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-श्रीमद्भागवतक (व 


दथ प्रथमस्कन्धः । 
विषयं 





अध्याय पृष्टा 

१ मङ्गलाचरण नैमिषेयोपाख्यानःसूतागमन अ ल्लोनकादिक ऋषि्या का प्रच. ` 4 
२ सूतजा का उत्तर त॒र्हा भगवदणानुवणनस्नम्बनध। उपाद्‌ वात्‌. । ९, | 
। ३ पुरूष आदि अवतारं के चरितकरा वणन अवतारकथा के प्रा का उत्तर १३. 
। 9 तपादिक मे व्याप्तजी का अततोष तथा मागवत के आरम्भ का कारण १९१ 
। ९ व्यासरजीके चित्तका समाधान हन के निमित्त नारदनाका सव ध१। प्त भत | 
। णां का श्रेष्ठत्व वणन करना. क 
€ नारदजी के पूवेजन्म का वृत्तान्त वणेन स == १ 
| ६७ भागवत्‌ के आरम्भ मं अश्वत्थामा का निग्रह वणन द ४ | 

८ अश्वत्थामा के अद्र से परीक्षित्‌ की रकता कुन्तीकृतस्तुति, युषिष्ठिरङ्त शोक. ४१ , 
। ९ भीप्मङ्त युधिष्ठिर को धममौपदेश, मगवत्स्तुतिःमीप्मनी का मोक्ष ऋ. 


१० कृतकाये मगवानका लियो पे स्त॒ति कियनातेहुए हस्तिनपुरपे द्वारकाकागमन. ९९, 
| ११ बन्धु सहित भगवान्‌ द्वारका परे, द्वारका वासियों ने भगवान्‌ क स्तुतिकी. ६०, 
१२ प्रीकित्‌ राना के जन्म का वणेन 2 => -& 
। १३ परीक्षित्‌ के राज्याभिषेक का महोत्सव, विद्रके वाक्य से धुतराष् का ममन. ७० 
१४ महा उपद्रवो से युधिष्ठिर का घवड़ाना तथा अज्नुन के मुख से, मगवःन्‌. | 
„, का गमन वणेनं १ 


९५ काड्युग का भवेद देख युषिष्ठराद्‌ स्वगं का गय क 
१६- परीक्षित्‌ राजा का दिषिजय वणेन, प्रथ्वीधमे स्म्वाद्‌. ` ९१. 


| १७ एसे प्रतापी राजा को वेराज्ञहुआ कि जिस ने काञ्युगको भी दण्ड दिया. ९. 

| १८ बाह्मणके पुत्र का राजा परीक्षित्‌ को शापदेना ओर उसक्रा अन॒ग्रहरूप होना. १०६. 

१९. योगियां से वेष्टित परीक्षित्‌ के समीप शुकदेवजी का पधारना १०८. 
॥ दात्‌ भ्रथमरस्कन्धः 1 


अथ हतायरस्कन्वः | 
१ कौततेन, श्रवण आदि से भगवान्‌ के सथू रूपम मन की धारणा का वणेन. ११९ 


वा 


\ 





` च्छेड ठ +क्त भ 








श्रीमद्धागवत की विषयसूची । 





` ह-अ 
। अध्याय | विषय ृष्ठाङ 
। २ स्ुखृह्प कौ धारणा से वशमूत मन कौ पर्ल म पारणा करना, १२० | 
। ३ शुक के मुख से विष्णुभक्ति की विरेषता सुन परीक्षित्‌ ने मगवत्कथा - 


म आद्र करिया „= । न १२७। 
४ स्ट आदि भगवान्‌ की ठीरसम्बन्धी परभा का बरह्मनारद्सम्बादरूप उत्तरः ५३० | 
4 ब्रह्माजी ओर नारदी के सम्वाद म विराट का वणेन ˆ“ १३४. 
६ अध्यात्मादि भेद से विराट्‌ की विमूतिर्यो का वणेन. ““ “` -१\३९ | 


गुण, कप ओर प्रयोनन के साय मगवान्‌ के ीटा अवतार का वणेन. १४५ | 
ङ्श ओर देह के सम्बन्ध का. आक्षिप्‌, परीक्षित के अनेक प्रन १९९ , 

९. इाक्देवजी ने, जो भागवत्‌ ब्रह्माजी से भगवान्‌ ने कहीयी पा कहन | 
का प्रारम्भ कया £ "१९८ 

१० भागवत के व्याख्यान द्वारा परीक्षेत के प्रभाका उत्तर ` ~ १६४ । 
॥ इति द्वितीयस्कन्धः ॥ 


अथतताघस्क्वः । 


| १ वेधुओ को त्यागकर निकडेहुये विदुरजी ओर उच्छनी का सम्बाद्‌. १७२. 
¶ ~र स्वाद्‌ के विरह ते व्याकु उद्धवनी ने विदुरजी से भगवान्‌ के 


॥। ना चरित्र कहे १.9 

||| ३ भगवान ने जो कडावधदि चरित्र क्रय उनक्रा वणन १२९ । 
|| ४ उद्धवनी के उपदेदा पे विदुरजी का मेत्रेयजी के पाप्त जाना. .... १८७ | 
|| ९ विदुरनी के प्रक्षा का उत्तर मनेयजी देते है २ | 
| £ विराट्‌ देह मे इश्वर का प्रवेरा, अध्यात्मादि भेद्‌ का निरूपण. .... १९९ || . 


|| ७ मेत्रेयजीका संशय छेदक उत्तर सुनकर विदुरजी का अनेक प्रभ करना. २०३ 
|| ` < ताभिकमढतते उत्द्हये बल्यानी कां तप से भगवान्‌ को प्रसच्क्रना. २०८ 
| ९ ब्रह्माजी ने प्रत्यक्षय भगवान्‌ से सृष्टि के ्यि प्राना करी 


। | ०००७ ९ १ २ ५ 
|| १० ्रङ्त आदि विभाग से दश प्रकारका सर्ग वणन २२० | 
११. परमाणु भादि के द्वारा मन्वन्तर का प्रमाण वर्णन .... २२४ 
५२ म्रानस सृष्टे न वने सेमानवी सष्टिका वर्णन. ` भ 1 १. 


। | ८९ मगान्‌ ने वाराह अवतार ठेकर हिरण्याक्ष वो मारा तिका वणन. २३६ || 
|| १४ रहिरण्याक्षके मूढ कारण का वर्णन. „` , २०३ | 
|| १९ देवताओं की व्रह्माजीं ध + 
[0 १५९ त पाथना ओर नयविजय को शप २४९ || 
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भमद्धागवत की विषयसूची । 


""""""" 7" ------------------------------------------------- ---------------------- -~- ~_ ~ 


५ का का ग गि = भ ज जाः कः स -  -= -को0 भ=भ च- - नकक 
च 











अध्याय विषय | 
१६ सनकादिक का उन (नय विनय) के ऊपर दैत्य देहम भी अनुग्रह करना.२५८ | 
१७ छोकमयङ्कर ॒रिरण्याक्ष का जन्म तथा पराक्रम वणेन. ... „२६३ । 
१८ हिरण्याक्ष ओर वाराहनी का घोरयुद्ध वणन. .... ... २६७ | 
| १९ ब्रह्मा अदि की प्राथना से भगवान्‌ का हिरण्याक्ष का वध करना. .... २७२ । 
| २० प्र्गप्रप्त मनु के वेश का वणेन "` "2 
| २१ करदैमनी के विवाह की मनु की कन्या के साथ ऋतचात्‌ करना. ^“: ३८४. 
(२२ भगवान्‌ की आज्ञा से मनु का देवहूती के साय विवाह कना, ~“ २९१ 
। २३ करदैमजी ओर देवहूती के आनम्द्‌ का वणेन ए 
२४ कपिख्देवजीका जन्म, ओर कपिकजी का सन्यास वणेन. „~ ३०४. 
। २९ देवहूति के प्रशन से कपिद्देवनी का भक्ति के ठक्षण कहना. = ““““ ३१०. 
| २६ सांख्यशाख्च की रीति से भिन्न २ स्व पदाथा का वणेन .... ३१५ 
२७ प्रकृति पुरुष के विवेक द्वारा मोक्ष की रीति का वणेन. ... ^^ ३२४ 
| २८ अष्टाङ्गयोग से स्वख्पज्ञान का वणेन. „~ “~ "~ ३२९ 


२९ अनेक प्रकार के भक्तियोग ओर दुःखद्‌ाई सप्तार का वणन. 

३० कामीजना को तामसी नरक की गति पर्ति का वणेन 

३१ पापपण्य की मिश्रता से मनष्ययोनि प्राप्त होनेका वणन 

३२ सत्विक्रत्‌ा स उत्तम छक्र तथा तत्वन्ञान विना, सत्युखीकक प्राप्ति वणेन्‌. ६९४ 

३ ३ कपिष्देवनी के उपदेश से देवहूति की मक्ष होना. „~ „^“ ३६९ 
॥ इति त्रतीयस्कन्धः ॥ 


| अथ चतथस्खन्धः 





महादेव ज के क्रोष से उत्पन्न हये वीरभद्र का दक्ष को वधक्ररना- ३८८ 
दृक्ष कं जवन कं हेतु बह्माद्करक्रा महयदने जा पष प्राथना करना. .... ३९.२९ 
भगवान्‌ की महादेवजी आदि ने प्राथैना की ओर दक्ष का यज्ञ पूराकरया-२^ 
सोनी माता के वचन से इःखित होकर धुवी का वनको जाना...“ ०? 
ध्वजी का भगवान्‌ को प्र्तन्न करके वर पाना जार पछ ।'ताक्। रानभेोगना 
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| १ मुक्त कन्यां के भिज २ वेश ओर यज्ञादि मगवान्‌ के अवतार... २६५ 
|| २ महादेव ओर दक्षके बेर भाव का हेतु वणेन र 
| २ दक्षके यज्ञम जनेको महदेव जीका सती को मनाकरना. ~. ३७८ 

४ अपमान स्ते सतीका दक्ष के यज्ञम प्राणत्याग करना २ 
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(४) ीमद्धागवत की विषयसची । 
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| , अध्यास विषय 


| १० भाता का वध करनेवाले यक्षो को केवट इक्ठे धुव ने मारा ..... ४२९ 

। १९ यक्षो का तध देख मनुका स्वय ध्रुव को निषेष करना. .... . +~ ४३३ 

|| १२ यक्षो से भगवान्‌ का यजन करके धुवका अच पदको प्राप्त होना ४३७ 

॥ | १३ वेन की दष्टा अग राना का वनको जाना. _ ....  ““ ४४४ 

|, १४ वेनकोराज्यदेना ओर फिरउसका अपनीदष्टतासे त्राह्मणोकशापसेमाराजाना.४९० 
। १९ वेन की भुना से प्रयुका प्राकस्य तथा राज्याभिषेक वणैन. .... -४९१ ||| 


। १६९ परथुराजा की सूत आदि बन्दीजनो का स्तुति करना. „.“  -“ . ४९९ | 
। ६७ रोको को दसी देख प्रथने प्रथ्वीके ऊपर कोप, करिया एृथ्वी ने स्तुति की. ४६३ ||| 1 
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। १८ प्रथ्वी के कहन स परथुआदि सवां का प्रथ्वी को दाहन करना. .... ४६८ 
। १९ घोडाचरानेसे एथुका इन्द्रके मारनके प्रवृत्तहाना तथा बह्याजीं का मना करना ४७१ 
२० भगवान्‌ का प्रथुको प्रत्यक्ष ज्ञानदेना ओर परस्पर प्रीतिका हाना. .... ४७७ || + 
२१ देवता आदि के मध्य प्रथु ने उपदेश किया ....^ "` ४ ८२ 
| २२ सवान्‌ आज्ञाते सनत्कुमारो का रानापुु को उपदेश देना. .... ४९० || 
4 | २३ सी षहित राजा प्रथु का सामधि ेवकूठ कोजाना. ....  .... ४९९ ्‌ | 
| प्राचीनव।है के पुत्र प्रचताअ को महादव का उद्रगीत का उपदेश देना. ९०५ | 0 
१९ अत्मा जोर बुद्धि के सयोगद्प पुरंननापास्यान का वणन. . ... ^१६॥ 
| ९६ खगयके रूप सत स्वप्न ओर जाग्रत अवस्या का वणन. ...  “““ ९९९ 


२७ कौरकन्या आदि जरा ओर सत्यु पुरंनन को प्राप्त हुए.  ... ५२९॥ | 





२ क; की चिन्ता से पुरंजन का ल्ञीननम होना २ 
| २९ पुरेनन का स्पष्टाथे वणेन ६ „. ९४१ [[ 
| ३० वक्षो की कन्या के साथ प्रचताओं का विवाह आर राज्यपुल. -.* ५५४ || ` 

। ५१ प्रचेता दक्षकोराञ्यदे वनम जा मृक्तिपथ को गयं 4 
| | | ॥ इति चत्थस्कन्धः 1 
| अथ पचमस्कन्धः। | 
१ श्ानवान प्रियव्रत के राञ्यपुल का वणन. ८ ५१५ 
९ आग्नीध्रिरानाक्रा चदि वणन. ` ८०.७4 


परम मगदह्य नामि राना का चरित्र वर्णन ५८० 
४ कषमदवरजी के राज्यघ्रुत का वणन ९८१ । 
4 ऋषमद्ेवनी करा पृत्राक्रो शिक्षि अपि प्रमहेप्त होना. ... ` ९८५७ ||. 
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8 ते भरत का हरि न ५९९. 
९ = हरण का जन्म छो 
१९ १ र कड करा पदा बनाना = ९०१ 
के रहगरण के ति 0. < । 
{ रहूगण जो 'सकरयुक्त वचन तथा उनके १/९ 
@ 1 यभरत का.ततोदः व ०११ 






५ ॥ र | 
दूगण क्त परभां का रतनी क) ८ 
पारा? । उ क रज. + 
| ९ प्राटवा का वणन. 1 


3 व: लक गतान्‌ को ग्रत ह व 
१६ ५७॥ र्मी प्यर्‌ आदिक शई क होनार्यप्नी कामना करना र । एश 
९ \७ चिर सद्ग | - | स वृनराघ्युर ५ १० ॐ ^^ ~ क न 
१८ अदिति के पुत्रौ की ओर दितिके पत्र मरुद्रणा की कथाः... <८०¦ \ ; 


१९ करयेपजी ने दिति को जो वत कहा उप्तका विस्तार. _ “.“ , 
ट = &. + ४ § = ० चं इति षृष्ठस्कन्धः | 
पथसत्तमस्कन्वः 1 


हिरण्यकशिपु का ब्राह्मणो के शाप से, प्रसादनी के ऊपर कोप करना- 
 दिरण्यकशिपु का दानवेद्वारा छोको का नाश कराना. ~~ 
हिरण्यकशिपु के तप से प्रत्न हो न्रह्माजी का वर देना... 
वरदान के मदते हिरण्यकशिपु का देवताओं को दुःख.द्ना. 
हिरण्यकशिपु का प्रल्हाद को मारने के अनेका उपाय करना. ~. 
प्रल्हाद्ी का दैष्यबारुके को ज्ञान का उपदेशा करना... 
प्रल्हादनी का अपने ज्ञान का कारण बाङको से कहना. .-.. 
मगवान्‌ का नृिह ङ्प धारणकर हिरण्यक्रदिपु को मारना. 
॑ कोप शांति करने को प्ररहाद्‌ का, रृ्तिंहजी का स्तुति करना. 

|| १० .भर्हादनी के उपर अनुग्रह कर नृपतिहजी का अन्तधान हना ~“ 

|| ११ मनुष्यमात्र के साधारण तथा विष धर्मो का वणेन. ..““ | 
| १२ नह्यचारी तथा वानप्रस्थ के धमे तथा साधारण धम. 

|| १३. साधक सन्यापरी कै धम जर सिद्धदश्षा का वणेन. क 

 ॥ १४ गृहस्य का मोक्षदायी घमे तथा सप्रार सम्बन्धी सुखदेवाडे धम. 
|| १९ सकट वणोश्रमों की रीति ओर मोक्ष घे के सार का संग्रह. 
"9 ॥ इति सप्तमस्कन्धः.॥ 1 
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सय-रभीरास्म ॥ २ ॥ नूमिषनवादाश्वतनकाचवधत् क्तः 
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सान्वयं ्रीमद्धागवत भारस्य | ,2 


= =------------ त ---------------~ ॥ पर५। | 
| = ॥ इह घोरे कटो प्ति जीर्ेासुरैतां शतः॥' ~ 
` ` . ष्यणमू ॥ ६ ॥ भ्रथसां 'यंदेच्छ्यः वक तिस्य वन 
९ षमदेवनकरं रैश्वत्साधनं तषी ऽधना॥ ७ ॥ चिपामगिलपश्च पावन्‌ )\ 
> भरते काम्‌ ॥ पेयच्छति शरः भीतो बेईण्ठं योगिदुंखेभम्‌॥ ८ क्‌ दख शुः 
‹ हरिण की नक चित्ते ते° येतो वन्पिं विता च । सबपिद्धां ति ूत उवच) 
» भेरतनी कोनं ॥ ९ ॥ भक्त्योषैवद्धनं र्य छष्णसंतोषदेहुकम्‌ ॥ तेद सस 
° जङरमत क़ सावधानतया यणु ॥ १० ॥ करुव्याल्मुखग्रासंत्रासनिन१३' ` त 3 
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ि षं 


११ रहूगण ओगवतं शाखं कलौ कीरेणं श्ापितय्‌ ॥ ११ ॥ एतस्मादपैरं < |+ 
९६ हूगण के हय न वन्ते ॥ जन्मांतरे भैवेपुध्यं दहा शगवतं खभत्‌ ॥ , 

। $ > > प ध 9 (५ १९. 4 ~ 9 
|| \ गवी क्था ङं सभायां संसत भाया संस्थिते योक ॥ येषाङुमं पीते 
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> ५ 4 
मकः 


व 


| ल ५२ ॥ इभ 
| व ही प्राणी, दैत्यो की समान होकर उन करे से ही आचरणे करने ठग, सो 

| पोगतेहुए उन जीवों के पावित हाने का मुख्य साधन कौनसा है वह गृञ्च पे 
| | ६ ॥ तथा कल्याणकारी साधनों परमकल्याण करनेवाङा ओर पवित्र करने 
#|| १ परमपवित्र करनेवादढा जो निरन्तर शरीक्कप्ण मगवान्‌ क पराप करानेवाढा 
। | वह्‌ जन्‌ करिये ॥ ७ ॥ यदि कहो फि-निरन्तर श्रीकृष्ण कौ पराति करान 
| -न भ कत कर्द १ सो हे सूतजी ! चिन्तामणि प्रसन्न ( प्राप्त ) हानेपर इच्छा 
|| व्ा्रारक फढ देगा, इन्द पन्नग ते स्वग मे की सम्पद्‌] दैगे जर यदि गुरु 
| ती वहयोगिर्योकोमी निका टनाकानै पूसा वैकुण्ठपद्‌(मोक्ष)को भी 

| ९ प्तपतारिक सुख ओर स्वगं की सम्पदाओं का तो कहना ही क्या १ अथौत्‌ तुमही 

| चख्डो,सोतुम प्रपन्न होओगे तो हमे भगवान्‌ के चरि सुनाकर वैकुण्ठपद्‌ की 
(--रदोगे ॥ ८ ॥ दा शौनक जी का कथन सुनकर मूतजीने कहाकि -देशोनक ! || 
। च्पलकरण मँ जो सुनक प्रीति उत्पनहुई-है इषकारण उस को विचार करके 
| . दू नो-पकतिद्न्तम से चुनकर निकाखाहुआ, पासे मयका नाश करने 
| र भृक्तिङे वादको बढानेवाल्‌ होने के कारण जो श्रीक्ृष्णभगवान्‌ को सन्तुष्ट 
|  पाषनहं वह्‌ भ तुमसे कहता, सो तुम उप्त चित्तकी सावधानी साथ सुनोर, 
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॥ देदो 


दनक । कषियुगम काठर्ूपर सप के उसने से होनेवि हुःलका नारो, (गत्य | 


नद) दृत निमित्त श्रीशुकरदेवनी ने श्रीमद्भागवत नामक शास्र कह्‌। ३ ॥११॥ 
रण क द्धि होने का इत श्रीमद्धागवत को छोडकर्‌ दूसरा को$ साधन नही है 
|| िननमतिर का पुण्य हेनेपर दी मनुष्य श्रीभद्धागवत को पापरक्ता है ॥१२॥ 
| ॐ ‹ निप्रसमय शुक्रदेव, राजा पतित्‌ को भागवत की कथा सुनाने के ॥ पेत्त 


र 
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-- = द ` हस इल 3 
| च्छ्व शदीत्वेषं वधामिपाम्‌ ॥ १४॥ र्वं चिनिमये ज्ञते ३॥ चप 


५ (4 के ०. 9 रि ध ती | ५ ॥ : ्ु- । 1 ष ५ 

४५ || मपीयतां ॥ पर्धस्यामो षयं सवं भीमद्धागवताृतम्‌ ॥ २५॥ कं षताः || 
ज 4 | १.४, चद =. द्‌ ८ तिं द ध [९ । जीं चृ > > । द्र । न्क 
मणिमंहीन्‌ ॥ बंद्रातो विचैर्येतिं ` शा देधौनगो नी- | ` 







< || ठीके करै काचः क - || ` 
(5 + 1| १९७ ध $ 29 १९ ९9 ८ _ भ्र, (= श्री मरना ८.१ 11 क. 
|| इ ॥ १६॥ अभक्तास्तांश्चं विज्ञाय नँ ददो स कृथार्शृतप्र्‌ ॥ गना; ॥॥| 
[| 9.9.06 १३ र € 3. =, ४, $ २ &१ ००. 9 ~अ ~ शा 11 <: 
। ( || वत्ता सुराणामपि दुका ॥ १७ ॥ रज्ञो भीष तैथा वीक्ष्य पुरा शा र- || ` 
। न || (~ रि ० | $ १२ = 2४ ३ ॥ ३ ˆ~ ~ 
। {£| विसित; ॥ संयलोके वुं वद्धवाऽतोखयत्सविनान्यज; ॥ १८ ॥ ३३ ॥ | ` 
9 | न्थानि जातानि गोरेेण इदं रहत्‌ ॥ तदा ऋषिगणाः ` वै नि | 
परमं ययुः ॥ १९ ॥ मेनिरे भगवद्रूपं ॒शाञ्ं भागवतं ति कलि- [ॐ 
||. पठनाच्छवेणास्सययो -- वार्था चङृण्ठफलदायकम्‌ ॥ २० ॥ सप्ताशरवणेनेचं ॥ २० ॥ सप्ताहशवणेनैववर्वखा |` 
































सभा मं जकर्‌ वैठे उप्तदीसमय सव देवता हाथ अगरतक्राकलरा रेकर्‌ तरह अंद्यैन्क- स 


ओर अपना का. साधने मे चतुर उन देवताओं न श्रीरुकदेवनी को नमान, सेतु- || ` 
दा कहा कि-हेशुकदेवनी ! यह ( हमारा खयाहुआ ) अमृत छेकर इप्त ; ) भिर । 
वरेन (वदे ) मँ ह्मे कथारूपर अमृत दो ॥ १४ ॥ देप विनिमय ( ष महो! || ` 
दूरे को प्राप्त होनारप लोटवद्ढ ) हेनेप्र "तक्षक से मरण होने कं वृतान्त ते" ग घ | 
हभ राजा परीक्षित निपन्देह अमृत पिये ओर हम सव श्रीमद्धागवतूमं उ तष नह | 
पान करगे ॥ १९ ॥ रेते देवताओं के कहने को सुनकर-कह तो एक साधाप्वेया, > ||| 
का नगीना | भौर कहँ अमूल्य बडाभारै रत्न ! तथा कर तो स्वर्गः कपट्‌ से | 
भम्रपना देनेवाला अमृत ¡ ओर कहँ इपर रोक म मोक्षपभ्रन्त देनवाडा ॐ 4 - 
अमृत ! एसा विचारकर श्रीशुकदेवजी, देवताओं की वातपर वहुत हते ॥ १८क` | 
ओर यह देषता मगवान्‌ के भक्त नहीं ई देता जानकर उन को रुकदेवज' 
चह कृथरूप्‌ अत नहा दया इतकरारण भ देसा कहता दू क -वह श्रीमद्धाग) भा 
कथ देवताओं को भी दुम हे, किर ओर को दुभ हे इप्त का तो कहना ही क्या 
॥ १७ ॥ हे शोनक ! पिरे बह्माजी, (उस भागवत की कथारूप असत्‌ कै पम तीथ, 
राजा परीक्षित्‌ को मोक्ष प्राहु रपरा देखकर आचये से चकरित इए ओर उ: ॥ ९ 
४ तखा ( तराजू ) बांधकर उप्‌ के एक पढे मं यज्ञ, याग, जप, ^ यु द । 
इतिहा नदि साधन ओर दपर पठ्डे मे यह श्रीमद्धागवत रखकर तोडा ॥ १ ्ग- | 
उससमय वह्‌ सतर प्ताधन श्रभाव भ॑ न्यूनता होने के कारण" हरक होकर पठ्डे भे वः | 
को उदग्‌ ओर यह्‌ शमद्धागवत्‌ अधिक प्रमाववाढा होन के कारण भारी होकर तवी 
ही रहगया तन तहे बरठेहुए ऋषियों ने बडा आशथे माना ॥ १९ ॥ ओर उन्देने९६ ॥ 
थ्तीपर श्रीमद्धागवत को भगवान्‌ का स्वरूप ओर सुनने तथा पढने से तत्का च न 
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4 (प) शि | = भाषाटीका सहित- € ) । 


| पै ति ख्याता ईमौ मे' तनयो तौ ॥ ज्ञानयैरग्यिनामानौ कार्कयोगेन अ- 1 


|| दधि कणोरैके भैता॥कैवचित्व॑व॑चिन्महा "भरे ' जीणेतां गंत ॥४८॥ वच घो- | 









| 
॥ 


भय ॥ ४५ ॥ गगाचाः सरितश्च मल्सवायं स्ीगताः ॥ संथापि'' सं भं || 
म श्रयः सेविर्तीयाः सरेरपि` ॥ ४६ ॥ इदानीं शृण मदर सचितरैतवं तपोष॑- ||. 
न ॥ वातो मे" वितताप्यसति "तों श्चैव सेलमार्वहै धर्सन दरैविड सौऽह || 


रकरयोगत्पाखण्डेः खण्डितींगका ॥ हैवैलाह" चिरं" भता ¶त्राभ्यां संह म- || ¦ 
दताम्‌ ॥ ४९ ॥ दन्दावनं धनः प्राप्य नवीने सेरूपिणी ॥ जौताई" अती || 
१० = ११ .२ १ 3. > द्‌ 9 & = ९५ द्धिर्यत 
सम्बर्‌ म्रषठरूपा तु सांमरतम्‌ ॥ ५० ॥ ईमौ तु शयितावर्॑ श्तौ मे ; 
अमात्‌ ॥ इद्‌ स्यानं परिखयज्य विदेशं ` भ्यते मथा ॥ ५१ ॥ जयरत्वं स- || 
मायातो तेन दुःखनं दुःखिता ॥ सादं ॑तु तरुणी कस्मात्सुतौ शदाविभौ | 
प 2 3 9 श - घ त 

तः ॥ ९२ ॥ नयाणां सदचारित्वा्ैषैरीस्यं ईतः स्थितम्‌ ॥ धरते र || 


~ €~ 2) 6 


माता तरुणो तैनयाविति” ॥ ५३ ॥ अतः चोर्चामि चात्मीनिं ता णो तेनपावितिं ˆ ॥ ५९ ॥ अतः शोचामि चत्मानं वस्मयाविटमौ- || 


कहा हे सो | भँ भक्ति नाम से प्रषिद्ध हू ओर कका के कारण वृद्धहृए ज्ञान || 
छ कपे 1 ७ क है 

आर वैराग्य नामव मेरे यह दोन प्रिय पुत्र हँ ॥४९॥ ओर यह नो लिये है सो गङ्गा || 

आदि नदिय ह, य केवङ्‌ मेरी सेवा करने के निमित्त ही यहां आई; हे सघ ! यि || 


|| देवताभी मेरी सेवा करते हं तथापि उन पे सुच कुछ मी सुल नहीं होता ३ ॥४९॥ ॐ 


म्‌ अपना वृत्तान्त कहती हू तुम ध्यान देकर सुनो; हेतपोधन ! मेर वृत्तान्त बड़ा उवा || 
प रे भ च 
चोडाहे उप्त को सुनकर तुम सन्ने सुख प्राप्त होने का उपाय करो ॥ ५७ ॥ भँ | 


द्रविड देश मे उत्पन्न हो$र कणोटक देश मेँ बढी ओर महाराष्ट देश मे कदी करी थी 
परन्तु युनरात देश म जति ही बूढी दोग ॥ ४८ ॥ उस गुनरात भ महामयङ्कर कि | 
युग के भ्रमाव से पण्ड पुरुषों ने मेरे जङ्ग छिन्न मिन करडडे इस कारण नँ || ` 
दुब -होकर बहुत दिनं पयेन्त इन पूत्रो सहित अत्यन्त क्षीणता को प्रा इहै | 
॥ ४९ ॥ सो मे उसी दशा मे धीरे धीरे चकर वृ्दावन मँ अति 8 इस समय ||. 
फिरसुन्द्र रूपवतीगरोगां को प्रियूप प्रतीत होनेवाली, नवीन हुई सी तर्णं खी वनग | 
॥९०॥ परन्तु श्रम के कारण शयन करते हुए मेरे पुत्र अभी वैसाद दा मोगरे है | 
इसकारण हतसस्थान को छोडकर मँ देशन्तर म ( कशं ओर ) नात करी इच्छ कररहीहू | 
॥ ९१ ॥ यह्‌ मेरे पतर वूदे होगय इस दुःल पे भे अत्यन्त दुःकित होरही द, अव भै 


ठुम पे यह वृक्ष हू कि-हेसाघो!हम तीनों ही एकस्थानपर निवास करते है किर मँ इन || 
- भ २ ^ । 
कौ माता तरुण कैत होगरं £ ओर यह मेरे पुव होकर वृद्ध कैसे इए. वयि, माता 





| यदि वृद्ध हो ओर पुत्र तरण हों तव ही ठीक होता है परन्तु रेखा न होकर (माता तरुणी: ||. ` 


ओर पुत्र वृद्ध यह विपरीतमाव कैते हुभा १ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ इकारण हेयोगनिभे || 
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(= ॥ वद | योग 2: ल्क ९. + १ 5.~ ८999 
ञेनेनार््मनि त ८ ५ +? भवेव ॥५४॥ नारद उवाच ॥ 
तेऽ करिभ्यीति ॥ द 9 ॥ स॒विपादस्त्वथी कीरयो "हरिः श" 
नीश्वरः ॥ भरद्‌ 1 १.५ वर्मे ठ 
"द उवाच ॥ अृणुष्वाबहितौ धराखे ऽयः दारुणः लि; 
॥ <द ॥ तेन ठः सदाचारो योजमाभस्तेंनि $ शना य 
शाठ्यदुष्कमेकरिण ; ॥ ५७ ॥ इह सन्तो विं क 1. 
न ६ह सन्तो विधीदन्ति भहूष्यन्ति दसाधंवः॥ 
त चव तुं यो धीमन्त धीर; 'ेण्डितोऽधक्षा ॥५८। अस्पृश्याऽनवै- 
१९५ रेषभारकरी भरा ॥ वैष वेषे माज्नाते म्न शपि ' इयते ॥ 
ने + स्वामपि सतः साकं कोपि पश्यति सांमतम्‌ ॥ उपेक्ितीऽनुरगां 
कद्ध ह ० ॥ हन्दावनस्य सयोनं रणी नवा ॥ प्न स।स्वता ॥ ६० ॥ हृन्दावनस्य सयोतारयुनस्ध्वं तरुणी नैवा ॥ 
मेँ अपने विषय म अति जश्च पे चकित होकर वैटीहुई शोक कररही ई `` सोहे बुद्धि- 
मन्‌ ! इसका जो कारण हे बह मञ्चे कहिथे ॥ ९४ ॥ नारद्नी ने (मने) कहाकि- 
दनिष्पाप नाचे । म ्ञानदषट से तेरा यह्‌ सव (दुःख का कारण) अपने म॒न मेँ विचार्‌ 
3 हः दलता दः तू कक सद्‌ नकर, क्याकि- सकल दुःखों के हरनेवङे मगवान्‌ ८ श्री- 
डय इरि ) तेरा कर्याण कर्मं ॥ ९९ ॥ सूतनी कहत हँ कि-देशौनक ! तदनन्तर नारद 
|| नी ने क्षणमात्र मे ( ध्यान करके ) उप्त के दुःख का कारण जानक्रर इपतप्रकार कहा; 
नारदजी ने कहा कि-हेवकि भ इपतका कारण कहता दह तू चित्त को सावभान करके सुन 
आनक यह परम मयङ्कर कषियुग का समय वत्तरहा है ॥ ९६ ॥ उप से सदाचार, 
योगमागे ओर तप का छोप होगया है ओर सकर रोक शठता ओर दुष्कमे करने 
वाड होकर पापात्मा दैत्यों की समान आचरण करने कगे ई ॥ ९७ ॥ इस कशयुग मँ 
| सज्जन दुःखित रहते हँ ओर पाखण्डी दुष्ट पुरुष आनन्द पाते है; जो धीरज धरता है 
वही रोक मं कुरार, धेथेवान्‌. वा पण्डित वनता है ॥ ९८ ॥ प्रथ्वीपर पुण्यकर्म तो कही 
दीखता दी नहीं इसकरारण यह प्रथ्वी प्रतिवषं भगवान्‌ दषजी को अधिक्रदी अधिक मार 
वाटी होतीचटी नारही हे इप्तकारण यह स्पर करने के योग्य तो है ही नहीं परन्तु देखने के 
योग्य भी नहीं हँ ॥ ९९. ॥ इप्तसमय तेरे पुत्रो को तो क्या परन्तु तक्ष मी को$ नेत्र उ- 
घाडकर नहीं देलता है अथीत्‌ ज्ञानी वैराग्यवान्‌ तो कोर दै ही नहीं परन्तु केवछ भक्ति 
करनेवाला मी कोई नहीं मिखता इसकारण ओर विषयों म अन्धेहुए पुरुषों ने तेरा सवैथा 
९९ न ६५ र ० (^ >> ~= 
ही त्याग करदिया हं इस सेतू एस दुदशा को प्राप्त हरर [ह ॥ ९० ॥ यदि कह ५ | 
तो फिर मुने कैते तराई पराह सो-अन्यस्ान भे बृद्धवस्या को परातर तू यर 
आति ही इत वृन्दावन के प्रभाव से ( वृन्दावन कै पष मक्तिमान्‌ हँ इप्तकारण » तरणी 
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४ धन्य हे॥६ १॥यदि कहे तो फिर यहं मेरेपुत्र तरुण क्या नहीं हुए? सो-हंमाक्ते ! इत 
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र ----------- ~ | 
। ६१ ॥ अन्नम ्ाह्कामावाच || 


तेनं भर्ति ति त प । पि न्यं तऽनयो 
, || किंचिदात्म ‰ 

रथं था 

द्धं परीक्षिता राज्ञा र ४ . 

वश्चारः ईत अतो महान्‌ ॥ ६२ ॥ करूणापरेण हरिणाप्वचरम 
४६। $ 


उत्राच॥। 
| इमं मे" सदयं छि , व्वद्राचा त॑खितारस्ध्यहम्‌ ।\९६४।। नारद । 


| ¢: 
| ष्स्त्वा बाखे ्रेभैतः श्रवणं कैर ॥ संव वक्ष्यामितं श्र १ ते गमिभ्य। 
॥६९॥ चैदा शुङन्दो भगवान्‌ हां त्य्त्वा क्वपदं मैतः॥ व्दिनाच्कछख्यियात 


| धन्य हन्दावन 
|| अरामपिं थ 
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९9 


ससाधनंवाधकः ॥६६॥ ट्टो दि्विजये राज्ञा दीर्नवच्छरंणं गतः ॥ न म्या 
्रणीयोऽयैः स्तौरंण इवं सौरभ ॥ ६३७॥ यत्परं नास्ति तपसा नं यागनं | 


हग हे, ईसकारण जहा "साक्षात्‌ मातमता; भच हा चत्य ९९६1 ह एसा यइ वृन्दिन्‌ | 





णो त 


त 










जि -- 
वृन्दावनमे इनक्रा एक भी महक (ज्ञान वैराग्य को धारण्‌ करने क इच्छा मी करनेवाडा) । 
| नही हे इसक्रारण यड अपने वृद्धपनेको नही छोडते दै,परन्तु ओर स्थानकी अपेक्षा यौ 
इन >।वक। कृञ घुख दाताहं अतःइनको कुरुएक निद्रा आग हे एसा मन्वीत होता 
| 
अपवित्र कचियुग को केतन रहन दिया ९ = 
=^ रत क नेनान क्या नहीं करदिथु ९ ओर परम्‌<- 
दूर करिये; क्योकि - 7 तज का कत देलते दे £ इस मेरे वंडेभारी. सन्देह को आयं 1 
त ७ न = त पस क प्राप्त इहं दहु ॥ ६३ ॥ ६४ | 
न्तु उप को प्रेम के त तव र 6 कक 

"कर सङ्कट इरहोगा |६ ९। 


का चङे गथे उस दिन से श 





ॐ = को क = 


| 
| 






५१ को मार 1 गारूपधा। = ङ 
र्ण परश 
तय डए ` देखा, परं बह कलियुग, ‹ य॒ ५ + प्रथ्वी ओर तृष- 
प करि सदान करी समान उन ठौ ४. धाक राना अव मे ¦ | 
राजभ ` रेके निमित स्थान निय ¶ रारण भे गया तव राजा पर कित्‌  ॥ 
म [वेचार्‌ करा = ।नयामेत्‌ ( म॒का(रर्‌ ) करक द र| ध ह त्‌ | 
मे ^ 1 ते गस्तवा समाषि से ८ कयाज्ते- | । 
गवत्क्‌ धत्त = भी वि 
त न स उत्त म्‌ प्रक्ञार प्राप्त भाष नेहां #. 
» सार ( मद्‌ इसका हे | ४ 


! १ महण करके नीरस पष्प कोड | र 
= 1 






६.२२.) सान्वय शरीमद्धागवत माहासस्यं- 
न = = =---------------- ~ 


5, ९ = १९ॐ <, ० € 


| समाधिना ॥ तेप॑छ छभते संभ्यक्रो केशवकीतेनीत्‌ ।।६८॥ एकाकारं केशि 

६४ ड [4 ® घ 3 ॐ ६१ब्र ^ 

| दष्टा सारवत्सारनीरसम्‌॥ विष्छरातःस्थापितवान्कलिननां खसा चच ॥६९॥ || 
र्‌ ती ९४ प ९९ $ &=~ उप & जरी 

। कुकमोचरणात्सौरः सवतो निगतोऽधुना ॥ पैदाथौः संस्थिता श्रमो वीभंरी- 

। नारस्हषा यथौ ।।७०॥ क्िभागवैती वोत गहे" गेदे° जने अने ॥ कारितो कणै- || 

¡<~ १९.०. १२ (0५ र्‌ =© 

, खोभेन कथांसारस्ततो गतः ॥ ७१ ॥ अत्युग्रभूरिकमोणो नास्तिका ररवा 

६१9 ९० ११ 


| जनाः ॥ तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीथसीरस्ततो गतः ॥ ७२ ॥ कामक्रोषमहा- 
[ङख्च ४४ [+ 8 ५ ९9 ६2० @ 
| रोभदष्णार्व्याङख्चतसः ॥ "तेऽपि तिष्ठन्ति तरपि तपःसरस्ततो शतः७३। 








क, भ 9 = प 9 


मनसथी्जयाद्धाभादभात्पाखण्डसंश्रयात्‌ ॥ शास्रानभ्यैनाच्चेमे ध्यानयोर् 
फर गतम्‌ ॥ ७४ ॥ पण्डितस्य कङ्तरर्णं रमन्ते महिषां इव ॥ पुचस्योत्पौ- 
देता हे तैसे ही गै मी. इस काथ्युग मँ भगवान्‌ के कीत्तेन ते मोश्च की प्रापि होतीहै इस 
सार ८ गुण ) को अहण करके .इस का वघ न कं यही योग्य हे ॥ ६७ ॥९८ ॥ हे 
भक्ति ! इस कलियुगुर-दान, तरतः जप, तप इत्यादिकं मे से भी सारभूत ज्ञान वेराम्य 

। आदि प्ताधन रि होकर एक मा कवा दरक ही मोक्ष की मराति का कारण रहा 
| | प विचारकर राजा परीक्षित्‌ नें कचयुग मृ उत्पन्न होनेवाठे । आङपी, अतिमूरलः 
,माग्यहीन, दुराचारी आदि ' प्राणियों के सुख के निमित्त ( अनायाप्त म भक्तिपूवेक 

| हरिकासन करके मोक्ष घुख पाने के निमित्त ) इस्त कट्की रक्षा करी ॥ ६९ ॥ कुकम्‌ 
। के आचरण सँ इप्त समय स्व पदार्थ मँ का सार निकङ्गया, इस्तकारण एथवीपर के सब 
पदार्थ मसी की समान निर्बीन होगे हैँ ॥७०॥ बाणो ने भगवान्‌ कौ कया अन्न के 
| वा धन के छोम से घरघर प्रत्येक मनुष्य के सामने “ वण ओर नाति का कु ध्यान न 
| देकर ? वणेन करी इस्त कारण कथाम करा सार निकङ्गया ॥ ७१ ॥ भक सा 
| कपि करनेवि, नास्तिक ओर नरक के अथिक्रारी पुरुष भी तीथा भं रहनेखगे ईष स | 
॥| तीं का सार ( माहात्म्य ) जातारहा ॥ ७२ ॥ काम, कोषः अतिभ जर्‌ वर्णा || 
|| के कारण चित्त मँ व्याकु हुए पुरुष भी तप करने को वैठनेकगे तिस तप का सतार 
(सामथ्यै) नष्ट होगया॥७३॥ मनक्रो न जीतनाःछोभकरनाःबगरचनाग्ना्तक्रमत त । 
| | जोर वेद्भादिक न पढ़ना इनकारणे से ध्यानयोगकाफल्(सवरूपपतक्षत्तारणन्हं गया ०४ 
| हे भक्ति! पण्डितां की ते एेसी दशा होगई हे क - वह्‌ पुन्‌ हतत = र ही निपुण | 
|| होकर जैसे भते भे के साथ निभय होकर विषयमोग करत है तेः किय के साय सण || 
|| करते ई परन्व मोक्ष के सताधनमे किती की भी प्रीति नरह टै॥ ऽ ९ ॥ तेह व 
|| के ८ गरुपरम्परा से प्रा्तहुए भ्रष्ट उपदेश के ) अनुसार वैष्णवपना कही ग नह। & | 
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९. 


सरा ॥ एव मयता भाप्नो वस्तु्ारः स्थे स्थं ॥ ७६ ॥ अवं च युगर्ध- | 
|| मोदि वत्तते" कर्य दुरषणम्‌ ॥ अिसतु पुण्डरीगवक्षः यतति निटि स्थितः ॥ | 
 ||॥ ७७ ॥ सत उवाच ॥ इति तद्रचनं शत्व विर्न परमं गतौ ॥ क्तिर्चे | | 
` || वचो धयः श्रुयतां च्छं शोनक ॥७८॥ श्रीभक्तिरवाच॥ चर छं ्धय्थो- | 
ऽसिं मद्धौग्यन सर्मागतः ॥ सौभूनां दर्शनं शके सवसिद्धिकरं परम्‌ ॥ ७९ 4 
नयाति ज॑यति मायां यरय का्यौधवस्ते वचनरचैनमेका' वेलं चौकरयय | 
धर्वपदमीपं ˆ थतो यद्छपातो शभोऽथ सकल शर्यानं बहुतरं नताऽस्थिं 
॥ ८० ॥ इति श्रीपद्मपुराण उत्तरखण्डे श्रीभागवतमहाम्ये भाक्तेनारदंसमागमो | 
नाम भयमोऽध्यायः ॥१॥ नारद उवाच ॥ दौ खदौयमि वाठ अहो चिर्ततुरा ध 
य ॥ आद्रष्णचरणाम्भोजे स्र दुःख गमिष्यति ॥ १ ॥ द्रोपदी च परि- | 
। || जति येनं कोरवकञ्चटात्‌ ॥ पालितां इ~ ए एकर लात्‌ ॥ पालितं गोपञनदयैः स ष्णः ईपि” “नो स कृष्णः ईपि" "नो 
केवल मुद्रा धारण करके ही हम शष्णव ई दसा माननेख्गेत ह इसप्रकार जरह तहँ प्र | 
पद| का पार ( तत्वमाग ) नष्ट होगया है । । ७६ ॥ हे भक्ति! यह तो युग का ध 
इत म किप्तका दोष हे अर्थात्‌ किसी का अपराध नही हे इपकारण श्रीङ्ृष्णजी स- 
मी म रहत भौ. (.स्तच देलतहुए मी ) परते ह ( जथवा-इसपभकार का युग का ध्म 
०7१ कारण वेता ही प्राणी वत्तौव करते है उसमे पराध किसका है £ अर्थात्‌ 
| की का अपराध नहीं हे रेता विचारकर वह्‌ कमख्नयन भगवान्‌ तेरी-रक्षा करने के | ` 
। || निमित्त क्षमी हित तेरे समापही रहते हं इसकारण उप्त कचञियुग का मय करने का को$ | 
| कारण शा हं ) ॥ ७७ | सूतजी कहते हे कहे शोनक | इसप्रकार नारदजी के ॥ 
कहन क सुनकर वह्‌ मक्ति बडे विस्मय को परतहुहे ओर फिर कहनेखगी सो सनो॥७८]] | 
भ्ीमक्ति ने कहा कि-हे देवर्षे ! तुम बडे धन्य हो ओर मेरे माग्यसे ही यह अयि हो, 
कंय।जि-इपरोक मे साधुओं का दरन.सर्वोत्तम सिद्धि करनेवाखा है ॥७९॥ हे नारदनी ! 
| तुम्हारी जय जयक्रार्‌ हो, निन तुम्हारी अनुपम ओर मातक्ते पेम सुनहु केवख (मोक्ष 
| दनव ) वाक्यरचना का विचार्‌ करके कयाधरु के पत्र प्रलहादजीने माया को जीता 
तथा निन तुम्हारी कृपा होने से यह ( नक्त्रहप से त्यक्ष दीखनेवङे ) धव भी, अ- 
|| टच्पद्‌ को मुए पे तुम नह्यत्र नारद को नमस्कार हो ॥ ८० ॥ ` इति माग- 
||, एमाहाल्य मं प्रथम अध्याय समत ॥ श्रीनारद्नीने कहा क्षि-हे बडे ! तू विना कारण 
| ही सेद्‌ कररदी है, तू चिन्तति देती व्यकुक क्यो होती है £ अरी ! भरीङ्ष्णभगवान्‌ 
| ५ पर्णक क्‌ स्मरण कर्‌ तो उस तेरा इुःख दूर होगा ॥ १ ॥ देख- जिन्हं ने 
| ए के सङ्के द्रोपदी की रक्षा करी ओर निनं न रखचूड आदि दैत्यों के दुःख 
त =-= 
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--------------~----------~~----------- ~ 
८ तिः ॥ २॥ सें व क्ते भि्यी तदय स्तते भ णतोऽधिको.॥ ¦ 
= भगंबैन्धौति नीषि ॥ ३ ॥ सलयादित्रिगे बोधैराग्यो गुक्तिसौधको 
शा 3 कलो तु केवरं भेक्तेब्रह्यसायुज्धकारिणी ॥ ४ ॥ इति निर्थिख चिदूपः स- 
नगम्‌ 
गोर, रिं तवयां ष्ठ कैरोमीति चैक ॥ सी पदाजञपयछष्णो मदधक्तन्ोः 
पः षेति ` च॥६।अगीकृतं खया द्र भसभरोऽगरद्धरिस्तदै। । छक्ति दासी द६। 
र ४२ तुभ्य ज्ञानवेराग्यकाविमो'* ॥ ७ । । पोष॑ण स्वेन रूपेण वेकण्डे वं $रोषि 
। अ ॥ धमो भक्तिविपोषाय छर॑यारूपं स्वया कतम्‌ ॥ ८ ॥ क्ति ज्ञानं विरक्तिं 
च सेह ऊतवा गता भैषि ॥ कृतादिदापस्यःन्तं महानन्देन संस्थिता ॥ ९॥ 
| कलो युक्तिः हयं भापता पाखण्डांमयपीडिता ॥ त्वदाज्ञया अता शध" वै्कष्ठं 
| पुनरेव आ ॥ ९० ॥ दता श्वयापिं शनिं गक्तिरायार्तिं ° । ता यापि धिं यक्िरायाति याति च ॥ एरी चं ॥ पुत्री 
३६ ते गोप्यं कौ रता करी वह श्रृष्ण करी म नदी यहां ही हँ ॥ २ ॥ ओर 
खं तू तो उन श्रङ्णजी को प्राणों से प्रिय ३, इसकारण तेर (मक्तिके) बुखानपर वह म~ 
व्‌ पतान नीच कै षर भी चेनि ह ॥ २ ॥ उन मगवान्‌ ने विचार करा कि-त्ययुग, 
मु नैता ओः द्वापर इनतीनो ही युगे मँ ज्ञान ओर वैराग्य मक्तिके साधने परन्तु बह साधन 
प इ कलियुग मे नहीं ह अव तो केवङ मक्ति ह रहपतायुज्य की प्राति करानेवाडी 
पड़े हे॥ ४ ॥ 4 एप्त निश्चय करके उन ज्ञानरूप मगवान्‌ ने, अपने आप सच्चिदानन्द 
||२ मुत्ति ॑ होन कारण तुन्षेमी अपनी पतमान चिद, सुन्दर ओर श्रीक्ष्णक्नो (अपने को) 
७ प्रियस्वहि। ९।तद्‌नन्तर्‌ एकप्तमय तूने हाथ्नोडकर मुञ्च क्या आज्ञाहे 4 मँ कोनपाकार्थकररैः 


का पोषणकर देसी तत्ने आज्ञाकरी ॥ ९॥ 


































। इरि न परल होकर ते यह ज्ञान चैरा्य नामक दे दाप्त भौ 
.. 2, ` ७ क्षि > दे 

व ॥ ७1 हे भक्ति । तेर रहने का मुरूय स्थान वैकुण्ठ ह तँ तू भपने साक्षात्‌ स्वरूप 
| भक्तिकं अभिमानिनी स्वता रूप ते ( मक्त का ) पोषण करती हे ओर इत । 















|| बुगका श्रम होत ही वह तेप दासी मुक्ति ५ 
१ ६ ह) परखिण्ड पृ ग † न ४) 

|| क्षाणता करो प्राहू  इकारण तेर ४८ से पीडित हाने के कारण 

दे 





(4१४ ) ` सन्वय ीमदधागवत हार्य - ` [द्ितीय 





अध्याय ] 


[मु कुतयत जकन = ` 
य व्यम ` अ' पी सस्यैः कषितौ ॥ ११॥ उपेकषातः कलौ चन्दो 


चित्ते सेदधोक्तेः समदा मेमरूपिणी ॥ अः ते“ धृडयन्ति कीनाश स्वमनप्यभल- 


नापिं ` कमेण ॥ हरिरदि' साध्यते मवला भाण शर गोपकः ॥ १८॥ नृणां 





तेरे पुत्र आढकी गोर बद्ध होगये हँ तयापि तृ चिन्तां न कर, क्योकि मैने इ विष्य 


कृष्णक भक्ति करने विषयमे उन की भति उत्पन्नहोतीहे ओर उपर मक्तितेशी आह्न 


भाषाीफा सहित 6 


दो जातो सुतो वैव ॥ थापि चिन्तां सुच श्वूर्धायं चितथाम्यहम्‌॥ १२॥ || 
कडिना सुदृशः कपि युगो नास्ति वरानने ॥ तसिमस्वीं स्य पयिष्यामि भेदे"? || 
ह अनि भनि॥११।अन्यधम्‌ तिरस्छत्य पुरस्य महोत्सवीन्‌तैदा शह" || 
हरेदासो'* शोके तां नै शवततैये ॥ १४॥ तदन्विता्थयेग जी भविष्यन्ति || 
ककाविह ॥ पीपिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयः शष्णमन्दिरम्‌ ॥ १९ ॥ येधा || 


£ 3 अ [९ वो दक्षसो ९9 सरोषं (9 भक्तियु 
त्तयः ॥ १६ ॥ न भतो न पिश वी शस्तो वै सुरोपि ` बा ॥ भक्तियु- 
्मनस्कानां स्परने न भभवेत्‌ ॥ १७ ॥ अ तपोभि नदेश ॐ अनि- 


जन्मसहखेण भक्तो भीतिं जायते॥ कैलोभर्तिः कलोभंक्तिभकथा श्रष्णः 


"=-= ~ 


कोक मे को रोर आती हे्ञान ओर वैराग्य इन दो को अपना पुत्र मानक्र तु ने अपने 
समीप रक्खा हे॥ १ १।यद्पि कचियुग भ मनुष्यों ने इन की उपेक्षा करी इस कारण यह 


विचारकर्‌ के उपाय सोचक्या हे ॥ १२ ॥ हे घसि ! इत कलयुग की समान दूसरा 
कोई युग दुष्ट नहीं हे तथपि इत कलियुग मे ह षर २ ओर प्रत्येक मनुष्य के समीप 
तेय स्थापना करूंगा ॥ १३ ॥ इस विषय मँ शपथ पूवक वचन देता हं ि-अन्य 
( पाखण्डी ) धर्मौ का तिरस्कार करके ओर वड़े २ उत्सवो का प्रचार करता हज भ || 
रोक मे यदि तेरां प्रचार नदीं करू तो भगवान्‌ का दाप दी नहीं । १४॥ इतत काञ्युग 
मं जो पुरुष, तुञ्च से युक्त होगे वह यदि परमपापी होगे तो भी निभय होकर वैकुण्ठ लोक 
को जर्थैगे, फिर पुण्यात्मानन मक्ति करे वैकुण्ठ लोक को जार्यैगे इतका तो कहनाही । 
क्या? १ ९।जिनक हृद्य सद्‌ पवैकाट प्रेमङपभक्ति निवाप्तकर तीह वहपुरुष,पवित्र होनेके 
कारण स्वम मँ भी यमरान को नदीं देखते हं॥ १६॥हेमक्ति ! मूत हो, पिशाच हो, राक्षस 





होवा दैत्य हो इन मै से कोई मी, मक्तिमान्‌ अन्तःकरणवठे पुस्पं को स्मरण करन को । 


= क च क, 
भी समथ नहीं होगा ॥ १७ ॥ मगवान्‌ श्रीहरि, भक्ति से जेते वशा मं होते है, तेसे- 
४ ^ ‰ _ > = ०० | ०4 = _ अ (० 
तपस्या, चारोबेद्‌, ज्ञान वा सत्कममो तभी वदा मं नहीं होते ई, इस विषय म गोपियं दी 


|| परमण ३ ( देखो-उनहं ने ष्णकी पाति के स्थि क्या को सत्कमे करे येअथात्‌ को 
स॒त्कमि नहीं करे थे तवभी गो पियो ने केवल प्रमरूप भक्ति करके ही श्रीकृष्णजी को वराम । 


करिया था)॥ १ ८ मनुष्यो के सहस्रा जन्म होकर उन मे सत्कमं वनं तो उन के द्वारा शी- 
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। स्थिः ॥ १९॥ मनिदरोध्करये' च ते सीदन्त १ ~ साद 
पापः पुरा भक्तषिरनिईक॥२०॥अदे ब्रतेरटं ताचरठ योगेरल भल; ॥ अलं 
हानकथोरि भक र 4 प्ति ॥ २१॥ सूते उवाच ॥ शति नारदनिणौ- ||. ~ 
त समाहतं निश्षम्य सौ ॥ स्वीगपष्ठिसयुक्ता नारद वर्बयमनीत्‌॥२२॥ || 
भमेक्तिरवौच ॥ अशो नारद धरैथोऽपिं शतिं यि निश्चला ॥ य कदो- || 
विद्धिपधामि चित्ते ° स्थास्यामि सवेदा । ॥ कृपोलना सपा संधो.्मद्वा- | 
धा ध्व॑सित क्षणोत्‌ ॥ पँ्रयोेतना नास्ति ततो बोधय बोधय ॥ २४ ॥ 
सृत उच ॥ तस्था वैच; समाकरय कर्ष्यं नारदी गतः ॥ तेयोषेभनमार 
| करणं विमर्धन्‌ ॥ २५॥ यैखं संयोऽय कणाते रब्दयुचेः सुच्चरन्‌॥ जञा- 
त ने जक्रसित हेत इसकारण मै बारम्बार कहता हू कि कडियुग मं भगवान्‌ 
की प्रपि हने के विषय मे मक्ति ही मुख्य है, दसरा साधन नरी ह ॥१९॥ जो पुरूष भक्ति 
ते (वा भक्तं स) द्रोह करत दै वह यदि तरिर की मे कही मी र्य तो उन को परम दुःख 
प्राप्त रोता ह, देषो-पटिरे मगद्धक्त का (राना अम्बरीष का ) देष करनवाछे दुबारा 
ऋषि को दुःख परा हुआ > ॥ २० ॥ देभक्ति ! मु के निमित्त नत करने की आवश्य 
कता नद ह तीथा की आवर्यकता नहीं योग साधन की आवद्यकता नहीं है यज्ञ 
के कले की आवद्यकरता नदीं है तथा ज्ञान के विषय मे वादविवाद्‌ करने की मी आव- 
सयकता नहीं है वरयो कि-एक भक्ति करनेसे ही मुक्ति मिरती हे तो ब्रतादि का क्या भ्र 
योजन ह १॥ २१ ॥ सूतजी ने कहा ि-हे शोनक ! इसप्रकार निणेय करके नारदजी 
के करेहृए अपने ८ भक्ति के ) माहात्म्य को सुनकर सक्रङ अंगों करे पुष्टहुे वह मक्ति 
|| नारदी से कहनेखगी ॥ २२ ॥ मकि ने कहा कि-हे नारद्‌ ! तुम परमघन्य हो, क्यां 
|| कि-तुम्हारी मेरे ऊपर अखण्ड प्रीति है, इप्त कारण ब्म्हारे हृदय मे म निरन्तर बाप 
|| कर्मी; तुमह कभी मी नदीं छोईगी ॥ २३.॥ ह साधो नारदजी ! तुमने क्ुपा करके 
॥ मेर दुःख तो एकक्षणं मे ही सेदिया, अव भेरे पुत्र अचतहुए पडे ह ` इस कारण तुम इन 
को जागृत करके चेतन करो ॥ २४ ॥ सूतजी ने कहा करि-देशोनक ! रेसा उस मक्ति 
॥| का कथन सुनकर नारदनी को दया आई ओर वह ज्ञान तथा वैराग्य को हाथके पोरुओं 

से स्पशे करके ( दवाकर ) सावधान करने का उयोग करने छो | २९ ॥ नारदी ने 
| || 

























| & 4: यद्यपि दुवांसा ऋषि. ने भक्ति का प्रयद् द्रोह नहीं करा था तथापि भक्ति करनेवाठे अम्ब- 

प राजा से द्रोह कराया, इसकारण वह ऋषि, राजा की रक्षके निमित्त भगवान्‌ के नियत करेण 

|| सुदशोनचक से पीडित होकर, अपनी रक्षा के निमित्त दशोदिशाओं मे फिरे परन्तु अन्यत्र कहीं भी | 
सुल नर पाया तव राजां अम्बरीष करौ शरण मे जाकर ह दुःख सेषधूे । ` ` “ . ` | 


लि; 
च. 
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अध्याय ] भाषाटीका सहित । ( १७ ) 


ना 








वुदधतां शमर र" वैरा भडुेयैतां ॥ २६ ॥ बेददीतयेधिशच गीतार्पड- 


हैः ॥ बोध्यमीनौ सदा तेत कैंवि्चोस्थितो बत्‌ ॥ २७॥ "नेल 
मखोकेतो जभति सारसाईुभौ ॥ वर्शवत्पतितौ भौयः शष्ककाष्ठसेमांगको ॥ 
॥ २८ ॥ शषु्षामो तो निरीक्ष्ये पर्नैः खापपैरायणो ॥ कँपषिधि्तापरो जतः | 
ङि" विधेयं ' मयति च ॥२९॥ अहो निद्र कैं यांति दृद चै मह्रं ॥ | 
चिर्यननितिं गोविद ' स्ारयाभांस भागेर्व ॥ २० ॥ व्योम्वँणी तेदेचीर्शून्मी | 
स्पे िद्यतामितिं ॥ अश्मः संफलस्ते' ठु" भविष्यति न संशयः ॥ ३१.॥ | 
तदर्थं तु सत्क सरपं खं स्षमाचर ॥ पैत्ते $माभिधास्थन्ति साधवः साधरु- | 
भषणाः ॥ ३२ ॥ सत्कमेणि डते तस्मिन्‌ सनिद्रा वृदताऽ्नयोः ॥ गर्मिष्यति | 
वषणाद्धेकतिः 'संवेतः सरिष्यति ॥ २३ ॥ ईत्याका्ंबचः सपं तत्सवैरपि | 
विश्वम्‌ ॥ नैरदो -बिश्भयं लेभे'“ नदं ्षतमितिं * हून ॥ ३४ ॥ भारद्‌ | 
उवाच ॥ अनयाऽकाशवैीण्वाऽपि गोध्यत्वेन निरुपितम्‌ ॥ रभि व तैत्साधनं || 
परिडे अपना मुख उन के कान के समीप डेनाकर, देत्तानरूप पुरुष ! शीघ्र जाम अरे | 
वैराग्यूप प्रुष शीप्रमाग इसप्रकार जोर जोर से एकारा॥२६॥ ओर वह्‌ नारदजी, वेद्‌ | | 
घोष, वेदान्तघोष ओर गीता का पाठ आदि करके उन ज्ञान वैराग्य को वारंवार जगाने { 
| ङ्गे तब वह किप्ती प्रकार परमकष्ट से उदे ॥ २७ ॥ परन्तु प्रमसूखे इए काठ की || 
| समान दारीरव ङे वह ज्ञान ओर चैराम्य दनं, नेत्र उघाडकर देखते ही आस्य युक्त 
होकर जमाई छेनरगे ओर बगरे की समान ( निस्तेन तथा कश ) गिरषड ॥ २८ ॥ || 
ओर ल पे अत्यन्य दुक हए वह ज्ञान ओर वैराग्य भिर्‌ सोणे एता देखकर वह । 
नारदजी, अव मँ हन के निमित्त कौनपता उपाय कर एपता मन मे विचरते इए वड़ी चिन्ता | 
म पडे ॥२९॥ ओर अहो ! इनकी निद्रा कैसे जाथगीशओोर इनको प्राप्त आः परम बृढापन || 
से दूर होगी चिन्ता करतेहएउन नारदजीने गोविन्द मगवानूजनास्मरण करा ३०॥ || 
भगवान्‌ करा स्मरण करते ही आकाशवाणी हु8 कि-हेनार्दत्‌ पसा सद्‌ न कर्‌ कंथक || 
तु्ञान वैराग्य को सचेत्‌ करन करे निमित्तकरेगा तो तेरा उचोग सफठ होगा, इमं कठ || 
सन्देह नही है ॥२१॥ हेनारद्‌ । इतके निमित्त तृ सत्कभ कार्‌ ति सत्कम्‌ व | 
मूषणरूप जो साधुपुरुष ( विष्णुभक्त ) वह्‌ कगे ॥ ६२ ॥ उस (साघुभो के कह) | 
सत्क को तुम करोगे तो इन ज्ञान ओर वैराग्य दोन की निद्रा तथा ढ्‌ पन इ होनार्ये || 
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गे ओर एकक्षण म ही सवेन भक्ति कैटजायगी ॥ ३३ 1 पी 4 | | 
दनी ने दी नहीं सुनी किन्तु सवो ने स्पष्टम से घुनी, उत्तप्तमय्‌ चहं र ठ = | 
कनो समञ्ञा नही दे कहतेहुए परम विस्मय को माए ॥ २४ ॥ त१ | 


मण्डडी स नारदजी ने कहा-इस आकाशवाणी न जो कुछ गुपरीति प्त कहा इ न ननि || 
‡ = ~ कि ==" 
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उह ऊनता साधन है १ कर-जिस से इन ज्ञान वैसार्म्या का इतः 0 उ जन रसो का काञ्च सहनर्मे ही ोनायगा 


ग) (इ यो ने निणय करके कहाकि-इत को समन्चना परम किनि ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ 





( १८ सान्वय भरीमद्धागवत माहात्म्य | द्वितीय 
~ - --------------------~----~------[-[---_-~- 


[व 








२ १9 ६, ॐ 
क्षा यतं अनं शैवेसधोः ॥ ३५ ॥ $ भविष्यनति संतस्ते. कथं दस्यन्ति | 
साधनम्‌ ॥ सथानं विः ° भवयं दुक्तं ` व्योमभाषया॥ २९॥ बूत उवाच॥ | 
तै वीवपि' सेस्थाध्य निगतो सरदो युनिः ॥ तीर्थ ती विनिष्क्रम्य प- 
छर्भगिं सुनीधवरान्‌ ॥ ३७ ॥ टैत्तातः शयते समः किचि निर्टयं नोच्यते ॥ 

9 = ८ भ्रोयुदे ० © =८^93/^ (१ १.२.१9१ भूकीभूतास्त॑थाऽन्ये र 

असाध्यं केवन भोदु मिति * चापरं  ॥. २८ ॥ १६ ॥ 
किथन्तस्त पलायिताः ॥ दैहाकारो भहानासीत्रक्यि विर्मयावहः ॥ ३९ ॥ | 
वेदवेदान्तयोषेश मीतीपदेविबोधितेम्‌ ॥ भक्तिजञानविरारगाणां नदति | 
दा ॥ ४० ॥ उपायो सैपरोऽर्तीति' कणे फऽनपन्‌ जनाः योगिनी नँ 
रदेनापि श्वैयं # श्यते सु थत्‌ ॥ ४१॥ तत्कथं शक्यते चकतामितर।रह । 
लैः ॥ धवं ऋषिगणैः पृं नि णीयोक्त ` दुरासदभ्‌ ॥४२॥ पतचितातुरः | 


9 @ ५9. ¢ ~ ® 93 § | 
्ञोऽय वैदरीवनमाशतः ॥ तेपश्श॑मि ओत्त ` 'तंद्ं कृतनि्यः ॥ ४२ ॥ 










] ३९ ॥ न जाने वह साधु कहं होगे १ ओर आकादावाणी का कहाहुआ साधन वह्‌ | 
क्से दैगे १ ओर अव इत विषय मे भ कोना उपाय कर ॥ ६६ ॥ सूतजी ने काकि 
इदौनक । तदनन्तर वह नारद मुनि, उन दोनों को तह ही छोडकर चठदिये ओर भ्- 

त्येक तीथपर जाकर मागे मे मिञेहुए ऋषियों से उस्र साधन का प्रभ करा ॥६७॥ वहं 
वृत्तान्त सवने सुना परन्तु उसके विषयका करी ने थोडा सा भी निश्वय करके नहीं कहा 
उन्‌ मे से क्रितनो ही ने कहा-यह वात ते स॒वैथा असाध्य है, कितनो ही ने कहा-इप् 
का समञ्चना मी परम कठिन है ॥ ३८ ॥ करितने ही सुनकर चुप ही वेठेरहे कुछ भी 
( नही वोढे ओर कितने ही-“यहं रहकर कुछ उत्तर न वनने के कारण अपमान कराने 
|| की अपेक्षा अन्यन्न चलाजाना अच्छा है एसा विचार कर” पडायमान होगये. हेशोनक ! 
|| इसप्रकार विकी म जरह तह आश्चयं कारी बडामाश हाहाकार मचगया ॥ ६६ ॥ 
|| उस्न समय सव पुरुष, एक दूरे के कान मे कहनेगे कि-अहो, नारद्नी ने वेद्घोष, 
|| बेदान्तधेष, गीतापाठं आदि करके मक्ति ज्ञान ओर वैराग्य को नगाया परन्तु उसस्नेमी 
|| जव वह नदीं उ तो इस से दसरा उपाय रहा ही नही. ओर मी यह कि -आकाडवा- 
|| णी ने जो कहा उस को यदि योगी होकर स्वये नारद्जी ने ही नहीं समक्ना तो किर इस 
` || भूक भे ओर्‌ मनुष्य कैत वतास्केगा १ इत प्रकार नारदी के प्रश् करेहुएु उन ऋषि 


|| तवनन्तर वह नारद (म) चिन्ता से अति आतुर होकर बद्रिकाश्ममे आये ओर अति ही 
|| अतच जव नवतक बह साधुपुरूष तया बह साधन नहीं प्रात होगा तवतक, यह वैठाहुआ 
तप्या कर्ता मन मं विचारकर्‌'उपप्रकार तप करने का निश्चय करके तैठगये ।४३।॥ 
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होकर तुम अनुग्रह करो ॥ ९० ॥ ओर पडे, भाकारावाणी ने जो मुञ्च ते गु 
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ताबहदशे परतः सनकादीन्पुनीश्वरोन्‌ ॥ कोटिसूथैसमी भासानुरधीच युनिघत्तपः 
॥ ४४ ॥ नारद उवाच ॥ इदानीं भूरिभाग्येन भर्व॑द्धिः संगमः स्थितः ॥ || ` 
मारा भ्देतां शीघ्र ' छैपां शत्वा भैमोर्षरि ॥ ४५ ॥ अत्रन्तो योगिनः स 
बुद्धिमतो बहुश्चताः ॥ पञ्चहायनसैयेक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वेनाः ॥ ४६ ॥ सदा 
वेकण्डनिख्या हरिकीतेन्वैत्पराः ॥ लीलामृतरसोरमत्ताः कथामातैकजीविनंः 
॥ ४७ ॥ ईरिः दैरणमेवं ` हि नियं येभां मखे वचः॥ अतः कारुसमींदिष्टा 
जरा युष्मान्नं धिते ॥ ४८ ॥ येषां भूर्भगमातेण द्वारपौटो ईरः परा ॥ भमो 
निपतितो से्ो यत्छैपातः परं" ˆ शपो ॥ ४९ ॥ अहो भाग्यस्य योगेति दशनं 
भयतःमिहे ॥ अनुग्रहस्वु कततच्यो मयि दीने दयापरः ॥ ५० ॥ अरशरंगि- 
रक्तः थर्चेरिकं ताध्रनयुच्येतां ॥ अनुष्ेयै कथं तौबत्यवुध्न्त सविस्तरम्‌ ॥५९॥ 
भक्तिज्ञानविंरागाणां सैखमुतपर्डति कैथम्‌ ॥ श्यापनं सवेव्णेषु मरमपूव भैयत्नतः 
इत ने ही मे उन नारद्जी (मे ) ने अपने सामने करो सूरयो की समान कान्तिवाडे, मुनिं 
भ॑ श्रष्ठ सनकादि ऋषिर्यो को देखा ओर उसीमय वह मुनियो म॑ भ्रष्ठ नारदजीं कहन- 
लगे ॥ ४४ ॥ नारदजी ने कहाकि-हेसनत्कुमार ऋष्यो ! इससमय भेर बडभाग्य रँ 
जो आपसे टह, सो मेरेऊपर कृपाकरके जो भे नक्ता हू उसका उत्तर शीघही किये ४९ 
तुम सव यद्यपि ‹ बाखक की समान छोटे › पांच वषे की अवस्था वाढ दीखतेहो तथापि 
पर्वन के मी ( मरीति आदि ऋषियों के भी › पूवेन ( प्रथम उत्पन्न हुए ) होकर महा- 
योगी, परमबुद्धिमान्‌ ओर बहुतश्च॒त हो ॥ ४६ ॥ विष्णुभगवान्‌ दी तुम्हरा आश्रय ह 
इत कारण तुम निरन्तर हरिकतेन मे तत्पर, मगवान्‌ की खीलारूप अगतरप्त कौ पान 
करके मत्तहुए ओर केवर भगवान्‌ की कथा से दी अपना जीवन साथक करनेबाढ़े हो 
॥ ४७ ॥ जिन के मुख मे नित्य एक श्रीहरि ही हमारे शरण ८ रक्षा करनेवड़ वा 
आश्रय › है रसा वचन रहता है. इस कारण तुम्हे काडकी प्रणा करीडुरे नरा (बद्धा 
वस्था › भी बाधा नहीं कर्त है ॥ ४८॥ अहो, जिनके भां टेटी कएनेमात् से परि 
जय ओर विनय नामक श्रीहरि के दो द्वारपा एृथ्वीपर ( दैत्ययेनि मे ) परह ओर 
फिर मिन की कृपा होति ही तत्काढ वह वैकुण्ठ को गये, यह्‌ कितना आश्चये ह ! 1४९] 
अहो | दैवयोग से ही यहां मने तुम्हारा शेन इआ हतः अव मुञ्च दीनक्रे ऊपर दयाटु 






| कहा ह वह वताओ ओर उस को कैसे कर सो मी विस्तारे साय कहो ॥ ९१ ॥ तथा 
भक्ति, ज्ञान ओर वैर्य. को सुखकैते परा होगा ? ओः ब्राह्मण्‌ आदि सकर वणे म 
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बडामारी उद्योग करनेपर मी प्रेमपूवैक इन की स्यापना कै हग १ ॥ ५९ ॥ सन 


३, मिरी मे 




















{२० ) सान्वय श्रीमद्भागवत भाहारम्य- [ हितीष 
4 
|॥ ५२ ॥ कारा दुः ॥ ब चितां $रु देवै दष चित्ते समावह ॥ उपायः || ` 
सुखतीध्योऽ वेते व दि ॥ ९२ ॥ अहो मारद धन्योऽसि विरः 
क्तानां रिरमणिः ॥ दा भीकृष्णदधिनामग्र॑णीर्योगभास्कर; ॥ ५४॥ त्वयि 
चि नै मन्तध्य धक्तयथेमतुद॑त्तिनि ॥ धते ृष्णरदीसस्य भक्त, स्थापनता 
|| संदा॥५ कषिभिवेहवो कोके पथानः मकीशताः। धमस्ाध्याव ते स्व बयः 
|| स्वगेफरमरदाः॥ ५६ ॥ वेङकण्ठसाधकः पथाः चै तु गोभ्यो हि वैततते ॥ तस्योपदेषटा 
|| वैष; भयो भाग्येन कभ्यते ॥ ५७ ॥ सककमे तव निर्दि ग्यामवाचा दं 
|| चैयुरो ॥ तदुच्यते शूष्यं स्थिरचित्तः भसनभीः ॥ ५८ ॥ द्रव्यधङ्ञास्त- 
पोयेज्ञा योैयज्ञास्वैया ररे ॥ स्वाध्यायज्ञानयज्ञाशच॑ ते" तु कमविसूचक्राः॥५९॥ 
सत्कमसुचको भून हार्नयज्ग; स्मत दधेः ॥ श्रौमद्धागेवतारापः सं तँ मीर; 
। त्कृमारो ने कहा क्षि-हे नारद्‌ । तुम कुछ मी चिन्ता न करो, मन में हषं मानो, क्यो || ` 
|| आकाशवाणी ने गुप्त रीति प्ते ज उपाय कहा वह ते पूवे दी हे ओर सुख से होप 
|| क्ताहे ॥ ९३ ॥ हे नारद ! तुम विरक्तौ के रिरोमणि ओर सव प्रकार से श्रीकृप्णजी 
॥ के दापो म॑ श्र ओर योग के प्रकारक होने के कारण परम धन्य हो ॥ ९४ ॥ माक 
|| के निमित्त उद्योग करनेवे तुम्हारे विषय म कोई वात आशथे माननेकी नीर, कंक 
॥ सदा ( सव स्थान मे ) भक्ति की स्थापना करना श्रीङ्ष्णनी के दसौ का मुख्यकततेव्य 
|| काथ ह ॥ ९९ ॥ इपर खोक मँ अनेकां ऋषियों ने, अनेको प्रकार के पुण्य के मा 
प्रकट करे हँ परन्तु वह सव परिश्रम करने से क होकर प्रायः स्वग फर की भ्राप्ति कराने 
वाके ह ( यहां ‹ प्रायः › शाब्द से स्वगंफरकी प्राति भी होती है ओर नहीं भी होती ३ 
|| रसा सूचित करा ) ॥-९६ ॥ परन्तु मगवान्‌ की प्रापि करनिवाडा जो म है वह ते 
गु हे ओर उस का उपदेश करनेवाखा पुरुष मी कभी भाय से ही मिक्ता ॥९७} 
|| हे नारद्‌ । कु दिन पहिरे आकाशवाणी ने जो सत्क रेता तुम से कहा था 
|| बह जान हम तुम से कहते हे सो तुम चित्त के एकाग्र करके आनन्दयुक्त होतेहए सुनो 
|| ॥५<॥ हे नारद्‌ नत द्रन्य जादि से करते है वह द्रव्ययज्ञ होता हेःयम नियम आदि 
के ५ कर्त हँ वह तपायज्ञ होता है, भ्यान्‌ आदि के द्वारा करते हं वह योगयज्ञं होता 
|| ह तेतेदी ओर्‌ मी नो वेदाध्ययन आदि के द्रा करते ह तृह्‌ स्वाध्याययज्ञ तथा अमि 
|| १ %। 9 पकए ह ह जनयन होत है, यद्‌ सव ही यज, करम के अनुपा 
|| (लार १8 १९ केअनु षार स्वग॑भविफठ देनव (ओर मोक्षदायक नहीं ई) ९९ 
(| यदि कहो किते बह सत्क कौनसा है १ सो सनो-मोक्षपराति की बुद्धि होकर उप्ते 
|| कारा जो परमेश्वर का यनन क्रिथानाता है उत्तको ही विद्वान्‌ === रो श विन! मिह सस मक्तिङप सत्कमै 
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कादा; ॥ ६० ॥ भक्तिज्ानत्रिरागाणां सद्घोपेण वेकं महैत्‌ ॥ चरिश्यति 
रयोः कष्टं सस मर्तेभविष्यति ॥ ६१ ॥ भ्ये हि" गमिभ्यन्ति श्रीमद्धागव- 
तध्वनः ॥ कल्दाषा इमे सर्व सिदहरेग्दादुक ईब ॥ ६२ ॥ ज्ञानरारय युक्ता | 
भक्तेः भमरसांवहा ॥ भतिगंह' भर्तिजनं ततः क्रीडं करिष्यति ॥ ६३ ॥ 
नारद्‌ उवाच ॥ बेदबेदांतघोषें गीतांपाठेः अवोधितम्‌ ॥ भक्तिन्ञानविरागौ- 
णां नोदतिष्ठत्रिक यदाँ ॥ ६४ ॥ श्रीमद्धागवताखापात्त्दथ वौ्धपेष्यैति ॥ 
तत्कथासु तु बेदाथः के छेके पदे षदे ॥ ६५ ॥ सिदित सकय श्नः 
भव॑ता सापद्शेनाः ॥ पिङम्बो मार्च कत्तेव्यः ररणाग्व॑त्सखाः ॥ ६६ ॥ 
| कुमारा उखः ॥ बेदपनिषदां सौराज्नातां भागवती कथ ॥ अच्य॑त्तमा तो 


| भाति पृथग्भूता फेनितिः ॥ ६७ ॥ आमूल रसैरसिषठन्नौस्ते अ स्वधे 
~" ~ व स । 


का सूचक ८ माक्ष द्नवाखा ) ज्ञानयज्ञ कहत हं. वह ज्ञानयज्ञ श्रीमद्धागवत की कथा 
प ह अथात्‌ श्रामद्धागवत्‌ का पारायण करने पे ज्ञानरयज्ञ होता है; एेसा श्रीडाकदेव 
| जा आदि ऋषिय)। ने वणेन करा ह ॥ ९६० ॥ उस श्रीमद्भागवत के पारायण से भक्ति, 
ज्ञान जर वैराग्य म बडाभारी बल आकर्‌ ज्ञान ओर वैराग्य दोनो के छश नष्ट होगे 
उप्त भक्ति को मी सुख होगा ॥ ६१ ॥ हे नारद ! जेते सिह की दहाड सुनते ह भे- 
डय भागात हं तेपे दी श्रीमद्भागवत की ध्वनि होते ही ८ आजकरके समय मँ होने । 
वाङ्‌ ) क्युग के दोष नष्ट होजार्यगे तत्र भक्ति पुष्टि पवेगी ॥ ६२ ॥ तदनन्तर । 
वह भक्ति, ज्ञान ओर्‌ वेराग्य से युक्त होने के कारण प्रेम रस से परिषिणै होकर घर || ` 
| घर ओर प्रत्येक पुरुष के पास कीड़ा करती रहेगी ८ घर २ सब मनुष्य भक्तिमान्‌ 
गे)॥ ६३ ॥ नारद्‌ जी ने कहा कि-हे ऋषियों । ने वेद्धोष, वेदान्तघोष ओर 
गीतापाठ आदि करके भक्तिःल्ञान ओर वैराग्य को नगाया परन्तु उनसे वह उठे नही 
। ॥ ६४ ॥ फिर मङा श्रीमद्धागवत का पारायण करने से कैमे सचेत हि £ क्यों क्रि-उप्त ¦ 
श्रीमद्धागवत की कथा मेँ तो प्रत्येक पद्‌ मे वेद का अथे भराहुभा है ८ इप्तकारण वह 
उसको कैसे सम्चैग £ ओर कैप सचत गे ?›) ॥ ६९ ॥ हे शरणागत वत्र ऋषिय ! 
तुम्हारा द्रेन कभी भी निष्फछ नहीं होता है, कुं ते फल प्राप्त सता ही है, इस से तुम 
मिङम्ब न करके इप्त मेरे संदाय को दूर करो ॥ ६६ ॥ सनत्कुमारो ने कहा कहे ना 
रद्‌ | यह श्रीमद्धागवत की कथा वेद्‌ ओर उपनिषदों का सतार ( तात्पयं ) छेकर रची 
गइ हं ओर्‌ उनपे निराडी तथा फड््पंप्त उन्नतिक। प्राप्त ह अथात्‌ गप्त वल्लक सार रूत | 
फल उप वृक्ष से निराङा आर्‌ मधुर होता है तैसाही होने के कारण अति उत्तम हँ 
|| ६७ ॥ जेस फल मं का रम वृक्ष म जइ से ठेकर एरुच्च। पयन्त एफ पमान भरा- 
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॥( ३२) सन्वय भ्रीमद्धागवत माहास्म्ये- 


यथौ ॥ संभूय स पृथग्भूतः फंड विश्व॑मनोहरः ॥ ८ ना ॥ यथां दुग्धे स्थित स 
पिनेः स्वादायोपकरैपते ॥ पूर्थग्भरूतं हि' ' तीरदस्यं देव रसंव॑द्धनम्‌ ॥६९॥ 
ष्णाभिपि मधात वेरा व्याप्य तिष्ठति ॥ पृरय्धैता च सो मिष्ट तथौ मा- 
षती कैथा ॥ ७० ॥ इदं भागवतं नमि पुरोण ब्रह्मसमितम्‌ ॥ भक्तिङञानवि- 
| रागाणां स्थापनाय मकीरितम्‌ ॥ ७१॥ बेदान्तवेदुस्नति तिका अपरि की 
तेरि ॥ परिर्तापिवति व्यासे गह्यत्य्यानसौगरे ॥ ७२ ॥ तदां त्वां पुरा भो- 
क्तं चतुःछोकममन्वित ॥ तदीयशर्वणात्सधो निषधो बादराधणः ॥ ७३ ॥ 
ततर ते निरस्मयः केन येतः भरश्रकैरो भर्वान्‌ ॥ श्रीगद्धागवर्तध्रावे शोकदु;ख- 
विनयनम्‌ ॥ ७४ ॥ नारद्‌ उवोच ॥ यदरैने च विनिरैत्ययुरभानि सर्च 
यस्तनोति भवदुःखदबौदितानास्‌ ॥ निःरेषदेषपखगीतक्येकंपानः मेमभका- वस्तनोति भवदुःखदवदितानाम्‌ ॥ निःशेषरेषपुखगीतकयैकंपानः भेममका- 
हृभा होता हे परन्तु बह स्वाद्‌ न के योम्य नहीं होता है ओर वही रस जब वृक से अरग 
होकर फलम ताहे तव स॑भ्रणि्ोौ के मन को हरता है ॥ १८ ॥ जपे द मे पहिले 
सेव्या होकर रहनेवादा धृत, घृतरूप ते स्वाद ढेने के योग्य नहीं होता है परन्तु दूष 
का दही मठा आदि बनाकर जव दष म से घी अङ्ग होता है तवही वह देवतार्थं को 
भी आनन्दकारक होता है ( तवही उप्त का स्वाद्‌ जानाजाता है ) ॥ ६९ ॥ ओरजेपे 
| शकेरा ( खांड ), इक ( गने ) म रसररूप से व्याप्त होती ३ तयापि रप आदि निकार 
कर अपने स्वस्प मे,आनेपर ही अथत्‌ अरग होनेपर ही विशेष मिष्ट ८ मी › होती 

|| हे तेते ही वेद ओर उपनिषदों की सारभूत फढरूप हृ श्रीमद्धागवत की कथा मधुर 
हे ॥ ७० ॥ यह सकठ वेदे)“की समान ` मागवत नामकं पुराण, भक्ति, ज्ञान ओर 
राग्य को स्थापन करने के निमित्त शरवेद््यासी ने प्रकट करा हे ॥ ७१ ॥ वह 
व्याप्त मुनि, वेदान्तशाज्ञ ओर वेद्‌ के पारगामी ओर साक्षात्‌ श्रीमद्धगतद्वीता के 
|| कत। होका भी जव पदर ज्ञानरूपः सागर भ मोहित. होक्रर दुःखित होनेरूगे 
¦ || तव हे नारद । तुम्‌ ने उन से केव चारदी छो कमे ( चतुः-छोकी ) मागवत कदी 
|| थी उस के सुनने पे वह वेद्व्याप्न जी तत्का दुःख रहित हए थे ॥ ७२ ॥ ७ ३ ॥ 
पा होनेपर भी नो तुमने सन्देहमे होकर भश्रकरा सो उप श्रीमद्धगवत के विषयमे तुभ्ह 

) | + ध हशर पा को सुनने पर दुःल ओर दोक का नाश 
||॥७५॥ नाले वहि ष क रए नही वतत) 
इर्त सोया का (सल) यलो तकभ 
1 64. न करनवछे ऋषिर | तुम्हारा द्रीन करके || 

पीडितहुए प्राणियों के पाप व ~ 7 ताह नहत दम नष्ट होते हैँ नन्त ~ पर नर तदः | 
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अध्याय न सदहित- ( २३) 





णा ॥ त 
# 


3 < === 
रतये शरणं शक्तोऽस्मि ॥ ७५ ॥ भाग्योदयेन बहुजन्मसमा जितेन सर | 
च॑ छत्ति पुरुषो यदांवै'॥ अशानहैतुकृतमोाहमदांषकारनाचं विधौय हिं ˆ 
तेदोद्‌यैते विवः ॥ ७६॥ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे भ्र मागवतमाहासय 
„` || इमारनारदसम्बादो नाम द्वितीयोऽध्यामः ॥२॥ नारंद उवाच ॥ नय॑ क 
|| रिष्यामि एकसाखरक्थोर्ज्ज्वखम्‌॥ भक्तिन्ञानविरागांणां स्थाना भयत्न॑तः।१॥ 
यत्र कोयो मया बः सथल तै्राच्थतामिर ॥ मदिभा टरकेगाद्खस्य वक्तव्य वे- 
दपीरगेः॥ २ ॥ कथिते; व्या भीमद्धाशवती कयौ ॥ को विरथ 
स्तत्र कततेभ्यो "वमद ' बदततौमिंतः ॥ ३ ॥ कुमारा उञः॥ शुग नौरद्‌ वक्ष्यमा | 
चिनस्राय विवेकिनं ॥ गङ्गाद्ररिसमीपे तँ तटभानन्दर्नमिकम्‌ ॥ ४॥ नाना्ऋ- 
पिज देवसिद्धनिषवितं ॥ नानातरुलतांकमी नवकरोमलवौ कम्‌ ९। रम 

८ || मेकातदेशस्ं देमपबमसुंशोभिते॥ यत्सीपस्यनीवाना वैर चेतेसि चै सितं ॥६॥ 
्ञानय्ञस्तंया तन्न कततेश्यो हमयत्नतः॥ अपू रसंहपा अं कैथा तेतर भवि- 
तु्देदशेन हसे उनका कल्याण होता इ छत्रं पनस म्स्ड च -- तुम्हारी, प्रमरूप भक्ति के प्रकट होने ॐ 
निमित्त मे शरण आया हँ ॥ ७९ ॥ हे ऋषियों ! अनेकों जन्मो मे इक करेहुए पहि 
ुण्यकमे। का उद्य होने से जव मनुष्यकरो सत्सग मिरता है तव निःपन्देह उप्त सत्सङ- 

2} || से, अज्ञान से उत्पन्न होनेवलि मोहे उत्पतन हुए मदरूप अन्धकार का नादा होकर 
विवेक उत्पन्न होता है ॥ ७६ ॥ इति श्रीमद्धागवतमाहात्म्य मे द्वीतीय अध्याय 
समाप्त ॥ # ॥ नारद्नी ने कहाक्ि-हेसनत्कुमार ! मक्ति, ज्ञान ओर वैराग्य कौ || 
स्थापना करने के निमित्त मँ बडे प्रयत्न से कराल ( श्रीमद्भागवत ) कौ कथा केद्वारा 
भकारितहुए ज्ञानयज्ञ को करगा ॥ १ ॥ परन्तु पाड, यह उस ज्ञानयज्ञ को किस । 

| स्थानप्र कर वह स्थान वताइये ओर करासन की महिमा कैसी है सो मी कषये 
कर्योरकरं--तुम वेद्‌ के पारङ्गत हो इप्तकारण रेरा कोई विषय नही है नते त॒म जानते || ` 
न होओ ॥ २ ॥ श्रीमद्भागवत की कथा को कितने दिनों मेँ श्रवण करे ओर उप 
मं विधि विधान किस्त प्रकार करे, यह भी मुञ्च से किये ॥ ३ ॥ सनत्कुमार 
ने कहा क-हे नारद्‌ ! तुम अतिन्र ओर ज्ञानी हो, इस कारण तुम से कहते है सुनो- 
गङ्गद्वार के समीप म आनन्दं नामक एक तीर है ॥ ४ ॥ उप्र गङ्खाकते आनन्द नामकं 
तट को अनेक ऋषिगणों ने सेवनं करा है ओर नानाप्रकारके वृक्ष तथा तां से षरा 
हुआ है तहां नवीन कोमङ बाङुका फैरीहुई है ओर जहां तहां सुवणे कमं की उत्तम 
शोमा हे, ओर्‌ जहां पांत २ रहनेवाङे धिह, हाथी, व्याध, गौ, स, न्यौडे आदि प्राणी 
परस्पर के मनम के वैरभाव को त्यागकर विचरते है वह सा एकान्त स्थान ( निविष्न) 
होने के कारण अतिगनोहर है ॥ ९ ॥ १ ॥ इसे हे नारद्‌ ! उप्त आनन्दवन मे तुम 
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{ २) सखान्यय श्रीमद्धागवत माहास्म्य- 
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व्यति। ७ ॥ पुरस्थं निवे चैवं जराजीणरककेवरे ॥ तद्वयं च एरस्छल पकिसतं 
| गमिष्यति ॥ < ॥ यत्र भागवती वैीत्ती तेत्र भैक्तयादि्वं व्रजत्‌ ॥ कथाशब्द 
समाकण्ये तेत्िकं णायते ॥ ९ ॥ सूत उवाच ॥ दैवमुवसीा $मारास्ते' नः 
रदेन सम ततः ॥ गंशंतटं समाजः कैथापानाय सत्वराः ॥ १० ॥ यदा था 


न्द ^ + 9. 8.9 १००५१ १ 


तास्तट ते ठ तदा कालादखा््यभूत्‌ ॥ भूक देर्षखोके चं बरह्मखोके र्तथेष्र 


& 


च ॥ ९१ ॥ श्राभागवतपीयूपपानाय रसख्यटाः ॥ धोबन्तोध्यायर्भुः सव पथमे 
ये च वेष्णवांः॥ १२॥ व्रगरभसिहश्यवनर्थे गौतमो मेशीतिर्धरदेवल्देषै- | 
| 





राता ॥ रामस्तथा गाधिसतश्च शाक्रलो गक्रण्डपुजोऽत्रिजपिप्पसखदाः॥ १३॥ 
योगेश्वरा व्यासपराशरो च॑ छायाञ्ंको जाजछिजन्हु्मुख्याः ॥ सर्वेऽप्यमी" स- 
नग्णाः सहपुनागष्याः स्वक्ताभिराययुरतिम्रणयन यक्ता ॥ १४ ॥ वेदातानि 
च नदान मन्नास्तत्राः समूत्तयः। दश सप्त पुराणानि द्‌ शस्राणि वथाऽऽयधः १५ 


गगाच्ाः सारतस्तन पुष्करादि सरांसि चं ॥ क्षत्राणि च दिशः सवौ दण्डकादिव- | 
न कतुः 


यज्ञ करो, क्याक्रि तह कदीहुई कथा अपृवै ओर रस से भरहर होगी ॥ ७ ॥ ओर 

भाक्त भ, अपने आगे स्थित ज्ञान ओर वेराग्य दोना को अगे करके तहँ जायगी ॥ ८॥ 

कयां क्रि-नौ श्रीमद्धागवत की कथा होती है तर्द मक्ति. ज्ञान ओर वैराग्य यह सब 

| जर्येगे सो तदय नति ही मगवत्कथा का शब्द्‌ उनके कानों मे पडते ही वह तीनां ही | 
तरुण होनार्यगे ॥ ९. ॥ सूतजी शोनक से कहते हैँ करि-हे रौनक ! रेप कहकर वह 
सनत्कुमार ऋषि, नारदी को अपने साथछकरर कथाङूप अम्रतक्रा पान करने के निमित्त 
मदूरेकाश्चम स चरकर रीघही गंगाजी के तटपर अयि ॥ १०॥ जब वह गंगातटपर 
आय उसप्तमय भृखाक म, स्वगे मं ओर सत्यक म भी जिधर तिधर्‌ बडा कोलाहछ 
(कर्क्रखाहट ) हीगया ॥ ११ ॥ ओर जो कथाखूप अग्तरसके छोभीये वहस्व भी श्री 
मद्धागवतखूप अग्रत का पान करने के निमित्त दौडते हए बडी शी घता के साथ अनिख्गे 
उनमें, जो विष्णा के भक्त थे वह्‌ सव से पिरे अय ॥ १२॥ ह रोानक ! तहां श्रगु 

वासिष्ठ, च्यवन, गोतम, मेधातिथि, देवर, देवरात.परड़ारामःव्िशवामेत्रःराकल, माक्रेण्डय, | 
दत्तात्रेय,पिप्पलाद्‌ ॥ १ ३॥ -यागश्विर ८ याग्यवल्छ्य ओर जगीषन्य )व्याप्त, परारार ओर 
` छायाह्ुक यह सव तथा ओंर मी जो जाजलि, जन्हु आदि मुख्य ₹ १ वहं स॒व हा ऋषिः 
अपनी २ लियो को, प्रां के ओर शिष्यां को साथ छेकर बडे प्रभ से अयि ॥१४॥ 


हए महामन्त्र ओर पञ्चरात्र 
पदर वेदान्त, ऋषवेद्‌ आदि वेद्‌, शाखा म कहं 
^ छाजी देवताओं के स्ताथ आये ये तथा सत्रह 


यह सव मर्सिमान्‌ अपने २ आध ध 
1 जीर छ दराल भी आये ॥ १९॥ हं हौनक ! तेसे दी तहां वा त श 
कर आदिर त ग आदि परोवर, सव नक्षत्र प्व ।दशाः दण्डकारण्य आदि सववन, दवत 


प्रिर 





अध्याय 1 भाषाीफा सहित- ( २५ ` 











नानि चं ॥१६॥ नगादयो ययुस्तत्र देवगधवेकिनशः ॥ गुरुत्वात्तरं चयार्ती- 
नभृगुः सवोध्यं चान्यत्‌ ॥ १७ ॥ दीक्षिता नीरदेनाथ॑ः दर्तमासंनमुत्तमैम्‌ ॥ 
कुमारा वर्नद्िताः सैर्वैरनिषेदु : कृष्णतत्पराः॥ १ ८। वेणां विरक्ता न्यासिनो | 
ब्रह्मचारिणः ॥ ख्यभागे स्थितास्तेज तदग्रे जरदः स्थितः ॥२९॥ शकभम 
ऋषिगणास्तदन्य॑तर दिवोकसः॥ वेदोर्षीनषदोऽन्य्॑न तीथोन्य्ँ खिंयोऽरन्यतः ॥ 
॥२०॥ जयशब्दो नमःशब्दः शङ्खेन्दस्तंयवं च ॥ चूगखाजापरसूनानां निकषं 
सुमहानभूत्‌ ॥ २१ ॥ तितानानि समारुह कियन्तो देवनायकाः ॥ कैरपषक्ष- 
प्रसूनानि सैवास्तत्रे समारक्रिरन्‌ ॥ २२ ॥ सत उवाच ॥ एवं तेष्वरेकचित्तेष 
श्रमद्धागवतस्य च ॥ मैाहारम्यमृचिरे ` ईपष्ठं नारदाय हास्मने ॥ २३ ॥ | 
कुमारा उच्छः ॥ अथ ते सेभवक्ष्यामो महिपा श॒कक्ाखरजः ॥ चस्य भ्रवणमा- | 
नण भुक्तिः कएतर स्थिता ॥ २४ ॥ सदा सेभ्या सदा सेव्या भ्रीभद्धागवती 
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केथा ॥ यस्याः भ्रवणमात्रेण देरिधित्त ` समाश्रयत्‌ ॥ २५ ॥ ग्रन्थोऽष्टादश्च 


नव, पवेत ओर्‌ वृक्ष आदि तर्हौ अयि थ जर बडेरमेटि दायर वच दिग्गज आदि तथा 
नड २ मानी इवाप्ता आदि जो नह आये थे उनको गऋषि ने अपने शिष्य आदि 
को भनकर बुखवाडिया ॥१६॥१७॥ तदनन्तर नारदनीने,-"मक्तिमान्‌ पुरूष यथोचित | 
| आसनप्र बैठकर इस मागवत्‌ सहिता को सुने वा क, र्ता शाख ( शाण्डिल्यकरषि का | 
वचन ) हे स्क्रारण सनत्कमारो को वैठनेक्रे स्यि उत्तमआप्तन दिया तव न्तानयज्ञक दीक्ा । 
धारण करन वाछे ओर तहां अयि हए पतत पर्षा करके वन्दन। करेद्ए वह्‌ भगवद्ध क्त 
सनलत्छरुमार्‌ उप्त आसनपर वेड ॥ १ < ॥ तदनन्तर वष्णव, विर्‌ क्त, सन्यास। आर नद्य चार।, 
अपनी योग्यता के अनुसार मुख्यरस्थल्पर सवे अगे (सनत्कुमारो के सन्म) तेठे ओर 
उनके भी अगे नारदजी बेठे॥ १९॥ ओर उन के एक ओर सकर ऋषि ओर दसरी ओर 
स देवता वे तथा एक ओर वेद्‌ ओर उपनिषद्‌ एकर ओर तीथे ओर एक ओर शिरये इस ' 
प्रकार सत्र बैठे ॥ २० ॥ तदनन्तर तह नय शब्द्‌, नमः शब्द्‌ तथा राङ्खों के शब्द्‌ ¦ 
हानेङगे ओर अवीर गुर आदि चे, खीठँं ओर फो की बडी वषौ होनेख्गी ॥२१॥ ` 
कितने ही बडेर देवता विमानं म॑ बैठकर, पारिजात आदि कस्पवृक्ष के फ की तरौ सेत 
के ऊपर वपां करनेख्गे ॥ २२ ॥ सृतजीं ने कहा कि-हे रोनक ! इपतप्रकार वह सत्र ` 
श्रोता एकाग्रचित्तहुए तव पनत्कमार मनिर्यो ने नारदनी के अभ स्पष्टख्प से श्रीम- 
(गवत का माहात्म्य कहनेका प्रारम्भ करा॥२ ३॥ पनत्कमारने कहा कि-उेनारद्‌!अव ¦ 
तुभ से.वह इाकशाञ्च का (श्रीमद्ध।गवत का)माहात्म्य कहता हू २ ४।रनारद्‌ ! निप्तको 
प्रननेपर साक्षात्‌ मगवान्‌ श्रीहरि हृदयम्‌ निवाप करत उप श्रीपद्धगवतकी कथाकरो सद्‌ा , 
सवकाल्म(गरुडक्रस्त आदि इक्ीस महादेष होनपर ) भी सवनक्रेखते) ओर सुने ॥२९॥ | 
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। सादसरो द्रादशस्कन्धेसेमितः ॥ परीक्षिच्छकसेवादः शण भागवतं च तत्‌ । 
॥ २९ ॥ तावर्संसारचक्रेस्णिन्‌ चम्तञज्ञानेतः पुमान्‌ ॥ चावत्कणगतं सस्ति 
गुकशाखकथा क्षणम्‌ ॥ २७ 1 ` श्ुतेवेहमिः शल्लेः राणेष आमावरैः ।॥ 
एकं भागवतं शसं सुक्तिर्दनिन रजति २८ ॥ कर्थ भागवततस्यापि निं | 
भवति यहे ॥ तदहे तीथरूप हि" वसतां पापनांचनय्‌ ॥ २९ ॥ अन्वेमधस 
इखाणण वाजपेयशतानि च ॥ जुकशाल्लकर्थायाच्च खां नारति' षोडशीम्‌ ॥ 
। 1 ३० ॥ तावत्पार्पानि ` देदैऽरस््िनि्वेखीत तपोधनाः ॥ भावर्ं श्रुयते सम्यङ | 
 ीमद्धामवत नरः ॥ ३१ ॥ नं गर्गा च मया कशी पुष्क॑रं सं पयागंकम्‌ ॥ 
` शुकशालेकथायाथ फलन समतां नयेत्‌ ॥ ३२ ॥ शछोकौरदं श्मेकपौद्‌ वा 
नित्य भागवतोदधचम्‌ ॥ पठस्व स्वैयुखनेवं यदीच्छसि परां गति | ३३ ॥ 
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वेदादिवदमाता च पौरूषं सक्तमेवं च ॥ चयी भागवतं ` चेव द्रदश्ाक्षर ष 
हे नारदजी ! निस्त मे राजापरीक्षित्‌ ओर उदे 
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देवजनी का सम्बाद्‌ हे ओर जिस्म वारह 
स्कन्ध ८ भाग ) इहं उप्त अठारह सहख टखशोक युक्त मन्थकोदी है 
 उप्तका तमस्रना ॥ २६ ॥ जव तक्र श्रामद्धागवत कौ कथा क्षणभर कोमी कानमे 
नहीं पडती है तव तकर ही मनुष्य,अन्ञानक्रे कारण इस सपतार चक्रमे घरमता रहताह्‌।२७। 
। अम उत्पन्न करनेवाठे अनेक राच ओर अनेका पराण हैँ परन्त उन के सनन से क्या 
डता है £ केवर यह एक भागवत राखरही मक्त दान करके गरजता हे, इस्कारण इ 
क स्न ॥ २८ ॥ जनकेषरामंप्रातेदेन भागवत की कथारहोती दे उनका घर्‌ ती 
ख्प दहे, क्योकि उसके सनन से उन घसं मँ रहने वा प्रुष के पातक्रं का नाड् होता 
। हं ॥*२९ ॥ सहखा अश्चमेधयज्ञ, आ।र संकडा बानपेययन्ञ, श्रीमद्धागवत की सोक- 
। हवीं कडा की समानता यी नही पवग, अथात्‌ सहसा अश्वमेध आर सक्रडा वाजपेय 
यज्ञ करने का फ, श्रीमद्धागवत कीं कथा के सुनने प प्रष्ठहुए फट क स्नार्हव भाग 
क्री समान भी नहींहे॥ ३० ॥ हे तपोधन ! नवतक मनुष्य; श्रमद्धगवत क उत्तम 
प्रकार से नहीं सुने तवतकर दी इप्त देह म पातक रहत हं अथात्‌ एकवार उप्त क पुनते 
ही सक्र पाप नष्ट होजातें हं ॥ ३१ ॥ %अमन्(गवत कथा के फंड क समानता 
गङ्गा, गया; कारी, पष्कर अर्‌ प्रयगमभा नह्‌ पाप्तक्ा ॥ ३२९ ॥ हं नरद्‌ याद्‌ 
तम्हं उत्तम गति ( मोक्ष ) की इच्छा ह तो प्रति दिनि अमस्गितत ५६. ज 
कर इछोक का वा अवि राक्र क वा चोथाई इरोक को अपन मुख स पाठ कर्‌ ३ 
ध खह्ीरषा प्रषः इत्यादि, साखह्‌ चचाम का पुरुपस््त; ऋ१द्‌ 
उकार; गायत्रा; ` पह 0 भगवते वासुदेवाय › यह 
| यजेद्‌ अर सामवदु यह्‌ तान वद्‌ 1 = 
1 < 
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| च ॥ ३४ ॥ द्वादशास्ा मयारगश्च॑ कोरः सवत्सरासकः ॥ ब्रा्णार््ोनििन 
प ५ 

च सुरमिद्रोदश्ी तथा ॥ ३५ ॥ तुस च चसे पुरुषोत्तम एव च ॥ प 

धां त्तः पर्न नेपृथग्भाच इष्यते ॥३६॥ यथं भागवतं शंक्चि वाँचयदथे- 


तोऽनिक्चं ॥ जन्मकोटिश्चतं पौपं नंदयेत नाच सशंयः ॥ ३७ ॥ छाकौद्धं 
` छोकपादं वो पठेद्ध्भैवत च यः ॥ नित्यं पूुण्यभनाञेततिं' राजसयाग्वमेधयोः 
। ३८ ॥ उक्त भागवतं नित्य ईत च हरिचितनमर्‌ ॥ तुकुसपो्षण चेव धे 
सधन समम्‌ ॥३९॥ अन्तरकाटे ठ 'येनेवे श्रर्थते गुकशाखवर्‌ ॥ भलया 
वेकृण्ठं गोविदोऽपि ˆ भरय॑च्छति ॥ ४० 1 हेमसिहय॑तं ` चैतदष्णवाय 
॥ छष्णन संह सायुज्यं सें मेष्धिमते श्वं ॥ ४१॥ 
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राठेनं किथ्डिच्िंच विधाय जककलाख्धकथा न पीतं ॥ चांडाख्व 
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ते त्‌ भिर्थया स्वजन्म जननी्ननिदुःखभाजा ॥ ४२ ॥ जीवं- 
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निगदितः स तँ पापर्कमो येन श्रुतं जुककथावचनं न किचत ॥ धिं 


| 
| क्षरी मन्त, द्वादङमात्त सूये, सम्वत्परूपक्राङ, प्रयाग; व्राह्मण, अग्निहो, काम- 
द्रादरी तिथि ( एकाद्ी ), तुङसी, वपतन्तुऋतु ओर पुरुषोत्तम विष्णुभगवान्‌ वा 
| पुरुपत्तममास (अधिकमास) इन म वास्तविक दृष्टि स दखाजाय तो विद्धान्‌ पुरूष कुछ 
भेदभाव नहीं मानते ह ॥ ३४ ॥ ३९ ॥ ३६ ॥ जो परुष निरन्तर श्रीमद्धागवत को 
अथं सहित वाचे उप्तके करोड जन्मो मकरे हुए पाप नष्ट होते हँ इस मे सन्देह नहीं है 
॥ ३७] तथा जो पुरुषः नित्य नियम से श्रीमद्धागवत के एक छोक का अये वा चोथाई 
| भाग का पाठ करे उप्त को राजप॒ययन्ञ ओर अश्चमेधयज्ञ करने का पण्य प्राक्त होता है 
| ॥ ३८ ॥ नित्य भागवत का पाठ करना, हरिकौत्तिन करना, तल्पी को खगाकर ओर 
जल आदि देकर सेवा करकं पोषण करना ओर गो की स्वा करना यह चारो एकप्तमान | 
हे॥ ३९ ॥ जां मनुष्य अपन अन्तकरा म इस श्रोमद्धागवत के वाक्यको प्रम | 
पवक सनता हे उप्त कोदी विप्णभगवान्‌ अपना वेक्ण्ड पद्‌ देते ॥ ४० ॥, 
जो पुरुष; इत श्रीमद्ध्‌गवत का, सुवण के तिहाप्तनपर रखकर उप्त कै सहित विष्णुमक्त 
को दान देगा उस को, निरन्तर श्रीक्ृप्णमगवान्‌ म सायुज्यतारूप मुक्ति प्राप्त होगी ४१ 
हेनारदनी ! जिस शठ (देवताओं की पजा आदि न करके,ऋषियों का तपण आदि न कर 
के ओर पितराका द्ध आदि न करके ठग करनेवाछे) प्रुष ने, जन्म से छेकर अन्त 
पयन्त ध्यान देकर थोडी भी श्रीमद्धागवत की कथा नहीं सनी, जन्मसेदी माताको 
ट:ःख देनेवाखे उप्त पुष ने वास्तव मं,अपना जन्म चाण्डा, समान ओर गरदैभ की स- 
मान निरथकर दी सेया ॥ ४२॥ जिप्त ने श्रीमद्धागवतकी कथाम काथोडासा भाग 
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नैर पसम सविभाररूपमवं वदन्ति दिवि देवस्रोजर्मख्याः ॥४३॥ 


च) 
अ, अर 


सव थौ लोके श्रीयद्धागवदेद्णा । कोरिजन्पस्रमुस्थेनं पुरेव त॒ कभ्यै- 
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| ४४ ॥ तेनं योगनिधं धीवन्‌ श्चेतव्यः सौ परयत्नतः ॥ दिनानां निथमेा 
। नास्ति सवेदा ्त्णं मतम्‌॥४५॥ सत्येनं बरह्रचंधण सवेदां भर्वेणं मैते ॥ अशवैय- 
। बाक्तलो बोध्यो विश पोच शकाज्ञेया।४६।मनोहत्तिंजयधर्ये नियममाचरण तथा। 
दीक्षां कठेमङक्यँत्वात्सष्ादक्रवणे रतं ।॥ ४७ ॥ अद्धातः श्रवणे निल सधे 
तावद्धि यत्फलं ॥ तत्फलं शुक्देनेन सक्ाहधंवणे छतम्‌ ॥ ८८ ॥ मनक्तश्वी- 


जयाद्रोगंत्युसां चेचेा्दुषः कयात्‌ ॥ कलेरदोषवहुत्ाच सष्टादणं मत्तम्‌ ॥ 







॥ ४९ ॥ यत्फलं नास्ति तपसा च योगेर्व समाधिना ॥ अनायासेन चैत्सर 


सपराहधवणे रमेत्‌ ॥ ५० ॥ यज्ञाद्रंजति रपाहः पाहो ्र्सति मतात्‌ ॥ 
। ५ नह छना वह्‌ पापाचरण करनेवाटा पुरुपःनीतादुजा ही गरक समान हे एसा कहते | 
। डभवयाकि-स्वगं म॑ व्रह्माजी आदि मुख्य रदेवता भागवत की कथा न स॒नने के कारण 
। श्वा क भाररूप उस पडप्तमान मनुष्य को, धिच्छार्‌ इं देप तिरस्कार के वचन कहत है" 
॥ ४३ ॥ इपर मृरोक मं श्रीमद्ध्‌।गवत से प्रकरहुडे कथा परमद्रकंम हे, ह करोड जन्मौ 
{| मे पुण्यप्रा्ति करने पर तो मिकजनाती हे ॥ ४४ ॥ इत से हेवद्धिमान्‌ योगेश्वर नारदजी ! 
| उस भागवत की कथा को यदि बडाभारी परस्परम करना पडे तव भी सुने श्रवण करने 
। अमुक ही दिन अमुक्र ही समय मं सुन' एेसा दिनक्रा नियम नदीं का है इसकारण उप्त 
को निरन्तर सने, यही बुद्धिमान्‌ रोगो ने माना है ॥ ४९ ॥ वा्तीछाप मे सत्यभाव 
ओर बद्यचथे ब्रत धारण करके सुन, यद्यपि एमा कहा है तथापि कयि म रेता नियम 
बनना कठिन होनेके कारण इप्त विषय मं श्रीरकेदेवनी ने कुछ व्रिरोष आज्ञा करी है, उस 
करो ध्यान मं रक्चे ॥ ४६ ॥ क्रि-काशिय॒ग म॑ मन की वृत्तियों को जीतना, विशेष नि- 
यमां का आचरण करना ओर दीक्षा धारण करना आदि अशक्य हानेके कारण सातदिन 
मं ( भागवत का सक्षाह ) पुने एेसा कहा हे ॥ ४७ ॥ हेनारद्‌ ! माघ के महीनेमे श्री | 
मद्भागवत को नित्य श्रद्धा के साथ सुनने पर जो फ प्रा होता है वह फर, सप्ताह सु- 
नने पर प्राक्त होगा एता शुकदेवजी ने नियम करदिया है ॥ ४८ ॥ ओर मनुष्यो से 
मन को नहीं जीतानाता हे, रोग उत्पन्न होते हँ इ से अगि को आयु क्षीण होती चटी | 
| जाती हे, एेसे कलियुग के अनेक दोष होने के कारण ‹ बहुत समय पयन्त भागवत का | 
प॒नना वनेगा नही" इप्तकारण सप्ताह की रीति से थोड़े दिनां मे सुन छ्य, यही उ। त ९ 
॥४९॥ जो फछ,तप करने से, योगम्याप्त करने से ओर समाधि ठगने से मी नह + 


्रा्च होजाता है ॥५ ०॥ 
होता डे बह सव मागवत का पताह (नात ते जनाथातमे ही परा होनाता द ॥५० 
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अध्याय ] भाषादीका सदित- ( २९ ) 








[न्त्वत्र 
तपसो गजेति भोचेस्तीः.धानित्यं ` हि' ˆ नँजंति ॥ ५१ ॥ योगाद्रनेति स- 
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पाहो ध्यानाज्त्ानार्बं भर्जति ॥ किः * यभो भजन स्य २२ २". जति म- 
जति” ॥ ५२ ॥ शोनक उर्व च ॥ स्षा्थमेतत्कयथिते' कथानकं न्ानादिध- 


¢ ^~3 १ १ ~ = ८ 9 5 + 33 जं ० १2 = (९ 
मान्‌ किशणय्य सांपतमर्‌ ॥ निःश्रधसं भौगवतं पराण जातं कतो योगविदादि- 


सूचकम्‌ \॥ ५३ ॥ सूत उवाच ॥ यदा ष्णो धरां यक्ता स्वपदं शन्ुपुत्रैतः ॥ 
एकादश परिशरुत्याध्यँदधत्रो बाक्यम्र्बत्‌ ।॥ ५४ ॥ उद्धव उवच ॥ सवंत 


५९ [घ्‌ ॐ 9 7 भ + ~~ £ १५. @ @~ ॐ द, १ 9१25० 5११ श्रत्व १3 
यास्यसि गोविद भक्तका्थं विधाय चे । भव्चित्ते महती चितौ 'तां शरुत्वा शंख- 
मावह ॥ ५५ ॥ 1 आगतोऽयं' कंलिर्घोरो ` भवरिध्यन्ति पनः खाः ॥ तत्सं ~ 
गनेव सन्तोऽपि ` गमि्यनतयुरतां चदा ॥ ५६ ॥ तेदा_भारवती भरमिरगोक- 


1 


| सप्ताह यज्ञपते अधिक गजता हें, सप्ताह बत से अधिक गजता हे, तप से भी अत्यन्त 
अधिक गजता ह ओर नित्य ह तीथे से भी अधिक्र गजता है॥९ १॥ सप्ताह योग से अधिक्र । 
गजता है, ध्यान से अधिक्र गजेता हे ओर्‌ ज्ञान से मी अधिक गर्ज॑ता ड, हे नारद्‌! । 
| सप्ताह के गजेने के व्रिपय मं अधिक क्या कहं यह्‌ तो सतर से ही अधिक गर्जता है! ग- 
। जता हे ॥ ९२ ॥ सनत्कुमारो करके नारद्‌ जी के अथै कहेहृए श्रीमद्धागवत के अद्धत 
| माहात्म्य को घुनकर उप्त मं इतनी श्रष्ठता आने का कारण जानने की इच्छा करनेवाछे 
| रानक्रज। ने कहा करे-हे सृत जीं! यह ता तमने बडे आश्चयं म डउलनेवाद्ी कथा 
। कही यह श्रीमद्भागवत पुराण, ज्ञान ओर विज्ञान आदि धर्मो का तिरस्कार करकेऽयोग 
। ( चित्तक्री वृत्तिया के निरोध ) को जाननेवाटे बह्मा जी के आदि कारण ८ परन्रह्म ) 
| का ज्ञान करानेवाटा भार मोक्ष का कारण कन से हुआ £ अथात्‌ पदिडे से ही इसका 


# ९ दे, स क (क 


एसा प्रभावहंवार्पछेप्तेहुजाहं १ ओर यदि पीरेपतेहुआ तो केप हुआ सो हमसे 


"ॐ 


। कादटेये ॥ ९३ ॥ सूत ज। न कहा के-दं रोनक्र ! निप समय श्रीकृष्ण परमात्मा इस्त 


| प्रथ्वींकरा त्याग करके निन धामके जाने करो उद्यत हए तव उन्होने ज्ञान होन के नि- 
मित्त' एकादश ( ग्यारहवां ) स्कन्ध कहा, उसको स॒नक्रर उद्धव जीने बञ्चा॥ ९४ ॥ 
उद्धव जी ने कहा कि-हे गोविन्द्‌ श्रीकृष्ण जी ! तुम ते मक्ता का कायै करके वैकुण्ठको 
जाने को उद्यत हुए. परन्तु मेरे अन्तःकरण मेँ बडी चिन्ता उत्पन्न हई है, उसको सन 
कृर जेते मञ्च वा छोकों को सुख होय सो करिये ॥९९॥ हे भगवन्‌ ! वह चिन्ता यह है 
क्रि-अव वड़ा मयङ्कुर कलियुग आगया है इपर म पहिले सव खोग महादष्ट ( नीचकमे 

रनेवाले ) ₹हागे; आर तदनन्तर साधुपुरुषप भी जन उनकी संगति स इष्टपना करने 
ट्मेगे ॥ ५६ ॥ तव यह एथ्वी गों का छप धारण करके ' दुष्टा के पापकम्‌ करने से" 
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०) सान्वय श्रोष्डधागकत माहास्म्य- [ ततीय 
7 ----_-[_[_[__-_-_________________-______-_~~-_-_-_-_-_-_-] ~~~] 
पेय कमाये ।॥ अन्यो च॒ ईरयते [ता स्वत्तः कयरुखोचन ।५७॥ अत, 
सखत्ख॒ दयां ङा भक्तदत्सकधा व्रैन । भक्तार्थं सगणो जौतो निराकाचेऽपि" 
` चिन्मयः ॥ ५८ ॥ तद्ििधगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति तटे ॥ निर्गणा- 
पासने कष्टमतः ` `र्किचिद्िवारय 1! ५९ ॥ ईत्यद्धवर्वरचः श्चत्वा मभासेऽचित- | 
 यद्धरिः ॥ भक्तावरमस्वनाथांय किं विधेयं ` मयेति च॥ ६०॥ स्वकीयं थ 
दवेत्तजस्तचं भागवतेऽद॑धात्‌ ॥ तिरोधाय अविष्टो शरीरमदधागवताणवम्‌ ॥ 


| ५ तेनय वाञखयी मू्ति; भत्यक्षा वत्तेते ईरः ॥ सेवनाच्छ्रब्रणं त्‌ पा- 
त्पापनाशिनी ॥ ६२ ॥ स्ाहशधरव्रणं तेन सर्वैभ्योऽप्यधिकं' कृतम्‌ ॥ 
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। साधनानि तिरस्कृत्य कलो वर्मोऽयमीरित : ॥ ३३ ॥ दुःखदारिद्रयदो भौग्य- | 
, पापमक्षाख्नाय च ॥ कामक्रोधज्यायं हि कलो धैर्मरथिमीरितः ॥ ६४ ॥ अ- 


~= ~ 
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न्यथा वष्णवो माया देवरपि दुस्त्यजा ॥ कथ ल्याज्या भ॑वेत्पुभिः" स्- 
भारयुक्त होकर भटा ज्रिप्तकरी शरण जायगी £ हे कमख्नच्र ! हे श्रीकृष्ण ! मुञ्चे तो तु- 


। स्ारे सिवाय दूसरा को उस्तकरी रक्ना करनेवाङा नहीं दीखता ॥९७॥ इसक्रारण हे भ- 
वत्सर ! तुम सताधुपुरूष। के उपर द्या करके, यहां ही रहो, नाओ नही; क्योंकि-तुम 
पिरे निराकार ओर चेतन्यस्वरूप होकर भी अब अपने भक्ता के निमित्त सगण (सा- 
कार ) हुए हा ॥९८। वह तुम्हारे मक्त, तम्हारा वियोग होने पर कैत र्दे 2 क्योकै- 
। तुम्हारा सयुण मूत क्रा अन्तधोनह्‌।न पर उनका निराक्रार मति कं ( बह्म कां ) उप- 
| स्ना करने मे वड़ी ही कठिनता पडगी; इसक्रारण आप के -चछेनानेपर्‌ आप के भक्त] 
की क्या दशा हागीं ओर वह सङ्कट के समय किप्की रारण जनार्थगे? इप्तका मी तो थोडा 
। सा विच।र करो ॥ ९९ ॥ हे शोनक । इतप्रकार प्रमसक्षेत्र मे उद्धवजी के कथनको | 
| सुनर श्रङष्ण मनम विचार करनेखगे करिअ मेँ मक्ता के आश्रय्‌ ( कृट्याण ) | 
के नेभ॑त्त कौनसा उपाय करू ॥ ६० ॥ कुञ्टर एसा वच।र्‌ करकं अ।र₹्‌ उपाय 
| सोचकर उन श्रीकृप्णजी न अपने तेन ( प्रभाव ) को ्ीमृद्धागवत म रकंखा अ।र | 
अन्तधानहोकर इप्त श्रीमद्धागवतरूप सम्रद्रम प्रविष्टहुए।६ १। देरानऋ!इप्तकारणदही भागवत्‌ । 
की वाणी साक्षात्‌ श्रीकृष्णजीकरी मृत्ति्ही हइ सकरा सत्न करनप्र्‌शध्रव्रण करनपर्‌ प्‌ठकरनपर 
अथवा दहन करनेपर, सवन जाद कृरनवाछ परस्प पापक्र नार करता हे ॥ ६ २॥ 
इपर कारण प्तकर साधना कौ अन्ता यह सक्ताहं का रण करना वडाभारां त्ताधन प 
है ओर कचियुग मँ तो सकर साधनों का तिरस्कार करक स्ताह्‌ का नना च ९८ 


कहा हे ॥ ६ ३ ॥ तथा क्युग म दरः, दारिद्रय, इमोग्य आर पापाका ग | 
के निमित्त तथा काम क्रोध आदि को जतन कं ।नापत्त्‌ यर ८ सप्ताह का सुनना ~ 
श) [ 
| ह्‌ ॥ ६४ ॥ यदि यह्‌ साधन नदं। कदा हाता त्‌। निक्त का जीतना दृवता 
¦ 1 
1 --। 





त मि 


[1 











अध्याय ] भापषार्यका साहित- ( ३१ 


णी भो 








~ न ~ =-= भि = क कामा, क 


वा णी कीणर य क द य न किः 
१3 (^£ 


होत : भकीतितः ॥ ६५ ॥ दूत उवाच ॥ पूवं नैगादश्रवणोरधर्म भकारयमाने | 
| चदषिभिः सभायां ॥ आच्र्यमेकं" संममू्तदोँनीं तदुयेते संदणु शोनक तम्‌ 
| ॥ ६६ ॥ अक्तिः सुतो तौ तैरूणो शदीसा मेभक्ररूपा सहसा विर्तसीत्‌ 1 ची- 
कष्ण गोवि हैरे रारे चीयेति ` समानि बुहुवेदन्ती ॥ ६७ ॥ तीं चागतं 
भागवताथैश्वां सचास्वेवां द॑दुः सदस्याः ॥ कथ पविष्ट कयमामतिर्यः मध्ये 
धलीनामिति'" तके॑न्तः ॥ ६८ ॥ उः कुमारा वैचनं तदानीं कैथाथेतो नि- । 
स्पतिताध्ुनेयं" पपं गिरः" सौ ससुता निशम्य सनक्छुमारं निजगाद 
| सन्ना ॥ ६९ ॥ भक्तिरवाच ॥ भवद्धिरयनं तासि पष्ठ कल्िपिन- 
| एाऽपि कथारसेन ॥ कहं ' बु पि्म्यघरुना वुधन्तु बाक्ला ईदं "तीं गिर मूषिरे 
। ते| ७० ॥ भरक्तंपु गोविदसरूपधत्री मेमेकर्व् भवरेशद्ी ॥ सां चंच 


। तिष्ठं सुधेयेसंथर्यां निरन्तरं वेष्णवमानसानि ॥ ७९ 1 ततोऽपि दोषाः क । 
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भी कठिन है उस विष्णुभगवान्‌ की माया का मनुप्य कैसे त्याग करते £ इसकारण सप्ताह । 
को सुनने से ह उस माया का त्याग होप्क्रेगा, एता विचारक्र यह सप्ताहरूप साधन 
श्रीश्केदेवजी ने कदा हे ॥ ६९ ॥ मूतजी ने कहा किह शोनक ! उप्त समामे जव 
सनत्कुमारो ने सप्ताह सुननारूप वंडेभारी धमे को प्रकट करा तव उस समय तहां एक 
| आश्चये हुजा उप्त को कतां सुनो ॥ ६९ ॥ हे रोनक्र ! प्रेम छक्षणरूप. मक्ति, 
८ श्रीमद्धागवत की सप्ता सुनने से" तरुणहुएु अपने उन दूने पुत्रको छेकर हे श्रीकृष्ण । 
हे गोविन्द्‌ | हे हरे ! हे मुरारे ! हे नाथ ! इत्यादि मगान्‌ के अनेको नामों का वारंवार 
उचारण करती हई एकाएकी तहां प्रकट हुई ॥ ६७ ॥ तव भागवत के अर्थं स 
| अल्ङ्क्रत हई ओर अति सुन्दर वेषधारण करके प्राप्त हुई वह मक्त, सक समाप्तं | 
| के नेत्र गोचर ` होते ₹ा वह॒ सव, “ अहो | बडे २ मुनिर्यो के मध्यमेंडप्त ने | 
कैसे प्रवेदा करिया £ यह मखा यहां काहे को आई हे, › रेप्ती तक्ैना करने ल्मे | 
॥ ६८ ॥ उस समय सनत्कुमारो ने कहा करि-यह नो भक्ति इप्त समय यहां आह 
है सो केव कथा के निमित्त दी हे, इपतभरकरार के मापण को, पुत्रौ सहित उप्त मक्ति ने 
सुनकर नम्रता के साथ सनत्कुमारो से कहा ॥ ६९ ॥ भाक्ति ने कहा क-हे ऋषियों 
न पिके कञ्युग के प्रभाव से नष्ट सी होगयी थी तथापि आज तुम न, 
कृथारप्त पिाकर मुञ्चे पुष्ट करा है सो अव यह कहो क्रि-मेँ कहौ रह, इसप्रकार भक्ति 
के कहत ही वह बह्मपुत्न सनत्कुमार कहन खगे ॥ ७० ।' हेभक्ति ! तू गोविन्द्‌ भगवान्‌ 
की समानूप धारण करके भगवान्‌ के भक्तौ में केवल ग्रेमको उत्पन्न करनेवाठी ओर 
उन के सपताररूप रोग का नाश करनेवारी हे, सो तू धीरन र्‌ विष्णुभगवान्‌ के भक्ता 
के अन्तःकरण में निरन्तर निवात कर ॥ ७१ ॥ त्‌ विष्णुभक्ता के अन्तःकरणम्‌ रहेगी ¦ 
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चिज ईमेतेवां द्रष्ट रक्ताः भभवोऽपिःश्चो 

















के ॥ एवं तदज्ञाऽवसरेऽपि 
भौ्तिस्तदां निषण्णां हरिदार्धवित्ते । ७२॥ सकलथुवर्नमेध्ये निर्धनास्ते'ऽपिं 
ध्या निवर्सति हदि येषां शीर्हरेभक्तिरेको ॥ हरिर पि' * निनंलोक सवथतो 
विदय भविति हदि ` "तेषां भक्तिसूत्रोर्पनद्धः 1 ७३ ॥ भरंमोऽयै तेः किभ- 
धिकं मदिमानमेवं ब्रह्मासकस्य चवि भागवताभिधस्य ॥ यत्संश्रया्िंमेदिति 
कंभते स॒वक्ता ओोरतोपि " कृरष्णसमतामल्गन्य॑धरमैः ॥ ७४ ॥ इति श्रीपद्मपुराणे 
उत्तरखण्डे थीभागवतमाहात्म्येभक्तिकष्टनिवत्तेनं नाम ततीयोऽध्यायः॥ ३।५॥ 
| सूत उवाच ॥ अर्थ वैष्णवचित्षु दष्टं भक्तिर्मोर्किंकीं ॥ निज॑लोकं परियं- 
| ज्य भगवान्‌ भक्तवत्सलः ॥ १॥ वनमाडी घन्यामः पीतनांसा मनोषरः॥ कां 
। चीकलापरुचिरोछसन्युङ्टङण्डलः ॥ २ ॥ त्रिभङ्गलचितंधारकौरव मेन विथ 
जितः ॥ कोटिमन्मथछनिण्यो हरिचन्दनचचितं ; ॥ ३ ॥ परमानन्द चिन्मूति- 


मुरो वरलीधरः ॥ आविवेश स्वभक्तानां हदैयान्यमरछीनि क ॥ ४॥ वैक 


वच यावा ाया्यायााताकण्न्यापकषाायााा ० 
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तो इप्त कचयुग के काम क्रोध आदि दोष, अन्यके अपना प्रमाव दिखनि कौ समर 
हकर भी वह तुके देखने के समभे नहीं होगे,इस प्रकार सनत्कुमारौने आन्ञाकरी तत वह 
| मक्ति, विष्णुभगभक्तों के अन्तःकररणो म नाकररदी॥७२। हे रौनक ! निनके हदो मं 
| केवल श्री हरक मक्ति वास करती हे वह्‌ यदि निधनो तोभी सकल तरिोकीमे धन्यः 
| कयाके-उन कं द्याम भक्ति के रहनके कारण, उस भक्तिूप डोरी से ्वैयेहुए श्रीहरि, 
| अपने वैकुण्ठको सवप्रकार ते त्याग कर उन अपने मक्तैकि द्थोमे वेश कसतेहे ॥७२॥ 
| डे शोनक ! निप्त का आश्रय ( श्रवण वा पठन ) करके कथन करनेपर वक्त ओर 
। श्रोता दोनों ही श्रीक्ृष्णजी की स्मता ८ सतायुज्यमुक्ति ) को प्राप्त होते ई, ओर धर्मो की 
। अवद्यकरता नहीं उप्त षए्थ्वीपर विमान ब्रह्ममूतति श्रीमद्धागवत का माहात्म्य आन तुम 
¦ ते ओर अधिक क्या कहू ॥ ७४ ॥ इति श्रीमद्धगवत माहात्म्य मं तृतीय अध्याय 
| समाप्त ॥ # ॥ सूतजी ने कहा फि-दे शोनक ! तदनन्तर अपने भक्ता के अन्तःकरणों 
म अछ किक मकि उत्पन्न हई देखक्रर भक्तवत्पङ भगवान्‌ श्रीक्ृष्णजी अपने वैकुण्ठ 
। दोक को त्याग कर तहां अये ॥ १ ॥ वह वनमाडा धारण करेदुए थे, मेव कौ समान 
 दयामवर्ण ओर पीताम्बर पडिनेहृए होनेके कारण मनोहर प्रतीत होते थेव कमस तागडा 


ओर शिरपर मोरपल छगानेके कारण विशेष शोभायमान ये;तथा दमकतेहुएु मुकुट आर कृ 


~ ¢ (^, न = = ० (च 
ठको धारणकरेहुएथे व की समान 
इरछको धारणकरेहएये २] ओर पेटप्रकी त्रिवीसि रोभायमान;करोड़। कामद्‌ ९ 
तुन्दर, देदीप्यमान कस्तु ममणि प शओभित ओर शवीरप्‌ चन्दन का ठे करए, ४ 
उन मुरडीधर प्न्द्र परमानन्दसप चैतन्यमूर्ति भगवान्‌ ने, अपने, भक्तो के निभ 

ट उद्धव अदि विष्णुभक्तं मः उन 


न प्रवेद किया.॥ ४ ॥ तव वैदुण्ठोक मे रहने | 
| 
[व = = ------ 
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ण्ठवासिनो ये" च वेश्णवा उद्धवाद्यः ॥ तत्कथाश्रवणार्थ तेः गृदक्पिण सं- 
स्थिताः ॥ ९ ॥ वदा जयजयाराबो ईसपुषटिरलोकिकी ॥ चर्णपसूनेटषि पहः 
शङरवोऽष्यभरत्‌ ॥ ६ ॥ तत्समासंस्थितानां च देदगदातमनिरैृतिः ॥ शरा चं 
तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ अलोकिकोऽयं" महधा मनीश्वसा 
| सप्राहनन्योऽ विलोकितो मया ॥ महाः शा येः पडपक्षिणोऽन् शर्वेपि 


१६. क च 


निभ्पापतमा भवन्ति ॥ ८ ॥ अतो अके चत्र नास्ति “किविचिर्चस्य शोकाय | 


पि 


१ २ 


कलौ पवित्रम्‌ ॥ अपोयविष्व्करं "वयैत कथाश्चभानं श्र॑वि ससि अौ- 
यत्‌ ॥९॥ के के विशुज्यनिति दन्तु पद्यं सस्ाहयज्ञेन कथामयेन ॥ ईषा- 


भिखकदहितं विचय भक्रालितः कोपि नवीक्तमा्भः॥ १० ॥ कमारा इचः । । 
_ मानवाः पापङृतस्तु सवेदा सद्‌ा दुंराचाररता तरिमागेगाः ॥ कोधाभिदःधाः । 
टि कमिनः सपाहयत्नन कलौ पनन्त ते ॥ ११ ॥ सत्येन हीनाः 


21 
तमातदूषकास्द्ष्णा्ंखाक्वौ्रमधेवर्जि्ाः ॥ ये' दांभिक् मैत्सरिणोऽ 
3 = १९५ क 
्टसक्; सत्ाहयङ्ञन कल घुनन्तिते _ ॥ १२ ॥ पंचोग्रपापांश्छलच्छकौरिणः' 


गतान्‌ क। कथा सुनन कं नेमित्त तह्‌। गुप्तरूप से आनेले ॥ & । | उप्रप्तमय अखकिक ' 
भाक्तरस नड़ाह्ज हीने# कारण गुर अवीर आदि के चूण की जर पुष्पों की वषी होने | 
<२॥॥, जह्‌ तह्‌। जय्‌जयक्रार राञ्द्‌ हौनर्गे जर्‌ वारवार हखा की ध्वनि होनेरगीं ॥६ ॥ 
उप्तसभा्मजो जो वेठेथे उन को अपने शारीर की धन दारा की ओर अपने अत्माकी मी घुष | 
न र₹ह। उप्तप्तमय उन क! एस। द्रा देखकर नारदृनी नं कहा ॥७ ॥ कि मुनीश्वर । 
आन भने सप्ताह का अद्ाकेक प्रमाव देखा किं जित से इस स्मा मं मृसै,राठ,पञ्चपन्षी 
आदि सन ह अत्यन्त निप्पाप होगणए हँ यह कैप्ता आश्चर्य है १।८॥ इसकारण कलियुग मेँ इ । 
मनुष्यलोक के विषे चित्त की शुद्धि होने का कथा की समानः पवित्र तथा इप्त प्रथ्वीपर 
अनेकां पापो का नाश करनेवाडा इस कथा की समान दूसरा साधन नहीं है ॥ ९ ॥ हे 
सनत्कुमारो ! त॒म दयावाना ने, रोक का कल्याण करने का विचार करके यह एक नवीन 
ही माग प्रकाशित करा है, सो इस सप्ताहखूप यज्ञ से कोन २ से पुरुष पविच्र होते हँ सो 
मञ्च से किये ॥ १० ॥ सनत्कुमारो ने कहा क्रि-हे नारदजी ! जो मनुष्य. सवं कामें 
पाप करनेवाले, सदा दुराचार मे तत्पर रहनेवाङे, खेटे मागे का वत्ताव करनेवाङे, कोध । 
ङ्प अगिके द्वारा भस्महुएु होकर भी कुटिता करनेवारे ओर कामी हँ वह कञियुगमे ` 
सप्ताहषूप यज्ञ से पवित्र होते दै ॥ ११ ॥ जो सत्यभावते हीन है, जो अपने माता | 
पिता की निन्दा करते दै, नो खछोम से व्याकु होते है, जिन्होने अपने २ आश्रमके 
धर छोडदिये ई आर जो पाखण्डी तथा डाह करनेवडि ह एनं ।ह्ता करनं- || 
वाछे दै वह॒ कठियुग मँ सप्तारूप यज्ञ से पवित्र होते है ॥ १२ ॥ जो | 
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कराः पिश्षाचा इव निदेधा््ं ये" ॥ ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणंः स्॑ताहयहन । 
कलो पुनन्ति ते" ॥ १३ ॥ कायेन वाचा मनसाऽपि पातकं निद क्प्रति 

श्‌ ईठेन ये ॥ परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः संप्राहयक्ञन कड पुर्मन्तिते' ° 

। 11 ९४ ॥ अत्र तेः कीतेयिष्याम इतिहासं परातनम्‌ ॥ यस्य श्रवणमात्रेण पा- | 
हानिः जायते ॥ १५ ॥ बुङ्गभद्रातटे पूमैमभत्प्तेनमुंमम्‌ ॥ अत्र वैणीः | 

ईबधर्मेण सत्यसत्कमेतत्प॑राः॥ १६॥ आत्मदेवः परे तस्मिन्तथैवेदविश्षारदः ॥ 

श्रापस्मातषु निष्णातो द्विताय ईव भास्करः ॥ १७ ॥ भिष्षुको वित्तवीन्छाके 

तस्पिया धृधुरी स्मृता ॥ स्ववाक्यस्थापिका निद संदरी यकुलोद्धवा ॥ १८ 

। खोकवात्तोरता करा प्रायशो बहुज््धिका ।। बीरा च गहद्रस्येष $पणा कैल- | 
हमभिया ॥ १९ ॥ एत्र निवसतोः भेम्णा दंपलयो रममाणयोः ॥ अथोः कामा- 


स्तथीरासन्न सखाय यहादकष्‌ ॥ २० ॥ पश्चाद्धमाः समारन्प्रास्ताभ्या स- | 











क) कानककोकन 





। पञ्चमहापाप करनेवाछे, रोका से छछ-कपट करमेवे, अति क्र, पिशाचं की | 
, |¦ समान निदेयी, बाह्मण क| धन हरकर धनवान्‌ बनेहए ओर व्यभिचार कमे करनेव्ि 
| हं वह कडग मे सप्ताहख्प यज्ञमे पवित्र होते हें ॥ १३ ॥ पराये धनस पुष्टह ए,माटेन 
| दुष्टचित्त ओर शठ पुरुष, ओर जो निरन्तर अपने शरीर, वाणी ओरमन से हट के साथ 
पातक करते ह वह भी कर्युग मं सप्ताहयज्ञ से पवित्र होनते है, फिर ओर कातो 
। कहना दी क्या £ ॥ १४॥ इस विषय मर, जिस के केव सुननेमात्रसे ही पापौ का ना्ञ 
होता है ठेप्ा एक अति पुरातन इतिहाप्त है वह तुम से कहता ॥ १९ ॥ हे नारद्‌! 
पहिडे तुङ्गभद्रा नामक नदी के तटपर एक उत्तम नगर था क्रि -जित्त मेँ ब्राह्मण आदि 
सकर वर्ण, सत्य भौर स्त्कर्मो मँ तत्पर होकर अपने अपने धम के अनुसार वत्त॑व 
करतेथे ॥ १९ ॥ उस नगर में कोई एक आत्मदेव नामवार। बाह्मणचारोवेदों मे निपुण 
होकर श्रोतस्मात्तै कर्मो मेँ मी पारङ्गत था इस कारण, मानो यह दूप्तरा एक ओर सूरय 
हे ठे्ता प्रतीत होता था ॥ १७ ॥ वह ब्राह्मण भिक्षुक होकरभी स्व रागा की अपेक्षा 
बडा धनवान्‌ था; उप्त की धुन्धी नामवाङी खी, उत्तम कु म उत्पन्न, सन्दर ओर 
अपने ही वचन की पृष्ट करनेवाली थी ॥ १८ ॥ ओर वह छोकों कीः वात्तो करने मे 
तत्पर, कूर, प्रायं; वरवर करती रहनेवारी, घर्‌ के उद्याग म बडीश्ूर, क्रूर आर्‌ कृपण 
तथा सद्‌। कह कर्ती रहनवा। थ। ॥ १९ ॥ ईप अ्रकर # तह दन खी पुरुष बड 
रम से रहकर आनन्द पाते ये) उन को प्म्पद्‌› नानाप्रकार कं वषरयनाग्‌ ओर धर्‌ 
आदि किसी वतु की कमी नही थी, परन्तु उनपत उन क, सन्तान = ६४ 


= नहीं प्राप्त हाता था ॥ २० ॥ तदनन्तर उन खी पुरूष न अपन क सन्तान क 
त 
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ग्यक 





अध्याय | भाषाटीका सदिति। - (३९) 





= -~-~-------------__~_~__~-~-~~~-~--~-~~-~--~-~~-~---~---~-~-~ ~ ---- 
- मो ज को क 





3 च (= अ, ९९ 
तानदेतवे ॥ गोभृहिरण्यवासांसिं दीनेभ्यो यच्छतः तदा ॥ २१ ॥ चना 
धमबार्गेण ताभ्यां नीते" तेथाऽपिं च॑ ॥ पूत्रो नापि वी पुत्री सत्रितौतुरो 


भ्यो 
५9 १ © ५ च 


शम्‌ ॥ २२॥ एकदा सं द्विनो दुःखादहं तयक्त्वा वैनं रतः ॥। मेध्याह्े 'तंषितो 
जतस्तडगं सयपेयित्रौन्‌ ॥ २३ ॥ पीवा जें विधण्णस्तुं भनादुःखन करिंतः॥ 
हूतोदापि तत्रैवं सन्यासी कश्चिदागतः ॥ २४ ॥ दृष्टा पीतजलख व॑ तै. 
विभो योँतस्तदन्तिकम्‌ ॥ न्वा चं परदंयोस्तस्य निः ्वसन्संसिथंतः परः॥२५॥ 
यतिरुवाच ॥ कथं रोदिषि विग्र खं कां ते" चर्त बलीयसी ॥ यैदे स्व सत्वर 
मद्यं स्व॑स्य दुःखस्य कोरणम्‌ ॥ २६ ॥ ब्राद्यण उराच ॥ किं वीमि अह्व 
दुः पूपापेनं सञ्चित ॥ मदीर्यः प्ैर्जीस्तोभ* कवोरणयपयर्ज॑ते ॥ २७ ॥ 
मदत्तं नब ग्रण्टति भर्या देवां द्विजौतयः ॥ पभरजादुःखन रैन्योऽहं' ˆ भरणा 


कं निमित्त अनेको धमे करने का प्रारम्भ करा उन्होने प्रतिदिन दसि परब 
(१ 
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ति होने 
तग गो, भमि, सवणे ओर वदन के दानाद्यि ॥ २१॥ इपर प्रकार धमे करते करते उन्हा 
द्रव्य म से आधा धन धमेमाभे मे उठा दिया तथापि उन के पुत्र नहीं हआ 
आर्‌ नक्रन्यारी हुई इस कारण वह आत्मदेव ब्राह्मण वडी चिन्तार्मेषडा ॥ २२ ॥ 
एक सरमय वह्‌ ब्राह्मण, सन्तान न होने के कारण, दुःख मान धर को त्यागकर वन में 
गया ओर तहां दुपहर के समय प्ठिपत ख्गनेपर वह एक ताव पर गया ॥ २३ ॥ | 
ओर सन्तान के दुःख से अत्यन्त दुमैढ हुआ वह आत्मदेव,उप्त ताछाव मेँ का ज पीकर 
| 
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तहां ही वैठगया तदनन्तर दो घडी वीतनेपर तहां को$ एक संन्यासी आया ॥ २४ ॥ 
उस सन्यासी ने नर पिया, ठेसा देखकर वह बाह्मण, उस्न के समीप गया, ओर चरर्णो | 
मं गिरकर छम्बी २ श्वास्िडेता हआ (रोताह्आ) उन के भगे दही खडा होगया 
॥ २९ ॥ तव स्न्याप्री ने कहा-हे व्राह्मण ! तु किंस कारण से रुदन कर रहाहे ए तुन्न 
देसी चड़मारी कौन्ती चिन्ता खग हुरैहै १ वह अपने दुःख का कारण तू मुञ्च से रीघ 
ही कथन कर ॥ २६ ॥ बाद्यण ने कहा-हे ऋषे ! पाह पापा स्र स।ञ्चत हुआ अपना 
दुःख भँ तुमसे क्या कर £ देखे मेरे पूवैन ८ पितर › भेरे दियेहुए जर को गरम्‌ करके 
पीते है अर्थात्‌ मेरे पितर मेरे दिये हुए ज को पीते समय ‹ इस समय यह हम जढ्‌ 
दरहा है परन्तु इप्तके पीछे कोई भी हमं तिज्ञङिदेनेबाखा नर्हहि.रे्ता मनम विवारकर' 
ज्ञो कमस्त होतेह उससमय उनक्री गरमश्वापतौ से वह जल्गरम होनाता डे ओर उप्तको वह 
पीतेहँ तो फेर दवता, अतियि आदि तरे दियेहए को स्वीकार करके तृप्त हाते ह या नह। € 
यदि रेषा कहो तो देऋषे ! देवत! ओर ब्रह्मण भी मेरेदियए्‌ ज जादि को स 
नहीं करते है इसकारण सन्तानहयन म सन्तानकेदुःलसे प्राणे का त्याग कने के 
(~~ = = न्नर ----- 













(क) सान्वथ श्रीमद्भागवत माहास्भ्य- [ चतुधे 











गर्तः 1 २८ ॥ भिरजीवितं परजारीनं धिं च र्भजां विनो ॥ धिः 
धने ˆ चानपत्यंस्य धं सतति विनी ॥ २९ ॥ पार्यते यां मयौ येव 
| सा वैध्यौ सवेर्थ भेत्‌ ॥ ` थो मयां ' रोपितो ईक्षः 'शोऽपि“ वेध्यलमाभ्र- 
|| यक्त ॥ ३० ॥ यत्फैकं महददहायौते शीघ्र तैच्चं विश्यति ॥ निभोर््यस्यानः 
॥ पलयंस्य किमतो जीवितेन २'“ ॥ ३१ ॥ इत्युक्त्वा स रईरोदोच्चेह्तत्पा 
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दुःखितः ॥ तदा तस्य यतते ते करुणाऽशदरीयसी ॥ ३२ ॥ तद्धाखा 


^~ २३०5 = १2१ 


क्षरमख च वाचयामास चागत्रान्‌ ॥ स्तव ्नाल्वा सातः प्‌ ॥=६। सतव 
4 = ९५ ® 


| स्त्रम्‌ ॥ २२ ॥ यतस्वाच ॥ युचाज्ञान पजारूप कच्छा कमो गेत्तिः ॥ 
॥| विचेकः त समासाद्य खयन ससारवासंनां ॥ २४॥ शृण चिर पयाँ ` तेऽचे भा- 











| रञ्च त विखोर्कितिम्‌ ॥ सपरजन्भावधि तैव पुत्रोनेध चं नेत्रं चं ॥ ३५ ॥ 
॥ 1 | च 
सततः खगसे दःखमबापारभः परा तथां ॥ ^रे पचाव्ं कटंबश्चां सत्थासे स्म 





निमित्त यहा आया हू ॥ २८ ॥ अहा ! सन्तानदीन जीवन को यिक्छार्‌ है, सन्तान के 
| न हानेपर घर को म धिक्कार ड, निप पुरुष के सन्तान नदीं उस के धन के 
| है ओर तथा जिस कुछ म सन्तान नहीं उसकुल को भी भिक्रार है ॥ २९ ॥ भडा खी 
नश्च हे सो तो रहो, परन्तु्मनेनो एक गो पाडी है वह मीतो काकवन्ध्या ( एकवार 
न्याह।हुइ , वा खत वन्ध्या ( जिप्त के सन्तति हकर मरण को प्राप्त होजनायरेपी) न 
होकर सवथा ही वन्ध्या है, इप के सिवाय रैन जो एक वुक्च छ्गाया है वह मी बेज्च दी ३ 
अथात्‌ उस में फ एूठ आदि कुमी नहीं आता है ॥ ३० ॥ दृूप्रे-यह कि-भेरे 
धर मं जो २ फट आता ह वह शीघ्र ही पृखनाता है अहो ! पुत्रहीन होने के कारण मञ्च 
भाग्यहीन के जीवित रहने त्ते ही कोनल्ाम हे?॥ ३१ ॥ हेनारदनी ! एेा कहकर 
वह बाह्मण, दुःख से पीडित हाताहज उस सन्याप्ती के समीप एक ओर को वैठक्र रो- 
नेखया तव उस सन्यासी के चित्त वे बड़ी दा आई ॥ ३२ ॥ उप्त योगी ने, उप्तके 
मस्तकपर की अक्षरमाखा वेचकरर देखी ओर सव जानकर तदनन्तर विस्तार के साथ उप्त 
ब्राह्मण ते कहनेटगा ॥ ३३ ॥ सन्यासी ने कहाकि ! हेव्राह्यण ! देखो कर्म की गति बड़ी 
 बठान्‌ है, इस पे सन्तानरूप अज्ञान को त्याग दे ओर्‌ सव मिथ्या है, एेसाविचारकर 
इस सपार क वाप्तनाआ का त्याग कर्‌ ॥ ३४ ॥ हेबाह्यण { कहता हू घन, आज मन 
तेरी प्रारब्ध मँ त्या है सो देखा, निःपन्देह तेरे ध्।रज्ध मै सात जन्म पर्यन्त सन्तान नही 


हे ॥ ३९ ॥ प्न्तानसेज्रिप्रीको भी मुख नहीं होता हे देखो-राजा प्तगर के स स- 


हस्र पुज थे, कह इन्द्र के च्ररायहुए अश्वमेध के इयामकरणे घोडे को खोजतेहुए त 
| 
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नि के नेत्र मं से निकी अगि करके मस्म होगये इपर से वह. राना सगर 
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शौ लम्‌ ॥ ३६ ॥ व्रार्हण उवाच ॥ व्रिवेकेन भवेक्कि मे धृत्र देहि वंखा- 
ईपि ॥ नीचेरयजंम्यंह ˆ भाणांस्वंदग्रे सोकमूच्छितः ॥ २७॥ पुत्रादिस॒खरी 
नाऽय- सन्यासः शुष्के एव हि ॥ गहस्थः सरसे! ठीके पुत्रपौत्रसमर्नवितः॥ 
॥ २८ ॥ इति विरभग्रहं दष्ट माविवीत्स तपोधनः॥ चित्रिकितुगतं : कैषटं बिधि 
टेखावि्मोँजनात्‌ ॥ ३९ ॥ ने यार्दयसि खं पुत्रायां दैबहतेध्रमः ॥ अतो 
हेन शक्ताऽसिं चंथिने ` रि * वदाम्यहं ॥ ४०॥ तस्यीत्र॑हं समालोक्य फ- 

पक” स दत्तवान्‌ ॥ ईद मक्षय पल्या तख ततः परतरा भविष्ति ॥४१॥ स- 
त्ये श्रौचं द्या दनिमेकभक्त ¶ भोजनम्‌ ॥ वपोर्धधि लियं कथ तेच पोऽ 
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तिनिमछः !। ४२ ॥ पएवसम॒क्त्वा यया यागी विस्त ग्रहमातः ] पल्याः पा 
णौ छठ दत्वा स्वै अत्तु कुचरचित्‌ ॥ ८३॥ तरणी कुटिखौ तस्य सख्यम 
हुआ, तथा पिरे अङ्ग राजा भी अपने वेन नामक्र पुत्र के दुष्टपने प्ते दुःख को प्राप्त हे 
घर दारा को छोडकर वन मे चखागया इसक्रारण अरे ! तृ अव इप्त कुटुम्बक आशा को 
| छोड सन्यास मे ही सवैमा सुख है ॥ ६६ ॥ ब्राह्मण ने कहा कि-देयते ! विवेक से 
| मेरा क्या होगा १ भेरेप्रारब्ध मँ पुत्र न हो तथापि तुम मुञ्चे बलात्कार से पुत्र द, यदि 
तुम पच्च नहीं देगे तो भँ, तुम्हारे सामने दी शोक पे मूर्छित होकर प्राण त्यागददूगा॥ ७] 
मन्न तो एसा प्रतीत होता है फै-पुत्र आदिक के सुख से रहित सन्याप्तरूप आश्म सूखा 
ही है ओर अन्य पुरु्पोका पुत्र पौत्र आदिक से युक्त गृहस्थाश्रम ही सन्यास्को अपन्न 
समखदायक है ॥ ३८ ॥ उप्त ब्रह्मण का पुत्र की प्रापि के विषय मं रेप्ता आग्रह देखकर 
उन तपस्वीने कहा-हेआत्मदेव ! ब्रह्माजी के ङेख को मेने के कारण राजा चिक्रकरेतु, 
'भाग्यमं न हानेपर्‌ भी अङ्िरा क्षि स्र व्डात्कार करके पत्र पकरर; कव कष्ट के 
ही प्राप्त हआ ॥ ३९. ॥ हे बाह्मण ! तेरेयदि पुत्र हज तो नेते देव से हतोद्यम 
हुआ पुरुष सुख नहीं पाता हं तेपे, उप्त पृत्रसत्‌ भी घुख नह। पवेगा आर तूतो 
हठ कररहा है सो याचना करनवले तञ्च से मे अधिक व्याकर! ॥ ४० ॥, 
हे नारदजी ! उस ब्राह्मण का अत्यन्त जाग्रह देखकर सन्यास न उप्त का एक फ | 
दिया ओर कहा ज्रि-हे ब्राह्मण ! यह्‌ फङ अपनी खी के साथ तु भक्षणकर तव उप्त से, 
पुत्र हागा ॥ ४१ ॥ परन्तु तेरी खी स्त्य बोछे, पवित्र होकर रहे; प्राणिया के ऊपर द्या 

करके दान देय ओर केवख एकप्तमय भात खाकर रहे; एक वधेपथत यह नियम पाडन | 
करनपर्‌ अति।नमट ( उत्तम ) पुत्र होगा ॥ ४२ ॥ एेपा कहकर वह्‌ यागी सन्यासी 

चखागया ओर आत्मदेव बाह्मण अपने घर को छट आया, घर अनेपर वह अपनी 

खी के हाथ मं वह फर देकर “ओर्‌ सेन्याप्री का कथन उप्त से कहकर! अपने आप कहीं 


काये के निपित्त चरागया ॥ ४३ ॥ तदनन्तर वह उस कीं दृष्टा तरणी खी अपनी सखी , 
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च रुरोद ह ॥ अहो चिता गमोदन्ना फट चाहं ` न भक्षय ॥ ४८ ॥ फल- 
भश्येण गभः स्याद्भणोदरषटद्धितां ॥ स्वद्पर्भच्यं तंतोऽशक्तिथहकाय 
। भंबेत्‌ ॥ ४५ ॥ दैवाद ` त्रजदमि पैलयेद्भिणी कथम्‌ ॥ शुकवर्निर्वसर्दभे 


५99 


स्तं कषः कथपत्छनत्‌ं ॥ ४६ ॥ ति्‌ चदीर्गतो गभस्तेदा मे. मर्रण- 


भवेत ॥ पसृतो दारुणं दःखं सुकुमारी कथं संहे। ४७ ॥ मदायां मयि सैवस्वं 


नर्नादा संहेरत्तदा ॥ सत्यजञो चादिर्निधमो दुंराराध्यः सै द्यते ॥ ८८ ॥ ला- 
। ङने पर्ने दुःख भसूतायाथं वत्तेते ॥ वन्ध्या त विधवा सारी घंखिनी 'चेतिं 

` ° मतिः ॥ ४९ ॥ एवं कुतकेयोगेन तत्फल नेव भक्षितम्‌ ॥ पत्या पटं फठं 
भुक्तं भुक्तं ` चेति तथरितम्‌।५०॥ पकदा भगिनी तेस्यास्तदहं ' स्वेच्छयाऽऽ |- 
। गता ॥ तदग्रे केथितं क्वे ` चितेयं महती हि "मे ॥ ५१॥ दुवेखातेन 


1 
॥ 


। के सीप आकर रुदन करती २ कहनेरगी क्रि-अरी ! मुञ्ने तो बड़ी चिन्ता होरही है 
मे इस फर को नहीं खाऊगी ॥ ४४ ॥ क्योंकि-यह फर मक्षण कलने न्रे पेटमे गर्म 
रहेगा, उस.गभे से पेट बदुनायगा, तदनन्तर उस के कारण भोजन थोडा होप्करेगा, मे- 
जनपान कम होनेपर शाक्ते नहीं रहेगी,फिर घर का कामधन्धा कैपते होयगा?॥४९ ॥ यदि 
। कहीं वारिकिम(कुल्वाडी आदिम) नानाह तो फिर डीटकर माम कैते आसरकैमी ओर 
। गर्भवती चे दौड़ाभी कपे जायगा,तथा कीं शुककी समान (नारहवरषपेरमे ग्म रहगया 
| फिर कोख मसे कपे निक्टेगा £ ॥ ४६ ॥ इसको भी रहने दे, परन्तु वह गर्भ यदि 
विरच्य होगथा ते मेरा मरणही होजायगा, वाछ्ककरे उत्पन्न होने मेँ तो बडा कठिन इःख 
होता हे उप्तको मे सुकुमार खी मला कते सहपरकगी £ ॥४७॥ उसक्रो मी किप्ती प्रकार 
सहथियाजाय परन्तुमे इप्तप्रकार मन ८ निब ) दोग तो मेरी ननद घरभका सकठ द्रव्य 
टूटकर छेनायगी ओर रेप्री दशा हीनं प्र सत्य, पक्ता ओर नियमों का पाङ्न भी 
विन दीखे है ॥ ४८ ॥ यदि कै कि-एेसा होने के अनन्तर सुख होगा, सो मी नही 
क्रि-देख-सन्तान उत्पन्न होने पर चखरीको उप्त पत्र कालान ओर पाङन करन 
म वडा दु.ख होता है इसक्रारण मुम्च तो एता प्रतीत होय है कि-र्ज्च रहनेवारी वा ¶- 
धवा खी घरखी होती है ॥ ४९ ॥ हे नारद्‌ | इसप्रकार उप्त ब्रह्मण की खान कृत 
निकाटकर वह ८ पति का दियाहुज ) फ भक्षण नदीं करा ओर तदनन्तर जव उतत 
के प्रति ने, अरी 1 “फ भक्षण कर छया क्या ? ” रेत्ता वृज्चा तो उपने काद्य, किः 
८हां कठ भक्षण करिया!” ॥ ९० ॥ तदनन्तर ९क स्मय उसकी छोटी बहिन < 


< ओरं कह 
धरर अपने आप आयी तव उसन अपनी बहिन को वह सव वृत्तान्त सुनाया रबी 


1 1 1 ^ क यह म्चे बड चिन्ता होरही है ॥ ९११ हे बहिन {उत्त दु खपे 
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। | खाकस्य सुखटत्पनषात्मद्‌ वत्रजद्‌ याद्‌ ॥ ~+७ ॥ ददा दनं जातिभ्यो जा- 


अध्याय ] भाषाटीका सहित । ` . ~ ( देशी) 


भः 


खन श्चलजे कैरवाणि रविम्‌ ॥ ताञ्धीन्म॑म भँोऽसिः तं" स्यामि 
3 तितः ॥ ५२ || ताचत्काडख समगभव गपा तिषठ गह्‌ सुखम्‌ ॥ वित्त * त्वं भ्‌ 
त्पतेभञ्छ छ ते'° दास्यति वालक्रम्‌ ॥ ५३ ॥ पाण्मासिंको तो वाल इति 
को वर्दि्यति ॥ तं बालं पोषयिध्यामि नित्यमाग॑ल ते" हे ॥ ९४॥ | 
कैलमर्पय न्वे त्वं परीक्नाय तु संमतम्‌ ॥ तत्तद चरितं संवे तथेव सरीस्‌- | 
[बतः ॥ ५८ ॥ अथ कालन सा नारी भरस्ूता वालकं तदा ॥ आनीय जनको | 


शरं श्दस्ये धन्धलीं ददो ॥ ५६ ॥ वया चं कथितं अत्र सतः चैखमभेकः॥ 
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तक विताय च ॥ मीतवाद्दिघोषेाऽभर््र मारं बह ॥ ५८ ॥ अज्रे 
। ऽव्रवीद्रार्वैयं स्तन्यं नास्ति इच मंम ॥ अन्यस्तन्येन निदुग्धा कथं पुष्णामि, 
लकम ॥ ५९ ॥ मत्स्याः असताया गतो टस्तं वतते ॥ तामार्कयि। 





क 


हागयी द, अव भ क्या करू ? उसस्ममय उप्त छोरी बहिन ने कहा कि-मुन्च अभी गभे 
रहाहै सो मेँ वाल्क हेतिही त्ने देर्दगी ॥ ५२ ॥ तु केव इतना ही कर कि-जनवतक 
मे बाछक ढक्र दँ तवतक्र गर्मिणी की समान (गमं है एेप्ता सवको दिखाती हुई ) सुख 
| सेघरमे दह छपी रह; किप्ती को भी समञ्चन मतदेय, ओंर यह भी सन्देह मत करे करि 
मेरा पति तञ्च अपना पत्र कैप ददेयगा, क्यो क्रे -मेरे पति को द्भ्य देता वह्‌ तुञ्ने अपना 
बाटक लादेयगा ॥ ५३ ॥ ओर मे एप युक्ति कूगी कि -मेरा बाङ्क ( गभे) छ | 
माप दी मरण को प्राक्त होगया, एेपा सव छोग कहनेटख्गेगे, यदि कहे कि-ते उप्त दष 
आदि कोन पिडनेगा सो-मदी तरे घर आक्र प्रतिदिन दृध आदि देकर उप्त बाकर 
। का पोषण करगी ॥ ९४ ॥ अव वह ्न्याप्ती का दिया हआ फ, परीक्षा करने के 
निमित्त अपनी गौ को खनि को दे, एेसा कहनेपर हे नारद्‌ ! तदनन्तर उस धुन्धुरी ने 
खरी स्वमाव८( मृखपना ) होने के कारण वहिन के कहने कं अनुसार सकङ कायं करा 
॥ ९९ ॥ तदनन्तर कछ समय म उस धन्धदी की छोटी वहिन के नारक उत्पन्न हआ 
ते उस के पितनि वह बाङक छाकर निसप्रकार किसी को विदित न हो तैसे धुन्धुखी 
को देदिया ॥ ९६ ॥ पुत्र खाकर देते दी न्धी ने, मेरे सुख से पुत्र उत्पन्न हुआ हे, 
ठे्ा अपने पति से कहराभजा, तव॒ आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र उत्पन्न होने के कारण 
सब रोगों को बड़ामारी आनन्द्‌ हआ ॥९७॥ तदनन्तर उन आत्मदेव ने पत्र के जातकर्म 
आद करकं ब्राह्मणा को दान दिये,उप्त के घर गाने वजानेका एकप्तमान (ख्गातार)शब्दं 
ह्ानख्गा जार वहतत माङ्गलिक काये हानेरगे॥९<॥ तदनन्तर वह धुनधुटी अपने पति से 


बो क रेस्वामिन्‌, मरे स्तनेोमे दृध नहीं उतरताहै सो दृध से रहितहङ भ ओरो(गोआदि) ¦ 
क द्रुधम्त इतस्त वाठ्कका पाषण केसे करूगी ५९।अभी मेरीडारी बहिनक सन्तान होकर 
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शह रस सौ ते' ऽभे ° पोपयिंष्यति ॥ ६०॥ पतिना वैत्छृतं सरवे पत्रक्षणहे 
तचे ॥ पुत्रस्य धुन्धुकारीति साम मात्रा भतिष्टित‰॥ ६१ ॥ त्रिभासे निर्मतेर चार्थ 


सा धः सुषुेऽभकम्‌॥सव्‌ गैसुन्द्रं दिव्यं निमे कंनकपरभ।६२।दद्रा सन्नो रि 
स 
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स्कारान्‌ स्वधमारदैभे ॥ मत्वा जनाः वव दिक्षा समाभं॑ताः६३। 

५६ ग्योदयोऽघुना जति आत्मदेवस्य परयत ॥ धेन्वा वारः भेसृतस्त देवर्षी 
` कोतुकं ॥ ६४ ॥ न॑ ज्ञोतं तद्रह॑स्यं ब केनापि विधियोगतः ॥ गो्कमं 

| सते दृ गोकणं नमि चौकरोत्‌ ॥६५॥ कियत्काङेन तो जातो तरणौ तरनेया- 

| मो ॥ गोर्कणेः पण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी मदहाखछः ॥ ६६ ॥ स्नानशौोचक्रि- 


१ 4९ 


याहीना भत ऋोधसंडतः ॥ दुष्परिगरहरकत्ता चे शवर्हस्तेन भोजनः ॥ ६७॥ 
। चोरः सवेजनद्रेषी परवरममदीैकः ॥ लालनार्योभिकान्धृरत्वौ स्वैः कपे नि 
पातयत्‌ ॥ ६८ ॥ हिंसकः रस्रधारी च दीनांधीनां पषीडंकः॥ चाण्डाखा्भिरतो 


०.2 |, (९.९ 


नियं पाररदस्तश्च संगतः ॥६९॥ तनं वेदयाङ्सङ्गन पियं विततं तै नारिति ॥ 
रणकरा ब्राप्त हागह ह पता भ उप्तं बुखछाकर घर रक्सृगी तव तुम्हारा वाक पडपक्रगा६ ०॥ | 
उसके पातनं ( आत्मद्व न ) अपन पुत्रकं रक्षा करने के निमित्त, लीके कथनानसार कार्यं 
कर7तदनन्तर उप्तपुलवे। मता ने(धृन्धुखने) अपने पुत्रक्रा धुन्धकारी नाम रक्खा॥६ १॥ 
किर तीन माप्त वीतने पर उप्त गौ ने "फट मक्षण करने के कारण , पुत्र उत्पन्न करा, वह 
सव अङ्गं मं सुन्द्र ओर सुवणं की समान कान्तिमान्‌, निम ओर दिभ्य रूपथा ॥ ६२ ॥ 
उप्त पुत्रको देखकर आत्मदेव बाह्मण ने, सन्तुष्ट होकर आपही उसके जातकर्म आदि सं- 
स्कार करे;तद्‌नन्तर स्तवरोग आश्चयं मानते हुए उसको देखने के निमित्त आनेखगे ६ ३॥ 
ओंर कहने छ्गे कि अहो । अवते आत्मदेव का वडा भाग्य उद्य हह, देखो-इप्त गौ के । 
भी देवरूप बालक उत्पन्न हुआ, यह आशर्यं नदीं तो कयै१।९ ४ ॥ परन्तु हे नारद्‌! उस्र | 
म माग्यवञ् गुप्तमेद क्यहि सो करिप्ीने न्ह नाना;तदनन्तर उस बाङ्क के गोकी समान का 
न हे टेप देखकर उप्तका नाम "गोकर्ण" खा ॥ ६९ ॥ कृ काठके अनन्तर वह धुन्धु 
। कारी ओर गोकण दोनोही पुत्र तरण हृए;उनमे सत गोकणै बडाज्ञानी ओर पण्डित ह आ तथा 
धुन्धुकारी महादु2 हुआ ॥ ६९ ॥ वह धुन्धुकारी स्नान, शोच ओर क्रियाओं पते रहित, अ- | 
| मक्ष पदाथमक्षणकरनवाला,करोधी,दुष्ट कदानठनेवार, मुरदके हायततेभीमोजनकरनवाखाः 
| चोर, सतर पुरुषां ते द्वेष करना, आरो के घरों मँ अगि ठ्णदिनेवाा, हिता करन्‌, 
खा, श्र धारण करनेवाला, दीन ओर अर्धो को षडा देनेवाला तथा निरन्तर चाण्डाल 
के साथ प्रीति करनेवादा होने के कारण हाथ मं फ।सटिये कृत्ता को पाङ्ता था ओर वहं 
द्रो क बाठ्करों को विने के निमित्त छिवाजाकर अँधियरे कुभो मँ उत 


॥ ९७॥ ९८॥ ९९ ॥ फिर उत्कर न, वेयाओं की कृपङ्गति मै लक 
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एकंद्‌। पितरो ताञ्यं पात्राणि स्वर्माहरंत्‌ ॥ ७० ॥ तत्ता षणः री 
धनहीनो रुरोद ॥ व॑ध्यवं त क्षमीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः ॥ ७१ ॥ ह । 
तिष्ठामि क गच्छमि कमेः हैः ञ्पपोहयेत्‌ ॥ णांस्यर्नामि दुःखंन हैं 
कट मभ संस्थितम्‌ ॥ ७२ ॥ तदानीं ह समागत्य मोगा ्रानसं्युतः॥ बो- | 
धयामास जनक वैराग्यं परिदरषन्‌ ॥ ७३ ॥ अत्तार; खल सप्र ईःखसूपी । ` 
विमोकः ॥ यतः कस्य धनं ईस्य वान्‌ ज्वेलतेऽनिन्म्‌ ॥ ७४ ॥ नै ष्च 
दस्य यख किचि यसं श्चक्रवतिनः॥ पुखमसिति तिरक्तस्य शुनेरेकादजी- 
विन; ॥ ७.९ ॥ युधाज्ञानं अजारूपं मोतो नैर तिः ॥ निपतिष्यति ^दे- 
होऽ" "संप्र स्यक्त्वा वनं शरन । ७६ ॥ तद्वाक्यं तु चमाकण्ये गर्न्कामः 
पिताऽग्रवीत्‌ ॥ किं' केतेवयं ईनि तैत वैष" वृद सविश्तरम्‌ ॥ ७७ ॥ अ- 
न्धकरपे स्नेद्पारोवेद्धः प॑रदं ° शठः ॥ कणा पतितो 1 सवहपारिवदः पयुरहं शठः ॥ कभेणा पतितो भने भोर दैयानिषे 
अपने पताके धनकानश्च करदिया, एकदिन वह अपने माता पिता को पीट्कर घर | 
जो कु वतेन मेड ये सो पतव ठेगया ॥ ७० ॥ इतप्रकार धनहीन होने के कारण अ- 
तिदीन हुए उस के पिता आत्मेव, बड़ ऊचे स्वर से रुदन करतेषए कहनल्गे कि-्वौक्च | 
पना रहना अच्छा परन्तु हःख देनेवाडा कुपुत्र अच्छा नही ॥ ७१ ॥ अरे ! अव | 
| कर्हा रं £ भोर कर्हौ नाज, मला मेरे दुःख को कौन दूर करेगा ९ मेरे उपर यह बडा- । 
मारी दुःख आकर पड़ा हे ! हाय २ ! अव भँ इत दुःख ते प्राण को त्यागे देता हू ७२। 
हेरानन्‌ ! उप्तप्तमय वह ज्ञानवान्‌ गोकर्ण उन के समीप आकर वैराग्य दिखाताहुजा मिता | 
को समन्ञनेकग॥७२॥ अदे यह्‌ सप्तार सवभरकार ही असार है, वास्तवमेदुः्वूप जर | 
हकारक है, इत पु किप्रका,जर धन करिसका, जसे रनेहवाङा(तेकते मीनाहुजा वची । 
दि) पदाथे नङता है तैसे दी स्नेहवान्‌ प्राणी, रानि दिन त्रास पाताहे॥७४।देखो- इन्दर | 
| को स्वगे पे थोड़ाप्तामी सुल नहीं होता है तते द सामोम राज्य ते राना को मी सुख । 
नहीं होता हे फिर जरो को कहँ से होगा ? ह एकान्त वास करनेवाछे एक विरक्त मुनि । 
को ही सुख होता ह ॥ ७९ ॥ इसक्रारण मोहपे नरक गति होती है इप्तसे इस प्रारूप । 
अज्ञान को त्यागकर दो ओर इस शारीर का कमी न कमी तो नाश होता ही है इसकारण | 
सकठ सङ्गा को त्यागकर वन मे चनास ॥७ ६॥ इसप्रकार उस गोकणे के वचन को ` 
घ॒नक्र वन म॑ जाने की इच्छा करनेवाे उस के पिता आत्मदेव कहने ल्गे- बेटा गोक | 
वन को चङेआओ, एेसा तू कहता है परन्तु मै तह नाक्र क्या कै ? सो मुस्न से वि-. 
स्तार के प्ताय कथन कर ॥ ७७ ॥ हेदयानिषे ! मोक ! भ श होताहुआ, स्नेहरूप ¦ 
फति से धक्‌ दू की समान करम के दवारा निःसन्देहं अन्धकूप मे पडाहुआरहं सो त्‌ | 
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॥॥ ७८ ॥ गोकैण उवौ च ॥ उदेहेऽस्थिमांसरधिरेऽभिर्मेति च्यजं स्वं जायासु 


॥ 
। तादिषु सदा परमतां वियुश्च ॥ प्यानिजं' ` जंगदिद' ˆ क्ंणभगनिष्ठं वैराग्य 
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रागरसिको ˆ भव भंक्तिनिष्ठः ॥ ७९ ॥ धर्ष भजसव सततं यज टोकप्रमान्‌ 
सेवस्व षादपुरुषान्‌ जदि कामर्तष्णां ॥ अन्यस्य दोषरुणचितनमां भता 
सेवीकथारसभंहो नितरां पिर खरम्‌.॥ ८० ॥ एवं सुतोक्तिवरतोऽपिः शं 
विहय यातो धनं स्थिरमतिगतष्टि्वपः॥ अक्ता ' दरेरवुदिनं ˆ परिचर्यौसौ" 


श्रीरष्णमापिं 


ओष्ण नियत दशमस्य पाठात्‌ ॥ ८१ ॥ इतिश्रीपच्चपुराण उत्तरखण्डे ` 
|| ीभागवत्तमाहारम्ये विभरमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ सूत उ्नाच ॥ 
पितयुपरते तेन जननी ताडिता भरेम ॥ ई विते तिष्ठन वहि हनिष्ये ल- | 
संयान चत्‌ |; १॥ ईति तद्राक्यसंत्रासाज्ननन्यी पुतरहुःखतः।॥ शूषे वीतः 
ङतो रोतो तेने सौ निधनं गता ॥ २ ॥ गोकंणस्तीथयात्रा्थ निगक्तो योगसं- 
। मेरा उद्धार कर ॥ ७८ ॥ गोकणे ने कहाकरं-हेपितः ! तुम, अस्थि, मांस ओर रुधिर | 
। कं द्वारा वनेहुए्‌ इसदेहमकेयह मेराहे वा यह देहही भे द ;इसप्रकरारके जभिमानकरो त्यागो, 
¦ लीपुत्र आदिको मं निरन्तर रहनेवाटी यह मेरे टैःदेसीममताको त्यागो;हृप्तनगत्‌ की स्थिनि 
क्षणमगुर हे एेपता निरन्तर देखो ओर वैराग्य म प्रेति करके मक्ति युक्त होवे ॥ ७९ ॥ 
| ठम छाक्रिक ( काम्य ) धम। का त्याग करके निरन्तर मागवत धमे को स्वीकार करो, | 
बिषयला्कप्ता.को त्यागक्र साधुपुरुषो करी सेवा करो ओर शीघ दी द्रा केगुण दोषौ 
के विचार करने को त्यागकरर निरन्तर भगवान्‌ की सेवा ओर भगवान्‌ की कथा करे रस | 
का पृणेरूप से सेवन कयो तत्र इूःख ते चृटोगे ॥ ८० ॥ हे नारदनी ! इस्त प्रकार अपने 
पत्र के करे हुए उपदेश से घर को त्यागक्रर, निक्त की अवस्था साठ वर्ष की वीतगई हे | 
। एसा बह अत्मदेव बाह्मण, उदधि को स्थिर करके वन मं चरागया ओर तहां श्रीहरि की | 
। पता करने मं छगकर नियम से प्रतिदिन दश्यमस्कन्ध का पाठ करके श्रीकृष्णङरी सर्निधि 
को प्रा्ठ हआ ॥ ८१ ॥ इति श्रीमद्धागवत माहात्म्य मँ चतुर्थं अध्याय समक्त ॥ # ॥ 
भूतनी ने कहा कि~हे शोनक ! पिता का मरण होनेपर पुन्धकारी ने अपनी माता को 
¦ बहुत मारर्पीटकर कहा क्रि-वता धन कहां हे नही तो अभी छात मार्गा ॥ १ ॥ इस 
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। श्रकरार उस धुन्धज्नारी के कहने से अतिभय करो प्राप्त होने के कारण ओर अपना पुत्र | 
' होकर उप्र ने टेप्रा इःख दिया इस कारण उस की माता दधी रा होनेपर कुए 
गिर्पड़ी ओर उप्त से मरण करो प्राप्त होगयी ॥ २ ॥ माता पिता की देसी ज्ञा हीनपर 


पेता 
गोकणं, योग वरण करके तीशेयात्रा करने के निमित्त चखाणया} उन्न कं( माता । 
यह गाकण), याग र्‌ [भा त ५ ; 16 
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| स्थितः ॥ नं दुःखं न शंखं तस्य नं वैरी“ मपि ° वाधः ॥३॥ पृन्धुंकारी 
| गदेऽतिद्रत्पञ्चपण्यवधू्ेतः ॥ अल्य॒ग्रकर्मक्वा च तत्पोषणमिमर्दधीः ॥ ४ ॥ 
| एकदा कुरुयास्तास्तु मैषणान्यभिलिर््पवः ॥ तक्ष्य निशत गककाधो । 


1 


 ब्रत्युमस्मरनं ॥ ^ ॥ मतस्ततश्चं सहेत्य चित्त वेप धनगे; ॥ ताभ्योऽथच्छ- । 


 स्सृवस्न।गि भूषणानि क्रियन्ति च ॥ ६ ॥ वहुवित्तचयं दुष्टरा रत्रौ नार्यो वि- ¦ 
चारयन्‌ ॥ चयं केरोति नियमतो" " शजा ्रहीखंति ॥ ७ ॥ विततं हृता । 
पुनरचेनं ` मारयिभ्यति निर्धितम्‌ ॥ अतोऽयैगुपैये मस्माभिः किरं ह: 
र्यते ॥ ८ ॥ निदत्यनं ग्रहीत्राऽ्य चैस्यामो यैत्र कुत्रचिद्‌ ॥ ईति क नि- 
शयं कृत्वा सूपं संव्रद्धय रदिमभिः'* ॥९॥ वीरं कण्ठे निप्रायाश्य तैन्भूत्ययुप- 
चक्रथुः. । तवरितं न ममारातां चितायुक्तास्तदै!ऽभर्व॑च ॥२०॥ त्तांगारसमृहां्े 
 तन्धुखे हि विचिक्षिपुः ॥ अर्भिञ्वाखातिदुःखन ईैयाङ्खो निधने गेतः॥ ११॥ 


कामरण होने प्तेवा पकर धन कानार होने प्ते कुछभी दुःख नहीं हुआ, क्योक्षि-बह 
न किसी को दान मानताथा ओर नञ्िसी के बन्धु मानताथा ॥ ३ ॥ इधर धुन्धकारी । 
पांच वेदयाओं को टेकर्‌ घर म टी रहनेख्गा ओर उन का पोषण करने के निमित्त मूखे | 
बुद्ध हाकर ( अज्ञान से) बडे २ भयङ्कर कायं करताथा॥ ४ ॥ एक स्मय वह्‌ 
| दुष्ट वेदयार्णे उस से गहने मांगने ठगी, तव वह काम से अन्धा हुआ धन्धक्रारी ‹ रेता 
| खोटा कमे करने से मेरा मरण होजायगा, यह मनमें न विचार कर ' उन के निमित्त | 
| गहने छनि को घर से चटा ॥ ९ ॥ ओर धन, व्र तथा गहने आदि जो कुछ जहां । 
। मिडा तहां मेदी चराक्रर फिर घ्र को छोट आया ओर बह सव उन वेदया्ओं को दिया 


छ चम, 


॥ € ॥ बह धुन्धकारी बहुत से द्भ्य का समूह खाय हि, यह देखकर रारि होते हौ उन 
। वङ्याल्ेया न विचार करा कर यह्‌ ( धृन्धक्रारा) प्रतिदेन चोरी करता दे, इस से राजा 
इस कौ पकडवाकर्‌ मंगवाङरेगा ॥७॥ ओर इम के पास जो घन होग! उस को छीनकर 
| वह राजा फिर्‌ इस को निःसन्द्‌ह मरवाडखेगा,सो जब राजा ई इम को मरेगा ता उस्‌ 
| धन के रक्षा करने के निमित्त हमही इस को गृ्ठरूपसे क्यो नमारडङ १॥ ८1 सो, 
इत धुन्धुकरारीं को मारकर आ।र इसका जो कु धन हं उपक टकर कीं ( जहां का 
तान ङ्ग एत्न स्थानपर) ङे जायं तो कायेठाकहोनायगा, उन वेर्याओं ने एसा निश्चय 


॥ (4 6 = 


| करकं जन वह रात्रि मं सोया तो उस को डोरियांँ से ददतापृवैक बांधकर ओर गे में । 
रशत्‌। वावकर एप्ता उपाय करने का प्रारम्म क्रिया क्रि-जिससे उक्तका मरण होजाय, 
परन्तु वह शान्तासि मरण को प्राप्त नरी हआ तत वह बडी चिन्ता म पड ॥९।१०॥ 
तदनन्तर उन्हा न ख २ हुए बहतपे अंगरे खाकर उस्क्रे मख में डि, तने वङ्‌ 
क्ार। आग्नि की ज्वाङा के अति दुःख से व्याकुल हा मरण को प्राप्त हआ ॥११॥ ` 
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दह सुगते भायः साहासेकाः स्ियः ॥ न जतं तद्रहस्यं दु" केभौ- 
| पद तथेव चं ॥ १२ ॥ रोकैः पृष्ठा बदन्तिस्म दूरं यातः भिधो हिः 
। आगमिष्यति वपिऽस्मिन्‌ वित्तलोधरविकपिंतः ॥ १३ ॥ श्वीणां 


| नेव ते वि््वोसो दुर्थनां करये ॥ विवासे थः स्थितो मढः सैः "इतेः 
5 = > # 2 3 


ऋ 


। परिभूयत ॥ ९८ ॥ सुधाभये वचो यासां कामिनां रसर्वेधेनम्‌ ॥ हूर्द॑य क्षुरधा 
। रोँभि भियः कौ नम योषितां ॥ ?५ ॥ संहत्य विक तं याताः खसं बहुभ 
का; ॥ धुन्धुकरी वभवा महान्मतः इकमंतंः ॥ १६ ॥ वात्याशूपधरो 


नित्य शवचन्दशदिशाऽतरम्‌ ॥ शीतातपपरििंभे निरायँरः पिपारि 


 सान्वय भीमद्धागवत माहार््य- 














सिर्तः। १७॥ 
न रभे शरण कुजं हा देवेति ्यहुषेदेन्‌ ॥ क्रियत्काखेच गोकना श्तं खो- 
4 


कादबु्यत्‌ । १८ अनाथे ते विदित्ि्वं गयाश्रौद्धमचीकरसत्‌ ॥ यसमिस्तीय 


। तदनन्तर उन्‌ वद्या न, कठ्‌ उप्तक्रा रारार खाड़ी म डल्दिया. हे नारद्‌ जी! 
| बहुधा सिये बडे २ साहप्त करङ्ती ह; देखो धुन्धुक्रारी का प्राणान्त करा परन्त 
हस का गुप्त भद्‌ कप्त क मी विदित नहीं हआ ॥ १२ ॥ तदनन्तर जबर | 
ने, धुन्धुक्रारी कहां है? ेसा वृञ्ना तत्र उन्होँ ने कहदिया कि वह हमारा प्रिय धन्ध- 
कार्‌ धनकेलोमपे कहीं दूरदेश में चटा गया है, इपर वर्षं मँ शीघ्र ही आजायगा 
॥ १२ ॥ सनत्कुमार! ने कहा क्रि हे नारद्‌ ! विच।रवान्‌ पुरुष, लियो का विवास | 
न कर उन्म ज। इष्ट ( उन वेया पतमान ) होर्यं उनका तो सवेथा ही नहीं 
करे, जे मूख उन के विड्व।प मँ रहता है वह दुखा ते तिरस्कार पाता है ॥ १४॥ 
अहो । निन लियं का मषण, अमृत की समान मधुर होने के कारण कामी पुरुषों 
कैरप्त को बह्राने वाखा होता हे,उनका हृदय छरी की धार की समान तीला (कठोर) 
| हं ए्ती उन स्त्रियो का कोन प्रिय है2॥ १९॥ तदनन्तर बहत से पतियो 
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उन कुट्टा ।स्या न उप्त का सकट धन छ्ृट ल्या, इधर धन्धक्रारीं मरण को 
|| प्रात हानं पर्‌ कुकर्मा के कारण वडा मारीत्रेत हुआ ॥ १६ ॥ वायु का रूप धा- 
। रण करन वादा वह्‌ प्रतरूप धुन्धुक्रार्‌।) कमी रीत कमी गरमी से अतिदेश पाकर 
क्षण करने को कुक न मिलने के कारण ओर्‌ बिखप्त ठगने के कारण हाय प्रारब्ध 
अव क्या कट्ठं ! एेप्ना वारवार्‌ विछप करता हआ निरन्तर दसो दिदि भक 
| दौडने ठ्गा परन्तु उस को कहीं मी आश्चय नहीं तिरा; तदनन्तर कितने ह दिना ॐ 
|| अनन्तर गोकण न छामा प्र सना के धन्धक्रारी मरण के प्राप्न होगया ॥, ५ न 
य॒ रव के निमि 
4 ने ८. "अ जानकर गया म उप्त क मुक्ति हानं 1 

















अध्याय | भाषाटीका सहित- ( ४५ ) 
तै संयाति तत्न श्रौद्धं मवत्तेन्‌ ॥ १९ ॥ ठव शमन्त गोकणः स्वपुरं समुप | । 
यिर्बान्‌ 1 रत्र ग्रहाणि स्वघुमांगंता रक्षितः "परेः ॥ २० ॥ तंत्र संप् स ~ 


शद्न्मेषैः सङृद्धसती सेयं मदिषोऽभवत्‌॥ सेदव: सृच्यामिः' परश्च पु- 
चत्‌ ।॥ २२ ॥ वेपरोत्यमिदं दृष्ट गोर्कर्णो धवक्तयुतः ॥ अय दुगंति- 
७१, (4 ११३ १ 3 


: कीऽपि निीविर्या्थं तमत्रवीत्‌ ॥ २३॥ गोकणे उवाच ! स्त्वर्ग्रतैरो । 

कुतो यातो दशामिमां ॥ षिवा मेतं: पिश्चाचो वां राक्षक्तोऽ सीति 
नः ॥ २४ ॥ सूत उराच ॥ एव पृर्टस्तदा तेन रुरोदाच्चेः पनः पुंनः॥ 
शक्तो वचनोच्चारे सं्ञापात्र चकरारहं ॥ २५ ॥ ततीऽनलो जछं कृतौ गो- 
णस्त्रुदीरयैन्‌ ॥ तत्तकदतपापाऽ सी मवरपुपचक्रेमे॥ २६॥ मत उर्बाच॥ | 
ह रातौ तदीयथोऽस्थिं धृन्धुकारीति नाभतः ॥ स्वकीयनेवं दोषेणं व्रंद्यत 


£ ® ५9 


अरित मर्या ॥ २७ ॥ कमेणो नास्ति सख्यां मेः महाज्ञाने विवत्तिनः ॥ खो- । 
श्राद्ध करा, तदनन्तर वह गोकणे जिप्त २ तीथे जाता था तहां २ श्राद्ध करता! 
था ॥ १९ ॥ इसप्रकार कफिरते २ वह गोकण अपने नगर म आक्र, अपने घर के । 
आंगन मे सोने को आया; उस्न समय रारि होने के कारण, गोकणे के जने का च- | 
तान्त दरे किप्तीने भी नदीं जाना ॥ २० ॥ यह्‌ मेरा रता गोकणे यहां सो रहा 
डेरेखा जानकर वह प्रेतरूप धुन्धुकरारी आधी रात्रिक समय उप्तको अपना महाभयङ्कर । 
रूप दिखाने लगा ॥२१॥ वह क्रिसी समय बकरा हो नाता था, कि. समय भर्ता | 
होनाता था, कमी इन्द्र बन जाता था, कमी अग्नि होकर चमक्ृता था ओर करिप्ी स्मय 
पुरुप भी होनाता था ॥ २२ ॥ यह विपरीतमाव देखकर उस गोकणे ने, धीरज के 
| साथ, यह कोई दुगेति को प्राप्त हुआ हे एेप्ता निश्चय करके, उससे बृज्ञा ॥ २३. ॥ 
गोकणे ने कहा कर अरे ! रात्रि के समय अति भयानक खूप धारण करनेवाङा 
कौन है ? तेर यह दा कैप इई ३९ क्या तृप्रेत है ? पिशाच हे १ वा राक्षस डे 

हमसे कथन कर ॥ २४ ॥ स॒तजी ने कहा कि-डे शोनक ! इसप्रकार गोक्रणे ने ' 
पर्न करा तव वह प्रेतरूप धुन्धुकरारी ऊचे स्वरसे व।रभ्वार शूदन करने गा, ओर बोरने 
म अप्तमथ हुए उपने, केवङ सेन चङाकर ही दिखाया 1} २५ ॥ तब गोकणे ने, अ- 
पन अजु म जज छेकर्‌ ओर को मन्न पदकर उसके उपर छिडका, उपे उसका 
सकर पप दूर ह्‌।कर प्रतरूप धुन्धुकारी बोरे ङ्गा ॥ २६ ॥ प्रेतरूप धन्धकारी ने 
कहा- ह गाक्रण , भ शुन्धुकारी नामबाङा तेरा आता हू, भने अपने ही दोषसे अपन 
 बसिणना नष्ट करख्या हे ॥२७] भँ बडे अज्ञान से वत्तोव करता था, इपतक्रारण भे 








| 
| [‰॥ क ५9 (९ अ, । 
। चिज्गीय धुन्धुकारी स्ववां्धवम्‌ ॥ निशीये दशयामास महारोरतरं षुः ॥२१॥ || 
} 
| 
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, कनां रिसेकः "सोऽह ` ° सीभिदैःखनं भरितः ॥ २८ ॥ अतः । र 
शां & क, म ९ © @ च्म, - ८ । 
ननो ददशां च बहाध्यरः ॥ वाताहारेण जीवामि दवाधानफलोदर्यात्‌ ॥ २९॥ | 
¦ १ न २ ॐ भ ५५ © ० 4 =+ " ९9 5० 

' भहा बन्धो कृपारसतिधो श्रौतमोमे् मोचैय ॥ मोकर्णा वन श॑त्वा वमे बा- 


 केयमयावरवीत ॥ ३० ॥ गोकणे उवच ॥ त्वदर्थ व गयौपिंडो मया देतो ्ि- | 
| 
| 










११५ © क 


 ्घोनितः । | तंत्कयं नैवे युक्तोऽसि ' त्वमिदं ` महत्‌ ॥ २३१॥ ग्याश्राडा- 
। ८ ० & _ (~^ ह क = न= १० १४८०१ -9 ® 96 = 
 जणुक्तेदुर्पयो नारपरस्विर ॥ किः विधेयं" ° मथा मे रव" नद सतिक्तं | 
। = 3 १ शः ग (~ 3 ० न [+ 

। ॥ २२ ॥ अप उवाच ॥ गयाध्रादरतिनोपि युक्ति नै भविप्यति ॥ उधौयम- 
१०० 

प्र 
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र किं चिंत्द्विचारय सातम्‌ ॥ ३३ ॥ इति' तद्राक्यमाक॑ण्ये गोकर्णो बि- | 
स्मय शतः ॥ रर्तशराद्धेने' युक्तेषेदसारयं मोचनं वैर ॥ ३४ ॥ इदानीं ३ 
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निजं स्थानमातिष्ठ मेतं निरभैयः ॥ तवनपुक्तिसाधकं किंचिदाचरिष्ये' ` विधम 
च ॥ ३५ ॥ धुन्धुकौश निजे स्थानं तेनादिष्ठस्ततो नतः ॥ गोकशधितशमा- 
।स तां रातिं न तद्यत्‌ ॥ ३६ ॥ पातस्व॑माातं = रत्‌ ॥ ३९ ॥ मातस्तमागत दो कोकः भीत्यौ स- लोकाः भी्यौ स- | 
। सेट कर्मो की गिनती नहीं होसक्ती, फिर रोका की हिता करेवा ूञ्े, लियो ने (वै- 
स्थाओ ने ) प्रम दुःख देकर मारडाला ॥ २८ ॥ तिपसे जै पिराचपने को पहुंचकरर्‌ 
दंशा मोगरहा हू, फक मिना देव के आधीन होने क कारणर्मे वायुकामक्षण कर 
। के रहताहू ॥२९॥ हे द्यातागर ! ठेतैय्या गोकर्ण! अब मृञने इसटःखते छटा,रेसा उपक 
| कथन सुनकर गोकणे उपकर साय वात्तीटपकरनेया ० गोकर्णे कटा-अरे।मेनेतेरे निमित्त | 
। (तेरी मुक्ति हेने के निमित्त) धराद आदि करके गया मे विष्णुपद्पर,पिण्ड दिय हैर मी त्‌ | 


। 


। अवतक्र मुक्त क्यो नहीहु आशुश्ने यह वडा आश्वर्यं ३।॥ २ १॥ नव गयाश्राद्धे भी तेयीमुक्ति 


| नही हहतो इ ते दूर इष विषय मे उपाय ही नही रहाःमरे। पिशाच ! जन क्या कर | | 
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। सो तू विस्तारे कथनकर ॥३२॥ प्रेते कहाकि-हेगोकरणै ! यदि तू एसे तैकड गयाश्राद्ध । 
। करे तन भी मेरी भक्ति नहीं होप्तक्ती,इप से अव कोह दूसरा उपाय होयतो उसका विचार | 
ॐ (९ १ 


कए देस ॥ ६३ ॥ देप्ता उप्तका कथन सुनकर गोकणौ ने बडा आश्चयं माना जर कह | 
ङ्गा ज्रि-अरे ! एेसे पकड श्राद्धो त्त मी नवतेरी मुक्ते नहीं हागी तव तो इते तेरा 
टना मनने नडाही कठिन प्रतीत होता है ॥ ३४ ॥ हेपेत ! अत्र त अपने स्थानपरनि- 
मेय होकर्‌ स्वस्य रह, भँ त्रिचार करके तेरी क्ति होनका केह उपाय करतार, तू 
भय न कर ॥ ३९ ॥ दपा कहते ही गोकण कौ ज्ञा से वह प्रेतरूपी धुन्धुकारी तरह 
तर अपने स्थान को चलागया, तदनन्तर गोकणी मी उतत रातिम विचार करनेखगा परन्तु | 
| उस विषय म उप्करो केह उपाय ज्ञा नह ॥ ३९ ॥ परे दिन प्रातःकार होते ही | 

| 


= © र दी 


गोकणे आया है, यह समाचार जानकर सव छोग उप्त पे भिलने के निमित्त, बडी प्रति घ्र | 
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मागताः ॥ तत्सव " कथितं तेन यन्न॑तिं चे यथ निशिं'॥ ३७ ॥ विद्ंसो || ¦ 
योगनिष्ठाश्चं ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्ति नेवं पयति पश्यतः गाख्संचयीन्‌ || 


॥२३८॥ततः सर्वः सूयेवाकयं तन्क्तो स्थापित पर।गोकेणेः स्तंभन चं सथेतरेगस्य 


वँ “ तदी॥३९॥ तुभ्यं नैम जगत्साक्षिन्‌ रहि मे" क्तिहतैकं॥५०। च्छल दरतः | 
श्रः 


सथः स्फरमित्यभ्यमार्पत ॥ श्रीमद्धारगवतान्पक्तेः संह वाचने कुर ॥ ४१ ॥ | 
ईति सूयर्वचः संतैधमरूपं त विध्ते। सैर्वेऽ्ुबन्मयत्नेन क तव्य सुकरं विद्‌ ८२ , 


~~ 










। गोकर्णा निश्रयं रता वचनार्थ पैवतित.॥ श्च संभ्रवणाथोय देश्षग्रामाजना 

| १ = 

। ययः ॥ ४३ ॥ प॑ग्बन्धदृद्धमन्दाश्ं "तेपि पापक्षयाय वें ॥ सेमजिस्ते महान्‌ 
॥, च, = =, 


जातो देवतिस्मयक्रारकः ॥ *५४ ) यदेर्वाँसर्नेमास्याय गोकरर्णोऽक्थयत्कथां 
` भेतोऽपि  तदरायातः स्थानं पर्यननितस्त॑तः ॥४५॥ सप्तग्रन्थियुतं तताप 


#र्चकमचछ्ितम्‌ ॥ तन्मूरच्छिद्रमीतरिरेय भंबणाय स्थितो सोः ॥ ४६ ॥ | 
| भयि तत्र गोकणे नेरत्रि मे जो दशा हु यै। वह उनसव गे प्त करी ॥३७ ॥ उन्‌ अयि | 


 हएखेर्गो मे, सक्र रानी को देखनेव्राे भी क्रितने दी विद्वान्‌ योगी, ब्रह्मके विषय म दाद्‌ | 
| 
1 


4“ | 


५९) 


यत्का 


थ| 
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[द्‌ करनेव ले ओर ज्ञानी आदि प्रुष मी ये परन्तु उन्हाने मी, उप्त की म॒क्ति केति होगी 
नहीं नाना॥३ <| तदनन्तर सर्वानि मिङकर उस प्रेत की मुक्ति के विषय म ‹ सुय कं | 
ही साधन उत्तमहैःेसा निश्चय करा तव वह्‌ गोकणे उपरी समय सूये की गतिक वेग ' 
| रेककर कहनेखगा कि हेनगत्‌ के साक्षारूप सूयं ! तुम्हं नमस्कार है, तुम"मेरे भ्रातके 
मित्त जो मक्तिकराहेत हो रेता साधन वताओ॥ ३९॥४०॥ यह सघ॒नकर सूय , 
| दूर से ही स्पष्टरूप से ८ सुनने मँ अवे इप्त प्रकार ) कहनेख्गे कि -हे गोकणे ! श्रीमद्धा- 
गवत से मुक्ति होती है, इतत कारण तृ श्रीमद्धागवत का सतदिन मे पाठ ( सप्ताह ) कर 
॥४ १५ इसप्रकार सय॑ का घमेरूप वचन सर्वो ने सुना भर बह सव क्नेर्ग कि-अहो ! 

समथ का कहाह आ साधन यत्न के साथ करना चाहिये; क्योक्े-यह करना बडा सरम , 
| ३ ॥ ४२ ॥ तदनन्तर वह्‌ गोःकणे निश्चय करक श्रीमद्भागवत के. वाचने भे प्रवृत्त 

हुआ, उस समय वह सुनने के निमित्त उप्त देश के हरएक गोव मे से बहुत से पुरूष 
| तहां आये ॥ ४३ ॥ ओर गड, अधेः वृह तथा मृदु जादि भी अपने २ पापको 
नाज्ञ होने के निमित्त तहां अयि. हे नारदनी ! तह जे। बडामारी समान जमा था, 
ह देवताओं को भी आश्चयैमें डाख्नेबाडाथा॥ ४४ ॥ फिर जिस समय वह. 
गोकर्ण आप्तनपर वेठक्र श्रीमद्धागवत की कथा कहनर्गा, उप्त समय वह प्रेत्रूप 
| धुन्धुक्रारी,भी तहां आकर बैठने के निमित्त जिधर तिधर्‌ स्थान देखने ङ्गा ॥४९] इतने 
| हीमे तहां उप्तने, सात गांोबाङा एक ऊचा सता वाप देखा तव वह्‌ वायुरूष धुर्धुकारी 

| उप्र वां की जडम एक छिद्रथा उपमे भरप्तकर सुनने के निमित्त वैठा ॥४९॥ तहां 


> 2, 


ॐ + 


स ज ज = -- 


ऋ ज ऋ ` ज ज 
आ ऋ ` कः -- -=--~ 





ककन ज क 



























= ----------_-_-_--]----~-~-~~-~~ पष 
भ्न 
य 


बातरूपी स्थितिं कैतमशेक्तो वंशेमाविशैत्‌ ॥ वैणवं श्रौद्यणं ख्यं रोषं 
रिकिर्य सेः ॥ ४७ ॥ भूरथमस्कन्धतः स्पष्टमा्याने धेनोऽकरोत्‌ ॥ दिीन्ते | 
रक्षितौ भोया तदा चि तं वेभूवह॥४८। वेरेकग्रन्थिभदोऽभूत्सर्दं वैश्यतां शरता॥ | 
द्ितीयेहि तथा साय द्वितीयग्रन्यिभेदनम्‌ ॥ ४९ ॥ तंतं तैथा सायं व्‌ 
तीयम्रन्थिभेदनेम्‌ ॥ एवं सषदिनेत्रशसमग्रन्थिविभेरदनम्‌ ॥ ५० ॥ कृत्वापि 
दाद्शस्कन्धभरवणास्पेतैतां अहो ॥ दितभ्यरूपधरो जातस्तुरसीदाममण्डितः॥५१॥ | 
पीतवासा बनरयामो कटी कैण्डलान्वितः ॥ अनाम श्रातरं चैचो गोकण- 
मिति चानरवीद्‌ ॥ ९२ ॥ त्वयाहं" मोर्चितो वेन्धो पया मेतकदमरीत्‌ ॥ | 
धन्या भागवती वेत्तो म्रतपीडाविनारिती ॥ ५३ ॥ सैपताहोऽपि' वथा धन्यः 
छृष्णलोकफलमेदः ॥ कम्पन्ते सवेपा्ानि सप्ताहभर्वणे स्थिते ॥ ५४ ॥ अ- | 
साकं भलयं सेचः कैथा श्यं ' करिवैयति ॥ आद शुष्कं छु साक अय सथः कथा चेयं करिष्यति ॥ अदर रेषकं शयु स्थूठं खनः. 
जाकर वैठने का कारण यह भा ङि-वह वायुहूय होने के कारण एक स्थानपर नीं | 
 वैठ सक्ताया इतत कारण वाते प्रकर वैडा, तदनन्तर गोकर्णं ने प्रिष्णुभक्त 
नाल्षण को मुख्य श्रोता बनाकर श्रीमद्धागवत के प्रथम स्कन्ध से व्याख्यान करने का | 
 श्रारन्म ज्रियाहेनारद्‌ ! सन्भ्या का समय होते ही जव कथा न्द्‌ हुई तो वहां एक बड़े 
अ स्वयै की वटना हुई ॥४७॥४८॥ सव लोगों के देखतेहुए उस्र वां तकी सात गायों मसे | 
। एक गाठ वड़ा कडकडादट का राब्द्‌ होकर री तथा दूप्तरे दिन प्ध्याकाच्करे समय | 
दूरी गाठ टूटी ॥ ४९ ॥ तेते ही तीरे दिन सन्ध्या के स्मय तीतरी गांठ टूटी इ | 
| 
| 
| 
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` ्रकार्‌ ताति दिनि मं उस वाक्त की सातो गांठे टूटगई ॥ ९० ॥ हे नारदजी । श्रीमद्धग- 

वत के वारो स्कन्ध सुनने ते वह परतरूप प्री, प्ेतयोनि को त्यागकर सन्द्ररूप 

। धारण कटनेवाल्य ओर गचे मे डीहुई तुठप्ती की मालाओं से शामायमान हुआ ।९१। 

 उप्रने उप्त समय पीताम्बर पहिनकर मक्रट धारण करा, बह मेघ की समान इयामवणे भर | 
 ङण्डट पटिनेहृए था, एप वह धुनधुकारी अपने गोकण आता को नमस्कार करके कहने | 
` उगा-॥ ९२ ॥ हे भेय्या गोकर्णं तुमने बडी कपा करके इस प्रतयो निरूप दुःलपे मन्न 
हटाया है, अरे ! धन्य है वह भागवत की कथा; फ-जिसको स्मननेपर प्रेतरूप दुःख का 
नाञ्च होता है ॥ ९३॥ तथा इत श्रीमद्धागवत का तपता भी, श्रीक्ृष्णलोक मे का 
|| (वैकुण्ठलोक मँ का ) फल (मेत ) देनेवाला होने के कारण धन्य है; क्यों कि--उस स- 
शाह को प्रुननेपर सकट पाप थर्‌ थर कापने छगते है ॥ 4४ ॥ यह ८ श्रीमद्भागवत 
की ) कथा ओर इप्त कथा का प्मनना भी जैत अगि-गि, सूखा, छोटा ओर बडा कंसा 
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दी होय वह काष्ठ आदि को नठाकर भस करदेता है तते ही, हमरे वाणी, मन =. 
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अध्याय |] भाषाटीका सहित । (४९) । | 





कमेभिः ईते ॥ श्रवणं ' 'विद्हेत्पापं पावकः समिधो यैया॥५५॥ असिन्वै' | 
भारते वर्षे सूरिभिर्देवसंसदि ॥ अक्थाश्रार्विणां पुतं निष्फलं जन्म कीति 
| तम्र ॥५.६॥ किं मोहतो रक्षितेन सूर्षटेन वदीर्यसा \ अवण श्वरीरेण जक 
| शाच्यां विना ॥५७॥ अस्थिस्तम् स्नायुवद्धं मांसैशोणितटेपितम्‌॥ चमौ- 
नद्धं न्धं पौत्रं मूत्रएरीषयोः॥५.८॥ जराशोकविपाकां रोगमन्दिरमा्र्‌ 
| ॥ ५९ ॥ दुष्पूरं धरं ईट सरोषं सैणमंगुरम्‌ ॥ कृमिविदभरस्मसेङगातं शरीर- 
| 
















मिति वणितम्‌ ॥ ६० ॥ अस्थिरेण स्थिरं कंमे $तोऽयः ताध्येतन्च हि ॥ 
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यत्मातः सर्छृते चौन्ने साय तत्र ˆ विनश्यति ॥ ६१॥ तदीयरक्षसपषे कये 
1 नामं नित्यता ॥ स्तादभर्वैणाद्धोके प्रीप्यते न्विटे ईरिः ॥ ६२ ॥ अतो 


।पनिदत्यथैमेददेवं हि' ताधनम्‌ ॥ उदा इवं तोये भश्षका व अन्तषु ॥ 


दवारा करेहए गी, सृखे, छट, बडे सक पापौ का तत्कराङ नारा करते ३1५५ 
हे गोक्रणे ! नारद्‌ आदि तच्चनज्ञानी ऋषिं ने देवताओं की सभा मे रेसा कहा हे किं- | 
जिन्दों ने भरतखण्ड मे मनुष्य जन्म पाकर कथा नहीं सुनी उन का जन्म निष्फठ है । 
| ॥ ९६ ॥ इस पते ममता के साथ रक्षा करने के कारण पृष्ट ओर वलवान्‌ हुए इतत नाश- 
| वान्‌ ररर स गुकराख्नरूप श्रामद्धागवत का कथा के वाय दूसरा कन काये करना 

१॥ ९७ ॥ अव इपर शायर के विषय मँ विचार करनेपर यह कैसा हे,देखो-इप्त शरीर 


म अस्थिर्थाका खम्भ है, वह मीतरे से नादियों करके वधा हआ हैके ऊपर माप ओर 
| 
| 
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रुधिर का टेप करके वाहर चमड न्रे ख्पेटदटिया है, यह दगेन्ध स्त मराहआ आर मच विष्टा । 
क पात्रहे ॥ ९८ ॥ तैसे ई यह जरा, शोक ओर उनके फटों से युक्त, रोगों का धर्‌ 
दुःखखूप; अन्न आदि स पृणे ( तृप्त ) करनेकोकठिन, दुःखप्तेमी नजिप्तका धारण 
करना कठेन हं एता, इढ, दाषयुक्त ओर्‌ क्षणभर म नष्ट हानवाखा हं तथा जन्त म प्राण- | 
हीन हानेपर कीड़े, काक ककरो के मक्षण करछ्नेपर विष्टा वा जङा देनेपर भस्म इन 

| दशाओं को प्रप्त होता ह, एसा वणेन करा हे ॥ ९९. ॥ ६० ॥ रेपे इष सदा न रहन 
वाङ शारीर के द्वारा यदि अटक फट प्राप्त होता हे तो उसके विषय म॑ यह्‌ प्राणी, स्थिर 
करमो का साधन क्यं नहीं करटेता है ए देखो-जो अन्न प्रातःकार के समय पकाया जता । 
है वह सायङ्काढ को विगड नाता हे ॥ ६१ ॥ फिर उप्त ही अन्नके रपरे पुष्ट हृए्‌ । 
रारीर मे नित्यता कहां से अव्रेगी ९, एेपे शारीर के द्वार सक्ताह सनने पे दी इप्त छोकमें | 
श्रीहरि अपने सन्मुख आक्र प्राप्त होते. हं ॥ ६२ ॥ इप्त कारण दाष को दूर्‌ करने के | 
निमित्त यही एक साधन हे दूसरः साधन नहीं हे; हे गोकणे ! जो पुरूष, कथा नहीं 
सुनते है वह । जप्त पानी म बने उत्पन्न होकर तत्का ही न्ट होनाते ईह वा जेते प्रा- 
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॥ ( ५० )) सान्वय श्रीमद्धागवत मादारम्य- 
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। जीयन्ते सरणे कथाश्रवणवरैनिताः ॥ ६३ ॥ जडस्य शुष्क्वश्चस्य थत्र 
दैनम्‌ ॥ चित्रं किंसु तदा चित्तम्रन्थिभेद; कथाभवात्‌ ॥ ६८४ ॥ भि- 
चेते दृदयग्र्विरछयैन्ते सवेसश्षयाः ॥ क्षीयन्ते चास्व॑ $मोणि सप्नाहभ्रवणे 
ते ॥ ६५ ॥ संसारकदे मारेपक्षारनपरीयतसि ॥ कथातीरथे स्थिते चित्ते 
। क्ति इधेः <एता ॥ ६६ ॥ रवं ववति वै तस्मिन्‌ विभानमगवत्तदौ ॥ वै- 
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वासिभियुक्तै" भस्फरदीधिर्मण्डलम्‌ ॥ ६७ ॥ सर्वेषां परयतां भजे” विभाने 
धुन्धुटीखतः ॥ विमाने वेष्णवान्वीक्ष्य मोकर्णो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ६८ ॥ गो- 


३ => [+य 


केणे उवाच ॥ अनवे वहवः सन्तिं भ्रोत्तासे म निमेः ॥ आनानि वि- 
भानानि न तदं युगपर्छदः ॥ ३९. ॥ अवण सपर्रागेन सर्वेषामिह ₹दयते ॥ 
 करमेदः ईतो जातः भवुबन्त दरिर्थिवाः।॥। ७०॥ हरिदास ञखः ॥ श्रवणस्य 
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विभेदेनं फल्भदेपिं संस्थितः ॥ भरवणं त ढं सवेने' ` तथा अननं दतम्‌ ॥ 
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| हँ तेसे ही केवर मरण पनेके निमित्त दी, जन्म छेते हैँइस मे कोई सन्देह नदीं है ॥९३॥ 
जन कृथा के सुन ने से सरखहुए जड वेपि की गट फटगई तो उप्त कथाके सनने से आ 
रहए" चित्तकी गाठ दूर होगी इस मँ कोन आश्य हे ?॥ ६४ ॥ हेगोकणै ! सप्ताह 
को सुननेपर मनुण्य के हृद्य की गट स्टनाती है ओर उप्त के सकक्‌ शुभ अश्म कर्म 


भी नष्ट हौनाते हं ॥ ६९ ॥ ओर कथारूप तीथे के चित्त में स्थित होनेपर वही, ससार 
प कीच के ठेपकरो धोडाने मँ चतुर मुक्ति होती है ठेसा विद्वान्‌ पुरुष कहते ह ६६ 
हेनारदजी । इप्तप्रकार्‌ उस प्रेतयानि मे ( मक्तहए › धन्धकरारीके कहनेपर, तह जिस के 
साथ म वकुण्ठवाप्त। जन हं एप्ा एक दृद्‌प्यमान तजःपञ्चषूप वमान जया ॥ ६७ ॥ 
तव सकट रोगों के देखतेहु९ वह धृन्धुटी का पुत्र धुन्धुकरारी उप्त विमान मँ जाकर बेठ- 
गया, तदनन्तर विमान मं के विष्णुभक्ता को देदक्रर गोकणे ने कहा ॥ ६८ ॥ गोकणं 
बोढा करि-अहो ¡ यहो निम अन्तःकरणवाछ बहत सेमेरे श्रोता हँ, उन के निमित्त तुम 
एक्पराथ उतने ही विमान क्या नहीं खये ? ॥ ६९ ॥ हैश्रीहरि के प्यरि वैष्णवों । य 
ह विद्यमान सवां का श्रीपद्धागवत क सप्ताह का, स॒नना एक समान ही प्रतीत हाता ह 
किर उन को उप्त श्रवण का" फठ भिन्न कते हुआ ? अर्थात्‌ धुन्धुकारी के निमित्त £ 
विमान क्यो खये ओर रेष श्रोताओं के निमित्त क्यो नहीं छये सो हम से कह॥ ~ ४ 
टसश्रक्रार गोकणी के कथन को सुनकर हरिदास कहनङगेकषि-देगोकणे ! यह 2।? ह - 
/ ने सना है परन्त "अन्ध फार ने नप्ता उप्तक्रा मनन करा वेत्ता ओर सवानि तह! कर्‌ा; 
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अध्याय ] भाषाटीका सदहित- ( ५१ ) 
॥ ७१ ॥ फेखभदस्ततो जातो अजनादपि भानद ॥ सप्तरा्मुपोधेषै" मतेन ॥ 
भरवणं छतम्‌ ॥ ७२ ॥ म॑ननादि तथा तेनै स्थिरचित्ते शतं शरम्‌ ॥ अददं || 
अ हतं ज्ञानं भमादेन हतं श्वतम्‌ ॥ ७३ ॥ संदिग्धो हि हतो नरो व्यप्र-|| ` 
चिता हतो जपः ॥ अर्वैष्णवो ईतो देशो "हतं श्रौद्धमर्षीत्कम्‌ ॥ ७४ ॥ हतम || ` 
| श्रोत्रिये दानमनाचार्हतं लम्‌ ॥ विश्वासो गुराक्येषु स्वर्स्िन्‌ दीनैत्वभा- | | 
| वना ॥ ७९ ॥ भनोदोषजवैयेव' कथायां निधटा मैतिः॥ रैवमादि शं च- || 
| त्स्श्रा्तद्‌ा वे श्रवण फ़रम्र्‌ ॥ ७६ ॥ घनः वान्तं सवषा वङ्कुण्ड वसाते || 
धवम ॥ मोकैणे तेव गोविन्दो गोलोकं" दस्यति स्वयम्‌ ॥ ७७॥ पवयुत॑स्वा | 
| ययुः सर्व वेण हरिकीत्तनाः ॥ श्रावण मासि गोरकैणः कथामृतं ` तथा धुने 
| ॥ ७८ ॥ स्तरात्वरत भूथः शरवणं ते छतं पनः ॥ कथासेमाप्षे चंज्जातत 
| स्ता श्रवण म भद्‌ पड़ने के कारण फलम मी भदहु आहे ॥ ७१ ॥ हेमान देनेवाडे गो- 
कणे ! देखो प्रेतरूप धन्धकारी ने, सात रात्रि पयैन्त उपोषण ८ निराहारनत ›) करके श्र- 
वण करा ओर उप्त ने अत्यन्त एकाग्रहए मन मं सनेहए का मननभी करा तथा इन्हौ ने 
भजन करनेपरभी सुनेहुए का मनन आदि कुछ नहीं करा इप्तकारण इनको फर मिख्नेमे 
म मदहुआ,जओर सामी है कि-ज्ञान प्राप्त होकर यदि दद्‌ न होनाय तो नष्ट रोजाता है 
तैसेदी जो कुछ सुना हो वह सव प्रमाद्‌ से ( मनन ) न करने से नष्ट होनाता है ॥७२॥ 
॥ ७३ ॥ जिप्त के विषय म सन्देह हो वह्‌ मन्न नष्ट होता है अथीत्‌ उप्त का फल प्रप्त 
नहीं होता है, चित्त को स्वस्थ न करके जप क्रिया जाय तो वह व्यथं होता है, हौं विष्य 
मक्त नह वह देशा नाश को प्राप्त होता है, अपात्र ( जिसमें योग्य ब्राह्मण नहीं वह ) 
श्राद्ध करना भी व्यथं होता है ॥७४॥ तैत वेद्‌ न पदेदुए ब्राह्मण को दिया हज दान, 
करके न कराह भासा होनाता है ओर जप्त मर दुराचार हो वह कुठ नष्ट होजाता है इस 
मनुष्य रेता केरेकि-अपने गुरु जो कुछ कं उसके ऊपर विशाप्तरखनाअपनेआपशैदीनहू 
एेसी भावना करना अथात्‌ नस्रता रखना।।७^1मनम्‌ काम क्रोध जदि दोषदहोतो उनको 
जीतना ओर भगवान्‌ की कथा मे निश्चख्बुद्धि (एकाग्रमन) रखना इत्यदि नियम होतो उस 
श्रवण का फल प्राप्त होतादै॥।७६।इप्तसे फिर इस रीति श्रीमद्धागवत को सने पर इन सरवे | 
का निःसन्देह वेकण्ठडोकमे वाप्तहोगाःहेगोकणे।तुञ्नेतो गोविन्द्‌ भगवान्‌ स्वय गोलोकरदैगे७७ 
हे नारद्‌ जी ! इसप्रकार कहकर हरिकीक्षन करने वे वह सन विष्ण मगवान्‌ के दाप , 
वेकुण्ठरोक को चङे गये, तदनन्तर उप्त ग।कणे ने, श्रावण के महीने मे फिर पहि । 
की समान सात रात्रे वां कथा ( सप्ताह ) कह; अ।र॒ उन स्त्राने फिर उपक्र, 


सुना तथा मनन भी करा तन कथा की समाति होने के समय जो वृत्तान्त हुआ, 
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दयता तै नोरद ॥७९॥ बिभानेः सह भक्ते दंरिराविवभूवं ६ ॥ जयस्दा 
नमःश्दास्तेज्रासेभ्वरै्ैस्तदा ॥ ८० ॥ पांचजन्यध्वनिं रचे ईै्षात्तत्रं स्वयं 
हरिः ॥ गोर्कण तै समाखिग्धाकरोरस्वसदशं दरिः ॥ ८१॥ शरोत॒नन्याँन्‌ घन- 
श्यामान्‌ पीतकोाशयवासंसः ॥ किरीटिनः कुण्डिनस्तथा चक्रे हरिः क्षणात्‌ 
॥ ८२ ॥ तद्धाम येः स्थिता जीत्र आश्वचांडाङजातयः ॥ विभौने स्धापिता- 
। सतःऽपि गोकणेदेपया तदा ॥ ८३ ॥ मेषिता ईरिरोके ते ° त्र शच्छन्तियेः 
। गिनः॥ गोकर्णेन संगोपल गोरोकं गोपवह्टमय्‌॥ कथाश्चवर्णैतःपतिनिभयो '“ ` 
भक्तवत्छः ॥ ८४ ॥ अयोध्यावासिनः पत्र यथा रमेण सगेताः ॥ तथा | 
कष्णन ते नीता गोरोकं ˆ योगिदुखेभम्‌ ॥८९॥ यत्र सूयेस्य सोस्य सिद्धा- 
। आं नें रतिः कंदा ॥ तं रीकंर्ि गतास्ते तु भीमद्धागवतश्वात्‌॥८६॥ ब. 
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। मोञचते कि पौटदेद मऊ व स्ाहयज्ञेन कथास सथ्िंतय ॥ कणन गोकणेकथा- 
। उसको कहता ह हे नारद ! सुनो ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ कथा समाप्त होते ही भगवान्‌ | 


। 


¡ श्री हरि अपने भक्त के साथ बहुत से निमानोको साथ ठेकर्‌ प्रकट हए उस समय | 
। तहां अनेकां जयजयक्रार दाब्दं ओर नमोनमः राब्द्‌ होने खो ॥ ८० ॥ तदनन्तर ` 
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श्रीहरि ने अपने अपर वड़े आनन्द से तहां अपना पाञ्चजन्य शङ्ख बनाया 
। आर गोक्रणे को टद्‌ से लगाकर अपनी समान ८ शाङ्खं चक्रादि को धारण करने | 
। बाला ) बनाया ॥ ८ १॥ तथा श्री हरि ने ओर श्रोताओं को भी, घनरयाम पतिम्बर | 
पाडने, मुकुट धारण करे ओर कान मं कुण्डल धारे हए रेस खूप वे एक क्षण में 
बना दिया ॥ ८२ ॥ ओर उप्त गांवमें जो २ चाण्डा से छेकर सकल जातियों 
के पुरुष रहते थे उन सवां कोमीगोकरणे की कृपा होने के कारण विमान में बै- 
ठा ॥ ८३ ॥ अर उन सवार जहा योगोजन जातदहं उप भश्री हरिके टखक्रम 
(ककरुण्ठदोकम) पठादिय। ओ।र कथा सुनकर सन्तुष्ट हुए वह भक्तवत्मर भगवान्‌ गोपा | 
उस मोकणे को अपने साथ ठेकर्‌ गोप के प्रिय एसे अपने गोरोक को चछे गये, ह 
नारदजी ! ने पाटिल श्री रामचन्द्र जी सकर अयोध्यावा्तियों को अपने खोक मँ ले 
गये थेतेपने ही श्रीकृष्ण जी भी उप्त गांव मेँ के सकठ लोगों को, जो योगियो | 
को भीम है रेपे गोोक को टेणये ॥ ८४ ॥ ८९ ॥ अरे ! नहां सूय का | 
चन्द्रमा की कवा सिद्धां की मी पहं नहीं हे उस्र गोढाक को वह ८ गोव के रहन 
वादे सवं ) टोग, श्रीमद्भागवत को सनकर गये, इप्त मँ कोन आश्चर्यं हे ॥ ॥८६॥ 
हे नारद । कथाओं मेँ इकट्वा करा इञ। ओर सप्ताहहप यज्ञ से प्रकाशित इजा ‰ || 


मद्धागवत के प्रप्ाह के फा करा परमूह आन तुम से ओर क्या करू £ दल । जेन्ह। | 
| वव का लो पर गल प भा हि 
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क्षरं येः'“ पीतं" अं ते" ˆ गभेशंतार्य यः ॥ ८७॥ 2 णे 
सपोभिल्मरेशिरकालसंचतैः ॥ ' घेतो सथाति स सीं मतिं वे' सप्ताह्गाथा- | १५ 
श्रक्णन यांति थं ॥ ८८ ॥ .इतिहासमिमं पण्यं शांटिर्योऽपि युनीश्वरः ॥ ॥ 
पठेते चित्रकूटस्य व्रह्मानन्दपरिष्छतः ॥ ८९ ॥ आख्ोनमतैतपरंमं पतितं श्र- | ` 
सकृद" विदहेदघोधम्‌ ॥ भद्ध अधुक्तं पिद्रतापिमविरेनितयं सुषंगदपनभ- | 
वे चं ॥ ९० ॥ इति श्रीपद्मपुराग उत्तरखण्डे श्री भागवतमाहात्म्ये गोकणवणे- | 
न नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ ४ ॥ कर्मारा उचः ॥ अथ तेः सम्पवक्ष्यभि 
सप्ताहश्चवणे विधि ॥ सदयेवरुभिधेवे' पायः सध्यो ' विधिःसवैतः॥ ?॥ । 

देवज्न त॒ समाहूय महत्त पृच्छय यरमतः ॥ चिर्वि योहं वित्त तादशं परिक 
स्थयेत्‌ ॥ २ ॥ नभस्य आन्विनेजो च॑ मागे्षीपेः रोचिनर्माः ॥ रते मासी; 
| कथौरस्भ शो्तृणां मोक्षपरुवकाः ॥ ३ ॥ मासौनां विभेद यानि तनि स्या 


ने गोकर्ण की करी हई कथाम का एक अक्षर अपने कानोस सुना था वह.फिर्‌ 
माताके गर्भम नहीं गए॥ ८७ ॥ ओर जो वायु, जर तथा पत्ते खाकर, 
देह मख जनि क कारण चिरक्राङ तकर घोर तप करने से अथवा योगप्ताधन करने 


भी जिप्त गतिको नहीं पति दै वह सक्षाह की कथा सुनने से उप्त गति को (मोक्ष 


=" 


को) प्रकत हो जतिदहें॥ <८॥ हे नारद्‌ ! मूरनिर्या मंश्रष्ठ शाण्डिल्य ऋषि भी 
| चित्रकूट पर्वत के ऊपर बैठकर ब्रह्मानन्द म निमग्न . होते हुए इपर ( गोक्रणे के ) । 
पुण्य कारी इतिहाप्त के पड़त थे, फिर इस के पटने के विषय मँ ओरौ कातो क- 
हना हौ क्या? ॥ ८९ ॥ ह नारद्‌ जी | इप्त परम पवित्र आख्यान का एक्वारभी 
श्रत्रण करेन पर वह सङ्क पारपा का नाश क्ता है, श्रद्ध के समय पदन पर पि-। 
| तरो की तति करता हे ओर प्रतिदिन नियम के साथ पद्ने से फिर जन्म नहीं होता । 


है ॥ ९० ॥ इति श्रीमद्भागवत माहात्म्य मे पञ्चम अध्याय समाप्त ॥ 
क.५ 


सनत्कुमार! न कहा कह नारद्ना ` जत्र तुम स स्तत्राह क पुनन्‌ के! वि्‌ कहता इ, । 


[ > 


यह “सप्ताह की" विधि, प्रायः छोकौ की सहायता ओर धन से सिद्ध होती हे, रेप्ता । 
कहा है ॥ १ ॥ इसकरारण ज्योतिषी को बुख्वाक्रर ओर उससे मुत बज्चकर जेते 
` विवाह मे धन गकर उत्व करते हं तेस ही इस सप्ताह म भौ धन छगाकर उत्सव कर्‌ । 
॥ २ ॥ सप्ताह की कथा का प्रारम्भ करने मं आषाढ, श्रावण, भाद्रपद्‌, आशिन) कात्तिक 
ओर मागेश्ीपे ८ अगहन ) यह छः महीने सुननवाख पुरुषा का माक् कं सूचक हं 1 ३॥ 
इन महीना म भी सप्ताह का प्रारम्भ करने के दिनः त्यागनयोम्य भद्रा, दग्ध, व्थतीपात, । 


वैधुति ओर गण्डान्त आदि काङके दोषो को त्यागदेय तभा ओर जो उद्योगी पुरुष हों! 


। 


ककन त क 

















नन ------- ~~~ ----~------~ ॥ 
णि 1 






८) सान्वय श्रीपद्धागवत माहारम्य- £ [ पष्ठ 


। + 
8 ` 










=यानि सवथा ॥ सहायाश्च तरे च्रं कत्थः सयमाश्च ये* ॥ (४ । 
दश दें तथा सेय बातत म्यी मयतः ॥ भविष्यति कथा 0 आ- 
न्यं ङटुविभि : ॥ ^ ॥ दरे हरिकथीः "केविदरे चौच्छुतकीतर्ना; । लि 
दद्योये च ` तेषां बोधो यतो भषेत्‌ ॥६॥ देशे देशः विरक्ता 

णताः कधतेनात्घुकाः ॥ तेष्वेव पेन्र म्यं च तदश्वनमिः तीर ॥ ७ ॥ 
५ समाजो भविता सपरत सदुः ॥ अयूनैरसंरूपैवं कथौ अत्रे भवि- 
ते ॥ < ॥ ्ाभागवतपीयूवपार्नाय रसखंपटाः ॥ अवतश्रं तथौ सीर्धमार्या 
भमतत्पराः ॥ ९ ॥ नविकृशिः कदाचिच्चेदिनर्मोत तैर्थापि ठ ॥ स्थां 
मनं कथि सथोज्ेव श्ंदुकेभः ॥ १० ॥ एवंपाकौरण तेषां कर्ध्य मिनयेत 
च ॥ आगेतुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कपेय॑त्‌ ॥ ११ ॥ तीयः वापि" ने 
 बौर्पिं रहे वौ अवेण सतम्‌ ॥ विश्षाला वद्धा य॑त्र सव्यं व्कयास्पलि१२॥ | 
पि ण प्‌ 


सोधन माजन भमेख्ने धातुमण्डनं ॥ श्होपस्वमद्धत्य गरईकोगे निवेशयत्‌ ॥ 
॥ १२ ॥ अवार्‌ प॑च।हतो यर्नादास्तीणोरनिं भमेव्यपं ॥ कैन्यो म॑डपः धीः 
उन को इस सप्ताह के विषय मँ सहायक बनाखेय ॥ ४ | तथ। यह सप्ताह का समाचार । 
द्राम जहा तहा पत्र व। दत जादि भनक्रर्‌ कहखाभंजं क्रि-हे पुरुषा । यर्हौ श्रीमद्धागवत 
क सत्ताह के। कथा ह।गा प्त अप को कुटुम्बियां के साथ आना चाहिये ॥ ९ ॥ वह ब- 
खता एप्त भन कि जिन्त श्रीहरि की कथा दूर है अभीत्‌ प्रनत को नदीं मिती हे 
जर्‌ जनस अरहर का कात्तनभी दूर हं एेभलखरी आ शद्रमी जिप्त को समक्ञसकर 
९ ॥ तथा देश मजो मगतान्‌ का कीततेन करने मे उत्पुक ओर वैराग्यवान्‌ विष्ण 
भक्त हां उन को भी पत्र मेजे, उक्त म रेप्ा वृत्तान्त छित क्नि-॥ ७ ॥ हे भक्तननं | 
यहा सात रात्रे ( (देन ,) पयेन्त अति दुम स्नन्तजनों का बडा भारी समाज इकट़ा 
| हौगा आर करटी भी कमी नहीं हु एेसी रसभरी ीमद्धागवत की कथा होगी ॥ ८ ॥ 
तथा ह ्रमीं रतप्िक्रजना । तम श्रीमद्धागवत खूप अग्रत का-पान करने के निमित्त ीघ् 
ही चङे आओ ॥ ९ ॥ ओर यदि कदाचित्‌ तुम्हं सातदिन रहने का अवक्रारान हो 
तथापि यहां अति देम उत्व है हप्र कारण एक दिन को तो अवश्य ही पधारो । १०। 
इ्ध्रकार अति नञ्रता के साथ उनको बुछावा भेजे ओर जो जो आनेवाछे हां उन के 
निभित्त स्थान ठक कर रक्त ॥ ११ ॥ ता्थपर; ताथ सम्रपनहयतावनमःवा 
वर्त दी श्रवण करे रेप्रा कहादैःययपि रेप्ताहै तथापि जहां वि्ताक साथ स्थान हो तहां 
उप्त कथा का स्थान नियत करे ॥ १२॥ घर मं कथा करानी ही तो घर्‌ मज्‌] सामी 
हो वह सव उठाकर धरम एक आर्‌ क। रसद ओर 1१ सकर (1 नर, 
ववि, छिपवत्ि ओर उस भूमि क रङ्ग आदि ति शभायमान कर ॥ ॥ 
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। कदलोखण्डमंडित्तः ॥ १४ ॥ फटपुष्परदखेर्विष्वरक्‌ चितौनेन विराजितः ॥ च 


क १.९) अ 


| ददिष भ्वजारपो बहुसपद्विराजितः ॥ १५ ॥ ऊर्वे लोकौ कर्पनी- 


अ @ , 


| यौः सव्रिस्तर ॥ तषु चिपा विरक्तं स्थापनीर्याः भवोध्यं चं॥१६॥ धै तेषां 
मासननि कतेव्यानि यथोत्तरम्‌।वच्र्बापि तदा दिव्यमासनं परिकरपयेत्‌ १७ 
| उद्‌ इ्युखो भवेष्रक्त श्रोता वे पाँङ्मुखस्वदां पानु -दबेदक्तां रोता ओ 
द्‌ ङ्मुखस्तदां ॥ १८ ॥ अथवा पृवेदिक्‌ त्र्या प्ञ्यपूजकमध्यतः ॥ शोतणा- 
| मागमे भोक्ता देशकाखादिकोषिदेः° ॥ १९ । विश्क्तो वैष्णवो विभो वेदश्ा- 
। स्विशुद्धिदत्‌ ॥ दष्टा तङ्शैलो धीरो वक्ता कौर्योतिनिस्परहः ॥ २० ॥ अनेकध- 
 मेविश्रांताः दवणा: पाखण्डवादिनः ॥ गुभक्ञास्कथो्चंरि त्याञ्धात्ति यदि प 
डितांः ॥ २१ ॥ वक्तुः पाश्वे सदाभायेमरन्य; स्थाध्यस्तथाविधः ॥ पडिर्तः स॑ 
 शयच्छत्ता लोकवोधनतर॑परः ॥ २२ ॥ वक्रा सौरं भकतैयं दिजादधग्‌ चतां 
~~~ ~ 9 
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करानी हो ते सप्ताह का प्रारम्भ करनेप्त पांच दिन पहिडे से वडे यत्न के साथ विने 
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इकडे करके केठे के खम्भ ते शोभायमान ओर ऊचा मण्डप वनवे ॥ १४॥ ओर उस 
मण्डप को छत ओर फूं की स्ञाङर आदि ठ्गाक्रर शोभित करे, फिर उस के चारै 
आर्‌ के द्वारां पर बहुतप्ती सम्पत्ति से विराजित ध्वना वधे ॥ १९ ॥ उस्‌ 
मण्डप मं ऊपर के भाग ( वेदी ) मे विस्तार के साथ सात रोक ८ स्थान ) 
कर्पना करके उन के ऊपर्‌ सात विरक्त बराह्मणा को बुखाकर वेठाछे ॥ १६९ ॥ 
परन्तु पिरे उन के यथायोग्य क्रम से आप्तनन विवे, ओर उस स्मय कथा कहनेवाछे 
का भी एक सुन्दर आस्न विंखादेय ॥ १७ ॥ यदि कथा कह्नवाटडा उत्तर को मख 
करके वेठे तो श्रोता पव को मघ करके वैठे ओर वक्ता यदि पै कीओरको मख करे 
वेठा होय तो श्रोता उत्तर की ओर को मुख करके वैदे ॥ १८ ॥ अथवा पञ्य ओर 
पूजक्‌ के मध्य मपू दिशा आनी चाहिये एेसा जानक्रर जिस प्रकार वह मध्य मं अबि 

प वैठे, क्या क्रि - देश, काक आदि के नाननेवाे महात्माओं ने,श्रवण. करनेवाठे पुरुषां 
के नियम मं एसा ही कहा है ॥ १९. ॥ कथा का कहनेवाखा विरक्त, विष्णभक्त, वेद | 
शाखो का शोधन करनेवाङा, दृष्टान्त देने मँ चतुर, चैवान्‌ तथा अति निष्ण होय 
॥२०॥ परन्तु जो पुरुष, अनेका प्रक्रार के धर्मो मे मोहित हँ, खी खम्पटहो वा नास्तिक 
मत के हा, वह बडे भारी पण्डित हो त भी उन को इाक्शाख्र की (श्रीमद्भागवत की) 
कथा कहने म त्याग देय अधात्‌ उन स श्रीमद्भागवत कौ कथा नहीं सने॥ २१ ॥ 
इतना होनेपर्‌ वक्ता के एक ओर को समीप म ह उप्त की सहायता के निमित्त भसाही 
दसरा एक ओर पण्डित वैठवि, वह स्वयं पाण्डत सशय को दूर करनेवाङा तथा श्रोता- 


जन न समञ्च उसका समञ्ञानेम तत्परहा ॥ २२९ ॥ कथा कहुनवाला तत धारण 
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| खथ ॥ अर गाद्चऽसा निवे तेये शोच स्नानं समाचरत्‌ ॥ २२॥ निर्य सेके 
¦ पतः छृत्वां सध्या सुम्रुयलतः ॥ कथाविध्नविधातीय गणनाथ भपूजयेत्‌ ॥ 
। ॥ २४ ॥ पतिन्‌ सतप्यै शुद्धश्च पायचितत समाचरत्‌ ॥ मण्डं च पकर 
| तत स्थाप्यो `'दरिस्तथां ॥२५॥ छृष्णसुदिर्यं मत्रेश चरेश्वूनार्विधिं कर्मात्‌॥ 
मदक्षिणानमस्कार्यनपूजीते स्तुतिमाचरेत्‌ ` ॥ २६ ॥ ससारसौगरे मं क्वीन भें 
| करुणानिधे ॥ कमेमोदण्हीरींगं मौयदधर भवाणर्वात्‌ ॥ २७ ॥ शीत्नद्धागवत- 
स्यापि ततः पूना यत्नतः ॥ क्ष्या विधिना भीत्या धूषदीपैक्तमन्विता ॥ 
॥ २८ ॥ ततस्तु शीरं र्त्वं नमस्कारं समाचरेत्‌ ॥ स्ततिःपसन्नचित्ते 
| कततेडथा केवेठं तदा ॥ २९॥ भीमद्धागवतार्योर्ं त्यक्तः कृष्ण एर्मंहि' ॥ 

स्वीकृतोऽसिं ` भथा नीय दैवत्य भवसागरे ॥ ३० ॥ मनरेथो बदीयोरयैः 
फः सवेथा सेवया ॥ ^निविघ्रनवे करध्यो ससाहे" द केशंव ॥ ३१॥ 


एवं दीनवचः भोकैतवा वक्तारं धार्ये पूनयेत्‌ ॥ ड १ ता वक्तार र्थ एने ॥ सभूष्य वलञभूषभिः पूनानते 
करने के निमित्त एक दिन पह छीर क्त ऊः दूरे दिन अरुगोद्य कै समय 
शोच से निवटक्र स्नान करे ॥ २३ ॥ ओर सन्ध्या, ब्रह्मयज्ञ आदि नित्य करम | 
सक्षेप से ही करे, तदनन्तर कथा मे होनेवाछे विनो की शान्ति के निमित्त गणपति | 
का पूजन करे ॥ २४ ॥ तदनन्तर पितरो का तर्पण करे अपनी रीर इद्धि 
आदि करने के निमित्त प्रायथित्त कंरे, तथा मण्डल रचकर उप्त के ऊपर श्रीहरि 
कौ सूति कौ स्यापना के ॥२९॥ ओरमन भें श्रीकृष्ण जी का ध्यान भरकर करम २से 
श्त पढताहजा ( पोडप्त उपचारते ) पूना करके प्रदलिणा ओर नमसकार करने के 
अनन्तर पूजा के अन्त मेँ मगवान्‌ की स्तुति करे॥ २ ६ ॥ इप्रकार कि. देकरणा- 
पणर भगवन्‌ । इप्त जन्म मरणरूप ससार में डूवने के कारण दनहुए्‌ ओर्‌ कर्मरूप 
नकर ने जिस के ङ्ख को पकडल्या है रेसेमेरा इस तस्तार सागर से उद्धारकरो ॥२७॥ 
तदनन्तर श्रीमद्धागवतक्ती भी धूप दीप आदि सामभ्यो से प्रयत्ने साय बड़ प्रीतिते 
विधिपूवंक पूना करे ॥ २८ ॥ ओर श्रीमद्धागवत के आगे श्रीफल ( नारियल) रख 
कर्‌ नमस्कार करके उपरी समय प्रप्तत्न अन्तःकरण से स्तुति करे ॥ २९ ॥ इप्त प्र- 
कर क यह श्रीमद्धायवत नामक सक्षात्‌ श्रकष्ण ही हैं इते ह श्रीङष्ण ¡ इत 
सत्तार छप समुद्र मे ही मुक्ति पने के निमित्त मेने तुम्हारा आश्रय ण्या है। (^ ॥ 
| कारण इतेरे मनोरथको पतव प्रकार ते नि्विध्नता के स्ताय फल कर ५ र 
केशव ! भ दुमहार दप ॥ ११ ॥ हे नारद 1 इपकार ( त 
तदनन्तर वक्ता का भी पूजन करं ओर उस को वश्च, गहने (ए दति भूत करक > 
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कारेन मदक्नानं विनाज्ञय ॥ ३३ ॥ तद्रे नियमः पश्ाककत्तव्यः श्रयत ्भुदा॥ 
सप्ररात्रं यथाशक्त्या धरणीयः सरव हिः ॥ ३४ ॥ वरणं पञ्चविधाणां क 
थाभद्गनित्तये ॥ कत्तेश्यं 'तेहेर्‌ जोय द्रादजाक्षरविध्या ॥ ३५ ॥ बाह्मणा- 
 न्वेष्णवां न्यस्तया कीतेनकारिणः॥ चत्वा स्धूज्य देचाज्गः स्येयमासनपावि 
| त्‌ ॥ ३६ ॥ रोकवित्तधनागारपुत्र्चिता व्युदस्य च । केथाचित्तः शुद्धर्भतिः 
। स लभत्फलयुत्तमम्‌ ॥ ३७॥ आमूर्योदयमारमभ्य सादत्रिप्रहरांतिकम्‌ ॥ वीच 
| नीया कथा सम्यक्‌ धीरेकण्ठं सधीमता ।॥ ३८ ॥ कथारिपः क्तर्दयो म- 
| प्ये घटिकाद्वयम्‌ ॥ तत्कयामनु कायं वे कीतेनं वेमर्रस्तदा ॥ ३९ ॥ मछ | 
भूत्रनयाथ हि छष्वाहौरः दखावहः ॥ हविष्यान्नेन कतेच्यो "चेकदार्‌ कथाथित्ना । 
। ॥ ४० ॥ उपोव्य सप्ररात्न बे शक्तिथच्छशयात्तद्‌ 1) धृत्तपानं पयः पानं इत्वा 
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च ‰यात्सुखम्र्‌ ॥ १ || फलाहार (उ्यपक्र भक्तन बा षपनः । खख | { 
के अनन्तर उस की स्तुति करे ॥ ३२ ॥ हे सक शाख मं चतुर, ज्ञानी, उकदेवनी | 


तं' चं संस्तवेत्‌ ॥ ३२ ॥ जुकरूपथयोधज्न स्वेशाश्चविक्ारद्‌ ॥ ₹तत्कथाघ्- | 
| 
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क] समान व्राह्मण ! तम ही श्रीमद्धागवत की कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान 
करो | ३३ ॥ तदनन्तर म॒क्तिहोने के निमित्त बडे आनन्द्‌ के साथ वक्ताके समीपम | 
नियम करे ओर उती नियम को दाक्ति के अनुसार सात दिन रात्रिं पयन्त पान करे । 
॥ ३४ ॥ कथा म किन न हो, इस निमित्त ओर मी पांच बाह्मणो को वरण देय, तथा ` 
उन ब्राह्मणां से “ॐ नमो भगवते वास॒देवायः इस द्वाद राक्षरी मन्न तत श्रीहरि का जप ' 

करवाते ॥ ३९ ॥ तथा कीत्तन करनेवाठे ओर जो विष्णमक्त ब्राह्मण हा उनका मी पू- 
जन ओर नमस्कार करके, उनकी आज्ञा से आपमी आप्तन पर वेठे॥ ३६ ॥ जो परुष । 
अपने कुटम्बी आदि परुष,वित्त ८ धान्य रत्न भादि ), धन, घर आर पत्र आदि कीर्चिता | 
को! त्यागकर ओर उद्धमति होकर कथा की ओर ध्यान ङगाता है उसको ही उत्तम भ्र- 
कार का फ मिक्ता हे ओरां को नहीं ॥ ३७॥ हे नारद्‌ ! उत्तम बुद्धिमान्‌ पुरुष, सय ।{ 
का उद्य होने के समय से कथा का प्रारम्भ करके मध्यम स्वर पते प्ताढे तीन पहर यै- || 
न्त उत्तम प्रकार से कथा वैच ॥ २८ ॥ परम्तु मध्यान्ह के पतमय केवल को घड़ी को # 
कथा बन्द्‌ रक्वे, कथा वम्द्‌ होने पर उस समय विष्णुमक्त कीत्तेन करं ॥ | 
सुनने की इच्छा करनेवाङा मनुप्य,मढमूत्र का जय हीने के निमित्त थाडा भज न कर | | 
वह्‌ भी हविष्यान्न (खीर ) करके एकर समय ₹। करं ता प्रुखद्‌।यकर हता ४०:॥ || 
| 
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यदि शक्ति होयतो सात दिन रात्रि निराहार बत करके श्रवण करे दसा कसे र्कं 
सामथ्यं नहीं होयतो धृत वा दूध पकर सुख के साथ सुने ॥ ४१ ॥ एेप्रा भी कसे की | 
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| भवेत्त कतव्य. श्रवणाय तत्‌ ॥ ४२ ॥ भोजनं वै बैर मन्ये कथाभ्र- 
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वणत्भरकमर्‌ ।॥ नोपवासो देरः भोक्त' कथाविघ्रकरो चदि ॥ ४३ ॥ सप्ताह- | 
्रतिनां पुसां नियमान्‌ शण नारद ॥ विष्णुदीक्षाविहीनोँनां नांधिर्कारः कथा- | 
श्रवे ॥ ४२ ॥ ब्रह्मचयेमधःसुपिः पत्रावर्दयां चे भोजनम्‌ ॥ कथासमिौ श॑- 
क्ति चै कुयानिंय कथात्रैश ॥ ४५ ॥ दवदैकं चैष तेः च गरि अथष 
च ॥ भावदुं्ट पयुषितं ` नंदान्नित्यं कथातव्रेती ॥ ४६ ॥ कौम रोधं मदे मौनि 
मत्सरं खाभमेर्व च ॥ दम्भ महं तथा ' दषं दूरेयेष्व कथा््रती ॥ ४७ ॥ । 
बेद्वेष्णवविभाणां गुरुगोव्रतिनेां तथा ॥ सखीराजमर्हतां निदं धन्यः कथा- 
ब्रती ॥ ४८ ॥ रजस्वखां त्यजम्केच्छपतितव्रातकेस्तर्था॥ दिनद्वियेदवचैश्ं न- 
वदेदयः कथात्रेती ॥ ४९ ॥ सत्थं शचं दयां मौनेमाजरवैः विनयं तथां ॥ उ 
दारमानसं तददेव ˆ छयोत्कथाव्रती ॥ ५० ॥ दर्शं क्षयी भगी निर्भागः' 
पापकमेवान्‌ ।॥ अनपयो मोक्षकामः शंणयाचै कथामिमां ॥ ५१ ॥ अपुष्पा 
राक्ति नरी यतो फलाहार करके अथवा एक समयं भोजन करके श्रवण करे, सारांश 
यह हे किं-जो नियम सुख से निभजाय उी को कथा सुनने के निमित्त धारण करे ॥ 


४२ ॥ यदि उपवाप्त करना कथा मे विध्नकारी हो तो उसको भ्रष्ठ नहीं कहा है, कथा 
के सुनने मे सुभीता रखनेवाङा मोजन भी विष्नकरारी उपवास से अच्छा है ॥ ४३ ॥ 


हं नारद्‌ ! अव, सप्ताह को सुनने का वत धारण करनेवाडे पुरुषां के नियम कहता रह, 
पुनो-नो पुरुष, विष्णुदीक्षा से रहित है उन को कथा सुनने भ अधिकार नीं ३ ॥४४॥ 
कथाके चतक्रो धारण करनेवाछा पुरुष ब्रह्मचयतते रहै,खट्वा आदिकरे ऊपर रायन न करके 
भूमिपर्‌ ही रायनकरे,नित्य पत्त पर भोजन करे ओर वह भी कथा समाप्त होनेपरकर॥४९॥ 
वह्कथा क त्रतधारण करनेवाला पुरुपपरतिदिन उडद्‌ अरहर आदि दो दक होनेवछे धान्य, 
मधुःतर, मस्ता आदि भारी अन्न;स्वमावपे दी खोटा अन्न ओर वासी अन्नका त्याग कर्‌४६। 
काम्‌, कध, मद, मान, डाह, छोभ, दम्भ, मोह ओरद्वेष को मीदूरसेदी त्याग देय 
॥ ४७ ॥ तथा कथा का चती, बेद, विष्णुभक्त, बाह्मण, अपने गुरु ओर गो की सेवा 
करवा की तथा खी, राजा ओर महात्माओं की निन्दा न करे ॥ ४८ ॥ रजस्वला, | 
चण्डा, म्डेच्छ, पतित ८ अपने धमे से भरष्ट हु ); स्कार हीनः ब्हद्ध॑षा जर जन 
को वेद्‌ का अधिकार नहीं हे एसे पुरुष के पाथ प्तम्भाषण न करे ॥ ४९ ॥ त॒था पतत्य- 
| प्रिता, प्राणियों के ऊपर द्या, मौन रहन, सरस्वमाव, नन्नता अर मनकी 
उदारता इन नियमों का प्रन करके कथा घुननेवाछा देताही वत्ता क ॥ ध 
ददी, क्षयरोगी, रोगी, माग्यहानः पापकम करनेवाला, पुत्रहीन ५ मि १ 0 

| (1 कृरनेवाद्य कथा को धने ॥ 4१ ॥ जो खी, रजघ्वा नह। ह।त। € › 9: 
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काकवंध्या च वर्धया यां च॑ मताभकौ ॥ ख्वहभो चर्या चौरीतया भ्रीव्या 


पर्य॑रंनतः ॥५२॥ एतेषु विधिना भ्रावे दक्षय्येतरं भवेत्‌ ॥ अस्युत्तमा कर्थ दि 
व्या कोटियज्ञफकरंदा ॥ ५३ ॥ एवं कृत्वा वत्तविधिपुदयापनमथाचरेत्‌ ॥ ज- 
न्पाष्मी्रतमिव के्तिव्यं फरक क्षिमिः ॥ ५४ ॥ अरकिचनेषु भक्तेष भायो 
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च्ापनार््रहः ॥ भरंबणनवं पृतास्ते निष्कामा वेत्णवा यतः ॥ ५५ ॥ एवं 
१ © क 
। नैगाहय्ञेसिमिन्सासे भ्रोेभिस्तदौ ॥ पुस्तकस्य च वक्तुं पूना कौयातिभ- 


~ पट 


ततः ॥ ५६ ॥ प्रसादतुरुसामाखाः बदभ्यश्चा्थ दायता ॥ म्रदङ्गताटट- 
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प्‌ 


| छितं कत्तव्य कीतेन" ततः ॥ ५७ ॥ जयशब्दं नमरीन्दः शह्कवैन्दं च कार- 
| येतं ॥ विपभ्यो याचकेभ्यश्वं वित्तमन्ने ˆ चं दीयतां ॥ ५८॥ विरक्तश्च खव 


च्छाता गीती चाच्या परेऽहनि ॥ गहस्थश्चत्तदा दमं ¦ कते्यः कमेरान्तये ॥ 
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॥ ९९ ॥ प्रतिश्ोकं च॑ यंहुयाद्विधिना दजर्मस्य च ॥ पायसे मधुरपपिति 


। खान्नादिकसंयुतम्‌ ॥ ६० ॥ अथवा हवन कुंयोद्रायच्या सुसमाहितः ॥ तन्म- 


| ( निम्र के एकवार प्तन्तान हकर फिर न हुड ) हो, जो वन्ध्या ही, जप्त कीं सन्तान | 


उत्पन्न हा हाकर मरण को प्राक्त होनाती इहा अथवा जक का गमात्‌ इहजाता हो वह्‌ 


खरी प्रयत्न करके इपर सप्ताह को सुने ॥ ९२ ॥ इप्तप्रकार इन सातदिन पयेन्त वि।षे- 


पुवेक श्रीमद्भागवत की कथा सुननपर परम अक्षयफङ प्राप्त होता है; इस कारण यह्‌ 
कथा अतिउत्तम ओर मनोहर तया करोडां यज्ञ करने का फर देनवारी है ॥ ९३ ॥ 


| 
| 








हे नारद्‌ ! इस प्रकार त्रत की व्रेधे करके फिर उद्यापन करे, जो फट क इच्छा करनं | 
०, ० जद, ० 


बले हां वह जपे जन्माष्टमी का उद्यापन करते हँ तेसे करं ॥ 4४: ॥ परन्तु नो प्रायः । 
निष्किञ्चन भक्त है वह निष्काम होकर विष्णभगवान्‌ की भक्ति करते हँ इप्त कारण ¦ 


| उनकोतो उद्यापन करने कराआग्रह नहींहोनाह॥ ५९ ॥! इम प्रक्रार्‌ यह्‌ सप्ताह 


[ गिरि 


रूप यन्ञ समाप्त होय तव श्रवण करनेवाटे, प्तक की ओर कथा कहनेवाठे की परम 


भक्ति के साथ पूजा करं ॥ ९६ ॥ हे नारद्‌ ! तदनन्तर कथा कहनेवाा, जितने श्रोता 
हो उन को प्रप्ताद ओर तरुप्ती की माडा देय, तदनन्तर खदङ्ग की तापे कडित कौत्तन 
करवाव ॥ ९७ ॥ मख से जय जयकार शब्द्‌ ओर नमोनमः शाब्द कहववे, रेखा की 


ध्वनि करवाव, फिर ब्राह्मणौ को तथा याचक्र को यथेष्ट द्रव्य तथा अन्न देय ॥ |. 
यदि श्रोता विरक्त होय तो वह्‌ ( सक्ताद की समाति के ) दूरे दिन, श्रीम्धगवह्वता || ` । 
वाच ओर यदि श्रोता गृहस्थ होय तो वह कमे सा्खोपाङ्ग पण होने के निमित्त इसरे । 
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दिन हवन करे ॥ 4९ ॥ इप्‌ प्रका करि-दरामस्कन्ध का एक २ क कह ॐर्‌ स। २8 । | | 


मधु ८ शहद >, प्रेत, तिल ओर चरं आदि सामग्नियो से अग्न भ विधिपूतं हवन कर || 
॥ ६ ° ॥ अथवा एकाग्राचत्त ह्‌।कर गायत्रा मन्त घ्र *५। हतन कर्‌; फ वह श्रीम- || 
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६ ६० ) सान्वय श्ीभद्धागवत माहासम्य- 
क 
¦ यस्वास्पुराणस्य परमस्य च ततः ॥ ६१ ॥ होमारैक्तौ ईधो देश्यं दैया- 
। तर्फखसिद्धये ॥ नानाचद्रनिरोधार्थ च॑यूनताधिकतारूपयोः ॥ ६२ ॥ दोधयोः 
| भशमाथ अ पठेन्नाम सहस्रकम्‌ ॥ तेत स्यात्सर्फरं सेवं अंस्र्यस्मादधिकं २ 
यतः ॥ ६३ ॥। द्रीदरव्रार्दमणान्पश्चाद्धोजयेन्मधुपौयसैः ॥ दचास्सुवणयेतै" च । 
। बतपृणत्वहतेवे ॥ ६४ ॥ शक्तौ पैठन्रयमिते स्वणैसिहं विधाय च ॥ शत्रासयं | 
स्तक सवाप्यं छितं लिताक्षरम्‌ ॥ ६५ ॥ सेधूज्यावाहनास्तदुपचरेः 
सदक्षिणम्‌ ॥ वचखभूषणर्गन्धाचेः पूनिताय ्तात्मने ॥ ६६ ॥ आचायीय षा. 
देस्वा युः स्थाद्धववन्धनेः ॥ "दवं छते विधाने चं स्ैपापनिर्वौरण ॥६७॥ | 
केल्दं स्यातयुराणं त ीमद्धागवतं शभम्‌ ॥ धर्मायेकाममोताणा साधनं स्यान्न 
सशयः ॥ ६८ ॥ मारा उखः ॥ इति तेः कथितं सैव कि शेयः ओओतमि- 
। चछरसिं ॥ अमेद्धागवतेनेव्‌' धुक्तिुक्ती "रैर स्थिते** ॥ ६९ ॥ भत उवच ॥ 
इत्युक्वा ते` रहात्मानः भोञंभौगर्वतीं कथां ॥ स्मपापैरां पुण्यां अक्तिथ॒क्ति 
छागवत्‌ पुराण गायत्रीमय ओर्‌ परमतच्वरूपहे । ९ १। यदि श्रोता क वन कसे की सक्ति 
| न होयतोबह विचारवानपुरष,उप्(होम)के फठ्कीपिद्धिहेनेकेनिमित्त ओर अनेके प्रकारके | 
| विना के दूर करने के निमित्त,वह हवनकी सामभ्री ब्राह्मणक दान करके देदेय ओर | 
न्यूनता अधिकृता रूप दोषों के दूर करने के निमित्त विष्णुसहस्रनाम का पाठ करे, देता 
करने स करे हुए सव कायै सफठ होत है; क्योकि इत विष्णुसहसूनाम के पाठकी अ- 
पक्षा दूरा कोह मी प्राव मे अधिक नहीं हे ॥ ६२॥ ९३ ॥ इतना करन के अन- 
न्तर मध्र ओर खीर से वरह ब्राहमणो को मोजन करावे ओर उन को चत के साङ्गपृण | 
होने के निमित्त सुवण की गौ दान देय ॥ ६४ ॥ ओर धन उठने की शक्ति होय तौ 
(| वारह तोठे सुवण का ध्िंहासन नवार उसके ऊपर सुन्दर क्रं से छिला हज यह 
| शमद्यतत का पुस्तक स्थापन कर्‌ ॥ ६९ ॥ आर्‌ आवाहन आदि उपचारा स पूजन 
। करके वह्‌ दक्षिणा साहित पुस्तक्र, वस्त्र, आभूषण, गन्ध आदि सामप्रिय से {गन करे 
हुए, भितिन्द्रिय आचाये ( कथा कने वा ) को देय त॒त्र वह बुद्धिभान्‌ पुरुष सप्तार | 
| बन्धन ते मुक्त होता है, हे नारद्‌ ! इप्तपरकार सकट पपौ के दूर करने वे विधान को 
करने प्र, वह कल्याणकारी श्रीमद्धागवत पुराण फल्दायकर होत। हे ओर्‌ कही नि*सन्देह 
धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष इत चार प्रकार के पुरुषाथं का साधन हाता ₹ ॥६९।९५॥ 
| ६८ ॥ प्न्य ने कह। क हे नारद्‌ । इतप्रकार यह पव तुम स दे | 
|| सुने की इच्छा हे सो कहो £ इस श्री मद्धागवत प भक्ति अर मुक हा | € ह | 
नाती हँ ॥ ६९ ॥ | नी कहते है फ दे शोनक । इसप्रकार नारद्‌ ज च करटक उत | 
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अध्याय ] भापादीका सहित- ( ६१ 


| 23 


| दा व्यासात्प॑नो ज्ञानमहान््धिचन्द्रमांः ॥ कथावसाने निजलाभपणेः भेम्ना 











॥ ~ --- = ~ = ~ ^~ ` = = 


दायिनीम्‌ ॥ ७० ॥ शृण्वतां सवेभूतानां सप्ताहे नियतातमनां ॥ यथाविधि 


ततो देवः तुष्टवुः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ७? तदन्ते ज्ञानवेराग्यभक्तीनां 
पुषता चरा ॥ तरुण्य परमे चाभूत्सवेभतमनोहैरम्‌ । ७२ ॥ नारदश्च 
छृतर्थाऽभरत्‌ सिद्धे सखीये मनोरथे ॥ पुलकीद्रतसवौर्मः परमानन्द 
धतः ॥ ७३ ॥ एव कथां समाक॑ण्ये नारदो मगवत्तियः ॥ म्रेमगद्रदैया वाचा 
तौनुवांच ताञ्च; ॥ ७४ ॥ नारद उवाच ॥ न्याऽस्म्यनुशरहीतोऽस्िि 
भर्वद्धिः करूणापिरेः ॥ अद्र मेः भग्वान्‌ ख््धः सवेपापरैरो 'हरिः ॥ ७५ ॥ 
भर्व॑ण सवेधर्मभ्यो वरं मन्ये तपोधनीः ॥ वेङ्ुठस्थो चतः छृष्णः भर्वणाद्यस्य 
लश्थते ॥ ७६ ॥ सत्र उवौच ॥ पत्र वर्ति वे वत्र नाहि वैष्णवोक्षमे ॥ प- | 


र थ्चनन्‌ सम्रात्रत्तः चुक्रा यायश्वरस्तदा ॥ ७७ ॥ तन्नायया षाडश्लवाषेकस्त- 


९ = १ 


| पठन्‌ भागवतं दनैः शनेः ¦ ७८ ॥ ष्टां सदस्याः परमोरतेजसं संचयः समुत्थाय 
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| महात्मा सनर्त्कमार्‌ पया न; स्क पापाक दर्‌ करन वाट! जर्‌ इप्त खक म यथ- 


| 


[ च, 


| च्छ भाग तथा परक्रम मुक्त दने वार भागवत कां पुण्यक्रारणी कथा कही 1७ °॥ | 


| 


तत्र सतर ने एकाग्रचित्त से विधिपूवंक सप्ताह को सुनने के अनन्तर पुरषोत्तम भगवान्‌ की 


(प 


स्त॒ति करी ॥ ७१ ॥ स्तुति करने के अन्तम जन; वर्य अर मक्त क परम पषता 


प्राप्त हुई ओर उनको, सकर रोका को मनोहर दीखने वाटी पूरी तषणाई मी प्राप्त हई 


त 
~~~ जा = = ता मा = ~~ ~ ~ ~ 
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=> 


॥ ७२ ॥ ओर जिन कं सतर अङ्क पर्‌ रोमाञ्च खड होगये हँ तथा जो परम आनन्द 
म निमभ् हए हँ एेसे नारदजी भी अपना मनोरथ सिद्ध हनि पर कृताथ हए ॥ ७३ ॥ 
इप्तप्रकार वह भगवास्मिय नारदनी+उम्न कथा को सुनने पर हाथ जोड कर गद्धद्‌ वाणीमे 
उन सनत्कमार ऋपिर्या से कहने ङ्ग ॥ ७४ ॥ नारदनी ने कहा हे ऋषिर्यो । मेँ धन्य 
ह, तमने दया होकर मेरे ऊपर षडा अनुग्रह करा, आन मैने सकर पार्पो को हरने 
वाङ भगवान्‌ श्री हरि को पाया ॥७९॥ हे तपोधनं ! वैकुण्ठ मे रहने वच श्री हरि इतत || ` 
श्रीमद्धागवतको सुनने प्राप्त होतेह इसकारणमे कड धर्मो की अपेक्षा(सप्ताह केश्चव्रण 
को ही श्रष्ठ मानता हू ५७६॥ सूतजी न कहा हे शोनक ! इसप्रकार विष्ण भक्ता मेश्रष्ठ || ` ` 
नारद्‌ जी के कहने पर उसप्तमयःयोगेश्चर श्री इाकेदेवनी विचस्ते२ तहां आप्हने॥७७॥ 


सोह वधि की अवस्थावाछे, ज्ञानरूप महाप्तमुद्र को बने के निमित्त चनद्रमाख्ष तथा | 
| 

॥ 

| 











निज खम से ८ आत्मस्वरूप कीं प्राप्ति हाने के कारण ) पणे ( निसन्न ) बह न्याप 


पुत्र हुकदेवजी बडे प्रम के साथ धीरेरधीरे श्रीमद्धागवत.का पाठ करतेहुए, कथा समाप्त | 
ह६ उसी समय तदां आपप्हुचे ॥ ७८ ॥ तव उन परम तजस्वी शुकदेवनीं को देखते । 


॥ १ 
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आ (> 
| ॥ ८१ ॥ अहा । जो वैप्णवां का धनषूप ह, 






{ द२ >) सान्वय श्रीमद्धागवत मादारम्य- [ षष्ठ 
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ददै & 3० ~ _ ~ ल कववः - 
। ददैमेदासिनम्‌ ॥ भीलयौ सरषिस्तमेपून॑यत्संख स्थितोरवदत्सशुणैतामल गिं 
( ॥ ७९. । श्रीशुक उवाच ॥ निगमकसपर्तरोगेचितं पकं डुकयुखौदगतदरवसे 
। यतम्‌ ॥ पित भागवत रसेमाख्यं मुहुरहो रसिका अति भावुकाः ॥ ८० ॥ 
धमः भोद्द्षितकेततरो ऽत्र परमो निभतसरांणां सतां वेध ` वास्तवमत्र ब्त ि- 
दं ताप्रयोन्मृखनम्‌ ॥ श्रीमद्भागवते महापुनिकरते कवा परेरीश्वरः सो हू 
वरुद्धयतेऽचं कतिभिः शशरूषुभिस्तत््षणीत्‌ ॥ ८१॥ श्रीमद्भागवतं पुराणति- | 
छेके ददेष्णवीनां धेन यसििन्पारमदश्यमेर्ैमप्रख रान पैर शीते ॥ थन ज्ञा 
नविरंरभक्तिसहितं नेष्कम्थेमाविध्छतं तच्छ्रण्वन्‌ परप॑ठन्विचारशंपरो भक्त्या 
ही समा मं विरानमान पुरुषो ने, तत्का उठकर उन को भ्रष्ठ आसन दिया ओर नारद्‌ । 
। जी ने प्रीति के साय उन की पूना करी तदनन्तर सुख से आप्तनपर वेठेहुए्‌ उन शुक | 
देवजी ने ¢ अहो ! भै निभेल वचन कहता ह सुनो '' एेसा कहा ॥ ७९ ॥ ओर वहं 
कदेवजी कहनेर्ग कि-हे भक्तिमान्‌ रसिकजनं ! शुक के ( भेर › मुख से ' शिष्य 
प्रशिष्यरूप पञ्वां की परम्परा के द्वारा धीरे २ `अखण्डितरूप से नीचे अय हए 
ओर ‹ ऊच स्थानपर से गिरनेपर भी न फूटने के कारण › परमानन्दरूप रपत से भर 
हुए › चारप्रकार के पुरूपार्थो के साधन वेदरूप कद्पवृक्ष के रसमय ८ छिलका गुटडीः 
आदि त्यागने योम्य भाग से रहित ) भागवत नामक फट को तुम, मोक्ष होने पर्यन्त 
वा मोक्ष होनेपर भी वारम्वार सेवन करो ॥८०॥ क्योकि श्रीनारायण ने परिे सेक्षेप 
से कही ओर फिर व्याप्तनी ने विस्तार के साथ क इस सुन्द्र भागवत मे दूप्तरो की 
उन्नति को न सहना।रूप मत्रता से रहित, प्राणियों के उपर दया करनेवङे साघुजं 
का, मोक्ष की भराति पर्यन्त सकल प्रकार के फले की कामना से रहित, केव इश्वर का 
आराधनङप उत्तम धमे कहा है, ओर इप्त मेँ ही परमसुल दनेव्राखाःआाध्यात्मिक, आपि 
भौतिक तथा आधिदैविक इन तीनों ता का नारा करनेवाखा परमाये वस्तु ( ब्रह्म ) 
नाना नाता, है अहो ! ओर शाख से वा ओर शाखं मे के हृए साधनं से कया प्रः 
भेश्वर शीर हृदय मं स्थित होते है ? नतु नदीं होतेह, कदाचित्‌ बडे पर्र१। प ओर 
बहत कार मँ स्थित होते हैँ ओर -यहां त-इ भागवत राज्ञ क" इच्छा 
| करनेव ल पुरुष भी, इधर को तत्काट द्य म (स्वत करछेते दं ५ 
विना पुनने क ह्च्छा नहीं होती हे इत कारण ८ पक्र पण पुण्यवान हाच ट्व 
निप परमै को प्राह होने वाला ओर 

वैराग्य तथा भक्ति हित 0 विचार । 
णो गँ तिक (भ) शभ 
~~ | 
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निर्म परमनज्ञान कहा है ओर निप्त भ ञान, १ 
करने ते उलन्न होनेवाखा ज्ञान प्रक्रट करा ह ए प्रकर पुर 
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विचयः ॥ ८२ ॥ सर्गे सस्ये च कैरते वेकटे * आस्त्ययः रसः ॥ अतं; 
पिवतु सद्धा्था माँ मा युच॑त कर्दिचितं ॥८३॥ सूत उवाच ॥ रैवे बुवौणि सति । 
बाद्गयणो मध्ये समोयां दैरिराविरीसीत्‌ ॥ महादबल्युदधवफाल्ुनादिभिः 
रतः सुरपिस्तमपूजयच्च तान्‌॥८२॥ दष्ट भसन्नं महदौसन हरिं ते" चक्रिर की- 
ततनम्ैतस्तदा ॥ भो भवान्या कमखसनसंवु सत्रागप॑न्कीत्तनदशंनाय॥ ८५॥ 
बरहादस्तालरी तरक्गतितैया चीदधर्वः कास्यधारी बीणौधारी सुरषिः स्व- 
रुरा रागकतोऽनुनोऽ मू दनधोऽ्वीदीनम्दग' ˆ नयजयकराः की. 
तेने ते ˆ कुमारा यत्रे * भाववंक्ता रसतिरचनया व्यासपुत्रो वभूव ॥ 
॥ ८३ ॥ ननत्ते मैध्ये जिक्षमेरवं तत्र भक्त्यादिक्रानां नैय्वत्सुतेजसाम्‌॥ अलो 
किक ` कीतेनमेतेदीक्ष्य 'ईरिः श्र॑तनोऽपि * भ्ोऽवीत्तद ॥ ८७ ॥ मत्तो वैरं 
भागवता ईणुध्वं भीतैः कथाकीतेर्मतोऽरसि साम्पतम्‌॥ श्रुतेति तद्राकयमतिभ- 
साः म्रमाद्रोचित्ता ' हैरिमूषिरे'° ते“ ॥ ८८ ॥ नगाहगाथासु चं सवेक्तेरे 
































क 
० = = 
[1 





[ ^> स) षे 


द्ागवत को भक्ति से सुननेवाङा, पढनवाङा ओर सुने षढेहुए का विचार करने मे तत्पर 
रहनेवाढा पुरुप, मुक्त होता हे ॥ ८२ ॥ अहो ! स्वग॑ोक म, सत्यरोकमे, वेकुण्ठ मे वा 
केटाप्त पवत पर यह इ प्रकार का रप्र नहीं है, इपर कारण हे महाभ।गपुरुपो ! तुम इस 
श्रीमद्ध।गवत के अस्तरसका, पानकयो;पान करे विना कभी न छोडो, कभी न छोड॥ <३॥ 
सूतजी कहते है कि-हे शोनक ! इपतप्रकार श्रीडुकदेवनी के कहनेपर उप्र समा गे ्रह्वद्‌ 
जी, बि, उद्धव, अञ्चैन आदि पाषद्‌ सहित श्रःहरि प्रकटह्ुए, तब नारद्जी ने उन श्री 
हरि की तथा पषेदां की स्तुति करी ॥ ८४ ॥ तदनन्तर प्रषन्रहुए श्रीहरि प्रष्ठ आपन 
पर बेठे हँ एेपा देखकर उन पर्ब ने उन के आगे कीसेन करा, उपक देखने को पार्वती 
सहित श्रीमहादेवनी; ब्रह्माजी तथा भौर भी देवता तहां आये ॥ ८९ ॥ उप्त की्तन 
म प्रह्वादनी ताड बजानेवाे थे, उद्धवनी हाथ चाने मेँ चश्च होने के कारण श्चो्च 
जनानेवाछे, नारद्‌ वीणा बजानेव छि ओर स्वर मे चतुर होने के कारण अजुन नानाप्रकरार के 
रागक अलापने वल हुए्‌इन्दरने मृदङ्ग बनाया,सनत्कुमार ऋषियों ने उप कीत्तनमें जय | 
जयक्रार राद करा ओर तह व्याप्तपुत्र श्ुकदेवजी ने रसौ की रचना करके अगे अगे | 
भाव दिलाया ॥ ८६ ॥ तव उप्त सभा मे उत्तम तेन से युक्त हुई माके, ज्ञान ओर वै- || 
राग्य यह तीनां नाचने कगे, हे शौनक ! इस प्रकार के उस अशोक्षिक कीत्तेन 
को 3 श्री हरि प्रसन्न होकर कहने ङे कि-1 ८७ ॥ अब भँ तुम्हरे कौीत्तन से 
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कहने ङ्गे कि-॥ ८८ „। हे भगवन्‌ ! अन अगि को निन २ समय ओर्‌ जहां 
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तुम्हरे ऊपर प्रसन्न हआ दसो तुम मुञ से वर मागो, रेते भगवान्‌ के वाक्य को षू ८ 
नकर प्रेम से आद्रेचित्त हुए वह सन समापतद्‌ अति आनन्दित हकर उन श्री ररिसे || 






(द 9 सान्वय श्रीपद्धागव्त माहारस्य - 

















| भिस्वा भाव्यमतिभयत्नत्‌ ॥ मनोरथो" परिधूरणीयस्तं येति - ' चो्॑स्ांत- 


| रधोयताच्युतः ॥ ८९ ॥ ततोऽनपत्तरणपषु नारदस्तथ शुकादीर्चापि तापसांश्च॥ 

अथ दृष्टाः परिनष्मोहाः संवे ययुः पीतकथामृतास्ते'" ॥ ९० ॥ भक्तिः स- 
ताभ्यां सह रक्षिता सी शाखे स्वकीयेऽपि तदा श्केन ॥ अतो दंरिभोगव- 
तस्य सर्बेनाचित्तं * समयाति रि ` वैष्णवानां ॥ ९१ ॥ दारि्यदुःखज्वरद्‌ा- 
हितानां मायापि्चाचीपरसिमर्दितानां ॥ ससारसिधौ परिणातिततानां सभायैः 
भागवते शगजेति ॥ ९२ ॥ चोतक उवाच ॥ केनोक्तं कदा रन्ते गोर्बरभेन 
कदा पुनः ॥ सरषेये कदा बाद्मोश्ठिधि ˆ मे'' सयं ° शतिभ ॥ ९३ ॥ 
सूत उवाच ॥ आङृष्णनिगेधात्रशद्रषोधिक्रगते कलो ॥ भ्वमीतो नर्भस्ये च 
। कयारंभं शुकाऽकरात्‌ ॥९४॥ परीक्षिच्छवणांते च कलो वपे्तद्रये ॥ शद्ध | 


| यह सप्ताह की कथा होय तहां आप इन सक भक्तां के साथ अति प्रयत्न करके अ- | 
। वरय नार्य इतने ह हमारे मनोरथ को आप पृणे कर ेसा उनके कहत हः तथास्त८ ब । 
हुत अच्छा ) एेसा कहकर वह भगवान्‌ श्री हरि अन्तधोन हो गये ॥ ८९ ॥ , 
| हे शोनक ! मगतान्‌ के अन्तधौन होने पर पाडङे नारदजीने, चरणों म मस्तक नवाक्रर 
भीड़केदेवजी आदि तपसियों का नमस्कार करा ओर तदन्तर कथारूप अमत पीने के | 
कारण जिन को मोह दूर होगया हं एेपे वह सव तहां से चङे गये ॥९३ ॥ उप्त समय 
। श्रीड्कदेवनी ने, उप्त मक्ति को, उप्र के ज्ञान वैराग्य पत्रों सहित, अपने श्रीमद्धागवत 
{¦ नामक ओल्ल म स्थापन करा; इस कारण मागवत का सेवन ( श्रवण ) करनेपर्‌ श्रीहार 
विष्णुमक्तौ के हृदय म आ विराजते हँ ॥ ९१ ॥ हे शोनक ! जो पुरुष, दख्रिता, 
इख ओर ज्वर से पीडित होति है, जो मायारूप पिशाची ते कुचडे जति हँ ओर 
जो सप्तारङ्प समुद्र म पडत है, उन के कल्याण के निमित्त यह श्रीमद्धागवत परम 
गेना करती है॥ ९२ ॥ शोनक ने कहा कि-हे सूती ¦! डकदेवनी ने वह 
 श्रीमद्धागवत राजा परीक्षित्‌ को किप समय सुनायी थी £ फर गाकण नः धुन्धुकारा 
¦ की मक्ति के निमित्त कन नांच थी ओर ब्रह्मपुत्र सनत्कुमारो ने, नारदनी से किंस 
सरमय कही थी £ यह सव कहकर मेरे सन्देह को दूर करिये १ ॥ ९२ ॥ 
| सतनी ने कहा कि-देशोनक ! मगान्‌ श्रक्ष्ण के निजघाम को पधारनेपरः, कचञ्युग 
। । तीस वर्ष से कुछ अधिक बीतगया, तव भाद्रपद्‌-माप् मं (शुहधपक्त क नवम) 4 
जी ने, राजा परी षित्‌ को श्रीमद्भागवत कथा 1 ५. ६ र 
॥ (9 के श्रवण करने के अनन्तर काश्यगके दोसा व 
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शुचौ नैतम्यां च धनुजोऽकथंयत्कंधाम्‌ ॥ ९५ ॥ तस्मादपि कैखो भतिं तरश 

धगत संति ॥ ऊचुरूज सिते पेक्षे नवम्यां बद्मर्णः सताः ॥ ९६॥ ईत्येतें 
समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं शयानं ॥ कलो भागव्र॑ती वांत्तो भवरोगविनौशिनी ॥ 
|¦ ९७॥ कृष्णपरिपं सकटकदपशचन नं च युक्लयकरकमिह भक्तिविरासकौरि॥ 
सतः कथानकर्मिदिं पित्र॑तादरेणं ' कोके हिताथेपरिकीटनसेत्रैया #ि*॥९८॥ | 
स्व एुरतैपरमिवी्यपाशस्त वर्दति यमः किं तस्थ कणे ॥ परिहर भगव- 
त्कथांसु मत्तान्‌ भभुरहमन्यतरंणां नं वैष्णवानाम्‌ ॥ ९९ ॥ असारे संसारे वि 
षयव्रिपसंगाङ्र्धिंयः क्षणो कर्मार्थं पिवित शुकगाथातुखधुधाम्‌ ॥ किम 
स्यंथ भो वंत छृषंये कुत्सितकेय र्प॑रीक्षित्सीक्षी यच्नव्रणगतसुक्युक्तिकंथने॥' 
॥ १०० ॥ रहः प्रवाहसस्थन श्रीड्ुकेनेरि्ता कथो ॥ कण्ठे सम्बद्यते येन सं 
दाङ्कपश्च की नवमी के दिन प्रारम्भ करके गोक्रणे ने धुन्धुकरारी की मुक्ति के निमित्त वह 
कथा कही ॥ ९4 ॥ गोकण के कहने के समय से कञियुग के तीप वषे वीतजाने पर 
ह्यपुत्र सनत्कुमारो ने, कार्निक माप्त मेँ राङ्कपक्ष की नवमी के दिन “सप्ताह का प्रारम्भ 
करके नारदजी से वह कथा कही ॥ ९६ ॥ हे निष्पाप ! शोनक ! तुमने जो कुछ मुञ्च 
सेवृज्ञा था, उस विषय मेँ इतत कियुग मेँ श्रीमद्धागवत की कथा ही संप्तार रोग कानार 
करनेवाखी है एेपा मैने तुमसे कहा ॥९७॥ हे सज्जना | जो सक पापां को सङ्कटा को 
दूर करनेवाङ़े ओर भक्ति को बढनेवछे तथा यहां ( इप्त स॑प्तार मं ) ही मुक्ति के कारण | 
है उन श्रीकृष्णजी की प्रियक्रथाक्रा तुम आद्र के स्ताथ पान करो, क्योकि इस रोक मं 
अन्य हितक्रारी वस्तुओं का विचार करनेप्ते वा प्रयाग आदि तीथ कौ यत्रा आर्‌ दान 
आदि करनेसे क्या होना है £ इस्क्रारण इस श्रीमद्धागवत का सेवन करो ॥ ९८ ॥ 
हे रोनक्र ! हाथ मेँ कीप्ती धारण करनेवाङे अपने दूत को देखकर यमराज, उसके कानों 
के समीप जा धीरे से कहते ह कि-भरे ! जो भगवान्‌ की कथा मँ मग्न हँ उनको छोड 
अथौत्‌ उनको न वौघ, क्यं कि-ँ अन्य (पापी ) पुरुषां कः प्रभु ( दण्ड देनेवाख्ा > 
विष्णुभक्ता का नदीं ॥ ९९ ॥ हेविषयरूप विषकरे सङ्ग से व्यकरुकचित्त इए पुरुषो । 
त॒म इस अपतार संपतार मँ रहकर मोक्षकी प्रधि होने के निमित्त कभी कमी अधे क्षण तो 
डकगाथा ८ श्रीमद्धागवत ) रूप अनुपम अग्रत का पान करो, उसके सुनने से मुक्ति 
हु रेसा कहने मे राना परोक्षत्‌ साक्षी है; अहो ! एेसा हेते हुए भी तुम, निप म खो- 
टी ही खोरी वात्ती है एेसे कुमा मे व्यथै क्यों जते हो ॥ १०० ॥ जो पुरुष भागवत्‌ | 

की कथारपरप के प्रवाह मे रहनेवटे दकमुनि की कहीहुरकथा को अपने कण्ठमे षारण [| ` 
॥ हे अयोत्‌ निरन्तर पदता ह वह कुण्ठकरा प्रभु हाता है अयात्‌ उप्तका सरूपता || - 











( ६६ ) सान्वय श्रीपद्धागतरत माहारम्य- [ षष्ठ 
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 वेङ्धटभयभवेत्‌ 1 १०१ ॥ ईति च परमगुर्ं सर्वसिद्धा तसिंदधं स्वदि निगदित 
। ते" शाखपजे विरोर्ैय ॥ जगति शुककथौतो निल '* सोसि कविर्‌ पिर 
| परसुरहितोद्रादशस्कन्धसारम्‌ ॥ १०२॥ एतां थो नियततया शृणोति भका | 
| धनां कथयति गुद्धवेष्णेवाग्रे ॥ तो ' ' सम्यग्विधिकरणात्फलं छमेते याभ. 
थ्यान्नं हि' ˆ भुवने किर्प्यसाध्यम्‌ ॥ १०३ ॥ इति श्रीपद्मपुरागे उत्तरखण्डे 
श्रीभागवतमाहास्म्य अवणविधिकथनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥४॥ ४॥ 





7. 





। 


मुक्ति मिरती हे ॥ १०१ ॥ इसप्रकार अनेक शां को देखकर सकल सिद्धान्तो से 
| तिद्ध हृभा यह परमरहस्य तुम तेकहा , हे शोनक ! इस जगत्‌ मँ श्रीमद्धागवत की | 

कृथा की अपेक्षा दूसरा कोह भी निमे साधन नहीं है, इस से तुम परमसुख की प्रा्तिके । 
निमित्त वारहस्कन्धरूप श्रीमद्धागवत की कथा रूपरप्त को पिये ॥ १०२॥ हे रौनक | | 
जो पुरुष, भक्ति के पाथ निश्चला से इप्त कथा को सुनतौहे अथवा जो पुरुष, इस कथा 
को निमेक विष्णुमक्त से कहता है, वह दोनों उत्तम विधान करने के कारण यथा फट 
पते हँ ओर उनको त्रिरोकर मे कुछ भी अप्ताध्य नहीं हाता है ॥ १०३ ॥ इति श्री- ¦ 
भागवतमाहात्म्य मं षष्ठ अध्यायप्तमाप्त ॥ #* ॥ # ॥| # ॥ # ॥# ॥ 


इतिश्रीमद्धागवतमहापुराणस्य, पश्चिमोत्तरदेीयरामपुरनिवापि-मुरादाबादूप्रवासि-भार- 
दवानगोत्र-गोडवंस्य-श्रीयुतपण्डितमोखानाथात्मनेन, कादीस्यरानकीयप्रधान- 
विद्यालये प्रधानाध्यापक-सर्वतन््रस्वतन्त्र-महामहोपाध्याय-सत्सम्प्रदाया- 
चाये-पण्डितस्वामिराममिश्ररालिम्योधिगतवियेन, ऋषिकुमारोप- 
नामकपण्डितरामस्वरूपदामेणा विरचितनान्वयेन भाषा- 
नुवादेन च सहितं माहात्म्यं समाप्तम्‌ ॥ 
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धीगणेक्षाय नमः ।। भ्रीवास्देबाय नमः। जन्मौचस्यं येतोऽन्वयादितस्तश्वौ- 


ॐ नमो गणह्ञाय । ॐ नमो वाघ्रदेवाय । ॐ नमो वाण्देवताये । प्रवे म॑ श्रीवेद्व्याप्त 
जी ने वहुतपे पुराण आर राख रचे, परन्तु उनका मन सन्तुष्ट नहीं हु; इप्त कारण 
नारद्‌ ऋषिके उपदे ते, जिस्म मुख्यङूपसे वारम्वार श्रीभगवान्‌ के गर्णोका वणेन 
हे एसे मागवतः<राखकी रचनाक प्रारम्भ करते हरएःश्रीवेदव्याप्तम॒नि विघ्ननिवारण आके 
निमित्त, इस मन्थ में जिनका वणेन होगा एप्त परमात्मदेव का “ जनमाच्येत्यादि ' छोकसे 
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>८ य॒च्राधिक्रुत्य गायं वण्येते धमेविस्तरः । वृत्राघ्ुरवधोपेत तद्धागव तनिष्यते । 
जष्टादराप्तदखाणि पुराणं तत्प्रकी तितम्‌ 1 इति मात्स्य ॥ पुराणान्तरे च- ू 
साहस्र द्वादशस्कन्धसंमितः । हय वब्रह्मविद्या यत्र वृ्नवधस्तथा । गायञ्या च समारभ- 
स्तदरे मागवतं विदुः ॥ पञ्पुरागेअम्बरीष ! शुकप्रोक्तं नित्यं मागवतं णु पत्वं स्मुखे- || 
नापि यदीच्छप्षि मवक्षयम्‌ ॥ अथोत्‌-जिस म गायत्री के आशय को ककर -विस्तारके || ` 
साथधमेका वणेन हो, वृचापुर के वधकं गाथा ह॑ तथा अठारह सहस १८००० || 
छोक हौ वह श्रीमद्धागवत पुराण हे, एेसाः मत्स्यपुराण म ङ्स हे । अन्य पराण | ` 
म मी डिख। है, कि-निर मे १८००० सहख देरोक वारह स्कन्ध, हयग्रीव भगवान्‌ | 
की ह्यविद्या, वृत्रासुर के वध की कथा हो ओर गायनी के अभिप्राय को ङेकर जप्त || ` 


का प्रारम्भ हो उप्तको ज्ञानी महात्मा श्रीमद्धागवत जानते हं 1 पद्मपुराण मे गोतम || ` 


यिका क ऋ 











पराण कों श्रीमद्धागवत मञ्ज ता वेह 21क ह| है || 





( २ ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- [ प्रथ 





==] 


( करते हं कि-जो स्वरूप ओर तटस्थलक्षणों करक जानेजाते है स्वरूप छ- 
कषण इस प्रकार हे क्गि-परमेश्वर का स्वरूप, मूत ( वीतादआ ) मविप्यत्‌ ८ होनहार ` 
ओर वत्तमान इन तीनों का मेँ सत्य (जन्म मरणादि विकारो से रहित केवर जद्यखटप ` 
ह; क्याक्रिं-उन परमेश्वर के विषं तम, रन ञ)।र सत्व यह तीनां मायाक्रे गुण एवं इन 
से क्रम करकं उत्पन्न इए आक्राश आदि पञ्च महामूत,कण आदि इन्दियं तथा उनके देवता 
आदि की खष्टिः वास्तव मे मिथ्या होकर मी उनकी सत्यता से सत्यसी.माप्ततीरै; इ 
यह दृष्टान्त है, कि- तेन, जर ओर खत्तिक्रा इनकी परस्पर एककी दृसरे मेँ होने वाटी 
प्रतीति मिथ्या होने परभी जेपे आश्रयभूत पदाथं की प्त्यता से सत्य सी प्रतीत होती है 
अथात तेजके विषे खगतरप्णाके जलका प्रतीत होना खगतृष्णामे प्रा्िद्धरै क्यो उप्तम भटे 
प्रकार दृष्टि करने से तो तेन ( सयक्री किरणं ) ही सत्य है, जलका प्रतीत होना प्तत्य 
नहीं है तथापि उस्म "यहनल्ही हे" एेसा भान होता है, इस प्रतीति का कारण वह 
तेन ( सूयकी किरण ) की सत्यता ही है तिप्तीप्रकार जख मे कौँचक्रा मान हाता है 
तथा काचक दुकड म ज तथा तेन ( अगमि ) का भानहोताहे, यह सव प्रतीत 
होने वाछे पदाथ सत्य न होने परभी अपने आश्रयमत पदार्थं ( स॒र्थकी क्रिरे जछ 


 *|| ओर कोच ) की सत्यता से सत्यपत प्रतीत होते द । इष प्रकार आकाडा आदि पञ्च 


महाभूत, श्रोत्र जादि इन्दिय र इन्द्रियो के देवताओं की खष्टि वास्तव मे सत्य नदी है, 

अहन्ता-ममताख्प पप्तारकलस्ित ओर अपत्य दहै तो भी परमेश्वर की सत्यता से 
सांपतारिक पुरुषाको सत्यप्ती प्रतीत होती हं, अथवा ‹ यत्र िप्षगे मृषा › इस वाक्यम 
नह्य वस्तुक्री वा्तावेक सत्यता कहने के निमित्त उसपे मिन्न पदार्थो का मिथ्यापन 
कहा हे, जप्त करि- जि व्रह्म वस्तुके विष यह गुणमयी खष्टि मिथ्यादी हे, सत्य कि- 
च्चन्मात्रभी नदीं हे; उप्ते यह सिद्धहआ क- परमात्मा सत्य है, उनके विषै माया 
आदि उपाधिं होती ह्मी नदीं ह, कर्योकरिं जो परमात्मा अपने तेने निरन्तर माया 
ख्प कपटका अपने विँ ८ तथा सचे मक्तकि हृदयम ) तिरस्कार करते रहते हँ ८ अथीत्‌ 
द्र करते रहत हं ) | तरस्थरक्षण इपर प्रकार इ कस्त जगत्‌ का उत्प।त्त पाडत 


ओर प्रख्य जिन परमेश्वर ते होते है, तिन कारणरूप परमेश्वर का, कायेरूप आकाश 
11 (य 


ऋषि का वचन रेप्ता टिखा हं, कै-हं अम्बरीष । राजन्‌ । यदि तुम स्प्तारद्प अन्ध 
कार का नाच चाहते हो तो नित्य इकेदेवनी का कहा हुआ श्रीद्धागवत पुराण सुना 
जञीर तम अपने मखे भी पढो । यह सब छलि का अभिप्राय यह है फ यह्‌ न 
पकड छक्षण इत पुराण म ह, अतः यहह। न।मस्तगवत्‌ प्राण दै, यद्‌ का ९ 
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रि 


अध्याय 1 प्रथमस्कन्धं भाषादीफा सहित । ( ३) 


















जाद विति अन्वय ( सतरूप से स्थिति ) होनेके कारण वह, “ दै ' एसे प्रतीत हते उ च्िजन्नच (त्तः सूतके कव इ स प्रीत हेते | 
ओर अपतम्भव ( कद्‌।पि न होनेवाढे ) आकाशापुष्प आदिक विषै तिन परमेश्वर का व्यति 
क क ७ ज [३ (भ = ० 

रेक ८ सत्‌ रूपते न होना) होने पे उन के विष यह जगत्‌ सत्य नहीं हे कल्पित हं एसा 
तिद्ध होता हे । अथवा अन्वय शब्द्‌ से अनुवृत्ति ( सवैतर व्यापि होना ) ओर्‌ इतर शब्द 
ते व्याद्त्ति ( सपत्र व्यपति न होना ) अर्थ डेना; अन्वय कहि सवैतर व्यापि होने ते 


का का होनेपर मी बहक वियँ कल्पित दे; इस म यह दृष्टान्त है कि -निप् प्रकार सवणे 

कारण ओर कुण्डङ उसका कार हुवा कुण्डलं अन्वय किय सवैर व्याति दै अ- 
९ ४५ १ 

थात्‌ सुवर्णं से कुण्डल हुभा ह इसकारण कण्डर को यदि सुवणे करै तो वन्ता हे 

परन्तु कुण्डङ का सुवण मं व्यतिरेक है अथीत्‌ यदि कुण्डङ को गखाक्र पिण्डकार्‌ क 


कुण्ड सुवणं म कलपते यइ सिद्ध होताहे मथवा यह जगत्‌ प्ावयवंहे इप्तकारण अन्वय + 
ग्यतिरेक इसकी उत्पत्ति स्थिति ~ ओर प्रय जिन व्यापक परमश्वरते होते ह उनका 
हम शिष्यां सहित ध्यान करते ह यदां शङ्का होती है 9 -इस प्रकार ( अन्वयव्यतिरेक 
से › तो जगत्‌ का कारण माया होना चाद्ये क्योकि-जनतक माया रहती हे तवतक दी 
जगत्‌ रहता है ओर माया के दूर होते ही जगत्‌ कुनर रहता है; इसकारण 
न्या माया काही ध्यान करना चाहिये £ तहां कहते है कि-रेसा नर्ही; किन्तु नो 
जानता # ८ ज्ञानी ) है. माया की समान जड नही है इपर मी शङ्का होती है 

+ करारणप्तते कायप्तत्वमन्वयः, कारणामवे कायौ मावो व्यतिरेकः, यथा सत्सत्त्वे घट- 
सस्वमन्वयो खदमवि घटाभावो व्यतिरेकः । अथोत्‌ कारण के होने प्र कायेका होना 
अन्वय ओर कारण के न होनेषर कायै का न होना व्यतिरेक कहता हे नेते-खतिका के | 


~ इत विषय मे ५ यतो वा इमानि मूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्यन्त्याभि- 

निस स्त, उत्पन्न होकर जीवित होते ह ओर प्रक्यका म जिसमे प्रवेश करते दै" 
४ [ ^> ९ [ कय = । न्ति रे 

इत्यादि श्रति तया “यतः सर्वाणि मृतानि मवन्त्यादियुगागमे । यस्मिश्च प्रख्यं यान्ति 


युग्ये" अर्थत्‌ प्रथम युग के अनिपर जप्त परम्‌ से सक प्राणी होते ह ओर युगो 


¢ प र ४५ ६. । ने श्त 
# इस विषय भे “सतत टोकाजु खनाइति, सदमलिकानपृनतेति^ जय त्स ने 
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=-=] १ * 
येध्वभित्ः सवर्द तेने * बरहम हृदी 4 आदिकवये युधन्ति यत्सूरयः ॥ तेजाबा- 


रह्म जगत्‌ का कारण है जीर व्याकृति किये व्यापि का अमाव होने से यह जगत्‌ ब्रह्य | 


होने प्र घटका होना अन्वय ओर म्रत्तिका कैन होनेपर घ्रटक्रान होना व्यतिरेक हे | | 


= र [+ ॐ + 
| के अन्त मेँ जिस परमात्मा के विषे प्रख्य को प्राप्त हेते दहै । यद स्पतिप्रमणदहै॥ | 





जा क जक ज न क ^ क 
£ 


रङिया नाय तो कुण्डङ का अमाव होनाता दे । तथपि सुवणशका अमाव नही होता इ्तकारण || . 


& >) सास्वय श्रीपद्धागवत- नी प्रथम < 


~= == - 


















ण्दां 


| रिणदां यथा विनिमयो यतर तरिं्गो शषा धान्ना स्वेन सदा निरस्तङकं शल्य 


= छ 





कि-ेसा ता जीव हे उप्तका ही ध्यान करना चाहिय ? तहां कहते क्रि -ेप्ना भी नहीं किन्तु 


हम जिस का ध्यान करते ह वह स्वराट्‌ किये खतःसिद्धत्तानस्वखूप हे ओर जीव तो 
माया से आच्छादित ( अपने खरूप को मूढा हुआ ) हे.इप्त पर शङ्का होती है कि-रेस 
तो ब्रह्माजी ¬ भी ह उनकाही ध्यान करना चाहिये ? तहां कहते कि-देसाभी नदीं किंतु | 
जिन्होनि बह्मा जी को भी हृदय से दी वेद्‌ प्रकाक्षेत > करा है यदि करोक्रि द्ायन 
करके प्रातःकाल कोजगे हए पुरुप को जप्त प्रकार पूषैदिन मँ षेए पाठका 
 स्वयही ज्ञान होता हं तिपती प्रकार ब्रह्माजी को भी प्रख्यक्रे अनन्तर प्ख के वेदका 
ज्ञान हाता होगा £ तहां कहते दै फिर्ता नहीं है, क्योकि वेद्‌ के प्रका करने 
क त्रिषयमे ते बल्या ओर इन्द्रादिकं भी मोह पते अर्थ॑त्‌ किङ्कत्तव्यविमृढ होनाते है 


। [ + कप १ 
¦ तत्तत नल्यनज करा ज्ञतन ना प्ररसवच हय ह- अतः स्वतः [पद्धन्नञानवान्‌ परमेश्वर ही जगत्‌ 
क] करण ह; इत करण ज। इश्वर स्रत्यस्वरूप ह्‌।कर्‌ मेथ्यारूप जगत्‌ को सत्ता देने 


¦ वि, प्रमाथं सत्य ओर सवज्ञ हेनके कारण मायाकपट रहित है ८ ओर यथां मन्तो 
। के हदय क माया कपटक्रो भी दूर्‌ करते हं ) तिन इश्वर का हम ध्यान करते हँ ( इस 
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नि [ि ^) 
न= ए त श 1, क क क कतत, क ककि छ 
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[ 2. । 











तिं 





पि भिः 


। छक्र।क रचा ओर देखा यह तथा ^ उसन इन खोकरोको रचा , यह श्रुति । तथा « ई्त- 
तेनाराब्दम्‌"' ( इतिन्यापतमूत्र तदर्थस्तु इ्तेरीक्षणकरंत्वश्रवणात्सकन्ञं बह्म जगत्कारणं 
प्रधानस्य जडत्वेनेक्षितृत्वायोगात्‌, अशब्दं शब्देन नगत्कारणत्वेनाप्रतिपाहितं प्रधानं न- 
गत्कारणं न मवति ) अथात्‌- दमं कहाहं क्रि-उप्त परमात्माने जगत्‌को देखा, इप्तकारण 
सवज्ञ ्रह्मही नगत्‌ का कारण है, ओर प्रधान किये प्रकृति अ्थीत्‌ माया जड होने 
| के कारण देख नहीं सक्ती ओ।र शाब्द किये वेदम मी इपस्तको जगत्‌ का कारण नहीं 
| काह इप्त कारण माया जगत्‌करा कारण नर्हीहै । यह व्याप्तक्रत वेदांत सूत्रकाप्रमाण है ॥ 


| 





~ -- ---*-=------------ -- ~ ~ ---- 
। 


1 इतत विषय म ‹ हिरण्यगभः समवक्तेतग्र भूतस्य नातः पतिरेक आगप्तीत्‌ , अथौत्‌ हि 
रण्यगभे ( ब्रह्माजी ) सकङ चर अचरं प्राणिय।के अद्रितयय परति पतवप्तं अगे प्रकट 
दए | यह श्रुति प्रमाण है ॥ 


+-इस विपये “ योत्रह्माणं विदधाति पु यो वै वेदांश्च प्रहिणोति त्से त ह देवमात्म- 
जद्धिपकादं मृमृधवे शरणमहं प्रप्य अर्थात्‌ जिन्होनि प्रथम ब्रह्माजी को रचा आर्‌ 


वै 


' उन कद्याजी को जिन्हानं कद्‌ भ्रकारत क्रयं, तिन अनमवगम्य दृत कार्म मोक्षकी इच्छा 
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न 








2 अध्याय ] मथमस्कन्ध भाषाटीका सहित । __ ८. 


---- ` ` 























॥ क धीं हि ॥ १॥ धमः मोञ््तक्रैतवोऽत्र परमो निैरसराणां सतीं वेदं > || 
१२ १  @ १.९.०५ = १.१ । 3 षप 2 
ास्तवमन्रं वस्तु रिर्वदं तापत्रयोन्धूलनम्‌ ॥ श्रीमद्धागवते महायुनिंते रवी 





प्रकार गायत्री # के अथेके द्वारा आरम्भ कराहुआ यह पुराण ब्रह्मविद्यारूप हे ) ॥१॥ || 
इ प्रकार मङ्गलाचरण करके इस श्रीमद्धागवत के विँ श्रोताओं की प्रवृत्ति होने के 
निमित्त कभेकांड (यज्ञादिकर कर्मं का प्रतिपादन करनेवाटे अनुष्ठान की रीति) उपाप्तना- 
कांड ज्ञानकाण्ड (अध्यात्म इाल्ल) इन नीना का प्रतिपादन करनेवाठे सक्रङ राख स 
इस श्रीमद्धागवत की श्रष्ठता दिखते है-श्रीनारायण करके प्रथम संक्षेप ते करेहए 
ओर फिर व्याप्ती के द्वारा विस्तार से रनेहए इस्त सन्दर श्रीमद्धागवत के विं 
। दसरा की उन्नति को न सहनारूप मत्प्तरता स रहित ओर प्रणियो पर दया करने 
| वे साध परषां का, मोक्ष की प्राप्ति पयैन्त, क्रिसी भी प्रकार के फट की कामना से 
| रहित, केवल इधर का भाराधन रूप. उत्तम धमे कहा हे. इस से-कमेक्राण्ड का भ्र 
। तिपादन करनेवाले शाखा से भागवत की श्रष्ठता कही. अव ज्ञान का वणेन करने 
। वाठे राखो की अपेक्वा श्रष्ठता कहते है-इस म परम सख देनेवाङा ओर आध्या- 
| तिक आधिभोतिक तथा आधिदैविक इन तीनां तापा का नाह करनेवाडा परमां 
वस्त॒ सहज मँ समक्नाजाता है. अथवा वस्त शब्द से वस्तु ८ बह्म ) का अंश जीव, 


ति भि 
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। ऋ-इप्त (जन्मादयस्येत्यादिः भागवत के प्रथम छक्र के पदं का गाय के सकल पदां 
| [ + १ (~, = (८ =< __ > मिति { । 
कै साथ जिस प्रकार मिलान ह सो दिखाते हँ ““तदित्यस्य प्रतिपदं सत्यमिति, ^तत्सत्य 
मित्याचक्षत इति श्रुतेः" सवितरपदस्य देवस्येति पदस्य च जन्मा्यस्ययतोऽन्वयादितरतश्चा- 
ष्विति । वरेण्य॑मित्यस्य परमित्यभिज्ञ इति च । भगे इत्यस्य स्वराडिति धाञ्ना खेन सद्‌ 
निरस्तकहकमिति च । धीमही त्यस्य धीमहीत्येव ।- धिय इत्यध्य विभक्तिव्यत्ययेन इद्‌ ॥ 
| इति । य इत्यक्य य इत्येव । न इत्यप्यादिकवय इति 1 प्रचोदयादित्यस्य तेने इति । अथौत्‌ 
| गायन्नी के तत्‌ पद का अथ इस छक के सत्य पद्‌ के अथे से, सवितुर्देवस्य का अथै ज- 
न्माय्य यतोन्वयादितरतश्चर्थषु क अथै से, वरेण्यं का अथं परं ओर अभिज्ञः के अथ के 
साथ, भगः का अथ खराट्‌ ओर धाना स्वेन सद्‌ निरस्तकुहकं के अथे के साथ धौम- 
हि का अर्थं धीमहि के अथे के साथ, धियः का अथे विभक्ति के परिवत्तन करके हदा के 
अर्भ कर साथ, यः का अर्थं यः के अथै के साथ, नःका अथे आदिकवये के अथे के साथः 
जर प्रचोदयात्‌ का अभ तेने करे अभ के साथ प्रायः मिखताहुज हे; तथा जो पद्‌ गायनी 
पदौ के मिरान से इतत छोक म शेष रहगए वह इन उक्त पड के विरेषण ह अतः वह्‌ 
भी इष मिङान के अन्तगतही ह ॥ ॥ ++ | | 
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५९६ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ प्रथम ` 











रे रीश्वैरः सथो दधवरुदयतेऽत्रं छ@ंतिभिः शरूषुमिस्तत्ंभात्‌ ॥ २ ॥ नि 
== 9 525० # ॥.॥ ७ 
गमकल्पतरोगचिते फर शुकमुखादग्तद्रवसंयुतमं ॥ पिरत भागध्तं ईसमौखयं 
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युहुरहो रसिका थैवि भावुकाः॥ ३ ॥ नेमिं रोऽनिमिप्ेत्रे ऋषधः जौनकादयः॥ 
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| 
| वस्तु को राक्ति माया आर वस्तु का काये जगत्‌, यह सत्र जानने, कयो क्रि-यह व 
~ च्व = 
| सतु स्त एयर्‌ नहीं हं, सो सदन मं ही जानने भँ आजाता है. अव्र उपासना का 


न = 


। वणेन करनेव डे शाख की अपेक्षा प्रष्ठा कढते है -अन्य शाद से अथवा अन्य शा 
| ख्रां मे करिहुए्‌ साधन से क्या परमेश्वर तत्करा हृदय मँ स्थिरं होसक्ते दं 2 नही 
किन्तु अधिक परिश्रम ओर अधिक्र समयमे होते ओर इप्तभ श्रवण करने की इच्छा 
करनवाङ पुरुषा के हद्धमं ते इश्वर तत्काल ही स्थिर होते है. तहँ कहते है कि-तो 
तञ पुर्व इत क क्य नह्‌। श्रवण करते ए सोएेपा होना कठिन इ; कयाकर-पण्या के 
। वना इतत कं श्रवण म इच्छा होती दी नदीं हे. इस प्रकार श्रीमद्ध।गवत सत्र राख ते 
| 8 ह अतः इस का नेत्य श्रत्रण कएना चाहियं ॥ २ ॥ अव्र, श्रीमद्धागवत सव चा 
से श्र हे इप्तकारण इप्त का केवर श्रवण ही करना चहि्य एेसा नहीं किन्त यह स- 
कठ राखे का णडल ह इप्तकारण इतत का परम आद्र के साथ सेवन करे, एेप्रा क- 
हत हट रप्तक। पृण साद्‌ जाननवछि भगवद्भक्ता ! यह श्रीमद्धागवत, धम अर्भ 
काम मोप चारों पुर्षाथे का साधन जे वेदरूप कल्पवृक्ष तिप्र का फठ है. यह 
रथम वङृण्ठ छकम थ), सो नारदी ने तर्हि ककर मुञ्च को दिया, तिस कोभेने हाक 
मुनि के मुल भ स्थापन करा. वह तिन इुकपुनिके मुल से शिष्य प्रशिष्य ( शिष्य. शिष्य 
क शिष्य इत्यदि ) रूप पछ की परम्पर से धीरे २ अखण्ड ( सात्रुत ) दी प्रथ्वी 
पर्‌ अय. अथात्‌ ऊच स्थने नीचे गिपकर भी खण्डर्‌ ( टकडेर ) नदीं हआ 
्‌। यह प्रमानन्द्‌ छप रसप्त युक्त है. पप्तारम इक ( तोता) पक्षी के मुखसे स्पशे 
कराह फॐ अमन करा पतमान पमेष्ट (मीठा) होता हं, एप्त प्रपिद्ध हं, इप्करारण इस 
भागवत नामक फडके तुम वारम्वार नीवन्मुक्ति हानेपर भी पियो. य्ह रपी शङ्का 
होती है कि फञक्रा छिलका गुटडी आदि दूर्‌ करके फ का रप्त पियानाता हे. फठ 
को पिये ेप्ता किसभ्रक्रार कहा ? तहां कते हैँ करि-यह केवर रप्तरूप हे, छिलका गुठ- 
छी आदिका माग इसमे नोने के कारण पकर फड के। पिये देता कहा अर नीव 
नपुक्त अत्रध्याम भी स्वणादि मृत क समन ईप्त ऋं उपा नह। क्नाति हं (कन् इत 
[सेवन ही क्रियाजात। हे॥ २॥ इतक तीन छक म मङ्गखचषएणः च 
| प्रयोजन, मन्थं का ओर भागवत के श्रव्रणक्रा पुरुष के¡ उपदेश? इन ।तषय। 
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अध्याय ] प्रथमस्कन्य भाषादीका सहित । ( ७ ). 
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धनर स्वगोयरोकराय सहस्रसममार्षत ॥ ४॥ ते एकदा तँ पैनयःपातहैतहतास्रयः।॥। 
सत्तं सूतमासीनं पभच्छरिदंपादरात्‌ ॥ < ॥ षय उखः ॥ त्वया खड 
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| पुराणानि सेतिदासीनि चानं ॥ आख्यातान्यप्वधीर्वीनि धर्मक्ान्लाणि | 
यैन्युतं ॥ ६ ॥ यानि वेदविदां भ्रष्ठ अगवान्वादरायणंः ॥ अन्ये च धनयः 


® क क 


सृत परावरविदो विदु : ॥ ७ ॥ वेय त्व सोम्य तैर्सव तैखतस्तदनुप्रहात्‌ ॥ 


रयु; स्निग्धस्य शिष्यस्य शरवो रौह्यमप्युतः ॥ ८ ॥ तत तत्राज्ञसीयष्मन्भवतो 


२३२. +^ १3 


्विनिधितमरं ॥ पुंसामेकान्ततः अधस्तन ; रसिंतुमहेसि *॥ ९ ॥ मरयिणासा- 
षः सभ्य कलावस्मिन्युगे जनाः।न्दाः युमन्दमतयो मन्दभौग्या दपडुताः॥१० 
[रणि भूरिकेमाणि श्रोतव्यानि विभागज्ञः ॥ अतः साधोऽ वत्सौरं समुदलय- 
नीप्या ॥ बृहि नः ्रहधानानां यन्मा सभ॑ंसीदति ॥ ११ ॥ सूत जानासि 


ते भगवान्सा्वतां पतिः।। देवक्यां वस॒देवेस्य जतो यस्य चिकीषेधा।।१२॥ 
; शश्रूषमाणानामहैस्यङ्गानुबणितुम्‌ ॥ यस्यावतारो भूतानां क्षभौय चं भवाय 
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1.3 ॥ ५। 


4 





2* . 4 


६ 
न 








। का वणेन करके अत्र मन्थ का प्रारम्भ करते है-विष्णु मगवान्‌ के नेमिषक्षत्र मं शोनका- 


| दि ऋषि विष्णुडोक्र की प्राति के खयि हजार वपं भ पूरा होनेव छे यज्ञक्रा अनुष्ठान करके 
बैठे ॥ ४ ॥ वह मुनि एकदिन प्रातःका के समय धृत आदि से हवन करके 
सत्कार कर वैट!छे हए सूतजी से आद्र के साथ यह प्रश्न करते इए ॥ ९ ॥ ऋषि बोडे 
हे निष्पाप सुखदायक सूतजी ! तुम्हारी बडी आयु होय, जिन इतिहास सरित पुराण 
ओर धर्मशाखरौ को वेद्‌ जानने वाख मेँ शरेष्ठ व्यासजी तथा ओर मूत (रकाती) भविष्यत्‌ 
८ होनहार ) को जानने वाठ मुनि जानते है, उन सवक्रो तुमने पटा भौर व्याख्या करीर 
तुम उनसबकरो उनक्री कृपापे उत्तमरूप पे जानतो; क्याज्गि-स्नेदी रिष्य से गुरु गत 
वात्ती मी कहदेते है । उन २ ग्रन्थो म तुमने जो मनुष्यों का परम कल्याणकारी द 
निश्चय करा है सो हमसे कहो ॥ ६ । ७ । ८ । ९ ॥` हे सम्यप्रूतनी ! इस क- 
छियुग मे प्राणी प्रायः थोडी आयवे, आङपती, मम्दमति, मन्दभाग्य ओर नाना प्रकार 
के रोग आदि उपद्रवे से व्याकुढ हग ॥ १० ॥ हे परोपकार करने वले सूतः ! | ` 
जिन म वडे २ कर्मना मरे है एसे सुनने योग्य जदे २ शाख बहुत से ह. इनमें जो॥| 
सारहा उसको अपनी बुद्धिते निकार कर हम श्रद्धावान से किये, निप्तसे क हमारा || ` 
अन्तःकरण मी प्रकार प्रपतन होय ॥ ११ ॥ हे सतनी ! तुम्हारा कल्याण हाय, भक्त || ` 
पति भगवान्‌ जिप्त काये को करनेकी इच्छा प॒ वसुदेवजीकी खी देवकी के विषै उत्पच्चहुए | 


सो तुम जानते ह ॥ १२ ॥ हे सुखदायक सूतजी । तिस का सुनने की इच्छा करनवाङे 
न~~ ~~~ 
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सान्वय श्रीमद्धागघत- 
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णन्‌ ॥ ततः स्यो ति 


९ | 
॑ 
९१ २ & १ *॥ 

क[ ना भगवतस्तस्य पुण्य 


चं ॥ १३ ॥ आपनः सदतं घोरां यन्नाम विध्य शच 
वत्‌ त यदटिभेति' 953... 


ज्ये ते, स्वयं भयम्‌॥ १४॥ यत्पादसंश्रयाः सत मुनयः ओशमायना 
सदयः पुनन्त्युपस्प्ष्टाः स्वघन्यापोलुसेवया ॥ १९ ॥ क्षो 
टोकिड्यकरमणः ॥ गुद्धिकामो च शृण पाचर्शः कि खापहम्‌ ॥ १६ ॥ तस्य 
कमोण्युदैराणि परिगीक्रानि सूरिभिः ॥ धरूहि नः श्रहधानानां टीरुयादधौतः 
का; ॥ १७ ॥ अथारूयहि हरधीमनवताशथाः यभाः ॥ रीरा विधतः 
स्वरभीर््वरस्यात्ममविया ॥ १८ ॥ चयं तु स विैप्याम उत्तम योकमिक्रमे ॥ 
वच्छणवेतां रंसन्नानां सादु स्वाह पेदे पदे ॥ १९॥ छंतवान्किख वीभ्रीणि तह 
रामर केरेवः ॥ अर्तिमित्यीने भगवान्गूढः कपटमौतुषः ॥२०।। कलिमाह्लतमाः 
जाय हेते ऽसिन्द्णवे वयध ॥ आसीक्ा दीधस््ेण कथायां सक्षणा 'हैरेः॥।२२१॥ 
स बड निस्‌ ॥ क सदर वां कपर शेतो धाजा दुरस्वर निसितीषताम्‌ ॥ कौलं सहर पुंसां कणधौर 
हमारे अथं कमते वणेन करिये, जिन भगवान्‌ का अवतार जगत्‌ के कर्याण जर वल 
निमित्त होताहै॥ १३॥ जो पुरुष घोर जगते १डाहुभ व्याकु होकरभी विवर मगवान्‌ 
ण नाम उचारण करताहे वह तत्कर उप्त आपत्तिसे छरूटनाता हे, क्यों मगवान्‌ के | 
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रेहुए बडे. चरित 
मान्‌ ` अपनी मायात इच्छानुप्ार 
था कहो ॥ १८॥ उत्तम कीरिं 
हे; क्योकि भगवान्‌ के चस्ति सुनने 


रिके अवतो की शुभ क 
| के चरितं से हमारी तौ तरि नहीं होती 






वाटे रसिक म्तौ को पद्‌ रमे जल्यनत ही स्वाद्‌ 
नरस्वरूप धरे अपना वास्तातिक ८ जस ) रू 


ये 


प छिपाया, एते श्री कृष्ण ने नल्देवजी 


लगते हँ ॥ १९.:॥ जिन्ह ने माय। ते 


` गोवधेन. धारण आदि `चरिन करे 


के साथ, मनुष्यो के हार्थो से न होक ेसेनो ¦ 
। | ( वहहमसे कह ) ॥ २० ॥ हम कषियुग को आया जानकर इत षण मगवान्‌ के न 
|| मिसारण्य त्र मेँ स्ह वर्मे पूरा होनेवाे यज्ञको करने की इच्छते जविठि है 
इत से हरिकथा सुनने का हम को भव्तर हे ॥ २१॥ जेते समुद्रको तरने की शा 
| ने नारो को कणैधार पिल्नाता.ै, तेपदी पुरुषो के धीरन को हरने वारे. पतर कलि 
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इवाणवेम्‌ ॥ २२ ॥ वरि योगेश्वरे छृस्मे बरह॑ण्ये धर्मैवपेणि ।¦ स्थं काष्ठीमरध 
नोपेते" धेः कं शरणं गंतेः। इति भीमद्धागक्ते सहयपुरण पारमहंस्यां सहिताय | 

मथमस्कन्धे नेमिषेयोपाख्याने पथपोऽध्यायः॥ १॥ ४ ॥ ५॥ ॥ 

जयसि उवाच ईति सैभर्चष॑हटो विगौणां रौवंदषैणिः।। भतिषूज्य वचस्तेषां || 
भवक्तुमुषचक्रमे॥२॥ सूत उवाच ॥। `यं पव्रजन्तमर्युपेतमपत्चत्य दरैपा्ैनो विरद 
कातर आयुहीव।। प्ररत तन्मयतया सरवोऽभिं नेदुस्ते " सवेभतद्वयं निर्म 
नतोऽस्मि" ॥ २ ॥ अःस्वोहधभावमखिरहश्वुतिसारमेकंमध्यांत्मदीपमतितिती्षैतां 
तमोन्ध्‌ ॥ ससौरिणां करुणयाह पुराशं् ` चं व्याससूधुयुपयींमि शरं अुनीनीध्‌ 

॥ ३ ॥ नारायणं नर्मस्छृत्य नैरं चेरवे नरोतम ।। देर्वीः सरस्मतीं चैव तैतो 

ज्ययुदीरयद्‌ ॥ ४ ॥ युनयः साधु पृष्टोऽहं ' भवंदिर्मीकसङठैम्‌ ॥ शत्कतैःकर- । 

८ संसार ) को तरनेकी इच्छा करएनेवाङे हम्नो ्रह्माजीने तुम दिखादियहो ॥ २२ ॥ धमै 

की कृवच ( बर्त्र ) समान रक्षा कृरनेवाटे, बाह्मण के हितकारी योगेचवर श्रीकृष्ण वे ` 

अपने धाम को पधारेन पर धम किसकी रारणमें गया ? ( सो कहो ) ॥ २३ ॥ प्रथम 


























सकन्धम १ अध्याय समाप्त ॥ 

श्रीव्यासजी बोडे कि-शोनक आदि बाह्मण के एेसे प्र्नौसे मलीभरकार हृदय मे प्रसन्न 
हुए रोमहषण के पत्र (मूती) ने उन के कथनकी प्ररोप्ता करके उत्तर कहनेका प्रारम्भ किया 
॥ १॥ सूतजी बोडे कि-जिन इाकदेवजी को कोभ कमे करनेको देष (बाकी) नहीं या,स्ससे 
सन त्यागकर विन। यज्ञोपवीत हए दी वह आश्रम स निकट्कर एकाकी वन को जनेल्ग 
तव पुत्रवियोग से व्याकुलदुए व्यासनी ने अहोपुत्र ! अहोपुत्र ! इस प्रकार उने स्वरसे पुकारा, | 
तव उनके सवात्मरूप होजने के कारण वृक्षोनेदी "द" एसा उत्तर दिया अथौत्‌ व्यासजी 
मोहम न पड इस हेतु से इाकदेवजीने ही अपनी सवात्मता दिखाने के निमित्त वृषो सेउत्तर 
दिलाया रेसे सकर प्राणियों के हृदयं म योगरक्तिसि प्रवेश करनेवाडे सुनि ( शुकदेव ) 
को मे प्रणाम करतार ॥ २. ॥ संसाररूप अन्धकार को तरने कौ इच्छा करनेवाङ़े संसारी 
पुरुषोँपर कृपा करके; निस मँ आत्मा के स्वरूपकी महिमाका अद्धुत वणेन हैशेसा सव 
शरुतियोका सार.जिसकी तुल्यता कएनेवाटा दूसरा को पुराण नहीरै,आत्मस्वरूपको भत्यक्ष || 
दिखानेवांखा ओकर सव्र पराणोमिं से गुप करके रखने योग्य यइ भागवत्‌ पुराण जिन्होने कहा || 
तिन सज मुनि के गुरु व्यासपुत्र ८ शुकदेव ) की भँ शरण नाता ॥ ३ ॥ नारायण,स | 
पुरपोमिंश्रषठनर,सरस्वती देवी ओरन्यासजी को नमस्कार करके जयकीतेन्न्थका प्रारम्भ) || 
(1 ॥४॥ हे ऋषि ! तुमने मञ्च छोकोका कल्याण करनेवाखा अति उत्तम्‌ प्रश्षकरा, | ह 
क्यों क्ि-यह कृष्ण मगवान्‌ के विषयका है, निसके सुनने से अन्तःकरण प्रस हता हे | 
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। धते ॥ स्थर््थादये हरिषिर्िररेतिसंडाः भीति तं स सच्तनोणा | 1 
स्युः ॥ २३ 1 पाथिवंदारंणोधूमैस्तस्मादमिसयीमैयः ॥ तर्मसस्त रजैस्त॑मा- \ 
त्सव यद्दश ॥ २४ ॥ भजि युनैयोऽथपरः भगवन्तमधोक्षजम्‌ ॥ स्वं | | 
। विषदं क्वाय कन्ते ये ऽत तानिह ॥ २९ ॥ युयुध्षवो घोरसख्पान्दितवौ मू- | 
। तपतीनथ ॥ नारायणकलाः शान्ती भजन्ति हैनभूयवः ॥ २६ ॥ रजस्तमः- 
। भदतयः सदैरीखा यजन्ति वेः ॥ पितुमृतंभनेशादीन्‌ भियेश्वथषनजेप्सव्‌ः॥ २७॥ 
वासुदवयरा वेदा वासुदे्षपरा मर्खाः ॥ वासुदेर्षपरा योगा वासदेवर्धराः करर्यौः 
। ॥ २८ ॥ वासदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तरपः ॥ वाुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरा 
रतिः ॥ २९ ॥ स एवेदं ससजेभ्र' भगवौनासर्मायया ॥ सदसंदूपया च॑" 
से विष्णु रह्मा ओर शिव नामको धारण करते है, परन्तु तिनमें सत्वगुणात्मक विष्ण 
भगवान पुरुषो को डाभफ मिरूते है ॥ २२ ॥ जेते प्रकारारदित काष्ठकी अपिश्षा 
उस से उत्पन्नहुआ धूम ८ धुर्भौ ) कुठएक प्रकाशयुक्त होनेके कारण र्ठ ओर उस 
धरूमते उत्पन्नहुज तीनवेदहपी अग्न वेदम केहुए कर्मोका साक्षात्‌ साधन होने के 
कारण तिप्त धमप जिततपरकार भ्रष्ठ हे तिसीप्रकार जज्ञानरूपी तमोगुणकी अपेक्षा कुछ | 
एक ज्ञानरूप रजोगुण भ्रष्ठ, ओर उस्न से भी साक्षात्‌ नलज्ञानका देनेवाङा सत्वगुण (4 
श्रषठहेः अथौत्‌ शिव ॒तमोगुणमप्रधान, ह्या रजेगुणप्रथान जौर विष्ण सत्वगुणप्रधान 
हीनेके कारण उत्तरोत्तर श्रष्ठ हँ ॥ २४ ॥ पूव समयम ऋषियों ने परम शद्ध सत्वरुण- 
सृतिं विष्णुभगवान्करी सेवा करी थी, इस कारण इस समयमी उन ऋषिर्योकी समान 
| जो पुरुष परमेश्वर की सेवा करेगे उनका कस्याण होगा ॥ २९ ॥ मोक्षकी 
इच्छा करनेवाटे पुरुष किपीकी भी निन्दा न करतेहुए, भूतपति पितर पिशाच आदि | 
को त्यागकर्‌ शान्तरूप नारायण के कङाअवतारो की आराधना करते ह ॥२६॥ तथापि | 
जिनक्रा स्वमाव भूत षिशाचादिकी स्मान तमोगुणी रजोगुणी है एसे कितनेही पुरुष 
धन देश्चयं ओर सन्तान अदिकी ईच्छा करके पितर मूत ओर प्रजापति आदिकी आ- 
| | राधना करते ॥ २७ ॥ वेद्‌ मुख्यरूप स वाघुदेवकरा वणेन करते हैँ इष्कारण वासुदेव 
 मगवानूकी प्रक्षि के निमित्तदीरहैःसकर योगादिराचख वापुदेवभगवानके विषह पयेवप्तान 4 
(समाव) पते, सान सन्ध्यादि सकल करिया ाघुदेवमगवान्‌ की शरीति के जह || “ 
{| वेदान्तादि ज्ञानराख वाप्तुदेव भगवानूकरा वणेन करते ₹ःभपर्‌ ज्ञानक प्रखादि वाघुद्व || ` 
[| मगवानूकरा अनुमव करानेवाले ५ दान बत आदि निन मं दिले एसे धमशा भी 
वातुदेवभगवानपेही 2. ॥ २८ ॥ २९ ॥ क्योकि उनही क के 
|| शरेति सक्त भगवान्‌ ने स्वयं निधण ओर व्यापक होकरभी प 
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) अध्यायं ] प्रथमस्केन्ध भाषाटीका सहित । ( १३ ) 


गुणमेय्याऽगणो विभः ॥ ३० ॥ तयौ ५ गुणपु गुणवानिव ॥ अन्तैः 
पविष्ट आध्राति विङ्गानेन विम्भितः॥ ३९१ ॥ यथा श्चवहितो वैहिदौश्ष्वर्कः 
स्मैयोनिषु ॥ निव भ्रति विश्वांला भूतं चं तथा पुमान्‌ ॥ ३२॥ असो गु- 
गमयेभौवेभूरतसृक्षमन्दरियात्मभिः। स्वनिर्मितेषु निषि सु भूतेष तदरुर्णीन्‌।३३। 
भावयत्येष सखेन रोकैन्व खोकभावनः ॥ छीखावतारानुरतो देर्ैतियद्लरा- 
दिषु ॥ ३४ ॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पथमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
सूत उवौच- जे पौररषं क्प भगीवान्महर्दोदिमिः॥ संभूतं षोडरीकख्मांदो 
लोर्कैसिषक्षया ॥ १ ॥ यस्याम्भसि शयानंस्य योगनिद्रां वितन्वतः ॥ नाभिह 
दाम्बुजाधरीसीद्रदया विश्वैखजां पतिः ॥ २॥ यर्यावयर्धसंस्थानेः कर्तो लो- 


काये- कारणरूप अपनी माया करके प्रथम इपजगत्‌क्रो उत्पन्न किया ॥ २० ॥ 
ओर तिप्त मायासे उत्पननहुए आकोञ्च आदि पदार्थो मं प्रविष्ट होकर वह भगवान्‌, 
स्वयं असङ्ग तथा स्वप्रकाडा चैतन्यस्वरूप होकरभी, यह सन पदाथ मेरे अधीन हैँ 
एमे अभिमान से युक्त से दीखते ह ॥६१॥ भिस प्रकार अग्नि, वास्तवं मं सवेत्र एकरूपही 
होकर, अपने को प्रकट करनेवाछे काष्ठ आदि मे,प्रवेश करतेही तिपत काष्ठ आदिकी तुल्य 
म्बा गो आदि नानाप्रकारका प्रतीत होनेर्गता है, तिीप्रकार जगत्के आधार परमे- 
श्वर प्राणियोके वियँ प्रवेदा करतेही नाना प्रकार के प्रतीत हेन छगते हँ ॥ ३२ ॥ यह 
मगवान्‌, मूतसूक्षम (ब्द स्प रूप रस गन्ध यह पच विषय ) इन्दं ओर मन इनतीन 
के द्वारा स्वयं उत्पन्न करेहुए जरायुन आदि चार प्रकार के शरीरां म॑ प्रवेरा करके, तिन 
२ इन्दियों से नानाप्रकार के विष्यो को भोगते है॥३३॥ ओर खोकर को उत्पन्न करनेवाङे 
यहही भगवान्‌ देवताओं म॑ ह्या इन्द्र आदि, तियेक्‌ योनिरयो मेँ मत्स्य कच्छप आदि, 
ओर मनुष्यों म रामकृष्ण आदि अवतार धारण करके सत्वगुण के द्वारा खोक की 
रक्षा करते ई ॥ ३४ ॥ प्रथम स्कन्ध मं द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ 

सूतजी कहनेक्गे कि-दे ऋषियों ! भगवान्‌ ने सृष्टिके प्रारम्म मे सुकल चर अचर 
विश्वको रचनेकी इच्छा से पुरुष अवतार धारण करा, वह स्वरूप महत्त्व, अहङ्कार ओर 
पांचमृतसूक्ष्म ८ शब्द्‌-स्पदो-रूप-रस-गन्ध ) इन से उत्पन्न हुआ ओर पोच ज्ञनेन्दियं || 
पाच कर्मन्द ओर पच महाभूत इन सोरह अंश से युक्त है ॥ १ ॥ प्रख्य समुद्रम || 
विश्राम ( आराम ) पाकर समाधिरूप निद्रा को स्वीकार करनेवाछे जिन पुरुष अवतार 
नारायणके नाभिरूप सरोवर मं उत्पन्नुए कंमलमं सेःविश्वखष्टाओं (मरीचि आदि ऋषिर्यो) 
के अधिपति ब्रह्माजी उत्पन्न हए ॥ २ ॥ जिनभगवान्‌ के अवयव ( अङ्क ) रूप उ- ॥ 
त्तम आधाय ८ रचने की सामभ्यो ) से जगती रचना का विस्तार (कैराव ) | । 
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कैविस्तरः ॥ तेद भगवतो कप विदं संखमूर्जितम्‌ ॥ ३ ॥ पर्यन्येदो रूपैमद- 
वक्षुषा सहखपादोरुथुजाननाद्धतम्‌ ॥ सरंखमद्धेश्रवणाक्षिनासिकं सहस्रम 
ल्यस्वरकुण्डलारखसत्‌ ॥ ४ ॥ एतन्नानावताराणां निधौनं वीज॑मव्यर्यम्‌ ॥ थ- 
स्यां शशेन खज्यन्ते देवतिथङ्नरादयः।५ स एवं पथमो देः कोभारं सगमास्थित 


~~ ^~ ^+ वै 


॥ चौर दुश्चरं ब्रा ब्रह्म चयेमखण्डितेम्‌॥ ६॥ द्विर्ीयं वु भवीयास्यं रसातङेगतां 
मरीर्म्‌॥ उददैरिष्यन्तुपादत्तं यज्ञेशः सोकर वषै; ॥७॥ दैतीयसरापिररग वे' देवैपित्वमु- 
 चे्यसंः ॥ तन्तं सात्वतमाचष्ट नेरषवम्यं कर्मिणौ य॑तः॥ ८ ॥ दर्ये धर्मक सर्गे नर 
नौरायणार्दषी ॥ भूत्वात्मोपरमोपेतमकरोदुर्थरं तर्धः ॥ ९ ॥ पश्च्मः कपिशो 
नौम सिद्धर्शीः कालविष्टतेम्‌ ॥ पोवोचार्सुरये सां रथं तच्र््ामविनिणेयम्‌ ॥१०॥ 


पष्ठ उिरपत्यत्वं ठतः पापोऽनसूयया ॥ आंन्वीकषिकीमक्करोय पर्ीदादिभ्यः उ 
। हे, तिन भगवान्‌ का स्वरूप विडद्ध सत्वगुण ओर परमश्रष्ठ हे ॥ ३ ॥ इस रूप 


। को योगीपुरूष अपने विशाङ ज्ञाननत्रो से देखते ईह, यहरूप असंख्यात (अनगिनत) 
। चरण, जे, अना, मुख, मस्तक, कान, नेतर, नातिका, मुक्ट, वख ओर कुण्डल 
करके राभायमान इं ॥ ४ ॥ जिन श्रीनारायण से उत्पन्न हदोनेवाडे ब्रह्माजी से उत्पन्न 
हुए मरीचे आदि चद्नषियो ने देवता, पड़ा, पश्च, ओर मनुप्यादि को उत्पन्न करा 
डे, तिन नारायण ` का यह अविनारी पुषावतार मत्स्यादि अनेकों अवतारो की 
उत्पत्ति ओर प्रख्य हनि का स्थान हं ॥ ९ ॥ तिनही नारायण ने प्रथम बाद्यणरूपी 
सनत्कुमार अवतार धारण करके ओर अन्यस न. प्के रेरा अखण्डित दद ब्रह्मचर्य 
। बरतधारण किया ॥ £ ॥ तिनही यज्ञपति नारायणदेवने इस जगत्‌की उत्पत्ति के निमित्त 
हिरण्याक्ष जिप्तको पाताङ मं ठेगया था रपी प्रथ्वी का उद्धार करने को दूरा बरादरूप 
, धारण करा ॥७॥ तदनन्तर उनही देवने ऋषिवंश म॑ देवर्षिं ( नारद्‌ ) नामक तीसरा 
। अवतार छेकर भक्तेशाख्र का वशन करा, जिस राखके अनुप्ार किये हुए कमे.मोक्ष की 
। इच्छा करनेवाडे पुरूषो को मुक्ति देते ह ॥८॥ चौथे अवतार म उन्हाने घमनामक तऋुषिकी 
। खी के विच लनेवारी, सन्तानो मँ नर ओर नारायण इन दे ऋषियों का रूप धारकर 

दतै से न खोसके एसी चित्तके! शान्त करनेवाी तपस्या करने का माग दिखाया९॥ 
उनही देवने पौँचर्वा कपिल नामक अवतार लेकर, तिप्र सिद्धा के इश्वर कपिरुरूपसे 
| आदुरि नामक व्रा्मणके अथै काटवश अस्तव्यस्त हए, निम कि तत्के समूह का 

निय क्रिया हे देस सांख्य शाख कहा ॥ १० ॥ अत्रि ऋषि के, श्रीनारायणे ! तु 
हारी समान भरे पुत्र हो" देप्री वर मांगनेपर, उनके ऊपर, यह मञ्चक अपना पुत्ररूप 


होने की इच्गं करते रपी दोषदृशि न 
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करके मगवानले छठे अवतार मं उनका पुत्र 
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मध्याय] ____ भवभति ] पथम . ४ | 












चि्वान्‌ ॥ ११॥ वतः सधिष्‌ अणा नायर # सं यामीवःसुरगं 
णरपात्स्वायंभुवान्तरम्‌। १ २।अध य्व जत उरकरेमः। दरोयन्वरम 
धीराणां सवोश्रम॑नमस्कृतम्‌ ॥ ४३ ॥ ति धिहत्‌ भल नर्म पाथिवं वधुः॥ | 
द्येमौमोषधीर्विभास्तसायं ° च उक ॥ १५।१८द सने यीत्स्यं चाक्षषो- 
दधिसेषवे ॥ नौव्यारोप्यं मरीषिरथािवाधतं भन्न ४२९ ॥ श्रासुराणामु- 
दधि मर््यतां मन्दर्मचलम्‌॥ दंशने यः ल्वण १४ रकाद वरि्६।। २६ धान्वन्तरं 










द्वादशमं योदशममेवे च॑ ॥ अशययत्युर = 8 धृश्रिहयन्विया। १७॥ 


| 





चुदैरे नासि वि शैदैतयन्दषूलितः। ददी वचसो कटका १८ 
पञ्चददं वामनकं कत्व नदन्त नस्वपदित्सुखिविर् 
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तदनन्तर रुचिनामक प्रनापति की नामक क न च यज्ञ समक सार्व अ- 
वतार धारण कर तिन भगवान्‌ ने य "आदिषवषणा सहितं स्व्व्थुगे मअन्तरकी रक्षा 
करी ॥ ` १२ ॥ उन्हनि आठवें अव्रता मे सजना नाभि की मदवी ली ॐ विषै ऋषभ 
नामक अवतार टेकर गृहस्थ आदि, सक्कं आश्रम करके वन्दनीयं ओर पकर धेये 
वान्‌ पुरुषां के सेवन करने योग्य प्ररत योगिया ऋग पने अप. ताव करके 
दिखाया ॥ १३ ॥ ऋषियों के प्रार्थन क्न द तारयभ (1 तक नतां अवतार 
धारण करा ओर गोरूपा परथ्वी को कुहक क षर्पत वव य तपनं 
इस कारण हे बाहमर्णो ! यह अवता परस सुन्दर [ अर 
चल्मष नामक मन्वन्तर मँ सकट 5.1 संभालःए्काकं वनने पर, 
भगवान्‌ ने मत्स्य अवतार धारण वः मदयन कन को वेटाट | 
कर उपस्तकी रक्षा करी, वहही राना शर्व नानकः भनु हओ ` ॥ व्यापी | 
श्रीनारायण ने भ्यारहवं अवतार में देवता ओर „त्ये कै | 
च्छपरूप धारण करके मन्दराचर की षि पह षाण रा । । 
भगवान्‌ ने बारहर्वो धन्वन्तरि अवता धारण दत 
ङाकर दिया ओर तेरहवं मोदिनी नामक जी लवा 
देवताओं को अर्त पिरया ॥ १७ ॥ ।किर [यणनेः 

वतार धारकर बरह्मानी के वरदान के कीर्ण 4६ ष ` जीतेना. उ 
करिपु नामक दैत्य के वक्षःस्थङ्को, जे 
तिी प्रकार चीरडाटा॥ १८ ॥ वह 
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पम्‌ ।। १९ ॥ अवतौरे षो$रामे पः १ बरदृहो दरपन ॥ निःसकषतः कर्पितो 
निःशत्रोमरकरोन्पदीम्‌ \॥ ० ॥ तवः सदश जाप; सत्यवत्यां परा्न॑रात्‌ ॥ 
चन्र वेदतरोः शला दष्ट पतोऽल्योमधैसः ॥ २१॥ नरदे्त्वमापेनः सुरकीय- 
चिकीषेया ॥ सयुदरनिऱ्रादीनि च वीरयीण्यतः प्रम्‌ ।॥ २२ ॥ दकोनविंशे || 
विसतिमे इष्णिषु म्प्य जमनी ॥ मद्रष्णाविति' भेल भर्गवानरहररम्‌ २२ 
ततः कं सपरतते समोहाय उरि द्विषाम्‌ ॥ इद्धो नान्ना जिनसुतः कीकटेषु भ- 
विभ्यति ॥ २४ ॥ अथासौ युगसं्ध्यौयां दस्युर्मायेषु राजंस ॥ जनितां विष्णु- 
यशसो नान्ना करिकिजेगत्व॑तिः ॥ ।२९ ॥ अवतारा्यसंख्येयां हरेः सच्यैनिषे- 
दिनाः ॥ यथाऽविदासिर्नः रथाः सरसैः स्युः सहद्शः ॥ २६ ॥ श्दषधरो 
मनयो देषा मनुपुत्रा महोजसः । || काः सवि हरेरेव" सभजौपतयस्तर्था ।।२७॥ 
पतच रकरः पुसः ठृष्णेसु चरकाः पसः दष्णसत भर्गवरानसवयेमू ॥ इनद्रारिभ्थराङ्लं रोक ` म्रडधंन्ति 
मेगी ओर उप तीन चरणमेही बहक (पल र्कर चक्रा तव 5 त= इनद्रको दिया ॥१९॥ 
भ्ीनारायणने सोलह परशुराम अवतारे, दुष्ट राजे जाद्मणोे द्रोह करनेवाठे दोगये 


६ 


है, रपा देखकर, इक्छीसनार थ्वीक.्षत्नियहीन करा ॥ २० ॥ सत्तरहवे अवतार 
परासर ऋषिपे सत्यवती के विँ न्यातूप धारणकर उत्पन्न हुए तिन श्रीनारायणने, 
ुरुषोको थोड़ी. बुद्धिवाटे देखकर, उनको ज्ञान प्रात होने के निमित्त वेदरूप वृक्षकी 
अनेकों शाखाकरीं ॥ २१ ॥ जठारहवै अवतार भँ श्रीनारायणने राजाधिरान श्रीराम 
चन्द्र रूप धारणक्र देवताओंका कायै करनेकी इच्छसे समुद्रको दण्ड देना आदि अ- 
नेक पराक्रम करे ॥ २२ ॥ फिर उन्नी ओर बीतर्वा इन दो अवतारो मेँ भगवन्‌ 
न ब्व ओर इग्णरूपसे यादवों कुठ जनम केकर मूमिका भार हरा ॥ २३ ॥ 
तदनन्तदः कञियुग के आनेषर देवत ओं से द्वेष करनेवाठे असुरोको मोहित करने के 
निमित्त वह भगवान्‌, जिन के पुत्र बुध नामते गयाकरे समीपके देम उत्पन्न हमे॥।२४। 
तदनन्तर कडियुगके अन्त मे सज रानाओं के प्रनाओंका धन हसने क च्वि चोतेकी 
समान होजाने पर सङ्क जगते प ॥ कं वह आदि नारायण कर्कि नामसे विष्ण॒य् 

| नामक्र नाह्मणके यहां उत्पन्न होगे | २९ ॥ हे नाह्य्णो । जसे अक्षय ( तङीतोड्‌ ) || 
| महासरोवरसे सहस्रो छट नदियं निक्रङती है, तिसी प्रकार सत्वगुणके समुद्र श्रीरिति | 
| असंख्य ८ अनगिनत ) अवतार प्रकट होते ह ॥ २६१ ॥ नारद्‌ आदि ऋषि स्वायम्भुव 
| | आदि मनु, बह्यादि देवता, मनुके मह तेजस्वी पुत्र ओर कद्यप शि स 
| श्रीहरिकीही कडा ( अवतार वि्‌) है ॥ २७ ॥ यह सतर त के व यः 

|| श्रीकृष्णजी तो साक्षात्‌ मगवानूही द, यह सत्रही अवतार प्रत्यक युग, ~ 


















































रक ` 












अध्याय ] भथमस्कल्य भापाकरा सहित । ( १७ ) . 
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युगे युगे ॥ २८ ॥ जन जुं यगतो त दितस्पचतो नः ॥ सय पातथणै- 
न्भक्त्यां दुःखंम्रामाद्िकैच्यते ॥ 2९ ॥ रतष्रयं सरग्मतो द्यस्य विदांरंमनः। 
मार्यषिणेर्विर तं महदादि भिर॑त्यनि ।\ ३० ॥ य्थ( नभतति मेधोघो रदी 
पीथिवोऽनिखे' ॥ रव रि च्व॑त्वभ्रौरोपितमद्धिशिः \ २१ ॥ अतः चैर | 
यद॑व्यक्तेमप्यूढगुणर्दूहितमर्‌ ॥ अदष्टश्ुत॑वस्तु्वा्स्प जीवो शत्ुनभवैः ३२॥ 

यत्रेमे सदसद्रूपे $तिपिद्धे स्वसंविदा ॥ अविर्चयात्मनि' ठत इति तद्रंखद्‌- । 
दोन ।॥। ३३ ॥ येषोपैरता देष मायौ वेशा अतिः ॥ सपरन एवेति“ 
से, पीडितद्ुए ङक को सुखी करते दै ॥ २८. ॥ यह श्री नारायणक्रा अतिरहस्य ¦ 
अवतारोका चरि, जो मनुप्य पवित्र हो कर्‌ सायङ्काङ ओर प्रातःकार को मक्कि से | | 
पदता वह ससार से मुक्त दोता है ॥२९॥ यहां शङ्का होती है कि-मूक््म ओर स्थूढ श- | | 
रीरका सम्बन्धं रहते जीवकी मुक्ति कैप दोसक्तीं है, तहां कहते है कि यह देदसम्बन्ध || 
अज्ञान से प्राप्तहुजआ है अतःश्रीनारायण के श्रवणं मनन आदि साधनों से उत्पन्नहुए ज्ञान 
करके वह दूर होनाताहे; इसी अभिप्राय से कहते हैँ कि-वास्तवम निराकार ओर केवट 
शुद्ध ज्ञानस्वरूप जीवका, यह स्थर दरीर, मगवानकी माया उत्पब्हुए्‌ महत्त्व 
आदि स धनोँके द्वारा परमात्मस्वरूप के वियँ कंल्पत है ॥ ३० ॥ भिपप्रकार अज्ञानी || 
पुरुष, वायु के आश्रय से रहनेवाङे मेघोका. आकाडाके विषे आरोप करते हैँ अर्थात्‌ | 
जिपरंग के मेघ होतेह उसी रगका आकाश को कहने र्गते ई; तथा परथ्वीकी धूदिका 
वायुके विष आरोप करते हैँ अथात्‌ धृषिरूप पवन चङरही है एेसा कहते ईँ; तिस 
प्रकार अज्ञानी पुरूषोने सवैसराक्ती द्रष्टा आत्मके विष इस दर्यमान स्थूढ शरीरका 
आरोप मानरक्खाहे ॥ २१ ॥ ओर इस्त स्थूढ शरीरसे भिन्न, हस्तचरण आदि अवय- 
वरूपसे परिणाम को न प्राप्त होनेवाडा सत्त्व आदि गुणो से रबाहुभ, आकाररीहित, 
अतिसूक्ष्म तथा दीखनेवाडे पदार्थोकी समान एवं सुनने मं आनेवाङ़े इन्द्रादि देवताओं 
की समान न होकर भी वारंवार जन्म ठेताहे, इसकरारण निप्र को जीव कहते ई, तिस | 


० (~ 


छिङ्गशारीरखूपी ूकष्मशरीर्‌ का भी आत्मा के वि आरोप करहुआ है ॥ २२ ॥ स्स 








क 


[वि 





कारण जन जीव करो, अपने वास्तविक स्वरूपका ज्ञान होकर तिप्त ज्ञानक द्वार, ख्= । 
दर्यं ( दीने योग्य ) अदस्य ( न दीखने योग्य ) स्थूक ओर सक्षम, शरीर, | 
अविद्या करके आत्मस्वरूप के विषै कट्पित है, वास्तवभं यथाथ .नहीं हे, इस प्रकार । 

इनका निश्चयरूमते निषेध होतादै, तव यह्‌ जीव (्रहमप्वरूपमे एकताको प्राप्त होता || 


है ॥ ३२ ॥ ससाररूपपे क्रीडा करनेवाखी यह परमश्वरकी माया, जन शरक कृपा 


णि ता क भ ज भा ज = का जा 
¢ ^ ॥ ० 


†, 
8 


से अपनी आवरण विक्षेप शक्तियों को त्यागकरं विद्या ( ज्ञान ) रूपे परिणामको || 





ह 





<्मद्धागवत 
( ९८ सान्वय {-----"वत- ` [ तृतीय, 





चके वषयवा 











६. "मभ = = = = ~~~ 


विदुमेदिन्निं ` स्वे" ` भीयते ॥ ३४ धा एव' जरमानि कभौणि हंकतीरननस्य 
च ॥ वणंय॑न्ति स्म कवैयो वेदरद्यानि हसतः ॥ ३५ ॥ सवै इदं विश्वममो- 
घटीखः खजेत्यवत्यर्तिं नं सजंतेऽस्मिन ॥ भूतः अौर्सहित आत्मतन्चः 
षादंवगिकं जिर्धति षड्गुणेशः।॥२६॥ नं धावं कैशिनिपुणनं धांहसेतिं ° जन्त 
कुमनीष ऊतीः। नामने स्पाणि मनोर्वचोभिः सतस्व॑तो नस॑चयामिवा३५। ३७॥ 
सै वेदं धतुः पदवीं परस्य दुर्तवीयस्य रथाङ्गपाणेः ॥ योऽमायया संप्नतयाऽ 
युर्हरया भजतं तत्पादसरोजगन्धम्‌ ॥ ३८ ॥ अथे रन्यो भरगेवन्त इश्यं य- 
ददेषेऽलिंरलोकनये ॥ छषन्ति' सवीस्ेकमातम्भावं नै यंतर सुभः परित 
प्रात होती हे अथौत्‌ स्यू सूर्भमशरीरहप देनो उपधिर्यौ क त्यागकर काषठसंत 
अग्निक समान शान्त होती है, तव यइ जीव ब्रह्मस्वरूप को पकर परमानन्द्स्वूप 
म शोभां पाता हे ।॥ ६४ ॥ इ प्रकार माया के सम्बन्ध करके जैसे नीवको जन्मादि 
प्राप्त होते है तैसेदी जन्मरहित, अक्ता, एवं सर्वन्तयामी नो परमेश्वर तिसक्ने भी गुप 
रीतिपे वेदे मे वगेन करेहुए्‌ जन्म ओर कम बहयादि सक कविरयोनि वणन करै २५॥ 
जिनकी ङीर्‌ निष्परयोनन नहीं है, वही ईश्वर इतत चराचर जगतको उत्पन्न करते 
है, पान कत्ते दै, सहार कस्ते ई ओर वहही पट गृणेश्वयैवान्‌ परमात्मा, त्वचा, ने, 
कणे, जिह, नासिका तथा मन इन छः इन्दि के नियन्ता तथा स्वतन्त्र हो खष्टिकाल | 
मे सक प्राणियों के अन्तयीमी होकर कमते जहो इन्दियो के स्पशो,रूप,राब्द,रस, 
गन्ध, ओर चिन्तन इन छः विष्यो को दूरते, गन्धको मूषरने की समान स्वीकार करते | 
है, परन्तु उन विषयों मेँ आरक्त नहीं होते ओर नौं आसक्त होता है, इतनाी 
जीव ओर इशधरमे पराधीन ओर स्वाधीन होना रूप ेद्‌ है ॥ ३६ ॥ जिर प्रकार अ- 
ज्ञानी पुरष बहुरूपिथे के वा नादूगर के क्तवा को नहीं जानता ह, तिसीप्रकार परमे- 
श्वरकी भक्ति न करनेवाखा इष्टवुद्धि कोई भी प्राणी, अपनी इच्छा से तथा वेद्‌ के वचनां 
से नामरूपा को प्रसिद्ध॒ करनेवे इश्वर की खष्टि आदि खीखाओं को तक आदि 
चतुरा से नहीं जानप्तक्ता हे ॥ २ ॥ परन्तु जो भक्त निप्कपटमाव से 
अनुकूल वत्तौव करके तिन परमेश्वर के चरणक्रमरों के गन्धका प्षेवन कर्ता ह, वही 
तिन अनन्तपराक्रमी चक्रपाणि परमेश्वरी खां के मागको जानता, हे ॥ २८॥ 
|| अव तजी मक्तमागमे प्दृत्हृए ोनकादि ऋषिरयोका सन्मान करते ह कि हे ऋषय ! 
|| इष नैमिषारण्य के वि तुम धन्यहो, वा व 
| चित्ती वृत्ति अनन्यभाव से, सकल लोको के अधिपति जो वासुदेवभगवान्‌ 1 


¦ मयङ्कर म नहीं 
| छगाई ३, रेस भावना करनेपर पुरुष, फिर महामयङ्कर जन्ममरणस्प्‌ च 
दः ॥ ष ~ 
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अध्याय ] मथमस्कन्ध भाषाटीका सदित । ( ९24) 
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खयः ॥ ३९॥ हदं भागवतं नीम पुराण बह्यसैमर्तम्‌ ॥ उत्तमछोर्वेचसितं | 
चकर भगंब्ाव्रषि; ॥ ४० ॥ निःन्रयसांधं रोर्कस्य धन्य स्वरत्ययनं महत्‌ ॥ 
| तदिदं आहयायस शंतमास्म्धतां वर॑म्‌ ॥ ४१ ॥ स्ैवेदेतिहासीानां सौरं सारं 
सयुर्दतम्र्‌ ॥ सै त संश्रावयामास महराज परीक्षितम्‌ ॥ ४२ ॥ भायोपविष्ट 
गङ्गायां पशत परमे्षिभिः ॥ ष्ण स्वर्धौमोपगते धमेज्ञासादिभिः सर ॥४३॥ 
कैखो नष्टदशामे्षे पुरा्णीरकोऽुनोदितैः ॥ तर्ज कीतेयैतो विभा विभंषभूरिति- 
जंसः।। अहे चौध्यर्गयं तंत्र निविंधस्तदनुग्रशत्‌।॥ सो <ऽहं' ` वं: श्रावयिष्थामि 
यर्थाऽधीतं ` ' यथामति ॥ ४८ ॥ ४५ ॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे भथम- 
स्कन्ध त॒तीयोध्यायः ॥३॥ ४ ॥ ६ ॥ ५ ॥ ४ ॥ 
व्यास उवाच-ईति बु्ीणं संस्तूय मुनीनां दीधेसत्रिणीम्‌ ॥ वृद्धैः ऊुरपतिः 
सूतं ब॑न्दरचः शोनैकोऽत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ शोनक उवाच ॥ सूत सूत महाभाग 
पड़ता है ॥ ६९ ॥ यह श्रीमद्भागवत नामक पुराण वेदकी समान, इस्त पवि 
कीति विष्णु मगवान्‌ का चरित्रे; इको साक्षात्‌ वेदव्यासनीने रचे, यह धन देने- 
वाङा, कल्याणकरारो तथा परमपूननीय है ॥ ४० ॥ सकङ वेद्‌ ओर भारतादि इतिहा- 
सोंका सार२ निकराखाहुआ है, यह श्रीमद्धागवत व्यासनी ने ठो के कल्याण कै 
निमित्त, आत्मज्ञानी योगियां मेँ श्रष्ठ अपने इाकदेव नामक पुत्रको दियाथा ॥ ४१ ॥ 
तदनन्तर तिन शुकदेवजी ने यह, अति वैराग्य से मरणकाक्पर्यत निराहार बत का सङ्कल्प 
करके नारदादि ऋषियों सहित भागीरथी के तटपर स्थित महाराज परीक्षित को सुनाया 
॥ ४२ ॥ हे ब्राहमणो ! तिप्त गङ्गातटपर महातेनस्वी महर्षि शुकदेवजी राना परीक्षित 
को यह श्रीमद्भागवत सनारहेथे, उस समय, मेँ तहां गया ओर उन के अनुग्रह सेः 
( श्रवण करने को ) बेडा ॥ ४३ ॥ तौ श्री हकेदेवनी करके संक्षेप से कहाहुआ 
भागवत मेने जिप्त प्रकार पदा है, सो अपनी बुद्धिके अनुसार तुम से विस्तारपूर्वक कह- 
ताहू ॥ श्रीकृप्णभगवान्‌ के, धमेज्ञान आदि सहित निनधामको पधारेनपर, कञियुगमे 
ज्ञानदृष्टिरहित हुए पुरुषोका उद्धार करने के निमित्त इस समय यह श्रीमद्भागवत पुराण 
रूप सूये उदितहु भ हे ॥ ४ ४ ॥ ४९ ॥ इति श्रीमद्धागवत के माषाीकामे तृतीय अध्याय | 
समाप्त ॥*॥ अब्र इप्त चतुथ अध्याये भागवतके प्रारम्भ करनेका हेतुरूप, तप स्वाध्याय 
आदि करमो से व्याप्तजी के अन्तःकरण को सन्तोष न होनेका वणन है ॥ व्यासजी 
बोडे किम तुमको भागवत सुनाता हू, एे्ा कहनेवाङे सूतजीकी प्रशसा करके सहख | 
वषे मं पूणे होनेवटे सत्रनामक यज्ञको करनेवोङ ऋषिर्यो म वृद्ध कुरुपति ऋग्वेदी || 
दोनक ऋषि कहनेखग ॥ १ ॥ रौनक बोडे कि-हे वक्ताओं मे श्रष्ठ महाभाग सूतनी ! || 
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( २० ) ` सान्वयं श्ीमद्धागवेत- 


ता 


, वदै नो वर्देतां वरं ॥ कैथां भागवतीं पण्यां पंदाई भर्गवीज्छुैः ॥ २ ॥ क- 





स्थिन्यगे ङतं स्थने दी केन रतुना ॥ इतः रचोदितं ; डरः कृतवन्तं 


। खनिः \ ३ ॥ तस्थ इतरो महायोगी स्मदङनिधिकसयकः॥ एकारन्वेमतिंशनिद्रो 
॥ £ = ते & ~ 2 ११ (र 3 4 @ ॐ ९0 क (4 
। ढो भढ ये थते ॥ ८ ॥ इद्राऽखुयान्तमषिमालजम्य्व् देयो हिधा परि 


23 > 


ठ खस्य विषिकतदटेः ॥ ५4 कथमालक्षितः परः" संभ कुरुजाङ्गलान्‌ ॥ 
` उन्मत्तमूकजडवद्विचरन गजर्सहिये ॥ ६ ॥ थं वी -पाणंडयेयस्य रोज्निनो 
। स्ह ॥ सम्बारदैः समभूत्तात यंतरे सात्मती श्रतिः ॥ ७ ॥ सै गोदोहनमात्रं 


देन ` तस्य चिभ्रम्‌ ॥ स्वीयं पृच्छति यनो जदसषवास्िः सीपएभ्मिंदा व 


, हि शेषे खदमेधिनाम्‌ ॥ अवेक्षते महौ भागस्तीर्थीरदधस्तदाश्रभम्‌ ।॥ ८ ॥ अ- 





। भगवान्‌ शुकदेवजीने, जो पिच्रकारिणी भागवतकी कथा परीक्षित से कही थी, वह 
। दमको सुनाओ १1 २ ॥ यह कथा कौनसे युग मे, कौनसे स्थानपर जौर किंस का- 
| रणसे उत्पच्हु ? ओर किस के प्रेरणा करने से मुनि कृष्णद्वैपायन व्याप्तनीने यह 

। भागवत सहिता रची १ ॥ ३ ॥ तिन व्यात्न जी के पुत्र श्रीडकदेव जी, महायोगी, ज- 
| छज्ञानी, भेदभावरहित, एकान्त मे चित्त ठगानेवाठे, जौर मायामय ससार से जागृत 
| होकर गुप्रीति से सं्तार मे विचरनेवाङे होने के कारण संसारी पुरूष को मूढ़ से प्र- 
|. 


|| तीत हेते थे ॥ ४ ॥ एक समय सकर सङ्ग को त्याग नग्न होकर जानेवाछे शुकदेव 


| जी के पीठे उनको बुखाने के निमित्त वख धारण वे्ुए व्यापन जी गये, माम म एक 

सरोवर के विषै अप्सरा नग्न होकर स्नान कररही थीं, उन्हो ने व्यासजी को देखते 
ही छ्ज्जा से अपने वचर धारण करलिये, परन्तु अगि ही आगे नग्नरूम गयेहुए श्युक- 
देव जी को देखकर व्र धारण नहीं करे थे, यह आश्य देखकर व्याप्त जी ने तिन 
अप्सराओं से कारण वृ्ञा; तत्र॒ उन्दो ने उत्तर दिया कि- तुम्हारी ^ यह खी है ओर 
यह पुरुष है” इसप्रकार की भेददुष्टि दै, इसकारण हमने वख धारण करे. ओर पवित्र 
दुष्ट तुम्हारे पुत्र के विष वह भददृष्टि नरद है अतः हमने उनको देखकर वचं धारण 
नहीं करे 1 ९ ॥ रेसे उन्मत्त गे ओर जडपुरुष की समान प्रथम कुरु एवै जाङ्गछ 


न 


नामक देलौ म नाकर तदनन्तर दस्तिनापुर के विषै विचरतेहुए तिन शुकदेव जी को 


हौ के निवासियो ने कैसे पडिचाना ॥ ६ ॥ ओर दे तात सूत नी ! तिन पाण्डवी 
! रानर्षिं परीक्षित का श्री कदेव जी के साथ सवाद्‌ किसपरकार हुआ ? करि-जिसक विँ 
। यह भागवत संडिता प्रकट हुई ॥ ७ ॥ वह महामाग कड जी ही पल के गृह 
| के विँ, अधिक से अधिकः नितना समय गो के इहने मं खगताह, उतने दी समय प- 


यन्त॒ 





=, = न नि 
यन्तं उहरते है. सो भी भिल्ला के निमित्त नहीं किन्तु उनके स्थान को पवित्र करने के नि- 
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अध्याय 1 पथमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १ ) 
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भिमन्युसृतं सूरं ओहर्मागव॑तोत्तमम्‌ ॥। तस्थ जन्भ महौधर्यं कंमोणि च णी 
सं: ॥ ९ ॥ स सजाट्‌ क्य वरा दपः पाण्डूनां मानवधनः ॥ ्भयोपविशे 
| मङ्गायामनारैत्याधिरट्भियम्‌ ॥ १०. ॥ ` नमन्ति यत्पार्दनिकेतमार्त्मनः चिर्वाय 
 हौनीयै धर्मानि चत्रैवः ॥ कथं सं वीः भिद दुस्त्यजां यमेषतीोत्लब्डुभंडो 
सहाुभिः ॥ ११ ॥ शिवौय लोकस्य भ्वीय मूतये य उत्तमछोकपंरायणा | 
| जनाः ॥ जीर्घन्ति मौत्भाथषंसो परी्रयं मोचं निं ङतः कट्वर १२॥ । 
तैतर्व नैः स्मीचक्च पृष्टो यदिह कचन ॥ म॑न्ये तवी विषये वाचां स्नीतम- | 
न्यत्र छान्दसात्‌ || १३ ॥ सूत उवाच ॥ दरपरे सर्मनुमरातते ठतीये युगषयये ॥ ¦ 
नतिः पराशरा भी वासव्यां कया रैरेः ॥ १४ ॥ स कदाचित्सरस्वत्या , 
उर्पस्वृद्य जर शुचि ॥ विविक्तदेशच आसीन उदिते रविर्मण्डे ।॥ १५ ॥ प- 
रावरज्ञः स अपिः का्ेनाव्यक्तरंहसा ।। एगधमन्यतिकरं भप्त वि येगे गे 
मित्त ॥ ८ ॥ हे सूतजी ! अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को भगवद्धक्तमें श्रेष्ठ क- ' 
हते, उनका परम आश्चयकारी जन्म ओर कमे हमारे अथै वणेन करो १ ॥ ९ ॥ पा- ¦ 
ण्डववाकी कीर्ते को. बदानेवाे वह्‌ चक्रवत्तीं राजा परीक्षित अपनी राज्य सम्पदाओं को . 
त्यागकर मागीरथी के तटपर किप्त कारण मरणपर्य॑त नराहार तका सङ्कल्प करके चैवे ¦ 
थे ?॥ १ ०॥हे सूतज! रात्र अपने कल्याणके ` निमित्त भेट सम्पण करके जिन राजा परी । 
। क्षित के चरण रखेन के आसनपर नमस्कार करते ह,तिन वीरने तरुण होकर, निपको त्याग- 
ना कठिन है देसी राज्यलक्ष्मी को अपने प्राणों सहित त्यागनेकी इच्छा क्योकरः करी 2 ' 
॥ ११ ॥ जो पुरुष, भगवान्के विँ ख्वडीन होते हैँ वह, प्राणियों के कल्याण, 
सखद्धि भौर रेश्वयै- हो इस हेतुदी जीवन धारण करते है, अपने स्वार्थं के निमित्त नहीं, | 
एेप्ता होनेपर भी इन राजा परीक्षित ने विरक्त होकर अनेक पुरुषों के.आश्रयरूम अपने ` 
हारीरको त्यागनेका सङ्कल्प किंस कारण करा १ ॥१२॥ हे सूतजी ! इस समय आपसे 
हंमेने जो कुछ प्रच करे तिन सवका उत्तर हमारे अथे कहो; क्यो तुम बाद्यण, क्षत्रिय 
ओर वेश्य इन तीनां वर्णो एथर्‌ होनेके कारण वेदके सिवाय सकर वाणियोके पारङ्गत 
दो, एेसा हम जानते हैँ ॥ १३॥ सूतजी बोडे-हे दोनक ! सत्ययुग, अता, द्वापर ओर 
कंछियुग इनः चारों युर्गोके वततेते २ जत तीसरी बार द्वापर आयां तव श्रीनारायण के अंशं | 
करके पराशर ऋषि से वासवी काहिये वघुराजा से उत्पननहुर सत्यवती क विँ योगी 
८ ज्ञानी ) व्याजी प्रकटहुए ।॥ १४ ॥ वह एकदिन सरस्वती नदीके पविन्न जरम 
स्नान सन्ध्यादि नित्यकमे करक सूर्योद्यके समय एकान्त स्थान ( वदरिकाश्रमं ) के 
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विँ बैठे ये ॥ १९ ॥ भृत भविष्यत्‌ को जाननेवाङे, अमोघदृष्टि तिन ऋषि व्यास्नी, । 
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। १६ भोतिकौानां च भावनां शक्तिरसं चच ततछतम्‌ ॥ अशरदैधानान्निः 
सान्दुभेधान्हपितायुंषः ॥ १७॥ ईैभगां य जनीन्षीर््य शनिरदिव्यर्य चक्षुषा ॥ 
सबेवणौभरेमाणां यद्यो दितिंममोघरक्‌ ॥ १८ ॥ चाहतं कम शद्ध भजानां 
वीत्य बेदिकंम्‌ ॥ व्यदधायहसंतैत्ये बेदैभकं चतुर्विधम्‌ ॥ १९ ॥ ऋम्यजुः- 
सामाऽथवाख्या वेदौ त्वार उरुताः ॥ इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते 
॥ =° ॥ तत्रम्वदधरः पेड सार्थगो जे्मिनिः कविः ॥ वेदाम्पौयन श्यै नि- 
ष्णोतो यञपायुतं ॥ २१ ॥ अथवौङ्गिरसामाभीत्सुभेन्ुदारणो धुनिः ॥ इति- 
हासपुराणानां पिता मे रो्महषेणः ॥ २२॥ तै एत ऋषयो वरदे शव॑ स्वै व्य- 
स्यल्नकषा॥। रिप्य ` भेदिष्यस्तच्छि्दसते शंखिनोऽभवन।२२। वे एच वेदौ 
ु्मषेधायेन्ते पैर्वेथर्थो ॥ एवं चकोरे भग॑वीन्व्यौसः कृपणवत्सलः (२४ सीशूद्र 
|| दविजवनधूलां जयी नं शुतिगेविरा॥। कमभ्रधपि महीनां भ्ये हवै 'भवेदिहे ॥ "ईति 
जिसका बेग देखने मे नहीं आपक्ता रेपे कारके प्रभाव से, प्रत्यक युग भरँ भिनन२भरकार 
से रहनेवाङे धभेका परस्पर सङ्कर ( गोकमाङ ) होगया है ठेस देखकर ॥१६॥ ओर 
तिस काड़ का कराहुआ, पश्चमहामूतरूप शरीरो की शक्ति का हास (न्यूनता ) देख- 

कर्‌, तथा आस्तिकता की उुद्धि से रदित, धेयहीन, अल्पायु ओर दुरमाग्य प्राणियों को 
||| ज्ञानदट से देखकर, “ सकट वणे ओर आश्रमं का हित किसपकार होगा" इत ॒वि- 
षय की चिन्ता करने के | १७ ॥ १८ ॥ तदनन्तर, चारं ऋष्विक्‌ जिस मं हवन करं 
एसे, वेद्‌ मं कहेहु९्‌ कम को रोको को पित्र करनेवाडा देखकर, यत्ञमारम निरन्तर च- 
छता रहे, इस भ्रयोनन से उन्होने एक बेदकरे चार विभाग हुए ॥ १९ ॥ वह ऋगेद्‌ 
यजुर्वेद, सामवेद ओर अथर्ैवेद्‌ इन चार शाखाओं के भेद्‌ से भिन्न २ करे; एवं इति- 
हास ओर पुराण रपौँचर्वौ वेद्‌ कहातार्दै ॥२०॥ तिन म ऋगेद कोपैक ऋषिने पदढा-जेमिनि 
कविने सामवेद्का गान करा, ओर एकी वेरम्पायन ऋषि यजुर्वेद मे पारङ्गत हए 
॥ २१ ॥ सुमन्तु नामक कूर स्वभाववाङे ऋषि अथवैवेद्‌ के आचायंहुए, ओर इतिहास 
|| तथा पुराणे म मेरे पिता रोमहषण पारङ्गत हए ॥ २२ ॥ इन सव ऋषि्याने भी अपने २ 
वेद्‌ अनेके भ्रकारते विभक्त करर, ओर उनकी भीं शिप्यपरम्परा से वह वेद्‌ शाखाओं 
व हए ॥ २३ ॥ निम वेदौ को मू मे परमतुद्धिमान्‌ ही धारण करसक्ते ये, उनको 
|| मन्दतुद्धि पुरूष जैपे भी महण करसे, तिपपरकार दनिवत्स व्यासजी ने विमाग कर- 
|| दिया॥ २४ ॥ तैसेही खी, शूद्र, पतित ब्राह्मण, पतित क्षत्रिय ओर पतित वस्य इन 

„ || को वेद सुनने का अधिकार नहीं है, अतः कम करके कल्याण प्रात कले म २५ 
| जीयो मकर भह) इत भक का कते नवा > 
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अध्याय | भथमरकन्ध भाषाटीका सहित । (२३) 


4 क्वया युनिनां कर्तम्‌ २५एवै पटतस्य सदं मूर्तानां शरर्यसि द्विजाः । 
सवोऽमकेनांपि यदा स।ऽनुध्वद्धंयं तैः ॥ २६ ॥ नौतिमरसीदद्दयः सरख 
स्यास्तैे चौ ॥ वितैकयन्विविक्तस्थ ईदं मोवा च धरमेवित्‌॥२.अ॥धरतवरेतेन हि मया 
छन्दांसि गुरबोऽमर्यः॥ मानिता निव्यलीकेनै शंहीतं चौवुशा्सनम्‌।२८।भारतव्य- 
पदेशेन हयाज्नायैयेर्धे दरितंः ॥ ददैयैते यत्र षभोदि खीगद्रादिभिर्य॑तं ॥२९॥ 
अथापिं वत मेः ' देद्य त्वि चेवर्मिना षिर्भः ॥ असंपन्न इवाभाति बह्म 
वचेस्यसत्तमः ॥ ३०॥ कि? वौ भागवता प्रमी न भयिण निरुपिताः ॥ भिर्योः 
परमहर्सानां त रवं छच्युतमिधँः ॥ ३१ ॥ तस्येवं खिटमात्मांनं मन्यमानस्य 
वितः ॥ कृष्णस्य नार॑दोऽभ्थागादोश्रमे श््यदहितम्‌ ॥ ३२ ॥ तैमर्भिज्ञाय 
सदसा भर््युत्थायागेतं युनि; । पूजयाभौस विमिव सुरपूजितम्‌ ।। ३३॥ 
इति श्रीमद्धा० पमरथ० चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ 1 सूत उवाच ॥ अथ तै" सुख- 
मासीने उर्पीसीनं ददच्च्ाः॥ देषरषिः पाह विर्धपि वीणापाणिः स्पयनिवं ॥१॥ || 


तिहास् रचा ॥२५]॥ दे शोनकादि ऋषिर्यो ! इस प्रकार निरन्तर सकल प्राणियोँ के क- 
ल्याण के निमित्त अनेकां उपायों म सदा तत्पर व्यासनी का हृदय जब सन्तुष्ट न हना | 
॥ २६ ॥ तब हुदयकी सन्तुष्टा रदित धमवेत्ता वह व्यासजी “ए हनेका कारण 
क्या है £ ?› इसके विषयमे, सरस्वती नदी के पवित्र तटपर एकान्त वद्रिकाश्रम मे बै. 
ठकर तकैना करतेहुए अपनेसे ही इपर प्रकार कहनेरगे ॥ २७ ॥ कि-र्भैने नैष्ठिक ब्र- 
सूचय आदि ब्रत धारण कक द, गुरु, ओर अग्निका निष्कपटभावसे आद्र करा, 
ओर उनकी आज्ञा मानी ॥ २८ ॥ तेसेदी महाभारतके मिष से वेदां काअथेभीदि- 
साया, किनि शूद्रादि पयेन्त अपने अपने धूम आदि देखसक्ते हँ ॥ २९ ॥ रेसा 
होनेपरमी मेरा यह देहम स्थित आत्मा वास्तव मेँ परिपणे ओर बहमतेनस्वी ऋषियों 
मे अतिश्रेष्ठ होकर भी अपने वास्तविक स्वख्पको न प्राप्त हुआसा प्रतीत होता हे 
॥_ ३० ॥ अथवा क्याभेने विस्तारके साथ मागवतधमेका वणेन नहीं करा 
य 1 4 ~ क श्री 
क्योकि वह भागवतधमे ` परमहंसो ८ सत्‌ असत्‌ का ज्ञानवाछं ) को प्रिय ओर . 
नारायण को भी प्रिय प्रतीत होते है ॥ ३१ ॥ इस प्रकार अपने आत्मा को 
असन्तुष्ट मानकर तिन भ्यासी के खिन्न होने पर पूवे मँ कहेहुए॒व्यासजी के! 
आश्रम म नारद ऋषि आकर प्राप्त हुए ॥ ३२ ॥ भ्रीन्यासजीने नारद्‌ मुनि को आया || - 
देखकर अम्युत्थानदिया, ओर देवताओं से भी पूनित तिन नारद्जी का वीषिपूवंक || 
पूजन करा ॥ ६३ ॥ श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कन्ध मेँ चतुथे अध्याय समाप्त ॥ # ॥ || 
सूतजी वोर कि-तदनन्तर हाय मे वीणा केकर सुखसे वैठे हए महायरस्वी नारदजी 
समीप म विराजमान िभशरेष्ठ ज्यासनी से कुछ मुसकुराकर प्रसन्नमुख से कहनठ्गे १॥ | 
















































( > ) ` सोन्वय श्रीमद्धागवत- । [ पृश्चम 
( --- ------_-_ ==----------------------------- 
|| नारदे उवोच ॥ पारारये महाभाग भवैतः कचिदात्मां ॥ परितुस्यैति सरीर 
। आत्मा मानस एवै व्‌ ॥ २ ॥ जिज्ञासित सुसेर्वन्नषरपि ते मददुतय्‌ ॥ दध॑त 
|| ान्भोरते यस्तं सबोथपरिचदितम्‌ ॥ ३ ॥ जि्ञीसितमधीतं च यैत्त्च स-। 
। ना्तैनम्‌ ॥ अथौपि शोचस्यात्मीनमङ़ृतथ इव भमो ॥ ४ ॥ व्यास उर्वाच ॥ | 
अस्त्व मे ` सवेमिंदं सयोक्तं तथापि नतौ परितुध्यते मे' ॥ तैचमूरुमरयक्त- 
। मगांधवोधं पृच्छामहे सीऽऽत्मभवासभूतम्‌ ॥ ५ ॥ स वै' भवान्वद समस्वगुह्य- । 
 सु्धसितो यत्पुरुषः पुराणः ॥ परावरेशो अनसेवें विश्वं शंनलयप्रत्य्िः णे- | 
| रसरङ्गः ॥ ६ ॥ स्वं पये्द्चके इवं तरंखोकीमन्तथंरो बौयुरिवीत्मसीक्षी ॥ धरावरे 
|| बरहि धतो गरतः लावः कि यङ्क : सनं विच्च ॥ ७ ॥ नारद उवाच ॥ 
॥ भर्वताञ्तुदितपायं सशो भगवतोऽमलम्‌ ।। येनैवासौ च तप्यत भन्ये दैनं 
| सिम्‌ ॥ < ४ यथौधंमादयध्ाथो सुनित्रयीलुकीतितौः ॥ न त्था बायुदेवस्यै 
| नाखदजी वो किदे महामाग्यशाछिन्‌ पराशरनन्दन व्यासजी !. तुम्दारा शरीराभिमानी । 
आत्मा शारीर से ओर मन का अभिमानी आत्मा मन से सन्तोष पाता है या नहीं १॥ । 
|| ॥ २ -1 तुमको जो -धमोदिनानने योग्य ये वह तुमने उत्तम प्रकार से जानय्यि है, 
|| ओर उनका अनुष्ठान भी का दै, क्यो कि-धमौदि सक्र पूपा से पूणं अतिअद्धुत 
|| महामारत तुमने चाहे ॥ २ ॥ ओर सनातन ब्रह्मका विचारः करके उसको तुमने 
|| राष्ठ भी कया है, एेसा होने परभी हे प्रम ! तुम अपने को कृताथ न हुआसा मानतेहो . 
||-इस का क्या कारण है ?॥ ४ ॥ न्याप्ननी वे वहे नारदक्रपे ! तुमेन जो कुछ 
|| कहा; सव यद्यपि मेरे मेँ है तथापि मेरा वाह्य तथा अन्तरात्मा सन्तुष्ट नही होता रहै, 
|| इसकारण बुद्धि मे न अनिवाा तिप्त असन्तोष का मूलकारण, बह्मानी के पुत्र अ- 
| गाधन्ञानत्ान्‌ तुम से, मँ पूता हू ॥ ९ ॥ तुम सकङ गु ज्ञान जानते हो, केकि 
जो अपङ्ग होकर कायै कारणात्मक खष्टि के नियन्ता पुराण पुरुष, अपने सङ्कटपमात्र 
| स, सत्व, रज ओर त्म इन गुणो क द्वारा नगत्क्वी उत्पतन स्थिति ओर संहार करत 
ईँ, तिन अनादि न(रायणक्री तुमने उपाप्तना करी है ॥ ६ ॥ तुम सूयेकी समान ति. 
छोकी म विचरनेव डि ओर अपनी योगशक्ति से वायुकी समान सकढ प्राणिर्यो के अ 
नत्या रूपमे विचासेहुए तिनकी ञुद्धियोकी दृत्तियां को जानतेहो, इपकारण सगुण नि- || 
4 शणव्रहमके विषै तप योग आदि साधनोकके परङ्गत तुममरेमे जो यूनताहे तिसको काद 
| श्रीनारद्जी वेि, किदे व्यासजी । तुमने श्रीभगवान्‌ का पवित्र यज पृणरीति से. वणन || 
| ही करा) ककि मत्या मग्न नि क्न स न च (क व 
|| न्यूनता मानता दं ॥ ८ ॥ द मुनिवर । मने चम जन काम द 
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अध्यायं ] भथमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( २५ ) 
महिमौ हनुर्वाणितंः ॥ ९ ॥ न अद्ररधित्रैपदं रैरेयैक्षो जर्गेत्यविन भरशणीत क 
चित्‌ ॥ दद्वाथसं तीथं `मुशंन्ति मानसी ओ य दंसो विशन्तयुदिदकषयाः १० | 
तद्वाग्विसर्गो जनताऽघविषो यस्मिन्ध॑ति श्छोकमवैद्धवर््येपि ॥ नौमान्यनैन्तस्य 
यशोऽङ्कितानि यच्नृ्वन्ति गारथ॑न्ति यूरणेन्ति साधवः ॥ ११॥ नेष्यै्यरभष्य- 
च्युतभाववजितं नँ शोभते ज्ञानपर निरञ्जनम्‌ ॥ कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे 











नै शपित ८ व कंमे यदप्यकारणम्‌ ॥ १२ ॥ अथो महाभाग भवौनमेषद्क्छु- | ` 
विश्रवाः सत्यरतो धृतव्रतः ॥ उरक्रमस्याखिलवन्धमुक्तये समाधिनास्र | 


१ १ ® अ 


तद्विचेष्टितम्‌ ॥ १३ ॥ ततोऽन्यथा रिंच॑न यद्विवक्षतः पृथैग्दशस्तत्करतंङपना- 





पुरपाथे ओर इन के साधनो का जसा वर्णेन करा सा वासुदेव मगवान्‌ की मह्न | 


का वणन नहीं करा ॥ ९ ॥ मनोहर पद्रचना से युक्त भी वाक्ये! भ यदि जगत्‌कर 


पवित्र करनेवले हरि का यडा किसी समय भी वणेन नहीं करा ते वह वाक्य, काकौ | 
की सभान जो विषयी पुष तिनक्रे कीड़ा करने का स्थान है, एसा सत्पुरुषो ने माना | 
(१ व्रह्म {~ र द्धस ४ * =® क 

दै, व्रह्यके विँ रमण करनवाछे शुद्धसत्वगुणी परमहंस उनम मण नदीं करते ई अर्थात्‌ | 
जिस प्रकार मानसरोवर मं वास्त करव हस, कारको के क्रीडा स्थान उच्छिष्ट आदि | 


के विँ नदीं प्रवृत्तहोते ई, तैसेही मगवद्धक्त हणि्णेन से हीन वाक्य मेँ चित्त नहीं 
गाते ई ॥ १० ॥ म्याकरणादि के अनुसार अशुद्ध होन परभी जिस वाणी के प्रयोग 
ङ्प प्रत्यक छोक मं, सत्पुरुषं करके, अन्य वक्ता से सुने हुए, किसी श्रोता के स- 


म्मुख, वणेनकेरे हए ओर्‌ क्रिसी के न मिङनपर स्वय॑ एकान्त मेँ गान करे हुए, अनन्त | | 


न ठ 


भगवान्‌ के यामे चिन्हित नाम होते है, वहही वाणीका प्रयोग खोकों के पापोका नाद । 


करता हे ॥ ११॥ मायाकी .करीहुई उपाधिका नार करनेवादा कर्मनिवत्ति पर जो ज्ञान || 
4 । # [ *१ क = ५ रु 
हेः वहमी श्रीनारायणकी मक्तिते रहित होय तो ोभाको नहीं प्रा होता है, अर्थात्‌ तिप | 


ज्ञाने ब्रह्मज्ञान नहीं ह्येता है । फिर साधनके समय अथवा फट प्राप्त होने के समय नि- 


रन्तर दुःखरूप सकाम वा निष्काम कमे, ईश्वर के समपैण नहीं क्ियि तो कैसे शोभा पा- । 
वैगे.? क्योँकि-वदिभ्रुख वृत्तिसे करेहुए क्के द्वारा चित्त शुद्धिदी नदीं होतीहे॥१२॥ ॥ 
इसकारण हे महामाग व्याप्ती ! तुम यथाथ ज्ञानवान्‌ शुद्ध यावे, सत्य मँ तत्पर = 
ओर त्रत धारण करने वाङे हो, अतः सकछ प्राणियों के सप्तारवन्धन से मक्त होने के || 


निमित्त उरुक्रम भगवान्‌ की लओं का समाधि के द्वारा चिन्तवनः करो ओर 


फिर उन ङीखाओं को वणेन करो ॥ १३ ॥ तिन भगवान्‌ की ठीखाओं को त्या- || 


गकर अन्य वातीओं मेँ ही दृष्टि रखनेवाडे तथा अन्य प्रकारकेही नामरूपादि का-।| 
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ॐ कृवि 4 [व क = ----------- ९५ स्थिता ९ © 9 9 ौीरिवास्पदै 3 & । 
| ॥ ने कत्रचिकपि ` चं दुःस्थिता मेतिर्भत वातारतनौरिवस्पैभ्‌ ॥ | 
| 





। ( २ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- ` ` [क्म 










॥} ९४ ॥ जुगुप्सितं धमैतेऽतुशंसतः स्वभावरक्तस्य मीन्व्यतिक्रमः ॥ य- 
द्ौक्यतो धम इतीतरः स्थितो सं मरते तंस निशाण जन॑ः ॥ १५॥ विच- 
क्षणोऽस्याहेति बेदितै' विभोरनन्तपारस्य नि्ृत्तितः सुम्‌ ॥ भ्रममानस्य | `- 
गुणेरनात्मनस्तेतो भवेन्दशेथं चेष्टितं “ विभोः“ ॥२६॥ त्यक्वा स्वधम च- 
रणास्वुज ररिभेर्जनयकोऽ थपतततेतो थदि ॥ यत्क वं भंमभदैपर्ये कि" 
कें ` ऽथः ` ओतोऽमजतां स्वैधमेतः ॥ १७॥ वस्येत्र देनो; भयतेतं कोविदो 
न छभ्यते थद्धमतोर्मुपयर्थः ॥ तश्छभ्यते दुः्ववदन्धतः शैव कटेन सवत्र 

नि 1 । पररन्यम्‌ दुःखवदन्यतः अख. कारन सवत्र 





अयिहुए सदये आदि रूपोकरके तथा स्वगोदि नाम से चज्चरुहोकर, वायुक वेग इधर 
उधर को डगमगने वाटी नोका की समान किसी समय किसी विषयमे भी विश्रामस्थान 
। न पावेगी ।॥ १४ ॥ इप्तकारण निन्दित काम्य कर्म आदि के वियँ स्वभावसेही तत्पर । 
पुरुष को धमे के निमित्त तिसही सकामकर्मरूप निन्दित ध्म का वर्णन करनेवाठे तुम्हा- 
रा यह वड़ा अन्याय है; क्योकि तुम्हरे वाक्य से 'यहहीधरभहै' एेसा निश्चय करनेवाे 
मूदुपुरुष, अन्य तत्वज्ञानी पुरुष के करेहुए अथवा तुम्हारे ही करदुए तिस काम्यकमीदि । 
के निषेधको गक नहीं मानेगे ॥ १५ ॥ को्मवीण पुरुष ही सकट कर्मौकी निवृत्ति से ¢ 
अन्त ओर पार रहित व्यापक परमात्मा के सुखस्वरूप के जानने को समथ होता हे, ॥ 
परन्तु एता सकट पुरुष नदीं नानसक्ते, इसकारण हे समरथ व्याजी £ सत्वादि गुर्णो के 
दवारा प्रवृ्तिमागे मंआपक्त हुए तथा शारीर, इत्यादि के विपे, मेँ मेरा ेसा अभिपान 
करनेवाठे अज्ञानी पुरुषां के निमित्त तुम श्रीनारायण की डीढा आदि वर्णनं करो ॥ १६॥ 
अपने वणे तथा आश्रमकेो करेहुए निजधर्मं को त्यागकर श्रीहरि चरण कमोकी भक्ति ॑ 
| 


। ` कके ऋनवेर कक 


अ, क = 


करनेवाला पुरुषः पूणे ( परिपक ) अवस्करो प्राप्त होने पृवैदी यदि किरी कारणव 
मरणको प्राप्त होजाय अथवा अष्ट होकर किसी नीच योनि मँ उत्पन्न होनाय तो क्या 
किसी भक्ति रसिकका, भक्ति वाप्तनना होनेके कारण अमङ्गर दोगा १ किन्तु कदापि नहीं; 
ओर जो हरिभक्ति नदीं करते ह उनका क्या केव स्वधम पारनसे कोई प्रयोजन सिद्ध 
होसक्ता है £ किन्तु कोई नदी; ॥ १७ ॥ स्वधमाचरण आदि के दवारा पितृरोक आदिकी 
प्राति होजायगी परन्तु जो सख त्रह्माजी पयेन्त उत्तम योनियो म ओर वृक्ष पाषाण प्त || ` * 
| नीच योनियो मँ मने वाडे जीवको नही परा होता ह, ति्कीही भिक निमित्त चतुर 
| पुरष को यत्न करना चाहिये, विषयघठुलके निमित्त यत्न नही करना चाहिये" क्योकि 
/ वंह विषयसुख, महावेगवान्‌ कालके प्रभाव सेजसे संसारम सवन विना न पृते क- 
मनुर दुःख प्रा होते, तैतेही विनायत्नदी सवैत्र जपने जप जकर पराप्त हानायगा 
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अध्यायं ] ` अथम॑स्कन्ध भाषाटीका सहित । ( २७ ) 








~ = -- = -== ~~~ 


गभीरं रंहसा ॥ १८ ॥ स" वै' अनो जतु क्षथचनीव्रनन्यकन्दसेव्य्यवदङ स॑ 


खतिर्य्‌ ॥ स्मर॑न्ुकुन्दापयुषगूहनं पुत्रवरं तैमिचचछन्ं रसश्रहो यंत; ॥ १९८ 

2 ष & वानि रे भू अ ९9 ` स 4 परानानिरोध $ ११ स्वथ 
इदं हि विश्वं भगेवानिं वेर्तेरो यता जगत्स्थाननिरोधस्षभवाः ॥ बद्धं अ 
# ४९ भवास्तं =, १ ११, अ १५9 ® #1 रितम्‌ 

वेद भंवास्तथाऽपि वे “ भदेशेभातं मर्तः भदिरतम्‌।२ ० स्वमासमनात्यानम- 


वेहयभोधदक्परस्य पुसं; परमात्मनः कर्ल।। अजं भजातं जगेतःरि्बीय कन्मदालु- || 


भार्वाभ्युदयोऽधिगरष्य॑ताम्‌ ॥ २१५ ईदं हि प्यः तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सू- 
क्तस्य चं बुद्धिदत्तयोः अर्विंच्युतोऽथेः' ° कंविभिरभिंरपितो यदैतमशछोकयुर्शी- 
चुवणेनमू्‌।॥।२२॥ अहं पुरातीतभवेऽभवं शुने दा्यास्तुं कस्यार्थन वेदर्धीदिनाम्‌॥ 
निरूपितो वालकं एव योगिनीं शुभ्रूषणे भावषि निर्विविक्ष॑ताम्‌ ॥.२३॥ तेः म- 
स्पताखिलचापलेऽ" भेके दौन्तेऽधृतक्रीदैनकेऽतुर्वतिनि) चः कपा यद्यपितुर्य 
दैशनाःडुश्रूषंमौणि युनधोऽत्पभाषिणि ॥ २४ ॥ उचष्टेपाननुमोदितो दविज; 
सछत्स्मथञ्चे तदपास्तकिल्विषः॥ एवं बृत्त्य विद्ुद्धवेक्रसस्तंद्धमे एवाश्वः 





॥ १८ ॥ हे व्याप्ती ! मगवानकी सेवा करनेवाडा यदि किप्ती नीचयोनि मे पहैचजाय 
तवभी कमोसक्त पुरुषकी समान संपारचक्र म नहीं भ्रमेगा; क्यो े- वह तिस योनिमंभी 
भक्तिपुधारस के वरामं हुआ, भगवानके चरणोके आदिङ्गनको मनम धारकर फिर त्या- 
गना नहीं चाहता ॥ १९. ॥ निनत्े जगत्‌की सिति प्रख्य ओर जन्म होते है, स॒कड 
विश्च तिनकाही स्वरूप हे, ओर वह इस गतस एयर्‌ है; सो सव तुम स्वयं जानतेहीडहो 
तथापि तुम एकदेरामात्र ( इशारा ) दिखादियाहे ॥ २० ॥ हे सर्वज्ञव्यास्नी ! तुम अ- 
पनेको, जन्म मरणरहित, जगत्‌क्रे कल्याण के निमित्त परमपुरुष परमात्माका अरावतार 
प्रकट ह आ स्वयं ही जानो, ओर परमप्रतापी हरिके चरिर्वोको अधिकता से वणेनकरो॥ २ १॥ 
ब्रह्मादि कवियों ने पुरुष के तप, पाण्डित्य; उत्तम यज्ञ, वेदपाठ, उत्तम बुद्धि ओर दान 


धर्मका यहही अखण्डित ५ कहा फ-नो नित्य श्रीहरि चरित्रका वणेन करनाहे॥२२॥ | 
हे मुने ! मेँ पूैकल्प मे हनेवाटे जन्म मं वेदवक्ता ऋषियंकी किसी दापीका पुत्रया; म॒स्न || 


नाखककोही भेरी माताने वषकालमे एकर निवास करनेकी इच्छावाढे योगिरयोकी सेवां || 
नियुक्त कराद्या॥२ ३॥यदयपि वर मुनि समदृष्टि थे;तथापि बालक होकरभी सर्वेथा चपर्ता || 


रहित, इन्द्ियनित, किसी रकार के सेम चित्त न देने वाङ सेवा मे तत्पर, अनुकूल वत्तीव 
करनेवाडे ओर थोडा भाषण करने मेरे ऊपर उन्होने कपा करी ॥ २४.॥ ओर भे उन 


की आज्ञासे, पात्र मँ रगीहई उनकी जूठनको एकवार भोजन करताथा. तिप सेभेरे सत्र || 
पाप नष्ट दोग; इपप्रकार कषवं तत्पर होनेसे निमेखचित्त होकर भेरी रुचिउनके घै || ` 
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| भजायते ॥ २५५ ॥ तैत्रान्व॑हं ङष्णरकथाः भगायतामनुग्रदेणागुशवं मनोरराः ॥ 
। ताः शरद्धया मेऽसुपदं विण्वतः भिथध्रवस्यङ्ग म्भोभवद्वि; ॥ २६॥ वैसिमि 
। स्तदा खर्व्धेरुचेमहा्युने भियश्रवस्यस्खिता भैतिर्ममं ॥ ययहैमेतव्यदयशस्वंमा- 
। यया पश्ये माधे बरह्मणि कितं परे'' ॥ २७ ॥ ईत्थं शरत्परादषिकावूं ई 
 रे्विजगुण्वतो ` मेऽतुसवं यशोऽमलम्‌ ॥ संकी्यमौनं धनिभिर्बह्यतमभिभक्तिः 
भरवृत्ताऽऽत्परलंस्तमोपहा ॥ २८ ॥ तस्थे ' "मेऽलुरकस्य भथितसैय हते्सः।। 
श्रद्धधानस्य वालस्य दान्तस्यानुचरस्य च॥ रानि तमं अततधाक्नौदगततो- 
| दितम्‌ ॥ अन्ववोचन्गमिध्वन्तः छृषैथा दीन्वैस्यराः ॥ २९ ॥ ३० ॥ श्येनै- 
बाई मर्गवतो बासुदधस्य वेधसः ॥ मायादुभावपविदै येने गच्छन्ति तत्वम्‌ | 
॥ ३९ ॥। पर्तत्संभूचिते अरहमस्तापत्रयैचिकित्सितम्‌ ॥ यदीश्वरे भगैवाति क॑भ- 


॥ ९ 
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बर्णि भावितम्‌ ।॥ ३२ ॥ -आरम॑यो यैश्च भरतनां जाते ये सुत्रत ॥ पिव 
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( भगवद्धनन ) मे होगई ॥ २९ ॥ हे मुने ! तहँ प्रतिदिन कृष्णगुणगान करनेवाछे 
तिन के अनुग्रसे मे मनोहर कथाओं को सुनताथा. इ्प्रकार प्रतिक्षण श्रद्धाते तिन कथाओं 

को भ्रवणं करनेपर प्रिय हे यश जिनका तिन मगवानके नि मेरी रचिह्ु ॥२६॥ हे महा- 

मुने । तिन प्रियया मगवानके विषै रवि होजानेते मेरी बुद्धिभी भगवत्स्वरूप मे स्थिर 
होगह.नेपक्र भभा सेरभने, “प्रपञ्चते पर ब्रह्मस्वरूप मेरमभयह स्यू ओर सूक्ष्म शारीर मेरी 
अज्ञान करके कल्पितै” एेसादेखा ॥२७॥ इसप्रकार वपी ओर रद्‌ इन दो ऋतुओंमे 
(नारमापन पयन्त) तिन महात्मा ऋषियों के कीततन करेहुए श्रीहरिके निर याको निकाङ 

|| सुननेवाे मेरे अन्तःकरण रजोगुणी ओर तमोगुणी कुत्सित वृत्तिर्योका नाश करनेवाढी 

|| भक्ति उत्पन्न हुई ॥२८॥ इसप्रकार कथा सुनकर हदं भक्तिमान्‌, त्वं पदाथैके ज्ञानयुक्त, 

|| निष्पाप, नम्र, भगवद्धननमे तत्पर, इन्दरियको वराम करके तिन ऋषियोँकी सेवा करनेवाे 

। || श्रद्धावान्‌ म॒ञ्च ारुकको । २९.॥ तिन दीनवत् मुनयो ने, चार माप्तके अनन्तर तहँ 
से चरते समय कपा करके सक्षात्‌ मगवान्‌ का कहाहुआ अति गुप्त ज्ञानका उपदेशकरा 
॥ ३० ॥ तिषतेही भने नगत्कत्तौ वादेव भगवान्‌ की मायके प्रमावको जाना; जिप्तके 
जानने तै प्राणी भगवतूस्वरूपकरो पाते हँ ॥३१॥ हे ब्रह्मन्‌! सत्रके नियन्ता अखण्ड ब्रह्मस्व- 
ह्य मगवान्‌ को सम्ेण कराहुआनो कमेभध्यात्मिक आदि (त नाशकारक 
हाता; सो यड सकट कर्मोका रहस्य मेने तुम्हारे अथं उत्तम प्रकार त वणन कर्‌ा॥६२॥ 


~ 4 1. + [> थे [९ 
ठे निन पदार्थेति भ्राणीमा्तके रोग उत्यन्न होते हँ, वटी पदाथ रोगको 
८ = नादा करदेते 






यह ठीक है,परन्तु अन्य पदां मिलकर वदट। रोगका 
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वयं द्भ्य पुनौति विकिस्पतम्‌ ॥ ३३ ॥ शवे डेणां ्रियीयोगाः स ५ 
| संखतिहेतवः ॥ वं एवीत्मविनौशाय करवन्ते कल्पिताः धरे ॥ ३४ ॥ यदत || ` 
करियते कम भगवत्परितोषणम्‌ ॥ शनं यैत्तदधीने दि ˆ भक्तियोगसैमन्वितम्‌। || ` 
| ॥ ३५ ॥ कुवोणौ यत्र कभोणि भगवन्चक्षयाऽसङत्‌ ॥ रणन्ति गुणनाौनि 
| छृष्णस्यायुस्मरंन्ति च ॥३६॥। नमो मभवते तुभ्य वासुदवीय धीमहि ॥ भयु्नी- । 
| यानिरुद्वाय नभः सकपेर्णीय चै ॥२७॥ ईति भूलयेभिधानन मन्धमूतिममूर्िम्‌ ॥ | 
| यज यज्ञपुरुषे सै सम्यग्दैशेनः पुरान्‌ ॥ ३८ ॥ इमं स्वनिगमं भ्रद्यनवेरय 
| मदनुठितम्‌ ॥ अदे ज्ञनमिश्वरयं स्वैस्मिन्प्रीवं अं केशवः ॥ ३९ ॥ 
| श्रुत विश्वुते विभोः समाप्यते येन विदां बुभुत्सितम्‌ ॥ आस्यादि षुःतेरमुहैर- 
दिंता््मनां संछर्घनिवोणशेन्ति मन्यथ ॥ ४० ॥ इति श्रीमद्धागवते भथ० 
व्यासनारदसम्बादे पश्चमेऽध्यायः ॥ ५॥ ५ ॥ ४ ॥ ४ ॥ 


बै 


सूतं उवाच ॥ एवं निशम्य मशवान्देषरषेजन्मे कमे चै ॥ मूयःपमच्छ तैः ' अह्म- 





ह ॥३२॥ इपीप्रकार जो मनुय के सकट कर्म सप्ारवन्धन के कारण ,वहही परमेश्वरको 
समपेण करनेपर अपना ( कर्मो करा) ना करने को समर्थ होते है ॥३४॥ इ मरतखण्ड मेँ 
जो कमे भगवान्‌ को प्रसन्न करने के निमित्त कियानाताहै, मक्तियोग सहित ज्ञान उप्त के | 
आधीनहीहै ॥ ३५ ॥ “यत्करोषीत्यादि”” गीताम कदीहुई, इस भगवान्‌की शिल्षासे जब 
पुरुष वारंवार इश्वरार्षण करनेकी भावनाप्तहित कर्म करतेहै तव श्रीकृष्ण मगवान्छरे गुण 
ओर नार्मोका कीत्तेन तथा स्मरण करते ॥ २१ ॥ हे भगवन्‌ तुमको नमस्कारहै, वासुदेव 
को भँ मनसे नमस्कार करत ह ्रदयुश्न, अनिरुद्ध एवं सङ्क्षण को नमस्कार है ॥ २७॥ || 
इस प्रकार मूरिर्यो के नाम ठेकर, मंम कही सचिदानन्द्‌ आदि मूरतियेँ जिनकी एसे, || 
कमौधीन प्राकतमूक्षि रदित यज्ञ पुरुषका जो पूजन करताहे वह्‌ रीछातरग्रह भगवान्‌ का 
रशन पाता ॥३ ८1 हे ब्रह्मन्‌ ! नारायण के स्वयं उपदेश करने के अनुपारभेरे करे अनु- । 
छान शो जानकर केरावभगवानले मृनन, ज्ञान रेश्वयं ओर अपनेस्वरूपमे प्रम दिया ॥३९॥ 
हे अनेकों शाख के ज्ञाता व्यास्तजी ! तुमभी परमेश्वरके प्रसिद्ध = प्रधानरूपते वणेन । 
करो, जिससे विद्वानों की भी जाननेकी इच्छा पूणं होती है, सत्युरषोंका कथन हे किओ 
ध्यासिक आदि तीन प्रकार के दुःखो से वारवार पीडित अन्तःकरण जिनका तिन भरा 
गियो के छ्ेराकी नित्रात्ति भगवान्‌ यडा के श्रवण कीत्तेनादि के विना नहीं होतीहे ॥४ ०॥ || 
परठ्चम अध्याय समाप्त ९ ॥ # ॥ सूतनी बोडे, कि हे शोनक ! इस मकार देवि ना- || ` 
रके पूरवनन्म ओर कर्मको सुनकर तिन सत्यवतीनन्दन मगान्‌ व्पस्नीने फिर नारदी || 
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| = रक्षा करनेका नाम क्षेम दे ॥ 
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न्व्यार्खः सत्यंवतीस॒तः॥ १॥ व्याप्त उवाचं ॥ भिँमभिर्विभर्वेसिते विज्ञान दिष्ठ- 
भिस्तवं ।। वत्तेभानो वयस्याऽञ्ये ततेः किमकरोद्धर्वान्‌ ॥ २ ॥ स्वायैभुव कथा 
र्या वैविते ते षरं वर्येः॥ कंथ ` चेर्दधुदक्षीक्षीः कठि पपि केर्वरम्‌ ।॥ ३ ॥ 
। पराक्पविषयामेतैीं स्मृतिं ते" सुरसत्तम ॥ न ' हर्ष. व्यवधात्काटै एषं स्वन- 
रातिः ।। ४ ॥ नारद उवाचं ॥ भिष्ुमिविपर्वसिते विज्ञानादेष्टभिमेमं ॥ वते 
भानो कधस्यौऽऽेतत एतदकारषम्‌।।५।। एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किक 
री॥ मचय्यात्मिजेऽनन्यगतो चक स्नेहारषन्धनम्‌।।६॥ सोऽस्वतंन््ा नै कर्खयाऽऽसी 
|| योगम ममेच्छती ॥ श्यस्य दि वेशे छक योपा दारूपथी यथौ ।७ अहं चै तद्र- 
हयैकरु उरीषर्षास्तदवेक्षंया ।.दिग्देशकारांब्य॒त्पन्नो वालकः पश्चहाय्यः।॥ ८ ॥ 
एकदौ निगेतीं गदादरन्तीं निं भां पथि । सं्पोऽदशंत्पदां स्पृष्टः कृपणां कांर- 
चे१दितः॥\९॥ तद त॑दरमीरस्यँ भक्तानं रेमभीप्संतः ॥अनुप्ररै मन्यमानं; आतिष्ठं 
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से प्रभ् करा ॥ १ ॥ व्याप्तनी बे, किह नारदजी ! तुमको उत्तम ज्ञानोपदेश देनेवाडे 
तिन योगियोके तपि चडेजानेपर बाख्क अवस्था मँ ही वत्तमान तुमने फिर क्या करिया 
॥ २ ॥ हे नद्याजीकेपुत्र ! तुमने अपनी अगे करी आयु कि वत्तोवसे वितायी. ओर मरण 
समय आनेपर तिस अपने हरीरको किसप्रकार त्यागा ३ हेदेवताओं म ्रष्ठ ! पूवेकल्प 
| का तुम्हारी स्यतिको एककर्पपयत बीतेहृए काटने केप नष्ट नदीं करा ? क्याकिं यह 
कालतो वक्रा नाकरदेता है ॥ ४ ॥ नारद्वोे, कि मुन््ञानका उपदेश करनेवाडे यो- 
| मियो के चडेनानेपर वाठ्क अवस्थामें वतमान भैने,अगिका समय इस प्रकार वितायाकि 
| ॥ ९ ॥ मेरीमाता, खी, च्ञानहीन,-ओरदासीथी, तिसकाम एकहीपत्रथा; भेरामी कोर्दूसरा 
| आश्रयन्हीधा. इ्तकारणं वह भेरे उपर बड़ा प्रेम करतीथी.॥ ६॥ वहमेरे योग क्षमश्वकी 
|| इच्छा करतीथी, तथापि पराधीन हेनेके कारण कुछ करने को समथ नहीं दोतीथी- क्योकि 
|| काठ वी 'पतटी की समान यहनगत्‌ परमेश्वर के वशम हे ॥७॥ ममी पाचिवषे का वारक 
था, मञ्चक दरा, देश एवं काठका कुच ज्ञाननहींया; तथापि माताका प्रमबन्धन कवदूट 
जर कव माताका देदान्तहोय, इसक्रीवाट देखता हआ तिप व्राह्मणकटम निवापतकरताथा 
॥ ८ एकसमय राननिमं गो दुहनेॐ निमित्त मेरीमाता घरसे बाहर (गोराखा मं को) नाती | 
|| थी, मार्गं मँ चरणते दवेहृए ओर्‌ खत्यु के प्रेरणा करए एक स न उसको डसछिया | 
। ॥ 1 ~ ९॥ तव भक्तकि कल्याण कौड्च्छा करनेवाडे परभर्वर का < ऊ. दना, एता 


























।  # जो वस्तु जपने पास न हो-उसकी प्रा्षिका नाम च ओर जो वस्तु अपने पाहो. | 
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दिश्॑मुच्यम्‌ ।॥१०॥ स्फीतौ जजनवपैदास्तवर पुर ग्रामब्रजकरान्‌ 1 खेटखवर्दवा- | 
ठीइचै वनौन्युपर्वनानि च ॥ ११ ॥ चित्रधातुविचित्राद्रीनिभमग्रभुजदुमान्‌ ॥ | 
जारगीयाज्छि्वनखान्नसिनीः ्रसेविताः ॥ चित्रस्व॑नेःपर्जरथीवश्रमद्धंपरीभध- 
५4 यः ॥ नल्वेणुशरस्तर्वकुशकीचकगदरम्‌।। एक एवातिथौतोऽ्मद्राि विपिन ˆ 
महत्‌ ॥ ' धोरं मतिभ्थाकारं व्थीरोटूकशिवाऽजिरम्‌ ॥ १२॥ १३॥ १४॥ | 
परिशरीन्तेन्दियात्माऽह तर्खधरीतो वैथ्षितः ॥ स्तौवा पीवा हदे नच उपस्पू- | 
ष्टो गतश्र॑मः ॥ १९ ॥ वस्मिनिभेतुजेऽरणये पिप्पलोपस्थ आस्थितः ॥ आत्मना- 
त्ानमा््स्थं य्था्चुतमाचैन्तंयम्‌ ॥ १६ ॥ ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिजि- 
तचेससा ॥ ओत्कण्ठ्यांखुकाक्षस्य ई्याऽऽसीन्मे ` श्नेरैरिः।! १७ ॥ भेमा- 
तिभरनिमिन्नपुरकाङ्गोऽतिनिवृतैः ॥ आन्न्दसेव रीन चापर्दययुन्षय शने ॥ 
॥ १८ ॥ रपं भर्भवतो यरचन्मनःकंन्ते शुचौऽपदम्‌ ॥ अर्षश्यन्सर्दैसोकतंस्थे वै- 
मानकर मे तहा से उत्तर दिशाकी ओरकरो चख्दिया ॥ १० ॥ तिस दिशा र, रेश्चयीदि 
एवे धान्यादि से शोभित अनेकं देश, रानघानिर्य, बाद्मण, क्षत्रियः वैश्य एवं शुद्र से 
वषे हुए ग्राम गोओं के ब्रन, रत्नदि की खानिये, कितानां के के आम, नदी परवतो के 
7 समीपक्रे छोटे २ ग्राम, पुप्पवारिकार्णे, ` वन, उपवन ॥ ११ ॥ धातुम चित्र विचित्र 
पवैत,हाथियों करके शाखा तोडेहुए वृक्ष,पवित्र नरके सरोवर; ओर देवताओं से सेवित, 
कमं से सुन्दर एवं विचित्र शाब्द करनेवाडे पक्ष्या की कुहकों से, उडतेहएः भमरोकी 
ञङ्कार से रमणीय अनेकं कमङाकर सरोवरोको देखता देखता भे इकटाही तिन देको 
छक्र आगे गया. रहौ एक महाभयङ्कर दुःसह वन मेरे देखने मे आया, उस्र वने, नङ 
वेणुशरोके ्ुण्ड, कुरां ओर वायुकै खगन से स्वयं गुज्ञारनेवाङे वेणुओं ( बोधं ) के कारण 
-परवेहा करना कठिन था. ओर केवर अजगर, उलूक, ओर गीददधियोका ही कीड़ा स्थान 
होरहा था ॥ १२ ॥ १३६ ॥ १४ ॥ उप्त समय मेरी इन्द्रियं ओर देहने बड़ा श्रममाना, 
षा ओर तुषसे मेँ बडा व्याकुर होगया, अतःतहौ एक नदीके कुण्डेमे मेने स्नान करके 
आचमन कर ज पिया; तिससेमेराश्रम दूरहुआ ॥ १९. ॥ ` तदनन्तर भै तिस निजन 
वनम एक पीपलके वृक्षक नीचे बैठकर पूवैमं जेसा सुनाया .उस के अनुसार अपने हृद्य 
म परमात्मस्वरूपका मनसे ध्यान करनेखगा 1 १६ ॥ भक्तिपूवेक स्वाधीनं चित्तसे चरणं 
कमर्छोका ध्यान करनेवाङे ओर उत्पुकतासे जिसके ने म आनन्दके अश्च भरआये 
हैणेसे मेरे हदय मे श्रीहरि धीरेर प्रकट होनेरगे ॥६७॥ हेमुने ! तव अतिप्रेमसे मेरे स्कर 
अङ्ख म रोमाञ्च खड होगए्‌ तव अति सन्तुष्ट तथा आनन्दसागर मे मग्नहुएः भने अपने 
दारीर ओर अन्य पदार्थे को नीं देखा 11१ ८1 तदनन्तर सकरुज्ञोकौका नारा = 
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¦ छज्याइमेनां ईव ॥ १९ ॥ दिश्छस्वर्दहं भूवैः भणिधाय मेनो हदि ॥ वीक्षमा- 
। णोऽपि' ` अँपदधपविैप् इवातुरः ॥ २० ॥ षव यतन्त विने मामादांऽगो- 
। चैरो गियम्‌ ॥ गम्भार कष्णया वौषा शंवः भरयन्निध ॥२१॥ शृन्ताऽरस्मि- | 
ज्जन्म॑नि भवौ न  ्रष्टुमिहादेति ॥ नो दुदोह छयो- | 7 
| गिनाम्‌ ॥२२॥  सछृधदरिते रुपमेतत्कौमाय ते'ऽनष ॥ मत्कामः शंनकेःसाधुः 
| सवान्य ति हच्छयान्‌ ॥२३॥ यत्सेवेयाऽदीर्यौ ते" जोति यि ददौ मतिः। 
| ` 5 6 लकं न्ता मज्जनतामसि ॥ २४॥ पतिमेर्यिं निवद्धधं सं 
| विपेत कर्हिचित्‌ ॥ अजासंगनिरोधेऽपि ्तिरचं मदयुभ्हात्‌ ॥२५॥ एताव 
| दुक्त्वोपररोम तन्भदद्तं नभोलिङ्गमरिङगमीन्वरभ्‌| अंह चं तैम महतं ेशीयसे | 
 ॥| रीष्णोऽयैनाम्‌ बिदधेलकभ्थितः ॥ २६ ॥ नाभान्यनन्तैस्य हतत्रपः परटनगद्ानि ्गाऽवनाभ विदधितुकम्थितः ॥ २६ ॥ नामैन्यनन्तैसय हत॑नपः पनगधानि 
|| ओर मन को अतिप्रिय प्रतीत होनेवारा मगवानका स्वरूप अकस्मात्‌ मनन्त अन्त्थनसा | 
| होगया;तव मे व्याकुङतासे सिन्नप्ता होकर एकायकरी शरीरी स्थितिपर ध्यान देनेटगा १९ 
ओर फिर तिस भगवत्स्वरूपको देखनेकी स्च्छासेभे अपना मन हदय मे स्थिर करके ध्यान 
करेगा, तो भी वह हरिकारूप दृष्टि न पड़ा, तव तृप्त न हने के कारण ति्ररूपको दीन 
करने के विषयमे मेँ आतुरसा होगया ॥ २०॥ इस प्रकार तिस एकान्त वनम मगवत्स्वरूप [ 
के द्रोनके निमित्त मेरे यत्न करनेपर, वेदवाणी से भी जिनको जानना कठिनरैरेसे श्र | , 
गम्भीर ओर मधुर आकाङवाणी के द्वारा, मेरे रोकका नारा करतेहुए मानो, मुञ्चसे कहने | 
लगे, कि ॥ २१ ॥ हेतातनारद्‌ ! तूइस दासीपुत्ररूम जन्ममे भेरा द्रोन करने के योग्य 
नहीं हे, क्यो फ जिनकी कामादि वाना द्ग्च नही हुईहै, तिन कूयोगी पुरूपोको मेरा द्रीन 
होना दुरुमहे ॥ २२ ॥ हे निष्पाप नारद । मेरे स्वरूपम स्थिर प्रीति .रहने के निमित्तरभैने 
यह स्वरूप तुश्चे एकतारूदिलायाहै, क्योकि मेरे स्वरूपम प्रीति करनेवाडा साधु पुरुष अपने 
[| अन्तःकरणकी सकर वाप्तनाओं को धीरे २ त्यागदेता हे ॥ २३॥ पिरे बाङक अवस्था 
| मे थोडे समयमी करीहुई साधु सेवासे तरी मेरे ट्ट मिहु; इसके प्रभावते तू अपने इसत 
अमङ्गर शरीरको त्यागकर अगे जन्ममे मेरा पाषद होगा ॥ २४ ॥ मेरे स्वरूपमे ्धीहुई 
यह तेरी बुद्धि कदापि नष्ट नही. होगी; एवं सकर रोकाकी खष्टि ओर प्रख्य होजानेपर भी | 
मेरे अनुग्रहते त्च को पू्ेनन्म आदि का स्मरण रहेगा ॥ २५ ॥ एसा कहकर, आकाः 
रादि सव स्थम व्यापकः दिगाचर न होनेवाटा, सका नियन्ता, सत्ारूप वह नरह्मसव- 
सप विरामको पर्आ, त परश्रके मञ्चकरो अपनी दयाक्रा पा करनेपर, 
ब्रह्ादित्त भी महान्‌ तिन ईधरको ने मस्तकपे प्रणामःक्रिया ॥ १ ॥ ध ओर | 
। ल्र्षारहित डि , सर्वत्र निष्डह ओर सन्तुष्ट चित्त मे मरणकाङका माग दलताहंजाः तन अनन्त 
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भद्राणि ठृतंनिर्च स्प्ररन्‌ ॥ गीं पथरेस्तुष्टमंना गतस्पृहः ककं भतीरक्तेनविपदो | 
विमत्तरः ॥ २७ ॥ प्व कृष्णमतेव्रेदनर्सक्तस्यामखार्त्यनः ॥ काटः दुर भ्‌- 
त्क विधत्सोर्दाभिनी थथा ॥ २८ ॥ भदरज्यैमाने मथितां कदां भा्ववीं त- 
रुम्‌ ॥ आरभ्धकमनिर्वाणो न्यपतत्पाऽ्चभोतिकः ॥ २९॥ कल्पान्त इदमादाय 
रीयनेऽम्भैस्युदन्धतः ॥ शिशयिषोरनुर्भणं विवि ऽन्तरदं ˆ निभो; ॥३०॥ 
सहस्चगपयन्त उत्थायेदं सिरखक्षतः ॥ मरीचिपेध्रा ऋषयःपाणेभ्योऽहं- च 
जजिरे ॥ ३१ ॥ अन्त्वाध्थं ठेक्सीन्पर्यभ्थस्कन्दित्वतः ॥ अनु््रहमन्पदी- 
विष्णोरत्रिघातभतिः कचित्‌ ॥ ३२ ॥ देबदं तामिमां वीणां स्वरब्रह्मविंभरषषि- ` 
ताम्‌ ॥ मूच्छेयित्वा दरिकथां गार्थमानश्वरम्यंहम्‌ ॥३३॥ भगार्थतः स्वंवीया- 
णि तौथपादः पियश्रवाः ॥ ओंदत इर्ये मे" शीं दशनं साति चेतसि ॥३८॥ ` 
पतच्यातुरचित्तानां मात्रीस्परशेच्ख्या यहः | भवसिधुवो ६ इशिचयो्वण 
परमात्मा के करेहुए मङ्गल्कारी गुप चरि्राका स्मरण करके, उन के नार्मोको निरेज्जतीा 
स पदताहु आ कितनेही दिनों पथत प्थ्वीपर विचरतारहा ॥२७॥ हे व्यासजी ! इस प्रकार 
सक विषय। म आरक्त न हो शुद्ध मावस श्रीकृप्णके चरणं मं ुद्धिख्गाकर मेरे वत्तीव करते 
हुए, इश्वरके नियमित करेहुए समयपर सदाम नामक पर्वतपर विनी के चमक्ने के । 
अनुप्तार अकस्मात्‌. सृत्युका आकर प्राप्त हीगया ॥ २८ ॥ तव पदिडे आकाशवाणी के । 
कहने के अनुसार भगवान्‌ के, मुश्चक अपने डद्धश्वखूप पाषद्रूपम पहचानेपर, जिसके भा- 
र्ध कर्मोकी समाधि होग हे रेपे मेरे पाञ्चभो तिक हरीरका पात होगया ॥२९॥ उप्त कं 
ट्पकी समि के समय इस त्रिोक्री को अपनेभं छेकर प्रख्यप्तमुद्रके नके श्रीनाराय्णं के | 
योग निद्राक्रो धारण करते हुए बरह्मा्जीकेभी शयन करनेकी इच्छा करनेपर उनके श्वासौ । 
के साथ ममी उनके उद्र ( पेट ) म चागया ॥ ३० ॥ फिर एकर सहस युग वीतनेपर । 
उठकर बह्माजीके इस जगत्‌ को उत्पन्न करतेहुए "उनकी इन्द्रिये मरीचि आदि ऋषि ओर । 
मे, उत्पन्न हुए ॥ ३१॥ मँ महाविष्णुकरे अनुग्रह से अखण्डित ब्रह्मचयै बत धारण करक 
विखोकीके भीतर ओर बाहर करहीभी जानेमे न रुकताह आ विचरता रहता ह ॥ २२ ॥ 
स्व्येसिद्ध सप्तस्वरों से युक्त, नादब्रह्म से शोभायमान, ईशरकी दीहुई इस वीणको, प्र- 
| त्थक रागकी इक मूठेना अंति युक्तकरके हरिकथाओं को गाताहुआ विचरता ॥॥६३॥ 
गङ्गादि सकङतीयं जिनके चरणोम्‌ जिनकी कीतिं भक्तो को प्रियहेःवह भगनानू$भेमपुवैक 
मगवदुणगान्‌ करनेवडि सुञ्चको सत्कारपु्वैक बुरखाेडएसे शीघ्र आकर दरीनदेते ई।।३६४॥ 
वारंवार विषयभोग की इच्छा करके जिनके चित्त आतुर होरहेह तिन प्राणिर्यो को, यह 
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नम्‌ ॥। ३५ ॥ यमादिभिर्योगपथैः कामलोभहतो मुहुः ॥ युईन्दसेवया यंदरततै- 
यात्वीञा नं जाभ्यति।॥ ३६॥ स्वे 'तंदिदंमार्यातं अतवी ईः त्ेयाऽघ। 
न्न्य कैमे रहस्यं मे ` भवेतश्ात्मतोपणम्‌ ॥ ३७ ॥ सूते उवीच ॥ ईव सर्भाष्य 
भगवान्नारदो वासवीसुतम्‌ ॥ अमिन्त्य वीणां रणंयन्धयो यारच्छिको इडैनिः 
1 २८ ॥ अहो देर्वपिधन्योयं यत्कीर्तिं शोङ्गधन्वनः ।॥ गौयन्धौदयन्सिं त्या 
रभयत्यातुर जंगत्‌ ॥३९॥ इति श्रीभा भण व्यासनारदसस्बादे यष्टोऽध्यायः६ 
शोनक उवाच ॥ नीते नारदे सूत भगबान्वादुर्यणः ।। तास्तर्देभिभेत- 
मितेः किर्मकरोद्रिषः ॥ > ॥ सूत उवच ॥ त्रहनयां सरस्वत्यामाश्रमः ै- 
चिमे तटे ॥ शम्थामास ईति भोक्त करषीणां सर्वद्धनः ।॥ २ ॥। वस्मिन्दव 
अश्रिम व्यासो वदरीखडमोऽते॥ आसीनोऽप उपस्पृश्य पणिंदध्यौ सन्वय र 
भक्तियोगेन मन॑सि सम्थक्‌ भर्णिदितिऽपे ॥ अपधत्‌ दुरं दै मायां शरं त- 
दपाश्रयां ॥ ४ ॥ यथा सहिते जीवं आत्मान त्रिणुशात्मकं ॥ परोऽपि" ॥ ८ ॥ यथा सपोहितो जीवं आत्मान त्रिगुणात्मकं ॥ धरोऽपि 
य ने भचेप्रकार विचार देखा हे ॥ ३९ ॥ कामलोभरूप रातरुओं से वारंवार व्याकु 
इंआ चित्त, जसा मुकुन्द भगवान्‌ की सेवासे रीघशान्त होता है, वैता यमनियमादियोग 
की रीतियो पे नदीं ॥ ३६ ॥ हेनिप्पाप व्यासजी ! तुमने म॒ञ्चपे नो प्रदनकराथा, सो भने 
अपना रहस्यभूत जन्म ओर कम तथा तुम्हारा मन शाम्त होनी युक्ते तुमको सुनादी ३७ 
मूतनीनेे, हे शोनक ! भगवान्‌ नारद्‌ मुनि, सत्यवती नन्दन व्यासजीे इसप्रकार सम्भा 
पण करके उनपते आज्ञटे, करपी प्रकारका .चित्त मेँ सङ्कर्प न कर वीणी को वनातेहुए 
चटैगये ॥ ३८ ॥ हे ऋषियों । यह देवर्षिं नारदजी धन्य है, जो बह्मवीणाके स्वरपर शा 
्गेधनुषभारी भगवान्‌ की. कीर्तिका गानकर स्वथ मगनहोतेहुए सवत्र विचरकर सांारिकि 
दुःखेसि पीडित जगत्‌को आनन्द देतेदँ ॥३९॥ प्रथमस्कन्धमे छठाअध्याय समाप्त६।*॥ 
ज्ञोनक ऋपिबोखेफ देसूतजी ! नारदक्रषि के चठेनानेषर वद्रिकाश्ममे वसनेवाङे भग- 
वान्‌ ज्यास्तनीने, तिननारदनीकी सम्मति को घुननेकरे अनन्तर क्या किया १ ॥१॥ सूतजी 
बोे,कि-्रह्माजीर देवता जिसके रेप्री सरस्वती नीक पश्चिम तटपर जपियोके यज्ञ कमं 

|| की वृद्धिकरनेवाखा एक शम्याप्राप्न नामक आश्म हं 1 २ ॥ जहां बद्री ( वेर › के वृक्ष 
|| छयेहृ से तिस अपने आश्चम मं वेडेहुए यासी नठकरा आचमन करके नारदनकि | 
8 उपदेदाके अनुसार एकाग्रनित्तसे ध्यान करनेटगे | ३ ॥ तव भ१(क्तय गसे एकाग्रहुए 
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ष || वतन मने, व्या्नीे प्रयमतो इश्वर ओर उनके अधीन रहनेवारी मायाको देखा ।४। 
=| नितमोति धसे मोहित ह भाजीव, वास्तवे सत्वादि तीनोँगुणीपति पर होकर भी अपनेस्वरूप | 
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| को मूटकर तै ्रिगुणरनित देदखूप दू एसामान्न र्गताहे ओर सिद यभिनानत | 
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अध्याय | _ पथमस्कन्ध भावषादीका 1 । ( ३९५ } 
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मरुतेऽनर्थ तच्छतं चोभिैध्ते ॥ ९ ॥ अनयं साक्षाद्धक्तिंयोगमधोश्चने॥ 
लोकस्याजानतो विरमे सात्व्तसंहिता ॥ ६ ॥ यैस्वां वै' भ्रवैमाणायां छ | 
| "णे परर्पूरुष ॥ शक्तिरत्वैयते पुंसः सोकमोदर्थरापल्च ॥ ७ ॥ स संहितां | 
भागवतीं कृताऽ्चुरस्य चौत्मन॥ उक्मभ्यार्धथामास निटतिर्निरत अनिः ॥८॥ 
शोनक उवाच ॥ सवै निरसिनिरतः सवत्रेपिक्षको ईनि ॥ कस्य वी शृती- 
| *% ९ सम (क सत्‌ 9 २ 3 4 मनयो 
| मतामात्यारामः समञ्सत्‌ ॥ ९ ॥ चत उवाच ।॥ आत्मारामाय मुनयो नि- 
ओथा अपयुरकमे ॥ कर्वत्यदैैकीं भक्तिमित्यभूतगुणो "हरिः ॥ १० ॥ हरणो 
| लिषमतिभर्गवान्वादंरायणिः ॥ अध्यगान्मेहदार्धान निरय विष्युर्जनमियः११॥ 
परीकषितोऽय राजयभन् कैम विर्खपनं ॥ सस्थां च पांडु्ुत्राणां शक्ष्ये छष्ण- 
कथादयं ॥ १२ । । अया थे कोरवडजयौनां बीरेष्वधो वीरि गतधुं ॥। 
दकाद्राविद्धगदाभिभरशभगनारदण्डे धत्ररष्टपुतरे | त ॥ १२॥ भतः भिं द्रोण 
हए कमजोर उसक्रे फठमोगकौ जल्नसः मानता हे, यह्‌ वडा अनगे कलः है॥ ९ ॥ 
तिन रारीराभिमानजनित अनयोरा, जधोक्ल गवानी मुख्य ( पूण ) मक्तिही नाश्कर्‌- | 
तीहे; इ तत्व को न जाननेवाछे सकरननो उद्धार के निमित्त व्यासनी ने यह भागवत 
सरिता रची हे ॥ ९ ॥ नित श्रीमद्धावत को छनतेही, पुरषङी, परमपुरुष शरीक्ष्णम- | 
गवान्‌ के विभ, रोक मोह ओर नरा आदि केुःसोको दूरकरगेवाटी इमक्ति उत्पत 11 
होती हे ॥ ७ ॥ ग्यासनीने भागवतप्ंहिता रचकरर दद्धकरी ओर किर मोक्षप्ाधनमे || 
तत्पर अपने पुत्र रकदेवनी को पराई ॥ ८ ॥ चोन नले, किःदेसूतनी । युकदेवनी तो ॥ ` 
मोक्षसाधने तत्पर, सकढ पदार्थो उदाप्ीन जौर आत्मा मँ रमणकरेये, किर उन्होने || 
किसक्रारण इस महती भागवत संहिताका अभ्यास कणा < ॥ ९ ॥ सूतनी बोडे, र्न्योका || 
अभ्य्त करना छोडुनेवछि अथवा अन्त.करणक्री अहन्ता ममताखूप प्रथिते रहित ओर || 
आत्मत्व हपमं रमण करनेवाहे कितनेही ऋरि उरकरम भगवान्‌ केविषँ निष्कान भक्ति || 
कते हक्य श्रीहरि रेते ही अद्धत अनन्त णो से युक्त ॥ १ ॥ अतःशरीहरिके || 
गुणो ने जिनकी यद्धिको अपनी ओरको सै वंखियाथा एसे भगवद्क्ता को प्रिय जाननेवे || ` 
वह भगवान्‌ ईूकदेवनी इत श्रीमद्ध(गवत महापुराणकों नित्य पदतेथे ॥ १ १॥ || ` 
राजि परीक्ित के जन्म कमे ओर पररोकपराति तथा पण्डते के महाप्रस्ानके वृत्तान्त || ` 
का इसप्रकार वशेन करूगा, जिसपे श्रीङ्गष्णभगवान्‌की स्‌ अवेगा क । 
नव कोरव ओर पाण्डरवोक संग्राममे, नहत से वीर मरण पाकर स्वर्ग को सगण ओर भीम- || 3 
सेनकी छोड़ीहुईं गदाके परहारसे दुर्योधनकी जंघा टकर वहम रणभूमिपर गरहा || # 
।१२॥ तव अश्वत्थामा ने, यह काये कएने से'दुर्योधनको प्रय म्म हग, दसा मनम || ` 
। ---------~ श 
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| स्म पश्यैन्ृष्णास॒तानां स्वर्षतां रिंशंसि ॥ उपीादरद्िभिधंमेव॑ श्य 
। सज्जगुष्धिंतं फेम वियति ॥ १४ ॥ माता िशुज्ां निधनं सर्तनां निश- 
श्य चीरं परितप्यमाना ॥ तदाऽश्दद्राष्पकरञ्चटाक्षी वां सांखैयनींह किरी- 
| धमारी ॥१५॥ तदी शचं स्ते अगनीमि दर यद्रद्वन्धोः शिर आततायिनः ॥ 
गांडीर्वसुक्तेविरिेरुपादरे शिंखेर्पाहरे त्वाक्रम्य यंत्स्नास्यसि दग्धध्त्रा ॥ १६ ॥ ईति 
भिंधां वल्गुविचिंत्रजस्पेः सं सांवयिलाऽच्युतमित्रसतः ॥ अन्वरवर्दशितं उ- 
ग्रधन्वी कपिध्वजो गु्पुत्रं रथनं ॥ १७ ॥ तंमार्पत॑तं सं विक्ष्य दृरारङ्मार 
दोद्विधमना थनं ॥ पररद्रवत्पाणर्ैरीप्युरूव्यौ या्वह्मं रुद्रभयांचैथा केः॥१८॥ 
¦ यदाऽशरणमात्मानमंक्षतं श्रान्तवाजिनं ॥ असं व्रं्यशिरो भने ˆ आत्मत्राणं द्वि 
¦ विचारकर सोतेहुए द्रोपदीके पुत्रके शिरकाट दुर्योधन को छाकर दिये; परन्तु यह कायं 
दुर्योधनको भी दुःखदायकटी हुआ, क्योंकि सक्पुरुषही तिप्त दुप्क्की अवभी निन्द्‌ 
|| करते ईह ॥ १४ ॥ तव माता द्रोपदी अपने पुतरोका मरण सुनकर असह्य परम शोक से 
महा्ुःखी होतीहुे, दुःखाश्ुभ से नेरा को भरकर रुदन करनेटमी, तव अज्जैन 
। उसको शान्त करते ८ समञ्चते ) हए कहने लगे ॥ १९॥ हे भद्रे ! जिस समय तेरे 
पुत्रका मारनवार आततायी # अश्वत्थामाका शिर, मे अपने गाण्डीव धनुषसे दटेहुए 
वाणोप्े कादूगा ओर तू उप्तके उपर बैठकर पुत्र शोके दग्धहुई स्नान करेगी, तत्रह मँ 
तेरे इःखके अश्रुओंको पोर्दैगा ॥ १ ६॥ इसप्रकार मनोहर विचित्र आखार्पोति प्रिया द्रौपदी 
को शान्तकरके,जिसका गाण्डीव धनुष भयङ्कर है,जिसकी ध्वजापर पवनकुमारका चिन्हे 
। देस्ता वह कवचधारी अजुन,मितर श्रीकृष्ण भगवान्‌ है सारथी जिसके रेपे रथै वैठकर गुरु 
पुञ्का बध करनेक्रो शीघ्रता से चटा ॥ १७ ॥ उससमय, दूरेदी अञेनको अपने ऊपर 
|| आताहु आ देखकर, बारहत्या करनेवाखा अश्वत्थामा उद्धिनचित्त हो, प्राणोको वचानेकी 
|| इच्छसे स्थपर चटकर इसप्रकार अपनी शक्तिके अनुपतार एथ्वीपर मागनेरगा, जसे रद्र 
| | भगवान्‌ के भयते बह्याजी भागे थ ॥ १८ ॥ परन्तु फिर ज तिप्त अश्वत्थामा ने रथके 
घोडे थकजनेके कारण, दसरे किप्तीको अजनप्र रक्षा करनवाडा न दूखा, तब प्राण सङ्कट 
करे समय बह्मरिर नामक अचर (ब्रह्माख्र ) ही, मेरी रक्षा करनेवाा हे, एसा निश्चयकरा 


+; “अनिद गरदश्चैव शाखरपाणिधनापहः । कषेत्रदारहस्थैव षडेते ह्याततायिनः ॥ 
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| अर्थात्‌ धमंाखरमं टिखाहं #- अम्निदेनेवाा, विषदेनेवाखा, मारण के स्यि हाथमे शच 


। | चयि आताहओआ, धनहरनेवाल, ओर सेततथा खी को हरनेवाटा यह छः आततायी 
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| हआ देखक्रर्‌ विन विचारे मारडा । 
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जात्मजः ॥ १९ ॥ अथोपस्पृश्य सर्वं संदधे तत्समाहितः ॥ अजानैन्त॒प- | 
सहारं पाणंङनच्छ्‌ उपस्थिते ॥२०॥ ततः परादुष्छरतं तेजः भ॑चण्डं संवतो दिती ॥ 

पाण पदमभिमेरष्यं विश्णु जिष्णुरवाचह ॥ २१॥ अजुन उवाचं ॥ कृष्ण -क- || 
ष्ण महाभागं भक्तानामभङ्कर।। त्वमेको दद्यभानानामधवर्गोऽसिं  संश्तिः॥२२॥ | 
त्वपाधः पुरूषः साक्षीदीन्वंरः भंक्रतेःपरंः ॥ मांयां व्युदस्य चिच्छ्त्या कैव॑- ||. 
स्थ स्थित आंसनि।॥२३॥ सं एवं जीवोर्कश्य मायौमोहितचसः॥ विधत्स खेच 
वीर्येण अरयो धमोदिलक्षणं ॥२४॥ यथाऽयं चौवतारिस्तः भवो भाश्जश्चपया ॥ 
सानां चानन्धभावोनामनुध्यानांय चसम्‌ ॥२५॥ किमिद सित्कैतो वेति” 


देवदेव नं वेशय ।। सवेतोयुसमा्थाति तेज॑ः परमदारणं ॥ २६ ॥ श्रीभग- 
वानुवाचं ॥ वेस्थेद्‌ द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मे भदंरितं ॥ ने "वांसो वेदः सहर 


~ कः ® नक ऽलं ~ - ^ 
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पाणवाध उपस्थिते ॥२७॥। न॑ द्यस्यान्यर्तेमं किं शिदंसखं पत्यवैकरेने ।। जंद्यसरतंज | 


॥ १९ ॥ तदनन्तर जङूक्रा अ!चभन करकं एकाग्र चित्त, तिप्त अश्वत्थामने बह्याखकरो, 
उपप्तहार (खटाना ) न जानते हुए मी; प्राणनाहाक विपत्ति आई देखकर अजेनके ऊपर 
खोड़ा | २.० ॥ उससमय तिप्त अख, पे निकखहूआ अतितीक्ष्ण तेज, ददो दिहा्ओंे कै- 
ख्गया,तव तो तिपतप्राणनाराक् विपत्तिकरो प्राप्तु देखकर अजुन श्रीकृष्ण भगवान्‌ से कहने 
खगे ॥ २१ ॥ अनन बोडे-दे महामाग ! भक्तोको अमय देनेवाजे श्रीकृष्ण ॥ ससार रूप | 
अग्निम मस्म हनेवाडे प्रणिय क्री एक आपही रक्षा कएनेवाडे हो ॥ २२ ॥- क्योंकि- 
तुम प्रकृति से परपुरुष, स्के मूक कारण ओर साक्षात्‌. इश्वर हो; अपनी पणे ज्ञानशक्ति 
से मायाका तिरस्कार करके अपने नित्यमुक्तप्वहप के विँ स्थितहो, ॥ २३॥ वहही तुम । 
अपने पराक्रमते, माया करफे मोहित हे चित्त जिनका देप जीवको, धर्म, अथै, काम, | 
ओर मोक्ष यह चासो पुरुषाय देकर उनका कल्याण करते हो ॥ २४ ॥ तुम्हारा 
यह श्रीक्ृष्णरूप अवतार परथ्वीक्रा. मार हरन के निमित्त ओर -अनन्यभक्ति करने 
वाटे परमभक्त को तथा अपने ज्ञाति के यादव को वारवार, आपके स्वरूपका ध्यान करना || 
ननपडे, इस निमित्त हु आ हं ॥ २९.॥ देदेवदेव ! यह अतिभयदायक तेज दश्चो दिका 
ओंम को चराआरहा है, यह क्या हँ £ ओर कर्हौसे उत्पन्नहु आ हे ? यह भँ नीं जा- | 
नता. ॥ २६॥ श्रीभगवान्‌ बोखे, कि हे अजन ! यह द्रोणपुत्र अश्वत्थामाका बह्माज्ञ हे, | 
ठेता जानो, वह इप्तका विधिपूवैक छोडना तथा छोटाना नही जानता हे, तथापि प्राण | 
सङ्कट प्राप होने से रोडदियाहं ॥ २७ ॥ इस अख्रका निवारण करनेवाला कोह भी | 
दसरा अख नदीं है, अतःउपसंहार ८ खोटाना ) सहित अच्ञप्रयोग को ( अख छोडना | 
जाननेवाडा त्‌. बह्माज् को डोडकर, उसके तेजसे, सवैर फैेुए इप्तः अचर के तेनको || 


[इ कि 








| 


। 
( 


( ३८ ). सान्वय श्रीमद्धागवत- [ सप्तम 














४ भोः म =, = आ भक 7 को 





= = = ~ = 
षि तो श 





। उन्नदमस्ञ दसेतंनेसा॥२८। सूतं उवाच ॥ श्रुत्वा मगंवता भोर फाल्गुनैःपर- 
वीर सष्टाऽ्पस्तंपरिकम्य ब्रहम ब्ा्मीय संधु ॥२९॥ संहलान्योऽ्न्य- 
भयोस्तेनसी जरसे ॥ आर्य रोदसी स" च वरधातेऽफैवदिंत्‌ ॥२०॥ दौ 

(~ ~ तन्तु ८, = 4. - 96 । ) 0५ १२.८९ १.१३ 
खतजस्तु तयोस्वीछोकान्पर्दहन्मर्हत्‌ ॥ दह्यमानाःभजौः सवौ; सां य्तकममंसतं 

1३ १॥ भजोपंडवमारक्य रोकव्याकेरं च त" ॥ भतं च वासुदेवस्य संजशराभो 

यं ॥३२॥ तत आसौ तरसा. दारुणं गौतमीत ॥ षंव॑धामर्षतामर्षः पं 

रेनया यथा ॥ 5२ ॥ शिविराय निनीष॑तं दान्ना वद्वा रि वरात्‌ ॥ 
मादान थङपितो भरगवानवुजेक्षणः ॥ ३४ ॥ "येने पार्थास रातु बह्वन्धु- 

मिमं जहि ॥ योऽसौवनागमषः सुनपःन्नि शि वाशान्‌ ॥ ३५ ॥ अत्तं प- 

| वत्तयुन्मततं सुप बरु सिंध जड ॥ भपननं विरथं भीतं '' मै रिपु" हंति * घ- 

|| वित्‌ ॥ ३६ ॥ स्वरभाजान्यैः परभोणेः पुध्णात्यधघणः सलः ॥ द्वधस्तैस्य दि" 

दूरकर ॥ २८ ॥ सूती बो, हे ऋषियों ! मगवानके कथनको सुनकर शा्ुरूम वीर 
को यमद्वारक पर्हृचानेवछे तिस अभ्नेनने ज्क्रा आचमन करके ओर श्रीकृष्णमगवान्‌ 

वे तीनवार्‌ प्रदक्षिणा करके तिस ब्रह्मज्ञ का निवारण करने को ब्रहम खरही छोड़ा ॥२९॥ 

|| उस समय दोनों ब्रह्याजच के अनेकों बाणो से भिरेहुए तेन परस्पर इकटटे होकर स्वगे, 
थ्वी ओर आक्नारमे व्याह, प्रल्यकाङ के सृथे अग्निक समान बद्नेढगे ॥ २० ॥ 

तव अश्वत्थामा ओर अञ्न दोन के नद्या का तेन महाभयङ्कर विोकी को भस्म 

करेदेताहे, पा देखकर तिस तेन भे भस्म होतीडुई सकट प्रनाओं ने, क्या प्रल्यकालकी 
अग्नि हे ? देप्तामाना ॥ ३१ ॥ उस स्मय सक्रढ प्रना ओर एथिन्यादि ठोको का 
नारा होनायगा, देप्ता जानकर ओर श्रीकृष्णकी मी सम्मति जानकर अनने दोनो नह्य 
खंका उपसंहार क्रिया ८ ोटया ) ॥ ६२ ॥ तदनन्तर कोधे रार होरदेरै नेत्र 
जिसके ए अजुनने, छृपीनामक गोतम की कन्या के पुत्र करूर अरवत्थामाको शीघता से 
| पकड़कर निप प्रकार यज्ञ करनेवाखा पुरुष, स्वधमे समञ्चकर रज्नु से यज्ञपशुक {धता 

|| है, तेसेही उस को बधछिया ॥ ३३ ॥ शारु अखत्थामा को बङात्कार करके रज्जु से 

|| बोधकर अपने शिनिर ( सेनाके पडाव ) मँ को ठेजति समय, कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

| (®. रद्ध होकर यजनते कहनेरगे कि ॥२४॥ हेकुनती पुत्र ! इप्त अश्वत्थामाक रला 

|| करना तन्न योग्य नदी हेतू डू अधम्‌ ब्राह्मणक माणान्त कर्‌, क्य इसने दिषी क 

स्मय सोतेहुए निपराष बाटकाक्रा विना कारण्‌ शिर काटाह ॥ २ । = च 2 न 

मत्तहुआ हआ, अप्तावधान, अ्रहवाधा से उन्मत्त, साता) १0 41 

||: र मयमीत, इतने प्रकार के दात्रुओको भी 
बाह, शरण आया हुआ रथपे रहितहृजा, जर भय निकष्य दष्ट पुरुष, दूसरं के प्राण 

धिक पुरुष नदीं मारते रै ॥ ~ 
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अध्यायं | परथमस्कन्ध भाषाटीका सहित । [^ ; < 


अरयो यदोभा्यादयंधंः पुमान्‌ ॥ ३७॥ मतिश श्चभवरैता शृण्वतो मंम 



























आहरिष्ये शिरस्तस्य थस्ते मनिनि पुभरहा ॥ ३८ ॥ तेद॑सो वध्यतां पथ आ | 
वैताय्यात्मवन्धुर्दो ॥ भदेश विरिये वीरे कृतवान्ड्क्प॑सनः ॥ ३९ ॥ व॑ | ` 
परीतैता षम पोथः कष्णन चोदितैः ॥ ` नेच्छते ' गुरतं यथप्यात्मेहनं म- 
हान्‌ ॥ ४०॥ अंथोपेद्य स्वरिविरं गोतविदभिथसारथिः ॥ स्यैवेदय॑त्तं पर्याये 
शोचंत्या आर्नान्‌ हतौन्‌ ॥ ४१ ॥ तथाहृते पञबत्पारवद्धमवाङ्मुखकमेलुगु- 
प्सितेन ॥ निरीक्षयटृष्णाऽपरकतं गुरोः सतं वामस्वभावा कृष॑याननौमिवं ॥४२॥ | 
उवच धासैहत्यस्य॑ बन्धनानयनं सती ॥ सुच्ैतां युरच्तामेष बांद्यणोनितंसं | 
गुरः ॥ ४२ ॥ सरस्य धंुर्ेदः सविसर्गोपसंयमः ॥ अस्री मयता शिरि 
तो यदनुग्रात्‌ ॥ ४४॥ सं एषं भगवीन्दरोर्णः पजाख्पेण वततत ॥ तरयार्त्मनोऽपै 
पर्थांस्त अन्वग द्रीरः कपी ॥ ४९ ॥ तद्धर्मज्ञ महाभाग भर्वद्धि्गौिं करं | 
लेकर अपने प्राणका पाछन करतांहै एसे का बध करना उसकाही कल्याण करता हे, 
क्यों कि-रेमे दुष्ट पुरुष को दण्ड नहीं मिरेगा तो चह तिस दोषसे अधोगति को प्राप्त होगा 
॥ ३७ ॥ ओर तूने द्रोपदी का होक दूर करने के निमित्त, मेरे सुनतेहए, उप्त से एेसा 
कहाथा कि हे मानिनि ! तेरे पुर्रोके मारनेवाके अश्वत्यामाका मस्तक मेँ तेरे समीप छार्जँगा | 
॥ ३८ ॥ शस कारण अपने पुत्रोके नाराक पापी आततायी इप्त अश्वत्थामाको तु मार | 
कर गिरादे; हे वीर ! इस कुखाङ्गार ने जो बाठहत्यारूप दुष्कमे करा वह दुर्योधनको भी | 
अतिदुःखदायक हुआ ॥ ३९ ॥ इप् प्रकार अनैनक्री धर्मनिष्ठाकी परीक्षा करेवा | 
श्रीकृष्णे अश्वत्थामा का वध करने निमित्त प्ररणा करी, तव भी तिप्र महात्मा अजन | 
ने अपने पुत्रके प्राण ठेनवाडेभी, तिस अश्वत्थामाको, यह नाद्मण ओर गुरुपुत्रे, रेसा ना- 
नकर मारनेकी इच्छा नीक ॥४ ०॥ तदनन्तर गोविन्द जिकर प्रिय सारथी है एसे तिस 
अज्नुनने अपने शिबिर (लेमे) मं जाकर, खतपुत्रौ का शोक करनेवाऊी द्रोपदीको रायाहओ 

अश्वत्थामा स्मपणकरा ॥ ४ १ ॥ पशुकी समान रञ्जसे बांधकर खये हुए, बाहत्याख्प | 
दुष्कमे करने से अधोमुख हुए महारथी तिप गुरुपुत्र को देखकर, सुरीखा द्रौपदी को 
द्या आगई ओर तत्का उसक्रो प्रणाम किया ॥ ४२ ॥ तथा तिके धकर अनेको 
न सहनवाडी पतिव्रता द्रोपदी रीघता से कहनेखगी #-इसकरो अभी शीघताे डो 
खोडो,. यह ब्राह्मण तुम्हारा साक्षात्‌ गरु है ॥ ४३ ॥ क्योकि-गुप्त मन्त्रौ सहित | 
धनुर्वेद ओर छोड्ना तथा रोटाना इनरीतियों सहित सकठ अख तुमने जिनकी कपा 
से सीते ॥ ४४ ॥ वही यह भगवान्‌ द्रोणाचार्यं पुत्ररूपसे विमान ओर तिन । 
दरोणाचायं के रारीर का आधाभागरूप करपीनामा उनकी खीमी अभीजीवितंहे, वह वीर । 
माता होनेकरे कारण पतिक साथ पररोकको नहीं गई ४९1 तिससे हे महाभाग ! धर्ैज्ञ । 
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कजिन भौरैतिं ° भप्त पूं वंधमभीदणेशः ॥ ४६ ॥ मौ शवीदरथ जवनी 
गोतमी पतिदेवता ॥ यथाऽहं ` मृतर्वत्सात्तौ रोदिभ्यशरुषुी अहुः ॥ ४७ । | 
येः कोपितं बर्डकुकं रा्जन्यरकृतात्ममिः । तत्करं दहत्या सतुव॑न्धं श- 
चार्पितं ॥४८॥ सूत उवच ॥ ध्यं न्याय्यं सर्करुण निव्धलीर्क संम मदतं॥ 
राजा धमते रयाः मत्थनैददरवो दिनाः ॥ ४९ ॥ नकुलः सहदेवश युय॒- 
धानो धनजेथः ॥ भगवन्देवकीवुत्रो ये' वच॑न्पि यश्च॑ योपि; ॥ ५० ॥ ब- 
|| जमित मीर्स्तर् भरधान्वधः स्फतंः॥ च भरुनौतनश्रीधं ' यो"ऽहनं सु- 
|| षन्‌ शिर्शूलृ्या ॥ ५१ ॥ निभम्पभीपीदितं दरोर्वैयाध्र चतभजः ॥ आलोर्धय 
(| बर्दनं सख्युरि्दभाईं हसन्निव ॥ ५२ ॥ श्रीभगम्रातुवाचं ॥ बश्चवन्धुहंत्य 
आततीयी वधंदेणः 1 ययेधीर्भयमान्नंते परिपादयतुशानं ॥ ९३ ॥ शरु भ- 
उरनं !तुम्दरि वारम्वारप॒न्ने ओर बन्वना कस योग जनस न्उ्वम्न्चण्् तुम्हारे वारम्बार पृनने ओर वन्दना करने योग्य जे गुरकुरह तुमते इःल पनि 
योम्य नहीं हे ।४६॥ हाय ! ज भँ अपने खत वारक के दुःखे इःसित होकर वारंवार 
मुलपर अश्रुधारा वहातीहुई रुदन करती ह , तैपे अश्त्यामाकी माता गौतमकी पुत्री पति- 
तरता कपी ख्दन न करे ॥ ४७ ॥ -इन्द्ियोक्ो वदाम न रखने जिन क्षत्रियो ने 
नाण कलक कुपितः किया, तो शोकते दुःख पानेवाडा वह बाद्मणकूल, तिन राजाओं 
के कटको परिवार सहित समृ भ्म करदेता है ४८॥ मूतजी बोले, हे ऋषियों ! इसप्रकार 
धमेयुक्तं नीति के अनुकूढ, कषट्णामरे, कपटरहित, समान ओर अति भ्रष्ठ द्रौपदी के 
|| वचनकी धमेरान युधिष्ठिरे सराहना करी ॥ ४९ ॥ ओर नङ्क, सहदेव, सात्यकि, 
|| अञ्न; देवक्रीघ्ठत भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा अन्य उपस्थित पुरुष एवं योने भी द्वोपदीके 
[| कथनक्री सराहना करी ॥ ९० ॥ परन्तु तरह भीमसेन कुद होकर कहनेरुगे फै-जिस 
|| अखत्यामाने अपने निमित्त नहीं, राजाके निमित्त नही, किनतु वृथाही सोतेहुएु बालक 
|| के प्राणच्यि तिसक्रा वध करनाही उसक्रा भङ्गठ्कारी है; नदीं तो यहं इस पापसे नरकं 
|| मे पडेगा ॥ ९१॥ इस प्रकार मीभसेनकरा माषण तथा द्रोपदी का कथन सुनकर ८ भीम- 
|| मेन के उस को मारने के निमित्त प्रवृत्त होनेपर ओर द्रौपदीके अकस्मात्‌ उसको वचने 
|| मेँ तत्पर होनेपर तिन दोनो को समनाने ऊ निमित्त) चतु्न हए, श्र कृष्णने, कु 
|| एक हास्यसा प्रकट करके अपने मित्र अभरनकी ओर को देल इस प्रकार कहा ॥ ५२ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बे कि -हे अभनेन ! जो जातिका नाण हे, वह वध कुरे के योग्य अप- | 
| रध करे तो भी उक्तकेप्राण नेय; ओर हाय शख छेक ग ११४ 
को$ मीहो तो उस आततायी का वध करे, यह दोनो ही आज्ञा त 1 ६ | 
आज्ञाओं म जैतेवाधा न पड़ त्ता काये करो ॥ ९३ ॥ जर अपनौ भिया तपता को | 





























अध्याय ]. प्रथमस्कन्ध भाषारीका सहित । ( ४१ ) 





(गीर [व षी 


तिरत शस्य वैतस्साल॑यता भिधा ॥ भिथं ` चं भी्सेनस्य पांचाला सैहैमेष | 
च ॥ ५४ ॥ शृत उवाच ॥ अञचैभः सर्हसार्ञाय रैरेददिमथासिनी ॥ मणि ज- | 
हर शधनयं द्विजस्य सदहेमूर्धनं ॥ ५८९ ॥ विच्य रशनावदं बालहयाई॑तमभं। | 
तेनसा मणिना हीन शिविशनिर्यीपयत्‌ ॥ ५६ ॥ वपनं द्रविणादानं स्थाना ' 
| ननि्यर्पिणं तभी ॥ रव दि नर्दवैः ूना धो जन्यो "ऽस्ति देः ॥९७ ॥ 
पु्रगोकातराः रवि पांडवाः सह कृष्णया ॥ स्वीनां मृतौनां श्छैत्यं चकनिदे- 
रणादिकं ॥ ९८ ॥ इति श्रीभा० पथ° द्रौणिनित्रदो ° सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
सूत उवच अथ ते' सपरेतानां स्वानाभदकमिच्छरीं।॥ दातुं सद्ंष्णा मगयां ' 
परस्त्य अयुः लिंयः ॥ १ ॥ तेः नि्नाधोदैकै सष विंश्प्य अं शशं पचः ॥ | 
आ्टृता दरिपादाजरजःपूतसरिज्नरे 1 २ ॥ तत्रासीनः कुरूपति धर्वराष्य स- । 
दैतुज ॥ गांधारी पुत्रसोकाती यां कृष्णां चं माधवः 1 ३ 1) सांखयामास । 
शान्त करते समय तूने इस अश्वत्थामा का वध.करने की प्रतिज्ञा करी थी उस को सत्य । 
कर, तथा भीमसेन, द्रौपदी ओर मुञ्च को भी नो प्रियहो सो कर ॥ ९४ ॥ सतनी बे । 
कि-हे ऋषिया ! उस समय अभुनने तत्काठ श्रीकृष्णके मनका भाव जानकर खड्ग से | 
तिस ब्राह्मण के मस्तकपर का मणि, केदो सहित उखाडज्या॥ ९९ ॥ ओर रञ्जु से 
वैयेहुए, बारहत्या के कारण कान्तिहीन ओर तेन तथा मणि ते रहित अश्चत्यामाको ब- । 
न्धन से खोकर शिविरसे निकराख्दिया ॥ ९६ ॥ केशमुंडन करदेना, धन छीनटेना । 
ओर निजस्थान से निकाढ्देना इतनाही, अधम भी बाह्यणका वधृहै. इसपते अन्य देहका 
वध ब्ाह्मणक्रे निमित्त नहीं कहाहै ॥ ९७॥ तदनन्तर पुत्रके रोक से दुःखितह द्रौपदी 
सहित सब पाण्डरवोने मरण के प्रप्तहुए बान्धव के 'स्मशचान मे ठेनाना, चितम अग्नि । 
मस्म करना इत्यादि" कमे करे ॥ ९८ ॥ इति प्रथमस्कन्धे सात्व अध्याय समाप्त ॥ #॥ 
मूतजी बे, हे ऋषिया ! तदनन्तर मरणको प्राप्तो जङ्की इच्छा करनेवाे स्वननोँ को 
जलाञ्जकि देनेके निमित्त वह पाण्डव, राखक्रे नियमानुपतार खया को अगि करके, श्री 
कृष्णजी सहित भागीरथी के तटपर गये ॥ १ ॥ तिन सबने, श्रीकृष्ण के चरणकमोके 
रजसे पवित्रे गङ्गा के जङ्‌ स्नान करके मरणक्रो प्र्रहुए स्वननो को नलाज्छदेने | 
के अनन्तर तहा कुड काङतक उन के मरणके कारण महान्‌ बिखाप करके फिर गङ्गानङ । 
मँ स्नान किया ॥ २ ॥ तदनन्तर तिसन गङ्गातटपर बेठेहुए भीमतप्तेन आदि बान्धौ स- | 
हित धमेरान, भृतराष्ट्‌ ओर पुजरोक से व्याकुखह्हं गान्धारी, कुन्ती तथा द्रौपदी तथा | 
बन्धुओं के वियोग से शोकाकुल सक नान्धो को ॥ ३ ॥ व्यास धौम्यादि ऋषियों खु- || ` 
हित श्रीकृष्ण ने, भ्ाणीमात्नमे मरणक्राख्की गति, कि भी उपायसे नहीं दूर होपक्ती, | 
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ईप्निभिहेतबन्धून शुचाऽपितीन॥। रतेषु कास्यर्गति दैश्षयन्नरपिक्रियां ।।४।| 4... 4 
| साधयिरंवाऽजातैशरोः खराञ्यं कितवेहैत' ॥ घातयित्वाऽ्चतो रक्षः कचर््यशे 4 
क्षतायुषः ॥ ५ ॥ याजयित्वौऽ्वतेधैस्तं चि भिरु्तपरकर्पकैः ॥ तर्यैश्नः पा्चः ५ 
दिश्चं शतर्मन्योरिवा्षनेत्‌ ॥ ६ ।॥ आमन्त्य पांड्पुाश्च शेनेयोद्धवसेयतः ।* (^ र. <. 
देषायनादिभिरविभेः" पूनिंतेः पतिपूजितः ॥७।॥ गतु छर्वमतिन्रद्छन्द्रारकां र ` ^. = 
यमास्थितः ॥ उपंरेभेऽभिर्धीवितीयुत्तरां भयविहशम्‌ ॥ ८ ॥ पहि पाहि म. ` 
हैयोगिन्‌ देवदेव जगत्पते ॥ नाथं त्वदभयं पयि यत्र मध्यैः परस्थरम्‌॥९॥ । | 
अभिर्द्रवतिमोमीश शरस्तप्तायसो विभो ॥ कायं ददयुषां नथा मेः म्भो (५ ६: 
निपा्यिताम्‌ ।॥ १० । सूत उवच ॥ उपधोय वचस्तस्य भगवन्‌ भक्तवत्स- | `: (ˆ 
खः ॥ अपांडवमिद क द्रोणरखंमवुद्धत ॥ ११॥ तंयेवीय सुरनिश्ेष् पांडवाः | छि 
|| पेच सैकान. आत्मनोभिषुान्दीर्घनाख्क्ष्याल्लाणयुपदुः ॥ १२॥ व्यसैनै | + 
॥ अतः जो जिस समय होनेवाङा है वह टर्‌ नहीं सक्ता एसा सम्ाकर शान्त करिया ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार श्रीकष्णने द्रोपदीके केर के स्पशो से क्षीणायुहुए दुष्ट राजाओंका संहार करके 
| दुर्योधनादि कुरिरं करके कपरटके चूत आदि के द्वारा छीनाहुआ राज्य धमेरानको फिर 
दिवाकर ॥ 4 ॥ तथा उत्तम सामग्रिर्योके द्वारा धमेरान से तीन अश्वमेध यज्ञ करबा- 
कर उनका इन्द्रकी समान पवित्र य ददं दिशाओं म फेखया ॥ ६ ॥ तदनन्तर 
सात्यकि ओर उद्धवजी सहित श्रीकृप्णने, पाण्डवो से आज्ञा री, ओर वेदन्यास् आदि 
ऋमिर्योकरी पूनाकर तथा उन से स्वयं पूजित होकर ॥ ७] हे शोनक ! दवारिकाको जाने 
कीं इच्छा करकर.रथपर बैठे, इतनेही से, परीक्षितकी माता उत्तराको, भयस व्याकु हो 
|| कर अपनी ओर को दोडतीहुईं आती देखा ॥ ८ ॥ वह आकर कदनेकूगी कि-हे महा 
|| योगिन्‌! हे नगत्पारक ! हे देवदेव ! मेरी रस्ताकरोः रक्षाकरो मेरे भयको दूर करनेवाला 
| तुम्हारे सिवाय दसरा कोर नहीं है, क्यो कै -संसारमं सकट्दी प्राणी परस्पर त्यु से 
| असहए ई, फिर दसरेकी क्या रक्षा करेगे ॥ ९ ॥ हे व्यापक प्रभो ! तदेहुए छेदेके अ- 
। [| अमागवाडा एकलाण भेरे सन्मुख आरद; यह पु्चको भरी भस्म करदेय, पर तुहे 
|| नाथ ! रेसी कृपा करिये करि य मेरे गभका नारा न कर्‌ ॥ {० ॥ सूतजी बाख कि 
। | हेक्रषियों ! इ प्रकार उत्तराका वचन सुनकर भक्तापर्‌ ठा क्रनेवाे श्रीकृष्णने मन 
त्रं विचारा करि अश्वत्थामा ने इस भूमण्डको पाण्डवो के वदासे दीन करने के निमित्त यह्‌ 
| ब्रह्माख ॐ डारै ॥ ११ ॥ हे मुनिवर शोनक | उस समय पाण्डवो ने पौचवाण अपने 


|| सम््रख अतिह्ृए देखकर उन को दूर करन क स्यि अपने अख उटाये व 
(| ओर अन्नेति ब्रह्य का दूर होना असतन्मबा, अतः अ ^ 
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ध्याय ] प्रथमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ` -( ८ > 








` दिषु सैस्म॑ईन्‌ ॥ दषमभ्रनभिंलांदईं बाष्पैद्दया गिर ॥ ४ ॥ अञ्न उवाच ॥ 
। वेचि ईं महराज हरिर्णो वैधुरूषिणा॥ येन मे ` ऽप्टुतं तजो ˆ देवविरसमापनं म- 
श्‌ ॥ ५ ॥ यसेय क्षणवियोगेन राको ' हभरियदंशेनः ॥ उरवेथेन रहितो र्वं 
परेतक्कः भरोध्यते यथा ॥ ६।॥ यत्संर्चयाद ढपदगेहयुषागतांनां रों स्वय॑वर्यमुख 
| ॥ तजे षदतं खंड मयाऽभिहतर्रं महस्य: सज्ीढरतेन धनुंषाऽधि- 
| इ कृष्णौ । ७॥ यत्संभिधाबहयै खांदेवमभैयदमिद्रे' च सामरगणं तर- 
| दि प्रजिय ॥ रब्धं सरभो मय॑रताद्कत्षिरपयांया दिग्भ्भोऽदश्न्टर्पतयो बश 
` ` | विरे ते“ ॥ ८ ॥ यत्तेजसा वप॑िरोऽधिर्वदन्मकीयं आं ऽदुभस्तव गजायुत 
¶॑ | सरववीयैः ॥ तेनौहतौः ममयनांयेमखाय मूँ यनमोविीस्देनेन्‌ मध्व 
॥ ते' ° ॥ ९ ॥ पल्धास्तैवाधिमखक्लपमहाभिषेक शछायिष्ठचार कर्वरं कितषेः स- 
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ज ! बन्धु श्रीकृप्णने मृज्ञेधोखा देदिया, मेरे देवत्ताओंकोभी आश्चय म डाङनेवाडी जो 
बड़ी सामथ्ये थी उप्तकोउन्होने दरछ्या ॥ ^ ॥ जिस्नप्रकार पिताआदि प्रियननां का 
यह रारीर, प्राणदीन होनेपर तत्कार राव शब्दे कहाजाताहे ओर अमङ्गलहोतादै, तैपे 
ही, जिनके क्षणमाघ्रके वियोगसे यह सक्ररुोक परम कुत्सित ८ बुरे ) दीखने र्गते £ 
हे राजन्‌ ! जिन श्रीक्ृष्णक्रे आश्रय स द्रोपद्कि स्वयम्बर के विषे दुपद्राजाके स्थानप 
अयिहुए काममद्से उन्मत्त रानाओंके तेन केवर धनुषउठाकरदी भने दरच्यि थे ओं 
वाण चदढाएहुए धनुष से मत्स्ययन््र को बेधकर द्रौपदी को पाया था ॥ ७ ॥ जिनर्श्र 
^~ _ ^ ^ रोने ५ ओं नद्रदेव १. ~ 
क्ष्णजी की समीपता ( सहायता ) होनेपर मैने, सकर देवताओं सहित इन्द्रदेवको जी 
तकर तिन इन्द्रदेव का खाण्डवनामक वन बङात्कार से ८ जन्रदस्ती ) अग्निको दिय 
ओर उस वनम निततकी रक्षाकरीथी तिस मयापुरकी रचीहुई, अद्धुत चतुराय युत्त 
तथा अनेको मायिक रचनाओं ( तिरिस्मी बनावट ) से युक्त सभा हमको मिरी. तदन 
ह स छे च्छ क "= 
न्तर दरयोदिशाओं से अनेको राजे तुम्हारे जसूय यज्ञ मं भेर्छेकर आये॥ < ॥ नि 
श्रीक्ृप्णनी के तेजेःजिनको दशप्तदख हस्तीका नङ ओर उत्साहशक्ति है रेसे भेरे ॐ 


= छठ ओर तुम्हारे छटेभ्राता इन भीमसेने राजाओंके मस्तकं पर चरण रखनेवाङे नरा 
< का यन्ञके निमित्त वध किया वह ष्ट जरासन्ध पटिरे महाभेरवके यज्ञके निमित्त डि 

राजाओं को ङायाथा उनको श्रीङृष्णजी ने बन्दीगृह से छटाया इप्तकारण तिन रान 
ने तुम्हारे राजसूय यज्ञ म अनेको प्रकारकी भटलकर समपेण करीं ॥ ९ ॥ हेरान्ठ 







राजसूय यज्ञम ऋत्विक ( यज्ञकरानेवारे बाह्मण ) के करेदुए महाभिषेक से अतिः 


सनीय हुए. तुम्हारी द्रोपदी नामा खी के, सुन्दर कपा (चोटी .) को सोकर द 












( ८2 ): सान्वयं श्रीमद्धागवत- 
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भायाम्‌॥ स¶£ विकीये पदोः पतितीश्ुपुख्या य॑ ्तंस्ल्ञियोऽ$ते इतेश्चविमुक्तके- 
शाः ॥ १० ॥ थो नो जुभोप वरनमे्य दुरर्तश्ृच्छ्राहुवंसंसोऽरिविरितादयुताम्र 


भुर््यः॥ शाकानशिष्युपयुञ्य यतश्चिखोकी' त्क्ी मम॑स्तं संखिखे विनिमर्रसंघः 
|| २१ ॥ यत्तेजसाथ र्गेवान्छैधि गूख्पौणिरविंस्मापितः संभिरिजोऽमर्दा 





शकय । । 


सन आदि कुटि ने सभाम स्पदाकरा, उसप्तमय स्मरणमात्र करनेपतही आक्र गि ग 
श्री्प्णजां का नमस्कार कृरते समय तस द्रोपदी के नेत्राम्‌ से इुःखके अश्रु, ट्फ || (६ स 
श्रीकृष्णजी के चर्णोपर गिरे, अतः तिस द्रोपदी कै रक्षक जिन श्रीकरप्णजी ने तिम डद; ¦ 4 न 
स॒नाद्‌ दुष्टाका सहार करके उनक्र या को विधवापनसे केरारहित किया ॥ १० 4 
जिन श्रीक्ृष्णजी ने द्वैतवनमे आकर, दरासदख शिर््यो की 3 म मुख्य वनकर भो- | 
जन करनेवाडेर्योधन के भने दुवासा ऋषिते प्रा्हुए सङ्करे मय हमारी रक्षा करीथी 
क्याके सूयेकी द्‌हुई स्था ( बरोई ) म रगेहुए राकखूप अन्नके अंह्को मोजन करके 
जो भगवान्‌ तृ्तहए- उनके तृप्त होनेते ही, अघमषैण करनेके निमित्त नर्दीके नर्म गोता 
ख्गानेवाङ दुवासा आद्‌ दश पद ऋषियाका समूह, त्रिरोकी को तृप्त हआ मानकर 
अन्तःकरणम सन्तुष्ट हा तहात्ते अन्यच्क्रों चरागया # ॥ ११ ॥ तथा जिन श्रीक्रुष्णके 


























# महामारतमं यह कथा इपप्रकरार छ्िखी है कि-एक समय दर्योधनने दुर्वासा ऋ- 
षिका अतिथि सत्कारकरिया, तत प्रसन्न होकर ऋषिने दुर्योधनपे कहा कि-वर मांग, उस 
| ^| समय “इुवोसाके रापपते पाण्डवोका नार होजाय' एेसा मनर विचार दुर्योधनने कदा क 
|| १ हे ऋषे । युधिष्ठिर हमारे कुम मुख्य अतः उनके यहांभी आप इसी प्रकार द्शासदल 
|| | दिष्य हित जाकर अतिथि बनिये परन्तु द्रोपदी खी रहकर दुःखित न होय इसकारण 

| तु; उसके भोजन करडेनेपर आप युधिष्ठिरे सीप जर्थैदरवापता तयास्तु कहकर तहां से चलः 
दिये नोर उपनी प्रकार दशप्तटचख शिष्यो सहित मध्यान्द के समय युधिष्ठिर के समाप पः 
हैचे तजर राजा युधिष्ठिर ने आदर सत्कार करके प्राथनाकरी कि--आप सत्र महाशय म 
ध्यान्ह काठके सन्ध्यावन्दनादि से निवृत्त होकर भोजन के निमित्त आङ्ये, यहघ॒न < 
हे! कठ मुनि अघमर्षण करने को जदयज्ञय प्र गये ओर तिपतम स्नानकरने तती शी 
र मे ओोताख्गाया, इधर भोजन करानेकी चिन्ताते न्याकरुड हर द्रोपदी के स्मरण ~ 
` “|| "द ङ्ष्ण्‌ सविमणीको त्यागकर तत्काढ भक्तवत्सङताके वरी मूतहौ त! भोजन 
|| से सकल दृतानत निवेदन करनेपर बो कि-दे द्रौपदि ! भी भूखा < 
तो दरौपदी अति ञ्जित होकर कहनेखगी किदे स्वामिन. ह कितनेदी प्राणी 


ततरतक इप थ देवकी दीह बर्येमैका अन्नं अक्षय रद 
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| नेदंनाय च ॥ नैदगेपकुमाराय गींवदाय समोनर्मः ॥२१॥ समः पंकजननौभाय 
( नर्यः पकजमालिने ॥ नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पकजंघ्रये ॥२२॥ यथा हूषी- 
। केश खंटेन देषकी केषर रुद्धाऽतिचिरं श॒चरपिता ॥ वि पीचेताऽद " असहा- 
मजा ¶विभो त्वयेव नथनं युदुतरिपद्वगात्‌ ॥ २३ ॥ विषान्महौभेः एरूषादर्द- 
रनादसत्स॑भाया वन्वीसङच्छ्रतः ॥ भये शथेऽनकमहार्थास्नतो दरोषयैसखतम्भ्या- 
सी हरेऽथिरश्षिताः ॥ २४ ॥ विषदः संतं नः शश्वततर्च त॑त्र जगदगये ॥ भवतो- 
देन यर्स्थोदएुनभेवंदंशेनं ॥ २५ ॥ जन्ेन्वयैश्ुत॑श्रीभिरेषमा्चमदः पुमन्‌ ॥ 
 नेवोदयंभिधातु वे' त्वीसकिचनगोचर ॥ २६ ॥ अमो.ऽर्विचनवित्ताय निट्र्त- 
गुणटत्तये + आत्मारामाय रश॑तौय केवर्थ॑पतये चमः ॥ २७ ॥ भन्ये सवां का- 
¦ छमीलौनमनदि निधन विधं ॥ समं चरत सवत्र भरतानां यन्य कंञः। 
गोविन्द नामत प्रिद्ध तुमको भ केवल नमस्कार करती रह ॥२१॥ हे देव ! चोदहमभुवन 
| ख्पी कमङ तुम्हारी नाभितते उत्पन्न होकर तिप नाभिकेदी आधारते रहता है कमरोंकी 
| माला तुम्हारे कण्ठको शोमा देती है, तुम्हारे नेत्र ओर चरण कमलकरी समान कोमङ ओर 
सुन्दर ईँ, एसे तुमको में वारम्वार नमस्कार करती द ॥ २२] मेरे तुम्हारी देवकी माता 
सेभी अधिक प्रीति हे, क्योकि हषीके ! दुष्ट केसं करके बन्दी घर मे रक्खी हर 
अतःअति शोक्राकुढ जो देवकी तिसक्रो आपने एकहीबार विपत्तिसे छया ओर उसके 
पुत्रा कीभी रक्षा नहीकरी; ओर्‌ हे नाथ ! मुद्ने तो पुत्रं सहित तुमने वारम्वार विपत्ति से 
उवारा हे ॥ २३ ॥ हे श्रीहरे ¦ दय[धनके दियेद्टए विषमे, खा घरके दहसे, हिडिम्ब 
आदि राक्षप्तकि दरानर, इयधिनादि दुष्टो की चूतप्तभाप्े, बनवाप्तके समय ओर अनेकां 
| | पङ्क्ति, प्रयेक युद्धम भीष्म आदि महारथियकि अखखसे ओर अश्वत्थामाके इस ब्रह्माख 
|| प भा इसप्रकार पतदाही तुमने हमारी रक्षाकरी ह ॥ २४ ॥ दे जगत्‌ गुर ! हमको 
निरन्तर सत्र स्थर मं विपत्तिये ही प्राप्तरौ, वयकि- विपत्तियं के समय, तुम्हारा 
दद्चन होता है निप प्राणियों को फिर ससारका दरोन नदीं होता ॥ २९ ॥ सम्पत्ति 
| ते कल्याणक प्राति म विध्न करनेवाटी हे क्योके-उत्तमकु्मे जन्मः एेश्वये, शाख 
|| पटना ओर सम्पत्ति इन से जिस को गै वदढगया है रेसा पुरुष, धन आदि मं आसक्त न 
होनेवाछे पा को प्रत्यल दुरोन देनव, तुम्हरे, श्रीकृष्ण ! गोविन्द । इत भकार | 
|| नामतक उच्वारण नहीं करता है ॥ २६ ॥ इतत कारण भक्तदी जिप्तका द्रव्यंहै, जिसके 
|| विष स्न तम आदि गुणो करा वत्तीव नही है, से अते स्व॑प रमण कर ११९ शान्त 
। ओर भक्त को मोक्ष देनेवले तुम को मँ वसार नमस्कार करती दरू ॥ ९ ॥ हकरप्ण 
तुम सवक नियन्त, उत्पननि नारा ते रदित ओर सके वि सममाव रखनेवाठे काट 
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| | षी प्रमुहो, एेसामे मानती हू; प्राणियों मँ नो कलह होताहै वह उन की परप्परकी विपरीत 


अध्याय प्रथमस्कम्ध भाषाटीका सहित । ` ( ४९ ) 
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॥ २८ ॥ स वेदं कैथिद्धवंधिंकीर्षितं कवेहमौनस्य व्रणा विश्वनं ॥ अ य्य | 
कयधिदयं ततोऽस्ति" रंरिचिदधेष्यश्च' वस्मिन्विपमा भंतिरेणों ॥२९॥ अन्म कमे 
त द्‌ ५ व तिथदल्षिषु ५ (~ & सर्दत्यतविख्व॑न <..* ०२९. । 
च विश्वात्मन्नजस्यार्कत्तराद्मनः ॥ तियङनतरपिषु यार्दस्यु तर्दत्यताविडर्वन ३०॥ ¦ 
। गोप्याददे स्वथ कृतागसि दमि तौव ते ` दर्शाऽश्ुकिलांजनसं माप्त ॥ 
वेकं निनीयं भयभावना स्थितस्य सा भीं विमोहथीति भीरं पि यद्विभिति ॥ 
। ॥ ३१.॥ केचिदीाहुर्दनं जीते पुण्य श्ोक्रस्य कैत्तेये ॥ यदोः भिथस्यान्वर्वयि । 
। मरयस्येध चदन ॥ ३२ ॥ अर्पैरे बधदेवस्य देयां योचितोऽभ्यगात्‌॥ अ- 
| जस्त्वमस्थ क्षमीय वधाय च सुरद्विषाम्‌ ॥ ३३ ॥ भारावर्षरणायोन्य 
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| बुद्धि से होताहै, उपक्रा तुम से केोदःसम्बन्ध नीह २ <८॥ हे भगवन्‌ ! मनुप्योमे अवतार 
| ठेक्ररः उन मनुष्यों की समान सकलङ्कमै करनेवाठे भी, तुम्हारे मनम क्या करने की 
इच्छाहै, सो कोई नदीं नानसक्त हि, अतः, तुम साधु्ओं के उपर अनुग्रह ओर दष्टो पर 
दण्ड करतेहो, एेी प्राणियोकी विषमबुद्धि तुम्हारे विषय म होतीं है, परन्तु वास्तव मँ 
तुम्हारा न कोर प्रिय है न को$ श्रु ह ॥ २९ ॥ हे विश्चनीवनङ्ृप्ण | सब के आत्मा 
ओर जन्म कर्मो से रहित जो तुमं तिन तुम्हारा, पशुआदि के विँ बराह आदि, मनुरण्यो 
म रामादि, ऋषियों मे वामनादि ओर जख्चरो मँ मत्स्यदििरूप जो जन्मै वह तथा उसके 
अनुसार नाना प्रकार के कमं हैँ बह अत्यन्त विडम्बन ( प्राणिर्यो का वास्तविकरूपको न 
जानकर दर्यमान आकरारपरहीः दष्टिदेनारूप भ्रान्ति अथवा तिस र्‌स्थितिका अनुकरण ) 
है ॥ ३० ॥ तुम अवतार धारकर छोकरीति के अनुसार जो बत्तोव करके दिखति हो वह 


भी बडाही आश्चयै होताहै-देखो, तुमने गोकु भे दधि के भभौडफोड़कर यरोदाका अ- . 
पराध किया, ओर यञ्ोदाने तुमको बाँधनेके निमित्त दाथम रज्जु(डोरी)टी, उस समय तुम 
ने जो अपनी दशा उप्त को दिखाई वह मेरे अन्तःकरणको बडेही मोहमे डारती हे, क्योकि 
संसाररूप भय भी निससे भयमाने एेसे तुम उस समय माताकी ताडना का भय मानकर 
नीचे को मुख करेहुए खडेरहे ओर अश्रु आजनि से तुम्हारे नेच, कञ्जरुप्ताहित जरसे भर- 
कर भय से कातर भी होगयेये ॥ ३१॥ कोई कहते दँ कि-तुम ने अजन्मा हो्र'भी प्यारे 
हभैराजकी कीर्तिके निमित्त यदुके वैरम जैसे मङ्यागिरिका यरा फेने को चन्दन उत्पन्न 
हीताहै तैसे,नन्मधाराहै।।३२॥ कई कते कि तुम अनन्माहोकरभी, पूवैनन्मके षएश्चिसुतपा 
नामकखी पुरुषँने अपना पुत्रहोनेकी तुमसे.म्राथनाकरीथी,तिसको पुणेकरनको,तथा जगत्‌ || 
करा कल्याण ओर दै््योका नाश करनेको, इस जन्मे वसुदेव रूप सुतपाकी देवकी रूप || 
्र्षके गभस उत्पच्रहुए हो ॥ ३२ ॥ को कहते हँ कि-समुद्रमे अतिभारे डबतीहु || 
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( छ)  सान्वय श्रीमद्धागवत- ` [ अष्टम 
| बो नावं इवोद॑धो ॥ सीदंत्यौ भूरिभारेण भौतो ¦ ॥ ३ | ॥ 
। भवेऽस्मिन्‌ छिरयमानानामवि्यकामकमेभिः ॥ श्रवण्षरणाहणि करिष्य 
रिति केचन ॥ ३५ ॥ गुणवन्ति गायन्ति गृशन्त्यमीकष्णः स्मरति नन्दन्ति 
| तवेहितं जनाः ॥ ते एव परडन्त्यवचिरेणं तावकं भवभवीदोपरमं पदाश्चैज ॥३६॥ ' 
| अप्यय नस्तव स्वङेतेदित भमो जिहाससि सवित्सद्ैदोऽतुजीविर्यः ॥ येषां" रं । 
 चन्धिदेतेः पदाश्चुनात्परर्थणं रंसु योनिंतादसां ॥ ३७ ॥ के" चैयं ना 
मरूपाभ्यां यदुभिः सद पाण्डवाः ॥ भवेताऽदश्चनं थरं हषीकाशागमिंवेरितुः 
॥३८॥ नेयं शोभिष्यते तेत्र यैयेदनीं गदाधर ॥। त्वःपदैरङ्कितां भाति स्वखक्षण- 
| विक्षतः ॥ २९॥ {मि जनपदाः सद्धा सुपकोपधिवीरुधः।। बनाद्िन बुदन्व- 
न्तो दध ते तवै वीर्िति: ॥ ४० ॥ अथं विवर विदवांत्मन्‌ विव सव- 
 नोकाकी समान, दुष्ट रानार्जकि अतिभारते दीडितहडई ममिका मार दर कस के निमितं पीडितहुह भूमिका भार दूर्‌ करने के निमित्त 
नलयाजीकी प्राथनपति अवतार धारा है ॥ ३४ ॥ कोई कलते है कि- इसत नगत, परमानेद 
स्वरूपको न जान देहाभिमानतते केरेहुए कर्म्मो करके गभैवाप्र आदि अनेकों छेदापानेवले 
दीनजनेका इः दूर्‌ करनेको, उनके श्रवण ओर स्मरण केके योग्य चरित्र करने के 
निमित्त तुमन अवतार धाराहें ॥ ३९ ॥ हे श्रीङृष्ण ! जो पुरुष, तुम्हारे चरित्रोका निरंतर 
श्रवण, गान, कथन, स्मरण ओर आद्र करते है, वही वारम्बार जन्म मरणकी श्रुखटाका 
नाश करनेवाढे; तुम्हारे चरणकमरको शीघ्र देखते | २१॥ हे निनभक्तो के मनोरथ पूणे 
करनेवढे प्रभो | जिनको तुम्हारे चरणकमे दूसरा जश्रय हेही नहीं ओर तिप्तपर भी 
| अनेका रानकि दुःखदेनेपे अपराधी होरह है, रेते टम अनुजीषी सुहृदौ को आन तुम क्यो 
त्यागे नातेहो?॥ ३७॥ पत इन्द्र स्वामी नीवके देहमैते निकलजनेपर निसप्रकरार नेत्र 
आदि पतवर इन्द्रिये निरथक़् बेकार) होजातीरै तैसेही तुम्हारे दरीनकरे विना.केवङ नामरूपं 
| से प्रसिद्ध हम ओर यादव क्या ईह. अर्थीत्‌ कुछमी पराक्रम नदीं करपक्ते ॥ २८ ॥ हे 

























॥ गदाधर । कहीं दूरे स्थानपर न होनेवाङे वज अंकुश आदि चिन्होसे शोभायमान तुम्हारे 
|| चरणो कर्के अङ्कित यह यहांकी भूमि जी अव शोभित हरदी है तेसी, तुम्हारे दारिका 
| को चछेनानिपर शोभा नही पावेगी ।३९। ओर हे कष्ण । उत्तमरूपसे पकीहुई ओषधि एवं 
छताअति शोभायमान ओर सकल सम्पत्तियोंमे अतिनेहुए यह हमरे देरा ओर्‌ इन 
| म के वन, परैत, नदी तथा समुद्र तुम्हारी कपादष्टिसेही सर्वोत्तम बनरदे हे ॥ ४० ॥ हे 

|| विश्वके नाथ । हे विश्वात्मन्‌ । हे विशवमूि कृष्ण | अन यही परायना हे कि-तुम द्वारिका 
|| को चछेगये तो पाण्डवो को तुम्हार वियोग ते इःख होगा ओर न जावेगे तो यादवों 
|| को दुःख होगा, अतः पाण्डव ओर यादव इन दोनों स्वजनो मे नो मरा दढ सह पाशा 
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अध्याय ] भ्रथमस्कन्ध भाषार्दाका सहित । ( ४७ ). ` 











केषु मे' ˆ ॥ स्नेदपौशमिभं छिन्षिः हदं पईषु टृष्णिषं ॥ ४१॥ सवयि मे ऽन- 
न्यविषयां अतिमधरुधतेऽसच्त ॥ 'रंतिष्ुद्रहताददा गङ्गवोधैमुदन्वति ॥ ४२॥ || 
श्रीकृष्ण कृष्णसख दृष्ण्यैपभावनिधरुभ्रानन्यवंशदहनानपवगवीयं ॥ मोविन्द 
गोद्विनसुरा्तिहरावतार योगेश्वराखिंगुरो -मशंबनंमसतं ` ॥ ४३ ॥ सूतं उ- | 
वाच ॥ पृथधत्थ कल्वैदेः परिणतीखिलोदयः ॥ मंद ` जशंस वेष्ुो मोैय- 
न्निव मार्यया ॥४२॥ तां वाढ्िंत्य॒परिंत्य भविर्य गजरसाहययं ॥ सिंयश्च स्वपुरं 
धस्यन्भभ्णा रज्ञा निध्ौरितः ॥ ४५ ॥ व्यांसायरीश्वेरदाततैः कृष्णे्नीद्धत- 
कमेणौ ॥ भवोधितोधीतिदीसेनंवुद्धयत शुकाऽर्पितंः ॥४६॥ आह राज्ञा धमस 
ितथन्सुहदां वधम्‌ ॥ भाकरतेनात्मना विभाः स्नहमेाहवरं अतः॥४७॥ अहो भे 
परयताज्ञानं हदि रूढं दुरात्मनः ॥ पारक्यस्येवे देदस्य बहो मे'' ऽक्षौहिणीरै'- || 
है उसको तुम काट्दो ॥ ४१॥ ओर हे मधुवन के पालक] जिपप्रकार गङ्खा, मागें 
कोई भी रोकने वाखा पदाथे आनाय उसको हटाती हुई अपने प्रवाह को समद्र मँ मिङा- 
देती हे ति्तप्रकार मेरी बुद्धि किसीभी विन को कुछ न गिनकरर आपके विधै अनन्यभाव 
से अखण्ड प्रीति करे 1 ४२ ॥ हे श्रीकृष्ण ! हे याद्वा म॑ भ्रष्ठ ! हे अजेन के मित्र ! हे 
पृथ्वी के भारभत इष्ट राजो के वह को अग्िकी समान भस्म करनेवाडे! हे अक्षण- 
प्रभाव ¦ हे गोविन्द्‌ ! इं गोब्राह्मण ओर देवताओं की पीडा को दर्‌ करने के निमित्त अ- 
वतार धारने वाडे ! हे योगेश्वर ! हे ब्रह्मादि सकङ जगत्‌ के गुर ! हे भगवन्‌ ! तुम्रो नम- 
स्कारदै॥ ४३॥ सूत जी बोरे कि हे ऋषियों | इप्प्रकार मधुर पद्वाञे वाक्यो से | 
कुन्ती ने जिनके सकर गुणा की स्तुति करी हं एसे वह श्रीकृष्ण सब को माया से मोहित . 
करते हए से मद्‌ मद्‌ ईपे॥ ४४ ॥ ओर तिप्तकी प्राथना को अङ्ीकार कर रथ तरे उ-. 
तर कर्‌ हस्तिनापुर मं प्रवेश किया ओर कुछ दिनों रहकर फिर कुन्ती सुमद्रा आदि ख्या 
से आज्ञा छे अपनी पुरी द्वारिका को जनेरगे, तवर राजा युधिष्ठिर ने प्रेमपूवैक प्राथेना 
करके रोक छिया ॥ ४५ ॥ फिर अपने भक्त भीष्मजी के प्राणत्याग का उत्सव देखने 
के निमित्त धमराज को ठेकर कुरसषत्र मे जार्थ ओर तौ मीष्म जी के ही मुखस धभैरानको 
समद्चतरावं, इन दोनो रायो को करने कौ श्रीकृष्ण जी की इच्छा थी, इप्तको न जनतेहृए 
व्यासजी ने तथा अद्धुत कमं करनेवाङे श्रीकृष्ण जी ने अनेक इतिहास आदि सुनाकर 
समञ्नाया, तो भी मरण को प्राप्तहुए कुटुम्निया के शोक से व्याकु धमराज का चित्त शान्त 
न हभा ॥ ४६ ॥ तत्रहे ऋषियों ! वह धमेनन्दन राजा युधिष्ठिर अपने कुटम्बिय के , 
मरण का स्मरण करके अज्ञान भरे चित्त से स्नेह ओर मोहके वहीभूत होकर क्न ङ्गे । 
कि. ॥४७॥ अहो ! मुञ्च दुष्टचित्त के अन्तःकरणमे कैप्ा अज्ञान्‌ छायाहहै,देखो काकः | 
----------------~- 











[21 


स = क ज ~ -- ~ ~~~ ~ -न ~ ~-~~---- $ करेय 
1 षं त 








भः 
त 





( ८ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ नवम 














ताः ॥४८॥ वाखुदविजयुहन्मिज्पितरातगुरढुहः॥ ममे स्यार्निरयान्मेक्षो पिं 
, बषोयुतायतेः ॥ ४९ ॥ नैनी रात्तः भजाभरु्द्धे को दिषौम्‌ ॥ इतिमे ` 
|| नं ठु बोधाय कल्पते शासनं वच॑ः ॥५०॥ खरीणां मदधर्तवधूनां द्रोहो योऽसा - 
` | विहस्त ९ ९ = 93 ह = 92 = (~ 2१ १ °= 3, % 

|| ६॥ कंमभिृहिमेयनीदं ˆ कञो व्यपोहिवुभ्‌ ॥५१॥ य्था प॑केतै प- 
। कांभः सुरी बा सराफैतम्‌॥ भ्रतरैत्यां तथेवेकां भ येततेमी ' ्डहीति ।॥५२॥ 
। इतिश्री भागवते परथ० इन्तीस्तुतियुधिष्टिराचुतापोनामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
सूते उवाच ॥ ति भीतः मनंद्रोहात्सवेधमेषिवित्सया ॥ तैतो विनशनं भोगाः 
 धनरदेभेवतोऽपरतत्‌ ॥ १ ॥ तदाते' च्रातरः सव सदश्वैः सणभूषितैः ॥ अन्व 
| गच्छन्‌ रंधरविमां व्यासधोर्म्यादयस्तंथा ।॥ २ ॥ भगंबानपि विभर्चे रथेन सथ 
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श्वाने के भोजनरूप शरीर को राज्यादि सुख प्राप्त ोने के निमिततभैने,अनेको अक्षोदिणी+ | 
। मारी।४ < त्राख्कब्राह्मणःसम्बन्धीमित्रःभीप्मादि पितरःकणोदि बन्धु,ओर द्रोणाचार्य आदि | 
। गुर इनत द्रोह करनेवाले मे ए दशकरेड वर्पोमेभी नरकते छुटकारा नहीं होगा॥४९॥ प्रजा | 
। पाटन करनेवाला राजा धमेयुद्धमं शत्रुओं का वधकरे तोभी उसको पाप नदीं लगता है, | 
एसे नो रिक्षारूप शाखे वचन है वह मेरे चिन्तको सन्तोष नहीं देसक्ते ( क्योकि मैने | 
¦ तो यह दुष्कमे राज्यकरे छोभपे किया हे) ॥ ९० ॥ मेने जिन क्योकि पतियोका वधकरा, 
| उनको जो दुःख प्राप्तहुआ, उप्तको तो मेँ गृहस्थाश्रमे करेहुए कर्मोके द्वारा दूर करनेके | 
|| समथ दही नहीं ॥ ९ १ ॥ यदि कहो कि-अश्वमेध यज्ञ करने से तच पाप दूर होनार्थगे, 
। सोभ ठीक नही है, करयोकि- जैसे वच्रादिमे गाह आ कीचका नर, गाद कीचसे धोनेपर || 
नहीं धर्ता है ओर जेते ठेरामात्र मदिराफे पीनेका पातक, जानकर अधिक मदिरा षीनेते |+ 
दूर नहीं होता हे; तेततेही अविचारते हुई जीवहत्याकरा पाप, जानकर करेहए ईसायुक्त || 
 यज्ञोसे दूर नदी होता है ॥ ९२ ॥ प्रथमस्कन्धमें अष्टम अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥ || 
भूतनी बोठे कि-हे क्रियो ! इसप्रकार प्रनकर द्रोह ८ विनाराजनित पाप ) से मयभीत। 
। हए राजा युधिष्ठिर, सक्र धर्मोको नाननेकी इच्छसे जहौ मीष्मजी शरशय्यां पर पडेहए || 
' थे, तिप्त कुरतत्रमे हस्तिनापुरे चडेगये ॥ १ ॥ तव तो भीमसेन आदि सव राता, 
, उत्तम घोडोसे जुतेहए सुवणेनटित र्थोपर वैठकर, ओर व्यास धोम्य आदि ब्राह्मणमी || 
। राजा युधिष्ठिके षी २ गय ॥२॥ हे बराह्मणं मेँ श्रष्ठ शोनक ! उससमय भगवान्‌. श्र | 
र | कृष्णम अजैनकरे साथ रथम वैठक्रर चर्दिये. तव तो वह धमराजः तिन श्रीकृष्णा जादि 
|| + २१८७० रथ, २१८७० हस्ती, ६९६१० बुद्तार, १०९९२९० प्यद 
न, _ ~ 
| इतनी सेना कां नाम असलरिणी है ! 
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अघ्याय ] ` भथमस्कन्ध भाषाटीका सदित। (४९ ) 





नद्यः ॥ क्ष तैर्धपरो्यत खवः छवेर ईव रुधकरेः ॥ २ ॥ द्रौ निपेतितं धूमो दि 
वरेच्युतमिवामर्म्‌ ॥ भणे: पावा भीष्य संचुगाः सहं चाफणा॥ ४ ॥ तत्र 
बरद्यपैयः सैव देर्वैषयश्चं सत्तम ॥ रानेषयश्च तत्रासन्‌ष्रष्टु भरतपुरविम्‌ ॥ ९ ॥ 
धैतो नारदो धौध्यो भगंधान्वादरायंणः ॥ दृदर्दश्वो भर्रीनः सरिष्यो रेणु- 


कामतः ॥ ६ ॥ वसिष्ठ इद्रभ्दस्िंता श्त्धमदोऽसितः ॥ कक्षीवान्‌ गो्तमो- 
न्द, (~ 0० 


ऽरि कौरिंकाऽथं सदशेनः ॥ ७ ॥ अन्ये च युर्मयो ब्रह्मन्‌ ब्रह्मरातादयोऽ 
मलाः ॥ सिध्यिरूपेता आजगयुः कर्यपांगिरसादयः ॥ ८ ॥ तंन्समतान्पहाभाः- 
गानुपछभ्य वसूत्तमः ॥ पूजयामास धमज्ञो देशकाखविभागवित्‌ ॥ ९ ॥ कृष्णं 
च तस्॑भावन्ञ असीन जगदा्वरम्‌ ॥ हृदिस्थं पूजयामास माधयोपात्तविग्रहं। 
॥ १० 1 पांडुषत्ानुपांसीनान्यश्रयभेमसंशतान्‌ ॥ अ्भ्यौचष्टानुराभासेरधीभतेन 
चक्षुषा ॥ ११ ॥ अहो कंषटमैदोऽन्धाय्यं येय धमेनर्दैनाः ॥ जीवितु ˆ नोदय 
चि विषधमोच्युती भ्रयाः ॥ १२ ॥ संस्थितेऽतिरथे पांडा धृथा बार्ईमजा वधूः 1 


क 1 -ररश्न्वा्यकन्यपयकन्नककोण्योपयो 


से युक्त होनेके कारण, चारों ओर यक्षसे वेष्टित कुवेरकीसमान शौमाको प्रप्तहुए॥३॥ 

तदनन्तर तिप्त कुरक्षे्र्ँ मानो स्वर्ग से कोई साक्षात्‌ देवता दी गिरपड़ा है एेसे तिन तेन 
के पृञ्च भीष्मजी के देखकर श्रीकृष्ण तथा पिर सहित पण्डवा ने प्रणाम क्रिया ॥ 
४ ॥ हे मनि्यो म श्रेष्ठ रोनक्र ! तर्हौ सकड बह्यर्षि, देवर्षि, ओर राजर्षि, भरतकुर मं 
रेष्ठ ज भीष्म तिनक्रा दशन करने को अये ॥ ९ ॥ पवेत, नारद्‌, धम्य, मगवान्‌ 
व्याप्त, बृहदश्वा, भरद्वाज, अनेकां शिप्या सहित रेणुकानन्दन परराम ॥ & ॥ वसिष्ठ, 
इनद्रभमद, तरित, गृत्समद, अप्तित, कक्षीवान्‌ , गौतम, अत्रि, कौरिक ओर सुदशेन ॥७॥ 
हे शोनक ! ओर भी श्रीडाक आदि विमङ मुनि. तथा कश्यप एवं वृहस्पति आदि ऋषि 

अपने शिष्यो को साथमे लिय हए तहां आये ॥ ८ ॥ अपने समीप. इकटे टीकर अये 
हए तिन महाभाग ऋषियों को देखकर, अष्ट वसु ओं मं श्रष्ठ देशका का विभाग जान- 
नेवाछे जर धर्मत्न तिन भीप्मजी ने उन ऋषियों का योग्यतानुपतार सन्मान करा ॥ ९ ॥ 
ओर श्रीकृष्ण के प्रभाव को जाननेवाे, तिन भीष्म जीने सबके हृदयो म वास करने 

वाङ परमेश्वर, अपनी माया से शरीर धारण करनेवाङे तथा अपने सम्मुखं आप्तनपर 
विराजमान तिन श्रीकृष्ण जी का मी पून करा ॥ १० ॥ तदनन्त्र्‌ युधिष्ठिर भीम | 
आदि पाण्डव, नम्रता एवे प्रेमभाव युक्त होकर मेरे समीप आकर बैठे है, एेसा जानकर, || 
्रमाश्च भरने से अन्ध से होरे ई नेत्र जिनके एसे वह भीप्मजी तिन पाण्डवां से || 
कहने ङ्गे ॥ ११ ॥ हे धमाखूढ पाण्डवां ! हाय ! तुम बाह्मणः, धमं ओर श्रीकृष्णका | 
आश्रय पाकर भी छेश के साथ जीवन्‌ धारण करो यह उचित नहीं ह किन्तु डुःखके | 
साथ शोचनीय जर अन्याए्यक्री वात है ॥ १२ ॥ पूव मँ अतिरथी राना पण्डु का | 
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युष्मत्कृते वदून केशंन्पाक्षा तोकवती यहः ॥ १३॥ सर्व कारछद्रतं न्ये भवतां 
च यद्भिधं 1 सपालो यद्वशे रोको बोयोरिं घतावछिः ॥१४॥ यत्र धर्मतो 
राना गदार्पौणिरेकोदंरः ॥ शष्णोऽद्ची शंडिवै चाप॑ सुहैतकृ्णस्ततो विपत्‌ ॥ 
॥ १५ ॥ न॑ द्यस्ये किचिद्रीजन्पुमीन्वर्द विधित्सितं ॥ यदिजिज्ञसया अक्ता 
सुदति कवयोपि ` हि ॥ १६॥ तस्मादिदं देवत व्यस्य भरतर्षभ ॥ तत्या- 
सुविहितोऽनौथा नांथ पाहि भजाः अमो ॥ १७ ॥ रष वै भगान्साक्षादाथो- | 
नरियणः पुमौन ॥ मोन्मार्यया कोक गुहैथरति दष्णिषु ॥ १८ ॥ अस्या- | 
| 








¶ 


नुभावं भगवान्वेद शु्तमं रिवः ॥। देर्वीपिनीरेदः साक्षाद्धगधीान्‌ पिखो शष 

॥ १९ । य मन्यसे मातुरेयं भिथं मित्रै सुहत ॥ अकरोः सचिवं "दतं सौ 
| दादथ सारथिं ॥ २० ॥ संबोत्मनः सैटशो शद्रययानरैैतेः ॥ तर्त मति- | 
। मरण होनेपर, वारक पुत्रोवाटी तुम्हारी माना, बहू कुन्ती ने, तुम्हारे निमित्त तुम बा- 
| खको सहित वारम्वार अनेको छेश पाये ॥ १३ ॥ मेरी बुद्धिसे तो आज पर्यन्त तुमको 

। ओ विपत्तियं स्ेटनी पदीं वह सव समयक्रा भ्रमाव था. क्योक्रि-जिसप्रकार मेवकी प॑- 

| क्तिये वायुकरे अधीन होती है, तैमेही छोकपालों सहित यह सब लोक कालके वहम ई 

| ॥ १४ ॥ जहौ धमेपुत्र राना, गदाधारी मीमत्तेन, अच्चो के जानने मे प्रवीण अजन,अ- 
|| क्क गाण्डीव धनुषं ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण से मित्र, यह सकल साधन होने पर भी | 
विपातति हो, (तर्द समय की प्रतिकूलता के सिवाय ओर क्या कहानासक्ता है ; ) ॥१९॥ | 
हे धमराज युधिष्ठिर ! इन श्रीकृष्ण को क्या करना है £ यह जानने को को$ भी पुरूष 

कदापि समथ नहीं होसक्ता; क्योकि ब्रह्मादि तत्वज्ञानी भी जिन श्रीकृष्ण की री. 

लाओ को जानने मं प्रवृत्त टनेपर मोहित होते ही है ॥१९॥ तिप हे भरतकुर्दीपक | 

समथं ! धर्मराज ! इन सकर सुख आदिको ईश्वराधीनदी जानकर निरन्तर तिन परमे- 
श्वर म चित्त ख्गतेहुए अनाथ प्रनाओं की रक्षाकरो ॥ १७ ॥ यह श्रीकृप्ण साक्षात्‌ 
नारायण आदि पुरुष भगवान्‌ ई, यह अपनी मायामे जगत्‌ को मोहितकरके गुप्त रूपे 
यादवो मे निवासत कसते ! १८ ॥ हं राजन्‌ ! इन श्रीकृप्णजी के अतिग प्रभाव 
को भगवान्‌ महादेवजी, देवि नारद ओर साक्षात्‌ भगवान्‌ कपि मुनिही जानते है ॥ १९॥ 
तुम अज्ञानपते इन श्रीकप्णनीको, यह मेरी देवकी नामक मामी के पुत्र ओर भेर उपकारो 
की अपेक्षा न करक प्रीति करनेवाछे परिय मित्र है, एेसा मानतेहो ओर हे धमराज ! विशवास 
क साथ तुमने इन जगदीश्वरको अपना मन्त्री, दूतःओर सारथी बनाया या ॥ २० ॥ प्रनत 
यह श्रीरष्ण, स के आत्मा, समदृष्टि, घु दुःख जीर मान अपमान आदि न्दो से 
रहित, निरभिमान ओर रागद्वेषादि से रदित हँ इस कारण इनको उत्तम वा नौचक्र- 
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अध्याय ] परथमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ५१ ) 










धन्ये 'ऽसृश्त्यर्जतः संशषास्कृष्णे दशनमार्मतः ।॥ २२ ॥ भर्वैलविश्य नो य- 
। स्मिन्वाचा यन्नाम कीर्लयन्‌ ॥ त्य्जन्कख्धर यो सुष्यते का््मीभेः॥२३॥ 
| स देवदेवो भग॑वान्यतीक्षतं कटेः यावदिदं हिनोर्म्बहं ।। पसन्नहासारर्णखो- ¦ 
। चनोरलसन्पुखांवुजे ध्यायथश्चतुध्रंनः ॥ २४ ॥ सृत उत्राच ॥ युधिष्टिरस्तदा 
 कैण्ये शानं शर्पजरे ॥ अंपूचछद्विविर्धान्‌ धमोदरपीणां चौुदृण्वतां ॥ २५ ॥ । 
। पुरूषस्वभौवविहितान्यथा्वंण यथाश्रमः॥ वेराग्यरागाषाधिभ्यामास्नातोभय॑ल- 
क्षणान्‌ ॥ २६ ॥ दा्धमोन्‌ रानधरमीन्‌ मोक्षपमोन्वि्भागकः ॥ सीधमोन्‌ 

भगधद्धमीन्‌ समासव्प्रासयोगतः ॥ २७ ॥ धमोथकौममेोक्षाश् सदोपौयान्यर्था । 


| भने ॥ नानार्यानेतिदासेषु वणेधामास तखित्‌ ॥ २८ ॥ मे भरव॑दतस्तर्य | 


 वेषेम्यं निरवस्य मं कचित्‌ ॥ २१ ॥ तथीप्येकांतिभक्तेषु परय धपार्युकंपितं ॥ 
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स कारः प्यँपस्थितः ॥ भो योगिनर्छ्दत्योवौछितस्वैत्तरायंणः ॥ २९ ॥ 
मोरा देष नीं लगपतक्ता ॥ २१ ॥ तथापि हे राजन्‌ ! इन श्रीकृपष्णजीकी अनन्यभक्ता 
के ऊपर क्रितनी दयाटृताहै देखो, इप्त समय प्राणोको त्यागतेहुए मेरे अन्तकाम अपना 
| दृशीन देने के निमित्त यह श्रीकृष्ण परमात्मा आपी यहां आये हँ ॥ २२. ॥ अपने 
देहको त्यागने के समय, अपने मन को जिन श्रीकृष्ण के विँ ठ्गनिवाडा ओर वाणी 
जिनके नामं के उच्चारण करनेवाला योगी, विषयवासन। ओर कर्मो दूटनाताहै ॥२३॥ 
वृह देवाधिदेव, प्रसनहास्य ओर आरक्त नें के कक्षो से जिनका मुख शोभायमान 
दै, अन्ययोगी अपने हृदय मँ जिनका चिन्तवनमाव्रही करस्ते है ठेते चुन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, आज मेरे सम्मुख स्थितै, सो अत्र मेँ जितनं समय मे इच्छानुप्तार अपने शारीर 
का त्याग करू तवतक वड मगान्‌ कृपादृष्टि पे मेरी ओर देखतेर्हं ॥ २४ ॥ सूतजी 
नोठे करि हे ऋषिर्यो ! भीप्मजी के तिप्त वचनको सुनकर राजा युधिष्ठिर ने सकर ऋषियों 
के सुनतेहए शरराय्यापर हायन करनेवाछे तिन भीप्मजी से अनेकों प्रकार के धमेविषय- 
कं प्रश्न करे ॥ २९ ॥ दे महामुने शोनक ! तन मनुष्यमात्र के साधारण धमे, बाह्य- 
णादि वर्णो के धमे, ब्रह्मचय्योदि आश्रमोके धमे, वैराग्य तथा विषयवासना इन दो उपा- 
भिर्या के द्वारा क्रम से निवृत्ति श्रोर प्रवृत्ति लक्षण धमे॥ २६ ॥ दानधमे, रानधमे, मोक्ष 
धर्म, खीधम ओर भागवतधरमे यह सव तिन भीप्मजी ने संक्षेप ओर विस्तारसे धमराजके 
अभ वणेन करे ॥ २७ ॥ तैसेही धमे, अभे, काम ओर मोक्ष यह चार पुरुषां तथा इन 
करे उपाय, जिस अधिकारी के च्यि जपे अनेकां आख्यान ओर इतिहासो में वणेन क्रे 
तिसही प्रकार तिन तचखवेत्ता भीप्मजीने वणेन करे ॥ २८ ॥ इस प्रकार धमे को वणन 
करते२, अपनी इच्छा से प्राणोकरा त्याग करनेवाङे योगि्यो का प्रिय, उत्तरायणका स 
मय भीष्मजी को प्राप्तहुज ॥ २९ ॥ तव, युद्ध मं समीप के सहसा रथियोकी रक्षा क~ 
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| तदोपसं्हतय गिरः सहसणीविम॒क्तंसग मनं आदिपृर्षे || कष्णे छद्त्पीतपटे 

चर्तभेञज ५८ स्थितेऽमी छितिङव्यधीसयत्‌ २ ०। विशुद्धया धारणया हतैशचभस्तदी 
थवौश्चगताधधश्रमः॥ निरृत्तसर्वन्द्रियरत्तिविश्रमस्तु्।व अन्यं विश्न जनीदनं 
}} ३१ ॥ भीष्म उवाच ॥ ईति सपिरूपकट्षिता विवरष्मा णा भवति सात्वतपु 
गवे विनि ॥ स्वसुखयुपगते कविविद्िह पडतिरपेयुषि अद्दपमरवाहः | ३२॥ 
निभुवनकयने तमाख्वणं रविकरगेरधरांवरं दषे ॥ वैपुरलककुङीषताननान्न 
विजयसखे रतिरस्तु मेऽमवया ॥ ३३ ॥ युधि तरगरमोविधूखरविष्दद्धंचट्खि 
तश्रमवायलकृतास्ये ॥ मम निशितररेविभिव्मानस्वचि विखर्सत्फयचऽस्तु छः 
¦ ष्ण आला ॥ ३४ ॥ सपदि सखिवचो निशेस्य मध्ये निजर्परयोवटयो रथ 


| य भोष्मजीने अपनी सकङ वाणि को रोककर, अहन्ताममतादि रहित अपना मन, 





सम्मुख विराजमान, प्रकरारावान्‌ पीताम्वरधारी, चतुभ्रन, आदिपुरुष श्रीकृप्णजी के विष 
गाया, ओर अपने नेत्रभी अनिमिषभावसे ( पटक न गार ) श्रीकृप्णजीकी मूरभिप्र 
गाये ॥ ३० ॥ तव अतिपवित्र धारणा से निप्पापहुए तथा श्रीकृप्णजी के कृपाकटाक्ष 
स उप्त समया जिनक्र रार।र स रखा के प्रहाराकर पीडा दृरहुई हं एेपे आर जिनकी स- 
कृ इन्द्रियाकी अनेक प्रकारकी वृत्तियोका विषयों म गमन स्कगयाहे रेसे वड भीष्मजी 
अपने रारीर को त्यागते समयःमक्तांका उद्धार करनेवाले श्रीकृष्णजीकी स्तुति करनेूगे 
३१ ॥ भीप्मनी बोडे कि-अनेको साधनो एकाग्र करीहुई मेने अपनी निष्काम बुद्धि 
यादर्वो मे श्रष्ठ, सवेन्यापक श्रीकृष्ण भगवान्‌ के विष समर्पण करी हे; क्योंकि यह श्री 
कृष्ण अपने परमानन्द भ निमग्न रहते हैँ ओर किर्तीसमय क्रीडा करने के निमित्त, जिसे 
सष्टिका प्रवाह उत्पन्न होताहे तिप्त मायाको स्वीकार कसते हैँ तथापि मायासे जनके स्व- 
|| खूयकी महिमा आच्छादित नदीं होती ह ॥ ३२ ॥ ्रिखोकी मे अनुपम सुन्द्रतायुक्त; 
|| तमा के बृद्धकी समान इयामवणे तथा सूथक्री किरणो की समान तेजःपुज्ञ ( चमक ) 
|| बाड जरीके पीताम्बरके धारनेवाखा ओरं ध्रुघराी अल्करावलीपे शोभित मुखक्रमङ्वाडा 
|| जिनक्रा विग्रह (स्वरूप) दे एेते अननं के सारथी श्रोक्रषणकर विभ मे0 निष्काम प्रीतिहो ३३ 
युद्धं उडीहु घो डके चरणो की रजते कुठ एक धूतए्वण (अ्हुए ) आर्‌ इधर उधर 
को विखरेदए केरोति व्याप्त ओर घोडोकरे चलने के श्रमे उत्पत हुए भक्तवत्तटताक्रो 
| प्रकाशित करनेवाङे पीने विन्ओंसे जिनका मुख शोभायमान हं आर भेरे तीखे वाणा 
१ से जिनके चरीरफे वल फरक त्वचा पर्यन्त विषगई हे एेपे श्रीकृष्णजी क विपे मरा मन 
~^ सवेदा 1 रमणकरे ॥३४॥ ओर, हे अच्युत । मेरा रथ दोना सेनाओ। क मध्यम स्थापनकरो 
1 रेका अपने मित्र जजञेनक्रा कथन सुनकर तत्काठ पाण्डव आर करर नाक मन्व 
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अध्याय प्रथमस्कन्ध भाषाटीका सहित |. ( ५३ ) 
निवेश्य ॥ स्थितवति परतनिकायुरकष्णौ हृतथति धथसखे 'रंतिमरभाप ॥२५॥ 
व्यवाहितपृतनौयुखं निरीक्ष्य स्वजनवेधाद्विसुखस्य दोर्धुख्या ॥ $मतिमदैरदा- 
त्मविधया श्वरण्रतिः परर्मध्य त॑स्य मे' -ऽस्तु। ३६॥स्वनिगमंमपदीय मत्यति- 
ज्ञाभरतमधिरकेतमरवप्ुतो रर्थस्थः॥ धतर्थचरणोऽभ्धधाचण्रारदैरि रिं दषु - 
मिभ गतोचचैरीयः ॥ ३७ ॥ रितविशिखदतो विश्चीणदंसः क्षतजैपरिष्डत आ- 
तेतायिनो मे प्रसैममभिरसार म्दधार्थं से म्र मे' ` भगवान शंतिमेकद ; ॥ 
॥ ३८ ॥ विजयरथकरटैव आत्ततोत्रे धृतरैयरद्मिनि तच्छयक्षंणीये ॥ भगर्वति 
रंतिरस्तै मे सुमेर्षोथ मिहं निरीश्य हता गर्तीः स्वरूपं ॥ ३९ ॥ टङितगतिवि- 
मे अजुन के रथको खडाकरफरे उसक्रे उपर वैठं यह द्रोणाचार्य है, यइ कणे है इत्यादि 
योधाओं को, अञ्नको दिखाने के मिषप्ते काङ्टषटि के द्वारा तिन सकर वीरोकी आयु 
को हरकर अजुनकी नय करनेवङे, अनक मित्र श्रीकृष्णजीके विँ मेरी प्रीतिदहो ॥२९॥ 
युद्धे समय दूर खड़ीहुई कोरर्वोकी सेनक आगे स्थित भीष्म आदिक देखकर दोषनान 
स्वननं के वधे विमुख होनेवाठे अज्नेनकी भै क्तौ हू? इत्यादि अन्ञानग्रस्त बुद्धिको, 
जिन्हेने आत्मविद्याका उपदेश देकर दूरकरिया; तिन परमानन्दस्वरूप श्रीङ्प्णके चरणों 
भ॑ मेरी परमप्रीति होय ॥ ३६॥ “म हाथमे राच्च धारण विना करेदी अञ्चैनकी सदायता 
करगाः इस अपनी प्रतिज्ञाकरो त्यागक्र; “भँ श्रीकृष्णको रार धारण करा्गा' एेसी मेरी 
प्रतिन्ञाको सत्य करने के निमित्त, तिस अञ्चैनक्रे रथपर वैठेहुए्‌ जो भगवान्‌, अकस्मात्‌ 
रथ से नीचे उतर हाथमे रथुका चक्र ( पिया ›) लेकर, हस्तीको मारनेको दौडनेवाछे 
सिंहकी समान, मेरे ऊपरको आये, उप्त समय क्रोधके आवेशा मं अपने मनुष्य नास्यपर 
ध्यान न देकर चछनेपर जिनके उद्रमं स्थित सकर ब्रह्माण्डं के भारसे पगर्‌ परप्रथ्वी 
डगमगाने ठगी ओर शरीरपर धारण करेहुए व्ली अलग गिरपंड ॥ ३७ ॥ इस | 
प्रकार जब यह भगवान्‌ मेरे ऊपरको आये तवने आततायी धसे उन के उपर तीखे बा- 
णके प्रहार करे, तिनसे इनका कवच कटक्रर रारीर रुधिरसे व्याप्त होगया, तव हटके पाथ | ` 
अज्ञैनके रोकनेपर उस्तका कुछ ध्यान न करके मेरा वध करनेको सम्मुख आयि; उस समय | 
छोकरष्टि से यह अभुनके पक्षपाती प्रतीत हेतिथे,परन्तु वास्तवमे देलानायतो अनुग्रह पू- | 
वक भेरी प्रतिज्ञातो सत्य करने के निमित्तदी रथकापरिया लेकर दोडेथे, एेसे भक्तवत्सङ 
मक्तिदाता भगवान्‌ मेरीगति ८ रक्षक ) हौ ॥३८॥ इन श्रीकृष्ण ने युद्धके समय, अजुन || 
के रयकी, अकाय करके भी,अपनेकुटुम्बकी समान रक्षाकरी ओर हाथमे चावुकतथा घोड़ो || 
करी वागडोर धारणक्ररनेकी श्ोभापे अतिरमणीय प्रतीत हेतेथे,. तिनप्रभुको देखकर म- ॥ 
हाभारत के युद्धम शरीर त्यागनेवाडे वीर, भगवत्सारूप्य मुक्ति को प्राप्तहृए इपकारण || 
ञ्च प्राणोको त्यागतेहुएकीभी श्रीकृष्ण परमात्माके विषै सप्रम भक्ते होय ॥३९॥ सुन्द्र || 
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। खासचस्गुहासभणयनिरीक्षणकस्पितोरमानाः ॥ $तमचु्रैतवत्य उन्वैदांधाः भ- 
। शतिमेगन्किङ यस्थ गोपवध्वः ॥ ४० ॥ युनिगणद्पवर्थसेकुखैऽतःसद्रसि युधि- 
| ष्िरराजसय एषां ॥ अदैणपुैपेद्‌ ईेणीयो म॑मं क्षि गोधर एष भौविरात्मां 
| ॥४१॥ तमिममहेमनं शरीरभाजां हदि हदि धिष्टितमात्मर्देखितानां भतिरहैशमिषं 

 नकधोकिमक'' समभितेसत्रिूतभष्भोहः ।\ ४२ ॥ सूत उवाच ॥ कृष्ण | 

| एव भगवति मनोवाशटष्टत्तिभिः ॥ आन्यात्मीनमंविशय शऽतःन्वासि उपा- 

| रमेत्‌ ॥ ४३ ॥ सप्थमानमाज्ञीय भीर बरह्मणि निर्केटे ॥ सवै वधवते तू 

| ष्णी वयांसीव दिनालयये ॥ ४2 ॥ तत दुदुरभयों नदर्देवमान॑वव दिताः ॥ 

। दरोसुः साधवो राज्ञां खस्येतु : पुष्पेृ्टयः ॥ ४५॥ तदय निररणादीनि सप्र 

| तस्य भगव ॥ युधिष्ठिरः कारर्थित्वा वद दुःसिताऽमवेत्‌ ॥ ४६ ॥ तुष्टव 

। नयो दाः कृष्ण तद्गुद्ननामभिः ॥ वैतस्ते छष्णहूदयाः साश्रमान्पंयैयुः पनः 

गमन, विख, रमणीय मन्द्हास्य ओर प्रेमसहित कपाकराक्षो से श्रीकृष्णजी ने जिनका 

| अतिपतम्मान क्रिया, वहगोपिये, मदान्ध होकर गोवधनधारण आदि कृष्णङीलार्ओका अ 

| जुकरण (नक्र) करतीहुईं जिन प्रमु स्ररूपको प्र्तहुईतिन श्रीकृष्ण परमात्मा के कि 

| मेरी परम प्रीतिहोय ॥ ४० ॥ धर्मेराजयुभिष्ठिर के रानपूय यज्ञ प्रसिद्ध २ ऋषि ओर 

| बड़ रराज आयेभरे उनकी समाम, अहो ! कैसा स॒न्द्र इनका स्वरूपरै, केषी अद्धुत इनकी 

। महिमाहे, देते आद्रे साथ द्रनकरेन योग्य जो भगवान्‌ सवते प्म पुजेगय, वही स- 

। कट जगत्‌ के अत्मा मेरेसम्पुख प्रत्यज्ञ विराजमान है, यह मृरा कैपता अहोमाग्य है ४ १ 

| इपकरारण, सकट भेदभात्र ओर मोहरहित म, अपने स्वेहुए प्रत्यक प्राणीके हृदय मेँ 

|| वसनेवङे ओर सू्ैकी समान एकरही होकर अनेङृषप प्रतीत होनेवाङे इन जन्मरहित 

|| शीकृप्णनकि वियँ भ छीन होता द ॥४२॥ सूतनी बोट कि-इपप्कार वह भीष्मजी 

|| के परमात्मा श्रीकृष्ण भगवान्‌ के स्वरूपर्मे, मन, वाणी ओर दृष्टि वृत्तिं सहित 

५ । जुद्धिको स्थापनकरके डीन होनेपर, उनके प्राण बाहर न निकरङ्कर भीतरी अन्तधोन 

| होगए ॥ ४३॥ तिन भीप्मजीक्रो मायाकी उपाधिसे रदित परत्रहम स्वषूपमं मिखाहु आ 

। |। जानकर वह सकङ व्याप्त आदि ऋषिःनिपप्रकार पक्षी सायङ्काले समय मोनहोनाते है | 

(` तैपदी मोन होगये ॥४४॥ इसप्रकार श्रीकृष्णनीके समीपम मीप्मनी निर्याण (प्राणान्त) | 

|| होनेपर देवता ओर मनू ननाह भिये बननी ानाओं मँ सञ्नन थे वह | 
|| भीप्मजीकी प्रदोसा करनेखगे,ओर आकशसे पुष्पाक, वप हं गर्गी ॥४९॥ हे शोनक | 
‡ मुक्ति प्रा हुए तिन भप्मिनी के शारीरके दाह संस्कार आदि कमे करके व 

। | दो दी पथैन्त उनके वियोगे दुःलितरदे ॥४६॥ तदनन्तर भ्रस्त मन नारवावि निभ 
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॥ ८४७ ॥ ततो युधिष्ठिरो गत्य सदकृभ्णो गर्जाय ॥ पितर सांत्वयामास गा 
धारं च त्पस्िर्नी ॥ ४८ ॥ पित्र चा्ुपता राजा वासदवात॒मोदितः ॥ च- 
कीर राभ्थ धर्मेण पितृपेतं।महं विथु; ॥४९॥ इति श्रीभागवते भथमस्कन्धे युधि- 
षटिरराज्यमरुभोनाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ ५॥५॥ ५॥५॥ &॥ 
शोनक उवाचं ॥ इत्वां स्वरिक्थस्पृध आर्ततायिनो युधिष्ठिरो धरमर्धृतां वरिष: ॥ 
सदायुजेः भत्यवरुद्वभोजनः ॥ कथं भतत किर्मंकापीत्ततंः ॥ १ ॥ सूत उ- 
वाच ॥ वंक्ञं कुरो्वशर्दवाभिनिहेतं संरोहयित्वा भवभावनो हरिः ॥ न्िश्चयि- 
त्वा निजेराञ्य इन्वरो युधिष्ठिरं थीतिमया वभूव ॥ २॥ निश्षम्य भीष्मोक्तम- 
थाच्युतोक्तं भटत्तविज्ञानविधूतविध्रमः। शशौस ओमि इवाजिताश्रयः परिधय 
पातामनुजायुवर्तितः ॥ ३ ॥ कमे वर्वपे पजेन्यैः सवैकामेदुघा मश ॥ सिषिशचः 
स्म वजान्गोब  पर्यसोधस्वतीषुदी ॥*]॥। नर्च; समुद्रा गिरयः सवनरसतिवीरुधः॥। 
फरुत्योषधयः सवाः कमिमन्छतु तस्थ वे" ॥५॥ नाधयो व्या्रयः छशा देवभू- 
कृष्ण भगवान्‌क्री उन के गुप्त नार्मो के द्वारा स्तुति करके उन भगवानूके वि्षही चित्त 
को रगतिहुए फिर अपने आश्रमं को चछ्गये ॥ ४७ ॥ तदनन्तर श्रीकृष्ण सहित 
धमेराजने हस्तिनापुर मे नक्र धृतराष्ट्‌ ओर दुःखे सन्ताप पातीहूई गान्धारी को सम- 
साकर शान्त क्रिया ॥ ४८ ॥ तदनन्तर धृतराष्ट्की आज्ञा ओर अओक्रष्ण की सम्मति 
से समथ धमेरान र अपने पिता पितामहादि के राज्यको पान करनेखगे ॥ ४९॥ 
प्रथमस्कन्ध मेँ नवम्‌ अध्याय समाप्त ॥ # ॥ शोनक बोरे कि-हे सूतजी । अपने राज्य 
धन आदि के विषयमे डाह करनेवाङे राख्रधारी आततायी दुरयोधिनादिका बध करे, ध- 
मौत्माओं म श्रष्ठ युधिष्ठिरने राज्य के विषय भोग होनेपर अपने भराताओं सहित राज्य 
किप प्रकार किया ओर उन्होने आगिके क्या किया £ ॥ १ ॥ सूती बोडे, कि-हे 
ोनक ! विश्वपाङक ओर मक्ता के सङ्कट दूरकरनेवाछे जगदीश्वर श्रीकृष्ण, कुरवा 
रूप वन से उत्पनन हुए दावानर से भस्म हए तिस कुरुवंश को, ह्माख्न से परीक्षित की 
रक्षा करने से अंक्रुरित करके ओर धमेराज को उनके राज्यपर स्थापन करके सन्तुष्टानित्त 
हुए ॥ २ ॥ सकर जगत्‌ इश्वर के ही अधान है स्वाधीन नहीं हे; इस प्रकार भीष्म ओर 
श्रीकृप्णजीपे सुने तच्चज्ञानके अनुभवे जिनका मोह दूरहोगय। हे रेप वह राना युधिष्ठिर, 
अनुकूक भीमादि भ्राताओं सहित, श्रीङृष्णके आश्रय से, जेप स्वगेकी रक्षा इनदरदेव करते 
है तैसेदी समुद्रतट पयैन्त प्रथ्वीकी रक्षा करनेखगे ॥ ३ ॥ उससमय मेष यथेष्ट वषौकसरते 
ये, पृथ्वी प्रनाको सक्ङ इच्छितपदाथं देती थी, तथा बडेर दूध (रेन ) वाङ गोप आनद्‌ 
षक अपने द्धे गोठको सीचती थी ॥ ४॥ नदी, समुद्र, पवेत; कता ओर सकल अन्न | 
प्रत्येक ऋुतुमे धमेरानकी इच्छानुसार फरती थी ॥ ९ ॥ इपप्रकार भिनका को$ शच | 
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तास्महतवः।। अजतरात्रावभर्व॑न जरन्तं राज्ञि कदिचित्‌॥६। उपि हास्तिन. 
पुरे मासान्कतिर्पयान्दरिः ॥ सुदा च विशोकाय स्वधुश्च भियकास्पया ॥ ७॥ 
। आमन्य चभ्यनुज्ञातेः परिष्वज्याभिवांच् तं ॥ आदर्शे रथ॑! ` केरिधर्तपरिष्व- 
्तोऽभिवादितः ॥८॥ सुभद्रा द्रोपदी करती विराटतनया तथी ॥ गन्धार धरत- | - 
राष्ट युयुत्सु तमो यभो ॥९।टकोदरर्चं धौम्य सखो मत्स्यसैतादयः॥ 
|| न सहि तियत विरहं शाङ्गधन्वनः ॥ १० ॥ सत्सङ्गान्यक्तदुःसेगो शतं 
|| नेस्सिंहते उः ॥ कीद्थर्मानं यसो यरय सशदक्षण्य रोचनं ॥ ११ ॥ सस्मि 
|| न््यसतधियः पायोः सहेरन्विरहं करथ्‌। दरनस्पशलापरशयनासनभोजनैः१२॥ 
सरवे ते ऽ्निमिषेरकषस्तंमयुद्रुतचेतेसः ॥ वीहन्तः स्नरसम्बद्धा विचेश्स्वत्र तई || . 
॥१३॥) न्यरन्धन्नुदधरद्राष्यमोत्कण्व्यादर्वकीसुते ॥ निधीलयगांँरान्नो ऽद मि 
|| उतपनगही नर्ीहुआ  उत्यननही नरीह आ रेमे तिन धर्मरानके प्रथ्वीका राज्यकसे तनय किसी तमको समय, किपीमी प्राणीको, 
आधि (मन का दुःख) व्यधि (शरीरके रोग) छरा (शीत उष्ण आदि) ओर आधिदैविक, 
आधिभोतिक तथा आध्यासिक तापभी कभी नहीं हुए॥|६।।तदनन्तर श्रीक्रष्ण,पाण्डवोका 
शोक दूर्‌ करनेको ओर अपनी सुभद्रा वहिनका प्रियकरने के निमित्त क॑ मास पर्यत दस्ति- 
नाधुर मे रहे ॥७॥ वह शरी्ृष्णमगवान्‌ भमैरोनको नमस्कार पुतैक आढिङ्गन करके तया 
उने आज्ञेकर चते स्मयःभीम अजुन आदि्गन पूतैक मिेनकुङ सदेव ने नमस्कार 
ङ्िया त श्रीकृप्णजी रथपर चदे ॥ ८ ॥ उपप्तमय सुभद्रा, द्रौपदी, कुन्ती तथा उत्तरा, 
गान्धारी, प्रतराष्ट्‌, युयुत्ु, कृपाचाय, नकुर, सहदेव ॥९॥ भीमसेन, धौम्य ऋषि ओर 
[| सत्यवती आदि र्य, यह सवही श्रीकृप्णकी महिमापते मोहित होनेके कारण तिन श्री 
ङृष्णके वियोगकरे दुःखकरो सहने को सम न हुए ॥ १० ॥ क्योकि साधुओंके वणन 
| करेहए श्रीकृष्ण के स्वादिष्ट यञ को, एकवारभी सुनकर जिनकी संप्तारमे की दुष्टा आप 
, || सक्ति दटगह हे वह विवेकी पुरुष, तिन भगवानके यदा को वणेन करनेवाठे स्ताधुओं के 
|| सङ्ग को छोडन की इच्छा नहीं करता ॥ ११ ॥ फिर वह साधर जिनके यज्का वणेन 
| मा करते हँ तिन श्रीकृष्णे, दशन, स्परौ, प्रमपृवेक परस्पर भाषण, रायन, आसन 
ची भोजन आदि व्यवहार्‌ के द्वारा जिनकी बुद्धि गरही हे वह पाण्डब उन के विरहको कैसे 
|| सहसक्ते ह ॥ १२ ॥ सो श्री्ष्णके स्राथदी निनके चित्त नारहे हप वह पाण्डव 
। | अपने निमेष ८ पठ्कर ठ्गाना ) रहित नेर से श्रीकृप्णकी ओर देखतेहुए नहो त उन 
[की पूना की सामम्री आदि लेके निमित्ती इपर उधर जानेठगे ॥ १२ ॥ तव तिन 
|| देवकौनन्दनक स्थानम से बाहर्‌ को निकरे समयः परम्म क कारण उत्कण्ठा स दोपदी 
-नान्धर्वोकी जियें केने म॑स दुःल के अश्रु बाहस्को आनेरगे परन्तु उन्होने, या- 
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अध्याय ] ग्रथम्रस्कन्ध माषादीका सिति । ( ५७ ) 
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ति स्याद्वान्धरीन्चपः | ९४ । मदङ्गशङ्षययनशं पणवानकमेयुखःः ॥ छन्धुय)। 
कषण्टाच्ा नेरदुन्दभयस्वश ॥ १५ भासादैस्िलराख्डाः खुख्ना्थोदिषक्षया॥ 
| दध्ने परेपत्रीडास्मितेक्षणाः ॥ १६॥ सिततैपनं जाई युक्तादायं 
विभूषितस्‌ ॥ र्नदण्डं गुड केशः भियः भियतत॑मरस्व द | १७ ॥ उद्धवः साल्यदि 
शव॑ उने परमादत ॥ विकीयमाणः ङम रेज मधुपतिः दैथि ॥१८।अबनूरय- 
ताक्षिधः सल्धास्त॑च त्र द्विजेरिताः ॥ नादुरूपीदरूयाश्चं निगणदस्य युमा्त्वनः। १९ 
अन्योन्यर्मीसीत्यजसप उत्तमश्छेक्चदसाम्‌ ॥ कोरवद्रयुर स्रीणां सवेश्चुतिभनो- 
हरः ॥ २० ॥ स वे ˆ किख“ पुरूषः पुरातनो य पक अद्ीदविशिषं आ 
 त्थनि॥ अग्रे गुगेभ्यो जगात्यनीश्वरे नि्ीट्टि्तीत्पथिखि युर्दणक्तेषु ।॥२२१॥ 
खं एवं भूयो निर्जगीयचोदितां स्वजीवमायां पर्ति सिखक्षदी ।। अनामरू्यो- 
| घराकाङ मं अमङ्गल न हो इस कारण अपने नेत्री म॑ रोकच्यि ॥ १४ ॥ श्री कृष्णि | 
दारकाक्रो जाते समय खदङ्क. शंख, मेर ( नौतेत ). पणव (नफीरी ), गोमख (धसे ); 
धन्धूरी ( खज्ञ ), आनक्र ( तासं ) घण्टे ओर इन्डभि (नगाडे) आदि अनेको बाज 
| वृजने गे ॥ १५] उस्र समय कौर की च्ियं श्रीकृष्णके दहनांकी इच्छा से देवमन्दिरि 
ओर राननहख के शिखरो पर वेठक्रर, प्रेम ओर मयीदकरे साथ हँसतीहई श्रक्रिष्णजी 
की ओरको देखकर उनके ऊपर पूर््पोकी वपां करनेखगी.॥ १६ ॥ तन गुडाके (नि- 
द्राको जीतनेवाङे ) त्रिय अज्ञन ने प्रियतम श्रीकृप्णजीकरा, मोतियों की ्राटयो से मृषित 
तथा रत्ननरित दण्ड से शोभित च्च हाथमं लिया | १७॥ उद्धव ओर सात्यकि इन 
दोना ने अतिपुन्दुर चवरी जोडी ङी, उसप्तमय च्िर्योकी कटी इड पुरप्पोकी वां स 
श्रीकृप्णजी तिप्त राजधानी के मागे म॑ परसद्ोभाक्रो प्राक्च हए ॥ १८ ॥ उप्रसमय अ- 
नेक स्थानं पर, निर्गंण ओर सगु णश्चीक्ृप्ण परमात्मा के योग्य ओर अयोग्य बाह्यो 








9 ज 9 9; आ =-= ० भ काक भाक ज न काक कको 





















की दीहुईं सत्य आशिषं सुनने स आई ॥ १९. ॥ तव पुण्यकीत्ति श्रीङ्कप्णमं ही जिनका 
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चित्त पडा है ठेसी हभ्विनापुरकी लियो म जो परस्पर वात्तौ प्रारम्भ हुई वहं सन के ही 
कणे ओर मन को प्रिय ठ्गर्तीथी ॥ २० ॥ उनम कोड्‌ दी दृसरी द्याप्ेक 


® ¢ 


गी कि अरी सदेखियों ! सत्व, रज ओर तम इन तीन गुर्णो के उत्पन्न होने से प्रथम | 
जी एकर निरुपाधि परमात्मा थे आर प्रखयकाटमं जीवदरा की कारणकूप सत्वादि ग- । 


णोकी शक्तिया का इश्वर के स्वखूपमं छ्य हाजाने के कारण जीव के तिस्र इशरस्वखूपके | 
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विँ ठीन होजानेपर जगत्‌ व्यापार रहित निजानन्दस्वरूप सँ नो एकही हष रहदाहे 
वह ही यह साक्षात्‌ पुराणपुरुष श्रीकृष्ण ई, सो इन की क्षिसी भी एेश्वयोदि महिमा कै || 
विषय मँ आश्चये नहीं हे ॥ २१ ॥ वही शाखकन्ता परमेश्वर नाबरूप रहित जीबा- | 
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| रूपनमनी पिधित्सभानोऽसुससार शादधैकरत्‌ ॥ २२ ॥ द वा अये यत | 
दमन सूरयो. नित॑द्वियां निता तरिवनः ॥ पर्य॑ति भक्त्युत्कखितार्भखात्मना 
सन्विषं सवं परिभष्टेभशेति ॥ २३ ॥ सै व अथं सर्यनगीतस्द्कथो वेदेषै 
गुह्येषु अ गुह्यवादिभिः ॥ यं एकं इशो' ` जगदात्मरीश्ैया सनत्यपत्थंति भ 
तेञ्र सज्जते ॥ २४ ॥ यदा हधर्मेणं तमोधिधो वरपौ जी पहि सः 
त्वतः किरु ॥ धत्ते भशं संयतं दयां यशे भवाय सूपणि दशरशगे यमे२५॥ 
अहो अरुं छाध्यतमं यदोः कुंलर्मदो अरं पुण्यतमे यैषोवनः॥ धदव पुरम 
वभः भियः भिव; स्वनन्मना चैक्रमणेन चैति ॥ २६ ॥ अहोश्रत स्वभैश- 
सभ्तिरस्करी करस्थरी पुण्ययशस्करी युर्दः ।। परयति निदि यदयैगरेपिते स्मि 
|| त्मा के विषं नामष्प उत्पन्न करने की इच्छा से, अपनी काट्दाक्ति से प्रणा करीह$ 
| ओर अपने अंशरूप जीवको मोहित करके शरीरके द्वारा नामरूप को उत्पन्न करेवाडी 
मायाको अङ्गका करेहुए ह ॥ २२ ॥ अहोभाग्य हं, जो हम को इन जगदीश्वर के 
द्शेनहुए, क्योंकि अपने मन आदि सकल इन्द्रिये ओर प्राणवायु को वशम करनेवाले 
योगी, मक्ति से उत्कण्ठितहुर बुद्धिके द्वारा इप्तरोक म जिनके स्वरूपका ददीन करते 
है वहही यह पूणे ब्रह्मस्वरूप श्रीकृष्ण, ओर हे सखि ! सबकी वुद्धियं को उत्तम प्रकार 
से जेसी यह निमेर्‌ करसक्ते है, तेघ उुद्धिकी निमैखता योगप्ताधनों से मी नदीं होसक्ती 
॥ २३ ॥ हे सचि । वेद्‌ आर राखामं के गुप्तचर का वणेन करनेवाले, कवियों ने 
जिनकी उत्तम कथाका वारवार गान कराह, वह ही यह श्रीकृष्णमगवानै, जो एकही 
इश्वर, अपनी टीलसे इस्त चराचर विश्च को उत्पन्न करके पाटन ओर फिर संहार करते 
|| हें परन्तु उनमें ते कि भी कायं म आसक्त नहीं होत हैँ ॥ २४ ॥ अरी सख्यो 
|| जिस समय सत्र राने तामक्ती बुद्धिवाछे होकर अधमे से केव अपने ही प्राणोक्रा पारन 
करनेढगत दै, उप्त समय यह श्रीङृप्णमगवान्‌, केव टोकरक्षाके निमित्त, तिसः उ- | 
। „|| चित समय, शद्ध सत्वगुण के द्वारा मत्स्य आदि अनेक . अवतार धारण करके अपने || 
|| श्वय, सत्य, प्रतिन्ता, यथाथे उपदे, मक्तोंपर दया ओर अद्धुतटीखा प्रकट करतें है 
(^ ॥२५यह पुरषोत्तम लक्ष्मीपति, अपने जन्म॑से यादववंश का सत्कार कररहे ईइ कारण 
य | यादव्वंदा परम प्रहता योग्यहैइन्दोने तरिचिरकर मधुरापुराका सनमान कराह इप्तकारण 
|| वहस्व पस्य अतिपवित्र है, रेमे श्रीकृप्णनीका माहात्म्य आश्चथकारो ई॥२६॥अरी 
थ सख्य | यह दसरा ओर भी आश्चयं है कि-इस समय द्वारका नगर स्वग के भौ यश कों 
|| तुच्छकरे मूमिके य्शको वढारहीड क्योकि द्वारिकावास) तनन "४ + ऊर अनुग्रह 
~~ | । करने क निषित्त मन्दहास्य के साथ देखनेवादे अपने सवामी श्ीछृप्ा का नैर्तर दशन 
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अध्याय | प्रथमस्कन्धं भाषाटीका सहित । ( ५९ ) 
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वै धत्मजौः ॥ २७ ॥ नून बतस्ननिहतादिनेश्वरः दमित । 
स्थ चदी्पाणिभिः ॥ प्विवि यौः सख्यषरतं बुहवेनिंयः संखुपुदयेदा- 
। ५) ४५४ 


| दाः ॥ २८ ॥ यौ वीवहुच्केन हूत स्वथवरे भेभ्य चेयपदुखान्‌ हि ञष्मिंशः॥ 
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। भद्यु्नसांबवद्ंतादयोऽ ॥ याश्वाहतौ भोपवये सदसः ॥ २९ ॥ एताः धरं । 
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दी धयपास्सपें निरस्वशोच वत सोथ इवत | यद्वां शदात्पष्कररीचनः ष 






। तिन ` ज॑त्व्पिखहितिभिहेदि' ` स्वुश्न्‌ ॥ ३० ।॥ र्वयिधा गद॑र्दीनां € गिर 
पुरयोपिक्व । निरीकष्णना्भिनदन्‌ सैप्स्यितेन यथौ दरिः ॥ ३१॥ अजातक्चन् 
| एतनः सोपय मद्धिषंः ॥ परेभ्यः रकितः स्नेहासरायुक्तं चर्हैरंगिंणीम्‌ ॥ 
॥ २२ ॥ अ दूरागतान्‌ शरि; कारतरन्‌ षिर्ातुरान्‌ ।। खन्निर्वतपे ददं सि- 
ग्ीन्‌ प्ाथात्‌ स्वंनभरीं भिधेः।॥ ३३ ॥ कुरुनांगख्यांचालान्‌ चरतनन्सर्या- 
| युनान्‌ ॥ त्ह्मौवत्तं करपत्र मर्स॑ान्सारस्वतानथे ।॥ ३४ ॥ मरुवैन्वमतिक्र्यं 
करती ह, यह सुख स्वगे म नदीं है अरी सखि ! अवद्यही इन श्रीकृष्णकी सुकिमणी सत्य- 
माम्रदि लिया नेभपूवेनन्ममे जत्‌, तीथे.स्नान ओर हवन भादि करके इन श्रीकृष्णकरा उत्तम 
प्रकारे पूजनकराहोगा ! क्योकि यद्‌ श्रीकृष्णजीके अधरागरतका वारंवार पानकरतीरैःनिस 
अधर्टतकरी इच्छते पडिञे गोपिथं अतिभोहितहुश््थी,तिसपे श्र कष्णकी सुन्द्रताअनुपमहै 
॥२८॥ इन भक्तवत्पतर प्रभुक पहेॐ स्वयम्ररमं वड शिडपाङादि रानां का तिरस्कार 
करके पराक्रमख्प मृय्यते खाङ्हुई प्रद्यु, साम्ब,भम्ब आदि जिन्न पूर एसी रुक्मिणी, 
सत्यभामा, ना्निती आदि आठ पट्यानिथं ओर मोमास॒रके वधकरे समय खाडद्ई सहसे 
ओर लिथभी ॥२९॥ स्वतन्त्रता रहितं ओर अपवित्र अपने खीपनेको श।भाद्रहीहे,क्यौकिं 
पारिजात ( कल्पवृक्ष ) आदि प्रियवस्तु खफदेकर तथा अनेको प्रियभाषण करके मनम 
आनन्दमानने वाटे कम ठनयन पति श्री ृप्णजी,निनकर घरमे पे कभी वाहरनहीं जाते ३० 
इप्प्रकार तिन नगरकी खियोके नानाप्रकारफे माषणकरते समय वह श्रीहरि अपने मन्द्हा- 
स्य सदित करपाकक्ष॑सि उना सन्मान करतेडए नगरे बाहर पर्हुचगये ॥ ३१ ॥ उस 
समय धमेराजने, कदी श्रीकः क शत्रु न अधर. देप्ता मनम सज्ञय मानकर प्रेमवरा ति- || 
नमधुतुदन की रक्ष निमित्त चतुरङ्गिणी सनभिनी ॥ ३२ ॥ तदनन्तर अपनेप्ते अतिस्नेह || 
केरनेव डि, विरस इःसित हए ओर अपने साय वहतदइरतक आणएहए्‌ पाण्डवोको पीठेको ॥ 
ठोटाकर, श्री कृम्गनी उद्धवःदि भिय याद्वा सदित अपनी द्वारका नगरीकरी ओर को च- 
रदिये ॥*३३ ॥ ओर, कुठ जाङ्खक, पाञ्वाक, शुरमेन, यपुनाके तर्के देश, बह्यावत्ते, | 
कृरु, मत्स्य अ! सरस्वत नद। व, तरक देश ॥२४॥ निजङ मर्देश्च (मारवाड) ओर थो- || 
डेजठ्वाछि धन्वनामकर देश के खांवकरर, सोभीर आभीर इन्देशके आगे आनत्ते देश ( द्वाः । 
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| स 
। सादीरोभीरयोः परार्॥ आनंसान्धागमि पाशी च्छन्तदारे मवादिखिः॥ ३५॥ | 
तच तत्रं ई तर्त्येहेरिः' भरदुधतारदणः । सय॑ ' भेजे दिशं पश्चहिकि्ठो ओं 
। शंतस्तदा ॥२६॥ इति श्रीभागवते महापुराणे भथमरकन्धे दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 
सत उवाच ॥ आनंत्तान्स उपर्य स्छंद्ान्‌ जगपदीन्स्वकान्‌ ॥ दध्मौ दैशवरं 

। तेषं विषादं शमयन्निव ॥ १ ॥ स उद्क्ासे धव॑लेदसे 8रोऽध्यरू्कयस्याधर- 
सोगशोणिषा ॥ दाष्माथमनः करकद्धसम्यटे य्राऽऽनखण्डे कटहस उत्ख्व॑नः 
॥ २ ॥ तयुपश््ये निनदं जगद्धधभयावदर्‌ ॥ पल्यययुः भजौः सवौ भरैदरी 
नटखाख्साः ॥ ३॥ तनीपनीतवटये रवेरदीर्मिविविःः ॥ आात्यरामं पण्यं 

र, [५ 
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निजखाभन नित्यदा ॥ भीस्यत्छखषुलाःयोचुरेयगद्दं ध गित ॥ पिर्तरंसमैस॒ह 
दमावितारमिवमेर्क; ॥ २ 1५1 नतः स्तः नागर संदधिपडन विरिश्ववै- 
| सिच्यसुरनद्रबन्दितम्‌ ॥ परा्थणे स्भमि देच्छतां पैर नै" सन कछ र्मदेत्परै | 
रकरादेरा ) म वह श्रीक्ृप्ण आपु. हे शोनक ! उत्त समय उनके रथकरे घेडि कुछूएक 
थकरगयेये ॥ ३५ हस्तिना पुरस चङ्कर मागेकरे प्रत्येक देश म रहनेवाडे परवेन तहां २ 
भटलाकर जिनक्रो समपेण करी एसे वह्‌ श्रीहरि, सायकाय्के समय पथिमदिशा म आये 
ओंर उप्तही समय सृथेदेव अस्त होगये ॥२६॥ प्रथमस्कन्धे दशमअध्याय समाप्त# ॥ 
सतनी वाटे, हे छपिया ! श्रीक्ृप्णजीन अपनी समृद्ध द्वारिका परीमे प्रवेदा मानों 
तिदद निताप्तियाक्रा खेदद्र करनेके निमित्त, अपना पाञ्चजन्य दंलवनाया ॥ -१॥ 
ततनजिसका मध्यभाग स्वेत होकरभीः वनते समय श्रीक्रष्णनीके अधरकी ािमासे खा 
होगयहे पा वह शंख श्रीकृष्णजकि हस्त कमज के सम्पुट मँ वते समय खाट कमं 
कै समूहपे वेठक्रर उचचध्वरसे शब्दकरने वल रानद॑सङ़ी समान शोभित हभ ॥ २ ॥ 
तव नगते भयदायक्र का को मी मयभीत कसनेव तित शंकरे दाव्दको सुनकर, 
श्रीक्ृष्णकरे द्रोन के निमित्त उत्कण्ठित द्वगक!की सक्रह प्रना, तिन श्रीक्कष्णक्री ओर 
को चद ॥ ३ ॥ फिर श्रीकृष्णनीके सर्मप पदुकतेदी प्रननि आद्र के पाथ, खारहुई 
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भेट उनके सन्मुख, जेते सूथक्रो द।पक समपग करते हं त्ने सम्पण करी, ओर आन 
नद्‌ स प्रफए़ल्टमख इई तिस ` प्रजने, आत्माराम, सवदा अपने स्वरूप प्रा्चित्ते ही 
पणीकमतथा दीनवत्तछ स्वभाव के कारण सरके मित्र ओर सकर रक्षक तिन श्रीक्ृप्णजी | 
| ¦ ते, हर्षके कारण गद्वदहुई नाणी करफे 'नेसे छटे वक्र अपने पितासे भाषण कर, तिस 
व ( भवणकरा ॥ £ ॥ 4 ॥ हे नाय ! वद्देव, सनकादि ऋषि र हइन््रादि कठ 
|| देवताओं के प्रणाम करेहए, इतटोकमे मोक्षकी इच्छा कलवा पुरवरे उत्तम्‌ आश्रय 
। | जर जह सतरके नादा काठक्री थी सामथ्यै नीं चरप्तकती एत्र तुम्हार चरणार्महम 
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अध्याय मरथमस्कन्ध भाषाटीका सरित । ( ६१! ) 
भुः ।।द॥ भर्वाय नर॑त्व भवं विन्वभौवन कमिव माताथ शहर्प॑तिः पिती॥ खं 
| सदूगुरनेः परं चं देवतं यस्थौनुदलयीं दतिनो वैभूविम ॥७॥ अहो सर्चाथा 
। भवती स चदरयं जेविष्पानार्मपि दर्दशेन॥ मेपस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं पये- 
मर्यं तथव सवेसेभगम्‌ ॥ ८ ॥ यधित्ुजाक्षापंससार भो भवंन्दरनभधृन्वार्थं सु- 
| हदिरक्षया ॥  तत्राग्दकेटिपंतिमः सणिभंनद्रं वि विनौऽह्गोसिि' कं स्तवाच्यत 
॥९॥ इति चोदीरिता बांचः भजाना भक्तवत्सरः ॥ कृष्वानोऽतुप्रदं धा वि- 
तन्धन्पाविशेध्वुसं ॥ १० ॥ मधुमाजदल्ाहोदकुष्ुरं धकटृष्निमिः ॥ आत्मतुर्य- 
वेगां नगेभीग्वतीमिवं ॥ १२ ॥ सवेतसैविभवपण्यदक्षखताश्रमेः ॥ उद्या- 
| नोपवनारामेवेतपद्मौकरश्चियं ॥१२॥ गोपुरद्वारमार्गेएु ङृतकोतुकतोरणाम्‌ ॥ 1च- 
| चध्वजरप॑ताकारैरन्तंः अतिदेतातपां ॥ १३ ॥ सम्माजितमहामागेरथ्यापणंकचत्व- 


राम्‌ ॥ सिंक्ताद्गन्धजटरु्ीं फट्पुष्पाक्षतांकुरंः ।॥ १८४ ॥ दारि दररि ग्रदाणां च 
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निरन्तर नच्र रहं दै ॥ € ॥ इहे विश्वपाक्र ! अप हमारा कल्याण करने के निमित्त | 
हजिये, तुम हमारे माता, पिता, भिन्न, रक्षक, सद्र भर परमदेवता हो, तुम्हारी सेवा से 
दी हम कृताथ हए दँ ॥.७ ॥ हे प्रमो ! प्रेमपूरैकर मन्दहाप्य सहितं ओर कृपाकटाक्ष 
युक्त मुखक्रमल त॒था सकक्‌ अर्खोकरी अनुपम सुन्द्रतापे शोभायमान, देवताभ को भी 
जिप्तकरा द्रोन देम हे एस तुम्दर स्वषपका हम द्रन करते ई, इस कारण आपसे हम 
सनाथ ओर धन्यंद्‌ ॥ ८ ॥ हे कमद्दृनयन अच्युत ! जवर तुम अपने मित्रां को देखने 
# इच्छसे हस्तिनापुर अथवा मधुराको जाति हो तव, जेप सये के दरोनके विना नेश्रो को, 
तेसे दी तुम्दरे दरोनके विना हमक्रो एकक्षणभी ` करोड़ वषे।की. समान होजाताहं ॥ ९ 
इसप्रकार कहेहुए प्रजा के वचनाको सुनकर वह भक्तवत्प्ङ श्रीकृष्ण, अपनी कृपारष्टिसे 
उनके उपर मानो अनुग्रह करते हुए द्वारकापुरी म चखेगये ॥ १० ॥ वह द्वारका-श्री 
कृष्णक समान बल्वानू-मधु, भोज, दशा, अरे, कुकुर, अन्धक ओर इृष्णियों से, 
स्पा से रक्षाकरी हई भोगव्रती नगरीकी समान, सुरक्षित थी ११॥ ओर सव 
ऋत ओं म फटपप्पादि सम्पत्ति युक्त पविच्र वृक्षर्ताओं के मण्डप, फट्वाङ़े वृक्षो 
के वाग, वगीचे, फुख्वाडयं तथा क्रीडके वनो करके चारों ओरमे षिरेहुए जो अने 
कों कमदके सरोवर तिनसे युक्तथी ॥ १२ ॥ नगरके द्वार, गृहोके द्वार ओर मार्गमे 
उ^स्रवे उत्साह से वधी इई वन्दनवारपे युक्तथी. चित्र विचित्र ध्वना ओर पताका 
ओके अग्रभागे ल्गेवच्नप्े जिसमं प्रयक्री करिरणोक्रा तापनहीं पहुचताथा, ॥ १३॥ रा- 
जमार्म, अन्य साधारण माग, बानसौमें के मागे आरं प्रत्येक धरोके ओंगनो मं कृडाद्ूर 
करके स्वच्छकरीहुई, सुगन्धित जट्से छिद्कीहुई ओर फर, पुप्प, अक्षत तथा कोमङ्पत्तो 
से नह तदह सोभितकरीह्ई थी ॥ १४ ॥ आर सक स्थानकं द्वारापर्‌ स्थापनकरेहुए 
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द्ध्यक्षत्परेञ्जभिः ॥ अर्छेतां पूणेकुभ धौखिभिधूपदीर्घकैः ।॥ १५॥ निस्य 
| अषभायाति वसुदेवो महामनाः ॥ अंकूरशम्रसेनर्थं रार्मश्वोड्धतविक्रेमः ॥१६॥ 
भचुश्नशार्देष्णरचं साम्बो जांभ्बवीसुतः ॥ भरदधवेगोच्छवसितर्शयनासन- 
भोजनाः ॥ १७॥ वारणन््रं पुरस्कृत्य बरार्णः ससमगरैः ॥ दीखतुयेनिना- 
देन बह्मघोषेण चेत्ता: ॥ मत्युखग्म्‌ रधेः भरणयाशतसाध्यसाः ॥ १८ ॥ 
वारुख्याश्च भ॑तशो यनिस्तदशेनोत्यकाः ॥ रसत्छुण्डलनिभीतकपोखवदन- 
। शरियः ॥२९॥ नटनत्तकंगेधेः सूतमागधवंदेनः ॥ गायति ओओत्तमश्कंचरि- 
। तान्यद्तानि च ॥२०॥ भगवस्तन्रवन्धूनं पौराणेमनि्धसिनां। यभावि्युपसं- 
। मस्य सर्वेषां मानमादधे ॥२२॥ भदहाभिवादनौ शछपकरस्प्शस्मितेक्षणेः ॥ आ- 
श्वासय चौन्वपकेष्यो देरेथाभिधतिविभः ॥२२॥ स्मयं अ गुहभिर्विमेः" सदै 
द्धि, अक्षत्‌, फर्‌, इ्ु (इल), पुणेक्शा, पुननकी सामग्री धूप ओर दीप आदिसे युक्त ' 
| थी ॥ १९ } उस समय-परमग्रिय श्रीकृष्णजीको अतिहुए्‌ सुनकर, महात्मा वहुदेवजी, 
अक्रूर, उग्रसेन, अद्धुतपराकरमी वर्राम ॥ १६ ॥ प्रद्न्न, चाद्देष्ण ओर जाम्बवतीके 
पुत्र साम्ब, यह सब आतिह्षके वेगते शय्या, आसन ओर भोजनक त्यागकर ॥ १७॥ 
| मके कारण जिनी धीरता दूरहोगई है एसे वह यादव, शगार केहुए एक गनरानको 
। अगि कके, हाथमे फ पुष्पादि माङ्गलिक पदार्थौ ठेकर्‌ वेद मन्त्रौका उचारण करने 
बाढ ब्राहमणो सहित, माङ्गलिक वाके शाब्द, आद्र ओर हरसे युक्तहो रथम बैठ श्री 
कष्ण जीकी ओरको चठ्दिए्‌ ॥ १ ८॥ उपप्तमय कानेमि श्रलकनेवले कुण्डे प्रकाशवान्‌ 
कपोर्छाकरके निनके मुखपर शोभा आग है, एसी भैकडो नकी श्रीक्रप्णजी के ददरीनके 
निमित्त उत्कण्ठित होकर गाड़ी रथ आदि वैठ २ कर चख्दीं ॥ १९ ॥ तथा हावभाव 
करनेव ढे चतुर्‌ नट, ताछ्यर नृत्य कएनेवाछे नैक, गान मे प्रवीण गन्धर्व, पुराण कथा 
कहनेवे सूत, वेशवडी गनेवाे मागध ओर प्मयानुप्ार स्तुति करनेव ढे बन्दीभी श्री 
कृष्णजी के अद्धुत्‌ चरित्रोकरा गान करतेदुए उनक्रे द्रोनकरे निमित्त चख्दिये ॥ २० ॥ 
तन श्रीङ्ष्णमगवान्‌ ने, अपने बर्रामादि बान्धव तथा सकक्‌ पुरवाधियों की भट यथो- 
चितरीति से केकर, किसी को मस्तक्र नवाकर्‌, करिप्ी के नमस्कार करके, किसी को हाय 
जोडने के साथ नमरकार करके, किसी को दयसे टगाकर, कसरी से हाथ भिडाकर) 
किसी की ओर देकर, किप्ी को उपदेश करके ओर्‌ क्रिसी को इच्छित बरदान देकर 
| इख प्रकार वघुदेवनी से केकर उना ने चाण्डाङपयेन्त सव्रकरा योग्यतानुपतार सन्मान करा 
॥२१॥२२ ॥ ओर वघुदेव आदि वदे, गगौचाय आदि ब्राह्मण तथा उग्रसेन आदि 
गुरुजनं के तिन शरीक्ृप्णनी को अभी वौद देने तथा अन्य नन्दीनन् स्तुति करनपर 
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अध्याय । प्रथमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ` (€) 


स्थविरैरपि ॥ ओशीभियुज्यमानेन्धि्धीदिभिशरविक्षसुर ॥ २२ ॥ राजमर्म 
रति कष्णे द्रारकाथाः इुडल्ियः ॥ द््याण्वारुरटर्िभं तदीक्षणमहोत्सवाः ॥ 
॥ २४ ॥ निलयं निरीक्षमाणानां यदपि द्रारकेकसां ॥ सं तितरप्यति दि दशैः 
भनियोधौमांगमच्युते-॥ २५ ॥ भ्िंयो निधासो यस्योरः पानपज यखं ईं ॥ 
वार्दवो छोकपीलानां सारंगाणां पदाम्बुजम्‌ ॥ २६॥ सितातपतरैन्यजनेरुपरछतः 
भसूर्मवर्षरभिवंवितः पथि ॥ पिकंगर्वासा वनमखया वभो धनो यर्थाऽकोड्प- 
चीपवेशुतंः ॥२७॥। भविष्र्ड दं पित्रोः परिव्वक्तः स्वमातरभिः ॥ द्र॑बेदे शिरसा 


उन्हां ने नगर मं प्रवेश किया ॥ २३ ॥ हे शोनक ! तिन श्रीकृप्णजी के राजमागं म 
प्ट चनेपर तिन के दशर्ना के निमित्त उत्कण्ठित द्वारका के धनवान्‌ पुरुषोकी कुटडीन खयं 

अपनेरस्थाना के छञ्नोपर चढग ६1२ ४। योक केवर जिनका शरीरदी मुन्द्रताका अनु- 
पम स्थान है ेसे तिन श्रीकृप्णको यद्यपि द्वारकावासी पुरुष नित्य देखते ये तथापि उनके 
नेत्र तृप्त नहीं होतेथे ॥ २५ ॥ जिनका वक्षःस्थल क्ष्म का निवापतस्थानहै जिनका मुख 
प्राणीमात्र के नेर््रोकरा, सोन्दयरूप अमृत के पीनेका पार हे, जिनके बाहदण्ड इन्द्रादि रो 

कपारछोके निवासस्थानं ओर जिनके चरणकमङ सारङ्ग काहिये भक्तकि# आश्रय स्याने 
एसे श्रङ्पष्णज।का द्रन करनवाखाकरे नेच केप्तप्रकार तप्त हाप्रक्ते हं २६] जनकं 
स्वेत छत्र ओर चैवरोसे सेवा हरदी है ओर जिन के उपर पुरप्पोकी वषौ होरही हे 
एमे वह पीताम्बरधारी श्रीकृप्णजी, उप्त राजमामे मे कण्ठ में धारणक्री हुई वनमाडा > 
करके, सूये, चन्द्र, तारागण से युक्त इन्द्रधनुष ओर विनी से जेसा मेघ शोभायमान 
दोता है तैषी शोमा को प्राप्त हर्‌ + ॥ २७ ॥ तदनन्तर भगवान्‌. मातापिता के | 








# सारं नगत्सारभतं भगवन्तं गच्छन्ति भक्त्या प्राप्नुवन्ति ते सारङ्गा भगवद्धक्ताः । अ- 
थात्‌ नगते सार भगवोन्‌को भक्ति से पाने के कारण भक्तो का नाम सारङ्ग है । 

>< चरणासे टेकर कण्ठपयन्त छम्नी ओर जिसके कम कभी न कुमरवे उस कम 
के परप्पकी मारको वनमाडा कहते हैँ । 

1 मेघ के ऊपर सूथेमण्डल, दोनो ओर दो चन्द्रमा, चारो ओर नक्षत्र मध्यमे एकं 
से एक सटेहए दो इन्द्रधनुष. ओर स्थिर रहनेवाटी बिजङी एेक्षी अघटितघरना होजानेपर 
जपे मेघ रोभित होय तेपे ही मध्यमं वह मेघकी समान-श्यामयुन्द्र श्रीकृष्ण, मस्तकपरमूय 
बिम्बकी समान स्वेत छत्र, दोनो ओर दो पूणं चन्द्रकी समान दो चवर, चारों ओर ताराग- | 
णौ की समान पष्पोंकी वौ, विजङीकी समान धारण कराइभ पीताम्बर का जोडा, दाना 


ओर परस्पर मिच्हए देो इन्द्रधन्‌र्षो की समान वनमाला, इनसे अद्भुत शोभाको प्राहुए्‌। 
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, सम देवकीभ॑पखा सुदा ॥२८॥ तौ पु्रमर्मारप्य सहस्ततपयोधराः॥ दमि 
। छितात्मानः सिषिचुर: ॥| २९ ॥ अथाविशत्स्वभवनं सवैकौममर्ततमं ॥ 
। मासाद्‌ यत्र पत्नीनां स्लाणि च पोडश॥ ३०।.पसयः पतिं भोर्य शरहतुपौ 

। गते विलोक्य सजातमनेमहोत्सवाः ॥ उर्च॑स्थरारीत्स॑हसासनंश्षयात्सीत् प्रत 


| वीडितरोचनार्ननाः।३१। तमात्यैजेरीट'भिरतरात्मना दुरंतंभावाः परिरिभिरेप्‌- 
वात्‌ २ेरयथष्व॑सोपा- 
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। ति निख्दमप्थंसवेदग्व ने्रथोविंलज्तनिं यृगुवर् ‰ 

। गतो रहोगतस्तथापि तस्यां धिग नेवं सवं ॥ पदे द्वे का विश्मेत तस्पदािलीपि 

| मृपवार तव माता मैपवरितव माताओनि उनको हदयसेख्गाया ओर मगवानलमी द्वक जह रज्र 

। क जानन्दभू तक मस्तक नमाः प्रणामकिया।|२ < स्नेह केकारण जिनके स्तने से दुष । 

\ ` | सषकनेल्गा दै एसी वह माता पुत्र शरीङृप्ण को गोदुमे पैाकर हर्ष से विहृ मन हो । 

| । आनन्दके अश्चुओं पे श्रीकृष्णजी को सीचनेटगीं ॥ २९ ॥ तदनन्तर भगवान्‌, जहस. 

|| कठ अभिर्षित भोगा कीं सामग्र्यं उपस्थित थीं ओर जहौ राकषिमणी आदि सोकहसहख 

। रानिया के मद्दिर थे रेते अनुपम अपने भवन म पधे । ३० ॥ देशान्तर से लौयकःर ' 

| स्यानको आयेहुए पिको दूरे देतेही शरी कृप्णजी की रक्रिमणी आदि ्ियो के मनम 

। प्रम हषे हुआ ओर कञ्नित है नेत्र ओर मुख नेन एसी वह य, पतिक देशान्तर मे 

। € । होनेके समय धारण करै हुए त # के त्यागकर तत्काठ आसन ओौर अन्तःकरण ते 

> । उटखड़ी हई अथात्‌ भगवान्‌ के मिलने म अन्तःकरणकी ओट को भी न सहस्तकी \१॥ 

। हे शोनक । अत्यनतप्नेहवती वह सिये, अतिहुए अपनेपति श्रीक्प्णजी को प्रथम (पर- | 
। देशा मे रहते समय ) अन्तःकरणसे (ध्यानकरके) आटिङ्गन देतीथीं, ओर पतिक ठयक 
| महङ मं को अति समय दृष्टियों से तथा सर्वथा समीप आजानेषर पत्रो के द्वारा आठिङ्गन 
दिया, उप्तसमय रज्नित होनेवाी तिन र्यो ने नेत्रो म आयेहृए प्रेम के अश्रुओं को 
यद्यदि बाहर न निकार नेत्र के भीतर ही रोका तथापि श्रीक्ष्णजी को ददोन करके प्रेम से 
अत्यन्त विद्व होने के कारण वह बाहर निकर्कर टपक्रही पडे ॥ ३२ ॥ यद्यपि मग- 
वान्‌ सदा उनके पाप तिसरपरभी एकान्त मँ रहते थे तथापि तिन च्ियोको उन के चरण 


क अ 


^  ॥ कमठ क्षणर भ नवीनर्‌ सेही प्रतीत होते थे, क्यो क-उन चरणो को तो चञ्चरुस्वभाव 
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। । त 1] ५ चि ॥ ५ ॐ त्प [> |च 
| # नीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवददौनम्‌ । हास्य परगृहे यानं त्यजत्परेषितमतूका ॥ 
-4 । ६ उत्प न मि क क 
|| अर्थात्‌ क्रीडा करना, उवटन आदि्गाना, नृत्यादि का उत्सव दखनाः? 1कप्तौ प दास्य 
य करना ओर परगृह मे जाना, इनको, परदेश म जिसका पति हा वदं ₹॥ त्यागय। पसा 
५१ याज्ञवस्य र्राति का वचन हं । 


॥। 
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अध्याय 1 भ्रथमस्कन्ध भाषार्यका सहित । "~ 


"यैर्न '' जहति रिवत्‌ ॥२३॥ धवं चरपौगां क्षितिभारशन्मनायक्षौिधी- । 
भिः परित्त्तजसान्‌ ॥ विधीय वेरं" व्व्दनो ययोऽ भि थो 'वषेनोरथते | ` 
निरायुधः ॥ ३४ ॥ स धष नरलेकर्मिर्धयतीणः स्वमायया ॥ ' "रेमे सीर , 
ईटस्थो भयवान्मा्ेतो अथा ॥ ३५ ॥ उदायमावपिजुनायख्वस्युश्चसत्रीडाऽ- । | 
वेखोकनिष्तोचदनोपिं यासाम्‌ ॥ ५ चौपमनदहासमदाचभास्ता थसयिन्ति- | 
य॑ विरभथितुं ङुशकेनं " शेषः; ॥ ३६ ॥ तैमंयं सभ्यते को दसनभपि संर्गिन- | 
म्‌ ॥ आत्मोचम्यन षज व्यापृण्प्रौनं अतोऽवुधंः ॥३७॥ एतदीहनयीदस्य ब- ' 
छृति्थोषिं तुभः ॥ नं युज्यते स्षदात्मश्यैथा उद्धिश्तदाश्रया ॥३८॥ त॑^ मे- । 
' निरेऽवङा बूढाः चैनं अोचुत्रतं र्दः ॥ अभधविद्यो भततुरीश्व॑र पतयो थया | 
॥२९॥ इति भ्रीभा० महा ०म ° श्ीटृष्णद्रारकाभवेशो नायेकादशेऽध्यायः॥ ११॥ | 
वाङ क्षमी भी कभी नहीं त्यागती है, फिर दूसरी कौन त्यागना चाहेगी . ॥ ६३ ॥ | 
हे ऋषियों ! इस प्रकार आपः धारण करे विनादी वह भगवान्‌, केव पृथ्वीका -भार 
भृतदी जिनका जन्म हे ओर अनेको अक्षोरिणी सेनाओंे सर्वत्र जिनका तेन फैटरहा डे 
एसे इष्टरानाओं म परस्पर बैर उपनाक्र, उनक्रा परस्परे बध होनेपर “निप प्रकार 
वायु वनम वप्त के परस्पर विसने से अगि उपजनाकर उनके मस्म ॥ हान्त 
होजाता हे तैपही" विराम को प्राप्त होगए ॥ ३४ ॥ सो यह भगवान्‌ अपनी माया से 
इस मनुष्यरोकम अवतार धारकर साधारण पुरुषक्री समान रक्रिमणी आदि उत्तम चियों 
के समृहके विषं कीड़ा करनेखगे ॥ ३९ ॥ जिन च्ियोंके निभ॑य गढ अमिप्रायके सूचक 
स्वच्छ सुन्दर मन्दहास्य ओर छ्ज्जायुक्त ने के कक्षो दृष्टिपातं से विस्मितो, 
जगत्‌ के मोहने मं प्रत तुए कामदेवने भी मोहित होकर मेरे काय को यही करटगी || ` 
एेसा विचार अपने धनुषको त्यागदिया, ओर की तो कथाही क्या £ एेसी भी वह उत्तम | ` 
खिर्थँ श्रीकृष्णजीके चित्त मे कामविकार उत्पन्न करने को समथ न इई ॥ ३६ ॥ तिनही 
श्रीकृष्णकरो असङ्ग होकर भी कारणवरा मनुष्यरीला करतेहुए देखकर उन के वास्तविकं 
तच्वकरो न जाननेवाडा यह संसारी प्रुष, अपने दृष्टान्त से, अपनी समान ही मनुष्य 
मानता है ॥ २७ ॥ यह ही ईश्वरकी ईश्वरता कि- वह, जिप् प्रकार आत्माके आनन्दादि 
गुणो से बुद्धिभ्युक्त नहीं होती है तैसे, प्रकृति के काये खी पुतरादिके विषै स्थित होकरभी || 
उन के, गणो के काय जो राग मोह सुख दुःखादि तिन से ठ्ठ नहीं होते ह ॥ ३८ ॥ ` 
क्स शाखके जाननेवोडे विद्वान की वुद्धियं, नगते निमित्तमात्र इधरको सगुण, निगरण, || 
क्ती, अकरत्ती यथारुचि मानती ई तैपे दी मत्त श्रीकृष्णके वास्तविक स्वरूपके न जानन || 
बाढी अज्ञ रमणी आदि पत्निया ने, एकान्तम अपने चितताुकूढ वत्तीव कएनेनलश्री || 
ष्णी को जपने वरीमूत जाना ॥ २९ ॥ प्रथम स्कन्ध म एकादश अध्याय समक्त ॥ | + 
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शोनक उवाच ॥ अश्वत्थान्नोपख्ेन ब्रह्मरीरै्णोरतेनंसा। उत्तशया ईतर्म भ. । 
कषनैजीवितः दनः ॥ १॥ तस्य जम महाबुद्धेः वमीणि चै शरेणीदि श्ः॥ नि- | ` 
धेन च यथवा सीतं भ्यं गतवान्यथा ॥ २ ॥ दि भोुमिच्छमि गदितं | 
यदि मन्यस ॥ नहि नैः श्रद्धानानां यश्य ज्ञनमद्च्छु; ।। ३॥ सत उवच 
अपीर्षरदधमर्यजः पिवैवद्रजयन्भेनाः ॥ निखदहःसमकमेभ्यः कृष्नपौदाग्नसेव- - 
या 1 ॐ ॥ संपदः क्रतेवो लोक मिषा भ्रतिरो शही ॥ जस्बश्षपाधिषैट ध ‹ 
| यरं त्रिदिवे गतं ॥ ९ ॥ #ि' ते कमाः सुरस्पाहौ सुङदर्मनसो द्विजाः ॥ । 
अधिनर्हयुदं रज्ञः कछषधिवेस्य वंयेतरे ` ॥ ६ ॥ मतुर्गभरमेतो वीः से तदौ । 
भूगनन्द॑न २९ १९. द ८ $ प्रं । 

गुनन्दन ॥ ददे पुरषं क॑विद्रमानोऽसतेजंसा ॥ ७॥ अंशुष्ठमौजमभंलं स्फ़- ‹ 
रयुरैयमोरिनम्‌ ॥ अपीच्यदेनं द्यम्‌ तदिद्रीससमश्युते ॥ ८ ॥ श्रीमदहीषै- 
| चहुबोह तपकाचनकुण्डंलम्‌॥। क्षतजैक्ं गदापाणिमात्मनः सर्बैतोदिशचम्‌ ॥ परि- , 
|| शोनक बोरे किदे पूत । अश्वत्यामकरे छोडेहुए अति तेनघ्ठी बह्माख्पे खतक समान । 
हुए उत्तराके गभको भगवान्‌ श्रीकृप्णने फिर जीवित किया ॥ १ ॥ तिन महाबुद्धिमान्‌ 
परीक्षितका जनम किसप्रकार हआ १ उन्दने कोन कर्मकरे १ ओर वह शारीरफो त्याग,पर- 

|| खेककरो जिसम्क्रार गये ॥ २ ॥ इस पतव वृत्तान्तको सुननेकी हमा इच्छा है, यदि आप 
वणेन करना उचितं समश्च तो हम श्रद्धावानो को उन राजा परीक्षित का चरित्र सुनाये 
कि-जिनको शुक्देवनी ने ज्ञानका उपदेशा दिया था॥ ३॥ मूतनी बोटे कि-हं शोनक! 
श्रीकृप्णके चरणक्रमर्छकी सेवति सकर विषयों निष्ह धभैरान युथिष्ठिरने सकल प्रना 
का प्रेमके साथ माता पिताक समान प्राठनकरा ॥ ४ ॥ श्रीकृष्ण जिनका मनगा है 
ठेस धमेरानको सम्पत्ति, यज्ञ, यज्ञपे प्रपत होनेवले स्वगदि रोक, बाह्मण, पटरानी द्रौ 
पदी, -अनुकूढ ओर पराक्रमी भ्राता, इच्छित फट देनैवाढी थ्वी, जम्ूहपकरा आधिपत्य 
ओर स्वग पन्त गयाहुआ यरा इत्यादि देवताओके भी अभिाषा करने योग्य विषय 
क्या हषेदायक हुए किन्तु जिसप्रकार बुभुक्षित पुरुषको अन्कं सिवाय चन्दनादि को इ 
पदाथ सन्तोषदायक नहीं होता ह ति प्रकार कृष्णकी मक्तिके ्षिवाय कोई मी पदाथ 
धरान को सुखदायक नहीं हुआ ॥५।६॥ हे रोनक ! माता के गभेमं स्थित वह वीर 
परीक्षित जव ब्रह्मा के तेजते दग होनेकगा तव उपने वर्ह एक कोई अकि पुरुष 
देखा ॥ ७॥ जो अंगुष्ठ प्रमाणवाय) स्वच्छ, देदीप्यमान पुवणे के मुकुटको धर्‌, अति 
|| सणीय स्वरूप, विजटी की समान पीतपटधारी, स्यामवणे निधिकार ॥ ८ ॥ शोभाय- 

| मान चारभुनाओं से युक्त; तपायेहुए सुवणं की ५६ शार = कुण्ड। से भूषित 
कुछएक खे शोमित नेत्रोवाा, गदाधारी, आर अपन ^ र फिरताहुआ 
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च्रमेतयुरकी मां शरामयतगदाहंः ॥९॥ अद्तेजः स्वर्गेदया नीहौरमितै मोधतिः॥ 
विधमेतं सन्निरर्वे पकषत कै ईयत ॥ १०॥ विधूय तद्मेयारमा भर्गवान्धम 
गुव्‌ विथः ॥ भिषतो दशर्मास्यस्य ततरे वतदेभे दरिः ॥ २१ ॥ सतः समैगु- 
णादकं सानुकू्ग्रदीदये ॥ जंजञे वंशधरः धांडोभूय॑ः पांडपरवोन॑सा ॥ १२ ॥ 
तस्थ भातभना राजा विभर्षौम्यक्पा्टेभः ॥ जार्तकं कारयामास वाचयित्वा 
च मङ्गलम्‌ ॥ १३ ॥ दिरण्यं शां दीं परान्‌ दर्त्यश्वान्तृपतिवेरोन्‌ ॥ भाद 
तस्वन्नं चं विमेभ्यः भजातीर्थे स तीयेवित्‌ ॥ १४॥ रमूरुत्रौद्यणास्तु्टा राजानं 
पर्रंयान्विते ॥ ईष दैस्पिन्पर्जातंतो पृरूणां पौरवैषभ ॥१५॥ दैवेसभातिधतिन 
र सस्थौपुपथंपि ॥ रातो ` बोऽनुग्रहीथोय विष्डंना पमविष्णना॥१६॥ तसा- 
न्नान्ना विष्णारंति ईति खोके बृदच्छंवाः ॥ भविष्यति ऊ सन्देहो ' * महा्भागव- 
तो सहन्‌ ॥ १७ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ अप्येष व॑र्यान्‌ रारर्षौन्पुण्यश्छोका- 
विजटीकी समान गदाको वारंवार घ्रुमारहाथा ॥ ९ ॥ ओर जेते सूये अपनी किरणो से 
दीतको निवारण करता हं तसे अपनी गदा से ब्रह्मख् के तेन को नष्ट कर्‌ रहाथा, एेसे 
पुरुष को अपने चारा भर भ्रमताहु आ देखतेदी वह गभस्थ बालक्र विचारने लगा कि-यहं 


भ 


कन हं ।१ ०। इप्त प्रकार अद।केकरूपधारसवेव्यापक ,धमेरक्षकःपापनाङ्नक वह्‌ भगवान्‌, 
तिस ब्रह्मा का निवारण करके, तिप्त वाङ्कके अपनी जर देखतेर तौ ही-अन्तथीन 
होगये ॥ १ १॥ तदनन्तर अनुकूढ गृहो सहित नो शुभग्रह तनके उद्यसे युक्त ओर सक 
गणोकी आगे को क्रमपे वृद्धि सनित करनेवाडे श्रष्ठ्गनके समय पाण्डवां के वंको धारण 
करनेवाङा ओर पराक्रमम भी मानो दूसरा पाण्डुदीहे,रेप्ा वह पुत्र उत्पन्न हआ॥ १२॥ 
उप्त समय धमेरानने अन्तःकरणमें सन्तुष्ट होकर धौम्य कृपाचायं आदि जाह्यणेसि पु 

प्याहवाचन करवाकर तिप बाकर का जातकरमसस्कार करवाया |॥ १३ 1 ओर धषमोच- 
रण का समय जाननेवाङे धमेराजने पुत्रोत्पत्तिरूप पुण्यकाङ्मे ब्राह्म्णोको सवण.गो, प्रथ्वी 
ग्राम, हाथी, उत्तमघोडे आर श्रष्ठ अन्न देयं ॥ १४ ॥} तव प्रसन्नहुए वह्‌ बाह्मण, प्रेम 
से नम्रहए धर्मराजके अथै कहनेल्ग ै- हेपुरुदुटदीपक राजन्‌ ! पुरुङ्ख्के रानाओका 
इद्ध वंशतन्तु (जालक) दुर्निवार दैव से नष्ट होताह्आःविष्णुमगवान्‌ने रक्षाकरके तुम्हारे 
ऊपर अनुग्रह करनेके निमित्त यह तुमको दियाह ॥ १५॥ १६॥ इसकारण यह विष्णुभग- 
वान्‌ का दियाहुआ होनेके कारण विष्णुरात नामसे परसिद्ध होकर,गुणकरके भरेषठहोनेको 
कारण जगतूमं निःसन्देह परमकीर्तिवान्‌ ओर भगवद्धक्त होगा ॥ १७॥ युधिष्ठिर वो 
के-हे सञ्जनव्राद्यणों ! यह बारकप्ररसा आ।र उत्तम कति करके अपने वंशके परिल 
उदारचित्त ओर पवित्रे कीतिं जिनकी रेपे राजाओं के समान वत्तीव करनेवाङाहोगा क्या 





( ३८ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ दादश 








। न्महोत्मनः ॥ असवत्तिता सुर्यश्षसा साधुवादेन समाः ।॥ १८) बाश्रणा उः 
। 2 क १.१ 3 

। पौयै भर्जऽवितौँ साघ्षादिर््वङ्रिव मार्नवः ॥ ब्रहचण्यः स्यसन्धश्रं रमि दा- 
अरधिये धां & ९9 ण | क्षो 
। शरथियेथा ॥ १९ ॥ पप दाता शरण्यं यथी दधौरीरनैरः रिंषिः ॥ यो वि- 
। चित्त * # ~ (5 ज्व॑नीम्‌ & रषं 1. - ५ 
। निता स्वानां दोष्यतिरिवं यज्यनाम्‌ ॥२०॥ धन्विनौमर्गणीरेषं तु्थशौस- 
। शयेष्रेभो ८.५० ८ क 2.5.१५ शः 3 दुर त ~ 9 द ==, मे वें . 
| नवाद्वगः ॥ हतार इव इषः सुर्‌ इवे दुस्तरः ॥ २१ ॥ शगन्द्र ईब ठि 
| तो निषेव्यो दिमकानिवं ॥ तितिश्वेखधवासी सदिष्कैः पितरि ॥ २२ ॥ 
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पितामहसमः साम्य परसीद शिरिशेर्वमः॥ आभ्यः सवेभूतीनां यथो देधी रमा- 
भ्रयः ॥ २३ ॥ सवेसद्गुणमाहात्म्य रष कृष्मनुर्ेतः ॥ रन्तिदेवं $्वोर्दासे 
यर्यातिरिवे धार्मिकं : ॥ २४॥ धतया वखिसमः र्णे पर्हीद्‌ दैव सदधैहः ॥ आ- 
हतपोऽग्वमर्भीनां रद्धौनां पपास्षकः ॥ २५ ।॥ रा््॑षीणां जनयिता शासा 
चोत्पथगौीर 1 2 2 6 जम, 5 ९९ क ~ > 

|| पिलाम्‌ ॥ निभ्रहीता केरे धुवो मेय कारंणात्‌॥ २६ ॥ तक्षका- 
। दार्मनो भवयद्रिनए्रोषसजितात्‌ ॥ भपत्स्यत उपश्रैलय मुर्कसगः दं दैरेः ॥ 
॥ १ <घ्राह्मणवोडे कि हेकुन्तीसुत धमराज ! यह वालकःसाक्षात्‌ मनुके पत्र इक्षवा्ुरानाकी 
प्रनापान करनेवाटाहोगा ओर त्राह्यणों का हितकारी तथा अपनी प्रतिन्ना को 
सत्य करनेमं दरथपुत्र श्रीरामचन्द्रनी की समान होगा ॥ १९ ॥ यह बडादाता ओर ||. 
 शरणागर्तोकौ रक्षा करनेवाा उशीनरदेशके स्वामी शिविराजा की समानहोकर दुष्यन्त 
के पुन्न भरतरानकासिमान अपने नातिके ओर यज्ञ करने वाकी कीर्तिको बडनि वाडा 
होगा ॥ २० ॥ तथा यह वाल्क कुन्तीपुत्र ( अभुन ) ओर काव ( सरहस्रावाह ) 
इृन दोनो अजनोकी समान धनुधौरी वीरम अग्रणी होकर अमिकी समान.दुःसह ओर 
{| पमुद्रकी वल्य इस्तर होगा ॥ २ १॥ श्षिंहकी समान पराक्रमी, हिमाखयकी समान साधु- 
(| आके प्षवाकरने योग्य, अपराधौ को सहने मे एरथ्वीकी समान ओर सहनरीरतामें माता 
[| पिता कँ स्मान होगा ॥ २२ ॥ बह्याजी की समान सवको -समदृष्टि सने देखने वारा, म, 

हष्टिव की समान सदाचरणवाछं पर प्रसन्न होनेवाला ओर नेते श्रीहरि खक्ष्मी को 

आश्रय देते तैसे प्राणीमात्र को आश्रय देनेवादा होगा 1 २३ ॥ यह बाढक श्रीकृष्ण 
{ की समान्‌ सकर सुण ते प्रसिद्ध होकर रन्तिदेवकी समान उदार ओर ययाति की स- 
{¦ मान धार्मिक होगा ॥ २४ ॥ धीरतमिं रजावल की समान ओर श्रेष्ठ वाप्तना के मिषय 
। में प्रह्मदकी समान होगा, यह अनेके अश्वमेधो का कतां होकर द्धी सेवाकरने वाङा 
|| होगा ॥ २९ ॥ राजर्षि पुत्रका उत्पन्न करनेवाडा, कुमागेगमि्यां को दण्डदेनवाङाः 
| ओर घम तथा पएथ्वी करे कारण कचिगगकरोमीं निग्रकरनेवाडा हेमा ॥ २९ ॥ बर्मण 
कुमार के भेनहए तलका सेभेश्तयु होगी दसा सुनकर यह, सक राज्यादि विपयमो- 
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अध्याय] “` भथमस्कैध भाषाटीका सहित । ( ६९ ) 











७। जिज्ञासितात्मयाात्म्ोर्युनेव्यारससुतार्दसौ ।। दिविदं खध रङ्गायां यास्यैल | 
दाऽङकतोभंयम्‌ ॥ २८ ॥ ईति रा्गं उपिदिरय विभा जातककोविदाः ॥ कब्धो- 
पचतः सर्वे भतिनग्युः स्वकान्‌ ग्रहौन्‌ ॥ २९ ॥ स एष लोकविंख्यातः प॑री- 
क्षिदितिं  यरयुः ॥ गभेश्छमनुर््यायन्पंरीक्षेत भरेष्विंह ॥३०॥ सै रार्जयुत्रो वैधे 
जु शुं इबोपः॥ आधूधमाणः पिष्भिः का्ाभिरिै रैीऽन्वहम्‌।३१। यक्ष्य- 


मागोऽश्वमेधन ज्ञातिद्रोदनिहासया ॥ राजाऽरञ्धधनो द्यावन्थैज् करर्दडयोः३२ 
तदभिमरेतमाछक्ष्य ्रतयेच्युतंचोदिताः ॥ धनमदीर्णमाज्टुरुदीध्यां दिशिं 
भूरिशः ॥ ३३ ॥ तेन सैभरतसंमासो धमेदत्रो युधिष्ठिरः ॥ वैनिमेषर्खिभिर्भीतो 
वतेः समयं जद्धेरं ॥ ६४॥ आहूतो भगंबान्‌ राज्ञा याजर्यित्वा दिजेरेपेम्‌ ॥ उ- 
वस कतिचिन्मासान्‌ यहृदां भि्यक्षास्यया ॥ ३९५ ॥ तेतो राज्नाभ्यनुक्तीतः 
र्गो को त्यागकर्‌ श्री हरिके चरणकी शरणडेगा ॥ २७ ॥ हेरानन्‌ ! यह वाटक, व्या-` 
सपुत्र शुकदेव मुनिते आत्मस्वह्प का यथाथे ज्ञान पाकर्‌ ओर नारावान्‌ शारीर को गङ्गा 
म व्यागकरर नह कोई भय नहीं रेपे साक्षात्‌ मोक्षको पराप्त होगा ॥ २८ ॥ इपर प्रकार 
तिन, जातककां फट कहने मेँ चतुर बाह्मण ने धमेराजके अथ परीक्ितं का जन्म कमे वः 
= णन किया, तदनन्तर धभेरान पते पूनित हो वंह सवव्राह्मण अपने २ स्थानोकोचरेगये२९ 
हे शौनक सो यहराजा, गर्भम देखहुए पुरुषका ध्यान करता हुआ, इसोकर्े दीखने वाड 
मनुष्यो मे मेने पिरे निप्तको देखाथा वह कोनथा, ?, इस प्रकार की परीक्षा करता, 
अतः सकर खोको मँ परीक्षित इसनाम से प्रसिद्ध हआ ॥ ३० ॥ जिस प्रकार शुद्कपक्ष 
म चन्द्रमा प्रतिदिन एक २ कासे बढता २ पूणिमाकरो घोडदाकलापूणे होनाताहै तैेही 
वह राजपुत्र प्रतिदिन युधिष्ठिरादि पितामहाओं के समर्ण करे अन्नपानादि तथा चौँसठकडा 
जसे बदताहुभा पृणेहोनेक्गा ॥ २१॥ तदनन्तर कुछदिनोमे. जातिद्रोह से उत्पन्न हए 
पापको नादा करने की इच्छा करके अश्वमेधयन्ञपे यजन करने में प्रवृत्त हुए वह धमेराज, 
कर ओर अपराधि्योपे च्यिहुए दण्डको छोडकर अन्य धनका संग्रह न होने के कारण 
चिन्ता करनेख्गे ॥ ३२ ॥ तवउनकी इच्छा को जानकर श्रीकृष्णजी के भजेहुए भीम- 
सेनादि भाता उत्तर दिशा मेँ जाकर, तरौ पिरे मरत्तराजा के यज्ञ मे उच्छिष्ट करके 
ब्राह्मणों के फेके हुए सुवणे पात्रादि बहुतप्ता दन्य खये ॥ ३३ ॥ तदनन्तर तिस 
द्रव्य से यज्ञकी सामग्री इकट्टी करके ज्ञातिनाड के पापे भयभीतहुए साक्षात्‌ धमेपु्र 
युधिष्ठिर ने तीन अश्वमेध यज्ञं से श्रीहरि का उत्तम प्रकार पूजन कंरा॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार धभराजने, यज्ञका प्रबन्ध करने के निमित्त जिन श्रीङ्ृष्णको बुराया था, उन्हो 
ने नाद्यो पि धभेरानका अश्वेध यज्ञ करवाया, ओर पाण्ड्वोका चित्त प्रसन्न करने के 
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इ सह बन्धुः ॥ यथो दोरवतीं अह्यन्सथिनो यदुभिरितंः ॥ ३६ ॥ 
इति भरी भागवते महापुराणे भथमस्कन्धे परीक्षिजन्माद्यत्कर्षो नाम द्राद्ोऽ- 
ध्यायः ॥ १२॥ ५॥ ५॥ सूत उवाचं ॥ तिदुरस्तीथयात्रयां मेतरर्यादार्त्यनो 
गेति. ॥ ज्ञात्वाऽगा द्वास्तिनेपुर तैयावार्विविस्सितः ॥ १ ॥ यावतः कृत्वा 
न्मर्चान्‌ क्षत्ता कोषारंवाग्रतः ॥ जंतिर्कभक्तिगविन्दे तेध्य॑श्रोपटामहै ॥ २॥ 
तं बेधमारतं दद्र धमरपत्रः सर्हीयुजः ॥ ध्रतरीष्टो युयुरसुश्व सृतैः शारद्तः परथ 
॥ गांधोरी 1 दी ब्रह्मन्युभद्र चोत्तं कृपी ॥ अन्यं जामयः पाण्डोज्ञातयैः 
ससुर्ताः िं्यः 1 द्यु्ज॑ग्युः शदर्षण भणं तस्व वारेति ॥ ३ ॥ ४ ॥ अभिसं 
गम्य विधिवत्परिव्वगाभिर्वादनेः। युसुर्खुः भमरवाष्पौध विररोत्कस्यकातराः।५॥। 
राजा तवैहेयाचक्ते कृतासनपरिग्ररं ॥ ते * धक्तमतमोसीनं विश्वत स॒ख॑मांसने॥ 
पश्रयावनतो राजा पाट तेषां च शरण्धतां ॥ ६ ॥ धिष्ठिर उवाच ॥ अपि स्म- 
निमित्त कितनेही माप्तपयेन्त हस्तिनापुरमे निवाप्तकरा ॥३५९॥ हे शोनक ! तदनन्तर धम॑- 
| राज, भीम, नकुर, सहदेव ओर द्रोपदी से आज्ञा ठेकर वह श्रीकृष्ण अजनको साथ छेकर 

यादवो सहित द्वारका को छोटकर चलगये ॥ ३६ ॥ प्रथम स्कन्धे द्वादशा अध्याय 

समाप्त ॥ * ॥ सूतजी बोरे कि हे शोनक ! तीयैयात्राको गणएटुए विडुरेन मैत्रेय ऋषि 
से, अपनीगति हरिही ह, एसा सुन तिप्त से जिज्ञासता दूर्‌ होनेपर, फिर हस्तिनापुर आये 
॥ १ ॥ बिदुरजीने मेत्रेय ऋषि से कर्मयोगादिके जानने के निमित्त जितने प्र्च केरेथे, उन 
मे से तीन चारही प्रभो के उत्तरे अथेज्ञान होने कारण गोविन्द्‌ भगवानके विं एकनिष्ठ 
भक्तिको प्राप्तहुए वह विदुर अन्यप्र भोका उत्तर नाननेकी इच्छा से रहित होगए ॥ २॥ 


तिनबान्धव निदुर को आया देखकर भीमादि भ्राताओं सहित युधिष्ठिर, धृतराष्ट्‌ 'युयुत्पु, 


सज्ञय,कपाचाये, कती ॥२॥ हे बहयन्‌ । ओर गान्धारी, द्रोपदी, सुभद्रा, उत्तरा तथा द्रो- 
णाचारयक्री खी कृपी ओर भी पाण्डुराना के कुङ्की चर्ये, ओर पुत्रो सहित सकर्जातिकी 
अन्य जिय, यह सन हषे मं होकर, मूच्छदि कारणसि नष्टहुआ प्राण, यदि फिर पूववत्‌ 
शरीरस्य होनाय ते, पिरे के चेष्टारदितहुए हस्तपादादि अङ्ग जपे उठते है, तैसे ही, उ- 
ठकर तिन बिदुरजी के सन्मुख चे ॥ ४ ॥ तदनन्तर व पाण्डव, तिन विहुरजी को, आ- 
ठिङ्गन ओर नमस्कारपूवेक यथोचित विधिसे मिख्कर, विरह के कारण उत्कण्ठा से~ 
| व्याकुख्हुए तिन सजने नेत्रा पे प्रेम के अश्रु ओंक्री धारा बहार ॥ 4 ॥ तदनन्तर दियेहुए 
|| आसनपर निदुरजीके विराजमान होनेपर धभेरानने उन की पूना करीतदनन्तर तिन निः 
|| इख्नी के भोजने त्तर स्थिरचित्त होकर पखसे आसत्प नेठनप्‌' 1 से नस 
|| हकर धृतरष््‌ आदि सके सुनतेहए कहनेकगे ॥ ६ ॥ युधिष्ठर चोढे किे न्यास 
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॥ ७ ॥ कर्यो वरयां वतिते वैथरंद्धिः क्षितिमंडरं ॥ सथान सत्रमुख्यानि से- 
वितनीर धृते ॥ ८ ॥ भवेदिधा मागवतौस्तीयेमूतौः सेयं विभो ॥ तीथी- 
केति तीर्थानि स्वांस्थेन गदाशा ॥ ९ ॥ अंपि नः सु्स्तौत वांधवौः छ 
ष्णदेवर्ताः ॥ टर्टौः श्रुतां वा यद्र खंपुयी सुलमासते ॥ १० ॥ इत्युक्तो धमे 
राजन सं तत्समंवंणयत्‌ ॥ यथाऽनुभूते कमशो विनं यदुकर्ठक्षयं ॥१२॥ नेन्व- 
भियं " दुरविर्षं गां स्वर्यपुस्थितं। नविदंय॑त्सकर्णो दुःखितानदरष्टुमक्षमः १२॥ 
कचित्कौरटमयबौःसीत्सत्कैतो देववत्युं ॥ तुर्यस्य अथस्छ्रत्स्वेषां भी- 
तिभावहर्य ।॥ १३ ॥ अविधंदयेा दण्ड यथावदघकारिषु ॥ यप्रद्धीर शोद्रतवं 


न ् ५9 । 
रथ नो युष्मत्पक्षच्छायासमेधितान्‌॥ विपगद्विषाग्न्धदेर्मोचिता यत्समार्पकाः | 


नन्दन ! जसे पक्षी अपने वर्चो को पर्ोकी छायासे पारत है तेपे दी, अपनी पक्षपातरूप 
छायासे चदायेहुए इम को क्या अब कभी स्मरण करते हो ? क्योकि तष ङखाखाघर की 
अगि आदि अनेक विपत्तियोसे माता सहित हमको आपने बचायाथा 1 ७ ॥ आपने 
मूमण्डलपर विचरतेहुए्‌ किस्त से देहका निवोद क्रिया ओर मूतङ्पर तीथे तथा कष- 
त्र मसे आपने किसर का सेवन क्रिया ॥ ८ ॥ हेप्रभो 1 आपस्ते मगवद्धक्त, स्वयं 
तीरभस्वरूप होते है ओर अपने चित्त म विराजमान गदाधारी श्रीकृप्णजीके प्रमाव सत, 
सक तीरथोको भी पातकी पुरुषोके संप्रग के कारण छगु पापों को दूर करके पवित्र 
करते है ॥ ९ ॥ हे तात ! हमारे बान्धव, परमामिन्न ओर जिनके कृष्णही देवता हैँ 
वह यादव - अपनी नगरी मे सुख से तो रहते दँ £ वह कहीं आप के देखने वा सुननेरमे 
अयिये क्या १ ॥ १० ॥ धर्मराज के ठेस प्र करनेपर बिदुरजीनि, तीथयाश्रामे जप्ता 
अनुभव कराथा उप्तके अनुप्तार एक यदुकुङ के नाश को छोडकर दष सब वृत्तान्तःकम से 
धरान को सुनावा १ १॥ यादवज्ुक के नाडाको न वणेन करने का कारण यह्‌ था कि स्व- 
यमेव आक्र प्रा्षहुजा ईष्टजनों का वियोगरूप दुःख, मनुरप्यो को सहना कठिन 
ह इस कारण तिन पाण्डवं कों दु.खित होतेहुए देखने को असमथ, तिन पाड विडु- 
रजीने वह यादवौ के नाश का वृत्तान्त नदीं कहा ॥ १२ ॥ फिर धरान आदि 
से देवता की समान सत्कार कियेहुए वह विदुरजी, ज्येष्ठभ्राता धृतराष्ट्‌ को ¦ 
विचारका उपदेरा देते ओर सव को हरित करतेहुए, कुछ्काङ पयेन्त हस्तिनापुर मं | 
सुखपे रदे ॥ १३ ॥ यदि कटो कि विदुर तो शुद्ध ये, उन्होने ज्ञानोपदेश कैपे क्रिया 
तहँ कहते हि यम धरान, शाप # के कारण श्ररूप होकर जवतक सो वषं | 
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ओपाद्रषेशंतं यमः ॥ १४॥ युषि्टिये लब्ध॑राज्यो षटं पौरं इकंर्षरं ॥ भ्रा | 
तेमिर्खकरपीकाभेयुषरुद पर्या भियां ॥ १५ ॥ रैव गरदं सक्तानां भधानां त- 
दीहय[ ॥ अल्यक्रामदवि्ातः कारः परमदुस्तरः ॥ १६ ॥ विहुरस्तदभिगर्यं 
ृतराष्टूमभाषतं ॥ रार्जनिगेर्म्यतां सीधे परैयेद' भयात ॥ १७॥ पतिक्रि्ा 
न यस्येदं छर्तधित्कंदिचित्भो ॥ स एवे भगवान्काहः 'र्वेषां सं: समागतः 

॥ १८ ॥ येनं चैताभिवैनोयें भगे भिधतमेरपि ॥ जनैः श्यो विष्रञ्येत किष | 
तोन्यिधेनादिभिः ॥ १९ ॥ पिदृभातस॒हत्पुत्रा हतास्ते विशत वर्यः ॥ आतमा | 

च जरर्या अस्तैः .च जरर्या र्तः परगह -पा्संसे ॥ २० ॥ अहो मदीर्येसी जतोजींवितंशा यया २० ॥ अहो महीर्येसी अतोजींविताँसा यया 
पयेन्त प्रथ्वीपर विडुर शरीर से रहे, तवतक्र यमङोक मेँ पातकी पुरषो को दण्ड देनेका 
काये अयेमा नामक पितर ने करिया ॥ १४ † राज्मको प्रहृ धर्मेरान अपने वै. || 
शर परीक्षित पो च ( नाती ) को देखकर इन्द्रादि छोकपालो की समान पराक्रमी मीम- || 
सेनादि च्राताओं सहित, सरवेपिरि राज्य सम्पाति से र्षित हृए ॥ १९॥ इस प्रकारगृरस्य 

के सुखम आप्तक्त हुए तथा विषय सुख के व्यापार म मग्नहोने के कारण परमेश्वर को मूढे 

हए तिनधृतराष्ट्‌ आदि का, अतिमृक्ष्म गति होने के कारण जानने मेँ न अनिवाङा ओर 

प्रम दुस्तर आयुका बहुतसा समय वीतगया ॥ १६ ॥ एक समय तिप्त काख्चक्रका मनं 

मे विचार करके विदुरजी धृतराष्टूसेकहनेखे कि-हेरानन्‌ धुतराब्ट्‌ ! देखो-वडाभयप्राप्त 
होनेवादा है, तुम रीघही यहोँमे निकट्कर चङेनाओ ॥ १७ ॥ हेप्भो! इस रोके नि- 
सका निवारण कभीमी किप्ती उपाय से भी नहीं होसक्ता वह भगवान्‌ कार, हम सवका 
ही अव आगया हे ॥ १८ ॥ निप्तकार के आप्त करनेपर यह देही परमप्यारे पच प्रा- || 
णोको तत्कार त्यागनाताहै, फ अन्य धन पुत्रादि रूटनार्यगे. इसमे तो आश्व ही क्या 
॥ १९ ॥ अब तुम्हारा गृह मे रहना अनुचित है, क्योकि हे राजन्‌ ! तुम्दारे पितर, बन्धुः 
भित्र ओर पुत्र मरणकरो प्रा्ठहोगये, अवर्याभी बीतचुकी, देरी जरा ( बुापा ) से शि- 
थिर होगया, अन्धी तुम दूरे के स्थानपर पडेडुए्‌ हो ॥ २० ॥ आश्चये हैके प्राणी 

पाकर ऋषिं सरित्‌ सनको मौध रानाके पास ठे आये) तदनन्तर वह सब राजाकी आज्ञासे 

शूढीपर चढयेगये;नव रानाने जाना किं अमूक ऋषि, तव माण्डव्यको ट से उतारकर 
कषमाप्राथनादि के द्वारा प्रसन्न किया, इपतके अनन्तर माण्डन्य मुनि ने यमराज के पास जा- 
| कर कुपित हो कहा क मुञ्चे शूरीपर क्या चदायागया £ यमराज ने कहा तुमने वाक 
पनम पतङ्ग कीटको को कुराकी नोकपे बेकर क्रीडा करी थी, जतः एसा हआ यह सुन 
| माण्डव्ये शापदिया किं वाढकपनपे अननाने किये अपराधका बड़ा भार्‌ दण्ड दिया अतः 
्‌ सौ वरषैकोपू टर होना+उस माण्डव्यक्रपि के शापे हौ यमरान शूद्रशरीर विंडुररूपहुए । 
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। | भवान्‌ ॥ भीमेनावभितिं पिंडमारते गरहपाख्यत्‌ ॥ २१ ॥ अभिनि दत्त 
गरो दरार दूषिताः ॥ हतं षेत् ` घनं यधा वदततरयुभिः किरय॑त्‌॥२२॥ वैस्यापि | 
| ॥ तव दे हयं पणस्य जिजीविषोः ॥ परैल॑निच्छ॑तो जीरो जरयां वससी धव | 
॥ २३ 1 गतस््रायपिभं देहं विरक्ता युक्तबन्धनः ॥ अविद्गातगतिर्जद्यत्य वै 
धीर उदाहृतः ॥ २४ ॥ यः स्वकात्परतो अबेहं जातनिर्वेद आत्पैवान्‌ ॥ हदि 
छृप्वा दरिं गद्यतत्रजेस्तं नरोतपः ॥ २९ ।! अथोदीचीं दिशं यातु स्वैरतारव- 
गतिभवान्‌ ॥ दैतोऽर्धाक्मायैशः कखः पुषा शणविक्षणः ॥ २६ ॥ वे राजी 
| विदुरेणानुजेन भर्ञाचक्चर्बोधिंतो हयजमीटः ॥ चिता स्वेषु स्नेदषांदान्द्रधिस्नो 
निक्त आात्संदर्वितौध्वा ॥ २७ । पति. अशथातं स्वेखस्य ह्री पित्ता 
चौलुनमाय साध्वी ॥ हिमालय न्यस्तदण्डभहंपै मनीरनामिर्व सत्समहरम्‌ ॥ 
| मात्रको जीवने की बडी आशा बनी रहती हा! जिस भीम ने तुम्हारे सकल्पुच्र मरे, 
| उप्त के दियेहुए्‌ अन्नको तुम केव आदते ही गृहरक्षक श्वानकी समान भक्षण करतेहो 
। ॥ २१ ॥ अरे राजन्‌! तुमने जिन को मस्म करने के निमित्त, खखाघ्रर मे अग्नि दिदवा§ 
| थी, विप द्विवायाथा, जिनकी द्रौपदी नामक्र खी का भरी समामे अपमान कियाथा ओर 
जिनका राज्य तथा धन छीन।धा, उन के दियेहुए अन्रवस्रादि से प्राणो की रक्षा करके अव 
| तुम्हाच कौनसा हितहोगा ?॥ २२ ॥ इस प्रकार दीनता से वचने की इच्छा करनेवाडे 
मी तुम्हारा जरा से जीगहु भ यह शरीर, तुम्हारी इच्छा न होनेपर भी नीणहुए व्क ||| 
समान नष्ट होनायगा॥।२ ३ जो सकट विषयोसे विरक्त ओर अभिमान रहित होकर,+अप- । 
नीगति जसे किसी को प्रतीत न हो तैपे, निरर्थकहुए्‌ अपने शारीरको त्यागे वही धीर कहा- 
|| ताहे ॥ २४ ॥ जो पुरुष, मरणका समय आने से पिट, स्वयं विचारसे अथवा दूसरे के 
~ । || उपदेश से इपटोक मे वैराग्ययुक्त ओर अत्मज्ञानी होकर हृदय मं श्रीहरिका चिन्तवन क- 
` || रताहुआ, सकर संगो को त्याग सन्न्याघ्ी होकर घरसे निक्रङजाताह वहही पुरुषों मं श्रष्ठ 
, || है ॥ २९ ॥ इस कारण अव्र तुम, जसे युधिष्िरादि कुटुम्बी न जानक तिस प्रकार उत्तर 
। || दिशा को चडजाओ, क्योंकि अनपे अगे को आनिवाडा समयः प्रायः पुरूोके धीरता दया || 
~ || आदि गुणो का नाराक होगा ॥ २६ ॥ इपरभकार छोटे भाता विदुर के समञ्चानेपरःअन- || 
.#^ [| मीद्‌ शाके वंरामं उत्पन्नहृए वह परज्ञाचक्च (जन्म के अन्ध केवङ शुद्धिसे दी जाननेवारे ) || 
| राना धतराष्र, खी धनादि मे के अपने दढ खहपाराको तोडकर, विद्र के दिखाएड्ुए मागे 
से उन के साथी साय हस्तिनापुरे निकल्कर चेखेगये ॥ २७ ॥ तव जसे युद्धम का 
राका गहरा घाव शूरमात्र को आनन्ददायक होता, तेसेदी निरभिमान पुरुषमाच्न को 
आनन्द देनेवाे हिमाटयपवैतपर जतिहुए. अपने पति ८ धृतराष्ट) के पीकर सुरीखा प- || 
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॥ २८ अनारैररः कृतमेनो हताधिरविभार्त्वा तिक्गधूमिरूक्मः ॥ शद पवि- ' 
ठो गरुचदनाय नच पर्व्यत्पितंरो सावी चं ॥ २९॥ जयमांसीने प- 
| भच्छोदिभ्र॑मानसः ॥ गार्व॑खणे क सस्ततिो ददो रीनैशवं नेत्रयो योः॥ ३० ॥ अवा 
| च हतयुत्राततो पितव्यः दँ गर्हः सुर्दद्‌ ॥ अपि अध्यकृतंभक्ञे | 
आदासमानः श्र गङ्गीयां दुः १ेखतोपरतद ॥ ३१ ॥ पितयु । 
चिन्‌ ॥ अरक्षतां व्यक्षनतः पिद्धैव्यो कई गर्दावितः ॥ ३२ ॥ सुतं उ-' 
चाच ॥ पर्या स्नेदवेडव्यात्यूतो विरहंकर्दितः ॥ आस्श्वरमचक्षाणो म भलया 
दातिषीडिंतः॥३२॥ विधज्याष्रष्नि पाणिभ्यां विभ्यात्यानपात्थनी ॥ अजात 
परत्य॑चे भाः पार्दीवरुस्मरन्‌ ॥ ३४ । रजय उदाच्‌ ॥ नाई वेदे व्यवसित 
| पितरे ¦ कख्नदन 1 माधो क म्हीवाहो 'रषितोऽस्थिं महांस्समिः ॥ ३९॥ |: 
अथाजगाम भर॑वान्नरदः सहतः ॥ भत्यस्थफाभिर्वीयीरह साक्चजोऽभ्यययै- | 
तित्रता सवखराजकरुमारी गान्धारी भी निकल्कर चख्दी ।। २८ ॥ इधर धमराज ने सूर्योदय 
के समय, सन्ध्यावन्दन ओर नित्यहवन करके तथा तिक, गौ, भमि ओर सुवण ब्राहमणो | 
को दानदेकर्‌ नमस्कार किया, तदनन्तर वडाको वन्दना करने के निमित्त रणवाप् मेँ गये 
तहा विद्र, धतराष् ओर गान्धारी इनमे किसीको मी नहीं देखा ॥ २९ ॥ तव चित्त मं | 
| व्याख्हुए धर्मराज ने, तिप्त गृह मे विराजमान सञ्जये वज्ना छ हे सज्य ! दोनो नेत्रा से 
|| दीन ओर परमब्रद्ध हमारे पित्र्य ८ ताऊ धतराष्र ) कहां हँ ? ॥ ३० ॥ तथा सकट 
पुत्रके मरणक्ष परम दुःलखितहई हमारी माताकरी समान गन्धारी कँ ह £ अथवा हमारा 
हितचिन्तन करनेवाठे वह ध्रेतराष्ूपुत्रशोक से खिन्न होकर ओर मेरी मृखेतासे कु अपराध 
होजाने के कारण, शंकित होकर अपनी खी सहित क्रिधरको च्डेगये १ या दुःखित होकर 
। प्राण त्यागने क निमित्त क्या गङ्गाम. नकर गिरपडे ।३१॥ हमारे पिता महाराज पाण्डु 
क परटोकवासरी होनेपर जिन धतरा ओर विदुर ने, कुन्ती सहित हम स्नेही बाटको की 
अनेके दुःख से रक्षा करी थी, वह आन यहांसे कहां को चङेगये ॥ ३२ ॥ सूतजी बोठे 
| कि हे ऋषियों ! उस सम्रय सञ्जय कृपा ओर स्नेह के कारण मनम परमदुःखित ओर अप 
| न प्रभ ( ध्रृतराष््‌ ) के दोन न होनेके कारण उन के बिरदपसे अतिखिन्रथा इसकारण उत॒ 
ने धर्मरानको ऊढ उत्तर नीं दिया ॥ ३ ॥ फिर कुछ समय के अनन्तर सञ्जय अपन 
|| हा ते दुःखके अश्वओं को प्र ओर आपही चित्त को थामकर्‌, धृतराष् के चरणाक 
~ स्मरण करताहआ धमराजपे बोला ॥ ३४ ॥ सञ्जय बोला करिह कुलनन्दन 
४ || षमरान । मृश्च को नहीं मादरम किं विदुर ओर धर्मराज तथा गान्धारी के चित्तम क्वा ध 
| चारहुभा, वह महात्मा न जने मुने वंचनाकर ( [1 नपर ( भोवक्र) करौनरेगथे॥ ५५. ) करौचेगये ॥ २५ ॥ 
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को गयेहुए वह दीन ओर अनाय धृतराष्ट्‌ आदि भेरे विना केसे जीवन का निर्वाह करगे £ 


अध्याय ] भयमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ˆ (७५ ) ` 


ह + ~~~ 
8 





॥ ) रो ति "नी मिक ठि गि नति 


| निवे ॥ ३६ ॥ युधिषिर ० ॥ नरं वेद अति पित्रीभेगवन्‌ $ गतावितः ॥ 


| ज हिः कः किः जः = आ ` द) जः दिः = 


अर्थो धां हततत $ तौ थं तपरसविती ॥ कणी ईषापरि भगर्वन्परदयै- 
कः ॥ २७ ॥ अथावभपे भगवानारदे मुनिखत्तमः ॥ धा केचन शुचो राज- 
^ 29 १२. 


| न्यदी्वरवशं नग॑त्‌ ॥ ३८ ॥ लोकाः सपाखा यस्येमे वहंति षिमित; ॥ 
| स संयुनक्ति भरतेति सं सतर विधरंनक्ति बं ॥ ३९ ॥ यथा गवि भसि भरोता- 
। स्तदा बद्ध; स्वर्दोमभिः ॥ वक्तेत्यां दाममभिवेद्धौ व॑दति वलिमीदितुः॥४०। 

| यथा कीडोपरऊरणां- सयोगविशमाविर ॥ इच्छधा रीडिदुः स्यौतां तियेवेशे- 


च्छया वरणो ॥ :! ) यन्मन्धसे शतै सोक्गमष्ठवं दा 4 चीर्भयं ॥ सेधा नदि 

शोच्यास्ते सेदनन्तर मोदात्‌ ॥ ८२॥ तस्माज वेष्ठंयययज्ञानशतमाभ- 

भाषण करक सजय दोकाक्रुरे होरहाथा # तौ अकस्मात्‌ तुम्बुरु सहित भगवान्‌ नारद्‌ 

ऋषि आये उन को भीमादि डनुश्राताओं सहित घभेरानने उठकर नमस्कार कर, शोकके 
वेग के कारण उनका पूनन न करके भी पूना करने की समान सत्कार करके पर्न करा 
॥ ३६ ॥ युधिष्ठिर बेलि कि-दे मगवन्‌ } विदुर ओर धतराष्ट मेरे पितृव्य ( पिता के 
भ्राता > यहांसे कहांगये तथा पत्र मरण के रोक से व्याकुल महातपस्िनी माता गान्धारी 
कहांगई £ यह मुञ्च को नहीं माटूम, आप अपार शोकपमुद्रमं इूबतेहुए्‌ प्राणियों को क 
णार ( मल्खाह ›) की समान तटपर पंचानेवाटेशो अतः कृपा करके मुञ्च को उनका. 
पता बताओ १ ॥ ३७ ॥ यह सुनकर मुनियो मेँश्रष्ठ भगवान्‌ नारद बोडे किह राजन्‌ । 
यह सन जगत्‌ परमेश्वरके वरामं हे, इस्रकारण तुम धृतराष्ट्‌ आदि काक्या £ किमरीका भी 
रोक मतकरो ॥ ३८ ॥ इन्द्रादि टोकपाल सहित चोदहभुवन, निस इश्वरका पूनन । 
करते है वही सकल्प्राणियो का संयोग ओर वियोग करते है ॥२९॥ नेसे नासिका मे नाथ 
डाख्कर एक बडे रस्से मं अपनी अपनी एथक्‌ एथ रज्जुओं से बंधेहृए वृषभ अपने स्वामी 
की आज्ञाकापाटन करते तदी वेद्वार्णीखूप बडेर्सेमें बाह्यणादि वभे ओर नद्मचारी आदि 
नामे व॑धेहुए यह सकट मनुष्य अपने धमौनुार परमेश्वरको पूजन समपण करते ४ ०॥ 
जसे खे्की अनेकों सामभिर्योका संयोग वियोग खेखनवाछेकी इच्छसे होताहै तैसेदी 
इधरकी इच्छसे मनुष्यौका संयोग वियोग होताहै ॥ ४१ ॥ हेरानन्‌ ! यदि तुम सकं || 
प्ाणिर्यो को जीवरूपसे नित्य मानते होओ, देहरूपपे अनित्य मानते होओ अथवा अ- || 
चिन्त्य शुद्ध नह्यरूप से नित्य बा अनित्यमी कहने योग्य नही हैेा मानते होओ, ओर || 
जीवके चेतन तथा देहके जड होनेसे नित्य ओर अनित्य दोर्नोहै एेसा मानतेहोओतो भ || 
अथोत्‌ इन चारो प्रकारपर ध्यान देनेसे केव अज्ञाने उत्पन्नहुए स्नेहको छोड के || 
तिन धृतराघ््‌ आदि का शोक करना योम्य नहीं है ॥ ४२ ॥ तिसते हेरान्‌ ! बन ||. 
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< ू र नयोदक्च ` 
१) ` चन ७६ ) ` सान्वय = ९ 


5 ध चा विना ॥ ४२॥ कालकमगुणी- || -- 
| | ११०६०८१. च्‌ || विनां | २ 2 
| 8 तेनाथ ( कृपणा 2४ 7 पाये = सपेग्र॑स्तो थं ¢ .#.1 । 

त त देयं पामौतिकः ॥ कंथमन्यास्तु मतं नीः नीप 
तति सरैसतानामपदोनि चतुम्‌ ॥ फर तत म ऽनै- 
ननं ॥ ४५॥ तदिद मगर्ीन रभे ५. र अनी 
# पपि १ ०१ म १ | | सोऽर्थ म र 
अति प ते' * माययोरुधा । ४8 व) दितं देवक्षल- 
| कोजनवममव सं ॥४७॥ निषदे 
वृ््‌* ॥ ‰।९ ९ भय = ११.५ <= _ [वदि हैश्वरीः ` ४८ ॥ धृता त- 
मलेषं भती ॥ तावेचुरथवेक्षध्वं भवद्यावदि वीभोमाभम 
|| य त सवभौधया ॥ दक्षिणेन दिमैवत ऋषीणेमाभरंमं रत५।४९॥ 
इरा गाथया चे स्वभथिया ॥ दरिणेन टि नां भीततये नौला सक्तः 
्षोतोभिः समिथी वैं स्॑धनी सधा व्यधात्‌ ॥ सर्पानां भरीतये नाज्ना सपलतः 


, ` 4ॐ 


3 ~ {7 ( कप < 
वकते ॥ ५०५॥ स्नौतवातुसवैनं तसिनहुतवा चाग्नीन्यथाविधि ॥ अनभन || 






























ज 9 ~ 


उव्षीतात्मा सै आसते षिगतेषंणः ॥ ५१ ॥ नितांसनो जितन्रासः भत्या- | | 

णा को अस्तव्यस्त केवटे कारः जन्म मरणादि के कारण शुम अशुमकम ओर सत्वादि || ¦ 

णो के अधीन यह रारीर ते जनगर सपैकामरताहुज परुषदूसरोकी रकता नहीं करसक्ता | / ˆ 
ह तेतेओरोकी रला कैत करेगा £ ॥ ४४ ॥ हस्तरहित जीव हस्तवाङके, ओर चर. | य 





रहित तृणादि चोपये पशुभकि जीवन होते हैःतिनममी जो छोटे कटादि हँ वह्‌ बध” दती । 
। || आदिक फे जीवन होते९.इप प्रकार जीव, जीवो के नीवितरहनेके साधन ई ॥ ४९ ॥ हे || 
५ एव्‌. ह चराचर नगत्‌'लपरकारा मगवानकाही स्वरूपे ओर वह एकह सकल जीका || 
` || आलाहे तया हही सकटनीवोके भीतर अन्तर्यामी भोक्तालपते ओर बाहर मोगने योग्य | 
„ | शिपि मापताहै इकार एक होकर भी माया द्वारा अनेक भकार से मतीत होने || 
| बहेतिनभयुकोतुमदेलो ॥ ४६ ॥ हेमहाराज। वहं सकल प्राणियो के पोङक भगवान्‌ 
| शृष्इूप्समय मूतर्पर, दुटोका नाशा करनेके निमित्त अवतरे है ॥ ४७ ॥ 


८ तं उन्हने || 
५५ हक दवता का काये करणि, यादवकुलका नारारूप > शेषरहाह || ` 
श ५ | कुरएक कायं | 
|| उपतका वह अवर देखर ई, तिस र निज हे | 


| ५ पे होनपर निजाम फो पथा, अतः जि || 
५ हथ । यर इ 4 रह तवतक रहने का विचार करो । | ध | 
(| ओर पियो द अ ९ गन्धः विडुरप्तरित, हिभाटय ॐ दक्षिणकी 

| विति " भपनं सातमाग कर £ 1 
(पिसीम पसरोता कहते है ९० || 


| ९९ ईप कारण तिप्त प स 
प. | ‰: 1: > ग्र न ५१५ । ॥1 वृहू षतराष्ट, तीनोक्राल स्नानक्र वि ४९ स 
 ।1.; वट नस्क आहं > के. अनि मं हवन करके 
[स का आहार करते हए शान्त चित्तते प ८ िभिपूवक गि मे हवन करक के. || 
"य त-न पिनि =. ` र" आसनओर प्रो नीतकर 


पाचि इन्दि | ` 


- (| ९५ कारयापनें 
| (स 
१ 1 
== 











अध्याय-] | र | | 
| ्--------~ ~ | (क । 
हतषडिद्वियः | -------.. 
त्रे न | ` || 
। बस्तमायागुणोदङतीनिरुदैपरण धात्मानमारि बरे ॥९३।॥ | ह 
(स रड करणाशयः ॥ निवत्तिताखिंखाहार ओत देथाणुरि ॥ 
` च[ चह; ॥ ५ चं ॥ तस्यतस्य मो मेषी र सै- ४ णुरि || 
नि स्यातररोयो मेषा; सेन्यस्ताखिडकर्मणः ॥ सै व अचैत्‌ 
न्परतः प॑ष्यमेहनिं ` ॥ केवर हारयति वै पव भस्मीभविष्यति ॥५५॥ || ` 
दष्मानेऽपरिं भिर्दैहे ` पत्यः सहोरंजे॥ ईहिःसिथिता षपति साध्वी तमभि (व, ||. , 
शयति ॥५९॥ विदुरं तदा्थ निम्र । इवो हषो ५.६ 
तीनि ॥ १७१ 
1 ७ ॥ इत्युक्वायीरैतस्वग नारदः सहैतबुरः ॥ शषि्ठिरो 
वष्तस "दि कती ऽा्छु।५८६िभामा० महा मण योदोऽध्यायः 
१| सूतं उवाच ॥ सरभस्थिते दारकोयां निंष्णो वेषुदिदृक्षया ॥ जतु च पुण्यश्च | 
तथा छठे मन को वहिमुंख करञिया है ओर श्रहरके चिन्तन से रज सत्व ओर तम इन | 
तीनो गुणो की वृत्तियों को जीतंडिया हे ॥ ९२ ॥ एेसेवह धृतराष्ट्‌, अपने अहङ्कार के || ` 
आश्रयप्यान मन को बुद्धि संयुक्त करके तिप्त बुद्धिका सवेसाक्षी तज मं ख्य कके || 
सेत्रज्ञकी एकता, आधाररूप शुद्धनल मँ -जैसेषटको फोडक्‌ उप्त घेम के आका || 
शाकी एकता, महाकाश मे मानतेहै तेत, मानकर ॥ ५२ ॥ जिन्हे, माया गुण की || 
वातनाकषा नाशका है, पञ्च ज्ञन्द्िय जर मन का निरोध ( रोकना ) करहि ओरसकठ || 
आहायं को त्यागा ह, रेते वह धृतराषट्‌ इप्त समय वृक्ष के ईुउकी समान निश्वहेः॥९४॥ || 
इ रानन्‌ ! सांसारिक व्यवहार सम्बेषी सकठ कम का त्याग करनेवाहे ति पृष्ट को || 
|| लोटाकर्‌ कनेक चेष्टा कके तुम उनके विष्नरूप न वने हेरनन्‌ ! वह भूतराष्ट्‌, आन || 
ते अगि के पौचतेदिन अपने शरीरको त्यागदैगे ओर वह शरीरम योगामि पे ह म" || 
म द्ोनायगा ॥ ९५ ॥ तव योगामिसै, दक्षिणानि, गाहेपत्यणि ओर जाहवनीयानि | 
इन तीनो गनि ओर पणकटी सहित्‌ पतिका शीर मस्महेते देल बाहर स्थित साध्वी गाना || 
रमी जपने पतिक पीठे उस अमि परेश कणी ॥ ५९ ॥ हं इष्छ्ानन्दवा र । || 
तिस स्मय, भूतराट्‌ ओर गान्धारी के उस नियीण को देलक ड अपने म नन्धुको || 
तदति ओर ख्य॒ परा होनेसे हषे जोर शोक दानीं युक्त हेते हए तीथे याजा स नक र | 
अन्यत्र चञगये ॥ ५७. ॥ इप्त भकार करक नारदऋषि तुम्बुर्‌ महित स्वग | 
लोकगो चदे, घैराननेभी उनके कथन की मनम रलक्‌ शोकको ल || 
|| प्रयमस्कन्य मे त्रयोदशा अध्याय्‌ पम । । #* ॥ नीमि य क | 
खे ओर पवित्र कीरिं श्रीङृष्णजी का जनन्द॑प्तमाचार जाननेके निमित्त « रानकगे अ त || 
अथनको दवस गयेहए॥ १ ॥ साता वीतगये तवभ हिका सेर अधूनं१ | 










































= ४ - € 
| सातय शरीमद्धागवत- क श | चतुदेडा 
न 
---------ः १५- $ | 
कः ॥ द घोरस्पाणि निमित ती जोषोमातातमनां ॥ ३ ॥ भि- 
विततः ॥ पापीयसी रमां ॥ पितिपादसुद्ातदप्तानां शच करक 
धायं वयह शरमिभ च सोहम्‌ ॥ प नां ॥ लोमा्चैषपेमङृतिं 
| मिततीन्यलरिषटानि कां त्वडुगत नृ । लाभाः = 

व ५ ॥ ९ ॥ युधिष्टिर उवाच ॥ संमोषितो व 
व र ््‌ स्य च विचेष्टित" ॥ ६ ॥ गताःच- 
वधुदिदक्षया ॥ ज्ञतु च पुण व श ५ ११६९5 ४ 9०३. 
व मसेन जः पकवाह ती नाह व्‌ दद्म 
"11 

र य सा ओं 

|| मन॑बाुसिर्षति॥।८॥ यसन संवैदो रोज दाः मारणः चलं मना ५ | 
|| सनसत्रभियो लोकसं यदपगहात्‌ | ९ ॥ ता दि ५ 
| न्ोधन्सदेदिरकान्‌ ॥ दारुणान्‌ रमतोऽद्राञ इ अमाहयय्‌ | तंसति 9. । 
| उवसिवाहवो भ स्फुर पन पर्न; ॥ वेषैु्धापि' ईदये उवह श सफर एनः पः ॥ वेपषु्पि दये आराहस्यति वि- 
|| अये ओर इषर धमेरानने भयङ्कर शकुन दैते॥२॥ नस्ते होनेवारे जो रीत उष्ण आदि 
भम उप्त ्रतुम न होकर ओर ऋतम हनेख्मे, एेसीकाठ्की मयानकगति हुई. कोध, छोम 
|| ओर मिथ्यामापषण मे म्यक रुचिहोगरै तथा पाप कर्मसे जीविका करनेद॥|३। कपटयुक्तं || 
| वयक्हारचना(धोतेवानी) तित मिता भौ पताःमाताःुत्रःभाता तथा खीपुरुषेमिं परस्पर 
|| कल्हदहेनेकगा॥४॥ एेसािपरीत समय आनिपर हेनिवाडे अपशकुन ओर मनुष्योकी रोभके 
|| कारण अधम मे वृति देखकर धमेरान भीमसेनसे कनेर ॥4॥ युधिष्ठिरवोलेकषि हे मीम- 
|| न। बाधो देसे ओर प्रकी श्ष्णनी का आनन्द्समाचार जाननेके निमित्त 
| | मे ९ अनक इत तमय सातमास होगये तथापि वह 
|| द हा. भता अनन, रिप्तकारण अवत छोटकर नहीं आये यह भेर ध्यानम नहीं आता 
ट | ॥ ७ || नतय श्ङृष्णमगवान्‌ वान्‌, करड़क्रे निमित्तः वारण करहुए अपने दारीरको 
||ह कं, वहं नाएदीका नतायाहुभा समयी त कही नहीं गया १।|८ 
||ह त, सावेभोम एञ्यः उत्तम क्षि, प्राणोकरी रता, ष्ठु, स्वाभान 
हसक निन श्रङष्णजीते हमको प्रा्हुएर्द ओर 


३ हए, उनके वियोगे बिना एषे 
| ¦  त्ियोगः अपरा्ुन 
श्ठमम्‌ ! आकारे निजष्टी भू 





















































म फ़ ८, ५ ¦ के पुत्पात आदि, ; ह 
| (ल चिन्ह रोगै ॐ भूतर्परं 
मेदि करेवा रग भ नो चह दोदर यह सतर भयङ्कर उत्पात 
|| हेभातः! भरी : भ ध "सान्‌ मय शीघदी रात होगा, एसा सूचित करतेहं १० 
(~ व = युना यह्‌ बामअङ्ञ बारम्बार फडके ओरभेरा डद | 





छ ५ 
स्याय 1 । 3 
=-= = य षि न ९८ दध्यं [द =-= | 
न भागं सांसियोध्ै भरमि || . 
त ।१२॥ शस्ताः विति धा सव्यं दक्षिणं पञवोऽपरे॥ यहं पु- | ८ 
व्र रक्ष रुदतो म॑ ॥ १२॥ सृतयुदूत ;कपोतोऽथसुर्टक र्वपयन्मनंः;॥ 1. 
मतयलूक कदनेरनिद शूरयमिच्छतः ॥ १४ ॥ पूरौ दिः परिषधः कैत ( 
५ सहाद्िभिः, ॥ नि वात महानाीरवकं चं स्तनपिततुभिः ॥ १९ ॥ || 
वांयुधोति खरो रजसः विं नंस्तमः॥ अरदरवरपति जठेदा बीभत्समिव सवै |. 
। तः ॥ १६॥ सुय हतं परय ग्रह रिधो दिविं ॥ चसंकुटेूतणिजन्ति || 
| इव रोदसी । € १७॥ नयो नदा कषभितीःसरांसि चं मासि च॥ न ज्वल || 
¦ सभ्रिरंज्यन कडि चं कवि ` विषासति ॥ १८ ॥ नं पिवेति स्न वत्सान || ` 
| हृति चे मतर रुदं यश्रैला गावो नं दष्यतयुषा त्रे ॥ १९॥ देवतानि || 
` रुदतीव सिचंति बीर्च॑रति च ॥ {मि जनपदे ग्रीपः पुरोचानाकराश्रमाः॥ ज || ` 
कोपिना, यह उत्पात सुत्ने शीघदी अनिष्ट फरदैगे ॥ ११॥ हे भीम। यहपियरी || 
| मुखत अभि उगलतीह, उदय होतेहुए सूर्य के सनपुख रोती है, यहं शान निशङ्क कर | श 
मेर सन्मुख रुदनका ऊचा शब्द कररहा है ॥ १२ ॥ ग आदि ्षठपञु,भेर वमभाग || `. 
|| म होकर जति ई, गदभ आदि मञ् को दाहिना करे जति है ओर यहमेर्‌ अश (बोडे ) || 
4 मी मुञ्च को रुदन करतेहुए से दीते है ॥ १२ ॥ यह ख्यक सूनित करनेवाला कतूत९ || । 
. | मेरे मन को कम्पायमान करताहुआः, कठोर बोढस्टा है, यह्‌ उल्क ओर ्यट्क (काक ) | 
दोनों पती, राति मे निद्र नलेकर परर कोरशब्द्‌ करए इ नगत्‌ श्यकल | 
की ह्च्छा कते है ॥ १४ ॥ दशदिशा धुमे भरारी गर है पूय चन्रमके परिषि | ¦ 
(वेर ) कोपे ई पर्वतो सहित, भूमि डोदरही ३, आकारा मँ विनाही मेवमण्डङके गजना || ` 


हे 


कठोर स्पसैवाला वायु, भरूिसे सव दिशाओं मं अन्ध || ` 
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के साथ बज्जपात होता है ॥ १९ ॥ कटार स्प. इः | 
कार करताहुभ चरर, मेधमण्ड निभ्र तिषर पराणिय का भयदा >) र्त || 
= वष कररह ई ॥१६॥ यह देल सूये निपतेनपा हरहा दै, आकाशम रहेका पर्‌ || ` 
युद्ध होरहादै, यह देखो-प्रणिय मै मिढेहुए रढरभगवान्‌ के गणा से स्वर ओरःपृरथ्वी देनो || 
|| मानो प्रदी्षते होरे .॥ १७.॥ महानदी, दोण आदि नद्‌, सरोवर ओर सकरभाणियो | 
ॐ मन, कषोभयुक्त होर दै, अभि धृतसे प्रज्वलित नही हाता, ६ 9९ जने क्या | 
| < ८ ५९ ९/ इहा | किन्तु = क नेन | 
 दरिगाशुदधि भँ नहीं आता॥ १ <।१७३ स्तन ¶। नहीं पीतिगोे दूष नही हती चिन्तने || 
|| म अश्रुषाया बहातीहुई रुदन करती ई, वषम गोठमं प्रच न ह ॥९९ ६ खदन || 
करती ह$सी प्रतीत होती ह ओर उनके विग्रहपर पसीना सपकताहे तया र उनकास्वयही | 
| जनय रच हेव जलका उस तरिवव गमन = =-= उच्नाटन होताहैःयहं देश ्रामःनगरःबागःरत्नोकी खानं ओर ऋषियों के आश्म | 
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* ९ 1 
^^) सान्वय श्रीमद्धागवत- । चतुदश 
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~ --~-~ ~ व्‌ भून ` 
भियो िरनेदाः विभ धं दयति नः २०॥ मनं तहता भूमे भ 
वतः दिः ॥ अनन्यदरपभरीभिदना भूहतसेर्भेगा ॥२१ ।।ईति 
स्य वृ्टारिष्टेन चेतसां ॥ रातः ््ागिमदहनयदुया 1 
 पाद्थोनिप॑तितमयथापमातुरं ॥ अोवदनमर्मदःचत नयनाब्जयो ५२३ ५ | 
। विलोरक्योद्धिहृदंयो विच्छयमयुनं टर; | पृच्छतिस्म सुहृन्मध्ये संस्मरनन- 
| सितं ॥२४॥ युधिष्टिर उवाच ॥ कंचिदानततवुयीनैः स्वर्जनाः्यखमासैते ॥ मधुभो- 
सिति ॥२४॥ युधिषिर उवाच ॥ वंचिदानत्तेपुयीरनः सर्जनाःुंलमारसेते ॥ मधु 
जदंसाहीेसात्वतांधकदष्णयः ॥ २५ ॥ शुरो मार्तेमह -कचित्स्वरतयारत वाऽय 
मारिषः ॥ मातुरःसायन्गबित्डुशंरयानकदुटभि ५२६ स्॑स्पसाशिसतत्पस््यो 
मतुखन्यःसहार्तनाः॥ असते सूनाः पमं देवकीभमुखाः सय ।२७ कचचद्रौ- 
नाको जीवत्यसतपुत्ोऽस्य चतुर; ॥ ददीकः ससुंतोऽशर॑रो जय॑तगदंसारणाः 
॥ २८ ॥ आर्ते डं कैच चै श्ुनि्दादयः ॥ ैव््चिस्त सुखं रमो 
भगरवन्सालतां मुः ॥ २९॥ मवु सवेष्णीनां स्मत मदौरयः ॥ 
गभीररयोऽनिरुढो वभे म्गवातुतं ॥ ३० ॥ सुपेशश्रारुदेष्णश्च धवो = वा च मवाप ॥ २०॥ पुषेगरदष्णव सेव जां- || / 
नित्तेन तथा आनन््शूनयसे होरदे है,यह हमको क्याुःल दिल प्नं नहीं आता || 
॥२ ०1 उत्यते से प्रतीत होताहै कि-अन्य पुरषको शोभित न करनेव्टे ध्वजा'व्न, 
अकुशादिके चिन्होसे युक्त जो श्रीकृष्ण के चरण,तिनसे यह मूमि रदित होगइ है।२ १। ह 
पिया! एसे भपराकुनो को देखकर धमान चिन्ताग्रस्त रहय $-अगुन द्वारकासे छीटकर 


|| हत्तिनपुर म आये ॥२२॥ उससमय अगुन मतिदुःलित होने कारण नीनेकोमुसकरे 
कम समान नेत्रे अधरुधारा बहातेहुए, 


६ ५1 चहातहृएः अद्धुत प्रकारसे अकस्मात्‌ आकर पर्मरान के । 
|| चरणापरगिरपरेःतव तिसअभुनको निस्तेनदेलकर उद्विनचित्तहुए मित्मंडढी मे विराजमान 
| घराने नारदनीके कथनको स्मरण करके अजन 


|| ेवष्ा ॥ २२ ॥ २४ ॥ युधिष्ठिरो 
[4 6 भोज *9 ०५ ¦ «ॐ 

| कि-हेअजुन! मधु, नः दशाहः अहे, सात्वत, अन्धक गौर वृष्णि, इन कुरके हमारे सम्ब 
|| नी दवरिकामे ता ६१॥ २९ ॥ तया हमारे शूरनामक पूजनीय पितामह (कुन्तीके 
|| पिता) छरलमूतक तो! ओर हमारे मामा वपुरेव अपने भेरेभाता भो सहित सुसीतेरै १२१ 
 तिनवघुदेव „ १ नकी आदि सात कयं परस्पर बहिन ओर हमारी मामी बह, अपे पत 
|| कन्या मर्‌ पत्रवधुभों सहित कराख्पर्वव्‌ ५ ; स 
॥ ८ < ४ $ रपु १1 ह्‌ ९ ॥२९७॥ तथाराजा उग्रसन, केप्तनामकं दुष्ट 
|| ` ° ११ दितहृएय बहःइससमय जौवित तो है! ओर उनके भातादेवक,हदीक.हदीकके 
|| यादौ म्‌ क क (बा जनूरःनयन्त, गद्‌, ति ओर दानुमित्‌ आदि ्तव.यादव कुदाठतेरै? 
| तोः नी र ¶पम आनन्दो हँ ॥ २८॥२९॥ यादन महारथी पर्युशन आनन्द 

(अ निरुद्ध बद्धिकोते =-= १। ६० ॥ सुषेण, बार | 
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। ध | ऋ: 
॥ [ए-अधभ्याय | भथमस्कन्ध भाषाटीका सहित । 
















| बर्धतीसुतः॥ अन्ये चै काष्णिधषराः सपुत्रा ऋषभादयः ॥३२॥ तेप्रलर्वरार ) 
वशर" शुतदेवोादयः सुनदनंदश्षण्या ,“ये अन्ये ˆ सात्वतैषेमाः ॥ ३२॥ | 





णौ भपितवसत्यसिति सवं रामदृष्णयुनाभ्रयाः ॥ अपि स्मरति करश्मसमीक वर 
सोहृदाः ॥ २३ ॥ भरगवार्मपि गोविंदो बहण्यो भङ्षवत्सलः ॥ चिरे सु 
ण॑ धमायां सुंखमौस्ते सुदृदतः। ३४॥ म॑गडाय षं लोकानां धर्माय च भर्वीय च। 
ष आस्ते यदु्ईलां भोधावाध्ोऽनैतसंखः पुमान ॥ ३५ ॥ यद्वाहदडशप्ायां स्वप 
यौ यद्धोऽचिताः ॥ #ीडंति परमैीनंदं महापौरुषिका §व ।॥३६॥ यत्पाद्ुभ्‌- 
{र षणमुख्यकमेणा सत्यौदयो उयुश्सरखयोपितः। निर्जय सखये त्रिदशा स्तदीः 
ति रिष दरति वजायुधरवट्टभोचिताः ॥ ३७॥ यद्भाहदंडाभ्युदयौतुजीविनो यदु- 
भवीरा हकुतोभया यहुः ॥ अधिनरमंतयघरि'' भिरा बरीत्सभां सुर्ध् सुरस- 
मोचितां ॥ २८ ॥ कंचित्ते नार्मेयं तोत भरषटतजौ विभि मे' ॥ अ्भ्धम 


= (० ९ 


। ॥| 4 नोऽवक्षेतः किं तति चिरोषितः ॥ ३९॥ कविमाभिर्हतोऽभविःश्दीदिभि- ॥ ३९ ॥ कंचिमाभिर्ईतोऽभावैः श््दादिभि- 
॥ 1 ८ ___-_______्‌्‌्‌-_ 


| ~ || -नस्ण तथा जाम्बवती के पुव साम्ब, एवं ओरमीनो कषम आदि श्रीकृष्ण पुत्र बह अपे २ 
* || ्हित आनन्दतेो है१॥३१॥ तया श्ुतदेवःउद्धव आदि श्रीकृष्ण क सेवक तथा सनन्द 
(ह चन आदि अन्यजो भ्रष्ठ याद्वह वह सव बलराम ओर श्रीकृष्ण के भनबलं के आश्रयत्तेव- 
व करतेहुए कुश तो है! ओर यह सर्व स्नेहयुक्त चित्तसे हमारे कुशक्समाचारका तो स्मरण 

(करते हं?।६२॥६३॥ तया एथ्वी,गो ओर वेदकी रक्षा करनेवाङे.नाह्मणोके हितकारी ओर 

¶ मक्तवत्सङ मगवान्‌ श्रीङृष्णः द्वारका नगरी के विष अपनी सुधमौ नामक सभाम सकङ 

यादवों सहित सुखी तो दै १।२४॥ क्योकि वह बलमद्र सित आदिपुरुष श्रीकृष्ण, सके 
प्राणियोके मङ्गलक्षम ओर कल्याणके निमित्त यदुकुखरूप समुद्रम पारे ३१॥ २५॥ निन 

९ श्रीकृष्ण के भुनदण्डा से रक्षितःअपनी द्वारका नगरी मेः्तकल रोको सन्मान करेहृए याव 
(> परमानन्द “जेपे वेकुण्ठमं श्रङृष्ण मगवानके पार्षद्‌ तैसे” कीडा करते ६।२६॥ निन 

| शीङृष्णजीकी चरणसवारूप उत्तम कसे सत्यभामादि सोर्ह सहस्र जिमी, यद्धमे स- 
कल देवताओंको नीतकर, उनके भोगकी सामभ्री पारिजात कल्पवृक्ष आदि जो इन््राणीके 

\ || भोगनेके योग्यै उनको हरण करके द्वारकामे कातीरं २७ ॥ निनश्रष्कष्णके सन- 
६ दण्डके प्रमाव से परद्धेको पानेवाङे वीर यादव, सर्वथा नभय होकर, श्रे देवताओंके 

| || योग्य, बरात्कारते खाईहुई सुभमौ नामक देवसमाको वारवार चरणो दतर ॥ २८॥ 
/{ || हेअजन । तुम्हार शरीरतो नीरोगहे ? क्ये कितु मञ्चे कान्तीरीनसे मतीतोरदहो ! | 
/ | हेअभुन ! तुमदवारका मे बहुत दिने ! क्यादवारकावासीनान्धर्ोने तुम्हारा सन्मान नहीं | 
किया १ अथवा उन्हौने उर्या अपमान करिया १॥ १७ सिल यी = 
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चण्डे च 


= ननी 


| पञ्चदश.” 


(८०) - र | प्चदश^ 
== __ षन सान्वय श्रीमद्भागवत ( 


| प = त दातं ब्राह्यंणं 4 
| मोत ॥ चं क्तमुश्तमथिभ्य आशया यैत्मविश्रुतं ॥४०। ५ विर बाणं | 
बां गी रद रोगिण खि शरभोपरतं सत्वं नत्यक्षीः शरणदः १९५ । 


ष 
्षागभोऽम्यां गस्थां बऽसस्छैतां लियम्‌। परींजतो वथ" । 
|| पवि ।४२। अषिस्िलरयभैमेयास्वं सैभोऽयानटरदवार्ट कान्‌ ॥ भ | 
म वित्वा वदक्षम॑म्‌ ॥ ४२ ॥ देचिलतेनाय ददयेनात्मबुना ॥: 
|| श्योऽस्म ईहितो नियं मसे ते यथौ सद ॥ ४४॥ इति भार्महा | 
|| पुर सुधिष्ठिरवितकोनाम चतु्ोऽष्यायः ॥ १४ ॥ ॥ १ ॥ संत उवच । एवं 
४. ह्ण: टमो भ्राज रा विर्वद्पितः॥ न यंशं क(रपद्‌ < 1 दष्णवि षक 
परतः ॥ ९1 श्वे शुष्यददनदैत्सरोजो हइतर्भभः॥ विथु . तव्‌ सर््यीयर्ना- 
एोसतिभषितं ॥ २ ॥ कृच्छेण सेस्त्य शुचः पाणिनारथज्य नेत्रयोः ॥ १) 
| रभ सपयमगधोतंलकातरः ॥ २ ॥ सी सो चै सार्य | 


ब्दकहकर तम्हारे चित्तपर प्रहारतो नहींकियायाचक।का) आरा मागीहुहकप्त। वस्तु , 
का देना स्वीकार करके.क्या तुमने नहीदी १ ॥४ ०] ब्राह्ण, बाङ्कगो वद्ध, रोगीप्ु | . | 
अथवा ओर किती प्राणीके शरणागत होनेपर, शरणागतकी रक्षाकरनेवारे त॒मनेकही डस ` | 
|| को त्यागतोनहीदिया ? ॥४१॥ तुमने अग््य ख्ीके विषं गमनतो नहीकिया.१ तथा ग- 
| ` || मन करने योग्यज्ञीका मशिनवञ्ञादिके कारण त्यागतोनदहीकिया १ अथवा तुम अपनी स+ ¢ 
|| मान योग्यता वाख वा अपने कमयोग्यतावाडे वीरांमे मागम पराजित तो नीहृए ४२. ५ 
|| अथवा अपनेपाथ भोजन कणेयोग्य वृद्ध वा बाङ्के को त्यागकर्‌ तुमने भोजनतो नही | 
|| किया £ अथवा करनेके गयोग्य कोह निन्दित कम॑तो तुमने नहीकिया१॥ ४३॥ अथवा, 
|| परमप्रिय, हृदयम हित चाहनेवाञे बन्धु श्रीकृष्णे रदित होनेसे अपने को श्म शून्य हँ 
|| शसा तुममानते हे क्या ! इनके सिवाय ओर कि.मी कारण से तमको एेसा दुःख नहीहो 
 । ८ ॥ ०४ ॥ भनम्‌ स्कन्धम्‌ चतुद अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ मूतनीवोेक्षि-हेऋपि 
क ९ ५ (५ सष ल्याकरड हए अनुनका, अनेको कारणोसे शङ्का । | 
|| ल्म भलकरःउनक उयष्ठ आता धमेरानने वहुतसे प्रन किये॥ १। तथापि 


` || शोकसे जिनका मुस ओर हृदय रूपं कमल कुम्खागया है एसे निस्तेनहुए्‌ वह अजन 
शङृष्णके ध्यानम निमग्होतेहर, ध्मैरानको कुछभी उत्तर न. ~सरके] २ ॥ तदनन्तर 


नावार्‌ उत्प्नहातहुए इःखाश्रर्भोको परमकष्टके साथ रोककर ओर बाह्र्येहए चः ॑ | 
-- धुभवाह को हायति पकर, कष्णे तिरहसे मति अधिक बदढीहुर प्रमपुणे उत्कण्ठासे || ` 
_ || व्या हेतेहुए वह अन ॥३॥ अपनेसारथीपने आदिके काये कृष्णक | ॥ 


प्रतात स्मरण कररके.हिचः 
त वन नधनानेके कारण रकेहुए कण्ठी गद्द्वा- 
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४४ ध्या-१ . 


अध्याय ] प्रथमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ९३ ) 





४ परित्यञ्ध भासे देैमात्मवान्‌ ॥ डष्णावेशेन तचित्तः पिभिः स्वक्षयं थयो ॥ | 
४९ ॥ द्रोप॑दी चं तदैह्वीय पतीामनपेक्॑तां ॥ वसुदेव भगेति शेकातयतिं 
^ | रापत॑'' ॥ ५० ॥ यः श्रद्धैयेत्ढगवसियौणां पंडोः स॒तीनाभिति समथा 
(णौ गरंभोर्यले स्वस्ययने पवित्रं" रब्ध्वी हतै भक्तिषुपैति * सिद्धि ॥९१॥ इ० 
4 ३भा०म०भ० पांडवस्वगांरोहणं नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ सतं उवाच ॥ 
ण तरैः परीक्षि्टिनवयैरिंेया मदी ' ° महाभागवतः शशसह ॥ धैथा हि सूराम- 
हग भिजीतकोविदाः सभादिशन्विभं महदुणरस्दया ॥१॥ सं उत्तरस्य तर्नयायुपयेमे ` 
(स इरार्वती ॥ जन्यज॑यादीश्तुरसहःययुस्पादयन्सतान्‌ ॥ २ ॥ आलजर्हीराश्वैमेरधा- | 
1 सीय मेशयां भूरिदक्षिणान्‌ ॥ शाश्छतं मुर ` कख देत थत्राक्षगोचरी;॥२॥ 
ति _ ज्र होजंसा वीरः कडि दिभ्विजये कंचित्‌ ॥ वुर्पारर्गधरं चद धतः गामिनं 
| दरः ॥ ४ ॥ जनक उवाच ॥ कस्य देतोनिंजग्राह केड दिग्विजये नृपः ॥ ज- 

(नदिवविहरक्‌ शूद्रः को "ऽसो गां ` यःपदांऽदहर्नद्‌ ॥ ५ ॥ तत्कथ्यतां महाभीम 


५१५ त्यागा ओर उस्न समय सन्मुख आयहुए पितरो के साथ अपने अधिकार पर यमलोक मं 
ङेगये 1 ४९ ॥ इधर द्रोपदी भी उसपसमय अपने पतियो को अपनी ओर अपेक्षा (दष्ट 
क जभी)नक्रते देखकर श्रक्ृष्णमगवानकेिषै एकाग्रचित्त होतीडुईउनकेष्वरूप्ेलीनहोग 
:6 ६ ० यह,श्रीकृष्णके प्रिय पाण्ड्प्रोकरा उत्तम महाप्रस्थान अत्यन्तमङ्गख्दायक ओर अति 
^ भवित है अतः जो मनुष्य मक्तिपूवेक इसका श्रवण करता है वह श्रीङरष्णभगवानके विषे | 
(भडह्क्त पाकर मोक्षरूप सिद्धिकोभी प्राप्त होता हे ॥ ५ १ ॥ प्रथमस्कन्धे पञ्चद्रा अध्याय ॥ । 
एदराराप्त ॥ ५ ॥ सूतजी बोके कि-हे शोनक ! पाण्डवां के स्त्रगं को पधारने के अनन्तर 
(ह त्मैप्के जन्मके समयं जातकका फट कहनेवाडे नाह्मणोने "यह उत्तम रीतिसे राज्यक्रेगा" | ` 
एसा कहा था, तिसीप्रकारः रा्नषियोके उत्तम गणपे यक्त वह महाभागवत राजा परीक्षित 


९ सु धोम्य कृपादि द्विनवरोकी आज्ञानुपार समुद्र परयत एृथ्वी का पारन करनेङगे ॥ १ ॥ उ- | 
{स्‌ न्हनि उत्तरनामक अपने मातुलकी इरावती नामक कन्याके साथ विवाहक्रिया ओर उसे 
||| जन्मेजय आदि चार्‌ पुत्र उत्पन्न करिये ॥२॥ तदनन्तर तिन परीक्षितने कृपाचायको गुर । 
करके भागीरथी के तरप्र बहुत दक्षिणावाडे तीन अश्वमेध यज्ञ किये, तिन यज्ञोमे सकलं | 
| देवता अपना भाग छनकरो मत्यक्ष आये थे.॥ ६ ॥ एक्मय तिन राजा परीक्षितने दिः ||| 
| गिनयके समय सूति ` कलिका अपने पराक्रमसे निग्रह क्रिया थाः कंयाकि-वह्‌ रुद्ररूपी | 
। कि रानचिन्हौः ._ .णकरे गो ओर वृष दोनोको अपने चरणसेताइना कररहाथा ' 
॥ ४॥ शोनक ° कि हे सूतजी ! रोजा परीक्षितने अपने दिषविनयते वध करने योग्य | 
कलिका केवलनिग्रही क्यो किया? कये कि-वह का अतिनीच शद्ररपसे रानचिन्ह शरण 


करके गो ओर वृषभे उपर ठतप्रतर कराया ॥ भ्यौ 
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(८०) ऋ --------- विनवे" ~ ( . 
षः [॥ ६॥ किमन्य ` / 
[= दि दृष्ययाभ्य ॥ ` याऽस्य व हा सत पिच्छा ॥ ७॥ | ` 


यवः करान मि 
4 फ तापिमेणि ॥ वैक्िनिंयतेत स 
॥८ ॥ एतदथ हि भर्गवानाहतः परवैषिभिः ॥ अशे युरुकि ता 


छातं वच॑; ॥ ९॥ मदेस्य म॑दपज्ञस्य वथा मंदयुषश्च वे ॥ निद्रा त |. 
नकं दि ध व्यथकर्मभिः" ॥१०॥ सूत उवाच्‌ ॥ यदा परीक्षिः 
वसन भवि निजचरमैवसिति ॥ निरम्य वाततोमर्मतिभियां पतः शरासन | 
सवौदिरीददे ॥ ११॥ स्वरत स्यामैतुरगयोभितं रथ मरगद्रध्वनमाभिंतः ! 
परंत्‌॥ दतो रथाशवदरपपत्तियक्तया स्वसेनया दिग्विर्शयाय निगेतः'* ॥ १२॥ , 
भद्रा केहमौर च भासते धोत्तरोन्कुखन ॥ रिपुरषादीनि वबषोणि लि] 
निं अरे '्लिम्‌ ॥ १३ ॥ ततर तैत्रोपरण्वानः स्वपूवेषां महात्मन! 
प्रीक्षितका काको निग्रह करनेका चपि यदि श्रीकृष्णकां कथाका आश्रयकरनवाखा हय्‌। 
अथवा श्रीकरष्णनीके चरणकमरं के मकरन्दका स्वाद्‌ छेनेवाङे सत्पुरुषाकी कथाका अ 

श्रय करनेवाङा होय तो कहिये, क्येंकि- जिन अन्य दुभोषणों से आयुका वृथा यह 

होता है तिन मिथ्यावाक्योको कहकर ओर सुनकर कोन खम है १ हे प्रिय सूतजी । 

स्पायु ओर मरणधर्मा तथा मेक्षकी चाहना कसेवलेमनुष्येकि प्राणोका नाश करेवाडाजे . , 
मत्युःतिपतको हमने इसयज्ञमं बुखाकर प्रथमही उपे प्रतिज्ञा कराटी है कि-वह यहां केव 0 
 पशओंकी हिसामेही प्रवृत्त होय,अतः वह सूतयु नतक यहां हे तबतक इयज्ञम अन्य व ^ 
| भी मरणकरो न प्रा्तदोगा,इसकारणदी श्रषठ ऋषियाने तिस सत्यु रूप मगवान्‌को यौ 

| चुयारअतः इप् मनुष्य छोकम सकर पुरष हरिीराग्तरूप वचनका पानकरं] ६।७।८। 
|| तिप हरिमनन कै विनाभस्पायुभङपी ओर मन्दबुद्धि पुरषोकी अवस्था आधी तो रामे 
^ || निद्रासि वीतनातीहे ओर्‌ शेष आधी दिनमे व्यथेकर्मोके करनेमे वीतनातीरै॥। १ ०। सतजीमोरे 


०||सूतजीबोके । 


जा परीक्षित ने, 
|| अपन सनाप रहित देशो मं कलुगने परवा किया यह, अप्रिय हेनेपरमी युद्धका प्रसङ्ग 


| \ | पराहनेसे कपर यवात्त िसप्मय मुनी उप्तीसमय, तिस दष्टका कादमन करको हाथमे | 
ह ।  ( । ^. ॥ तदनन्तर उत्ता से सनायै श्यामवणं वचसे जुतहुए ओर सिते 
 ॥ ` त राभायमान अपने रथम वैठकर वहराजा परीसकररय, ड हस्ती ओर || 

6 

खाक चतुरङ्गिनी सेनाको पने चारो ओर छेकर्‌ दिगिनयके निमित्तहेशतिनापुरते बाहर ॥॥ | 


२ ॥ उन्हे दा वेतुमाक, मात, उत्तरकुरदेश ओर किरथाद सक | ॥ 
7 = गार 7९। क जित्‌ कएलिया ॥१३२॥ ओर तह रके राकाका वणेन करा- || | 






































२८ ॥ 
यः: ् † | भि माथे स्नेह वः & 
(<~, --लेतेनसः॥ स्नेहं च दष्णिपीयौनां तेषं शक्ते शं केशवे ॥ १९ । 


८1 
भ्रा 








1 रे होमना ‡ सारथे रषदसेवनसख्यदौत्यवीरासनानुगमन = 
णा ] क + विष्णो करति 9 सतवभमृणा- 
(ल ।५॥ १७॥ तयेव वसै मानं पषा ४ व = 
सत ~ + 93 पतमानस्य पृषतां वृत्तिमन्वहं ॥ नौतिदृरे किशर यदोपी- 
मा | सननिबोध मे ५८८ । १८ । भमः पदकेनं ्चरन्विच्छाधौयुपेशटभ्य शं ॥ पृच्छति 
ता १९ नवगो 
एसी" ॥ २०॥ पादै न्यूनं "ई चिप व क कर्वना 
(न्ध मुन मता मलम मा भो 
|| ा॥ १४ ॥ भ अथा ासत यब 
५५ ^ अशवत्यामा के नलया तेजसे करीरे अपनीरक्षा, यादव पाण्डवं 


केकि 


4 


कि ॐ - क ® 


> रर सत सेह ओर उनकी धीक वैस्ामाविक भक्ति ॥ १९ ॥ यहस्व उन || । 


# 


: ` [ना पके ोकेस सुनकर तिनमहाउदार राना परीक्षित परम सन्तुष्ट ओर परमते प्रषटस्छित 
= | न अर युक्त होकर उनद्योको को नहुमूल्यक वल्ल ओर हारदिये ॥ १६ ॥ निन श्रीङष्ण को 
कल नगतवन्दा करताहे वहम, भक्तवत्सरताके कारण स्नेही पण्डको सारथी वनना 
¢ भाम्‌ अयणी हाना; चित्तानुदल वत्ताव कृरनाःमित्नतादूतवनना;हामें खङ्गञेकर राननिमर 
( हए नगतेरहना,पीेर चलना, तुति ओर नमत्कारकरना इत्यादि कायेक्रतेथेरेासनके 
ष परीत श्ररृष्णजीकि नरणकमलेमे अधिकतकि सायप्रेममात्त करनेकगे | १७] 


1 














अपूठहीकाठमे । 
| > अटक म नो एक आश्वयकारक प्राह उपक तुम यसे श्रवण करो ॥ १८ 


| | साक्षात्‌ धमे वषरूप धारण करके, एकही चरण से ठंगड़ाताह 









अन्तकरण मे कपरी कारका डुःस है? सो क्या हे मातः ! तू किसी दूर को गयेहुए बाः 


या इन्दरके न नपैने पर ध्रः 


ता ॥ न 
= 





भाक कि ताक 


"~ अ ० 


। (हैते देवताओं के निमित्त शोक मे है 





(2 र 


| ~  भथमस्कन्ध भाषाटीका सहित । (९३) ` 


यथः इृष्णमा्हीत्म्यसूचकम्‌ ॥ १४ ॥ आलान परिजरौतम- 


पात्रेण शररमैसतुषट भील्युज्खमभितरोचनः ॥ महाधनौनि वाक्चासि ददौ हारौन्म- 





| ९.१ ञ्छ । 
रान इपप्रकार जपने पूवनोके अनुसार तिपरानापरीक्ितके प्रतिदिन व्तीवकरतेहुष्‌ || 


| ६ आ विचर रहाथा वह, सृत- || ` | 
( [सन्तान ता ऋ तमान मुखपर अश्ुषारा वहतीह तेनहीन गोरूपधारिणी प्थ्नीको उ | 
५ कर उत्पत वृजने र्गा ॥ १९ ॥ धम वोख कि-हे कल्याणि ! तेरा शरीरतो नरोग ह! || ` 

4 कु एक कुमलयेहुए मुख क कारण तू निस्तेनती हरी है, स्ने मतीत होतार छि तेर | 


। ९ न्ध रोक र] =. (५ 
+ न्धव के रोकं मं है ^ ॥ २० ॥ अथवा तानि चरणो से रहित होकर एकही चरणसेरग- || ^ 
१ ५. ¶ फिरते मे रो ९ <. ६ र | 4 
४ \ कर्‌ (करते हुए मरा शोक कररही है ? अथवा अगिको शूदमाय रान से मोगी || . 
चङ, चह विचार कर अपना ही रोक कररहीहै १ अथवा निनका हविभौग नषटगय || | 


न १६ 
न. 
व 
क ऋ 
=" रनर 
~ ~ 
। वध ~ 8 
३. 4" "क 
1 4. 
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8 ९ ¢, - क ४ 
॥ = ० निम । ॐ "द ध ब "च । हि 
अय ४ ~ 0 ~ 4.1 - 
~ = ~ "बि ९2२ छ] रा = त = - 8 
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हणे 
(+ 


सवनी 1/1 
४ ~ ९४ ) ्‌ सान्वय. श्रीमद्धागवत- . ६ विनये = == ~ $ 
| त-क अर्यं भत र ण "= 
सतेदीन्‌ हृतयङ्भागान्मनां , तरव प देवी" बरहट. शः 
वबा बोशयधी ए्देरीान॥ चच ९०० पैष्ठान्‌ व ^ | 
प्ये रारे ङटीम्यान्‌ ॥ २२ ॥ वि, रत छः 
बौतैवसोपितँनि ॥ इतस्ततो बाऽशनपानगाय सा मु 9; ९ ए 
॥२३॥ यंहऽम्बं ते" भूरिभ्रावतारेकृतावतारस्य ९९०१९. ॥ अन्तादत ध । 
स्मरती विभा कभाणि निबोणविलंबितानि ॥२४॥ इद माच तवाधिप | 1 
 कूुषरेयत विवितोसि ॥ कठेन वाते वरना बलीयसा सुरोचितै निः ह] , 
मव सोर्स्‌ ॥ २९ ॥ परंण्युवाच ॥ भवान्‌ ॥हे ब त्सव चनमा धमातुष | 
चछसि ॥ चतु कसे येनं पदेलीकसु खावः ॥ २६ १२) शाचंद्याक्ता] 
तिस्तयागः संतो$ ओंभवं ॥ शमो दभस्तेषः सौम्यं तितिक्षापरतिः धत ॥ २७ / 
ग यहं विचारक शोकम पदी दै१।२१॥ हे एथ! पति ओर पत्रो रक्षा न करीड | 
लियो का,वा मातां पिता से रक्षा न करे हुए बार्को का, अथवा वही पतिपुत्र खयं को तथ 
मातापिता वाठ्कों के उ्टे मनुष्यभक्षी राक्षस की समान छशा दैगे, इसका शोक करहु . । 
























> अद्‌ 





अथवा कुकर्म बा्मणकुडो म॑ रहने वाग्देवी ( विद्या ) का, अथवा बाम की भाति ॥ |. 
रहित रानकुढ मं लोमशा सेवावृत्ति करने वलि व्राहमणो का तू शोक कररही दै१॥ २२। ~». 
अयवा कलयुग रतेहृए राजाओकाअयवा तिन रनाओं के नट ष्ट कए सकलदे| {.{“ 
का, अथत्‌ राखकी तरिधिनिषेधङूप आज्ञाको न मानकर जिषरतिधर अन्नादेका त ५ ४ 
| जलादिका पान, वल्ञादि प्रण, अभ्यङ्गस्नान ओर मेथुन आदि कम मे यये परवृत्त हं 
४०९ (५ ९ 
वाडे सकठप्राणियोक तू शोक करती हे क्या १॥ २३ ॥ अथवा हे मातः | भेरे ऊ 
आधेक भारको दूर्‌ करनेके निमित्त अवतार धारनेवाडे श्रीकृष्णे अन्तधीन होकर के फ 4 < 
त्यागदिया इते हे थ्व | उनके मोकषषुलदायक कर्मौको स्मरण करके सिच ; ^ ' 
भ २७ ५१.८५ + 
होरही है तया: ॥ ९४ ॥ ह वघुन्धरे ! स्कल बल्वानों म परमबरी जो का तिसने/ ` 
८ ए ता सभाग्य आन हरडिया क्या १ सो निपतते तू सिन होरदी है ह| 
अ ष प, षि य डका ् को = = 
५ 1 ^ कारण (सत्त कथनकर्‌ ॥२९॥ प्रथ्वी बो करि-हे धरम ! नो भञ्च( ` ¦ . 
{4 इ ¦ तथ 0 प री =¢ क ] 
१ ऋष ¶। सतू जनताही ई तथापि मेही करद रेसी तेरी इच्छा है तो कहती ई।५ अ 
| पुन. जन शरीह्ृष्णके आश्रयते तप, रोच, दया ओर सत्य इन, लोको 12 
च रणो ] ६.९ 2 ९ इन; (की घुखदायक 4।९॥ † / 
16 तपृण था ॥ २६.॥ आए सत्य, शौच, दया, क्षमा दान सनो ' \ | 
ओने ~ „ ~ _ 2940 रनाः दान सन्तापः सरर स्वभाव ॥| 
मन 9९ नादि बाहिरी इन्धिर्योकी लिरता.अपने धकरा आर तिमि ऋ 
0 अपतं धरमका आचरणकिपरीसे शात | भाव ।|॥ 
 / नकष 1 हीनपएमी उदासीनता,शाखका विचार, |२७॥ चेतन ==> । / ॥ 
[वि ------------- ~| ` ~~~ ~ ~ ज 1 ^ नता¶रुूह्मएण ) र ) १॥ 

















"भिक 
१ 





^ प " । ट व य ४ 3 # 
न २ द्वत +> प + 

+, ८० श [ ^ = 

९५ ए ( [~= रु 

























.- . भअथमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ९५ ) 


यय ~~ 
४. | य्न £ रयं सौ तेभो ध स्फतिः ॥ स्वतेव्यं कोलं फौतिरधथं ` भद्‌ 

५. ¦ नो २८ ॥ मागरभ्यं मभरयः रीर सर्द ओजो बरं भगैः ॥ शाभाय स्थे 
छ || > ज्र कीति" भीनोऽनदंशतिः ॥ २९ ॥ पेते चये चै मगैवरिरया यन 





१ प ५; ॥ भावी मश्खमिच्छडिभ' 3 वियति कोचित्‌ ॥ २० ॥ तेनाह 
[णैपात्रेण श्रीनिर्वसेन सांभरतं ॥ शोचौमि रहितं छोकं पार््ना कैटिनेक्षितम्‌ ॥ 
। ३१॥ आस्मनं च॑लुशोचमि भवतं चौमरोच्तमं॥ दरवन्पितूर्नृषीन्सांभूल्स् - 
र्णास्तथभरम॑ ॥ ३२॥ बह्मदयो वहतिथं यदपां गमोक्षकामांस्तर्पेः समचरन्‌ 
(ग ॥ सौ श्रीः स्ववोसमरविदर्ने विंह्यय यत्पासो भगं भजंतेऽ- 
॥ ३३ 1 तैस्यारमग्भद्ुलिशांकुरैकेतुकेतेः श्रींत्वदेभग्वतः समलेद 

¶मी 1 जीरयलयरे॑वं उपलभ्य ततो विर्भूति रोगन "मीं व्यभरैनटुस्समर्यतीं तं - 
|| ते ॥ ३४ ॥ य वे" मभातिभरमास॒रवर्शंाज्ञामक्षोहिणीशतमपा्ददास्मतंतरः। 
। | दरता, धीरता, कोमङ्ता ॥ २८ ॥ प्रदा, विनय, सुन्दर स्वभाव, मनकी शक्ति, पांच 
| [निन्दया की शक्ति; भोगस्थान, गम्भीरता, चच्चङ न होना, विश्ासयुक्त बुद्धि, कीति, 
~ | गवै न होना ॥ २९. ॥ हे मगवन्‌ धमे ! महत्त्वकी इच्छा करनेवाडे पुरुषोके प्राथेना 
, || ले येय द सी गुण तथा एेसेदी ब्राह्मणां पर दया करना, शरणागतकी रक्षा 
र [कुना जादि २८/.युण जिनके विँ नित्य (स्वमावसे ) रहते हैँ वह कदापि नाशको नही 
^. || हेते ४ ॥ रेते सकढ गुणौके पात्र ओर लक्ष्मी क निवास श्रीकृष्णसे रहित तथा 
| कच्युगके देखहए सकट रोको का मँ शोक कर्ती ॥ ३ १॥ श्रीकृष्णके वियोग 

` || रँ अपना ओर देवश्रष्ठ तेराभी रोक करती हैःइन्द्रादि देवता,भभिष्वात्तादि पितर+ऋषि 
/ [षता ब्राह्मणादि कठ वणे ओर ब्रह्मचयोदि सकल आश्रमोका शोक करती ॥६२॥ 
(धर्म | रीक्कष्णका विरह परमदुःसहहै, क्यांकि- जिस क्षमीकी अपनीओर कृपादृष्टि हो 
पके निमित्त बह्मादि देवतानि भी बह तकार पयन्त॒॒तपस्याकरी वह सकी सेव्य छक्ष्मी, 
&अपने निवासस्थान कमल्कोभी त्यागकर उन श्रीकृष्ण के चरणी सुन्द्रताको अतिपरीति 
4 £ के साथ सेवन करतीहै ॥ ६३ ॥ तिन भगवान्‌ के कमर, वज, अंकुश ओर ध्वना इन चि 
नह स शोभित सुन्द्रचरणों करके मेरा शरीर .उत्तमप्रकार से मूषित था ओर तिन भगवान्‌ 
६ |से सकट संपत्तियं मुने प्रा्षहोनेपर मँ त्रिडकीमर से अधिकरोभा पातीथी, परन्तु जन उस 
` ऋवेश्वरयं का नाशकार आया तव मुञ्चको गवे होतेही तिन मगवान्‌ने त्यागदिया ॥ ३४ ॥ 
ऽध] जिन स्वतन्तरमगवान्‌ने भरे ऊपरका, अपुरवंशके रानाओंकी सेक अक्षौहिणीरूप 
अतिभार द्रक्षिया ओर तीन चरणे से हीन होनेके कारण दुःसितहुए तुञ्चके निन पराक्रम 
( ते अपने.विपैँ चारो चरणों से पृणेदया को प्राप्तकरनेके निमित्त जिन्हो ने यादवों मं सुन्दर अ 


५ ^ १० 









































ना श्रीभद्धागवत- [स 


तर्ष संपदयन्यटुषुं रम्थमविभं सा ¡गभ्‌ ॥ ३५ 
२ ्रमाध्ररोकरविरस्मितवरणुजस्पै; ॥ स्थेयं प 
मनिम्न्मधुमौनिनीनां रोमोत्सवो मम यदंघिविटकितायाः र ६॥ ५५ 
कयंयतोः पृथिवीभयोस्तेदा ॥ परीकषिन्नामसानार भातः सरसर्तीर५ ह 
इति श्रीभाग० महापुराण भथमस्कन्ध पृथ्वीधमेसम्बादोनाम ००. १ (] 
सूते उवाच ॥ तैत गोमिषुनं राजा हन्यमानमनाः वत्‌ । दंडरईस्तं च षर ददः । 
नपलीखनं ॥१॥ शं शृणारुषव॑ल मेदैमिर्वे बिभ्यतम्‌ ॥ वेपमनि पदक ९।द्‌१ ^ 
शद्रीडितम्‌ ॥ २ ॥ गां ' चं धमदुषां दीनां शरश शर्पदाहतीद्‌।। विवत्सां सा 
वदनां क्षमां यवमिच्छतीम्‌ ॥ २ ॥ पर्छ रथमारूढः कात्स्वरपरिच्छदं | 
धगेभीरया बाक्षा समारोपितकंधिकः ॥ ४ ॥ क्त्व मच्छरणे रोके बरछा । 
्यवैलां बडी ॥ नैरदेबोऽसिं * वेषेण नय्वैत्कमेणाऽद्विजः ॥ ५ ॥ कस्त्वं कृ 


तपल क्ल ॥ २९ (क मक्र साय देखना, मनोहरस्य ओर चित्त च॒ | 
वाढे माषे से सत्यमामादि सियो का गवेसरहित उद्धतपना जिन्हो ने दूरकिया ओर गे 
हप्र जिनके चरणे के चिन्ह होनेते मेरे शरीरपर (धान्यो के मिष) रोमांच ह उठत्‌ 
तिन पुरषोत्तम श्रङृप्णका विरह कौन सी सहटेगी १ ॥ ३६ ॥ इपतप्रकार तिनपू। . 
ओर धम के पूवैवाहिनी सरस्वतीके तपर ( कुरर मँ ) परस्पर भाषण होनेके समय, ते 
परीक्षितनामा रानषिं आपर्हृचे ॥ ३७ ॥ प्रथमस्कन्धं म षोडदाअष्यायसमाप्त ] #{‰~ 
मूतजीवोरे, ष देकषियों ! तिस सरस्वती नद के तटपर अनाथकी समान ताडित होति। ` \ 
गो ओर वृषम्‌ इन दोनोको राजा नेदेखा ओर राजचिन्द धारण करके हाथ मँ दण्ड थ | 
एकरुद्र( कडि ) को भीदेला॥ १॥ उन मे सेवृषम ( धमे ) तो कमुके कन्द्‌ ( मस | | 
कौ समान स्ेतवरणथा ओर भये ्रतिक्षणमे माने मूतर त्यागकररहारैरेसीद्शामे एक 
चरण खडाहोनेके कारण ्ेदा पारहाथा ओर्‌ शद्रके ताडना केरनत्त थर्‌ थर कापरहाथा २ ॥ / 
बह ग। (थ्वी ) होमके पदार्थोको उतपन्न करनेवाठी, शूद्रके लात मारनेते दीन वत्‌ ` 
रहित ( धान्यादि रहित ) होनेके कारण मिप्के मुखपर अश्रओंकी धारा वह्रही ची ओर | 
| नो यज्ञका लोप होने दुवैड होकर तृणकी इच्छा कररही थी । । ६॥ एसा तिन दोनो 
को देलकर भुवणेनटित रथम वैगाहुआ वह राजा प्रीलित अपने 
लल 1 › अपन भनुषको चदाकर मेष 
वा०॥ करकं तिन शूद्रादि से बृक्ने ङ्गा ॥ ४ ॥ अरे ष्ट ! तू कौन ३? 
चह पता अनर्ह क तृ मरके हेतु ङत्कारम्‌ इप्त इबेखको ताडन 
हे यदि केकि रानाह्‌ सा तू केव नटकी समान वेषम्‌ ह 
तुते क निह न त्र से राजाप्रतीत होता है 
= ययु गरोगसति डं अभैनसहित शरी क्ष्ण 
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भपिरीका सहित । ( ९७ ) 










` - ~ न 
न दुरं सहै गाडीयेधन्वना ॥ शओऽथोऽस्यन्ोच्यीन रहसि परश्न्वधंपरेसिं * ॥ ' 
| ॥ श वौ भृणादेषवलः पैहिन्य्ःप॑दा चर्म ॥ हर्षस्पेण कि ` कविदेवेा ` । 
(परिवेदथन ॥ ७ ॥ चै जवि पौरवेण दोदैडपैरिरंभिते॥ भूतलेऽ्वपतन्त्य- 
पन्विताते" पाणिनी जुः ॥ ८॥ म सोरभेधावु्धचो जपतु ते" उषलाद्धथ॥ | 
तिदी शसं भद ते'" खानां यि शारैतरि ॥९॥ यव रर्‌ मनाः सवो 
ति सौध््यसां्ुभिः॥ तकषय मसेस्य भश्यंति 'कीचिरयुभगो ' ` गतिः| १०॥ । 
{रा धरो धमो धष्तामामातिनितरहः॥ अर्व एनं वधिष्यींमि धूतहमसंचमं 
त ॥ क्षोऽैधत्त पौदांसखभ्तेरभेय चतुष्पद ॥ यांभूवस्त्वादृशा राशरङ्ञा 
ण लुर्ततिनां ।। १२ ॥ आर्यादि दष भदरवः साधूनामड्ृतागसां ॥ आत्म || 
्धकतोरं पथीनां कीतिदपणं ॥ १२ ॥ जंनेऽनौगस्यवेयुजनतेवतोऽसयचै || 
षं ॥ साधूनां भ्रमं स्यादसाधुदमने छते ˆ ॥ १४ ॥ अनागःस्विह भूतेषु | 
नागरनिरडुशः॥ आहतोसिि धुं सातीदमलरयापि सां १५ रहि आश्तीस्मि भुज साक्षादमलसथापि सांगं ॥१५॥ रोजो । 
भहाति दूर चठेनानेपर, निरपराधी प्रणियो के ऊपर एकान्तम प्रहार करेवा तू || 
१६ १॥ ६ ॥ तू कमलके कन्दकी समान स्वेत वणे ओर तीन चरणेसे रहित होकर || 
| {रणते ठैगडा२ कर चङनेवाढा तू कोहं देवता दृषमके स्वरूपमं मेरे अन्तःकरणको 
“9 कुररहा हे क्या १ ॥ ७ ॥ क्योकि पुरुक भ्रष्ठ रानाओं के मुनद्ण्डां से रक्षित्‌ || 
4 ।ध्तलपर, तेरे ्िवाय दूसरे किषीमी प्राणीके शोकके अबू कभीमी नही गिर्‌॥ ८ ॥| , 
नुक पुत्र! ह न कर, शद्रे तुस्चके प्रा्ुआ मय दूरहो, हे मातः । मुञ्च 
शो दण्ड देनेवाडे के जीतिहुए तेरा कट्याणही है, अतः रुदन न कर ॥ ९ ॥ हे सा- 
सजि रजके दरम निरपराधी प्रनाओंको दुष्ट ठोकते भय होता है तिप असाव- | 
; राजाकी कीरति, आयु, माग्य ओर पररोक, यह सव नष्ट होनाते ह ॥ १० ॥ अतः || 
निं राज्यम पडा पानेवाङे सञ्जनोकी म्यथाको दुर करना, यही रानाका-मुख्य धमे || 
# श्षकारण प्रणियौको पीडा देनेवङे इष इष्टका भ वध करता दू॥ ११॥ हे चारचरण || 
4 8 कामधनुके पुत्र! तेरे तीन चरण किप काटदिथे १ कयं करि इष्ण सेवक्र जो रन्त | | 
¢ कि राज्यमं तु्षसे दुःखी प्राणी नहीं होते थे ॥ १२ ॥ हे वृषम ! तुक्चस् निरपराधी 
(९ (गियो का कल्याणहो, तेरे स्वर्पको त्रिरूप करगेवाखा ओर पाण्डवं की कीति | 
ण लगनेवाङा कोन पुरुष है, मुञ्चे उप्तका नाम बता १॥ १३ ॥ जो निरपराधी | 
। धनो को दुःख देता है, उसको सवप्रकार मुञचपे भयहोता दै, अतः मेरेदटं को 
/ ¶ड देनेपर तुमसाधुओंका कल्याणही होगा ॥ १४ ॥ जोनिभेय होकर निरपराध ॥ 
णिंयोको पीडादेताहे वह साक्षातदेवताहोतोभी भे उसके बारन्द सहित भूनाको उखाड्‌ | 
{ कजत ॥ १९ ॥ इसरोकम आपदाकार्के विनाहीं वेद्मागेका उद्लंघन करनेवारे | | 
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= { ौ | ह | ९1 | । 
त ययााङमनोपयुलया ॥ | ५ । 
हि पोषम ` स्वधमस्था्युपालन ॥ रऽानधवा लमः ॥ चषा |. | ॥\| 
है ||. < 1] धुप उवाचं ॥ हैतद्र व ॑ | छशबीजौनि यवे र ४ | | । 
ण ५ भवेय दौखादो भगवदधितः ॥ १७॥ नं ध !. 14 
पुरुषषमभ ॥ पुरुषं ते विजीनीमो वादैयभेदविमोहिताः॥ * ८ (१ 
आरातमार्ेमातर्नः ॥ रेधमन्थेऽपैरे कमे सखरभावमपर भयु .(8। 
। केश्वपिं निर्थैयः॥ अनुकं रास्व विस्व ध । (> । 


दव धम र्वदति तै समद्‌ दिनसतम॥ मादन मे पर्वेदाति सै सीद्‌ द्विजसचम॥। माहिन मनसा विख व | | | 


अधमियोको शा्ञानुकूढ दण्डदेकर धार्मिक सञ्जनका ।नरन्त्‌ पारनकरन्‌ ॐ 
स्यधमह ॥ १६ ॥ धर्मो देएजन्‌ ! निनपाण्डवके गुणेकि समूहोसे > (5 1 | 
वणी दूतभादिने, तिनपाण्डवोके वंशम उतपन्न हेनेवछे तुम्हार यहकटना यग (+ 
। हे क-म मयमीत पुरोका भयदूरकरताह ॥ ५७ ॥ परन देरानन्‌ | जिपपुरुष्‌!_ | 
समय प्ाणीभा्नको डदाहोरहादै उप्तको हमनहीं जानते, क्याकि हम अगक्। भूर्‌ | &। 
परपोके भरि २ प्रकारके वाक्यं मोहित होरे ॥ १ ८॥ विकल्पक्सन कहिये न | 
| को अपने ज्ञाने आच्छादित करनेवाडे योगीनन आत्माकोही जपने सुखटुःखका ` "घे." ¢ # ध 
| कहते अथवा विकलमवपतन.# किये कुतकी नास्तिक रेाकहतेदैके 8 देव (4 
का प्रेरक नहि, क्योकि- सुख दुःख कमौधीनर ओर कमेभी सुखदुःख नी | ॥ ॥ 
क्योकि वहम्राणीके अधीन ओर जइ अतः प्राणी आपही सुखटुःखका देनेवाख भ। ॥ 
दूसराकोः नहह, ज्योतिषी देवकहिये मरहादिरूप देवताओंको सुखदुःखकादाता क| [ 4 
मीमांसक कर्को सुसदुःलका दाता कहे ओर प्त्य्वादी चावौक स्वभाव कोह धः 114 6 
ुःलकर दाता कहते ॥१९॥ ओर हां मनकी तकेना नही चती तथा निका वर्णक | ४ 
वणन नहीं होसकतातिस परमश्वरसेदी जगत्‌ के उत्पत्ति पाठन ओर प्रक्य होते दै २८ 49. 
कितरनोहीं का निश्चय है, सो हेरा ! इन अनेको मतेमि कौन मत योग्यै, इसका वतं 
अपनी बुद्ध निश्चय करढो ॥२०॥ एेसा धगैके कहने पर, हे तराहमणग्रष्ठ लोनक पौर 
सवभ राजा प्र ित्‌)एकाग्राविततसं तिपतभमके कनका तत्व जानकर सेदरहितपा होन 





*4\ ॥ ६. र १ । 
॥ । ।* #। न ह; १, 
>. ८ व्‌, ^ ४9 
॥ 1 


4। 
। || 
। ॥ 
0 ॥ 


+ कहामीहे “लेव हयालनो बनती सरा्मन,ः उर्भत्‌ म मेष सिुरात्मन. अथीत्‌ आत्माही अपनभेष || (` 
हे ओर आत्माही अपना शन्न ै। 
# विक्लपं भद्‌ वप्त अच्छाद्यन्तीति विकट्पवप्तना योगिनः । यद्भा विकर कुत्‌ 
एव वसनमावरणं येषां ते विकसर्प वसना नास्तिकाः । समास भेदम वि | ५ 
। योगी ओर कृतकीन स्क इन दानाका ः ^€ श्रीद 
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1 (7 | परथमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ८९. 











[२ ॥ ध रीषि यपे धेपोऽसिं परूषक ॥ यैदधहर्तः स्यानं सूरवकः 
॥ तवेत्‌ ॥२२॥ अथवा देवमायाया चू अतिरगोचरा ॥ क वर्च 
पि भूतीनामिति' निथ्यः।२३।तप॑ः शोचं दया सलयमितिभदेशर॑की- 
( ॥ अर्धमरिदधो भभराः स्मयेसंगमदेस्तवं ।२४॥ इदानीं धमे ५.२५ संय । 
पोषतयेधर्वः ॥ ते" जिरक्रलधमोऽयमदेतेनेधितः कलिः ॥ २ ईय च भूमै 
(रेता न्यौसितोरुभरा सती ॥ शीद्धिस्तत्दैन्यायेः सवतः कृतकौतुका २६॥ 
शोचत्यश्फला साधी दुभगेवील्िीनौ ॥ अबरह्मण्यनूषन्यानाः रद्रा भो- 
शति मामिति ॥ २७॥ जति पम यदी चेवै सार्वयित्वा महारथः ॥ निरा- 
ठृमाददे खं कश्य ऽषमदे्तैवे ॥ २८ ॥ "तं जिधांसुमभिपेर विषय नपश 
, || इने ॥ तत्पादमू धिसा समेगाद्धयबिडैः ।। २९ ॥ पंतित॑पर्दयेःवीर्षय छ 
दभा तिप्त वोा | २ १॥ रााने बृज्ञा किह धमज्ञवृषम ! तूने,नानकरमीं अनिशि | 
ओैवाक्य से, ® अपने घातकी पुरुष को नहीं वताः इत्र अभिप्राय के अनुसार माषण | 
|| या दै, इते दृषभरूप को धारण करवाढा तू धम दी है कयोकि-अधभौ को जो | 
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कृ आदि प्राप्त होते हँ षी उसके सूचक ( वतानेबाॐ-) को मी प्राप्त होते ई२२॥ 
४बा देवमाया की गति न प्राणीके ध्यान मँ आप्तक्ती है ओर न प्राणी उसको कह 
द हे यह निश्धित दै, इसकारणभी यह तुम न कहके किमु दुःख देनेवाढाअमु- 
{५६ ॥२१६॥ तप, शोच ( देह ओर अन्तःकरणकी शुद्धि ),दया ओर सत्य यह तुम्हार 
7 चरण छक मे प्रसिद्ध है, उनमे से तप, शोच ओर दया यह तानि चरण, अधम 
स्मय (. विस्मय ), सङ्ग ( दुःसङ्ग ), ओर मद्‌ ८ गवे ) इन तनि अशे कमः 
(गये ई ॥ २४ ॥ हे घम । इस कका मे तेरा एकं सत्यरूप चरण रहारैःतिप 
ही पुरुष कि सीप्रकार तेरा साधन करते ह सो इस तेरे चरण को भी मिथ्याभाषण से 
इहा यह अधमेरूप कछ नष्ट करना चाहता है ॥ २५ ॥ ओर भिका बड़ाभारी 


८. 


ध भृगवान्‌ ने दूर क्षिया दे एेी यह गोरूपधारिणी प्रथ्वीःतिन भगवान ध्वनाओकु- 


कि ~~~ 
| 


रादि के चिन्ह वारे चरणो के स्पशे सवत्र शोमा पातीथी ॥ २ ६॥ वही साध्वी परथ्वी 
4 धीङृष्णराहित होने से, पिके वियोगवाडी मन्दभाग्य स्री की समान रोमारीन होकर 
 ||भगिको शूद्र, बाणो की भक्ति से शून्य ओर राजा का वेष धारकर मुक्ते मोग, देसा 
|| |)चारकर नेत्र से अश्रु बहाती हु रुदन कररही ३ै॥ २७॥ इसप्रकार धर्म जर प्थ्वी 
१ ॥ | स॒मञ्ञकर महारथी परीक्षितने अधमेके कारणरूप कञिका वध करने को तीक्ष्णधारं 
खा सङ्ग रहण विया .॥ २८ ॥ यह जानकर करि राना मेरे मारने को उद्यत इहै, 
1१४ राजचिन्हं को त्यागकर मयते व्याकुङ होताहुआ तिन परीक्षित के चरणके 
+, ~ र| श सार एत्र पण आया ॥ २९ ॥ अपने चरणों मे पडाहुआ देल कर 
१ । 
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( १०० ) , सान्वय भ्रमद्धागवत- ` 












सकः कयः न्क कान त गों ~~~ 


----------------- 
धया दीनवसलः ॥ षरपो चवधीच्छोर्वप आह श्चेदं ` दर्स॑ननिव॑ ॥ २०॥[॥ 
राजोवाच ॥ नै ते गुढरिशपरोधराणा बद्धाजरै भर्यरिति कचित्‌ ॥ | ॥ 
| बतितर्बश्वादौता कथंचन कष ' मदीये त्वंमधमवन्धुः ॥ २९. तनां वतमान | 
नरदेवदेव अरत्ताऽयैमवभपूणः ॥ रोभो ऽनृतं चों थमर्नायमंहो ज्यच 
|| मवी करदं दर्भः ॥ ३२॥ च बतित्य प्रदधंमैबन्धो धर्मण सैयेन च वति-॥ 
| न्ये ॥ बरह्वीव यंतं अनति 'वैतेभेरैरं यज्ञवितोनचिज्ञाः॥ ३२ ॥ यसि 
नदरिभगवोँनिज्पंमान इज्यौमूततिथजतां श तनेति ॥ का्धनमोर्धान्‌ स्थिरन+ 
गमैनाभवैरि "बरे अष आमा ॥ ३४॥ सूते उवाच ॥ परीक्ष तेम 










॥ 
|| 

सच णिजात्वे्षयः ॥ सेभुतासिंा्ददं' ` दण्डर्पणिमिवोचर्तम्‌ ॥ ३५ ॥ यः ॥ 
चैन वत्स्यामि सौक्वमोम तवाज्ञया । लक्षये तवर ईतापि त्वीमत्तेषुशंरासनय्‌|| 
।॥ ३६ 1 तन धता ॐ स्याने निैद्देसि ॥ चेतरेवे निथ॑तो व्ये भ 
 चिष्नतिऽ्ुशौसनम्‌ ॥३७॥ सूत उवाच ॥ अभ्यर्थितस्तदा तंस स्थानानि कव 
नवत्र शरणागतरस्षक कौर्तमान्‌ राजा परीक्षितने दया करके उसक्रा वध नही 
जर ईैसते हणप कहने खगे ॥ ६० ॥ रावो कि-रेशूदर ! दाथ ोडकर खड 
तञ्चको अनेन के यरकरी रक्षा कएनेवाछे हम राजां से छ मय नहीं होगा पर ॥ 
अधर्मका बन्धु है अतः अपने किसीभी अरा से मेरे राज्य मेँ न विचरना ॥ ६१|| 
रानां के शारीर मे भरवेशा किया क तत्काल तेरे अनुकूढ;डोभ,असत्यःचोरी!दुनन| 
स्वधमैत्याग, _ अर््मी, कपट कठ ज्र द्म्म (ढोंगवनाना)यह अधर्मकी शालाओं #॥ 
समूह चारौ ओर फरता है, तिप्त अधर्मी राजाके सम्बन्ध पे प्रनाभी मभ हाना 
है ॥ ३२ ॥ अतः हे अधर्मके बन्धू ! धर्म ओर सत्य के वत्तीवयेम्य इस जह्यावत्ते दे | ्‌ 
भे तू वत्तीव न कर, क्येकि-इप देश मे यज्ञ करने म प्रवीण ब्राह्मणादि वणे, अने 
= यज्ञ से यज्ञमतिं भगवान्‌ का पूनन करते है ॥ ६३ ॥ निप बरह्मावतते देश मं यज्ञ॑ 
|| पूनित, चराचर जगत्‌ के आत्मा यज्ञमूतति मगवान्‌ शरीहरिपद्‌ा भीतर बाहर्‌ व्याप एवे 
|| वारे वायु की समान सवीन्तयौमी इधर होकरभी यज्ञ करनेवारछो के कल्याण यौर उं | 
|| केमनोरथो को सफढ करते हँ ॥ ३४ ॥ सूतजीवाछे कि-इप्प्रकार राजा परीक्षित || 
|| आज्ञा दियाहुआ वह कटि, थर २ कापनेरुगा ओर दण्डपाणि यमकी समान हाय 
|| खड्ग ठेकर वध करने को उद्यत हुए राजा परीक्षित से इसप्रकार कहन गा ॥६५ || 
|| कलिवोलाक्षि- हे सा्व॑मोम ! मे तुम्हारी आज्ञानुसार जहां कहोगे तहां रदँगा परन्तु नर्हा || 
|| भ जाता तहां २ ही भरे बधके थि हाथमे पनुषषाण चयं हुए तुम ञे दीखंतहं `, || 
|| इपकारण हे घेपाखको मे भ्रष्ठ | तुमको मञ्च वह स्थान भताना उचितं रिज र 
अनज्ञाकरेअ नेश्चट 7 वाड क्षि हे पि रो | करट के 
के अतुपार निश्वरताप्तेवमूं | २७ ॥ सूतजी बारे क्गि-दे ऋषि कच 
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पय ] पथमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १०९१ ) 

















किदो ॥ धतं पानं सिवः सूनौ य॑तरधमषतुर्िधः॥३८॥ पुनश याचमौनाय जीत 
|मदीसथः ॥ तैतोऽते मेदं कं जो वेरं ° चं पंचमम्‌ ॥ २९ ॥ . अमूनि ¦ 
प स्थानानि हयधमेभभवः केलिः ॥ ओत्तरयेर्णे दत्तीनि न्य्ैसचनिदे शत्‌ ॥ 
क्ष, ४० ॥ अथतानि न सेवेत बुभूषुः पर्वैः केचित्‌ ॥ विशेषतो मशी रो रोजा 
‰ किपतिगुर'; ॥ ४१ ॥ हषश्य नशंस्ीर्पदांस्तपैः शचं दयोमिर्तिं ॥ अतिसं- 
१ ५ अ आश्वासय मही" अ समक्रधयत्‌ ॥ ४२ ॥ सं एषं एवैध्थौस्ते आसनं पा- 
५ बोधिते ॥ पित महेनोपध्यस्तं स॑ज्ञारण्यं विविक्षता ॥ ४२ ॥ आस्तेऽधुना सं 
षिः कोरवद्रधयोलसेन्‌ ॥ गजोहये महाभागथकरवैत्तीं बृहच्छ्रवाः ॥ ४४॥ 
। भधमूर्तोलुभावोधमभिमन्यस॒तो नैः ।॥ यस्थ पाल्येत सोभ युयं सत्राय दी- 
पर्गसनयर्‌। ४५ ॥ इूतिथीभा० य° कछिनिग्रहोनाम स्षद्ोऽध्यायः॥ १५७।।.५॥ 
तो बर्थ आच ॥ यो वे द्रण्यं्ाविष्ठष्टो न माहर्दैरे शेतः।।अनुभहाद्धगवत च॥ थो बे दरष्य्ाविषट्टो न मास्त अजुभदाद्धगवैतः कष्ण 
०4~----- ९ 
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्याननि कवी करगेपर परी ितने उसको, जरह रमत असत्य मद्‌, काम जर कररता का 
] वध नर्हकि्यूत, मयपान ख्ीसङ्ग ओर हिसा. यह चार स्थान दिये ॥ ३८॥ फिरभी चासः 
जोटकर्‌ सतधमंकी जहौ एकसाथ त्थिति हो देसास्यान मृञ्े दो; रषी कज्ुग के भाधना क- 
होगा प्रताने उसको रसा स्थान सुवण दिया, क्योंकि तिसमुव्णं से असत्य, मद्‌, काम, 
ना ॥ ११॥ र्‌ प{चवां वैरभाव भी उत्पन्न होता हे | ३९. ॥ इप्प्रकार अधमेसे उत्पन्न होने- 
यचरीदुनयुग, उत्तरानन्दन राजा परीत के षेए चरत आदि पांचस्यानो मे, उन प- 
की. सालाओ पाज्ञा िरपर धारणकरके, रहनेखगा ॥ ४० ॥ अतः अगिको अपनी उन्नति 
धमभ्ष्ट हेनापुरुष, पूवोक्त सुव्रणे आदि पच विषर्योका भोग असाकतेसे कदापि न करे,तया 
ह ऋतं प्के अनुसार परनाको शिक्षा देनवाा धमैशीङ राजा ओर टोकरक्षक्‌ गुर तो वि- 
पाट शो्नके सेवन से बचे ॥ ४१ ॥ इप्तप्रकार परीक्षिते वृषमके नष्टहुए तप, शौच 
र हप तीनचरण भिर जोडदिये तथा धृथ्वीकेभी शोकको दूरकरके उसकी उन्नति 
वह २ ॥ हे भहषिया | वह्‌ राजा परीक्षित, बनको जानेकी इच्छा करनेवाडे पि. 
क्ल्ायै{ दादा ) सुषिष्ठिरके दियेहुए्‌ राजसिहासनपर अबतक विराजमान है ॥ ४३ | 
ए विकी समप्तिसे रोभायमान, महाकीतिमान्‌ ओर प्रम भान्यवान्‌ वह साव 
ना परोलित, इसप्तमय हस्तिनापरमं निवाप करते हँ ॥ ४४॥ यह अभिमनयुका 
५ना परीक्षित एसा भमावशाढी हे कि -जि्तके समुद पर्वत पृथ्वीका पान करतेहुए 
गिसहतवप मँ पुणे होनेवाे प्ततनाम॒क यज्ञके कंरनेकी दीक्षा रहण करी है ॥ ४९ ॥ 
पमस्कंष म सद्र अध्याय समात॥ *# ॥ सूतजी बोले क वह रानापरीक्षित, जब | 
नी माताके गभमं थाःउसपमयःअश्वत्यामा के छोड नयासे मस्मसा होताहुआ भी अ- | @ 
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। न = 3 
सौलितिक्षण | दषासमाधिरंहेस्वित्किपुं स्यस्पितवेधुभिः || ९ ॥ ८ पो 
¦ ॥ शीज्ञाध भपित तोत शरुत्वा तेत्र 

ऽतितेस्वी विरन्वारैकोऽभके मिसे यदास 
॥ ३२ ॥ अहो अभेः पालनं पतं बलि्नामिव ॥ स्व नां 
| ॥ बराद्धणेः कषतरैवधुहि ` द्वारथारो निरूपितः ॥ स 
 टरार्षीनां शुनामिव ॥ ३३ कौतिष्नन 
क्थ ददे दासः सभां$ मेमि ॥ ३४ ॥ कृणि गेते भरगेव 
 चामिनां ॥ पष्डित्नसेत्‌नचदि शास्मि पर्यैत्‌ मे ` वरं ॥३५॥ क रोषती ||| । 
म्रक्षो वयस्पौदृषिवारकान्‌ ॥ कं रिक्थाप उपस्पूर्य वार्ग्वज विससंजह ॥२६॥ | | 
इति रंषितंमयौदं त्तकः समिरदनि ॥ दैकषयतिस्म गारं चदितोभे ततद | । 
। ॥ २७1 तैतोऽभ्येखाश्रंं वां गरे सपेर्करेवरं॥ पितर्‌ वीर्य दैखाततो मु्तकंणे 
| स्रो ॥ ३८ ॥ १९ वा आंगिरसो ब्रह्मन्‌ भत्वा सुतविरौपनं ॥ स 

कैर्न द खसे सृतो ॥ ३६ ॥ विसज्य पुत्र पप्रच्छ वस्स कर्समाद्धिः रो 
रमा समञ्चकर मिथ्या(वनाबरी) समाधिसे वै> ईैशइसकी परीक्षा कई ॥२१॥ उन त्रपि ॥ 
 श्ुङ्खानामक अतितेजस्वी बाकर पृ्र,पमान अवस्थावाठे ऋषियोके बारककि साथ रम | | 
से बाहर सेररहाथातहां उनेमिरे पिते कन्धेपर राजान सै सकर अपराध किर ३।\ / 
एसा सुनकर उनबाख्क के मध्यमं ही यह कहा फि-॥६२॥ मिं ! देखो यह, एे 
आदि पष्हुए रानाआका कैप्ता अधमे है? दापतकोऽहिमक्षण करने काककी समान 
अथा द्ूरर्तक स्वानक्र समान, अपने स्वामी के विषय में पापाचरणकरना करेतना 

अन्याय हे ॥ ३२ ॥ क्याक्षि-तराहमणो ने क्षत्रिय को अपना द्वारा नियत क्षिया है | 
१६ दए स्वाम्‌ क घर के पात्रमकी वसतुका भोगकरने को कते योग्य होसक्ता है 
॥ २४ ॥ अन्यायमागे प्त चल्नेवालं को दण्डद्‌नेवराडे श्रीकृष्ण निजधाम को पध।रगये 
अतः यह राजं अव अपनी मयोदाक्ा उछ्वन कृरतेःहै सो भजँ उनको रिक्षा देता 
भा रक्रम दला ॥ ९ ॥ करोधसे लाल २ नेत्र करेहुए तिप्त शमीक ऋषिकेपुतर शृङ्धीनें ॥ | 


। अप्नसमान जव्यावाठे कपिपत्र से रेसा कहकर कौ रिकी नद्कि नङका जचमनकर ॥ 
' रनर उपर वाणीख्प वन्न छोेडा अर्थात्‌ शाप दिया । नपर | | 


क्क कः ॐ 


क क 


=> = क~ 


| ॥ २६ ॥ मराहुआ सपे कन्परेपर ||| 
रखकर मेरे रिता से द्रोह करनेषाठे ओर टकमयादको.लषणेवा कुरांगार को भेरी भ~ | 
„ति तत्तकप्त१ जजतते पतात्ेदिन इतेगा | २७ ॥ फिर वह्‌ बा्क आश्रमम आकर 


पताके कण्ठमं मूतसपंका शर दषकर इ 
वरस राने्गा ॥३८॥ हेदानक । 


का विचपयुक्त रुदन पुनर समाधि 
गरद्रहभा पपं दश्वा | ३९ | तत्करा 


लप्र पाडत होताहुज, कण्ठ खोकर ईचे | 
तिन अङ्गिरस गोत्रे उत्पन्नहुए रामीकक्छषि ने पुत्र 
ऋ! त्यागा ओर धीरे २ नेत्र खोककर अपने कन्धे पै 
ङ उप्रको उतारक्े फकृकर प्रस श हा 6 


# ) चन्र ` च्ल च 
चनया जक चक्क जा जः कायो, काः आसा चो => चातव 
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अभ्याय ] भथमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १०७ ) 
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------------- | 
दिषिं॥। केन वाते" मतिष्ठेतमित्यु तःसं न्यबेदय॑त्‌।४०। निर्य शंपमतरदहै न 
रे सं बाणो नीर्मजमेस्यनदत्‌ ॥ अहोषतांहो ` हदज्ञ ते . कते स्वरपी- 
यसि दरोद° हैमो ' ^ तः ॥ ४१.॥ चैवे सभिनेरदेवं' परोख्यं सर्मतर्बहे 
स्यविपकबुद्धे ॥ यततेल॑सा दुविषदेण युश विदंति ` भर्ेणयतोभयाः भजः ॥ | ` 
॥ ४२ ॥ अलक््यमोण नरदेवनान्नि रथापाणावर्यमेग छेकः ॥ तदा दि चोरः 
भे बिन्यत्यरश्यंमाणोऽविवशथवत्क्षणंद्‌ ॥ ४२ ॥ तदध नैः पौपसुपेख- 
|| नन्वयं नरष्टनांथस्य वसोविदपरकीत्‌। परस्वं चैति ` शपति टेजते परशून्‌ सिंयीऽ- , 
| शशवन्पुरूदस्यवो जनः ॥ ४४ ॥ तेदायेधैभेशच विदीर्धते वरां वणाश्रमोचारयु- 
तद्खयीरमेयः ॥ तैतोऽथकााभिन्विितात्मनां जुग कपीनौमिधः बणैसेकरः ॥ 
॥ ४५ ॥ धमेपांखो सरपतिः सं सु सख्ाद्‌ बुरद॑च्ट्वाः.॥ साश्वान्महाभांगवतो 
रजषिदेयमेषयर्‌ ॥ ्चुदशर्भयुतो दीन नेस्मच्जपसदेति * 1 ४६ ॥. अ 
तू क्यों रोरहा है १ पीने तेय अपृकनार ्रियाहे क्या ? एेसावृक्चनपरःतिसपुजने सववृत्तंत || 
कह सुनाया ॥ ४० ॥ तव शापक्रे अयेग्य  राजापरौक्षितक्रो पुत्रे शापदियाहै रेरा 
सुनकर तिन बाह्मण ने अपने पुत्रकी सराहना नहीं करी किन्तु यहः कहा$-अरेमूख ! तून | 
| 
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यह्‌ बड़ा पापकरा कि-बहुतथोड अपराधम्‌ राजाको बड़ाभारी दण्डदिया ॥ ४१. ॥ अरे 
कृच्चीमतिवाङे ! विष्ण़॒नामते प्रसिद्धजो राजा उप्तकोसाधारण मनुष्यक्षिमान न मानना | 
चाहिये क्योंकि-राजाके दुःसह तेजसे रक्ितहुई सकट्प्रना निभेय होकर अनेर्कोपभरकार । 
के सुलपाती है ॥४२॥ हेपुत्र ! राजासाक्षात्‌ चक्रपाणि विष्णुही होताहे वहयदि मूमि- 
पर न होयतो किर्तीसे भी रक्षा न कराहु आ यहरोकःअनेक चोरोपि व्याप्त होकरःस्वामी 
के रक्षा न करेहुए भडौ के समृह की समान तत्काङ नष्ट होजाय ॥ ४३ ॥ ओर | 
॑ रजाके नष्ट होनेपर कोका धन हरनेवाठे चोमे जो पाप इत प्रथ्वीपर दोग, उप्ते । 
वास्तव भ हमारा को$ सम्बमध .नहीं है तथापि वह पापं हमारेकारण होने से हमको प्रक्ष 
होगा, इसके चोर अधिक होजाने से वह परस्परका वध करते रै, कठोरमाषण कस्ते 
ह, एक दूसरे फे पशु, खी ओर अने भकारकी वस्तुओं को छीनरेते द ।। ४४ 1 उप्त 
समय ऋ्मेद्‌, यज्ञषेद्‌ ओर सामवेद्‌ इन तान वेदोंसे विहित ओर ब्राह्मणादि चारोवणेतथा 
जह्यचयौदि चारआश्रमो$ आचारे युक्त जो मनुष्यो का श्रष्ठधम वह नष्ट होजाताहेतदनेतर 
शवान वा वानरोकी समान केवर घन ओर स्ीसङ्गम मगरगकर आसक्त होनेवाडे पुरषाका 
परस्पर वणम सङ्कर होतादे।।४९॥बह राजा परीसिततोधमपाल्क,महाकीिमान्‌सावेभोमः 
अश्वमेष यज्ञ करनेव।ङा साक्षात्‌ परमभगव्द्क्त होनेसे रानमण्डटीभं ऋषिवे पमान अति 
शांतस्वमावहै वहलुधा,तृषा,जर थ्रावस्से व्याङकथा इसकारण उसे यह्जपराधवनगया 
| तथापि वह हमारे शापक पाच नहीया॥४६। रसा विचारक बहचषिःपपदूरहोनेके निमित्त 


(यविका नवक काचा जनः क के 
कके वाके ऋः चि = = क =  ऋन्कच करकः = = च्छो ऋ = ए ऋतिक चच ऋ = ककि ऋण आः चाकः अके चक = जक चन्न ककन कक 





` ब्ब 


(८) ` सान्वय भीमद्धागबत- [ एकोनर्विशा 















पेषु सर्भत्येषु विनापढदुदधिना ॥ पर्त १ षुमहेति ४ 
॥ ४७ ॥ विरता विभरैमधाः दैः पिकी हतापिवां ॥ मार" सत्मतिर्ैति 
तदक; पर्भवोऽपि हि ॥ ४८ ॥ ईति पुत्रकृताघेन सोऽत महामुनिः ॥ 
॥ स्वयं विहतो रज्ञ नेये" तेदवितथत्‌ ॥ ४ ९ ॥ भायः साधवो कोके 
दषु योनितः ॥ मैरव्ययैति नेष्यति यैत आत्माश्युगाश्रयः ॥ ५० ॥ इति 
श्रीभाग० म० भ० विप्रसापोपलंभने नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ ५ ॥ सृत || 
५. हीपतिस् 3 ध 1 त्वमे ६, ~ सि ८ ५५.१ ९८५ ¦ .॥ हो मथ | 
उवाच ॥ बैहीपतिस्तय दत्वं गव विविर्यन्नामद्ेत सुदुमनाः; ॥ अहं ४ । 
 नीर्मयधिवतछतं निरागसि भै्षणि गृढतभसि ॥ १ ॥ शवं तैतो मे" < 
| ठनाहैं वयसनं नातिदीधीत्‌॥ दरद कमं रवैयनिषठुतायमे' यथी म कया 
| नवद ॥ २॥ अधेवं राज्यं वरैदकोरौ भकोपितबरहमकुखानलो भ ॥ दैह- 
त्वमद्य नने“ 'मेभृवयपपीयसी 'ीषिनदेधणोभ्यः ॥ २३ ॥ संविव॑यनित्य- 
| प्कारण तुम्हारेदाप्को दियेहुए शापङ्प पापको क्षमा करियि॥ ४७ ।क्योक-विष्णुभक्ताका 








तिरस्कारकरो,उनकोषोखादो शापदो,वा.उनका अपमानकरो या उनको ताडनाकरो तवभी 

| वह समथेहोकरभी तिरस्कारादि करनेवाछका कुवे अपकारनही करतेहे॥४ ८।रसापत्र 

| को कहकर वह्‌ शमीक पुत्रके करहुए पापका दुःखकेसाय पश्ात्ताप करनेकमो ओर 

पित्‌ राना जो स्वयं अपरा क्रियाया तिसकरा मनम ध्यानभी नहीकिय। ॥ ४९ ॥ | 

| इसटोकमे नो प्राह उनको, दूप्तरसेयददुःखपुलादि प्राह तोभीवह वहुधा तिप्त ःख 

|| से पडा ओर सुखते हषं नहीमानतेहै क्यो कि--आत्मक्े निगुण होनेके कारण वहं सुख 

|| इल दिप नहीं होतेह ॥ ९० ॥ परयमछन्धमे अद्रा अध्याय समाप्त ॥ + । ॥ 
पूतन ाधकि-तवनन्तर १ धथ्वनाय रानापरीित तिम्त+ऋपिके कन्येपरं सतप स्था- 

पर्प (4 कए निनद्नीय कमेक चिन्ताकरतेहृए लिन्नरोकर अपन षै ही कहनेखगे 

नती 1 बाह्मणके विँ भने ुनेनकी स्मान यहा खोदा 

| पापकम्‌ त्‌ इश्वरकाह। तिरस्कार कराहे,अतः इप्तपापकामुसने.निः- 


|| सन्देह अपरहाये दुःखरूप फठ पराहोगा.सो वह्‌ अनरीघरहीभेरेपुत्रादि के प्राप्त न होकर” 
|| पका भायश्चितत हेगेक निमित्त मङनेही प्रपत होय, निसो र देतापराष कदापि | 
न कर ॥ ९ ॥ भरेहायपत होनेाछे इत अपराधसे रद्रहुआ ब्राह्मणकुरलूप अनि मेरे 
रज्य, सेना ओर धको प्रपहुएमण्डार के स्थान ( खजाना ) को आनही भस्म = 
जिप्तसफिर्‌बाह्मण, वेदओरगोकेविषयक़ी मेरे मनते कदापि दुष्टमावना उत्पन्न न होय ३ 


| हसमकार मिन्ताकततुए राना परितषित को शमीक ऋषि के भेह =-= धि $ भह पयन्‌ =-= प भ रि आ | 





मध्याय ] ` भयमर्कन्ध भाषादीका सहित । ८ १०९ ) 


मर्था्गोययां नेः यैतोक्तो नितरैतिस्तक्षकार्यः ॥ स सौध मेने"< भ विरे 
तक्ष॑कानठं मसक्तस्य विरक्तिकारणम्‌ ॥ ४ ॥ अथो विदयेमर्म च ॐोकं विप 
शितौ हेयैतया परस्तात्‌ ॥ छष्णांभिसे्मधिमन्थंमान उ्पाविशतमायैधम््यन- 
धम्‌ ॥५॥ चा वे रसच्छरीतुखसीविमिशरङृष्णाधिरेण्वभ्यधिकांबुनेनी ॥ पुनो 
ति रोकानुभर्यतर सेशौन्फस्तीं म सेवेत मरिष्यमाणः ॥ ६ ॥ ईति व्यवच्छिद्य 
स पांडवेथः भायोपवेश् भेति विष्णुयामू्‌ ॥ दध्यौ भुदांभिमनन्यभ्रौवो य॒नि- 
बतो मुक्तसमस्तसङ्गः ॥ ७ ॥ तत्रोपर्जगुथेवैन पुनौना महानुभौवा युर्वयः शर- || 
शिष्याः ॥ भये तीयोभिगभापदेशैः स्वथ हि वीर्यानि धनेति संतं; ॥ ८॥ 
अबिवसि्ठरुच्यवनः शरद्रानरिष्टनेमिभरगरंगिरौर्च ॥ परौररो गाधिसुतोऽथ रा- 
प उतथ्य इनद्रममदेध्मर्वोहो ॥ ९ ॥ मेधोतिथिद्व्ं भौष्िषिणो भारक्रीनो गौ- 
तमः पिष्पंछादः ॥ मेत्रेय ओवेः' ` कवषः करभेयोनिर्दैपाथेनो भमं्रानरदिश् ॥ 
॥ १०८ अन्ये च देवर्षित्रह्मषिर्वैधां राजिव अरूशौदयभर ॥ नानापैयमव- 
मूवितकिया करि-देरानन्‌ ! शमीक ऋषिके पुत्रे तुम्दं शापदियाहै कि-आजसे साततं । 
तक्षकस तुम्हारा सत्युहोगीःरे्ाकरहकर वहरिप्यचलागया तवमञ् विषयाप्तक्तकोयहशाप | 
वेराग्यहोनेका कारणे, देसासमक्षकर राजानि तिपततक्कके विषरूपमिको अष्ठमाना ४॥ 
इसके अनन्तर, यहटोक ओर स्वगरूप परटोक हितकारी नही है किन्तु त्यागनेयोग्य है. 
देस्ारानान शापे प्रथमही विचाराथा उप्तविचारके अनुप्तारही इनदोनोरोग मसे मनो ह- 
दकरश्रीङृष्णकेचरणोकी सेवाक्रनादी सवपुरुषायोका उत्तमसाधनरै रेपाद्दनिश्वयकरिया 
|| ओर मरणकाङ्पर्थन्त अनाहारबतकापङ्कल्प करके देवनदीमागीरथकि तटपर चटेगये.९॥ | 
जो भागीरथी, शोभायमान तुप मिरीहुई जो शीङृष्णके चरणोकी रज, तिसते अति 
|| पवित्र हुए नले बहतीहुई टोकपाखों सदित सब शोकौको मीतर बाहर पवित्र करती है, 
एसी गज्ञाकी, कौन मरणको परा होताहुआ पुरुष,तनान पानादिके द्वारा सेवा नही करेगा । 
॥ ९ ॥ इसप्रकार वह पाण्डववेरी रानापरीक्षित, प्राणत्यागके समयतक्र अन्ननल्करे 
त्ागक्रा निश्चय करके ओर सकठ तृप्णाओंक्ो त्यागकर शान्तचित्तं हो अनन्यमावते 
ृकतिदाता श्रीङृष्णके चरणारविरक। ध्यानकसेकगा ॥ ७ ॥ उपतसमय अनेकों प्रम्‌- 
समयं मुनि अपने २ रियो सहित तहां परीक्षितके देखनेको आये, तीयैस्नान के निमित्त । 
|| न करयोकरि-वह सकल मुवनोको पवित्र करनेवाे साधु, स्वयं तीथरूप हँ तथा भायः 
|| तीययातनाके मिष सवतीरथोको पति्रकरते § ॥ ८ ॥ अन्न, वसिष्ठ, च्यवन, शरद्वान्‌. 
अर्िनेमि, म॒गु, अङ्गिरा, परारार, विश्वामित्र, परराम, उतथ्य, इन्द्र प्रपद्‌, इष्मवाह' 
॥ ९ ॥ मेधातिथि, देवल, आष्टिषेणःमारद्वान, गौतमःपिप्पलाद्‌, त्रेय, ओवे,कवष, अ~ || 
|| एत्व, मगवान्‌ वेदव्यास ओर नारद्‌, यहपतवथे ॥ १० ॥ तथा ओरभी भ्ष्ठदवषि, उत्तम्‌ ष (= 
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सना विरस बन्दे ॥ ११॥ हैखापषटष्वथ तेपुः भूपः 














| श 
| त य॑त्‌ ॥ विङ्ञापयामास विविक्तचेता ईपस्थितोऽ भि. 
गहीतपीणिः ॥ १२॥ रानोवायि ॥ अहो वैय धन्यतमा चराणां महत्ानुग्रै 
| वी ॥ रां कलं ब्राहमण॑पाद्ोचादूरींदि्ट बतं गहे ॥: दलि ॥ 
त शेय परसो व्यासकतपित् द्वमीदैणम्‌ ॥ नियैदधूलो दि 
 जचापरपो थ मश्त भथा भे ॥ १४॥ तं मेपियोतं भ॑तियन्तु विभा 
| "थी धवित्तमीे परः कृ षको र्वा दश्षतवें गायत 
ग्ग देवी वित्मीशे ॥ विजोपलः ड हरस्ततका व तत्वह गाथ, 
 विषणुगीयाः ॥ १५॥ पुश भयौद्बनत रतिः सङ्गश्च तदाश्रयु ॥| मह्‌ 
सु धापीमि चैषु सेवे दिनः ॥ १६॥ इईतिस्म रोजा- 
 ध्यवेसाययुक्तः भाचीर्नभूकेष रुशेषु धीरः ॥ उद इलो दक्षिण ङूख आस्ते समुद्र 
सनि तवाज क विये ॐ गोत मे उत्व जदगादिः ऋपि भये, इनकीरानः 
ने पूजक्रके मूमिपर मस्तकं नवाकर प्रणामकरिया ॥ ११ 1] जववहसमक्ऋषि, अपने २ 
। आसनपर आननदपवक वैठगये तवउनके सुसं सेहोकर तिसशुद्धचित्तराजाने उनको | 
| किर प्रणाम करके अपनेमनम नोम्रणपय॑न्त अनाहारवत का निश्चय कियाथाः वह, योग्य | 
है यानहं यहागिवेदनक्िया॥ १२ ॥ उनके अनुमोदन करनेप्र रानावोडाक्ि-हेचऋषियां || ` 
हमारे ऊपर तुमसमान ऋषियोका अनुग्रहहोनेते हम-सवरानाजं मँ परम धन्यहै,.कर्योकि- || । 
हमले ५4 रनारभकाकुठः, बरहमणोके चरणधोनेके नठ्कोकैकनेके स्थान || । 
(ह अथि मू, ओ रग्न त || । 
१ 1 शातय उसप्यानतिभी दूररदनाचाहिये देसी हमारीदरदि ॥१२। बाद | 
गतपकार कणा, निरन्तर संर मेँ आप्तक्तचित्त मुञ्च पापुद्धिको आत्मस्वरूप- 
मसमय बराह्मणके हापरूप ` 


1 
स वैराग्ये कारण हुदै, क्योकि- शापक होनेसे संसारम आसक्त पुरषो रीघही भय 
। 


ज त | त नक कः 


की परातिहोनेके निमित्त चराचरनगतक्े नियन्ता परमेशवरहीर 
डगनेकगताहे ॥ १४ ॥ अतः ईशस्मै वित्तकोलगाकर तुम्हारी शरणमे आया, एसा 


` श्वय ध ~ " तणम. करता द| ति ना 
|| ऋय क वह धेर राना, जप्त मा नन्मेजयनामक त | ५ 
| जप भागी दतषिक्र तपर प्वञो मिनका अगमान # > पम्‌ पुजक सपक, 
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अध्याय ] मथमस्कन्ध भाषाटीका सहित । - ( १११ ) 








कल्याः स्वसुतन्यस्तभारः ॥ १७.॥ पव चै व॑स्मिननरदेवदेवे मायोर्धविे दिवि 
ेषरसंघाः ॥ भर्यस्य मो व्यकिरन्ध॑सैनेभेद युहरदुदुभयभं नेद; ॥ १८ ॥ मरह 
षैयो वे समुपगता ये भशर सध्विलनमोदमानाः॥ उखः भनानुग्रहदीङैसारा 
 यदुत्तमछछोकयुगाभिरूपम्‌ १ ९ैवा ददं राजपिवयं चित भवस कृष्णं समरैत्रतेष॥ | 
येऽध्यासने राजकिरीटजुष्टं सयो जंहुभेगवत्पौश्वकामाः॥२ ०॥ सै षय कवादि 
हसमिहेऽ च कठेर्वरं यावद॑सो. विहाय ॥ ठकं पैर विरभस्कं विक अस्यलय्थ° 
भागवतभधानः ॥.२१.॥.अश्चत्य तैदषिगर्णवचः परीक्षित्समं मधुच्युदर चा 
व्यीकंम्‌ ॥ आ भाषतेना्नभिनन्य युक्तं शुभूषभौणरितौनिःवि्णो-॥२२॥ 
समार्गताः. सवेत दैव सं वेदा यथा सूरिषंरासिषष्ठे ॥ ' नेक्षंयभषमु 

नीये ऋते परतुग्रहमातरीलमर्‌ः॥ २२३ ॥ तैत यैः पृच्छयमिभं विरश्छे विर 


नायान्‌ ययतन पना न पान्त क ------------ ~ 


| 
मुलकरके वडा ॥ ;१७:॥ इपप्रकार तिप्त सावभौम परित रानके निरादालतं कां द 





टप करके वेठनेपर,स्वगमे देवतानि उनकी परशे्ताकरके; मूमिपर उनके चासो ओर हषित 
हीतेहुए बारम्बार पुष्पो की वषाकरी ओर उनी दुनदुभिये भी बजीः।॥ १८ ॥ तव प्रनके 
ऊपर अनुग्रह करनेभः अपनस्वभाव ` अर्‌ बंख्कीं छगनेवाङे जोमहर्षि तदाथ - वहभी 
इससमय 'यह आतेउत्तम किया " इसप्रकार परीक्षित की: प्रस्ना करके ` धन्यवाद्‌ 
दतेहुए, `उत्तमकीत्ति भगवानके गुणापे सुन्दर वचन कहनेगे ॥ १९ ॥ क्षि-हेरानन्‌ 
परीक्षित ! राज्यको त्यागकर मरणपयन्तअन्ननङको त्यागनेका निश्चय करके श्ीङ्ष्णं के । 
चरणकमरखाका ध्यान करतेहुए वेना यह कायै,तुम कृष्णकरे अनुगामियो मे को$ आर्थी | 
वात नही, वर्योकि-इसपाण्ड़के वदाम उत्पननहए युधिष्ठिर आदिने भगवत्प्रा्िकी इच्छा 
१९२ राना के कये सेवन करए सावैभोमराज्यका तत्का त्यागकरदिया || २० ॥ | 
इसप्रकार रानापतं कहकर वंह्षि आपपतम कहनेरगे फे-नबतक यह राजापरीक्षित अपने 
शरीरकी त्यागकर्‌ पररोकको नाय तबतकं हम सब यहांही रहगे, क्योकि यह परमभगव | 
दक्तह जतः यह मायातीत, रोकरहित उत्तमलेकको जायगा ॥ २१ ॥ रेपे उन 
ऋषियों के पक्षपातरहित्‌, जगतकी समान मधुर, गम्भीर अर्थभरे ओर सत्यमाषणवो सुन 
कर्‌, विष्णुमगवानू ॐ चरि को सुननेकी इच्छा करनेवाला नह रानापरीक्षित, उनत्षियौ 
क रोता कारके योग्यनचन कहनेकगा ॥ २२॥ जति सत्यडोकमे ममा वेदै, तैपेही 
आप सन ज्ञानमूततहयो ओरमेरे उपर अनुग्रह करनेके निमित्त अनेकोंस्थानो ति अयिहो क्योकि 
प्राणियों के उपर जनुग्रहकरना आपका स्वभावे, इस सिवाय इसखक या परखोकमं आप 
का कोडेभी कायं नहह ॥ २३ ॥ अत हेनाह्मण) ! मं तुमे, विश्वासके साथ कततन्यकमं 
को निश्वयहोनके निमित्त यह करनेयोग्य प्रभ्वकरता है करि-सकरलोकोको सनअवस्याजं मे 
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(१९२) : `. सान्वय श्रीमद्धागवत ¦ एकान 
न 
य विभा ईति तायाम्‌ ॥ सबोत्मना भि्पोणे कति धथ च त्च 
ताभिः ॥ २४॥ भ्रद्धगधौन्वयींसपत्रो यद॑च्छया गीमटमीनोऽनपेशे, 
5 सि छेपरवधतवेषः ॥ २५ ॥ त॑ ` वर्‌ 
्व॑सिगो निनलौँभुणे शै खिवालर्वधूतवेषः ॥ २ दयध्वं 
अटक्ष्षाख्णा ७. | चार्बायताक्षोनन =. 3 सतरयक्‌ ण सुभ्वाननं 
हगारपादोसवषोटगाभम्‌ ॥. चाव वावी ५ 
सनोतदम्‌ ॥ २६ ॥ निगूढ ृयुतेगवक्षप्ीवतेनामि बखिरवरगूदरं च ॥ | 
दिगम्बरं वक्रविकीणेकेदं'* भवर्वीडं सवमरोत्तभाभं ॥ २७॥ रामं सदीऽपी- 
सयपैधोऽर्क्या स्ीभैं मग रुचिरस्मितेन ॥. भतयुत्यितास्ते , मुनयः स्वो- 
सनेभ्यस्तलक्षंभा अपि गृढवेचेसम्‌ ॥ २८ ॥ स विष्णुरातोतिथंय आगताय 
'यस्तद्छ ज्ञ इ. -० निद्रा १० ध चिथ १३. १ सी 
ते सव॑यौ रिर्खसा जहार ॥ ततो निषटर्ता वद्धा योभेका म्ीसिने पवि 
व पूनि; ॥ २९ ॥ स षस्तव मेहान्महीरथसां बह्मपिराजपिदेवषिसंपैः ॥ 
ओर विशेष करे मरणको प्रा्होतेहट पुरषोको अन्तकाड मँ नो कम करना चाहिये ओर 
|| निप ेदामात्रमी पापका सम्बन्ध न हो उका आप सव महा्चय विचार करं ॥ २४ | 
|| उपस्मय हकर, योग, ज्ञ; तपओरदानभदिको साधन वताकर परस्पर विवाद्‌ कररहेये 
|| कि-इतनेहीमं तहं अकर्मात्‌ मगवान्‌न्यापपुत्र ुकरदेवनी,अपनी्च्छानुसार पृथ्वीपर वि- 
चरतेर्‌ आपरहैचेउनम वणं रित चिन्ह नहींदीखताथा जिससे पटिचानें 
नार्व अमुं वा आश्रमकैयोकषिवह अवधूत वेष धारणकरेहुए निनानन्दते सन्तु 
त चारोओससे शी 9 ॥ २ ध । उनकी सोखह वर्षकीअवत्था 
| रहाःनङ्गानदण्ड, कनपेःओोर कपोठआदि सपैअज्ग देखनेमे सद्ुमारथे, सन्दर 
य 9 १ शोभावनेवाेकणे, ुन्दरमेसे शोभायमान मुखथा ओर कण्ठ | 
|| श्ल 1 ? लाअ ुन्दर भरतीत होताथा॥२६॥ कण्ठ के नीचे दोन ओर की दो 
| £ मत्त ५. वतः्यङ विशाङ ओर चा था, नामि ल्क भवरकी समान 
 ॥ क ९/५ उद्र (पेट) रवी शामायमान था, वह्‌ दिगम्बर ( ननन ) ये, उनके मस्तकके 
` || श सुखकर चारो ओरको फेकेहुए ये, वह आजानुबाहु ओर विप मगवानकीतमान स्या 
>~ ~ ^ ७" र ववेप्णुमगवानकीसमान र्याम 
|च ¬ ॥ नेरन्तर तरण हव से पनद्ररारीरकी कानि ओर मनोहरहास्य 
न हभ आहित होताया;उनकातेज यदपि गुप्त था तथापि उनकेरक्षणं 
ढ़ तिन कऋषियोने एकाय अपने र | 
तिथय आप्तनपरसं उठकर अभ्युत्थानदिया२ 4 ] 
|| नक अगात्‌ मे जपकरी शरणागता क वन्न मतके प्रगम्‌ कर | 
|| इकार कदेवनीका सनन होत कर्‌ उनके. चरणीपर मस्तक रक्ला, 
|| स्त करा भुन्मान्‌ होते देखकर जो अज्ञानी चान ^ | 
त हएये वह सब तहाते चरेगये नि ण बाङक जि उनके चारों ओर 
|| पर वैव ॥ २९ ॥ उत्तत्मययोगि वम परमपूननी वह देती ईतेगसन | 
= अ अतिश्रेष्ठ वहं मगवान्‌ शुकदेवजी- 
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ठवैरोचर्ताक मगँवाथधंदुभदक्षतीरानिकरैः परीतः ॥ ३० ॥ रीतमारसीनमङद- 
मेधसं धनि चपो भागवतोऽभ्युपेय ॥ पण्य मूधोऽदिर्त छवानलिपिश्वा गितं 





सूनुत॑यान्वपृच्छत्‌ ॥:३१ ॥ अंहो अंच वै ्रहन्सत्सथ्याः कषत्र्थवः ॥ कपैया- 
-ऽतिथिस्पेण भर्वद्धिस्तीयेकाः कृताः ॥ ३२ ॥ यें सस्मरणादुसां सः जु- 
द्ंति वे शहा ॥. कि“ पुर्नदशनसपशपादंशौचासनादिभि; ॥ ३३॥ सनि- 
ध्यात्ते महायोगिन्पार्तकानिम॑हांलयर्पिः ॥ सयो स्यति पुंसां विष्णं सु- 
रतरः ॥ ३४ ॥ अपिरमे मर्गवान्ीतः कृष्णः पांडसंतपेयः॥ पेतष्वसेयमीदरथं 
तदोस्यात्तवाधर्वः ॥ ३५ ॥ अन्यथा " तेऽव्यत्तंगते्पीन अः थं नर्ण ॥ 
|| नितरां भियतराणानां संसिद्धस्य बनीर्ेसः ॥ ३६ ॥ अः पृच्छमि संसिद्धि 
योगिनां परमं गरे ॥ पुरषय यस्थ भिर्थमाणस्य स्थौ ॥ ३७ । योगिना पर ॥ पुरस यतय मिरथमाणस्य सधौ ॥ २७ ॥ चैत 
तर ह्मि. देवि ओर्‌ राजर्षियोके समूहोसे चारों भर पिरेहुए हेनपरःगुरुरुकादि अह 
अधिनीआादि नक्षत्र तथा अन्य .तारोसे वेष्टित ( िरेहए ) चन्द्रमाकी सम न परमञोभा- 
को पाए ॥३०॥ उस्तमय, सकल वेद्शाजञादिम निनकी बुद्धिकीगतिहै रेस शत. | 
मूतं आप्तनपर कैठेहुए तिन मुनिशुकदेवजीको, तिसपरमभगवद्धक्त राजापरीक्षितने स्वस्थ- 
-चित्तसे अगिबदं मस्तकनव। कर प्रणामक्रिया ओर प्ररन करने के निमित्त फिर हाथजोड 
नमस्कारकरके मधुरवाणी पे कहारि-॥ ३१ ॥ अहो नह्मनिष्ठ शुक्देवजी ! म अधमः 
शेत्रियहोकरभी आन साधुेवाकरनेके योग्य क्यो कि-आपने कृपाकर अतिथिरूपसेआ- 
कर सञ्च योग्यकरिया, यह आनन्दका समाचारहै ॥ २ ॥ निन तुम्हरे स्मरणमात्रसे 
गहस्थियाके देह ओर स्यान तत्का पवित्र होतेह. फिरदशन, स्पश ओर चरणपोना तथा 
आसनादिके द्वारा आपकरपूजा यदिउनते बनपडे तो वहशुद्धहगे, इसमंआश््यदीक्या 
॥ २६ ॥ हेमहायोगिन्‌ ! जसे विष्णुभगवान्‌ से अपुर आदिकाका नाशहोताहै तैषेद || 
द्हार) समीपतसे सकल पुरपोके महान्‌ पापोंकाभी नादाहोनाता ह ॥२४॥ पाण्डवो 
प्रियभगवान्‌ श्रीकृष्ण, अपने फेरे मा४ पाण्डवे कौ प्रस्ता के निमित्त उने गोत्र 
म उत्पच््ुए मेरी बान्धवता स्वीकार करके भरे ऊपर आन ग्रसन्रहुए ₹है, एसा प्रतीत ॥ 
होता है ॥ ३९ ॥ क्यो-श्र इष्णका प्रस्ताकरे बिना; निनकीगति को कोऽ 
नहा जानसक्ता एसे आपसे सत्पर्मोका दशन, जसे किसी भिभरुकको,. जोचाहना हो || 
मुञ्चसे मांगे, ेसा कहनेवाडे सवेिद्धिगुक्त उदार दाताका दर्शन होता है, तेसे, मञ्च 
मान मरणको प्रा्तहोतेहुए मनुष्यको कैते होसक्ताथा ९ अथात्‌ असम्भवथा ॥ ३६ ॥ 
अतः मरण को भात होताहुमा ( अन्तकाले ) पुरषं इपलोकमे सर्वथा मोक्षपरापिका ओ कि 
गा साधन करे £ यह मै, योगियों के परमगुर जो अप तिनसे ताहू ॥ २७ ॥ हेमो ! ||~ 
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[~ 
व्यमेयो जोष्य वर्वरव्य रभः भो ॥ सतेन्यं मनीयं वी बूहि ` यदौ | 

| ॥ ३८ ॥ नून भगवतो बहमन्ृहेषु गरहैमेधिनां ॥ न लयते हवस्थानमपिं गोदो- 
ईन कषित ॥ ३९॥ सूतं उवांच॥ वमाभाषितः पठ सँ राहा क्ष्मया गिर ॥ 
 मतयभीषत भजनो मगैवान्वादरांय॑णिः ॥ ४० ॥ इतिश्ीमा० म० अष्टादज्ञसाह- 
स्यां पारमदस्यां संहितायां पथमस्कंे शुकागमनं नामेकोनविंशोऽध्यायः ॥१९॥ 
पुरुप को नो श्रवणकरना चाहिये. निप्तमन््रका जपकरना चाहिये, जो कर्मकरना चाहिय 
| निप्तकास्मरणकरना चाहिये ओर निसकी सेवाकरना चाहिये सो किये तथा जोर कम 
| न करना चाहिये सो भी किये | ३८ ॥ हेभगवन्‌ ! आपकी. स्थिति, गृहस्थी पुरुषाके 
स्थानो म, एक गोका दुध दुहने मे जितना समय खगा है उतने समयभी नहीं देखनेम आती 
हे किर आपका दोन होना दुरम है अतः यह विषय अही म्स करिये १॥ ६९ ॥ 
| सूतजी बे विङ्समका मधुरबाणीपे राजापरीक्षितके शुकदेवजीपे प्रकरनेपर वह व्या 
| 2 भन्ञभगवान्‌ शुक्दवजी तिप्रानासे कहनेङगे ॥४० ॥ श्रीरस्तु प्रथमस्कन्धमे एको- 
| नविंरा अध्याय समाप्त ॥ १९ ॥*॥ 


इतिर्धीमद्धागवते महापुराणे, पशचिमोत्तरदेशीयरामपुरनिवासि-मुरादावादपवस्ति-भार- 
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्वानगोत्र -गोड्वस्य श्रीयुतपण्डितमोटानाथात्मनेन, कारीस्थराजकीयप्रधान- 
तिद्याल्ये भघानाघ्यापक -सवतनत्रस्वतन्न-महामहोपाध्याय-सत्सम्प्दाया- 

| नाय॑भण्डितत्ामिराममिशरालिम्योधिगतवियन, ऋषिकुमारोप- 

| | तकषण्डतरामृस्वरूपरामणा विरचितनान्वयेन भाषा- 

| , युवादेन च सहितः प्थमस्कन्धः 
| | 
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जथ हितीयस्कन्धः‡&- 


"णः 


श्रीः ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्र्ैक उवाच ॥ वरीयनिषै तेः पश्र; छतो" 


लोकहितं नृपं ॥ आत्मेवित्संमतः पुसी ओतभ्ादिषु र्यः परः ॥ १॥ भरातध्या- 
दीनि राजेद्र नृणां संति सदक्शः ॥ अपैरयतामात्मैतच्चं देषु गरहेमेभिनां ।॥२॥ 
निर्दरेया हियते नक्तं व्यवैयेन चै वो वय॑ः ॥ दधा थही रजन्छुटंबभश्णन 
षा ॥ ३ ॥ देहापलयकादिष्वा्ससेन्येष्वसत्खपि ॥ तें भर्म॑त्तो निर्न प- 
दैय्नपि नं प्यति ॥ ४॥ तस्माद्भारत सवीत्मा भ्गवार्हरिरीग्वरः । तश्यः 
कीतितेव्यशं स्मेतेव्यथच्छताऽभैयं ॥ ५॥ रैतावान्सां ख्ययोभाभ्यां स्वपर्मपरि- 
निष्ट्या ॥ जन्मलाभः पैरः पुसाबैते' नारायैणस्शतिः ॥६॥ भायेणं यतयो रा- 
जनिर्टेत्ता विधिषेधतः ॥ नेशुण्यंस्था रम॑तेरेम गुणार्दकयने दरे; ॥ ७ ॥ इदं भा- 
गवते नामे पुरोँणं ब्रह्मसमिते ॥ अधीतवन्‌ द्रापरादो पिैपायनादई' ॥ ८॥ 

श्रीरुकदेवजीवोरेकि-दहेराजन्‌ ¦ तुमनेजो,मनुष्येके अवण करनेयोम्य आदिकेविषय 
मं प्रभ्रकरा, सो यह तुम्हाराप्रश् अतिश्रेष्ठ सकठटोकोका हितकारी ओर मुक्तपुरुषौकाभी 
मान्यै ॥ १ ॥ हेरनेन्द्र ! आत्मतच्वको न नाननेवाछे प्रपश्चम आसक्त रहनेवाठेतथा 
तिस गृहस्थे ईिप्ाकमे करनेवाङे पुरषंके सुननेयोग्य तथा मनन आदि करनेयोग्यसहस 
शाद्जर ॥ २ ॥ हेराजन्‌ ! इन प्रपञ्चे आसक्तपुरुषों की रातिकी आयु निद्रा वा भै. 


युनकमेपे नष्टहो तीह ओर दिनकी आयु धनप्राप्त करनेके वा कुटम्बपाठनके उबोग म || ` 


नष्टहेतीहे॥२॥ शरीरःसन्तान तथा स्री आदि वास्तवमे मिथ्यो तथापि उनम आसक्तहुआ 
यह पुरुष; माता पिता तथा अन्यपुरु्षोके मरणकेो देखकररभी यह नदीं समन्ता कि मेरा 
भी एही मरण होने, यह इका बड़ प्रमादंहै ॥ ४ ॥ इसकारण देभरतकुरुकेरा- 
जन्‌ । मोक्षकी इच्छावाडा पुरुष सवात्मा भगवान्‌ श्रीहरि इशधरको, सने. कीनकरे तथा 
स्मरणकरे ॥ ९ ॥ कयेकि-सांख्यविचार, योगसाधन ओर अपने धमे मँ अत्यन्त निष्ठ 
करक जीवको यन्तनाकम नारायणका स्मरणहो, इतनाही मनुप्यजन्म पानेका परमलाभ 
हे ॥ ९ ॥ हेराजन्‌ ! वेदकेके विधिनिपेधते निदृत्तहोकर निर्गुणनरह्मं ख्वलीन क्रितने 
हौ परमहंस ऋषि, बहुधा श्रीदरिके गुणकीततेनमे तत्पर रहतेभ्रे ॥ ७ ॥ देराजन्‌ ! इष 
वेदसमान भागवतनामक महापुराणको भैनद्वापरकी आदिमं जपने पितान्यासजीसेपदाथा 

॥ < ॥ हेरा ! भे निरन्तर निगृणनहममे खवलीन रहता तथापि पुण्य छक नारायण 
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दरिनिष्िोषि भ र्तमश्ोकरीखया | ष य 
धतवान्‌ ॥९॥ तैद" तेऽभिधास्यामि महापोरपिको र्भ प । यर भहधर्ता- 
मा सानु भतः सती ॥१०॥ 4 | 
योगिता जपं निर्णीतं दरेनामारैकीतनै ॥ ११॥ किं स वहुभिः 
नरिदं ॥ वरु विदित" येतं अर्थे यत ५६८५ ॥ १२:॥ › मा | 
पिरीलेरय्तामिंहायुपैः ॥ तातस्य तवानरभयं दरिं  ॥ ६५ १॥ तै 
वाप्यितंहि कोरध्य स्ह जीवितावधिः ॥ उपकरयय तैस" तर्स परोषि 
कम्‌ ॥ १४॥ अतकाठे तै पुरंष आगति गतसाभ्वसः॥ छि दसं सं 
देहे अवैय ˆ च त॑ˆ॥ १५॥गृरतैखग्रैनितो धीरः १ ॥ चौ 
विविक्तं असिनो विधिषत्किपतासैने ॥ १६ ॥ अभ्यसेन्मनसा ऊद ति 
















परं ४२ ॥ नो यच्छलितशवासो वर्हथीजमविस्मैरनं । त -नमतिसमदन्‌ ॥१७॥ नियच्दिषये- 





की लीडाअपति चित्त आकिताहोनेके कारण इपर भागवतनामक जख्यानक्तो पदा | ।९॥ 
उत्करो अकम तेरे अर्य वर्णनं करता" क्योकति-तू भगवान्‌का भक्तै, निभागवतमेद 
विशार करनेवाछे परुपकी राही य॒क्तिदाता श्रीकृष्णे निष्कामभक्ति होतोरै ॥१०॥ 
हेएन्‌। श्रीहरिका नामकर्तिनही विपयभोगकी च्म करनेवाले सकट्मनोरथों को 
करेवा ट से वि ४ 6... ^~ © मोक्ष्क १ इच्छा = {4 मो <~ 
पूणे कनेवाला,सारसे एकाक सेधा निेयपद्‌ मोक्षी च्छावाङ्मको मोक्षप्रापतिका 
' न्‌ ४ गि ७ ०, ्‌ | | ठशाखंमे 
प्राप ओर्‌ जञानवाम्‌ योगियोको ५ -ानपातिका साधन तया फले,देसा कलशा 
५/1 => ~. १९ मनना किरमेरी आयु थोड़ी 
|| वेगा, तािसनीवलोके विषयी पुरषकरी आघुके बहते वष प्रमादे अविचारममेही 
` || बीतनतिह 4 १८६।क्याःउनवर्ेकी पेष विचारकी दो-षड़ीमीं अष्ठक्योकि: 
५ ७ मवुष्य अपने तका उपाय करतोदे | १ ९॥ पिले एकखट्वाङ्गनामक 
|च १६ सूक मदी आयुर १३।६) शषरही है, रा नानकर तिप 
|| कृद्महो ५ व ध पको त्यागकर्‌ भयरहित भीहरक सवरूपपरं जामि ॥ १३ ॥ 
| “तर 1 ५ सातदिन शेष है, अतः इतने मवकाशं तुते जो प्रक 
= भयत्य ३ ४ द अ।र तिप्तदेहफे ट्ष [दि परिवारमेकरी मम- 
व रके पदि ट वतकीपुरष, ह दार आदिक्ोलयाग 
जहचयं नत धारणक, र पा्राकक्र पवितो (६ र शद्ध 
मे विषिपशच > एए अ~ "° (१ शुद्ध.एकान्तस्थान 
म विविपूतेक नि्एुए आप्ननपर वैगहजं ॥ 8 | ? ५ | अकार, उकार ङ्न 
तान अज्ञएवलिसर्वमतगरष्ठ रद्धभकार मनश मन करः उकार ओर मकारं इन 
४ " "= दजक्रारमन्न्ना मनप नेक केमी 
उकार विश्षरण न हओ प्राणा मन) 9 १ भहातवप के नीनर्प 
















अध्याय |  द्वितीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ` -(११७) 








भ्योऽननान्मनंसा उदिसारथिः॥ नः क॑मिभिरो्िप शर्य धीसयेद्धिधा॥ १८॥ 


ततरकावर्यव ध्यायेदव्युच्छिमिन चेतसा ॥ नो निविषैय यर्वा ततेः विन 
स्मरेत्‌ ॥ पदं तत्परमं विश्णोमेनो ° यत्र भसीदति ॥ १९ -॥: रनस्तमोऽयामा- 
क्षि विहं मन आत्मनः ॥ शच्छेदढारणया धीरो" हति ° यां तत्त यैं ॥२०॥ 
यैतः संधायेमाणायां योगिनो भक्तिरकष॑णः ॥ आशु सप्ते योग आनय भद्रमी- 
पेतः ॥ २१ ॥ राजोवाच ॥ यथाँ सेषथिते बरह्मन्धार॑णा यतरं समक्ता ॥ याधी 
वँ दरदं परुषस्य मनोभररं ॥ २२॥ श्रीशुक उवाच ॥ नित सनो जितश्चासौ 
जित॑सगो जितद्िर्थः ॥ श्यूठे भगवतो सपे मनैः सेषररियर्द्धिया ॥ २३ ॥ विश्च 
पसतर्य देहोऽयं स्थविष्ठ स्यवीय॑सां ॥ यतरद दशयते विश्वः“ भूतं भ॑यं भ॑व 
चं संत्‌ ॥ २४॥ आंडकोरे शेरीरेसनिन्सप्ताप्रणसेयुते॥ वैर्सजः पश्षो थोऽसौः 


भगवन्‌ धारणाश्रयः ॥ २५॥ पार्येत हि भगवन्‌ धारगाच्यः ॥ २९५ ॥ पाताक्मेतर्य हि पाद्मं पठेतिं “ पाष्षदे | 


त्मक्रुद्धिकी सहायतावाङे मनके दवारा इन्दरियोक्तो विषयों से हटाकर अन्तर्ुल वरे, कर्मा 


सनासे विषर्योमं को दोड्नेवाडे मनकरो निश्वयात्मकबुष्धसे मगवतरूपभ र्गवे ॥१८॥ त- || 


दनन्तर्‌ ध्यानम लुह भगवान्‌ सकलमूियो परते अपने मनको हरे न देताहआ उन 
मूत्तियाके हरएक अङ्गका ध्यान, एसे विषयवाप्नारहित अपने मनको मगवानके स्वरूप 
चिन्तन मँ कगाकर अन्य क्रिसीवस्तुका भी स्मरण न करे, जहां मन प्रसतनहोतारै वही विष्णु 
भगवानूका उत्तमस्यान हे ॥.१९॥ यदि कदाचित्‌ मन, रजोगुणसे विषयासक्त वा तमोगुण 
से मोहित होजाय तो. विवेकीपुरष धारणाकरफे उप्रको फिर इधर ङगवे, क्या 
|| धारणा, रजन तम से उत्पन्रहुईं विषयवासनारूप दोषोका नाद करती ३ ॥ २० ॥ 
| निप्तधारणाके करन योगीकेो परमेश्वर पूणैपुखका स्थान प्रतीत हनेर्गतेरै ओर इथ 
री उन भगवानेप्रमयुक्तभाक्ते होतीरै ।। २१ ॥ राना कहनलगाि-देवह्न्‌ ! जैसी 
धारणा, पुरषके मनम की विषयवासनारूप दोषका शीधनाशा करतीरै, उत्को किसस्व- 


रूपम केपेर्गवे, इत विषयं आपका जो विचारहो वह मुञ्चे कश्थि ॥ २२ ॥ डक 
देवजीवोरोकि-साधकपुरष दसा अभ्यास वरेकि-एकही आसने बहुतसमयपयंन्तवेठा 
रहे, प्राणायामके द्वारा शवा्तको जीते, अहन्ताममताको त्यागे, इन्दि को विषयमे न 
ननेदेय, दी धारणा करके, मगवानके सथुटरूपमं बुद्धिकी सहायतासे मनकोल्गवे २३ 
तिन भगवानूका यह विराट्वरूप, समपूणमहान्‌ वसतुओंतिभी नड, नहामूत, भविष्यत्‌ 
वतेमान इनतीनोकालमे होनेवाडा यह चराचर जगत्‌ देखनेमे आताहे ॥ ॥ २४ ॥ हेरा- 
भन्‌ । षृथ्वी, जर; तेज, वायु, आकारा, अहङ्कार ओर महन्तत्वं इन सात आवरणा से 
वेष्टितं ( भिरेहुए ) इस बहमाण्डरूप दारीरम नो तैराननामक मगवान्‌ परमपुरुष मिवास 
ह बहही धारणाके विषय ( स्थान ) है ॥ २९ ॥ इनविरादरूपभगवान्‌का पातः 


करतंह्‌ं 
------------~--~~~-- -~-------------=---- == 








( ११८ ) ` सान्वय भीमद्भागवतः- $ =-= प्रथम 








9 3१ 3. , „९ यें , 
रसौतट ॥ महार्पलं विशवखनो्ं ुलफो त्तरं वं | & ति ॥ 
द जानुनी यत॑ विश्वूरूरुदयं वित चिं च ॥ महीतलं तञ्जधन महीपते 
नभरतैटं नाभितो शणतिं ^ ॥ 1 ज्योतिरनीकमस्य वा मष 
दैनं वै' जनोऽस्य ॥ पो ररी विड्रादिपसः दः बू शीषोणिं .सहरी- ¦ 
ष्णः ॥ २८ ॥ इदादयो बाहैव अदुः कर्णो स अतिमयुभय शदः ना- 
स्यदो परमध्य बीते गोऽ गंधो लपभिरिथः ॥ ० ९ ॥ वि 
 ्रयतगैः पहमीणि विष्णोरहनी उमे च॑ । पिभूविनुभः परमेषधिषिधय- 
 मधोखं ताद्‌ रसं एव जिह ॥ ३० ॥ रदांस्यनतद्य रिरो ति दद्म यमे; 
सर्वला दविजौनि ॥ शंसो जनोन्मौदकरी ॐ माथा ुरतसंभो यदपां ॥ 

| ॥२१॥ व्ीडात्तरोषटोऽधर एव लोभो धमः समनोऽधमपेयोऽस्य पः ॥ कस्तस्य 
मेदं" उणो अं मितौ ङ्षिः संदा गिर्योऽस्थिसंधा; ॥ ३२ ॥ नदयोऽस्य 
खोक चरणके निका भाग ( तुजा › है रतत चलन अग्रभाग ( पजा ) जीर 
शिछिामाग (एडी) हे महातो गु्फस्थान ( एडी के उपरकरी गांड ) ओर तडात- 
खृटोक दोनो जहवि, देषा शान्ञकरा कथनरै ॥ २ ९ ॥ परतरछोक चिशवमूर्तपरमात्माकी 
दोन नानु जोर वितल तथा अत यह दोनों योक ऊर ( घरुटने ) हैःहेराजन्‌ । महीतछ 
उप्तकी कमरके पीरेका भाग ओर आकार उप्तका नाभिरूप सरोवरे एेसाकहतेहै २ 
जयातिश्वक ( स्वगे) इन विराद्पुरषका व्क, महर्ौक ओवा ओर जनलोकं इनका 
मूख हे तपोटोक तिन आ दिपरुषका कपाढ ओर पत्यरोक तिन सहसखररीष के अनन्त 
|| मस्तक हँ ॥ २८ ॥ इन्द्रादिदेवता ह्न विराट्‌पुरष के बाहर, दिशा कान ओर शाब्द 
श्रोत्र इन्दिय हे, दोन अश्विनीकुमारं तिन परमपुरुषके दो नासरापुट ओर गन्ध इनकी घ्राण 
| इन्धिय तथा प्रज्वलित अनिहीमुख है ॥२९ ॥ अन्तरितरोकर इनविराद्पुरषके दोनेनि्र 
गोलक, सूथै-चुःराते ओर दिन यह दोन विष्णुभगवान्‌ के नेत्रे पठकं, न्यपद्‌ भै 
 काविस्तार, नङ तादुरूप ओर सकट रस निन्हारूप है ॥ ३० || पकर वेद्‌ इन अनन्त 


क, ७ षे 


का मस्तके, यम दाद्‌ है, खीपुत्रादि के वितँनो सप्तारी पुरुषो का प्रेम हे वही इपर वि 


१३7 





[क 


अध्याय ]. द्वितीयस्कन्ध भाषाटीका सदित ( ११९ ) 
~~~ 
नाड्योथं तनूरुहाणि मरीरहा विश्वैतनोनेपेद्रं ॥ अनंतंवीयैश्वासितं मातरि्वौ "ैति- 
वैथं: कैम गुणभधाहः ॥ २२ ॥ इतार॑य केर्शन्विदुरबुवांहान्वासस्त संध्यां कुरू 
थ भूजः ॥ अध्यक्तमौहुदेदयं प सं चन्द्रमः सवेविर्करकोरः॥ ३४ । षि- 
ानशक्ति मदिमार्मनंति सबोतमनोऽतःकरणं गिरित्रम्‌ ॥ अश्वाश्वतयष्ीजा न- 
खनि स्वे मृगाः परंवः श्रोणिदेशे ॥ ३५. ॥ वांसि तद्याकैरणं ह मनु 
मैनीषौ मनो निर्वौसः॥ गंधेविच्राधर्दचारणाप्सरः खैरःस्यृतीरसरानीकैवीयैः 
॥ ३६ ॥ बह्मानन क्षजर्भुजो महामा विदूररंपरिभितक्र्णवर्णः ॥ नानाभि- 
धाभीज्यँगणोपपनो द्रव्यत्मिकः कैम वितानयोगः ॥ ३७ ॥ हयानरसौबी- 
श्वरविग्रईस्य यः सन्निवे्ैः कथितो मया ते ॥ सेधायतेऽस्मिन्व॑दषि स्थविष्ठ 
पनः स्वबु्या म' अतोऽस्ति किञ्चित्‌ ॥ ३८1 स॑ सवैधीदस्यंनुभूतसभै आ- 
3 ४. सने (०) ठ्‌ ९७१. ८ ९ र 9 सौन्यं २ 
तमा यथा स्वञ्जगनेक्षितेकः ॥ त सत्यमानन्दनिधिं भजतं नोन्य॑न संजेयतं- 
आत्मपातः ॥ २३९ ॥।- इतिश्रीभागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे महापुरुषुरं 
रोम, वायु तिन अनन्तवीये का प्राण.आयुहूप कार गमन "ओर सत्वआदि गुणेसि उत्यन्न 
होनेवाडे काये तिन परमेश्वरकी कीड़ा है ॥ ३३ ॥ हे कुरुवंरामे भ्रष्ठ राजन्‌ | मे्घोको 
इन इश्वर के केश ओर सन्ध्याकाङ को तिनविभुका वज्ञ कंते, अग्यक्तके हृद्य ओर 
नानाप्रकारके विकारे के भण्डारः चन्द्रमाको तिनका मन कहते ह ।॥ २४ ॥ ` महत्त्व 











को तिन प्रमात्माका चित्त ओर रद्रभगवान्‌ को अन्तःकरण कहते है, घोडा-खच्र ॐट | 


हाथी आदि उनके नषटप तथा ग आदि अन्य सक पशु उनकी कमर मँ कस्त | 
हैँ ॥ ३९ ॥ नानाप्रकार के पश्ची उनकी विचित्र रिस्पचातुरी है, मनु उनकी बुद्धि ओर | 
मनुष्य उनका निवाप््थान हे, गन्धबै-विद्याधर-चारण-अप्सरा यह सब उनका स्वर । 


हे तया दैत्ये केप्मूह मे भ्रष्ठ प्रलहादजी उनकी स्यति है ॥ ३६ ॥ बराह्मण सुल क्षनिय || 
` °. || यना ओर वैद्य उनमहात्माकरी ऊर (सांय) दै, शुद्र उनके चरणरूपरै, परमपूजनीयं वसु 


रुदर आदि अनेकोनामधारी देवताओंसे युक्त ओर चर पुरोडाश आदि वर्यो से हो- | 
नेवा यज्ञ का विस्तार उन विराट्भगवान्‌ का आवर्यक्र कमं हे ॥ ३७ ॥ यह । 
इतनी जो भगवानूके शारीरक रचना भने तुमसे कदी, इसमहान्‌ विराटस्वरूपमे अपनी | 
बुद्धिकी सहायतासे मनकीषारणा करीनातीहै, वयो कि-इपस्वरूपके विना जगत्‌ मं कोई भीं 
वस्तु नहीं रहप्तक्ती ॥ ६८ ॥ हेराजन्‌! जैसे एकही जीव स्वसमं अनेकोशरीर धारकर उन 
की इम्दियो से सबको देता, तेह ईर सबकी बुद्धिकी वृत्तियों केद्वारा विषर्योका अनु- 
भव करते, तिन सत्यस्वरूप आनन्दप्तागर परमात्माको मने अन्यवस्तमं कदापि प्रम न करे 
क्योकि अन्यपदारथो भ्म करने से जवि जन्ममरणरूप संसारम डता है ॥ ३९ ॥ द्वितीय 








वादिन विदो 
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( १३० ) सान्वय भरीमद्धागवत- [ दिती 


(उुबणन मथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ १॥ भीरु क उवाच ॥ एवं षरा धार | | 
। योनिरन्टं समैति स्यवरुच्छ तुर्ठीत्‌ ॥ था समदममोवद्ियधौऽम्यथात 
व्यवसायबुद्धिः ॥ १ ॥ शान्दैरय हिं ब्रह्मण ४ पन्या अन्नामभिध्यायति 
| पीररपथिः ॥ ` परिधरैमस्त न" विन्दतेऽ चीन्मायंम॑ये वासनया शा्यानः ॥॥२।॥ 
अतः कैषिनीमस॒ यार्धदथेः स्थौदमर्मो व्यवसायबुद्धिः ॥ सिंदेऽरर्यथाऽध्ये 




















थेन 
ॐ १ | $ षितो (8 ८ ॐ 
| यतेत ततं परिभमं तन समीक्षमाणः ॥ २॥ सयां क्षित किं ` करिः -अर्या- 


सेवी स्वसिद्धे पवः किं ॥ संलंस्ौ किं" पुरधाऽन्नपान्धा दिग्वस- 
खाद सौति कि" दर्ूलेः ॥ ४ ॥ चीरौणि कि पथि न सेन्ति दिशन्ति भि 
नेवोभिष परतः सरितिऽधवचुषयैन ॥ रुद दोशः विर्थनिं पोऽंति 'भोप- 
सन्नान्कसमादधनंति क्यो धनदमदांधान्‌ ॥ ९ ॥ रै स्वचित्ते स्वैत एव वान्सार ति क्यो पनं हमदांान्‌ ॥ ५ ॥ रव स्वचित्ते स्वैत एव सिद 
स्कन्ध मे प्रथमअध्याय समाप्त ॥ # || शुकदेवनीं बोरे कि-हेराजन्‌। एते भगवान वि. 
राट्ह्पकी पारणा प्रसज्रहुए श्रीहर्ति परिठे प्रल्यकाटमे नष्टहुड बह्माजीकी स्ति किर 











प्राहु, तव निधितबुद्धिसे अमोघनज्ञानवान्‌ नहाने -इसविश्चको जेमा प्रख्ये पहि था 
वैसाही रचदिया ॥ १ ॥ शब्दम वेद्‌) की कर्मफल्को वणेन करकी एेसीरीतिरै क्ष | | 
पाषक्की बुद्धः अशून्य होनेपरमी उनतुच्छ कर्मफठोको स्वगखोकं पितृक आदि नामों | 
|| पैष्यानकरती हे अर्थात्‌ मने स्व्गादिफट परत चिन्तन करती यार 
अधात्‌ परह देता चिन्तन करती है परन्तु उन मायार- 
| चित स्वगादिटेोक मँ पुलकी आदाति भमृताहुजाः बह साधकपुरुष, तिन स्वमरस्तमान स्वम 
न (= भ | | 
| जिले कटं निदाप सुख नही पाताहै ॥ २ ॥ अतः चतुरपुरुष नाममात्र 
पदाय मं शारीरके नि्वाहमात्रम नितनेक आवस्यकताहो उतनेहीके. पानेका यत्नकर. 
दहनिवाहते अधिक पिषरयभोगकरे पानेन करियाहुअ। यत्न केवट महान्‌ परिश्रमहीहे ेसाजान 
|| उसके र यदि शाीरके निवा योग्य वत्तुभी वनाश्रम मिर्सकं तो .उनकरे | | 
|| पानभमी यतन न वरे ॥ ३ ॥ पृ्वीके होते हुएुशाण्या निमित्त व्यर्भयत्ना ॐ |. | 
|| मा भवानन ह ‹ स्ति पुणे होत तवियो के पित श्म था, , 
भज्ञेके होते अधिक अने.रलनकरे पत्नी क्या आवश्यकता है ? दिशा वा वृक्षक 
छल होतहए शमी नलोका कौन मयोननहे £ ॥ ४ ॥ क्यामार्भ ए> पुराने वज्ननहीरै | 
१तठ छकोपकारके निमित्तही निव वश > ~ ५ 
1 मत्तहा नानेवाडे वृकं क्याफल का भिक्षानहीं देते ९ क्या सव 
"पतग ८ या पतक युका वनदहोग क्याअनन्यमावते येहओंकी 
भगवान्‌ रा नहीकरते ४ र्‌ क ! 5 शरण अ्षहंज 
व (भ्‌ ‡ ९ सतामभ्रियोके होतेहुए विवेकी पुरषधनके 
नि हए परभाकी सेवाक्यों कँ ! ॥ ९ ॥ मिरक्त फे स्वरूप मे 
निशित उद्धे छगाकर अपने अन्तःकरणे अ + _ - ५. भगवानूके स्वरूप भ 
१ अन्तःकरणमं -नन्तयामार्पसे स्वयही विराजमान प्रियआ- 


वय -- 
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अध्याय ] दवितीयस्कन्ध.भाषाटीका सहित । ( १२१ ) 


आत्मा मिथोऽर्थं भगवाननन्तः ॥ तन्वि तो नियत्या श्रुनेत संसंररेतपर- 

| मधं यत्रं द.॥ कस्तां सवना परांतुंचिताभते पनसं न॑म य्त्‌ ॥ 
| पेधन्‌ ने पतितं वैतरण्यां स्वकमेजान्परिताीन्‌ जुषाणम्‌ ॥ ७ ॥ श्वच. 
त्स्पदे हान्तहेदयावैकाशे भादेरैमाचर पुष वसतम्‌ ॥ चतुभज कञ्ञरथागरखंग्‌- 
दाधर धारणया स्भरन्ति ॥ ८ ॥ भससमवक्र नकिनाथतेक्षभं कद्म्बरकिजरईक- 
पिशेगवाससम्‌ ॥ रपन्महारतरहिरण्पयांगदं सफ़रन्महीरतकिरीटुण्डलम्‌ ॥ 
॥ ९ ॥ उनिद्रहत्पङ्जकणिकार्ये योगिशवरास्थापितवदपलवम्‌ ॥ शरीरकं  - 
कोस्तुम्रकं्भरमम्लानलेकषम्या वनर्मौलया चितम्‌ ॥ १०॥ विभूषितं मेखछ- | 
यांगुलीयकेमेहार्नेनूपुरकङ््गोदिभिः ॥ स्निग्धामलाकैचितनीर्खकुतैविरोच- 
मानाननहासपेशलम्‌ ॥ ११ ॥ अरदानरीखाहसितेक्षणेघेसद्‌धूभ मानानहासप लम्‌ ॥ ११ ॥ अदीनलीरादसिते्षणोसद्भूम्गससूवितभू- 
तमा प्त्यस्वरूप अनन्तमगवान्‌ करा आनन्द्भरे चित्तसे मननकरे$निप्त मननकरे करप 
नन्ममरणस्प सप्तारके कारणरूप अज्ञानका नारा होताहे ॥ ६॥ इत करीहई मगवत्छ- 
रूपक धारणाका अनादर करके पशुके प्िवाय (करमैठपमेके कारण ज्ञानहीन पुरषं केि- 
वाय ) दूसरा फोनःपरुव, विषयक चिन्तनते वैतरणीनदीकी मन ( यमलोके द्वार 
पर चहनेवारी नदीकी समान ) दुःलरूप ससार पडेहुए ओर अपने कर्मक अनुसार 
तीनप्रकारके तापीको सहनेवाठे प्राणियोको देखताहुआ, आपभी तिन विषयो का सेवन 
कृरेगा £ मथात्‌ कोईैमी विवेकी पुरुष रेप नहीं करेगा ॥ ७ ॥ हेराजन्‌ | कितने ही 
योगी अपने देहके विरे हृदयाराकामे रहनेवाडे प्रादेश ( द्शाअङ्ुक ).मात्र रूपधारी पुरुष 
का धारणापि स्मरण करते, जो पुरुष चारमजाधारी ओर उन प्रत्येक मुनाओंमे क्रमे, 
कमरभचक्रःरख ओर गदाको धारण करए है ॥ ८॥ जिसका मुख प्रस ेत्र कम कौ 
समान भरु ओर कर्ोपयेन्त विशाल है, नि्तका पीतास्वर कस्बे पुष्पके केसरकी 
समान पीतवणेनिसके शोभायमान बाहुमूषण रतननत सुवै भर निके कुण्डल 
तथा किरीट देदीप्यमान महारत्नों से रचित है ॥ ९ ॥ जित्तके कमरसमान || 
कोमङ्चरण को बडे २ योगी अपने हदयखपी प्फुछितक्मल्के मध्य ष्यानकरनेक्े नि | 
मित्त धारणकरते रै, तिन इधरके वक्षःस्थरपर ल्षमीका चिन्ह दै, कण्ठमे कौस्तुममेणि है, 
ओर कदापि न कुम्हनेवाटी वनमाकासे जिनका सकङ शरीर उकगया है॥ १० ॥ कमर 
म मेढा ( तागड़ी ) ३, हाथकी अङ्कछमि महामूल्य ॐगूढठी, चरणों मै नृषुर (पावे) ओर ' 
हाथा मं कड़े आदि मूषणेसे वह परमात्मा शोभित है, मस्तकपर चिकनी निभैक घुधराटी | 
नीरीअलकग मुखको परमशोमा देरी है ओर उनका हास्य तो अत्यन्तही सुन्दर प्रतीतहोता । 


है॥ ११॥ उन्होने उदारटीलायुक्त हास्यसहित अवलोकन ( चितवन ) से चोभित भँ | 
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( १२२ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- "[ द्वितीय 


& 
(वितामयमेनमी ९9. ट श्वर | | ९ र्‌ | | 
स्‌ ॥ चितोमयमतमीव यावन्मनो १ 8५. 
एकयो गनि भियौलुभारवयत्ादांदि यँबदसितं गर्दोतः ॥. जित भित 
त स १. ति 'पीयैथां यथा ॥ १२ ॥ यावं जायेत 
नमे धांरेयेधैरं र शुद्धयति रथाय स्वति 
परौेरऽस्मिन्‌ विनिम दहर भक्तियोः ॥ तौवत्स्थंवीयः पुरुषस्य स्प क्रि 
विनश्वरे द्रि द चसि्धितो शतिधवौ निः 
वसाने भतः स्मरेत ' ॥ १४॥ स्थिर यैत वासिनी 
यावसाने परतः स्मरेत ` ॥ १ २ सक्षिणं निधच्छन्मत 
पैसे लक्षम्‌ ॥ षठ चदे" नो मै सरथं नियच्छनमन- 
4 निर्य र्ब . 3 
| सा नितसुः ॥ १५ ॥ म्नः सवडद्वामरया ता = १ | 
तीति ॥ आतमीनमास्न्यवरंदव धीर्‌ | रब्धो तिविरमेत त्यात्‌ । ॐ ५ 
| नं यत्रं कारोऽनिमिषां पैरः पथैः केतो नै देष न यतर कारोऽनिमिषां परः थुः कृतो तँ देषा जगतां यं ईशिरे ॥ नं यतर यं शिरि ॥ नेय 
| को कुछएक इवरउधरको चाकर मक्तोके ऊपर अपना परमअनुग्रह दिलाया हे इसमकार 
| ध्यानम प्रकटहोनेवाङे जो ईश्वर तिनको,नबतक अपना मन उनमे धारणके द्वारा स्थिर न 
होय अनोकन वरे |१२॥ तदनन्तर तिनमगवानके चरणते ेकर हस्ययक्त मुसपर्यत भ- 
तयक अगका बुद्धिेध्यानकर, चरण आदि नोर अंग विनायत्न के ध्यानम आनाय उत्तर 
को त्वागकर आगेआगे के जेषानानुआदि अंगोका ध्यान, अपनी शुद्धि निप्परकार मगव- 
= स क [५९ न, „क हें = ए 
तवह्पमं प्थितरहे तिसरीतिते के ॥ १ २॥ हेराजन्‌ ! बह्यादिदेवतामी जिससे नीच है रेते 
सवा्षी नगदीश्चरके विवे नतक ेमयुक्त मक्तियोग नहीं हो तबतकं परमपुरुष के विराद्‌- 
स्वरपकरा स्मरण नित्यनैमित्तिक कर्मो के अन्तम नियमते करे. ॥ १४ ॥ इसप्रकार 
|| मरणको प्रा्होतेहुए पुरुषका क्तैव्य कहकर अव योगसाधन के द्वारा उप्तके देहत्यागकी 
रतिकृहते हं फ देराननूपरीलित। नव उसके मने इसरारीरको त्यागनेका विचार होय तव 
|| अपने अन्तःकरण को देदा ( पतरेत्रादि ) ओर काल (उत्तरायण आदि) मेँ न ङ्गवे 
|| _दमरणक समय उत्तरायण वा पकविेहेनपे सिद्धिहोगी रेखा न विचारेकितु योग- ||. 
` || साधने ही सिद्धिदोती दै एेसा ददनिश्चय करके मनते का करो वरामः करे ओर स्थिरः 
|| साः ती ह 4 1 करकमनपे इन्दियोको वराम करे,ओर स्थिरतया 
पुलदायक आातनपेवैठकर जपने प्राणकेो रोक ॥ १९ तदनन्तर योगाभ्यास करनेवाख वह 
गर्भीरपुरप अपनी ।7लबुदधति मनक स्वाधीन केरे, अथीत्‌ सङ्कस्पविकर्पात्मक मनका 
निश्वयात्मक युद्धम छयकरेः किर तेसबद्धिक ्षेव् ( जीव ) मे ख्यकरे, ओर जीवका 
छयञदध परमात्मा मे करके जो द्रदधपरमात्मा ₹ वही मं हू इसरीतिते डद्धन्स्वरूप में 
अपनी एकता करके पुलरूम होय ओर विपिनिभेष पकृ कमं से विराम्‌ प्व, क्यो 
छि कपे आगे उपतको कभी प्रा नही होगा । । १६॥ सोई कहते है कि-देवताजौको 
भी ` रवनबाढा कराल, नित्त आत्मलर्प मे किंनिनमात्र ौ न्यूनाधैक करनेको समर्थ 
नहीं होतादे फिर तक गयतूपर्‌ प्रभुताकरनेवाछे देवता कुछ करने को कैसे समरथ न ^^ 









अण्याय 1 दितीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । { १२३ ) 


सति म रजस्तं्मधं न' वे ` विक्गरो जै महीन्मभरौनम्‌ ॥ १७॥ गधरं पदं तै- 
स्णवमामनंति तथनेति ˆ ने तीलतंदल्सिखक्ष्ः ॥ विसैल्य दौरत्म्यमर्शन्य- 
सौहृद्‌। हैदोपरु्ादपदं पदे पेदे ॥ १८॥ इत्थं मुनिस्तूपरमद्रयवस्थितो विज्ञान 
इ्वीयेसुरधिताशयः॥ स्वधाष्णिनापी्य गुदं तेतोऽनिङं “ स्थानेषु धसू्मैय- 
जित्मः ॥ १९ ॥ नाभ्यां स्थितं हृवेधिरोध्य तर्ैमादुदानंगलयोरसिं ° तैः शये- 
न्यंनिः ॥ ततोऽनुसं्थाय धियं मनस्वी स्वतार्खुमूलं शनैकेनयतं [२० ॥ तरमा- 
दैशुबोरंतरमु्नयेत निरुदधसप्रायतनोऽनयेतैः ॥ स्थिखा ु्ताषमकुदष्िनिभिं 
'मृधन्विजेत्परं “ गंत: ॥ २१ ॥ यंदि मथौस्यन्तरप .पारमप्रैध वेहायसौनार्भुत 
फिर अन्यप्राणियो की प्रभृता नहीं चरती यह स्वयही सिद्धहोगया, क्योकि प्रुत 
तदांही चरती है जहां गुण वा अहङ्कार आदि, आत्मस्वरूप मे सत्वगुण नही हैरजो- 
गुण नही, तमोगुण नहीं है, अहङ्कार नहीं है, महत्तत्व नहीं है ओर प्रकृति भी नही हे, 
वह आत्मस्वूप सकरूउपाधियों से राहत सवैश्रष्ठ है ॥ १७ ॥ आत्मस्वश्पके सिवाय 
सकङ पदाथ मिथ्या है अतः तिनक्रा “ नेति- नेति" इस वाक्य से त्याग करने की इच्छा 
करनेवाछे बडे २ योगी शरीर स्थान खी आदिके विष की अहता-ममता आदि को त्यागतेहै 
ओएर सवके पूज्य श्रीविष्णुके स्वरूपको क्षण रमं अन्तःकरणकेद्वारा अनन्यभावते अिङ्गन 
करतें तिप्त विष्णुस्वरूप को ही सबकी अपेक्षा ष्ठ मानते है ॥ १८ ॥ इ्प्रकार शाके 
श्रवणअदि करके उत्पन्नहुए ज्ञानक प्रभावसे विषयभोगकी इच्छा न्टहोकर बरह्मनिष्ठहुआ 
योगी, सकलकर्म को त्यागकर इपतपरकार अपने शारीरके त्यागे; क्रि-अम्याप्तसे वायुक्री गति 
को वदाम कर वह योगी आसनपर बैठकर अपनी गुदा (अपानवायु के मागै) को वामचरणवी 
एदी से दावकर प्राणवायुको ऊपरके मूलाधारचक आदि छःस्याना मे चदि ॥ १९ ॥ योगी, 
नाभि ( मणिपूरकचक्र ) मँ स्थितवायुको हृदय (अनादतचक्र) मं केजाय, तहे उदानुतरायु 
के द्वारा वक्षस्य विशुद्धिनामक चक्रपर ङेनाय,तदनन्तर तह से वायुका नहुतसे मार्गति 
बाहरके नाना सम्भवंहै अतः वह स्वाधीनमन योगी एकागवुद्धिपे बह्यप्रापिके मागेपर ध्यान 
रखकर तिसविशयुद्धिचक्रके ही अग्रभागरूप अपनेता नीचे तिसवायुको धीरे२ ङेनाय्‌ ॥ 
| ॥ २० ॥ तदनन्तर वह योगी, अपने दोना कान के छिद्र, दोन नैर, दोनो नािकाके जिर, 
|| ओर मुल .इ्नसतेंपराणके म्गोको रोककर ताचुके मूढे पहबायेहए उस्तवायुको शकु के 
मध्यमागमे जो आज्ञाचक्र उसमें ठेनाय, तय अयिमुहुत्तैषयैन्त ठहरकर यदि उप योगी को 
क्रिपीभरकारकी अपेक्षा नहो तो हौ अकुण्ठित ज्ञानद्िपै नह्मस्वरूपमं भिरतेसमय नह्मरन्ध 
( ता ) को भदकर इस्रारीर ओर मन आदि सकढ्इन्दियोको --- ॥२.१॥ हेराजन्‌। 
यदि उस्योगीको नद्योकम जानेवी इच्छाहोय अथवा जहौ अणिमा महिमा आदि आदसि- 
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= न= ड स" गचत चउन्पं ९ (~, १२.१३ 4 । 
दासम्‌ ॥ र्शभिपलं णसनिवये सैव ग॑च्छन्नसेद्रिय च ५ 8 
मगिश्वेतणां नैतिमाहतवहिःक्ञिो्देयाः पवनांतर्त्मनाम्‌ ॥ न कैमेभिस्तां 
योगेश्व॑रणां गंतिमाहरेतवंदि 8 
 शतिमाहति वि्ीतपोयोगसमाधिभाजाम्‌ ॥ २३ याति विहायसो 
गतै सषु्या गहपथेन रोचिषा ॥ विधूत हरेदस्तातम्या ति च नृप 
हुम्‌ ४ 3 {$ त्वृतिव त्यं ॥ रणीयैसा > 4 | 
मीर ॥ २४ । तद्विना त्वतिवत् विष्णोरणीयसा रविरजेनातमनेक; ॥ 
€ = भ (^ धं 9 .© । | ५, 
नम्छृतं बह्यविदायुपेतिं ` कलधायुषो ंद्िबुधौ रमते ॥ २५ ॥ अथो अनैत 
111 
| दषराध्य वै पारमेष्ठ्यम्‌ ॥ २६॥ न यर्थ शोको! " अ नरान शृ तिं ने“ 
चादरगर्वहतं अ, ९९ भित्‌ 0 ९9 3 (~ # = 24 $ 
१६ कुतथित्‌॥ यीचत्ततो्दः कृषयाऽनिदं विदां दुरंतदुःखमभर्वानुदर्ध- 
व्विहैतेसिदकिकीडाकसेक स्याने ननिकी इचहंय जथनासतरिमोक्कस्द इच्छाहीय, अथवा सत्वादिगुणोके समूह 
|| रुप तरह्ाण्डमे यथेष्ट विचरनेकी इच्छहोय ते वह देहत्याग करते समय मन ओर इन्दियोका 
त्यागन करके उन युक्तही तिप इच्छितस्थान के सुलमोगके निमित्त गमनकरे ॥२२॥ 
हनन्‌ यागतिद्धि पुरपकाक्षमशरीर विदोषकर वायुमय होतार अतः उसकी गति जिटो- 
(र ५) > 4 रि 
| की (दवी, अन्तरिक्ष, स्वगे ) के भीतर ओर बाहर (महटोक, जनरोक, तपोरोक व सत्य- 
| 4 ) तथा ्रहाण्डके वाहरमी हीह; बह गतियज्ञादि कगेति नही मिकती है किन्त 
| क ° (लना तप्‌, अष्टाङ्गयोग आर समाधि (आत्मज्ञान)तेही मिरतीहे ॥२३॥ 
|| हरन्‌ | ह योगी, अपनी तोम पुपु्नानाडीरूप बहाप्रापिके माग ते आकारा मे 
|| यमन 9 थम धनर आक जमिमानी देवताके देक भे पताह, इतके अन. 
| - (4 __ 1 हक आक्त न होता हआ तिप कैशवान 
| ` ` युमार नामक ज्योतिशवकरपर चद्ता है अथीत्‌ ति्तचत्रमे स्थितसूये आदि धुवपथत 
|| कड स्वाना भ जाता हे ॥.२४॥ तदनन्तर सकड जगत्‌ तिस 
९ तक्रं आधार तिस विष्णुभगवान्‌ 
 . || क तारागणसूप रिषुमारवक्रको छां # जपने ठिजगरारीरते 
 . || नहन्ञानियेरि ध हौ ख वकर वह्‌ योगी इकलाही अपने ठिङ्गरारते अगि 
` ` || व्तानयाक निवापस्यान महर्छीक को जातादै, जिसमे एककसपकी आलवाले जञानवान 
|| श्युभादि ऋषि आनन्दं मञ्च रहते, वह € 
च, वसनेवाजका ~ .. त 
॑ वन्दनीयहं अथोत्‌ कर्ममार्गे स्वर्गको गरे 
| ॥ २९ ॥ तदनन्तर जह्यानीक £> ^ 
| ९ नहयानीके दनक अन्तमं होनेवाढे ग्रख्यकरार्मे षीके मुखसे नि 
हर अग्नि करके इत व्रिटोककि विरोषतया भप होते "क 
|| नेकगताै, इनो देखकर चन = 1 हतुए तिपतकी कपोका ताप मह- 
| रनवे २९... पसकर्‌ वह यागी पटा नकटकर ब्रह्मा्ीके दो परा्धपर्थत 
गापि तिद्धए पुरुषौ के विमानेतितेवित 


& ॑ 
र त नातिहतह सत्यलोक यो 
९ ॥ तिस सत्यक म शोक, =) हा ओः सिनत नही | ( बुदरापा ) खत्यु, पीडा ओर सिन्नता नहीं 
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नात्‌ ॥ २७ ॥ संतो विशेषे मतिपथं निभर्स्तनौ मनापो ऽन ईूतिरत्वरन्‌ ॥ 
$थोतिमयो वाुगुपेदं कौर वाय्वत्मना सं“ बृहदत्मङिगं ॥ २८ ॥ वगिनं 
गधं रसंनेन वे" रसं रपं (दुध्या वसनं सचेधं ॥ मेनिं "धपे नभोगतं 
मणिन वद तिगुपेति ` थोगी ॥ २९ । संतसूष्द्वियैसनिकर् मनोमयं देव- 
हैःपरन्तु नो प्राणी इत भगवान ध्यानको नही जानते उनको जन्ममरण अदि अषार 
दुःख भोगना पड्ताहैयह जानकर उन दानापर कृपा आजनेसे तो तिस सत्यलैककेनिवा 
सी सिद्धोके मनमे कुछ्एकटुःख होता नहीतो इस त्वाय दूसरा कोड दुःख नर्हहिता 
हे ॥ २७ ॥ बहमरोकमे गयेहुए जीवोंको तनिमकारकीं गति मिकतीरै- जो पुण्यकरमकि | 
परभावसे ्ह्रोकको जाते वह अपने २ पुण्यके अनुसार दूसरे कल्प बडे २ अधिका 
री होतेह, ओर जो हिरण्यगम की उपासनाके प्रमावसे सत्यक जति ई वह बह्यानी 
के सा मुक्त होनाते हँ तथा जो मगवानफ़े उपासक हैँ वह अपनी इच्छानुसार ब्रह्माण्ड 
को बेधकर विष्णुपदको पराप्त हेतैःपातभावरणवलि बह्माण्डको वेधक्रर भगवद्धक्तके ननि । 
की रीति यदह कि-बल्मोकमे विद्यमान वह भगवद्धक्त अपने ृक्ष्मरारीरकेदवारा प्रथ्वीरूप 
आवरणपेमिरतोहे, उपतके मनमेजलमाण्डको भेदकर कैतेना्$गाण्यह भय कि्िन्माजमी 
नहीहोताहे, अतः वह पृथ्वी आदि प्रत्येक आवरण के मोगोको भोगताहुआ अपनी इच्छा 
यपतार शीघ्रता न करके अपने सूषमशरारते तिन २ आवरणों मे एकताको परा्होतारै. | 
थ्वीआदि आवरणोके भोगोका भोग होजानेपर वह नररूपहोक्र उद्कावरणमे मिलना 
ताहे ओर अनिस्वरूपसे अनि म मिकनातदे उससमेय उसको मीने वा मत्महेनिका ' 
कुञ्डुःख नहीहोताहै, कुञ्काख्मे तम मोगो की इच्छा पूणे होनेपर वायुरूपम मिकनातहै । 
तदनन्तर वायुमय सूष्ष्मररीरसे आकाशम मिनाति, आकाराभी परमात्माकी उपासना | 
करनेकी मृत्तियेमे एकमूततिहीर ेसा उपनिषद्‌ आदिमं कहाहे ॥ २८ ॥ वह योगी नासि- | 
का इन्द्ियकदवारा गन्धको परा्होताहै अथीत्‌ नातिका इन्दियगन्धरूप किषियका अणकर्‌- | 
|| नवांखाहै ओर गन्ध तिपत इन्द्ियका विषये मेरा स्वरूपन्दै देसा समकर तिस इन्द्रि | 
ओर विषयके सम्बन्धको त्यागदेता है इसीपरकार निहवके द्राण रसको. दिकद्वारा रूपके । 
त्वचाके हारा स्परोको ओर ककद्ारा शब्दत म्ा्होतहै तथा वाणी पाणि आदि कमे । 
न्ियोके द्वारा बोङना अहणकरना आदि क्रियाओंको प्राप्ता ॥ २९ ॥ तदनन्तर | 
वह्‌ योगी अहङ्कारतत्त्वमे ना मिरुतारै, वह अटङ्कार सात्विक,रान सत ओर तामस इन तीन | 
्रकारकाहैः तामस अहङकार पन्नमूत ओर इन्वर्योका ल्य होता, सनस अहङ्कारे || 
दशो इन्द्रियं मिरनातीरै ओरं सातेक अहङ्कार मन तथा देहका र्यहोतहे.रेसाहनेपर | 
वह योगी, अदङ्कारसहित ठयरूपगतिके द्वारा महत्तमं नोमिरुताहै ओर फिर सकल || 
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न्न न नक न र ~ 
तेन्नामनपपतिशतमनेदमान॑दरयोऽवसेने॥ पतां यतिं भागवतीं 
र्थः स वेः नरन विपतेज॥२१॥ एति तीत त गृप वेदगीते त्वयाभिरष्टे हस 
नीते च।८॥ ये'"वे' पुरा बर्ण शह पष मग्न्वादेवः॥ ३२॥ 
महतोऽन्यैः रिर्वः पंथा विततैतः सैसंताविहं ॥ वा्ंदेवे भगवति भक्तिोगो येतो 
भवेत ॥३३॥ भगवान बरह्म काव्येन चिरनवीहय मनीषया ॥ तद्यनस्वत्ूस्यो | 
शोपिरोतमन्य॑तो मवतः ॥ ३४॥ मगेबान्सरवभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः ॥ 
रयुत्यादिभिद्रे ठर्षनैरतुमापकैः ॥ ३९ ॥ तसत्सवीतमना उपय दि सणि ॥ २९ ॥ तसतसवीवना राधैरि 
गुणोके ्यस्थान ्रकृतिरूम आवरणमें नामिरतारै ॥ २० ॥ तित ्कृतिर्पते आनन्द्‌- 
मय होकर सकृ उपाधियोके अन्तमे विकारराह्त आनन्दमय परमात्मस्वरूपम जामिता 
हेदेरानन्‌ ! जो योगी, इत भगवत्र्परकागति के प्राप्हागया वह फिर निःसन्देह जन्म 
मरणरूप संप्रा प्रवाह नही पडताहे ॥२१॥ हेराजन्‌ | तूने पिरे “क्या भवणकरे 
इत प्रशक वीच म मकतिविषयकमागै ज वहनाा, सो यह स्योमुक्ति ओर ` कममुक्तिरूप 
दोभरकरारते वेदम वणेन कराहुआ अनादिमागे तेरे अथ वणैनकरा, परि जह्मानीने वा- | 
ुदेवमगवान्‌ की आराधना करके उनते परश्च कियाथा तव उन्होने जो माग बताया सो 



















अनुभवे न अयेहुए भगवान्‌ के स्वरूप म केसे होगी ? तहां | 
व 'अयिह र्म भक्‌ होगी £ तहांकहते हे कि 
| दूरे प्रकाशित हनेवाे मनुद्धि आके छक्षणों करक तथा न की समय | 
साती पन्‌ पकठ भाणे मं है पा तिदो अयीत्‌ देहम नो मन बुद्धिजादि 
ड प्िरता चचरा आदि धर्मो को जानेवाला को$ अन्तयोमी द्रष्टा अवश्य है, 
-दुष्डाड आदि काटने साधन, कानवा चेतन के विना कार्य नहीं करस्ते तैमेही 
गष आदि क ह अतः किसी चेतन के आश्रय पेही अपना कारय करते है, आज 
मनक अपक काय के विचार मे खाना चाहिये, आनमनको एकाग्रकरके इधरकी मानस 
पूना करना ८ यादि मनवद्धिादिके भि काथ निपतके हाथमे है दा कोई 
^ श्र शरारत म ईपपकारके अनुमाने रत्येकपुरुषको इश्वर 
हानेका शिशाप् = भवय गी है| ३९॥ जतः ताह तो उप्त ्रीतिहोना भी ~ नहीं है ॥ २९ ॥ -अतः ह 












2 कि 
| अध्याय ] ` द्िरतीयस्कन्ध भाषादीका सहित । . ( १२७ ) 


सेवत्र रवदा॥ भोतव्यः कीतिंेच्यशच स्मतव्यो मनैबान्देणारय।।३६॥ पिवन्ति 
भगवत आत्मनः सतां कथौरतं भरवैणपयेषु सेधतं ॥। 'धुनति ते विषयविदूषिताशयं || 
वरनंति तच्ररणसरोरुहान्तिकम्‌ ।॥ २७ ॥ इतिश्रीभागवते महापुराणे द्वितीय- || 
स्कन्धे पुरुषसंस्थावणेनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ५॥ श्रीक उवाच ॥ 
एवमेतं निगदितं पृष्टवान्यंदवीन्मर्मं ॥ ्चंणां अन्त्रियमाणौनां मतष्यषु मनीषि- 
| धाम्‌ ॥ १ ॥ ब्रह्मभचसकामस्तु यजेते ब्रह्मणस्पतिं ॥ इनरमिद्विधकामस्तं प- 
| जाकीमः मर्जापतीन्‌ ॥ २॥ दे माधां ठं भ्रीकामस्तेजस्कामो विभावसु ॥ 
| वसुकामो वर्यून सु्रन्वीयकोमोऽथे वीयेधीन्‌ ॥ ३ ॥ अना्वक्ामस्तवदिरति" 
= स्वगेकौमोऽदितेः* स॒र्तान्‌ ॥ विशवन्देधौन्राज्यकौमः साभ्वान्यसाधको वितता 
| ॥ ४ ॥ आयुःकोमोऽतरिनी ` देवो पुषटिकेम इश यन्‌ ॥ अतिीकामवरुषो 
रोदसी लोकभातरो ॥ ५॥ रूपाभिकामो गन्धैवोन्स्ीकौमोऽप्तर वक्षा ॥ 
राजन्‌ । तुम अपने प्रकरा यही उत्तर समञ्चोकि-सवदेरा सबकारु ओर सव दशा 
मे सवरप्रकार से मनुप्य भगवान्‌ श्रीहरि का ही श्रवण, कीत्तन ओर स्मरणकरं 


निव 








1. ॥ ३६ ॥ क्योकि-पाधुओं के अपना करके प्रकाशित करेहुए भगवान्‌ के कथा 
| रूप अग्रतका जो अपने कणेख्प अजखियांके दवारा पाने करते हँ अथोत्‌ आद्र के साथ 


। || श्रवण कते है वह पुरूष विषये के सेवनसे महिनहुए अपने वित्तको पवित्र करते है 
ओर विष्णुभगवान्‌ के चरणो के समीप जाते है अर्थात्‌ ससारसे मुक्त ` होकर मोक्षपद्‌ 
पते हँ ।॥ ३७ ॥ इति द्वितीय स्कन्धमे द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ #॥ श्रीडाकदेव 
जीबोरेकि-देराजन्‌! कदाचित्‌ दैवयेग मनुष्य शीर को प्रा्तहृए जीरवेमि नो बुद्धिमान्‌ 
मरणसमयके समीप पहंचतेहँ उनका अवय करनेयोग्य कौन कायं है ए यह जो तुमने 
मञ्चे प्रभ क्रियाथा तिसक्रा उत्तर,इससे पिरे अध्यायम जो हरिकथा श्रवण आदि कहा 
वही मुख्यता करके है | १ ॥ बह्यतेनकी इच्छा करनेवाला वेद्पति बह्मानीका,उत्तम 
इन््ियोकरौ इच्छावाला इन््रका, ओर सन्तानकी इच्छावाला दक्ष आदि परनापति्योकापूनन || 
करे ॥ २ ॥ सम्पत्तिकी इच्छवाटा दुगीदेवीका, तेनकी इच्छावाङा अभिका, धनकी इ || 
च्छवाला जठ वघुअंका ओर पराक्रमकी इच्छा करनेवाङा ग्यारहरुदरौका पूजनकरे॥३॥ | 
अन्न आदिकी इच्छावाा अदितिका, स्वगशरी इच्छवाला अदितिर पत्रो(वारहआदित्यो) || 
काः राज्यकर कामनावाका विश्वेदवा ओका ओर अपनी प्रनाक्री अपने उपर ममताचाहने || 
वा साध्यनामक देवताओं पूनाकेरे। ४।अयुकी वृद्धिवाहनेवाडा दोनोअश्विनी्मारों || 
कःशरीर की पुटि चाहनेवाखा प्रथ्वीकी, ओर प्रतिष्ठा चाहनेवाा पुरुष, लोकके मातारा || 





( १२८ ) 1 = 
¦ = ०3 5 ६ ॥ यज्ञं अनेव्ःकामः कोञ्च- , 
, आधिषक्रामः सवष यजत परमेष्ठिनम्‌ ॥ ८९ ३०. ९ पमौ | 
। ३ ~ ^ यादप गिं दाम्यलीयैःख॑ीं सेतीम्‌॥७॥ धमय 
(ध पननानोभस्कामो मर्कणा- । 
 उत्तमश्येकं भतं तनधन्पितैन्थनत्‌ ॥ रकषकामः ९.प्ननान 1 | 
| उतम 1, लभिर्यर्थनेत्‌॥ कामकामो श्व॑जेत्सो- 
 न्‌॥ ८॥ रा्यकामे मरैन्दवार्निेति लमिरचरः५नेत्‌ ॥ काः ० 
वमिः पव ईप्‌ ॥ ९ ॥ अकामः सवकौमो बां मोक्षक(म उद्‌[रधीः ॥ 
५ ~ ध तीवनेध्र यजतामिर निःथे- 
तीव्रेण भक्तियोगेन धेत पुरुष परम्‌ ॥ १० ॥ 1 4 
मोदयः ॥ मवत्यचेले भवे अद्धागतसङ्गतः ॥ ११॥ ज्ञान वदाति 
नितगुणोभिचक्रमात्ममसाद्‌ उप यत्र गे भव्बसर्भः ॥ केबसपंमतपथरतय ए 
9 
भ्योहतं रजा निर्य भरतषभ; ॥ विर्गन्यलृधवानभुयो वैयासिविरपि 
विम्‌ ॥१३ एतच्छुुषंतां विदरन्सूतना ऽ देसि भाषितुं ॥ कथा हरिकथोदकाः 
बाहा उधैशीनामक अप्सराकी ओर्‌ सवके उपर आधिपत्य (हुकूभत) चाहगेवाड परमेष्ठ 
ब्रहमाजीकी पूनाकरे ॥ ९ ॥ याको चाहनेवाा यज्ञपुरुष भगवानकी; धनका भण्डारचा- 
हनेवाटा वरुणकी, विद्या चाहनेवाडा शिवकी ओर श्रीपुरुष म परस्पर प्रीति चाहने 
वाखा पती पावेती की पूनाकरे ॥ ७ ॥ मुञचसे धमेकाथेबने देसी कामनावाखा उत्तम-छोक 
विष्णुमगवान्‌ की, वेराबृद्धिकी कामनावाखा पितरकी, सवैग्रकार की बाधाओं से र्ना 
|| चाहनेवाढा यक्षा की ओर वकी कामनवाला मरुद्रणनामक देवताओं जी पूजाकरे ८॥ 
राज्यकरी कामनावाला मन्वन्तर के पालक मनुनामक देवताकी, मारणोचाटनादि अभिचार 
। || कनेक कामनावाडा निक्र॑तिनामक लोकपाठ्की, अनेको भोगों की ङ्च्छावाा चन्द्रमा 
|| की ओर वैरा्यकी कामनावाढा मायातीत परमेश्वरकी उपासना करे ॥ ९ । | किसीप्रकार 
| ऋ फलपराति कौ इच्छा न्‌ करनेवाला अथवा सप्रकार के सुसं की इच्छा करनेवाडा वा 
|| उवप हान के कारण केवर मोक्षकी ही इच्छा करनेवाटा पुरुष, तीनभक्तिकरके पूणं 
| परजहयरूप परमश्वरका आराधना करे ॥ १० ॥ इन्द्रादि देवताओं की ' आराधना करने 
वाके पपकं, भगवद्भक्त की सङ्गति से भगवान्‌ के स्वरूप मे अचरमाक्ति पराप्त होनादी 
इतक म परमपुरुषाय का मुल्यफठ ह हपतेभित्न सकफ तच्छ १ १॥ हेरान्‌ ! 
जित हरिकिथाके श्रवणसे, तीनांगुणो पै उत्पन्नहुह कामक्रोधादि . सकल लहरियां का नातः 
कनवाडा ज्ञान उत्पन्न होता ह, रषयो े वैराग्य हाता चित्त प्रस होता है जरे मोक्ष 
रतिम उपयोगामागे जो भक्तियोग वहभी प्रा्तहोताहे अतः श्रवण के आनन्दे तप्त होमे 
बाडा कानपुरूष एसी हप्किथा मे प्रीति नही करेगा १।१२ ॥ शौनको कषः >र 
इपप्रकार शुकदेवजी के कथनको घुनकर्‌ भरतकुलश्रेष्ठ राजापरी ध 
ॐरश्ठ रनापरकषित ने फिर, ह्मज्ञानी 


ओर्‌ शुकदेवनी से दूरा कौनसा परभाकषया १।। १२ स ~ सिन म १।१३) हान 
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विर्व ्वसत्युतं। नै सीदेति सै मेहति कि -पआामपशवोऽपरे ॥१८॥ चविद्व- | 





अध्यायं ] द्वितीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १२९ ) 








| सतं स्वैः सद॑सि धवं ॥१०४॥ स वे' भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः॥ बाखक्री- | 
४ ह्णत्नडां ® ९९) # आददे “> 3 भगवान्वासुदेष ~: । 

$नकेः कीडन्छ यै आददे! १५। देधोसकिथ भगवान्वास॒देर्षपरायण;€स्‌- 
क ९५ ९) ९9 ज क्ौयहेर ह. 

` गायगणोदाराः सतीं स्यु ` समौगमे। १६।अयुषरति 


¦ वै पसापर्वज्सतं च यज | 
सौ ॥ त्यत ^यत्स॑णो नीर उत्तम ्छकवातेया ॥१९७॥ तरवः कि नँ जीवति भसः | 
राहोषूखरैः सस्त पुरषः पयः नं यर्कणेपथोपेतो ° जातु नाम गदं ग्रनः॥१९॥ ‹ 
विरले बतोरत्रमविक्रमान्ये जूतः कणेषुटे नरस्य ॥ निहौऽषती ददिव 
सूत नं चोपगयत्युरुगायगाथाः ॥ २० ॥ भारः षरं पटकिरीरजुषठमधयुत्तमागं चै । 





सूतनी ! तिस्रो ` सुनने की इच्छा करनेवाडे जो हम तिन हमारे अथं आपको कथन ¦ 
करना उचित . है क्योँकि--हमे निश्चय है ि- सत्पुरुषो की समा म जो वाती | 


होती है उपसर्की समाति भंगवान्‌ की कथाम दी होती है ॥ १४ ॥ तिस म वह 
प्रसिद्ध पाण्डवनन्दन महारथी राजापरीक्षित बडे भगवद्भक्त थे जो छाटी अवस्था मे बाड 


करीड़ाकी सामभ्य से खरूतहुएमी कष्णपूजादि सेखोकाही अनुकरण करतेथे ॥ १९ ॥ 


नूड्ुकदेवजी क अ 


| ओर बह मगवानूडुकदेवजीभी केवर इधरभजनमे ही तत्परथे, उससमय इकदेवनीके वक्ता 


ओर रानापरीक्षितके श्रोता होनेके कारण तौ इकट्रीहुर साधुओंकी मण्डटीमे वेदादिकेविरै 
नानाप्रकारसे वणेनकरेहुए गुणि श्रष्ठ जो भगवानूकी कथा तिप्तका वणेन अवद्यहुआहोगा 
॥ १६ ॥ हे सूती ! नित्य उदय ओर अस्तको प्रा्तहोनेवाखा यह ू्ै, वास्तव मे पुरषो 


की आयुकानारा करताहै परन्तु जिपतपुरुषने अपनी आयुका द्रापट्माज समयी पुण्येकीिं ॥| | 
भगवानूकी कथा मे व्यतीतकराहो उस्तकी आयु वृथा नहीं जाती है ॥ १७ ॥ जीकितरहना; 
शासंदेना, भोजनकरना, भेथुनकभे करना, इनकोही यदि आयुका फठ मानानाय तो क्या || 


वृक्ष नहीं जीवित रहते हैँ ! क्या डुहारकी धोकनी श्वत नहीं रेती हे ! ओर क्या आमके पड 


भोजन वा मेथुन नहीं करते ?॥ १८ ॥ ति्से गदाग्रन मगवान्‌ जिसके कणेमागे मे कभी | 


भी नहीं आये वह मनुष्य के आकारवाडा पशुःखान विष्टाभक्षणकरनेवाडा शुर ईट ओर 


५2 


गदेभ ( गधे ) की अपेक्षामी निन्दनीय है क्योि--शानादि मे मेथुन के काक आदि 





का नियम तो होताहै ओर परु लोकों के कामे तो अतरैःपरनतु वह प्राणी इसयोग्यभी नहीं || 


४१ ~, ) रनेवाछे कणैहे 
हं ॥ १९ ॥ हेसूतजी ! उर्क्रम भगवानूकी खीलाको श्रवण न करनेवाङे ज कणँ वहं 


केवर सपोदि के रि ८ भ्‌ ) की समानही है, ओर जो इष्ट जह्वा भगवान्की कथाका गान || 


नहीं करतीदै वह भेक ( मेडक )की निहव की समान व्य बकनाद्करनवा रीदे ॥ २० ॥ 


ची पगडी ओर किरीट धारणकरेहुए शिर यदि मुक्तिदाता परमेश्वरको प्रणाम नहीं करता || 
क देदी € = वित {| 
हे तो वहकेवख भार ( शरीरके ऊपर बोक्ञा) ही है, देदीप्यमान सुवणेके कङ्कणे मूषित || ` 








१९७ 








( १३० ) सान्वय ्ीमद्धागवत- [ चतुथे ¦ 





न ----------------- 
दं ॥ शौ ते नोत सयौ, रसतो व ॥१६१॥ | 
९ यने अराणां छनि विस्णेरभ निरीक्षतोये ॥ पादो वणां ती ` | 
हीयिते ते' नैयने नराणां सगा रौ ॥ २२॥ न्व धनः | 
त सेभीणि भतुर्जतो ' ॥ २२॥  भार्गवतांधि- | 
दैधजन्ममाज कष्ीणि नुवर ५ य जरतलसयाः असभव 
रेणु न जातुं चैत्यो ऽभिंरमेत यस्तु ॥ शीविष्फुपचा मतु 3 मे र सप्र मै ६ । 
सु ओँ बेह" गन्ध्‌॥ २२३॥ तैदश्मसौरं हदयं बतेद्‌ यदहमाणहारेनामेषः ।। | 
यस्तु हेष शष ९ 
नै वि्वियितांथं यद विरो नेन ४ गात्रेषु हषः २४ ॥ अथाभिषेहग 
मनोल भीष भागवतभभानः ॥ दोह वेर्यासक्तरात्मविधाविशारद च | 
पति साषषटः॥ २९॥ ९० भा० म° द्वितीयस्कन्धे ठतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥५॥ | 
सूत उवाच ॥ वेयौ सेरिति वर्चसनिश्चयमौत्मनः ॥ उपाय मति ` दष्णे 
ओत्तियः सती व्यधात्‌ ॥ १॥ आत्मनायासुतागारपरुद्रविणनन्धुषु ॥ रज्ये | 
चाविकले निरयं विरूढ ममैतां अहो ।२॥ प्छ ' चेर्ममेवाय ˆ यन्म पृच्छथ स- | 
भ हस्त, यदि श्रीहरि की पूजा न करं ते प्रेत (मुरदे) के हस्त की समान अमङ्गढ (स्प- ¦ 
शेन करेयोग्य ) ह ॥ २१ ॥ मनुष्यो के जो नेत्र विप्णुभगवान्‌ की मृत्तिका द्रौन | 
नही करते हँ वह मोरके परोप नेत्राकार चन्धिकां की समान निरर्थक दै ओौर मनुष्य 
के जो चरण परेश्वरे के मँ यात्राके निमित्त नही निर वह केवरवृक्षकी मूढ(नड़) 
की समान जन्म धारण करेहुए हँ ॥ २२ ॥ जो मनुष्य मगवद्धक्तौ के चरणरन को 
|| कदापि अपने मप्तकपर धारण नही करतार वह जीताहुजभी सृत ( मुरदे) की समान 
हे ओर जो मनुष्य श्रीवष्णुमगवान्‌ के चरणे समपण करीहुर तुर्की गन्ध को अहण 
|| गही कृताद वह शाते रेताहुभमी छतकपमानह।२३।स्वयं व दूरोके उच्चारण करेहुष्‌ 
शाही क नामों से जो ठ्य न्म आनन्दे अश्रु आना,शरीरपर रोमश खड़े होना 
इ्यादिचषणोक द्रा रम से गढद नही होतादै वह हदय शिङाकी समान कठोर है२४॥ 
अतः हे सूतजी ! हम हमारे मनके अनुकूकही उत्तम भाषण कररहेहो, सो राजा परीक्षित 
के उत्तम रकनप, आत्मविद्या मे पारङ्त ओर मगवद्धक्तो म भ्रष्ठ ाकोद्वमी ने जो 
1 = आत्मतत्व का निश्चय करदेने- 
= : ततने अपनी बुद्धि शीृष्णजी के वि 


भ्रवणादेकेद्वाया भक्तिकले म हद करी ॥ १ | ओर रारीर खा 
1 ् [र्‌ स्रा पुत्र [+ 
पोडे आदिष्टा, , ८१ पुन, रानमहरःहस्ती 



































मध्याय] . द्वितीयस्कन्ध माषारीका सहित । ( १३१ ) 
| ततमाः ॥ कृष्णाच भावश्रवणे दधानो महोमनाः॥ २.1 संस्थां विज्ञय सध्यस्य 
कमे त्रवनिकं च यत | वसिदेवे भगवेति आसमावं दं '  ग॑ैः ॥ ४॥ रनो- 
| वाच ॥ समीचीने वचो बह्मन्सैकय सवान ॥ सपो विशीर्यते" भं हरिः क- 
 ययैतैः कंयां ॥ ९ ॥ भूय एव बवित्मीमि भग्ीनात्ममोयया।।'येद संति 
विभ दुविमा्यमधीश्वरैः ॥। ६ ॥ यथी गोपायति विश्व यर्थ संयच्छते पुनः ॥ 
यीं यांशक्तिमुपार्ं पुररीक्तिःपरःपुमो न आत्मानं करीर्थनीर्करोति ५बे- 
करोति ्च॥ ७॥ नून भगवतो बहन्रेरदरतकंमेणः ॥ दुविभ्रीव्यमिभ) भातिः 
कंविभिश्वपि चेति" ॥ ८ ॥ यंथायणांस्तु भदते्पत्कमेरोपि्वी ॥ वि 
भति ` भरिशस्त्रकः छवेन्कमाणि जन्वैमिः ॥ ९ ॥ विविकि्ितमनम* 
वीतु भगवान्यथा ॥ शब्दे ब्रह्म॑णि निष्णातः वैरि भर्वान्‌ खट्‌ ॥ १०॥ 
सूतं उवाच ॥ इद्युपामंत्नितो रज्ञा गणाञैकथने हरेः ॥ ईषीकेरमनुस्म्रश्य भति- 
काम्‌ तया इसके सम्बन्धी नित्यनैमित्तिक कर्मौका सन्यास(सम्यक्परकार त्याग)ङिस3 संन्यास(सम्यक्प्रकार त्यागोक्रिया जीर 
रमसे मगवान वासुदेवे एकताको प्राप्तहोकरःतुमने जो मुङषसे “इधरचस्ति वणैन करो" 
दा प्रभ करियाहै यहरी प्रशन उन्हनिशुकदेवनी से किया था॥२।४॥ राना ने कहा क 
हे पुण्यम बमनिष्ठशुकेवनी!आपसरवज्ञ हो अतः आपका कथन अति उत्तम, करथो 
आपके हरिका का वणन करतेहुए मेरा अज्ञान नष्ट होतार ॥५॥ वह ज्यापक भगवान्‌. 
मह्मादिकी समान समर्थोके भी विचारमे न आनेवाढे हस्तक चराचर विश्वको अपनी माया 
से किपप्रकार उत्पन्न करते ॥९॥ ओर किसपरकार इसकी रक्षा करते तथा किर किस | 
रीतिमे इसका संहार करते ? यह भँ फिरभी जानना चाहता , वह अनेकों शक्तियोसे 
युक्त परमपुरुष जिप्त २ राक्तिकं स्वीकार करके क्रड़ाकरनेके निमित्त अपनेकोही ्- 
याना आदि स्वरूपात उत्पन्चकरतेरै ओर तिसस्वरूपधारी अपनेको करीडाकरानेके निमित्त 
रमङृष्णादि अवतार धारण करतेहँ ॥ ७ ॥ हव्रज्ञानी शुकदेवनी ! अदधुतकमफरनेवाडे 
भगवान्‌ श्रीहरिके चारेओंका बड़े २ विद्वानोको भी ठीक २ समञ्च म आना अराक्य है, 
एस मञ्चे प्रतीतहोता है ॥८॥ एकह परमात्मा मष्टिआदिअनेके कर्म करने के निमित्त 
परूषरूप पे एकसाथ मायाके सत्वादि अनेको गुणो को स्वीकार करते है अथवा न्मादि अ- 
वतारो के द्वारा रमसे गुणों को स्वीकार करते ३ ॥९॥ इस विषयमे ञे सन्देह है, अतः 
आपभेरे ऊपर कृपाकरफे इसविषयको यथार्थरूपते वर्णन करिये, क्योकि आप योग श- 
ओर वेद्रूपत्रह्म तथा परमात्मस्वरूप मे निःतदेह पारङ्गत हो ॥ १०॥ मूतजी | 
बोडे-कि हे ऋषियों ! इसप्रकार राजापरीक्षित क श्रीहरि के गणानुवाद्‌ वणेन करने के | 
निभिततभ्राथना करनेपर श्ाकदेवजी ने इन्धियो के प्रक हषीफेश मगवान्‌.का स्मरण | 
स ~ | 
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1 ~ ~~ सन्वय शरीमदधागवत- । 





किना = 

































व ~ -------- --------- ल = 
५१, भर्यंसे (~ 
र परचतरमे ॥ ११॥ श्रीक उवाच ॥ नम॑ः परस्प पुरुषाय ०\ सदुवस्था 
वकत भचक्म ॥ गरीतवाकतिमितंयायदेहिामतभैव मृवायानुपरक्ष्यवेत्मने ॥१२॥ 
ननिरोषरीर्या॥ याय थाः १ 
ननिरोषरीख्या पमसभवरीयाखिटसर्खमूषैये॥ पुसां पुनः पारमस्य 
थो सदृनिनच्छिदे देवतौपसमवायाखिरुसत्वमूतय ॥ पुसा $ 
समः सदरुनिनाच्छद थमो नर्मस्तेः ऽश््धषभाय सातां 
ओं व्यवर्थितानामलुयदाुषे ॥ १३ ॥ गमा न्स - =< १५1 निब 
विद्य दैः र्योगं ॥ निरस्तसाभ्यातिशयेन राधस स्वधामानि जहा 
थो ४ च्व) ६ ^ $ श श यच्छ्रवणं $ ड 
- {ते ¦ ॥ १४ । यखीतैनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यददनं यच यददण_ ॥ 
| ;‰8 (= १,५०.०. ५ १९ £: सभो नधः ` ९ ‹ ण्‌ 
लर्दस्य सी विधरनोति करम तस सुभद्रभवसे 0 । १९॥ य क 
यच्रणोपैसादनात्तगै वयुदस्पोभर्यतोऽतरातमेनः॥ विदंति दि ब्रह्मतिग- 
र्हास सभर्वसे मि नेः ॥ १६ ॥ तपंस्िनो दानपरा यरंसििनो - 
६ सुमना = 6 ` विर्दविं' चर्म ५ त~ 
| सिनो भंत्रविदः सुला ॥ केः नं विरति विनी यरदपणं तस्म .सुभ- 
“ || दरभ्वसे गभो नमेः। १७ करिरातहूणांधपुखिन्दपुर्कसा आभीरकड्ा यवनो; खसा- 
नकन व =-= 
के प्रश्च का उत्तर कहने का प्रारम्म -किया ॥ ११ .॥ शुक्देवजी कहनरगे 
किं-चराचर जगत्की उत्पत्ति स्थिति ओर सदारकरनेकी डीखासे रन, सत्व ओर तम्‌ इन 
॥ || तीनगुणों करके ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवरूप. धारण . करेवा, सक देदधारियां.के 
| इदय मँ अन्तयमीरूप से विराजमान ओर जिनका माग विपती के भी ¡जानने , म नही 
|| आता है तथा जिनकी महिमा अपार है रेसे परमपुरषरूप ईशरको मँ प्रणाम करतार 
॥ १२॥ नो भगवान्‌ साधुओंके दुःख दूरकरनेवाे, दष्टो की उत्पत्तिही न. होनेदेनेवारे, || 
|| पकड देवताओक भक्तको तिप देवताके रूपसे इच्छितफठ्देनेवाङे ओर प्रमहेस आ- 
|| अमम्‌ रहनेवाे पुरषोको आत्मस्वरूप तेह तिन भगवानको भै फिर प्रणामकरताह।। १ ३ 
|| ह परेशवर ¡ तमहं मेरा वार्बार प्रणाम हे, तुम भक्तोके पालको, मक्तिहीन पुरषे तु 
|| हरे ज्ञाकी दिशा भी दर ह, अथौत्‌ उनको तुम्हारा ज्ञान किञ्िन्मा्भी नही होता है, 
| दर द्वयकीसमान पवये तथा तुमसे अधिक पेश किपीदूरका नहीं ह, अतः नि- 
|| सम रयरूप तेजसे अपने स्वरूपभूत हयम रमणकरनेवाछे तुमको प्रणामहै ॥ १४॥ 
¦ ध परमशवरका कौततन, १. तान बन्दन श्रवेण वा पूनकरनप्र तत्काछ मनुष्य 
५.१ नाराहोनाता हे ओर निनकी कीत परम मङ्गल्कारिणी है तिनको भेर जने 
अणा ह ॥ {९.॥ (3 सत्पुरुष, जिनके चरणकमख्वी सेवासे अपने 
इक्‌ ओर्‌ पररोककी आसक्ति ( को स्था त्यागकर प 
श्रमरहित होतेहुए मोक्षपदको प्रा्होते है ति ण्यक मगः वानूलोभेर 1 
६ नभदा पातत ह तिन पुण्यक मगवानको भेरा वारमवार भ्र 


| णामहे ॥ १ ९॥ तीत करनेवे, दानी, यदोवन्त, योगी, मन्ता ओर सदाचारवान्‌ 

|| यह्‌ सवहीअपने २ कम्‌ निनको समपण करेविना मक्षपुखनही पते है तिन अतिपक्र | 

| | कीति परमात्मा को मेरा बारम्बार प्रणाम है स / 
~ ~| 


॥ १७ ॥ भौर, वायन्यदेशाके ताम्रमुखपुरूष || 
3 





हि 
















नः चक काक जभ [ओ १ 
काक ~ 


अध्याय ] दितीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । । ( १३३ ) 











दयः ॥ येऽनैये च पार्पा यदपाश्रयाश्रयाः शुद्धध॑न्ति तैर्मे भभविष्णवेरनः। १८॥ || 
सै एषै आत्माँत्मवतामधीर्षरस्लयीमेयो धममैयस्तपोयः ॥ गतर्व्यरीकेरनशङक- || 
रादिभिविरक्थेश्गि भगवीन्भसीदतां ॥ १९ 1 भिर्थः पेतियेज्ञषतिः भनार्प- || 
तिरि पतिर्जकयैतिधर्यपतिः 'प॑तिग ' तिन्वधकरभ्णसत्वतां पसीर्दतां मे ^ 
भगवन्तं पंतिः ॥। २० ॥ यदेधचनुध्यानैसमाधिधोतया धिधातुपैश्यंति दि | 
त्वमात्मनः ॥ वदेतिं ˆ ' धेर्तत्कवंयो यथाच सं मे'“ युद भगवीन्धिसीद्‌- 
ताम्‌ ॥ २१ ॥ चोदिता येन पुरा सरस्ती वितन्वताजस्य सतीं स्णति हदि ॥ 
स्वरक्षणा मादुरूिकखस्य॑तेः सं मे'* ऋषीशोगृषर्भः भसीर्दतां ॥ २२ ॥ 
भूतेमेदद्धिध' इः परो.विभनिंभोय देते '' यदभु प्रषः ॥ शुक्ते ` गुणन्षो- 
ईच षोडसत्पर्व॑ः सोऽलु्षीष्ट भगवान्वचांसि ` मे. ˆ ॥ २३ ॥ नमस्तस्मै भ- 
| तेरङ्गमिं आन्धनातिके मनुष्य, पुाडैन्द्‌ ओर पुर्कस इन चाण्डारजातियोके पुरुषःआभीर 
कङ्क, यवन ओर खसं इत्यादि यवनजातियो म॑ के मनुष्य ओर जो अन्यभी पापजातियां 
क पुरुष है वह देखो भिनकेभक्तोके आश्रय से शुद्धहोनते ह तिनं महाप्रभावशारी इश्वर 
को भरा प्रणामे है ।। १८ ॥ आत्मज्ञानीपुर्षोनि निसरके आत्मरूप मानाहे वह अद 
यञुैदं ओर सामवेदक दवारा यज्ञादिकरेवारके घैरूप,तपसियके तपरूप ओर निष्क 
पटक्तिमान्‌ ब्रह्मा िव आदिभी िनकेए्रूपको आश्व होकर देतेरै वहमगवानू मेरे 
उपर प्र्नहौ॥१९॥ रक्ष्मीपति,यज्ञके पति,देवादि सकल प्रनाओंके पति, सवकी बुद्धियो 
के साक्षी, सत्यरोकादि जर पृथ्वीके रक्षक, अन्धक बृष्णि ओर सात्वतनामक यादव- 
कुक पति तथा विपत्तिके समय रक्षा कएनेवाङे ओर भक्तोके रक्षकं भगवान्‌ मेरेपर 
प्रसन्रहो।।२ ०॥निनके चरणोके ध्यानरूपं ् शद्धबुदिहुए विवेकीपुरुष परमात्माके 
यथार्थ तत्वको जानते ओर यथामति उसके माहातम्यकाभी वणेन केवह मुक्तिदाता 
भगवान्‌ भेरेउपर प्र्नहे॥[२ १। कर्पके आरभ्भके समय बह्माजीके हृदयमे इष्टिकेस्मरण 
|| का विकारा करनेवाडे जिन परमात्माके सरस्वतीको प्रणा करनेपर वही वेदवाणीरूप. 
सरस्वती अपने रिक्षाज्याकरण आदि छ: अङ्घसहित तिन ब्रह्मानीके सुखसे प्रकट इई 
एसे ज्ञानदाताओंमे भ्रष्ठ वह भगवान्‌ भेरे ऊपर प्रसन्न हौ || २२ ॥ जो व्यापक परम | 
| पुरुष प्रथिवीआदि पञ्चमहाभूतके द्वारा ईन भिच्च नगरप हारीरोको रचकर इनमं भेरक || ` 
रूपे निवास करत ओर पांच ज्ञानेन्दियः पांचकर्मेन्दिय,पाचभ्राण जर मन इनपरह || 
तत्तो पेरक होकर राब्दस्परौ आदि सोकुह विष्येका मग करतें वह भगवान्‌ मेरे || 
वाक्ये को, श्रोता ओं परिय ओर आनन्ददायक 'होनेके निमित्त श्गारकरुणा आदिरषों || 
ते मूषितकर ॥ २३९ ॥ भरछननों ने जिन न्यासतनीके ुखकमरमे क वेदानतसूल तथा @ 
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| ( १३४ ) सान्वय श्ीमद्धागवत- ` ` [-पच्चम 


1 शस्व | २४ | ए एवैदे 3 
गवते बारुदेवाय वेधसे ॥ ई सोम्धा यन्मुख हासव ॥ रल ॥ एः 
ात्मभर रान॑नारदांय विपृच्छते ॥ वेर्दगर्भोऽभ्यधात्साक्षादाहं हरिरात्मनः॥ | 
॥ २९ ॥ इतिभ्राभागवते महापुराणे दितीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः.॥ ४ ॥ थ 
रदं र देवैदेव ४ ८५० पूवेज १.०. नीहि १ ८ 
द्‌ उवांच ॥ देवदेव मेसं भूतभावन पेज ॥ श दिं जजन 
मात्मतचनिदरेनं ॥ १॥ यद्रूपं यर्दृधिष्ठानं यतं; ्टमिदे भभो ॥ चैतस्य 
यत्रे यते 'त॑त्तरवं षदे तस्तः ॥ २ ॥ सं र्तद्वान्े भूतभव्यभवत्मथुः 
करामलकेवदि्ववि्गानावसितं तरव २॥य॑दिज्ञानो यर्दोधिारो यसपरस्त्व यदास 
& ११५. १०५५ तिरेवौ क. ॥ | ९. न्भावय म तानि = ५. 
कः॥ पकः पूर्तानि भूतरवातममाभथा।॥४।। आतन्भावयसे तानि न परो 
भावयरन्सवयं।।आताराक्तिमवशभ्य उणनाभिखिहेमः॥ (क्वाहं ' वेद" पैर धरस्मि- | 
अनेके पुराण आदि अनुपम ज्ञानमय रका पानकराहे तिन परमतेजस्वी भगवान्‌ व्या 
जीको भेरा प्रणाम ॥ २४ ॥ हेराजन्‌। तूनेजे मुज्ञ प्रभ्क्षिया, यही पह्खिनारदनी || 
| ने ब्ह्याजीपे कियाथा तव्‌, जिनके हृदयम वेदांका प्रकाशे एेपे | तिन स्वयम्भू ब्रह्माजी 
| ने, जो अपनेअथं पाकात्‌ श्रीहरिने वणेन वियाथा वह श्री मद्धागवतपुराण तिन नारदनी 
| के अथे कहा ॥ २९ ॥ इतिद्धितीयस्कन्धे चतुथजध्याय समा ॥५॥ नारद्नीने कहा 


| क्ि-हेदेवदेव ! तुम कठ पराणियो को उत्् कएनेवारे मढपुरषहो तुमको मेरा प्रणाम हो, 


||| तिपजञानकरा साधन मके कहिये नते त्न पूणरेतिपे आत्मक सत्यस्वरूप का ज्ञान 
` || हीनाय।१।६भो!यहनगेत्‌ निस्ेदवाराभकाशितहोताहैनोइसनगत्‌कना आश्रयेनिसमेयह 
1 ण्ड ४ | ` 
| उत हाद, सके स्वपे टयहोता है निके वर रहताहे ओर निसकरास्वरूपरै 
| त क सर्प क्यार ९। स्स किये {॥ २॥ यह सनतुमको ज्ञात(मालूम) 
|| इ ्यकि तम पष्य तीह, अगिको होनेवारे ओर इसतमय वमान जगत्‌ के भ्रु 
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| | ¶ी। {~ ~~ वेह वक म दः 
¢ मा यहकरिकिःइकेही ठम अपने ङ्कल्पमातते पञ्चमहाभूताको उत्पन्न 
(0 " रमलुम्ादिकोको उत्पन्न करतेहो, सोते यहसटिउत्मन्न करनेका ज्ञान | 
तनयया) तुम्हारा आधार कौनरै १ तुम किसके अधीनहो, तुम्हारा .वास्तविक स्वरूप 
कोनताहे ?॥ ४ ॥ जैतेमकरी ह त 
कीनताहे  ॥ ४ यस्म शक्तिका, आश्रय करके भीतपर नाडा प्रतीहै | 
पत्त तुम स्वयहय कट राक्तियोकों ॥ के विषयमे ण्ठित नहीहोतेहो ` 
रमरहितहीक ज १ शा यागो स्वीकार करके विषये कुण्ठित नहीति ओर 
हकर जपने्मेही तिन प्राणियों सावः प्लाकरतेहो ॥ ९ ॥ अतः हेविभो ! इस जगत्‌ 
उत्तम वाः म . 
उत्तम्‌ मध्यम वा.अधम जेदेव शधुप्य आदि नाम, दोचरणवाढी चारचरणवाी इत्या- 


| दिजो आङि ( भूत ) हँ ओर सवेत कृष्ण आदिनो | इनके = पारित दधिस्यहोनेवाे | 





| अध्याय] दवितीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १३५ 1 


तनि नमान 
रं यत्तपः ¦ तेन खदयसे न॑सतवं पशं शं भयश्छसि॥७ एतेनः | 
पृच्छतः सरव सवेश सकलभवर्‌ ॥ विजीनीदि ' तथेदं ल ुासितः॥८॥ || 
बहमोवाच ॥ सभ्यकारुणिंकर्यदे वस ते° बिवििंस्सित ॥ धदेदं चोदित; 
सोय भगद्रीयदथेने ) ९ ॥ ओतं त ोपि यथो श अ्वेवीषि श्र । 
अविर्य पर्‌ मत्त पतां थती हिमे" ॥ १० ॥ य स्वरोचिषौ विध्व 
रोचित ` रोचथाम्यदं ॥ यथीञ्किर्धय सोपि यथ्परहतौराः ॥ ११ ॥ 
तस्मे नमो भगवत वासुदेवाय धीवैःहि ॥ यन्मायया दुभयधा रं दवति ज्हु- 
रम्‌ ॥ १२ ॥ विलललर्मानया य्य स्थौतुमीक्ौपयेऽपुयौ ॥ विहिता विकस्य 
ते ममार्दमि ति दैद्धियः॥ १२३ ॥ द्रधयं कम चे कलि स्वभावो जीवे = 1 ॥ व इच कलि स्ववि जीप ध थ| च'॥ 
नोपतकठ स्यूल सष्ष्मपदाथै ह वह्‌ तुम्हारे पिवाय किप दूरे उत्यन हर्‌ देसामङ्े 
भरती नरहीहोता किन्तु स्व तुमंसेही उत्प्नहुए है देसा मेनेमाने ॥ ६ ॥ परन्तु तुमने 
जो एकाग्र अन्तःकरणे घोर तप किया इसमे भेरेचित्तको लिन करतेहो, क्यो फे- ओर 
कोड दूरा शवएहोगा एसी मनम शङ्का होतीहै ॥ ७ ॥ जतः हेर { हस! यह 
पूवा प्रभकरनेवले मुश्षको तुम एसा उपदेशदोकषि- निस यहसरव ययार्थलूसते समन 
जाऊ ॥ ८] जह्याजीवोडेक्रि- देवत्स नारद्‌ । तू रोकोपर दयाकरनेवाहा है भतः तेरा यह 
सन्देह मृ होकर ्श्कृएना उत्तमे, क्योकि -३सोम्यमूतिनारद ! तनेमश्चक़रके भगवान्‌ 
क गुर्णोको वणेन करम मेरि कीरै अतःन्षेदेप्ा मतीतहोतादेकि- तूने तत्वको 
नानेक इच्छकरकेभी मेरे कपाही करी रै॥ ९ ॥ हेनारद ! तून मुस्चपे यह जो 
कहा कि-तुम भगवान्‌ होमो यह तेराकहना मिथ्या नही क्यो जैसा तूकहतादै तेसा 
भेरा रवये, परन्तु मुस प्रष्ठ जो शवर तिप्को न नानकर भानि से ूञचेही जगदीश्वर 
कहताहै, नहीं तो तेरमुखमे रेसावचन न निकठ्क्ता ॥१०। सो निपप्रकार इपर जगत्‌ 
पूयअग्निःचन्द्रमा.नकषतरमह,तारे आदि तेनछिये का समूह्‌ भगवानकरेदीप्रकारसे छोकोको 
भकारित करताहै तैसेही ममी, तिप सव्यप्रकाञ्च इरे प्रकारितकरेहए जगतको खटकर 
कै प्रगट करता ॥ १ १॥ हेनारदतुश्चपे पुरुष जित परमेश्वरकी अनेय मायात मोहित हो- 
कर्‌ मुञ्नकोही जगदरुरु(सिकत्तापरमेश्वरोकहते है तिनभगवान्‌ वादेक भँ प्रणामकरता 
द| १२॥ मेरकपरटको यह भगवान्‌ नाने देसामञचकर निनपरमेशवर की इठे सामने 
सड होनेमे का्नित होनेवाडी मायाते मोहितहृए मन्दुदधि ५ यहं “ृहननादि पदां | 
|| मरे ओर मे इन सवका कतौ धती ही वकवाद्‌ करके अपनी प्ररोसा करतें ॥१३॥ | 
हे नारद्‌! पएूथिवी आदि पञ्चमहाभूत, प्राणियक जन्मके कारणरूप पुवैसन्ित कै; तिन । 





किणि भिषक न 
न मम नानार काना दानाय गिरिं "=^ छ 
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--------------------- ॐ = सपरा 
बासुदवोरो बभे ्नथिऽ' धसि तरतः ॥ १४॥ नारायणः वेद्‌ 
दवी नार्थणांगनाः लोकाः नारायणपरा मखाः ॥ १९ ॥ 
देधी नारार्थणागजाः ॥ नारायणपरा < पराजीति; 

नारायणपरो योगो नारायर्णपर तैः ॥ नारायणपरः जान, नासा 

॥ १६ ॥ रेप द्रुत सूलसस्यसिलीत्मनः॥ खनयं खमि रं 

मीषयेवौमिचेरदितिः ॥ १७ ॥ शत्वं रजँसतर् इति निण्य गणाय ¦ ॥ स्थि- 

तिसैषनिरोषेषु गहीतौ मायया विभोः ॥ १८ ॥ कायैकारणकरेत्व ्रव्ज्ञान- 

निवीभया; ॥ बधन्ति निर्यैदा शक्तं मायिने पुरषं गुणाः ॥ १९ ॥ स एत भ- 
विदिक्चभिरेभिरोरषेनः ॥ स्वरक्षितगतिनेदन्सेवैषां भम चे१यरः ॥२०॥ 
किं कमं स्वभ्वि धं मयिशो मायैया स्वया ॥ आर्न्यदच्छ्या भा बिबुभू- 

बुरपदिदे ॥ २१ ॥ कााहुणव्यैतिकरः परिणामः स्वभावतः ॥ कमणो जन्म 
हतः परषाधिष्ठितादभेत्‌ ॥ २२ ॥ मरैतसतु विङुबोणाद्रनःसस्वोपवरंदितात्‌ ॥ 
कौक्षोभितकरनेवाडा काङ,तिप्के परिणामका हेतु खभाव छ्ल्ञित्र्तस कड ति परिणामक हेतु खमा ओर मोक्तानीव यहसवही पदाथे मोक्तानीव यदप्तबही पदाथ 
यथार्दष्िते देखनेपर वाप्देवभगवाने भिन्न नहीं ह ॥ १४.॥ अतः सववेदनारायणपरं 
ई, देवतामी नारायणसेही उत्पन्रहुए है, स्वगौदि लोक, अभिष्टोम आदि यज्ञ; अष्टाङ्गयोग, 
अपनेधमैका आचरणरूप तप, साक्षात्‌ ज्ञान ओर मोक्षरूप गति यह सवर नारायणपरदी 

है॥ १९ ॥ १६॥ सरके साक, त्रके मूढकारण, सवात्मोईशरके कटाक्षे प्ररितहुआ 

|| ओर उनकराही उत्यन्नकराहुआ भ, उनकेही रचनेयोग्य इसनगत्की रचनाकरतीरह । १७॥ 

|| उनही सकन्यापक निगुण परमेश्वरने नगत्‌ की त्थिति,उत्पत्ति ओर संहार करनेकेमिमित् 

|| मायके दवारा सत्वरनःओर तम इन तीन गुणों को स्वीकारः किंयारै ॥ १ ८ वह तानगुण 
|| प्ञ्चमहामूत देवता ओर इ्धियोके आश्रयरूपः होकर, तिन देह इन्दियादिके विँ ‹ भे 
|| ओर भेरा › इत्यादि अमिमान करेवा वास्तवे भगवान्‌ का अश दोनेके कारण सदां 
|| अक्त परन्तु मायाको स्वीकार करेहुए जीवको वांधतेह।।.१९॥ हेनारद ! आवरण(परदा 
करव त्वन ओर तम इन तान गुोके कारण भिनका स्वप जीवी सदधिमे नही 
आता पसे अधोष्षन्‌ मगवान्‌) सवके ओर भेरेमी नियन्ताडश्रह `| २०.॥ तित्तभप्या 
के नियन्ता परमेन अपन अनेकरूप होनेकी इच्छाकरी तव उन्होने अपनी -माखे 
अप स्वरूपे इच्छानुसार रासहृए, काठ, जीवोके अदृष्ट, कम ओर स्वमावको स्वीकार 
करा ॥ २.१ ॥ तव इश्वरने स्वीकार करेहुए कामे, सत्व, रन ओर तम इनतीनगुणो 
मं विषमता (न्यूनाधिकमाव ) होकर, दरक स्वीकार. करए स्वभावे तिनं गुणो का 
स्सान्तर्‌ हुआ ओर कमते महत्त्व उतपन्न हुआ ॥ २२ ॥ तदनन्तर सत्वगुण : र | 
रनोगुणते वृद्धिको प्राहू महत्त्व े विकारक पराप्त होने पर तिप्त, जिसमेतमोगुण | 
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„~= ` अध्याय ] ्ितीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ` ( १३७ स `. 


तमःधानरत्वभवद्नयज्ञानीकिथौत्मकः ॥ २३ ॥ शऽदेकौर इति भक्तो किङ 
 . || बैन्समभ्तू्िधा। वेकारिक॑स्तेसंसशरं तातल शेतिः" श्वदधिदा। दरन्यशक्तिः करि- 
„. ~ || ्रिक्तिज्ञानशेक्तिरिति" भैभो॥२४॥ तामस्नादपिं भूदेविछंबोणादर्भु्भैः ॥ 
` || तस्य मत्रि युणः शब्दो ङग अद्रषदशययोः ॥ २५ ॥ नभसोऽथ विदवाणाद्‌- 
मतस्पशगुभोऽनिलैः ॥ परान्धयाच्छर््दवा माभ ओः सदये वम्‌ ॥ २६ ॥ 
वायोरपि विङ़ीणात्कालकर्मस्वमौवतः। उदपद्यतं तो वैः रूपवत्सपशकब्द- 
वत्‌ ॥ २७ ॥ तेजसस्तु विढुर्वाणादाक्ीदंभो रसात्मकम्‌ ॥ सूपवत्स्परीं- । 





















= ईभोोपवचं परान्वयात्‌ ॥ २८ ॥ विधै विडवाणादं मंसो गेष्वोन्ूत्‌ ॥ 
~ परान्वयाद्रसस्पशेरब्दरूपगुणान्वितः ॥ २९ ॥ 3 १ ्दरपगान्ितः ॥ २९ ॥ वैकारिकानोनो सत देी का जते देवै वेका- 


अधिक हे ठे द्रव्य ( पचमहामूत 9 ज्ञान ( मन ओर देवता ) क्रिया (इन्व } द | 
| युक्तं एक विकार ऽत्मचहज ॥ २३ ॥ उप्तकरो अहङकार कहते है, हे समथनारद्‌ ! वह | 
जहङ्कार विकार ( रूपान्तर › को परा्तहोनेकगा, तब उसके सात्विक, रानप् ओर तामस 
यह तीन भेदहुए; उनको कमे द्रम्यशक्ति ( पञचमहामूत उत्पल केवाला) क्रियाति || 
( इन्द्रिय उत्पन्न करनेवारा ) ओर ज्ञानराक्ति ( अन्तःकरण तथा देवताओंको उत्पन्न क 
~^ रनेवाा ) माना हे ॥ २४.॥ फिर विकारको भ होतेहुए तामस अहद्कारते आकारा ड- | 
त्यजहुजा तिपका ूमरूप ओर सुल्यगुण शब्दत, जपते ्ा(देसनेवाडा गौर ख्य | 
( दालनेवाडी वतु ) समञ्चनति है, जेते भीतकी आद्र खडाहोकर कोई पुरुष “यहहस्ती, | 
. यह हस्ती" एते कोलाहखकरे तो उसहस्तीराब्दसे देखनेवाटा ओर दीखनेवाटी वस्तु यह || 
दोनों ननिनति है कि-भीतकीभाङ् कोष है ओर वह हस्तीको देखरहाडे ॥ २९॥ | 
तदनन्तर विकारको प्राप्त होतेहुए तिप्त अकाशाप स्पश गुणवाखा वायु उत्पन्नहुआ बह | 
जकाशकी अनुवृत्ति शाब्द शनूभी हुआ, तिप वायुकाही भेद रारीरधारणका साधन प्राण 
मा तथा वह्‌ वायुही इन्द्रिय, मन ओर शारीरक चेष्टका कारणहुओ॥ २९ ॥ तदनन्तर | 
कार, कम ओर स्वभाव इनते विकारको प्ा्हुए वायु रूप गुणवाखा तेन उत्पबहुभा, | 
; ` || बह वायु तथा आकाराके गुणकी अतुदृत्ति होने स्स ओर शब्दौ युक्तहुआ ॥२७॥ ' 
४ तदनन्तर विकरारको प्राप्त होनेवाढे तेजते रप गुणवाला जल उत्पन्हुआ, वह जल, तेन, | 
` || वायु तथा. आकादके प्रवेशे युक्तहानेके कारण रूप स्मर ओर शब्द्युक्तमी हज ॥२८॥ । 
तदनन्तर विकारको प्रा्होतेहुए नठते गन्ध गुणवाढी थ्वी उत्पन्हुई, उक्त कारणमूत्‌ | 
जकार नङ तेन ओर वायुका प्रवेश होनेमे शब्द, स्परी, रूप ओर रस यहगुणभी हुए ` 
॥ २९॥ सत्विक अहङ्कारे मन ओर उ्का अधिष्ठाता चन्द्रमा उत्पत्नहुआ, तथा तिसही | 
सात्विकं अहङ्कारे दिशा, वायु, सूयै, वरण, अधिनीकुमार, अभि, इन्र, विष्ण, मिव ओर | 
न 
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(१९८) __सानय नामव = १३८ ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- ` [ पञ्चम 
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=-= ~ 1, 3०) कनतासैःवि- 
रक्ष दर ॥ दिरताकैमयेतोऽग्विवीदोपद्मिजकाः ५, . त | 
ुयीणादिद्ियौणिदशामरबन॥ बानर तरियाकततिदिः ज 

| तग्राणदन्नहावागदो मेह भिपायवः ॥ ३१ ॥ दते ऽसर्मता भाव भूत 
भरोत त्गध्राणदर्निहावाण्दामेद्‌ धरिपायव दानिम श स 
्रिधमनोरणाः ॥ यैदायतर्मनिमोणे नं शेडुन्हमवितम ॥ ९६१ इ | 
आन्योन्यं भगव्क्तिचोदिताः॥ सदसैचखमुपादा य चा ५१ स ०६९९ ! ॥ - र 
वपूगसेदसति तददेषयम्‌ । कालकभसवभावस्थो जीवी नीनमजीनर्त्‌॥ 
॥ ३४ ॥ सै एवं परषस्तस्मीदणडं निभिय नितः ॥ सदलवरधरिषाहक्षः सह्या 
नदीवान्‌ ॥ २९ ॥ यैस्येहावधवैोशन्करैयन्ति मनीषिणः ॥ कव्थादिभिः 
रैः स सोभ्य जवनादिभिः ॥ २६॥ पुरषैस्य दसं ब्रहम कषतरमेतस्य बाहवः ॥ 
वोववो ग्वत पा श्रोऽभ्यनाधत ॥ ९० ॥ भूलोकः कलितः पथा 
प्रनापति यह द्रादेवता उत्पन्रहुए, तिन पिे पांच देवता श्रो, त्वचा, चक्षु, जिह्वा ओर 
प्राण इन पांच ज्ञनेन्दियं के अधिष्ठाता है, तथा दूसरे पांच देवता-वाणी, पाणी? चरण 
गुदा ओर उपस्य ८ मूतरन्द्िय ) इन पांच कर्मन्धियां के अधिष्ठाता है ॥ ३० ॥ 
रान अहङ्भरके विकारको पार होनेपर पिससे-श्रोज, त्वचा, धाण, दृष्टि ओर जिह 
यह पांच ज्ञनेदरियै तथा वाणी, हस्त, चरण, पायु ( गुदा ) ओर उपस्थ ( मूमन्दिय ) 
यह पांच कर्मेन्धिरयःतथा ज्ञानराक्ति युक्तवुद्धःकरियाराक्तियुक्तप्राणयह उत्पन्रहुए ३१ 

| हवरह्ज्ञनियेमे शष्ठ नारद्‌ ! पञ्चमहामूत, इन्धि, मन ओर सत्वरजतम यह तानोगुण 
|| यह सन पदाथं जव मिरेहुए नहीथे तत्र पुख आदि भोगोके भोगनेके साधनसखूप शरीरके 
| रचनम समथ नहीहुए ॥ ३२ ॥ तदनन्तर भगवानकी शक्तिके भ्ररणाकरनेपर वह पच 
महाभूत आदि पदाथे एक एकम परस्पर पिरकर ओर प्रधानगुणात्म ( कायकारणरूप ) 
अशको ग्रहण करके, समष्टि ८ समृहरूप ) ओर व्यष्टि ( अव्रयवरूप ) इस दोप्रकारके 
पिण्डव्रह्माण्डरूप शरीरफे रचनेको समथहुए ॥ ६३ ॥ तिपत शरीरके सहस्र वर्ष 
पन्त जरम निजी रहने के अनन्तर परमात्माने कारकम स्वभावम्‌ प्रवेद करके तिस 
निजीव शरीरको सजीव करिया ॥ ३४ ॥ तदनन्तर जिनके अनेकां क्का, चरण, बाहर 
नें 01119 सलाम ओर शिरं एमे परमात्मा बर्माण्डको भद्कर पुरुषरूपसे 
तिमे बाहर निके ॥ ३ र ॥ विद्वानु जिन परमेश्वरके अङ्खंसे बह्माण्डमकेचौदह 
लोकाकी कट्पना करतेहँ तिमे कमरसे निकरे सात अञ्गं अतरुभादि सातो 
ओर कमरके उपरके जङ्खआदि सात अङ्गोते भूदि पातर क्तौ की कल्पना करतेदै ९१ 
तिप विराट्‌ पुरषे मुख ब्राह्मण, मुना कषत्रिय ओर जङ्खाओंसे वेदय उत्पन्रहुए ओरच- 
रणासं शूद्र उतपत्तहुए्‌ ॥ ३७ ॥ इस विरादूरूप इशवसके चरणे ते मूलोककी कल्पना करी 
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१. जाय) दवितीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । (१६३९). 


 किक्णः 





-------------------------___-_-- ` 
र्व्छोकोऽध्य नामितैः ॥ दरद स्वरछोक उरसा मर्हखोको महात्मनः ॥ २८ ॥ 
ग्रीवायां जन॑लोकर्थ तथोलोकः स्तनदर॑यात्‌ ॥ शूद्धेभिः सल्येलोकस्तु ब्रहशोकः 
सनातनः ॥ ३९ ॥ तत्कव्यां चौतंखं क्ठ्घेमूरुध्यां वितर विभोः ॥ जानुभ्यां 
सुत॑ङं चंदं जेषाभ्यां ठु ततल ॥ ४० ॥ महापटं त गुफाभ्यां भपदभ्यां 
रसात ॥ पोतारं पादक्तखुत ईति रोकंयः पुमान ॥ ४१ ॥ भूर्लोकः कदिपरतः 
पड्यां युवैर्लोकोऽ्य नाभितैः॥ सरकः कंसिपतेो मूधो इतिं ' वा छाकक्पना 
॥ ४२ ॥ इ० भा० म० द्वि° पञ्चमोऽध्यायः ।॥ ५॥ ५॥ ब्रह्चोवांच ॥ वाचां 
वहुलं सनः छन्दसां स्प धातवः ॥ इव्यर्कव्याशूतानानां जिद सवेर॑सस्य चे ॥ 

~ ॥ १ ॥ सवौभूनां च॑ वौयोश्च तर्मीसि परमयने ॥ अश्विनोरोषधीनां चं धाणो 

| मोदैभमोदयोः ॥ २ ॥ रूपाणां तेजंसां चकषंदिर्ः सूयस्य क्षिणी ॥ कणो 
है, नाभिते भुवर्छोक्रकी कट्पनाकरी ह, दयते स्वगेखोक ओर वक्षःस्थरुपे महर्खोकं क- 
ल्पना कियागयांहे ॥ ३८ ॥ अीवामं जनङोककी, दोनोस्तनोंसे तपःलोककी, मस्तकं से 
सत्यककी कट्पनाकरीहै ओर वैकुण्ठ उत्पन्न करेहुए खोको म नहह किन्तु सनातन 
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1 है ॥ ३९ ॥ तिप पुरुषकी कमरसे अतठरोककी, ऊरुपते वितरुटोकरकी, प्रुटनोंसे पित्र 
| सुतकुरोककी ओर जङ्घा ओंसे तातङ रोककी करपना करीह ॥ ४० ॥ गुल्फौ ( पैर 


| के उपरी गांड ) से महातख्की, प्रपद ( पेरोके पञ्चा ) से रपातर्की, चरणकेतट्ओं 
से पातार्की कल्पना करीरै इसप्रकार वह पुरुष चोददकोकरूपह !॥ ४१ ॥ कोह तानह 
लोकौकी कपना इपप्रकार कहते तिस पुरषके चरणोसे मूरोक ओर नाभि मुवः 
रोक कलित हुओं तथा मस्तकसे स्वगैरोककरी करपना हई है, इसप्रकार यह लेकोकी 


| 8 
॥ कट्पना हे ॥ ४२. ॥ इति दवितीयस्कन्धमे पांचवांअध्याय समाप्त ॥ * ॥ बहयानी बो 
8 किदेनारद्‌। सकल प्राणियोकीवाणी ओर उनके अधिष्ठात्री देवता ओर अभिका उत्पत्तिस्थान 


विराट्‌ पुरुषका मुख हे, तिस बिराटपुरुषकी त्वचा आदि सात धातुं गायत्रीादि सात्‌ 
छन्दौकी उत्पत्तिस्थानं ओर तिप विरा टपुरुषकी जिह्णा, हन्य ( देवताओंका अच )कन्य 
( पितरोंका अन्न ) अग्रत ( यज्ञम वचाहआ मनुष्यक्रा अच ) मधुर आदि छर; पकक 
प्राणियौकी जिह्वा ओर वरुणदेवता इन सबका उत्पत्तिस्यानेहे ॥१॥ ओर तिसके नासा- 
| ङक पु (नथोड्‌) सनक प्राण ओर वायुकरे परम्‌ उत्पत्तिस्थानरहैमउन की धाणडद्धिय,धिनी 
| कुमार ओषषि तथा साधारण ओर विकषेष गन्धका उत्पत्तिस्यान है ॥ २. ॥ तिनकी चक्ष 
इन्दिय, रूप ओर प्रकाशका उत्पत्तिस्थानं तिनके नेत्रके गोरकः सूये ओर खगेके उ- 
त्प्िस्यानहै, उनके कणै,दिशा ओर तीर्थकर उत्पत्तिस्थानं उनकी भरेजडन्दरिय आकाशा 
ओर शब्द्का उत्पत्तिस्थान ३, उनका शरीर, सुवणे आदि पदाथ ओर शोभाका उत्प- 
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दाच साराणां र =======-====-=--------- 1 क त 
दिशं अं तीर्थानां शराध॑माकारशेब्दयोः ॥ तहा वस्तृ्ीराण सोभगरय चं 
भरौजनं ॥ ३ ॥ सैवगस्य॑ स्परीवांयोभ्च सवमे्धस्य चवे हि ॥ रोमा्ुदधिजना- 
तीनां ° वेषौ अहस सैध॑तः ॥ ४ केरासप॑श्चनखान्यस्य शिलीरोहा्विदयतां ॥ 
बहवो ोकर्पाानां भार्यः पषमकमेणाबर्‌ ॥ ५ ॥ विक्मो भूमवः स्वभ क्ष- 





8. ५ ९४ 


दस्य पर्यस्य भजौपतेः ॥ पुः रिश्च उपस्थस्तु मजालयीनन्दनिटेतेः ॥ ७ ॥ 
पा्॑थमस्य भित्रश्य परिमोरभस्य नारद ॥ दर्साया निक्ैतेषैयोनिरयंस्य शुदः 
स्येतः ॥ ८ ॥ परंमूतेरधमेस्य त्म॑सश्चापिं पर्थिंमः ॥ ज्यो नदर्नँदीनां बुं 
गो्ांणामसिथसंहतिः ॥ ९ ॥ अव्यक्तरससिधूनां भूतानां निधर्नस्य च ॥ उ- 
दरं विदितं पुसो हदय मनैसः पर्थ ॥ १० ॥ धमेस्य मेम तुय च कुमाराणां 
. भवय च॑ ॥ विङ्ञनिस्य थं स्वस्य पैरस्यारिमा परागम्‌ ॥ ११ ॥ अह 
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,/ || सिस्यनै ॥ २ ॥ उनकी त्वचा सस बायु जर तड यर उन्नत ड एन वायु ओर सकर यज्ञोका उत्पत्तिस्थान है तिन 
। -॥ | . टप १३ [९ > 1५ [ ९ अ १ प्रकारसे 
> || व्िट्पुहषके ररीरपरके रोम सक वृक्क वा मिनबृकतो के दवारा यज्ञद उत्तम 
: | दि होती है तिनके उत्पत्िस्यान है ॥ ४ | इन विराट्‌ पुरुषके मस्तकपरके केरा 
॥ मछ ओर नख यह मेष विजरी पाषाण जर लेहेका उत्यत्िस्यान हैँ तिनके बाहु इन्द्रा- 
 दिोकपाङ तया बहुभा र्षाकरनवाडे राजाओंके उत्पत्तिस्थान ह ९ ॥ उनकेचरणों 
|| का रनाूयोक अन्तरितल्ेकःएवगेटोक प्राप्तु वसतुकी रसा ओर भयते रकता इनका 
|| उत्वत्ि्यान हे, विराटूरूप श्रीहरिके चरण सकलठ्मनारयपुणे होनेके वरदानका स्थान है 
 ||॥ ६९1 तिनविराटपुरषकी रिरन इन्धिय, नङ वीर्यं मेष सष्टि ओर प्रनापति इनका 
|| उतपिसयान है, तिनविरट्‌पुरषकी उपस्थ इन्द्रियः सन्तान उत्पन् करनेके निमित्त करे 
हृए खीपम्भोग से जो सुखकरा अनुभव होताै तिसका उत्पत्तिस्यान है. ॥७॥ हेनारद्‌ ! 
| तिपुरपकी ुदा, यम मित्र ओर मरुत्याग इनका उत्पत्तिस्थानं है, उनका गुदस्थान 
॥| हसा दद्धिता सत्यु ओर नरकका उत्पत्तिस्यानहे ॥ ८॥ तिन विरार पुरुषका प्रष्ठ (पीठ) 
; तिरस्कार अधमे ओर अन्ञानका उत्पाततस्यान हे. उनकी नादी, शोणमद आदि 
|| आर भागीरथी आदि नदियाकी उत्पत्तित्यानड की अधि श्थियं (ह्यो) वं 
| ५ त्पत्तिस्थानहे.ओर उनकी आ (इयौ) का समूह, 
त्पततिस्थानह. ॥ ९ ॥ उनका उद्र (पेट) माया अन्नभदिका रस सम 
ओर सकल प्राणियेतर ॑ 6 
मक प्रख्यका स्याने. उनका हृद्य सकट प्राणियेदे रि 
प ६ | के मनका उत्पत्ति- 
*॥ 7 ॥ +° ॥ नारद्‌ ! तिन विराटृपुरुषका चित्त, धमे-रभे-तु-सनकादिकरषि 
| सात्‌ आत्न्ञान ओर शद्ध पा १ य 


( १८० ) सान्वय श्रीमद्भागवत [ष्ठ 


मध्य श्र्ण॑स्व च ॥ स्कौमवरस्यापिदैरेधरंण आसदं ॥ ६॥ अपां वीयेस्य 


| भवान्मे त पि पूर्नयोऽरजौः ॥ सुरासुरनरा भगाः खभ सग॑रा; 


अन्त.कएणका उत्पत्तस्यानेहे |; ११ ॥ न-पा ॥ ११ ॥ महः | 
व 


„. अध्याय ] द्ितीयस्वन्ध भाषाटीका सहित । =-------- नण, = 


॥ ५२॥ | ॥ १२॥ गन्वीपरसो यक्ता रोगन यक्षा रकोभतगणोरगाः ॥ पर्वः पितरः सिद्धा विया 3 
धाश्रारंणा इम; ॥ १२ ॥ अध्ये च विविध जीवां जलस्थलनभौकसः ॥ ग्र- || ` । 
ध दकेतवस्तौरास्तितसतनयिनैव ¦ ॥१८॥ सर्व पुष पवद रतं मध्यं भवश्च || ( 

थत्‌ ॥ तेना विश्वं वितेस्तिमधितिपठते॥ १५॥ खमिषं मताः || ` 
णो बेदि्थं मतपत्यंसो ॥ द्वं विरजं मतप॑सतपयतवैहिः पुरान्‌ ॥ १६॥ || 
सोऽगरतस्याभयस्येशो मैत्यमनन यदत्यगेत्‌ ॥ भरिषो ब्रह्मन्ुषस्य दुर | ` 
खयः ॥ ९७ ॥ पदेषु सवेति पुस $ भिदुः ॥ अर्यते कभम॑मंयं | ` 

। निपू्ोषयि मसु । । १ < ॥ पादाक्ञयो बहि प्रजोनां य आमाः ॥ 
अन्तक्िलोशपास्त्वपरो हमेधोऽ्रद्तः।। १९ ॥ शती विचक्रमे ९ ॥ छती विचक्रमे विष्वङ्‌ सा- । 
तुमसे आगे उत्पन्रहुए यह सनकादिऋषि, देवता, दैत्य, मनुण्य इस्त. पी, मृग, सै 

॥ १२ ॥ गन्धवे, जप्परा, यक्ष, रक्षत, भूतगण, अनगर, प्श, पितर, द्ध विद्याधर 

चारण, वृत्त, ॥ १३ ॥ तथा ओर अनेके रमै मूमिप्र तया आकादामं रहनेवाडे जीव, 
ग्रह, नक्षत्ःधूमकेतुःतारेःविजटी,मेष ॥१४॥ आदि पीडे उत्यन्नहए विद्यमान ओर अगि | 

को होनेवाडे सक चराचरजीव यहपतव पुरुषरूपही है, यह सकठनगत्‌ तिपुरुषसे व्या 

|| है, ओर वह फिर तिस गत्‌के बाहर द्राअङ्खुर अधिके (यहं द्राअंगुङ शाब्द अधिकता 
दिखाने के निमित्तह परिमाण दिखानेवाड नही है) ॥ १९ ॥ जिसग्रकार आकारम्‌ दीखने || 
वाखा यह्‌ सूये, अपने मण्डङ्को प्रकाशित करके तिसके बाहरके जगतको भी भकारित क- 
रते तैसेही विर्‌ पुरुप अपने देहको भकाित करके नहयण्डकोभी भीतर ओर बाहसतेभ 
काशित करता है ॥ १९ वहही परमेश्वर निभेय मोक्षपदका स्वामी है क्यो बह सत्यु 
देनेवारे कमैफको ङांेहुए है अतः हेनारद ! $शवर सरवरूप होकरभी तित्यमुक्त ओर भेक्ष 
का दाता हेःइसकारण तिन विराट्‌ पुरुष परमेश्वरकी महिमा अचिन्त्य ३ै।१७॥ मू आदि 
खोक तिन विराट पुरुषके अवयवरूप कर,सो तिनके अवयवरूप कोक आश्रयसे सकठ 
प्रणिर्योकी स्थिति होती है रेसा विद्वानोका कथन है;मूोक मुवःलोक ओर स्वगेलोक इन 
तीनां रोकोका मस्तकरूप जो महःरोक तिपतका भी मस्तकरूप जो जनङोक तपःरोक ओर 
सत्यङोक इन तीनां मँ कमते अगत (अविनारीघुख) लषम(ुखरूपता)ओर अभय (भैक्ष) 
` || स्थितं १ ८ओर वही तिोकीके बाहर के जन तप ओर सत्य यह तीनरोक कम नैष्ठिक 
| हमचारी.वानग्रस्य जीर सन्न्यस्त इनआश्रमके परपोके स्यानरै ओर चोथागृहस्थी तो न्य 
चयन्रतरहित होनेके कारण धिखोकीके भी तरदीहै॥ १९॥ विषयमोगका साधन जो कर्मरूप 
अविद्या ओर मोकषप्रातिकी साधन जो उपासनारूप विद्या इन दोनेंका ही आश्रय चारके रहने 
वाला जो पुरष ( जीव ) वह, कर्मपरलमोगसहित दक्िणमागकरफे ओर कर्मफलमोगरहित 
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~ ~ --~-- न क 
सनदनि मे ॥ शैदविवयौ च विचयौ थं पुर्पस्ुमयाशयः ॥ २ ८ ॥ ५५८ | 
दं विराड्‌ जन भरतद्वियगु्णास्मकः ॥ त्दन्यमयगा्ि च गोभि ५ 
॥ २१ ॥ यदास्य नार्धयान्नङिनोद हमसे महार्मनः ॥ न विद्‌ | पित 
ुरुषीवयवारैते ॥ २२ ॥ तेषु यजस्य परव; सवर्स्पतयः कुशाः ॥ ९८ तच स 
बर्यननं शल््रोरगुणानितः ॥ २२ ॥ वस्तून्योषधयः सरद रसरोहमंदो 


४९ 
5 ४ 


जर ॥ ष्च थजूषिं सामानि चतित ४ सत्तम ५५६ ॥ २४। । नामधेयानि भ्रा 
विथ बति च ॥ देवः लः रसतं 4 ॥ २५॥ 
गर्तो मतं भंयधितते समैपणं ॥ पुरपावयवेरते क त ५ ह 
या ॥ २६॥ ईति समूतैसम्भारः परपौवयवेरदं ॥ तैम एरेषे धे, तेने वा- 
| थनपीश्वरम्‌ ॥ २७ ॥ तंतस्ते ` तर ईम पजोनां पतयो नवं । | अर्यनन्््त 
|| मन्धते पुष सुसमाहिताः ॥ २८ ॥ तैत मर्नेवः कलि दिर नषधोऽपरे ॥ 
|| पितरो विधा देतां मयुष्याः व्रतमिव ॥२९॥ नारायणे भर्गेवति तदिद्‌ 
|| उत्तरम करक गमन करता २ ० निप ईरते ब्रह्माण्ड उत्प्रहुभरे ओर तिप्रह्ाण्ड 
|| मे भूत, इन्द्रिय ओर गुणस्वरूप विराट्‌ पुरुष उत्पक्रहुआ वह इर, जगत्‌ विरटशारीर तथा 
|| बह्याण्ड मे व्याप्त होकर इनके बाहर भी “अंसे सूयं अपने मण्डलको प्रकाशित करके ना- 
|| हर मीभरकारा करता ह तैसे ही'” विराजमान रहता है॥ २१ ॥ हेनारद ! जच भ इन वि- 
| || राट्अन्तयोमी महात्मा इशरके नाभिकमट से उत्पन्नहुभ तन ईश्वरकी यज्ञपते आरा- 
|| भना करको भेरी इच्छा हई परनु तिन विराट्‌ पुरुष के अवयव के पिवाय जर को$यत्न 
|| की प्ामगरीुन्न मिढी ही नहीं ॥ २२ ॥ हे शरष्ठनारद्‌ ! यज्ञका पड, यज्ञका खम्भा कुरा 
^ || यह यज्ञकी भूमि, अनेकों गुणवाला वसन्तकाछ, पात्र आदि वत्तु, तण्डुङ आदि ओषधि 
पृतादि दव्य; मधुर आदि रस, सुवणं आदि धातु, जख, ऋक्‌ यज॒ ओर साम यहं तीनों वेदं 
चातुर आदि कमे, ज्योतिष्टोम आदि नाम, स्वाहा आदिमन््र दक्षिणा, सन कर्मोकिं नि- 
यम, देवताभकि उदेद, पद्धति मन्ध, सङ्कप, अनुषठानकी रीति, विष्णकम आदि गति, 
देवताओके ध्यान, प्रायश्चित्त, ओर कियेहृए कमे भगवानूको समपणकरना, यह यज्ञकी 
पामरी तिपत पुरपके अवयवोसेही भने कल्पनाकरी ॥ २३ ॥२४॥ २५ ॥ २६ ॥ इस 
भकार परुषके अवयवे से यज्ञकी सामग्री इकटूरीकरके भने उसपामगरके दवारा यज्ञ पुरुष 
परमश्वरका यजञते.पूननकिया ॥। २७ ॥ तदनन्तर यह जो तेरे भाता मरीचि आदि 
नो प्रनापति है, इन्दोने एका्रचिततते वास्तवे अन्यक्तहोकरभी इनद्रादिरूपमे प्रकटहुए 
तिन विरद यज्ञपुरपका यननक्षिया॥|२८।|फिरमनुअन्य ऋषि पितर देवता दैत्य ओर 
मनुष्यनियोभ्यसमयमे अपने २बहुते यजञोके द्वारा जगद्वयापकतिनपरमेश्वरकायजन(पूजन) 
किया२९पपरकारजो निगरण होकरमीनगतकी उत्पा आदिक समय मायने द्वारानि 




















अध्याय ] दवितयिस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १४३ } 






































पनस ॥ यत्न सतीव सत र. | 

युक्तोऽं दरो हरंति तरशः ॥ विश्व पुरुषश्पेण परिधति विरक्ति ॥३९॥ || ` 
इति ते ऽभिदितं तति येथदमुपर्छसि ॥ ौन्धष्दगधंतः किचिच्यं सदसदा- || 

सकं।३२नं भारती म शपोपरध्यते नै ्ंथिमि मन॑सो गौ शतिः ॐ मे'* ||. 
हषीकाणि पतत्यस्य यन्मे " हैदौत्कव्यकता रो हरि ३३ सोऽं"समास्चाय- | 
मयस्तपोमयः भजो पतीनाममिरवन्दितः पंतिः आस्थय भोगं निपुणं स्महितस्ते २ 

नाध्यगच्छं यंतं आत्मसंर्भवः ॥ २४ ॥ नैतोरम्यहै° तचरणं सभीयुषां मवंच्छिदं || 
खस्त्ययनं सुमङ्गलं ॥ यो -दात्ममार्योविभवं स पयशोव् नभ; सवांतमथौपरे 

ङतः ॥ ३५॥ नाहं न यूय यदीं ति विद्म" बमिदेवः किपतापरे!* सः ॥ 
तन्मां मोहितषुदधयसतिद्‌'“ विनिमिते'"“ त्म विरमे ॥ ३ ६ | इ 
गु्ोकोस्वीकार करतेहै तिन मगवान्‌ नारायणकर व्वियह तत सड त यह जगत्‌ स्थितद॥२०॥ तनकार | 
रणा कराहुआ्मे नगत्की उत्पत्ति करतार्,उनके वभूत शिव इस्त नगतका संहारकरते || 
है ओर त्रिगुणात्मक मायाको स्वीकार करनेवाढ़ वही नारायण विष्णुषपसे इस नगतका 
पाङन करते ३ १॥हेतातनारद्‌ तूनमुञ्षसे जो परशचक्रियाथायह्‌ तिसका उत्तर भेनेतेरेअर्थ 
कहा, कायं वा कारणरूप जो २ उत्पन्न होनेवाछे पदाथ वह परमेश्वरसे मिन्न नहरि३२ 
| { भेन पाठे प्रमरूपमक्ते करके गद्वहुए चित्ते श्रीहरिका ध्यानकरियाथा अतः 
भरी वाणी कभी मी मिथ्या नही होतीहै, मेरे मनकी गति ( ज्ञान) करिप्ी समयभीअसत्य 


नहीं होतीह ओर मेरी इन्दिये खेदमार्गदी आरके कभीभी प्रवृत्त नहीं होती ॥ ३३ ॥ 
हेनारद्‌ ! मक्तिके बिना केो$मी ज्ञान नही होताहे, इसविषयमं मै अपनाही अनुभवतुमसे | 
कता वेदरूप तपःस्वसप, मरीविआदि सकल पनापतियेमि प्रष्ठ जौर उनके वन्दनीय || 
तथा उत्तम योगाम्यास करके एकायावित्त हुए भनिमी परिङे जिन भगवानूसे अपनीडत्प 
ति इरे उनको बहुत समयप्न्त नहीनाना | २४। ।तवरारणागत पराणिर्योकासंसारबेधनं 
दूरकरनेवाडेकल्याणके स्थान जर परममङ्गखरूप तिन इश्वरके चरणकी भेनेअनन्यभावते 
शरणडी, तिपत, "तिन भगवान्‌का माहात्म्य अचिन्तनीय है" एेसा मञ्ञेवोषहुज, क्योकि 
आकाश अपनाअन्तनहीं पाता है तैसेही. वहभगवान्‌ इश्वर स्वयम, अपनी मायके 
विस्तार का परिमाण नहीं नानसक्ते है फिर दरा कोननानेगा १ तात्ययै यह है कि यदि 
कररपुष्प का ज्ञान न हो तोते सर्वजञपने में चि नही होती हे ॥ ३९ ॥ क्यकि- 
निन भगवान्‌ का वास्ताषिकरूप नन, वन्न ओर तेरे भाताओंको तथा महादेवजी की मी || 
सनञ्ने भे नहीं आता फिर ओर देवता तो सम्ही कपत हैः अधिक ते क्या, तिनकी 
|| मायि हमारी बुद्धयो के मोहित होनेमे कारण उनकी मायाके रेहुए इस जगत्को भी हम 
। (| पनी दधिके अलप्तारही नानत है पूणैीतिसे नहीं ॥ =-= ट भाने ूीतिते नही ॥ २९ ॥ देना! म निन जयणी = 





( १४४ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- (षष्ठ 





3 ------- | म = 
सवता गिदा; ॥ विवव | 
गमः ॥ ३७ सं एवं आः पुरपः कंसे कसे खमलजः ॥ अत्मात्मन्यास्म॑ना- 
समनं संयच्छति चं पूति चं ॥ २८॥ विशं केवलं हाने भलयश्ूस* वा 
संल पूमां नर्ण निमयं ॥ 1 ६ 
आशयाः ॥ यदा तदे ीसरकपतरोधीयेतविष्ठत व त्व 
हषः परस्य कारः खभौवः सरदसन्मनं्च" ॥ द्वं विरो गुणं हद्िषणि | 
स्वर स्या बरिष्ठ भः ॥ ४१॥ अरं ध दम मनश दक्षादेयो ये 
भवदादयथं ॥ स॑र्छीकपाटाः खभशोकपारा लाकपालास्तललोकरषीलाः ॥ 
॥ ४२ ॥ गेधवेविचार्षरचारणरायेः यकषर्ोरीनागनाथाः ॥ ये (० वा ऋषी 
गागषभाःपितैणा देखदसिदधरदेनेद्ः॥ अन्य अ ये" ेतपिरा्भूतर्‌ 
उयादोगृगपक्ष्यधीशाः ॥ ४३ ॥ यत्किंच शके उ ययाः ॥ ४९॥ यत्विच ठीके मर्गबन्महस्दोभःसहस्वदरैव- ;सहस्वदख्व- 
हए अनेको पुरष, निनके अवतार्तकी टीलर्जो का गान गस हैँ परन्तु उप्तको य- 
थायरीति से जानते नहीं रै रेस भगवानको मेरा प्रणाम है ॥ ३७ |] वह यह जन्मरहित पु- 
णपुरषः प्रत्यक कल्प आपही कत्ती होकर अपनेम अपनेद्रारा अपनेकोही उत्पन्न करते 
पाढन कते हँ ओर पहार करते ॥ २८ ॥ तिन परमेधरका वास्तविकम्वरूप केव द्ध 
ज्ञानमय, सवका अन्तयं मी, संराय आदि रहित, स्थिर, सत्य, पूणे, जन्ममरणरहित, निगैण. 
|| तित्य ओर अद्वितीय है ॥ ९ ॥ हेनारद्‌ । नव मुनिजन, अपने देह, इन्द्रिय जीर मन को 
|| शानत करके स्वापन करठेते हँ तवही वह तित आत्मस्वरूप को जानते ओर जब वही भ. 
रतरा आत्मत्वरूप दषयरषोकी कतरत आच्छादित होताहै तव अन्तर्धान होकर उन 
क मनन म नही आताहे ॥ ४० | ठ्यापव परमात्माका भयम अवतार सरसतरीीदियुक्त 
' ओर्‌ काथकारणात्मक परकृत यह उनके शक्तेरूप अवतार 
° ` प्ञ्चमहाभूत, अहङ्कार, सत्वादिगुण, दर्दरं, नदयाण्डदारीर, शरीराभिमानी 
= १ र जगत्‌ स्थावर जङ्गमरूप सकरङ पदार्थं उनके सामान्य अवतर ॥ ४१ ॥ 
महादेव ओर विण यह उनके गुणावतारहै, यह दक्षाद पनापतिःनारद, तेरीसमानं 
भक्तजन; ९२। ्वगढाक वी पालके गरुड आदि परक्षियेके राजा,राजाओदि मनुष्यलोककर 
रकः; पाताठखोकके पन्‌ कृरनेवाछ् ॥ ४२॥ गन्धवेभविद्याधर, ओर चारणोकेअधिपति 
व 1 मसत, ६ ओर नागोके अगिपति, तथा जो ऋषियेिप्रेठ पितरोमं भ्रष्ठ, 
ता तिद्ध स्वमी, दानवे के सवामी तथा ओर नो प्रेत, पिदाच,मूत, कूष्माण्ड | 
क्र की भूतयोनि, ) ननन मृग ओर पियोके सवामी ॥ ४३ ॥ तथा इ्खोक 
मओर नको वतु रे 


५५ 
=== वकी ~ रिचिन मितम मनकीराक्तिःरारीरदाक्ति वा विशेष क्षमा 
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त्मवत्‌ ॥ शरीदीविरभूयासवदङ्धभारण सैवं परं रूपवदस्व॑र्पं ॥ ४४ ॥ भा- 
धान्यतो यानृष अनति लीकधितारान्यसरवस्य भूलः। आपीयतां कशकंषायसचो- 
षाननुकमिष्य तै इान्सयेशन्‌ ॥ ४९॥ इति मागवेत म हाएराणे द्रितायस्कनये 
षष्ठाऽध्यायः॥ ६॥ बञ्योवां ॥ अतरोर्धतः ्षितितलोद्णाय विशरपौडी स 
सर्कलयहमथीमन॑न्तः ॥ अनतमहौभव उद्गतौ दिरैतयं तं? दध्याद्ियमिधं 
वजधरो दर्दरि..॥ १ ॥ जतो रुचेरजन॑यत्सु्मान्सुयै्न आकतिमृलरमतनर्थ्‌ 
दक्षिणायां ॥ लाकनगरश्य पहतीभ्रधंदार्वि3 स्वोयंभरवेन अतिना | | 
द त ८ कषद दि देयां सीरः स नवभिरालम 
९. इमसिमिनविय कपिश्स्य ध ५ भरति ग 


सेदो, जववा मिस शोमा, निन्ि कम न उन तह ङ = निस्‌-शोमा, निन्दित कर्म की र्गा सन्नि ओर बुद्धि यह विरेष ` 
रूपे हां तथा जिप्तका वणे आशवर्यकारकहो तिप्तपरभी बह वसतु रूपवान्‌ होवा जो अरूपो | 
| ह्वरकाहीरूपजाने ॥ ४४ ॥ हे नारद्‌ ! व्यापक पुरुषके जोक विरोष सन्द्र | 
टीखावतार मने हैँ उनके भँ तेरेभभ कमपेकहतादूं श्रवणकर्‌, वह अपतत्‌ वात्तौओं के । 
भ्रवणे हानेवाडी कर्णोकी मछिनता को दूरकरतेहं ।४ ९।इति दितीय सकन्धे षष अध्याय | 
|  ॥ * -॥ ॥ जह्याजी बो करि-हे नारद ! जब अनन्त भगवान्‌ ने सवैयज्ञमतत, 
वाराहरूप धारण करे प्ररयकाट्के जरे दूवीहुह ्वीको उवारनेके निमित्त उद्योग | 
कियाथा,उससमय उन्होने ति महाप्मद्रमं जपने सन्धल आयेहए जतिग्रसिद्ध हिरण्याक्ष , 
नामक दत्यको अपनीदाढते, जते इद्र वजत पवैतोको खण्ड करडारता है तैत, दोखण्ड । 
करदिया॥ १ ॥ तिनहीनारायणने रंचिनामकं पनात उनकी आकूतिनामक द्जीके उद्र 
मे सुयज्ञनामक अतरतार धारणकरके, अपनी दक्िणानामक खे विर सुयमनामक देवता | 
उत्पच्करे,भोर उन्हेनही स्वयं इन्दहोकर भजे नदे इःलोको दूरकिया अतः प्रथम्‌ || 
सनका सुचज्ञनामं शोगेपरभी स्वायम्भुव मनुने फिर उनका हरि नामरक्ला ॥ २ ॥ हवि 
नारद तिनही इरन करपेमजहषिके वरम उनकी देवहूतिनामक सके विँ नौ बहिनोंसहित ' 
कपिनामक अवतार घारणकरके अपनी माताको बह्मविदयाका उपदेश दिया.जि बह्मवि्या 
करक तिस देवहूतिने उतसहाजन्ममेभपने अन्तःकरणको मछिन करनेवाछे सत्वादिगुर्णोकी | 
आप्तक्तिरूप मठ्का सर्वथा त्यागकिया ओर वह तिन कपिकमगवानकी मोक्षगतिको प्रात 
इ३॥ २॥ वह (गवान्‌ पत्रप्ा्तिकी इच्छा करनेवाडे अनिऋकति मसत होकर कहनेखगे । 
फ -“भैने अपनेको तर्हेदिया, अ्यातूर्भैही तुम्हारा पु् होगा, रेता कहकर बह विष्णु ¦ 

वानी उनके पुब्हुए, सो उस अवतारमे उनका नाग त जा त निन दत्तात्रेय च- | 


> ज ` त ज" ज ` आदि जः = । 
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ध दितिपनिभिरन्विं रंजञो बारोऽपिं सन्तुपगतस्त॑पसे वनानि ॥ तरमा अर्सिद्धु- 
© म च ॥ पिष यदेनैयत्प १ 
अवाति यण॑ते परनन दिक्पा सहुवन्ति युतयो यदैपयेधस्तत्‌ ॥ ८ ॥ यदवनयुत्य- , 


| || नारायणयह दो अवतार धारणकरेःतिन नरनारायणका तपमङ्ग करनेकेनिमित्त इनदरनेस्व 
न ¢ दे १४५१ 9.१ भजीथीं 9 [१ [,4 
 “ (पे कामदेवकी सेनाूप नो अप्प्ररा भजीथी उन्न तहां भगवानकी उत्पन्न करीहरअप | 


( १४६ ) साल्व भ्रीमद्धागवत- [ सप्तमं | 


~ 
[४ 





ऋ 
सा जो [ए त रिष्ये 
ऋ = ऋका = ऋ 


व गदां 


तः ॥ यत्पादपङ्नपरा्गिपाित्रदेहा योगीदिमाधुरीं यदुहपायाः ॥५॥ | 
त तपो विविधलोकसिरैक्षया मे आदी संनात्स्वत्‌ ।९ ५ स व | 
भराकरपसवविनष्टमहत्मतसवं सरभ्यग्‌ जगद युनैयो यदचक्षता ् | 4 ॥ 
धस्य ददुहितथैजनि भ्यौ नारायणो भर ईति स्वपःपभावः॥ साना | 
भर्म्ैतो नियरभीवलोषं देध्यस्स्वनङ्गपृतेना वटति ग रः ॥ ६ ॥ कम दैति 
तिने अत्‌ रोच्छा रोषं “नेष त ॐ दलं ॥ सोऽयं ` 4दन्तर्‌- 
| ॐ लविकन्थिमति करिः कैथ वै पुनरस्य मनः श्रयत ॥ ७॥ विद्धः सपल्दु- 
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यत ्िजवा्दयवजविष्ठष्टरुषभगे निरये पतम्‌ ॥ जात्वऽथिता जगति 
| रणकमरौकी रजसे पवित्रहुए यदू-सहसखाबाहु आदि राजे इक उन स पतिचहर यह सहलाबाह आदि राने इप्रोक ओर पररोकर्मे भक्ति । 
ुकतिखप रश्यो पाए ॥ ४॥ हे नारद ! ख्िके आरम्मेभने, पथक्‌ २ शो्कोको | 
|| उत्यत्रकरनेकी इच्छसे तप किया, तब मेरे अखण्डित तपपे प्रसचरहोकर वह भगवान्‌ आ- 
| पही सनक सनन्दन सनातन ओर सनत्कुमार इनचाररूपंसि प्कट्हुएःओर तिन कुमारं रूप- 

। धारी श्रीहरिन,पूवैकल्यते ्रर्यलमं नष्टप्रायहुए आत्मज्ञानको इसकर्पमे उत्तमप्रकार 

| | से वणेनकिया, तिसरको पुनती ्रुपियौने अपने अन्त ;करणमें उसका प्रत्यक्ष अनुभवकिया | 
( ॥५॥ दक मूतिनामक पु्रीकेविप घभनामक ऋषिसे इधरने अोक्रिकतपस्वी नर ओर | 


१ 
| 
| 
# 
। ; 


[त 





| नी स्मान दूसरी अप्परादेलीं ओर छभ्नित होकर तिन नरनारायण का तप मङ्गकरने 
को परमथ नहीं हरं ॥ ९ ॥ महादेवनीकी समान वड २ पुण्यात्मा पुरुष, अपनी करोध- 
दृष्टम कामदेवको भस्म करडास्तेरै, परन्तु वह अपनेको जरानेवाङेमी असह्य क्रोध को 
नहीं मस्म क्त; अयोत्‌ बह कोधके वरीभूत होतेरैःबह कोधमी भिनकरे निर अन्तः 
| करणम मेश करनेमं अत्यन्त भयमानताहेःतिन नरनारायणके मनम फिर कामतोभवेदा 
| कारगाही के: अथात्‌ मेश करही नहींप्क्ता ॥ ७ ॥ उत्तानपाद राजाके समीपरमसोते- 
| लछीमाताके वत्यरूप वाणा ते दुःसितहुएु शरुवनी बाङकहोकरभी निकरुकर वनम तच 
| कनको चरगयःतव भगवान्‌ने प्रप्त होकरतुति करनेवाडे उप्त नालककोधुवपदादिया 
| निस्‌ ु्रपद्की उपतके नीचे वसनेवाछे कर्यप आदि सपति स्तुति करतें! ८।ननराजा 


€ € =, 
वेन्‌ [गकर कर ण्‌ क छ = = . 
| ५ ^ य सप्‌ तरहमण।पि छट करनेढगा तव बालके वाक्यरूप वजसेउपक् 
| व दानो नष्ट हाकर नरकमं पड़नेपर ऋषियों प्रार्थना करए जिन मगवान्‌ने 
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अध्याय ] दितीयस्कन्ध भाषाटीका सदित। ‡ “ ( १४७ ) 
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| दुध वंसूनि वरध॑धा सरकैलानि यनं ॥ ( ॥ नौभरसंरपभ 
। ओस सदेवा वेः चचौर समरग्नडयोचयाम्‌ ॥ यत्ारमहेस्यफृषयः प- 
 दमधनेति स्वस्यः मशीन्तकरणः परियुकतेसङगः ।। १०॥ रंत मीस मर्गवा- 
 न्हर्यशीरषाऽथो सौक्षास यजपंषस्तपनीरथवणे ;॥ छन्दोमयो मखंमयोऽखिल- 
 देतात्मा वैच वैभरवुरुशेतीः श्वसतोऽस्य नस्तः ॥ ११ । मत्स्यो युगांतसमये 
 मतनोपङन्धः परोणी्मयो निखिख्जीवनिकायकेतः ।  विंसिताहुरभये सलि 
 यखान्मे आदाय तंत्र विरजशर द  वेदुौगीन्‌ १२ कषीरोदेावमरदानवयूयपाना- 
 युन्थ्नतामपूतरन्धरय आदिदेवः ॥ पृष्ठेन कच्छपवयपुधिद्र गोन ` निद्रक्षणा- 
द्विपरिवतं्कषाणकणडुः। १ ३।तविष्पोरेभयहा स वृिंदसपं कृता आमदुङदिदं 
 षकरारवक्रप्‌।दैतयदराय गर्दयाऽभिपेतेतमाराद्‌रे निपात्य विददार नखेःस्9- 
| तिस वेनराजाकरे शरीरसे परथुनामक अवतार धारण कके उसको अधोगतिसे वचायाओर 
| जगत्‌ पत्रनामकी साथैकता प्राप्तकरी तथा जगतके जीवनके निमित्त गोरूप ृथ्वीको दुह्‌- 
| कर्‌ तिष्ठसे अन्नादिसकल वस्तुर्ओंको रचा।९॥यदीमगवान्‌ नाभिनामक राजाकी मरुदेवी 
| नामक श्जीके ऋषभनामक पूत्रहुए+उप्पमय ईन्होने छोकाको अपनी ददा जड़की समान 
। दिखानेके निमित्त निरन्तर समाधिरूष योगक्रियाका आचरण क्रिया, तव निजानन्द्रूपः 
| आत्मस्वरूपमे मप्नःरान्त इद्दियौ से युक्त;सवैत्र समदृष्टि रखनेवा ङे ओर अहन्ता ममतादि 
। सङ्गोसे रहितथे, अतः अभी सकङ ऋषि तिन ऋषमदेव क्री परमहस आश्रमद्दाक्री स्तुति 
करते ॥१०॥ तदनन्तर साक्षात्‌ यज्ञपुरुषरूप तिनदी भगवानने मेरे यज्ञम हयग्रीवनासक 
अवतारधारण करा तिसका वणे सुवभकी समानथा; सवेवेदरूप यज्ञरूप ओर सकल्देवता 
रूप तिन हयग्रीव भगवान्‌ श्वा्तङेते समय उनके नयो डमिसे सुन्द्र वेदवाणी परक 
॥ ११ ॥ युगके अन्तसमयं मे होनेवाङे विष्ण॒भगवानकरे मत्स्यावतार को वैवस्वत 
नामक मनुने देखा वहपथ्वीरूप नौकाका आश्रय होनेके कारण सकल्दी जीवसमूहं के | 
आश्रय हुएुतिन मत्स्यश्डप ईश्वरनं मेरे मुखे गिरेहुए वेदोको अ्रहण करके महामयङ्कर 
प्रयकारके नर्म बडे आनन्द्फ़े साथ-कीडाकरी ॥ १२॥ देवसमूह्‌ ओर दानवपमृहं 
की रक्षा करनेवाङे महाब देवते ओर दैत्य अग्तपानेके निमित्त जव क्षीरसमुद्रको मथरहेथे 
तव आदिदेव ने कृमेरूप धारणकऱे अपनी पोठपर मद्राचङ को धारणाया; उस्तसमय 
तिस पवेतकी प रिभिमणरूमना)रूप सुठकरारक रगडसे पठिकरी कण्डूखुनलहट)शन्तहोनेे 
तिनदेवको निद्रालेगकरे योग्यप॒मयप्रतीत हु अ।। १ ३॥देवताओके भयङ्रानाडा करनेवाछे तिनं 
भगवानने घुमतीहुर श्चकुटि ओर दाढेसे मयङ्कर मुखवाठे नुधिरषूपको धारणकरके अपने 


सन्मुख गदा डेकर अतिहुए्‌ दैत्यरान दिरण्यकशिपुको अपनी जघाओंप्र डालकर नखसे 
~= स १ 


त जानि = तकः ¬ ज हा ` 3 ` जाय यि य साः (णिक नीं 
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¶मद्धागंबद . ~: 
 सान्वय श्रीम ६.९६ 


क ~~ १४८ ) ---- 1.१ 
=== मामी यङः 9“ 9 
ध अततः रस्युरूवखन पदे दतो भरद मः स चतैः५६ 
दिपु्वाखिललोकनाय तीयशरव, प्रवण सङ्गखनामधय , +° प {` च 
णाधिनमपमेयैशक्रयु पतगरार्जभुजाधिरूढः ॥ चरणं नक्रवदन ५८६ 
सदसत भग्र भग्ान्दधयोज्लदर ॥\ १६ ॥ उवैया्नीणेरबरजोऽप्यदिः 
सतनं सेान्विचक्षम इधार्यदथोपिर्यजञः ॥ मां मनेन ग्द जिपदच्छलेन 
याध्भामृते ˆ पथि अरमुमिने" चादयः ॥ १७ ॥ नव वैलर्थयुरकम 
= 93 धतम ९५ १५१ 

ब्ादकौमारषः शिखा शतवत चिद॑धाधिपत्यम्‌ । या वं परति मं 
चिश्वीषदस्वदामानमग रिस्सा ईश्यऽभिमेने ॥ १८ रभ्य च नारदं शशं म 
षाध परितैषट उर्व योगं ॥ शान्‌ ॐ {गवतमात्मरसतत्व- 

दीस विरस ॥ १९॥ त्प विदेः 1 १९॥ च्च दिश्विरतं दरस स्वतनो- 


(तदस कस्यला ९ ४एकसरोवरके ५ महाब नकेने मुखम जिसका चरण । नग छियाहं 


। | रा एकगनराज परदुः सितहुज तत उतत अपन सुम सरोवरमेका एकपुष्पेकर | 

| प्रकार नारायणकी प्राथेनाकरी किदे आटु ] हे सकल रोकना ! हेपवित्रकीति- 
„८4|| युक्त! भ्रमो । आपकर नाम केवर श्रवणकरएन मान! त मङ्गल करनेवारा हे १५ 

|| यह वाक्य सुनकर अनन्तपराकरमी वह भगवानः श्रीहरि, हाथमे चक्र छेः गरुडजा क कं 

पर सवार हकर तहँ आये ओर अपने दशन चक्र स नाका ५. विदार ८ फाड ) 
|| कर इरण अयहुए तिप गजराज धरड पकक छृपावदा तिपत नके के मुखम स बा- 

| हार्‌ निकाङ ख्या ॥ १९ ॥ यज्ञपति विष्णु ( वामन ) अदितिकं पुत्रा कनिष्ठ (छे ) 
|| हकरमी गुणो कके शरष्ठ थ व्यो कि उन्होने अपने चरणसे रोकोको व्याप्त करदिया, ध- 

|| यमार्म से चलनेवाखा पुरुष, याचना के विना समथैपुरषो ते भी चलायमान नहीं दोस्त? 
अतः तिन वामनमगवान्‌ ने तीनचरण मूमिकंं याचना क मिष ( बहाने ) से राजा. बरु 
सकट्ण्थ्वी महणकरटी ॥ १७ ॥ दणजन्‌ ] तिविक्रमरूप वामनमभगवान्‌ का चरण धाः 
वर्‌ वह तीथेजङ मस्तकपर धारणकरनवाखं बिराजाकेो देवताओं का आधिपत्य ( इन्द्र 
|| षद्‌) मिना, कोर कलनेयोम्य जड़ा पुराथ नही ह: क्योकि-तिप्त बर्रीजान. तीनचरण 
|| भूमि देना स्वीकार ककं ति्तकयनको पूणक विना “ुक्राचार्यनी के शाप देनेपरमी' 
|| ओर कुछ करनेकी इच्छा नही करी, ओर तिसन अन्तमं तीसरचरणके पणता हाने केनि 
|| मित्त अपना ठेहसमेत मस्तक्र आगे करके वामनजीको अपणक्रिया ॥ १८ ॥ हनरं 
|| अपने म तेरीभक्ति अत्यन्त इृहुर देलकर सन्तुष्टहुए तिनभगवान्‌ न ह्म्‌ स तेरे अथै 
| मक्तियाग का उत्तम प्रकार वणैनकरा ओर आत्मतत्त्व कौ कारित करनेवाठे तथा ज्ञान 


नि स कि 




























#~" ऋक की (कि ॥ 
८- इ द दक क क @ कि 9 + । न्क 
। 9 # ५ द न [पा 1 अन्व छे ष ॐ क भ + „१ (क 1 
~ (भ ति 0 
+>} 6 + श न ध जक 9 ५ 
क १ ४ 





















4 ज्ञान आदिक्रो वासुदेवभगवान्‌ क शरणागत भक्तह अनायास नानते ट ॥ १९ ॥ कह | 


का भो ज च ््यन्ा =- 











॥ 
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क साधनरूप मागवतनामकर पुराणकरा तुन्न उपदेशा किया.जन हरूपकर करए भक्ति- | 




















जाणा वि = | द्ितीयस्कल्थ भाषाटीका सदित।. ` . ^ १४ | 
| मनुवैशधरो विमतिं ॥ दुष्टषु राजु द्भ ` न | | 
षठ उशती म्धवधंखितिः ॥ २० ॥ धन्वंतरि मगन स्वयमेव कीतिनाग्ना || 
ना पुरर खजं भजु हति ` ॥ यते ॥ च मागेमगृतायुरवावरेष 8 वे 
 ्लक्षसत्यतीय लेके ॥,२१ ॥ नि क्षयौय बिधिनोपथतं महामा तरहम्ग- 
| न्निर्तपथ नरकापिरिप्सु ॥ कदवन्त्यसीववनिववसु्रनीयेखि {सपक उर्थीर- 
प्रश्न ।॥२२॥ अस्मससाद्‌सुुखः क्या कठ इवय न | 
निदेशे" ॥ तिर्धन्वनं ˆ सद यितोतून आविवेश यौसिन्वर दशकन्धर भर्ति 

मात्‌ ॥ २३ ॥ यस्या अदादुद्धिरूढ भयाङ्गवपा भोगी सपर हरवरहिध- 
पोः ॥ दूरे  सहन्मथितरोषसुशेर्णदटया तातप्यमानमकलरगन कवर ~~ तातप्यमौनमकरोरगनक्रचक्रः ॥२४।' 
ुदत्लयस्युब आदि परत्यक मन्वन्तर मं मलुवशका पान्‌ करने के निमित्त मनुरूप्‌ अ- 
वतार धारणकरके दश दिशाओंमं अपने प्रभावरूप चक्रको धारण करते हं ओर अनेक 
चसक द्वारा अपनी उत्तमकीत्ति, त्रिरोक के पृष्ठभागपर विद्यमान सत्यलोकं ह फेरत 
हए मन्वन्तर म कोई दुष्टराना होनाय ते उसक्रो दण्ड्देतेद ॥ २० ॥ खयं ही कीर्तिः 
स्य वह भगवान्‌, घन्वन्तखिनामक अवतर धारक महानरोगेसि ग्रस्त प्राणियाके भी रोगां 
को, अपने नाममात्र दी तत्काङ दूर्‌ करते है. ओर जिने मरणरहित आयु प्रा होता | 
हे एेसे तिन धन्वन्तरिजीने परि देत्योका बन्द्कराहआ यज्ञमका अपना माग फिर प्रात 
करा वह्‌ अन्रभी इप्तछकमे अवतार धारकर आयुर्‌ (वैयकदाखं, कां प्रचाए करते ॥ 
२१ ॥ परशुराम अवतार धारणकरनवाडे.यह महात्मा श्रीहरि उग्र पराक्रम्‌ करतहए 
जगत्‌ का सहार करनेके निमित्त देववर वृद्धिकोपरा्हुए, ब्राह्मणे से द्रोहकरनेवाडे, वेद्‌- 
मार्मदतो त्यागनेवाडे ओर भरकम पडकर्‌ हुःख भोगनेकी इच्छा कणेवाछे ्षन्ियकुङं का, 
पृथ्वी को कण्टक की समान दुःखदाय हाने के कारण अपने तीक्ष्ण धारवाङे फर से 
इढीरवार संहार करते ह 1 २२ ॥ वह मायां के नियन्ता परमात्मा, हमारे उपर 
अनुग्रह कएने तत्परतेहुए भरत आदि अंशो सहित इवाकुरानाके वशमेरामचन्दर अवतार्‌ 
धारकर राादशरयकी आज्ञमे रहतेहए सीताओर कष्ष्मणसीित वनवासको जार्थगेऽनिनसे 
|| विरोध करंनेवाडे रावणकरो महानदुःख(त्युरूपं)भोगना पडेगा इरुकामेपर्चीडुइसीताजी 
|| केविरहकेकारण अतिकद्धए श्रीरामचन्द्रनी की आरक्ते, अत्यन्त सन्तापका भ 
हभ मतस्य जप्त ओरनाके आदि प्राणिर्योका समुदाय निम दप भयपथर रर्कौपते 
| हए समुद्रन, 'नेसेपहिरे महदेवजीने त्रिषुरघुरके पुरोको भर्म करडा । १ 
नगर(रुकाणको मस्मकरनेकी इच्छाकएनेवाे जिन श्रीरामचन्नीकोरीघर' 

मारदेगा।२४। सोश्रीरामचन्द्रजी, सीताकोहरेवियुदध उत्कषे (डोर) के सायविचरते 


सव ~ ~ ~= ------------ -- -------------¬ 
नवरा ० = वि ४. ज न य => याकि क चानया = चा > वहन ए > "गरी ऋः चाकनो = = ऋ ह सि ~ ` ज जा त सत कक > याका 
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( १५० ) ` ` ` सान्वय श्रीमद्भागवत [= 
सयलतरगगवा वित ष र्सम | (सयान्सुभिः संह 
वितति दाविसमितुप उ्रतोऽभिसनये ॥२५॥ भूमेः सरतस 
 यिमरितायाः ब्धयाय कया सितदृतेणकेशः॥ त ¦ करिष्यति ब 
 ठ्ष्यमागेः कमणि चौत्ममहिमोपनिवन्धनानि ॥ २६ ॥ ताकेन ८ दरणं ्य- 
दुल्विकयादेमासिकस्य च पद शकटोऽय्चः॥। दरिखतांऽतरंगतिन दिि- 
| सशो भौ उन्न लितस्य ` मायम्‌ २७ रज ्नपरून्विषतोये 
 पीयान्पासास्त्वैनीवयंदुगरहदिदष््या ॥ तच्छद्येऽतिविपवीयकिलोरलिंहं 
। ध मिन ३ रं <> निर 
 युचचौटयिष्यहूगं विहन हदि ॥ २८ ॥ तत्के दि्यमिवं यन्निशि सथ 
। यानं दावाभिना शुचिर्बने परिदह्यमाने उकषेष्यति परनमपोऽ वसिरतातकाछं ९ 
पिय सवैरोऽनषिनैम्यवीयैः ॥ २९ ॥ शीत चैचर्पवभेमपुंष्य मांत। 
, इए ओर अपने वक्षःस्थले प्रहारे जहत खण्ड खण्डक पुष एेएवतके दन्तो 
| भ्रकारितहई दिशाओंका पाठन करनवालेरावणके, मेरीपतमानदूसरा कोन पराक्रमीहेः दसा 
| समञ्ञनेते उत्प्हृए महागपरको प्राणो सहित, अपने धनुषे दटेहुए बाणो करके त- 

| || त्काड विनष्ट करडरेगे ॥ २९ ॥ ेत्योके अंशरूप राजौकी सेनाओंसे पीडितहुईमूमिका 
7 || चेदादूर करनेके निमित्त वहभगवान्‌,अपने अरूप बरामसरहित श्रीकृष्ण अवतार धारण 
| | करगे, बलगामका वणं स्वेत ओर श्रीङृष्णका व्ण श्यामहोगा.जिनकमेकति करनेकी उनकी 
|| ममिढाषा होगी उनकरमो लोकनहीनानसरेगेवह अपनीमहिमाको प्रकारित करनेवे 
|| अमानुष ( नोमनुष्योपते न होकर ते ) कर्मकगे ॥ २१ ॥ बाल्यावस्या पूतनाके प्राण 
|| इए करना, तीनमापतकरी अकस्थामें चरणपे शकरापुरको टोय्देना जर मुटनां चल्नेकी 
| अवस्याम वृकि मध्यमेनाकर आकाराग्यापी अजुनवृक्षके उखाड्डाठना, यह काययदि 
|| शीकृष्ण हर नहीहौतो कदापि नहीं होसक्तेहं | २७॥ तथा गोकुखके गोवृषभओआदि तथा 
|| गोप आदिकोके कारीदहके सरोवसमं विषयुक्तनर पीकर सवके मरणको प्राप्त होनेपर उन 
|| को इमाइष्टिरूम अरतकी वृष्टे नोनी वित करना ओर यमुनाजीमं कीडा करतेसमय तिष 
 सरोवरको शुद्धकरनेके निमित्तःमहाधोर विषे मिकीमिन्हा छपटप कररहीहे एेसे काश्य 
|| नामक्र पपेका तिसस्थानते जो उचाटन करना यद सव शरीङष्णनीगकर्,दिन्यी हेगे।२८। 
तदनन्तर उसदिन रात्रिक समय यमुनाके तटपर मुन्जावीनामक वनम नन्दआदि ननवासी 
गोपक बिद्रेनेपर ओप्म ऋतुके कारण ूलेहुएवनके दावानठपे चारोँञओर भस्महोतिहु 
| नवनास्तनम तिन सकर बनवातियोका अन्तप्तमयही मानो आपर्हुचा तव बछराम्हित अ- 
|| चिन्त्यशक्तिमान्‌ श्रीङ्ष्णजी, उन नागेहुए बनवासियेकि नेत्र मदवाकर ति अग्निका षा- | 
|| नकर उनकी सङ्कट रक्षा करगे, यह उनके कम नि ;सन्देह दिन्यही = । ॥ २९ ॥ इन 




















द्वितीयस्कम्ध भाषाटीका संहित । ( १५१ )-“ 





अध्याय ] 

सुस्थ भ दैः वरतदणुभ्य भति ॥ यज्जमंतोऽस्थ र्दन यवानि गोपी स 
बीह्य दविंतमनाः भतिबोधिताऽसीत्‌ ॥ ३ ९ ॥ नेद च मोदयति भयाद्ररणसय | | 
याक्चादोपौतिबिेषु पिरहितान्मयर्सलुना च ॥ अहयापृतं निरि ` सर्ानमतिश्र- 
मेण लोके ^ विष्ट उपनेष्यति गोद स ॥ ३१॥ गोपेमेखे तिहते बजवि- 
हुवाय देभे'ऽभिर्वषति परन्‌ द्पैया रिर्ैः ॥ पर्तिच्छिीधमिवं सप दिनौनि 


___------------------------------- 
ए र्यौ 
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गौयौ रासोरनखः करपदाथैतमूच्छितेन ॥ उद्वीपितस्मैररनां वरनशृ्भूनां दैवेहै 
रिति शिरा? धनदा्ुगस्य ॥ २.३ ॥ ये' च॑ पलंवखरददुरकेर्यरिष्टमलेभकं 
सथैवनाः कुजपोंदू्काद्याः॥ अन्ये च शाखकपिवखवर्दंतयक्रसभोक्षरोबरविद्रथ- 
रत्रिमधुख्याः.॥ ३४ । ये वै यध समितिश्ाछिनि आत्तचापाः काबोनमत्स्य- 
कुस्कैकयसजयाद्याः ॥ यौस्यै्यदंशेनमर' बरभीमपाथव्योजाहयेन हरिणा 
प्रीृम्णजीकीमाता ( यशोदा ) इनक्रो बोधनेके निमित्त जो २ डरोरेगी, वह डोरी इन | 
बालकररूपफो बोधनेभं पूरीनहीं पेगी ओर वह यशोदा, जम्भाई ेतहुए्‌ इन श्रीकृष्णजी 
के मुखम चौदह भुवन देखकर शङ्का पडेगी तव यह अपना रश्व दिखाकर तिपतके 
ञन्दैगेः ॥ ३० ॥ यह श्रीकृष्ण वरुणके पाराते प्राप्तहुए भयसे नन्दजीको छुटावेगे ओर 
मथामुरके पुत्र व्योमापुरकरफे पवत की गुफामे बन्दकऱ रखहंए गोपके छुरवगे;दिनमे 
करेहुए्‌ कायं परिश्रमसे रातिम सोयेहुए गोकुढवासी जके उनका मनोरथ पुणेकरनेके | 
निमित्त वैकुण्ठं छेनार्येगे ॥ २१ ॥ गोपे इन्द्रंका यज्ञ छोडकर गोवद्धनकी पूजाकरनेप 
रुद्धो गोकुछ्का नारा कले निमित्त प्र्यकालङ मेके द्वारा इन्द्रके वषोकरनेपर कृ- 
पाक्ररके पशुओंकी रक्षाकरनेशषी इच्छा करनेवि श्रीकृष्णजी सातवभेकी अवस्यामेही अ- 
नाय अपने हाथपर, सातदिन पयत डीढसे विनाश्रम छत्राक (-मूमिभं सीरपते उत्पननदर्‌ 
छत्राकार स्वेत पुष्प ) की समान गोवंवैन पेतको धारण करगे ॥ ३२ ॥ फिर चन्द्माकी 
किरणेपि स्वेतवगर शरद्‌ ऋतुकी रात्रिये मं वृन्दावन विपे करी इकषरनेवछि -नृत्यक्रीडको 
उद्यतदहुए वह श्रीकृष्ण, मञजकु पद्‌ ओर उचध्वस्के मधुर आलपति युक्त गानकरकारण 
कामेोदीपनहोकर विवह गोपिोको बखात्कारसे हरण करनेवाडे शङ्कचूड का शिर छे 
दन करगे ॥ ३६ ॥ ओर नो-परढम्बासुर, धनुकापुर, बकार, केरी? वृषभासुरचाणूर 
| ` || आदि मक कुवख्यापीड्नामक़ इस्ती,केपत,कार्यवन,भोमासुर'पों डूक आदि तथा शाल्वः | 
ध हिविद्वानर, वल्पट, दन्तवक्, नम्नभित्‌ राना के सात वृषभ, शम्बरासुर, विदूरथ ओरर- 
|| कमी आदि उत्प होगे ॥ ३४॥ तथा जो- काम्बोज, मत्स्य, कुरु; कैकय, खनय आदि 
` || || रणश्चर राज, हाथमे धनुष धारण कर युद्धे अविगे तिनको 









दिखानेमा्न ९ बरूराम ॥ 








सप्पा भ॑दीधमनवेककरे सटीरप्‌ ॥ ३२ ॥ क्रीडन्वने निरि निशाकरर्ि- || 





( १५२. ) 1 ---- - सान्वय श्रीमद्धागवत- ` _ [ स 
| नियं तदीयम्‌ ॥ २५ ॥ क्ाटेन मीलिरतषियामवर्धशय नृणां स्तोकायुषां स्वनि 
| मोत | । निष्प स दि सर्ल्यवत्यां ५ वि 

निष्यति चं ॥ ३६ ॥ देवद्विषां निगथवत्मति निष्ठितानां भिर्मयेनंवििी- 
भिरच्छयतूभिः। लोकान्‌ धता मतिविगोदपतिमलोभं वर्ष, विभाष च णयत्‌ 
जपम्‌ ॥ २७ ॥ अहीरुेष्वपि" सतो नै हरः कथाः सः प खण्डिना दिने - 
जना दषं खेदेधः ॥ स्वादाखधार्वषडिति. स्म गिरा, ग चन्‌ शास्ता भवि 
इति कैरुभरवान्यंगीति ॥ ३८ ॥ संगे तेपोहूर्षयो न्वं य॒ मनसाः स्थाने चं 
धर्ममखमभ्वमरावनीशाः ॥ अते'' स्वधमेहरमन्युवासुराचा मा विभूतय इमाः 
परशंक्तिमाजः ॥ ३९ ॥ विष्णो वीयैगणंनां कतभोऽदं ` ती यः पाथिषा 
न्यपि दैविविमैमेरनसि॥ चकम थं: स्वरहैसास्रतातिषृष्ठे ` यस्मत्रिसाम्ध- 










= ---- -- ~ 
मर अजु आदि नाम धारण करनेवाडे जो श्रीकृष्णजी वह वधं करगे तव वह सत्र उनकं 


रचवेद बुद्धिस्थ होना कठिन  एेसा जानकर सत्यवती के विँ व्यासरूपसे प्रकट हुए 
वहही भगवान्‌ वेदरपवृका शाखारूपसे विभाग करगे ॥१६॥ वेदमागेमे परमनिष्ठासे 

रहनेवाडे परन्तु मयापुरके रवेहुए अदस्यवेगयुक्त तीननगरो्मे वेठकर उन नगररोप शोकं 
का नादा करनेवाडे देबद्वेषी देत्योकी बुद्धिम मोह तथा डोभ उत्पन्न करनेवाङा पालण्डी 
|| बुद्धवेष्र धारण करके वह्‌ भगवान्‌, उनको बहुतसे पाखण्डमार्गों का उपदे द॑गे ॥६७॥ 


ब्राह्मण, क्षिय ओर वेदय यह तानि वण पाखण्डी होनायंगे, शुद्र राजे हं गे. ओर जव 
स्वाहा स्वधा वषट्‌ यह शब्द्‌ सुननेममी नहीं अर्वैगे तव कचियुगके अन्त मे वह 
भगवान्‌ कञिकिो शासन करनेवाछे कर्कि अवतार को धारण क्ैगे ॥ ६८ ॥ 
|| हे नारद ! इपनगत्का सष्टिके विषयमे जो-तप, भे ( बह्मा ) , मरीचि आदि नौ ऋषि, 

ओर दक्ष आदि प्रजापति नियत करे ई, पाठन के विषयमं जो घमे, विष्णु, स्वायम्भुव आदि 
चोदह मनु, इन्द्रादि देवता ओर प्रयु आदि सा्वैभोमराजे नियत करैर तथा संहार के विषयमे 
जो १ ;ओर असुर अदि नियुक्त किये, यह पत्री अनन्तराक्तिधारी तिन 
भगवान्‌ माये रचित विभूतिये ह ॥ ९ ॥ हेनारद ! जो बुद्धिमान्‌, पुरुष, पृथ्वी के 
पूढके कर्णोकरी भी गणना कप्ुक्राहो वहभी, एमा कौनसापुरुषरै जो िष्ण॒मगवान्‌ के परा- 
कर्मोकी गणना करनेमे समथे होगा? अथात्‌ कोई समर्थ नही होसक्ता, क्यों कै- भिन विष्ण 


शय कम्पायमान होनेवारे सत्यरोक सहित सकर ठोकर को धारणकिया ४० ॥ हेनारद 
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सदनाद्र्कंपर्थानम्‌)४० नेत विदाम्यमेमी मुनेयोऽग्रनास्तं माया्रस्य पुर || 
सिवदम ४०१ 1 दाभ्प्१  -  _----- 


| वैड्ठलोकमे नायेगे ॥ २५ ॥ काठ्वस मन्दबुद्धि ओर असपायुहुए पुरूपोको, "हमा || 


भिप्तप्मय साधुओकि भी स्यानमे श्रीहरिकी कथाका श्रवण कीत्तन होता नही देखनेभेअवेगा || 


म॒गवान्‌ने वामनावतार म अपने अस्वषित चरणके वेगे. ह्याण्डके नाहर विद्यमान अति- | 





अध्याय ] द्वितीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १५३ ). 


= ~ 
षस्य कुतोऽपरे ` ॥भायन्गुणान्दरसरतीनन आदिदेवः" शेषोऽधुर्मापि " सम॑ 
स्यति भर्व धांरम्‌॥।४१।येधां स एवं भर्गवान्दर्थयेदैनन्तः सवोत्मनाऽऽभि्तपदो 
यदि निव्थठीरकम्‌ ॥ ते'“दुस्तरामतितरति चं देवभौयां "ने वां भपादमितिं ` 
वीः खश ङ मक्ष्ये ।2२॥ वेदाम परमस्य दि योगमायां यूय भवश्च स्रा 
नथ दैत्यधरयः ॥ पनी धनोः सं अं भनु तदाभिनासवं भाचीनवरिं कैमुर 
ते शवर ॥४२॥ इकष्पाङ्रखमुदुकन्दविदेहगाधीरध्ववरीषयगरागयनाहुषा- ` 
द्या; ॥ मांधाजटकैशचतघन्वैनुरंतिदेवदेवत्रतो ङिरमूतैरथो दिरीर्घः ॥ ४४ ॥ ' 
सौमधुतेकरिबिदेवक्पिप्पखादसारस्वतोद्धवपराशरभूषििणाः ॥ येऽन्ये वि- । 
भीषणंहनूमदुेद्रदत्तपाथौश्िषिणविदुरश्चतदेववयोः ॥ ४९ ॥ ते वै" विदैन्तति- 

तरंति * चं देधमायां खरीगदरहुणशवरा अपि पापजीवाः।यदयद्भुतकमपरायर्णेशीक- 
रिक्षास्तिथग्जैना अपि विधुं शुभभ्रौरणाये ` ॥४६॥ चं्वत्यजचातम्भयं भतिबो- 
म (बह्मा ) ओर यह तुम्हारे बडे भ्राता मरीचि आदि ऋषिभी तिन,परभेश्वरका ओर उनकी 
मायाके बङकामी अन्त नदीं जानते ह फिर अन्य साधारण पुरुष कैसे जानेगे ९ कयोकि- 
जिनके सहलमुख ई मे आदि देवशेषजीभी, इनभगवानके गुणोका सहस्रमुखौसे निरन्तर 

|| गानकरते है परन्तु अबभी उनगुणोँका पार नरहीपाते है ॥ ४ १॥ अतः वहही अनंतमगवान्‌,. 
भि्तजीवके उपर "यह मेरेतत््वको जानजाय ओर भेरीमायाको तरजाय एसी" द्याकर ओर 
वह यदि निष्कपरमावसे सवप्रकारसे श्रीहरिके चरणोका आश्रयकरे तो इस्तर मायाकोमी । 
रज्य ओर भगवान्‌फरे वेभवकोभी जाने, तथा उनकी श्वान काक आदिके मक्ष्यरूप देह || 
पर "यह मेराहै, यह ह" एेी बुद्धिमी न रहे ॥ ४२ ॥ हे नारद्‌ ! म तिन परमात्माकी || 
योगमायाको जानता हू ओर सनकादि सहित तुममी जानतेहो, भगवान्‌ महादेव, दैत्यश्च || 
्ह्ादजीः स्वायम्भुवमनुकी खी शतरूपा ओर वह स्वायम्भुवमनु तथा तिनके प्रियनत आदि || 
पुत्र, राना प्राचीनर्बाहि, ऋभु ओर धुवभी जानते है ॥ ४३॥ इक्ष्वाकु, पुरूरवा, मुचद, | | 
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जनक्र, गाधि, रघु, अम्बरीष, सगर, गय ओर ययाति आदि राजे; मान्धाता, अटकं, शत- 
धन्वा, अनुः रन्तिदेवः भीष्मजी, बछि, अमूततैरयः दिरीप ॥ ४४॥ सोमरि, उत्तङ्क, शिवि, 
देव, पिप्पलाद्‌, सारस्वत ऋषि, उद्धव, पराशर, मूखिण तथा अन्य जो विभीषण, ह- 
| दमान्‌) रुकेदेव, पाण्डव,अष्टिषेण,गन्धवै, विदुर ओरं श्रुतदेव आदि है यह सबही भगवान्‌ | 
| कौ मायाको जानते ह ॥ ४९ ॥ खी, दद्र ताम्रमुख, भिष्छ आदि पापजातिके पुरुष तथा || ` 
परु पक्षी आदि जीवभी यदि भगवद्धक्तौ के स्वमाव के अनुपरार शिक्षाधारण कलेव | ५ 
हो तो बहभी देवमायाको जानते है ओर तनति ै, फिर मगवानकत स्वरूपम जिनका सन | 
गुाहृआ हे पे पुरषं जानते ह ओर तरजाते ई इपका कहनादी क्या १ ॥ ४९ ॥ ॥ ९। 
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धमातर शुद्ध सेम सदू्तः ध 
ऽ भरौया "ेरेयभिपखे चं विर्माना 
रदति यँदिदरज्सुखं विशेक्‌ ध प 
4 वराद निपा्खनिर्ं | ४८ ॥ सं भर्य॑सामपि विथुभे- 
गतीन्यैतोऽस्यंभावस्वेभावविदितस्य संतः ध 
री थीम वथ धहपो भं *-विरीयेतेऽनं ; ॥४९। सोभ्य तेभिं- 
र 9, 3. १४... १. १५. 
हिस्तावं मगैवान्वि्वपावनः ॥ समान "हरे नीरदः स्मा्सदूसचं यत्‌ ॥ 
दं मामैवतं नाम यन्मे" गौवतेदितैः ॥ सैहेऽथं विभूतना स्वम 

॥ ९० ॥ इदं मामैवतं नाप यन्मे भगैवतादितं ॥ सूर 


९५४ ) 
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पेदषुलीकर ॥ ९१ ॥ यथी ईस भगवति दर्णा मक्तिभविष्याति ॥ सवत 
यसिाषरे ति ससय धेय ॥ ५९ ॥ मवं वभयतोऽुय इरस्या 
जिसको ऋषि मुनि ह्य कहतेरैःवहही तिन परमपुरुष भगवानका स्वरूपः; वहं नित्य 
रूप, शोकरहित.निरन्तरशान्त, निभय, भेदशुन्य, ज्ञनेकरप् ओर विषय तथा इन्द्रियं 
| क्र सयोगसे रहितै, जिसवो साक्षात्‌ जाननेको वेदभी समथ नहीं होते, जहां अनेक 
साधनेति होनेवाडे कमक फलका सम्बन्धनरीहि ओर जिनके सन्मुख खडेदेतेहुए ङञ्नित 
||| होनेवाढी माया दूरतेदी पीठे कोहटनातीरै ॥ 
| वाडा इन्र, कूपखोदनेकरे कुदार आदि साधनांको नदीं ग्रहण करतार अथ)त्‌ स्वय॑नलक्रा 
मण्डारभेषरूपहोनेसे अप इन्द्रको नलके निमित्त कूपसोदनेको कुदाङआदिकी आवद्यकता 
नरहहि तैद यत्नकरनेवाछे परमप ऋषि, जिसम अपना मन एकामरतासे स्थिर करके 
हपराक्षात्कार होनेपरामोक्षप्रा्िके निमित्त पटिरेस्वीकार करेहुए सक्र साधनोंको त्यागदेते 
है ॥४८॥ ओर जिने ब्राह्मणादिक्षे शामदमादि साधनक द्वारा क्रेहुए रुभकर्मोकीपिद्धि 
होती हे वहीभगवान्‌ जीवोके सकट पुण्यकमोक प्रक ओर फरूदाताै, यदिकहोकि-कंमे 
करनेवाछेके मरणके प्राप्तदोनेपर उको स्वगादि कभैफरकैमे मि्सक्ताहे * तरह कहते 
कि देह उत्पननहोनेके कारण जो पञ्चमहामूत तिनका परस्पर वियोगहनेे देहकानार हो नाय 


क, द कि क, 


तोभी ति्देहमं रहनेवाखा वास्तवमं जन्मरहित भोक्ता पुरुष जीव,इस्देहकेसाथ आकादवी 
समान नाशको नहीं ्रा्तहोताहे ॥ ४९ ॥ हेतातनारद ! तिन विश्वपाखक भगवानृश्रीहरि 
का वणेन भैने तेरेअथे संकषपसे श्षियाहे, क्योकै-परकृतिआदि तत्व ओर तिनसे उत्यन्नहुए 
सकर छोक तिनहरिसे प्रथक्‌ नर्दहिं किन्तु तिनहरिकाही स्वरूप है ओर वह स्वथ | 
रचित पदाथि षकृ ॥९०॥ हेनारद ! मगवान्‌ने जो मुञ्चते भागवत करी्ीसोयर है, 
यह भगवानूका विभूतिक्रा संक्षेपे अतः तू इपपुराणकोरो कोम विस्तारे साथ वर्णनकरके 
| प्रसिद्धक्र ॥ 4 १ ॥ पुवात्मा ओर मोक्षद संकल पुरुपा्थोके आश्रय श्रीदस्मिं निस- 

प्रकार लोकराकीभक्तिदो तैपे विचारकरके हरिटीखाकी मरूयताकेसाय इसका वणेनकरो ९२ 
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॥ ७७ ॥ कद पदं भरीवतः परमस्य 
॥ सष्ध्यङ्‌ निथभ्य यतयो यमकते- 


प्रसिद्धि; ॥ देर ' ` स्वधतुविगमे- 


९ 


\ 9 


४७ ॥| जैसे आपी मेघरूपसे रोमित होने 
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, अध्याय | ` दितीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १५९) । | 





तुमोदतः ॥ शूधवतः श्देया नियं माययात्मा न युति ॥ ९२ ॥ इतिभ्रीभा- | 
| शक्ते महापराणे द्वितीयस्कन्धे ब्रह्मनारदसम्बादे सप्तमोऽध्यायः ।॥ ७ ॥ राजो 
वच ॥ ब्रह्मणा चेदतो ज्न्गुर्णीख्याने गुणस्य अः ॥ यसम यस्मि यथा भह 
नारदो देवदैश्षनः॥ १। शपरेदिकमिच्छमि तंतं बेदविदाम्बर ॥ 'हैररद्तवीयस्य 
क्था लोकस्चमङ्गलाः ॥ २ ॥ कथैयस्व महाभ्राग यथैौऽ्दमखिलारमनि ॥ क्ण || 
निदेश्य निःसङ्गं मर्मस्यश्षये कलेवरम्‌ ॥ २ ॥ शृण्वतः भद्धैया निय यणत्ं । 
स्थचेष्टितं ॥ कटेन नातिदीर्थेण भशवार्नवशषते हदि ॥४॥ भविः कैणेरन्धण 
स्वौनां भावयोरूद ।॥ नोति शमेरं इृष्णः सङिकस्थ थथा शरस्‌ ॥ ५॥ 
धौतात्मा पुरषः स्णपादैमूरं अ यचति ॥ सुक्तसवेपरिडेशः पाथः स्वशरण 
यथा ॥ ६ ॥ अदधांतुमतो बरखछन्देदीरभोऽस्य धातुभिः ॥ यरैच्छया हेतुना बी 
भवन्तो जानते यर्था॥ ७ ॥ आसीद्यदुदरात्प्ं छोकसेस्थनिखक्षण ॥ याबा- 
इन ईश्वरकी मायाका व्णंनकरनेवल, तिप्तवणेनक्रा अनुमोदन करनेवारे, ओर तिप्त वणेन 
को दृद्विश्वासके साथ श्रवणकरनवाडे पुरषकलुद्ध मायात कदापि मोहित नहीं होतीरै९ ३ । 
इतिद्धितीयस्कन्धमें सप्तम अध्याय सपाप्त ॥ # ॥ रानापरीकषितने कहाकि-हवेदवेत्ता अमं | 
भेष शुकदेवजी ! मायाक्े गुणो रहित जोपरमेश्वर तिनके गुणोका वणेन करनेके निमित्त 
आज्ञा दियेहुए तिनज्ञानवान्‌ नारदनीने, वह मागवत किंस २ के अथं वणंनकरी.? इपत 
ततत्वको जानने की मेरी इच्छा है, क्यों फ-अद्धुतपराक्रमी श्रीहरिकी कथा परकठ 
खेकोँका मङ्कर करनेवारीदै ॥ १ ॥ २ ॥ देमहाभाग शुकदेवजी । वहकथामुञ्नघुनाओ, 
निसपेफि-उसकथाको सुनकर भ सकर आसाक्तेरहित अपने मनको सात्मा श्रीकृष्णजी 
के विँ स्थापित करके इपर शरीरका त्यागकरः ॥ २ ॥ अपने चख्राको भ्ीतिपूवैक श्र- 
वण वा कीत्तेन करनेवाछे पुरषे हृदयम श्रीमगवान्‌ थोडेहीका्मे प्रेदाकरते।। ४ ओर 
जपनेभक्तके टद्यकमङ्म कणकिचि्रेकिद्वारा प्विष्टहुए वहभगवान्‌ जसे शरदऋतु जङकी 
मडिनताको नष्ट करतीहै तेपे, तिनभक्तोके ह्दयकमङ्के कामकोधादि सकङ्पापो का नाश | 
करतेह।।५।॥ तदनन्तर रागद्धेषादि सकंङ छरा निने त्यागादिय एसा द्धचिक्तहुआ वह 
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पुरषःनेेपरदेशमे रहनेवाखा पुरुष,धनप्राप्तकरनेके आदि सकलङ्ोको त्यागकर अपनेधर 1.४ 
आनेपर्‌ वह फिरअपनेषरकोनहीं त्यगतादि तेसदी,्रीक्ृष्णके चरणकमङको नहीत्यागता$ ¦ 
राजा परीक्षितने कहाकि-देबरहमन्‌ रुकदेवजी ! पञ्चमहामूतके सम्बन्धसे राहत जो जीव ६ 
तिस्तका जो पश्चमहामूतीसे शरीर उत्पन्न होताहै वह क्या धरकी इच्छसे ही होता है | 
वा कमं आदि को तिप्का कारणे, यह आप यथार्थरीति से नानते है अतः मेरेअथे | | 
बणन करिये ॥ ७ ॥ निन ईश्वरके नाभिकमल्से सक्रोकोकी स्वनारूम कमच्उत्प्न || 
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=== 
नयं ये" पुरूष इयत्तोवयवेः पथ्‌ ॥ तावानसाविति रं ओतः १ 

नि ॥ ८॥ अजेः नैति भूतानि भतंतमा यदग्रात्‌ ॥ दयन तदप ना 

मिपक्षसुद्धवः ॥ ९ ॥ सं चोपिं यतरं पुरुषो विशवस्थित्युूवाप्ययः॥ युक्तवा- 

|| सर्मायां मदः ' रेते सरवुहशयः।१०॥ पुरुषावैयवेर्छोकः सपाराः पर्ष 

| सिताः॥ छेकेरमध्यावर्यवाः सपरेरिति शम ।।११। ५ याबान्कटपौ विक्षरो 
बौ यथौ कोंरोऽदमीयते॥ मूतमव्यभषच्छब्द्‌ आमानं चं यत्संतः। गिर ।काल- 
 स्यादतिथ हँ र्यतेऽभ्वी बरहल्यपि ॥ याित्यः कमयो यादभीद्विजसं 
| तम | १२॥ यैस्मिन्कमेसर्माबायो यथा येनोप्य्ते ॥ गुणौ नां गुणिनां चेवं परिः 
। णौममभीम्तेताम्‌ ॥ १४॥ भूपातालकङुटव्योम्रहनं्षतमूतां ॥ सरित्सघु्र 
| रीपानां सम्भवचेतदोैसाम्‌ ॥ १५॥ म्रीणमण्डकोशस्य बाहयाभयन्तरभेदुतः 
मरतां चीत॒चापतिं बणोभ्रमदिनिश्चयः ॥ १६ ॥ अवेर्तराटुचरित भदाथैथतम 
हुआ वह ईश्वर, जेत यह जीव मपे गिनेहुए भिन्न २अवयर्वोे युक्तै तेसेही,सकढ 
छोकरचरनारूप अवयवे युक्ती आपने वणेनकरातव जीवकी अपेक्षा ईश्वरमेविरोषता 
कयाहे १॥ ८ ॥ बिरपता होनादी चादिय, कथैकि-जिप्तके नाभिकम्से उत्पन्न हए 
नाजी भी निनके अनुग्रहे सकर प्राणियोको उत्यन्न करते ओर जो सकलभू्तो के 
नियन्ता, तिन बहमानीनेमी उनके अनुग्रहे श उनके स्वरूपका दरीन करिया ॥ ९॥ | ` 
| एते वह कठ नगत्के पान, उत्पत्ति ओरं नारा करने, स्वान्त्यामी, मायके नि- || ` 
| यन्तापुरुष, अपनी मायाकरो त्वागकर किप स्वरूपे रहतेहं १ ॥ १० ॥ तथा इन्द्रादि 


| लोकपाल सहित पाता आदि सकरलरोक, तिस पुरुषके चरण आदि अवयवोकेद्धारा युवे 


से ही रचेहुए्ै ए आपे भने पुना भर फिर सकच्डोक तथा खोकपारोके द्वारा इस 


॥ ०९ क भ = 
रप क अवयव कसितहं एसा सुना ॥ ११ ॥ महाकल्प ओर तिसंभके अवान्तरकस्प 


| 
केरे त ९९ क | 
कत, मूतर भविष्य ओर्‌ वत्तमान इन तीनपधरकारके काठका अनुमान ( ज्ञान > कैसहोता 


|| ह, आरि स्यूढ देहधारी मनुष्य पितर आदिकोंकी आयुका क्या प्रमाणे £ ॥ १२ ॥ 


|| दाहमणभ्ेषच। कार्की जो स्यू ओर पूक्ष्मगतिरे वह कैसे जानीनाती है ९ कर्मकेट्रारा 
|| भप होनेवडे स्थान क्रिते ओर किस प्रकारके ? ॥ १३ ॥ सत्वर आदि गुणों को 


देव मनुप्यादि रूप परिणाम ( रूपान्तर ) मुम परा हो री इच्छा करनेवाछे जवि मं 
कौनसा अकारी ( पण्यपापरूप कमेकलापका किपपरकार आचरण करनेपर 
देवादिसरूपकापरातहाताहे?१ ४ प्रथ्वी,पातलदरों दि आकारा स्वर्ग 

ू व काराःस्वगे,नोग्रह,नक्षत्र, परवत 
नदीसमुद्र ओर द्वीपोकी उत्पत्ति किसप्रकार सीर इनः डे भ्ागि्ोकी उत्व 


॥ {ओर इनमं वसनेवाडे पाभि्योकी उत्पत्तिकि- 
रह १।।१९॥ बरह्माण्डके भीतर ओर्‌ बाहरकर रचना के प्रमाणःसाधुं के चरित, 
 ब्राह्मगादिवणे ओर्‌ ब्रह्मचर्यं आदि आरतत स्वभावोका निश्वययहस्तव किसमकारह१११ 
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अध्याय | दवितीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । (१५८७) - ¢ 











हरेः ॥ य्॒गानि युगमानं च धर्मो यशे गे चुंग ॥ २७ ॥ चरणां साधारणो धमः || 
सविर्षश्ं यादः ॥ अ्रणीनां राजंषीणां चं धमे; ङष्छषु जीर्वताम्‌ ॥ १८॥ || 
तस्वौनां परिसख्यानं छक्षणे हेतुरुक्षणं ॥ पुरुषारोधनविषियीगस्याध्यासिक- 
| स्य च ॥ १९॥ योगेश्वरै्वभगर्तििङ्गभंगसत योगिनां ॥ वेदोपवेदधमीणामितिः 
हासर्पुराणयोः ॥ २० ॥ सैवेः सवेभूतीनां विक्रमः भतिसंक्रमः ॥ इष्टपूतैस्य 
काम्ानां त्रिवैगेस्य च थो विधिः'*॥२१॥ यथौल्चौयिनां शगः पौखण्डस्य | 
च सम्भवः ॥ अमनो बन्धभोक्षो चं व्यवस्थान स्वरूपतः ॥ २२ ॥ चैयाऽ 
त्मतेजो भगवानिवक्रीडत्यात्ममांयया ॥ विरज्य वौ यथाँ मार्यायुदस्त साकषिब- 
|| दिः ॥ २३ ॥ सवभत भगवन्‌ पृरछते “मेऽतुपैशः ॥ त्वतोऽईस्यैदात 
तथा श्रीहरि के अति आकारौ जवते के चस्ति, सत्ययुगाह्यन तन जन यग 
के समयक प्रमाण ओर भ्रत्यक्र युगकरे धम॒किसप्रकार ई १ सो किये १ १७ ॥ 
मनुप्यमात्रका साधारण धमे क्या है १ बाह्मणादि वणे ओर बह्मचयीदि आश्व के 
भिन्न २ विरोषधमे कोनसे हैँ ? भिन्न २ व्यापारे आजीविका करनेवाठे पुरुषों का 
नियमित व्यापाररूपथमे कौन २ हे £ एथु आदि जो रानि हए उनका प्रनापाठनशूप धर्म 
कोन हे १ तथा विपत्तिकाप आजीविका करनेन पुरुषोका कौनसा धम है सो कयि ? 
॥ १८ ॥ प्रकृति आदि तत्त्वोकी सख्या कितनीहै ? उनका स्वरूप क्याहै ? ओर तिनर 
प॒ककराय। के उपयोगी होने मेँ उनकास्वरूप कैसा होताहै £ देवपूजाकी कौन विधि है 
ओर अष्टाज्गयोगसाधनकी कौनसी रीति सो कहिये £ ॥ !९॥ योगीश्वरोकी, अणिमा 
आदि सिद्धियोके द्वारा अर्चिः आदि माग करके गति किसप्रकार होती है £ योगियोकि छि. 
ज्गररोरका नार किपप्र्रार होताहै ऋषवेदादि मुख्य वेद्‌, आयुषदादि वेयक आदि) उप- 
वेद, षमेशाल, इतिहास ओर पुराणोका स्वरूप क्या  ॥ ९० .॥ सकढ माणीमा्का 
महाजी के प्रत्यक दिनम होनेवाडा प्रय, जगत्की स्थितिबह्माजी के सो वषै के अनन्तर 
लनवढा महाप्ररय, इष्ट ( वेदिक यज्ञकम ). पूतं ( कूप, ताव, देवाङ्य आदि बनवा- 
ना १, अभिहो् आदि काम्य कर्मो की रीति, जर धमे अथं काम मोक्ष मे परस्मर बिरोध 
न अवि तेसे आचरण करना, यह सब कि्पभकार ३१२१ ॥ प्रक्यकालमे देहरूम उपाधि 
कानार होनेपर फिर उसी सषि, पाखण्डमागकी उत्पत्ति, जीवक बन्धमोक्ष ओर तिन 
नी्ोकावन्धमोकषते एयक्स्वरूपमे रहना किसमकरार होताहै !॥ २२ ॥ भगवान्‌ खाक 
तमय अपनी मायाप्ते किसप्रकार कडा करते ई £ ओर भर्यकालमे तिसमायाका त्याग 
करके बह व्यापक परमात्मा सा्षोकी समान उदासीन किपभकार रहते है ॥ २३ ॥ हे 
तन्‌ महामुनि शुकदेवनी ! आपकर शरणम आकर प्रच करनेवाडा जे भँ तिस्मरे्े 
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--------- | धान्परमे ओ २.3. 1, ८ ९५ चे 
णो 
। ५ १ तिष्ठति पर्वषां'" 9 धनैः कृतम्‌ ॥२९॥ न ५ मञसर्व, पचत न्न्‌ प 
नही पिवऽ पितत । २९ ॥ सू जलाच ॥ ¶ 
 उपौमन्ितो रा कवीयाभिरिं सत्ते ॥ ब्रहरातो भू भीतो विष्ुरातेन 
 ससंदि.॥ २७ ॥ मरै मागतं नोभ पुराणि ब्रह्मसमित ॥ बर्समणे भगवत्मोक्त 
ब्रह्मकल्प उपौगते ॥ त । यचैतरीतषिदषभः पाण्डूनामनुषृचछति ॥ आपूय 
। ण तैत्वमाख्थातुमुपच्षमे।२९॥१० भा०म° द्वि° स 
। ॥८॥ शक उवाच ॥ आर्त्यमायायेते रौजन्परस्याजुमवात्मनः ॥ च घटेता- 
हुए इन प्रशनोके उत्तर तथा इने सिवाय द्द स अरक् उत्तर तथा इनक्ष सिवाय ओरभी जो कथन कएने के योग्यह्‌। वह कमते 
ययावत्‌ वणन करना आपको उवितंहे ॥ २४ ॥ साक्षात्‌ इश्वरमे उत्पन्न होकर सत्यरोक 
| म रहनेवारे ल्ानी को जप्त इस विपय का पूणेज्ञान तैपेही, आपक्रोमी हे, क्योके- 
आपक्रा बह्मा, नारद, ग्यासनीके, क्रमे सम्प्रदाय चखाआया है; ओर जो कोई यहां 
| वह गतानुगतिक ( एकके पी दूरे चरगवाङे ) होनेके कारण, अपने पूवैपुरुषार्ओकरा 

तथा उनकेमी पूवैपुुषाओंका आचरणमात्र करते हैँ उनको तच्वन्ञान नदीं है ॥ २५॥ 

हे व्रह्मन्‌ ! आपतते. प्रकट्हुए भगवानूके कथाङूप अमतकेो पतिहए यह मेरे प्राण, ा- 
| हणक्रे शापसे नियत करेहुए प्राणत्याग के मय से प्रथम धारण करेहुए इस निरा- 
हार तपते भी व्याकढ नहीं हते. हँ ॥ २६ ॥ सूती बोढे कि-हे ऋषियों । समामे 
राना परषितके इपकार मक्तरकषक भगवानूकी कथाके विषयमे प्रश्करनेपर शुकदेवजी 
परमपरपत्रहुए ॥ २७॥ ओर सष्टिके आरम्भमे नो भगवानने बह्माजीके अर्थं कहाथा तिस 
ेदप्मान मागवतपुराणके कहने प्रवृत्तुए॥ २८॥ ओर पाण्डवो वेदाम भ्रष्ठ जो राजा 
परित तिने जो २ ुक्ञाथा तिप सकरक भागवतकी कथाके प्रसङ्गको कहनेका श्रीरुक- 
देवजीने भारम्भकरिया॥| २९॥ इति द्वितीय स्कन्धे अष्टम अध्याय समा | # ॥ श्रीशुक 
देवजी कहनेकगे किह राजन्‌ । जेते निद्राम अनेक स्वर देखनेवाडे परुषरको, तिप्त स्वम 
म देलहृष पदाथामसे एकपदाथैसेमी जागृत अवस्था समय वास्तविक्र सम्बन्ध नरीहता 
₹ तसेही ज्ञानस्वरूप आत्माका ( जीवका ), यथार्थ रीतिते विचार केषर श्रीहरिकी 
मायके पिवाय अन्य किसीमी कारणते इन जड देहादिकोके साय सम्बन्ध नदीं होता ह 
॥ १॥ सो अनक स्वरूप धारण करगेवाठी माया कारणत यह जीव, नाड युवा आदि 
अनेके अवस्था ए देव मनुष्य आदि अनेक जातियों से यक्ता भासमान होता है 
ओर इन माया गुणो उत्पन्नहुए देह इन्द्ियादि विषयों म॑ आसक्तरोकर क्रीड़ा करने 
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अध्याय ] ` द्ितीयस्कन्ध भाषादीका सहित । (८) 














_ ~ _~~~_~_~~~~~~~~~__ 
रमर्माणो यैगेष्वरसथाममेादमिति ` मन्यते ॥ २ ॥ यहिं वाव भैदिल्िखे पर 
स्मिन्काखमौययोः ॥ ईमेत ग॑तंसंगोदस्त्यश्त्वोदौस्ते तेदोभर्यम्‌ ॥ ३ ॥ आत्म- 
त्वविर्ुद्धर्थं यदाह भगवाते ॥ ब्रह्मणे दशेयनं रू्पमव्यरीफवतादृतः।।४॥ 
खं ओंदिदेवो जभतां पैरो मुरः स्वधिष्ण्यमास्थीय सिर्दक्षयेषत ॥ - वं ्ध्य- 
गडिद भत्रं सम्पतां भपञनिमोणंविधिथरथौ वित्‌ ॥ ५ ॥ सै चितंयन्‌ द्रय- 
्षरमेक॑दांऽमश्यपाश्ंणोद्िगेदिते वैचो दिशः ॥ सर्षु यत्वोड्छमविरं नि- 
स्किचर्नानां ठप य दधैनं विहः ॥ ६ ॥ निकषस्य तदरकादिदृक्ष॑या दिशो विरो- 
वैय तनरान्यदपर्य्मीनः।॥ स्वधिष्ण्यमाश्थाय विमरंश्य तद्धि तं तपस्युपादिष्ट इवा 
षे म्नः ॥ ७ ॥ दिष्यं सहस्माब्दममोधदश्नो जितानिशत्मा विनितोभ्येदरि 
यः ॥ अतथ्य॑त रमाखिरखोकेतापने तवस्तीयीस्तर्धतां सर्माहितः ॥ ८ ॥ तै 
कगतादै अथौत्‌ मँ देदरूपही हू ओर षिषय मेरे ई एसा मानने रुगता है ॥ २ ॥ ओर जब 
यह जीव मायाके मोहपे रहित होकर प्रकृतिषु कष से भिन्न अपने स्वरूपम रमणकर ताहे तव 
अहन्ता ओर ममताको त्यागकर पूणौनन्दस्वरूपसे रहताहे ॥ ३ ॥ पिरे बह्याजीने नि 
प्कपट तपस भगवान्‌ का आराधन कियाथा तत्र भगवान्‌ ने ब्ह्माजीको अपना सत्य-ज्ञान- 
पुणेस्वरूप दिखाकर जो मागं कहाथा वहही सकृ जीवको आत्ममत्त्व ८ मोक्ष ) की प्रापि 
होनेका। साधन है ॥ ४ ॥ आदिदेव जगतूके परमगुरु बह्माजी अपने उत्पत्तिस्थान कमल्पर । 
बैठकर “ सृष्टि किसप्रकार करनी चाहिये” देता विचार करने खगे परन्तु जेप प्रपश्चको 
रचनेकी रीति सिद्धहो परी सृष्टिके विषयमे उपयुक्तुदधि उनको प्राप्त नहीहुई ॥ ९ ॥ उस 
मय एेपाविचार करतेहुए तिनब्रह्मजी ने एकप्तमय प्रख्यक्राछके ज्म उत्प्रहुआ एक | 
शब्द्‌ सुना,कसे 'म'पयैन्त जो पचस अक्षर तिनको स्पदौ कहतेरहै,उनमे सोख्हवां "त ओर 
इकीसवां“प'इन दो अक्षरौका दोवार उच्वारणहुआ अथीत्‌'तप,तप'रेसाराब्दहुआ हेराजन्‌।! 
निप्ततपको निधनपुरूपोका धन कहते ईै।।६॥ तिप तप तप (तपकर तपकर)ेसे शब्दको सुन 
क्‌ ब्रह्माजीने इपवार्वय का कहनवाला कौ नरै^यह नाननेक निमित्त सब्र दिशार्कीओर 
को दसा परन्तु उनको तहां कोई दूसरा नदीर्दखा तबअन्तमे वह अपनेभसनपरही बेठगये 
ओर तप करनेपरही भेरा हिते देसाविचारकर किसके उपदेश दियेहुए से तिनन्रह्याजीने । 
तप करनेका निश्चय क्रिया॥७॥ तदनन्तर सनेहुए “तप, तप इसवाक्यके अथं के विषयमे , 
अमोघ ( सफ ) ज्ञानवान्‌ ओर तपसि्यो मे महातपस्वी तिन बह्माजी ने अपने 
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दमे के वायु, मन, पांच ज्ञनेन्दिय ओर पांच कर्मेन्दिय इनको वामे करके ओर | १. 
एकाममाचित्त होकर देवताओं सहलवर्षप्न्त सकल्लोकोको भकाशित करनेवाला दिन्य | 
तप किया तदनन्तर तिस तपते आराधनकरेहुए भगवानने उनकोअपनाश्रष्ठ वैकुण्ठलोक 


दिलाया, जिसके शर कोई दूपरारोक नहीहै ॥ ८ ॥ नहां छरा, अज्ञान ओरभय 
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( १६० ) सान्वय भ्रीमद्ागवत ` ४ 
= 2 ॥ व्यपेतसंश्न 
सै खरकं मगान्समोमितः सेदेथामास ५९ | ७ ४: 
नत समिभ ॥ ९ भ 
& 5 3. $ भ्र ° द | नं यत्र भाया पैर हररतुत्रता यँ 
सत्वं च मिभ्रं ' च कार्टविक्रमः ॥ २; 
सरा पषिताः ॥ १०॥ इ्यामावंदाताः शतपच्लाचना + सुरुचः 
सुपेशसः ॥ यं चदबोहव 1 ¦ सु भ सः ॥ ५ 
सेदुधमृभांलवधैसः परिफुरत्कुण्डलमोटिभीषिनः । ५ ११॥ णुभिथः 
रितो विरात कसिर्मोनावलिमिमेहाभनां ॥ विद्योतमानः ममदेततमाध- 
भिः सबिदुदश्ौविभिय्था नभः ॥ १२ ६ रयत पिण्युर्गायपाद्योः $- 
| सोति मा बहधा विभूतिभेः ॥ ' भह भिता या कुसुमाकरालुगेविगीरयभाना 
भियं गवती ॥ १२ ॥ ददंश तत्राखिकसोत्वतां पति भियः पतिं यपि 
जगैसति॥ सुनन्दनन्दभवलीरणादिभिः स्पषिदपुख्येः परिसेवितं विथुम्‌१४ 
|| भलमसादाभिंसं दुगौसव भसन्रह॑सारुगटोचनाननं ॥ किरीटिनं कुण्ड॑रिनं 
्िननिन्माज् नहीं है, ओर परमपुण्यात्मा तथा.देवता भिसकी स्तुति करते;नहां रजोगुण 
तमोगुण वा इनदोनोसे मिकाहुआ सत्वगुण नरी रहता केव शुद्ध सत्वगुणही रहताहैः 
जहां कालका पराक्रम ( मरण ) नदीं है॥ ९ ॥ जहां मायादी नदीं तहां रागोभादि वि- 
करार नही यह कहनेकी क्या आवस्यकता? जहादेवदैतयके पूज्य जय विजय आदिद 
वह पर्षद्‌ श्यामवणे ओर स्वच्छ, कमरे द्ठक्री्मान विदाख्नत्रवाङे, पीताम्बरधारी; 
सवही चतुभृन;भनके शरीरोंपर अतितेनके समूह, उत्तम २ सुन्द्रकान्तियुक्त अतिुकुमार 
१ °त्ननटित पद्क(एक्मकारककण्ठे) ओर मूषणरहअतिपरका रावान्‌ मग वैदूथे (सरिया) 
ओर्‌ कमख्कंद (मीडे) किमान वर्णके तथा चासं ओर चमकनेवे कुण्डरुःकिरीट ओर 
माढापि शोभायमान रहतेरै। १ १1 जेतेआकारा विजटीसहित मर्धति शोमायमान होताहै 
तेतदीहवुण्ठलोक उत्तम ज्ञियोकी कान्तिसे प्रकरारावान्‌ ओर बडे २मक्तके कान्तिमान्‌ 
| विमानोकी पङ्को शो भायमान ह ॥ १२ ॥ जहां केवर वमन्तकतुकेही सेवक भ्रमरौसे 
गानकरीह मूततिमती खम, वेदम वणनकेरहुए श्रविष्णुभगवान्‌फ़े चरणका नानाप्रकार 
शयति पूननकरतीहै ओर शूप वैठकएतिन अप परियषतिकी अनेक लीरा 
| गनक्रती है॥१६॥ तिप ैङुण्टलोकमं बहाभीने सकलमक्तोके पति, मीके पति, यके 
१ 4 नगते पति ओर नन्द्‌, नन्द, मर तथा अरहैण आदि मुख्य पिद करे चारोओार्‌ 
भनया दय ॥ १४॥ बह गापवण, ले भुं 
रान करगवाड भक्तकरे दयम पादास हषे उत्पन्न करने 


१९ आस्त ५ 
| वदरत हास्य अर आरत ने्ोवाला निनका मुले पसे मुकुट ओर कुण्डलो धारण 
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अध्याय ] दवितीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १६१ ) 
~ 
चर्वुजं पीत।वरं वर्हसि छंकषितं भरिया ॥ १५ ॥ अध्यदेणीयासनमास्थिते धर 
हैतं चतुःषोदाषंचरक्तिभिः ॥ युक्तं भगेः स्वैरितर्जं चा्वैः स्वे एवै भमन्‌ | 
रमपणमीररवरं ॥ १६॥ तदभनाढादपरिप्डतां तरो हष्यत्तयैः भेमभरीशुलोचनः॥ | 
चैनाम पीदांबजनमस्थ विश्वखर्यत्पारमहैस्येन धधाऽधि्म्यते ॥ १७॥ त परर्य- । 
माणं सैयुपस्थितं तैदा मनाविसरगे निजश सनादेणं ॥ बभ।ष ईषत्स्मितशोचिषा । 
गि मिथः भियं भ्रीतर्मनाः करे स्पृन्‌ ॥१८॥ श्रीभगवानुवाच ॥ त्वयाऽहं । 
तोषित ;संम्यग्बेदगभेसिखंश्षया ॥ चिरं" भूतेन तपय दुस्तोषः कूध्योगिनां ॥ 
॥ १९ ॥ वैरं वर्य अद्र ते' बरद" मौऽभिर्वीछितं ॥ व्रन्‌ भयैः परिभरीमःप॑सो 
महशेनावधिः ॥ २० ॥ मनीपिर्तीनुभावोऽयै' मम॑ कोकावंरोकने ॥ यंदुपश्चैतय , 
रसि धंकये परमं तप॑ः ॥ २१ ॥ मरदयादिष्टे मया तत्र तवेयि कँमैविमोहिते ॥ तैषो | 


व सादाद वा व 
कृरनेवाङे,पीताम्बरधारी, चतु भन, वक्षःस्थरम निवाप करनेवाडी रक्ष्मीसे चिन्हित ॥१९॥ 


अतिश्रेष्ठ पिहानपर विराजमान, परकृति-पुरुष-महत्तत्व इन चार, पांच ज्ञानेद्विय-पांच क ` 
भन्द्िय-मन ओर पांच महामूत इन सोढह, तथा राव्ददि. पांच विषय, इप्मकार पचीस्‌ । 
तत्वरूप दक्तिय करके चार ओरसे वेष्टित ८ पिरेहुए ) अन्यत्र स्थिर न रहनेवाडे स्वामा- । 
विक पणे पेश्र्योपि युक्त ओर अपनेही स्वरूपम मगनये ॥ १६ ॥ तिनके द्रौनसे जिनके । 
अन्तःकरणे अनन्द्‌ भरगयाहै, शारीरपर रोमाञ्च खडेहोगयेर, ओर अतिप्रेम उत्प्नहोने ' 
के कारण नेत्रौमं आनन्द्के अश्चुभरगयेहं एसे स॒ष्टिकत्ती बह्माजीने,तिन इशरकेचरणकमरछ ' 
को प्रणामकिया, जोचरणकमल केवल ज्ञानमागेतेही प्राप्त हसतेदं ॥ १७ ॥ उस्तस्मय , 
प्रतत्रहुएु प्रियमगवानने, अपने दशेनपते सन्तोष पानेवाछे;भपने सन्मुख खडेहुए प्रना उ. | 
त्पन्न करनेके कायम अपनी आज्ञाको माननेवाङे तिन प्रियब्रह्माजीका, हाथ पकड़कर कुछ | 
|| मन्द्मुसक्ुरान करके रोमायमान वाणीसे माषणकिया ॥ १८ ॥ श्रीभगवान्‌ बोरेकि- | 
हेहमदेव | तुम्हारे अन्तःकरणे सकर वेदै, इस कारण तुमने, सकाममक्तके उप्रभी ¦ 
परस न होनेवारे मुञ्चको, सृष्टरचनेकौ इच्छसे बहुतप्तमय पन्त तपस्या करके पृणरीति 
ते सन्तुष्टफियाहे॥ १९। देन्रह्मदेव ! वर देने म समं जो भँ तिप मुक्षसे वरमांगरोःतुम्हारा ¦ 
कल्याणहोःभव तप पृणे होगया+करयोक्रि-पुरुष को फलप्रातिके साधनका परिश्रम, मेरा 
दरेन होने पयैन्तदी क्रनाचा्थि | २० ॥ तुम्हे मर वैकुण्ठलकका जो दशन हआ यह्‌ 
मेरी इ्च्छाकाही प्रभावंक्यकि एकान्तम मेरे उच्चारण करेहुएतप तप रेमे मेरे वाक्यको 
सुनकरतुमने उत्तम लप कियाहै।।२ १॥जब तुम खष्टिके कामे अत्यन्त मोहित होरहेथे उप्त || 
समय तुमको भेने.तप तपइप वाक्यका उपदे दियाथाहेनिप्पाप ह्यदेव ! तप भेर्दय | 
ओर भै तपका साक्षात्‌ आत्माहू ॥ २ २ ॥ इ सेपूणे चराचर विशको म तपसेही उ- | 
न 
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भबन्स्भतीनामध्यकषर्वस्थतो गुहं ॥ वेद धभिशद्धन मङ्गानेन व ॥ 
॥ २४ ॥ तथाऽपि नाैमानस्य नाय नौथय्‌ नयतं परावरे थथा सूपे नौनीयां 
ते" शरूपिर्णः ॥ २५ ॥ यथात्ममायायोगेन नानारकतयुपदहितं ॥ बर्पन्वि 
संजन्‌ गृहन्विश्रदा््मनमात्म॑ना ॥ २६॥ कीडईस्यमोप संकल्प उणभौभिये*धो- | 
तं * ॥ तैथा तदिमां हि" मनीषां मयि माध ॥ २७॥ भगेवच्छिक्षित- 
मेहं करवाणि हंद; ॥ 'नेहमनिः भजौसगं वद्य त्वदनुग्रहात्‌ ॥ २८ ॥ 
शावत्सखौ सस्यसिवर ते" कृतैः मर्नाविसर्गे विभजामि भोजन । अविर्हवस्त 
परिक्णि स्थितो श मे" सपरस्धमदोऽजरमीनिनः ॥ २९॥ श्रीभगवानुवाच । 


६५९ ® § 








॥ ३० ॥ योवानैर यथाभावो यदरपरुणकमेकः॥ तथैव त्वविक्षानमरतुते' मद- 
हू, तपही भेरा वीये ( शक्ति ) है ओर अन्य पुरुषौ को इसका आचरण करना अति 
कञिन हे ॥ २३ ॥ व्रहमानीवोरेकि-देमगवन्‌ | तुम सङ प्राणीमात्रके आश्रयहो ओर 
उनकी अद्धियो भ रहतेहो. सो अपने अकुण्ठित पू्ज्ञानते तुम, भेरे मनम के करैव्य को 
नानतेही हो तथापि हेमो ! परहित तुम्हरे समू सूम स्वरूपको निपरकार भानू 
यहहं मञ्च याचको भक्षा दीनिये ॥ २४ ॥ २९ ॥ हेमाधव ! जेप मकरी आप श 
|| बहृतसे तन्तु उत्यज् करफे उनपे अपनेकोही आच्छादित करछेती हे ओर्‌ अन्तमे उनत- 





|| नगत्करोसहार करतेहो उत्पचकरतेरो ओर पाठ होसे सत्यपङ्कल्पतुम्‌,आपही अपने 

धरा नहादिरूप धारणकर निपतरीतिते क्रीडा करतेशे तिप्का ज्ञान होनेकी द्धि मुञ्चमं 
स्यापितकी िये॥२६।२७नँ आपत न करे आपकर कथनानुप्ता खष्टिका कायै करता 
प्रतु प्रनाकरी सषटि करोविमी मृ अहङ्कारादिपे बन्धन प्राप्त नहो, इसके चि 
अपक अनुग्रह चाहिये ॥ २८ ॥ देहैर तुमने सांसारिक मित्रक समान हस्तस्पशे 
( हाथ मिखाना ) आदि के द्भूरा ममतातत मु अपना मित्रसमान मानो, इसततमैप्रना- 
सषटिरूप तुरी सेवा ९9९ ईन चराचर रोकौको उत्तम मध्यम आदि भेदसेननतक 
उत्पन्न क त॒ततक, एनस प्रा्तहुए सन्मान के कारण ' रैभी स्वतन्त्र इपकारकां ' 
हान्‌ अमिमात सृ प्रात नहो ॥ २९ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले -दे्रहदेव ! वेद आदि 
अन्धा म॑ कहाहुआ जो भेरा अनुभवयुक्त ओर भक्तिपतहित अतिगुपन्ञान है वह ओर उस 


क सवित्‌ म ष इत = त) ५, 
> सावन म तुमत कहता द. सन -॥ ९० ॥ भेरेस्वरूपक =-= ~ सस पथिण (जनयन) म | पमण ( अन्दाजा) ओर 





नना. 
तपा पैनः॥ विमि तपता विधं वीय "मे. दुरं तपः॥ २३॥। ब्रह्मोवाच ॥ 


् श १ १ १० दितं ९ । 
नं परमगाहय मे य॑द्ज्ञानसमन्विते ॥ सरहस्यं तदंग च गृद।ण गदितं मथा॥ 


तुआक़ो आही भक्षण काठेतीरै तैसेही अपनी मायके द्वारा अनेकां शक्तिर्या बदरहृए || 










अध्याय ] ` द्वितीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । (१६३ ) 




















र्जहाव्‌ ॥ २३१ ॥ अहमेवासमेवाग्रे न्धदयत्सदसःपरं ॥ पशाद * यंदे- 
्च॑* योऽवशिष्येत ' सोऽस्म्थरं ˆ ॥ ३२॥ ऋतेऽथै यस्मतीयेत ज॑ तीयेत 
| त्मनि ॥ तंद्ि्ादात्यनो मायां यथाभासो यथातपः ॥ २३ ॥ यथा महांति 
शतानि भतषृचार्वचेष्वनुं ॥ भ॑विष्ठान्यभविर्ोनि तया तेषु नं तेष्वहं ' ॥ ३४॥ 
। एतीवदेवै जिज्गास्यं तत्वजिज्ञासुनात्मैनः ॥ अन्वयव्यतिरेकांभ्यां यैत्सया्वेत् 
। सं्बदा ॥ ३५ ॥ रैतन्मत समातिष्ठ परमेण समाधिना ॥ भवरीक्रल्पविरसपेषु नं 
विधति कररचित्‌ ॥ २६ ॥ श्रीशुक उवाच । र्भदिदयेवेमजनो जननां परमे- 
म्‌ ॥ पर्यतस्तरय तद मात्मनो न्यरुणद्धरिः ॥ ३७ ॥ अतहतेद्ियायाय 
। सत्ता जैसी है तथा मेरा स्वरूपगुण ओर कमे जेपेहं तेपाही त्छज्ञान मेरे अनुप्रहते तुम 
¦ को प्राप्त हे ॥ ३१ ॥ सृष्टेते परि भैदीयाः स्यू सूक्ष्म तया ईन दोनोँकी कारण जो || 
 परकरति है यह सव मही ई, मुसि भि कुछ नर्हदिः खि अनन्तरभी भेह होगाजो 

। यह नगत्‌ दीखरहा है सो मी भैहीरई ओः प्रर्यकाख्मे जो दषरहति वहरभर्भहीह ३२ 
। जते आक्राराम एकही चन्द्रमके होतेहुए किती मनुष्यक्रो पित्तादि विंक्रारफे कारण “दो 
। चन्द्रमा ३” रेस मिथ्या प्रतीति दौती ह तेतेही आत्माके विँ वास्तवमं सत्य न होतेहुए 
। भी देहादि वस्तु सत्ये प्रतीत होते ई अथवा जसे राहु, अहमण्डरम विद्यमान होकरभी 
। दलता नहीं है तैपेही आत्मा सत्‌ रूपे विद्यमान होकरभी प्रतीत नहीं होता हे, इसको 
आत्माकी मायाजाने ॥ ६३ ॥ जपे पञ्चपहाभूत छोटे बडे प्राणीमात्रक देहो मँ प्रविष्ट ह 
क्येकि-तरह देखनेमं अति है परन्तु वाप्तवम वह तहां परविष्ठ नहीं हए ई, किन्तु--वह || 
प्राणियौकी उत्पत्तिसे प्रथमही कारणरूप तहं विद्यमानै.तैसेही तिन भ्राणियोके देहे, 
मँ बाहर ओंर भीतर स्वतन्त्रता व्याप्त होनेकरे कारण प्रविष्ट होकरभी उनके गुण दोषोसे 
दिप नदीं होता हू ॥ ६४ ॥ जेते यत्िका घटका कारण होने तिन घर्म होती है यह 
| अन्त॒य्‌ हे ओर फिरभी वह मृत्तिका कारणरूप करवे तिन कायेरूप घेस पृथक्‌ है यह्‌ नु 
। तिरेक ३, तैसेदी आत्मा सबका कारण होनेसे सब कार्योम अन्वित ( व्याप्त होकर रहने 
वाला ) है फिरभी कारणरूप करे तिन कायते व्यतिरिक्त ८ एक्‌ ) दे, इपपभरकार अ- 
न्वय व्यतिरेके जो सर्वत्र सबरकाङ्मे रहता है वही आत्मस्वरूप हे, हे हमान । आ- 
त्माका तत्व जाननेकी इच्छा करनेवालोको इतनादी विचार आवश्यक हे ॥ ३९॥ दे न. || 
हदेव । इस मेरे मतको एकाचिततसे धारण करो तब तुम सकल कोम अनेको भ्रकार || 
स्ट उत्पत करौहुएभी “भ सष्टिका कतत ह” इसप्रकारके अभिमाने कदापि मोहित नहीं | 

होगे | ६६ ॥ श्रीशुक्देवजी बके निं -दे राजन्‌ । लोकोकी चके कामम सुरूप (५ अधिकारी | 
नह्माजीको इपप्रकार उपदेश करके, स्वथ अनन्मा होकर भक्तौके कष्ट हरेवङे तिन श्रा || | 
हरिन, बह्।जीके देखतेहएहीं अपने स्वरूपको गुप्त करछ्य ॥ ६७ ॥ तदनन्तर अपने || 
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हरये विहितांभैछिः ॥ स्ैशतमयो विश्व ससभै" सं पूवर्त्‌ ॥ ३८ ॥ 


( १६४ )  सान्वय भीमद्धागवत= ` [ द्शम 


तिशमपतिरकदा निर्यमान्यमोन्‌ ॥ भद्रभजानामन्विशष्छनातिश्सस्वाथैकामयया॥ | 


॥ ३९ ॥ तं" = नाई भिधतमो रिक्थदानामलुर्ेतः ॥ शुभूषमाणः शरे म- 
भेण भने शं || ४० ॥ मयां विविदिषैन्विर्णोमोयेशस्य मर्हीमतिः॥ महा- | 


भ्रागवतो राजैन्वितरं पयेतोषैयत्‌ ॥ ४१ ॥ तुं निरम्य पितर लोकानां भपितौ- 
मह्‌ # देवप परिप भेकारन्यन्भाऽनुपृच्छति ॥ ४२ ॥ तस्मा ददं भागैवतं 


रण दचरछक्षणं ॥ वक्तं मर्गवता हीतः तराय भूत्‌ ॥ ४२ ॥ नारदः | 
रहिये सरंसखत्यारंतटे दपं ॥ ध्यायते ब्रं परमं व्यासायामिततेजसे ॥४४॥ || 
यदुताई' त्वया पृषो वेशनादैरुषादिदम्‌ ॥ वथासीकतदुपाख्यंस्ये पधीनभ्पर्रं | | 


कृतश: ॥ ४९ ॥ इतिभ्रीमागवते द्वितीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ थ ॥ 


भक उवाच ॥ अत्र सगो विगर स्थान पोर्षणमूतधः ॥ मन्वन्तरेशानुकथा || 
.रिरिषो पुक्तराभ्रयः ॥ १ ॥ द्रमस्य बिशु्यथै नवानामिह लक्षम्‌ ॥ धंण- ¦ 


अत्य दिलयेहए सर्पो गु करो तिन श्रीहरिको ममन क तर्ज ङ सकलभूतं के | 
| आशरयूप नह्यानीन इ चराचर विश्वको पूैकी समान उत्म्नकिया ॥ २८ ॥ अनाओं | 
|| के अविपति पमेपाठकर तिन ब्रहमाीको अयने सकल पत्रमे पिय. अनुकूख,:अपनी इद्धि 
। + || को स्वरीन रखकर शी स्वमाव ओर पिनयके सहित पिताकी सेवा करनेवाले, परम वि- || 
|| चारान्‌, मगवदधक्त नारद्नीने, मायके नियन्ता विष्णुभगवानूकी मायाको जानने के || 
| || निम तिन अपरे पिता नहानीको परम सनु किया ४९९।४।०४१। तच जपने पिता 

आर्‌ कठ लककि पितामह ब्रह्माजी, “मेरे ऊपर सन्तुष्टहुए है” एेसा जानकर नारद्जीने, || 
|| हे रानन्‌ । इतसमय तुमने जो सतस जञा है, यी प्रभकिया ॥ ४२ ॥ तव सकट प्राणी ||. 
||| मात्रकरो उत्पन्न करनेवाढे तिन ब्रह्माजी ने सन्तुष्ट होकर नारदनीके अर्थ श्रीमगवान्‌ से || 
पके स्य श्रवणकराहुभा यह द्रलक्षण वाडा श्रीमद्धागवत नामकं पुराण कहा४३ || 


च 


हराजन्‌ ! फिरन्रद्ीने सरस्वत्री नदीद तटपर परब्रह्मका ध्यान कस्नैवाछे अपरिमित 


तेनके निमि (खनानि) वदन्यास मुनिते यदपुरागकहा । ४४ ॥ हैरान! विराद्रप || 


त नगत्‌ किपरकार उत्प्हुजा १ यह प्ररलजोतुमनकिया तथा ओौरभी जोप्ररन 
न प्रवका यथोचितः उत्तर [ खपे ड । 
1 यथोचितः उत्तर मागवतकरथा, रूपते कहता सुनो! ४९ ॥ इति 


र 1 पा ४ शुकदेवननिेकि देरानन्‌ ! इत भागवत || 


म > उत ६ मन्वन्तर ७ परमेश्वरकी कथा ८ निः | 
। 
रोष ९. मुक्तिओर १० आश्रय यहद्रविषये ॥ १ ॥ । 





^ को ` पता चकम कक क च्छि 


धरि, 


, -अष्याय | दवितीयस्कन्ध भाषादीका सहित । ( १६९ ) 


यन्ति महार॑मानः तेनार्थेन चीजसा ॥ २ ॥ भ्रतमात्रद्धियैधियां जसम सैम | 
उदाहतः ॥ बद्षणो गुणैवेषम्यादरर्सगैः पोरैषः स्फेतः ॥३॥ स्थितिु्ठेवि- 
जयः पोषणं तद्ग्रह ॥ मन्वन्तराणि सद्वमे उततैयः कमे्वासिनाः ॥ ४॥ 
^ || अवता्नुचसितं हैरेथस्यानुधोिनाम्‌ ॥ पुसं मीरकथाः भोक्त नानाख्यानो- 
पवरहिताः ॥ ५ ॥ निरोधिोऽस्यीनुरेयनमात्मनः सह शक्तिभिः ॥ भुक्तिर्वा 
<न्य्थीरूपं स्मैरूपेण व्यवस्थितिः ॥ ६ ॥ आभास निरोधैर्थं यंतथाध्यवसी- 
यते ॥ त आश्रयः परं बरह्म परमात्मेति ` श्रते ॥ ७ ॥ योऽध्यासिकेषं 
पष्‌ \ सो ऽसविवोँधिदे विर ¦ ॥ यस्तंजोभयवि च्छेदः सं समेतो वापिभिः 
॥ ८ ॥ पएर्कमकतराभौवे यदा शोपलभोमहे ॥ जितियं तर्ज थो वेदे सं आस्म 

| स्वरूप वशेन करत, तिमे श्ुतिके द्वार स्तुति आदि करनेके समय तिप्तका प्रयक्ष वणेन 
करते ओर अनेकों आख्यानोके अन्तु तात्पयैरूपसे वणन करते ॥ २ ॥ परमेश्वरे 
सत्वआदि तीनगुणोके परिणाम करके उत्प्रहुए जोआकाशादि पचमहामूत, तिनके श- 

` || न्दादिपांचविषय, मनप्तहित भ्यारह इन्द्रियं, महत्तत्व ओर अहङ्कार इनकी विराद्सदुई 


उत्पत्तिको सगं कहतेरै, विरायपुरुषने पञ्चमहाभूतादिके द्वारा जो स्यावर जङ्गमरूप सष्टि || 
„ || उत्पन्नकरी तिस्तको विसर्गे कहते ॥ ३ ॥ उत्पन्न करीहहे सष्टिकी मर्यादाका पाठ | 


करके परमेश्वर उस्तकी उंननतिकरतेरै तिप्तकेे स्यान कहते. मगवान्‌ जो भर्तोपर अनुग्रह 
| करते तिसको पोषण कहते. पुण्य ओर पापकर्मोके अनुपरार होनेवाी वासनाओंकोऊति 
कहते. भगकानकरे अनुमह पा्हुएनो मन्वन्तरे स्वामी तिनके धमक मन्वन्तर कह 
तेरह ॥ ४ ॥ श्रीहारेके अवतररौके चरित्र तथा श्रीहरिके अनुगामी सत्पुर्षोके अनेकों 


प्रख्य हेते नोसदाअपने ज्ञानस्वरूपसे सवत्र प्रकाशवानह वह परब्हस्वरूप परमात्मा | 


इन्ियो का ज्ञाता)ुरुषरूपनी वहै वहही यह आधिदैविक(तिनचकुजादि इन्दियोकेअधिष्ठाता न 
मूयोदि देवतारूप ) है, तिनदोनोंके एकहीहोनेपर उनका वियग जिस एकी अधि्ठानप 
 ( स्यछ्पर ) होता वह आधिभौतिक ८ हस्तपादादि अवयव युक्त शरीर है॥< ॥ 
। जब आध्यात्मिक ( जीव ) आधिदैिकं ८ देवता ) ओर आपिभोतिक ( शरीर 
| ष 


तीनि उपस्थित हौ तनही दस्यपदार्थ का ज्ञान होपक्ता है, इन भे से यदि कई भा || 


। न ॥ 
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आल्यानोके द्वारा बृद्धिकरो प्रा्हुई जेकथा तिनके इशकथा कहतेहँ ॥ % ॥ परमेधरके || 
योगनिद्राको स्वीकारकरनेपर जो इन जीरवोका इन्द्ियादिकों के हित र्यहोताहे तिके || 
|| निरो कहते. भैकरनेवाखाईू. ममोमनेवाखह, इत्यादि मायाकटिपत करीत खसूपकर || 
त्यागकर जो नीवकी ह्मस्वरूपमे स्थिति तिसको मुक्ति केहतेरै ॥ ६ ॥ नसते सष्टिओर || 





सवका आश्रयं रेसावेदादि सकठ शाद वणेन कराहे ७ जोयह आध्यातिक(चलुआदि दि | | 5 
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( १६६ सान्वय श्ीमद्धागवत- ` ` [द्म 


अयनमन्वि्पोऽच्छषेः रची ॥ १० ॥ तासव्वातसीत्सवख्टायु 
| हपरिवत्सरान्‌ ॥ तेनं नाराथणो नम धदार्पः पुरुषोदधवाः ९ ॥ द्रव्यं 
कमे च॑ काठ स्वभावो नीव एव च ॥ यदनु्रंहतः भन्ति गं संति ध पदुष- 
क्षया ॥ १२ ॥ एके नानौत्वमनििच्छन्‌ योगत्पात्समत्यर्ः ॥ वीर्य दिर- 
| पियं दवो मँयया व्यनत्‌ भिधा ॥ १२ ॥ अभिदेवमरथ्यात्ममधिरभूतमिति 
मथः ॥ अकं पोरे ' वीरय तिधा भिति सैस्तु ॥१४॥ अन्तः्ैरीर आः 
कौशात्युरषस्य विचेष्टतः ॥ ओभः शह वैर जते तर्त; भणो महानसुः ॥१५॥ 
अ्ुमाणन्ति य“ भणाः भीणेतं सर्वजर्नुषु ॥ अपानंतैमरधीनानि पात माणाः तं सनर्ष ॥ अपानंतेम्धानन्ति भरद मिषा 
एकं न हे तो दूसरे दोनो दुछकायं नही करसक्ते ह अत्‌ इन्र ल्या एकभी नही 
हे अतः इनमे किीकोभी आश्रय नहीं कहा जासक्ता, जो इन आध्यात्मिक आदि 
तन को ही अपने ज्ञानरूप अनुभवसे जानता हे वहंहो परमात्मा, जरो आश्रयकेविना 
। ही स्वयतिद्ध आश्रयसूप ओर सवका सत्य आश्रय हे ॥ ९ ॥ नितप्तमय वह पूर्वोक्त 
द्रप, बहाण्डको भद्कर हरहु उससमय अपने निवास करनेको कोई स्थान 
हो एसी इच्छा.कके तिस शद्ध ृरषने ्वच्छनलं की रचना करी | १० ॥ जोरमग 
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उतपन्न हए ओर उनम तिसने शयन करिया अत; उप्तकरा नारायणनाम हुआ ॥ ११ ॥ 
थी आदि प्कठ दन्य, काठ, कम॑, स्वभाव ओर जीव यह सबही जिन नारायण के 


| वीयं (गभेरूपदेह ) को उत्प किया वह सुवणकरी समान परमप्रकाशयुक्त 
तथा अधिदेव, अध्यात्म ओर अधिभूत इनीन प्रकारका था, बह पुरषका वीये प्रथम एक 


ही होकर निप॒प्रकार तीनभेदाको प्रा्हुआ सो विप्तारके साय कहता है 
॥ १६ ॥ १४॥ तिन पुपर भगवानके, अपने शरीरम माकरा्मं करिया शक्तियों 
मे अनेकों भकग कीड़ा करतेहुए, ओन ( इन्दियराक्ति १ पह ( मनक्गी शक्ति ) ओर 
बड़ (देहकी शाक्त) यह उत्पन्न ९ एतवनन्त उने पूत्रात्मानामक सका मुख्य प्राण 
नच हज ॥ १९ ॥ जसे राना समामे अपन कायं करताहो तो उस सेवकं चतुरा 

साय काथं करते तैसेही यह यख्य प्राण जव प्कर्प्राणियेे गमनादिचेष्टा करनेगता 


4 >€ (९ दे | 
हैत पकड, इन्द्रियं अपना २ देना =-= धि वारं करती ह र उ माग आदि =-= वराग करती ह ओ।र उस प्राण 


९ 


अध्याय | द्वितीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । (८ १६७ ) 





भ च्व व्व === 
तुगा ॥ १६ ॥ माणन क्षिपता धैसृडंता जोयते भ्मोः । पिपासतो जक्षत || 


हीरुहाः ॥ तर्ज चान्तंबेहि' 'वौतस्त्वचौ र्ध॑तणो रतः ॥ २२ ॥ हरतो ररदतु- 


प्राणवायु जब वेगके साथ विचरन ङगता हे तब प्रभुको क्था ओर पिपासा (प्या स)उत्पन्न 


|| अपना शरीर तथा अन्यवस्तुओकि देखनेकी इच्छाहुई तव तिपके ने्रगोलक उत्पन्नहुए्‌ || 
|| तहांसूयेदेवता, चक्षु इन्द्रिय ओर खपविषय यह उत्पन्नहुए ॥ २१॥ तदनन्तर वेदकीं | 


रहता है वह त्वचा केद्वारा स्पश विषयको अह करता है ॥ २३ ॥ नानापरकारके कमे || 
~~ ~ === ~ ^ 
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माहं निरभियतं ॥ १७॥ युसतस्ताधु निभिनने जिहौ वंनोपन्नायते॥ वैतो 
नार्नारसो जेज्ञ जिहया ` थोऽधिग॑स्यते ॥ १८ ॥ विधैकषोलतो भृशो वन्दि 
वैर्गयौहृतं तयोः ॥ जंखे वैः तस्थ शुचिरं निरोध; स्ज्ञायत ॥ १९ ॥ ¦ 
नौतिके निरभिचेतां दोधूयति नभस्वति ॥ तेज वोवुर्गधर्षहये श्राणो नसि 
जिषृर्षतः ॥ २० ॥ यदात्मनि निरो लोकमतमानं च॑ दिदृक्षतः ॥ निर्भिन्ने“ 
हक्षिणी तसय ज्योतिशशुगुणग्रहः ॥ २१ ॥ बोध्यमानस्य ऋषिभिर 
त्मनस्तन्निषक्ष॑तः ॥ कणो चँ निरभिचेतां दिशः भत्रं “ गुणप्रहः ॥ २२ ॥ 
वस्तुनो मृदुकारिन्यलघुगुबोष्णशीततां ॥ जिक्षतस्तवेदनिभिन्रौ तस्व ोमम- 














के शरीरके त्यागदनेपर सनके काये बन्द्‌ होनातेहँ ॥ १६ ॥ विराटृरूप प्रभृके शरीरम 






















होती है, त खाने ओर पीनेकी इच्छा करनेवाटे तिप्त ईश्वरके देहमे से प्रथममुख उत्पत 
हुआ ॥ १७ ॥ मुखसे ता उत्पन्न हुआ, तिप्तमं निहा इन्द्रिय उत्पन्न हई तदनन्तर 
निह्वासे जिसका ग्रहण होता है वह नानाप्रकारका मधुर आदि रस उत्पन्न हुआ यहां 
तादु्यान, जिहा इद्धिय, अनेक रस्त उसङ़ विषय ओर वरुण तिप्त इन्दियका देवता 
इपप्रकार चार उत्पन्र हुए ८ एही अगे मी चारोको जानना ) ॥ १८ ॥ बोखनं 
की इच्छा करनेवाडे प्रमृके मुपे अगि ८ दैवता ) वाणी ( इन्द्रिय ) यह दोनो उत्पन्न 
हुए तिनसे नोना ८ विषय ) हुआ, तिनविराट्‌पुरुषका बहुतकाल्पयेन्त जलमं निरोध 
रहा ॥ १९. ॥ उनके हारीरमेका प्राणवायु वेगपे वहनेरगा तव उनकी नासिकाके दोना 
पुट ( नथोड़ › उत्पन्नहुए, तिनमें गन्धको इधर उधर छेनानेवाा वायुदेवता हुआ, इसके 
अनन्तर तिततपुरुषको षनेकी हृच्छाहुरे तवगन्धरूपी विषय तथा घ्राण इद्धिय यहदोनो 
उत्पन्नहुए ॥ २० ॥ जव ब्रह्माण्डे फिन्निन्मात्रभी प्रका नीया ओर तिपपुरषको 
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तहा दिशा देवता, भत्रदन्दिय ओर शब्दविषयका अहण यह उलनए ॥ 1 | 
पदा्ोकी-कोमरता, कठोरता, हर्कापन, भारीपन, कुछ गरमपना ओर शीतलता || ^ 
इनगुणो को जाननेकी इच्छाहोनेपर तिसपुरूष के त्वचा उत्पहह ओर तहां रोम || ` 


४ 


इन्धिय तथा वृक्ष देवता यहउत्पच्रहुए ओर तिमे मीतर बाहर व्या्होकर वायु (देवता) || ` 





| (-- 
( १६८ )  सान्वय श्रीमद्धागब्रत- [ क्शम 


न = ----------------------- = 
स्त्य नानातमैषिकीषेया ॥ तंस बठेमिथ॑ ४ ॥ २४ ॥ 
| नति ज्ीषतः पदौ ररहातेऽभिकीमिकां ॥ पदधा यज्ञः स्वं हव्यं कमभिः 
नते रमिः ॥ २९ ॥ निरमि्तसिश्रो वै" भजानंदाग॑ताथिनः ॥ उपरंथ ओ- 
सीत्कामीनां भि तदभयाश्रयं ॥ २६ ॥ उत्सिद्यक्नोधोबुमंरं निरभिद्यत वे 
नुदे ॥ पौयुसतो मिन उतंगे उभयारभंयः ॥ २७ ॥ आसिर्खप्सोः पुरं; 
थो नाभिदरमर्पनतः॥ ै्रापौनस्ततो तयु पृथक्त्वयुमयाभरंयं ॥ २८ ॥ आ 
| दित्सोरजपानानार्मोसनयत्नाडयः ।नर्चः स्ुद्रर्थतंयोखंष्टिः पषटिस्तदाभरये 
॥ २९ ४ । निदिध्यासोरात्ममांयां हृदं निरमिधत.॥ तंतो मर्नस्त॑तथ; सकरपः 
कां पम भं ॥ ३० ॥ तकमेमांसरुधिगमरदोमजाऽस्थिधातवः॥ भूम्येजो॑याः 
 सेणिष्ोमाडनारेभिः  २१॥एुगालकानी दिधि ूतादिरभव णाः ॥ वपोमाडुवायेभिः ॥ ३ १॥ गुणात्मकानीद्िधाणि भूतादिर्भेभवा यणाः ॥ 
लेती सत्देभपर तिप दाग उत्ति नड य दैव जीर तिन | 
; 9 यह विपय उत्पन्नहुआ ॥२४॥ जिधर तिधरकौ गमनकरनेकी इच्छा 
होनेप्र तिततपुरुष के चरण उत्पत्रहुए, तिनफे साथही तिनके देवता स्वयं 
ए । स्वयं विष्णु प्रकणहु 
तिन चेर्णोकी गमनरूप क्रिया के द्वारा पुरुष कुशा ्मिधा आदि हवन के गो को चते | 
|| ॥ २९ ॥ सन्तान, खी तमागमका सुख जैर स्वगीदि पलक इच्छा करेवा । 
रिश्च उतयन्नहुजा, तिपत मे उपस्थ इन्दिय, ओर प्रनापति पति देव सल न 
आश्रयते कमपु उत्पत्रहुआ ॥ २६ ॥ ब वरेहुए ज धति के 
त्वागकरनेकी इच्छा कटवा तिसपुरष के त ६ अन्न आदि कै निःार्‌ मागका 
देवता ऽत्न्नहोकर तिनदोनोंके आश्रयते क | 
न्ये ९ उत्पन्नह्‌ > 
न्य मे नाेकी इच्छा कलेवारे तिप के नभिद्ार त्पन्नहुआ ॥ २७ ॥ एकेह मे 
| ओर तिस गत्य यह्‌ उत्पच्रहए पराण ओर नन रोने ४ तिम अपानवायु 
( जुदाई ) होकर उनकाजो पूवेका सम्बन्ध द का क २ का नाभिसे (षयकरण) 
नलो ग्रहण करनेकी इच्छा करनेवाछे तवा 2 मिद दे॥ २८॥ 
उत्प्गहुर तिनमें नादियोकी नदिय तथा ओं्तिक कृत ( कोल, जति ओर नादे 
सन्तोषओर पुषता प्रप्त हेहै तदुनन्तर 1 समुद्र यह्‌ दवताहए ति अनर्मे 
व ₹।7६ ॥ २९ ॥ तदूनन्तुर तिस परुषवो अपनी ९ 
केकी इच्छ हेनेपर हदय उत्पनहुआ, तहा प पुरृषक अपनी मायाका अधिक 
तया पङ्क अर्‌ इच्छ यह उसके ६५ १६्‌। मन इन्दि ओर चन्द्रमा देवताहु हु 
| १५ त विषय उत्पच्चहए ताजा 
ध चम, तः र्कः मेद्‌, मज्जा ओर अधि ७ तिपपुरुषके शारीर मं 
(च ट आकाश जङ ओर वाये प्राण 0 सात धातु, पएथिवी जङ्‌ ओर तेन 
। इन्द्रिया के अपन ९ शब्द्‌ आदि विष्यो तर ओर को वि 3 ॥ १ ॥ ति | 
~ -- --- = ~ - - - स _ । पर्‌ घह्‌ शब्दादि गृण, पश्चमहाभूत 
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ध्याय 1 द्वितीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १६९ ) 


























सत || 
| पया ॥ महदिभि्रगेरतिवैररहैत ॥ ३३ ॥ अतः पर ससम || 
मव्य्त निविरेषेणं ॥ अनादिनिधनं निसं वानिस: ५९॥२४॥ ह 
भगवैदये मयै ते'अतवधिते ॥ इमे अमिय हन्त मायाणडे विपवित ५ ९॥ 
स बाच्यवाचैकतया मगरीन्‌ बरहमस्पधूक्‌ ॥ सामरपक्निया धतत क सर्वम) ८ 
रः ॥ ३६ ॥ भजौपतीनयमलदे रषी पिवगणान पद्‌ ॥ न व 
न्विद्याधरासुरर्थश्चकान ॥ ३७ ॥ किबराप्पैस्सो नगिान्सप्‌ म न्‌ 
तर कषःपिशाचांशं मेतभूतमिनायकान्‌ ह २८॥ भ ४ 
नान्‌ हानिं ` ॥ खभ न्यृशन्पदून्‌ टान्‌गिरः सूप सः नो 
0िविविषाये" ञ्य जलस्यरर्नभाकस छुशङा$शला मि ह त 
धियसिद्च्ीः ।॥ ७० ॥ संत्वं रजसत नैस इनि ति सष तिखः स "तन 
को उत्पत्र करनेवाडे अ 5 उन कव जरङ्कसे उ उलन हुए ई; मन्‌ काम कोष आ! ौ व 
स्वरूप है ओर वुद्धि सकल पदाथे।का अभव करदेनवाडी है ॥ ३२ ॥ यहं भग 

स्यू स्वरूप भने तुम्हारे अथं वृणैन कराय 


` दा ४ 
च 


| 
। 
। 
| 


पृथ्वी ज आदि आढ आवरणे (परद)करखे 


तेम , अप्रक्रः वि न 
इन्द्रियों से जाननेम न ह € र प ९४ इन मगवानत सू 


१ 

शू त्य, एकरख्प अर व्‌ & € जर माया || 

8 महर अ वशनकेर, यह दोनंरूप उपान नि । & ष 

से उत्पन्नहए ह अतः ज्ञानपुर, है ओर मायते बहाना सर्म धारणक 

वह परमात्मा मगवान्‌› वास्तव कमरहित इत्यादि नाम, श्यामसुद्र 

कमेसेयुक्त इतेहुए देव मनुष्यादिकेविपै शिव-एम्‌, वमक वारणकः ॥३६॥ || 
इत्यादि स्वख्प ओर कामदेवद्हन-रवणवष आदि मिच२ कम ¦ ९. 1॥ 

त्याढद्‌ ९ 

हे राजन्‌ ! दक्ष आदि प्रनापति, स्वायम्+ अपु 

ऋषि, पित्र, सिद्धः चारणः गन्धने, न प „ पिक्िच प्रत्‌, मूता विनायका 

हस्ती, सपे, किम्पुरुष ) निविष सप ष गण यातुधानना्क कि राक्षस ५ 

गण ॥ ६८॥ हाः उना = त, लवली १ 

आदि अह. पक्षी, हरिण, सिंहः व्याघ्रदि पशु, ` › अण्डन ओर उ 





। + - < 
ध 

® 
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क्व 


|| ओर तिनके कमेक धारण कसे दे राजन्‌! इन ९" भय 
तीनों पकरार के कर्मा के अनुसार उत्तम 








तनः सभवि्वीरास्म धुधधिहनरूपिणी ॥ ३२ ॥ एतदधगनेतो सं खत | = {68 


आदि मनु, इन्द्र अदि देवत» ना आदि |. 8 


॥ || 

तदन |. 
कि मिनन क नामरूप 4 

दो प्रकारके (स्थावर ओर जङ्गम ) चार प्रकारके ( जराथुग >" मगवान्‌ भिन्न नामरूप || 


व 9 
४ ३ प्राणी, इन सनक वह पण्यप मिरेहुए इन | 
जलम, एृथ्वीपर ओर आकाशम रहनेवाले पराण" ओर पु पाप मिरेहुए इन | | 


गति चि = , ९ हँ ४ ८ ॐ धु द | ए | । । 
ज "आप्र. 6 <, } “ - । 
व ॥ ५ ॐ» = नि ॐ प 
खोटी म 2, | | 
बय व --- 
34 - ॐ * ~ = प ल न्क = --=+ 5 ~ > 
का ^ ~ 4 (~ १ क च: & 

















४.१९. मक | | (~ म 
8 ३ «^. 2 गक । 
- (श्न ५ ५ ४ | < ि. 
। ६1 "©. । वि ५ ५ 
५) ॥ “+ भक 4 | त =< -- । 
॥ 









गन्त न द श्रे द ध) # 9 "रक ~ 
२ ~ ~, अ न -थ ४ 
{९ ` = न श 
> ट = ग् > * च 
| ४, ह ^ ॥ = > 4 -अ 4 ~ ष त= 
ब्‌ क त-न क 
| £ = = ॥ ` ॐ , दे कः 4 
~ » .-* ~ क. + ् ~ > ह रः 
" ` 9 क ~ [1 भ ^ = # => त 7. ४. च 
ह ग ५ ध ^ न १ --द. +. 4 १» ध 
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सान्वय शीमद्धागवत - । 
न 
ऽन्या्यां स्वभाव उपह्यते॥ 
कशो राजन्‌ भित ५. व ॥ पुष्णाति स्थार्पयन्‌ विश्वं 
१.२० + जगदता भगवन्‌ ष्‌ ९ ्तीषटमिई ~ , | 
॥ ४१॥ 1 , |) ४२ ॥ अतः कालाभिर्द्रात्मा चैत्यैष्टमिदैमा्त्मेनः ॥ 
स्मिः ॥ १ मिरवीनिर्ः ॥ ४३ ॥ इत्थ॑भावेन कथितो भगवान्‌ 
| सनिति १. त १ सूरय ¦ ॥ ४४ ॥ नौस्यं कमणि 
। भगवत्तमः ॥ ` नत्थ॑भविन पाय मगरधा £ पित हि ततं | ४८ 
| जादौ दयालवे ॥ करठेलवमतिपे रथया रोपितं । च ॥४९॥ 
 अयेतबरहषणः कसः सविर्केख उदाहृतः ॥ विधि ; सधारणो पशाद थ 
हता; ॥ ४६ ॥ परिभ च कालय करपलकषणविग्रहं ॥ यथो दुरस्ता्रचै- 
| क ॥ 8 रः लोनक † दाह भवान्द्रूत्‌ कषत्ता 
स्यास्य पां कलमो शृं ॥ ४७ ॥ शोनक उवाच॥ यदाहं नो भवान्सूतं त्ता ४ 
| तितत की सालक, मल्क रनत जर नरक पाणिनी की तामत एेसेतीन 
| प्रकारकी गति होती हे, इन तीनोमे से भी परलेक गति तीन २ प्रकार की भिन्नर होती 
| | हे जिते कि तीन गुणेमे के एक २ गुणक दूसरे दो गुणां से मिरनेपर उनकास्वमाव 
9 ^ || भिच् २ प्रकारका होते ॥ ४१ ॥ इसप्रकार परमात्माका अहारूपते सषटिक्तपन कह | 
|| कर्‌ अवर उनके विषणुरूप पे पान करनेका वणेन करते ई कि -वही धरमस्वरूपः धारण 
केवटे विश्वम्भर मगान्‌, तिथे्येनियोमिं मत्य आदि मनुष्यो म रामङ्कष्णआदिओर 
1] देवता मं हयम्री आदि अवतार धारण कर इपर चराचर विश्वको धर्मम स्थापनकरके 
। . || पान करते है| ४२॥ तदनन्तर जैे वेगे साथ चरताहु आ पवन मेषमण्डरक्रीघटाओं 
|| को दूर करदेता है तैपेदी काट, अभि ओर रुद्ररूपी वह भगवान्‌, अपने उत्पन्न करेहुए 
|| इषनगत्का काठ क द्वारा सहार करते है ॥ ४३ ॥ इसप्रकार परम देश्वयैवान्‌ भगवान्‌ 
| कावद म वैन कराहै, परन्तु गो ज्ञानीहे वह देते उत्पादक आदि रूपपने तिनपरमात्मा 
|| के जानने त तत्पर नही होते है ॥ ४४॥ क्योकि वास्तव परमेश्वर इप्तनगत्केउत्पत्ति 
। आदि कमक कत्ता नही हः वेदांनेभी उनके कत्तीपनेका मुख्यताके साथ वणेन नहीं करा 
| ह किन्तु परमे का क्त्व दूर कएने को तिप कत्व ( कत्तीपने ) का अनुवाद्मात्र 
भिये, कयो फ -वह नगता कत्तौपन इश्वर के ऊपर मायात कसित है| ४९ ॥यह 
| हानी  महाकट्प. अवान्तर (बीच २ मै होनेवाछे) कल्पां सहित उदाहरणकेनिमित्त || 
सलेपे 44 हनि महाकल्प म भक्ति पे उतपन्न हुए महत्त्व आदिकं की 
|च सा जन र भि करक पति कही हे, यह खि 
| ६ ५ मौएते ह होतीहे ॥४ ९॥ हे रानन्‌ काक का स्थूढ 
| दम ममाणः कस्पके ठक्षण ओर (८ 7 अनान्तरकल्य तथा मन्वन्तरआदि विभाग 
। हव आग (तृतीयस्कन्धे) पाय कहग, तिसर्मपादमनामकं 

























५ २ मक कल्पकामें विस्तार || 
माय वणेनकत तुम सुनो ॥४७॥ ~न हनयते | ।बुमने पञ नो गुते || 






न १ 


` अध्याय ] द्वितीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १७१ ) 


# : = 
= ------------- ---_-~-~~~~-~-~ ~~~] जय 

































भागर्बतोततम ¦ 1. चचार तीथोनिं स्स्व वेधदु्यरनन्‌ ॥ ५८ ॥ ॥ 
छन कोष।खेस्तस्य रंवादोऽध्यासमसंभित ¦ ॥ यदा सं भगेवांस्तंस पूष्टस्तचय- । 
वाचहं ॥ ४९ ॥ बरूहि नस्तदिदं सोम्य विदुरस्य विचेष्टित ॥ वँधुर््यागनिमितत | 
चै तथेवामतिबानयुनेः ॥ ९० ॥ सूतं उवाच ॥ राज्ञ परीरिता षो यदवोषनम- | 
| दीुनिः ॥ तद्रो "ऽभिधास्ये शुणु राः भश्नाुसारतः ॥ ५१ ॥ इतिभराभाग- || 


= ॥ १०॥५॥ ॥४॥ ॥ध॥ ॥४॥ | 


| 
कहाथाक्रि जिनको त्यागना परम दुःखदायकं था एसे बान्धरोको त्यागकर्‌ महाभागवत | 
विदुरजी, पृथ्वीपरके सकर तीथै गौर शे्ोके स्थानेमिं विचरनेको चरेगये ॥ ४८ ॥ | 
उनका ओौर मैत्रेय ऋषिका आतमन्ञानके विषय भै समबा कि स्थानपर हुआया १ ओर | 
विदुरजीके परश्च करनेपर योगीश्वर मगान्‌ पैत्रेयजीने तिन विडुरजीको जेकुकत्वज्ञान । 
सुनायाहो वह हमघुनाञ्य, ओर हेमूती ! तिन विदुरजीने जो अपने बा्ध्वीका त्याग | 
करिया तिप्तकाकोनकारणहुभथा £ ओर वह भिर अपनेघर किसकारण आये | यह सव 

तिनविडुरनीका चरि हमं सुनास्ये ॥ ४९ ॥९०॥ मूतनी बोडे कि देकं । तुमनेजो 

| मुञ्जे प्र्रकरा यहही पदिडे राजा परीकषितने ्रीरुकदेवीे कियाय तवतिन महामुनि 

शकद्वनीने जोउत्तरफहा वहरानक़े करए प्रश्ेके करमते भे तुमहरेअथे वणेनकरताह 


॥ ९१ ॥ इतिद्वितीय सन्ध दशम अध्याय समहु ॥ शुममसतु ॥ * ॥ * ॥ 
इतिश्चीमद्धागवते महापुराणे, पश्चिमोत्तरदेशीयरामपुरनिवासि-मुरादवादप्रव्ि -भार 

द्नगो्- गोडवदय-शरीयुतपण्डितमोढानायात्मनेन, कारीत्यराजकभयपरपान - 

` विद्याद्य प्रधानाध्यापक -सरवतनत्रस्वतन््-महामहोपाध्याय सत्स न ९ ^ 

`  चा्यपण्डितवामिराममिशदालिम्योभिगतवियेन, कषमा 

नाम॑कपण्डितरामस्वरूपदामेणा विरचितनान्वेयेन माषाः 
नुवादेन च सहितः दवितीयस्कन्धः 
समाप्तः ॥ 


~= = ` (~-- सन्तः ॥ < ` क 
यस्कन्धः [त : 0) 
॥ | माक्ष | ` - ग" । 
। ; ति ४. 8 ४.५) नी ॥. 
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सान्वय भीमद्धागवत- ` [ प्रथम 


(न न्धः <<< $ 

जथ तृतीयस्कन्धः‡&- = 
= ९० स= > „9 र ८ .* <, । 
रुक वाच ॥ एवमेतं पृ मतयो ता त ५ | १ 

नै लता स्शदएद्धिमत्‌ ॥ १ ॥ यद्वा अयं मय सगरा ४ 

पोखर हित भविवशोतमसाल्छृतम्‌ ॥ २॥ राजोवाच ॥ स क्षरुभेगवेत 
गेत्रयणीसं सङ्गमः ॥ कदा वा संह संवाद एतद्य नं भमो ॥ ३॥ नदाः 
ो्दयप्त्य विदुरस्थामखत्मनः। ॥ पस्मिन्प्रीयसि शचः साधुवीदापदुंहित \॥ 
॥ ४ ॥ सृत उवाच ॥ सू एरवमृषि्रयोऽय व राज्ञ परीक्षितो ॥ अयदि तं 4 
सं बहविलीरतत्मा भूयतामितिं ॥ ५ ॥ श्रीशुक उषाच्‌ । । यदा एरान स्व- 
सुतानसीधून्पष्णन्नधैरमेण विनि; ॥ अतुयेवि्॑स्य संतन्वते ला- 
भवने दददे ॥ ६॥ यदा सभायां ङृदिबदेव्याः केशाभिमर्शं सुतभे शंव 
न बारयाभास र्पः स्र्ायाः सवखदैरयीः फुचरईमानि ॥ ७ ॥ ते त्वैध- 


{ ३७२ ) 























 श्रीरुक्देवनी बोरे किं-देरानन्‌ ! परीत | पवेका मे, सकारुसम्पत्तियुक्त अपने 
गृहक त्यागकर वनम गयेहुए विदुरजीने मगवान्‌ भेत्रेय ऋषिते इसप्रकार यहही प्रक्र 
कियाया ॥ १ ॥ हेराजन्‌ ! विदुरजकि धरकी सम्प्तिका कहातक वर्णन कर-नहां यह्‌ 
किति भगवान्‌ श्रक्रष्णचन्द्र पाण्डवं के दूत वनने को ह्तिनपुरमं गये; तबङ्न्हँनि 
ु्योधनके षरको तयागकर अपना करके मानेहुए विडुरनीके घरमे बिनावुङायेही भेदा 
याया ॥ २ ॥ रानाने कहाकि-देपमो! मगवान्‌ भैत्यनी साथ विदुर्जीका समागम 
| कहा हुभया १ ओर उनदोनों का प्रसमर समाद काव हुआथा १ यह हम सुनाञ्य।३॥ | 


[ ति (~ [९ (५९ (~ = 
|| नित्त विदुरनीका तिन भ्र भेतेयनीके भति कियाहुआ प्रच थोडे अथकाप्रकशित 
करनेवाा नहीथा, नतु बह भर ञ्ज पुर्षोके अनुमोदन से बदाह्ुआ था ॥ ४॥ 
पूतना कि हेकऋपि्यो ! राना परीक्षित के इतप्रकार पश्च करनेपर तिन महाज्ञानी | 
द रुकदेवजी श = 

जषिवर वनीने प्रसन्न होकर ति ९ तप हेराजन्‌ । सुनो, एेसा कहकर उत्तर 

कह्नका चारम्भ केया ॥ ९ ॥ शुकदेवजी नालेक्रि हेरान्‌ १, जन जन्मके अन्धं ओर 
| विवेकहीन राजा धृतराष्टने, अपने दष्ट वक्रा अधर्मसे पोषणा > = | 
| के अनाय (५ ० कि अमस पोषण करहुएःमपने छटेभाता || 
| धमैरानकी ची, नित हका ॥ ६ ॥ तथा जन समाम अपनी पुत्रवधू || 
हरी ग त ' चन प्रका "शर्‌ सदन कते  दुःलके अश्रुओंसि धरुगथा 
| ऋ सचना, हृ न्‌ दुःराप्तन पुत्रके निन्दित कर्मं को तिसराजा 

तु आर्‌ व्यत्‌ ५.५4 | 

| <न नहा राका ॥ ७॥ -सतततभाम अवमपे जीते हए, सहनरीरु, सत्यपाङ्क, 
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जध्याय ] ततीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । 
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| मण जितस्य सोः सल्यावरम्बर्य वना¶तस्य ॥ न याचतोऽ्दौत्समेयेनश्चयं 
|| तमोजुषाणो यदजातशत्रोः ॥ ८॥ थद्‌ च पार्थम; सायां जगहुवौनि || 
| जनी छृष्णः॥ न तानि दतामतोयनानि शंनो ने पत्वहदः॥९ वदो || 
पतो भर्ने विष्टो मताय पहः किं पवजन॥ अथाह तमदेयां वरीयान्‌ मैः || 
| तिणो ` बेदरिकै वद॑न्ति॥१०॥ अनातरैन्ोः तिये द तितिरषतो दि || 
पवार्गः ॥ सहानुजो न दैकोदराहिः चना धैखमरं " विभेषि ०॥११॥ 
| पायास्त देनो भगवान्यो शदीतवान्‌ सं किप्दिवदेर्ः ॥ अस्ते ख्य थ- | 
देवदेवो विनिर्जितारेषंट्देवदेवः ॥.१२. ॥ स॑ एष॑ दोष पुर॑षद्विडौ सते ग्रहीन्‌ 
विष्टो यमपत्यमत्या ॥ पुष्णासि कृष्णाद्धिंलो गतश्रीस्यभाशववे '" ककौ- 
| शखछायः॥ १२.॥ इत्युचिवोस्तत्र सुयोधनेन प्रहृदकोरपस्फुरितापरेण ॥ अस- || 
वनवास भोगकर आयहुए ओर पदिे करेहुए नियम ( कौ ) के अनुपार अपना राज्यं | 
का भाग ( हिस्मा ) मांगते हुए भी धमेरान को, पुत्रके मोहरूप अज्ञानं फैतेहुए तिन || 
धृतराष्ट ने ज राज्यका भाग नहीं दिया ॥ ८ ॥ ओर जव अपना माग मांगनेके निमित्त || 
कौरवो के पास पाण्डवां के भेनेहुए मगवान्‌ श्रीकृष्णने मरीसमा मे पुरुषों को अग्त्‌ की || 
समान मधुर प्रतीत होनेषाडे जो वचन कहे वहः जिप्तके राज्यभोग के पुण्य का अंश नष्टः | 
होगया है रेमे धृतरा वा दुर्योधने सन्मान के साथ स्वीकार नहीं करे ॥ ९ ॥ ओर जव || 
| धृतरा के, “पाण्डो को रा्यकरा.माग देना चाहिये या नही, परी सम्मति करनेके निमित्त || 
बुराणडए विदुरजी राजमन्दिर गये ओर उनसे परतरा न प्रभकिय,उप् समय, सम्मति | 
| देनेवाल मे अतिश्रेष्ठ तिन विदुरनीने जोकुञ कहा ति्तको रामन्जी पुरुष अवी (वि || 
इरनीति › नामसे कहते हें | १०॥ विदुरजीके क यह्‌ हः विरजा ने कहाक्ति | 
हेराजन्‌ धृतराष््‌! तुम्हरे दुःसह अपराध को सहनेवारे घमा को तम राज्यका मागदेदो | 
क्योकि जित अपराधके कारण तुम, जिसे जत्यन्तही ( भुरा नाश ध ॥  # 
इसकरारण .) भय मानते हो वह॒ भीमेनरूप स भ क ४५ | ¢ 
सन्त (र ) द्र ! १ । हरन ण नण न | 
्रीङष्णचन्द्रने अपना करके मानछियाहे वहयादवके परमत प वअव || - 
वपरे सकठ रानाओषि जीतकर ब्रा्णभोर देवताच पो ॥१२। ह||  ॥ 
अपनीदवारिका नगरीमे निवास करतेह, अतः ११ हत कले षिन || ` 
रान्‌ ! जिसकरतुम सन्तान जानकर पार? निमित श्तजमङगङ | ॥ | 


[4 के रत्या 4, र । न १. 1 
मूत्तिमान्‌ मान्‌ दोषी मं . सा अपन कुलक कल्याणके ~~ ॐ, -- 9 || ,\ 
| दोही तु्हारेषरम हु ध जपि विभुख होनाओगे ओ ^ 4 करे ५ ।॥ ` 
































ु्ेका तुम रीध त्यागकरदो नहता दुम निने ते 
(पिबा गय सम्पत्तियोक्रा नाश्च होनायग ॥ ^ ४ ------------------ === 
व ---- = (य = 








| थ | प्रथम 
(१७४) __ म ------------- ) 1: 


= सोन ॥ २४॥ क पममभोपलरोन 
तः सत्सहीयर ल नध ४; | तसिन्भतीर्पः; प्रलय आस्ते निवार््य- 
निह दस्याः (1 क व इद्थम्युखणर्केणवाणेभ्रोतुः वैरो मेमेसु | 
व ० ` 4 च दरं * निधय मयां तिव्यथोऽ्ी दुरुमानर्ानः ॥ 
तोऽपि ॥ स्वन्‌ > गान्तोथधतः पीति ॥ अन्वाक्रमत्प- | 
ह; दौखपएष्धरम्धो गजाहयात्तीथेषैदः पदानि ॥ अन्वाक्रमतपु 
॥ १६ ॥ सं निगेरपः कर्‌ ध १८॥ पुरु पषयोपनागिि 
तयचिकीयोध्यी संधितो भानि द्शरूतः । । १ ७। । पुरऽ पु यौ स 
लावी सरिस ॥ अः स 
नन्धः ॥ १८ ॥ गों पथदन मेधयविभिक्तततिः सदाष्डताऽपःशयना वधत ॥ | 
अषितः रवभूतेषो रतानि चेरे हरितोषगानि ॥ १९ ॥ इदयं ्रनन्भार 
तम अष कान योवहतेवानपरभीसि ॥ तावच्छशास ल्ितिमकचक्राभकातपत्रा- | 
| मन्म पीथः ॥ २० ॥ तैत्राथे शुधाव सुरद्धिनि वैन यथा बेणुजवेहिसंश्रयं ॥ 
सुका निका ओष्ठ फड्करहोदे पेते दुर्योधनने तिनविदुरजीका तिरस्कारकरके यहकहा 
|| कि-॥ १४ ॥ अरे इस कुठ दाप्तीपुत्रको यहां किंप्तने बुरायाै, चमत्कार देखोकि- 
यह स्वयंनिसधरका अन्रखाकर पुष्टहु उसकेदी प्रतिकूरुहो श्रुका कार्य साधनेको || 
उदयत हुआ, तथापि यह हमारा बड़े अतःश्सको नीवदान देकर शीघ्रही नगरसे निकाठ 
"दे ॥ {९ ॥ इसप्रकार भराता धृतराष्टके सामने दूरयोधनके अतिर्तीसे वाणप्तमान कर्णोमि 
^ || भवे करेवाडे कठोरवचनोति ममैस्यानंम पीडितहुएभी वह विदुरनी, मनम कु्टुःख 
|| न मानकर, यह्तवभगवानूकौ मायाका माहात्म्ये, ेसा समन्तेहुए अपने धनुषको राज 
| मन्दर क द्वारपररस स्वयंही नगरे निकट्कर चरेगये ॥ १६॥ कौरवोके पण्यसे पराहुए 
बहविडुरजी, हस्तिनापुरे बाहर जाकर 'कुखपुण्यकमे करना चाहिये रस्च्छासे. भूत 
पर बहमद्रादि अनन्तमूतिं धारण करनेवाडे मगवान्‌ मिस स्थानमे रहेदै तिन तीैपादं 
वष्णुमगवानके पिच कषम यात्रा करनेकोचल्दिये ॥ १७ ॥ विष्णुभगवान्‌ की मृत्तिया 
ूसोभयमा नगर पच (ङतागादि ते जयाहज स्यान ) सच्नली न 
ओ रोध तय नेम ब वदुरो इकरेही विचररो १८ हकारं विचलवकि 
न मरकत लान एनी 
आदि ओदना, किसीकोभी अपना परिचय न ठ दना इ व ल 
जनको बत घर किये ॥ १९ । ह दना इत्यादि धीहरिको भसन करनेवाङे 
कितनेदी काठके अनन्तर जव प्रयास इसपर मरतखण्डमं तीययाना करतेर 
भसिततिजिम जाकर परहैचे इतने समयममही श्रीकृष्णजी 


^ 1 ५ न 
कृ सहायता से = ` ` पीता रला कतस ० | एकचक्र आर एकछत्र पृथ्वीका राज्य करनेख्मो ॥ २० ॥ 
































न्व स सु व 
इ्षर तिप प्रमासक्षेत्रभ पहंचकर विदुरजीने, बांसोके परस्पर धिपतन से उत्पत्हूई अश्न 


रण “नेसे पिता अपनी पुत्रियोको परियपदा्थं देतह तैसे"अपनी भगनी (जहिन)ओर 
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अध्याय न | 4 र नि 









सपधा दरपमधालशोविन्सरथती शयगिधोयरेष्णी ॥२१॥ तैसं निस्यो- || ` | 
दनसो मेनो पोरथामेरितंस्य शौयोः॥ तीथे" सुदासस्य शवा रदधय्च्छ | [ | | 


देवस्य सं आसिषें = १८ अन्धानि “चे दिदेव १४ छ. ^" || 4 | | 
वीनि वितमः ॥ मरय 
सतिर्वस्य ससद सोवा ग यदेशनात्छृष्णमनुस्परन्ति२३॥ || ` 
ततरततिर्ब्य सदं सोवीरमेरयानकुरनीङलो 1 न तीवदा- || 
पेय तनोद्धवं भागधतं दद ॥ २४ ॥ स वाघुदेवपिचरे मरत बृहते; भा- || 
सनयं भीतं ॥ आय भढ मणयेन भ्र सानमएच्छद्भगवमनानाम्‌ २९|| \. 
कैचितपुराणो र किखांबतीर्णो ॥ आपीत उ्योः कु- || ` 
शरं विधय कतक्षणो कुशंखं शूरगेदे ॥ २६॥ केचिर्ङ्रुणां परमः सुनो भाः ॥ 
रः स ओस्ते सु्वमेगं शोरिः ॥ 'ओो वे' ` स्वसृणां पितददीति वररन्वदान्यो 
करके जते वन मस्म हेजाताहै तैसे, परस्परकी स्पधीसे कोरोका नारा होगया, यह वृ- 
तान्त सुना, तदनन्तर वह विदुरजी कौरवोका शोक करतेहुए्‌ मोनधारणकरे पश्चिमवाहि- 
नी सरस्वतीनदी की ओरको चङदिये ॥ २१ ॥ ओर उन्दने तिपननदीके तटपरके चित 
तीष, शुक्रतीथे, मनुतीयै,्युतीथे, अभितीये, असिततीथै, वायुतीथ, सुदासतीथे, गो तीथे, 
गहतीगै ओर्‌ शराद्धदेवतीे इन ग्यारह प्रिद्ध तीथोका कमपे सेवनकिया।२२॥ ओर तहं 
अन्यतऋषि तथा देवताओं के वनयेहुए,निनके शिखरोपर के सुवणेके कङसो प्र चक्रोकी 
मत्तियै शोमा देरहीदै देप अनेको वष्णुभगवान्‌ के मन्द्र तिन विदुरजीनि देखे,जिनमन्दिर 
के शिखतोपर विराजमान चन्रौके द्शनपे दूररहनेवे पुरुोको भी बाए्ार शर्ण 
गवानूका स्मरणहोताहै ॥ २३ ॥ तदनन्तर धनधान्यादिपे सम्पन्न पुप्‌ (सूरत), सोः 
धीर्‌, मतस्य, कुर, ओर जाङगठदेशों को छंघकः कितनी समयम वह विदुरजी यमुनाजी 
के तटपर आपर्हैचे, सो तह मगवद्धक्त उद्धवजीभी आयहुए थे तिनको देखा ॥ २ ४॥ 
उससमय तिन विहुरजीने, नीतिशाद्मं प्रवीणः वृहस्पतिजीके पुरातन परपिद्ध शिष्य आर 
्र्म्णानपि सेवक हेनेके कारण अतिदानतिमूतति तिन उद्धवजी को रेमे साय हृदयसे 
लगाया ओर उनसे मगवानके प्रनाङप यादव तथा ्ोरमौकी कुशढ षी ॥ २९ ॥ विः 
दुरजी बोठे फरं-हे उद्धवजी { अपने नाभिकमले उत्पननहृए नह्याजीकी भ्रथेनासे इस 
लोकम अवतार धारणकरनेवाङ पुराणपुरुष नररा जर श्रीकृष्ण, पृरथनीका कल्याण करके 


सबको आनन्द देतेहुए वघुदेवनीके धरम कुरारुसे तो है? ॥ २६॥ हेउद्धवजी ! हम कोः 


रोके परममित्र ओर पूज्य वह वघुदेवनी कुश तो ई ? जोकि-अतिउदार हानिके का- 


----------------~> 


आ निकाय त ऋ 


व 1 
=---------- 3 दनां भधैन्न आस्ते सुखैमङ्गं बीर; ॥ 
8. ^~ भिपतिय | य" 1 कचि „(= ` 
वरपपणेन ७ | | कचिद्रस्या ३३ ४ ११ दिग १० | 8 
वर स + भिष्ठेमे आरध्य वि्न्सभादिसग ॥ २८ ॥ 
यं रक्िरणा भगवत 3--+-णामधिरषः स्‌. आत्त ॥ अपभ्वैषिषच्छतपत- 
पं साल्वतदृष्णिभोजदाशादकाणा शि =. = 3 नर. सरं ष आस्ते स्त 
त्युंख „ १, -। २९॥ दचिद्धरः सोम्थयुतः सद्प्न अ 
तेनं दपार्वनाशां परिह द्रत ॥ <. "त्या देवं रह "धो 
- दा ४» _ +, च सूत । यं जाम्बवती त्रत द्व्‌ ७२ चा 
| ओरणरथिनीं सधि साथः ॥ ९, = अस्ति यैः फालानाह्भ्- 
धरतो १७ चिद्ययधोान | य्‌\ फट न्‌्धब्ध 
|| अध तोत 1 1 सदव ति यां धिमम्‌ ।३१॥ 
 षनरईस्यः ॥ ` रेभऽनैषिसषनसेर्वयेबे भतिं १९।य। 1/7 *इ९। दा 
षदः खक््नमीर्वे ओंसते श्वफल्क भगव्रभप्ः ॥ थः दृष्णपाद्‌ (क 
| ॐ "¶ ^ ०५ ~ ~ 3 ६.१ देवर्कभोज भ च्चा ` ^~ 9 
 तमो॑पाुष्वचेधत भमविभिं्भेयः ॥ ३२ ॥ केचिच दनभ जुन्या त | 
 ष्यम्जाया इवं देवमरीतुः ॥ यी बै" स्वगेभण दधार देवं न॑य यथ्‌ यज्वता- 
नैः जपिखिदौसखे भगवीन्संखं शर थैः सात्वतां कांमदुधोऽनिरदः॥ 
 नंमैम्‌ 1३ अपिखिदोसते भगवान्रुंलं १। 4: सावता कामट्ष्‌(१९. 
पियको इच्छित पदाय देकर उनके मनोरय पणे करते ह ॥ २७॥ हेउद्धवनी ।या- 
दव सेनापति वीर अच्ननी प्रसन्नो हँ १ नो पूवैननममे कामदेवथे ओर्‌ हस जन्म भं 
। ओ, पत्र हानेकी अमिखाषापे बाह्मणोंकी आराधनाकर्‌ उनके आशी द्‌ करके गिनके 
। २५ ५ | 9 म 
| श्रीहृप्णमगवान्‌से रिणी ने पायै ॥ २८ ॥ सात्वत, वृष्णि, भोन ओर दाञ्माह कुजं 
| के स्वामी उग्रसेन,कं भयते प्राणवचानेके निमित्त राज्यधिहाप्तन की आशाकिो दूरम 
| ही शोडगये थे, उनका कमङनयन श्रीकृप्णमगवान्‌ने फिर राज्याभिषेक क्रिया वह कुराल 
तो हैँ ? ॥२९॥ हेसोम्य ! जाववतीने अनेकों ्रत करके निनफरो उत्पन्न रिया था, वह 
| प्रक्रमादि गुणोमं (क पमान, सकट रथिय) मं शष्ठ श्रीहरिकि पुत्र साम्ब भटी- 
भका ली तोह  इनशही परिठे पावती ने अपने गभे मे धारण कियाया, तवः इनका 
नाम सामिकरातिकेय था ओर यह देवताओं के सेनापतिये || ३० ॥ प्रमरेयति महा 
सां के मी दुम भगवत्सस्प्‌ का ज्ञान जिनको विष्णुभगवान्‌ की सेवापे सहजम श 
रा होगा ओर निन्हेने जरे नर्द का भद सीतला वह सात्यकि आनन्दतो है १ 
5 कारणनिनका सोकृढज्नारप षेये नष्ट होगया भोर श्ीृष्णनी के वज अंका 
° स्त्य चरण) त चिद्ितमा्गोकी षयो मँ लोटो फिरते ये वह भगवान शार- 
णागतज्ञानी तया निष्पाप अक्रूर सेमकुरा तो ई ॥ ३२ ॥ ऋक वीरा 
वेद्‌, जेते जपन मंत्र मन्न विरताः ्‌, यजन ओर्‌ साम यह तीन 
न मने। भयकज्ञक वित्ताररूप अथैको धारण करते है तेते ही जिरहोनि जपने 


ग्‌ [५ कष्णदेवके ० ५ [९ ४ ‰\ | १९ 
मृ श्ीृष्णेवको पारणक्षिया या तिन देवकी का जिसके पुत्र वामनरूप :विष्णुभगवान्‌ 
माता क समान, मङ्गढ तो है १ ॥ ३३ ॥ जो चित्त , अहङ्गार 
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हुए उस अदिति नामक देव 


द्धि ओर मन इन चार {करणकरे भे जो मनं ं 
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.~ ` अध्याय ] ठतीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १७७ ) 
१ हिना नय लतत =-= ~ नोक 
|| यमाम॑मानत = अन्दुयोिं मनोरथं सत्वतुरंभततरवम्‌ ॥ ३४॥ अपि सिर्दन्यि | 





















चँ निजरसदेयमनल्यत रम समेनुत्रता-येः | इदाकसल्यात्मजवारदेष्णगदादयः ¦ 
स्वस्ति चरन्ति सार ॥ २९.॥ अपि स्दोभ्या निनयैच्चताभ्यां धर्मं रः ¦ 

परिपाति सते ॥ईरथोधनोऽ तप्यत यत्तमायां साघ्राज्यलक्मधा विजयारलया३६। || 
विव कृतधिष्वथमव्यमप भीमोऽयं वयपुधत्‌॥ शयां रम॑य९। 
| सेहे“ भाग गरदयाश्चरंतो विचितं '' ॥ ३७ ॥ कंचिदयरधा रथयुथपानां गाडीै- ¦ 
 धन्वोपरतैरिास्ते॥ अरव यन्छरकूटगूढो माधाकिरातो गिरिसतोषा२८॥ । 
| यैमाबुतस्वि्र्भयो पर्यायाः पीथितो ` पदंमभिरक्षिणीवे ॥ रेमैौत उरधषय थे" 
स्वर्थं परात्सु गावि वजिवक्रत्‌ ॥ २९ ॥ अहो पृथाऽपिंशधियतेऽपकथ | 
| राजिव विनौऽ  पितेन॥ 'यरतिकैवीरोऽपिशथो विनि धितीयः क ¦ 
| मथः ॥४०॥ सोभ्यार्युशोचे तमथभैतते रौति परेर्ताय भवतः (४०॥ सो वाडा तम॑ यःतं शति परेताय विदे थः।निशौ- ¦ 

केही भवततक हँ, अतः वेद निन को राज्धक उस्तिस्यान क्त इ उ तुम्हरे बान्धव उः | 

हतु ,उ- ¦ 

पासकाका मनोरथ पूणे करनेवाठे भगवान्‌ अनिरुद्धनी सुसी तो ९॥ २४ ॥ हे सम्य ! । 
अपने अन्तयामी देवता श्रीकृष्णजीक्ती अनन्यभक्तिके साय सेवा करनेवाङे अन्य दीक, 


|| सत्यभामाके पत्र तथा गद्‌ अदि सक यादव सुखसे तो विचरते ३ 
। सभाम उनकी साम्राज्य ं 
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|| करनेवाडे अयन ओर श्रीकृष्ण सहित धर्ममार्ते धमेमयौदाकी रक्षा तो करते ई ॥३ ९॥ | 
गदाके भिन्न २ प्रकारके युद्धमे विचरतेहुए निके चरणकी उप्तक को रणभूमि नदीं सह- | 

| सक्ती थी तिन सपकी समान अतिकोधी मीमतेनने अपराध करनेवाके कौरवोके विषयमे, | 
| चत्‌ दिनोप मनमे धारण कराहुआ क्रोध तिन कौरवक उप छोडा या नही१॥ ३७॥ ¦ 
। निपतके नाण ठकजानेके कारण न दीखनेव'छे तथा कप्य किरात(भीरोका रूपधारण | 
= इए ।रवजीभी परप्नहुए ओर नो रथसमूहोकी रला केवाछे वीम क भिप्राप्करता । 
+र ह गाण्डीव धनुषधारी अशन जपने श्रजओंका नाशक जनन्दपूवेक्‌ तो हे।३८॥ ¦ 
7 माद्र क पुत्रकौ, माताके मरणकरे अनन्तर कुन्तीके पररूप माननेपर, घभैरान, मीम ` 

न अ।र अजन इन तीनोने जेते पचक ने्ौकीरक्षाकरतेहै तैसे" रसाकरीथी वह नकल | 

८ = = ` भ 

२९. गपेदागरडइनदरकेमुखमते अपना मोजनरूप अगत निकाल्ठं तेते'युद्धमे रघ्ुओं ' 
भनार ` (कपल कडातो करतेदे९।२९।कैाआार्यरै! निस अतिरीरकल. . 
| वियोग भूनुषकी सहायता से चारां दिशानीतीं तिप्त, राजयो मं शष्ठराना पाण्डु : 
कुन्ती १ हकर तिनके पीठे केवर वाको के निमित्त अ वन धारण करनेवाडी ` 
| छा कुरे पनि तोहे ॥१८॥ हतेन {त पवन ` परन्तु बह नीवित तो है १ ॥ ४०॥ हेपौम्य ! निने धर्रान 
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( १७८ सान्वय श्रीमद्धागवत- ` [ द्वितीय 








पिता यम सदत्स्वपुधौ अंह स्वयुत्रन्समनुप्रतेन ॥ ४१॥ सोऽह हरेरभलयवि- | 
डंबनेन ददो चरणां चारयतो विधतः ॥ सीौन्योषर्यः पदवी पसौदाचरमि ष- 
| र्यैन्‌ गतविर्भयोऽ' ॥ ४२ ॥ नन नृपाणां निमदोर्त्वथानां मदी मृहंशाखेयतां 
चमूभिः ॥ वधालमपन्नार्तिजिरीषयेशो ्ुयेक्षताघं ' ° भगवीन्डुरूंणां ॥ ४३ ॥ 
अजस्य जन॑मोत्पर्थनाशनाय कपाण्यकंतेगरदर्णाय पुंसां ॥ सन्वन्यथा को ˆ ऽदेति 
देहथोगं परो गुणोनाप्युत कमतंम्‌ ॥ ४४ ॥ तस्य प्रपन्नाखिरैलोकपानामव- 
स्थि्तानामचुशार्सने खं ॥ अथय जातर्सय यर्हुव्वजस्य बात संखे कीतय तीथ ˆ 
कीर्तेः ॥ ४५ ॥ इतिश्रीभागवते महापुराण ततीयस्कन्धे विदुरोद्धवसम्बादे परथ- 
मोऽध्यायः ॥ १ ॥ ५॥ श्रीक उवाच ॥ ईति भारौवतः पृष्टः क्षत्रा वती 
भरियाध्याम्‌ ॥ मतिवैकतुं न ` चोस्सहे ` ओत्कण्ठधात्स्मारितिश्वरः ॥ १॥ यैः प- 
| आदिसे द्रोह करके मानो मरणकेो प्राप्तहुए अपनेभ्राता ( राजापाण्ड › से द्रोह करहि 
ओर जिसने अपने पर्चाकी इच्छानुसार, हित्‌ वाक्य कहनेवाटे मङ्घप्रत्यक्षभ्राताक्रो नगरे 
बाहरनिकट्वाया तिप्त अथोगतिको प्राप्त होनेवाठे घभरानका मँ वारंवार शोककरतार्दै ४१ 
हे उद्धव ! इसप्रकार कोर्वोसे अपमानको प्राप्तहआभीमें मनप्यकी समान आक्रति से म- 
। मनुर्ण्योकी चित्ती ृत्ति्योको मोदित करनेवाडे सर्वाधार श्रीकृष्णजीके अनुग्रहसे उनके 
| ही माहात्यको देखताहु आ आश्ययैरहितहो, इसप्थ्वीपर आनन्द साथ गुप्टपतते विचर 
ता रहताहू ॥ ४२ ॥ मुञ्ेतो एसा प्रतीत हाताहेकफि- विद्याधन ओर उत्तम कखँ जन्म 
इनतीनप्रकारके मदासे उद्धत (वेहश्च ) हाकर, अपनीसेनाओंसे वारंवार प्रथ्वीको कम्पाय- 
। मानं करेवाठे दु्टरानाओके वधक्ररके रारणागर्तोका दुःख दूरकरनेकी इच्छासेही अपराधके 
समयदण्डदेनेको समथ होकरभी भगवानने कौरवोंके अपरार्थोकी उपेक्षाकरीहे। ४ २।भगवान्‌ 
स्वयं जन्म राहि ओर उनक्रे जन्म ( अवतार ) दृष्टोका नादा करनक्रे निमित्त होतें 
ओर तिन अकरत्ताके कमै, सकटजनेकी सत्कर्मोमिं प्रवृत्ति करानेके निमित्त होतेह. यदि 
एेसा न होतो- गुणातीत तथा आनन्दस्वरूपमं निमग्न हुआ कोन शरीरो स्वीकार करके 
। कर्मोक्रा जाड फेडानेके निमित्त चेष्टाकरे £ अथीत्‌ कोईनहींकरे ॥ ४४ ॥ अतःेमित्रउद्ध 
। वजी ! ती्कीस्मान पवित्र करनेवाडी जिनकी कीर्तिहे ओर जोजन्मरहित होकरभी सक्रङ 
। इारणागतटोकपार्खकी तथा अपनी वेदरूप आज्ञामं रहनेवाठे सकरुप्तज्जन कीरक्षाकरेनिमित्त 
यादरवोमप्रगरहुश्हेतिनश्री क्रष्णभगवानूक्रीकथाकहो। ४९। (तृरतीयप्कन्धमेप्रथमअध्यासमाप्त 
श्रीज्युकदेवनी बोडे कि-इसप्रकार विहुरजीने परमप्रिय श्रीक्ृष्णजीका समाचार उद्धवजी 
¦ स वृक्षा, तवतो उत्कण्ठा जगदीश्वर श्रीकृप्णभगवान्‌ का स्मरण आजाने के कारण वह 
। भगवद्धक्त उद्धवनी बहुत देरी पन्त विदुरनी को कुछ उत्तर नही देसके ॥ १ ॥ के 
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अध्यायं ] ततीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १७९ > 
| चहायनो मात्री प्रातराशाय याचितः ॥ तने ' ` च्छ्चयैन्यरय सर्षयौ वाश्लीलख्या 
॥ २ ॥ सं कथं सेवया तस्य केन जरस गतः ॥ था वाती मतिद्रयादतैः वी 
दावनुस्भरन्‌ ॥ २ ॥ से युरहतेमभन्तध्णीं दृष्णांधिदुधया शरदं ॥ तीव्रेण भक्तियो- 
गेन निमर््ः साधनिेतः ॥ ४ ॥ पुलकोद्धिश्रसर्वागो मुचन्मीरदशा चः ॥ पू- 
९ र्थ क, स्तन च प्रसैरसैप 2 च्रे, भगर्वेटोकान्नृी त [ १ 
भार्यो लर्ितस्तन सरेहमसेरसंप्टुतः ॥ ९ ॥ शंनकैभगवछोकान्नरखोकं पुचरा- 

































गेतः ॥ विमृज्य नेत्रे" विदुरं मयादोरद्ध॑व उत्स्मयन्‌ ॥ ६ ॥ उद्धवं उवाच ॥ छ 

ष्णदुभणिनिम्लोचे गीरणव्वजगरेण ह ॥ कि पुर्मः कुशि भधां गतश्रीषु रेष्वैरं ॥ 
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॥ ७ ॥ दुभगो वतं छोकीये यदवो नितरामपि ॥ ये संवंस॑तो य" विह रि 


मीना इवोडुपम्‌ ॥ ८ ॥ इगितंन्ञाः पुरमौोढा एकासौमार्रं सातताः ॥ साखता- 
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क्रि-जिन उद्धवजीने पांचवषं की अवस्था मे अपनी माता के प्रातःकाछ कै समय सननं 
के निमित्त बुखानेपर, बारा ( खे ) से जो कृप्णपूना करते उसको छोडकरातिस 
भोजन कीं इच्छा नहीं करी ॥ २ ॥ वह उद्धवजी तिन श्रीकृष्णकी सेवा में ह समय | 
विताते हुए वरद्धावस्थाको प्रप्त होगयेये अतः श्रीकृप्णजी के विषय मं विद्ुरनी के प्र | 
करते ही उनको अपने स्वामी (श्रीकृष्ण ) के चरणो का स्मरण आगया ओर । 
विरहे व्याकुर दागये, इस दशाम वह उत्तर ददी कै पेसक्तेथे 2 1 ३ ॥ सो उद्धवजी 
दोघदी पयैन्त भाषणरहित होकर निश्च द्दामें रहे, उन्होने श्रीकृप्णके चरणो्स्मरण 
रूप असत का परमपुख पाया ओर तीव्र भाक्तेते श्रीकृप्णजीके ध्यानरूप अस्रतकेम्रवाह 
म निमग्नरहे ॥ ४ ॥ जिनके सकर रारीर पर रोमाच्च खडे होगणए है, जिनके भदे इए 
नेत्रो मेँ से प्रेमके अश्रुर्ओकी धारावहरही है ओर जो भगवान्‌के चरणारविन्दोंके विैनेह 
के प्रवाहर्मे परमनिमग्न हुए है एेसे उद्धवजीको देखकर विदुरजीने जाना कि-यह कृत- 
कृत्य होगये ॥ ९ ॥ इसके अनन्तर वह उद्धवजी धीरे २ भगवत्स्वषटपपे हटकर फिर 
देहकी सावधानी ८ होश्च ) मँ आये ओर नेत्रा को पोठकर श्रीकृप्णजीकी चातुरीकेस्मरण 
से आश्चयै म पंडेहुए से विदुरजी से भाषण करनेटगे ॥ ६ ॥ उद्धवनी बोडे कि-हेवि- || 
दुरजी ! श्रीकृष्णरूप सूयक अप्त होने पर, कारूप महासपेप निगण्हुए्‌ अपनेगृहय मै, || 
तुम्हरे वृक्च इए बान्धवो की मँ क्या कुशढ करू १॥ ७ ॥ हा £ यहङेकदी हुभैग्य है || 
ति्तम यादव तो सर्वथाही भाग्यहीन हैँ क्योफै- क्षीरसमुद्र में विद्यमान चन्द्रमा कोजैसे | । 
पहिडे तहां रहनेवाठे मत्स्यो ने “ यह चंद्रमा है  एेसा नदीं जानाथा तैतेही, शरीृष्णके || 
साथ रहतेहृए यादवो ने भी यह श्रीहरि दै › रेस, नही नाना ॥ < ॥दूसरौके मनके | | 
विचारको जाननेवाठे, परमचतुर ओर श्रीकृप्णनीकि साथ एक स्थानपर करडा करनेवाले ||| 
तिन यादव ने सक प्राणियों के आधाररूप श्रीङुष्णजी को, यह क यादर्वोमं अ ||| 
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- ¦ यवा से मषितथा ॥ १२ ॥ अहो ! धमरानके राजस्य यज्ञम नेत्रो को आनन्द देनेवाडे 
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|¦ जिन श्रीकृष्णजकिं स्वरूपके प्रमपृवकर हास्य, रास ओर टीखायुक्त अवटाकन ( कटाक्षा» | 


मरषभे सेवे भूतावासममंसत ॥ ९ ॥ देवस्य मायया स्पृष्टा य" चोनन्यदरसंदार्भिताः॥ | 
श्रोम्यते ` धीन ˆ तद्रोकथरतमन्यु्ौत्मनो ईरौ ॥ १० ॥ अर्दर्योतस्नतपस्ामवि- 
तप्तां चां ॥ आदायार्तरधार्यस्तं स्वविवं रोकँखोचनम्‌ ॥ ११ ॥ अन्मत्ये 

, छीखोपयिकं स्वयोगमोयावरं दशयता शरदीतं ॥ विस्मापनं स्वस्य चं साभगद्धः 
पैर षदं भषणभषणांगं ॥ १२ 1 येद्धमसनावत राजस्‌य निरीक्ष्य टक्स्वस्तययन | 
चिखोर्कः ॥ कत्स्विन चाद हं ` गतं विर्धातुरवाक्छता कोशैखमिलयमन्यत ॥। | 
॥ १३ ॥ यस्यानुरागण्ठुतहासरासखीखाऽवलोकम्रतिखन्धमानाः ॥ वज॑स्ियो 
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ईम्भिरतप्रटंचधियोऽवततस्थः किट दत्यश्चेषाः ।। ८४] स्वश्चातिरूपाष्व तरः स्व- 


( १८० ) सान्वय श्रीमद्धागवत- ` [ द्वितीय 
। 
| 
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ठा जाना ॥ ९ ॥ जो यादव, देवमाया सर माहित होकर श्रीकृप्णजी को “ यह्‌ हममं | 
के यादव › रेसा मानतेये ओर जो रिड्यपार आदि राज निरर्थक वेरब्ाद्धि करके उनकी । 
¦ निन्दा करते थे, तिनक्रे वाक्यसे,आत्मस्वरूप श्रीहरिकं विप॑ चित्त टगानेवाङ हमसरंखा | 
|¦ की बुद्धिमोह म नहीं पडती ह ॥ १० ॥ जिन्हानं पदिे तपस्या नदीं करी एसे पुरुषा | 
|¦ को, भगवान्‌ ने, अपना सकर सन्दर तायुक्त स्वरूप दिखाकर, उनकीतृ्षि नदीं हुई इतने | 
| | ही मं उनके नेचरूप अपने स्वरूपको खचकर अन्तधान करलिया ॥ ११ ॥ तिसस्वरूपं 
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| को वर्‌ ने अपनी योगमाया का वर दिखाने के निमित्त ग्रहण क्रियाा, 
|| दोक के भक्तो के कष्टदरणकी अनेकों लीटाभौका साधनथा;उसको देखकर स्वयनारायण 
। भी आश्चयं मं होजाते ये क्योंक्षे-वह सुन्द्रता ओर एेश्रथकी अतिपराकाष्ठा (दशा) का 
|. स्थानया ओर कोस्तम आदि सकट आमृषणोंसे भी शोभित होनेवाटे करचरण आदि अव 





|! जिम श्रीक्ृष्णजी के स्वरूप को देखकर, विधोकी के सकट प्राणीमातर ने,खशिकन्ती ब्रह्मा 
|| जी की नवीन खट के विषं चराचर जगत्को रचने म जोकुछ चतुराई ह वद्‌ आजयं च | 
राजमानडमक्रप्णर्मात्तिम प्रीहोगडडतसे अधिक चतुराहेविधातामं नही हं एसामानाथा १३ | 


` स सत्कारका प्राप्तहुई ग्रोकटकं लिय, तिस करप्णस्वरूपकर प्राताद्न वनम्‌ जानप्र; उत्क | 
¦ पछिही दृ्टियासहित अपनो चित्तकरी वृत्तियाक्रे चटेजानस, अपन घरक कथाका अव्मर्‌ | 
म ही छोडकर चित्राम जनाडृहुइ पतिया करी समान निश्च हकर वठनाघ था ॥ १४॥| 
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# यद्यपि श्रीक्ृष्णजीका रारीर उनकीही योगमाया से रचाहु जाना चला नक रचन | | 
नथी तथापि छोकट्टिके अनुपार दसा वर्णन किया हं, क्याक - ऋ रतन. ता | 
| स्वया कल्मकन्मन्यथाकन्नसम्‌थये ठ ` 
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अध्याय || ततायस्कन्ध भाषादका सहत । (-१८१ ) 
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रूपेरमभ्व्यमानेष्वनुकं पितातभा । परीवरेशो महद शतो ' हयनोपिं जोषि ओतो मग॑बा- 
न्यथाभ्नि : ॥ १५ ॥ भीं खंदयत्यतदजरंय जरन्मविडंवनं अद्रस॒देचगहे ॥ नज 
चं वसिऽरिभंयादिर्वं स्य पराद्रयर्वत्सीचंदनतवीयेः ॥ २६ ॥ दनेति चतः 
स्मरतो ममेत््दह्‌ पार्दवरभिंवं् पित्रोः ताति कंसादुरलङ्कितानां पसीद 
= 58 | #। 
| ऽकरृतनिष्टछैतीनां ।॥ १७ ॥ की वा अर्भष्यांधिसरोजरेणुं विर्मतमीशीर्त पु- 
पान्विजि्धैन ॥ यो विर्ष्र॑द्भ्रविवपेन शमभोरं ` कतांतेन तिरधंकार ॥ 
॥ १८ ॥ देषा भवंदधिनन राजस्य चधस्य इ्ष्णं द्विषतोपिं सिर्दधिः ॥ चींयो- 
| गिनः संस्पृषटयन्ति सभ्यग्योगनं कंरतद्विररं ' सहेत ॥ १९ ॥ तथेव चन्ये न- ¦ 
रलोकैवीरा यं आहवे कृष्णधरखारविन्दं ॥ नेतचैः* पिश्रन्तो नयनाभिरामं पाथा- ' 
| खपताः पदर्माधुरस्यं ॥ २०॥ स्वय त्वंसाम्यातिश्चयस्त्यधीलंः स्ाराज्यलक्षम्या 
| देव ऋपि आदि अपने शान्त (सत्वगणी ) स्वरूपको अपनेही दैत्यदानव आदि घोर (त- । 
। मोगुणी ओर रजोगुणी ) स्वरूपंसे पीडा प्रप्त होनेपर, वह सत्वगुणी पुरुप पर द्या करने 
| वा स्वर भगवान्‌ वास्तवमं जन्मरहित ोकर भी, महामृतस्वरूपते स्वेत व्याप्त भी | 
। मि भे काष्ठे प्रकट होता तेसे, प्रकृतिकरे महत्तत्वनामक अंरासे युक्तहोकर याद्व- । 
| कुम प्रकटहुए ॥ १९ ॥ हेविदुरजी। ! वसुदेवक्रे घर ( कारागार ) मं नन्मरहित भी ' 
- || भगवान्‌ ने जो जन्म छेनेका अनुकरण (नकट) क्रिया ओर आप अनन्तपराक्रमी होकर भी 
उन्हौने कंसप्ते भयमीतपते होकर जो गोकुखमं निवाप्त क्रिया तथा काटयवन आदि दाद्चभ 
| से भयभीतप्ने होकर जो वह मथुरानगरीमे निक्रङकर चलेगये,यह उनकी सकरडटीखा मेरे 
। चित्तको वेधती हँ | १६ ॥ तथा श्रीकृप्णजी का कंसक्रे वधक्रे अनन्तर, अपने माता 
। पिता देवक्री वरदेवके चरणेकरो प्रणाम करके, देतात ! हेमातः ! हम अबतक कंसे ब- 
| हत भय मानतेथे मतः हमते तुम्हारी कुछ सेतरा न बनपड़ी, इस हमारे अपराधको क्षमा 
। करके हम दोर्ना पुत्र पर आप प्रसन्न हा, इपप्रकारका भाषण स्मरण आकर मेरे चित्तको 
| परमदुःछित्‌ करताहे ॥ १७ ॥ जिन श्रीक्प्णजी ने अतिन्ञोभायमान अपनी शकरुटि्प 
काट्रोक्तिसे भमि का सकट भार दूरकिया उनके चरणकमराकी रजके सुगन्धको ग्रहण 
करनेवाटा केनप्ता परुष, तिन प्रभक्रो विस्मरण करनेमं समथ होगा ॥ १८ ॥ अहो 
। नारदादि वड़े २ योगी, उत्तम योगसाधने से जिप्त मोक्षरूप सिद्धिको चित्तसे चा- 
। हतै बह, आजन्म श्रीकरष्णसे द्वेष करनेवकेभी शिश्पाड को राजय यज्ञमे प्राह यह 
| तुमनेदी प्रत्यक्ष देखाहःरेसे श्रीकृष्णके विरहका,क।न एसाइ जो सहेगा१॥१९॥ तथा आर्‌ 
# जो भमण्डकपरके वीर,कौरवपाण्डरवेकर युद्धम आयेथे वह अजुनके रसे निप्पाप्‌ होते 
हए अपने नतरेसि नेको आनन्ददायक श्रीक्रप्णजीके मुलकमलको देखकर उनके वैकुण्ठ 


लोकको चछेगये ॥२०॥ हे विदुरजी ! श्रीङृष्णजी तो तिदोकी के नाथःस्वयंसिद्ध पृणेष- 
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| ॥ वैरि हरद्धिशिरखोकेपाकेः किरीटकोव्यङतपादपीठः॥२१॥ 
तैत्त्य कर्वेयेधरं भतेन्नो विग्टापयत्यंग यदुग्रसेनम्‌ ॥ तिष्ंनिरषणं परमेष्ठि 
धिष्ण्ये न्यवोधयेदर्वे निधौरयेतिं ˆ ॥ २२॥ अहो वकीय स्तनकार्रूट जिघां 
सेयाऽपाँययर्दप्यसाध्ची ॥ ' छेभे गति धान्युचितां ततोऽन्यं कै" वां दवाटु 
शरणे त्रेर्भं ॥ २३ ॥ मेन्येऽसंरान्भागर्वतांस्व्यधीरे सेरभमोगोभिनिविषटचि- 
ततान्‌ ॥ “ये सेयुगेऽक्षत तं्यिपुत्रमेसे सुनाभायुधमा्पतेन्तम्‌ ॥ २४ ॥ वसु- 
 देरधस्य देवक्यां जौतो भोर्जद्रबनन्धने ॥ चिंकीषुभगवौनस्यीः रंमजनाभियाचि- 
| तः ॥ २५ ॥ सतो नन्दधनमितः पितरा कसीद्विविभ्यैता ॥ एकादश सर्मास्त॑त् 
 गदीचिः सवैलोऽवरसंत्‌ ॥ २६ ॥ परतो बरसपेवेततां धारयन्‌ रव्याहिरद्रिभुः ॥ 
यपुनोपवने कूजद्विनसेडंछितां पपे ॥ २७ ॥ कोमोी दशयं म्षणीयां तर 
रमानन्द्खूप मम्पत्तिसे प्रा्हुए सक्रङ भोर्गोति युक्त थे, उनक्री समान वा उनसे अधिक 
दूसरा को$ नहीं हे ओर भट वा पूनाेकर आयेहुएु चिरकाीन छोकपाखों ने अपने मु 
कु्टौके अग्रभागो से ( अथोत्‌ मुकूयकी रगड़्के शब्दे ) उनके चरण रखनकरे आप्तनकी 
सतुतिकरी है ॥ २१॥ वह श्रीकृष्णमगवान्‌ आप खेहोकर, राञ्यसिहासनपर वेठेहुए 
राजा उग्रतेनसे “हे देव ( राजाधिराज ) ! आप इसकाथकी बिनयपर ध्यानं › एसी जो 
प्राना करते थे, वह उनका दृाप्तत्व, उने हम सेवकरौको अत्यन्त खिन्न करता है ॥२२॥ 
परन्तु केव पके प्षिवाय इसका कोई कारण देखनेमे नदीं आता, अहो ! पूतनाने प्रा- 
णान्त करनेकी इच्छात, अपने स्तोमे कालकूट विषभरकर वह कृष्णको स्तनपान कराने 
के मिषसे पिलाया, एसी इष्ट वह पूतना तिन श्रीक्ृष्णतरे, यशोदा माताके योम्य गतिक प्रा 
हुड, इस्कारण अनुपम दयासागर श्रीकृष्णको छोड दूसरे किस साधारण पुरुषकी हम 
दारणनार्य?।। २ ३॥हेविदुरजी ! चक्रधारी श्रीहरि जिनके कन्येपरह एेसयुद्धमं आयेहुएगरु- 
डजीका जिन्ोने दरीनकरिया ओर त्रिरोकीनाथ भगवान विँ कोधकरे अविशरूप मागे से 
| जिनका चित्तगुयोहे एते दैत्य कोभी भे भगवद्धक्तमानतार्ह क्यौ करि-वहभीमुक्तिहीपातिहं २४ 
अवउद्धवजी श्रीकृप्णजीका चरित्र संक्षेपे कहते ्ह्याजीके प्राथेना करनेपर भगवान्‌, 
पृथ्वीका मार दूरकरनेके निमित्त कंसके बन्दीघरम वसुदेवजीकी देवकीके विषे उत्पन्रहुए 
॥ २९ ॥ तदनन्तर कंसपेभयभीत पितावसुदेवनीके, गोकुलम नन्व॒नीके यौ पटचादेने 
पर्‌.उन्होने अपने ईश्वरीय तेनको गुप्तरलकर बखरामसहित तरौ म्यारहवपे पयेन्त निवाप 
किया ॥ २६ ॥ श्वार्ख्हित भगवान्‌ने वचडौको चरति्तमयः, शब्दकरनेवाठे पक्षियों 
से जहंके वृक्षव्याप्होरदेहै देसे यमुनके तर्के वा्गो मे क्रीडा करी ॥ २७ ॥ भोले सिः 
हदावक्र ( सिहके वच्चे ) कीसमान जिनका देखना वहभगवान्‌ गोकुखवा सीपुरुषो के देखने 
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मध्याय |  .तृतीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १८३ ) 





जोकसाम्‌ ॥ रेदक्िंव हसन्युग्धवारसिहावरोकनः ॥ २८ ॥ स एव गोधनं 
| लक््या नितं सितंगोदटपं ॥ चांरयन्ननुगं न्‌ गोर्ान्‌ र्णबेणररीरभत्‌।॥ २९ ॥ 
| भरयक्तान्‌ भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः ॥ लीखया व्य॑चुदत्तास्तान्वार्खः ऋी- 
डनकरानिवं ॥ २३० ॥ विप्नीन्विषपंनिन चिशह् भुजगाधिपम्‌ ॥ ऽत्थाप्यापा- 
ययद्ावस्तत्तोयं भरटैतिस्थितम्‌ ॥ २३१॥ अर्यांजयद्वासवेन गोपराजं विजिचभेः॥ 

वित्तस्य धोरुभारंस्य चिंकीषन्सद्वेययं विभुः ॥ ३२ ॥ पतीद्े बः कोषौ- 
| दभभानेऽतिवि दलः ॥ गोत्ररीरतिपत्रेण जतो भद्रीुश्नता ॥ ३२॥ शरच्छ- 
शिकरेभृ्ट* मानयन्‌ रजनीमुखं ॥ गीयन्कटँपदं रेमे ` ख्ीणां मण्डलमण्डनः३४। 
इतिश्रीभाग० तृ° द्वितीयोध्यायः ॥ २ ॥ च ॥ उद्धर उवौच ॥ त्तः त आ- 
शत्य पर स्वपि्ोधिकीषर्या शं वल्देवेसयुतः ॥ नि्पास्य .सुङ्गाद्रिपयथनाय हतं 
यगय बारदीखाएं दिखातेहुए कभीरुदनक्ररतेहुएमे कभीर्ह्तेहुएसे प्रतीतहोतेभे ॥ २८ ॥ 
वही भगवान्‌ कुछडे होनेपर स्वेतवणकी गो ओर वृषरभेसि युक्त लक्ष्मीक स्थानरूप गोधन 
को चरातेहुए बुरी बनाकर साथके गोपो को आनन्द देते थे ॥२९॥ उप्तसमयउन्होनेनेते 
बाटक, ेलनेक निमित्त बनाएहुए खत्तिकाफ़ वा तृणेके व्याघ्र सिंहादि को तोड़ मरोडःडा- 
ताहे तेते, कंसके भेजेहुए यथेष्टरूप धारण करनेवाङे मायावी तृणावत्त बकासुर आदि 
दैत्यको साधारण दीखासे ही परटोकको परहचादिया ॥३०॥ ओर उन्हने काञ्यिना- 
मक स्मको वराम करके यमुना म से निकाङकर रमणकरद्रीपकरो भेजदिया ओर जहे 
जते मरणको प्रा्षहुए्‌ गोप ओर गौ ओं को उठाकर, पूर्वी समान स्वच्छ ओर निर्विष 
हुआ यमुनाक्रा जङ्‌ पिडाया ॥ ३१ ॥ तदनन्तर बढेहुए धनका सत्कभेमं व्यय ओर इन्दर 
का मानभङ्ग करनेका मनम विचारकरके तिनप्रमु श्रीक्ृष्णजीने उत्तम बाह्यर्णके द्वारा नद्‌ 
जीके हायसे गोकी पूना ओर गोवंद्धैन उत्साहरूम यज्ञकरवाया ॥ ३२ ॥ हेविदुर 
जी ! अपना मानभङ्ग होनेके कारण क्रोधे इन्द्रके मूसरुधार ज बरप्तानेपर अतिन्या- 
कुलहुए्‌ नपर अनुग्रह करनेवाङ़े भगवान्‌ने गोवद्धनपर्वतरूप टीखा(खे)के छत्रको धारण 
करके उनकी र्ताकरी ॥ ३३ ॥ शरद्ऋतुके चन्द्रमाक्री क्रिरणां से प्रकाशयुक्तं रात्रि 
के मुखका सन्मान करतेहुए गोषियोके मण्डख्को शोभायमान करनेवाङे वह भगवान्‌ मधुर 
स्वरम गानकरते २ तिनके साय आनन्द मेँ निपग्नहुए ॥ ३४ ॥ इति तृतीय स्कन्ध मं 
दितीय अध्याय समाप्त ॥*#॥ उद्धवजी कहनेखगे #-हेविदुरजी ! तदनन्तर वरामपतहित 
वह श्रीकृष्णजी अपने माता पिताक सुखदेनेकी इच्छसे मथुरापुरी मँ जये ओर अपने 
र्समूहके स्वामी कसको अतिऊँचे राजधिहासनपरते बठात्कारसे(नबरदस्ती) नीचेगिराकर 
परडोकगतिको पर्हुचाया ओर प्राणदीनहुए तिपतके इरीरको ( मातापिताको प्रियधरतीत 
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। दधत्॒पणेः ॥ ३ ॥ ककत धिद्धनसो दमिखा स्व॑यम्बरे नाजिवीसरयद्‌ ॥ 


|¦ विवाह गन्धव धे ( परस्परके सङ्केतरूय नियम-) से होनेकी इच्छापि, जसे गरुड, इन्द्रसे 
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व्यकंषेद्रयंसेमोजंसोरं ५ ९. 3 | 
थाम्‌ ।॥ १॥ सान्दीपनेः सकृखोक्ं बह्मधीध्य सवर्तर्‌ ¦ 
मे ओदर पचै धृते प्चनंनादरात्‌ ॥ २ ॥ सर्माहुता भीष्मककन्यया ये 
भियः सर्वेणन वुभृषयेपंम्‌ ॥ गान्धवरेया मिषतां स्वभरगि 'जंदे पदं मृधि 


। तद्धप्रमानानपि गद्यताऽज्ञानज्ध्नेऽक्षतः शखभतः स्वरसतः ॥ ४ ॥ भिय 
। भयग्रोम्य इवं भिर्याया विधित्युराच्छत्‌ धुरं यदर्थे ॥ बंज्यंद्रवत्तं सर्शणो 
रुषांऽथ : कऋीडामृगो नर्यं वधूनाम्‌ ॥ ५ ॥ तं भे खं वधपा संतं 
ृष्रा सुनंभेन्मथितं धररि्या ॥ आमन्तरितस्तत्तनेयाय रेष दत्वा दन्तु 


रमाव्विश्ं ॥ दे ॥ तत्राहृतास्ता नरदेवकन्याः छुजेन ददवा ईरिमौतिवन्धं ॥ 
¦ होनेके निमित्त ) रङ्गम॒मि म जिधर तिषरको खचेडा ॥ १ ॥ तदनन्तर बलराम सहित । 
तिन श्रीङ्कप्णजी न सर्दी पन नामक गुरसे एकवार मात्रउपदेरा करनेपरदही अङ्गासहितचारा 
। वेद्‌ पद्ये ओर तिन गृर्करो,पञ्चनननामक दैत्यके उद्रको फाडकर तिप्तके द्वारा मरण ' 
के) प्रा्ठहुओआ उनगुष्का पुत्र, यमक से कर गुख्दक्षिणामें दिया तथा उनको ओरभी ' 
व्रदान दिये ॥२॥ तदनन्तर राजाभीप्मककं) रुिमिणीनामक कन्यनि,टष्ष्मीकी समान अपने 
| स्वरूपकी सुनदरतासे मोहित करके स्वयम्बरम जो राजे बुखायेथे,उनके रीप्तपर चरण रखकर 
अथात्‌ उनक्रा तिरम्कारकरके, उन प्रत्यक्षदेखतेहुए श्रीकृप्णजीने रुक्मिणी के साथ अपना 





त क क क कन 


असत चन तेष, अपना भाग; लक्ष्मी की अशभत स्क्रिमिणी को हरथिया ॥` ६ ॥ 
तदनन्तर राजा अग्निजित्करे विन। नये सतातव्रृषम।को नाथकर स्वयम्नरमं मगत्रान्‌न उन 


युत्नी नागिजितीपे विवाह करलिया ओर तिन वृषमां ने पटिषे जिनका गवे दूरकरदिया 
था तथापि फिर नागिजितीकी इच्छाकपके श्रीक्ृप्णकरे साथ युद्ध करनेको आयेहुए तिन 





सहार करडाखा ॥ ४ ॥ वह स्वतन्त्रभी भगवान्‌ खी के वशीमृतपुरुपककर। समान अपनी स- 
त्यभामानामक खकरा प्रिय करने के निमित्त स्वगमक्रा पारिजातक वृक्ष द्वारकाम्‌ खाय, उम, 
के कारण से इन्द्राणी के कथनानुसार वज्रधारी इन्द्र क्रोधे अन्ध ( विवेकहीन ) होकर दे- | 
वतां को साथम छे युद्ध करने के आये ये, इसे निश्चय इन्द्रकरो िय।के सेडनेक्रा हरिणः ` 
रूप खिद्योना कदाजासक्ता हे ॥ ९ ॥ निनदारीरसे आकाशकामी रास करनेवाठे अपने 
पुत्रनरकाघुर को युद्धम श्रीक्ृप्णजी के चक्रसे मरणको प्राहु आ दखकरःथ्ताक्र प्रधना 


1 


करनेपर भगवान्‌ने उसके मगदृत्त नामकपुत्रको अपने हरणकरन स राप्‌ रहाहुना राज्य ||| 


देकर उसके अन्तःपुर मे रें रिया ।॥ £ ॥ त नरकासुस्की पाहिे दरकर रइहुह , 





= ~414 | त॒तायस्कन्ध भाषादाका सहित । ( १८५ ). 
उत्थाय सो जगः पदपेव्रीडानुरागपदितौीवरोकैः।। 9 ओंसां यते एक॑स्मिन्ना- 
नागरेषु योषितां ॥ सविध ज॑ पाणीननुरूपः स्वर्मायया । ८ ताँस्वपयान्धजनंय- 
दार्त्मतुस्यानि सवेतैः॥ एकैर्कस्यां दते दशं मङ़तविबुभूषया ॥ ९ ॥ कालमागध- 
शाखादीननीके रुन्धतः पुरं ॥ अजीघनत्स्वयं दिष्य स्वपुंसां तेजं आदिशंत्‌॥१०॥ 
शर्वरं दविविदं बण मुरं बरवल्मे् च अन्यांश दन्तवक्रादा नैव षकरं पाथत्‌॥ 
| ॥ ११॥ अथते श्रतुदुत्राणां पर्षयोः पतितैीन्तधान्‌ ॥ चश्रौर भः करपत्र 
येषामापततां वंकेः॥ १२।संकणदुःासनसेवकानां कुमन्त्रपाकेन हतधियौयुष॥ 
| सुयोधनं संलुचरं शथानं भगरोरेमुैयौ नं ननद परय॑न्‌ ॥ १३॥ किधान्धुवोऽ्यः 
 पपितोरंभारो द्द्रोणभीष्माजनभाभमृलेः ॥ अष्टाददराक्षौहिणिको भेदशेरस्ते 
! ८ प ~ = 9० ७३९ + ~ 
| वट दुति्षहं यदूनां ॥ १८४ ॥ मिथो ` यदेषां मितौ विघ्रौदो मध्वामदाताघ्रवि- 
| जो राजकन्या थी वह, तिन दीननन्धु श्रीहरिकर देखतेरह तत्का उठकर खडी होगई ओर 
उन्देने अति हषेयुक्त छञ्नाप्तहित प्रेमपृधक दृष्टिपाते श्रीकृष्णजीको पतिरूपते वरखिया, 
| ॥ ७ ॥ तदनन्तर श्रीकृप्णजी ने तिन सड राजकन्या्जोको द्वारकामे खाकर निराडे २ 
| मन्दिर मे रखदिया ओर अपनी योगमायासे तिन लियं के योग्य अपने उतनेही खूप भ्रकट 
करके तिन प्रत्यक मन्दिरं म एकदी मुदूत्तम जाकर सकठ कन्याओंसि विधिपूैक विवाह 


[ज 


क्रिया ॥ ८ ॥ तदनन्तर श्रीक्ृष्णजीने अपनी मायाका विस्तार हानेकी इच्छाते तिन प्रत्येक 
| राजकन्याओं के विषै, सक गुणोमं अपनी समान दा २ पुत्र उत्पन्न क्रिये ॥ ९ \! तदनन्तरं 
| सेना आंपते अपनी मधुरानगरीके घरेरनेवाडे काट्यवन, जरासन्ध, शार्व आदि राजाओंका 
मुचकुन्द भीम आदिक द्वारा भगवान वध करवाया ओर तित्तपते अपने भक्तोकी सर्र | 
कीति फेडाई ॥ १० ॥ राम्बरासुर, द्विविद्‌ वानर, वाणाघुर, मुर, बल्वङ तथा अन्यभी || 
जो दन्तवक्र आदि शरु, उनमते कितनेोहीका भगवानने स्वय वधकिया ओर किंतनोहीका | 
रदयम्न बटराम आदिते सहार करवाया ॥ ११ ॥ हे विदुरजी ! पाण्डु ओर धृतराष््‌ इन । 
तुम्हारे भराताभकि पुत्रके पक्षम सहायता करने निमित्त कुरसत्रम आनेवाडे जिन राजाओं । 
| की सेनाओंपे मूमि डगमगागई थी तिन राजाओंकाभी श्रीक्ृष्णजीने सदारक्रिया ॥ १२॥ 
| हे विदुरनी ! कण, दःशसन ओर शाकुनिके खेटे उष्देरोसि जिसकी राज्यलक्ष्मी ओर 
आयु नष्ट होगई है ओर जिसकी जघ्रा टृटगई हे रसे सेना ओर बान्धवो सहित युद्धमूमिरम | 
मरणके प्राप्त होकर पडेदुए दुर्योधनको देखकरभी वह श्रीकृष्णजी आनन्दित नहीं हुए | 
॥ १३॥ ओर मनम कहनेरगे कि-द्रोण, मीप्म, अञ्न ओर भीमतेन आदिके द्वारा दूर 
कराहुओ यह अठारह अक्षेदिणी रूप भृभिका भार, यदि देखाजाय तो कितना ह 
| अर्थात्‌ कुमी नदीं ह, कर्योकरि-मेरे अंशामूत जो प्रश्न आदि वीर तिनकरके परम दुःसह ¦ 
यादरवोकी सेना अवभी जेसीकी तै बनीहुई दै ॥ १४ ॥ जन मद्यपानके मदे खाङनेतन । 
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|: खाकर अपने सक्र मि को आनन्दित क्रिया ॥ १९ ॥ उत्तराके विषे अभिमन्यु ¦ 
¬ || ने जो पूर्वंशका बीजरूप उत्तम गमंस्यापन करिया था, वह अश्त्यामा के ब्रसाच्र | 


॥। रुने षमेरान पते तीन अश्वमेध यज्ञा के द्वारा नारायण का पूजन कराया, वह धमेराज | 
| मी श्रीक्ृप्णजी के कथनानुप्तार अपने छेटे ्राताओं सहित प्रथ्वी की रक्षा करते हुए | 
|| राज्यमुख का आनन्द भोगनेख्गे ॥ १८ ॥ तिन जगदात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णजी ने भी | 


|| से स्क पदाथ म मनकी आपताक्तेको त्यागकर द्वारका पुरीमे विषर्योका उपमोग करने । 
| रे ॥ १९ ॥ खहयुक्त मन्दमुसक्रुरान सहित अवरोकनपे, अशतप्तमान मधुरवाणी से, | 


( १८६. ) सान्वय श्रीमद्धागषत- [ तृतीय 





| खोचनानां ॥ नेषां वधोपाय इवीनतोन्यो भेध्ुतंतद घते ' ° सवयं स्म॑ ।। १५॥ | 
पव सशि भगवान्‌ रवराज्ये स्थाय धमजं ॥ नन्दयामास सुददः साधूनां वसम । 
| ददेयेन्‌ ॥ १६ ॥ उत्तरायां धृतः पुरोः साध्यैमिमेन्युना ॥ सं वै ्रर्यस्रसं- 
। चिलः पैनभेगवेता धतः ॥ १७॥ अ्योजयद्धमेसंतमन्वमेयैचिंभिवियुः॥ सोपि" 
 हभाम॑ुजे रक्षन रेमे कृष्णमनुव्रेतः ॥ १८॥ भगवौनपिः विश्वात्मा रोकवेद्‌- 
 पैथानुगः ॥ कोमान्सििवे ˆ दवित्यामसक्तः सां्यमास्थितः ॥ १९. ॥ लिग्ध- 
, स्मितांवरोकेन वाचा पीयूषकर्पया । चरितरिणानवंयेन श्रीनिकेतेन चात्मना ।२०। 
। ईम लोकम ` चेव रमेधन्सर्तरां यदून्‌ ॥ रेमे" ° क्षर्णदया दत्तक्षणेच्रीक्षणसोहृदः 
। ॥ २१ ॥ तेस्यर्व रमाणस्य संवत्सरगणान्‌ वहन ॥ श्रदैमेषेषु योगेषु विरागः 
-समजायत्‌ । २२ ॥। दर्वधिनिषु कौमेषु दैवाधीनः स्वयं पु्मोन्‌ ॥ की विक्तम्भेत ` 
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। इए इन यादवोमें परस्पर कलह होगा तव इसही उपाये इनका नाश होगा, इनके नाशा 
| का दूसरा कोई उपाय नही हे, इसक्रायं म मेरे उद्योग करनेपर यह यादव अपने । 
। आप मद्यपान आदि करके नष्ट होजार्यैगे ॥ १९ ॥ एसा विचारकर भगवान्‌ 
ने धर्मराज को उनके राज्यसिंहासनपर स्थापन किया ओर साधर परुषां का मागे दिख- | 


¦ घे नषटसा ह्येगयाथा परन्तु भगवान्‌ ने उप्त़ी फिर रक्षा करी ॥ १७ ॥ तदनन्तर । 


लोकिकं ओर वेदिक मागेके अनुपार प्रकृति ओर पुरुपके विवेक टप सांख्यशाख्केविचार | 


। कस्याणकारी पवित्र चरित्र सते ओर लक्ष्मी वा सकर शोभाओं के मुख्यस्थानरूप स्वरूप । 
। ते ॥ २० ॥ इसखक ओर्‌ परक को आनन्द्‌ देतेहुए्‌ ओर विरेषतया यादुरवोक्रो आ 
। नन्दित करते हृए, रात्रि के द्वारा जिनको आनन्द प्राप्त होता है एेसी छिर्यो के विरे जिन | 
। का क्षणिक प्रेम है देते तिन भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी द्वारिक मं आननद्‌ मोगा॥ २१॥ 
 इपतभकार बहतसे वो पर्यन्त विपर्ो को मोगनेवे श्रीकृष्णजी को भी गृहस्य ओर 
 पविषयमोगके उपायों मे वैराय उत्पन्न हुआ ॥ २२. ॥ जव अपने अधीन भोगो म भी | 
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अध्यायं ] `  दतीयस्कन्ध भाषोरीका सहित । ( १८७ ) 


म त य 











योगेन योगेश्वरमनुव्रतः. ॥ २९ ॥ पैयी कदा चित्कीडदिथदुभोर्नकमारकैः ॥ 
कापित। सर्नयः चेर्पुभेगवन्मतैकोविदाः ॥ २४.॥ रतः कतिपयेीसैरैष्णिभोजां 
धक्रादयः ॥ ययुः भर्भासं सेह रैयर्देवविमोदित्राः ॥ २५ ॥ त्र स्नाता पि- 
न्देवान ऋषीेव तदं चैसा ॥ तपर्यित्वाथं किमभ्यो शबो वहुणा ददुः ॥ 
॥२६॥ हिरण्यं रज॑तं शयां वाकांस्यनिनक॑वंखान्‌ ॥ यानं रथीनिभान्कन्धा 
धरां इत्तिकरीमपि' ` ॥ २७ ॥ अं वोररषं तेभ्यो दर्ता मगवरदषणम्‌ ॥ गो- 
विप्राथासवः चराः परणधभवि भृधेभिः ॥ २८ ॥ ३० भा० त° विवरोद्धवस- 
दे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ उद्धव उर्वाच ॥ अंथतेः तद॑ज्ञाता भृत्वा 
पीत्वा च वारुणीम्‌ ॥ तया विधंरितज्ञाना ईहक्तेमेभे' ' पस्पृभ ॥ तेषौं 
मरर्यदापेण विषमोढृतचेतसाम्‌। निम्लोचति रवावासीदेणूनामिवें मदेनम्‌॥२॥ 
स्वथ भगवान्‌ श्रीकृष्णनीकि वैराग्य हुआ तत्र भक्तेपूवक ज्ञानक द्वारा मगवान्कां अनु- | 
| गामी कोन दैवका वदी मृत पुश्प, दैवकरे अर्ध न रहनेवाछे विषयों मेँ विश्वासपर्वक प्रीति 
. || करेगा ? अथात्‌ कोर नहीं करेगा ॥ २३ ॥ एकपमय द्वारकामं कीड़ा करतेहृए यादव 
। ओर भोजवेश्चके वाकां के कोपित करहुए तथा भगवान्‌ के अभिप्राय को जानने वा | 
। ऋषियां ने तिन बालकों कोष्याद्वलकरा नादा हानायगा'रएप्ता शापदिया।|२४।॥ तदनन्तर 1 
कङ्ूमाप्त के अनन्तर श्रीकृष्ण के मोहित करेहुए वृष्णि; भोन ओर अन्धक आदि यादव | 
| (तिपरशचापको निवारण करके निमित्त)रथे म बैठकर प्रसन्न होतेहृए प्रभासक्े्रको गये२९ । 
| उन्होनि तहाके तीथं मे स्नान करफे ओ।र तिस तीर्थं के न्ते ऋषि तथा पितरेक तपर्ण 
करके ब्राहमणोको रीरस्वभाव आदि अनेकों गुणयुक्त अनेको गो दान करकेदीं ॥ २६॥ 
तथा सुवण, चांदी, शय्या, वच, कृष्णख्गखछाखा, चशाढ्दुशाङे, पाकी, रथ, हाथी,कन्या 
दानटेनेवाटे बाह्मणो के कुटुम्बकरा निरन्तर निवाह करनेवारी भूमि ॥ २७ ॥ ओरवहुत ' 
से रां सहित अन्न यह स्व भगवान्‌ को समषेण करने की बुद्धिसे तिन बल्मणोकोदेकर । 
गो ओर बाह्यर्णो की सेवा करने के निमित्त प्राण धारण करनेवाे तिन शार याद्वा ने | 
। भूमिपर मप्तक नवाकर्‌ तिन बाह्यणोके प्रणाम किया ॥२८॥ इतितृतीयस्कन्धमं तृतीय 
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भोजन करने को आज्ञा देनेपर तिन याद्वा ने भोजन करके धान्यक्री पि मं से निकाला । 

हुआ एकप्रकार का वारुणी नामक मदयपिया, तिससे वह ज्ञानन्रष्ट ८ वघुध ) हो दुवचन 

| ८ गाधी ) कहकर एक एक्का ममे (गप्तदोष) खोखने ख्गे॥ १॥ तवतो म्यक दोष॑पेउनके | 
चित्तम परस्पर वतेध होकर सृयास्तके समय, वांसं के परस्पर परिप्नन उत्पत्नहु अभित । 

जेसेतिनवांसौके सकट्श्ुण्डाकानाराहोनाताहैतेसेहीःपरस्पर युद्धहोकरयाद्वोकानाददहयेगया 
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भगवान्स्वात्ममायाया रंति तोमवरोर्य सं; ॥ सरस्थतीमुपरस्पृश्य रक्षमू- 
| छमुपाविरंत्‌ ॥ ३ ॥ अर भोक्तो भगर्वेता भपन्नीतिहरेण ह ॥ वर्दरीं खं भया- 
| दीति ` स्वकुलं सञ्धिदीषेणा ।॥ ४ ॥ अथापि तदंभिमेते जांननर्हमरिद॑म ॥ 
 पृ्टतोऽन्वगेम भते: पादविश्चषेणाक्षमः ॥ ५ ॥ अद्रौक्षमेरकमासीन विचिन्वन्द- 










तटषर्‌ विराजमान वास्तवमं आश्रमरा। हैत तथापि छक्ष्मीके आश्रय तिनभगवन्‌को इकराही 


ते मेरासकठश्रम दूरकंरतेहए कहनेखगे ॥ १० ॥ श्रीभगवान्‌ बेटे देउद्धव ! मँतुम्हारे 








८ ) सान्वय ीमद्धागवतं- [-चतुभे 
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| यितं पतिम्‌ ॥ श्रीनिकेतं सरस्वयां कृतंकेतमकेतनं ।¦ ६ ॥ उयामावद्‌ातं विरजं 
| प्रशं ताहणलोचनं ॥ दो्भिधर्तभिविदितै पीर्तैकोशांवरेण च ॥ ७ ॥ वाम उ- 
संवधिभिदय दक्षिंणांधिसरोरुदं ॥ अपाश्रितांभेकाश्वत्थमच् त्यक्त पि्पलं ॥ ८ ॥ 
तस्मिन्महाभागवतो दवेपायनयुहत्सखः ॥ टोकानरुर्च॑रन्सिदड आसक्ाद यर- 
च्छया ॥ ९ ॥ तरद॑यातरक्छस्य मुनेषुकन्दंः भमोदभावानतकन्धरस्य ॥ आदाण्वतो 
मौमनरागदाससभीक्षया विश्रमयन्नुवाच ॥ १० ॥ श्रीभगेवासुवांच ॥ वेदीं 
मन्वैभनसीप्पितं ते' दददौमि यत्तदरर्वापमनैयेः ॥ सतर पुरा विन्वद्ंनां वसूनां म- 
 त्सिद्धिक्रौमिन पसो स्वये: ॥ ११ ॥ सं एषं भावंधरमा मवानामांसादितस्ते 
 त॒ववह्‌ भगवान्‌ अपनी मायाक उसगतिक्रो देखक्रर, सरस्वती के जखका आचमनकरकं 
\ एक पीपर्कर वृक्क नीचे जवेढे ॥ ३ ।॥ रारणागताका दुःख दृरकरने वाटे ओर अपने 
कुट्करा तरहारकरन का इच्छ करनवाछ 1 तनमगवानूनं मुञ्चतत काक्र तुम बद्‌।रकाश्रम 
को चखेनाओं ॥ ४ ॥ तथापि हेराघ्रुनाराक विदुर नीं ! तिन भगवानकरेकूट संहार आदि 
मनकं विचारको जाननेवाटा परन्तु उनके चरणके वियोगो न सहनेवाखमं तिनस्वामीके 
पीचही पभासक्षत्र्मेगया ॥ ६ ॥ तहँ अपने स्वामीको खोजते २ भने, सरस्वतीनदीके 


देखा ॥ ९ ॥ वह भगवान्‌ इ्यामघन्दरमूरति, शुद्धपत्वगुणमय, प्रसन्न ओर दालने््रोव छे 
तया चतुभैन ओर पीताम्वरधाशेये। ७] रामजह्भापर दाहिना चरणकमर रखकर एक छेटेपे 
पीपटके वृल्यकरा आश्रय करके वैेहुए ओर वरिषयघुखको त्या।गकर आत्मानन्द पृणेथे 
उस्तमय, व्याप्ती जिनके हितचिन्तकमित्रहँ एसे परमभगवद्धक्त योगसि द्ध मेत्रेय ऋषि 
संसारम विचरते २ स्वयही तह आपर्हैने 1 ९ ॥ तवतो श्रीकृष्णमें परमप्रेम करनेवाछे 
ओर उनकेददौनमे आनन्द्परा्त हेनेकेकारण तथा प्रेमभावते जिनका मस्तक नम्र रसे 
वह मेत्रेय ऋपिकरे सुनतेदए, वह मुक्तिदाता श्रीकरष्णजी, प्रेमयुक्त 'दास्यपूक कृपाक्ररक्षो 
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मनकी भीतरी इच्छाक्रो नानत, तुम पू्वनन्ममे आटवसुजेे एक वघ्ुये तव विश्चछष्टा 
वघुके यन्तम मेरी प्रां हेनेके निमित्त तुमने मेरोयन्ञकद्वारा अरविना कर्‌ा अत्‌*जप्‌। 
को जो मिना किनंह रेसा अपनी प्राधिक्ा साधन (ज्ञान) तुम्हदेताहूं ॥ १ १।देप्ताधो 
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अध्याय | तृतीयस्कन्ध भाषाटीका सदित । ( १८९. ) 
मदनुग्रहो यत्‌ ॥ यन्मां! * व्ररोफरौन्‌ २१ उत्छन॑तं दिध्ध्या दरश्वान्विशदानुडर्या 
॥ १२॥ पुरा मया भोक्तंमजयि नाभ्ये धी निष्णाय मादिव ॥ ओन परं म- 
न्महिमावभासं यत्सरयो भागवतं वदंति ˆ ॥ १३ ॥ ईत्याटतोक्तः परमस्य पुरतः 
मतीक्षणायग्रहमाजनोऽदं ॥ स्नेहोत्थरोमास्वलिताक्षरस्तं ` मुञैन्‌ शचः भां- | 
नकिरावभाषे ॥१४॥ कोन्धीशते पादसरोजभाजां सुढंलभोयेपु शत्वंपीई॥ | 
तथापि नीह `  अेणोमि भूमन्‌ भवत्पदां भाजानेषेवणोत्सुकः ॥ १५ ॥ कमौ- | 
ध्यनीदस्थ भवोऽभवस्य ते दुगौर््रयोऽधारिभयात्पश्लौयनं ॥ काशत्मनो यत्म- 
मदाय॒ताश्रयः स्वात्म॑त्रतेः विंचति ` धीविद्रीमिहं ॥ १६॥ मेध भां वी उपहैय 
| यचमकुण्ठिताखण्डसदात्मवोधः ॥ च्छे: अभो युथ ईवाप्ैत्तल्तने * भरनो । 
| मोर्धती ' “वदेवं । १७ गनं परं स्वात्महःपकारं मोवाच करम मगवीन्‌ सम॑ ॥ | 
| इस जीवटोकको त्यागकर वेकुण्ठको जनेवाखा जेमतिप्तका अनन्य भक्ति जो तुमने ए- 
कान्तमं द्रोन कराह वड़ा श्रष्ठहुआ क्यों कि-जितजन्मम तुमनमेरा अनु्रह प्राच कराह । 
यह तुद्याराजन्म सवजन्मामं अन्तकाही होगा इसके अनन्तरतुम मुक्तहोजाओगे ॥ १२॥ , 
पिरे वीतेहुए पाद्मकरल्पके विषे खष्टिके आरम्भम्‌ मेरी नामिते उत्पन्न होकर कर्मड पर 
~ || वेठेहुए ब्रह्माजी निने कहाथा ओर जिसको विवेकी पुरुष भागवतं कहतेहै तथा निस्ते । 
मेरी खीला नानीजातीहँ तिसज्ञानका मँ तुमको उपदेशदेतार्हू ॥ १३ ॥ इसप्रकार तिन 
परम पुरुष भगवानूके आद्रपूवेक भाषणक्ररनेपर उनकी कृषाृष्टिरूप अनुप्रहका पात्रहुआ | 
| मे, हषे जिसके इारीरपर रोमाश्च खदेहोगणएहै, गद्वद्कण्ठहोगया तथा प्रमके अश्रुओंका 
प्रवाह चङरहाहे े्ा होताहु आ हाथजोड़कर तिन श्रीकृष्णमगवानूसे कहनेलगाक्े- १४ , 
हेप्रमो ! तुम्हारे चरणकमरकी सेवा करनेवाछे पुरुषोंको इसटोकरमे धमे अथं काम मोक्ष 
| इन चारोमे से कोनसा पदाथे दुरेभहे १ अथीत्‌ कोईैभी दुङेम नरह, तथापि सर्ैन्यापक 
| मे तिस्र पुरुषाथकी इच्छा नहीं करतार , क्योकि मेरी उत्कण्ठा तो केवङ तुम्हारे चरणां 
की सेवा करनेमे ही है ॥ १९ ॥ हेपभो ! निरीह होकर तुम्हारा कम, अजन्मा होकर 
तुम्हारा जन्म, काङस्वरूप होकर रात्ुओंके भयसे तुम्हारा भागना ओर द्वारकाके दुगे | 
(किले) का आश्रय करके रहना तथा निजस््ररूपमे रमणक्ररनेवाङे तुम्हारा अनेक लियो 
के प्ता रहना, इन विषयं म॑ ज्ञानीपुरषोँकी भी उदधि तन्न होतीहै ( चक्र खाती हे ) 
॥ १६ ॥ हेप्रमो हेदेव ! अखण्ड आत्मज्ञानसरम्पन्न तुम, सम्मतिके समय मुञ्े बुख्वाकर 
साधारण अज्ञानी पुरुषकी पतमान ध्यानदेकर जो मुञ्से वृज्ञते थे वह आपकरा भाषण स्मरण | 
आक्र मेरे मनक. मोदमं डाढ्देतादे ॥ १७:॥ हेप्रभो ! आत्मस्वरूपका प्रकाशा करदेने- 
वाल! जो उत्तमन्ञान तुमने बह्माजीकेअभ पृणेरीति से कहाभा वह यदि मेरे समक्चने योग्य । 
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नन्दयुक्त आर वियोगप्त दुःखित हदोताहु आ अवर तिन प्रमुक्रे प्रिय बदूरिकाश्रमको जाता | 
| कोमङ ओर तीव दुधेटतप कस्पक्री समापिपयेन्त करनेक्रा निश्वयकरेहुए विराजमान हं 


[| प्रियवात्ताको सुनकर तिन ज्ञानी विदुरजीने चित्तपर आख्ढृहुए शोककरो विवेकरूप क्पे 
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( १९० ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- [ चतुथे 
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। अपि क्षप नो" ग्रहणाय भंतैवेदज्गंसा यद्निन ' ° तरेम" १८। सयवेदितशदीय 
। भ्य स भर्गवान्धरःअ दिदशारविदा क्ष आत्मर्मः परमां स्थितिं्‌१९सं एवमाराधि 
। तचादतीथोदधीततल््वँत्माविबोधमागेः। पर्णम्य पादो परिवि्य दे्धमिंहागते ` ऽह" 
` विरहातुरात्मा ॥२०॥ सोहं ` तदशनाहादवियोगेातियुतः पभो ।। शमिष्ये दयितं 
। तस्थ बदयोश्र॑ममण्डलम्‌ ॥ २१ ॥ यत्र नारायणो देती नैर भर्गवादषिः॥ 
। मृदुं ` तीव्रै तपो ` दीर्ध तेति खोकर्भीवनों ॥ २२ ॥ श्रीशुक उवौच ॥ ईत्युद्ध- 
वादुर्पाकण्ये सुहृदां दुःसह वथ ॥ ज्ञननाश्चमयत्‌ क्षत्ता शोकयुत्पतिते' बुधः २३ 
। स तं" महाभागवतं व्रजन्तं कोरवषेभः ॥ विभ्रभीदभ्यंधत्तदं म्य कृष्णपौरिग्रदे 
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भवौनोऽदैति ` "वदिं विष्णोभेयो सूर्धत्याथे्तर्भ्ररन्ति॥२५॥उद्धव उवाच॥ 
नते ` तच्वैसराध्य अदेषिः कोपारर्वोऽतिं मे "॥ सौक्षाद्धगवतादिशो मेत्येलोकं | 


होय तो कृपाकरके किये जिमि क मे दुःखरूप संप्ारको सहनमं तरजाऊ ॥ १८ ॥ 
इसप्रकार अपने मनका अभिप्राय जवने श्रीकृष्णनीको जताया तत्र तिन कमटनयन | 
भगवान्‌ परमेश्वरने मुञ्चे अपने स्वरूपकरे परमस्थितिरूप ज्ञानका उपदे किया ॥. १९ ॥ 
इतप्रकार आराधन करेहुए गृरुख्प श्रीकृप्णभगवानूते परमार्थूप अत्मन्ञानका मागे प्राप 
करनेपर मेँ तिन देव की प्रदक्षिणा ओर तिनके चरर्णोकरो प्रणाम करके तिनके विरह से 
न्याकरुक होताहुआ यहां चल्अयार्हू ॥ २० ॥ सो मे, श्रीकृप्णमगवानकरे द्रोनसे आ- 
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्॥२ १॥ नहँ देव नारायण ओर भगवान्‌ नर यह लेकर पर अनुग्रह करनेवाङे दोना ऋषि । 


॥ २२ श्रीडकदेवनी बोडे कि हेराजन्‌ ! इसप्रकार अपने प्रियवान्धवांकी मरणख्ूप अ- 
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धोदिया ॥ २३ ॥ ओर हे कौरवकुटमे भ्रष्ठ राजन्‌ परीक्षित ! तिन विदुर जीने श्रीकृष्ण 
जी की परिवारमण्डटी मं मुख्य ओ।र बद्र्किश्रमको जानेवाडे तिन परमभगवद्धक्त उद्धव 
जीसे विश्वासपूवैक यह आगे काहु आ भाषणक्ररा ॥२४॥ विदुरजी बोरे ` करि-हेउद्धव 
जी । योगीश्वर श्रीक्ृष्णजीने आत्मतच्छके रहस्यको प्रकारित करनेवाडे निस ज्ञानकरा तु- 
म्हारे अथे उपदेशा किया था वह आपकर मेरे अथै वणन करना उचित. क्याक्रि- विष्ण 
भगवान सेवक अपने सेवकोको प्रयोनन सिद्ध करके निमित्त ही विचरते ह ॥ २५॥ 
उद्धवजनी बोडे कि श्रीक्ृष्णजी ने तमहं स्मरण कराथा इससे साक्षात्‌ भगकान्‌न हा तुम्हं 
जञानोपदेश करी दियारै, परन्तु अपतम्भावना (विपरीतभावना) ओर संशयकी निटृत्तिके 





= ज जार = = ऋ ऋक 


[2 


| 











----- = ---च्््न------चव्््ववव=------------ 





क । 


अध्याय ] तरतीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १९१ ) 








| जिहासता ॥ २६ ॥ श्रीक उवौच ॥ ईति सह विदुरेण विच्व्ूेगीणकथैया । 
सुधया पावि तोरैताप रै § णमि १ ११ १० द 9 
 सुषया शवितोरतापः ॥ क्षणमिव 'पुखिने यभस्वसुसतां समुषित ओर्धगवि- 
| निशान्ततोऽ्ीत्‌ ॥ २७ ॥ राजोवाच ॥ नि्ध॑नमुपगतषु टृष्णिभोजष्वधिरथ- 
| यूथपयूयपेषु सुर्य ॥ स कथमवशिषं उद्धवो यद्धरि रपि" त्यम आति | 
। ज्यभाशः ॥ २८ ॥ श्रीक उवौच ॥ ब्रह्मश्ापौपदेशेन कौटेनामोधवांखितः॥ 
संहत स्वर्कुकं मून त्यष्यन्देदैमचितयैत्‌ ॥ २९॥ अस्माटोकौदर्थरमे मयि जगनि । 
। मदांश्रयं ॥ अंरैत्यद्धव र द्धा संभत्यात्म्धतां वैरः ॥  नीद्धनो > | 
| मदन्र्यं ॥ अहत्यद्ब एवाद्धा संभतयात्म्तां वेरः ॥ २० ॥ नौदधवोऽष्वपिं 
 मननयूनो हु `नोदितमर्थैः ॥ अतो मदयन लोकै ° रहियनिंह तिक्चत्‌।३१॥ || 
च्व तिखोकगरणा ट 9 ~ ५.१ ८ रिमीने ४९.५१ ५१ । = 
पव गुरुणा संदिष्टः शब्दयोनिना ॥ बदयोभ्रममासीव् ईरिमीने' सम- 
प. णते = [च्छं त्भन र 0 ~> 
| धिना ॥ ३२ ॥ व्रिदुरोऽष्युद्धवीचछत्वा कृष्णस्य परमात्मनः ॥ क्रीडयेर्पौत्तदे- 





| 
= 1/1 
¦ चयि कोई तो गुरू तुमको करनादी चाहिये अतः तुम तच्चज्ञानकी प्राततिके चयि कुषीरवां | 
| के पुत्र मेत्रेय ऋषिकी सेवाकरो, क्योकि-जत्र मगवान्‌ सत्युरोक को त्यागकर जानेर्गे || ` 
, थे तत्र सक्षात्‌ भगवानने तुम्हं उपदेश देनकरे निमित्त भेत्रेय ऋषिको मेरे सामने आज्ञा | 
। दी थी ॥ २६ ॥ डाकदेवनी कहनेरगे कि इसप्रकार विडुरजी के साय विश्वमूतसिमगवान्‌ || 
के गुणोकी कथाकहप अग्तपते तीनोतापोको शान्तकर उद्धवजीने उस्र रात्रिक यमुनातट । 
। पर क्षणभरकी समान त्रिताया ओर प्रातःकाङ होतेही तदंते बदफाश्रमकों चटेगये ॥ | 
। २७ ॥ रानापरीक्षित बोडे करं-यादवो मं सेनापतियो के समूदोका पान करनेवडे वृष्णि 
। ओर भोजव॑रि्योके भी बाह्मणोके शापसे परलोकगामी होनेपर जव त्रिोकीनाथ श्रीहरि 
ने भी अपना शरीर त्यगदिया तो उने याद्वोके मुख्य उद्धवजी कैत चरहे ॥२८॥ 
। शुकदेवजीने कहा कि-जिनके मनी इच्छा निष्फल नदीं होती दै तिन श्रीहरिने, नाहरणो 
| का शाप जिसका मिष है एसे कालके द्वारा अपने कुल्क्रा सहारकरके अपने शरीरको मी । 
| त्यागनेका निश्चयकररके यह विचार किया क्रि-॥२९॥ अब्र इसखोककरो त्यागकर भरे वे- 
कुण्ठको जानेपर मेरे आश्रये रहनेवाठे सा्षातूज्ञानको आगे परम्परापे उपदेश करनेको 
आत्मन्ञानियों मं श्रष्ठ यह उद्धवजी ही योग्यं ॥ ३० ॥ यह समथ उद्धव अणुमान्न । 
भी मुश्चसे कम नहीं है, क्यो विषयों से इनके चित्तम विकार नहीं होता हे अतः मेरे । 
| विषयक ज्ञानका खोक को उपदेश करतेहुए यह यहांही रहं ॥ २१ ॥ रपरा विचारेदौ । 
के उत्पत्तिस्थान बिरोकीनाथ श्रीक्रष्णजी के आज्ञा. दियेहुए उद्धवजी वद्रिकाश्चममेजाकर । 
पमाधिके द्वारा श्रीहरिकी पूजा करने खगे ॥ ३२॥ इधर विदुर्नीभी लीरपे देहधारण | 
करनेवाले श्रीकृष्ण परमात्मा के प्ररास्त चरित उद्धवजी से सुनकर तथा धीर पुरुषों की | 
धीरताको बदानेवाङे ओर अन्य पशुसमान अधीर पुरूषो को इुष्कर पे तिन श्रीकृष्णजी | 
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, इस्य $मोणि ायिर्तौनि च ॥ ३३ 1 देहन्धासं चं तत्यैव॑* धीरणां येथत- 
। धने ॥ अन्येषां दुष्प्रतरं पनां विवात्मनाम्‌ ॥ २४॥ आमानं च कुरेभष्ठ 
। छृष्णन मन॑सेक्षितं ॥ ध्यायन्‌ ईति भा्ँवते सशेद मेमविश्हखः ॥ ३५ ॥ का- | 
। रिदा कतिभिः सिद्ध अहोमिभतंरषभः ॥ भापदत स्वरितं यरं मित्रोसुतो 
। मुनिः ॥ ३६ ॥ इतिश्रीभागवते महापुराणे त° बिदुरोद्धवसम्बादे चतुर्थोऽ- 
ध्यायः ॥ ४ ॥ ९ ॥ श्रीद्चक उवौच ॥ द्रौ रि धर्न्या ऋर्पभः कुरूणां मेत्रेथा- 
। सीर्नमगाधैवोधं ॥ प्षत्तोपद्त्याच्य॒तभावशुद्धः प्रच्छ सोरीरयरणामितुप्तः १॥ 
। विदुर उवाच ॥ सुखाय कभोणि करोति लोकी स तेः” सुखि वैऽच्यदुपारमं वा॥। 
वदेत भ्रयस्तेत एष दःखं यदजं युक्ते भगवनव; ॥ २॥ जनस्य कृष्णा - 
 द्विसस्य देवादधमेशीरस्य सुदुःखितस्य ॥ अनुहाय करन्ति नूनं भूर्तानि 
। भर्पानि जनंदिनस्य ॥ ३ ॥ तेत्साध्रुवयोदिी त्म शन्नः सेर्मधितो भगेवान्‌ 
। यनं पसं ॥ "ददि स्थितो यच्छति भक्तिपूते शीनं सताधिगमे पुराणम्‌ ॥४॥ 
केरोति कमोणि इर्तोवितारो यौन्यात्मतत्रो भगंवान्स्म्यधीरः ॥ यथा ससंजभ्रं 
। के देहत्यागरूप समाचार सुनकर ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ओर हेराजन्‌ ! श्रीकृष्ण ने मने 
। मेरा स्मरण क्रियाथा यह सुनकर उन भगवद्धक्त उद्धवजी के चछेनानेपर इन सव वार्तोका 
{ओर श्रीकृष्णजीका ध्यानकरतेहुए वह विदुरजी प्रमे विह्वरहोकर रुदनकरनेखगे॥६९॥ | 
तंदनन्तर भरतकरख मे भ्रष्ठ वह ज्ञानी विद्भरनी अगि कुछ दिनके अनन्तर यमुनाक्रे तरसे 
जहां मेत्रेय ऋषिथे तहां मागीरथीके तटपर जापरहैचे ॥ ३९ ॥ इति तृतीयस्कन्धे चतुथे 
अध्याय समाप्त ॥ # ॥ श्रीद्युकदेवजी बोडे कि-देरान्‌ ! कुरुकुलमें श्रष्ठ वह विदुरमी | 
गङ्गाद्वार (हर्दरार ) के विषै विराजमान महाज्ञानी मेत्रेयक्रपिके पास जाकर तिन सुद्रीकता 
आदि ओर द्याता आदि गुरणो से सन्तुष्ट जर प्रेमयुक्त मगवान्‌ की भक्तिसि शुद्धचित्त 
होतेहुए प्रश्र करनेलगे ॥ १ ॥ विदुर जी बोढे क हे ेत्रेय्रपि ! सकरप्राणी सुखके नि- 
कमं कपते है ओर उनपे सुखी प्राति वा दुःखी निदृति होती नरीह किन्तु उ्य 
तिनकर्मेसि दुःख प्राप्त होता अतः इप दुःखमय संतासमं हमक्रोकौनपता कमे करना चाहिये 
सो किये £ क्यो आप त्रिक्राक्द्री हँ ॥ २ ॥ मुञ्चे तो रेस प्रतीत होता कि-दैववश ¦ 
श्रीकृष्णे विमुखहुए अधमे मे तत्पर ओर दुःखित दीनजर्नोपर अनुग्रह करने के निमित्तही | 
आपसमान विच्टुमगवान्‌ के कल्याणकारक भक्त मूतख्पर विचरते है ॥ ३ ॥ तिप्तसे हे | 
साधुवयं ! जित्मार्गते आराधन करेहुए भगवान्‌, पुरुष के भक्ति से पवित्रहुए्‌ दयम प्रकट | 
होकर आत्माका प्रत्यक्ष अनुभव करादेनेवाा पुरातन ज्ञानदेते हँ वह घुखरूप मागे हमार 
| अथै वणेन करिये ॥ ४ ॥ त्रिगुणमयी मायाकरे नियन्ता स्वतन्त्र मगवान, रामङ्ृष्णादि | 
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अध्याय ] ततीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १९३ ). 
























इं निरीहः सत्थाप्य छतत जगतो विधत्ते ॥ ५॥ यथा पुमः सचे ख इदं निवि 
र्य गतु ˆ गुहायां क निदत्ष्टत्तिः ॥ योगेश्वरी वर एकं पतदर्युभरविष्टो बहधा 

[सीत्‌ ॥ ६ ॥ क्रीडन्विधत्ते द्विजगेदुराणां क्षर्मायकंमोण्यवतारभेदे 
भनोनं तध्लंपि शण्वेतां च; स छरयैमोखेथरिताधृतानि ।।७॥ येस्तच्चभदेरधि 
छोाकनाये छोकानलोकान्दहलोकर्पलन्‌॥ अर्च क्टपर््् रि सवेक्षंत्वनि शय 
भदोऽथिष्कतः भर्त्र; ॥ ८ ॥ येय भजौनामृतं जसक्षमेरूपाभिधानां चं भि- 
दै व्यश्रत ॥ नारा्यमो विष्व्दगासये्निरेवश्च ` जो पणेय विभवे ॥ ९ 
परावरेषां भगवन्तर्तानि श्चंतानि मेः व्यासप्रैखाद भीषणम्‌ ॥ अतक्षम शुटघ- । 
वहानां तेपभरंते छृष्णकर्थाएतोघात्‌ ॥ १० ॥ ्वैस्तर्पटयाचीथप॑दोऽभिधानात्स- | 
नेषु वः सूरिभिरील्यमानात्‌ ॥ यः कणेाडं पुरुषस्य यातो मव्भदीं गेति | 
। अवतार धारण करे जो कर्मं करते ह ओर स्वयं इच्छारहित होकर इसपतकरविश्वको 

= = ___ सै ~ ~ (९ (~ = 
होने जसे साहे नर उपक रकषकरके निपतप्कार जीविक्रा का निवह करते है ॥ & ॥ 

[र वही भगवान्‌ इप््तकर जगत्‌क्र म्रख्यक्रे समय अपने हृदयखूप आकाडा म टीनकरकरे 
टिके सक्छ व्यापार्‌। से प्रथक्‌ हतेहुए अपनी योगमायाके विं जिसप्रकरार रायन करते 
| ओर खष्टकरे समय योगैश्वर्ययुक्त देवताओं के नथ वह एकदी $सजगत्‌मे प्रवेशः करकः 
। ब्रह्मा विष्णु आदि अनेक रूपाको जेसे बनाते ईह || € ॥ ओर वह भगवान्‌, बराह्मण जदि 
| वणै, गो ओर देवता भका कल्याण करनेकरे निमित्त मत्स्य आदि अवतारो क्रीडा करतेहुए 
जसे कभैकरते ह वह आप मेरे अय वणेनकरे; क्योकि पुण्यछोकनूडामणि श्रीहरिके 
अगततुल्य चरिर्बोको . वारम्वार्‌ श्रवण करतेहुएभी. हमारा मन तृप्त नदीं होता है ॥ ७॥ 
। अतःरोकपाछा के अपिपति परमेश्चरके रचे सक्र प्राणियाके समूहोके भिन्न २ भेदनिनमं 
खनेम अते तिन, कपारां सहित खोका को ओर छोकारोकपवंतके वाहरके भागोको 
| जिनपर्प! भिन्न महत्त्व आदि परस्पर भिन्न तत्तो के समूहो से रचाहे ॥ ८ ॥ ओर 
| देव्राह्मणं में शरेष्ठ मेत्रेयजी ! तिन जगत्कत्तौ स्वय॑तिद्ध नारारणने निसप्रकार जीवोके स्वभाव 
कुर्म, प ओर नामके भद्रचे हैँ सोस्रवभी वणन करिये ॥ ९ ॥ हेभगवन्‌ ! बाह्मण क्ष- 
त्रिय वस्य इन उच्ववणे ओर्‌ शूद्रादि नीचवणेके धमं मेने व्यापसर्जकि मुखसे वारवारं सन 
| ई, श्रीकृप्णकी कथारूप अद्धतकीधारके सिप्राय तिन तुच्छ देनेवाङे सक धर्मो को 
मनते २ हम तप्त होगये द परन्तु श्रीकरष्णजीकी कथापि हमारी त्रप्ति नदीं हहे ॥१०॥ 
कयो फ जो भगवान्‌ अपने चरि्ोको स॒ननेवाटे ुरूषोके मनम कणेकि द्वारा ्रवेराकर के 
| सप्तारमं डाङनेवाढी गेददेह आदिकी प्री तिआदिको नष्ट करदेतेहं तिन तीथपाद्‌ भगवानके ' 
| आपसमान, महात्माओं की सभाम नारद्‌आदिसे स्तुति करेहुए्‌ कथारूप अख्तर ्रवार्स ¦ 
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५ । देव हरता ॥१४॥ इससे देदीनवन्धो मेवेयजी!सखदायक पवित्रकीर्तिं श्रीहरिकी कथाओंमें 
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छिनेत्ति ॥ ११ ॥ युनिरविवंसषुभैगवंहणानां सापि तेः भरितमाँह इतष्णः ॥ 
यस्मिन्नरणीं ग्राम्यसुखानुबादेमेति' शदीतां ' ° सुः ' हरेः कर्थीयां ।॥१२॥५ साश्र- 

धानस्य विवधरमांना विरीक्तमन्येत्र करोति पुंसैः ॥ रेः पदानुस्थतिनि्ैतस्य 

सम॑स्तदुःखालययमा्मु धत्ते ` ॥ १३ ।॥ तान्‌ रोच्यशोच्यानँविदो्ज्ोचे हरेः 
। कर्थायां विंखानपेन्‌ ॥ क्षिणोति ` देवो “ निमिधंस्तं ` यषामयुंरेथा बादगति- 
 स्थृतीनां 1 १४ 1 तदस्यै कोषरव इमिदातुहरे : कथामेव कथास सारम्‌ ॥ | 
। उडत्य एष्येभ्वः इवतेवन्धों शिबौय नैः कीते्ं तीथेतरीर्तेः ॥ १५ ॥ सं 
| विश्वजन्मस्थितिसंयमार्थं कृतावतारः भगदीतजक्तिः ॥ च॑कार कमोण्यतिपूर- 
षाणि यानीश्वरः कीतेय- तानि प्यं ॥ १६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ स एव भगः | 
। वोन्‌ पृष्ठः क्षत्रा कोषारविपुनिंः ॥ पुंसां निःभयंसार्थैन तधा व॑ह मानयन्‌ | 
॥ १७ ॥ मत्रेय उवाच ॥ साधु पृष्ट तेया साधो लोकीन्सीध्वनुशेता ॥ कीति | 
। कोनपुरुष तृप्त होगा ? ॥११॥ देभेत्रेयजी ! तुम्हरे मित्र वेद्व्यास मुनिनेमी मोक्षधमे के 

अन्तमं भगवान गर्णोका वणेन करनेकी इच्छापतदी मारत इतिहास काहे, तिप्रमंमीवि- ` 
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। षयप्ुखके वणन से मनुप्योकी वुद्धिको श्रीहरिकी कथकर ओरकोही खनका यत्न किया । 
हे १२॥ वह वु दधःहरिकथामे श्रद्धाःकरनेवाटे पुरपकी श्रवण आक्क्रिद्वारा अगेरको ब्रादधि । 

|| को प्रप्त हृ, अन्य विपर्यामं वैराग्य उत्पन्न, करतीहै ओर श्रीहरिकि चरणोके वारंव।र 

| स्मरणतसे वक्त हानेवाटे तिप पुरुपक सकल दुःखोका शीघ्रहीनादा करतीहै 1 १३ ॥ परन्तु 

 पूवेके पापोके प्रभावे नो श्रीहरिकी कथे विमुख रहते ह रेमे भारतके तात्पथेको न जा- 

|| ननेवा़े ओर शोचनीयं पुरुषा अपेक्षामी अत्यन्त शोचनीय तिन अज्ञानी पुरुषाक्रा भ 

|। बरवार राकेकरताहं क्या तिन हरिकथापने विमुखपुरषोके कायिक वाचिकं मानिक । 


पकं कमन्यथहातेहं इसकारण उनकी आय॒को निरन्तर जागता रहने वाटा काट्ख्पी 


नक ० 


=. == --> 


|¦ जोस्ारमृत कथाहो उसकरो;्रमर जेते पुष्पो मंसे सारको निकाल्टेताहे तेपे अन्यकथाओंमं 
` स निकालक्रर इसनगतकरे कल्याणके निमित्त हमने किये | १५॥ जिन इश्वरने अगत्करी |. 
' उत्पाति स्थिति ओर नारक निमित्त प्रथम त्रिगणमयी शाक्तिको स्वीकार कियाहे तिनही 


इश्वरे मनुष्यों रामक्ृप्णादि अवतारधारकर नो अमानुपकरम करे वहमेरेअथै वणेनकरिये । 
॥ १ € शुकदेवजी वोे ि-हे राजन्‌! इप्तप्रकार परुषोके कल्याणके निमित्त जत्र विदुरजीनं 
तिनमगवान्‌ मन्रयमुनिपे प्रक्रिया तत्र वह मनि विदुर जीका बहुतद्च मानकर तहुए्‌ उत्तर । 
कह्‌नदग ॥ १७॥ मेचेय बीटेक हे साधो विदुर । छाक्रापर्‌ पुणे अनुग्रह्‌ करनवाट ओर 


कणे 


 श्रोदरिमे निनक्रा चित्तकग देते तुमने, अपनी कीरतिको छोकरममं वदानिवाखा यह बड़ा घुः 
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अध्याय | तृतीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । १९५ ) 
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वितन्वता रोके ` आत्म॑नाऽधोक्षंनात्मनः ॥ १८ ॥ ' नेचिन" ° वयि क्त्तवीद- 
द्रा्णवौयजे ॥ श्ृदीतोऽनरन्यभविन यथा ईरिसीश्वरं; ॥ १९ ॥ मांडर्व्गा- 
पाद्गवान्परजासेयमनो यः ॥ चतुः षर भुजिरप्योयां जातेः सदयव॑तीर्तात्‌ 
॥ २० ॥ भवान्भगवतो निदं समर्धैः सा्चैगस्य च॑ ॥ य॑स्य श्रनोपदेचायरभ | 
दिशंच्छग्वन्र्जेन ॥२१॥ अथ तेः भगवद्धीकायोगयायोपनरंहिताः ॥ विश्वस्थि- 
्ुद्धवां ताथा बणधास्यनुपूतेशेः॥ २२॥ मशंवानेक' आसेदमग्र अत्यात्म विध 
। आसमच्छानुगतावासां नानातित्यपलक्षणः २३ सवां एषं तदा दर्षातापरयरयये 
कराट्‌ ॥ मने ऽसन्तमिबीत्मानं स॒प्रशक्तिरसपर% ॥ २४ ॥ सौ वां एतस्य सच- 
दषः शाक्तिः सदसदीस्मिक्रा ॥ मयिानाम महाभाग थय ' निभमेः विधः ॥ 
| २५ ॥| काठ्ष्टच्या तु मार्यायां गणमय्यामधोक्षजः ॥ परुषणात्मर्थतन वीयि- 
| मावत वीयवान्‌ ॥ २६ ॥ ततोऽभर्वेन्महत्तत्वमन्धक्तात्का्चोदितौत्‌ ॥ बि- 


न्द्र प्रक्क्ररा है ॥ १८ ॥ दे विद्र ! त॒म व्यासपुत्रका रेसा कार्य, कठ आश्चयैकी बात 
| नहीं हं क्योक्रि- सवके दुःखकरो हरनेवले इश्वरको तुमने एकाग्र भक्तिसे अपने हृदये 
| स्थान दिया हं ॥ १९. ॥ हे विदुर ! तुम पण्य पापके न्यूनाधिक भाव के अनुप्रार प्रनाओं 
का शापन करनेवाङे भगवान्‌ यमहो ओर माण्डव्य ऋषिके रापके कारण, व्यासजी से 

| उनके व्िचित्रवीयं नामक भ्राताकी दासीके विप उत्पन्नहुए हो ॥ २० ॥ हे विदुर ! तुम 
| भगवान्‌ श्रीकृष्णके ओर उनकी मण्डटीकेभी सदा प्रियहो, कर्यो कि-तुम्द तच्वज्ञानका 
। उपदेश करने निमित्त वैकुण्ठको नातिहुए वह श्रीकृष्णभगवान्‌ मुन्ने आज्ञा देगएहँ॥२१॥ 
| अतः हे विदुर्‌ ! वरश्चक्री उत्पत्ति स्थिति ओर प्रख्ये युक्त तथा योगमायामे बदीहुङ म- 
| गवानी रीखाएं मे क्रम से तुम्दारे अथे वणेन करता ई ॥२२॥ ष्टि से पिले, द्रष्ठा ओर 
| ह्य आदि बुद्धिर्यो से सम्म न आनेवाङे सकटजीर्वोके मृलरूप ओ।र नियन्ता, परमात्मा 
भगवान्‌, भें इकटाही ररह" ठेसी इच्छा होनेके कारण इक्डठेही थे दसरा को$ नदीं था ॥ 

| ॥ २३॥ उप्तसमय इकलठे ही प्रकारावान्‌ तिन द्रष्टापरमात्माने दृस्तरा कोई दस्य नहीं देखा, 
| उसप्तमय यद्यपि उनक्रौ माया आदि शक्तिय खीनर्थ तथापि उनकी ज्ञानशक्ति जागृतथी 
अतः उन्होने अपनेक्रो न होनेकी समान माना ॥ २४ ॥ हे महाभागविदुर । तिन विश्च 
व्यापक परमात्माने जिसके द्वारा इस चराचर जगत्को रचा वही उन द्रष्टा परमात्माकी 
कायेकारणङ्प मायानामक्र राक्तिहुई ॥ २९ ॥ तदनन्तर कारशक्तिपे गुणक्षोभहुरं तिप्त 
मायके विपे, ज्ञानश्क्तिमान्‌ उन अधोक्षज परमात्माने अपने अंशरूप पुरुषके द्वारा चि | 
|| दामान ( चैतन्यद्‌क्कि ›) रूप वीय स्थापन किया ॥ २६ ॥ तदनन्तर कार्की प्ररणाकरी | 
1 


| हुईं मायापते महत्त्व उत्पननहु आ, वह स्वयं अनुभव ज्ञानस्वरूप ओर अपने शरीरम वि 
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जञनिात्मात्मदेरस्थ विश्वं व्य्जस्तमोसेदः ॥ २७ ॥ सोऽध्यंशगणकारात्सा भ~ 
गवदष्टिगोचरः ॥ आत्मान व्यकरोदामा चिश्स्यास्य सिंक्षया ॥ २८ ॥ ' 
महत्तत्वाद्वि्ुबोणादहैतख व्यजयत ॥ कायेकारंणकजोत्मा भूतेन्दरियंमनोमयः। ¦ 
२९ ॥ वेकौरिकस्तेजसश्च तांसंधेदयद' तिधा ।॥ अहतर्वादिष्वोणान्भनो 
वेकारिक्मदभूत्‌।।३०॥ वेकोरिकाश्चं य देवां अथोमिव्यञ्ने यतेः तेजंसार्नी- ¦ 
्िर्यण्यित्रं जान्गैममयानि च ॥ तापसे भतयल्मादियतं ख चिगमात्यनः। 
१ ॥ काटमयांलयोगन भग्वद्रीक्षितं नभः ॥ नर्भसोाऽनुखत स्प विकरः 
ननिरममेनि्म्‌ ।॥ ३२ ॥ अनिशेऽपि' विङकुन्णो न्यैसोरूवडान्वितः ॥ स- ¦ 
समै रूपतर्न्मतं ज्योतिंछोकस्य रोचैनम्‌ ॥ ३३ ॥ -अन्िनौन्विते $योति्चि- 
छवन्परवीक्षितम्‌ \ आधत्तार्भो रसमय कालमायांशयोगतः । ३४ ॥ ज्यो- । 
। तिषाभोतसंखप्े विदे द्र्यकीकिते। पदीं गन्धशुणामोधोत्काखमायांश्चयोगतः ३९९ 
मान जगत्‌क्तो प्रकट करनेवाटा ओर अज्ञानक्रा नादा करनेवाखा था ॥ २७॥ तिस म- 
हत्तत्वपर भगवानक्रा दृष्टिपात हातेही वह चिदाभाप्न ( निमित्त कारण ) तेन गुण ( उ- ||, 
पदान कारण ) ओर काट ( रूपान्तर होनेका कारण ) के अधीन होकर, उपने इप 
जगतक्रो स्चनेकी इच्छप्ति आपही अपने सरूपक्रा रूपान्तर क्रिया हे ॥ २८ ॥ | 
तब खशान्तरको प्राप्त हेनिवाटे तिस महत्तखमपते अहङ्कार उत्पच्नहु आ, वह्‌ अदङ्कार-अ- 
धिभूत, अध्यात्म ओर अपिदैव इने तीनग्रक्रारका होकर आकाश आदि पञ्चमहामूत ट्श 
इन्द्रिय, ददादेवता ओ।र मनक्रा आश्रयहुजा ॥२९॥ वहं अहङ्कार सात्विकःरानस आर , 
तामस एसे तीनप्रक्रारकरा हआ ओर विक्रारको प्राप्त दोतेहुए अहङ्कार मन उत्पन्न हुआ 
ओर जिनमे शाब्द।दि विषयोंका अनमव होताहै वह देवतामी तिस्र सात्विक अहङ्कार से । 
उत्पत्रहए ॥ ३० ॥ पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर पांच कर्मेन्द्रिय यह रानप्त अहङ्कारसे उत्पन्न 
| तामप्त अहङ्कार से आकाहका सृक्ष्मरूप शब्द्‌ उत्प्रहुआ, पसि राब्दसे तिक्रा । 
|| ( शब्दका ) दी बोधकरनेवाटा आकादा उत्पननहुआ ॥ ३१॥ किर काक, माया ओर | 
ह | च्चतन्य के अदाकरे द्वारा, भगवान्‌ के अवखकन करेहुए आकादाने, अपने से उत्पच्रहुए्‌ | 
 स्परका रूपान्तर करे तिसपे वायुकों उत्पन्न करिया ॥ ३२ ॥ वह वायुभौ आकराशस्ष 
। युक्त ओर स्वय अनेका राक्तियियुक्त थाःतिप्तन विकारकर प्राप्त हीनेपर अपनंप्त तेजक्रा 
। सृक्ष्ममूतरूप ओर तिप्‌ खोकर की दिको भकार देनेवाला तेन उत्पन क्रिया ॥ २३ ॥ | 
तदनन्तर वायते यक्त ओर इशवरका अवलोकन कराहु आ तेज,काङ माया आर्‌ चेदामास | 
क दवाय खूपान्तर छो प्रप्तदानेखगा तव उसने रप्तगुणयुक्त जकर उत्पन्नाकेया ॥ २४॥ 
तदनन्तर व्रह्मक्रा अवरोक्रनकराह भा वह तेनयुक्त जठ जत्र काट साया अर्‌ चिदामास+ | 


द्वारा विक्रारको प्रा्ठरोनेखा तत्र उप्तपि गन्धरूस सृद्ष्मगुणग्र क्त च~! उत्नत्त ह ३।२५९॥ 
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भूतौनां नभओदीनां अ्र॑व्यावसवरम्‌ ॥ तेपौ परयसंसगाचैथासेख्यं । 
गुणान्विदुः ॥. ३६ ॥ पते देवाः करौ विष्णोः काटमां यांशटिङ्गिनः ॥ 
नार्नीलारस्वक्रियौऽनीशाः भो : पाञ्चल्यो विधुम्‌ 1 ३७ ॥ देवां उचुः ॥ न- 
माम ते देवं पदरिविंदं पपन्नतापोपरामातपत्रं ॥ यन्ूटकेता यतयार्जसोरे सं- 


(के 4 1 


| सरिदुःख 'वदिरुल्धिवन्ति ॥ ३८ ॥ धातंधेदस््िन्भेव शद जीर्वास्तापर्मयेणोाप- | 
१ ७ 
| हतान चेम । ओले भरगवस्तवीधिच्छयां सवि्रार्मत आभ्रयेम३९॥ 


१५ ©< 


| परगति यत्तं ˆ मुखरपद्नीडेरछदःदंपंचऋछर्षयो विविक्ते ॥ यस्याघमपीदर्सरिदर- 
3 # ६५ 


रायाः पेद पदं तीथपदः भपन्नाः ॥ ४० ॥ यच्दृद्धयौ श्तवद्या चे भक्लया स- 
मृज्यमाने हदयेऽवधायथ ॥ ज्ञोनेन वेराग्यवेखेन धीरा वर॑जेम तत्ते -ऽपधरिसरोरजं 
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पीठम्‌ ॥ ४१ ॥ विश्वस्य जन्मस्थितिसयमार्थे कृताततारस्य पदाम्बुजं ते ` ॥ च- 
र्वि शरेण यदीश स्थत भयच्छत्यर्भय स्वपुसाम्‌ ॥४२॥ यत्सांनुबन्धऽसति । 


हेविदुर ! आकरा वायु आद्‌ भर्तोमं जो २ भूत आगे पीछे उत्पहुए उन २ मं परि | 
उत्पन्नद्ृए भतका सम्बन्ध होनेके कारण आकाराका एक,वाय॒के दो, तेजके तीन इप्तक्रम 
से अधिक २ गुँ एेसा कहते रै ॥ ३६॥ काठ माया ओर ईश्वरके अंसे कम करक 
प्तहुए परिणाम, रूपान्तर ओर ज्ञानकडा इन लक्षणे से युक्त विष्णाभगवानक्रे रारूप 
त्तस आदिके अभिमानी देवता भिर होने के कारण व्रह्याण्डकी रचनारूप अपना 
| हाथ जोड़कर तिन व्यापक परमात्माकी स्तुति करनेख्गे 
| ॥. २७ ॥ देवता बोले कर -हेदेव ! शरणागरतोका ताप दूरकरनेको छत्ररूप जो तुम्हारे च- 
| रणकरमङ तिनको हम प्रणाम करते हगनेन चरणकमलका आश्रय करनेवाङे सन्यासीलोक 
। बड़मारी ंपाररूप दुःखको दूर फँक्देते है २८॥ हेधातः! देईडा ! देभगवन्‌ ! इसत ससार 
| म तरिविधतापोसे दुःखितदहए सक्रखप्राणी ८ तम्हारी चरणपेवाके विना ) आत्मस्वशूपर्म 
| विद्यमान भी सुखकर नहीं पति दै, तिप्त हम ज्ञानपृणे तुम्हारी चरणदायाकरा आश्रय कः 
। रते ह 1 ३९. ॥ हेभगवन्‌ ! जिस तुम्हारे चरणको बड़े २ ऋषि, विषयासक्तिरहित अ- 
|| पने शद्ध अन्तःकरणमे ° तुम्हारे मुखकरमलरूप घांसछेमे से उत्पच्नहए वेदरूप पक्षिया के 
श्रयते" ठते है ओर जो तुम्हारा चरण ‹ अपने जरसे पातक्रोका नाज्ञ करनेवारी न- 
दिरयोमँ ्रष्ठ श्रीगङ्काजीका उत्पत्तिस्थान है” तिप्त अपके पवित्र चरणकी हम रारण हैँ 
॥४ ०॥ श्रद्धास्ते ओर श्रवणपूवैक प्रेम य॒क्त मक्तेकरके शुद्धहुए डध्यमें जिप्त तुम्हारे च- 
रणकमल्कर ध्यानते प्राप्त वैराग्ययुक्त ज्ञानके द्वारा क्रितनदी पुरुष ज्ञानी होनति है तिस 
आपके चरणकमछल्प आसनकी हम रारणंह ॥ ४ १॥ हेप्रमो ! जगतकरी उत्पत्ति स्थिति 
ओर नाहा करनेक्रे निमित्त अवतार धारनेवाङे आएपक्रे चरणक्रमर, स्मरण करनेपर भक्तौ 
| | को मोक्षपखदेते दहै तिन आपके चरणकमर्खोकरी हम स्र शरण अहै 1 ४२ ॥ हेभग- 
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गदे मेमारिमित्यूढदुरा्रंहाणां ॥ पीं सद्रं वसतोऽपि वर्यौ भजिम ततत, 
| भगवन्‌ पदग्जम्‌॥४३॥ तान्वा असंदत्तिभिरक्षिभिरथ पराहंतांतमेनसः परेद ॥ 
। अथो सं परयत्युरुगाय नून ये ` ते - पदन्यासविखार्धेरक्ष्म्याः ॥ ४४ ॥ पानेर्न | 


। च्ध2 


ते देव कथासुधायाः भ्रद्धमंक्लया विशदौश्या येः ॥ वेराग्य॑सार भतिडभ्यवो 
` धै ˆ अथांऽजसाऽन्वीयुरकण्ठर्धिषण्यम्‌ ॥ ४५॥ तथाऽपरे चौँत्मसमाधियोगधटेन 
निंत्वा भर्तिं वरिष्ठां ॥ त्वामेकं धीर्राः परप विशन्ति तेषम्‌ श्रमः स्यार 8 
सेर्वया ते ॥ ४३ ॥ तत्ते बधरलोकसिशक्षयाऽऽ्रं तथानरखष्टौखिभिा्तसमिः 
स्मै ॥ श्वे विधुंक्ताः स्वविहौरतन्तरे म शर्भमस्तत्भति्तेवे ते** ॥ ४७ ॥ या 
 वृद्धकि ते ऽज दरीम काङ़ यथार्वयं चौन्नमदाम यत्र ॥ यथोभयेषाम्‌ त ` 
हि “ खोक वलि रईरतोन्नमदं नूः ॥ ४८ ॥ सं नः सुराणामसि सान्वै- 
| बन्‌ । देदरूपनगरी म॑ वाप्त करनेवाठे भीं तुम्हारा जो चरणक्रमर,वह इन्द्रियादि सहित गति 
। तुच्छरूप देहके विषे ओर तिसके उपयोगी जो गृह आदि तिनके विपे ° मे ओर मेरा इष- 
|| भ्कारका अभिमान करनेवाङे जीवक अयन्त दुम ह तिपत तुम्हारे चरणकमरकरी , हम 
ज्वा करते हँ ॥ ४३॥ हेवेदवार्णैत परमेश्वर ! विपयाभिमख इन्द्रियोंपे जिनका मन वि 
|| वर्यो ओरकेो लिचाहृआ है वह विषयी पुरुष, तुम्हारी टीटा्ओंकी कथा वणेन करने 
। वारे सत्पुरुषा को निःसन्देह नदीं देखते ह फिर उंनको तुम्हारी कथा का श्रवण 
ओर तम्हारे चरणकमख का ददेन तो दोही कैसे सक्ताहै?॥ ४४ ॥ हेंदेव। 
जोपुरुष, तम्हारी कथाखूप अगतके पीनेसे वदीहुे भक्तिसे शुद्धचित्त हेति द षह | 
वैराग्य करके वख्वान्‌ उत्तम ज्ञानको पाकर अनायापमेही तुम्दारेवेकुण्ठरोकको प्राप्ोते । 
हे ॥ ४९ ॥ तथा दूसरेभी ज्ञानी पुरुष, आत्मस्वरूपं मनको स्थिरकरके तिप्तडपायके । 
प्रभावे बट्वती मायाको जीतकर प्रुषरूप तुम्दारेस्वरूपमेही प्रवेराकरतेहै परन्तु उनको । 
मोक्षकीं प्रापिमे योगाभ्याप्तरूप परिश्रमकरना पडताहै ओर तुम्हारी भक्तिरूप सेवाप्तेतो 
|| परिश्रम न दाकर अनायासमदी मुक्तिप्रा्तहोतीहै ॥ ४६ ॥ हेआदिपुरुष परमेश्वर ! तुम ¦ 
|! ने छोकौकी खष्ट करनेके निमित्त तीनगुणे।केस्वभावापरे नोहमं उत्पन्न कराह सो हमसव 
। परस्पर प्रथक्‌ होनेके कारण, जिसनिमित्त तुमने हमे उत्पन्न कराथा तिस तुम्हारी कड़के । 
| साधन ब्रह्ाण्डको उत्पन्न करके समपेण करने म समभे नही हं ।॥ ४७ ॥ अतः हे 
। अजन्मा ! हम व्रहमाण्डको उत्पन्न करके तुम्हे सकटमोग जिसप्रकार समषैण कर ओर अ- 
पनी योग्यतानप्तार हमभी अन्न मक्षणकरं तथा यइ सक्रङजीव जिसव्रह्माण्ड मं रहकर तुम्हं । 
ओर हमं सकर मोग समैणक्ररके निर्विघ्नताकरे साथ स्वयमी अन्न भक्षण करसक्र एप्त । 
आप योजना करिये 1 ४८॥ तम का्यसहित दम देवक उत्पन्न करनेवाङे नितिकार पु- | 
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अध्याय ] तृती यस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १९९ ) 
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यानां कूटस्थं आध्ः पुरर्षः पुरणः ॥ ' च देरव शकला गर्णकेभयोनौ ` स्तस्स्वि- 
जयां केविमंदधेऽजः ; ॥ ४९॥ तैतो थ सत्मखा यर्दरथे बैमूविमासन्करंवामं , 
रिते" त्वं“ नैः स्वच्चुः परिदेहि * शर्या देग्र क्रियार्थे यदनुग्रहीणाम्‌ ॥ 
। ॥ ५० ॥ इतिश्राभा० महापराणे ततीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ ४॥ | 
। ऋपिरूवाच ॥ ईति तासां स्वर्शक्तीनां सतीनामर्धमेत्य सः ॥ भसुद्धखोकतन्नाणां । 
निशम्य गतिमाश्वरः॥ १ ॥ कार्सन्ना तदा देवीं विश्॑च्छक्तिपुरुक्रमः॥ 
जयोर्विंशञतिर्तखानां गगं युगपदाविशत्‌ ॥ २ ॥ सीऽनुभविि भगवान चट 
पेण त गणं ॥ भिन्ने ` संयोजधामासर्युप्ं कम पवोधयन ॥ ३ ॥ भबुद्धक- 
मा द्र्ेर्नं ्रयोर्विशेतिको गंणः ॥ भेरितीऽजनयत्स्वाभिमोर्नोभिरधिपरषं ॥ ५॥ । 
परर्णं विरता स्व॑स्मिन्मात्रयो विनश्वखग्मणः ॥ र्खक्षोभान्योऽन्यमार्साद य॑रस्ि- 
लछोकथराचराः ॥ ५ ॥ दिरण्मयः सं पएरषः सहस्रपरिवत्सरान्‌ ॥ आंडक्षो् । 
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| उर्वासार्ु सवैसरंयोप्हितः ॥ ६ ॥ सं वरे' विन्वर्धजां गमौ देवकमीरमशक्ति- 
। राणपुरुषहो, इसकारण हे देव ! वास्तव मँ जन्मरहित होकरभी तुमने सत्वादि गुण ओर 
| क्के उत्पत्तिस्थान त्रा जन्मरहित अपनी राक्तिरूप मायाके विँ महत्तत्वखूप गभेको 
| स्थापन रिया ॥ ४९ ॥ अतःहेस्वरूप देव ! महत्त्व आदि हमप्तव देवता जिसका 
छिथ उत्पन्रहुएह वह आपका कौनसा कायं करं ? तिप्तकेचियि तुमही हमारे ऊपर अनुग्रह 
| कएनेवाेहो अतः हमं अपर्न, क्रियाराक्तिसहित ज्ञानदृष्टिदीजिये ॥ ९ ॥ इतितृतीय 
। स्कन्धे पचमअध्याय समाप्त 1 # ॥ मेत्रेयक्रपिबोलेके-हेविदुरनी ! इसप्रकार तिन्धर 
एकमे एक न मिर्कर एथक्‌ २ विश्चरचना करनेमे अप्तमथं तिन अपनी राक्तियोकी दहा 
को देखकर ॥ १ ॥ अद्धुतपराक्रमी तिनभगवानने उससमय कारराक्तिको स्वीकारकरके । 
तेस तक्वो समूह मे अन्तयौमी रूपसे एकाय प्र्रशक्ररने के पदिरे टीनहुई क्रियाश- 
क्तिको प्रकट कर तिस चेष्टारूप क्रियाराक्ति से एक एके परस्पर दरेहए तिन तत््वेकि 
समृहको एकत्र करके जोडदिया ॥३॥ तव परमेश्वर के प्ररितकरेहुए, जिनकी क्रियाशक्ति । 
जागृतहुरैहेएेसे तिन ते$स त्वो के समृह ने अपने२ अंशे विराटूहशरीर उत्पचकिया४ विश्वर- 
। चना करनेवे त्रौ का समृहदी अपनेरे मे प्रहर परमेश्वर के द्वारा परस्पर संयुक्त होकर ¦ 
अपने कृञ अरो से जिप्तमे चराचर खोक रहरहे ह एसे पुरुषरूप करके परिणामको प्राह ` 
॥ ९ ॥ वह सुवणेमय विराटपुरष, पकठजीवां सहित बरह्याण्डके मध्य मे नक्र विष देवता- ' 
अकर सहखव्पर्यन्त रहा ॥ ९ ॥ वह विराट्‌ पुरूष, विश्वरचना करनेवाडे तत््वाँका गभेरूष 
ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति तथा मोक्तशक्ति से युक्तथा तिप्तन आपही अपनी ज्ञानशक्ति के ' 
|| द्रा एक (हदय ) करियाशक्तिक दवारा दश ( प्राण ) ओर भोक्तृराक्तिके द्वारा तीन (अ- 
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| तरिवभाजा्ना्मनमेकधा दशधा तिध॥७।एपं हशेषंसलानार्मात्मागैः । 
परमात्मनः ॥ अधाऽवतांरो यत्रासो ` भतव्रांमो विभौव्यते ॥ ८ ॥ सा- 
ध्यात्मः सधिदेवश्च साधिभूत ईति त्रिधा ॥ विराट्‌र्भीणो दशंबिध एकधा ददै- 
येन च ॥ ९ ॥ स्प॑रन्वि्वखजामीशेः विन्नापितमधोक्ष्जः ॥ वितजमतप॑त्खर्न | ` 
तेजसष। वित्तये ॥ १० ॥ अध तस्याभितष्ठस्य कति चायतभ्रानि ह ॥ निरभि- 
द्यत देवनां तानिमे ` गदतः णु ॥ ११ तरधािरासयं निभिननं लोकपालो 
 दत्पंदं । वाचा सेन वक्तव्यं थंयासों ` प्रतिपद्यते ॥.१२ ॥ निर्भिन्नं तां 
वरूणो छोक्पौलोऽतिशेद्धरेः॥ जिद्वायां ने च रस ` यथौ सों मतिपर्चत॥?३॥ ` 
। निभिमि अश्विनो नासे विष्णोराविशतां पदं ॥ प्राणनशेर्यं धसं भतिपंति्ती 
। भवेत्‌ ॥ १४ ॥ निमिते अक्षिणी वरटा खोकंपारोऽविषद्धिभोः ॥ चकुषा ऽर ¦ 
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रूपाणां थतिपंत्तियतो भवेत्‌ ॥ १५॥ निर्भिन्नान्यस्य चमोणि लोर्केपारोनिखो- ¦ 


ध्यात्म, अधिदेव ओर अधिमृत इपप्रकार विभाग करे ॥ ७ ॥ क्योकि यह विरार्रूप , 
|| पुरुष, सकट नीवोका आत्मा ओर परमात्मा का नारथणनामक आदि अवतार है, निप्तस्व- । 
|| ख्पमं यह चराचर प्राणियांका समूह सुरक्षितरूप से निवाप्त करता हे ॥ ८ । वह विराट्‌ पुरुष | . | 

दृ इन्द्रिया सहित मनःपकट्डान्द्रया के देवता.सकटइन्द्रिया के राब्दादि विपय,इन भदासे 

|| तीन प्रकारका, प्राग-अपान-व्यान-उदान-समान-नाग-कप कक देवद त्त ओर धनज्ञय इन ¦ 

। ॥ भ्दति दद्रा प्रक्रारका ओर हृदयरूपसे एकम्रकारकरा दै॥९॥नो अपरोक्षन भगवान्‌, विश्वतो 
। उत्पन्न करनेवाटे देवता ओं की प्रार्थना का स्मरण करे तिनकरी अनेको प्रकारकी बृत्ति च- | 
| छने निमित्त अपनी चेतन्यशक्ति से विराट्‌ परुषके “अगिको एसा, यह विचार मनमे- 
|| अनङगा ॥ १० ॥ तदनन्तर चिन्तन करेहुए तिस विराटहारीरकरे देवताओं के योग्य 
|| किततेही स्यानउत्पन्नहुए वहम तुमसे कहतार्हू सुनो ॥ ११ ॥ तिविराट्‌ पुरुषके प्रथम 
मुख उत्पन्नहु आ, तिप्तम अञ्चिकोणकास्वामी अग्नि, वाणीरप अपनीशक्तिसदित प्रविष्ट 

हुभाः निप्तवाणीरूप राक्तिकेद्रारा यह पुरुष दाब्द्का उच्चारणकरता हे ॥ १२ ॥ तिति 
राट्‌ पुरुष के ताल उत्पन्नहु आ.तिसमं खोकपाख्वश्णने जिह्वा इन्द्रियङूप अपनी राक्तिसहित 
प्रवेराक्रिया, नप्र जिह्वा से जीव रको ग्रहणक्रता ह ॥ १६॥ तिन विष्णुके दो नासिक्रा के | 
छिद्र उत्पन्रहए,तिनमं अशिनीकरूमारनामक दोनो देवता ओने अपनी घ्राण इन्द्रियरूप शक्ते | 
सहित प्रवेशकिया जिसघ्राण के द्वारा जीव गन्धविषयकरो ग्रहणक्रताहं ॥ १४ ॥ तिन व्या- | 
पृक विराट्पु षके नेत्र उत्पच्रहृए तिन मँ छोकपाट सरथ ने अपनी चकष इन्द्ियरूप राक्तिख- । 

हित प्रत्रेशकरिया, जिसचक्षकर द्वारा जीवको रूपका ज्ञान होता ॥ १९. ॥ ।तनतराट्‌ पुर 

करे चमे उत्पन्लहुई, तिनं टोकपाठ वायुने अपनी त्वचारूख इन्द्रिय्तित परवेशक्रिया नेप 
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विंशत्‌ ॥ भणेनांशेन स्परी यनां मतिषषयते ॥ १६॥ कर्णावस्य विनिभिजनौ 
धिष्ण्य सवं विविशुर्दिशः ॥ श्रोत्रेण शन्दस्य सिद्धि ` यनं शध ॥ १७॥ 
तवरचमस्य विनिीभिनां विर्विजर्धिष्ण्यमोपंधीः ॥ अशन रोर्मभिः कृष्डु यैरसौ 
मतिपथते ॥ १८ ॥ मेद ` तस्थ विनिरभिभ्न स्वभिर्य कँ उपाविशत्‌ ॥ रेत॑सा 
शेन येनासावानन्दं अतिपंचते ॥ १९॥ अद पशो विनिशलनि भिधो लेके | 
आविरथत्‌ ॥ पायुनांशेन यनात विरज पतिर्प्ते ॥ २० ॥ दस्तावद्य चि- 
निभिन्नाविद्रः स्वःपतिराविर्दत्‌ ॥ व॑तिखंऽशेन पुरषो यया दीति मषधते२१॥ 
| पादस्य विनिभिने कोकरेशे विष्णुराविशत्‌ ॥ ग॑तया सवांशेन पुरूषो ययां 

पवि मवत्‌ ॥ २२ ॥ हदय चस्य निभिन्न चन्द्रमा धिष्ण्यमाविशत्‌ ॥ मर्न- 
। साशेन यनौस  दिक्िवां भति्प्वते ।॥ २२ ॥ आ्ौनं स्थि निभिन॑मभि- 
| मानोविशर्त्वदं ॥ कमणां येसो ' कंतेव्ये भतिप्॑ते ॥ २८॥ सत्वं चौ 
स्य विनिर्भिन्नं महम्‌ धियमुपाचिनचंत्‌ ॥ चिंत्तेनांरे येसो ' वि्ञंच भ- 
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पयते ॥ २५ ॥ रीप्मोऽस्य बधं पर्या खैं त्रामेरुदर्त ॥ गणानां 


से जीवको शीत उष्ण आदि स्पदोका ज्ञानहोता है ॥ १६ ॥ तिनविराट्‌ पुप्‌ के कणे उत्पन्च 
हुए, तिस अपने स्थानमं सक्रख्दिशा भो ने अपनी श्रोत्रषप इन्द्रिय प्तहित प्रवेराकिया, जिस 
भरोत इद्धिय से जीवको शब्दकरा ज्ञान होताै ॥ १७ ॥ तिसपुरष के त्वचा उत्पन्नहु, ति 
स्थान मे सकट ओषधिर्योने अपनी रोगरूपराक्तियो सहित प्रवेदा किया, निन रोमांचं करके 
जावक। कण्ड्‌ ( खजाना ) रूप आनन्द्की मराति हातीहं ॥ १८ ॥ तिस्केरिइन उत्पच्च । 
हुआ, उसअपने स्थानम म्रजापतिने वीयराक्ति्टहित प्रवेराकिया, जित्तवीयेखूप शाक्ते 
यहजीव स्म्भोगरूप आनन्द्क्रो प्राप्तदीताह ॥१९॥ तिस पुरुषके गुदा उत्पन्नं तिसमं 

लोकरक्षक मित्रदेवने पायुनामक इन्दरियकी राक्तिपतहित प्रवेराकिया, जिपन्धियके द्वारा । 
यहनीव अन्न जारिके मखकात्यागक्ररताह २० तिप्तपरुषके हाथ उत्पन्नहुए, तिनमं स्वगेडाक । 
के पाक इन्द्रने क्रयविक्रयरूप राक्तिसाहित प्रवेाकिया, जिसने यहजीव अपनी आजीविका 
करताहे।।२ १।ति्तपुूषके चरण उत्पच्रहृए, तिनमे लोकौके रक्षाकरनेवाछे विष्णने अपनी 
गतिषूप राक्तिपहितप्रवेश किया, निप्तगतिकेद्वारा पुरूष, ज्हौनानाहोता है तहोपहुच ' 
जाताहे ॥ २२ ॥ तिसपुशुपके ख्दय्‌ उत्पच्चहुआ, तिसमं चन्द्रमान अपनी मनरूप शक्ति । 
सहित प्रवेदाक्रिया, जिसमन्केद्वारा यहपुरुष, सङ्कस्पआदि क्रियार्पैँ करताहै ॥ २३ ॥ . 
तिप्त पुरुष के अदङ्कार उत्पन्न हुआ, तिप्तमं अहङ्कार ८ रुद्र ) ने अक्रिया शंक्तिसहित्‌ 
परवरा किया, जिस शक्तिते इस्त पुरुषक्रो कर्सव्य कर्म का ज्ञान होता है॥२४।तिस्न पुरुष 
के बुद्धि ओर चित्त उत्पच्नहुए, तिने ब्रह्माजीने अपनी चेतनाराक्ति सहित प्रवेशाकेया, 
जिम्‌ चेतनाराक्ति से जीचकरो ज्ञान होतार ॥ २५ ॥ इस्त पुरूष के मस्तके स्वगङोक्त 
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|. 
रृत्तयो येषु भरतीयते सुरोदयः ॥ २६ ॥ आस्थतिकेन सते दिं देभाः भेषे- । 
| दिरे ॥ धरां रजःस्वभविन पणयो ये" च तनतु ॥ २७॥ तर्षियिन स्वभौनिन | 
भगवन्नाभिमाधिताः ॥ उभयेरतर व्योमे ये' रुद्रपोषेदां गणाः ॥ २८ ॥ सु- । 
| सतोऽेतेत ब्रम पुरूषस्य ुरुद्रह ॥ अरसतन्युखत्वाद्रणोनां सुख्योऽभूदराद्यणो | 
| शुरूः 1 २९. ॥ वाहुभ्योवतेत क्षत्र क्षत्रिंधस्तदनुंत्रतः ॥ यो जातस्ना्यते वैणो- । 
न्पोरषः केटर्कक्षतात्‌ ॥ ३० ॥ विशोवर्ततं तस्येरवरकिटटत्तिकरीविभोः ॥ व॑- | 
 हैयस्तर्ुद्धवो बाता ठणां येः सम॑वेतेयत्‌ ॥ ३१॥ पद्यां भगवतो जज्ञे श॒भूषा | 
| ध्मेसिंद्ये ॥ तस्यां जातेः धरा श्रो यदर्था तुष्यते "हरिः ॥ ३२ ॥ एते-्व- 
। णौः स्वधमेण यजति स्वरगँरं हरित्‌ ॥ श्रद्धेयात्मविरच्यर्थ यज्जाताः सहे इत्ति- 
। भिः ॥ ३३ ॥ रतर््षभेगव्रैतो देवरकेमोत्मरूपिणः ॥ कैः श्रदरद्धयादुपाक्तु | 
योगमायोबरोदयम्‌ ॥ ३४1) ॥ अथापि कीतेयाम्यंग यर्थामति यथाश्वुतम्‌ ॥ 
। चरणो से ममि ओर नाभि से आकाश उत्पन्न हआ, इन तीनो खोक म सत्व रज ओर 
तम इन तीन गणा म उत्पन्न हए देवता मनप्य आदि देखने म आतं हं ॥ २६ ॥ तन | 
म देवता अधिक्र सत्वगृण के कारण स्वगैखक को प्रा्हए,भोर यज्ञ आदि ग्यवहारकरने 
वे मनुष्य तथा मनुप्येकि कायम अनिवाठे गो आदि पड यह रजोगुणी स्वमावक्रकारण । 
|| वीप वसते हे।२७॥ दक्र पाषेद्गण तमोगुण स्वभाव होनेके कारणभगवानके नामि 
। | स्थाने स्वग ओर थ्वी के मध्यके अन्तरिक्ष म रहते दै ॥ २८ ॥ देविडुरनी ! 
¢ | पुरुष के मुखघरे वेद्‌ ओर बाह्मण उत्पन्न हुए, जो ब्राह्मण मुखसे उत्पन्न होनेके कारण 
। सव वर्णो मे मुख्य ओर सत्रके गुर हैँ ॥ २९ ॥ मनाओंसे प्रनापाटनरूप क्षत्रियन्रा त्ते 
| ओर तिमर वृत्तिपे आजीवन करनेवाला क्षत्रिय उत्पन्नहआ,जो विष्णके अशा होनेकेकारण 
(| स्क वर्णो की चोर आदि उपद्रवो से रक्षा करता ह !! ३० ॥ तिन विभुकी जद्वाओ 
| | से ओको का निर्वाह चाने वारी वैर्य्रीत्त उत्पन्न हई, ओर तिससे वेश्य उत्पन्नहुए 
|| जोवैदय सङढ प्राणिया की जीविका के साधन ८ खेती २..दि ›) करतेहँ ।॥ ३१ ॥सक्रङ 
धमा की पिद्धिके निमित्त भगवानके चरणा ते भ्रथम सेवावृत्ति उत्पन्न हकर तिसक्र। 
चङानेवाा शृद्रभी उत्पन्न हुआ निप्तकी सेवारूप वृत्ति से श्रीहरि प्रसतच्च हीते हं 
॥ ३२ ॥ यह चारो वणे अपनी २ वृत्तियो सहित जिससे उत्पन्न हुए तिस अपने गुर 
|| खूप श्रीहरि का अपनी शद्धिके निमित्त श्रद्धाप्वैक आराधन करते हँ ॥ ३३ ॥ हेविदुर 
। जी ! कार, कमम ओर स्वभाव इन शाक्तिर्यो से यक्त जो मगवान्‌ तिनक्री योगमाया के 
 प्रभावसे बदेहृए इस विरायूस्वरूपका पृणेरीति से वणन करनेका कान पुष इच्छाकररेगा 
, अधात्‌ वणेन करना तो बहुत दूर रहा इच्छाभी करना अशक्य ह ॥२४॥ तथापि हवि 
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` अध्याय ] ततीयस्कन्ध भाषारीका सहित । ( २०३ ) 


कीति देरेः सां सर्कतु गिरेमन्याभि्धाँऽसतीम्‌ ॥ ३५॥ एकांतंखाभं- वचसो 
यु पुंसां सुछोकमेख्योणवौदमाहुः ॥ शते विददधिरपाछ्तंयिां कथादुधौया- 
मुपसंप्रयोगम्‌ ॥ ३६ ॥ आतवनोषसितो व॑त्स महिमा कविनौदिना ॥ संवत्स- 
| रसहस्रति धियौ योगरविर्कया ॥ :३७ ॥ अतो भगवतो मायौ मायिर्नोमपिं 
। मोहिनी ॥ त्ख्॑यं चात्मर्वसमात्मी म वेदं किमुतापरे ॥ ३८ ॥ यतोऽ्भाप्य 
| (२२.९०५ ८. ९ _ £ हि ३.५ (न्यं इमे द ४.१३. _ 5 = सम 
| निवत॑ते चशे मनसा सह ॥ अहं चान्यं इमे देर्वास्तस्मे भरते नमः ॥ २९॥ 
| इतिश्रौभागवते सदपुराणे ठ ° षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ५ ॥ श्रीशुक उवौच ॥ 
वं युवौणं मेत्रं दरेपायन॑सुतो बुधः ॥ मरीणथनितव भारत्या विदुरः भत्यरभींषत १॥ 
| विदुर उवाच ॥ ब्रह्न्कथं भगवेतचिन्भाजस्याविकारिणैः ॥ टीश्या अपिं य- 
 ज्येरन्‌ निगणस्य गुणाः क्रिः । २॥ क्रीडौयासुत्रैमोऽभर्य कोम्िकीदिर्षीऽ- 
दुरजी ! इश्वरको छोड़ विषयो के वणेन से अपवित्र हुई अपनीं वाणी को पविच् करने के 
| निमिततर्मेने श्रीदरिकी कीर्ति गुरसे सुनी हे तेसीदी यथामति वणेन करता ह ॥ ३९ ॥ 
| क्योंक्षे-्र्य्ञानि्यो का कथन हे करि-पुण्यछोकशिखामणि श्रीहरि के गणक्गीसैनकरना 
पुरपकी वाणी का ओर साधुपुरुषो के वर्णन करेहुए कथाखतको पीने मेँ तत्पर होनाकरणो 
का मुख्यखाम हे ॥ ३६ ॥ हेतात विदुर ! आदिकवि बद्याजी ने सहखवरषं पर्यन्त तप 
करके पिक वुद्धिसे भी क्या जगदाधार श्रीहरि की महिमाजानी ए करिनतु नहीं २७ 
| तिसपते भगवान्‌ की माया बह्यादि सकल मायावन्तो को भी मोहित करती है, क्योकि 
जववह महात्मा हरिदी अपनी मायके वैभवक्रा पार नदीं पतिर तो फिर ओर केपेनानसक्ते 
हँ 2 ॥ ३८ ॥ अतः जिन भगवान्‌ को जानने के निमित्त प्रवृत्त इ मनप्तहित वेद वाणी 
भी स्वरूपका ज्ञान न होने कारण जिनके समीपत छोट आतीहे,अहङ्कारके देवता रुदर 
तथा इदर्यो के अधिपति अन्य देवताभी जिनके सकर माहात्म्यको जानने मे पराङ्‌ 
मुख होतेह तिन भगवान्‌ को भँ प्रणाम करतारह|।३९॥ तृतीयस्कन्धरमेषष्ठअध्यायसमाप्त # 
श्रीडकेदेवजी बोडे कि-हेराजन्‌ परीक्षित ! वेदन्या्तके पुत्र तिन ज्ञानी विदुरजीने पूर्वोक्त 
परकारते भाषण करनेवाडे मेत्नेयक्रषिको अपने प्रा्थनारूप भाषणसे सन्तुष्ट करके यह कहा 
॥ १ ॥ विदुरजी बोरे कि-देत्रह्मन्‌ ! ज्ञानस्वरूप निगुण भगवानको सत्वादिगुणाका प्त 
म्बन्ध॒ लीडासे भी क्रिसप्रकार होताहै £ ओर स्वयं निर्विकार होनेपर उनके हाथमे जगत्‌ 
की सृष्टि आदि मिनन २ कायै क्रि्प्रकार होते है ॥ २ ॥ छोटे नाढक्रको सेख्मं भ्रबत्त 
होनेके व्यि एक इच्छा ( अत्तन ) होतीहै अथवा सेलनेवाठे दूसरे बाङकेोकी प्रणा 
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से उप्को सनेकी इच्छा होती है ओग ईश्वर तो स्वयं पूणैकामहे अतः उसको तो इच्छ । 
होनी नहीं चाहिय से कैत होती है £ ओर वह सतैदा दूसरे निवृत्त ८ असङ्ग ) रहता | 





( २०४ ) - सान्वयं [व [ स्तम 


| न्यते; 1) स्वैतस्तरध॑स्य चं कथं निकंस्य सदान्यतः ॥ ३ ॥ असराक्षीद्धगवौन्वि- 
गुखमय्याखपौयखा ॥ तया सस्थौपयत्यतेद्धर्धः भत्यमिधौस्यति ॥ 2 ॥ दे- 
हीतः करतो योऽसौचवस्थातः स्वतोऽन्यतः ॥ अविटुंघाववबोधातमा स युज्य- 
ताजा कथ्‌ ॥ ५ ॥ भगवनिकं रेकः संवक्षत्रेप्व्वस्थितंः | अमुष्य 
भेगत्व श छेको मा क्मेभिः कुतः ॥ ६ ॥ रतस्थिन्पे भेनो विदन्‌ खि- 
यते जानसकेर ॥ तेर्न्नः पराणुद बिभो कदम सान्त महत्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रीजञंक उवाच ॥ सं रत्थं चोदितः क्षत्रा तखजिङ्ञासना पनिः॥ भलयाह भगव- 
। चित्तः स्मयन्निव गतस्मयः ॥ ८ 1 मनेय उवाच ।॥ सेय भगवतो माया य॑न्न- 
येने विरूच्यते । इश्वरस्य विगतस्य कापेण्येयुतं बन्धनम्‌ ॥ ९. ।॥ यदथन वि- 
| जाऽयुरैव पुस आत्मविर्पयेयः । अतीत उपद्रष्टुः स्वशिरर्छदनादिकः ॥ १० । 
अश जले चन्दर्मयः कैर्पदिस्ततछरतो समः ॥ दरशतेऽखंन्पि द्रधरात्पनऽना- 
, हे अत: उसको दसरोसे भी करीडामं प्रवृत्ति होना कैपते सद्वटित हेता दै ।॥ ३ ॥ हेमत्रेय 
{. जी ! भगवार्‌ ने अपनी त्रिगुणमय मायाप्ने इस्त विश्वको स्वाहे, तिं मायाप्ही इसका पा- 
(छन करता ओर वहही उत्पत्ति प्रतिकूल रौति संहार करेगा ॥ ४॥ एेसा जो तुमने । 
कहा सो तो यदि जीवको अव्ि्याकरा वास्तविक सम्बन्ध हो तत्र घटस्तक्ताहे परन्तु जब जीव || 
का ज्ञानस्वरूप, देरासे दीपककरे प्रकादाकी समान, काटपते विजटीकी समानः, अवस्थापत 
 स्मरणकरी समानः, अपने स्वप्रकी समान ओर अन्य वस्तुओं से चट आदिकी समान कः 
। दापि नारको नदीं प्रप्तदोताःहै तो जीव अविद्या (अज्ञान) से केसे युक्त हीगा?॥ ५^॥ 
(| यदि यह भगवान्‌ इशवरदी नीवहूप ते सक शारीरो म रदतादे तो इस जीवको माग्यहीन 
| पना ( आनन्द आदिकरा नारा ) वा कमेकि द्वारा छदा क्यो होता १ यदि विनाकारण 
|| हीरेप्रामएनटियाजाय तों फर्‌ इश्वरको मी दुःख सम्बन्ध आदि क्या नह होताः ॥६॥ 
| देविन्‌ | हेप्रभो ! इस अज्ञानषरूपः कठिनमाग म मेरा मन दुःखित दौरहाहं अतः मरं 
|| मनम के इस महान्‌ मोहको दूर करिये ॥ ७ ॥ श्रीडकदेवजी वोचे कि -इपतप्रकार अ- 
| पनेको तत्वज्ञान प्राप होनेकी इच्छा करनेवाटे विदुरजीने जव रभ किय त्र वह्‌ भेत्रेय 
\ || वि ग्षरहित रोतेदए भगवानके विपे चित्तटगाकर कुक मुसकुरतेहुए से कहन छगे ॥८॥ 
|| मेत्रेय्नी बेटे करि- देविदरनी ! यह भगवानकी माया है कि-यह जीव वास्तवम सवथा 
मुक्तहे तिक. बन्धन दोना वा दीनता हेरी यह वात्तो तक करनपर सवथा विरुद्द अ- 
थात्‌ ठीक नदीं है परन्तु ठीकः प्रतीत देती ॥ ९ ॥ जैसे स्वभ देखनवारे इपपुरुषको 
मेराहिर षटूटगया वा दाथ पैर दट्गयेः इसप्रकार जपने रारीरम ही. हीनवाद रुद्धज्ञान 
। सत्य नदीं होताहै परन्त्‌ सद्य्ना प्रतीतः होता तैप्तदी जीवक्रा बन्धन वा छरा हना क || 
वट आमासमात्र ह ॥ १० 1 जते जीवको बन्धन ओर राका अनुभव होता हं ते 
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अध्याय] ` तृतीयस्कन्ध भाषारीका सहित 1 ( २०५ ) 














त्मनो गुणः ।॥ ११ ॥ संवे: निवृत्तिधर्मेण वासुदेवादुकंर्षया 1 भगरव॑द्ध्तियो- 
गेन तिरो शनेरेदं ।॥ १२ ॥ यंदेद्रियोपरमो् द्रशारैमनि चरे दरो ॥ विरी- 
ते ` तदा डाः संसु स्येव दरस शः ॥ १३ ॥ अक्गेषसंद्क रमे विर्धत्तेगणा- 
मुबादश्रवणं पुरारेः ॥ ईतः पएुनेस्तचरणारविदरप॑रागसेवारतिरातमट्ब्धा। १४॥ 
विदुर उवाच ॥ सजञ्छि्नः सक्ञंयो मद तवं सूक्तासिना विभो ॥- उभर्थत्रापिः 
भगेवन्धनो मे' ˆ सेभश्रौवति ॥ १५ ॥ साध्चतद्र्याहितं विद्रनात्ममायीयनं दरे *‡॥ 
आभालयपोर्ं निमेः विश्वमूलं न यद्कहिः ॥ १६ ॥ यथं यृर्तेमेिकि यैश्च 
बुद्धेः परं गतः ॥ तुमो सुखमेधते * दियतं तरितो" जनः ॥ १७ ॥ अथां 
इश्यरको भी क्यौ नहीं होता ? इप्का तो यह कारण हँ #ै- जसे जलम चन्द्रमाका | 


प्रतिविम्ब पडतेही उसको जख्केःकरेहुए कम्प आदि धमं प्राप्त होते ह अर्थात्‌ असत्‌ 


चद 9 








होनेपरभी देखने मं अति ई परन्तुवह आकाशा मं के चन्द्रमा मं नहीं दीखते ह तिप्री 
| प्रकार देह इन्द्रिय आदिः अनात्मवस्तुओके धमे मिथ्याहोनेपरभी द्रष्ठाअभिमानी जीवम 

दीखतेरैं ₹ईश्वरसे इनका कोर सम्बन्धनरहींहे || ११ ॥ अनात्मा आत्मबुद्धिः इसदोकके 
सक्र सङ्गाकोः त्यागकर इश्रापणकरेहुए घमेके अप्वरणसे का मगवानूकरी कृपाकरकेम्राप्त 









| 

हई भगवद्धक्तिसे धीरे २ नष्ठहोतीदे, ॥ १२. ॥ जवभगवानके सोन्दयंआदि गुणा के । 
| महसवकरो जानकर व्रिष्योसे हयीहुईदन्दियै, अन्तयामीरूपसे दयम रहकर सवके दुःख 
हरनेवाछे तिन परमेश्चरके विपैडीन होनातीै तव जसे सोतेहुए पुरपक्रे सव छडाद्रहोजाते 
है तेसेदी जीवके सकल छशनष्ट दोनातेह।। १ ३॥ मुरारिभगवानक्ठे गुणका वणेन ओर्‌ श्रवण 
| करना सकर छ्ेसोका नारा करताहें फिर अपनेमनमे आङ्हडं तिन्श्वरके चरण कमक | 

धूटिकी सेवाकरनेकी प्रीति सकर राका नारा करतीह इप्तक्रा क्याकहना ? ९४ विदुरजीं 
बीरकि-हेप्रमो!आपङ़े उत्तमवचनषख्ूप.खङ्घसे मरासशय पूरा २नष्टहागया.-अव भरामनहृश्वर 
की स्वतन्जता ओर जीवकी परतन्बता इनदोनंमंः प्रवराः कर ताहे, इन दनो विषयमे" मञ्च 
| सन्देहनहीं रहा १९। क्योकि विद्भन्य॑स्क्स प्रतीत होनेवाङे रिरश्छेदन आदिक समान 
| व्यश्च ओर निराधार यह जीक्की भाग्यहीनता श्रीदरिकि आश्रयसेहीः भासतती है, इसके | 
| सिवाय, दतरा जगत्‌क्री उत्पत्ति आदिक्रा कोईभी मृढकारण नीं हे» यह जोःआपने कहा 
| सो ठीकही ह ॥. १६. ॥. इसखोकमं एकः तो देहादिमं परमः आसक्ति. रखनेवाखा अतिमूद्‌ 
| जीव ओर दसरा जो प्रक्रतिसे परे स्टनेवाडे. इश्वस्को. प्राप्त क्ञानी जीव, यह दोनोँही 
| सुखसे रहते रै परन्तुः नो इःख देखकर स्सास्कोः त्यागनाः चाहताहे तथापि आत्मस्वद्प | 

का अनुभव न होनेकरे कारण ससास्को छोडनेको समभे नदीं होता हे वह मध्यम अणीका 
जीव बहत छरा पाता ह ॥ १७ ॥ हे मेत्रेयजी ! मे तो अत्र, यह्‌ जो अनित्य पन्च दे- | 
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॥ २३ ॥ यत्र पत्रे पत्रे नर्पभिः सई गोत्रजः ॥ अजा विचित्राकृतय आसन्या- 
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( २०६ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- ए सप्तम | 

















भावं विनिधिंत्य अतीतस्यापि नारमनः॥ तीं चापि ° युष्मचरणसवयाऽहे' पश॑- 

एदे ॥ १८ ॥ यस्सवया भगर्वेतः कूटस्थस्य मधुद्विषः ॥ रतिरासेोभंवेत्ती््रः ¦ 
पर्दयोव्यैसनौदैनः ॥ १९ ॥ दुरोपा दैव्पतपसः सेधा वैङृण्ठ॑वतमसु ॥ धत्रो- 
। पगीयते निय देषदेषो जनादेनः ॥ २० ॥ खष्ग महदादीनि सविक्षाराण्यनु- | 
क्रमात्‌ तेभ्यो विराजषुदधलय तमनुप्रौविशद्ि्ः ॥ २१ ॥ यमाह रच पुरूष सह- | 
स्ाघ्रयुर्वाहुकम्‌ ॥ यच विभ्वं इमे * लोकाः सविकार स्भासते ॥ २२ ॥ यस्मि- 
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न्दशविधः णः सेद्विया्थद्िधसिर्वृत्‌॥ स्वयेरितो थतो वेणास्तद्विभरतीवेदसं नः 
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` भिररदि ` ततम्‌ ॥ २४ ॥ भरजोपतीनां सँ चैतिशरकटपे कन्मिजापंतीन्‌ ॥ सगीश- 
। बानुसर्गशच म॑नून्मन्धैतरोधिपान्‌ ॥ २५ ॥ एतेषामपि वशश्च वैरयार्ुंचरितानि । 
। खन आता है इसमे वास्तविक ८ सत्य ) कुछ नदीं है, यह केवर भरान्तिमात्र है, एसा 
जानकर कृताथ होगया, अन जो भ्रान्ति रहगई ह उसकोमी आपके चरणो की कृपापे दूर 
। करदूगा ॥ १८ ॥ जिन आपप्तमान पुरुषोकी चरणेप्तवासे, मधुदैत्यनाडाक, नादिः 
पुराणपुरुष भगवान्‌ के चरणेमिं, ससार दुःखका नाश्ञ करनेवाटा स्वामाविक्र उत्साह ओर 
प्रेमयुक्त भक्तियोग प्राप्त होता हे ॥ १९॥ रपी मगवतूपतेवा ओर भगवानकते वेकुण्ठोक 
की प्रािके माशखूप जो तुमे साधु पुरुष, तिनकी सेवा,अल्प पुण्याईवाछे पुर्षोको दुठेभ 
हे, कयोक्रि-तिन साधम नित्य देवदेव जनार्दन भगवान्‌ का गान होता है ॥ २० ॥ 
हे मेत्रेयजी ! तमने पाडिटे कदाक्रि-ज्यापकर ईशरने खष्टिके प्रारम्भ मे इन्द्रियादि सहित 
मृहत्तत्व आदि सक्रलत्त््वौँ फो करमते रचा ओर उनक्रे अंसे विराद्‌ारीर उत्पन्न करके 
|| तिस स्वथपरवेरा करिया ॥ २१ ॥ सहरखीचरण, जङ्घा ओर भुनायुक्त तिप्त विराटूपुरूष 
|| को वेद्‌ अनादि सिद्धपुरुष, कदत. जिसमे यह सकर रोक संकोच न करके उत्तमतापे 
रहते ॥ २२ ॥ निम इद्धिय, विषय ओर इन्दरियाके देवता इन तीनोसे सहित ददा 
्रकरारका प्राण रहताहै, सपू मँ आपने कहा, ओर जिसे ब्रह्माणादि चारो वणंउत्पन्न 
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हुं तिप परमेश्वरकी नद्यादि विमूतियं मूच करिये ॥ २३ ॥ निनविभूतियंरम पत्र 
| पौत्र ( पेति ), दौहित्र ८ पु्जीकरिपुत्र ), ओर गोतियौ सहित, नानाप्रकारकी भिन्न २ स्व- 
खर्पोवाटी प्रना उत्पन्नहुई ओग उनसे यह सकट ब्रह्माण्ड व्याप्त होगया ॥ २४ ॥ सकल 
प्रनापतियों के पाठक नो ब्रह्माजी उन्दानि कोने प्रनापति ८ प्रजा उत्पन्न करनेवाङे ) उ- 
त्पन्न कयि ओर पशु पक्षी आदिक खष्टिकी रीति तथा तिके अवान्तर भेद्‌ एव चौदह 
मन्वन्तर के अधिपति कौन २ मनु उत्पन्न करे ॥ २९ ॥ दे भेत्रयजी ! तिन मनुके वेदा 
मे कौन से राजे उत्पनहुए १ ओर उन्दने कौन चरित्र किये £ तथा भूमिके ऊपर ओर 











अध्याय ] तृतीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ` (२०७ ) 








च ॥ उप॑येधध्रं यः लोकन भरममित्रातनांतैते ॥ २६ ॥ तेधां सस्थां भ्मांण च॑ 
भूरोकंस्य च॑ बणेय ॥ तिथञ्ानुपदेर्वानां सरीखपपेतत्रिणाम्‌ ॥ द नैः सगेसं- 
व्यूहं ग॑मिस्परदद्विजोदधिदाम्‌॥ २७॥ गुणावैतारेविश्व॑स्य सगस्थित्यप्य॑या श्रयम्‌ ॥ 
जतः श्रीनिवासस्य व्यांचक्ष्वोदारविर्कमम्‌ ॥ २८ ॥ बणोश्चमविभागां रं रूप- 
शीलस्वभावतः उषी णां जन्मकरमांदि वेदस्य च विकेपेणम्‌ ॥ २९ ॥ यज्ञस्य 
च वितानानि योगस्य च॑ पर्थः भरभो । नेष्कम्येस्य चं सांख्यस्य तन्ते ° वा भग- 
वेसस्पृतम्‌ ॥ २०॥ पाखण्डपथवेभम्यं परतिरोपरंनिवेशनम्‌ ॥ जीवस्य गर्तयो चैर्ध 
याव्रतीगणकमेजां; ॥ ३१ ॥ धमाथेकाममोक्षाणां निमित्तान्यविरोधतः ॥ वा- 
दण्डनीतेश्च श्ु्तैस्य च विधि ` पृथक्‌ ॥ ३२ ॥ श्राद्धस्य चं विर्धि बह्म- 
न्पितरंणां सगमेर्व चं ॥ ग्रहनक्षत्रताराणां कारावथवसंस्थितिम्‌ ॥३३।दार्नस्य त- 
पसो वापि थचषा्पूतयोः फलं ॥ भवासस्थस्य यो" धर्मो यध * पस उतापदि *॥ 
॥ ३४ ॥ येन बौ भग्वींस्त॑ष्यद्धभेयोनिजेनोदेनः ॥ सभंसीदाति वा येषमितदा- 
नीचे जो ङोकरहै एवे भोककरा प्रमाण तथा रचना कैप्ती है सो वणेन करिये ॥ २६ ॥ 
पशु, मनुष्य, देव, सपे, पक्षी, तथा जरायु, स्वेदन, अण्डज ओर उद्धिञ्ज यह चारप्रकार 
के प्राणी केप उत्पन्नहुए ? सष्टिका सब विभाग मुञ्चसे वणेन करिये ॥ २७ ॥ तैसेही 
| ब्रह्मा पादि तीनगणों के अवतारे जगते उत्पत्ति स्थिति सहार तथा तिस जगत्क्रे आ- 
श्रयकरो उत्पन्न करनेवाङे तिन लक्ष्मीक निवासस्थान श्रीनारायणके उत्तम पराक्रम मस्मे 
कहिये ॥ २८ ॥ हे प्रमो मेत्रेयजी ! कमण्डटधारण आदि चिन्ह, आचार ओर शाम दम 
आदि स्वभाव इन रक्षणो, ब्राह्मणं आदि चार वणे ओर ब्रह्मचयं आदि चार आश्रमो का 
विभाग किसप्रकार है ? ऋषिर्योके जन्म कम आदि, वे्दौका विभाग ॥ २९ ॥ यज्ञके जुदे२ 
प्रकार, योगका मागे, ज्ञानका मार्ग, ज्ञानके साधन, सांस्यशाखरका माग भगवानक्रा क- 
इआ तन््रमागे ॥ ३० ॥ पाखण्डमारम मँ होनेवाी प्रतिकूढ प्रवृत्ति, नाचिवणे के पुरुषों 
से उत्तमवणैकी लियो म होनेवाटी सन्ताना का प्रकार, सत्व आदि गुण ओर कर्मो से 
उत्पन्न हुए जीवोकीं उत्तम आदि गति कौन है ओर कितने प्रकारकी है ॥ ३१ ॥ तथा | 
धमे अथं काम ओर मोक्षकी प्रापि का एेसा कौनप्ता उपाय है कि-जिसमे परस्पर विरोध । 
न अवे, आजीविका, राजनीति, ओर राख्रश्रवण इनकी भिन्न कोन विधिं है ॥३२ ॥ 
हेमेत्रेयजी ! श्राद्धकी क्या विधिंहै £ पितत की उत्पत्ति किपप्रकारह ? अह, नक्षत्र ओर 
ताराओं की काङचक्रपर्‌ रचना किप्प्रकार ह १॥ ३३ ॥ तथा दान, तप, इष्ट ॒( यज्ञ 
| आदि ) ओर पस ८ धर्मां धर्मराङा सरोवर कूप आदि वनवाना ) का क्या फ है १ 
परदेश म गणएट्वुए ओर सङ्कट मे पडेहरए पुरुष का कोन धमे हे ? ॥ ३४ ॥ ओर हे नि- 
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पृषटमाप व्रयुगुस्वा द्‌ नदत्सखाः ॥ ३६ ॥ तानां भगवंस्तेषां कतिधा भरति 
संक्रमः ॥ तत्रेमे # उपासीरन्क उस्विदनुंगेरते ॥ ३७ ॥ पुरुधस्य चै संस्थानं | 
स्वरूपं वा परस्य च ॥ ज्ञान चं नेगम वच्तह्ुररिष्थभयोननस्‌ ॥ ३८ ॥ निमि 
त(नि च तस्थे पोक्तान्यनय स॒रिभिः। स्वतो सान कतः पंसा वत्ति ग्यम 
व[ ॥ ३६ ॥ एतौन्मे पृच्छतः मरश्वीन्‌ दरः कमेविवित्छया ॥ बरहि ` मे' ` ऽङ्गस्य 

मित्रत्वादजया नषटर्चक्षषः । ४०॥ सर्वे वेदश यैत्ना्थं तैपो दानानि चांन्ष॥ 
जीवाभयप्रदानस्य न कुवीरन्कखामपि ` ॥ ४१ ॥ श्रीक उवाच ॥ सं इत्थं 
मापृष्टपुराणकरपः कुरुपधानेन मुनिपधानः ॥ परहर्ददर्पो भगवत्कथायां सश्चोदिः | 
तस्त प्रहसन्निवाह ॥ ४२ ॥ इतिश्रीभागवते महापुराण ठतीयस्कन्धे सप्रमोऽ | 
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ध्याय; 1 ७ ॥ ४ ॥ मेत्रेथ उवाचं ॥ सत्सवनीयो वतं परश -यहोकर्षाठो भः 
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प्पापमुने ! सकर धर्मो को उत्पन्न करनेवाे जनादैन भगवान्‌ जिन साधनोँसे सन्त॒ष्होते । 
हे वा जिपप्रकरार रोक पर प्रसन्न होते हँ यह सव मुच किये ॥ ३५ ॥ क्यों कि-दे 

द्विजवर ! दर्निपर दया कनेत्राढे गुरु, अपनी निरन्तर सेवा करनेवद शिष्यो को ओर 
पुत्रो के विना हए हितकारी विषय का उपदेशा करते ई ॥ ६९ ॥ देमणवन्‌ ! पाहिड 
कहेहुएु तिन तच्छ का प्रख्य क्रितनें प्रकारकराहे ट हाथों मेँ चवर धारण करेहुए सेवकभित । 
|¦ श्रकार शयन करतेद्ए राजाकी सेवा करते हँ तैपे दी प्रल्यकालमं योगनिद्रा करकेदायन 
करतेए परमात्माकी कोन २ सेवा करते दँ ? ओर उससमयपरमात्माक्रे शयन करनेपर | 
कोन २ निद्रालेते ह ॥३७॥ जीव का त्व क्या है ? ओर परमेश्वर का स्वरूप क्याहैः 
कि निप्र अदा जीव ओर्‌ इश्वरकी एकता हइ सो मुस्रपत किये 2 तथा उपनिषदाम्‌ गुरु 
शिष्यां के सम्वाद्‌ से उत्पन्न होनेवाखा जो ज्ञान कहा है सो मुञ्षसे कार्ये £ ॥ ६८ ॥ | 
हेनिष्पाप मेत्नेयजी ! इसरोक मं-नो विद्वान्‌. होगए उन्दोने जो ज्ञान के. साधन कहा वहं 
भी मुञ्चसे कटय, क्यो मनुरप्यां को अपने आप ज्ञान, माक्ते ओर वेराभ्य कैप प्राप्तो 
सक्ता ह अथोत्‌ नदीं होसक्ता ॥३९.॥ अतःश्रीहारिके सष्ठिआदि कर्मोको समञ्चनेकीडच्छ 
करनेवाे मेरे इनकदेए प्रश्चके उत्तरवणेनकरिये, मतो आपकामिव्रहू ओरअविदयासे ज्ञान || 
नष्ट के कारण अज्ञाने व्या्होरहार्ह ४ ०।हिनिप्पाप ! सकड वेदयज्ञ, तप ओर दान यह || 
। तच उपदेश से जीवको येह ए अभयदानके सोखह्व भागक समान भी नर्हीहोसक्ते ह ४१ 
। श्रीडाकदेवजी बोटेकि-हेरानन्‌ ! कौरवक श्रष्ठनो विदुरजी तिनके, ज्ञानकरे साधनभूत | 
। पुराणोमे प्रसिद्ध विपरयोमं प्रहनकरके, भगवत्कथाके विप उत्तमरतिते प्ररणाकरे हए तिन | 
ऋषिवर नैत्रेयजीने, दर्षय-्तहोकर सते २ हुए विदुरजीसे उत्तरकहनका प्रारम्भकिया 
॥ ४२॥ इति तृतीय सकन्धम सप्तम अध्याय समाप्त ॥*॥ मेत्रेयजी वो क्रि-अरौ ! देखो 
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गचल्धानः ॥ वभूविथदाजितकीर्तिमाः पदे ˆ षदे" नूतनंयस्यभीक्ष्णं ॥ १॥ 
सोऽदं वणं शुैसुखाय दःखं मद्रतनिां विरमाय तस्य॥ मंव्॑तये भागवतं पुरणं 
दार साक्षद्गप्रानृपिश्यः ॥ २ ॥ भसीनयुध्यी मगेवन्तमोधं संकषण देर्ध- 
मकुठसंत्वं ॥ विविस्सवस्त्वमतंः परस्य कुमारयुख्या मुनयोऽन्वपृच्छन्‌ ॥ ३॥ 
स्वमेव धिष्ण्यं वर्ह मानंय॑तं थं वासुदे वभिधमार्भनन्ति॥ भत्यग्धरतीक्षांबनको 
दमीषदुन्मीख्यंतं विबुधोदयाय ॥ 2 ॥ स्वधृ्युदरदिः स्वजर्सयकलापैरपस्पशत- 
अरणोपधानं ॥ पञ्च यद चंल्रार्जकन्याः समम नानांवङिभिवररीथाः ॥ ५॥ 
यृहुगेणंतो वच॑साऽनुरागस्तरत्पदेनास्य क्तानि तञ्ञाः ॥ किरीटसादश्पणि- 
परवेकमद्योतितोदामफणासदस्नम्‌ ।। ६ ॥ भक्तं किे्द्धगवत्तमेनं निदत्तिध- 
मोभिरताय ये ॥ सनलत्छुभीराय यै धाह पृष्टैः सांख्यायनायाङ धतत्र॑ताय ॥ 
॥ ७ ॥ सांख्यायनः पारमहंस्यमुख्यो विवक्षमाणा मगर्वद्िभूतीः ॥ जगाद 
यह पुरुराजाक्रा वंराप्ताधु भके सेवनक्ररनेके योग्यहै; .क्यांकि-इप्तवेशाम मगवद्धक्तौमे श्रेष्ठ 
ठोकपाङ त॒म धमराज उत्पत्रहएहो,ओर त॒म श्रीहसिभिगवान्‌की कीर्तिरूपमारकोक्षण क्षण 
म नब्रीन करतेरो ॥ १ ॥ हे विदरनी ! संपतारम तुच्छपुखकी प्रिक्रे य्िवेडे २ इःख 
पानेवाङे मनु्योके तिप दःखक्री रान्ति दोनेके निमित्त तमने मसे प्रदनकरेहँ, सो भ अव 
तुमसे भागवतनामक्र पुराण कहनेका प्रारम्भ करता जित्तपुराणको परिटे साक्षात्‌ रेष 
भगवानने ऋषिय।पे कहाथा ॥ २ ॥ एकसमय पातार्टाकमें वस्तनवाङे अकृण्ठित- ज्ञान !। 
पृणेमगवान्‌ आदिदेव दोषजीके प्रति,तिनपेमी श्रेष्ठश्रीवापुदेव भगवानूक्ता स्वरूपनाननेकी 
इच्छसि सनत्कृमार आदि ऋषियोने प्ररनक्तिया ॥३॥ उससमय दोपजी, तिनवतरेदमें वणन 
करेहए अपने अश्रय वाप्नदेव परमेश्चरके अनिन्दस्वखूपको ध्यानमंखकर्‌ मानसिक पृजा 
| कररेहेथ, उन्दोने अन्तमेख वृत्तिसे परमात्माकी ओर्‌ खगाइहुहं अपने ने्रकमटेकी कृि 
याको, तिन सनत्कुमार आदिका कल्याण होनेकं निमित्त कुक २ सोडा ॥ ४ ॥ नगक- 
न्या अपनेक़ो मनमाना पतिमिलनेक्रौ इच्छा नानाप्रकारकी पूननक्री सामग्रेयासे जिनक्रा 
पूजनक्ररतीद्‌ं एेपे तिनरोपजीके चरणरखनेक्रे कमङ्को, गङ्खाजरुपे मीगे अपने नटाजटोसे 
स्परो करनेवाछे, तिनरोषजीकर प्रमावकरे पृणेज्ञाता. ओर अतिप्रेमके कारण निनमं आघ अक्षर , 
मुखसे उच्चारण होतेह एसे स्तुतिवाक्यपे तिन सङ्कषणरूप रोषनीके चरिजंका वारंवार 
| वर्णन करनेवो उन सनत्कुमार आदि ऋषियाने, सहख मुकुटोंपर जडेहए उत्तम? रत्नौसे | 
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जिनके उत्तम सहखरफण देदीप्यमानहोरदेदँ एेसरेषजनीपे प्ररनकिया ॥ ५ ॥ ६ ॥ उस 
परमयं तिन रोषभगवानने,मोक्षधर्ममे तत्परजो सनत्कुमारजी तिन यह भागवत कड ेसा !{ 
रा्तद्ै; हेविहुरनी ! किरसनत्कुमास्े सांख्यायनजीके प्रस्क्ररनपर, उन्होने यहमस्गवत | 
उत्तम ब्यज्ञानी सांख्यायनजीसे कही ॥ || तदनन्तर परमहस धमेक्रो चरानेवाङे ओर | | 


गये जि कव भक को ककायां साः ह ज क १ क द त त व म ॥ 
== 
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( २९१० ) ` सान्वय [व श्नः [ अष्टम | 





















सोऽस्म्दरेऽन्वि्तीय पराशरायाथ बहस्पतेरंच ॥ ८.॥ भोवौच शह स दयौ- 
लुरुक्तो युनिः पुरस्तेन पुरणर्माच॥' सोऽरं ' 'तैवेतैरकर्थथामि यत्स भरख्ये 
निल्यमनुत्रेताय।।९।उदीप्टुत विश्व॑मिदं तदासीयनि्ाऽमी चित्‌ ग्येमीख्यत्‌। 
अर्हीद्रतस्पेऽधिशयौन रकः कृतक्षणः स्वांत्मरतो निरी ' : १ ° सोऽतःदरीरेऽपित- 
भूतसृक्ष्मःक[ात्मिकां शक्तिमुदीरर्याणः। उवास तस्मिन्सलिले पेदे स्वे यथाऽ न- 
लो दारुणि रुदधंयायेः॥ १ १।चत्युगनां च॑ शह्मप्यौ स्वपन्स्ययोदीरितंया स्वशे 
क॑त्या।रकलाख्ययासादितक्रंमेतन्ो लोरककौनपीवान्दईओे स्वदेहे १२ तैस्याथेसृ्ष्मा- 
| भिनिविषदष्टरन्तैगतोऽरथो ` रर्जसा तनीर्योन्‌ ॥ गणेन काजुगतन विदः सूष्य- 
स्तद्‌ ऽभिंचत नौभिदेगात्‌ ॥ १२ ॥ सं पदरैकोशः संहसोदति्ठत्काटेने कमेभ- 
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तिबोधनन \1 स्वरोचिषा सैत्सखिरं विशां वि्योातयर्जके ईवार्मयोनिः ॥ १४॥ 


| परमेश्वरकीं विभूति वणन कर्‌नके इच्छक तिन सांख्यायन जीने अपने गुणवान्‌ शिष्य 
हमारे पराशर नामक गुरु ओर वृहस्पतिजीसे यह वणेन करी ॥ ८ ॥ तदनन्तर, ^तृपुराण 
वक्ताहोगा ! यह वरदान जिनको पुर्त्यक्रषिने दिया एसे तिन दया परारार मुनिने यह 
|| आदिपुराण मेरेअथं वणेनकर्‌. सो हेतात विदुर ! अवम, हरिकी कथा सुननमे श्रद्धावान्‌ 
। ओर भगवानूकी सेवामे तत्पर रहनेवाठे तुम्हारेअर्थ वह पुराण वणेन करतार ॥ ९॥ हे 
विदुरजी । जिप्तप्तमय यह सक्रङ विद्व प्रखयकाट्के समुद्रम डूवगया था उससमयःजनकग 
चेतनताडाक्ति सवका प्रकारित रहतीहे एसे आत्मस्वरूप्मे आनन्द मनानेवाङे, निरीह 
एक ओर शषराय्यापर पौरहृए तिनभगवान्‌ने निद्राक मिषसे अपेन नेच मृद चयि थ।१ ०॥ 
निप्तप्रकार दाह आदि शक्तिं निप्तकी प्रकट नहीं है रेषा अगि काष्ठमं रहता है तैसेही 
| बह परमात्मा, अपने शारीरम सकल प्राणिर्याके सुक्ष्म हारीरोको स्थापन करके अपनी काठ 
1 । नामक्र शक्तिकरो प्रकट करतेहए तिप अपने अधिष्ठान ( निवासक स्थान ) ख्य जख्म ₹- 
|| हते थ ॥ ११ ॥ इपतप्रकार्‌ अपनी चतन्यराक्तेपहित्‌ त्नारा युगा के सहखवार्‌ नतन 
| पर्यन्त जठमं रायन करनेवाङे ओर खष्टिकारमे अपनको जगनि के निमित्त आज्ञा करी 
|| इडं अपनी काठदाक्ति से ही, सकट्खष्टि के साधनरूप कर्मक जिन्हा ने सिद्ध किया ह 
षे तिन परमात्माने, अपने दारी छीनहुए सक्रृरोक को देखा ॥ १२ ॥ तवर सृक्षम- | 
८ श्रब्द्‌ स्पशे आदि ) की ओर दष्टिडारेनवाडे तिन परमेश्वर के रारीरमं सूक्ष्मङ्प 
। से रहनेवाखा सृक्ष्ममूर्तोका समूह, खष्टिकाख्के अनुकृ रजोगुणते क्षोभित होकर उत्पन्न 
। होताद्‌ तिस. नामिस्थानमं से कमलख्की करके रूपमे बाहरको निकटा ॥ १३ ॥ श्रा 
' णमा के प्रातन कर्मोको सृचित करनेवाटे काठक द्वारा विष्णुभगवानते उत्प्रे वह 
। कमख्की कटी अपने तेजसे तिप्त अपारनटकरो सयकी समान प्रक्रारित कर तीहुरईं एका- 


। यक्री जरुकरे ऊपर आई ॥ १४ ॥। जिस कटीमं से वह सकर जीवक भोग्य पदाथा का | 
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होक सै उ एर्वे विष्णः धवीविरारेसवेगुणावभासे॥ तस्मिन्स्वयं वेदभथो वि- || 
भता स्वयं य" स वदेति * ' सोऽभूद्‌ ॥ १५ ॥ सस्या स चैभोरुहकै्िका- 
यामवंरिथतो रोक्मपदयंमानः ॥ परिर््रमन्न्योन्नि विश्॑तनेत्रश्वश्चारि छेभे'*ऽतु- 
दिश पमूर्खानि ॥ १६॥ तस्मादगांत्वसनावघूणेजंरोर्भिचक्रात्सार्खं दरदं ॥ 
अपाश्रितः कञ्चयुः लोकतच्वं मात्मानमद्धऽविदोदिदेवः ॥ १७ ॥ कई पपं 
योऽसार्वहमम्जृष्ट एतेतछरतोवैऽव्ममनन्यैदप्यु ॥ अस्ति दर्तादिद विवनै- 
तर्दधिष्ठितं यत्र सता ज" भौव्यै॥१८॥ सं इर्थमुद्रीशषय तदग्जनाल्नाडीभिरन्तमै- 
ठेमौविवेज्ञ ॥ ` नाोग्गतंस्तत्वरनांखनालनामि विचिन्धंसविदतौः॥१९॥ 
तमस्यपारे विदुरात्म्सेग विचिन्वतोऽमूसरमहांखिणेमिं  ॥ यो देहभाजां भंयमी- 
 रर्याणः परिकिंभोलयायुरंनस्थं हेतिः" *॥ २०॥ ततो नि्तोऽपतिखग्वैकामः स्व- 
। पिर्ण्यमासाच् पुनः सं देवैः ॥ शनेर्जितश्वासनिशत्तचित्तो ध्वषीददारूढसभाधि- 
। योगः॥२१॥कटिन सीऽजः पुरुषायुषाऽभिमदत्तयोगेन विरूढवोधः॥द्वयं तदन्ते- 
प्रकारक चोदहभृवनरूप कमल उत्पतरहुजा, उनही सतरेशक्तिमान्‌ विष्णुमगवान्‌ने ति 
| कम्मे अन्तयोमीरूपसे प्रवेशक्रिया तव उप्त कम्मे जिनको स्वयम्भू कहते वह विना 
। पटेही स्वय वेदमूर्ति ब्रह्माजी उत्पन्नहुए्‌ ॥. १९ ॥ वह तिप्त कमछक्रे बीच मंकी कर्णिका | 
| पर वैठेहुएे सो जबर उनको जगत्‌ नीं दीखा ओर तिस जगतकतो देखने के निमित्त आ- 
। कारमं चारों ओर दृष्टिगाकर देखनेख्गे तव उनको हरएक दिशम एकर इसप्रकार चारं 
मुल परा्हुए ।॥ १६ ॥ यह कैषा आश्चये हे कि-उसप्मय, प्यकाके पवनते 'स- 
| ख्रङयेहुए जलम से उत्प्रहुइ तरङ्गा के समृहके कारण तिर जल्के ऊपरअयेहुए्‌ः क- 
| मरप्र्‌ विराजमान ब्रह्माजीने भी लोकत ८ कमर ) क्या ह £ ओर कौन 3 ? यह्‌ । 
ठीक २ नही जाना ॥ १७ ॥ उन्हौँ ने मनम कहा कि-कमल्की क्णिकापर बैटाहुओ | 
| यह मँ कोन हू ? नरम यह कमल कहास आया ? यह कमल क्रिसी वस्तुके आश्रयते तो । 
| होगाही ! तिसकारण इसके नीचे कोई वस्तु अवरस्य होनी चाहिये ॥ १८ ॥ हेविदुरजी 
| एेसा विचारकर उन ब्रह्माजीने तिस कमल्की दण्डीके चिद्रम को होकर जल्मं प्रवेशकिया ¦ 
|| ओंर तिप्तकमखकी नाल्करे आधारको खोजते २वह नीचेगये तथापि उनको वह आधार मि । 
नहीं ॥ १ ९।हेविहुरजी ! तिस्र अपार अन्धकारमें अपने रचनेवाखेको खोजतरे ब्रह्माजी को 
बहुतकाड(सोवषै)वीतगया, जो काल-ईश्वर का श्र है ओर प्राणीमात्रको मरणरूपमय 
देताहृआ आयु का नाश करता हे ॥. २० ॥ तदनन्तर जिनकी अमिखापा पूणं नहींहुई 
है रेते वह ब्रह्माजी तहांसे खट यये ओर फिर अपने कमलरूप स्थानपर वैठकरधीरेर 
अभ्यासके द्वारा अपने प्राणको जीतकर चित्तको विपर्यो से हटा अन्तमंख क्रिया ओरं स- 
माधि मे छित होगये ॥ २१ ॥ तदनन्तर सोवषै पर्यन्त समय वीतजनिपर परिपकदंा 
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(२९१२ ). ` सान्वये श्रीमद्धागबत- ` [ अष्टम 


| सवनाव तत यन्न “ पूवे्‌। र र।गृणार्गौरायतैशेषभोगप्थक पेकै' 
| पुरूषं शयानम्‌॥ फणातपत्नायतमुधरनद्यभिरैतध्वांतयुंगांततोये। २३ क्षां क्षिपत" 
हरितोपखद्रिः सध्याथरनीवेरूरस्छपमधः।रतरोदधौरोषधिसोमनस्यवनखनो वेणु- 
अुजांधिपघेः२४।आयामतो विस्तरतः स्वर्मानदेदेन रोकत्रयसेग्रहेण।।चिचित्रदि 
व्याभरणाञुकानां कतश्रिंयाऽपाश्चिंतवेषदेदम्‌ ॥ २५ ॥ पुंसां स्वकामाय वि- 
विक्तमार्रभ्यचतां कामहुषांधिपद्मं ॥ भर्दशय॑तं छया नसदुमयँंखभिनांगलि- 
चारुपत्रम्‌ ॥ २६ ॥ भँंखन खोकतिंहरस्मितेन परिस्फरल्छुण्डरूमाडतेन ॥ शो 
गोयितेनाधररिवथासा प्र्यह्य॑तं सुनसेन सुश्ुवा ॥ २७ ॥  कदम्बर्किजरंक 
पिशङ्कवाससा स्वदते मेखरया नितस्ये ॥ दरेण रचानितधनन वर्स श्रीव- 
त्सवक्षःस्थख्वछ्भन ।\२८॥ पराध्येकरेय्‌रमणिप्रवेकपयेस्तदोदेण्डसदस्रशाखम्‌ 
¦ को प्रा्हए समाधि से तिन ब्रह्माजी को ज्ञान प्राप्ठहआ तच उन्होने पिरे जिसकोखोन 
ते इए भी नहीं पायाथा वह परमेश्चरका स्वरूप अपने हदये स्वये प्रकट हुआ देखा२२ 
|| शेषनी के सख फणरूप छत्रके ऊपर चारों ओर देदीप्यमान रत्नो के प्रकाराते जिसके 
चारो ओर का अन्धकार नष्ट होगया है एसे प्र्यक्राढ के ज्म; कमट्के तन्तुकी समान 
गौरवे षडप विस्तारवाटी राय्यापर रायन करते हए एक प्रुषको देखा ॥ २३ ॥ 
| वह पुरूष सन्ध्याप्तमय के पीतवणे मेघडप वद्ध धारण करे, अनेको प्रवणकरे रिखरङ्प 
शिरोमूषणधारे, रत्न ल्के प्रवराह ओषधि ओर पुष्पों की वनमाढा पाहिने ओर वांसाकी 
| पक्तिर्प हाथ तथा व््षरूप चरणां से युक्त हरितमणिके पवेत की शोभाक्रा अपनी 
॥| कन्ति तिरस्कार कररहेभे ॥ २४ ॥ वह पुरुष, तरिटोकी के स्थानरूप, नानाप्रकार क 
(| दिव्य आभूषण ओर वचर से शोभायमान तथा टम्बाई ओर चौडाई म अनुपम शरीरके 
|| धारण करेहुए ओर अपने तिप्त सरीरपर अनेक प्रकारके मृषण धारण करयेहुए ये . ॥ 
| 1 २९ ॥ ओर वह, अपने मनोरथ पूणे होनेकरे निमित्त वेदविहित पितर मागे आर | 
|| धना करनेवाङे भक्ता को, नखरूप चन्द्रमा की किरणो से भिन्न २ प्रकारित होने वारे 
|| अङ्खटिरूप पत्रो से शोभायमान, मनोररथोका पृण करनेवादा अपना चरण, कृपा करके 
दिखा रहेथे 1 २६ ॥ वह, रोका के दुःखकरो हरनेवाडे हास्यसे युक्त, चारांओर को 
चमकनेवाडे कण्डयं से भषित, रक्तवणे अधर की कान्ति यक्त ओरं नापिका क्था 
¦ मनोरम श्कुभ्मि युक्त अपने मुके द्वारा अपने मक्तौका सत्कार कररहे थे ॥ २७ ॥ 
¦ हेतात विदरजी ! वह परप, कमर भँ-कदम्बङ पुष्यक्रे केसरकी समान ¶ीतवणे पीताम्बर 
4 ओर मेखङा(तागङ)परमदोभायमान तथा श्रीवत्सकरे चिह्वुक्त वक्षःस्थं प्रमपूवैकधारण 
करेहुए वहमूल्य हारसे रोमायमानये।)२ <॥।अन्यक्तनाम स्पष्टपरतीत न हानेवादीमाया वा 
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अध्याय तृतीयस्कन्ध भाषारीका ` सदित । ( २१३ ) ` 
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अव्यक्तमूलं मुवभांधिपदरमहींे भोगेरधिवीर्तेवर्शम्‌ ॥ २९ ॥ चरौचरौको भ- 
गवर्न्महीधमदहीद्रवन्धं सखिलोपमैढम्‌। किरीटसादस्रदिरध्यशङ्गमाविभवत्कौस्तु- 
भरनगभेम्‌ ॥ ३० ॥ निंधीतमा्ञायमधुवरतशिंया स्वरकीतिमरया बनमौक्यां ह- 
रिभ ॥ सूरथदुवाभ्वरन्यगमे त्रिीमभिः परेकमसीाधनिकेदुरासदम्‌ ॥ ३१ 1. 
तहे तन्ाभिसरःसरोजमालसमानमंभं ; चसन विध॑रचं ॥ ददश देषो नमतो 
विधौता "नैतैः षरं लोकविसगेश्टिः ॥ ३२ ॥ स कवीन रससोपर॑क्तः भ | 
जाः सिखक्षनिधदेर् दद्रा ॥ अस्तोद्धि्तगामिमुखस्तमीड्यमन्यक्तवतःथमिवे- । 
रितीस्मा ॥ ३२ ॥ इतिभ्रीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः८॥ || 
रद्य २ 9 सिमः १ चिरं &०= 9. 5 5० ११ = ९ ~, | 
बाच ॥ ज्ञातोऽसि मे अ सुचिरनरमदेहभोंजां ज ज्ञायते भगवतो गतिः । 
रिवयंवं््‌ ॥ नोन्यत्वदेस्ति भगवन्नपि ` तन्नैः चैदं मायागरण॑दयतिकराथ- | 
| वुरुवर्भीसि ॥१॥ रूपं यैदे्दववोधरसोदयेन चश्वननिरैत्ततमसः सर्देनग्रहाय.॥ । 
| बरह्मही जिसक्रामूढहेहुमूख्य बाहुभूषण तथा उत्तम रत्नसेश्ोमित बाहुदण्डरूप अनन्त | 
| शाखाभोयुक्त तथा जिनकरकन्ये नागराजके फणेसे वेष्टित रेपे वह भगवान्‌. ८ चन्दनङ्े । | 
 वृक्षरूपोथे २ ९चराचर(पशुपक्षोअदिचर ओर बृक्षपाषाण आदि मचर)के आश्रय.सपैरानके । 
| बधुभ्नारो ओर जरते धिरेहुए सहस्रो किरीटदूप सुवणके शिखरे युक्तःजिनके शरीरपर । 
कोस्तुभरत्न स्पष्ट विराजमान हे ८ रेमे वह भगवान्‌ पतक समान शोमितये ) ॥३०॥ | 
| वह हरि, वेदरूप भ्रमरो शोभित जो अपनी कीर्तिरूप बनमाढा तिसको पहिने ओर पृथे, | 
चन्द्रमा, वायु एव अग्निभी जहां न प्हचसरके रेसे, तथा त्रिरोकीमे देदीप्यमान ओर रक्ता | . 
करने के निमित्त चारोंओर्‌ फिरनेवडे सम्रामके साधन सुदशनचक्र आदि श्रौकोभी नि- । 
| नका प्रा्होना दुध्ट था ॥ ३१॥ रेते ईशरका दशेन्‌ होतेदी जगत्‌ स्वना करनेवाछे | 
| तिन ब्रह्माजीको खष्टि उत्पननक्रनेक्रा ज्ञान प्राप्तहुज ओर उनन्नि श्रीनारायणकी नामिरूष | 
, सरोवरम कमक, तिपतमं विद्यमान अपनी स्वरूप, प्र्यकालक्रा जर, बाय ओर आकाश. | 
इन पांच वस्तुओंकरो देखा इनक्रे सिवाय उन्हे ओर कुठ नहीं देखा ॥ ३२॥ . तदनन्तर । 
| रजोगुणसे व्याप्त ओर प्रना उत्पन्न करनेक्री इच्छाव वह्‌ ब्रह्माजी, अपनी देलीहई वह 
| पांच वस्तु खष्टिका कारण है रसः देखकर, सष्टि रचनेमं उत्पुक दोतेहुए, जिनका मागै अ- 
|| दद्य है एसे परमात्मानं अपना मन ख्गाकर तिन स्तुतियोम्य भगवान्‌्ी स्तुति करनेख्गे 
|| ॥३३॥ तृतीय सकन्धम अष्टम अध्याय सगाप्त। # | ब्रह्माजी कहनेखगे कि-हेभगवन्‌| आन 
मने आपको बहुतसमयके अनन्र जानाहै,जी्वोको आपका ज्ञाननरीं होताहेभ्यह उनका 
| || महान्दोष हे,नुम्हरेपिवायदू्र केईमी सत्य वस्तु नर्हहै ओर ो हे देसीप्रतीति -होती हे 
। || बहभीसत्यनहदःकरयोकरि-मायाके सत्वःस्न ओर तम इन तीन गुणोकि भके कारण तुमह 
अनिकप्रकारके भासतेहो। १।देदेव ! चेतन्यरक्तिकी प्रकटताकरे कारणः जिने स्मदा अ- 
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( २१ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- ` ता [ नवम 











ओदो शहीतमवतारेशतेकवीजं यन्नाभिपद्भवनादराविंैसैद्‌ ॥ २ ॥ 


| रतैः `परं परम यैद्धर्वेतः स्वस्पमानंदमात्रमविर्करपमविद्धैवसः ॥ पदयौमि विश्वः 
खजमेकमविभ्वमात्मन्मूतेद्विधौत्मकयदस्तै उपोभितोस्िं ॥ ३ ॥ तद ईदं भुव- 
नमग मगरीय ध्योने स्मर नो दरि्मन्तः उपासकानाम्‌ ॥ तस्मे सभो भष 
तेऽनुविधंषं सभ्यं ` ओ नातो नरकभोग्भिरसर्ससङगेः ॥ ४ ॥ व्ये त त्वदीय- 
चरणाम्बजेकोशगन्धं जिंधति फणविवरैः श्वति्बोतनीतम्‌॥ भक्सा श्दीतंभररणः 
परया चं `तंषां नपिषि ˆ नौय हदयाम्डरुहात्स्वपुंसौम्‌ ॥ ५ ॥ तौवद्धयं द्रवि- 
णगदेसुहनिमित्तं शोर्कः स्पहा परिभवो विपुडथं लोभः ॥ तावन्मम सदरवग्रह 
आति यावन्तं ते “ऽधिमेर्यम्प्ेणीत रोक; ॥।६।। देवनं ते' ईतधियो भर्वतः 
भरसेगर्सवोशुमोयशमनद्विषुसेद्रिया ये कर्बति कामसुखखरवाय दीना लोभी 
भिभूतमनसोऽकुशलौनि शभ्व॑त्‌ ॥७॥। घुत्तरतरिंधातुभिरिभां युहप्य मानः शीतो- 
भिकमङ्रूम आधारपे मे उत्पनरहु आ हूँ , यह तुमनेही सज्जनोके ऊपर अनु्रकरने को 
| प्रये ारणकराहै ॥ २ ॥ देपरमात्मन्‌ ! निरन्तर प्रकाशरूपः भेद्रित ओरं आनन्द 
| ख्य जो आपका निरणस्वरूप वह इस रूपते निराह एेसा मुञ्चे नहीं दीखता,सो वह यही 
| है, इसक्रारण ही आपकर इस विश्वरचना करनेवछे परन्तु विश्वसे निराटे,पञ्नमहामृत ओर ¦ 
इद्धियो के कारण, मृल्य, उपासनायोग्य स्वह्पका भने आश्रयं करियाहै ॥ ३ ॥ हेनगत्‌ 
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दिलाया है, तिप्तपै यद्यपि निरीररवाद्रूप कुत्र का आश्रय करके नरक मँ पडने- 
। वले लोको ने तुम्हारा अनादर करिया है. तथापि हे भगवन्‌ ! तिन आपक्रो मेँ प्रणाम 
| करता ४ ॥हेनाय। जोपुरुष वेदरूप पवनके उड़कर लाएटडुए तुम्हारे चरणरूप कमलकगी 
( करी के गन्ध को अपने कशेरूप चिर से सेवन करते रै ` अथात्‌ वेदोकी गान करी ह 
तुम्हारी कथा को सुनते ई, उन निनजनंके हधयकमङ को त्यागकर तुम कद्ापिदूर नदीं 
जति हो क्योकि वह डढमक्तेपे तुम्हारे चरणक्रमर को ग्रहण करते हैँ ॥ ^ ।[ देदेव ! 
| जनतक पाणी तुम्हारे चरर्णोका आश्रय नीं करति तव तक उपतको द्रम्य, स्थान ओर 
मित्र आदि के कारण से भयः न्नोक्र.ङ्च्ा, तिरस्कार जर अतिलोभं, यह सत्र. सतते दँ 
ओर संकर दुःख का मृठकारणं “ यह मेरा है › इपप्रकार का दुराग्रह भी द्योते ॥६॥ 
अतः सकठ दुःखे! को दूर करनव्ाङा जो श्रवण कीत्तेन आदिषूप तुम्हारा प्रसङ्ग तिपतसे 
अपनी इद्धि को हटाकर अतितुच्छ ठेरामात्र षिषयघुलकरे निमित्त चिर्काङ पयेन्त स्‌- 
काम कम करनेवाछे ओर जिनका चित्त छोमे भ्रसाहुआ है रसे दीनपुरषो को देव से 
मूदृशुद्धि ( हतमाग्य ): ए जामों [1७ 1} हे । अच्युत उरुक्रम भगवन्‌ षध पिपाप्ता, 
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अध्याय ] तृतीयस्कनम्प भाषाटीका सहित । ( २१५ ) 


4 ॥ कामाभिन च्वुतरुषा चं सुुभरेण- सेपदैथतो भने उर || 
करमर सीदते ˆ मे ˆ ॥ ८ ॥ योवत्पृथक्रलभिदमारभन इन्दिधायैमायाबकं भगवतो || 
जन इ पयेत्‌ तीवर्ध से्ठ॑तिरसौ' ° अतिसं्रेमेत प्रयीऽपिं ° दुःखनिवहं वश्तीः || 





क्रिधाथो ॥ ९ ॥ अद्वयापृतातेकरंणा निरिं निःरा्योना नानामनोरथधिया क्ष- 
शभग्ननिद्राः ॥ देवाहतीथरचना ऋषयोऽपि देव युष्मसंसंगवियुखा १६सस- 
रंति ॥ १० ॥ ठं भावयोगपरिभाविर्तहृत्सरोज आंस्सि ्चतेक्षितैपयो मैल नाय 
पुसां ॥ य्द्धियो त उरगाय विभवर्यति वैत्द्रषु ': भण्यसे. सदरुभ्रहाय ॥ | 
॥११॥ नातिभंसीदति तेथोपचितोपचौरेरारापितः सरशंणेहदि ` वद्चकामेः॥ | 
यरसवेभूतर्दयया सदँखभ्ययेको नानाजनेष्ववहितः सदं तराता ॥ : १२ ॥ पु- 
सौमतो विविधकंमेमिरध्वराव्रेदौनेरने चोग्रतर्षसा चरतर्चैभया च ॥ आशधनं भ- 
| अवतस्तेव सक्िथार्था वर्मोऽपितः कररिचि द्वियते य २५१ २। च॑श्वत्खरूपेमह- 
| कफ वात्‌, पित्त, शीत, उप्ण्यु, वष ओर परस्पर से एवं अति दःसह कामानि तथाः 
करोधकररके वारम्वार पीडितहुर इन प्रन को देखतेहुए मेरामन, अति दुःखित होता है. 
॥ -८ ॥ देङंडवर ! नतक यह छोकर, परमदेखर्यवान्‌ जो ` आप तिनकी, इन्दिय ओर । 
विषयरूप से परिणामक प्राप्तु मायाके प्रमावे युक्त यह जगत्‌, (तुमसे यक्‌ है" एेसाः || 
देखत ततक हीमे करमोकि फर भोगने पडते है ठेस वास्तवे मिथ्याभूतपरम्त दुःखः | 
देनेवाख-यह संपतार निवृत्त नदीं होताहे ॥ .९ ॥. हेदेव ! तुम्हारे श्रवण कीत्तेन आदिकः 
त्यागनेवाछे ऋषिभी; दिनम धनप्रा्िकरे निमित्त नानाप्रकरासके उद्योग करनेवाञे- राते | 
| निद्राकरके व्यथं अपनी आयु वितानेवाछे अथवा नानाप्रकार स्वन देखकर क्षण २र्मेः 
निद्रासे जागनेवाठे ओर दैववद्ा जिनके द्रन्यप्राि के सकं्उद्योग व्यभ होगये है एेसे 
होतेहुए इसरोक मेँ अनेकां दुःखरूप संसारको प्राप्त होते है ॥१०॥ हेनाय ! श्रवण्केद्धारा । 
जिनका मार्ग देखि एम तुम; मंक्तपुरपोके भक्तिसे अद्धहुए दयकमल्मं निःसंदेह निवास 
करतेहो,हेउत्तमकीर्तियुक्त ! वह तुम्दारेभक्त अपनेमनमें तुम्हारा जोस्वरूपचिन्तन करते 
उस उस्दी स्वरूपको तुम मक्तोपर अनुप्रहकरनेके निमित्त प्रकटकरतेहो ॥ ११ ॥ हे 
पसेश्वर ! त॒म एको ओर अन्तर्यामीरूपसे सकट पुरुपामं वि्यमानहो तया सवके मित्नहो || 
अतः दजन को प्राप्त न्‌ होनेवाटी, सकर प्राणियोके उपरदयाकरनेसे जेप शीघ्रहीप्रसचहोते 
हो तैपे अन्तःकरणमेकोमनारखकर देवगणो करे अतिउत्तम सामभियके द्वारा आराधना करने || 
ते भी आप प्रसन्ननहीं होतेदो ॥ १२] अतः हे भगवन्‌ | यज्ञ आदि नानाप्रकरारके कमे,दान, 
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| || उग्रतप ओर वतधारणक्ररके आपका आराधनकरनाही पुरुषके सत्कमौको उत्तमफङ हे, || 
|| कयोकरि-आपको समषण कराहुआ धमै कदपि नष नदीं होता है ॥ १२.॥ अत्तः हेम- || ` 
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(२१६ ) सान्वय ्रीमद्धागवत- [ नवम 
























सेवं निपीतमर्देमोहाय बोधधिषणाय नमेः पर॑स्मे ॥ विन्वोद्वस्थितिख्येषु नि- 
। मित्तरीखारांसाय ते ˆ भध इदं ' ` चेदरमेन्वांय।१.४॥ यस्यावतारगुणकभेविडं- 
वनानि नामानि येऽसुविगमे पिव शैणन्ति ॥ ते" नैकजन्भकमठं सदसेधं हित्वा 
¦ संयौन्तयपा्ेतमृते * समने - मर्षये ॥ १५ ॥ थो वाँ अहंच गिरिश्च विधः 
स्यं चं स्थित्युद्धवरुयरेतब आममूकु ॥ भिता तिद्रं एकं उस्परतदस्वैसमे 
नेमो भगेधेते भवनमाय ॥ १६ ॥ रोको विकंपभनिरतः कुरे भर्मत्तः कैमण्यथं 
¦ त्वदुदिते भवद्वेने खे ॥ यस्तावदस्य बलवानिह जीवितो सर्धरिलख्नरयनि- 
मिषोय समोऽस्वं तले ॥ १७ ॥ यैसाद्धिभेभ्यदैमपिं द्िपसैभेधिष्ण्य- 
मध्यासितः सकरुखाकनमष्कृते थत्‌ ॥ ` तेपे तथो बहुंसताऽवरुरत्समानस्तस्मं 
नमो भरवितऽधिमखीय तुभ्यम्‌ ॥ १८ ॥ तियञ्र्नुष्यविद्ुधादिषु जीवेयानि- 
। ष्वासेच्छैयात्मकृतसेत॑परीप्सया थः ॥ ^रेमे निरर्सतरतिंरप्यवररदधदे हस्तं॑समे नभो 
गवन्‌ ! सवदा स्वरूपकरे प्रकाश करकेही दैत बुद्धिरूप भ्रमका नाह करनेवे ज्ञानके आ- 
श्रय आप पुरुषोत्तमको मेरा नमस्कारहो, तथा जगत्करी उत्पत्तिध्थिति ओर संहार करने 
के निमित्त जो माया तिप्तके विरास करके क्रीडा करनेवाले त॒म परमेश्चरको भँ प्रणाम करता 
ह ॥ १४ || प्राणत्याग के समय परवशहए भी जो प्राणी तुम्हारे, देवक्रीनन्दन, मक्तवत्सल, 
गोवद्धैनधारी इत्यादि नार्माक्रा उच्चारणमात्रभी करते है वह अनेकजन्म मेँ करे पार्पोको एक 
साय त्यागकर, मायाआदि सकट आवररणो पे रहित ब्रह्मपद्को प्राप्ठहोते ह तिनभन्मरहित 
ङ्शरकरी मे शरणद ॥ १९ । जो प्रथम एक हँ ओर फिर सत्व रन तम इन तीनगर्णो से अपने 
मूढ (प्रकृति ) के तीनभेद्‌ करके, उत्पत्ति स्थिति ओर ख्य के कारण मूत स्वयं विष्णु, भँ 
८ ब्रह्मा ) ओर राङ्कर यह तीन जिसके गृदे हैँ एेसे होकर तदनन्तर प्रत्यक गुदेकी मरीचि 
आदि ऋषिदूप तथा मन्वन्तर आदिरूप शाखा उपश्चाखायुक्त होतेृए वृद्धिको प्राप्षहुए ह 
तिन गद्रक्षूप भगवान्‌ को मेरा नमस्कारहो ॥ १६ ॥ हे प्रभो ! तुम्दारे बताणएद्वुए्‌ निज 
पूजनरूप हितकारी अपने कमेमें ध्यान न देनेवाडा यह प्राणी इ्तसेसारर्म जन्तक विपरीत 
| कर्मो तत्पर रहता तवतक जो बख्वान्‌ कार, तिसघ्राणी की नीवनकी आडाकोही शध 
तामत छदन करडाङता ह तिप्त काटरूप परमेश्चरको नमस्कारहो ॥ १७ ॥ जो मेरा सत्य- 
लछोकशूपस्थान दो पराद्धैसमयपयेन्त रहनेवालां होनेक्रेकारण खबरोकाका वन्द्‌ नीय हं तिस 
| स्थान पर विराजमानमी मेँ जिन काररूप आपसे भयभीत होता ह ओर जिन. आपकी प्रि || , 
| के निमि त्तभने बहतवर्पोपर्मन्त तपकरिया तिनयज्ञके अधिष्ठाता आप को नमस्कारहो जोतुम || 
विषय सुखकी प्रीतिसे रहितहोकरभी,अपनीही रचीदुई धममयोदाका पाठन करनेकी इच्छा || ` 
से पड़ा पक्षी,मनुप्य ओर देवत। आदि नीवयोनिर्योमिं अपनी इच्छानुसार शरीरधारकर कोडा 
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ध्याय ] ` तृतीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( २१७ ) 











भवते पुरुपोततंमाय ॥ १९ ॥ ओ विधयाऽुपदतोऽपि दर्शीधिवृ्या निसु 
बहि जठरीछृतरोकयात्रः ॥ अंजखेऽचिफैरिपुस्परौनुकूकां भीमोमिछिनि 
जनस्य सख विदण्वन्‌ ॥ २० ॥ यन्नाभिपब्मभर्वेनादरैमांसमीञ्यरोकन्रयोपक- 
रणो यदनुग्रहेण ॥ तस्मे नम॑स्त उदरस्थभवाय योगनिद्रा्सानविकसनलिनि- 
क्षणाय ॥ २१ ॥ सीऽ्यं समस्तंनगतां सु्देक आमा सेत यत्यडय॑ते 
भरीवान भगेन ॥ ' "तनं मे" ददममुस्दृरता॑थीऽदं `“ सरक्ष्यामि पूमैवदिरद' 
भणतंभियोऽसो ` ॥ २२ ॥ एषं भपनवरदो रर्मेयात्मसक्त्या थयरकरिध्यति 
गरहीतगुणावेतारः ॥ तर्सि्न्स्रविक्रमंमिदे' खनतोऽपि' चतो " य॑जी्ं कर्मी 
मरं चं य्था विज्यं ।॥ २३ ॥ नाभिरैदादिरई र्तोऽभासि यस्य पसो विङ्गान 
राक्तिरहमासमेनतंशक्तेः।। ङ्प विचिनर॑मिदमस्यै विदण्वैतो मे'° रीरिषीष्ट 
निगमस्य गिरां ' “ विंगेः ॥ २४ ॥ सोऽस्तावदभ्रकरणो भगान्‌ विदृद्धमेम- 
स्मितेन नर्यनांवुरदं विन्नेभन उत्थौय विन्वविजंयाय चं नो" विधीदे माध्व्या 
केरतेहो, तिन पुरुषोत्तमरूप तुम भगवान्‌ को नमस्कारहो ॥ १९॥ तम मोह आदि पांच 
प्रकारकी अविद्यापने व्याप्त नं होकर भी अपने उद्रमं सकर छोकोकी रचनाका सहार क 
रनेवाडे तुम; खोकोको निद्रापुख “रेमे मिरता है " यह उपहास दिखतिहुए, मयङ्कर त- 
रङ्कौ पृङ्कयो पे युक्त नङ्क _ विधै, रोषपपरूप ाय्याका स्पशेही जिप्तम अयुकूढ 
है रपी योगनिद्रा ( स्वाधीन निद्रा ) को स्वीकार करतेहो ॥ २० ॥ हे स्तुतियोभ्य 
भगवन्‌ | जिन तुम्हारे नाभिकमलरूप स्थान पष भँ उत्पन्न हुजा हू, जिनके अनुमह 
से सृष्टि चकर तरिलोकी पर उपकार करनेवादा हुआ दू, जिनके उद्रमे सकङ्नगत्‌ 
रहता है ओर योगनिद्रा के अन्त मे जिनकरे नेच प्रपात कमल्की समान दीखने केह 
एसे तुमको प्रणामहो ॥ २१ ॥ वही यइ सकर रोकं के हितकारी, एक, आत्मस्वरूप, 
दारणागर्तो का प्रियकाथ करनेवाङे भगवान्‌, निप्त ज्ञान ओर रेश्चथ के द्वारा जगत्‌ को 
सुखी करते है तिसही ज्ञानपे मे बुद्धिको सयुक्त करं, कि जिसे इस नगतको भ पटिडे 
की समान फिर उत्पन्न करू ॥ २२ ॥ शरणागत पुरुषा को वर ॒देनेवाे यह भगवान्‌ 
अपनी शाक्तिरूप लक्ष्मीसहित गुणावतार धारण करके जो २ अघार्ति कमं करगे तिन २ 
कर्मो म,तिनदी मगवान्‌ के प्रभाव से य॒क्त इस जगत्‌क्रो; अपनीही आज्ञाप उत्पन्करने 
वेभी मेरी बुद्धिकी मघरततिकर, जिस बुद्धे प्रभाव पते खष्टिषटप कमे मँ अभिमान ओर 
तिपतसे वनेहुए पापका भे त्याग कष ॥ २३ ॥ इस प्रख्यकाट के जलम रायन करते 
निन अनन्तशक्तिपुरुष की नाभिरूप सयोवरम॑से महत्तत्वरूप चित्तका अभिमानीमेउत्पन् 
हुआ, तिनकेही इस विचित्ररूम जगत्‌ को फैरोनवाङे मेरी, वेद्रूप वाणी के उच्चारण 
का नाश नहा ॥ २४ ॥ वह यह परम दया पुराणपुरुष भगवान्‌, परमग्रेमयुक्तहास्य 
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गिर्धपनर्यतासपुरेषः पुर्णणः 1 २५ ॥ मेतजेय॑ उवच ॥ स्वसंरभेवं निशम्यैव 
तपोविद्यासमाधिभिः ॥ याचरन्मनोवचः स्तुता विरराम सं खिर्मवत्‌ ॥ २६॥ 
अंथाभिमेतैमन्वीय बर्दणो मधुसूदनः ॥ विषण्णंचेतसंतेने कसव्यतिराभसा 
| ॥ २७ ॥ खोकसंस्थार्नविज्ञान आतमनः परिखिद्यंतः.॥ संमार्धीगाध्यां वेचि | 
| | नि ९ > €= 5 न °, (५.२ सं 
। करमेरं रमथन ।॥ २८ 1 श्रीर्भगवानुतराच॥ वै वेदम गसि ` सेगे उ- 
। ममावह ॥ तन्पथोपादितं' ° शत्रः * यन्मां मायरयते मान्‌ ॥ २९ ॥ भूयस्त्वं 
|| तपे तिष्ठ विं चेव मदाश्रयां ॥ ताभ्यामन्तहेदि'* बद्मन्‌ खोर्कीन द्र्य 
। स्यपावान्‌ ॥ ३० ॥ ततं आर्मनि शोके च॑ भक्तियुक्तः सर्माहितः॥ द्र्टासि ` 
भें तत ब्रह्म॑न्‌ मयिं  छेतीस्वमात्म॑नः ।॥ ३१ ॥ यदा तै सवभूतेष दारष्वं- 
। भिभित स्थिर्म्‌ ॥ परदिचंक्षीत भां सेको अदयासिधीधं करम॑रम्‌ ॥ २२ ॥ यद्‌ा- 
 रहि्तमाभाने भूतेद्विय्गगाशयेः स्वशूपेण मैयेपितै' पर्यन्स्वारोज्यमृच्छ तिर ३॥ 
, नानाकमेवितानेन भजा वही; सिषक्षतः नीत्मीवसेीदत्यिमस्ते वपी यान्मदगरहः 
॥ से नेलकरमख्करो खोरतेहए, जगत्‌ का कल्याण ओर मेरे ऊपर अनुग्रह कररनेके निमित्त | 
स्वये उठकर मघुरवाणी से मेरा सेद दूरकरं ॥ २९ ॥ मेत्रेयजी नोडे कि-हेविदुरजी ! 
|| इसप्रकार वह नह्याजी तपस्या, उपासना ओर समाधि के प्रभाव से जपने उत्पत्तिस्थान 
|| विषणुमगवानका दशेनकर अपने मन ओर वाणीकी शक्तिके अनुसार स्तुति करकेश्रांत 
| ( थकेहुए ) से होकर मोन होगए ॥ २६ ॥ तदनन्तर वह मधुमूदन भगवान्‌, मुक 
ल्ोकरचना का ज्ञान केसे होगा रेसी चिन्तासे खिन्न होनेवाछे तिन ब्रद्याजीका अभि- 
प्राय जानकर ओर उनको तिप्त प्रख्य के जर से खिन्नचित्त हुए देखकर परमगम्भीर 
॥ | वाणी से उनका सेद्‌ दूर करतेह॒षएु कदनेकूगे ` ॥ २७ ॥ २८ ॥ श्रीभगवान्‌ 
बेलि के- हेवेदगभे ! त॒म आपत न करो, सष्टिरचने का प्रयत्न करो तुम जिसका 
मञ्चते प्रार्थना करतेहो उसका भने पिरे ही प्रबन्ध करदिया है ॥ २९ ॥ देत्रह्माजी 
तुम फिर तपस्या करो ओर समाधि से मेरे स्वरूप का ध्यान करो तव तुद्यारे अन्तःकरण 
म दोनोखोक स्प दीखने खगगे 1 ३० ॥ तदनन्तर हेत्रह्याजी ! भक्तिपृवेक चिस को ए- 
कामके अपने ओर जगत्‌ भं व्याप्त दोकर स्थित मुञ्चको देखोगे ओर मेरे मं सकठ 
खोकर तथा जीरवोकोभी देखोगे ॥ २१] काष्ठम सित अभिक्री समान सकर प्राणियोमं 
व्याप्त होकर रहनेवाटे मुञ्चको, जव यह ोक्र देलेगा तवही अपने अज्ञानको त्यागगा ३२ 
वयोकि-नव यदह खोक, पञ्चमहामूत, इन्द्रिय, गुण ओर अन्तः करणप रहित अपने जी- 
वात्मा को, मञ्च परमात्मक स्वरूपे युक्त देखतादे तवही मोक्ष पताह ॥ २३ ॥ देना 
| जी ! अनेको प्रकारे कमक टाव से बह्ुतसी प्रना उत्पन्न करतेहुए भी तुम्हारवित्त 
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अध्याय ] त॒ तीयस्कन्ध भाषाटीका संहित । (२१९ ) 


----- 








॥३४॥ ऋपिमौद्यं ् बध्नाति पापीयांस्तं रजोरणः ॥ शन्नो यिनि वदध 


मनाः सखंजतोऽपि ' ते ॥३५॥।।ज्ञतिोऽदं ` भवता स्वर दुषिहेयो ऽपि ` देर्हिनां॥ 


मरे १३१ 


भा. ` ठं मनथसेऽयुक्तं भृतेन्द्रियगरंणात्मभिः ॥ ३६ ॥ तस्थ मद्विचिकित्सं- 

 ॥ यामासा मेः दर्मितोऽबेहि; ॥ निन संलिङे मुरं पुष्करस्य विचिन्वतः ॥ 
॥ ३७ ॥ यकेथीग मरस्तोत्रै मत्कर्थऽभ्युदयांकितस्‌ ॥ यद्र तेपसि ते“ निष्ठ 

स एष मदनुग्रहः ॥ ३८ ॥ भातोऽदमस्तु शद्रे ते लोर्कोनां विजयेच्छया ॥ 
वर्दर॑तोषीगणमये निरयणं बनु्रशंयन्‌ ॥ ३९ ॥ अ रतेर्जे पुमानयं स्तता 
स्तोत्रेण भीं भजेत्‌ ॥ तसया सभंसीदेयं सवेकौमवरेश्वरः ॥ ४० ॥ पूर्तेन त- 

पसा सततदनेरयोगसंमाधिना ॥ रद्धं निःर्भेयसे पुंसी मत्मीतिस्तसखविभ्यतम्‌ ॥। 

॥ ४१ ॥ अहमात्मात्मनां धातः महैः सन्भेसापि ॥ अतो संयि "रवि क्यो 


१.३. 


ददिथ्छरैते भिं; ।॥ ४२ ॥ सवैचेदमयेनेदंमार्त्धनारमास्ययोनिनौ ॥ भरनी 
जो मोहित वा आपतक्त नदीं हाताहै यह मेरा परम अनुग्रह है ॥ २४ ॥ ओर रुष्ट रचते 
| हए भी तुम्हारा मन, जेमेरे म क्गादै अतः आदि ऋषि तुमको यह अतिपापीमी रजोगुण, 
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मोहित नहीं करेगा ॥ ३९ ॥ हेब्रह्माजी ! तुम जो मुञ्चे, भत, इन्द्रिय, गुण ओर अहङ्कार 
सि अरिक्त ८ विर्ग ) मानतेहो इसक्रारणदी प्राणीमाचकरे जाननेमं अतिदुकेम मरे स्वह्पकरो 
आज तुमने जाना ॥ २६ ॥ दे्रह्मानी ! जलं कमर्की दण्डके मागे, तिप्तक्रमलकी 
मृखको खोजनेवाछ तम्हे, "मेरा कोई आश्रय ह यानदी £ एेसा सन्देह उत्पन्न होनेपररभेने 
यह अपना स्वरूप दयक भीतरदी दितखायाह ॥ ३७ ॥ देब्रह्माजी ? तुमने मेरी क- 
थाके अभ्युद्यसे युक्त जो भेरी स्तुति करी ओर तुद्यारी तपस्या जो निष्ठाहु हं यह सव 
मेराही अनुग्रहरै॥ ३८॥समुणरूपसे भासतेहुएभी वास्तव मुञ्चनिशुणका वर्णनकरके, कों 
का कल्याण होनेकी इच्छसे जो तुमने मेरी स्तुति करी तिप्तसेमे तु्यरे उपप्रसन्रहूःतुम्दारा 
कस्याणहो॥|३९॥ जो पुरूष तुम्हारे कदेहुए इस स्तोत्रे नित्यस्तुति करके मेरा भनन करोगां 
उप्तकेडपर सकर प्रकारके वर देनेमें समथ मे रीघ्ररी प्रसन्न दोर्जगा॥ ४ ०।॥हेब्रह्याजी ! 
ताङाव आदि बनवाना, तपकरनाःयज्ञआदि अनुष्ठान करनादानदेनाःयोगस्ाधनाकेरना 
ओर समाधि छ्गाना, इनते प्रा्ठहोने वाखा जो मोक्षफङ वह मेर प्रीतिरहीदे, एेसातत्तव 
ज्ञानियौ ने माना है ॥ ४१ ॥ देनद्याजी ! देह इ्दियादि जिसके निमित्त प्रियहोतीह 
तिस जीबका मी भँ आत्मा ओर पुत्र आदि सकरुप्रिय वस्तुओं से भी अधिक प्यारा 
ह अतः सवक मेरमेही प्रीति करना चाहिये ॥ ४२ ॥ हेनह्माजी ए तुम सक्ट्प्राणियों 
के आत्मा ओर सकर वेद्स्वरूपहो भँ सबको उत्पन्न करनेवाखा आत्मा तुम्हारे अन्त- || 
यौमीख्पते स्थित ई अतः मेरे स्वङूपमं विद्यमान जो चिरोकी ओर प्रनाह तिष्को तम || 











( २२९ ) सान्वय धीमद्धागवत- [ देक्षम 
खजं यर्थोपूत्रे याश्चं मय्यनुशेरते ` ॥४३॥ मेत्रेध उवौच । तसपा रवं जगत्स 
। प्रधानपुरुषश्वरः ॥ व्यज्य स्तेनं रूपेण कजंनाभस्तिरोर्द धे ॥ ४४ ॥ इति 
श्रीभागवते महापुराणे ततीयस्कन्ध पञ्रोद्धवे विदुरमेत्ेयसम्वादे नवमोऽध्यायः ९ 
विदुर ऊवाच । अंतिते भगवति बरह्मा लोकपितामहः ॥ भजः ससं कतिधो 
देदिकीमोनसीविभः ॥ १॥ ये" च मेः मगर्वन्‌ पष्टस्त्वस्यथी बहुवित्तंम ॥ 
तोन्वद्स्वातुपर्व्येण र्षिं" नं: सवेसं्॑यान्‌ ॥ २॥ सूत उवाच ॥ पवःसंचो- 
दितैस्तनं क्षत्र को्षौरवो निः ॥ पौर्त; पत्धौह तानं भर्नौन्‌ हदिस्थानये मा- 
गेव ॥ ३ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ विरितोपिं तथा करे दिय वषत तपः ॥ आ 
सन्यात्मानमेविर्य यदाद भगवानजः ॥ २ ॥ द्विरेत्रंयाग्नसंभूतो वायुना 
| यदधिष्ठितः ॥ पदचमरं तर॑कार्तैण कपिंत॑म्‌ ॥ ५ ॥ तपसा हयेधमा- 
। नेन विचेया चौरसेस्थया ॥ विदृदविज्ञनवखो न्यपाद्वायुं रहांभसं ॥ ६ ॥ | 
तदधिखोर्वेय विधढ्यापि पुष्करं धदधिष्ठितस्‌ ॥ अनेन लोकौन्‌ भण़्ीनान्क- 
लिविताऽमीलंचिन्त्यत्‌ ॥ ७ ॥ पड्क्रोरं॑तदीविश्य भगवत्क॑मेचोदितः 
पूर्वक समान रचो ॥४३॥ मेत्रयजी वो, करि-देविहुरजी ! इपप्रकार वह प्रङृतिपुरुषके 
नियन्ता कमलनाभ भगवान्‌ःतिन जगतूकी खष्टि करनेबाछे ब्रह्माजी कोडसप्रकार जगत्‌के 
रचनेका ज्ञान प्रकारित करके अन्तथौन होगये ॥४४॥ तृतीयस्कन्ध मेँ नवम अध्याय 
समाप्त ॥ #॥ विदुरजी कहने कि-हेमेत्रयजी ! भगवान्के अन्तान. होनेपर सव 
"लोकों के पितामह प्रम ब्रह्माजीने अपने देहप्ते ओर मनसे कितने प्रकारकी प्रजाउत्पन्न 
करी £॥ {१ ॥ हेभगवन्‌ आप उत्तम ज्ञानी हैँ अतः भने आपसे जो पहि प्रश्न किये 
उनके रमसे उत्तर कयि ओर मेरे सकट सन्देह को दूर करिये ॥. २: ॥प्रूतजी कहते 
है करिःदेयोनकजनी ! तिन विदुरजीके इसप्रकार प्र श्च करनेपर वह भेत्रय ऋषि प्रसन्नो 
|| कर हदय मेँ विद्यमान तिन सकट प्रभ्रौीका उत्तर देनेखे ॥ ३. ॥ भत्रेयजी बोडे कि 
हेविदुरजी ! अजन्माभगवान्‌ श्रीनारायणने जेसा कहाथा तिरी के ` अनुप्तार ब्रह्माजी ने 
भी श्रीनारायणके विँ अपना मन ङगाकर देवताओं के सो वषं पय॑न्त तपकिया ॥४॥ 
तदनन्तर, वह्‌ व्रह्माजी जिस कमर्पर वैटेथे तिप्त कमठ्को ओर तिप प्रखयकाख्के प्रवङ 
| वायुत्ते कौपितेहुए जको देखकर ॥ ^ ॥ बडेहुए तप ओर परमात्माविषयक उपासनोके 
प्रभावसे वर ओर ज्ञान जिनके वदेहे एसे तिन ब्रह्माजीने, जरप्तहितः तिप्तवायुको पीचियां 
॥ € ॥ ओर आप जिप्तपर वैठेये तिप्त आकाराव्यापी कमक को बचाहु आ देखकर पृवे 
म छीनहुए रोकं को भ इप्तकमल्के द्वाराही फिर रतरगा, तिन ब्रह्माजी ने एेसा विचार 
| क्रिया ॥ ७ ॥ ओर अपने करनेयोभ्य कम मँ भगवान्‌ के प्रेरणा करेहुए्‌ तिन ब्रह्याजी ने ||. 
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` अध्याय | तृतीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( २२१ ) 


एकं व्यभीक्षीदुूधा तरिधा भाय द्विसप्तधा . ॥ ८ ॥ एताघान्‌ जीवैलो- 
कस्य संस्थभिदः सर्मोहितः ॥ ` धमैसय हयंनिमिर्तस्य विपाकः परेमेषटयसौ ॥ 
॥ ९ ॥ विदुर उवाच ॥ दात्य बहुरूपस्य रैरेरद्वतक्मेणः ॥ कार्ल 
ख्यं लर्षणं ब्रह्मन्‌ यधा वणेप्रं जं: अभो ॥ १० ॥ सतर उवांच ॥ गुणव्य- 
तिकराकारो निर्विशेषो ऽपतिष्टतिः ॥ पुरषस्तदुधादानमामान रीठैयाऽखर्जत्‌ 
॥ ११.॥ विश्व वे बरं तन्मात्रं संस्थितं ` विष्णभायया ॥ ईश्वरेण परिच्छिन 
काठेनाव्यक्तेमूत्तिना ॥.१२ ॥ यथेदानीं त्था" चं पैशादध्येत॑दीदशं ॥ गो 
नवविधस्तस्य प्रातो वेश्च थं; ॥ १३ ॥ काटद्रव्धगुणेरर्य तरिविधः भ- 


उम कमल्करी कटीमं प्रवेश करके उप्एकहीके त्रिरोकीरूपसे ८ भूः, मुवः, स्वः यह्‌ तीन 
त्रिभाग करे; वह कमर इतनाव्रडाथा कि-उप्तमं चोदह ठोकोकी वा तिसप्ेमी अधिक लो 

काकी रचना हाना सम्भवथी। <| बह्याजीके प्रत्येक दिनम जिनकी सृष्ट हाती तिनजीरवा 
के भोगने योग्य ठोर्कोकी सष्टिका प्रकार इतनादी(त्रिखोकीरूपदी)राख मे कहारे,क्योकि 
यह परमेष्ठी # ( ब्रह्माजी ) निप्काम आचरण करेहए धमेका फटरूपर्ै. अथीत्‌-मह 
ठकि, जनरोकः तपोखोक, ओर सत्यक यह निष्काम धर्मके फल हैँ इसकारण इनका 
ओर इनम वसननेवाठे रोक का, ब्द्मानी के प्रतिदिन नाह नहीं होताै, यह दोरा 
पयेन्त रहते, यह विरोक्री काम्यकं का फट्षूप है इकारण इप्तकेही बह्माजी के 
प्रतिदिन मे उत्पत्तिनाशा होते हैँ ॥ ९ ॥ विदुर नीब कि-हेवरह्मन्‌ प्रमो ! अद्धुतकमं 
करनेवाे अनेकरूपधारी श्रीहरिका जो काठनामक ठक्षण तुमने मुञ्जसे कहा तिसको 
विस्तारके साथ कहो ॥ १० ॥ मेत्रेयजी बोडे हेविदुरजी ! सत्व, रन ओर तम इनतीन 
गुणो से उत्पन्नहृए महत्तर आदि परिणामोके द्वारा स॒नने मेँ अनेवाडा वास्तव म स्व- 
रूपदून्य ओर आदि अन्त शून्य जो का तिसकेही निमित्तको स्वीकार करके इश्वरे 
अपने को ही नगत्रूपसे रचाहै ॥ ११ ॥ पिरे विष्णुभगवानकी मायासे ख्यकरप्राप् 
होकर बह्यस्वरूपहए इसजनगतकरो इश्रने गुप्तरूपकाच्के द्वारा मिन्नर प्रकारितक्रिया १२ 
यह जगत्‌ जेसा अव्र दीखरहाहे प्रख्यसे पारिरेभी एेसाही था ओर प्रख्यके अनन्तर फिरभी | 
एेसाही उत्पन्न होगा पिसकालके द्वारा प्रक्ृतिसें (देवजातिकी) छःप्रकार की ओर विकृति 
से (मनुष्यजात्िकी ) तीन प्रकारकी, एसे नौ प्रकारकी सष्टि उत्पनहुई है ओर वह दोनां 
/ . || (प्रात ओरं वैकृत ) मिलकर दडावां भी एकं सष्टिका प्रकारंहै ॥ १२३ ॥ ` तैसेदी इष 
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# यहां परमेष्ठी शब्दे, नद्याजीं के सो जन्मा के द्वारा हजार अश्वमेध करके मिखा 














हआ सत्यक तथा महर्लोक, नोक; ओर तपोरोक समञ्नना । 
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( २२२ ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- स दषम 


विसंक्र्मः ॥ आयस्त मदैतः सगे रार्णतरैषम्यमात्मनः ॥ १४॥ द्विर्वाथस्त्वहमो 
यर्ज द्रन्यज्ञानक्रियादयः ॥ शंतसगेस्तीयस्तु तन्मात्रो द्रवयर्शक्तिमान्‌ ॥ १५॥ 
चतुय रेद्विधः सर्गा यस्तं ज्ञानक्रिया्भकः ॥ वैकारिको देवसेगः प॑श्चमो यन्भ॑यं 
मनः ॥ १६ ॥ ष्ठत तमसः सेगो चस्तवैवुद्धिक्षतः अभो ॥ 'व॑डिमि` भारताः 
संभ वेङृतानपि ˆ मे ° शर्ण ॥ १७ ॥ रजोभाजो भगर्वेतो रीय दसिमे- 
थसः ॥ समो युख्यसगेस्तु षड्विधस्तस्थुषां चं यः ॥ १८ ॥ बनस्पल्योषधि- 
छता त्वक्सारा वीरो दर्माः ॥ उत्सरोतैसस्तमः्मीया अन्तःस्प॑शो विरेपिर्णः 
॥ १९ ॥ तिरज्ीमष्टमः समैः सोऽष्टाविशेतिधा मर्तः ॥ अबिदो भररितर्मसो 

| सष्टिका, कार, क्ल्य ओर गुणक दारा नित्य नैमित्तिक तथा प्राकृतिक यह तीनप्रकार 
। का भरल्य होताहै महत्त्व उत्पत्ति पहिड सृष्टिरै;सत्व,रन ओर तम इन तीनगुणों भं 
प्रमात्मासे न्यूनिकमाव होनेका नाम महत्त्व हे॥१४।निसे पश्चमहामूत, ज्ञनेन्दरिय 
जर कमेन्दियो की उत्पत्ति हेती ह वह अहङ्कार दूरी सष्टि है, निस मं थिवी 
आदि पञ्चमहामूत उत्पन्न करनेकी दाक्तिदे वह राब्दादि सृक्ष्मभू्तोकी उत्पत्तिका प्रकार 
तीसरी सष्टि ह ॥ १९ ॥ जो ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मन्दरियरूप इन्दरियौकी उत्पत्तिकरा प्रकार 
हे वह चौथी स्ट है, सात्विक अहङ्कार से इन्द्ि्योके अभिमानी देवताहुए, यह पचरी 

|| खष्टिहे, इसमे ही मनका अन्तमौव है ॥ १६ ॥ जौर्वोका आवरण ओर विक्षेप करनेवाङी 
तामि आदि पाचप्रकारकी अविद्याकी जो स्ट है वह छदी हेभयद प्रकृतित उत्पन्न हुई 
|| छः भरकारकी उष्टदे; अव विङ्ृति से उत्पन्नहुई सृष्टि मुञ्पे सुनो ॥ १७ ॥ जो अपने मं 
[| मन ख्गानेवा् के संसार मँ के दुःर्खोका नारा करती है वह रजेगुणको धारण करनेवाडे 
| भगवानकी ही टीरदै.स्थाव्तो [ वृक्ष पाषाण आदि ] की जो छः प्रकार खष्ट हे वह सा 
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तवीं खि दै ॥ १८॥ पूर्प्पो के विना अयि ही जिनमें फट आति है वह गूढड, बड? पीपठ 























| आदि वनस्पतिःएकवार फल आकर उनके पके जो नष्ट होजाते ह बह गहू जो आदि 


ओषधि, चद्नेको किसी के आश्रय की अपेक्षा करनेवाङीं गिरोय आदि खता; | 
छारकटी होती है वह वांस आदित्वक्सार, ए कम्रकारकी ङतादी परन्तु जिनको चदुनको 
आश्रय की अपेक्षा नदीं होती दै वह वेत आदि वीरुधू;ओर प्रथम पुष्य आकर्‌ तदनन्तर 
तिन पष्प के द्वाराही जिन फल आव आव आदि वृक्ष, इन सवकी गति. ओर्‌ आहार्‌ 
ऊपर को होते है इनकी ज्ञानशक्ति प्रकट नदीं होती है इनको भीतर से स्परे 
का ज्ञान होता है ओर प्रत्येका को$ एक विदोपधमं ८ िफ्त ) होता हे ॥ १९. 
तिथ्‌ ८ तिरी गति ओर आहारवाटे ) जातिवाङोकी आठवीं खष्टि हे, वह अद्टास 
परकारकी मानी हे, इन सवाक, “कट क्या होगा सो ज्ञान नहीं होता हेः केवर भोजन, 
न 
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अध्याय ] तृतीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( २२३ ) 











| हूयवेदिन॑ः॥ २० गोरंजो महिषः कृष्णः रो गवयो रूईः ॥ द्विशफाः | 
परवशं मे ` अंँविशद्श ससम ॥ २१ ॥ खरोऽश्वोऽश्वतरो गौरः चर्भश्वभरी 
यथाँ ॥ एति चेकरफौः क्षत्तः शंणु पथ्च्मलान्परुन ॥ २२. ॥ श्वा स्रगाखो 
वकी व्याधो माजीरः शचर्शलटकों ॥ सिः कपिगजेः कूर्पो गोरी अं मकरादयः 
॥ २३ ॥ कंकग्धवैटच्येनभासभट्टूकवर्दिंणः। दंससारसचक्राहिकाकोट्कादयः. || 
खगः ॥२४॥ अवो्दूखोतस्तै न॑मः क्षत्तरेकविधो नृणों ॥ रजोऽधिकाःरकमेषरा || 
दुःखे चं सुखभानिनः।॥२५वेकतीस्रयं वेते देधसगेथं सत्तम।वेकौरिकरतु यः|| 
प्रोक्तः कोारस्तभयाररभकः ॥२६॥ देवसगशौष्टविो विधाः पितैरोऽसरः॥ 
; सिद्धा यक्षरंकषांसि चारणाः ॥२७॥ भूतमेतापिश्चार्थे विद्यौ- 
धाः किन्नरादयः ॥ दरति विदैरार्थाताः सेगोस्ते ˆ विश्वखै्कृताः ॥ २८ ॥ 
मेथुन ओर विश्राम आदिकाही ज्ञान होता है, घ्राण इन्द्ियते ( दूघकर ) वस्तुको पंहिचानते 
है ओर इनके मनम सुख वा दुःखका परिणाम अधिक समयतक नदीं रहता हे ॥ २० ॥ || 
हे विदुरजी ! वैर, बकरी, भप्त, हरिण, शकर नीक गो, रुरु ( एकप्रकारका खग ), मेड 
ओर ऊट यह दो खुर पशुर्ओकरी नाति दह ॥ २ १॥ हे विदुरजी ! गदभ, घोडा, खचर, 
गोर ८ एकप्रकारका सरग ) , शरभ ओर्‌ चमरी ( वन गै ) यह एक खुरवाङे पशुओंकी 
जातिंहै, अव पांचनखवाठे पशुओके भद्‌ कहता दू सुनो ॥ २२ ॥ कृत्ता,गीदड्ःमेडिया 
वाघ, विलार, खरगोश, सादी, रिंह, वानर, हाथी, कच्ुआ, ओर गोह यह वारह पृ{च 
नखवाडे पशुँ मगर आदि जङचर ओर कंक, गिञ्ज, वाज, शिकरा, मासः भल्खूकःमोर 
हस, सारस, चकवा, काक ओर उलूक, आदि पक्षी यह थङचर्‌, इसप्रकार नङ्चर ओर 
यट्चर मिखकर तिर्यक्‌ जाति का एकमेद्‌ है, इसम्रकरार नियेक्‌ नातिकी. सषटिके अद्वार 
भेद्‌ है ॥ २३ ॥ २४ ॥ देविदुरजी ! ऊपरसे नचिको गति ओर आहारवाङे मनुष्यो. || 
की एक सृष्टि है वह नवीं है, तिन मनुण्यो मेँ रजोगुण का अदा अधिक है ओर वह कमे || 
करने मे तत्पर तथा दुःखरूप ससार मे सुख माननेवाे है ॥ २५ ॥ देश्रष्ठ विदुरजी. । 
सातौ आठवी ओर नवमी यह तनिप्रकार की सिये वेक्ृत ( पहिरी 'छः सियोके वि- 
कारे उत्पन्न हई ) है, आगे कहाहु आ देवतां का सगभी वैकृत हौ है, जो साविकं 
अहङ्कार से उत्पन्न हुई देवत।आकी सृष्टि हे वह पदि ही प्राकृत खष्टे मँ करीं हे'नो || 
सनत्कुमार आदि की खष्टि है वह प्राकृत ओर वैकृत मिलकर दोन प्रकार की 
। || दशवीं है; क्योकि वद सनकादि देवता ओर मनुष्य दोनौदही मेँ है ॥ २६ ॥ 
/ || देवता, पितर, दैत्य, गन्धवै-अप्सरा यक्ष राक्षस, भूत-ग्रेत-पिशाचः सिद्धचारण विः || 
|| द्याधर, किननर-िम्पुरुष, यह आठप्रकारकी देवताओंकी खुष्टिदै हे विद्रजी ! ब्र्माजीकी' 
। || रचीहृई यह दरशाप्रकारकी सट भेने तुमसे कदी ॥ २७ ॥ २८ \ इसके अनन्तर वेश ओर 
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॥ | [एषी 


( २२ } सान्वय श्रीमद्धागवत- ए एकादश 


अतः पेरं भर्वश्ष्यामि वरशंन्मन्वंतरयीणि च॑ ॥ एंव रनःतः खा कल्यादिष्वा- 
त्ममृहरिः॥ २९ । सृजलयमोषसेकैलप आसिवीत्मानभात्मना ॥ ३० ॥ इति 

श्रीभागवते महापुराण तृतीयस्कन्धे दशमेाऽध्यायः॥ १०॥ ४ ॥। मेत्रेयं उवोच॥ 
चरमः सद्विशेषाणार्मैनेकोऽतेधुतः सदां ॥ परमाणुः स विक्ञेयो दृणौमेक्यचर॑मो 
यतेः ॥ .१ ॥ सत एवै पदाथस्य स्वरूपावस्थितस्य यैत्‌ ॥ कैवर्य परममदाने- 
विशेषो निरतरः ॥ २ ॥ रैवं कौरोप्यँनुमिर्तः सौम्ये स्थोधये च सत्तम स- 
स्थानभुक्त्या भगवानव्य्ती व्यक्तभुग्विभुः ॥ ३ ॥ से करः परर्मोणषै यो 
मन्वन्तर, मे तुमसे कहता ह. इसप्रकार वह्‌ सत्यसङ्करप परमात्मा हरि, रजोगुणसे युक्तहो, 
ब्रह्माका ङ्प धारणकरके कल्पकी आदिम अपने प्रभावे अपनी ही जगत्रूप से रचना 
करते है ॥ २९ ॥ २० 1 इति तृतीयस्कन्धमे द्दाम अध्याय समाप्त ॥ # ॥ मेत्रेय॒जी 
नो कि-हे विदुरजी ! जो महत्तत्त्व आदि वस्तुमात्रके अंशं मं से अन्तका अश क्रि- 
निप्तके आगे किीप्रकारसेभ अंश ८ माग ) नहीं होसक्ता तथा काये ओर समूह अवस्था 
को ्ा्त न होनेवाडा जो जतिपृष्षम भाग सद्‌ अपने स्वरूपर्मस्थित रहता उसके “परमाणु, 
जानना जिन बहुत से परमाणुओं के एक स्थानपर भिर्ने से मनुष्यां के घट-पट इत्यादि 
|| अक्यवी पदारथोकरा मास होता है, तात्पय यह है कि-परमाए हरएक वस्तुका अतिसूक्ष्म 
। स्वरूप है ॥-१ ॥ निस का आतिमृक्ष्मष्टप परमाणुहै ति्तके ही रूपान्तरको प्राप्त न 
| होनेवाडे कार्यरूपं पदार्थ का जो अन्तका स्वरूप कि-जिप्म कोर भी विदेषधमे वा भद्‌- 
|| भाव देखनेमे नदीं आता है उसकरो “परममहान्‌” जानना तात्पये यह करि-ईस सकढ प्रप- 
श्रूप कार्य का अतिमहानस्वरूप है ॥ २ ॥ हे सोधुश्रष्ठ विदुरजीं ! जसे परमाण अति || ॥ 
| सृषम पदाथ हे ओर ब्रह्माण्ड अतिस्थूट पदार्थं हे तेतेदी काठभी स्थूल सूक्ष्म वा मध्यम || | 
















||| दै सा अनुमान करना चाहिये, क्ये कि--वह का स्वये अप्रकट दै ओर परमाणु से लेकर 
|| ब्रह्माण्ड पर्यन्त खटेडे पदार्था म व्याप्त होनेके कारण मगवान्‌ की राक्तिपे युक्तः इस दी- 
५ ‡ द्‌ + ५ = (प । 

| खतेहृए जगत्‌ म कैखाहु भ ओर जगत्‌ के उत्पन्न-पाढन ओर प्रख्यकरनेमे समथ ह।२॥ 


जो भ्रपल्चकी परमाणुरूप सूक्ष्म अवस्था का उपमोग करता है व काठ परमाणु होता है 
ओर ज इपप्रपञ्चक्री सकर अवस्थार्जोका उपभोग करता वह कार परममहान्‌ ८ बहुत 
वडा ) है अर्थात्‌ सथ, कारकी गति जानने का मुख्य साधन है, यह नक्षत्र ओर तारोकि 
चक्रप्र सूथै फिरता है, वह आधे निमेष मँ आठसहत्र आठकेस चत हे, इप्प्रकार 
चलनेवाछे सूथैको परमाुकी समान स्थानको उल्टंघन करन मे नो काक कगतादै उस || 
को परमाणुकाट कहते, तिसदी सूथ को द्वादशराशिरूप अह नक्षत्रोके चक्र फिर 
नेम जितना कारु रगता है उसको. सम्वत्सर करते, तिनसम्वत्सरोके भावागमनके द्वारा 
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अध्याय | तरतीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( २२५ ) 
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अणु परमाण स्यात्ररेणख्रयैः स्मतः ॥ जाखाक्करदस्थवगतः संमभानपैत्रन्- 
| गत्‌ ॥ ५ ॥ असरेणतरिकं क्ते" थः कालः सै श्ुटिः स्परतैः ॥ शतभागसतै 
वेध; सभा  'चिभि' सु छः खतः ॥ ६ ॥ निमेपसिशनने। जेत आन्चतसे 
| जयः क्षणः ॥ क्षणान्‌ परं विदुः कौषटं खघु तीं दश्च षश्च धं ॥ ७॥ यनि 
| वै' समाश्नाता दच्च प॑च च नादिक्ा ॥ ते" दर" अहतः भईरः धव्या: श्च क्ं 
गृणा ॥ ८ ॥ द्रादशाधेपटोरमानं चतंभिश्वतुरंडेः ॥ स्वगशमपिः स्तच्च या- 
वत्मस्थजलष्ठृतम्‌ ॥ ९ ॥ यामाधत्वारशत्वारो मत्यानामहेनी उभे ॥ पक्षः प॑ 
चरशादानि शः ङृष्णय मानद्‌ ॥ १० ॥ तयो; सथुचयो मसिः पितृणां 
युग मन्वन्तरे क्रम नो ब्रह्माजीके दोपरद्धे.१० ° वषै वह परममहान्‌(बहतनडाै।४॥ 
दापरमाणुओं का एक अणु होता है, वह अणु तीन होतो एक घ्रषरेण माना जाता है 
| निरी" को होकर घरमे पड़ सूयं की किरणौ म जो बहुत से रजके करण उडकर- 
कारा म जातेहुए दीखते ई उनम नो बहुतदी शोयहो वह चरसरेण॒ होताहै, यह अत्यन्त 
| ही हछ्का होने के कारण सृपरपर्‌ नदीं गिरता हे ॥९॥ तिन तीन चस्रेण की समान 
स्थानको उछद्घन करने म॑ प्यं को जितना काट ठ्गता है उसको जट कहत ईँ, तिन 
| स। च्या का एक्वेध होता हे, तीन वेधक्रा एकट्व कहाता है ॥ ६ ॥ तीन छव को | 
एक निमेष सम्ने, तीन निमेष का एक क्षण होता, पांच क्षण को एक काष्ठा जानते , 
तिन पन्द्रह काष्ठाकरा एक खघ होता है ॥ ७ ॥ पन्द्रह ङघ्रुकी एक घडी कही है, तिन 
दा घड़ीका एक मृहूते ओर छः वा सात घड़ी होनेपर मनुप्योका एक पहर होता ई, 


वि तर 
ऋः क = ककः आ 
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दिनरातके काठ मे सयुक्त होता है ॥ ८ ॥ पांच गुञ्जा ८ धरुघची) का एकर माप्ता,सोखह | 
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प्रस्य ( स्र ) एसा प्रमाण माना हं, सा छः पर्‌ तावेक्रा एकपात्न एकम्रस्थ ( हरभर ) 


पके, तिप्त चिद्रमेको होकर प्रस्थमर न भीतर भरनेषर वह पात्र जठ मे डूवनाताहै,उतने | 
समय को घड़ी कहते हं ।॥ ९ ॥ हेविदुरनीं ! चार २ पहर का मनुष्यां का एकदिन 
ओर रात्रि इसप्रकार अटोराघ्र होता दै, पन्द्रह अहोरात्र का एक पक्ष होता है, वह्‌ पक्ष । 
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= शिक ` कको => कण 


भुक्ते परमार्ण॑ताम्‌ ॥ ततो' ˆ विरोपधर्म्यस्ते सं काः पमो म्न ॥ ४ ॥ | 
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यह्‌ प्रमाण, प्रातःकाल ओर सायकाल्को एक २ इसप्रकार दो मुहूत्त छोडकर रोष | 
|| मापतेका एक कषे ८ तोदा ), चारकषका एकपल ( छ्टंक ) ओर सोह पर्का एक | 


। जल आने के योग्य वनवाकर उपस्कर, मध्यभाग म चारमासे सुवण की चार अङ्गर्टम्बीं । 
करहु राखक्रा से चिद्रि करे अथात्‌ एेसा चिद्रकरे कि जिसर्मैको वह श॒खाकानिकङ ¦ [` 


| शु ओर कृष्ण एसे दोप्रकार का होता है 1 १० ॥ वह दोनों पक्ष मिलकर एकमास || 
होता है, ति्रको पितरो का एक दिनरात जाने, वोमास की एक ऋतु होती है, छःमास क || ` 
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तदहनि ॥ द्वा तहतः षडयनं ` दक्षिण "धत्त" दिवि” ॥ ११॥ अयने 
चोरहनी भडुवस्सरो द्रीदश स्पत ॥ संवरसररतं दां परमीयु्िरसपितं ॥१२॥ 
। अरहक्षताराचक्रस्थः परमाण्वादिना जर्मत्‌ ॥ संवत्सरावसानेन पर्थयनििषो 
। विभुः ॥ १३ ॥ सैवत्सरः परिवत्सर इडावत्सर एवै. ॥ अलुरवैत्सरो र्बत्स 
रच्च विदुर भ्र्णष्यते ॥ १४ ॥ यः खज्यँ जाक्तयरूधाच्न्छ्वसंयन्‌ स्वश्चक्त्या 
। पुसोऽश्रमाय दिदि ` धार्दति यूतंभेदः ॥ काठाख्यया मुण॑म॑य कताभेर्वितन्वं- 
स्तस्मे वछि दरतं वत्सरपंचकींय ॥ १५ ॥ विदुर उवाच ॥ पित्देवमनुष्या- 
णामः परमिदं स्तम्‌ ॥ परेषां गेँतिमार्चक्ष्व ये स्युः कर्पाद्धदिषविर्दः ॥ 
॥ १६ ॥ भगवान्वेद कास्य गति भर्गेवतो नचु ॥ विश्वै ˆ विचक्षते धीरा यो- 
ग्राद्धन चर्पा ॥ १७ ॥ मतरेयं उवाच ॥ कृतं तरता द्वापरं च कंिश्चति ` च- 
| ठुदुभम्‌ ॥ दिव्य द्वादंशभिवेपंः ` सावर्धानं निरूपितम्‌ ॥ १८ ॥ चत्वारि 
। ओणिं दे चकं इतादिषु यथाक्रमम्‌ ॥ संख्यातानि सदक्वाणि द्वियुणानि श- 
एक अयन होता वह अयन दक्षिणायन ओर उत्तरायण दोप्रकारका दता दै, दोअयनक्रा 
मिदर देवताओं का एकर रिनरात होता हे, बारहमास्न का एक वत्सर (वषं ) होताहे, ¦ 
सोवरषकी मनुप्यो री परमान कदीरे॥ १ १।१ २॥ मरमाणुते छेकर संवत्सरपर्यन्तके काक करके 
| अह नक्षत्र ओर तारक चक्रपर फिरनेवाटे कार्म सूय॑भगवान्‌ भुवनकोडाकी प्रदक्षिणा ' 
करते हं ॥ १३ ॥ हविटूरनी ! तिप्रही वषभर समयके, सृथे, बृहस्पति, सवन, चन्द्रमा 
आर्‌ नक्षत्र की गति क भदे सम्वत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर ,अनुवत्सर, ओर वत्सर यहं । 
पाच नाम कडहं ॥ १४ ॥ जो सय पञ्चमहामतां म एक तेजोमय मण्डलरूप हँ ओर 
अपनी काठनामक राक्ति के प्रमाव से, वीज आदि मं की अक्र आदि उत्पन्न होने कीं | 
राक्तिको अनेक प्रकार से पकाकर, यज्ञ आदि के द्वारा सक्राम पुरुषोके सत्व आदि गुणमय 
। स्वगं आदि फटकर विस्तार तेहुए पुरुपोंका मोह दूर करने के निमित्त आका म शीघ्रगमन 
करतर्ःतिन पांचप्रकारके सम्वत्सररोकीप्रेरणाक्रनेवाे सृथनारायणकोतुमपृजनसमपेणकरो 
॥ १९1 विदुर जी बेलेक्केहेमेत्रेयजी)पितरष्देवता ओर मनुप्योकी परमायु अपनेरे प्रमाणप 
सो २ वपकीदे, यद आपने कहा;अव-नो ज्ञानी भृगुआदि ऋषि, व्रिोकीके वाहरह तिन 
महात्मा क। आयुक्रा प्रमाण मु्चसं काये ॥ १६॥आप यागशाक्तसे युक्तहं तः काङ- 
` खूप भगवान गति आपक्रोविदितहेःक्योक्रे-आपतत ज्ञानी परुष, योगाम्यासरसे सिद्धहुर 
त्तानद ट करके सकर जगत्‌ को देखतहं॥ १७|| मेत्रेयजी बेरकि-हेविदुरजी ! युगकरे आ- 
रम्भकी सन्ध्या ओर अन्त कं अश सहित, प्रत्ययुग वा चता, द्वापर, आर काडे यह चार 
| युग ( चोकडी ) देवताअकरि वारहसहसखर वेमे पूरे होतेदै,, ठेसा कहा ॥ १८ ॥ तिन 
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अध्याय ] ततीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( २२७ ) 

















तानि चं ॥ १९ ॥ सन्ध्यांशयोरन्तैरेणर्यः कारैः शतसं््ययोः ॥ कमेव" 
तज्जा यत्र धर्मो विधीयते" ॥ २० ॥ पमशतु्पान्सर्युनान्‌ ईते सम्ुबत॑ते ॥ 
सं एवान्येष्वधर्मेण व्येति ` पदिन वेधेता ॥ २१ ॥ निलया युगरतीहस्च वहि 
रा्रह्मणो देनंम्‌ ॥ ताबद्य्वं निशा तात यन्निमीखति विषस्रर्‌ ॥ २२ ॥ 
| निशाऽवसान आरब्धो लोककरपोऽुवतेते ॥ ्यावदिने' भगर्वेतो मर्मन्‌ रुं 
| अतुदंश ॥ २२ ॥ स स्वं कोलं मुक्ते साधिकां चेकसर्धैतिम्‌ ॥ मैन्वन्तरेषु 

मनवस्तद्रंशां अवयः सुशं; ॥ अवन्ति 'व्चेगर युगपत्सरेशश्राचः ये" अं | 
 तौन्‌॥२४ एप देनंदिनः सर्गो ब्राह्मलेोरयवतनः॥ तिषरङ्वरपितरेवानां संभवो 
यतर केमभिः॥२९॥ मन्वन्तरेषु भ्वान्‌ विर्भत्सतं स्वपर्िभिः। ममादिभिरिं 
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विश्वमदत्युदि तपोरषः॥२६॥ तमोमात्रामुपादाय पतिसरुदध॑विक्रमः ॥ कंलिनानु- 
9 9 क~ ल= 


गतोरेष स्ति तृष्णीं दि्नीलये ॥ २७ ॥ समिवान्व पिधीयन्ते लोका भरीदय- 
। सत्ययुग आदि चारौ यर्गोका प्रमाण क्रमे देवता आकरे मान करके, चार तीन, दो, एक । 
सस ओर सहसे दुगुने सो+कदाहे{अभौत्‌ देवता जके ४ ८० °व्का सत्ययुग, ३६०० | 
वषका रेता, २४० ०वर्षकरा द्वापर ओर १२० ० वर्पक्रा कलियगरै ॥ १९॥ सौ संख्यावाछे ! 
सन्ध्या ओर अंशके मध्य मं जोकाक चार सहख आदि वर्षोका होताहै उसकोही युरगोकरे 
जाननेवाे पुरुषध्युगः नामसे कहते; तिपत प्रत्यक युगम भिन्न २ प्रकारका धमेकरहहि | 
। ॥ २० ॥ सत्ययुगमं मनुप्यामं चतुप्पाद्‌ किये पृण धमे रहताह वहीधमं तेता आदि 
। अगे २ के यु्गोमं एकर चरणपने बदतेहए अधर्मके प्रमावसे कम होजाताहे॥२ १।हेतात । 
विहुरजी ।चिलोकीपे बाहरकेः बद्मलोक आदि खोकौमं वस्नेवाछे पुरुषोका,देवताओंके मानसे 
पहखरयग होनेपर एकदिन होतांहे ओर उनकी उतनीदी राति होतीहै जि राक्रिमे नह्माजी 
ब्रायन करते | २२॥ तिप्तराचिके समाप्त होनेपर फिर आरम्भ हुआ खोकाकी खष्टिका 
क्रम ( सिलसिला › ब्रह्माजीके दिनभर चरता रहताहै. तवतक्र चौदह मन हानातेरै २३ । 
प्रत्येक मनु अपने २ आधिकार का समय, दिव्य मानसे चारयुगोके इकहत्त' आघत ओर 
अधिक्र अथोत्‌ ७१ 5& कार्तक भोगता; प्रत्येक मन्वन्तरमे मनु. उप्तके वंराके राजे । 

। सप्त ऋषि, देवता,इन्द्र ओर इन्द्रके अनुयायी गन्धवे आदि सव एकसाथ अधिकारी होतेह २४ 
| यह विकी को चखनेवाटा ओर बह्याजी के प्रत्येक दिनम हानेवाढा सष्टिका कमह, जिस 
| । मे अपने २ कर्मो से पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर ओर देवताओं की उत्पत्ति होती ह॥२९॥ 
। सव मन्वन्तरो म भगवान्‌ सत्वगुण को स्वीकार करके अपने अंराूप मनु आदिकाके स्व 
र्पते पराक्रम प्रकट करतेहुए इस जगत्‌करी रक्ता करते ॥ २६ ॥ ओर तमोगुण का 
|| अरा म्रहण करके अपने सृष्टि रचनेके व्यापार को बन्दकरनेवाङे अरर काठ्वरा जिनम ति 
|| टोकीका छय हृआदै एते वह ब्रह्माजी, दिनके अन्तमं स्वस्थ होकर रायन करतेह।॥२७॥ 
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| र्थः ॥ निंशायामनुरृत्तौयां निथुक्तशशिभास्करम्‌ ॥ २८ ॥ च्छोक्यां दहयर्मो- 
} नायां शक्या सक्यणाभिना ॥ येतयूष्मणा मर्हर्छोकाज्ननं ध्ग्वारदैयोदिं ताः ॥ 
॥ २९ ॥ तातात्रिभरुवेन सथः कसपांतधितसिधवः ावयत्युत्कगटोपचण्डवातरि- 
तोमेयः ॥ ३० ॥ अन्तः स त््मिन्सकिकं ओस्तेऽनेतासनो हरिः ॥ योगनि- 
द्रौनिमीलाक्षः स्तूयमानो जनौख्येः ॥ ३१ ॥ रधविधरहोरत्रिः कार्गल्योप- 
क्षितेः ॥ अपेक्षितमिवरौर्स्यापि पर्सायुषैयैःरतम्‌ ॥ ३२॥ यदधेमायुपस्तस्य 
परौधर्मामिषीयित ॥ पतरः परीर्थोऽपक्तांतो दैप ऽदं भवतेते ॥ ३३ ॥ पूवे- 
स्यादौ पराधस्य बह्म नाम मदौनर्शूत्‌ ॥ कैरयो यत्राभवद्र शच सदं बहति * 
य ॥ ३४ 1 तस्येव चति" कस्पोऽधृ्" पाडममिचक्षत ।॥ यद्धर्‌ - 
। नाभिसरस आसीष्छोकसरोरुदम्‌ ॥ ३५ ॥ अर्य तु कथितः करप द्वितायस्वा- 
पि भारत ॥ {राह ३ति विख्याता यंत्रासीस्सृकयो दरिः ॥ २६ ॥ काय 
|| दि्गधोख्यो निमेष उपचयते ॥ अरव्यातस्यानेतस्यं अनंदेजगर्द्त्मिनः 
अथत्‌-जर्हौ चन्द्रमा नहीं सूये नहीं एेसी ब्रह्माजीकी रात्रिका प्रारम्भ होते ही तत्का 
|! भः, भव ओर स्वः यह तीनटोक अन्तर्धान होनते हँ ॥ २८ ॥ उप्तप्रमय दषजी के 
मुखमंकी अग्निरूप भगवान्की राक्तिसे जव त्रिलोकी का दाह्‌ हानेरगतादं तव तिस आश्र 


क्री तेनी ते पीडितहए भ्रग आदि ऋषि महटक्रको छोडकर जनखोक्रम जातें ॥ २९. ॥ 
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मे जिनकी हरं कम्पायमान होरदी ई, रेपे होकर तत्का निटोकीको इवोदेते ह ॥ 
३० ॥ तिप्त ङम वह्‌ रोपञायी श्रीदरि, योगनिद्रापते नेत्र के रमदलेते हँ उप्तसमय जन- 
छोकनिवासी भग आदि मनि उनकी स्त॒ति करते द ॥ ३१ ॥ इप्तप्रकारकी कार्की गति 
चे प्रतीत होनेवाडे दिनराजियेंकर द्वारा, सच प्राणियोकी आयुते अधिक ब्रह्माजी की सो 
वर्षकी आयुभी सम्पूण इई है ॥ ३२ ॥ कयोकरि-उन ब्रह्माजी की आयुकरे आथे भाग 
को पराद्धं कहते द, तिम पिटा पराद्ध तो समाप्त दगया. अव्र दूसरा पराद्धे चररहा 
|| हे ॥ ३३ ॥ परि पराद्धे के प्रारम्भं व्राह्यनामक्र एक बडाकस्प दोगया तिसर्म, जिप्त 
कों दाव्दब्रद्य कहते ह वह ब्रह्माजी उत्पन्रहुए्‌ ॥ ३४ ॥ तिपतदी पदिडे पराद्धे के अन्त 
र, जिसको पाद्म कहते दँ वह कद्पहुआ था, तिप्तकदस्प म॑ श्रीहरि की नामिरूप सरोवर 
| ते विमवनद्म कम उत्पत्रहज था ॥ ३९4 ॥ दे विदुरनी ! वाराह नामं 
म्रसिद्ध यह कल्प तो, द्रे पराद्धं केप्रारम्भमें हुआ रेसा प्रपिद्ध ह; इस कर्प 
म॑विष्णुभगवान्‌ ने वाराह अव्रतार्‌ धारण कराथा ॥ ३६ ॥ यह द्विपराद्ध- 
नामक काट, मायारूप उपाधिसे रदित अनादि अनन्त जगद्रात्माके केव्छ एक 
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ध्याय | तृतीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( २२९ ) 
॥२७।कोँङऽ्य ` परमाण्वादिदिपरीधीत इशवरः॥' नेवेरित अथभूर् ईश्वरो धाम 
मानिनाम्‌ ॥ २३८ ॥ विकारैः सहितो रक्तेिरषीदिभिराईतः ॥ आंडकेोश्ो 
नहिरय पश्चाशत्कोरिविस्तृतः ॥ २९ ॥ दञोत्तराधिकेयत्र विष्टः परर्माणुवत्‌॥ 
लक्ष्यतेऽतगताश्चाध्ये कोटिशो दचडराशंयः।॥ ८ ॥ तदाहुरक्षरं बद सकारण 
कारणम्‌ ॥ विष्णोधाय'पर' साक्षात्पुरुषस्य महात्मनः ॥ ४१ ॥ इति० भा० 
म° तृतायस्कन्ध एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ ५॥ मेन्रेय उवाच ॥ इति 

वणिर्तः क्षत्तः कार्डाख्यः परमात्मनः ॥ महिमा वेद॑गभीऽय यर्थाऽलनाक्षीन्नि 
बोधं मे  ॥ १। संसनाग्रे ` ऽधतौमिखमर्थे तौमिखमादिकत्‌ ॥ महमद च 
> मोहं च तर्मधाज्ञान्त्तयः ॥ २ ॥ षटरा पापीथसीं सृष्टिं नौत्मनि वहमन्य॑त ॥ 
| भगवद्धयानपूतेन मनसाऽन्यान्ततोऽसृजत्‌ ॥ ३ ॥ सनकं च सनन्दं च सना- 
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तनमथात्समभः ॥ सनर्त्मार चं यनीनिष्किर्यानष्वेरेतसः ॥ ४ ॥ तौन्वभेपि 


निमेषक्री समान माना हे ॥ ३७ ॥ निप्तका आदि अंडा परमाणु ह ओर अन्तका अदा 
दो पराद्धं है एे्ा यह काल, देद-स्थान आदिका अभिमान करनेवाछे पुरुषमात्रका ना 
करनेको समभे हे, परन्तु सवैव्यापक परमेश्चरके उपर प्रभुता नदीं करसक्ता ह ॥ ३८ ॥ 
ह्‌ विदरजी ! प्रकृति, महत्तत्व, अहङ्कार ओर राब्द्‌ स्प आदि पांच सुक्ष्मभतोका उत्पन्न 
कराह, ग्यारह इन्द्रिय ओर पञ्चमहाभत इसप्रकार सोख्ह विक्रार।से युक्त ओर भीतर 
पचापत करोड योजन चोडा तथा बाहर एकत्तेएक ददागणा एसे प्रथ्वी आदि सात आवर्ण 
| से चारं ओरपे वेष्टित ८ लिपटाहु आ ) यह बद्याण्डकोडा जिनके विषं प्वेशाकरके परमाणु 
की समान दीखता हे, इतनाही नदीं किन्तु एप ओरभी करोड ब्रह्माण्डोके समृहकि समूह 
हं ॥ ३९. ॥ ४० ॥ ओर जो प्रधान आदि सक्रठ कारणाकाभी कारण अक्षर ब्रह्म हे, 

| त्िसको साक्षात्‌ परमात्मा सवैव्यापी विष्णुका उत्तम स्वरूप कहते हैँ ॥ ४१ ॥ इति तृ 

| तीयस्कन्धमं एकाद्दरा अध्याय समाप्त ॥ # ॥ मत्रयजी कहनर्गे किहं विदुरजीं ! इस 
प्रकार भने तुमसे परमात्माकी कानामक महिमा कटी, अव जिपप्रकार बर्माजीने प्रजा 
उत्पन्नकरीं सो तुम मुञ्पे सुनो | १ 1 बद्माजीने पिरे तम (अपने स्वरूपको न जानना ) , 
मोह ८ देह इन्द्रियादिका मँ “मे” रेप्री बुद्धि ), महामोह ८ भोगाकीं इच्छा ); तामिख 
८ भोर्गोकी इच्छाका भद्ध होनेपर क्रोध ›) ओर अन्धतामिख ८ भोगका सवेथा नाराहोने 
पर अपना मरणसता हमा जानना) यह्‌ पांचप्रकारकी अन्तानकी वृत्तियं ( पञ्चपवो अ- 
विद्या ). उत्पन्न करीं ॥ २ ॥ परन्तु इस पापरूप सष्टिको देखकर उनके मनको सन्तोष 
न हआ अतः तदनन्तर उन ब्रह्माजीने, भगवानूके ध्यानसे पवित्रहुए अपने मनसे अन्य 
|| सनक, सनन्द्‌, सनातन. ओर सनत्कुमार यह चार. करित नैष्ठिक ब्मचारी ( आजन्म 
ब्रह्मचय॑त्रत .. धारण. करनेवाले ) मुनि उत्पन्न करे ॥ ४ ॥ जह्माजी न तिन पुन्ना 
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स्वभूः पुत्न्मर्जाः सूत पूत्रेकाः ॥ सनैनैर्खन्भोक्षधर्मणो वासदेवपैरायणाः ॥ 
॥ ९५ ॥ सोऽवध्यातः सृतेरेवं ` भरत्याख्याताचुशासनेः ॥ ऋोर्ध दुवि जति 
निथतुयुपचंक्मे ॥ ६ ॥ धियौ निश्हयमौणोऽपिं श्षोर्मध्यांत्यजीौपतेः ॥ सचो- 
। ऽजायत तन्मन्युं इभरो नीरुखोदितः ॥ ७॥ सवे रैरोद देवानां पूवेनो. 


। भगवोन्‌ भवः ॥ नामानि श्र मे" धार्म; स्थानि घं जगद्रो ॥ ८ ॥ ईति 
। तस्थ वच॑ः पांञचो भगवान्‌ परिपी्यन्‌ ॥ अभ्येधाद्ध्रेधभा वाचा भरोदीस्तं 


| त्करोमि ते ॥ ९॥ यदरोदीः. सूुर॑भ्रष् सोद्रर्मे इं बालकः ॥ तैतस्त्वौमभि 
धारयंति चाज्ञा खरं `इति मजी: ॥ १० ॥ दरदिद्वियौण्यसुर्वयो्मि वीयुभ्रिजले 
पदी ॥ सूयश्चन्द्रस्तपर्चिवं स्थार्मान्यम्रे * ठृ्तानि ते" ॥ ११ ॥ मन्युमेनुमेहि 
नसो सदाज्छिवंः कतुर्वेजः ॥ उग्ररेता भर्षः कांखो वामदेवो धरंतवतः ॥ १२॥ 
धटेत्तिंर्शंनोमां च नियुत्सपिरिङींऽविरका ॥ इरौवती सुध दीक्षा सदराण्यो श 
ते ` ख्ियंः॥ १३ ॥ गदीणतानि नामानि स्थानानि चै सयोषणः ॥ रमि 
से कहा कि“ हेपत्रों तुम प्रना उत्पन्न करो › परन्तु मोक्षधमे का आचरण करने- 
बाले ओर वादेव भगवान्‌ म ्वटीन उन पुत्रां ने ब्रह्माजी के तिप्तकथन कै 
अनुसार प्रना रचनेकी इच्छा नही करी ॥ ९ | इप्तप्रक्ार आज्ञाको न माननेवाेधुत्र 
करके तिरस्कार करेहुए वह ॒बद्याजी, तिरस्कारके कारण प्रकट्हृए दुःसह कोध को 


| रोकने का यत्न करनेलगे ॥ ६ ॥ परन्तु उुद्धिते रोकराहुभ भी वह कर।ध ब्रह्माजी की 
शकुटि के मध्यभाग्मको निकर तत्का काटे ओर तावकी समान वणेवाटे पुत्रके रूपसे 






| 


। 


1 


| उत्पन्न हआ ॥ ७ ॥ देवताओं से भी पहिले उत्पन्न हए वह भगवान्‌ रुद्र;सदनकरने | 


गे ततर ° तू क्यों रुदन करता है १ › रेसा बरह्माजी के वृञ्चनेपर उन्होने कहा हे 
जगद्गुरो ! ब्रह्माजी ! तुम मेरे नाम रक्खो ओर मुञ्चे वसने को स्थान दो ॥ ८ ॥एेसा 
उनका वचन सुनकर, ति्तको पूरा करने के निमित्त, उन भगवान्‌. नह्माजी ने मग्र 

वाणी से रेरा कहा कि-देपुत्र ! तु रुदन न कर ! तूने जो कहा वह तेरा काये करता 
॥ ९ ॥ हेदेववये ! तूजो लि्नहुए बाल्ककी स्मान रुदन करताहे अतः तञ्च सकट प्रना 

रुद्र › इप्नामसे -पुकारगी ॥ १० ॥ हृद्य, इद्धिय, प्राण, आकाश; वायु; अग्नि 
जट, एथिवी, सथ, चन्द्रमा, ओर तपस्या यह त्रे वसने के स्थान, तेरे वृ्षने स प्रथमही 
भने रचरक्खे हँ ॥ ११ ॥ तथा मन्यु, मनु, मदिन्त, महान्‌, रि वःक्रतुध्व ज उग्ररेता 
भव, काट, वामदेव ओर धतव्रत यह ग्यारह तरेनामदहँ ॥ १२ ॥ देरुद्र { धी, वृत्ति; 
उज्नन्ना,उमा, नियुत्सर्पि, इला, अभ्विका, इरावती सुषा, दीक्षा ओर रुद्राणी यह म्यारह 


क 


तेरी प्रिय चिं हँ ॥ १३ ॥ देरुदर ! इननाम ओर स्थानो के ग्रदणक्ररः क्याक्ते त्‌ प्रनाजा 













अध्याय ] तृतीयस्कन्ध भाषारीका सदित । (२३१ ) 
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सूजं प्रजां बहीः पजांनामसि यत्पति ` ॥१४॥ इत्यादि स गुरूणां मगौवानीले- | 
लोहितः।॥ सलाङृतिस्वभवेन सषनौत्मक्तमाः भजौः ॥ १५॥ सद्रौणां स्द्रखष्टानां 
सर्मताद्भसैतां जगैत्‌॥ नि्ञाश्यासं्यसो युथान्मजौपतिरदीफत। १ ६।अ॑रं भजाभिः 
सृष्टामभिरीर्सीभिः सुरोत्तम ॥ म्यौ सेह रदैरैतीभिर्दिशथक्षैभिरसवणैः ॥ १७॥ 
तेप ओंतिष्ठ भद्रे ते स्वैभूतसुखोवहम्‌ ॥ तैपसेव यथापूर्वं खं विश्वमिदं 
भर्वान्‌ ॥ १८ ॥ तपसैव परं ज्योतिभेशवंतमधोक्षंनं ॥ सवेभृतगुरहाासमञ्जेसा 
वदते ` पुमान्‌ ॥ १९ ॥ मेते उवाच ॥ एवंमात्मभुवादिष्टः परिकरम्थं गिरां 
पतिम ॥ बौढमियपुमामेन् विवेश तसे वनभ ॥ २०॥ अंयाभिध्यार्यतः संग 
दशं पुत्राः भर्जहिरे ॥ भगवच्छक्तियुक्तस्य खोकंसन्तानहेतवः ॥ २१ ॥ भरी- 
चिरज्यंगिरसो पुर्टस्त्यः पुरहः. कर्तः ॥ भरगवेस्ष्ठि दक्षं दशमस्तत्र नारदैः 
॥ २२ ॥ उत्सगानारंदो जने दक्षोभोष्रास्स्वयंचवः ॥ भाणादसिष्ः संजाता 
भगस्स्वचि करात्क्रतुः ॥ २३ ॥ पु नाभितो जज्ञे पुखर्लः कंणेयोकऋेषिः ॥ 
का अधिपति है अतः तू अव च्ियेसहित इन नाम ओर स्थाने युक्त होकर बहुतसी 
प्रना्द उत्पन्नकर ॥ १ ४॥ इसप्रक्रार नह्य जीक्रे आज्ञा दियेहुए्‌ तिन नीख्रोहित भगवान्‌ 
रद्रने, अपने बट, काटा ओर तास्रवणे, तथा उग्र स्वभावके प्रमावसे अपनी समान बहुतरी 
प्रना उत्पन्न करीं ॥ १९ ॥ तदनन्तर तिन रुद्रभगवान्‌ ने, रुद्रो वहुतसे समूह्‌ उत्पन्न 
करे, वह चारों ओर जगत्‌क्रो असनेलगे,रेसा देखकर ब्रह्माजी मनम सन्देहकरके कहनेलगे १६ 
हसुरशरेष्ठ ! तूने भयङ्कर नेत्रो से, मुञ्षसमत दशं दिाओंको भस्म करनकी इच्छा क- 
रेवां जो प्रना उत्पन्न करी, एसी प्रनाओ से भरपाया ॥ १७ ॥ देरुद्र ! अव त्‌ सकड 
प्रणिर्योका सुखकारी तपकर, तेरा कल्याण हो, तू तपके प्रमावप्ते पिकी समान इस 
जगतो फिर उत्पन्न करेगा ॥ १८ ॥ क्योकि - यह पुरुष, तपके प्रमावपते दी सकर प्रा 
णियोँ के दयम वसनेवाठे परमते नःस्वषूप अधोक्षज भगवान्‌ को अनायास मं प्राप्त 
करता है ॥ १९॥ भेत्रेयजी कहनेरगे कि-हे विदुरजी ! ब्रह्माजी के री आज्ञा करनेपर 
तिन रद्रभगवान्‌ने ‹ ठीक हे" एेसाकहर वेदवाणी के पतिरूप तिन ब्रह्माजीकी, प्रदक्षिणा 
कर आज्ञाी ओर उन्दौ ने तपकरने के छ्य वनं प्रवेरा करिया ॥ २० ॥ इधर खष्टि 
के विपंयका विचार करनेवाङ़े ओर भगवानकी शक्तिकरके युक्त तिन बह्माजी के, खोक 
की वृद्धिके कारणषप दशापुत्र उत्पन्नहुए ॥ २१ ॥ वह मरीचि, अत्रि, अज्जिरा, पुङ- 
त्य, पुलह, करतु, भगु, वसिष्ठ, दक्ष ओर उनम दरा नारद्हुए ॥ २२ ॥ तिनमे बल्या 
` || जीकी गोदी मँ से नारदनीहए. गूढ मे से दक्षहुएः प्राणं से वतिषठहुए त्वचा मंसे गु 
|| हए, हस्तो म से क्रतुहए ॥ २३ ॥ नाभिभे से पुरुह हुए. पुरसत्यऋषि कणो मं से उत्प- 














१ ह 


स पितिः वकि 
् #. ॐ) न्व्‌ 


।. 


( २३२ )  सान्वय श्रीमद्धागर्वत- [दादरा 
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अज्जिरा युर्सतोऽश्णोऽत्नि मेरो ' चिमैनसोऽभंत्‌ ॥ २४ ॥ धमः स्तनैीदक्षिणतो 
यत्र नाराथणः स्वयैम्‌ ॥ अधमः पूतो यस्मान्मृखलकभंयकरः ॥ २५॥ हदि 
कामो शुः कोधो रोभेश्राषरदच्छ्दात्‌ ॥ आर्या्रौक्‌ सिंध मेदलिवैति 
पायोरघाश्रयः ॥ २६ ॥ छायायाः कदैभो जेते देवहूः पैतिः अथुः ॥ मर्भसो 
 देरैतश्दं ` जते विश्व$ैतो जगत्‌ ॥ २७॥ वचं ददितैरं चैन्वीं सवयेभूशतीं 
। म्नः ॥ अकोमां चकमे धतः साम इति” सः; शतम्‌ ॥ २८॥ मर्ध कत 
। मति विरोक पितेर सुताः ॥ मरीचेमुख्या मनयो विश्रमौतसमलयवाधंयन्‌ ॥ 
| ॥ २९ ॥ नतंतरवैः तं सचे नं करिष्यति" वारपैरे ॥ यवं ° दुहितरं'° 
। गच्छेरनि्यागंजं अथुः ॥ ३० ॥ तेजीयसामपि छेन स॒श्चोक्यं जगंदहुरो ॥ 
 य॒ईत्तमनुति्ठनवे' लेः क्षमायै करवैते ॥ ३१ ॥ तैस्मे नेमो भर्गवते यं ददं स्न 
। रोचिषा ॥ आलमस्थं व्यजर्मामास सं धर्म" ` पांतुमदेति  ॥३२॥ स इथं श्र 
|| न्न हए, मुख म से अङ्धिराहुए, नेर्वरामे से अत्रिहुए ओर मनप मरीविहुए॥ २४ ॥ फिर 
| ब्रह्माजी खष्टि उत्पन्न करनेक्रा विचार करनेल्गे, तज उनके दाहिने स्तनं से धमे उत्पन्च 
| | आः, तिस्र धमेमें स्वयं नारायण वाप्तकरते हैँ, तथा ब्रह्माजी की पीठसे अधम उत्पन्न 
। हआ, जिप्त अधमं से रोकरोको भयदृनेवाख सत्यु उत्पन्रहुभ ॥ २९ ॥ फिर ब्रह्माजी | 
के हृदयप्ते काम, ङ्करि से क्रोध, नीचे के ओष्से डोभ, मृखसे वाणी, रिभ से 
| | साता समुद्र ओर गुदासे पापको कफैटनेवाटी यह राक्षसनाति उत्पन्न हर ॥ २६ ॥ 
| ओर उनकी छाये देवहूति के पति प्रभु कदैम ऋषि उत्पन्रहुए. इस प्रकार | 
| जह्माजी के मनते ओंर देह से यह सकर जगत्‌ उत्पन्न हुआ ॥ २७ ॥ हे विदुरजी ! | 
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| व्यानीकी वाणीनामक एक कन्याथा वह अपनी परमसुन्द्रता से पिता के मनक || 






| हरती हृ अतिकोमलाज्गी थी, वह सकाम॒चित्त वाली नहीी,. ब्रह्माजी कामद | 


॥ से उक्षकरी चाहना करनल्गे, एेसा हमने सुनाहै ॥ २८ ॥ तव अपने पिताको अधमं म॑, 
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स के साथ प्राथनाकरी ॥ २९. ॥ कि-हेतात 4 धमेमयौदाक्री रक्ता करनेवाडे तुम, अपने | 
| शरीरस उत्पन्न हृए कामको वदाम न करके, जो कन्यागमनकी इच्छा करतेहोभयह काये 
। नते तुमसे पाडिटे ब्रह्मदिकं ने करा ओर न तुद्यारे आगे को होनेवाछेम को$ रेता करे- || ` 
। गा ॥ ३० ॥ हेनगद्भसे ! यह काथ, तुमसे तेनख्ियोको भी कीर्तिकारक नहीं होगा, || ` 
। क्यों क्षे तेजस्वी पुरुषो वत्तावको देखकर उपक अनुसारही वत्तौव करताहुआ यह रोकं 
। कस्याणक्रा पात्र होता ॥ ३१ जिन परमेश्वरने अपने स्वरूपम विद्यमान इप्तनगत्‌करो, 
¦ अपने तेजते प्रगट करिया तिन भगवान्‌क्ो प्रणामहो, वही भगवान्‌ इन ब्रह्माजी को अ 
। से हटाकर धमकी रक्षाकरने को योग्य हँ ॥ ३२ ॥ इसप्रकार अपने सन्मुख कहे 


| 

२ 

[' ५९ (~ केटी -{=> नि छि हैँ पि | 

| द्धिकगातह देलकर तिनकेही पुनो मरीनि जादि पदे केह उन ऋपियनि, विश | | 
~ 
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|| विया ) यह चार उपवेद तिन अपने पृरवादि मुखां से रमसे उत्पन्न कयि ॥३५॥ तथा- 
| १ तिन स्वेद ब्रह्माजीने, अपनेःसकरू मुखांसे पञ्चमवेद्रूप इातिहासपुराण उत्पन्न क्रिये 


भध्याय | ततीयस्कन्ध भाषारीक्रा सहित । ( २३३ ) 


यो 
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पा दिश जरगहुरयेरां नीहारं य॑दिदुस्तय॑ः ॥ कर्दाचिच्छाध॑तः सश्वद आसथ- ' 


^92 3 | 

। तथखीत्‌ ॥ कंथ सक्ष्यास्यं' ˆ रोकौन्संैवेतान्यर्थ वैश ॥ ३४ ॥ चातुर्होत्र 

 कमेत्मपवे्दनयः सदै ॥ धमस पदाध्ारस्तयिवाशधरमदतंयः ॥ ३९ ॥ ' 

 विहुर उवाच ॥ स वै विश्व्नायाशो बेददिीन्यतोऽख गत्‌ येन 
न, 2 


| 
देवेसनम'“ वहि" तपोध्रन ॥ ३६ ॥ रेते उवाच ॥ ऋग्यजःसामायवीख्या- 
नेद॑न्पू्ोदिभि्ैखे : ॥ रर्च॑मिध्यां स्ठुतिस्तोमे भायंधित्तं व्यभ्रमत्‌ ॥ ' 
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॥ २७ ॥ आर्युद्‌ धसुवेद्‌ गाव वेदमात्मनः ॥ स्थापत्यं चौसंनद्रेदं ` कंमा- 1 


तपधोदिभिषलै : ॥ ३८ ॥ इतिहासपुराणानि पेच वेर्दमी्वरः ॥ सर्वेभ्य 
एव वक्रेभ्यः ससन सवेदंशेनः-॥ ३९ ॥ पोडदयुक्यौ पूरमैवक्रात्परीपष्यभिष्दी- 
वथ ॥ आप्रायामातिराजां च वाजपेयं सगोसवै ॥ ४० ॥ विधा दान तपः 

। अपने मरीचि आदि ऋषिष्प पत्रक देखकर तिन प्रनापतियो के पति बह्माजीने, ककम ' 

। म अपनी प्रवर्ति हानके कारण ठजितदोकर उसीसमय अपने इारीरको त्यागदिया ॥३३॥ । 

। एकप्तमय ब्रह्माजी एेसा विचार कररहं थे कि-रभने जेसे पहि कल्पे खोक उत्पच्नकियेये ` 
तैेही सङ्गतिते अब इनको कैसे रंगा, सो उसप्तमय उनके चारोमुखते चार वेदं उत्पन्न 
हए ॥ ३४ ॥ तथा उपवेद्‌ ओर न्यायपहित, होता, अध्वयै, उद्वाता ओर बह्मा इन चार 

। ऋतिक कभ, यज्ञ आदि अनुष्ठान; धभेके चार चरण, बरह्मचयं आदि चार आश्रम ओर 

। उन आश्रमोकरे वत्तीवकी रीतियं, यड सब्र उनक्रे मखे सेही उत्पन्रहए ॥ ६५ ॥ विदुरजी 

। बाले करिह तपोधन मेतरेय ऋषे ! विश्वखष्टाओं के अधिपति तिन बद्माजीने अपने मखौपे 
। वेदादि उत्पन्नकिये परन्तु उन्दने अपने जिस मुखश्च जोर उत्पन्नकियाहो सो मुञ्चसे क- 
, || हिये ॥ ३६ ॥ मेत्रेय ऋषि बोखे किदे विदुरजी ! तिन ब्रह्य जीने अपने पै आदि चार 
 मृखेसे ऋषेद्‌, यनुर्वद्‌, सामवेद ओर अथववेद यह क्रमते उत्पचकिये ओर तिपतदीक्रम , 
|| ते राख् ( होताका कमं ), इज्या ( अध्व्रयका कमं ), स्तुतिस्तोम ८ उद्वाता का कर्म) 
। अर्‌ प्रायश्ित्त ( बह्मा का कमं ) यह चार उत्पन्न करे ॥ ३७ ॥ तथा आयुर्वेद्‌ (वें- 


|| चक्र शाख ); धनुतद्‌ ( शन्ञत्रद्या ) गान्धवेवेद्‌ ( गानविद्या ) आर स्थापात्यवेद्‌(कला 
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॥ ३९ ॥ उन्होने अपने पृवैके मुखसे षोडदी ओर उक्य यह दोयाग उत्पन्न किये, द्‌- 
्षणुकरे मुखसे चयन ओर अगिष्टोमनामकर यागःपाश्चेमके मुखत आक्तोयोन ओर अतिरा् 
मक्र याग तथा उत्तरके मुखे गोप्तव ओर वाजपेय यह दो याग उत्पन्नशियि ॥४ <॥ 
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। णतः पुत्रान्धरो टरा मापितीन्‌ ॥ अजौपतिपतिस्तन्धं तौज बीदित॑स्तद।३३॥ ` 
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धमेस्येति पर्दानि च ॥ आश्रमांश यर्थसख्यमसूनत्यैहे 'हत्तिभिः ॥ । 
| 1 ४१ 1 सावित्रे भाजापत्यं चं ्रांहय धार्यं वैरत्तथा ॥ वातोसश्वथ॑शाखीन- 
शिख इति वे गृहे ˆ ॥ ४२॥ वैखानसा वारसिंस्योदवराः फेर्नपा चने ॥ 
न्यासे कुटीचकः पूष इहादो हंसनिष्क्रियौ ॥ ४३ ॥ आभ्वीक्षिकी जयी बतो 
दंडेनीतिस्तथेवै च ॥ एवं व्याहता संनण्त्रो शंस्यं दर्दत॑ः ।॥ ४४॥ तस्यो- 
ष््णिगासीष्धोपभ्यो गायत्री चं त्वचो विभोः। जिष्प्‌ मासातस्स्नायुतोऽनुष्टप्‌ ज- 
तया शोच, दया, तप ओर सत्य यह धमके चार चरण ओर वृत्तियौो साहेत 
बरह्मच आदि चार आश्रम उन्होने अपने पृवैआदि चारों मुखो से क्रम से उत्पन्न 
क्रियि॥ ४१ ॥ तिनम से ब्रह्मचये आश्रम म-सावेन्न ( यज्ञोपवीत हीनेकं समयस 
| गायत्री के अध्ययनके निमित्त तीन दिन पयेन्त धारण क्रियाजानेवाटा ब्रह्मचयं त्रत ) 
प्राजापत्य (एक वषे पयेन्त्‌ धारण क्या जाने वाडा ब्रह्मचये त्रत) बाह्म ८ वेद्‌ पदन का, 
समािपयेन्त धारण किया जानेवाट ब्रह्मचयं त्रत ) ओर बृहत्‌ ८ मरणकाट्पयेन्त धारण 
किया जनेवाडा ब्रह्मचये त्रत ) एपे चारग्रकार के त है, गृहस्थ आश्रम मे--वात्ता 
८ शाखे की हई ईषि आदि वृत्तिसे जीविका करना ) सञ्चय ८ यनमानां को यज्ञ 
|| आदि करम कराने प्र जो द्रव्य भि ति्सेही जीविका करना ) शाटीन ( जो | 
विना मागे मिले उसमे दी निवांह करना ) ओर शिरोज्छ ८ खतो मँ पडेट्रए अन्नके 
|| कण लाकर उनसे ही जीविका करना ) रेपती चार प्रकारकी ब्रत्ति रहै ।॥ ४२ ॥ 

वानप्रस्थ आश्रमम वेखान प्त ( बिना हठजते उत्पन्रहए अन्न आदिसे निवह करनेवाङे ), 
बाटाक्तिल्य ८ नवीन अनर मिरतेही परिटे इकट्े रखहपए अन्नका त्याग करनवाछे ), ओ 
दुमबुर (्रातःफाठ उठकर जिप्रदिराको दष्टिहो उधरतेदी फट आदि ढाकर निवह करने 
वाडे ) ओर फेनप(स्वय वृक्षोपरमे गिरेहए फल आदि खाकर निवांह करनेव ऊे)यह चार 
प्रकाररहै.ओर सन्यासञआश्चममे-कुरीचक(अपनेआश्रमको करेहुएकर्मोका मुख्यताप्तभआचरण 
कृरनेवादे), बब्हाद्‌(जिनकमेकि न करने प्रत्यवाय ङ्गताहै उतनेही मातन कमेकरके ज्ञान 
का अम्यास्त करनेवाे) हंस(किंञ्चिन्मात्रभी कर्म न करके केवलनज्ञानका अभ्यास करनेवे) | 
| ओर निष्क्रिय (जिनकरोज्ञान होगयाह पसे) यह चारा उत्तरोत्तर श्रष्ठहातेह।।४ २1} आन्वी- 
| किकी ८ मोक्षप्राप्ति करानेवाडी विद्या), ची (स्वगीदि फल देनेवाटी त्रिया) वात्तोखितीा- 
दि व्यापार ) ओर दण्डनीति (दन्य प्रापि करानेवाङी राजनीति) यहचार ओर भूः, मुवः, 
| स्वः तथा मृभुवःस्वः यह चार व्याहृतियं ब्रह्मानि पृवंआदि चाररोमुखाति क्रमशः उत्पन्न 
इइ ओर प्रणव ( ॐ ) उनके टदयाकराडा से उत्पन्रहुआ ॥ ४४ ॥ तिनप्रमब्रह्माजाके 
| खोमा उप्णिक्कछन्द्‌, त्वचाप्ते गायत्री, मांसे व्रिष्टप्‌ » स्नायुस अनुष्टुप्‌ आर अध्थिरयोपि 
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अध्याय ] तृतीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( २३५ ) 
ग्यस्थ्नः भजोपतेः ॥ ४५ ॥ मल्नायाः पंक्तिरुत्प्नो ईहती भाणतोऽभवैत्‌ ॥ 

| स्पशेस्तंस्याभवज्जीर्वः रवैरो दे उदाहः॥४६।उस्मौणमिंद्ियौण्यीहुरंतस्थौ ब- 

 ॥ ठंमा्मनः ॥ खराः सप्त विदारेण भव॑ति स्म भजौपतेः ॥ ४७ ॥ शब्दतरह्या- 
। नस्तात व्यक्ताव्यक्तात्मनः परः ॥ बरद्यावर्भाति विततो नानाशैक्त्यपव्ंहितः 

| ॥ ४८ ॥ ततोऽवैरामुपाद्ाय स सगोय तनो दषे ॥ ४९ ॥ ऋषीणां भरिीयी 
णामपि संगमविस्वतं ॥ ज्ञादवा तर्ईदये भरयंश्चितयामौस कौरव ॥ ५० ॥ 

| अहा अद्भुतमेतन्मे ' व्यापृतरस्योपि नित्यदा ॥ जैत र्ना नं दे प्रभं बि 
 ॥ घातकं ॥ ५१ ॥ एवं युक्तकृतस्तस्य देवं चावेक्ष॑तस्तदा ॥ करय रू्षमभरद्रेधां 
| यत्कायममिचर्षते ॥ ५२ ॥ ताभ्यां रूपविभागाभ्यां मिथुनं समर्प्रत ॥ यस्त 
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| तत्रे पुभान्साऽभरन्मनुः स्वाययथवः स्वराट्‌ ।॥ ५३ । खी यासीच्छतरूपाख्या म- 
 दिष्यस्य महासमनः ॥ तदा मिथुनधर्मेण भजौ चयधांवभूविरे ॥ ५४ ॥ सं चापि 
। जगती यह छन्द्‌ उत्पन्नहुए ४९ ॥ मज्नासे पक्ति छन्द्‌ उत्पन्न हुआ, प्राणे बृहती छ 
। ज्द्‌ उत्पन्न हआ. उनके जीवसे-क-से-म-पयैनत पचीसवणे उत्पन्न हए, उनके देहसे 
| स्वर्‌ उत्पन्नहए ॥ ४६ ॥ उनकी इन्द्रियासे-रा, ष, स, इ यह चार वणे उत्पन्नहुए एसा 
| कहते. उनके बर्तते य, र, छ, व, यह चारवणं उत्पन्रहए ओर कीडसे निषाद्‌, ऋषम 
। गान्धार, षड, मध्यम, धैवत ओर पञ्चम यह सातस्वर, उत्पन्नहए ॥४७॥ हेविदुरजी ! 
। निनक्रे व्यक्त ओर्‌ अव्यक्त यह्‌ दो स्वरूपं तिन शब्दब्रह्म स्वरूप ब्रह्माजीकरो,.रेश्वय आदि 
| अनेके शक्तेर्यायुक्त परमेश्वर सगुण ओर निग गघरूपप निरन्तर प्रकाशित हे तेई॥४<॥ 
तदनन्तर उन ब्रह्माजीने दसरा शारीर ग्रहण करके मनते खट रचने का विचार किया॥४९॥ 
| हेकुरवशी विदुरजी! खष्टि र्वनेमे तमं होकएभी मरीचे आदि ऋषियों की खष्टि फी नहीं 
। एेमा समञ्चकरर वह ब्रह्माजी खष्टिकी वृद्धि हानेके निमित्त फिर दय मे चिन्तवन करने 
खो ॥ ९०॥ कि-अहो ! क्या कर्द ! म निरन्तर प्रनाकी बृद्धि कायेमे तत्पर रहता 
ह तथापि बृद्धि नहीं होती है, यह बडे आश्य की वात है, इसमे देवही विध्न कररहा 
हे ॥ ९१ ॥ इसप्रकार ब्रह्माजी के, यथोचित कार्यं करतेहृए ओर दैवपर विश्वाप्त रखने 
प्र उससमय उनके शारीरके एकायकी दोभाग होगए, उनका अवभी छोक,"यह बड़ाही 
आश्चयै है कि ब्रह्माजी के रारीर के दोभाग होगए › एेसा कहते रै ॥ ९२ ॥ तिनशरीर 
के दोनो भागो म से एक मिथुन ८ खी पुरुष का जोडा ) उत्पन्न हुआ, उनम जोपुरुष 
था वह स्वायम्भुवनामक सावभौम मनु हुआ ॥ ५३ ॥ ओर नो ज्ञी थी बह महात्मा 
मनुकी दातरूपा नामक पटरानी हुई, तिन दोनों से मेुनधमं के द्वारा प्रजा, बृद्धिकोप्ा् 
होनेकगीं ॥९४॥ देसाधुश्रष्ठ विदरनी ! तिन स्वायम्भुव मनु के,शत पाके. विभ प्रियत्रत 
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| पचापद्यान्यजीजनंत्‌ ॥ भियत्रतोत्तानपादो तिक्चः कर्चाश्वं मारत । 
५॥ -आङ्तिरदवहतिशव भरसूतिरिरति स्तम ॥ ओंकूतिं र्ये भादीत्कर्दमांय 
त॒ ` मध्यमां ॥ दक्षायादास्सूतिं चं यते आपिरिते जगत्‌ ॥५६॥ इतिभरीमागः 
वते महापुराणे तृतीयस्कन्धे दादशफेऽध्यायः॥ १२ ॥. ५ ॥ श्रीक उवाच ॥ 
निस्य वाचं वर्दतो मुनेः पुण्यतमां टरं ॥ भूयः पथच्छ कौरव्यो दासुदेवर्क 
। थाहतः ॥ १ ॥ विदुर उवांच ॥ संवे स्वायथवः स्रार्‌ मिथः पुरः स्यं 
। ुवः ॥ पतिरुभ्य पिधां पत्नीं किं ` चरकेर ततो यने ॥२॥ चरितं तस्यरा 
ज्षेरादिराजस्य सत्तम ॥ वहि मेः श्रदधानाय विष्वक्सेनाश्रयो चसो ˆ ॥३॥ 
शतस्य पुसां सुचिरश्रमस्य नन्यजसं सरिभिंसीडितोथः॥ तत्तदुर्णासुश्रवणं मुकु 
दधौदारविदं हदेयेषु येषां ॥ २ 1 श्रीक उ्दाच ॥ ईति वुबणं विदुरं विनीतं 
सदसरीोष्णश्चरणोपधानं 1 गृष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनेर म्यच 
मत्रेय उवाच ॥ यद्‌ स्वभायया साकं जातः स्वाययुवो सनः ।। राज्ञाः भर 
। एतश्चेद ` वेदगभमभाषत ॥ ६ ॥। त्वमेकः सवेभतानां जन्मद सतिंदः पिता 
। ओर उत्तानपाद्‌ यह दोपत्र तथा अकृति, देवहति, ओर प्रति यह तीन कन्या रेपे, पांच 
सन्तति हडः तदनन्तर उन्होने अपनी आकृतिनामकं कन्यां रुचिनामा ऋषिको दी,विचडी 
देवहूति कदम ऋषिको दी ओर तीप्तरी प्रमृति दक्षको दी इन तीन कन्याओं की सन्तति 
¡ यह जगत्‌ भरगया हे ॥4५।९६॥ ` हतत्रतीय स्कन्ध मं द्राद्रा अध्याय समाप्त ॥#॥ 
श्री्युकदेवनी कहते हें फ-हेराजन्‌ ! इसप्रकार कहतेहए मेत्रेयजी की पवित्र वाणी सुन 
कर वासुदेवकी कथा का आद्र करनेवाटे विदुरजीने फिर प्रच करिया ॥ १] विहुरजी 
ने कहा कि--हेमुने ! तरह्माजीं के प्यारे पुत्र सावेभोम स्वायम्भव मनुने, प्रिया खी प्राप्त होने 
पर क्या केया £ 1 २ ॥ देसत्तम ! तिन आदि राजा राजर्षिं का, चारत्र अद्धापृवेकर 
|| घननेवाङे मेरे अथं किये, क्योकि वह श्रीहरि आश्रयसे ही रहते थे ॥ ३ ॥ | 
|| जिन भगकद्धक्तोके अन्तःकरणम  मोक्त देनेवाडे ईश्वरके चरणकमर निरन्तर प्रकर होति ह | 
तिन भक्तके गुणंको सुनना दही. पुरुष के चिरक्राटपयेन्त श्रमकरके पाणएदुए राखज्ञान 
का मुख्यफ हे, एेसा विदाना ने वणन करा है ॥ ४ ॥ श्रीञ्युकदेवजी बोरे कि-हेराजन्‌ ! 
जिनकी गोदे प्रत्यक्षभगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अपने चरण फैङाकर वैठतेे तिन.अतिनम्र 
विदुरजी करके इसप्रकार प्र्चकृरके भगव।नकी कथामे प्रवृत्त करहु मेत्रेय ऋषि,परमदपे 
के साथ. पुरुकितरारीर होकर कहनेरगे ।॥ ५ ॥ मेत्रेयजी बोले फि-देविहूरजी ! ज अ- 
पनी खगेसदित स्वायम्भृव मनु उत्पन्नहुए तव उन्दने हाथ जोड़कर अतिनस्रतकरं साथ 
ब्रह्माजी स करा कि} £ ॥ देभगवन्‌ ! त॒मही एक इन मक्‌ प्राणियाः के उत्पन्न क- 
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। अथापि नः मजोनां ते' ` शुषा कर्म वां मेदः ॥ ७ ॥। तद्विदि बैमस्तुभ्य 
कमस्वीञ्यात्मराक्तेष ॥ शल्छरैतेद" अश्षोः विध््गयन् षं भवेदेति; 1 ८ ॥ | 
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 बहमोवाच ॥ भरीर्तस्तुभ्थमहं तात स्वस्ति सतां क्षितीश्वर ॥ यजिन्येलीकेन | 
दा शधि ` मेस्यात्मनांऽपितध्र्‌ ॥९॥ एर्तावित्यात्मनवीर कया हपविंतिशेरो 
| रक्लयाऽपर्मतेश्यतं सादरं गतमत्सरैः ॥ १०॥ स तस्वंमस्थामपत्थानि सद्शौ- 
 न्यात्मनाो शणः ॥ उर्त्पच् शास धर्मण गों यज्ञः परुषं यर्ज।॥ २१ ॥ परञ्च | 
भषणं मेयं स्यीत्मजारंक्षया दषं ॥ मवांस्ते मजौभतैहैषरकगो यै तर्य॑ति ॥ । 
॥ १२ ॥ येषां नं हैष भर्गेवान्यज्ञंछिगो जन॑देनः ॥ तेषीं मो दयपाथायःय- 
दामा नहित ; स्वयम्‌ ॥ १३ ॥ मनुरुवाच ॥ आदेशेऽहं ` भर्भवतो ` बर्तेयामीवः 
सूदन ॥ स्थनं तिहानुजानीदहि भर्जानां ममं चं पभो ॥ १४ ॥ यदोकः स 
 पेसत्वानां मेदी मश्रौ मंहांऽभसि ॥ अस्या उद्धंरण-यनो देव देव्या विधी - 
| ताम्‌ ॥ १५ ॥ मेत्रयं उवाच ॥ परमेष्ठी खीं मध्ये तथसन्नामवेक्ष्य गाम्‌ ॥ 
। रनवाडे ओर पाटन करनेवाडे रिता हो तथापि हम सन्तानं के कौनसा कायं करने से 
। अपकर शुश्रूषा होगी £ ॥ ७ ॥ ओर हमसे होने योग्य करमौमं जिपत कमेके करने से 
। हमारी इसटोकमं सवत्र कीर्तिं ककर परलोक मे भी हमको उत्तमगति प्रा्होयः तित 
। कायक्रो करनेकी हमको आज्ञा करिये. हे स्तुतिपात्र ! आपको प्रणाम होः ॥ ८.1 बह्मा 
जाने कहा क्रि-हेतात मनु ! तूने जो ^ मञ्चे आज्ञाकयो † एेप्ता ` निप्कपटभाव से कहकर || 
अपनेक्रो मेरे अपण कराहै, इपर तरे ऊपर प्रसन्न हू हेभूपते ! तुम दार्नोकां कल्याण | 
हयो ॥ ९ ॥ देवीर !, पुत्र नम्रता मत्सरतारहित होकर, अपनी राक्तके अनुसारं पिता |. 
की आज्ञा आद्रके साय स्वीकार करं, इतनेपही उनको पिताकी पूना करनी चाहिये ॥ | 
॥ १०॥ अतः अव्र तुम अपने गणोके अनुसार सन्तान; इस शतरूपाके विषं उत्पन्न कर 
के धृथिवीके धमैकी रक्षाकरो ओर यज्ञोके द्वारा यत्ञपुरुषक्री आराधना करो॥ १ १1 हेराजन्‌ ! 
प्रनाओं की रक्षाकरने से मेरी अत्य॒त्तम सेवा ` होयगी ओर प्रनाओंका पाङन करनेवाछे 
तेरेञपर हषीकेशभगवान्‌भी प्रसन्न हग ॥ १२॥ यज्ञरूप जनादन भगवान्‌ ,जिप्तके उपर प्र 
पत्ननं ह उप्तका सनप्रकारकाः परिश्रम वृथह,क्यो्षे-उसने अपने आत्माकारी' अनाद्र 
। || किया है१ \मनुने कहा कि-हेपापनारक प्रभो ! मे,भआप मगवान्‌की आज्ञाके अनुसार व्तोवं 
|| कर्गा,परन्त॒ यहां सक प्रना ओके ओर मेरे रहनेके योग्य स्थान आप दिखादीजिये १४॥ 
। || े देव ! सकर प्राणिये।की निवाखस्थान यह थ्वी तो अथाह जल्मं डूवीहई हे सो इस भू 
| | देवकर उद्धारके निमित्त प्रयत्न करिये ॥ १९ ॥ मेत्रेयनी कहते हैँ किह विदुरंजी ! 


क 


| | मनक कहनेके अनसार प्रथ्वीको न्मे डवीहई देखकर ब्रह्याजीने “अब मेँ इको उपंरको ` 
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८ २३८ ) सान्यय भ्रीमद्धागवत- [ ्रयोदश | 


-- 
| कथमेनां सनेष्य 'ईति दध्यौ धिरो चिरम्‌ ॥ १६॥ खनतो मे क्षिपिबीभिः 
छा्व्यमानाः रसां रता ॥ अथात किमेनुष्ठेथंमस्मांभिः संगयोनितेः ॥ १७ ॥ । 
यस्याहं ह्दयौदांसं से ६शो विदधातु मे' ˆ ॥ तव्यं करूणोसिन्धुसतीथेकी- 
तिरधोक्षजः ॥ १८ ॥ इत्यभिध्या्ैतो नासविवरात्वहसाऽनघं ॥ वराहतोको 
निरिगादगृष्टपरि्माणकः ॥ १९ ॥ तस्याभिपद्यतः खस्थः क्षणन किलं भा- 
| रेत ॥ गनंभात्रः भर्वधे तैदष्धुतमश्न्महतं ॥ २० ॥ मरीचिंधमुखेविय ‡ कुमां- 
रेमेननौ सहं ॥ दष्टा सत्तोकरं पं तकरधरामास चित्रधा ॥२१॥ किंमतत्सो- 
करध्याजं सत्वं दिध्यमवस्थितम्‌ ॥ अहो ईधताश्रयमिदं नासाया मे तिनि 
। ख्यम्‌ ॥ २२ \ ईटोऽगुष्ठीशिरोमात्ः क्षणदण्डशिडासमः। आं पिस्विद्धगवानेषं 
यज्ञो मे' खदयर्न्मनः ॥ २३ ॥ इति मीमांसतस्तस्य ब्रमणः सह सूय॒भिः ॥ 
भगवान्यईपुरुषो जगं जोगेनद्रसैन्निभः ॥ २४ ॥ ब्रह्मणं. हषेयाभौस रैरिस्तौच | 

द्विजोत्तमान्‌ ॥ स्वगेजितन ककुभः अतिस्वेनयता विभ्रः ॥ २५ ॥ निशम्यते | 
। कैसे निका इप्त विषयका बहुतसमय परयत बुद्धि रेप विचरारतेरहे कि-॥ १६ ॥ भरे । 
| । उष्टिको उत्पन्न करतेहए पृथवी अकाठ्म उत्पत्रहए जलपे इकर रसातख्मे को चडीगडे 
। | । अब्र इसमे, इश्वरकररके खष्टिके निमित्त नियुक्त कराह आ भ, कयाकर १ ॥ १७ ॥ सो 
| जिनः इशधरके ` हृदयप्ते म उत्पन्नहुआ हू वह ही पविच्रकरीन्सि, करुणाप्तिघु अघोक्षन 
/ भगवान्‌ काये का उचित उपायकरं ॥ १८ ॥ हेविदुरओी ! इसप्रकार बद्याजीके विचार ¦ 
करतेडुए एक्रायकरी उनकी ना्षिकके चिद्रमं से एक अगृहेके पोऽए की समान शकय । 
|| कार नाकृ निकखा ॥ १९॥ हे भारत विडरनी ! जह्य जी देलतेर ही आकाडमही ¦ 
वह शाकराकार बाख्क क्षणमान्रम दक्र हस्तीकरीं समान ह्‌।गया, यह सतारा बड़ा आ- 
[| श्यं ्रतीतहुआ ॥ २० ॥ तत मरीचि आदि बाह्यण, सनकादि ऋषि ओर स्वायम्भुव 
(| मनुसहित बद्याजीने तिस वराहरूपको देखकर उसके विषयमे अनेकं प्रकारकी तकरेना । 
|| करीं ॥ २१॥ गकर मिष (बहाने) से हमारे सामने विद्यमान यह कोन प्राणी हैः | 
क्या यह मेरी नासिके से ही निकटकर बाहर पड़! हे ९ यह तो बड़ा अश्चथै है ॥ २२ ॥ 
पहि ते यड अगवेके पोरुए की समान दीखाथा वही एकक्षण मं प्रचण्ड रिकरी समान | 
होगया,कहीं यह यज्ञरूप भगवान्‌ ही तो अपना वस्तविक्ररूप छिपाकर मेरे मनकरो मोह 
म नहीं डछरहेदं१। २ ३॥ बह बह्माजी अपने पुत्रे इसप्रकार तकरना कररहे थे -इतनेहीमं 
तिनयन्ञपुरुष भगवान्‌ले तिस अपनेशपतीरको बडे भारी पवेतकी समान करके गजना करी२४॥ 
अपनी गजनासे दरा दिको श्चब्दायमान करनेवाटे तिन सवेग्यापक श्रीहरि ने ब्रह्मानी 
|+ ओर तिन सक श्रे्ठ्राद्म्णो को हर्षित करा ॥ २५ ॥} तवर जनङोकर, तपोडक्र ओर 





[त 


~ ~ - 









 ---न- ~ 


॥ 24112 2 711" 1 १ 


~ ~" १ कक 2 ॐ १ "कच्छ ` ` कुङतै च 











` भध्याय ] तृतीयस्कन्ध भाषाटीका सदित । ( २३९ ) 





ैधेरितं स्वखदक्षयिष्णुमायौमयसूकरस्य ॥ जनस्तपःसत्यनिवां सिन्ते त्िर्भिः 
पवित्यर्नयो शृणस्सं्म ॥ २६ तेषां सतां वेदवितानंभूतिब्रह्यौवधीयोसम्गुणायु- 
वादम्‌ ॥ विनर्् भरयो विवुधोदगरीय गन्द्रशखे जंरमाविंशं ॥ २७1 उरिक् 
प्रवालः खचरः कठोरः सटा विधुन्व॑न्लररो्भशत्वक्‌ ॥ खुराहतीध्रः सिंतदेष्‌ | 
 ईक्ाञ्योतिषैभौसे भगवान्‌ शहीध्रः ॥ २८ । घ्राणेन पृथ्व्याः पर्दर्थी विनिधरन्‌ 
 क्रोडापदेशः स्वथमध्वैरांगः ॥ कराख्दं ए्रोऽध्यक्खदगभ्यायुदरीक्षय .विभौन्‌ श- 
| णतोऽविरशंत्कम्‌॥ २६ ॥ स वजकूटांगनिषातवरेगविश्ीणकुक्षिः स्तर्नयन्नुदन्वीन्‌। 
 उत्यष्टदीोपिधुनरिवरतिख्चकरोक्च यकश्वर पाहि ° भेतिः*॥ ३०॥ खरे; क्र 
 े्थस्तदाप उत्पारपारं त्रिपरू रसीयां ॥ दद॑ भां तैत सुषु श्वी जी- 
वनी स्यमभ्यधत्त ॥ २९ ॥ स्वदंदयोदतय मरी निमभरं स उर्स्थितः सर 
सत्यक निवासी तिन िर्योने, अपने खद्को दूर करनेवाी तिप्त, मायासे वराहरूप 
| धारी भगवानूकी गजेनाके। सुनकर ऋवेद्‌, यजुवद. ओर सामवेदक पवित्र मंत्रे उनकी 
| स्तुति करी ॥ २६ ॥ यज्ञरूप वराहने, अपने गुणकीतनसे पृण तिस, भक्तौकी करीहु 
वेदरूप स्तुतिको सुनकर, उनके उद्यकरे निमित्त फिर गजेकर गजराजकरी समान खा 
। करतेहुए नकप परवेदा क्रिया || २७ ॥ जिन्होने अपनी पछ उपरको खड़ी करी है, जिन 
की ओीवापर्‌ के म्बे २ केरा कम्पायमान होर, आकाद्राम विचरनेवाछे, घोर आक्रारवां | 
। ठे, जिनकी त्वचापर्के रोम ॒तीखेहै, सुर्तेसे निन्दने मर्घोको अस्त्यस्त करदिया `हे, 
| निनकी दाद्‌ स्वेत है, जिनकी दष्टिका प्रकाशा निधरतिधर फेखाहुआ है एसे परथ्वीका | 
उद्धार करनेवाडे वह भगवान्‌. भयङ्कर दादि युक्त दोकरभी अपनी सोम्यदृष्टि से 
तिन स्तुतिकरनेवाञे ऋषिर्यो की ओर को देखकर . अपनी -नािका से, प्रथ्वी की 
पता टगानेके निमित्त घते जम घुसगये।२८।२९। उससमय वज्रमय पवेतक्री समान । 
जो भगवान्‌ का शरीर तिके गिरने के वेगे जिका भीतर का भाग खख्वरागया है सा । 
वह मधकरी समान गर्जन वाटा समुद्र, आरस॑सा होकर, फैर्खीहुर तरङ्गरूप छम्बी २ अपनी 
| भुना से मगवान्‌ की शारणगय। ओर * हे यज्ञपाङक ! भेरी रक्षा करो ' एसा कहकर वि- 
छाप करने लगा ॥३०॥ उससमय, प्रात.सवन मध्यान्हस्तवन ओर तृतीयसवन यह तीन _ 
|| सवन (यज्ञ) जनके रारीरके जोड है रेपे तिन यज्ञमूर्तिं बराह ने वाणकी समान आंकडेदार | 
। || अपने खरोत तिस अपार जङ्को वि्दाण करके पाता मेँ जाकर वह पृथ्वी देखी, जो 
| || पक प्राणियों की आधार थी जर पिरे, प्रल्यकारुफे जङ मँ शयन करने को उद्यतहुए 
|| तिन मगवानले जिसको आपहौी अपने उदर म धारण क्रिया था ॥ २१ ॥ तदन 
|| न्तर जक्मे इूबीहु$ उस रथ्वको अपनी दाढसे उखाडकर रसातङ से बाहर आनेपर 
|| बह भगवान्‌ परमशीभत हुए, उससमय तिप्त जर्के विँ हाथमे गदा केकर उपरको च । 
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( रे न [अ ) सान्वय श्रीमद्भागवत ` [ योदश | | 
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चेरसायाः॥ तजींपिदैद ` गर्दथां 'व॑त॑तं सनाभसंदीपितती्धरमन्यः॥ ३२। जघान 
रर्थानमसर्हविक्रमं स रीण्यिभे मृगरौडिवांभ॑सि 1 तद्र्तपकांकितंगेडतंडो यी । 
गनेद्रो जगं ॥ ३३ 1 तमाछनीरं सितद॑तकोव्या क्ष्मौपुरिक्षपतं गज 
। छीलयांऽग॥ ङ्गाय बद्धाजंलेयोऽनु्रकेषिरि चिभख्या उपतस्थुरीशभः॥ ३४॥ 
जदर्षय उखः; ॥ जितं जितः ते'ऽजि्व॑ यज्ञभावन यीं वन स्वां परिधुन्वते कमः॥ 
यद्रोमगर्तेषु निलियरध्वरास्तरमे नधः कारणसूकराय ते ॥ ३५ ॥ रूपं तैव 
तनु दुष्कृतासनां दुदेशनं देवर यद॑ध्वरौत्मकं ॥ छंदांसि ` यस्यं व्वचिर्वा 
रोभवाज्यं “ 'टशित्वंईधिंपु चतिरहोत्रं ॥३६ ॥ खर्‌ तुण्डं असीत इद 
नाक्तयो रिडाद॑रे चमसः कणरधे ॥ भाशित्रमौस्य रतने ग्रहीस्त ते भच्चवेण ^ ते 
भगवन्भरिहात्म्‌ ॥३७॥ दीक्षाऽनुज॑न्मोपरसदः रिरोधरं खं भायंशीयोद यनीय- 
टकर अनेवाङे ओर प्र्वीको ऊपर को छानेमे रोकनेवारे असद्यपराक्रमी हिरण्याक्ष दैत्य 
को “मेरे होतेहुए तुम तिरस्कार क्य सहते हो, इसप्रकार सद्र नचक्र करे कहन से नि 
नको तीर कोध होआयहे एेपे'तिनमगवान्‌ ने, पिह जसे हस्तीकरा प्राणान्त करता दै तैसे 
सहनमे ही .मारडाद्य; उससमय जेप कोई गजराज मद्धीके टेम टकर मारकर अवि ओर 
|` उसके गण्डस्य ताग्नवणेक्री मदी ख्गकर खाल .२ होगणएहौं तैपे, तिन भगवान्‌करे कपो 
|| ओर मुख हिरण्याक्षके रुधिर कीनसे खल २ होगणए थे ॥२२॥ ३३ ॥ हेविुरजी ! 
1 इाथीकीं पतमान, खडा से अपने स्वेत दन्तौ फे अग्रभागपर प्रथ्वीको उखाडकर धारण क 
(| रनेवाले ओर तमालबृक्ष ( आतनृप्त ) की समान इयामवणे तिन वरादरूप ईश्वरको देख 
करर बह्मादि ऋषि, हाथनोडकर वेदक सक्ते उनकी स्त॒ति करने खगे ॥ ३४ ॥ कपि 
॥ वोठे, कि हे किसीके जीतने मँ नअनिव।छेःभगवन्‌ ! तम्हारी सर्वदा जयजयकरार हो 
हे यज्ञपते ! अपनी वेदत्रयीरूप मूर्तिको वारम्वार कैपानेवाडे तुमको प्रणाम जिन्‌ आपके । 
शरीरके रोमोक चिद्रो मे. सक यज्ञ रीन से होरहे है तिनं, पृथ्वीका उद्धार करनेके नि- । 
मित्त वरादरूप धारनेवारे तुमको प्रणामः २९ ॥ हेदेव ! यह नो तुम्हारा यज्ञात्मक 
शरीर है सो वास्तवमं पापी पुरुषौकी दष्टे के सामनेनदीं आप्क्तातरयेकरि तुम्हारी त्वचामं , 
गत्यन्रीःउष्णिक्‌ आदि न्द्‌ रहते, केशके विँ दभे हे, दष्टमे घत हे, ओरं चारो चरणों ` 
म होता-अध्वय आदि चार ऋत्विजंक्रे चार कर्म ॥ ३६ ॥ देडशवर ! तुम्हरे मुखके अ 
अभागं जुहू (दस्नकरे मुखके आकारवाटा ) पात्रहै,नाप्तिकके दोनो छिद्रामं खुत्रानामक यज्ञ ¦ 
| का पात्रहै, उद्रमं इडा ( हाथभर छम्बा चोकोना ) पात्रे, कानके छिद्रो म चमस ८ आ- 
ठ अंगु के सोमपात्र) है, मुखे प्राशित्र ८ गोके कानकी समान ) पात्र है, कण्ठके चिद्रमं 
। अह (वारह सोमपात्र ) हँ ओर हेभगवन्‌ ! आपका चवण ही अथिहीत्र हे ॥ ३७ ॥ हं 
यज्ञवराह ! दीक्षा (यज्ञम दीक्षित होने के निमित्त कुई इष्टि ) हौ वारम्वार्‌ धारण करा- 
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अध्याय | तृती यस्कन्धं भाषाटीका सहित । ( २४१ ) 
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द॑; ॥ जिव भर्वयिस्तवं शीषेकं' ° तोः सभ्यावश्चथ्यं चिं्तयोऽनो दिते 
॥ ३८ ॥ सोमस्तु र्तः सवनान्यवस्थितिः संस्थोविभेदास्तव देव धातवः ॥ , 
सना संबाणि शरीरसंधिस्त्वं सवेयज्ञक्रतुरिषिवंन्धनः ॥ २९ ॥ नैमो नर्म | 
| सतेऽचिलयजदेवताद्रव्याय सवेक्रेतवे क्रियांसने ॥ वेराग्यभक्त्यातसनंयाचभा- 
। पितन्नानाय चि््ीयरते नमो समः ॥ ४० ॥ द॑घर्रकोव्या  भर॑बस्ल्र्थ शता 
पिराज॑ते भचर भः सभुधरा ॥ यथा वर्नीनिःसरको दता धरता मतगजद्रस्य स- 
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॥ चकित ठगोदधनेन भूर्यसा कुखचदद्रस्य चये वि्मः॥ ५२ ॥ 
धपे जर्मतां सर्स्युषां लोकमय पैतनीभसि मतरं पिता ॥ विभः ~ | 
नप सह स्वथ यस्यां सवतमोऽ्नि भिषोर्मावर्धाः ॥ ४३ ॥ कः च | 
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हुआ तुम्हारा अव्रतार हं, उपप्तद्‌ ( ईप्त नामक्रा त।न इष्टय ) तुम्हार आवा हं प्रायणीय । 
ओर उदयनीय ८ इप्त नामक दे इष्ट) तुम्दारी दाद्‌ ईह, प्रवग्ये ( महावीर ) तुम्हारी निहा 
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समभ्यावप्तथ्य ( सभ्यक्रहिये होमरहित अम्नि, आवप्तथ्यकदिये जिप्तमं हवन कियानाय | 
ह अग्नि ) यह यज्ञरूप तुम्हारा मस्तक हे, चिति ( इष्टिकाचयन -) तुम्हार प्राण ह | 
८ ॥ हे देव ! सोमरस तम्दारा वायं हे, प्रातःसतवनादि तीन सवन तुम्हारी बाङ्कपन । 
आदि तीन अवस्था हं, अन्निशेम्‌ आदि सात सस्या तुम्हारी सात धातु € द्वादशाह आदि | 

सरक सत्र तम्हारे शरीरके जोड हं अथ।त्‌ त॒म सक्र य्न-क्रतरूपहा आर उनमक्र सक्र 
| इष्ियं तुम्हरे सन्धिस्थानोके बन्धन है ॥ ३९ ॥ कठ मन्त, देवता ओर धत आदि द्- 
। व्यरूप, सकट यज्ञमप ओर कमभछप तुमको वारवार नमस्कारहा. वैराग्य, भक्ति अ।र मन 
की स्थिरताते प्राक्च होनेवाञे ज्ञानस्वरूप ओर्‌ ज्ञान देनेवाडे गुरुरूप आपको वारम्बार्‌ न- 
। स्कार है ॥ ४० ॥ हे भूमिके धारण करनेवटे भगवन्‌ ! जेते जलम्‌ पे बाहर निकरे 
वलि मदोन्मत्त हस्तीकरके दाँतोपर धारण करीहई पत्ताहित कर्मनी ओोभा पाती हं 
|| तेसेदी तुम्हारी अपनी दाद्पर धारण करहु यह भमि पवेर्तोप्तहित अति रोभाक्रो प्राप्त | 
| रही डे | ४१ ॥ अथवा अपने ऊपर मेको धारण करंनेवाडे बंडे २ शिरसे जते , 

|| किरी कुलपपैतकी शोमा होती हे तैसेही तुम्दारे वेदत्रयीखूप इस वराहराशार की, दांतौपर 

| | धारण केरेहए भमण्डर्पते शोमा हरदी है ॥ ४२ ॥ हे देव ! स्थावर ओर जङ्गम दोनो 
९|| प्रकारके विश्वके रहनेकी व्यवस्था ८ ठी कटाक ) करमर के निमित्त, अपनी पत्नीलूप इस ज- 
गन्माता ८ प्रथ्वी › को उत्तमप्रक्रारसे स्थापनक्रो क्येकि-तुम सकल जगत्‌ पिताहो | 
नेमे यज्ञ करनेवाले पुरुष; म्से अरणीमें अनि स्थापन करते हं तसे तुमने भूमिके । 
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रथ्वीपर वप्तनेवाछे हम, तुम पिताप्तहित इप्त माताकरो नमस्कार करते ईह ॥ ४३ ॥ 





३९ 





पत्रपाञ्नेना ।॥.-४ १ ॥ चयोमयं रूपपदं च सौकरं श्मण्डठना्थं दर्ता ध्तेन । 


विषे अपना तेन ८ छोकाक्रो षीठपर धारण करनेकरं शाक्ते ) स्थापन किया हे अतः इस | | 
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५ ( रर ) सान्वय श्रीमद्धागवत्त- [ ज्योद्श 


इधातान्यतेमस्तवे पभो रसां गताया थव उद्व्वेणम्‌ ॥ भ" बिसपोऽसो' | 
स्वैयि विश्वविस्मये * थो ययेदं ' < संखेजेऽतिविस्मैयम्‌ ॥ ४४ ॥ बिधुन्वैता | 
वेदमय निनं वपुजनस्तपःसर्यनिवासिनेो भैयं ॥ सटारिखोधूतरिवांवुविंदुमि- 

| विमृज्यमाना अमीर पावितः ॥ ४५ ॥ सै वैः वैत च्रष्टमतिरतव्षते थः के- 

| मेणां पारमपारकमेणः ॥ यद्योगमा्यींशुणयोगमोहितं विभ्धवं स॑त भम॑वन्नि 
धेहि शम्‌ ॥ ४३ ॥ मेत्रेयै उवौच ॥ इर्युपस्थीयैमानसतेयुनिभिनैढयवौ दिभिः ॥ 

| शटि स्वखुरर रांत उधाधत्तानिर्ताऽवेनिं ॥ ५७ ॥ स इत्यं भगवातुर्बी वि- ¦ 
ष्व॑क्तेनः भजपतिः ॥ रसाया टीश्योन्नीतौमस्च न्यस्य अधौ ईरिः ॥ ४८ ॥ 
थ एवमेतां दद्िमिधसो हरेः कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः ॥ शण्वीत भक्त्था | 
। श्रवय्षं ' वोशतीं ज्नीदिनेऽस्थशं 'हेदि भसीदति ॥ ४९ ॥ सेस्मिन्धस- 
न्ने सक्खाशिषां पभो किं दुंखेभ र्ताभिरंछ ठर्वँत्मभिः।। अनन्पटष्व्या भज॑तीं । 


हेप्रमो ! पाताठमं गहेहईे भूमिका जो तमने उद्धार किया, इप्तकाय को करने का तुम्हारे 
सिवाय दसरा कोन मनममी विचार करप्क्ताथा १ अथात्‌ कोडभी नहीं करसक्ताथा तथापि 
सकल आध्यो स्थानखूप तुम, यह प्र्वीका उद्धार आश्चर्यकारक नदीं है क्योकरि- 
| तुमनेतो अपनी मायासे इस अति आश्चयेकारी जगत्‌को रचा ॥ ४४ ॥ हेरश्वर } अपने 
इस वेदरूप शाररिको कम्पायमान करनेवाठे तुमने अपने शरीरपर के छम्बे२ केदाके अ्र- 
भागेसि उडशृुहं पवित्र जलकरी विन्दु ओंपे, जन तप ओर सत्योकवासी जो हम तिनके | 
ऊपर छिड्ककर अतिपवित्र किया ॥ ४५ ॥ हेदेव ! तुम्हारे जिनक्रम्भीकरा अन्त नहीं | 
है उनतुम्हारे कर्म्मोका अन्तनाननेक्री जो इच्छा करताहे उसकी बुद्धि नष्टडई समञ्ना 
चाहिये, हेमगवन्‌ ! यह पकट्विश्वःतुम्हारीही योगमायापते प्रप्तहुए विषर्योके कारण मोहित 
होरहहि, अतः अचिन्त्य अनन्तशक्ति आपको जानकर यह विश्वजैते तुम्हारी भक्तिकरे 
त्योही तुम इसके ऊपर अनुग्रह करो ॥ ४६ ॥ मेत्रेयजी कहते हैँ क्रि हेविदुर जी ? इस 
प्रकार तिन बद्यज्ञानी ऋषियोके स्तुति करनेपर तिन नगत्रक्षक्र मगवानूने अपने खुरोसे 
ख्बलाण्हए तिस जरकरे उपर एथ्वीको स्थापन करा | ४७ ॥ तदनन्तर प्रजापाख्क 
दःखं हरनेवाडे तिन विष्वक्सेन भगवानने, पातात टीकाकरकेही ऊपरको निक्राडी हई 
परथ्वीको जलम पदिटे कहे अनुसार स्थापन करके निजधामको गमन किया ॥ ४८ ॥ 
¦ हेविद्धरनी ! जिनकरेःमायाके प्रभावे करेहुएु चरित्र वणन करनयोम्य ह, आर जनके विष 
। ठगारैहई वद्धि सकट दुःखौका नारा करतीहै तिन दारेकी इप्त अतिमङ्गरकरारी सुन्द्रकथा 
करो जो पुरुष भक्तिसे घनता वा दूसरे को सुनाता है तिसके हृदयम जनादेन भगवान्‌ 
। क्रीघ्रदी प्रसन्न होते ।॥ ४९ ॥ देविदुरनी ! तिन सकर आडीवोदीके स्वामी के प्रसन्न 
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अध्याय ] तृतीयस्कन्ध भाषाटीका सदित्‌ । ( २४३ ) 
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| शायः सवयं विधत्ते स्वगतिं परः परमं ॥ ५० ॥ कों" नाभ ठीके | 
पुरषाथसाराित्पुरकथानां भगव्थासुधाम्‌ ॥ पीय कंणाजर्िभिभेवै- 
| पहामंहा विरज्येत विना नरेपैरस्‌ ॥ ५१ ॥ इतिश्रीभागवेत महापुराण 
तृतीयस्कन्धे सूकररूपानुवणने तयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ ॥ श्रीशुक 
। उवाच ॥ निरम्य कोषारविभोपर्वेणितां रेः कथां कारणसूकरात्मनः ॥ पुनः स 
| पच्छ तुद्यतान्नैलिन ` च्रौति्र्ो विदुरो धत्तः ॥ १॥ विहुर उवाच ॥ | 
तेनेव तु युनिश्रे्ठ रिणा यंज्ञमृत्तिना ॥ ओंदिदेत्यो िरण्याक्नो हते ईत्यु्- | 
म ॥२॥ तैस्य चोद्धरतः क्षोणीं स्वदरैष्रमेण टीख्या ॥ दैयराजस्य च ब्र- , 
तन्कस्मीद्धतो'' र्धः ॥ ३ ॥ सेत्रेम उवाच ॥ सधु वीरं त्वयी पृष्टेमवता- | 
| रथां दरः ॥ यं पृच्छसि मैत्यानां गरत्युपीशविशातनीम्‌ ॥ ४ ययोत्तानपदः 


 । त 


पुत्रो युनिना गीर्वयाऽभकंः ॥ मलो कलेवर रध्न्यैधिंमार्रोह ' दैरेः पदम्‌ ॥ 
॥ ९ ॥ अथात्रापीतिहासोऽयं श्चतो मे" वणित: एर ॥ बरह्मणा देवदेवेसं दे 


| होनेपर कोन वस्तु दुटेभ है ? कुछ दुरम नहीं है. तथापि उनसे विषयभोग की याचना न 
करे, कर्ये कि-वह थोडे समयपथन्त रहनेवाछे है ओर सवके हृद्य मे वसनेवाडे वह 
। भगवान्‌ अनन्यभावसे अपनी माक्ते करनेवाछे प्रुपोको अपनी उत्तमगति स्वयं देते ° 
| इसमे अहो ! इसटोकरमे पुरुषार्थोके तत्व को जाननेवाखा ओर कोनप्ता पुरुष, संसारनााक 
पुरातन कथाओं से भगवत्कथामरतका अपने कानरूप अज्ञलियां से पानकरना त्यागेगा | 
| परक धिवाय दसरा कोई नहीं त्यागेगः ॥९ १॥ इति तृतीय स्कन्ध म त्रयोदा अध्याय 
। समाप्त ॥ # ॥ श्रीडाकदेवजी करत हैँ क-हेराजन्‌ ! भगवत्‌कथाको स॒ननेका नेतधारण 
| कएनेवाडे बह विदुरजी, भेत्ेय ऋषिकी वणेन करीहुई, थवीका उद्धार करने के निमित्त 
वराह अवतार धारण करनेवाडे श्रीहरिकी कथाका सुनकर, परी २ तृक्तिन होने के 
कारण फिर हाथ जोडकर मेचेयजी से प्रञ् करनेरगे ॥ १ ॥ बिदुरजी वो, हेमुनिवर ! 
तिनही यज्ञमर्तिं श्रीहरिने आदिदेत्य हिरण्याक्षका वधकिया, एसा मेने सुना ॥२॥ 
परन्तु हे ब्रह्मन्‌ ! अपनी दाढके अग्रभागे सहजम ही पृथ्वीका उद्धार करनेवाङे तिन 
भगवानूका ओर हिरण्याक्ष देत्यरानक्रा युद्ध किप्रकारण से हुआ १ ॥ ३ ॥ मेत्रेयजी 
ने कहाकि-हेवीर ! तुमने बहुतस॒न्द्र प्रभ करिया, क्योकि तुमने मनुप्योकी त्यु के पाडा 
को काटनेवाटी श्रीहरिकी आवतारकथा वृङ्ी है ॥ ४ ॥ नारदमुनि की गानकरीहु 
जिप्तकथा के प्रभाव सै उत्तानपाद्‌ राजाकरा पुत्र बाङ्क धुव, खत्युके मस्तकपर्‌ अपन 
चरण रखकर; विमान गें वैठं अचरष्थान के ऊपर चद्गया ॥ ९ ॥ अव तुमने जो 
प्रक्रियारै इरी विषयक्रा परिडे सकर देवता्कि द्याजीते प्र भ करनेपरःदेवदेव ब्रह्माजी 
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। वूनामतुपृच्छंताम्‌ ॥ & ॥ दितिदेक्षार्यणी क्ष्तमौरीत्ं करस्यपं पैति ॥ अपल- 
कामा चकमे सन्ध्यायां हच्छ्यादिंता। ७1 इद्राऽभिजिंं पयसा पुरषं यषां 
पति ॥ निभ्लोचर्त्यकं भासीनमरन्यारे समाहितम्‌ ॥ ८॥ "दितिरुवाच ॥ एषं 
। मीं तवल्छते विदन्‌ काभ आत्क्रासनः॥ दुनोति दीनां विक्रम्य रभ्भामिषं 
मतङ्गजः; ॥ ९ ॥ तदधवेन्दह्यमानोयां सपत्ीनां सर्गृद्धिभिः ॥ भजावंतानां 
भद्रं ते ˆ मस्थायुङ्कामनुर््दं ॥ १० ॥ तेर्यापोरमानानां लोकानाविशते 
। यशः ॥ पेतिभेवद्विधो यौसां पन्यां नईं जायते ॥ ११॥ दरापितानो 
। भगवौन्‌ दक्षो दुदिरवत्सलः ॥ क णीत वैर वत्ता ई्यवृच्छत चः पृथक 
,# १२ ॥ सं विदितवात्पनानां रो भवे संतानभ्यवनः॥ अयोदशादद्‌ 
तारां यस्ते ` सीख्मनुव्र॑ताः॥ १३॥ अथ मेः कुर कल्याण कामं कैजविखो- 
चन ॥ आतेपिसपेणं धूमननमेये हिः महीयसि ॥ १४॥ ईति तीं वीरं मा- || 

| शचः ङपणां वदुभाषिणीम्‌ ॥ परयादानुनयरन्वाचा भटद्धानगकेडमराम्‌ ॥ 








ने देवताओंकि अथं वणेन कराहु भ यह इतिहास भेन सनाद ॥ ६ ॥ वह इपप्रकारहे कि 
हेविदुरजी ! दक्षध्रनापतिने अपनी दितिनामक कन्या, मरीच के पुत्र कड्यपजीको दीथी | 
वह एकसमय अपनी. सपतिर्यो के सन्तान देखकर “ मेरेभी सन्तानहो " रेसी इच्छा | 
करके-कामातुर होतीह सूयास्त होनेपर प्रदोपप्तमय मँ, जिनकी जिह्वा अग्नि है रेमे | 
| यज्ञपति श्री विष्णुभगवान्‌ का पायप्त से हवन करके हवनमन्दिर मँ समाधिस्थ वैेहुए 
| अपने पति की .इच्छा करनेखगी ॥ ७ ॥ < ॥ दितिने कहा करि-हे सर्वज्ञ ! जपि 
('मदमन्तहाथी केठेके वृक्षको पीड़ा देता हे तेपे, धनुषको धारण करेहुए यह कामदेव । 
| अपनी ञूरता कट कर्‌ताहुआ ु्दीनको आपके निमित्त (पीडित कररहा दे ॥ ९ ॥ 
(  ॥ अतः पुत्रवती सपत्न्यो की सुखसम्पद्‌ओं से सन्ताप को प्राप्त होनेवाडी मेरे उपर | 
| अपि अनुग्रह करे आपका कल्याणहो ॥ १०. ॥ आपस्ता पति जिनके वि्पुत्ररूप से | 
|| उत्प होति ेसी पतिते अधिक सन्मान पानेवाटीं जिया की कीर्ति सवरोकमें कैखतीदे । 
।॥ ११ 1 पूवम हमारे पिता भगवान्‌ दक्षे, हम पूत्रर्योपर परमप्रम करतेहुए पुत्रयो 
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| तुम किंस २ पतिक वरोगी' एेसा दम सव पुत्रया से एथक्‌ २ वृज्ञा | १२ ॥ उसप्तमय 
 वैदाक्री द्धि की इच्छा करनेवाङतिन मारे पितानेःहमसव पुत्रियां का अभिप्राय जानकर 
। उन से आपिकरे स्वभाव के अनुसार वत्तीव करनेवाटीं हम तेरहं कन्या आपको समै 
। करीं ॥ १३ ॥ अतः हेकमटनयन | मज्गररूप ! मेरी इच्छा पूणे करो, क्योकि हैते 
। श्रेष्ठ ! आपस्मान महान्‌ पुरूषोकरे विषं मुञ्चसमान दीनजनोकी शरणजनाना निष्फठ नही- 
| होता 1 १४ ॥ देविदुरजी ! इसप्रकार अतिवदेष्रए्‌ कामदेवतते मोदित दीन ओर अधिक 
 श्राशैना करली तिस अपनी भायाक्रो, सन्ध्याकाल टल्नेके निमित्त, वाणीसे समञ्नातेहए 
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अध्याय ] तरतीयस्कन्ध भाषादीका सरित । ( २५४५ ) 
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॥ १९ ॥ रष तेऽ विधाश्ष्यामि मिध भीर यदिच्छसि ॥ तसः कषमं शं । 
क : छयास्सिदधिरखेवमिंकी यतः ॥ १६ ॥ सीभ्रमाचपादीय स्वाश्रमेण कख 
अवान्‌ ॥ व्यसर्नाणिवमेत्येति जरेयानेयेधाऽणवम्‌ ॥ १७॥ यामाहरौत्मनो धर्षः 
शरथस्कामस्य मानिनि ॥ यथां स्वधुरमध्यस्य पभा शंसति विख्ंरः ॥- १८ ॥ 
यामाशियेदरर्यारातीन्‌ दंजयानितरोधिमेः ॥ वयं ज॑येम देखोमरस्यनदभपति 
था ॥ १९ ॥ सः वयै भर्भवैस्तां तौमनुर्वत ग्रहश्वरि॥ अप्थाधंषा बी कार्येन । 
येः चोन्ये ` गुणश्धवः ॥२०॥ अथापि काममेते ते पजंत्ये करेवाण्यदम्‌॥ यर्था | 
भां नौतिबोचंन्ति बहर्त तिपाखय ॥२१॥ एषी घोरतमा वेद घोराणां घोरै 
ना॥ चरति यस्यां भूतानि रतशाईचराणि ट ॥२१॥ एतस्यां सधि संध्यायां भः 


गवोन्‌ भूतर्भोवनः। परीतो भतैपषद्धिषेषेणांसीति भूतंराद्‌।२ ३। ्मचानचंक्ानिल- | 
घूटिभरूम्रविकीणविद्योतजगाकखापः ॥ भस्मावगुगमटरुक्मदेद्ये देर्बाख्भिः प- 
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तिन मरीचेके पुत्र कदयपक्रहपिने कहा ॥ १९.11 हेडरपोकप्रिये । यदम, तेरे मनमं जिस | 
कीं इच्छा तिसतेरे प्रिय कायै को करतार, क्योँकि- जिसे पुरुषके धमे; अथे ओर काम 
इन तीनो पुरुषार्थोकी सिद्धि होती तिस पत्नीकी इच्छाको कौन पुरुष पणे नहीं करेगा 
॥ १६ ॥ जपे क्णैधार ८ माह › नौका करके द्रे पुरपोके सहित आपभी समुद्रको 
तरजाताहे तेपे सपत्नीक पुरुष, अपने गृहस्थ आश्चमके द्वारा, दृसरे आश्रमेकि प्राणियों 
को ठेकर ( तिनको अन्न, वचर आदि देकर ›) आपी दुःखरूप समुद्रको तरजाताहै॥ १७ 
हेमानिनि ! जिप्तको,तीनप्रकारकापुरुपाथे चाहनेवाङे पुरुष का आधा अङ्ग कदाहं, जिसके 
उपर अपने सकख्कमोक्रा भार रखकर यह पुरुष.निश्िन्ततासे अपने व्यवहारं चराताहैं १ ८ 
जप्त दुगेपति ८ किटेका माश ) टटनेवारे शत्च ओंको सहन मं जीतटेता हे, तेप्तेही हम 
|| गिप्क्रा आश्रय करके, अन्य आश्रमवारोके नीतनेमं न आनेवाडे इन्द्रियरूप राञ्ज को 
| सहन मं जीतट्ते हं ॥ १९ ॥ हे घरक स्वामिनि ! हम ओर हमारी समान अन्य जो 
| || गृणग्रा पुरुष ह वह, अनक उपकार करनेव। ख तुङ्जसी अपना भायाजा कं उपकारका | 
॥ || प्रत्युपकारः ( बद्डा , करनक, अपनी पूरी आयु करकेभीं समथ नहा हासक्ते ॥ २० ॥ | 
| || तथापि सन्तान प्रा होनेके निमित्त इप्त तेरे मनोरथ को पूणं करतार, परन्तु छोक मेरी निदा | 
8. || नकर, अतः दो घडी पयन्त धरन्‌ धर॥ २१॥ यह समय राक्षप्त आदि मयङ्कर प्राणियों | 
| || के फिरने का है ओर देखने मेँ तथा स्वभाव मे भी मयङ्करेदै, क्योक-इपपमय, महादेवजी | 
|| के अनुचर भूत, जिधर तिधर विचररहे हैँ ॥ २२॥ हेपतित्रते ! इस सन्ध्याकारके समय । 
£ प्राणीमान्र का परिपाङन करनेवारे भतपतिं भगवान्‌ महादेवजी; भत प्रेत आदि गणा को | 
1 अपने साथःटेकर वृषभ पर वैटक्र विचरे ॥ २३॥ उमशानकी वायुकी गांठसे उडाए | 
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| | पिशाचके आचरणक्री समान वत्तीव करिया हे ॥ २९ ॥ निन्होने वदन, पुष्प, आ- 


|| शिष्रनीके छोकरि्षारूप आचरणका हास्य करते है ।॥ २७ ॥ बह्मादि देवताभी जिन 


|| के इतप्रकार कहनेपर भी कामदेवे व्याकरुखहुर तिस दितिने, वेदयाकी समान निरज 


॥ २४६ )  सान्वय भीमद्धागवत- [ चतुदश ` 
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यति दरषरसतेः ॥ २४॥ अ यस्य रके खजञैनः पैरो वो आयातो ' नोते । 
केशिदधिगं्ैः ॥ यथं 'तेयेचरापविद्धामाशोसमहेऽजीं बव युक्तभोर्ीम्‌ ॥२९॥ | 
यरस्यानवदां चरितं भनीपिणो शणन्त्यविद्यापटलं विभिंत्सवः ॥ निरस्तक्षाम्या- 
। तिशयोऽपि यत्स्वयं पिजावंचयोमर्ैरदर तिः संताम्‌ ॥ २६ ॥ ईसन्ति यस्या 
सितं हि ˆ दुभगोः स््ात्मन्रतस्याविईषः समीहितम्‌ ॥ चयैवंस्रमास्याथरणातै- 
| ङेपनेः श्वभोजनं सार्त्मेतयोपरालितम्‌ ॥ २७॥ ब्रह्मादयो यल्छृतसेत॒पाला य- 
। तारणं विश्वमिदं चै मार्या ॥ आज्ञकिरी तेस्य पिश्चीचचयो अंहो विभून्न्- 
| सतिं विडरेनम्‌ ॥ २८ ॥ मेनेथ उवाच ॥ "सेवै सम्थिदिते भरो मन्मथोतम- 
| पितेन्दरिया ॥ जग्राह पासो व्रदषेषैकीवि गतर्जपा ॥२९॥ स विदिरैवाऽथ भाया 
। यास्ते निर्वन विकर्मणि ॥ नेत्वा दिष्टा दसि सैधाऽ' थोपवियेशंह ॥ २० ॥ 
हए भूषिते अटाहुआ ओर विखराहुआ निनका जगराजूट देदीप्यमान होरहा है ओर मस 
|| मखाहुआनिमैर तथा सुवणक्री समान जिनका शरीर एेसे तेरे देवर नो महादेव वहःचन्द् 
|| सूर्य ओर अग्नि इन अपने तीन नेतरे सि जगतमेके सक पदार्थौको देखरहे है २ ४इसजगत्‌पे 
जिनक्रो कोई अपना वा पराया नर्हहि तथा जिनक्रा कोई परममान्य वा निन्दापात्न भी नहीहै, । 
तथापि जिन्देने भोगकर निमील्यक्री समान अपने चरणते दूर फैकीहुई मायाकी रचीहई | 
|| सम्पत्िरयो करी हम,अनेकों वतोकरके महदिवनीकी आराधना कर आजञाकसते है यह कैप | 
|| आ्येकी बात हे ॥२९॥ अपने ऊपर मायके आवरण (परदकरो दूरकरनेकी इच्छ | 
|| करनेवाढे उद्धिमा्‌ पुरुष, जिनके निष चरितरोका वणेन करते दै, जिनकी समान वा 
|| जिनस अधिक को दूसरा नहीं है ओर सराधुपुरुपोकी गतिरूप होकरभी निन महादेवजी 
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मूषण ओर केशको सैमाठने आदिके द्वारा, श्वानोके मक्षण करनेयोग्य अपने शरीरकी 
आत्मा मानकर रान किया है वही अभागे अन्ञानीपुरुष, आत्मस्वरूपर्मे मग्न रहनेवढे 
की रचीहड धमेमयौदा का पाटन करते दै, इस सकल विश्वो जिन्होनि उत्पन्न कियाहै, 
ओर सष्टिकों रचनेवारी मायाभी जिनकी आज्ञा के अनुप्तार काये करती हे तिन महा 
देवजीने स्वय पिशाचकी समान आचरण. धारण करा है ! इससे निः सदेह जगद्भयापक 
भगवान्‌ की छीटा अचिन्त्य है ॥ २८ ॥ भेत्रेयजी कहते कि-देविद्ुरनी ! कड्यपनी 


होकर उन बह्यपिं का वस्र पकडछ्या ॥ २९ ॥ तदनन्तर उन कञ्यपजी ने निषिद्ध 
। कमे करने मँ अपनी खीके उप्त आग्रहको जानकर कोई उपाय न चर्नेके कारण देवरूप 
| इृशवरको नमस्कार करके तदनन्तर एकान्त म॑ उसके साथ सङ्गम क्रिया ॥३०। = | 
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अध्याय तरतीयस्कन्ध भाषादीक्रा सहित । { २४७ ) 
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अथोपस्पृर्य संलिरं भ्राणानायेम्य वाग्यतः ॥ ध्यायेन्‌ जजीप विर्न अख 
जयोतिः सनातनम्‌ ॥ ३१ "दितिस्तं व्रीडिता तेन कंमौवचेन भात ॥ उधसङ्ग 
म्य विप्रषिमधोर्भुख्यभ्यंभाषत ॥२३२॥ दि' तिरुवौच ॥ च मः गभं मिमं चदन 
मरतीनाम्षमोऽयधीत्‌ ॥ शद्रः पतिर्हि भरतानां यस्वीर्करेवमंहसं *८॥३३॥ भमो 
| रुद्राय महते देवायोग्राय मीदषे ॥ सिर्याोय न्यस्तदण्डाय धृतदण्डाय मन्यवे ॥३४॥ 
न्‌ प्रसीदतां भामो भगंवालवेलम्रंह ; || व्यौधस्याध्यज्तकप्यांनां स्रीणां दरव 
सतीपतिः; ॥ ३५ ॥ मेत्ेय उवौच ॥ खरसगेस्यौचिषं लोक्यामाशासानां वेषै- 
तीम्‌ ॥ नित्तसैध्यानियमो भायामाह भजौपतिः ॥ ३६ ॥ कर्दयप उवौचः॥ 
अप्रायत्यादार्मनस्तं दोर्षान्मोहूरतिकादुर्तं ॥ मनिदेशांतिचारेण देर््रानां ति 
लन्‌ ॥ २७.॥ भविध्यतस्तवीद्वीवभद्रे जाठराधमौ ॥ ठोक्न्स्ींखासी < 


। यढ मृहुराक्दयिष्यतः ॥ ३८ ॥ भाणिंनां हन्यमानानां दीनानमढरतागसां ॥ 


[५ 


तेन मुनिने ज्ञानकरके प्राणायाम कर मोनव्रत धारण क्रिया ओर शुद्ध सत्वमृत्ति निमेङ 
ज ( सूय ) का ध्यान करतेहुए्‌ सनातन ब्रह्मरूप गायत्नीमन्त्र का जप किया ॥३१॥ 
हेविदुर नी {दिति तो, तिस निन्दितकर्मपे छञ्नित हो कर्यप ऋषिक समीप जाकर नीत्त 
को मुख केरेहुए कहनेरगी ॥ ३२ दितिबोढी-हेव्रह्मन्‌ ! मेने जिनका अपराधं किया है 
वह भूतपति भगवान्‌ रुद्र, मेरे इस्त गभका नादा नक्रं ॥ ३३ ॥ जो अपराधियाके प्रति 
तिमयङ्कर, सकाम कर्म करनेवार्खँ को तिन कर्मोका फल देनेवाटे, निष्काम कमं करने 
| वादा को मुक्ति द्नेवाडे, वास्तनमें दण्डका त्याग करनेवाछे परन्तु विषय मँ दण्ड 
| धारण करनेवाछे ओर तिन दुष्टौका नाशा करनेके विषयमे कोधरूप धारण करनेवलिहं तिन 
परकछ्टुःखनाशक महादेवजी को नमस्कार है ॥ ३४ ॥ वह पृण दयाटु,सतीके पति मेरी 
भगिनीके स्वामी भगवान्‌ महादेवजी.मैधा निर्दयी व्याधकोभी जिनके उपर दया आनाय 
एसी हम निय के उपर प्रसन्न हाँ ॥ ३९ ॥ मेत्रयजी ने कहा फ-देविदुरनी ! थर २ 
। || कापर्ताहुर ओर “ मेरी सन्तान का इस रोक ओर पररोक मं कल्याण हो › एसी इच्छा 
। || केरनेवाटी ति अपनी खी को देखकर, सन्ध्याकार के समय. करनेयोग्य. कम प्त निवट- 
। || कर वह्‌ करयप ऋषि, तिप खी से कहनेख्गे ॥ ३६ ॥ कडयपजी ने कहा किं-अरी 
॥ || अभद्र ! चण्डी तेरा अन्तःकरण अशुद्ध होने से, सन्ध्याका का अमङ्गक समय होने 
| || मेश आज्ञा को न मानने से ओर रुद्र भगवान्‌ के अनुचर देवाका अपमान करन पतेर 
| || भमङ्गखकारी दा अधम पुत्र होगे ओर वह छोकपालों सहित त्रिरोकी को वारम्बार दुःख 
दैगे ॥ २७ ॥ २८ ॥ उनके द्वारां निरपराधी दीन प्राणि्यो का वधं होने परः लियं के 
॥ || उपर बलात्कार होने पर ओर अपराधके कारण भगवद्धक्तौ के कोधित होनेपर,उसप्तमय || 
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( २४८ )) सान्वय श्रीमद्धागवत- ` ` [चतुदश 








सीणां निग्हर्माणानां कोपितेर्षं महात्म॑स॒ ॥ ३९ ॥ तैदा बिबरेश्वरः $ंदो भं | 
५ | गवबेखिकभविनः ॥ हनिष्यत्यवतीयासों * ्यथौद्वीज्छतपवधृकर्‌ ॥ ४०॥ दि 
|| तिरुत्रौच ॥ वैध भगवता साक्षौत्संनाभोदारबाहना ॥ आर्ची से पूर्न॑योमेय मा 
दाद्रा्य॑णादिभो ॥ ४१ ॥ स ब्रह्मदण्डदैग्धस्यः सच भरतर्भयदस्य चं ॥ नरि | 
काशवौनुहेति `यं यां योनिमंसो शतिः ॥४२॥ कडथप उवोच । कृतशोकारता- | 
चेन स्यः. पलयवपदनात्‌ ॥ भगर्वे्युरमांनाच वे स्यपि चादर्सत्‌ ॥ ५३॥ 
पुत्रस्यवं सै पर्चीणां भोवितेकः सतां सतः ॥ गास्यन्ति यर्बशषः शुदे भगव 
सा सभम्‌ ॥ ४४ ॥ योगे मेवं ईवणी भावयिष्यति साधवः ॥ निवैरादिभिरा 
त्मने यच्छीमनुवतितुम्‌ ॥ ४९ ॥ यत्मसादादिदे विश्च भसीदति यदौ तकं। | 
। स स्वेदम्‌ भ्भवान्यस्य तोष्यतेऽनन्धया दशा ॥ ४६ ॥ स वै महाभागवतो म- 
हीत्मा महानुभावो मर्हतां मदिः ॥ प्रृद्धभक्लया द्यतुभावितांश्ये निवश्य व ¦ 
कंठमिम- विहास्यति ॥ ४७॥ अरषटः शीरुधरो गुणाकरो हृष्टः पर्या व्य- 
|| कौ की रक्षा करनेव ङे यह विशशवर भगवान्‌ करुद्ध होतिहुए्‌ अवतार धारण करकेःजप | 
{ वज्रधारी इन्द्र पवतो का छेदन करता हे तैसे तेरे पुत्रो का वध करगे ॥ ३९ ॥ ४०॥ 
। दिति बोडी कि-हे प्रमो ! सुदरान चक्रके प्रभावे जिनकी मुना उदार (मुक्ति देनेवारी) 
| हैँ तिन साक्षात्‌ विष्णा ते मेरे पत्रा का वधःहो एता मेँ चाहती ह परन्त करिंसी कोधितहुए 
| ब्रामण ते (शापक द्वारा) मेरे पु्रक्रा वध नहो॥४ १॥ क्या व्राह्मणके शाप पे मस्महुए | 
छ ओर प्राणीमात्को भय देनेवाेइन दोनोपर नरके भरणी भी द्या. नदीं करते जर बह | 
| राणी, निप्त-२ किती दूसरी योनिम तिर तहां रक प्राणीभी उनके ऊपर दयानहीं कसते | । 
| ह ॥४२॥ कदयपनी ने कहा; कि-हे प्रिये ! अपने करेहुए अपराधकरे निमित्त दुःख ओर्‌ | 
८ = पश्चात्ताप मानन सर, तत्काङ याम्य जयाम्य वातक्ा (वेचार्‌करन स वष्णुमगवान्‌ के विप 
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६ परम मान्य करने स तथा शिवजी ओर म इन दांनोके विं आद्रभाव करने सं॥ ४३॥ 
= : तरे पुच्रकरे चार पुच्रामस्ने एक पुत्र साधुञजक्रा माननीय दागा, निप्तका.पविच्र कीर्तिं को पुरुष 
हि ` भगवान्‌ के यदा के सथ गतेगे ॥ ४४ ॥ जतत दीनवण ( खेटे ) सोने को दाह ( तपान ) 
न आदि उपायो से शद्ध करते हँ तैमेदी साधपरुप तिस तरे पौत्र ( पोते प्रह्वाद्‌ ) का स्वभाव 


प्राप्त करने के निमित्त, निरविरभाव ओर समद्तीपने आदि उपायां से अपने अन्तःकरण को 

नाद्धं करेगे ॥ ४९ ॥ यह भगवत्स्रखूप जगत्‌, जिन के अनुग्रह त्र आनन्द पाता ह वह | 
सर्व्ा्षी मगवान्‌ जिसकी (परह्णादजी की) ' मगवानूही सत्य है"इ समदृ्टसे प्रसन्न हंगि ||. 
|] ४६ ॥ परमभगवद्धक्त, उदारचित्त, महाप्रतापी ओर वडा के भी बडे वह प्रह्ादनी 
। अतित्रदीहई भक्ति से शद्ध करेहए अन्तःकरण मं श्रीविष्णु भगवान्‌ क स्थापन करक दह || | 
आटि के विषं के अभिमान को त्यागदैगे 1 ४७. ॥ विषयां मख्वदन न्‌ हानवाट | 
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अध्याय ] तृतीयस्कन्ध भाषादीका सहित । ( २४९ ) 
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यतो दुःखितपु ॥ अभूतश्च्रुनगतःजोरकहतो नदाधिकं तापमिवोडुराजः ॥४८॥ 
अतवाहर्चामलमन्ननवं स्वपृरूपच्छऽनुग्रदीतरूपम्‌ ॥ पाजस्तव भ्रीटखनाल- 
लाम द्रष्टा स्फुरत्कुण्डख्मेडिताननं ।॥ ४९ ॥ मेत्रेथ उवाचं ॥ श्चत्वा `भागैवतें । 
। पत्रममादतं देतिभये ॥ पत्र॑योश्च वैध ङष्णीद्विदिलासीन्महामनाः॥ ५० ॥ | 
इतिश्रा भा० महापुराण ततीयस्कन्ध दितिकर्यपसम्बादे चतदेशोऽध्यायः॥ १८॥ | 
मतरे उवाच ॥ भार्जीपत्यं ड तत्तजः परतजोह्नं दितिं: ॥ दधर्‌ वष्पणि | 
दीतं शकमाना स॒रांदनात्‌ ॥ १॥ छोके ते इतांखेके खोकर्यीखा हतोजसः॥ 

न्यवद्‌यान्वश्वष्टज ध्वातव्यतिकर दिशाम्‌ ॥ २॥ देवा ऊचुः ॥ तम एतद्वि 

| वत्य सवप्ना यद्रय शश्म्‌ | न ह्यव्यक्तं भगवतः काटनास्पृष्टबत्मनः ॥ ३ ॥ 
। देवद व्‌ जगद्धातलाक्नाधागरेखामण ॥ परषासपरषां स्व भूतानामसि भाववित्‌ | 

| । ॥ ४ ॥ नमा विज्ञानवीयीय साययदप्पर्यपे ।। ग्रहीतगौणभदाय सैमस्तव्यर्तया- 
 (' सन्द्र्‌ स्वभाववार्‌, गणा के निाध (खजान). दसरा क एश्चय का दखकर प्रसन्न हानेवाट, 

| दूसरा कं दुःखित होनेपर दुःख माननवाटे आर वर भावशून्य वह प्रह्वाद्जी, जसे चन्द्रमा 
ग्रीप्म ऋतके तापका नादा करता इ तसे, जगत्‌ क शोक का ना करनवाटे हग ४८ 
। | हे प्रिये ! इप्त जगत्‌ म भीतर आर बाहर व्याप्त दाकर रहनवाट, निदाष; भक्ता कौं इच्छा | 
। के अनुसाररूप धारण करनेवाले, रक्ष्मीरूप टना के परमभूपण ओर दमक्रतेहुए कुण्डलो ¦ 
। स जनका मुख रोभायमानहं तिन कमलनयन भगवान्‌ कातरा पोता प्रट्हाद्‌ परत्यन्न द्डन | 

| कसगा ॥ ४९ ॥ मत्रयजी ने काकि दे विदुरनी ! भमेरा पाता भगवद्धक्त होगा एे्ा ¦ 
। सुनकर दिति न परम आनन्द्‌ माना, ओर मरे पत्राका वध भगवान्‌ क हाथा स्रडगा, एसा ॥ 
। जानकर, उनकी सद्वति होगी, इस्त अभिप्राय से उसके मन को सन्तोष हुजा ॥ ५ ° ।इति | 
तृतीय स्कन्धमं चतुदंश अध्याय समाप्त ॥ # ॥ मत्रेयनीने कहा किहं विहुरनी ‹ , मरे || 
। | पूत्राप्त देवताओं के पीड़ा प्राप्त होगी, एप शङ्कित हुई ति दिति न, आरा कं तजक नारा 
` || करनवाढ तिन करयपना क वाय का सा-वपपयत्‌ गभम घारण क्रया ॥ १ ॥ तस्त तज 
|| सलक्राम चन्द्रमा-पूयपयन्त का प्रकरा क्षण हनपर, इहतवाय हए इन्द्राद खकपषाच्य्‌ || 
|| ने, अन्धकरार से हई दिशार्ओको अस्तव्यस्तता ( गडबड अर्थात्‌ कोन दिरा किधर है इस | 
|| के ज्ञान का अभाव ) ब्रह्माजी से निवेदन करी ॥ २ ॥ देवताभा ने कहा कि-हे विधातः । 
^| निप्त आपके ज्ञान को काट नहीं छरृसक्ता हे एेपे आप भगवान्‌ को विदित न हो एसी कोई 
भी भात नहीं हे अतः हम निप्त से अत्यन्त भयभीत हुए हं वह अन्धक्रार कहां सं आया 
हे सो आप जानतेदी हं ॥ ३॥ ह देवदेव ! हे जगत्पाटक ! हे रोकपाखमुकरुटमणे ! तुम 
|| पव ही छेटे बडे प्राणियों के अभिप्राय को जानत ही हौ ॥ ४ ॥ हे देव ! अनका प्रक्रार 
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नये ॥ ५ ॥ यत्वान्न भवेनं भावधत्यात्मभौवनं ॥ आत्मनि भोर्तभवनं 
पर सदसदात्मके ॥६॥ `तेषां स॒पकयोगानां नितश्वौसेद्ियात्मनां ॥ रन्धयु 
ष्परत्मसादानां न ङतध्वित्पराभवः 19) यस्य वाचा भर्जीः सवो गाबस्तयेर्व य- | 
त्रिता ॥ हरन्ति वलिमायत्तास्तस्मे यख्याय ते * न॑मः | ८ ॥ सं तव विध- | 
त्स्व शं भूमन्‌ तमसा टु्तकमणाम्‌ ॥ अदभरैदयया रष्टधा जपना्हसीक्षि- | 
तुभ ॥९॥ एष द्व दितगभ" आजः कारयपमपितेम्‌ ॥ दिश्स्तिमिरयरन्सव 
वेधतेऽभनिं रि' वेधसि ॥ १० ॥ मेत्नेयथ उवच ॥ स भस्य महावीरो भग- 
वन्‌ शब्दगोचरः ॥ भत्याचष्टास्मृर्देवीन्पीणन्‌ रुचिरया गिरय ॥ ११॥ बः, 
ह्मोवाच ॥ मानसा मे" सतायुष्पतपूयैनाः सनकोदयः 1 चेशिर्हायसा लोकी | 
छोकेषु विगतंस्पहाः ॥ १२ ॥ त एकदा भगवतो वेकृऽस्यामखात्मनः ॥ चयु- । 
कं ज्ञान्र्प ङस यक्त आपका नमस्कार इ, मायाक द्वारा रजागण क्रा धारण करनवाछ 
अर्‌ इप्न ब्रह्याजा क अवतार का धारण करनवाटड तथा सक्छ प्रपञ्च कं कारण जापका 
नमस्कार है ॥ ९ ॥ अपनेमे सकल भवनों को पर रखनेवाडे, कार्य-कारणस्वरूप होकर 
भा काह्तव म उनसर एयक जार सरक जावा करा उत्पन्न करनवाद एस जापका जा अ- 


= 


। 


हि 
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। नन्यमाक्त स ध्यान करत हं तन-प्राण, इन्द्रिय आर मनक्रो नीतनवार, यागसताधना 
3 नही होताहे ॥ ९ ॥ ७ ॥ सकट प्रना, जिन आपकी वेदवाणीरूप डोरीतत रवधीहई हो- | 


। कर नाप्निक्राम नाथ डाल्हुए वृषभ जेते अन्नका बे्ञा प्हुचति है तेते, अपने अधिकार || ` 
। के अनुसार कम करके आपको आर हमं बि समपण करं एस जगत्‌ के नियन्ता आप 
को नमस्कारहं ॥ ८॥ हे परमेश्वर ! निस के कारण दिन ओर रात्रिका विभाग नही 
जानाजाता हं ेस अन्धकार ते जिनके कर्मं बन्द्‌ होगए ह से हमारा आप कल्याण 
कारय, अव आप का हम शरणागतां के ऊपर पृण कृपादृष्टि करना योग्यहं ॥ ९ ॥ 
हे देव ! जन गा काट म स्थापन कराहुभा अग्नि, धूम उत्पन्न करताहुआ बदन .रगता 
हे तसदी, कर्यपऋषि ने दिति के उद्र मे स्थापन कराहआ यह गभेरूप तेज; सव दि | 
शां को अन्धक्रार स भरताहुआ वदनङगा है ॥ १० ॥ भेत्रेयजी ने कहा कि-हेमहा- | 
वीर्‌ ! व्िटुरजी ! देवताआ की प्राथना सुननेवाडे वह ब्रह्माजी, दिति की कुचेष्टा पर्‌ ध्यान | 
जाने स हंसक्रर दवता का सन्तुष्ट करतहुए मधुर वाणीम कहन ख्ग ॥ ११ ॥ ब्रह्मा 
जी १ कहाकिं-हे देवताओं ! तुम से प्रथम उत्पन्न हुए मेरे मानापिक पुत्र सनत्कुमार? सनक 
` | सनन्दन ओर सनातन. क्रिपी सां पारि मुख की इच्छा न करतेहुए, सत्यरोक स निकल 
। कर्‌ अन्य सत्र छक्रा म आकाडामाग स विचररह थ ॥ १२ ॥ वह एकस्तमय [फरत ९ 
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अध्याय ] तृतीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( २५१ ) 












वकुठनिङँयं सवेरोकर्भमस्कृतं ॥ १३ ॥ वैसति यत्र पुरषाः सै वैकुमू्तय मूर्तयः ॥ 
येऽनिमिं्तनिषित्तन धर्मर्णीराधंयन्दैरं ॥ १४ ॥ त्र चाधः पमौनस्ति भग- 
वान्‌ शब्दगोचरः ॥ सत्वं विष्टभ्य विर्न ईआनां ' ओ मृडञन्टर्षः ॥ १५ ॥ 
यत्र नेःश्रथसे न॑म "वनं कामदुवेहेमे"ः ॥ सववैश्रीमिर्िं्ीजकतैस्यमिष मृतिं 
मेत्‌ ॥ १६ ॥ वेर्भानिकाः सरखनाश्वरिवँनि यत्र यिति रोकदंयलक्षपणानि | 
भरु; ॥ अतंजेलेऽनुविकसन्मध्ुमाधवीनां गन्पेर्य खण्डितंधियोऽध्यनिखे क्षितः 
। ॥१.७]।पारावतान्यभ्रतसारसचक्रवाकदात्य॒हदंसशुक तित्तिरिवर्रिणां यः।कोर्खीह 
। छो विमतेऽचिरभावरमुचेशरगांधिपे हरिकथामिव गायमने।१८।म॑दारऊ$दकूरवोत्प- 
। लचपकणिपुनागनागवकरुखास्ुनपारिजाताः ॥ गन्भ्रऽचिते ˆ तुखसिकाभरणन | 
तस्या यस्मिस्तपः सुमनसो बहु मानयन्ति ॥१९॥ तत्सकरठं हरिपदानतिभाजर- 
निभेखचित्त विष्णुभगवान्‌ के सवटोकों के वन्दनीय वेकरुण्ठलोक मं पर्हुचे ॥ १३ ॥ जिन्हेनि 
| पिरे निष्काम धमे करके श्रीहरि का आराधन किया हे वह सवी पुरुष, विप्ण॒भगवान्‌ 


॥ 41 


क समान मृतिं धारण करक उसवेकृण्ठटोक्र म बास करते ह । १४ ॥ जिस वेकण्ठखोक 


कदी अ 


म वेदान्तमागे करके ही जानने मे आनिवछे पुराणपुरुष धर्मरूप विप्णुमगवान, शुद्ध सतो- | 


गुणी--मूतिं धारण करके हम भक्तौ को सुख देनेके निमित्त रहते है ॥। १९॥ जह जसेति । 
धारण करे माक्ष ही हो एेसा, सक ऋतुओं मे पुष्पादि सम्पत्तियां से युक्त, मनोर्थपृणे 
करनेवाठे दृक्षोपसे शोभायमान न श्रेयप्त-नामक वनहे॥ १९॥ जिस वनमं,खि्यो-पहित विमानो 
म वेठकर विचरनेवाडे विष्णुभक्त, नकम जिनका मकरन्द (न्दर सुगन्ध) फैखा है देसे ठे 
| हुए वपन्त ऋतुक्रे मोगरेकै पष्प के,वायुे अयदहुए सुगन्ध करके जिनकी बुद्धिर्यो को विल्न । 
होरहादे एेपेभी वह विप्णभक्त, तिसपतगन्धके खनेवाङे वाट का तिरस्कार करतेहुए,सकल । 
| कोके पापनारक मगवानकरे चरित्र गतेदहै॥ १७॥ जिस वनमं किमी श्रेष्ठ भ्रमरके,उचवस्वर 
| से हरिकथाकी समानगान करने कगने-पर+कवृतरःकोकिं,सारसःचकवाभ्वातकःहैस, तोता 
तीतर ओर मोरो का स्वाभाविक कठ २ हाब्द्भी क्षणमात्न को र्कनाता है, इसते ताके 
 प््षिय को.भी हरि-कथा के सुनने का आनन्द मिक्ता हे, यह दिखाया ॥ १८ ॥ जिस 
वनमं तुटप्ती की मालाओं से मूषित. श्रीदरिके, तिस तुरुपती की सुगन्ध की प्ररो करने | 
पर, तिपही वन म रहनेवाडे-मन्दार, कुन्दर; तिरक उत्प, (राच मं खिल्नवाखा) कमङ 
| || चम्पा, अण, पुन्नाग, नागकेसर, मौकसिरी, अम्बुन ८ दिन को खिख्नेवाखा कमङ )ओर 
| || पारिजात-नामक पुर््पो के वृक्ष, सुगन्धयुक्त होकर भी, हमारी अपेक्षा भगवान्‌ के तुप 
॥ || प्रिय हे इसकारण उप्की तपस्या बहुत है रसा मानते है, इससे ज्ञात होता हे कि तहाके 
|| निवापी गुणग्राही ह मत्सरतायुक्त नहीं है ॥ १९॥ जो वैकुण्ठ, केवल हरिचररणेभिं नञ्न 
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छवदयमारिकतहममयेविमानेः ॥ येधांबहरकटितयाः स्मितशोभिमुख्यः कृष्णा- 
त्मना न रजं आदंधुरत्स्म्ययिः ॥ २० ॥ श्रीरूपिनी कणयंती चरणारविन्दं 
लीखाम्बुजेन हरिसद्मनि सुक्तदोषा 1 संख्षयते स्फिककुड्य उपेतदेन्नि संमांजे 
ताव्‌ यद्‌ नुग्रहणऽन्ययत्नः।।२ २) वपष चिद्धमतरास्वमखापरताध्यु भष्यान्वता 
निजवने त॒ुसीभिरी्ष।अभ्धयती सल्कयनंसमीक्षय ै्कुच्छेपितं भगवत - 
त्यमतङ्ग यद्ध; ॥ २२ ॥ यने त्रजन्य्ाभिदोा रचनानुवादाच्छ्रण्वान्त य = 
न्यविषयाः कथा मतिघ्नीः ॥ सास्तु श्रुता दतभगेचर ` भिरात्तसारास्तास्तान्‌ | 
क्षिपन्लशरणेषु तमःस॒ हन्त ॥ २३ ॥ 'व्येऽभ्यथिदीर्मपिचनो उगतिंभ- 
पना ज्ञानि चं तखविपय सहधमे यत्र॑ ॥ नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सं- 
। मोहिता एरिततया वत मायया ते“ ॥.२४ ॥ यच वजन्त्यनिमिषामृषभानुर 
। रनेवाडे निप्काम भगवद्धक्तो को इ प्राप्त दानेवाडेवेदृये-मणिय से जडे ९ सुवणेके 
( भराहु आ हें, जिन विमानो म॑ वेठेहए कृष्णभक्ता के मनमं ‹ जिनक्री विडाल 
कटि ओर्‌ मुखपर क हास्य भे परम रोमा. होरही हे एसी. उत्तम लिये -अपने हाव-भाव। | 
¶ काम उत्पन्न नह करसर्तो ॥ २० ॥. जिस लक्ष्मी का अपने ऊपर अनुग्रह हाने के 


#. 


(¦ निमित्त र्यादि देवता यत्न करते हँ वह मृक्तिमती लक्ष्मी मी, जिस वेकरुण्ठ म, सूफाटकूष| 
भाता ( दवाय , स्र युक्त आर मध्यमं राभा ने के निमित्त निसम सवणे कपट 
गरही हं एमे. श्रीहरिके मन्दिर मं अपने चञ्चट-स्वभाव.को त्यागकर नृपरो से अपने । 
चरणकमट का शाब्दायमान करतीहुड, हाथ मं क्रीडा के मिमित्त धारण करेहुए कमर्प् || 
स्मान करतीहई ८ वुहारी देवीहुई › सी प्रतीत होती है ॥ २१ 1 दे देवताओं! निप 
दैकश्ठमे, दाधिर्यो को साय छेकर अपने ‹ खक्ष्मीवन--नामक. ” व्गीचे म॑ तुद क | 
द्वारा श्रीहरि की पूना करनेवाी ठक्ष्मीने, मृगो स्ने चारो ओर से भिनके तट वने है एरी 
|| स्वच्छ न्क वापिर्यो म, स॒न्द्र केरा ओर सरटनाक्तिकायुक्त अपने मुखका देखकर यह 
भगवान्‌ का चुम्बन कियाहुआ होने के कारण परम दोभित है ' एसा माना है ॥ २२॥ 
पापनाडाक श्रीहरि की स्टि आदि छीटाओं की कथा को त्याग अन्य (अथ-काम आदि 
की ) विपये से युक्त होने के कारण बुद्धि को अष्ट करनेवारीं निन्दित कथाओं को जो 
|. प्रुष सुनते द वह तिमर वेकुण्ठ-टोक मँ नदीं नाति हें, जो निन्दनीय कथा पुण्यौ का नाश | 
|| करनेवा् ओर हतभा्य्‌ ठोगोँ को श्रवण करनेपर आश्रय रहितं घोर नरकं डा 
|| यह कितने दुःखकी वात हं । ॥ २३ ॥ हे देतरताजं । निप्तमनप्यजन्म मे धमन्ञान- | 
सहित तच्छन्ञान प्राप्त होता है, तिस, दमप्तरीखौ के भी प्राथना करनेयोग्य-मनुष्यजन्म , 


करो प्राघठहुए जो पुरुप, भगवान्‌ करा आराधन नदीं करते हँ वास्तव म॑ उनको सवत्र 
कहु भगवान्‌ की माया ते अत्यन्त मोहित हुआ जने ॥ २४ ॥ ओर भगवान्‌ की ¦ 
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अध्याय ] तरतीयस्केन्ध भाषाटीकासहित । . ( २५३ ) 
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| स्मा द्रे यमा परि तः स्पृहणीधज्लीखाः ॥ 'यतु्िथेः सुशसः कथनातुंरागः 
वक्कज्परवाष्पकटया पृलकीद्रतङ्गाः :॥ २५ ॥ तद्िश्वगुवेधिद्तं अचनेरकवन्दं 
दिव्यं विचित्रविवुधम्यविमानशोचिः ।॥. ओपुः परी युद्रमपूत्रयुपेस्ये योगमाया- 
बन युनयस्तदथो ` विुण्टम्‌ ।॥ २६ ॥ तस्मिन्नतीत्य युनयः. षडसज्जमानाः 
कक्षाः समानमरयसावथ सप्तमाधां ॥ देव।वचक्षत गहीतगदो पराध्येकेथूरङुण्ड- 


रकिरोटविरङ्कतेपा ।।२७॥ मत्त्रिरेफएवनमोप्ठिकया नितरीतों विन्यस्तयाऽसितच- 
वष्टयवाहुमध्ये ॥ वक्रः श्ुवा कुरिया स्फुटनिगेमाभ्यां रक्तक्षणन चं मनाग्र- 


दधानो ॥ २८ ॥ दयितं प्रोनिचिविषँमिषतोरपृषट पती यथां . परटवजंक॑- 
पाक्या; | सवेन ते <विषपमया सनयं; स्वदया विश्व. चरत्यवि्हता बिग- 


११. &€\ 


ताभक्राः.॥२९॥ तान्वय वातरशनाश्चतुरः कुमारान्रददान्दगाधवयसा वि 


श्रवृण-कीत्तन आदि भाक्तेते, देह आदि के विषै अभिमान~रहित तथा श्रीहरि के उत्तम 
¦ य॒क्रा परस्पर वणन होनेपर प्रेमसे जिन का कण्ठ.गद्वद्‌ होनाता है ओर नेत्रमें से आनंद 
के अमू हने गते हं, ररीरपर रोमाञ्च होनाता हं तथा जिनके दयाटता आदि-युक्त 
स्व्भावं की हमे मी इच्छा करतें रेषे मगवद्धक्त, हमारे स्थानपते भी ऊपर जो वैकुण्ठ 
। छक तहां जाते ह ॥ २५ | विश्चगर्‌ भगवान्‌ के रहने का स्थान, सकट. भवनोमं मख्य 
| ओर वन्दनीय तथा बडे २ देवताओं के विमानो से प्रकारित तिप्त अपृवे दिव्य वैकुण्ठ 
रोक. को. योगसराधनाः के प्रभाव से प्राप्त होनेकरे अनन्तर वह सनङ्रादि ऋषि परम `आनन्द्‌ 

ऋषियों ने; ति वेकुण्ठ-लोकमे भगवानक ददन 
की उत्कण्ठा के कारण, मागे म चमत्कारो को देखने म॑ कहीं भी आसक्त नःहोकर छ 
उ्योदियों को; लांघकर अगे सातवीं उ्योदी-पर, समान अवस्थावाे.गदाधारी,बहुमल्य 
बाहुभूषण; किरीटे, ओर कुण्डो से जिनका वेष अतिसुन्द्र है एेसे दो देव ( द्रारपाङ .) 
देखे २७ ॥ वह द्वारा इयामवणै चास्भनाओं के मध्य मं धारण करीहुङ+मदोन्मत्त 
भ्रमरो युक्त ओर कण्ठते ठेकर चरणो पयेन्त-: ख्टकतीहूुई बनमाङाओं से शेभित ओर 


४५ 


तिरी चदीहु श्रुरियां से, फडकतहुए नाप्तापुटापे ओर खा २ नत्रापते ङक एक कोष 


2 


युक्त प्रतीतः होते थे ॥.२८ ॥ तिन सनक आदि - ऋषियों ने, सुवणे की वनी, दीरेनडीं 
|| िवाडौवाटी छः ञ्योिर्या मं जेन पडि प्रवेश क्रियाथा तैसेदी सातवीं ञ्य) रीमं भी देखते 
। || हुए जयःवरिजय द्वारपासे न वृञ्चकर भीतर प्रवेरा करिया, कयोकरि-वह मुनि सवेत्र सम- 
| || दृष्टि के कारण बेरोकटोक निःराङ्क होकर विचरते थे ॥ २९ ॥ उससमय जिनकास्वभाव 


बराह्मणं; के हितकारी भगवान्‌ के प्रतिकृ है रेसे तिन दोनों द्वापरे ने, वृद्ध होकर भी 


पांत वैके कुमारो की समान दीखनेवारे,आत्मन्ञानी होनके कारण निभे करने कं अयोग्य 
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( २५४ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ पञ्चदशा | । 
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। दितात्मेतच्ान्‌ ॥ वेत्रेण चौस्रयतामतददेणी रतौ तेजो विषस्य भगवैलस- 
| तिकूलशीखो ॥ ३० ॥ ताभ्यां मिषरस्वनिमिषेषु निमिषेषु निषिच्छमीनाः स्वहे्तमा 

पि रेः प्रतिहारपाभ्याम्‌ ॥ अचः स॒हततमदिदकषितभग ईपत्कामोनुजन संह 
सा तं उप्ठतो्षाः॥३१॥ मुनय उचुः।क वमिं हेत्य भगवत्परिच॑थयोभैस्तद्ध 

मणां निचसेतां विषभेः स्वभावः ॥ 'तंस्मिन्भशां तंपुरूपे भतविग्ररे "वाँ नो वासम: 
| व्कुहरवेयोः परिशङ्कनीयः ३२॥ तहयन्तरं भर्गवतीरै समरस्तङ्कक्षावात्मा्भात्भानि 
| नभो नभसीव धीराः ॥ परयन्ति यत्र यवेयोः सश्छि्गिनोः कि ` गरत्पादितं 
| छयंदरभदिं ˆभयं यतोऽस्य ॥२ ३।। यद्रौमपर््ये परमस्य विङण्ठर्भत्तः कैत परर््मिहं 
धीमहि मन्दधीभ्याम्‌॥ खोकानितो ` व्रज॑तेमन्तरभावद्ष्य्या पीँषीयसस्रेय *ईमे 
तिन दिगम्बर चार सनकादि ऋषियों को देखकर ‹अहो ! देखो वेकरण्ठ म भी इनका केसा 
उद्धतपना है › इसप्रकार उनका उपहास करके हाथमे धारण करेहए वेतके द्वारां उनको 
भीत्र जाने से रेकदिया ॥ ३० ॥ अन्य देवताओं के देखतेहए श्रीहरिके द्वारा करके 
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हानेके कारण कुछ्एक क्रोध करके एकायकी आरक्तनेत्र होकर कहनल्गे ॥ ३१. ॥ 
ऋषियों ने कह। कि-अरे द्वारपालो! उत्तमप्रकार से करर हई भगवानूकी आराधनाकरके इस 
वैकुण्ठखोकमें आकर रहनेवाटे समदृष्टि पुरर मे तुम दोन ही का यह्‌ कै पता विषम स्वभाव 
( किन्ही को भीतर जानेदेना ओर किन्ही को नहीं नानदेना इसप्रकार का खोरास्वभावं ) 
दीखता हे. यह भगवद्धक्ता के सिवाय दसरा को$ मी नहीं आतां हे ओरं श्रीहरि अति 

| पुरुष होने के कारण ओर उनके स्वरूप भँ विरोधमाव नं होने के कारण यदौ किसी 
| प्रकार की शङ्का ही नहीं हे, सा होतेहुए यदौ तुमको दी एसी शङ्का होती है कि-“हम 
जेते कपटी तेसा कोई दूप्तराभी भीतर चदखानायगा!इपसे प्रतीत होतार कि-यहां केवङ 
तुम ही खोक्रवच्चकहो २ २क्योकि-जेपे घटाकाहा महाकारा अन्तत होताहे तैपे ही ज्ञानी 
पुरुष.इस वेकुण्ठमे सकट विश्वको अपने उद्रम धारणक्रसेवाङे भगवान अपना कुछ अतर 
नही देखते किन्तुष्टमारा स्वरूप परमात्मासे भिन्न नर्हहि' एेसा मानते ई, सा हानेपर , 
देवताओं का वेषधारण कणएनेवाे तुमकोभी, इन परमेश्वर विै,नेसे कसी राजाके विष- 
य मे उस के सेवकं को ' महाराजकरे पेट मं कहीं कोर क्षरा आदि तो न मारदेय £, एेसाभय 
हाता हे, तेसाही भय हुआहे ॥ ३३ ॥ तिस से इन वेकुण्ठपति परमात्मा के सेवक होकरभी 
मन्दन्राद्ध रहनेवाे तुद्यारे कल्याण के निमित्त, इस अपराध के योग्य दण्ड का हम विचार 
करतेै,तुमने मन मं भेदभाव माना अतः जिन खोर्को म मन म भेदभाव रखनेवाङे पापी मनुष्य 
को, काम्‌ क्रोध ओर डोभ यह तीन शतच प्रा्च होति है, उनही रोका म॑ इष वैकुण्ठ से निक 











निषेध करेहुष्‌ अतिपूजनीय भी वह ऋषि, अतिप्रिय भगवान्‌ के द्रोन की इच्छा का भङ्ग | 


































भध्याय ] ` तृतीयस्कन्ध भाषाीका सहित । ( २५८९ ) 


रिपवोऽस्य यंत्र ॥२४ ॥ तेधामितीरितैसुभोव॑धा् धोरं तंर श्रह्मदण्डमनि्धौर 
| णमल्ञपुगः ॥ संयो दरेरयुंचरादुर बिभ्थतस्तत्पीदग्रहावपततामतिकौतरेण ३५॥ 
भूयादधानि भगवदिररकारि दण्डो योनो हरेत सुरहेैन भप्यकेषम्‌॥। बे ' बोऽ- 
नुतापर्कल्या भगवत्स्पृतिघर ^ भवेदिह" तु नो * ब्नतोशरोऽधंः ॥ 
॥३६। वं तदेवे मगभानरविदनीौभः स्वनां विबुध्य सदतिर्रमर्मायह्यः॥ वस्म 
न्येयो परमहसमहीमुनीनामन्वेषणीयकवंरणौ चरुयन सरैश्रीः ॥३७॥ तै श्वयंतं 
मतिहेतोपयिकं स्व॑पुभिस्ते' ऽचक्ष॑ताकषिविषयं स्वसथाधिभाग्यैहसभियोन्धजनेयो 
शिबवायुरोलच्छुश्रातपत्रशरिकेसरशीकरांबुम्‌। ३८।छत्स्नभरसादभुमखं स्पृहणी 
यधाम स्नेहावखाकंकलय दृद संस्पृरतम्‌।। श्यामे प्रधावसि चोभितंया भियां 
स्वश्चडामणि सुमशंयंतमि्बात्मधिष्णवैम्‌ ॥३९॥ पीतांशंके प्थुनितं विनिः विर्फ- 
। कर्‌ चछेजाभो ॥ ३४ ॥ इप्तप्रक्ार तिन सनकादि ऋषियों के कथन्‌ को सुनकर ओरं 
। सक श्ना सभी जिसका निवारण न होसके एसा भयङ्कर उस ब्रह्मशाप को जानकर, 
तिन क्षिया से, परमभय पानेवाटे वह श्रीहरि के दोनो द्वारा, तत्का अतिभय के 
कारण उन ऋदुषिया के चरण पकड़कर उन के प्तामने छम्बे छम्बरे छेटगए ॥ ३९ ॥ 
द्वापराखा ने कहा कि-हे भ्रष्ठ मनियां ! आपने हम अपराधियौ को जो दण्ड करा वह होय 
क्याके-वह प्रमुकी आज्ञा का भङ्ग करनेके कारण हमसे यहां वनेहए सकर ह पापका 
नारा करगा, परन्तु आपको ‹ हमने इनको वृथा शाप दिया इप्तपरकार का › जो कृपा- 
पूचक पश्चात्ताप हु आहे उप्तके डेशकरके,यहासि निकठकर मूद्योनियोमे जानेवाङेभी हमको 
भगवान्‌ के स्मरणक्रा नादा करनवाखा मोह न प्रप्त होय ॥ ३६॥ हदेवताओं । इसप्रकार 
` || मेरे द्वारपारं ने साधुओका अपराध किया है एसा जानकर उसही समय सज्जनो के प्रिय 
कमलनाभ मगवान्‌ ने, परमहस बडे २ ऋषि भी जिन की खोन करते एसे अपनेचर्णों 
की गति करके ही, जहां वह्‌ रोकेगए थे तहां लक्ष्मी सहित पचे ॥ ३७ ॥ उस स्मय 
पनक-आदि ऋषियों ने, समाधिके द्वारा ध्यान करनेयोम्य तिन प्रत्यक्ष आयेहुए परब 
ङ्प श्रीहरि का द्रोन किया.जिन श्रीहरि को उनके सेवक्रों ने गमनक्रे उपयोगी पादुका 
छत्र आदि सामग्री खाकर दी है, दोनो ओर है्तपक्षियो की समान शोभित व्यजने (प्ख) 
क सुखकारी वायुपे चरुविचर होनेवाङे-स्वेतछ्तररूप चन्द्रमाकी, किरणोकी समान 
शोमायमान मोतिया की ररियों की क्षारो म॑ से जिनके शरीर-पर जढकी किन्दुएं टपक 
रही ह ॥ ३८॥  द्वारपाङ ओर सनकादि-ऋषिर्यो के उपर अनुग्रह करनेकरो उत्कण्ठित 
इच्छ करने योग्य गुणों के स्थान कृपादृष्टि के कटाक्षो से मक्त के हृदय मे आनन्द || 
। उत्पन्न करनेवाे, स्यामवणे ओर विशाख वक्षःस्थर्पर शोभायमान खक्ष्मी करके सकर ङो- || ` 
|| को के घृडामणिरूप अपने वैकुण्ठलोक को मानो रोमा देनेवाङे ॥ २९ ॥ विशार कटिभाग || 
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( २१५६ `) सान्वयः भरीमंद्धागषत- | पञ्चद्र | 
॥. | 












¦ रया कच्याऽलिमि विरतया वनमौखया च ॥ वरगुभर॑कोष्टवख्यं विनर्भासतांे 
 विन्धस्तदस्तमितरणंधुनानमन्जैम्‌ ॥ ४० । वियुल्सिपन्मकरकुण्डलमण्डनारै 
। गण्डस्थलोनसमुख मणिमत्किरीटम्‌ ॥ दोदैण्डषेडविरवरे हरता पराध्थेहारेण क 

धरेगतन च॑ कास्तुभेन ॥ ४१ 1 उगोपसंएटमिति' चोस्स्मितर्भिदरांयाः स्वानीं ¦ 
। धिया विरचितं वहुसोष्टवाव्यै ॥ में भवस्य मतता चं अजंतमगे * नेयं 

निरीक्ष्य ने बितर््यो युदा क": ॥ ४२ ॥ तंस्यारविदसयनस्य पदार्रपि 
 दुरकिजल्कमिश्रतुरसीमकरन्दवायुः ॥ अतगेतः स्वरविंषरेण वकार तेषां स- 
क्षोभमक्षरञ्षार्मोपि चित्ततन्वोः ॥ ४२ ॥ ' ते वां अर्भुष्य वदनासितपंकोरमु- 
द्रीकष्य स॒न्द्रतराधरुदहासं ॥ खन्धाशिषः पनरदेक््य तदीयमंधिदन्द नखार्‌ 
 णमणिभ्रयण निदध्युः ॥. ४४ 1) पुसां रौति मृगयतामिह योगम्गिध्यानास्पदं 


म घारण करेहुए पीताम्बर-पर क्चरकतीह ई मेखटा जर भ्रमरो की सङ्कार से गज्ञारतीहुई | 
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बनमाखा से युक्त, निनके हाथो के पच मे सुन्द्ररकडे ओर तोडे है देसे, अपना एक हाथ || ` 
` | गरुड्जी के कन्धे पर रखकर दृसरेहाथ से टा के निमित्त व्यिहुए कम को घर २ फिरा | 

| ने वद्धे ॥ ४ > ॥ अपनी कान्ति से विनी की दमक कोमी परास्तकरनेवाे मकराक्ृति | 
| ण्ड पत शोभित करनेयोग्य कपोल ओर ऊनी नाधिकास जिनका मुख शोभितैः निनके 
| स्तकृ-प्र रत्ननटत किरीट है चारो मुनाओं मं शोभायमान मृल्यवान्‌ मुक्तामाठ ओर्‌ 
| कण्ठ म धारण कयहू काप्तुभमणिमे जो शोभायमानर्ह || ४ १] अधिक क्या कदाजायः 
| ^ मेँ ही सकट सुन्द्रताओं की निधि ह, इसप्रकार का लक्ष्मीका ग्वं इन भगवान्‌की पुन्द- 
1 | रता मे अस्त होरहा है, एेसी; भक्तौ ने अपने मनम तना करके निश्चय क्रियाया, ओर || ` 
|| देदेवताओं ¦ मेरे निमित्त रुद्रकर निमित्त ओर तुम्हारे निमित्त मूत्ति धारण ` करनेवाले | 

तिन विष्ण॒भगवान्‌ का देन रेन करके, जिनके ने को तृप्ति नहीं हृ दै रसे तिन सनकादि 
। ऋषि्याने आनन्दम निमग्न होकर मस्तक नवा सष्टाङ्क प्रणाम किया ॥४२॥ उप्तप्तमय 
। तिन कमङनयन भगवान्‌ के चरणकरमख के केसरो से मिचेहए त॒ख्सी के मकरन्द 
सयुक्त वायुने, नासिका करके अन्तःकरण मं प्रवेशकरने स; ब्रह्मानन्दं का सेवन करनं | 
वाङ भ तिनऋषिय। के चित्तम हषं ओर्‌ देहम रोमाञ्च उत्पन्नक्रा ४ तदनन्तर अतिपुन्द्र 
आरक्तवणं अधरो्ठमं कुन्दरटी की समान दांता का प्रकारा जिसमें ह एसे नीटकमर कं 
मध्यभाग की समान भगवान्छे मुखका दशनकरके तिनक्ऋषिरयोने, पृणे-मनोरथ हातिहुए 
| उनके नखखूप मिर्यो के आश्रयभत चरणक्रमखों का दशन करिया, उसस्तमय उनकी 
। फिर ऊपरको मुखकी ओर्‌ ओर फर्‌ नवको चरणाकरो ओरको दंखनेकं वारम्वारइ्च्छा | 
| होनेरगी परन्तु एकसाथ भगवान्‌ के सक स्वरूप को देखने की शक्ति न होनिके कारण 


। वह्‌ भगवान्‌ का ध्यान करनट्गे ॥४ ४॥ तदनन्तर इप्त जगत्‌ म योगमागे से मोक्षकीखोन 
| > न 
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अध्याय ] ततीयस्कन्ध भाषाटीका सदित । (८ २५७ ) 














1 नर्यनाभिरामम्‌ ॥ पोल" वपदेयेधौनमनन्धसिद्धरोतत्तिकेः सरमणन्यु- / 
पमष्टमगः ॥ ४९५ ॥ कर्मारा उः ॥ यऽ्तरहितो हदि गंतेपिं दुरार््मनां त्वं | 
सोभ्यवं नो" नयंनमूटमनंतं राद्धः ॥ धव ' कणविवरें दहा गतो अः पि 
सुवधितरहा भवदुद्भवेन ॥ ४६ ॥ तं तयां विदीम भर्वन परमात्मतच् 
सत्येन संथति ईति रचयंतमेषीं ॥ यतति ऽनु तार्पविदितच्ठौकिवोगेर्दन्थयो 

दे ˆ विदुमुनधो विरागाः ॥ ४७ ॥ नीवैतिकं'' विगशंयेलपि * ते असाद 
कि, सन्यदेपितभयं चु उक्यैस्ते'* ॥ य ऽग लदर्रिशरणा भवतः कथौयाः ' 
कीतेन्यं तीथेय्सः करटा रसक्षाः ॥ ४८ । ॥ रमं सः स्व॑हजिनेनिरयेषु 


०१२ 


न : स्ताचेतोऽख्िि्यदि तुते पदो रमेव । वौचश्रं दस्त्॒सिवददि तें" °आधि- 


् 


करनेवि पुरुषों के ध्यान के विषय, अनेक तचन्ञानिय के माननीय, नेत्रौ को आन.द्‌ 
देनेवाे ओर दूसरों को कदापि प्राप्त न होनेवाछे तथा नित्य अणिमादि आठ विमृतिवौन् | 
युक्त, पुरुषरूप दिखानेवाटे तिन भगवान्‌ की वह ऋषि स्तुति करनेख्गे ॥ ४९ ॥ कु- 
मार बो कि-हे अनन्त ! जो तुम हृदय मेँ विद्यमान होकर भी दुष्टचित्त पुरुषों को प्रतीत | 
नहीं होते हो, तथापि हमारे अन्तःकरण मेँ नित्य स्फ़रित होते थे ओर आप का प्रत्यक्ष 
द्रोन तो आजदी हआ है इप्रके सिवाय जिप्तसमय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिताजी 
ने ( ब्रह्याजीने ) आपका रहस्य ८ तत्व ) हमारे अथं वणन करिया था तव दी हमारे कणो 
कै द्वारा आपने हमारे अन्तःकरण मे प्रवे करिया था ॥ ४६ ॥ हे भगवन्‌ ! विषयों म || 
विरक्त ओर अभिमानरहित ऋषि, आप की करूपासे प्राप्तहुए श्रवण आदि टट मक्तियोगों 
करके अपने अन्तःकरण मे जिसको जानते हँ, केवर तिस आत्मतचत्वरूप ही शुद्ध सतोगुणी 
ृतति करके तुम मक्त को प्रतिक्षण आनन्दित करनेवाङे हो एसा हम जानते हँ ॥ ४७॥ 
हे भगवन्‌! तुम्हारे चरणो का आश्रय करके रहनेवाङे, वणेन करनेयोग्य ओर्‌ पवित्र जिन || 
का यड ह एसे, तुम्हारो कथा का रस जाननेवाडे जो प्रवीण पुरूष ह वह मोक्षरूप आप || 
के प्रसादको भी कुछ नहीं गिनते ह फिर तुम्हारी श्रकुटि के चरने मात्रप्े ही जिनमें 
मय प्राप्त होता है एेसे अन्य इन्द्रपद्‌ आदि को क्या चार्हगे £ ॥ ४८ ॥ ह भगवन्‌ ! 
आनपर्यत हमारे हा्था से को$ पाप दी नहीं बना, आन ते तुम्हारे मक्ता को हमने शाप 
दिया इप्रपे हमसे सक्र पारपा का एक पाप बनगया अतः तिन अपने पापां से हमारा नरक || 
म यथेष्ट जन्म हो परन्तु यदि हमारा चित्त, जेपे मर कयि से विधनेपर भी पप्पोँमं ही || 
रमण करता है तैसे विघ्ना के कुछ न गिनकर तुम्हरे चरणों म ही रमे ओर हमारी वाणी; | 
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तेते तुम्हरे चरणों करकेदी यदि शोमा पवि तथा हमारे कर्णो के रि, तुम्हारी युणबाल्ी |[. ` 








२२ 


जेते तली गुण की अपेक्षा न करके केवर आपके चरणो के सम्बन्धे दी रोमा पाती हे || ` 


( २५८ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ षोड | 
शोभाः पूर्यत ते ˆ रणेगगेयैदि * कणरः ॥ ४९ ॥ भौदुशर्कथै यदिद पुर ` 
हतरूथ ते नेश निर्ेतिमवापुरर ` दशो नः॥ तस्मा इदे ` भगवते नमं `इद्रि 
धेम योनात्मनीं दुरुदयो भगवन्‌ तीतः ॥ ९० ॥ इतिश्राभागवते महापु 
राण वृतायस्कन्ध पञ्चदसोऽध्यायः ॥ १५ ॥ ब्रह्मावांच ।॥ इति तद्र्णतां तेषां | 
नीनां, योगवभिंणां ॥ भतिन जगदिदं ` विङकण्डनिल्यो विभः.।॥ १॥ 
भीभगवाङदाच ॥ एतो तोः पप्दो मद्य जयो विजय एवच ॥ कदर्थी 
मां ` यद्रो ` वक्रात्रीमतिररमं। २ \। वैस्तरतेयोधतो दण्डो मर्वेद्धिभोमनत्रतेः।। 
स॑ एवानर्बगस्याभियेनयो देवदेखनाद्‌ ॥ २ ॥ तद्वः परसद्याम्य्ं बद्यदेव घरं 
` दि" ते ॥ वद्वीयास्पद्तं मर्मर भ्स्ेपभिरसत्छताः ॥ ४ ॥ यन्नाभानि चं 
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ग्रह्नाति खाक भय कृतागसि ॥ साऽसाश्चबादस्तत्कोति हंति चंचमिवामयः। 
॥ & ॥ यस्या्तामख्यःश्रवणावगाहः सर्च पुनाति जगंदाश्वपचाद्िकुण्डः ॥ 
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। |' साऽह भर्वद्धय उपलब्धसुतीयथकेर्तिरिच्न्धीं स्वर्वाहिमपिं ` वः भतिकूलद- 


॥ | कथासे पृणह। ता यहही हमको बहत हं ॥ ४९ ॥ हे विपुटकी।त्त परमेश्वर ¦ तुमने 
, जो यह ख्य हमारे सामने प्रकट क्रिया है तिसप्ते हमरे नेत्रौ को परम-सुख हु आ, ओर जो 
तुम विषयासक्तं पुर्षा को दश्वगोचर होने को अशक्य होकर भी टमारे दृष्टिगोचर हए 
तिन आप करो हमारा नमस्कार ह, एेमा कहकर उन्दाने भगवान्‌ को साष्टाङ्क नमस्कार 
| किया॥ 4० ॥ इति ततीय स्कन्ध म पञ्चदृरा अध्यायस्मप्त ॥ # ॥ # ॥ 
| नह्याना न कदा कर-हं दृवता आ , यागमाधना करनेवाटे तिन ऋषिया कं इसप्रकार कहन 
पर्‌ उनके भापण क्रा अङ्ख।क्रार्‌ करके वेकृण्ठवाप्ती भगवान्‌ इसप्रकार कहनेखगे ॥ १ ॥ | 
श्रीभगवान्‌ वाङ कह ऋपिया ! सो यह्‌ जय ओर विनय मेरे पापंद्‌ हं, नन्हान मुङ्घ | 
कुछ न गिनक्र्‌ तुम्हारा वड़ा अपराध कराह ॥ २ ॥ हे ऋषि्यां ! तुमतो मेरे मक्त होने 
| के कारण मर्‌ स्वरूप ह्‌ हा अतः तुम्हारा अपमान हञास्ामरादा हुआ, इस्क्रारण 
भूर आमेप्राय के अनप्तार तुमने इनक्रो जो दण्ड दिय वही म॒ञ्े मान्य हें ॥ ३ ।॥)क्याक - | 
ब्राह्मण ही मरे परम दैवत हं, जो मरे स्वको ने तुम्हारा अनादर क्रिया वह मरा हा करिया 
एप्ता भ समदञ्चता ह अर उसके निमित्त मे आपतत क्षमा प्राथेना करता दू ॥ ४ ॥ क्या 
सेवक के अपराध करने- पर, छोक उसके स्वामीक्रा ही नाम छते दै; वह ठोकके निदा- 
वचन, जेप स्वेत कोट त्वचा का नाद्य करता है तेते, तिस स्वामी की कीत्ति को दूषित 
करतें ॥ 4 ॥ जेस सरे निमेट आग्रतरूप यको श्रवण करन म मनर्के छगनपर्‌ वह्‌ | 
श्रवण कर्‌नवाटा चण्डाङ्‌ हो तवभी सकर नगत्‌ को तत्काटे पावन करता ह्वृ ककु । 
ण्ठवामरी भे तुम्हरे द्वारा ही अतिउत्तम पवित्र कीक्िको प्राप्त हुआ हू अतः तुम्हारे धतिः । 
कट वत्ता कररनवाटी ॐपनी जाको भी भँ काटडालं फिर ओसरो का ता कथाया कनः; 
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अध्याय ] तरतीयस्कन्ध भाषाटीका सदित्र। ( २५२ ) 
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जनिम्‌ ॥ ६ ॥ यत्सेवया चरणप्मपवित्रेणं सथः क्षताखिखंमलं भतिर्ग्र्ीरं ॥ , 


| न ` श्री विरक्तर्मपि मां" विजर्हाति यस्याः भेक्षारवाभ इरे निर्यमान्व॑हंति ॥ 
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॥ ७ ॥ न॑ तथाऽर्चि यजमानहविर्विताने इच्योतर्दतप्ठुतमरद॑न्‌ हतैङ्पु 
¦ खन ॥ यंद्राह्मणस्य युंलतथरतोऽयुधासि तुरस्य स्यंवरितनिजंर्वमेपाकेः ॥ 
॥ ८ ॥ येषां विभेम्येहमखण्डविद्कुण्टयांगमायाविभ्रूतिरमल्ंधिरजः किरीर"; ॥ 
विग्र को: भै विषहेत" यदरैणाभः स्व॑ः पु्नीति सदचन्दररखामखोकान्‌ ॥ 
॥ ९॥ये' मे तचद्रिनवरोन्‌ दु्हतीमेदी वा मतान्यव्थर्शरणानि चं भद््ला॥ 
्र॑ष्ययघक्षतदञो र्वदिमन्धवस्तान्‌ शध्रा रवा यमे कुलिण्डनेतुः ॥ १० ॥ ` 
ये ब्राह्मणान्मयि धिथा क्षिपंतोचय॑तस्तुष्यद्दः स्मितसुधोक्षिर्तपञ्वक्ः ॥ 


वाण्याञ्चुऽरागंकटयात्पजवद्रणत : संबोधययत्यहं मितराहयुंपाहतस्ते -:॥११। तन्मे 
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॥ ६ ॥ जिस ब्राह्मण की सेवा करके चरणकमद मे पत्रित्ररेण॒ धारण करनेवाडा,तत्का 
सकट रोक के पपि दूर करनेवाटा ओर मन्द्र स्वभाववाडा जो मे तिप्तको, “ जिसकी । 
¦ कृपाट्टिके टेङके निमित्त ब्रह्मादि देवताभी ब्रत आदि धारण करते हं, वह ` रक्ष्मी भी ' 
। नहीं त्यागती हे ॥ ७ ॥ मेरे दो मखर्है, एक अगि ओर दृप्ररा बाह्मण, -तिनमं ब्राह्मण । 
। ही मेरा मुख्य मुखरं क्यों के मेरे विपे अपने सकल कर्म्म को समपण करके सन्तुष्टहुए 
ओर टखक्रते हए घतते व्याप्त अन्न आदि के प्रत्येक ग्रासको रत्तके स्वादके साथ भक्षण 
' करनेवाले ब्राह्मणा के मखे में जेरा प्रसन्न होता ह तेसाऽयज्ञमे यजमानके अपेण करेहए 
घत आदि होमद्रर्व्यो को भक्षण करताहआ भीमे सन्त नहींहोतार्ह | ८ ॥ ओर 
| जिस मेरी अखण्ड ओर अप्रतिहत योगमायाप्तम्बन्धी आणमा आदि आठ एेश्चयं सम्पत्तिये 
। हं ओर निस्रक्रा चरणोदक महादेवजी सहित सकट टोकरा को तत्का पवित्र करता हे, , 
। एेप्ता मँ अपने किरी्यंसे भिनकी पवित्र चरणधृलि को धारण करता ह तिन व्राह्यणे के 
| कमेको कोन नदीं सहेगा १ अथात्‌ सवको दी सहना चाहिये ॥ ९ ॥ ओर, पातकं से 
निनकी विवेकि नष्ट हागइ हँ एमे जो परुषःमरे रारीरणूप श्रष्ठ व्राह्मण-दूघ देनेवार्ड 
गोए ओर अनाथ प्राणि को म्मे भददष्टि करक देखते ह उनको, मरे अधिकार दिये 
। हुए यमराजक गृधके आक्रारवारे दूत सपे कां समान कद्ध हकर अपना चाचासं नांचत 
¦ ह ॥ १० ॥ तत्तदा जो पुरूष कठोर भाषण करनवाटड भां ब्राह्यणा कणं प्रसन्न अन्तःकरण | 
वाप्रुदेवत्रुद्धि करके हास्यरूप अस्त से सीेहए कमल की समान प्रफडत मुखेयुक्त 
तेहुए प्रेमपूवेक मधुर वाणीसे स्तुति करते हँ ओर पिता जप्त अपनी सन्तानाक्रा गदढप्त 
ताह तें प दारस्त दते हं जर मन जेसे पाख षग ऋष क बुलाया बन्न भाक्तेपवेक 
न 


१ 


राते हं, उन्दान मुञ्चे वरामं करिया एप्त समन्ना ॥ १९ ॥ ।तसत्त इन हरपल ने | 
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( २६० ) सान्वय श्रीमद्धागवत- ` [ पाडरा 




















स्वरभ॑जतेरवसीयमरक्षमोणौ युष्मद्रयतित्रतनगतिं भतिरपैय सर्च; ॥ अयो भमा 
तिकमितां' ` तदनुग्रहो मे* अत्करपतीमविर्तो भ्रसथोविवींसः ॥ १२ ॥ 
जस्मावाच ॥ अथं तस्थोरैतीं 'देवीग्ृषिहलयां सरस्वती ॥ सस्व मन्युदं्टा- 
¦ नां तेषामत्मिऽच्येतप्यंतं ॥ १३॥ अती व्यादाय गणवन्ते ठरठ्वीं गुवेयनैहराम्‌। 
विगोंधागाधंगंभीरां ने विस्तर्चिकीपितम्‌ ॥ १४ ॥ ते" योगर्माययारब्धपार- | 
म्ष्टयंमदोदयम्‌ ॥ भोर्चुः भांजर्टयो विभ; अहृष्टः क्चुभितेलचः॥ १५ ॥ ऋं 
षय ऊख; ॥ ने वय भगं॑वनिवर्बस्तंन देव चिकीषितेम्‌ ॥ ईतो मेऽनुग्रहन्व्चे- 
ति यदध्यक्षः भरमार्षसे ॥ १६ ॥ ब्रह्मण्यस्य पर देवं" ब्राह्मणाः किक ते" भ- 
ओ ॥ विप्राणां देषदेवानां भवानात्मद्वतम्‌ । १७ ॥ त्व्॑तः सनार्तनो । 


|| धमो र्यते तलुभिस्तवं ॥ धभरस्य परो शु निविकसपो भर्वोँन्प॑तः ॥ १८॥ | 


अपने स्वामी का भेरा) ब्राह्मणो के विषय मं एसा निश्चय न जानकर तुम्हारा तिरस्कार | 
कराह अतः यह अपराध के योग्य अधमगति को रीघही प्राप्ता ओर फिर मेरे समीप 
अवि, मेरे सेवका शापव प्रवास शीघ्री सम्पृणे हो, एेसा होनेपर तुम्हारा भेर उपर 
बडाभारी अनुग्रह होगा ॥ १२ ॥ ब्रह्माजीने कहा किदे देवताओ ¦ इसप्रकार तिन भग- 
वान्की, ऋषिक्ल्के योग्य ओर सुन्दर, दिव्यवाणी के रसका स्वाद्‌ ग्रहण करके, क्रोध पे 
व्याप्तहए तिन स्तनकादि ऋषियों के मनकी तृपति नदीं हई ॥ १३ ॥ गोरवके सूचक 
थोडे अक्षरी से युक्त, अथै की ओर ध्यान देनेपर बडे विकट, अभिप्राय गठन ओर अथेमं 
तित्र भगवान्‌ की वाणी को सनकादि ऋपिर्याने कान देकर सुना ओर उस्तका विचार 
क्रिया परन्तु,क्या यह हमारी प्रप्ता करते ह्वा निन्दा करते ह? अथवा हमारे कियहुए द्‌ 
ण्डका सङ्कोच करतें £ इप्तविषय मं भगवान्‌का अभिप्राय उनकी समञ्षमं नदीं आया १४ 
तदनन्तर कुछ समय मे “हमारी प्रप्ता करते है" एेसा जानकर हपेयुक्त ओर जिन के रारी- 
रपर रोमाञ्च खड हागए ह एते वह ऋषि, हाथ जोड़कर, योगमाया के द्वारा अपने परम 
देश्वथक्रा उत्कपे प्रकट करनेव।े तिन भगवान्‌ से बोडे ॥ १९ ॥ ऋषि्यो ने काकि 
हे देव ! हे भगवन्‌ ! तुम, सर्वेश्वर होकरभी (तुम न हमारे ऊपर अनुग्रह किया! एेसा जो 
कत्ते हा, तिस मँ आपका क्या अभिप्राय है सो हम नहीं समन्न ॥ १६ ॥ हे प्रमो ! म 
ब्राह्यणो का हितकारी ई, मेरे परम दैवत बाद्यणक्ष ई, एसा जो तुम प्रकट करतेहो सो छो 
कृचिक्ा के निपित्त है, इपमे क सन्देह नदीं है. वास्तविक दृष्टि से देखनेपर तो हेभगवन्‌ 
आप देवताओं भीं पृञ्य तथा ब्राह्मणोकरे आत्मा ओर आराध्य देवता हो ॥ १७ ॥ क्यो 
कि वेदम वणीन कराहुआ जो अनादि धमे सो आप सेरी उत्पन्न हआ दै. तुच्मारेदी - 
तारौ से उसकी रक्षा होती है ओर तिस धर्मे भ॑ गुप्त, मख्य--फङ--रूप निर्विकार तुमहीहो 
एसा वेद्धान मानाह ॥ < ॥ क्या कअप के -अनु्रह स्र यागाजनः, स्प्तारतनथन, सं 
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अध्याय । तृतीयस्कन्थ भापार्टाका सहित । ( २६१ ) 












तैरति ज्सौ भेत्युं निटत्ता यदनुग्रहात्‌ ॥ योगिनः स भवोन्‌ िंसिवदैलु्तं ° 
यत्परः" ॥ १९ ॥ य वे विभूतिरूप्या त्यतव॑रमन्येरथोथिभिः स्वरिरसां 
धृतर्पादरेणुः ॥ धन्याितांधितुलसीनवर्दामधाञ्नो शोकं मधत्र॑तपतेरिषं कामै 
याना ॥ २० ॥ यस्तां विविक्त॑चरितेरलुवतेर्मानां नयाद्वियत्परमभागतपरस- 
गः ॥ सं स्वं दिजानुपथयुण्यरजःपुनीतः श्रीवत्सलक्ष्म किर्मगा' मगभाजन्तव 
॥ २१॥ धैमेस्य ते" मगवेतक्धियुग तरिभिः" * सवैः ° ्षद्धिश्वसंधरमिदे' “ द्विन 
देमताभ्थेम्‌ ॥ चनं तं तदभिषांति रजस्तमश्च सैत्नेन भो वरदया तर्तवा 
निरस्य ॥ २२॥ ` ख द्विजोत्तर्मकुरं अदिह्चत्मंगोपं गोप्रां षैः खर्हणर्न 
ससूतरतन ॥ तर्हेव नक्ष्यति रिवेस्तर्थ देवं पर्थी ` लोकोऽग्रदीष्यैदषभेस्य हि 
| तसमा ।॥ २३ ॥ त्ते ऽनभीष्टमि्षं सत्वेनिधंविधित्सोः क्षमं जनौय निन 
छरूटकर अनायाप् मेही सत्यु को तरजत है, तिन आप के उप्र ओरो का अनुपरह्‌ करना 
यह कथन केसे सम्भव होक्ता है £ ॥ १९. ॥ रेश्चये आदि की इच्छा करने वाडे अन्य 
ब्राह्मणो ने जिन की चरणरज अपने मस्तकपर धारण करी हे, वह लक्ष्मीभी, पण्यात्मा 
पुरुषो करके तुलयारे चरणों के विप सम्पण करीहुई नवीन तुर्तीक्री माापर वेठनेवाे 
रेष्ठ मरो का स्थापन अपने को मिरने की इच्छा करकेदी क्या निरन्तर तुद्यारी सेवा 
रतीहै १॥ २० ॥ पर.तु परम भगवद्धक्तं के विँ ही असीम प्रेमभाव रसनेवाङे जो तुम 
तिन तुद्यारे निदेषि चरणा की सेवा करनवाडी तिप्त रक्ष्मी का भी बड़ाभारी सन्मान नहीं 
करते हा तिन, सकल रश्यो के आश्रयस्थान परमशुद्ध तुम के, मागे २ मं ङगेहुए 
ब्राहमणो के चरणरजन ओर श्रीवत्पका चिन्ह यह दोनो पवित्र करते हैँ क्या ? अधात्‌ 
नहां करत हे तथापिं तुम उन को भषण समञ्नक्रर स्वीकार करेहुए हा, सो यह्‌ सव 
तुद्यारा भाषण आदि निःसन्देद खोकशिक्षा के निमित्तदी रहे ॥ २१ 1॥ देभगवन्‌ | 
धर्मरूप धारण करनेवाठे आपकी धिरोष महिमापि युक्त, तप-रोच ओर द्या इन 
तीन चरणों से हमं इच्छित वर देनेवाटी आपकी शुद्ध सतोगुणी मूत्तिकरके अथात्‌ 
तिन २ अवतारो के द्वारा, ध्मीचरण के नारक जो तमोगुण ओर रजोगुण तिनको द्‌- 
वाकर ब्राह्मण ओर देवताओं के निमित्त ही इस चराचर विश्वकी रक्ता करी है ॥२२॥ 
हे देव | धमेरूय तुम, यदि रक्षाक्ररनेयोग्य ब्राद्यणक्रुक की, प्रियमाषणयुक्त प्रतिष्ठा कं 
द्वारा रक्षा न करोगे तो उप्ती समय तुम्हारा चाया हुआ सवका कल्याण करनेवाखा वेद्‌ 
म कदेहुए धमेका मागे नष्ट होजायगा क्यंकि-श्रेष्ठ पुरुषो के आचरण को ही आर पु- 
रुप प्रमाण समञ्चकर अरहण करते है अर्थात्‌ यदि तुम ब्राह्यणो की स्तुति ओर पूजन क- 
रना छोड देगे ते। उस ही माशैको ओर खोकर स्वीकार करगे ॥ २३ ॥ हे देव ! रोका 
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( २३२ ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- [ पडदा 













राक्तिमिरदतरेः ॥ नैतीविवी अधिपं तष भतस्त्ःक्षतं स्ववन॑तस्यसं , 


ते विनोदः ॥ २४ ॥ यं" बौऽचयेदिभमधीश्च भवंन्विधते ठति द वौ तंव 
११} १ 


सुमन्महि निन्धरुकम्‌ ॥ अस्म भ थ अषेतो धितं स दण्डो ' येना- 
गसो वयमश्क्ष्षहि किस्िषेणं ॥ २५ ॥ श्रीभरवारर्बाच ॥ एतौ सरेतरगतिं 
प्रतिपद्य स; सरभसम्भतसमाध्यनुवद्धयोगों ॥ भ्रयः सक शियुपयास्यंत ओआ- 


३० 9 = (~ (2.9 ० 


शु यो बः शापो मयेवं निमितेस्त्वर्तं विभोः ॥ २६ \ ब्रह्मावाच | अथ 
ते यनो दृष्ट नयनानन्दभाजनम्‌ ॥ वेट तदधिष्ठानं विकटं च स्वयप॑भम्‌॥ 

॥ २७ ॥ भगवंतं परिक्रम्य भरणिपंलयासुमान्य च ॥ भतिजेग्पः अरधदिताः स- 
ईन्त वेध्णवीं धिय॑म्‌ ॥ २८ ॥ भर्गवानजुभावौह यतिं मौ भेष्टमरस्त स ॥ 


ब्रह्मतेजः समर्थोऽपि ` दतं ˆनच्छे'* प॑तंदहि"मेˆ॥ २8 ॥ ए्तत्छरेवंनि- 


| दि रमया कृद्धया यदापुराऽपतरारित द्रि विशन्तीममग्युपरिते रे ०मयि सेरभया । 
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1 काकल्याण करनेकी इच्छा क्‌। धारण कर्‌नेव्रा्धे रान आ!दिद्प अपनी राक्तिकरे प्रभाव ष 
, अधमे का नाश करनेवाडे ओर सतोगण के निधिख्म आप करो तिप्त वेदमागे का श्रष्टहाना 
 कृदापि अभीष्ट नहीं हेःइसप्त धमकी रक्षाकररने के निमित्त ही तुम बाह्मणौ के विरे नम्र 
। इए हो, तिप से त्रिगुण के नियन्ता विश्वपा अपकरे तेनको हानि नहीं पर्हचती हे 
कृंयाकिं आपके नमस्कार करना आदि सक्र काये विनोदमान्र ( खोकशिक्षा ) हं ॥२४॥ 
अतः हे स््वेश्वर । तुम इन दोना द्वारपाटाक्रो जो मनम अवे वह्‌ दण्ड करिये वा अधिक 
जीविका (इमान) देदीनिये, इप्तमे हमारी सम्मति हे अथवा हमने तम्हारे निरपर धी द्वार 
` पाठा को शचापदिया हं अतः हमको जो दण्ड दना उचित समक्नो सो भी दो२९ श्रीमगवान्‌ 
, बोडे कि- ब्राह्मणां।तुमने जो इनक्रो शाप दिया वह मेने ही रच दिया थाएेपासमञ्नो+यह 
छोकरपाट हीघ्रही दैत्ययोनिको प्राप्तौ,तहां मेरेऊपर करोधके आविद करके बद्रीहुई चित्तकरी 
। एक्राय्रता मे जिनकी योगप्ताधना टह है एमे होकर पिर हीघ्रदी मरे समीप (वेक्ण्ठ म) 
। अविं | २६ ।्रद्माजी बोले, इकर अनत वे सनकादि मुनिजन नयर्नाकरो ओनंदृदायक | 
भगवान निवास वंकुठकरो देखकर तथा स्वयप्रकारा विकरण्ट हरक ददान करकं ॥ २७॥ 
भगवान्‌क्तो प्रणाम करके,प्रदक्षिणा करके ओर उनसे आज्ञा छ्क्ररःप्रसतन्नहो विष्णभगवान्‌क्रा 
 श्रीक्ञोमा को वणेन करते हए अपने मागे को चदेगणए ॥ २८ ॥ इधर भगवान्‌ अपनं 
 द्वारषाखौपे बे करतुम भय मत करो, तद्यारा कल्याणे, कतुं अक्तुं अन्यथाक्रतुं समथ । 
भी मे बराह्यणकरे तेज (राप) को मेटने की इच्छा नही करता ह,क्योकरं यह मेरा माननीय | 
हे. ॥ २९. ॥ जिस समय मं योगनिद्राकरो प्राप्त हवा, ओर तुम दानीने द्वारम प्रवेदाक्ररती | 
रमा ( खक्ष्मी ) को रक्रा, तवर क्रुद्ध हह रमाने यह्‌ राप दया था, जोकरे ब्राह्मणानं | 
। इस समय का. ॥ ३० ॥ तुम मेरे विषं विरोधमक्ति करकं बरह्यशापक्र भोगकर 
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अध्याय ] -  वतीयस्कन्ध भाषाटीका सरित । ( २६३ ) 
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निरस्त।य बह्महेखनम्‌ ॥ पत्येष्य॑तं निकाश मे कौँटेनास्पीर्यसा पुनं: ३९१॥ 
दास्थावादिर्यं भर्गवान्विमानश्रेणिर्भूषणे ॥ सवोतिरशधया लभ्या जं खं धि- 
| ष्ण्यमाविरत्‌ ॥ ३२ ॥ तो त गीवौणर्वदषभौ दुसतराद्धरिरोक्षतः ॥ ईतथियौं 
 बह्मशपादरभतां विगतस्मषां ॥ रर ॥ तदा वि कुटधिर्पेणात्तयोनिपतममांनयोः॥ 
हाहकिारो महानासा द्विर्मानाम्येष प्रका: ॥ ३४॥ तवि धधर्नौ आप्तौ पाद 


भवरो रेः ॥ -दितेजवरनिर्विष्टं कार्यं तज उस्वणम्‌ ॥ ३५ ॥ रैयोरसंर ' 


अभ, (+ म ५५ १० 


योरद् तेजसां यर्मयोहिं व॑ः ॥ आक्षिपं तेज पतरं भगवां तदिधित्सति॥ ३६॥ 
विश्वस्य यः स्थितिरयोद्धवरेतुराग्रो योगेभ्वरेरपि दुरत्यययोगमायः ॥ किष ॐ 
विधास्यतिरस नो भगवांस्पधीशस्तनस्मदीयंवेमृरेन क्िथानि्थः१८३७ 
। इतिश्रीभागवते महापुराणे ततीयस्कन्धे षोडशोऽध्यायः ।॥ १६ ॥ ४1 ४॥ 


। = ०, प 


मत्रय उवाच ॥ नशस्यात्ममुवा गति कारण शङ्कयाज्ज्िताः॥ ततः सवे न्यवतेत | 


। ~ & १? 5 


तरिदिवौय दिवोकसः ॥ १ ॥ दि तिस्तं अतरदेशादपत्यर्षरिशङ्किनी ॥ पर्णवषे 
रते साध्वी पन्नो पश्च॑षतरे थमो ॥ २ ॥ उत्पाता वैवस्वत निपेयज्ञायमानयोः ॥ 


। अल्पक्राक्म ही मेर्‌ समीप फिर अय प्राप्ठतहो जाओगे ॥ ३१ ॥ इपप्रक्रार भगवान्‌ 
। जय ओ विनय दोनो द्वारपाटं को आज्ञा करके, विमानां की श्रे्णिर्यो करके भाषित , 
सवोतिराय लक्ष्मी युक्त अपने मंदिर मं प्रवेश्य करते हए ॥ ३२ ॥ देवां मः 


श्रष्ठ, बराह्मणा के शापसे हत ह।गइं हे श्री ( शोभा) निनकी एसे गवे करके राहित 
वे दूना जय ओरं विजय पाषेद्‌ दुस्तर हरिखोक ८ वैकुण्ठ ) सेगिरे ॥ ३३ ॥ हे देवों । 
| उप्तममय वैकूठलक से गिरते हुए उन दोनो के देखकर विमानो के शिखरो पर स्ितवैकृ- 
ण्ठवाप्ती कको म बड़ा हाहाकार राब्द्‌ हआ ॥ ३४ ॥ वह्‌ हरि के पाषेदां मेश्रष्ठ, दोर्नो 
करयपजां के उग्र तजन ( वाये ) को प्राप्त हए इप्त समय देति के उद्रम मरविष्ठ ह| ३९॥ 
तिन दोनो यमङ असुरो के तेन करके आन तुम्हारा तेन तिरस्कृत हो रहा है, क्यो इस 
समय भगवान्‌ ही एेसा करने की इच्छा करत हँ ॥ ३६ ॥ जो आद्य पुरुष इस्त विश्च 
सपतारकी उत्पत्ति, स्थिति ओर ख्य के हेतु हःओर योगीश्वर कोभी जिन की योगमायाका | 
उद्धघन करना कठिन ह एसे तनि गणा के ईरा वह भगवान्‌ सत्वगणकी बृद्धिके समय ¦ 
मे हमारी क्षेम करेगे, तिसमं फिर हमारे विचार करने का कौन प्रयोजन है १ ॥ ३७॥ ' 
इति तृतीय स्कन्ध मं षोड अध्याय समाप्त ॥ # ॥ मेत्नेयजी कहने ख्गे कि-बह्मानी 
॥ || के करहेहृए अन्धकारक कारण को स॒नकर सत देवता निःराङ्क हो स्वग॑टोकको चटेगये १ 
|| | इधर अपने पतिक ( कर्यपजी के ) कहने के अनुसार “मेरे पुतन से देवताओं को पीड़ा | 
हि दितितै 


प्राप्त होगी एेप्ती राङ्का मनम करनेवाटी तिस पतिव्रता दितिने;सो वषे पूरे होनेपर साथर । 
|| द्‌ पुत्रौको उत्पन्न किया ॥ २ ॥ जिससमय वह हिरण्याक्ष ओर हिरण्यकशिपु उत्पच्नहुए । 
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( २६ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- ` [ रप्तदश 








। दिवि धव्येतंरसि च लोकस्योरुभयावहाः ॥ ३ ॥ सदाचशा युवद 
|| संबोः भर्जज्वल्ः ॥ सोरकाश्वोरर्मयः पेतु ¦ केतंवश्रतिंहेतवैः ॥ ४॥ यवो वुः 
सुदैःस्परैः फत्कारानीरयन्यहूः ॥ उन्भूलयर््नगपतीन्वात्य नीको रजोध्वंनः ॥ 
॥ € ॥ उद्धसत्तडिदं मोदघटथा नष्टभौगग ॥ ध्योन्नि भविष्टतमसा नं स्व व्याई- 
शयते पदं ॥ ६ ॥ चक्रो विमना वाँ धिरिः क्वमितोदरः ॥ सोदपानाश्च सं 
|| सितचक्षषुः शव्कर्पकनाः ॥७॥ हुः परिध॑योऽभैवन्सरांहोः शशिसूंयेयो ॥ निः 
धौती रथनिहीदा विवरेभ्यः भजंिरे ॥ ८ ॥ अतंग्रीमेषु युख॑तो बमसो वैहविमु- 
|| स्वंणं ॥ गृगोलोल्कटंकारेः भेणेदुरिविं रिवः ॥९॥ संगीतवद्रोदनंवदुननमय्य 
|| जिरीधरां ॥ य्वैसुचन्विविधा वांचो प्राम॑र्सिहास्ततस्ततंः ॥ २० ॥ खरीश्र 
|| कैकेशैः चः सैरेधती धरांतटं ॥ खाकोररर्भसा मत्ताः पयेधौवन्वरूथंशः ॥ 
॥ ११ ॥ रद॑तों रासभत्रस्ता नीडादुदपतन्‌ खशाः ॥ घोषेऽरण्ये च परावः 
उसप्मय खग मेँ, प्रवीरे ओर आकाश मँ रोको को परम भय उत्पन्न करनेवछि बहुतसे 
उत्पात हए ॥ ३ ॥ पवैतंसहित भूमियं जहां तहां कम्पायमान होनेखगी, स दिशा 
जङतीहुई सी दीखनेलगी, अङ्गारो सहित विज्य गिरनेरगी ओर महान्‌ भयको सूचित 
करनेवाडे धुमकेतुओं का आकाशा मे उदय होनेक्गा ॥ ४ ॥ आधीरूप सेना तथा रजा के 
कणरूपी ध्वना से, बडे २ वृक्षा को उखाडडाख्नेवाटा, शरीर को कठिन प्रतीत होने 
वाटा ओर शूत्कार ( सन्ने के ) शनो को उच्चारण करनेवाडा वायु वारम्बार्‌ चढने 
रगा ॥ ९ ॥ अति षने की समान विजर्ियो से युक्त मेधो करके निम सूये आदि 
का प्रकाश्च नष्ट होगया है एते आकडा मँ घना अन्धकार भरजाने के कारण तिरूमरभी 
त्थान किसी के देखने म नहीं आता था ॥ ६ ॥ समद्र खिन्नचित्त हुए पुरुष की समान 
धनड़ाकर गरननेखगा, उसी तरङ्ग ची २ उछकने गी¡ ओर उसके मीत्रके मगर 
आदि जल्जन्तु खख्वटागए, सरोवर वावड़ी आदि सहित नदिय क्षोभित डोगर उनके 
कमल सूखगण ॥ ७ ॥ आकाश मे राहु रसेहुए सूय चन्द्र के ऊपर वारम्बार परिषि 
( रे ) ` होनेख्गे, विना घरा्ओं के आकरा मेँ भयङ्कर गभेना ओर पवेत की गुहाओआं 
ते र्थो की घरघराट की राब्द्की समान ध्वनि निकलने लगी ॥ ८ ॥ ग्रामो मं धुप्कर 
मुखो मं से भयङ्कर अमि की वमन करनेवाडीं गीद्‌ड्यं भयसूचरक रुदन करनेढगीं उनके 
साथ गाङ ओर उदक भी कठोर शव्द करनेखगे ॥ ९ ॥ तथा जिधर तिर्‌ श्वान जपन 
गरीवा को ची जर ङम्बी करके कभी गानकी समान कभी रुदन की समान अनेक प्रकारके 
शाब्द करने खगे ॥ १० ॥ हे विदुरजी ! उन्मत्तहुए गर्भो के ध्ुण्ड के श्ुण्ड, अपनीनाति 
| की अनुसार कर्करा शादो सेरैकते हुए ओर अपने सुरो से थ्वी को सोदतेहए इकडे हो | | 


कर मागने रगे ॥११॥ तिन गदरमो के शब्दों से भयभीत हुए पक्षी रोते २ अपने घोट 
~ 





[कक = 


अध्याय ] तृतीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( २६५ ) 
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( ॥ १२ ॥ गाबोऽ्र॑सन्खंग्दोहास्तोर्येदाः पूैवर्षिणः॥ व्यरेदन्दे- 
वरङिगानि दाः पेठ विंनांऽनिरं' ॥ १३ ॥ ग्रहान्पुण्यतंमानम्ये भनँ्ाश्चापि | 
दीपिताः ॥ अतिचेरूषैकंगला युधुधुश्चं परस्पर ॥ १४ ॥ टर्ऽन्धांत्र महोती- 
तान्नतत्तचवविदः भनाः ॥ व्रह्मपुत्रार्मेते भीता मेनिरे ' विश्वसंपुवं ॥ १५ ॥ ' 
ताबौदिदेलो स्सा व्यञ्यमानात्मपौरुपौ ॥ बद्टधातेऽ्मसारेण कौयिना्िधती 
ईव ॥ १६ ॥ दिविस्पृशौ हेमकिरीटकीटिभिनिरुद्रकठ स्फरदंगरदायजो ॥ । 
¶ं केपयंतो चरणः षदे पदे कथ्या सुंकीच्याऽकतीं तस्थतुः ॥१७॥ पजौ- । 
| पतिन तयोरकीर्षीधः भार्‌ स्वदेदीवभेयोरनौयत ॥ ते वे" दिरयकरिषु 
विदुः भना य * त'* हिरण्याकष्पसृत कं््र॑तंः ॥ १८ ॥ चरे दिरशयकरिप- | 
दभ्या ब्रह्मवरेण च ॥ वंशे स्परंछोकैंक्ीनङुतोमेत्यरद्धैतः ॥ १९ ॥ हि- || 
मसे निकङ २ कर उडने रगे ओर गोठ तथा वन गो आदि षडु तिन गदैभौकी भयङ्कर || 
गजना से भयभीत होकर मलमूत्र का त्याग करनेखगे ॥ १२ ॥ गौ्पै भयभीत होगर 
| ओर उनको दुहे पे रुधिर निकङनेखगा, मेव पूय ( राद्‌ ) की वषौ करनेङगे, देवताओं 
।की मूतिर्या के ने््ो मे से अश्रुधारा वहनेठ्गी, विना ही वायुके वृक्ष आपसे आप टूटर्‌ कर्‌ 
| गिरने ङ्गे ॥ १३ ॥ विदप उत्तेजित हुए शनि-मङ्गल आदि पापग्रहः गुरु बुध आदि शुभ 
ग्रहां का उषद्वन करके नानेको ओर वह वक्रगति से फिर पी को फिरकर परस्पर युद्ध 
करनेरगे ॥ १४ ॥ यह्‌ कहेदुए तथा ओर भी बडे २ उत्पात होतेद्ुए देखकर, उनके 
कारण को. न जाननेवाठे, सनक्रादि ब्रह्मपरा को छोडकर ओर सकट प्रनाके खोक भय- 
भीत होगए तथा एता सोचनेखगे कि-क्या आज जगत्‌ का प्रख्य ही होजायगा ९ ॥१९॥ 
इधर तिन दोनो आदिदैत्यो के उत्पन्न होते दी उन का पूतरै-पिद्ध पराक्रम प्रकट होनेकगा 
ओर वह अपने छोदसमान हरीर से एक साथ बडे परैत की समान वदने लगे ॥ १६॥ 
फिर थो ही सभय मे अपने सुवणं के किरीटों के अग्रमाग से स्वगेखोक को स्पशो करने 
वे, शरीर की विशाकता से दिशाओं को मरनेव, भुनार्ओं के विव दर्दप्यमान बाजू 
|| बन्दा को धारण करनेवाले ओर पद्‌ पर अपने चरणो से प्रथ्वी को कम्पायमान करनेवाङे 
बह दानां आदि दैत्यःतागड़ति शोमायमान अपनी कमरसे सूथको छंघकर खडेहुए १७॥ 
तव कर्यप ऋषि ने उन दोना प्रो मँ से जो अपने शरीर पे प्रथम गभे रहा था तिप्तका नाम 
|| हिरण्यकशिपु ख्खा ओर उस दिति ने जिस को प्रथम उत्पन्न किया उसका हिरण्याक्ष || 
| || नाम रक्खा, इस के ही अनुसार खोक उन को पुकारनेख्गे ॥ १८ ॥ दिरण्यकरिपुने ्र- 
। || याजी से वर पा छया था इसकारण उसने उन्मत्त होकर अपने बाहुबर से इन्द्रादि खोक 
| || प सहित तीनां खोक वश मं कराश्ये ॥ १९ ॥ उस का प्रिय छोटा भ्राता हिरण्याक्ष 
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रण्यक्षोऽनुजेस्त्य भिधः भीतिदैदन्वम्‌ ॥ गदौपाणिदिवः* यंतो युयुत्समे 
गंथन्‌ रणम्‌ ॥ २० ॥ तं ` वीक्ष्य दुःसहजवं रणत्कांचननूपुरं ॥ वेजयत्या | 
स्रजां जुष्टमसन्यस्तमदहागदं ॥ २१ ॥ मनोवीयवरोत्सिक्तमशण्यमकुताभयम्‌ ॥ 
। भीत निटिष्यिरे' ° देषास्ताक्षथव्ता भ्वादयः ॥ २२ ॥ सं वे' तिरोहिताः 
दष्टा महसा खेन दैत्यद्‌ ॥ ये्वन्देवर्भणान्क्षीवनपंश्यन्‌ व्यनद शं ॥२३॥ 
। ततो निडत्तः कीडिष्यन्‌ गंभीरं भीर्भनिःस्वनं ॥ विजगाहे महासत्वो वाधि 
मत्त डेव द्विः ॥ २४ ॥ वस्मिन्भरविष्टे वरूणस्य सेनिकौ यादोगणाः सम्नधियः 
। ससाध्वसाः ॥ अहन्यमाना अपि तस्यं वचैसा प्रधर्षिता दूरतरं भद्वु; ॥ 
॥ २५॥ सं वषरयुगातुदधो महोवठर््रर््पहोमीन श्रनेरितान्य॑हुः॥ मोच्याऽभि 
| जते गर्दधा विभवरीमासेदि्वीस्ताति परीं परचेतः ॥ २६॥ तत्रोपरुभ्यासुर 
लोकंपारकं यादोम॑णानामर्षभं भचेतैसं ॥ स्म॑यन्पबधं भणिपत्य नीचवज्जगाद 


नित्य हिरण्यकरिप के प्रिय कार्यं करता था, वह एक समय युद्ध करने की इच्छा से 
| हाथ मे गदाटेकरर रणमण्डठ को ख नताहआ स्वगं म पर्हैचा ॥ २० ॥ जिस्तकावेग 
अति दुःसह है. जिस के चरणों मे विराजमान सुवण के नृपर छम २ वजरहे है, जिसने अ- 
। पने कण्ठ म वैजयन्ती नामक्र माला धारण करी हे, जिस ने कन्धेपर एक वडी भारी गद्‌ 
धारण करी हे जो शरता, रारीर का वर तथा ब्रह्माजी के वर के कारण घमण्डी अर्‌ निः 
भेय होरहा ह एमे हिरण्याक्ष को देखकर भयभीतहरए देवता, जप्त गरुडजो सं राहु 
सपं जहां स्थान पाता हे तहां दुवकर रहता हे तेसेदी, दुवक गए ॥२१॥२२॥ उसप्तमय 
। वह दैत्यराज, “इन्द्रसहित सकट देवता अपने तेज करके गुप्त हे गए” एसा देखकर, देव- 
ताओं मं मेरेस्राथ यद्ध करनेवाटा मत्त वीर कोईनदीं दे एेसा देखताहआ बडे जोरसे गजना 
¦ करने गा ॥ २३ ॥ तदनन्तर तहां से छीटकर वह्‌ महावर हिरण्याक्ष, जलत्रेगडा कर्‌ 
ने की इच्छा से भयङ्कर गजना करनेवाटे अपरम्पार समुद्र को मदान्मत्त गजराज क प्त 
मान विखोडनेख्गा 11 २४ ॥ इसप्रकार तिस के समुद्र म घुपतेही वह्णक्रा स्नामरक 
|| सकर जङचर प्राणी भयभीत दोगए ओर उन को कुछ सुध नहीं रही, उस्ने किसी क, 
ऊपर प्रहार नहीं करिया तथापि उस के तेन से ही वह रककारेहुए से होकर हुत दूरकी ¦ 
भागकर चटेगए ॥! २५ ॥ हेतात विटूरजी ! एेसा महदाबदी वह हिरण्याक्ष वहुत वषा पय 
| न्त समृद्र में विचरतारदहा ओर वाय॒ से उत्प्नहृई वडी २ तरङ्गो पर तीखी रोहेकी गदा 
। स वारंवार ताडना करताह आ कृच कारम वक््णकी विभावरी नामक राजधानीमं जापहुचा २६ 
तहां पाता खोकर के अधिपति सक्र जखचरो म ॒श्रष्ठ राजा वरुण के समीप जाकर वह 
। उनकी प्रङम्भना करने के निमित्त उनका, 'एकर साधारण नीच परुष कीं समान नमस्कार 
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अध्याय ] ततीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( २६७ ) 











मे ` दें धिरानं संधुग ॥ २७ ॥ सव लोकपाटोऽपिर्पतिबैदच्छवा वीपे 
दुमेदबीर्मानिनां। विजिंलय 'ीकेऽखिव्देयदानवान्यद्रानसूयनं पुरायंत्पभो 
॥ २८ ॥ सँ एवमुत्सिक्तमदेन विद्विषा ददं पर्क्य भवानपां पंतिः ॥ रोषं २ 
समुत्थं शमयन स्वर्थं धिय व्वैवोचदङ्गोपशम गता वय ॥२९॥ परषामि 
नयं पुरषात्‌ पुरातनाः सधे चवा र्णमागेकोविदं।। आराधयिष्यत्यसुरंषैभेदहि 3 
तं ` मनस्विनो य॑ * रणते भवाद्शाः ॥ ३०॥ त वीरंमारंदभिर्पय विस्मयः 
शयिष्यसे वीर्ये श्वभिः ॥ यस्त्वद्विधौनामंसंतां भशातन्ये रूपाणि धतत 
सदयुभ्रहच्छया ।॥ ३१ ॥ इतिश्राभागवते महापुराण ठरीयस्कन्धे दिरण्याक्ष- 
दिभ्िजये सप्नदसोऽध्यायः ॥ १७ ॥ ४ ॥ सेत्रेध उवाच ॥ तदेवमाकणये जटे- 
शरापित महांमनारस्तद्विगणय्य हैमदः ॥ 'दरेविदिःवा गंतिमंम नारदाद्रसतिखं 
निविविशे" व्वर्थन्वितः ॥ १ ॥ ददंश सत्राभिनितं धरोधरं भोन्ीयमार्नाब- 
निमग्रदेद्रया ॥ शष्णतमत्णा स्वरचोऽरुणंभ्िया जहास चोरा - व्षमोचरो 
करके हसता २ कहनेटगा करि-हे राजाधिराज ! मुम्न युद्धदान दीनिये।॥ २७ ॥ हेप्रमो। 
वरुण ! तुमखोकपाल राजाधिरान होने के कारण, दुमैद्‌ के से अपने को वीर मानने 
वाङ जो पुरुष हँ उनकी वीरताके घमण्ड को दूर करनेवाछे ओर परम कीर्तिमान्‌ | 
क्योकि तुमने पदे एकपमय सकट दैत्य दानव को जीतकर राजसूय यज्ञके द्वारा ईश्वर । 
का यजन कियाथा ॥ २८ 1 अति मदोन्मत्त तिस रादयुके इसप्रकार अत्यन्त उपहास 
करने पर वह भगवान्‌ वरुणजी उदयहुए कोधको भपनी बुद्धि से रोकतेहुए कहनर्गेकि- 
अरे हिरण्याक्ष ! हमतो युद्ध आदि करने का कायं छोडकर स्वस्य रहते ॥ २९ ॥ 
हेदैत्यश्रषठ ! युद्ध मं तुञ्च प्रवीण को सन्तुष्ट करे रेरा पुराणपुरुष विप्णुभगवान्‌फे सिवाय | 
दूरा कोई पुरुष मुञ्चे नदीं दीखता है, अतः तू उनके समीप जाः तुक्षसे शूरपुरुष उनकी | 
प्रशोसा करते हँ ॥ २० ॥ जो तुञ्षसे दुष्ट पुरुषों का समूर नाश करने के निमित्त ओर । 
मु पुरुषो पर अनुग्रह करने की इच्छा से अनेकं प्रकार के अवतार धारण करते, तू । 
उस शात्रुकरे समीप गया कि-तत्काक तेरा सकल घमण्ड दूर होकर, कुत्ता से विराहुआत्‌ | 
रणभूमि पर रायन करेगा ( मरणको प्रच होगा ) ३१॥ इति तृतीय स्कन्ध मे सप्तदश । 
अध्याय समाप्त ॥ # ॥ भेत्रेयजी कृते हैँ कि-हे विदुरजी | विष्ण॒भगवान्‌ के हाथसे तू | 
मरण को प्रप्त होगा › इसप्रकार तिन वरुणजी के कथन को सुनकर मनम हर्षित हुआ 
वह्‌ मदोन्मत्त हिरण्याक्ष, तिप्त कथन पर कुक ध्यान न देकर ओर नारद ऋषिे “श्रीहरि 
|| कहां है ' यह जानकर बडी शीघ्रता से वह रपातख्में को चरागया ॥ १ ॥ तहां अपनी ¦ 
|| दके अग्रमाग से परथ्वी को उपर निकाङ्कर धारण करनेवाठे. आप्तपाप्न के सक वीरो । 
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( २६८ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ अष्टादशं | 
(|. 
| भगः + ॥ २ ॥ आदेनमेहत मेहं विध नो रसोर्कसां वि्वैखजर्यमपितं ॥ 
1 वैस्ति यस्यस्यनया मिषतः सुराधमासादितसू्ैराङृते ॥ २ ॥ सेवं नैः 
| त्नरभवाय किं तो यो मायया हैवयेसुशंन्परोक्षनित्‌ ॥ श्वौ योगमाया 
बलमस्पपोरुष सस्थीप्य भढ भ्म सुरै्छुचः ॥ ४ ॥ सवयि सैस्थिते गदया 
सीणकीषेण्यस्मद्धजच्युत॑या येः चँ तुभ्धम्‌ ॥ वि 'हरेत्यषथोये'' अं देर्भाः 
को जीतनेवाछे ओर नें की आरक्त. कान्ति से अपने ‹ रिरण्याक्षके ) तेजको दुक्त करने 
वाञे तिन वराहरूप श्रीहरि को देखकर वह दिरण्याक्ष दैत्य ईकर कहनेर्गा फि-अहो ! 
केता आश्रयं है क्रि -वनमें ८ स्तुतिपक् मँ वन करिये जलम ) विचरनेवाा यह खग अ- 
थत्‌ वराह पड़ा ८ स्तुतिपक्ष मँ खग करिये योगीनन जिनकी खोज करते है रेपे श्रीना- 
रायण ) यह जरम दीख रहा ह ॥२॥ फिर वह भगवान्‌ से कहने ङ्गा कि-हेअज्ञ 
। ८ स्तुतिपल् मे अज्ञ काहे नपे अधिक जाननेवाडा कोई नहीं है रेमे सर्वज्ञ ! ) इधर 
आ, इष पृथ्वी को छोड दे, यह ब्रह्माजी ने हम पाताख्वासियो को दी है, हे वरादरूप धा- 
| रण करनेव छे देवाधम अथीत्‌ देवताओं म अधम ! ( स्तुतिपक् मँ देवाधम किये जिसे 
देवता अधम हँ एते देवशरष्ठ ) मेरे देखतेहुए इप्तक्रो ेनाकर तू इसके सहित कस्याणको 
। नहीं प्राप्त होगा ८ स्तुतिपक्ष मे नहीं काकूक्ति से समञ्नना अथौत्‌ क्या कस्याण को नही 
प्राप्त होगा £ अथात्‌ प्रप्त होगा ही )॥३॥ क्या हमारे श्रुओं ने हमारा-अभव किये | 
नाश्च करने के निमित्त ८ स्तुतिपक्ष मेँ अभव अथात्‌ भव जो सप्तार तिका अभाव कषये | 
मोक्ष के निमित्त ) क्या तुम्हं त करिये पुष्ट (स्तुतिपक्षमे त किये आश्रय) कियाहि || 
जो तू हमारा परोक्षनित्‌ काहिये परोक्ष मेँ जय को प्राप्त होनेवाङा (स्तुतिपक् मेँ परोक्ष- 
जित्‌ काहये दूर रहकर दी चाहे जिप्तकरो नीतनेवाडा ) होकर दैत्यों को मारडाढता है. 
अरे मढ । ( स्तुतिपक्ष मं मदप्र इतना शाब्द छेना अथोत्‌ मृदृपुरुषों के ऊपर अनुग्रह करने 
वाढे ) योगमाया का ही जिप्तको बख है ८ स्तुतिपक्ष मेँ जिप्तका योगमायारूप अचिन्त्य 
बछहे ) एसे अल्पपौरुष किये अल्पपराक्रमी ८ स्तुतिपक् म अल्पपोरुष किये जिसके 
सामने खोक का पराक्रम तुच्छ है ) तुक्चको संस्थाप्य काये मारकर ( स्तुतिपक्ष मं सं- 
स्थाप्य करिये दय म मक्तिपूवेक स्थापन करके आन अपने वान्धओं के शोक ( स्तुति- 
पक्षम शोक किये संसारटुःख ) को दूर कर ॥ ४ ॥ हमारे हाथसे ब्रूटीहुईे गदाक्रके 
मस्तक रीण किये चूणे ( स्तुतिपक्ष म अशीण छेना अथोत्‌ चरणे नही) होनेकरे कारणत 
संस्थित किये मरण को प्राक्त होनेपर तेरी आराधना करनेवाडे ऋषि ओर देवता सब दी 
# यौ हिरण्याक्ष ने भगवान्‌ की निन्दा के निमित्त कंेहुए वाक्यो का स्तुतिषर अथे भी 
निक्रट्ता हे ॥ 
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अध्याय 1 तृतीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( २६९ ) 








सवयं संवे स भविष्यत्यमूर्खीः ॥ ५ ॥ स॑ तुयनीनोऽरिद्रु्तंतोमरदषरभ्गां 
गोमुपखेक्ष्य भीती ॥ तोदः मृषैनिशगाद्रुमध्याद्वाहांहतः संकरेण अयेभ: 
॥ ६ ॥ तं निःसेरतं स्िलादनुँदतो हिरण्यको द्विरदं यथा षैः ॥ कराल- 
द॑ष्रऽशनिनिःस्वनोऽत्रवीद्रतहियां ` कि ` स्वस॑तां विमर्दितं ॥७॥ स॑ गोप॒द्‌- 
स्तात्सकिलंस्य गोरे चिन्धस्य तस्थामदधरीतस्वससव ॥ अभितो विश्वसृजा 
प॑सूनेरापूयेभणो विष्के :प्यतोरेः ॥ ८ ॥ परानुषक्तं तप॑नीयोपकर्पं महागदं 
कांचर्नचित्रद॑द ॥ भँमोण्य भी्णं अर्तुदन्तं दुरक्तेः भचण्डभन्युः अहसस्तं वभौषे ९ 
श्रीभगवानुवाच ॥ संर्यं वयं भो वनगोचराः मृगा युध्मद्विधान्मृगंये ग्रामरसिंहान्‌॥ 
स मृत्युपाशैः भतिभुक्तस्य वीर्य विक्कैस्थनं तवै हत्य भद्र।१०।४त बय न्यासहरा 
र॑सोकसां गतंदहियो गदया द्रवितासति॥ तिष्ठामदेऽ्थापि कथंचिंदजौ स्थेयं ई" 
अमूढ करिये निराश्रय (स्तुतिपक् मं अमूढ किये काकूक्ति से क्या निमृङः ) होकर स्वयं 
नष्ट होजार्येगे ॥ 4 ॥ रेपे शच्च के दुवेचनरूप माँ से पीडितहुए वह वराहभगवान्‌ 
पने दाढके अग्रमागपर स्थित प्रथ्वी को भयभीत देखकरःहिरण्याक्ष के दुभोषणों को सहन 
करतेहुए मगर से पीडितहुई हस्तिनी सहित हाथी की समान नरम स बाहर निकडे ॥ 
॥ ९ ॥ उससमय जै्े हस्ती के पी मगर दौोडताहुआ जाता हे तैसे जसे बाहर नि- 
कङ्नेवाङे तिन वराहभगवान्‌ के पीछे जानेवाखा, जिसके केडा सुवणे की समान पीत्‌- 
वणे हैँ, जिसकी दां ची हँ ओर निस्तकरा शाब्द वज्ञपातकी समान कठोर है एेसा 
वह हिरण्याक्ष कहनेर्गा कि-अरे निरेज्न ( स्तुति पक्ष मे छोकनिन्दा से डरनेवाठे ) 
अप्त्पुरुपो को (स्त॒तिपक्ष मँ जिनसे दूसरे सत्पुरुष नरहीहिं एेसे आपकी समान परमङ्पा् 
पुरुषों को) निन्दनीय क्या है ! अर्थात्‌ वह भयसे भागजाते हैँ (स्तुतिपक्षमे दाद्पर स्थित 
पृथ्वी की रक्षा करनेके निमित्त यदि कुछ भागनाभी पडतो उनको निन्दाकारक नहींहोतो 
हे ) ॥ ७ ॥ तदनन्तर भगवान्‌ ने जलकरे उपर पूव के योग्यस्थान पर थ्वी के स्थापित 
करके उसमे अपनी आधारशाक्ते का प्रवेश किया ओर हिरण्याक्ष दैत्य के देखतेहुएदेव- 
ताने उन भगवानके ऊपर पुष्पो की वषौकरी ओर ्रह्माजीने उनकी स्तुतिकरी ८उससमय 
अपने पीछे अनिवाछे, सुवणे के आभूषणं से शोभित, हाथ मे गदा चियिहुए, अद्धुत कवच 
धारी ओर अपने दुभीष्णो से वारंवार चित्तको दुःखित करनेवाठे तिस हिरण्याक्ष से, भर- 
चण्ड क्रोध मे भरे भगवान्‌ ने, हसते २ कहा ॥ ९ ॥ श्रीभगवान्‌ बोडे कि-अरे हिर- 
ण्या्ष | ठीक है हम वनचर पशु है, परन्तु तुञ्चसमान मामर्भिहो (कुत्तो) को रदूढते फिरसे 
है, अरेभभद्र ! खत्युरूपी फी से वैधेहुए तुश्चसरीखों की आत्मछाघा को हमं वीरपु- 
रुष कुछ नहीं समद्षते ह ॥ १० ॥ अरे ! हम तुञ्षप्रीसे रसातच्वासियो की धरोहड़्‌ 














( २७० ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ अष्टादज्ञ 


९६० 9 वलिना ॥ रानां ~. 44 
यमि वरिनोताच वम्‌ ॥ ११ ॥ सैवं पद्यानां किर युथरपोधिपो घरेस्व | 
- ५९ [4 १० $. 79 अस्म ७ ३९५ १ ड \.9 9 क 
नोऽस्वस्तय अधिनूहः॥ संस्थाप्य शौस्मान्‌ मृजाश् स्वकनां वः स्वां भति- | 


। ं नोतिपिपलसेभ्यः ॥। १२ ॥ पत्रय उवाच ॥ सी ऽभिक्षिपो भर्गवता मले- 
 च्धथ्र रपा थम्‌ ।॥ अजदारोखणं कोधं' ` क्री्यर्मानोऽदिरौडिवं ॥ १३ ॥ 
। खजनर्मपितः शवौसान्मन्युभर्चङितिद्रियः ॥ ओसाच् तरसा दैलयो गर्दयाऽभ्य- 
। हनद्धीरिम्‌।॥ १४ ॥ भगवांस्तु गर्दविगे विख रिवूणोरसि ॥ अवंसयत्तिरथी- 
। नो योगारूढ ईवातकम्‌ ॥ १५ ॥ पूरनगेदां स्वमादाय आामियतमभीक्ष्णेशः ॥ 
। अभ्यधावद्धरिः कुद्धः सरभादष्टेदच्छ्दम्‌ ॥ १६ ॥ ततश्च गदं यारत दक्षिंण- 
स्यां चवि शयः ॥ आजघ्ने सं तु ` तीं सोभ्य गदर कोविंद ऽदर्नत ॥१७॥ 
एव गदाभ्यां गुर्वीभ्यां दयेक्षो रैरिरेवै च ॥ निगीषया ससंरब्धावन्योन्य॑माभे- 
जघ्नतुः ॥ १८॥। तयोः स्पधोस्तिम्मगदांहतांगयोः क्षतासरवधघ्र।णविृद्धमन्य्वोः। 
। के हरनेवाटे निषेञ्न है अतः तून गदा से हम भगाया है इस से यद्यपि हम युद्ध करने 
नः । को समर्थं नहीं हैँ तथापि क्रिसीप्रकार तरे सामने युद्ध करने को खड है क्य कि-तुप्चस 
| अटी पुरं से वैर उत्पन्न कर के करौ जार्येगे £ अतः हम को खडा रहनाही आवर्यक 
| है ॥ ११॥ तू वास्तव मे पेद योधाओं का अधिपति है अतः निःशङ्क होकर हमारा 
[| तिरस्कार करने का शीघ्र यत्न कर, ओर हमारा वध करके अपने सुद्दजनो के होक का 
| माजेनकर, जो अपनीं करी प्रतिज्ञाकरो पूणे नदीं करता वह अपतम्य होता १२ मेत्रेय 
| जी कहते हे कि-हेविदुरजी ! इसप्रकार मगवान्‌ ने धिक्कार देकर क्रोधपे तिस हिरण्याक्ष 
का वहत्‌ ही उपहाप्त करिया उससमय पकड़कर खेर क्यिनतिहुए्‌ सपेकी समान उसने 
दुःसह क्रोध धारण करा ॥ १३ ॥ उससमय जिसकी इन्द्रिये मरे कोधके वद्वा नही 
रहीं हँ ओर हाप रहा हे एस तिस दैत्य ने वड वेगके साथ दौडकर श्रीहरिके अङ्गपर गदा 
का प्रहार किया ॥ १४ ॥ जस पणे योग को प्राप्त हु योगी अपनी खत्यु को 
बचानाता है तैसे राघ्र॒ के, वल्लःस्थपर करेहुए, गदा के प्रहार को भगवान्‌ कुछएकटेदे 
होकर बचागये ॥ १९ ॥ तदनन्तर फिरकर अपनी गदाको छेकर वारभ्वार धुमानेवाके 
जर करोधसे अधरोष्ठ को कम्पायमान करतहुषएु हिरण्याक्ष के हारीरपरको, क्रोध म हुए 
श्रीहरि दौडकर गए ॥१६॥ हे विदुरजी ! तदनन्तर प्रन शघ्रुकी दाहिनी भौं पर प्रहार 
|| करने के निमित्त अपनी गदा कैकी, इतने हीमे गदायुद्ध म चतुर तिस्र हिरण्याक्ष देत्य 
|| ने उस गदाको अपन पास आने से पदिटे डी अपनी गदासे तोड्‌ गेराया ॥ १७ ॥ 
इसप्रकार दिरण्या्त दैत्य ओर वरादरूप भगवान्‌ यह दोनो वीर अत्यन्त कद्ध हो कर 
|| .अपने २ को नय मिलनेकी इच्छसे बडी २ गदार्जो से परस्पर प्रहार करने रगे ॥१८॥ 
| जिस्नप्रकार दो मदोन्मत्त सांडो का गौ के निमित्त परस्पर युद्ध होता है तिपीप्रकार परस्पर | 
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अध्याय ] ततीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ` ( २७१ ) 























यज्ञावर्यवस्य मार्याग्ररीतवाराहतनोमे दारमनः ॥ कौरव्य मद्या दवितितोर्वि- 
मदनं दिष््चुरागारपिभिषटेत' ¦ स्वराद्‌ ॥ २० ॥ आसनशडीरम्पतसाध्वसं 
कृतपंतकारमहायेविक्रम ॥ विक्ष्य देर॑यं भगवान्‌ सदक्षणीजगशौद नारा्यण- 
मादिभरूकरम्‌ ॥ २१ ॥ बद्मावाच ॥ एष ते देव देवांनामेघिमूर्टमुपेयुषाम्‌ ॥ 
विभाणां सोरभेयीणां भूतानामर्प्यनार्गसाम्‌ ॥ २२॥ आशस्कृद्धथश्दष्डरदैस्म- 
द्राद्कवरो- सरः ॥ अन्वेर्षनपरतिरथो लोकी नटति कर्कः ॥ २३ ॥ ` न° मौ 


मेन मां 
याविनं ईप निरङुरमसत्तमम्‌ ।॥ आक्रीड वाख्वहेवं यथारीर्विषसुस्थिते॥२४॥ 


न यावदेष वर्धत स्वां वेखां प्रोष्य दारणः ॥ रवां देवमौधामास्थंत बस्तं 
ह्यघमध्यत ॥ २५ ॥ एषा घोरतमा सध्या रोकेच्छ्वर्‌कय भ्रभो ॥ उपैसपेतिं 
जीतने की इच्छा करके एक २ से स्पधो ८ दहिरस )करनेवाटे, तीखी गदा्जो करके निन 
क्‌ जार्‌[रपर्‌ घाव ह गए 2; वावास बृहते हए रधर गन्धस्तजनक्रा क्वि अत्यन्तहीं वृद 


गया है ओर अनेक प्रकार के गदायुद्ध के पतरं से फिरनेवाडे तिन देवदैत्य दोनों का प्र- 
थ्वीके निमित्त बड़ाभारी युद्ध हुआ ॥ १९ ॥ हे विदुरजी ! यज्ञ ही जिसके अङ्क हँ एसे 
माया करके बराह अवतार धारणकरनवाटे तिन महात्मा भगवान्‌ भौर हिरण्याक्ष 
पृथ्वी के निमित्त वैरभाव बटकर युद्ध चल्नेपर तिस्के देखने की इच्छा करने वाड ह्माजी ! 
ऋषियों सदित तहां आपरहुचे ॥ २०॥ ओर जिप्तको शूरता प्राप्त हु है, जिस का भय 
दूर होगया है, निसने भगवानके रचेहुए उपायकी योजना करी हे ओर जिस्‌ के पराक्रम 
को हटाना कठिन है एेसे तिस हिरण्याक्ष दैत्य को देखक्रर, सहस ऋषिया के अधिपति 
भगवान्‌ ब्रह्माजी ने अपूर्व वराहरूप धारण करनेवे श्रीनारायण से कहा ॥ २१॥ 
जी कहनेख्गे कषि-हे देव ! यह दैत्य तुम्हारे चरणों म शरण आयेहुए देवता, बराह्मण, गौ 
ओर निरपराध प्राणियो को भय देनेवाछा, धन ओर प्राणोँको हरनेवाखामुस्रस्न वरदानपाया 
हआ. ओर कण्टककी समान सबको इःख देनेवाडा है, इसके समान कोह दूसरा योधा न 


॥२२॥२३॥ हे देव ! जिसप्रकार अज्ञानी बालक्र पूछ आदि पकडकर कद्धहुए 
पप से सरता है तैसेही, मायावी, घमण्डी, निरकुश, दुष्टौ मे अग्रणी इस अपुरे तुम 
वेक मतकरो ॥ २४ ॥ हे देव अच्युत ! यह भयङ्कर दैत्य अपने ऋूरसमय (सध्या ) 
मो प्राप्त होकर जबतक सामथ्यं करके वृद्धि को प्राप्त न हो तत्रतक्र तुम अपनी 
दिव्यमाया को स्वीकार करके इप्त दुष्ट का वध करो ॥ २५ ॥ हे सवात्मन्‌ ! भ्रमो 
टेक का नाश करनेवाङा अति भयङ्कर यह सन्ध्याकाल समीप ही आरहा हे, 


| 


विचित्रभागीध्रतोरजिगीर्थया व्यभरौदिर्खयामिषं इष्षिणेोपधधंः ॥ २९॥ दै 





हेन के कारण यह अपने समान योधा को खेजनेके निमित्त सारी त्रिरीकी मे घरूमताथा 
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सोतन जयमार्भह ॥ २६ ॥ अधुनेपोऽभिजिन्नाम योगो मौहतिको 
 हर्गत्‌ ॥ शिवाय नर्व सुदामा निस्तर दुस्तरम्‌ ॥ ८ २७ ॥ दिष्टया तवां 
। विषितं मृत्युमयमासादितः स्वयंम्‌॥ विक्रम्येन' “ थ हतौ ोकौनाधेहि * कषम 
| गि॥ इतिभ्रीभागवते महापुराण वरतीयस्कन्परे हिरण्याक्षवधे अष्टादशोऽध्याय; १८ 
 मत्रेयं उवांच ॥ अवधोये विरिस्य निर्व्यलीरकँमृतं वर्चः ॥ मरस्य मेमगर्भेण 
| तेदपांगेन सोऽग्रहीत्‌ ॥ १ ॥ ततः सरप॑ते मुखेतश्ररतमकुतोभर्यम्‌ ॥ जघानो- 
| त्प॑लय गदया हनावसुरमक्षजः ॥ २ ॥ सां हर्त तेने गर्द॑या विहता भगंवत्क- 
रात्‌ ॥ विधूणिताऽ्पतदरेजे' तदेद्ुतमिवौभवत्‌ ॥ २॥ स तदा ठन्ध्ी्थोपि 
न वैवाधे निरायुधम्‌ ॥ मानयन्सर्मृधे धर्मं विष्वक्सेन भकोप्थन्‌ ॥ ४ ॥ गद्‌ा- 
यामपविद्धौयां दा्दीकारे विनिगेते ॥ मानयौमास तदधम सर्नमि चास्प॑रद्विधुः 
| ॥ ५ ॥ ते वयग्र दितिपुत्रोधमन स्वपपिदगुख्येन विषज्जमानम्‌ ॥ चिती 
अतः उस से पिरे दी तुम देवताओं को जय प्राप्त करदो ॥ २६ ॥ ईस समय द्‌ 
घडी को अभिजित्‌ नामक योग ॒है ओर वह समाप्त ही होनेको है अतः हम सकल 
सुदं का कल्याण होने के निमित्त तुम इस दुजेय शत्रु का शीघ्र ही वध करो | २७ ॥ यह | 
 दैत्य,परिडे शाप के अनन्तर अनुम्रह के समय तुद्यारे रचहुए त्यु केसमीप स्वयं ही प्रप्त ॥ 
हआ है यह वड़े आनन्दकी वातै अतः अवतुम पराक्रम करके युद्ध मं इप्का वध करो ओर 
सवटोका को सुख मं स्थापन करो ॥ २८ ॥ इति तृतीय स्कन्ध मे अष्टादश अध्याय पतमाप्त ५ 
मेत्रेयजी कहते है कि- हे विदुरजी ! भगवान्‌ अत की समान मधुर ओर निस्कपट तिन ब्र- | 
ह्यानी के कथन को स॒नकर, श्रत्यक् काटरूप मी मुङ्ञको यह बह्माजी समय वतारहेदं एे- 
सा मन मे खाकरण्हते ओर प्रेमयुक्त कटाक्ष से उन के कथन को स्वीकार किया ॥ १ ॥ 
तदनन्तर ब्रह्माजी की नासिका से उत्पन्नहुए तिन वराहरूप भगवान्‌ ने छछौगमारकर्‌ अपने 
सन्मुख निभेय होकर विचरनेवाडे हिरण्याक्ष दैत्य की ठोडी पर गद्‌ का प्रहार किया ॥ २॥ 
तिस गदापर, दिरण्याक्च क अपनी गदा का प्रहार करने पर वह गदा भगवान्‌ के हाथमे से 
निकङ्कर घर करतीहुई नीचे गिरते समय दोभाको प्रातु यह वडे आश्य की वातोहु 
। ३ ॥ उप्तप्तमय हिरण्याक्ष को शत्रु के उपर प्रहार करने को समय मिङा परन्तु उसने 
हाञ्रहीन हए मगवान्‌ के -ऊप( प्रहार नही किया किन्तु “युद्ध मँ शा्लरहित योधा के 
ऊपर प्रहार न करे" इपत धमेको उसेन माना ओर विष्वक्सेन भगवान्‌ को. अत्यन्तदी 
क्रोधित करिया 1४॥ इधर भगवान्‌ के हाथमे की गद्‌ नीचे गिरपड़ने के कारण द्दोक- 
मण्डङीमें हाहाकार होनेलगा तव्रभने उस 1ईरण्याक्षके धर्मकी प्रदा करी ओर अपने ;4 
सुदशन चक्रका स्मरण किया, उसीपमय आकर प्राप्त हृष चक्रको उन्होने धारणक्रिया९॥ 
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नचिोऽतद्विदीं खचराणां वत्राीर्धन्‌ स्वस्ति "तेऽ" अंहीति- ॥६॥ श तैः | 
निशम्यात्तरथांगमम्रतो व्यधरस्थितं पञमपछौशखोचनम्‌ ॥ विलोर्वय चौमपैपरि | 
पठृतेद्ियो ` रूपा स्वदेतच्छदमा्दशच्छवसंन्‌ ॥ ७ ॥ कर्स्दं्धशचभ्यी सश्च- | 


ांणो दहरिव ॥ अभिष्ठल स्वगरद॑धा ईतोऽतीरधहनदरिम्‌ ॥ ८ ॥ पदा 


4 
सन्यन तां साधा भगवान्‌ यज्ञसूकरः ॥ लीख्या पिषतः ईजः पाषट्राक्षर 
इसम्‌ ॥ ९ ॥ अद चायुरध॑मादस्स्व षेटस्व च निभीपसि ॥ ईत्यक्रः श्रं तश्च । 
भूयस्ताडर्यन्‌ व्यनदद्धंशम्‌॥ १०।।त स आर्धततीं वीक्ष्य भवान्‌ समवस्थितः। 
जग्राह टीखथा मपां गरतानिव्रं पन्नगीं ॥ ११॥ सवपैरषे प्रतिहते हतमीनो | 
महोसुरः ॥ ने<खहदां दीयमानां हरिणा विगतभथेभः ॥ १२ ॥ जग्राह तिरि 
उप्तप्तमय जिन का चक्र देत्य का वध करने को रीघता चांहरहा है ओर अपने पास 
मुख्य तथा दैत्यो म अधम तिप्त हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करने तत्पर उन भगवान्‌ को 
देखकर उनके प्रमाव को न जाननेवाले आक्ादाचारी देवताओं की विचित्र प्रकार की नतत 
हानेरगा, हे देव ! तुम्हारा कल्याण हो ! तुम इस्त का वघ करो ॥ £ ॥ उस्प्रमय, क- 
मङनयन चक्रधारौ भगवान्‌ को, युद्ध के निमित्त सजित ( तयार ) होकर अपने सामने 
ही खडे हँ एेसा देखकर क्रोधसते जिस की इन्द्रियं क्षव्ध ( बेकाव ) होगृ$ है रसा वह 
देत्य म्बी २ श्वासं छेताहु आ नीचे के ओट को चावनेख्गा ॥ ७ ॥ भयङ्कर दार्ढोवाटे ' 
ओर अपने कोधयुक्त नत्र से मानो मस्म करेडारता है इपप्रकार देलनेवाठे तिस दैत्यने, ` 
सन्मुख उछटकरर “अब मेने तुन्न हत किये मारदडाखा" ( स्तुतिपक्ष मं हत किये नान । 
ही छया ) एेपा कहकर अपनी गदा से तिन भगवान्‌ के शारीर पर प्रहार क्रियाः \ ८ ॥ ` 

पाधो विदुरजी ! उसप्तमय यन्ञवराहरूप भगवान्‌ ने, उस राघ्रके. देखतेहए ही पवन , 
की समान वेगसे आतीहई ति गदा को दाहिने चरण से सहजम दी नीचे गिरादिया] 
आर्‌ उप्तसं कहा के-अरे असुर्‌ ! तू अपन इस आयुध को छ, ओर फिर युद्ध का उद्योग 
कर; क्याक़े- तुङ्गे मेरे जीतने की इच्छा हं, ततर तो उस हिरण्याक्ष ने फिर उप्त गदाको 
लेकर भगवान्‌ के रारीर पर को फैकी ओर परम भयानक्र गजना करी ॥ १०॥ उपरस्मय ।{ 
सन्मुख खडहृए उन भगवान्‌ ने, उप्त गदा को अपने ऊपर आरीहई देखकर, “जैसे गरूड 1 
पीपी को पकडता हे तैसे" सहजनभं द्य उसगदाको पक्रडखिया ॥११ ॥ इसप्रकार इधर | 
के सामने अपने पराक्रम को चरता न देखकर हतगवे ओर निस्तन हए तिप्त महादेत्यके, |` 
श्ीहरिने कोटाक्रर दीहुई उप्त गदा को फिर हण करने की इच्छ नहीहुई ॥ १२ ॥ | 
अतः उपने बाह्मण के ऊपर जारणः मारण आदिः अभिचार कभ करनेवाछे पुरूष की 
पमान, वराहखप धारी यज्ञपुरुष के विनारा के निमित्त तीन नोक्रावाङे, अग्नि की समान | 
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सङि ज्वलज्ञ्यलनखाटपम्‌ ॥ यज्ञाय धतरू्पीय विधायाभिंचरल्यथा ॥१३॥ त॑- | 
दोज॑सा देत्यमंहाभटापितं चकाषदन्तः खं ऽदीणदीधिति ॥ चक्रेण चिच्छेद 
निशातनेमिना ईरय ता्ष्थपरततरमुञ्ज्ितभ।॥ १४ ॥ कणे स्वगूठे बहुधारि 
णा हरेः भत्येत्य विस्तीणरो विमति ॥ भटद्धंरोषः 
भहलयांतरधीरयतासुरः १९।"तनेत्यैमारईतः भ्षत्तभेगध्रानादिशुसरः।भकिपैतं भनार 
। कपि ` सज हरत इवे द्विषं : ॥१६॥ अथरधाऽदजन्सोयां योगमायेन्वरे हैरो॥ यीं 
विंखोक्य मनेखस्ता ` मेमिरेऽर्थोपसंयपंम्‌॥ १७।परचैडुबोयवश्च॑डास्तर्मः पांसवः | 
 मेरयन्‌। दिभ्यो निपेदुप्रोध्णः क्षवमैः मर्दिता इय ।।१८॥ यौनष्टचगणाऽश्रोधः 
सविचुरस्तनयित्नुभिः ॥ पदिः पएूयकेशारू7वणमूत्रस्यीनि चासक्रत्‌ ॥ १९॥ | 
गिरयः भरयटरम्पयन्तं नानाघुधुचोऽनघ ॥ दिग्वाससो शातुधान्यः बलिन्या मु- 
जाज्वस्यमान आर्‌ अपना काय करन म तत्पर एक त्रिशक हाथ म ल्या॥ १३ ॥ 

उप्तप्रमय दैत्यो मे महादुर तिप्त हिरण्याक्ष ने मगवान्‌ के ऊपर वेगसे फैकाहु आ वह अ- 

तितेजस्वी तरिश, आकाशा मे चमकने टगा तवतो मगवान्‌ ने अपने तीखी धारवा चक्र 

ज्ञ उसकं इसप्रकार खण्ड २ करादेय जपते पदे देवताजा को जीतक्रर अगतका कटश 

र जानेवाङे गरुडजनि,अपने ऊपर इन्द्र के छोडेह्ए वज्रक्रा मान करनके निमित्त अपन। 

एक पर उखाडइदेया था अर उप्तक्रो इन्द्र ने काट दियाथा ॥ १४ ॥ मगवान्‌ नःपुदरन , 
चकर ते मेरे विशृढ के बहुत ते टुकडे करडलि, यह देख अति क्रुद्ध हआ वह हिरणय्ष | 
करता २ श्रीदरि के प्सु आकर उनके, टक््मी के स्थानमूत विसार वक्षःस्यल | 
|| परं अपने कठोर रमे का प्रहार करके अपने आप अन्त्धीन होगया ।॥ १९ ॥ हे विदुर | 
|| जी ! इसप्रकार तिप्त दत्य करक वक्षःस्थरपर प्रहार करनेपरभी वह आदि वराहरूप भग- 
|| वान्‌ पुप्पा की माडा से ताडना करेहुए्‌ हस्ती की समान किसी अंशा मेभी किच्चिन्मात्र मा 
कम्पायमान नदीं हए ॥ १६ ॥ हे विहुरजी ! तदनन्तर तिस दैत्य ने योगमाया कं नि 

यन्ता श्रीहरि के ऊपर अनेको प्रकार की आसुरी मायाका प्रयोग क्रिया, जिस माया को 
देखकर भयभीतहई सकट प्रनाअंने, इस जगत्‌ के प्रख्य होने का समय समीपरही आग- 
याहंएप्रा जाना ॥ १७ ॥ उस्क मायाक्रा फेने के समय प्रचण्ड पवन चलन ख्यः 
ओर उन से जिधर तिधर को धुखियै उडकर अन्धक्रार होगया, सकट दिशाओं मते गोफ- 
नोते कैकेहण से पत्थर वरसने खग ॥ १८ ॥ तथा विनटी की तडतडाहट ओर गनेन 
सहित वारंवार राद, केडा, रुधिर, विष्टा, मृत्र ओंर अस्थिया के वषो करनेवाटे मेघ्रमण्ड- 
| छो से आक्राडा मे के तारागण दौखना बन्द होगए ।॥ १९ ॥ हं निष्पाप विदुरजी ! नाना 
| प्रकार के दाने की वषौ करनेवाछे पमैत जिधर तिधर दीखनेङगे ओर हाथ मे त्रिंश 
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अध्याय ] तृतीयस्कन्ध भाषाटीका सदित । ` ( २७५ ) 
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्तमूभेजाः ॥ २० ॥ वहुमिभक्षरसनोभिः वैच्यश्वरयङ्ेनरः ॥ आतर्तोयिभिरुतछैषटा 

हिस वीचोतिथैरसां ॥ २१ ॥ भादुष्छतानां मायानमासंरीणां विनाशयत्‌ ॥ ¦ 
सुद शेनास् भगवान्‌ भयङ्क दितं तरिषात्‌ ॥ २९ ॥ तद्‌ दिते समभवत्सहसा 
दि वेपथैः ॥ स्मरन्त्या भचुरदेशं स्तनाचीख खव ॥ २३ ॥ विनष्टासु 
खमायासु भूययीतर्ज्य केशवं ॥ रपोपगृर्मानोऽपु दटरोनरि त्‌ वंदहिः॥२४॥ 


त यु्टभविनि्तं वजस्ाररधाक्ष्जः ॥ करेण कणेमृटेऽर्दन्यर्थी ला मरुत्पतिः 


3 ५ 


॥ २५ ॥ सं आहता विश्वजिता ह्यवज्ञया पारे्रमद्धात्र उदस्तखोचनः ॥ वि- 
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रीणवाहंधिगिरोर्होऽपतंचर्थो नगेन्द्रो छंडितो नभस्वता ॥ २ ६ ॥ सिताश्च 


यनं तमढुण्ठर्वचसं कर्राखदं घ्रं परिदष्टदच्छ्दं ॥ अजादयो वीक्ष्य शशसरा्ता 


। अश्च दां 'कीऽवु्टंमेत संस्थितिं: ॥ २७ ॥ य" योगिनो योगसमाधिना | 


| भ कवा 


र्‌ आङइ्ह§, खुरे करावा राक्षापिय चारा ओर दीखनेटगीं ॥ २० ॥ तर्द हाथ मं | 
राख छेकर प्राप्तहरए अनेक्रौ यक्ष राक्षा ने तथा पदर ८ िपारी ), घोडे, रथ ओर हाथि- 
| यो ने अतिमयङ्कर भमारोऽकाटा'एेसी वाणी उच रण करीं ॥ २१ ॥ उप समय प्रातःप्तवन 
मध्यान्दस्वन ओर तरतीयप्तवन यह तीन जिनके चरणरहै रेस यज्ञख्प भगवानंने हिरण्याक्ष 
की उत्पन्न कशह तिस आसुरी मायाक्रा नारा करनेवाङे पिय सदेन चक्रको छोडा।।२२॥ 
उससमय ‹ विष्ण॒भगवान्‌ अवतार धारकर तेरे पुत्रांका नाश करगे ” रेप पति ( कदयप 
| जी) के कथन को स्मरण करनेवाटी दिति के हृदय म॑ एकसाथ कम्प उटखडाहआ आर 

स्तनौ मसे रषिर टपक्रने खगा ॥ २३ ॥ इधर हिरण्याक्ष देत्य अपनी मायाके नष्ट होने 

पर्‌ फिर भगवान्‌ के सन्मुख आकर “अपनी मजाओंकरे मध्यमे दवाकर भगवान्‌ का च्रूरा२ 

करडार्दै रेसी इच्छा करके ' शीघ्रता से आलिङ्गन करने को उद्यत हुआ परन्तु उसको 
| एषा ही दीषा कि-मगवान्‌ मेरी भजाञ के मध्य (कालिया)मे बाहरहं।२४॥उ प समय 

वज्नप्रमान मष्टिय ८ धरूसो ) का प्रहार करनेवाछे तिप्त हिरण्याक्ष के कणेमृ (कनपरी) 
पर, नेसे इन्द्रने वृत्राघ्र के कण्ठ मे वज्का प्रहार करियाथा तैसे भगवान्‌ ने अपने हाथ 
८ थप्पड़ ) का प्रहार रेया ॥ २९ ॥ सक्र जगत्‌ को जीतनेवाटे भगवान्‌ने अवज्ञा 
( तिरस्कार ) के साथ नजेप्तक ऊपर प्रहार क्रिया हं एसा वह्‌ हिरण्याक्ष दत्य, [जस्षका 
शरीर चारौ ओर चक्र खारहा डे, जिसके नेत्र बाहर को निकलपडेहैँ ओर जिसक्रीभ॒ना 
चरण तथा मस्तकपर के केशा अप्तव्यस्त होगणए है एेसा होकर ओंधी के उखडिहुए 
बडे भारी बृक्षकी समान भ॒मिपर गिरपडा ॥ २६ ॥ उप्तसमय तहां आयेहुए देवता; 
जिप्तकरा पराक्रम आजपयेन्त कहीं भी कुण्ठित नदीं हृआथा एमे मयङ्कर दादोवाङं जडा 
को चवते हुए तिप्त दिरण्याक्च को मूमिपर पडाहुआ देखकर कहेनरगे करं अदो । एसा 
मृत्य क्रिसको प्राप्त होपक्ता है ? ॥ २७ ॥क्योँकि-अविद्या करके आरोपित छिङ्गशर।र 
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॥ ३३ ॥ पुण्यक्रापं परमयश्स्वा अन्य सत्पुरुषा का कथा सुनकर जव आनन्द्‌ प्राप्त 


1, 


( २७६ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ एकोनविंरा 








| रहो ध्यायन्ति छिञ्गादसंतो सषुक्षया ॥ तेस्येषं दैत्याप॑श्वदः धदा श्रो श्च भ- 






पर्यस्तंतयुत्ससंनद ॥ २८ ॥ रतौ तौ पीर्षदावरैय शापीचोतावसईति ॥ 
[4 १72 अ, ४ फ़ ८ 
पनः कतिपयः स्थानं भरप॑स्स्येते ई अन्मभिः ॥ २९ ॥ देवा उचः ॥ समो न | 
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मस्त ऽखिलयन्ञतंतवे स्थित गृईीतावलसस्वपरत्तये । दिष्व्या इतोऽयः जर्गताम- 
रंतुद॑स्त्वतपाद््र्षल्या वयमीश निटेतौः ॥ ३० ॥ मेत्रेथ उच ॥ एवं हिर 
ण्याक्षमसद्यविक्ूप सं सादयित्वा ररिरादिसकरः । जगाम खोक ` स्वमखण्डि- 
तोस्सवं समीडितः पर्ण्रिविष्टरादिभिः ॥ ३१ ॥ भथा यथाऽनृख्छमवीदि ते" 
हरेः कतार्वतारस्य समित्र चेष्टिते ˆ ॥ यथा दिरण्योक्न उदारविक्रमो महामेध 
जीडनवनिरार$तः 1 ३२ ॥ सत उदाच 1 ईतिः कोपारवाख्यातामाश्चैत्य भ- 
गर्वत्कथां 1 षतानेन्दं षरं चमे * महाभौगवतो द्विज ॥ ३३॥ अन्येषां पुण्य- 
शोकानायुदामयदेसां सतां ॥ उपश्चत्य मेेन्मोर्दः श्रीवस्सां्कस्य कि ˆ पुनः ॥ 
ते मुक्त होने की इच्छा करके समाधि ख्गाकर यगीजन जिसका एकान्त म ध्यान करते 
॥ हैँ तिन भगवान्‌ के मुखकी ओर को देखते हुए उनके अगे चरण ८ हाथ ) से ताडना 
करेहुए इप्त ष्ठ दैत्य ने अपने शारीर को त्यागा हे अतः इप्क्रे अहोमाग्य का क्यावणन 
कियाजाय ९॥ २८॥ वेकुण्ठवाक्ती मगवानकरे जय विजय नामक पार्षद्ही यह हिरण्याक्ष 
ओर हिरण्यकदिपु बद्यदाप से दैत्ययोनि को प्राप्त हए ये ओर शिर ककएक जन्मों मं 
अपने स्थान को प्राक्च हगि ॥ २९ ॥ देवता कह्नल्गे कर-देड्श्चर ! तम सक्रट्प्रकारके 
यज्ञा के विस्तार को प्रत्त करनेवाटे हो ओर जगत्‌ की रक्षाकरे निमित्त तुमने शुद्ध सतो | 
गुणी मृति धारण करी हे एसे आपकर वारम्बार नमस्कार है, सकट प्राणियों के दुःख | 
देनेवाद्ा यह हिरण्यास्च मृत्यु को प्राप्त हुआ, सो वहुतदी श्रष्ठ काय हुआ, हम आपके | 
| चरण कौ मक्ति से आन आनन्द्‌ को प्र हुए दे ॥ ३० ॥ भेनेयनी कहते हँ कि- 
| हे विद्रजी इसप्रकार वह आदिवराह भगवन्‌ जिसके पराक्रम को कोई न सहप्तके एेसे 
| हिरण्याक्ष का वध करके, बह्मादि देवताओं के स्तति करतेहए, अपने अखण्ड आनन्द 
युक्त वंकुण्ठखकर को चलेगये ॥ ३१ 1 हे सुमित्र विदुरनी ! महायुद्ध म भगवान्‌ नं | 
अद्धतपराक्रमी हिरण्याक्ष देत्यका जिप्प्रकार खछ्ने के विने की समान वध करा वह्‌ 
वराह अवतार धारण करने व श्रीहरि का चरित मने जपा गरुमखमे सनाथा वेसा तुमह 
कहसुनाया ।॥ ३२ ॥ सतनी ने कदा कि-हे ोनकक्छषे ! इसप्रकार मेत्रेयजी की की 
| हुई मगवान्‌ की कथा को पुनक्रर परम भगव्द्क्त. विटुरनी महान्‌ आनन्दक्रो प्राप्तहुए 
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| होता हे तो फिर श्रीवत्पचिन्दयारी किष्णभगवान्‌ की कथा को मुनकर आनन्द प्राप्तहीने | 
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| ॥ ३४ ॥ ओ रजिन शपरस ध्यायत चरणीबुजं ॥ कोदतीनां करणानां छ 
च्छूतोऽमोचयर्ृतं ।॥। २५ ॥ तं" सुखांशध्यमृञ्चभिरनन्यदंरणेरभिः ॥ कृतज्ञः 
की नं सेवेतं' दुराराध्यमसाधरँंभिः ॥ ३६ ॥ चो वे* दिरण्यारवधे मातं 
विक्रीडितं कारणभूकरात्मनः ॥ र्शुणोति गौयत्युमोदर्तेऽजसा विमुध्धते ्- 
हवधादं पि द्विजाः ॥ ३७ ॥ दृतन्महार्षुण्यमछं चैवित्रं ध्यं यस्य पदमायुर- 
रिषां भाण्द्विधाणां युधिं ' चोयवधनं' - नाशेयर्णोऽते'* तिरश शण्यैतां ॥ 
॥ ३८ ॥ इतिश्रीभायवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः १९॥ 
॥ ४ ॥ शोनंक उवाच ॥ मेदी अतिष्ामर्ध्यस्य सौति स्वायंदुवो मव; ॥ कान्य 
म्वतिष्ठत्‌ द्वीराणि मागौयावरजन्मनंं ॥ २ ॥ क्षत्ता महाभागवतः कृ्णस्यैकी- । 

| तिकः सुहत ॥ यैस्तलयाजाग्र॑नं कृष्णे सौपल्यमघधानिति' ॥ २ ॥ द्ेपौयनाद- 
का कहनादी क्या ॥ ३४ ॥ यदि भक्ति कीनाय ते परुओंको भी अनायासमें ही 
भगवतापि होपक्तीहै,नहीं तो देवताओं को भी भगवत्प्राति दुरम हे,ेसा वणन करते है 
जिन भगवान्‌ ने ग्राहके ग्रसेहुए ओर चरणकमर का ध्यान करनेवारे गजरान को, 

८ उसकी हथिनियौ के दु.ख के साथ चिघारने पर › तत्कार सङ्कट से मुक्त करदिया, 
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तिन अनन्य शरणागत ओर सरटस्वभाकवा मनुष्यों करके सुखसे आराधना करने योभ्य 
| ओर्‌ द्टपरुपा को स्ैया जिनकी आराधना करना अशक्ये पे भगवान्‌ की सेवा 
| उनकं उपकार क] जाननेवाद्ा कान पुरुप नह करगा सबही क‹गे ॥ ३९॥ ३६ ॥ 
हेरों नकादि ऋषियों ! जो पुरुष प्रथ्वी का उद्धार करने के निमित्त वराहावतार धारण क 
| रनेव ङे भगवान्‌ के हिरण्याक्च वधरूप इस परम अद्धुत चरित्र को घुनता है, गान करता 
है वादूपरे के वणैन करने पर उसकी प्ररो करता है वह सहजम दी बह्यहत्यादि पारो 
से मुक्त होजाता है ॥ २७ ॥ हेविदुरजी ! स्वग आदि की प्राप्ति करानेवाे, अत्यन्त 
| पवित्र, धन देने वके, कीरिकारक, आयुकी वृद्धि करनेवाङे.मनोर्थों को पूणै करनेवाे 
| ओर प्राण तथा इन्द्र्यो की शक्ति बढानिवाङे इस चरित्र का श्रवण करनेवाङे पुरुषों को 
अन्तकार म. श्रीनारायण से एकता होना रूप गति प्राप्त होती है ॥ ३८ ॥ इतिं तृतीय 
स्कन्धे एकोनविंरा अध्यायं समाप्त।*#॥ रोनक जी ने कहा क -देरोमहषेण के युत्र सूत 
जी ! प्रथ्वीरूप स्थान प्राप्त होनेपर स्वायम्भुव मनु ने, परिख ईश्वर के विँ ङीनहुए अ- 
| वाचीन प्राणियों के निगेम ८ उत्पत्ति › के विषयर्मे क्या उपाय क्रिया ॥ ९ ॥ तथा 
विदुरजी परमभगवद्धक्त ओर श्रीकृप्णजी के अथाह प्रेमयुक्त मित्र थे, उन्हे ने दुर्योधन 
आदि पुत्रौ सहित अपने ज्यष्ठ भ्राता धृतरा्ट को, श्रीकृष्णजी का अनाद्र्‌ करने कै 
कारण ८ श्रीकृपष्णजी ने पाण्डरो का भाग देनेको कहा, तिप्त कथनको न मानन के का- 
रण ) त्याग दिया ॥२॥ ओर जो विदुरजी व्यासपुत्र होकर अपनी महिमाकरके व्याप 
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अध्याय ] ` तती यस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( २७७ ) 
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नवरो महिते तरस्य देहजः ॥ संबोत्मनार्धितः कृण तत्परांशराप्यतुत्रतः ॥ | 
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॥ २ ॥ किंथन्वपृच्छन्मेतरेय ° विरजास्तीथसेचैया ॥ उपगम्य कुशांघत्ते आसीन 
तखवित्तप ॥ ४ ॥ तयोः संवदतोः सूत पर्त्ता दमरोः कथाः ॥ जपो गानी 
इवेाधघ्राहरेः * पादांबजोश्रयाः ॥ ५ ॥ ता नैः कीतेयं भद्र ते" कीतेन्योदारक 
मेणः ॥ रसज्ञ कोऽनुप्यत हरिरीखाऽपृते पिषर॑न्‌ ॥ ६ ॥ रैवयुग्रश्रवीः पृष्ट 
सरषिभिर्नेमिपायनेः ॥ मर्गवत्यपिताध्यत्मस्तीनाहे शूधंतापितिं ` ॥ ७ ॥ सूत 
उवच ॥ हरेशेतक्रोईैतनोः स्वमायया निरम्य गोरुद्धरणं रसातेखात्‌॥ खीलां 
दिरण्याक्षमवर्ञया देत सज्ञातंहर्षो मुनिमहं भारतः॥ ८ ॥ विदुर उवाच ॥ 
प्रजापतिपतिः स्रष्टा पजासर्म भजापतीन्‌ ॥ किंभारभत मे बर्न्‌ भनृह्यव्यक्त- 
। मांगेवित्‌ ॥ ९ ॥ ये परीच्यादयो विधा र्यस्तु स्वर्यो मतः ॥ ते वे व्र 
ह्यणं अदेश ्कथमेतदमभारवरेयन्‌ ॥ १० ॥ सदि्ीयाः किभसर्जन्स्वतन्तरी उत 
जी से जरिच्चिन्मात्र भी न्यून नहीं थे, क्योकि -वह सवात्ममाव पे श्रीक्ृष्णजी का आश्रय 
| करनेवाटे ओर श्रीकृष्णनी के भक्तं। की अनुक रीति पत्रा करनेवच्िये ॥ ३ ॥ 
ओर जो तर्थिसेवाके प्रभावे निप्पाप होगयेथे तिन विदुर जीने हरिद्वार म जाकर तर्ही 
बैठेहुए तच्वज्ञानियां मे प्रष्ठ मेत्रेय ऋषि से दूप्रा कोन सा प्रश् क्रिया था | ४ ॥ हेसूत 
जी ! उन दोनों का सम्वाद्‌ चनेपर श्रीहरि क चरणकमर्ज का आश्रय करनेवाङ। ओर 
गङ्गाजट्की समान पर्पोकरा नाद करनेवाटीं निने कथाओं का ही प्रारम्भ हभ होगा 
|| ॥ ९ ॥ सो वणेन करनेोग्य उद्‌रकमे करनेवले श्रीहरि की कथारूप अष्टत को पीन- 
| वाट्या तया रमन को जाननेवाटा कौनप्ता पुरुष, तिस्र कथाङूप अशत कर विषय मँ तृप्ति षा- 
वेगा १ अतः तिप्त कथा को हमारे अर्थं वणन करो, तुम्हारा कल्याण हा ॥ ६ ॥ इस- 
। प्रकार नैमिषारण्य में रहनेवाे दोनक आदि ऋषिर्यो क प्रश्च करनेपर रोमहर्षण के पुत्र । 
उग्रश्रवा नामक्र सतजी, भगवान्‌ के विषे अपना मन खगाक्रर तिन ऋषियों से बोडे तरि 
हे छषियां ! तुम्दारे प्र का उत्तर कहता हू सुनो ॥ ७1 सृतजी ने कहा हे ऋषिया ! | 
अपनी मायापे वराह अवतार धारण करनेवाङे मगवान्‌ की, पाताङ से प्रथ्वी का उद्धार 
ओर अनायास मं हिरण्याक्ष का वथ करने की खीटाको सुनकर परम आनन्दित हुए वि- | 
दुरजी ने मेत्रेय ऋषि से वक्ञा ॥ ८ ॥ विदुरजी ने कदा कि हेमेत्रेय ऋषे ! भगवान | 
| आराधना की रीति को जाननेवाङे सक प्रनापतियां के अधिपति ब्रह्माजी ने जगत्‌ क | 
| सृष्टि के विषय मेँ मरीचि आदि प्रनापतियों को उत्पन्न करके फिर क्रिस कायं का प्रारम्भ 
किया सो म॒ङ्मसे कहो ॥ ९ ॥ जिन मरीचि आदि ब्राह्मण ओर स्वायम्भुव मनु का पिर 
वणन करा, उन्हा ने ब्रह्माजी की आज्ञा से इस जगत्‌ को कैसे उत्पन्न किया १ ॥ १०॥ 
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अध्याय ] तृतीयस्कन्ध भाषाटीका सदित । ( २७९ ) 
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देवेन दुोैतकर्येण परेभानिमिरपर्णे च ॥ जारषस्नोाद्धमैवतो महनसिीदुणर््रयात्‌ 
|॥१२॥ रज ¦भधानान्महतैचिष्ो दैभचोदितात्‌ ॥ जातः ससे भूक्ादिरविय- 
दादीनि पं्चशः ॥ १३ ॥ तान चेकवशः खष्मसमर्थीनि भोति ॥ स- 
ई देर्वयोगेन ठैमैमण्डमवाख्न्‌ ॥ १४॥ सोऽशपिष्टान्धिसैखिडि अडकोसो 
निरामकः ॥ सगरं वे" वषैसो हलमच्ंवारिसीततमीश्वरः ॥ १५ ॥ तस्य नभि 
| भूतप सदखाकरुदीधिति ॥ समैजीवनिकौयौको यतर स्वयपरभृत्स्वरद्‌ १६॥ 
सोऽतैविषटो भगवता रयः रत सछिलांशये ॥ ोक॑ैस्थां यथापूव ' {निमैमे स- 
स्थया स्वया ॥ १७ ॥ संसजच्छाथयावियां पश्चर्ववीणमद्तः॥ तामिलमधर्तौ- 
मिन तमो मोदी महातमः ॥ १८ \ विक्षसर्नास्मनः कौय नभिनन्दस्तमोभ- 
अथीत्‌ उन्हा ने सपत्नीक होकर इस नगत्‌ कौ उत्यन क्रिया, जयवा च्छ 
वह स्वतन्त्र होकर इकर ही करते, अथवा सबने एक साथ मिलकर परस्मर.की सहा- 
यता ते इस जगत्‌को रचा £ सो मूञ्चसे किये ॥ ११ ॥ मेत्रेयजी ने कहा कि-हेविदुर 
जी । जिनकी तकना करना अदक्य दै देसे पूर्वकल्पे जीवोके अदृष्ट कमै, मायके नि 
यन्ता पुरुष ओर काठ इन तीन हेतुजं से, निविकार भगवान्‌ की प्रेरणा करके षन्धडृए 
तीन गुर्णो से महत्तत्व उत्पन्न हुआ ॥ १२ ॥ वह स्वतः सत्वगुणात्मक ओर 
अहङ्कार की उत्पत्ति के समय रजोगुणमय था. दैव के प्रेरणा करहुए तिस रजो 
गुणमय महत्त्व से साविक्र, रानस्त ओर तामस यह तीन प्रकार का अहङ्कार उतपन्न 
हभ, तिप राब्द स्परो आदि पाच पूष्ष्मूत ओर तिनके द्वारा आका आदि पञ्च महा 
भूत; पोच ज्ञानेन्दियः पाँच करमन्द्रिय ओर तिन के देवता, यह तत्त्व उत्पन्न हुए ॥१३॥ 
बह तत्छ एक २ होकर ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करने मे अपतमथ थे, फिर दैवयोगते इक 
होकर उन सोने पञ्चमहाभूतात्मक एक सुवर्णमय बह्माण्डकोश को उत्पन्न किया ।१४। 
वह अण्डकोरा, चेतनतारदित होने के कारण कुछ अधिक एक सहखवर्षपयैन्त समुद्रके नङ | 
म तेसाही पडारहा, तदनन्तर उसका आश्रय करके रही नारायणरूपवने ॥ १५ ॥ तिन । 
नारायण की नामि ते सहस सूर्यकी समान अतिपरकारावान्‌ ओर सकल पराणर्योका निवास । 
स्यान एक कमर उत्पन्रहुआ ओर तिमे स्वयं ब्रह्माजी उत्पन्न हृए ॥ १६ ॥ उसरसमय 
नहयण्डके गभरूप नङ्मे रायन करनेवाछे तिनभगवान्‌ने बह्यानीके अन्तःकरणने पवेदाकिया 
तव उन बरह्माजीन पूवंकर्पकी समान नामरूम आदि व्यवस्था द्वारा इप्त जगत्‌को स्चा 
॥{ओूनह्याजी ने अपनी छायारूप अज्ञाने द्वारा पथम-तामिल, अन्धतामिख, तम, 
मोह ओर महातम यह पांचप्रकारकी अविद्या उत्पन्न करी॥१८॥ तिप्त अपनेत्ते उत्पन्न 
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कमसु ॥ आदोसिवित्संरैताः संभ इदं ° रम समकर्पयंम्‌॥ २१॥ मैत्रेय उवांच ॥ 
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यम्‌ ॥ जंश्हुयक्षरक्षांसि रानि श्त्तद्सथुद्धवाम्‌ ॥ १९ ॥ धुत्तट्‌भ्यामुपखषटासत 
ते जेग्धुमभिदुदषुः ॥ मा रकषेतेन' " जक्षध्वमिलृद्खंः क्षततं डदिंताः ॥ २० ॥ 
देवस्तानाई संविंमो मौ मां जैत रक्षत ॥ अदोमे'ः यक्षरक्षांसि भजँ यथं 
वभूत्रिय ॥ २१ ॥ देवताः र्भया या या दीव्येन्‌ भमुखतोऽख्जत्‌ ॥ ते अ- 
| हपिर्देवेयतो विष्ठां "तीं भंभौम॑हः ॥ २२ देष्ोऽदेवान्‌ जघनतः खजंति स्मौ | 
तिरोदुपान्‌ ॥ त एन खोटुर्षतया मेधुनायाभिपेदिरे'' ॥ २३ ॥ ततोहर्सन्‌ स 
| भगँवानर्सुरेनिरपतरपैः ॥ अन्वीर्वैमानस्तरा $द्धो भीतैः पराऽपतत्‌ ॥ २४॥ | 
स उपर््रेज्य वरदं प्रपननात्तहर हारम्‌ ।॥ अनुग्रहाय भक्तानामनुरूपात्मद्‌ शनम्‌ 
॥ २९ ॥ पाहि मां परम।त्यस्ते म्रषणनार्खज भर्जौः । ता इपौ यभितुं पापा | 
। इड तामसी सृष्टि को देखकर खिन होनेवाटे बह्याजी न तिप्त अपने देह को त्याग दिया, 
| वह देह रातरिरूप हुआ तदनन्तर क्षुधा ओर तृषाके उत्पत्तिस्थान तिन ब्रह्माजीके रात्रिरूप 
|| देहको, तिप्ही देहसे उत्पन्न हुए यक्ष राक्षसां ने स्वीकार करिया ॥ १९ ॥ उप्तस्तमय 
षुधा ओर तुषा व्याकुटहुए वह यक्ष राक्षपत,तिन ब्रह्माजी को ही भक्षण करनेके निमित्त 
उनकी ओर को दौड़े ओर परस्पर एेसे कहनलख्गे कि-हम क्षधा ओर त॒षापे व्याकृढहो 
[| रहे है अतः अपने पिता समञ्नकर इनकी रक्षा न करो करिन्तु इनका भक्षणदही करो ॥२०॥ 
| यह सुनकर भयमीत हुए ब्रह्माजी उन स्न कहनेटगे कि-अरे यक्ष राक्षप्ता ! तुम मेरे पुत्र 
| हए हो इसे मून्ने भक्षण न करो किन्तु मेरी रक्षादी करो. उनमें से जिन्हौने पटिटे यह | 
। | कंहा था करि-त्रह्मानी को भक्षण करो वह यक्ष हुए जर जिन्हनि कहा था कि-रक्षानकरो 
|, वह राक्षप्त इए ॥ २१ ॥ फर ब्रह्माजी ने प्रकारारूप सखरूप धारण करके अपनीं कांति | 
के द्वारा, मुख्यता करके जो २ सात्विक देवता हँ उनको उत्पन्न किया ओर तिप दारीर ¦ 
का त्याग करदिया. उसस्मय कडा करतेहृए तिन सात्विक देवताओं ने ब्रह्माजी के त्यगि 
हए उस दिनरूप कान्ति को स्वीकार किया ॥ २२ ॥. फिर ब्रह्माजीने अपनी कमर के 
| अगि के भाग स्ने अत्यन्त खीटम्पर दैत्यों को उत्पन्न किया, वह विषयापक्त होनेके का । 
रण कामातर होकर ब्रह्माजी से ही मेथुन करने को उद्यत हए ॥ २३ ॥ तदनन्तर | 
सनव वह भगवान्‌ ब्रह्याजी, निरुज्न असुरौ को अपने पीछे छगेहुए देखकर कोध 
| म भरगए ओर फिर उन से भयभीत दाकर वेगसे भागनेर्गे ॥ २४ ॥ ओर दौडते २ 
- वह जह्याजी, रारणागतो का .दुःख दूर करनेवाछे तथा भक्त के ऊपर अनुग्रह्‌ करने के 
निमित्त, उनकी इच्छक अनुप्तार अपना स्वरूप दिखानवाङ श्रीहरिकी शरणागत जाकर | 
कहने खगे ॥ २५ ॥ हे प्रभो । परमात्मन्‌ { तुम मेरी रक्षाकररो तुम्हारी आज्ञा सेमनेजो 
। श्रना उत्पन्न करी वही यह पापिष्ट होकर बात्कार से ( जवरदस्तौ ) मेथुन करने के 
न ~ 
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|| नरीरहा हे, जिप्तकी ना्षिक्रा आर दन्ता का वत्तात्ता सुन्दर है, जिप्त का हास्य स्नहयुक्त 


। || क्रि-आहा ! इसत का कैप सुन्दर रूप हे कैप्ी धीरता है, आहा ! इस कीं नवीन अवस्था 
|| कैसी अद्धत है ! काम से पीडित हए भी हम सवे। मं यह कामविकाररहित सी विचररही 
| है ॥ २२ ॥ वह कुुद्धि अनेको प्रकार की तकैना करते २ खीरूपधारिणी तिपत सन्ध्या 
|| का सत्कार कर बडे ग्रम्‌ के साथ. उप्त से वृञ्ञनेखो ॥ २३. ॥ करि-अरी रम्भोर। तू तिस । 
। || (पिकी ई, किकी कन्या है, अ विलासिनि ! यहां तेरा क्या काय है १ अरी ! अपने | 


च्य | ततायस्कन्ध भाषाटाका सहित । ( > -) 
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| उपाक्रमिंतिः मां भमो ॥ २६ ॥ त्वंमेकः किर लोकानां छिर्नां दशनारनः। 
वमर; छशदस्तेषामनास्न्मयदां तव ॥ २७ ॥-'सोऽव्ध्यीस्यं कपण्यं विवि- 
्रध्यात्मदरेनः ॥ विमुच॑त्मततुं घोरामित्युक्तो विष्ठुमोच ई' ॥ २८॥. तीं 
कणचरणांभोजां मद विदैललोचनां ॥ कां चीक॑खापविरसंडूखच्छन्नरोधसं-॥ 
| ॥ २९ ॥ अन्योन्य छषयोक्तगनिरतरेपयोधराम्‌ ॥ सनासं सद्िजां - स्निग्धः 
दसिखारावखाकनाम्‌ ॥ ३० ॥ मूरा व्रीडयात्मानं नीखालक्रवस्मथनीम्‌ः॥ 
| उपलभ्यासुरा धमे सर्वे सयुधहुः सिम्‌ ॥ २१ ॥ अदो रपमहय धयो 
| अस्या वै वर्यः ॥ मध्ये काम्य॑मानानामर्कमित्रं विपति ॥ ३२ ॥ -वितैकेय- 
तो वर्हुधा तां संध्यां परमदाक्रतिं ॥ अभिसंर्माव्य विश्रधात्पयपृच्छन्छुमेधर्सः। 


५9 (7 


॥ ३३ ॥ कसिं क्यसि रम्भोर को ` वऽ" `येस्तेऽ् भोँमिनि ॥. रूपद्रवि- 


निमित्त मेरे पीछे गरही हं ॥ २९ ॥ हे प्रभो ! दुःखी पुरुषा का पूणे दुःख दूर्‌ करनेवाले 
एक तुपदही हो जर जो तम्दरे चर्व का आश्रय नीं करते द उन पुरुषों को दुःख देने 
| वभ एक तुमह हो ॥ २७ ॥ इपतप्रका८ ब्रह्माजी के प्राभेना करनेपर दूसरों के मन 
। का अभिप्राय जाननेवाटडे तिन भगवान्‌ ने उन की उस्र दीनद्द्या को जानकर कहाःकि 
| हे ब्रह्माजी ! तुम इस्त अपने कामदुषित शरीर को त्याग दो, यह सुन बह्याजी ने उस मूर्ति 
। का त्याग क्रिया अथात्‌ वह मनोवासना खोडदी ॥ २८ ॥ हे विदुरनी ! बद्माजी की 
त्यागी हई वह तन्‌ सन्ध्याकार की अमिमानी देवता हु, कामवाप्तना के प्रदीश्च होने का 
यही सभय दै, देत्योको वह सन्ध्यारूप सपय खी की समान प्रतीत हभ किं-जिप्के च 

रणकरप पायजेँ से शब्दायमान होरे ई, जिसके नेत्र तारुण्यमद्‌ के कारणं छा 
| होरहे है, मेखछा ( तागदी ) की लड से शोभित साडी को धारण करने से जिप्त की कमर 


परस्पर रगड गने के कारण जित के ऊच स्तना के मध्य म कुर भी अन्त्र 

















ओर चितवन रीखाय॒क्तदे ओर जिक्षके कमरे केर का जड़ा मस्तक पर रोमा देरहा 
हे एेसी छजनाके कारण अपने दारीर को ओं चट से ठकतीहुई तिस खीरूपिणी सन्ध्या को 
देकर सक दै अत्यन्त ही मोदित होगए ॥२९।३०॥३१॥ ओर परस्पर कहनेकगे 
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( २८२ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ विंश 








पण्येन दुभगौनो ' * विधाधसे ॥ ३४ ॥ यो वौ कौविच्छैमथल दिया सरदै- 
¦ शेन त्वं ॥ उत्सुनेषीक्षमाणोनां कैदुकेकडया भेलः ॥ ३५ ॥ नैर्ष् ते ° जयै- 
¦ ति शंखिनि पार्दैपय्ं घ्रलयो गुहः करखेन पतर्ततङ्गम्‌ ॥ मभ्य विषीदति ब्ु- 
हत्स्तन भारभीते शंन्तेवैः 'रषिरमखं सुशिखासमूहः ॥ ३६॥ ईति सायर्न्वनीं 

सध्यामसुराः भमदयतीम्‌ ॥ भरोभयन्तीं जरहुमेत्वे मूढ धियःरसखियम्‌ ॥ २७॥ 

। अहस्य भावैगेभीरं ्जधतयात्मानमार््मना ॥ काला संसने भगवान्‌ गन्धवो- 
प्परसां गणेन्‌ ॥ ३८ ॥ विसमे तस तौ वे' ज्योर॑स्नां कांतिभतीं भिधां ॥ 
|| ते रव चंदंदः भरीदयी विरश्वावसुपुरोगमाः।३९। सैष्रा मूतपिशौचांश्च मग॑वानात्म- 
तद्रिणां ॥ दिग्वाससो मुक्तकेर्शोन्‌ वीक्ष्य चामी ॥ ४० ॥ जशृहुस्तद्ि- 
खटा तां जैभणाख्यां तंत भभोः ॥ निद्रौमिद्विथंतरहेदो ययी भूतेष दयते ॥ 

| | ` यनोन्छिशैन्धषेयनिति तेयेन्भीदं भवशत ॥ ४१॥ उर्जस्वेतं मन्यमान आत्मानं | 
|| वेषनेयोग्य अमृल्यरूपते हमडुभोरम्यो को ( समपेण न करे ) अतिटूःसित कररही हे । 
॥ ३४ ॥ भरी अवे ! तू चाहे किसी जाति की हो, तेरा दशेन हमे हुआ यह बडे आ- | 

|| नन्द की बात है. परन्तु जरी तृ गंदकी क्रीडा से देनेवाले हम सर्गो के मनको हरेखेयहै | 
| ॥ ३९ ॥ अ शोभने ! उपर २ को उढनेवाछी मद्‌ करो वारम्वार अपनी हयेरीसे ता- । 
|¡ डन करनेवाटी, तेरे चरणकमल एकस्थान पर स्थिर नहीं रहते, बडेर स्तना के भार से 
|! ञयुक्रीडुडे ते0 पत कमर गेट खो अत्यन्त दी श्रम पातीहै तेरी निर्म दृष्टि आस्ये | 
| युक्त हई सी जिधर तिधरको पडतीहे ओर तेरी चोटीके केशोका समूह अतिमनोहरंहे१॥ 
|| इसप्रकार तिन मृदनुद्धि दैत्ये ने, ल्ली की समान प्रतीत होनेवाखी ओर रोभ उत्पन्न | 
|¦ करनेवाी तिस सायङ्कालकरी सन्ध्या को, यह खी ही है रेषा मानकर ग्रहण करा॥३७॥ | 
|¡ फिर ब्रह्माजी ने गूढ अभिप्राय से गम्भीरता के साथ मुसक्रुराकर्‌ आप ही अपने को घ | 
| बनेवाटी अथात्‌ अपने ही स्वह्प की सुन्द्रताते गर्वी एक तेनःपुज्ञरूप मूर्तिं धारण | 
1 


¦ करके उसके द्वारा गन्धव ओर अप्प्रराओं के बहुतसे गण उत्पन्न करे ॥ ३८ ॥ फिर । 


| तिस सेोन्दययुक्त प्ियमृक्ति का त्यागक्रिया, तिप्त दनी रूप हु मृक्षि को तिनही वि- | 
¦ दवावम॒ आदि गन्धर्वो ने महण क्रिया ॥ ३९ ॥ फिर भगवान्‌ ब्रह्माजी ने अपनी तन्द्रा 
। ( आलक्य ) से मृत ओर पिशाचौ को उत्पन्न क्रिया ओर केराखले दिगम्बर ८ नङ्क ) 
( क ___ ७ (९ कु = रा ॐ 

तिन मत परात्र को देखकर उन्होने अपने नेत्र मृदाख्य || ४० ॥ ह विदुरजी ! | 
। तदनन्तर तिन ब्रह्माजी की त्यागीहुह उस जम्भा नामकमृक्ति को तिनही मूतपिशा्चो ने 
|¦ अहण करिया; जिस करके प्राणीमात्र मेँ इन्दियो का रिथिटपन। देखने म आता है उक्र 
। निद्रा कहते हँ ओर जिप्त रिथि्पने के कारण मलमून्रादि से संयुक्त हुए अपतत प्रा 
 णियो को जो भ्रान्ति म डालते ह तिन भूतादि के गणो को उन्माद्‌ कहते ईँ; ॥ ४१ ॥ 
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अध्याय ] ठी यस्कन्थ भाषारीका सहित । ( २८३ ) 
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भर्गवानजः ॥ साध्यान्‌ गणान्‌ पिवगंणान्‌ | रयः ॥ ४२॥ ते 
| त्त्कोय पितरः भतिपेदिरे ॥ साधष्येभ्यशं पितरभ्यश्रं कवयो धितं 
न्वते ॥ ४३ ॥ सिद्धौन्वि्रोधरांशवं तिरोधानेन सोऽखर्जत्‌ ॥ तेभ्योऽददात्त- 
मत्मिनमेतधौनौख्यमद्धेतम्‌ ॥ ४४ ॥ सकिर्रान्‌ किपुरुषोन्‌ भत्योँर्म्येनाख- 
| जंलभः ॥ मनियनात्मनात्मनमारमाभासं विरोकयन्‌ ॥४५॥ ते' तं वं | | 
। सक्तं यत्परेभष्ठिना ॥ मिथुनीभूय गवितरतिवोषसिं कंमेमिः ॥ ४६ ॥ देहे | 
वै भोगवता श्याना बहुचितयी ॥ सगऽनुपंचिते कोरधादुत्सरसंमे ई तदः ॥ | 
॥ ४७ ॥ ये" ऽदीयतांघुतंः केशा अरहयत्तंऽग जिर ॥ सपोः भसपतः करी 
नाभौ भोगोरुकन्धराः ॥ ५८ ॥ स॑ आत्मानं मन्यमानः कृर्तत्यमिधात्मभरः ॥ 
तैदा मनम ससं जीति मनसा रोकभावनान्‌ ॥ ४९ ॥ तेभ्यः सोऽत्यज- । 
। तदनन्तर एकपतमय अपने को बलन्रान्‌ माननेवाटे मगवान्‌ प्रभ ब्रह्माजी न, अपने अद्य 
| सूप से साध्यगण ओर पितृगणा को उत्पन्न क्रिया ॥ ४२ ॥ तिन साध्य जर पितरौ ने 
| निस से अपनी उत्पत्ति हई उप बह्माजी की त्यागीहूडे देह को अहण कियो, जिन हेह 
| को पर्वन की इच्छा, क्मेमागावलम्बी पुरुष, अपने पितरख्पी साध्य ओर पितरो 
| को, श्राद्ध आदि करके ह्य कल्यरूप अन्न समपेण करते हँ ॥ ४३ ॥ तदनन्तर 
ब्रह्माजी ने, अगन देखतेहुए अकस्मात्‌ अपनी गुप होनेकी शक्ति से सिद्ध ओर 
| विद्यापरोको उत्पन्न करिया, ओर उनको वह अपनी अन्तधोन' नाम अद्धत देह अषेण ¦ 
| करी ॥ ४४ ॥ तदनन्तर वह प्रम्‌ ब्रह्माजी एकस्मय, अपने प्रतिनिम्ब को देखते हए 
आपश अपने को सन्दर माननेरगे ओर उन्होने अपने उस प्रतिनिम्न के द्वारा किन्नर 
तथा किम्परुषो को उत्पन्न क्रिया ॥ ४९ ॥ तदनन्तर ब्रह्माजी ने जो अपनी प्रतिबिम्ब 
देह त्यागीथी उसको तिन किन्नरों ने ग्रहण करटिय। अतः वह दोना गण एकसाथ मिरुकर्‌ ' 
| अपने विम्बरूप ब्रह्माजी के करेहए पराक्रम का वणन करके उषाप्रभात)कालमं उसका 
। गान करते है ॥ ४६ ॥ तदनन्तर जब सृष्टि की शृद्धि नहीं हई तव॒ उसकी वृद्धि कते । 
होगी ? इस बड़ी भारी चिन्तापि अपने विस्तारवाञे शरीर को फैलाकर सोयेहुए ब्रह्माजी 
ने अपना मनोरथ सिद्ध न होने के कारण, रोष से उस शरीर को त्यागादिया ॥ ४७ | 
हे विहुरजी ! उस ब्रह्माजी के शरीर से जो केश गिरेथे उनसे अहिनामक सपे उत्पन्नहुए 
ओर हाथ पैर सकोडकर्‌ चरते हए तिसदही शरीर से सपे ओर नाग हुए वह अत्यन्तही ¦ 
चपर ओर कधी ये ओर उनका शरीर अ्रीवाके विप फनरूपसे कैद हुआथा ॥.४८ ॥ ¦ 
इसप्रकार सृष्टि करके अन्त मँ वह बह्याजी अपने को दी, भे कृतज्ृत्य हू, एेसा मानने 
लगे; तदनन्तर उन्होने अपने मनक द्वारा छोकरां की रस्ता करनेवाञे चोदह मनु उत्पन्न । 
कुरे ॥ ४९ ॥ तिन जितद्धिय ब्ह्मानी ने, अपना बह पुरुषाकार हरीर तिन मनुओ को | 
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( २८९ )  सान्दय <; ` शीमद्धागतत १० क [ एकविंशा ५ 














र्स्वीय ` पुर पुरुषमात्मवान्‌) तीनि द्रा ये'“ पशं संश; व्रशशेयः भर्जौपसि ॥ 
। 1० ॥ अदो एतैज्जगत्स॒ष्टः स्॒र॑तं बतं ते कतं ॥ परतिष्ठितः क्रियां ्यस्मि- 
न्वारकपनमर्दामदे ॥ ५१ ॥ तप॑सा विद्यया यैक्तो योगेन ससमौधिना ॥ । 
सखजोभिपमंताः पर्जाः ॥ ५२ ॥ तेभ्यश्वकेकर्यः स्वस्य 


























































































































| श्रीभागवते महापुराण ठतीयस्कन्पे विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ ५ ।। विदुर 
उवाच ॥ स्वार्य्॑थंवस्य चं मनोर्तदयैः परमसमतः ।। कथ्यतां भगवन्यत्र मेथुनेन- 
धिरे" भजः ॥ १ ॥ भियत्रतोत्तान्ादो खतो स्वायंञ्च॑वस्य वेः ॥ यथा धमं 
ज्गैपतु; ससद्रीैवतीं दी ॥ २ ॥ त॑स्य वे दुहिता बहन्‌ देर्वहूती्तिं चिः 
शर॑तां॥ पत्नी पर्जापतस्क्ता कदेषस्य त्वयाऽनघ ॥ ३॥ तस्यां सवे महायोगी 
| यक्तायां योगटक्षणे; । ससज कतिधा वीध तन्मि: इुश्रषवे वद ।॥ ४॥ 
र्वियो भगवान्बद्मन्दक्षो वा बरह्मणः संतः ॥ यथा ससज भरर्तानि ठबग्ध्वा 
अयाचं मानवीं ॥ ९ ॥ मेत्रेथ उवाच ।॥ पना; छंजतिं भर्गवान्‌ केदेमो 
समषेण ` करा; ` उप्तप्तमय उन मनुओं को देखकर, पिरे उत्पन्न करेहुए देवगन्धवोदि 
ब्रह्माजी की परमप्रराप्ता करनेर्गे ॥९ ०॥ अहो जगत्‌ के रचनहार देव ! तुमने मनओआ 
| को उत्वन्न करा यह अति उत्तम हुआ, क्योकि इन मनु ओ की सृष्टि मं अग्निहोत्र आदि 
| सकर कम्मोकर चखने के कारण हम स्तत्रभी तुम्हारे साथ अन्न भक्षण करते है ॥ ९१ ॥ 
|| तप, उपपतना, योग ओर श्रेष्ठ समाधि के द्वारा ब्रह्माजी ने इद्धि व्च मँ करके अपनी 
अभीष्ट ऋषिरूप प्रनाओं को उत्पन्न क्रिया ॥ ९२ ॥ उन्होने, समाधि, योग, अणिमादि 
तिद्ध, तप, ज्ञान, ओर वैरा्य से युक्त तिस अपने हरीर का एक २ अश उन ऋषियां 
| को दिया ॥ ९३.॥ तृतीय स्कन्ध मे विंशतितम अध्याय समाप्त ॥ # | # ॥ 
विडुरनी कहत हँ कि-हे मेत्यजी ! जिस मे मेथुन के द्वारा प्रनावृद्धिको प्रात हई हे 
वृह जगत्‌ म परममान्य स्वायम्भव मनु का वेश्च मुञ्चते वणैन कसियि ॥ १ | ओर तिन 
स्वायम्भुवमनु क प्रियत्रत तथा उत्तानपाद नामक दोनों पुत्रौ ने सात द्वीपवाटीः पृथ्वी कां 
पान के भरिया सरो मी मुश्चसे किये :॥ २ ॥ हे अनघ ! बरह्मन ! तुमने देवदूति नामं 
से प्र्िद्ध जो तिसः स्वायम्भुव मनु की कन्या ओर कदेम प्रजापति की खी करी तिस यम 
नियम आदिः योगके ` छक्ष्णा से युक्त देवहातकरे तरि तिन महायोगी कदम ऋषिने कितनी 
सन्तानं उत्पन्न करीं; उनको सुनने कीं इच्छा करनेवारे मुञ्चसि किय ॥ ३ ॥. ४.॥ 
हे बह्न्‌-। ब्रह्माजी के पुत्र भगवान्‌ रचि क्षि तथो दक्ष व्रनापतिने मनु की आकूति 
ओरं प्रमृति नाश्नी कन्या्जो को पाकर जेसी सृष्टि कर सोमी किये ॥ ९ ॥ मेत्रेयजी | 
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अध्याय 1 ततीयस्कन्ध भषाधीका संहित । ( २८५ ) 
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| ब्रह्मणोदितं; ॥ सरस्वत्यां तपस्तेपे ` सदखाणां रमा दैश ॥ & ॥ वैत सः 
६.4 


| मोधियुक्तेन क्रिंयायेणन कदेभः ॥ संभेदे रिं भवत्या पपन्न्वश्दा्षं ॥७॥ 
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षदः ॥ ८ ॥ सं ते" विरनमर्कीमं सितपननोत्परुलजं ॥ सिनग्धनीशालकेः 
व्रातवक्रान्ज विरजावर्‌।।९।।किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्रगदाधरं ॥ श्वेतात्ये- 
 ठंक्रीडनकं मनःस्परेस्मितेक्षणं।१ ०।बिन्यस्तचरेणां भोजमरसदेश गरूदमतः टरा | 
| खं ऽवस्थितं वक्षःत्रिय कोरतुभकंधरं १ १जारतहर्षोऽतन्मृधा क्षितं रब्धमैनोरथः। 
गीभिस्त्वभ्य्गुणात्थीतिस्यैभावात्मा तांजचि;॥ १२॥ ऋषिर्वा च ॥ कं वत्ता 
्रखिटसचराशेः सां सिंध्यमर््णोरस्वव दँशनार्नेः । यद॑दीनं ज॑भभिरीञ्यषं 
 दविरार्शीसेते योगि नो रूढयोगाः ॥ १३1येः मार्या ते" हतैमेधसस्त्वत्पादा- 
तैका है श्िरनी ¡ प्रन्ज कौस इपप्रकार बह्याजी के आज्ञादियेहुए भगवान्‌ क- 
दैमनीने सरस्वती के तटपर दशसह वर्षपर्यन्त तपस्या करी ॥ £ ॥ तदनन्तर कर्दमं 
त्रपि समाधिसरदित क्रिय.योगकरे द्वारा भक्ते करके शरणागता को वरदेनेवाडे भववान्‌ 
की सेवा करनेखगे ॥ ७ ॥ हे विदुरजी ! उससमय सत्ययुग था उस म॑ दरा सहस्रवधै 
पयन्त तपस्या होनेपर प्रसन्नहए कमखनयन भगवान्‌ ने, वेदौ करके ही जाननेयोग्य ह्य 
मय स्वहूप को धारण करके तिन कदम ऋषि को द्दान दिया ।॥' ८ ॥ उससमयंः तिनं 
 कदेमजीने, सूथै की समान निक ओर जिनके कण्ठ मे सूयैविकासी स्वेतकम की जर | 
चन्द्रविकासी कम्दा की माडा हे, जिन के मुखकमर्ूपर चिकन ओर काडेनैरे की समानं 
केश के समृह है, जो निमेर पीताम्बरधारण करेदुए हँ ॥ ९ ॥ जिन्देने, मस्तकपर 
। किरीट, कान मँ करण्ड ओर हार्थो म॑ शंख, चक्र तथा गदा धारणकरीरे, जिन्होनें चौथे 
। | हाथ मे क्रीडा के निमित्त एकश्चेत कमर धारण करो है, जिनका हास्य के साथ अवङोकनं 
। मनको आनन्द देनेवाङा हे | १० ॥ जिनके वक्षःस्थल मं रक्ष्मी ओर कण्ठ म कस्त 
|| रल है रेते, गरुडजी के कन्धेपरं अपना चरणकमल रखकर आक्राश मे आये हुए मगः 
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| वान्‌ को देखकर ॥ ११ ॥ कदेमक्रषि को अपना मनोरथं पणे ह आं प्रतीत दोकर हषे 
॥ 1 । 
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। || कर्वेमनी कहनेरेगे कि. हे स्त॒तियोग्य ! परमेश्वर ! यह नडे आनन्द की बात है कि- 
||| हमने आन, सकर जीवा के समृहरूप आप के दशन से अपने नतर कौ सफङ्ता प्राप्त 
करी, कंयोक्रि-पवित्न कुर मं अनेक जन्म धारण करके यांगसिद्ध हए योगीजन तिप्त आप 

। के द्रन की इच्छा कंरते हे परन्तु उनको द्रोनं नहीं होता हे १२६) हे ईश्वरं ! तुम्हारी 






 तार्वत्मसननो भगेवान्पुष्कराक्षः कते यग ॥ दरेयापौस तं' ` क्षत्तः शब्दं बयं | 


हुभा ओर उन्दने प्रेमयुक्त चित्त से . भगवान्‌ को पए्रथ्वीपरं साष्टाङ्ग प्रणाम ` करिया | 
| | ओर हाथ जोड़कर ओगे करेहुएः वाक्यो के द्वारा उनकी स्तुति करी ॥` १२ ॥ | 
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( २८६ ) सन्वय भ्रीमद्धागवत- ` [ एकविंश 
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रबिदं भवसिपोतम्‌ ॥ उपीसते कामैलवाय "तषा शंसीश्च कोभानिरयेऽपि" 
ये स्युः ॥ १४॥ तथो सं चीर परिवोदुकामः समानशीलां एरंमेधधेनुम्‌ ॥ , 
| उपेपिव्रन्मूखमरेषंरं दुरीशयः कामेदुघांभरिपस्य ॥ १५ ॥ भनपितेरते वचै- ¦ 
। साऽ्धीर तेत्था रोकः किलां का्महतोनुषद्धः॥ अहं चं वोकोलुगतो वहामि | 
। वटि वं शङकानिमिषोय तभ्यम्‌ ॥ १६ ॥ लोकां रोकानुंगतारन्पवं हित्वा 
धिंवास्तेः चरणातपत्रम्‌ ॥ परर॑परं त्वहुणवादसीषपीयुषनियोपितदेहधमौः ॥ । 
। ॥ १७ ॥ मँ तेजराक्षभ्रमिर दुर तरयोदशारं तिरतं षष्टिपिव ॥ पिस्यते | 
| चदि यत्रिणीभि करारस्रोतो जगदाच्छिय धर्वित्‌॥ १८॥ रकः स्वयं सन्‌ जग॑तः 
| सिर्खकषयादितीैयात्यनैभियोगर्माययाठनस्यदः पासि पनग्रेसिन्थस यथोणना- 
| मायापते जिनकी बुद्धि नष्ट दोग हे वही पुरुष तरिषयो के टेशामात्र के निमित्त ससार समुद्र | 
|| से तले म नोकारूप तुम्हारे चरणकमलं की सेवा करते हँ तुमतो उनको वह्‌ विषयभोगं 
 भीदेतेहो जो कि-नरकवापत नीको भी पाठ होतेह १ ४ दडेधर इसप्रकार सकाम परप 
|| की निंदा करनेवाा भें भीऽतिन पुर्पोकी समान होकर अपने स्वभाववाद ओर धमे,अ्ै, 
काम, मोस की आति करानेवारी खी को वरने की इच्छा से कष्पवरक्न की समान सकर || | 
मनोरथ पृण करनेवाडे तुम्हारे चरणकी शरण मे प्राप्त हुआ ॥ १९ ॥ हे धममू््त ! 
परमेश्वर! तुम प्रनानाय की वाणीरूप डोरी से जेते यह सकामरोक र्वधाहुआ है तैसेही । 
|| मेँ भी तिन खोक के अनुसर देव, तषि ओर पितरो के ऋणपे मुक्त होने के निमित्त | 
। कारूष आपको बलि प्मर्षण करता ह अर्थात्‌ कममय आपकी आज्ञा का पाटन करने || 
| के निमित्त खीं की इच्छा करता दँ ॥ १६ ॥ दे देव । तुम्हारे मक्त तो, विपयासक्तपुरुष 
। करो तथा उनके अनुसारी मुञ्ञसमान कमं जडं को कुछ न गिनकर, तापत्रयनाराक तुम्हारे 
, चरणरूप छ्त का आश्रय करके परस्पर ससार को दूर करनेवारी तुम्हारी कथारूपअसत | ॑ 
| का श्रवण कीरतेन आदि पान करक सुधा तृषा आदि देह धर्म्भको दूर्‌ कते ह ॥ १७॥ || ` 
इसकारण ही ब्रह्मरूप धुरी चारो ओर फिरनवाला, अधिकमास सहित तेरहमास निके । 
| देति ई, तीनसो साठ दिनरातशूप जिप्त के पवै अथौत्‌ जोड, छः ऋतुरूप जिसमे नमि 
| ई क्षण ओर व आदि रूप जिसमें पत्ते की समान धारा है, तीन चातुमोस्य निपतमे आ- 
। धारभूत चक्र ( आमन ) दै एप्त चराचर जगत्‌ की आयु के सेचकर मागनेवाा तत्र 
वेगवान्‌ यहतुम्हारा सम्बःसरात्मक कालचक्र इनतुम्दारे मक्तकी आयुको कम न्हीकरसक्ता 
|| हे भगवन्‌ ! तुम स्वय एकदी,नगत्‌ को उत्पन्न करने की इच्छसे अपने विपे धारण करी 
| इ अद्धितीय योगमाया के द्वारा प्रकट्हई अपनी दाक्तियों करके, भीतपर नाड पूर- 
बाढी मकड़ी की समान इस जगत्‌को उत्पन्न करते हो, इस का पाटन करते हे ओर | 
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अध्याय ] षृतीयस्कन्य भाषाटीका सहित । -( २८७ ) 




































भिभेगवान्‌ स्वशक्तिभिः॥१९॥  नेतद्वैतौधी पदं तै्रेप्सित यन्मायया संस्व्षे 
भृतरसुक््म।।अरगग्रहायास्त्वपि ' यिं माग्रंपा लसक्तलस्या तभधा विुक्षितः२०॥ 
त. त्वाऽनुभूत्यापरतक्रियाथ स्वमांधया वितले फतन्त ॥ सभाम्यभीकष्णंनमनी 
यैपादसरोनमल्पीर्यसि कैमव्।।२१।।ऋषिसत्रां च।१त्यव्यछीकै भणतोऽग्ननों 
भस्तमाबभपे वचसाऽपरतर्नसंपणपक्नोपरि रोचमानः ममस्मितोदटरीक्ष्णविश्रमद्धः। | 
॥ २२ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ विदित्वा तव चैलं मे" पुरें सर्भयोनि तत्‌ ॥ | 
। यदेथमारमनि 'यंमेस्ंयेवांहं ' ` स्भोचितः ॥ २३ ॥ नं वै" जति गेव स्वसः 
| जाध्यक्षे मदैदणं ॥ भंबद्धिभष्वतितंरां मयि सखभि्शत्मनां ॥ २४॥ भरनौप्रति- 
। स॒तः सन्रार्ण्निर्धिख्या्तेमङ्गटः ॥ बरहयावते योऽधिर्वसन्‌ इस्ति सक्ंभवां 
अन्त मँ इसत का सहार भी करते हौ ॥ १९॥ हे ईशर ! तुम हम भक्ती कौजे जब्यहि । 
विषयपुख दते होयह मायाकस्पित होने के कारण यद्यपि तुम्हे,भक्त को देना अभीष्ट नदीं 
हे तथापि कृपाकरके हमारे अर्थं अनुग्रह के निमित्त, वह हमको प्राप्त हो अथात्‌ हमर । 
देवता, ऋषि ओर पितरों के ऋणसे मुक्त रोनेपर वह हमको मुक्ति देनेवाला हो कये करि । 
मायाके द्वारा तल्पी की माडा से शोभायमान अपनी सगृणमृिं से हमं दशन दिया 
हे इससे. हमे भोग ओर मोक्ष दोनो प्राप्त हो ॥ २० ॥ हे देव } जो्तुम अपनी मायके । 
द्वारा इप्त जगत्‌ के न्यवहार्‌ चलने के निमित्त अनेक साधन उत्पन्न करते हो अथात्‌ 
। स॒क्रङ प्राणियों को विषयभोग देतेहो ओर ज्ञानक द्वारा प्राणिर्यो के सकल कर्मो को 
नष्ट करके उनको मुक्ते देतेहो इसकारण ही सकाम ओर निष्काम पुरुष जिन, आपके 
चरणों को बन्दना करते हँ ओर थोडी खी आराधना करनेपर भी जो तम भक्तीके 
| मनोरथ पुणे करते हो तिन आप भगवान्‌ के मँ वारभ्वार नमस्कार करता हू ॥ २१॥ , 
|| भेत्रयजी कहते ह #-हे विदुरजी ! इसप्रकार निव्कपटभाव से स्तुति कियेहुए, गरुडजी 
के कन्धेषर वेठकर शोभित होनेवाछे ओर प्रेमयुक्त मन्द्हास्य के साथ अवरोकरन करने 
से जिनकी भृकुटि भ्रमणकररही हे एसे वंह कमटख्ेनाभ भगवान्‌, अग्रतस्तमान, वाणी से 
। || तिनकदेम ऋषि के प्रति कहनेरगे ॥ २२ ॥ श्रीभगवान्‌ ने कहा कि-तुमने जित के | 
। ॥ निमित्त उत्तम प्रकार से अपने नियमो के द्वारा मेरा पूजन क्रिया हे तिस तद्यारे हृदय के 
। || भावको जानकर भने पिठ ही उस काथकी उन्तमता से ठीकठटाक करोह ॥ २३ ॥ 
| || प्रजापति करद॑म ! साधारण पुरुषों करके भी कराहुआ मेरा पूजन कदापि निष्फरू नहीं | 








| । || परतिद्ध है रेस वरह्माजी का पुत्र स्वायम्भुवमनु नामक्र एक सावमोम राना जो ब्रह्माचते || 
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( २८८ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- 
। भशं )। २५ ॥ सं ` चेः विम रानिषिभहिष्यं शसैशूपया ॥ आयास्यति दिः 
घस्त्वा ° पर ्धमेकोविदः ॥ २६ ॥ आत्मज्ञामसिताधांमीं वयःशीलय- 
। णान्ता ॥ मृगैयतीं पति दाप्यत्यनुरूपाय ते परसो ॥ २७ ॥ ` समाहित ते 

हदयं यैत्रेमौन्परिवरंसरान ॥ सा वां जदयन्दरपवधूः कैतममां्ं भजिष्यति ॥ 
। ॥ २८ ॥ आ चै आ्मथते वीये नवधा भरसविप्यति ॥ वीय सवदीये ऋषेय 


आस्थत्यजंसात्मनः ॥ २९ ॥ खं च संम्यगयुष्ठाप निदेश चै उशत्तमः ॥ 


स्यि सीथींतादेषक्रिया्थो भां भपत्स्यसं ॥ ३० । | त्वा .दैयां च जीवेषु 
दैत्वा चाभयमात्मवान्‌ ॥ भय्यात्मान सरैनगदश्ष्यस्यास्मनि चापि मां ॥ 
| ॥-३२.॥ सहा खांशक॑टया सदर्यग महान ॥ तच कषर देवहूत्यां भण्ये 
तसंटिताम्‌ ॥ ३२ ॥ मत्रेण उवाच ॥ ए समनभाष्याथं भगवानप्रयग॑क्षजः॥ 
| जम विदुस्रसः सरस्वत्या पारा तात्‌ । । ३३ ॥ निरीक्षतस्तस्य ययावशुषः 
सिदे्रौभिष्सिदधमाेः॥ जणिषनप्सद् धष 5 ` ॥ आक्षशयन्पतरसयनद्रपिस्चांरितं स्ताभमुदाणसम। 
र रहताहंजा सात समुद्रपयेन्त की थवीका पाङन कपत ३।।२९।े ब्राह्मण ! घमेके तत्व 
करो जाननेवाडा वह राजि त्च देखनकं निमित्त अपनी रातरूपारान। स्ाहत परसके दिनि 
यहां अविगा॥ २६ हे प्रमो { योग्यपाति पान की इच्छाकरनेवाढी स्यामवण नेत्रक्दक्षा 
ते चत ओर अवस्था सुन्द्र स्वमाव्‌ तया गुणात्‌ यक्त अपनीकन्या को वह मनु, अवस्था 
जआदिकरके योग्य तुमको समपेण क्रगा॥९७। हे बाह्मण ! वह राजकन्या, विवाह हनप 
¢ पर्यैत यष्ट रीति से तुम्हारी सेवा करेगी तिपि तुम्दास अ! 
सावधानी के साथ ङगारहेगा ।॥ २८ ॥ 1२ वह देवंहूति 
[रण करके नो कन्याओ को उत्पन्न कर्मान्‌ तुम्हारी नौ 
¦ बि अनायास मै ही अपने पुत्र उत्पन्न करगे ॥ (२९ ॥ 
हुमभी मेरी वेदरूप आज्ञा के अनुतर उत्तम जदुान करके शद्धौतःकरण होषोगे भैर 
रे विवि सकल कमा के फर समपेण करके मेरा शरण आ ओगेः॥ २० 1 पिलेःगृहस्य । 
|| आश्चम म॑ तुम जीवे के उपर दया करके अथात्‌ उनको अन्न वख आदि देकर अर कः 
सन्यास धमे के द्वारा उन सवां को अभय वक ज्ञानवान्‌ हुए तुमः. जगत्‌; सु 
|| अपने को भरे मे ओर मुञ्चको भी अपन्‌ म दला | ॥ ३१ ` हे महामुने ममी अपन 
| अद्गाल्य. कटा के दवाय तुम्हार वाय त सयुक्त :दोकर तुम्हार देवहति  नामक्र खी 
क विँ अवतार घारगा ओर सांख्य शाल्व" संहिता की: रचना करूगा ॥ २९ ॥ 
| त्रेयनी कहते ह. कि दं ॥टुरज ] इपप्रकार उन कदम ऋषि स कुकर तदनन्तर इ- 
| निति न चङ केषर प्रकट होनेवाटे तिन मगत्रान सरस्वती नदी से भिरेहुए उम 
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अमे.को दद सहस्र व 
करण उस खी के विँ निरन्तर 
तुम्हारा वीयं अपने गभ मध 
कन्याओं के विषं मरीतेःआदि 
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अध्याय ] ततीयस्कन्थ भाषादीक्रा सहिते । ( २८९ ) 


यिनि कि र रतेरेदेते रे 
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॥ ३४ ॥ अथ सेपर॑स्थिते से कंदेमो मर्गेवार्वपिः ॥ आस्ते स्यं विदुसरसि 
तं* कछ मतिपाख्यन्‌ ॥ ३५ ॥ मनुः स्य॑देनमास्थांय शार्वकोम्भपरिच्छ्दम्‌ ॥ 
आरोप्य रवां दुर्दरं सभायः पयमरक ˆ ॥ ३६ ॥ तस्मिन्‌ सधरन्वर्भहनि 


यस्मिन्‌ भगवतो नेत्रारन्यपदेनश्चविर्दवः ॥ कर्पया संपरीतस्य प्र्पननिऽर्पितधा 
भशं ॥ ३८ ॥ तते" ' विदुरो नमि सरस्वलया परिर्टुतं ॥ रव्यं रिवम | 
जलं महपिगर्णसेवितम्‌ ॥ ३९॥ पष्यदुमरताजाैः कूज्दभयकृगद्विनैः ॥ सैः 
 सुफलपुष्पीठ्यं बनंरजिभियाऽन्वितं' ` ॥ ८० ॥ मत्तदविनगंणेधुष "मत्तम ` 
| विश्रमं ॥ मत्तव्हिनटारोपमार्यन्मचकोाकरिटं ॥ ४? ॥ कदंवच॑पकाश्ोककरन- 
वंकुखासनेः ॥ कुन्दमन्दारुटनश्रतपितेरलंङतं ॥ ८२ ॥ कैतरण्डवेः वरस 
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सिद्धहषए योगीश्वरो ने जिनके वैकुण्ठ मागे का सर्वरत्तिमरूप स्ते वणेन करा है एते तिन ष- 
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वणं आश्रय क्वा क्रा स्॒नत हुए गमन क्रया ॥९४॥ इसप्रक्रार्‌ उन शुद्धस्तरूप पर्‌ 
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अर्वगे से * भगवान्‌ के कहेद्टए समय की वाट देखते हुए तिप विन्दु पर के तटपर्‌ अपने 


भी अपनी खीप्तहित सवण के मपर्णो से रोमित रथम वैठकर ओर अपनी कन्याको भी 
रथपर बैठाकर प्रथ्वीपर व्रिचरतेहुए जे दिनि भगवान्‌ ने कहा था उस दिन, शान्तस्वभाव 
। तिन कर्दम ऋषिकरे आश्रमम पर्हैचे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ जहौ रारणमे अयहृए कदैमजी 
| के उपर करीहई कपा से व्याप्त हए भगवान्‌ के नेत्रौ मतसेग्रेमके अश्चञं की चिन्ड 
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। ताके . परोवर मं गिरीर्थी अतः विक्त आश्रम ओर परोवर का विन्दुपरावर नाम पडाहे, 
वह्‌ पावित्र सरोवर सरस्वती नदी करके चाराओर से चिराहुजआथा, ओर आरोग्यकारी 
अमृतस्मान जठसे भराहुआ होने के कारण वड़ २ ऋषिया की मण्डटी से सेवा क्रिया ` 
हुआथा, तहां मधुरभापी मगल्कारी पशयुपक्षो रहते थे, वह आश्रम का स्थान पवित्र बृक्ञ ¦ 
रतां के ज्ञाद्‌ से युक्त था ओर सव ऋतुओं मं आनेवाङे फल तथा पुष्पो से परिपणे 
होकर स्वयं उत्पन्न हुए गछेह्लुए वनक वृक्षों की पक्कियं से रोभायमान था$मत्त इए म- 
यूर्प नकी नत्यछ्टाघ्रे शोभायमानया ओर मत्तहुए कोकिर तहां दक्र माररदेधःकदेच 
चम्पा, अश्क कना; मङसेरीःअस्नः कुन्द, मन्दार, कुटज आर आनकं पाधासे ओो- 
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भगषान्येत्समादिरशेत्‌ ॥ उपायादाश्रमपदं नेः चांतत्रनस्य वत्‌ ॥ ३७ ॥ | 


[बेन्दसर्‌ स्र अपन ङक्रकरा गमन क्रया ॥ ३३ ॥ त्प ओर मन्त्रनप आदि साधना घे | 
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रमात्माने उन कदैम क्षि के देखतेहुए, अपने वाहनद्प गरुड्जी के वृहद्रथन्तर नामक || 
। पक्षौ करके उच्वारण करेहए होने के कारण स्पष्ट स्रनने मं अनेवाछे सामगान को ओर उप्त || 


मात्माक्रे तहां से चेनानेपर वह भगवान्‌ कदम ऋषि, “परसा के दिन स्वायम्भव मनु यहां । 


क क 
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| आश्रम मँ रहे ॥ ३९ ॥ हे उत्तम धनुष धारण करनेवाछे विदुर जी ! इधर स्वायस्भुवमनु | 
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( २९० ) सान्वय श्रीमद्धागमवत- [ एकविंशा 











दैररेनलैष्कटेः ॥ ररसेधकवाकेश्वं अकेरेभैव्यु्नितं ॥ ४३ ॥ तत्वं | 
` 'हुरिणेः कडेः श्वाविदर्वयछखरेः ॥ गोुच्छेहीरिमिं "मकै नेकटेनाभि भिः | 
सतभ्‌ ॥ ४४ ॥ परविरैय ै्तीथर्वेरमादिराजः सहय॑त्मजः ॥ ददेश रुनिर्मासीने ` 
त॑स्मिन्हुतहुतीश्ने ॥ ४५ ॥ विद्योतमानं वपषा तपस्युग्रयुजा चिरं ॥ नातः 
क्षौमं भगर्तः स्निग्धापांगावैखोकनात्‌ ॥ ४६ तद्रयाहृता्तकरापीयुषश्रवणेन 
चं ॥ भंड पयमपरंगाक्षं जोध्टं चीरवाससम्‌ ॥ उपरसंसुय मलिनं यथाऽदे- , 
 गमसछतम्‌ ॥ ८७ ॥ अंथोटजयुपायीते देदेवे भणते परः ॥ सपयया पयगृहणा- 
| स्मतिनधानुरूपया ॥ ४८ ॥ रृद्तादहेणमसीने संयतं भीणयन्छ्नि; ॥ स्मरन्‌ 
| भगैवदादिशमित्थाहं छष्ष्णया गिरा ॥४९॥ नूनं चक्रमण दब सतीं सरक्षणाय 
तेः॥ वधाय आसतो यच * हरेः शक्ति" पानी ॥५०॥ योकेद्रभीद्रवाधूनां 
। भित ! जरुकाक, जल्क्रे उपर तेरनेवाटे वत्तक्र आदि पक्षी, हस, कुररःनटमुरगः सारसः 
|. चकव। ओर चकोर कीं मधुर कलकटाहटते युक्त, ओर हरिण, दाकर सेङ्वनगोग्हाा 
3 1 गोपुच्छ ८ सकट शारीर मं प्णवणे ओर ताम्रवणे मुख तथा गो की समान पवालाएक 
| श्रकरार का वानर ), सिह, वानर, मकरट, नकुल ओर्‌ क्तूर छग, इनस वहं आश्रमन्याप् 
[| था॥३८॥ ३९ ॥ ४०॥४१॥ ४२॥४३॥ ४४ ॥ तिप आद्‌ रानास्वा- 
यम्भ्व मनुने, अपनी कन्या सहित तिप्त पवित्र आश्रमम प्रवेश करके; तहा ब्रह्मचास्या 
के योग्य अथि मँ हवन करके वेठेहए कर्दम क्षि क देखा ॥ ४९ ॥ वह मुनि बहुत 
का पर्यन्त उग्मतपस्या म टगनेवाटे अपने शरीर से प्रकाडावान्‌ थे, ओर यद्यापे वह्‌ 
बा्तव म तपस्या करने के कारण दुर्वङ ये तथापि भगवान्‌ कै प्रेमपूवेक कटाक्षा के अव- 
लोकन करके ओर उनके साय भगवान्‌ ने जो मापण क्रिया था वही अगरतरूपौ चन्द्र 
कला म की सधा तिसकरे श्रवण के द्वारा प्राद्रन ८ पान ) करके वह्‌ अतिदूत्रङ नहीं| 
दीखते ये ॥ ४६ ॥ ओर आकार मं ऊचे, जटाधारी, वल्क ( वृक्षक छा ) अदि । 
तथा कम के पन्रकी समान नेत्वा तिन मुनिके समीप जाकर स्वायम्भुव मनुने जो 
देखा तो जैसे को महामृल्य तेन पुञ्च रत्न उपरसे सस्कार (जिर) न हानेके कारण मिन 
|| दीखता हे तेपे उन मुनि के देखा ४] तदनन्तर कदमजीन अपन पणङ्ट। म आचहृए 
| ओर अपने अगि नम्रहए तिस राजाको आवद्‌ देकर योग्यपूनासर उपतकरा सन्मान किया | 
|| ॥४८॥ तदनन्तर मगवान्‌ करी आज्ञाको स्मरण करतेहुए वह मनि, पूजाक्। ग्रहण करके 
| नस्रतसि अग वैवेहए स्वायम्भ॒व मनु को,जपनी मधुर वाणी से सन्तुष्ट करतेहुए कहनेलगे 
क्रि-॥*५९॥ हे राजन्‌ ! तुद्यारा प्रथ्वीपर विचरना निःसम्देह सञ्जना १५ रक्षा ओर दृष्ट के 
दमन के निमित्त हे. क्यो क्रि-तुम विष्णुमगवान्‌ की प्रत्यक्ष पाटनशाक्तरूप हा ॥ ५० ॥ 
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| यर्थ त्वमिहागतः ॥ तदेयं निव्यकीकेनं पतिपर्धामिहे हदा ॥ ५६ ॥ इति 
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अध्याय ] तृतीयस्कन्ध भाषादीका सहित । (२५१ ) 


यमधरमेपवेर्तेसाम्‌ ॥ रूपाणि स्थान आत्ते तस्मे गुाय ते" न॑म॑॥५१॥ नं 

। यदा रर्थमास्थौय जेत्रं सणिगणा्पितं ॥ निस्फजचण्डकोदण्डो रथेन जासयन्न- 

श्रन्‌ ॥ ५२ ॥ स्वसेन्य्ंरणक्षण्णं वेधधन्मण्डल भुयः ॥ विर्रषेन्‌ वैत सनां 

पयदैस्यशुभ निर्व ॥५३॥ तदिव सेतवः सर्वे बणोश्रमर्निवन्धनाः। भगर्वद्रचिता । 


। राजन्‌ भिेऽन्वतं दस्येभिः॥५८॥ अर्धमेश्च समेध्‌ लोद्िनन्धरोधरभिं ; ॥ चथा- ` 
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ने त्वधि टीकोऽय दस्युग्रस्तो विनेष्यति ॥ ५५ ॥ अथापि वच्छे खां बीर | 















। 





` श्रीभा० महा०त०स्क० एकविरतितमोऽध्यायः॥२१॥ ५ मेतरेयं उवाच ॥ | 
एवमाविष्टछरतारषगुणकमादयो यनि ॥ संत्रीड इवं त" सन्नाइपौरतमुबोच ई" ॥ 
॥ १ ॥ यलख्वाच ॥ ब्रह्याऽसनत्स्वमुरवतो यष्मानात्मपरीप्तया ।! छन्दोमय- 
स्तपावि््रसोगयक्तानर्परटान्‌ ।॥ २ ॥ तत्राणायामजनचास्मान्दोःसर्दलरात्सद- | 


त॒म जगत्‌ को पान करने के निमित्त सथ, च द्मा, अग्नि, इन्द्र, वायु, यमधभेरान ओर 
| वरुण का स्वरूप अपनेविँ धारण कते हो तिन विप्णुरूप आपक्रो मेरा नमस्कार हो ९ १ 
हे राजन्‌ ! टन २ राब्दकारी भयङ्कर धनुष को धारण करनेवाछ तुम+अपने विजयी,रत्न 
` जरित रथ म वेटकर, तिप्त रथ के घरघराहट शाब्द करके शत्रुओं के हृदय म मय उत्पन्न 
करतेदहुए ओर अपनी सेना के चरणां से खदेहुएु भूमण्डङ का कम्पायमान करतेहुए बड़ी 
मारी सेना को साथ छेकर यदिमृय की समान भ्रमणनहीं करो तो-॥९२॥ 4 ३ हेराजन्‌ ! 
वर्णौ की ओर आश्रमा की व्यवस्था के विषय मं भगवान्‌ की रवँधीहुडे सकर मय्योदा 
को चोर(न।स्तिक) अस्तव्यस्त करडा तव क्रितना अनर्थं होनाय १॥९४॥ ओर यदितुम 
धमकी रक्षा करने के विषय मँ उद्‌ प्ीन होनाओ ते स्वेच्छाचारी ओर धनटोभी पुरषो 
करके अधम बहत ही बहजाय ओर दृष्टपरु्पो से पीडित हुआ यह जगत्‌ नष्ट होजाय॥९९॥ 
तथापि हेवीर ! तुम मिशेपताकरके (खासकर) जिसकारणसे यहां ही अयहो,वह कारण मे 
तुम से बुञ्जता दू ओर उप्तकरोमे निष्कपट मन्‌ से स्वीक्रार कर्गा ॥९ ६॥ इतितृत।य स्कन्ध 
म एक विरा अध्याय समाप्त ॥२१॥ * ॥ मेत्रेयनी कहते हं के-हे विदुरजी ! इप्तप्रकार 
निनक्रे-सक्रढ गण जर कर्म्मोकरा उत्तमता के साथ स्पष्ट वणेन करा हें एेसे वह सावेभोम 
स्वायम्भव मन.अपनी कीर्चिका वणैन सन छ्ञ्जितंत्त होकर.अपनाक्रथनसमाप्त करके स्वस्थ 
वैठेहए तिन कर्दम ऋषिते बोडे ॥ १॥ मनुने कहा क्रि-देत्षे! वेदमय ब्रह्मानीने अपने वेदरूप 
| शरीरकी रक्षा होनेके निमित्त अपने मुखसे,तप,न्ञान ओर अटाज्गयोगयुक्त तथा विषयमे | 
| लम्पट न होनेवाटे तुम ब्राल्णो को उत्पन्न कियाहै ॥२॥ ओर तिन बाह्मणे।की रक्षके निमित्त || 
तिनही अनन्त चरण ब्रह्माजी ने अपने अनन्त हाथा से हम क्षत्रिया को उत्पन्न ्वियाहे 


कक क = ~ --~ =-= ~ ~ ~ == ~ ~ = क क, कक क क 


= 2 2 ~~~ ~~~ प्त 








क त ` 


यि > क ज जका ० कः जो 
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सपात्‌ ॥ ददेय तेस्य दि बहा ्रयेगं ` भच्षैते ॥ ३ ॥ अतो दन्याऽन्यमा- 
स्मौ जह्य त्र चं रक्षतः 1 रक्षंति सभोभ्थयो देवः. सं यः सदसदात्मकः ॥ 
। शव संदशनदेनैच्छिन्ा मे" सवसंशयाः ॥ येरस्वयं भगेवान्पीरया म्मा 
रिरक्षिषोः ॥ ५ ॥ दिया मेः भगवान्‌ ष्टो दैदरशो योऽकृतास्मनाभ्‌ ॥। 
दिश्या पादरजः स शीर्ण ये' ' भर्वृतः सिव्‌ ॥ ६ ॥ दिया त्वयीञ्नु- 
जस्तोऽह' $तशतधरहे महौन।। अपरतः कणेरपरयशं दिष्ठैयोशंतीगिर ; ७1 
च भवौन्‌ दुहितसेहपरिलिरषेतमनो म ॥ शरोदैमदैसिं * दीनस्य वितं कर्पया 
| षने ॥ ८ ॥ भियत्रतोत्तौनपदोः ईसं दुहितां मम ॥ अन्विच्छति धिं यक्त 
। बयःशीलर्मुणादिभिः ॥ ९ ॥ यदाँ तँ भवतः शील्तरूपचयोगुणान्‌ ॥ अ- 
जुणोर्बोरिदादिषौ त्वथ्थारीरछृतनिशया ॥ १० ॥ तेत्मतीच्छ द्विजोम्यभीं श्र 
| दयोपहतां मयौ ॥ कवीत्मनाऽचुरूपां ते गृहमेधिषु वभ ।। ११ ॥ उ्तस्यं 


[न ~~ 


| इसकारण ब्राह्मण्ल का उनको दय ओर क्षत्रियकुरुको उनका शरीर कहते हं॥ ३ ॥ 
| इसप्रकार एकी. शरीर से सम्बन्ध होने के कारण अपनी २ जोर परस्पर की रक्षा करने 


बाड तिन जाह्मण ओर क्षियो की वही देव रक्षा करता है कि-जो सवेनगत्‌ रूप होकर 
निर्विकार है।।४॥ हे ऋवे ! आप के दशन से भेर सकल सदाय दूर होगए.क्योकि-प्रनाकी 
रा करने की इच्छा करने वाढ मेरा क्तैव्य कम तुमने आपी परमप्रीति के साथ वणेन 
करिया ॥ & ॥ अधिक क्या कहू ! जो अपने मनक वरामं नहीं करते हे तिन पुरूषो के 
| देखने न आनेवाछे आपका द्दीन मुञ्च हआ अतः मेरा अहोभाग्य हे ! ओर आपके मङ्गढ 
। कारी चरणरन का स्परी भरे मस्तक को हुआ यदमी वंडे आनन्द की वात्तो हे ॥ ६ । 
| अहाहा !! मेरे माग्योदय से दी तुमने मेरे अथ राजथ का उपदेश करके भेर ऊपर बड़ा | 
7 ४५ 


। अनुग्रह किया हे जैर भने भी प्रारव्ध्‌ के उद्य करके ही अपने खटेहुए कणेरन्घ्ो से आपं , 


। क मनोहर भाषण सेवन करे है ॥ ७ ॥ अतः हे ऋषे ! कन्या के प्रमके कारण “ इसको 
योग्यवर कैसे भिखेमा £ › इप्त चिन्ता से सिन्नचित्त हुए मुञ्ञदीन के कथन को जप कृपा 
। करके श्रवण कर 1 ८ ॥ प्रियव्रत ओर उत्तानपाद की वहिन यह भेरी देवहूति नामकः 
। कन्या अवश्या-स्वमाव ओर गुण आदि करके योग्य पति की इच्छा करतीहै ॥ ९. ॥ 
(` तुम्हारा स्वभाव, विद्या, रूप, अवस्था ओर गुण जब इसने नारद मुनिसे सुना तबसे ही 
| इसने तुम्दं वरने का निश्चय करदियांहे॥ १०॥ अतः देद्विनत्र ¦ मक्तिपूवक भेरी समपेण 
| | करीर इस कन्या के तुम स्वीकार करो; क्य।कि-गृहस्याश्चम के कर्मो मे सच प्रकारे | 
| यह तुम्हरे योग्य ह ॥ ११ ॥ इप प्राथना को आप्‌ न्दी न कर, क्योक्गि-सकर सगो 
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ध्याय ] तृतीयस्कन्ध भाषारीका सहित । ( २९३ ) 
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हि कामस्य पतिर्वोदो य शर्सयते॥ पि निमुक्तसंगस्यै काम॑रकस्य किर ' वैनः 
॥ १२ ॥ य उद्चतमनांदय कीर्नाशमभि्यांचते ॥ क्षीर्यते दशः स्फीतं मौन- 
शौवरङ्या दतः ॥ १३ ॥ अहे ्वाऽ्र्णवे.चिद्र॑न्‌ विवार्होथ सयुैतम्‌ ॥ अंत- 
स्वैमुपर्ुबोणः अततां मरतिगृंहाण मे" ॥ १४ ॥ अदुपिर्वाच ॥ वादमदरोहैकामो- 

ऽहेमर्र॑त्ता च तर्षात्मजौ ॥ आवंयोरनुरूपोर्सावाधो वे्रीहिको विधिः*॥१५॥ 

कमः सै भूर्यीन्नरदव तस्याः पत्याः समाञ्नायंविधो परतीतः ॥ कैः रव 

तेः“ तनयां चौद्रियतं स्वयं कां किंतीरिरवे भिम्‌ ॥ १६ ॥ यां हभ्यपृष । 
। कणर्दधिशो भां विक्रोडतीं कन्दुकविर्हेटाक्षीं ॥ विर्वावस॒न्यपतत्स्वाद्विभानादि- 
| छोर्कय संमोहविमूद॑चताः ॥ १७ ॥ तां भ्रीथियन्तीं रलनाङखाममसवितभी- 
। चरणेरद्षाम्‌ ॥ वत्सां मनोरू्चपदः स्वसारं की ननुमन्येते' बुधोऽभियातम्‌॥ । 


---- = "सततानि न ष््दटा-~---------------------- 


का त्याग करनव्रारु पुरुपक। भा स्वय प्राप्त हए विषय का निराद्र करना उचित नहीं । 
| किर विषयापक्त पुरुष को कैसे उचित होसक्ता है ? ॥ १२ ॥ जो परुष विना याचना 
| के अपने पाप आहुह्‌ वस्तु का जनादुर करके शिर उस वस्तु की करंसी कृपणः परुष से | 
। याचना-करता है उसका यदा यदि प्वेत्र फेटाहआ हो तव मी नष्ट होनाता है ओर अन्य 
पुरुपा से तिरस्कार होकर उसका मानभङ्ग भी होता ह ॥ १३ ॥ हे विद्वन्‌ ! मेने सुना । 
हे करि-आप विवाह के निमित्त उदयत हँ अतः सावधि ( गृहस्थाश्रम स्वीकार करनेप्थत ) 
ब्रह्मचयं त्रत धारण करनेवाछे त॒म मेरी अपण करीहई इस कन्या को स्वीक्रार करो ॥ १४] 
| ऋषि ने कहा क्रि-हे राजन्‌ ! ठकि हं, वास्तव म मेरी विवाह करने की इच्छा हं ओंर यह , 
तुम्हारी कन्या भी अप्रत्ता हे अथात्‌ तुमने किसी दृसरे को इसकरे देने का वचन नदीं दिया । 
है अतः हम दोना की अनुरूप ( यथोचित ) यह पिट ही विवाह की विधि है ॥ १९॥ , 
हे राजन्‌ ! वेदम कटीदई विधि के विषय मं प्रपिद्ध यह जो तुम्हारा अपनी करन्याकाभेरे 
पाथ विवाह करने का मनोरथ हे सो पूणे हो, क्यंकि-अपने रारीर की कान्ति से आभूषण 
आदि की रोभाक्रा तिरस्कार करनेवाडङी तुम्हारी कन्याका कोन आद्र नहीं करेगा ?॥ १६॥ 
हेडे एकसमय पायनेव पहिरने के कारण सन्न्‌ २ शब्द्‌ करनेवरङे चरणो से जो | 
शोभायमान थी ओर निप्तके नेत्र गद्‌ की ओरको लगे होने के कारण चञ्चङ होरहे 
हप्र, राजमवन की छत्तपर कीड़ा करनेवारी जिस तुम्हारी कन्या कों देखकर, अति | 
मोहे व्याक्रखनचित्त ह आ विश्चावस्न नामक गन्धव, अपने विमानमं से नीचे गिरषड़ा था १७ । 
एसी चर्यो म अतिधरन्द्र, लक्ष्मी की सेवा से रहित पुरुषां को जिसका दडानपयेन्त भी । 
होना कठिन है एसी तश्च मनकी कन्या ओर उत्तानपाद राजा की वहिन, यदि अपने घर | 


भ 


आकर पति होने के निमित्त अपनी प्राना करतीहे तो कौनसा ज्ञाता (८ समञ्लदार ) । 
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१८ 1 अते भजिष्ये स्येन साध्वीं या्त्तेनो विभरेयादास्यनो मेः । अतो 
धभान्पारमहंस्यमुरल्यान्‌ श्पोक्तान्‌ व॑ह मन्यि ऽविदिखौन्‌ ॥ १९ ॥ तोऽभ- ¦ 
वेद्धिवमिदे विचिनर संस्थास्यते यञ्च चं धावतिषठते ॥ अनापतीनां "पतिरेष 
महयं ` परं ° भरपीण भ्त्राननेस; ॥ २० 1] सेतरेथ उच ॥ सै उग्रधैन्वतिं 
यदेवावभाष असीए्वैच तेष्णीमरविदनाभम्‌ ॥ धिधोपर्हन्‌ स्मितशोभितेन 
सुखनं चतो ˆ लुभ देबहयाः ॥ २२ ॥ सोऽलुज्ञात्वा व्यर्वेसिते महिष्या 
दुहतुः स्फुःम्‌ \ तस्म गुणगणाल्याय ददा तुस्या म्रहपितः ॥ २२॥ रतस्पा 
महाराज्ञी पार्र्विहान्महधनान्‌ ॥ द॑प॑लयोः पयेदालीलया भरषावासःपैरिच्छदान्‌, 
। २३ ॥ भत्ता दुहितरं स्रार्‌ सदक्षाय गतन्यथः ॥ उरपागह्य च वाहुभ्या- 
मोक्कण्व्योन्भयिताशयः ॥ २४ ॥ अशक्नुवस्तद्विरदं ` मुर्न्वाष्पकलां यहुः ॥ 
आसिञ्चदेव वत्सेति “नेनोदेददि्ः रिखाः ॥ २५ ॥ आमन्न्य तं युनि- 
पुरुष उप्त को अङ्कीकार नदीं करेगा ? ॥ १८ ॥ अतः कुछ नियमित कार्पयेन्त अथात्‌ 
भरे दहसे गिरेहणए वीये को यह धारण करे तवतक्र भ इस साध्वी को रहण करूगा.तदन- 
न्तर सन्यास ठेकर भगवान्‌ के केहुए ज्ञान को प्राप्त करनभ॑ मुख्य भोर हिसारहितशम । 
द्म आदि धमो को बहुत आद्र के साथ स्वीकार करठँगा एेा मेरा विचार है ॥ १९. ॥ 
क्यो क्रि-जिनपे अनेका चमत्कारं का भराह आ .यह नगत्‌ उत्पन्न हआ हे, जिनके विषे | 
। इस का ख्य होगा, ओर इपसमय यह गत्‌ जिन के विरयैहै वह प्रनापतिर्यो के अधिपति अ- । 
। नन्त भगवान्‌ ही केवठ मुञ्े मान्यहेँ अत्‌ तीनों ऋणो से मक्त हेनिपर न्याप ग्रहण करने || 
1? विषय मं तिन भगवान्‌ की ही मुन्ने आज्ञा है ॥ २० ॥ मेत्रेयजी कहते हँ कि-हेउग्रधनु- | 
। षधारण करनेवाे विदुर नीं ! वह कर्दुमकषि इतनाही कहकर अपनी बुद्धि से पद्मनाम भगवा | 
नूकाशध्यान करतेहुए स्वस्य वैठगए्‌, उससमय उनके मन्दहास्य से शोभित मुखकी ओर को । 
| देखकर द्वहूति का चित्त उनको वरने को रोभी हुआ ॥२ १॥ कदृमजी का कथन सुनकर | 
वहमनुभी, अपनी रानी ओर कन्यके निश्चयको स्पष्ट रीतित्त जानकर प्रसन्नहुए ओर उन्हान । 
। अनेका गुणगर्णोप युक्त तिन केम ऋषिको शीडादिगुणवती अपनी कन्या समपेण करी२२ 
|| उस्तमय महारानी शतरूपा ने वदे प्रम से तिन दोनों कन्या ओर वरको बडेर मूल्य कर दहे 
| ज; भषण, वज्ञ ओर गृहके योम्य पात्रादि दिये ॥ २३ ॥ इसप्रकार वह सार्वभोम 
, मन अपनी कन्या, योम्य वर को देकर निश्चिन्त हुए ओर तहँ से जतिप्तमय उन्दने 
| अपनी कन्या को भनाओं से आदिङ्गन किया ओर उक्तके विरह की न सहकर्‌ उत्कण्ठा म 
मद्धदचित्त हुए आ।र वारंवार नेत्रा मपे प्रेमाश्रु बहतेहुए अरा पुन \ अरी वटी | {सप्रकार 
कन्या से कहतेहृए उन्दे ने उसके सकर शिर के कंश भिजोगरय ॥ २४ ॥ २९ ॥ 
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अध्याय ] ठतीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( २९५. ) 
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। वरमनुज्गातः सहानुगः ॥ परतस्थे रथा सभयः स्वरं व्रः ॥-२६ ॥ उ- 
। भंगोरेषिद्सयायाः सरस्वत्याः सुरोधसोः ॥ ॐषीणापपशातानां पर्यनाशर्भ 
र संपदः ॥ २७ ॥ तभा्यार्तिमभिमेत्य ब्रहमा्ित्तोस्जाः पति ॥ भीतसस्तुति्वा- 
दितिः भदयुयुः परहषिताः॥ २८ ॥ बर्हिष्मती नाम पश सर्मसपत्समन्विता॥ 
स्यपतन्पत्र रोभाणि यज्ञस्य विधुतः ॥ २९ ॥ कुशाः काश्नास्न रवासन 
| शंशवद्धरिर्तवचसः ॥ ऋषयो ये: पराभाव्य यघ्रान्य्गमीजिर- ॥ ३० ॥ ङु- 
दाङूशमयं बदिरास्तीय भगव्रन्मनुः ॥ अंथजयज्ञयुरुषं खरा स्थानं तो अव 
॥ ३१ ॥ बदंऽ्मत। नमि तिमुभ( निर्वि समावसत्‌ ॥ तस्यां भ्र॑विष्टो भवनं 
। तपितरवत्रेनाशनप्र्‌ । सभावः समजः कार्मान्‌ बुधुंजेऽन्याविरोधततः ॥ ३२ ॥ 
सग।यमरानसत्का्िः सल्लीभिः सरगायकेः ॥ मत्युपेष्वनुवद्धन ईदा इण्यैन्हर 
। तदनन्तर तिन ऋषित्रर कदेभनी से वुप्नकृर, उन आज्ञा देनेपर, वह राजा, जनी सरित रथ 
पर चद ओर पवक सहित अपने नगर को चछ्दिये ॥ २६ -॥ उप्तसमय ऋषिकुलके 
। योग्य जो सरस्वत नदी तिप्त पुन्दर दोनो तरप्‌ के अतिरान्त ऋषिर्यो की आश्चमरूप 
| सम्पत्तिको देते २ म गे ते चछेगर्‌ ॥ २७ ॥ इधर ब्रह्मावतत देश की सकठ प्रना, अपनी 
रक्षा कल्नत्राङा राना दे शक्रो आरह। है दसा जानकर अत्यन्त प्रतन्न हई ओर उनके॒ण 
गाकरर स्तुति कएतीं ओर वाजे वनाती हई व्रह्मावत्त मं मे निक्र्कर उनके. सन्मख गई 
॥ २८ ॥ इस देश मं सक्रङ प्र फार की स्म्पत्तिया से पूणे एक वर्हिप्मती नामक राज- 
। धानीथी, जिम्‌ पहिले यज्ञवराइ अवतार धारण करनेवाडे भगवान्‌ ने अपने अरीस्को 
| कम्पायमान कराथा तव उससे भूमिपर रेम गिरेथे ॥ २९ ॥ वही राम नित्य हरेवणै के 
रहनेवारे कुडा ओर कांप ( कुराक्रा एक भद्‌ ) रूपमे प्रथ्वीपर उत्पन्न हुए थ, जिस | 
कुश ओर कापिके द्वारा ऋषिया न यज्ञनारक्र राक्षप्त आदि का. तिरस्कार करके विष्ण 
भगवान्‌ की प्रीति के निमित्त यज्ञ क्रियाथा ॥ ०.1. वराहरूप भगवानस म॒मिरूपस्थान 
मिरनेपर भगवान्‌ मनुने भी जिस नगरी मे कुरा ओर काश. नामक बर्हि फेलाकर यज्ञरूप | 
विष्णभगवान्‌ का यजन क्रियाथा इप्तक्रारण उस नगरी का नाम बहिप्मती हुआ अत्‌ 
भृमि स्वर्ग से श्रष्ठ है ओर तिस म भी वह्‌ बरह्मावत्ते स्थान श्रष्ठ हे ॥ ३१ ॥ अस्तु, वह 
। । || मनुजिप्त वर्हिप्मती नामक नगरीम पदि रहताया तिमे फिर त्रिविधतापनाशचकं अपने 
^ || पुरातन भिर म॑ प्रवेश करके उप्तने अपनी खी ओर तानं सहित धम्मोनुकूढ विषया 
। को भोगा ॥ ३२॥ प्रातःकार के समय अपनी नियो सहित देवगायक्र गधवे, तहां आक्र । 
| उनकी सत्कीर्ति का उत्तम प्रकार से गान करते थे तथापि वह राजा अपनी कीति को । 


|| घने मे आसक्त न होकर, स्वयं प्रमपुणे अन्तःकरण से श्रीहरि की कथा को ही सुनताथा । 
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कथाः ॥ ३३ ॥ निष्णात योगमायासु दीन सवाय॑यव नुम्‌ ॥ चदा धंशयितु 

भोगा अ केहभेगवरस्परं ॥ ३४॥ अया्थामास्त्यारन्यांमाः स्वांतरथापनाः॥ 
लृक॑वतो ध्यार्यतो विष्णोः वेतो वधत कथाः ॥ ३५ ॥ सै एव स्वातिः । 
निन्यि युगोनमिकसर्मतिम्‌ ॥ घासुदेवभसङगेन परिभरतगंतित्रयः ॥ ३६॥ शरीरा 
 मार्नेसा दिव्या वैधासे येः चँ माषाः ॥ मौतिकाधं कथं छशा बधते हरिस | 
श्रेयं ॥ ३७ ॥ चैः परो मुनिभिः भह पभोन्नानाविधांन्‌. जुभौन॥ वणां वणो- | 
| श्माणां च स्ैभतदितः सदा॥ ३८॥ पतततं आदिरांजस्य तैनोश्वरिर्तमर्हुते ॥ व | 
णिते ब्णनीयस्य तदपत्योदयं ग्रं ॥३६॥ इतिश्रीभा० त शद्राविंशतितमोऽध्यायः ' 
|| चैत्रध उवाच ॥ पितुभ्यां स्थिते साध्वी पतिमिंगितकेविंदा ॥ निं पयर 
त्मीधौ भवोनीर्व रवे मुभ ॥ २ ॥ विश्रभेणीमलोचन ' गौरवेण दमनं -चं ॥ 
॥.₹₹ ॥ कह स्वायम्भुव मनु; चाह जितने भोगों को रचने म समथ, मननहील ओर ¦ 
मगवत्परायणथा अतः उसक्रो सकङ ही विषयभोग ध्मेमागे से क्रंचिन्मा्र भी हटनिकर 
समर्यं नहीं हए ॥ २४ ॥ विष्णु का ध्यान करनेवाडे विष्णुकी कथा रचनेवाडे तिप्तकथा | 
को वणेन करनेवाडे ओर सुननेवाले तिप्त मनु के मन्वन्तर मे के कार के सबही पहर | 
आदि भाग;कद्‌ापि निष्फड नहीं वीति ॥ ३९ ॥ इसव्रकार वासुदेव भगवान्‌ की कथाकर | 
प्रसङ्ग करके तिस मनु, जामत्‌, स्वम ओर सपति इन तीना अवस्था्ओं को जीतकर्‌, | 
। सत्ययुग, द्वापर; त्रेता ओर कलि इन चारो युगो के इकहत्तर वार व्यतीत होनेपयत मनव- 
न्तर का समय सुख ते व्यतीत करा ॥ ३६ ॥ हे व्याप्पुत्र विदुरजी ! श्रीहरि का आश्रय 
करके रहनेवाठे पुरुष को, दारीरके रोग आदि; मनक चता ` आदि, अन्तरिक्ष के विज 
गिरना आदि, मनुर््यो से होनेवाठे तिरस्कार आदि ओर पञ्चमहाभूत सि होनेवाडे अतिवपो 

| आदि ङश कैते पीडा देसक्ते है ? ॥ २७. ॥ वह मनु सकट प्राणीमात्र के हितकारी ये 
इप्कारण एक समय बहुत से मुनि्या ने उने प्रश्च कराःतव उन्होने ( मनुस्छतिरूपपे ) 
| 



























। मनु्यो के साधारण धमे, बाह्मण आदि वर्णो के ओर ब्रह्मचयं आदि आश्रमो के डाभकारै 
नानाप्रकारकरे विष धं स्प रति से वणन करे रै ॥ ३८ ॥ हे विद्ुरजी ! वणेन करने के 
योग्य तिन आदि राजा स्वायम्भव मनु का यह अद्भुत चरित्र तुम्हारे अथं भने वणेन करा है 

| अव्र उनकी कन्या देवहूति का आख्यान कहता सुनो ॥ ३९ ॥ ` इतितृतीय स्कन्धमं ||. 

| द्राविडा अध्याय समाप्त ॥ % ॥ भेत्रेयजी कहते हँ कि दे विदुरजी । दृधर देवहूति के माता || 
पिताकरे आश्रमे त्ते चटेजनिपर, पति के अभिप्राय को जाननेवाटी वह घरशीखा देवहूति, || 

| निष्रकार तीन परभुशाङ्कर की निरन्तर सेवा करती दे तिपरभ्रकार, अपने पतिक श्री | 

के साथा करनेरगी ॥ १ ॥ हे विदुरजी ! सावधान रहकर पति की आज्ञानुसारं वत्ती 








क ` जेयाः कः चक 
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अध्याय] त॒तीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( २९७ ) 








| शुञपर्था सोदेन वाची यंधुरया चं भो ॥ २ ॥ विप्रज्य कौं दंभः च दष 
| छोभमधं मदम्‌ ॥ अर्जमत्तोर्चेता नियं तजौ समतोषथत्‌ ॥ २॥ स वे देव- 
वैथस्तां मानवीं समदुध्रतां ॥ दैर्वोदरीयसः पर्यराशासानां महोरिषः ॥५४॥ 
कटेन भूय॑सा क्षामां कंर्डितां व्रतच॑येया ॥ मेमशद्दयाः बचा पीत 

पथाऽतरवीत्‌ ॥ ५ ॥ कदम उवाच ॥ वुशेऽदईैमव्रै तैव मानवि मान्याः ज 
प्रा परमया परया चं भकलया ॥ ` यो देहिनी्मचमतीवं" सुषस्यदेश्े 
विक्ितंः संचितः क्षेपितु भदथ ॥६॥ये परमेनिरतंस्य तपःसमा- 
भेविद्यत्मियोगविनिता भगवसंसादाः ॥ तैनेर्व तः मदैत॒सेवनयाऽवरुद्धान्‌ 
दष्ट “ परपर्य वितरास्ययर्धानशोकान्‌ ॥ ७ ॥ अन्यि धुनभगवैतो अव उद्रि 
भविश्र॑रितथरचनाः किथुरक्रमस्य ॥ सिंद्धाऽसिं यश्व विभेबानि्यैध- 
दोहान्‌ दिन्धा्रेडरधिशौन्दरपविक्रियीभिः ॥ ८ ॥ रवे ब्ाणमरा- 


[क 


खिटयोगमायाविच्राविचक्षणमवेक्ष्य गताधिरासीत्‌ ॥ सेंपरश्रयपणयविद्ल- 
करनेवाटी तिप्त देवहृति ने, विषयभोग की इच्छा, कपट, द्वेष, छोभ, निषिद्ध आचरण ओर 
उन्मत्तपन। इन दुण। को त्यागक्रर; शीर ओ।र मनकी शद्ध, गोरव, इद्वियो को वश र्म 
। करना, सेवाधर्म, प्रम ओर मधुरभाषणके द्वारा तिन महातेजस्वी पति को सतुष्ट किया 11२॥ 
| ॥३॥ तदनन्तर देवधियो मँ भ्रष्ठ वह कदम ऋषि, देवकी कततेव्यताको भी पड्टनेमे समथ 
| एते अपनेपते, महान्‌ विषयमोग मिनेकी इच्छा करनेवारी,जपनी सेविका, पातिवत्वत्रत के 
आचरणसे दुतैखहुई ओर उसमंभी बहुतदीका वोतनेके कारण अतिदुषेख्हुड्‌ तिप देवहूति 
को देखकर पासे आद्र हो, प्रेम करके गद्वगद्‌ हुई वाणी करके उसमे कहने ङगे॥४।९॥ 


| कर्दैमजी ने कहा कि-हे मनुकन्ये ! मेरा मान रखने वाटं तेरी इस उत्तम सेवा ओर परमभक्ति 


से आनभँ सन्तुष्ट हू, क्यो के- प्राणियों को अतिप्रिय जर अनेकों प्रकार से रक्षा करने योग्य । 
|| इप्त अपने शारीर के मेरे निमित्त तूने क्षीण करिया ओर अगेपीडे का कुछ विचार नहीं किया 
||| ॥ ६ ॥ अतः पहि स्वधम मं तत्पर रहनेवाडे मेरी जो तपः मापि, उपास्नना आर अन्त 
|| करणकी एकाग्रता के मगवदनुग्रह की प्रापि तिसके प्रभाव सेप्ा्ठहुए जो भय ओर शोक 
| रहित दिव्यभोग, वही मेशसेवा करने से त्ने मिे है, वह तञ्च दिव्य ष्टि देकर मे दिखाता 
|| देख ॥ ७ ॥ ओर जो मनुर््यो के भोग ईँ वह्‌ उरुक्रम भगवान्‌ की शरुकु्टी के तिरछे होनेपे ही 
निन के मनोरथ न्ट होते ई रेप तच्छ र ओरत्‌ तो मेरी सेवा से कृताथ होगङ हे 
अतः राज्यमर की सम्पदा व्यय ( खच ) करन भां मनुष्या का ग्राप्त न हानवा, कव 
पततित्रय धर्मे दी तश्च प्राप्तहए एसे दिव्य भोर्गोका तू अब उपभोगकर्‌ ॥ < ॥ इवि 


(र ५ 


दुरजी ! इसप्रकार कहनवाट अर श्रह्‌(र्‌ 
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की सक्रङ योगमाया तथा सन प्रकार की उपा- | 


$ 3 







| । देवद्ति के कहनेपर तिप्त अपनी प्रिया का प्रिय करने की इच्छा करके कदम. ऋषि ने 





( २९८ ) सान्त्य श्रीमद्धागवत- , [ श्रयोर्विरी 


॥ व 2 क म क को ¬ 7 १ 7 व [1 र 





¦ या गररेषदडावलोकविलसद्धमसिताननाहं ॥ ९ ॥ देबहूतिरुदाच ॥ रोद्ध 
त द्विजषतदमोधयोगमायाधिपे त्वयि विभो वदेमि * मत्तैः ॥ य॑स्ति' ' ऽभ्य- 
धायि स्मयः सकदगसगो ` भ्याद्ररीयसि ˆ गुणः पंसवः सतीनां ॥ १०५ 
तत्रेति्लयमुपरिक्ष यधोपदेशे ध्येनेषं मे` कंकतितोऽतिरिंसंयाभ्भा ॥ सिद्धयते | 
ते* कृतमनोभवर्ध्पिताया दीनस्तदीश भवनं ˆ सदे विचक्ष्व ।॥ ५१ ॥ मेत्रेय 
उवोच ॥ भियौयाः भिधमन्वि्छन्‌ कैदेमो योगमास्थितः ॥ विने कौम | 
सतषस्सहेषाषिरचीकरत्‌ ॥ १२ ॥ स्मैकामेदुषं दिव्य सवैरलनसमन्वितं ॥ सवे- | 
इथपर्चयोदर्व भ॑णिस्तंभैरुपर्छृतं ॥ १३ ॥ दिव्योपकरणोपेतं समैकार्ैखा- | 
। बहम्‌ ॥ पकभिः पताक्राभिर्विचिर्रौभिरलं्तम्‌ ॥ १४ ॥ संगिमवरचितरमा- | 
। सना को जानने मं प्रवीण तिन अपने पति कदेमजी की ओर को देखकर वह देवहूतिं नि- । 
| श्िन्त हई ओर निस का मुख कुछएक छज्नायुक्त, अवटटोकन करे समय विक्रसित ओर । 
। हास्ययुक्त दे ेसी वह, नम्रता ओर प्रेमके साथ गहद्‌ वाणी से कहनेखगमी ॥ ९ ॥ देवहूति ' 
|. बोी कि-हे विप्रवर नाथ ! आप अमोघ्र योगमायाके खामी हँ अतः आपक्रा दिव्य भोगो , 
|! को उत्पन्न करना ठीक दी है ओर उसको भ समक्नती दँ तथा इप्से मुने आनन्द प्राक्च 
होता है; परन्तु हे विमो ! जो आपने विवाह के समय ‹गभे धारण होने पत तेरे अङ्गका | 
सङ्ग होगा एेसा' मञ्चे वचन दिया था वह अव्र पणे हो; क्य।किं-पतित्रता किया को 
| अपने पूज्य पति पे सन्तान की प्राति होना यह एक जद़ाभारी टाम हं ॥ १०॥ | 
|¦ हे भगवन्‌! तिस अङ्गपङ्ग के विषयमे जो कुक साधनक्ररने हा उनक्रो कामाच्च के अनु- , 
|| सरार सम्पादन करो, जिन अभ्यङ्ग, स्नान, भोजन, पान आदि साधन के द्वारा अतिरमण 
||| करने की इच्छा करके छश ओर दीन हु, तुमरे ! उद्दीपित करहुए कामदेव से पीडि 
| त इडे मेरा, यह शरीर रतिसुख को भोगने मँ समभे होय. ओर उस के अनुकूल एक स्या- 
न रचने का भी परिचार करिये ॥ ११ ॥ मेत्रयजी कहते इं किह विदुर्‌ जी ! इसप्रकार | 


"' छि शि 








|| योगसमाधि ख्गाकर तिसकर द्वारा तत्काङ यंथेच्छ विचरनेवाङा एक विमाने उत्पतन कर्‌ा | 

। | १२ ॥ वह दिव्य विमान सक्र कामनाओं को पृणे करनेवाला, सवप्रकार्‌ कं रत्नि । 
युक्त, ओर जिप्न मे सव प्रकारकी सम्पत्तियं के उत्कषे की अधिकता हं पाह विमान | 
रत्नो के खम्भो से शोभित था ॥ १३ ॥ वह दिव्य पयङ्क ( पग ) आदि सामाग्रयासि 
युक्त, सवका मं सुखकारी ओर चित्रविचित्र छोटे बड़ परद्‌ तथा पताक्राजा स रामाय 
मान भो 1 १४ ॥ तथा जिनपर तवेहृए भ्रमर मधुरशब्द से गुञ्ाररहे थे रेते जनका = 

। वणे के पुष्पो की मालाओं से युक्त ओर दुष, पीताम्बर आदि रेशमी वज्ञ से तथा सूत 
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अध्याय `] तृतीयस्कन्थ भाषाटीका सहित । ( २९९ ) 





[अ कोरेयेनोना्वैसे ० ज, 


्याभिरमजसिजत्‌षडंधरिभिः ॥ दुकूक्षोमकोशेयेनोनावैसेरविंराजेतम्‌ ॥ १५ ॥ 
उपयुपरि विन्यस्तनिल्येष पथैर्‌ पूर्थक्‌ ॥ कपिः करिपभिः काति प्ङ्कैन्यज- 
नासनेः ॥ १६ ॥ तेत्र तेत्र विनिक्षिप्ननानौरिरपोपञोभितम्‌॥ महामरकतरस्थैरया 
जट विदुमवेदिभिः ॥ १७ ॥ द्वस्सु बिदुभदेदैदया भातं बजकरपीटमत्‌ ॥ शिः 
खरेष्विद्रनीलेषु देमैकुभेरधिर्धितं ॥ १८ ॥ वकुष्मतपदरागाग्ययेषैजभिचिद 
। निमिते : ॥ ओं विचितरैवेतानेमेरहीरर्देमतोरणेः ॥ १९ ॥ हंसपारावंतवतिस्यन् 
तत्रं निकूजितं' ˆ ॥ कृत्रिमान्मन्य॑मानेः स्वनिधिर्दधिररँद्य च ॥ २० ॥ विहा 
रस्थानविश्रामसंवेशंांगणानिरेः ॥ यथापजोषे रचितेरिस्मीपनमिधाक्मनः ॥ । 
॥२१॥ इग तैर्प्यन्तीं जातिभीतेन चेतसा। सवरैभृतारयाज्ञः भवोचत्करप ्‌ | 
स्वयं ॥ २२ ॥ नि्ज्ञ्यास्मिन्‌ ददे भीर विमानभिदैमारूह ॥ ईदं शष्कैकरतं 
के उत्तम २ वख प्तं सुशोभित था ॥ १९ ॥ एक कर उपर्‌ एक इसप्रकार रचेहुए मन्दिर 
। ( मज्ञा ) म॑ राय्या, पग, पल, चौक्री आदि प्रथक्‌ र स्थापित हेन के कारण वह अति 
मणीय था ॥ १६९ ॥ तथा वह स्थान २ परस्थापित नानाप्रकार की मूरति ओर चिन्रादि | 
। को करके शोभायमान था तथा मरकरतमणीकी स्थी ( फरप्तवन्दी ) ओर ्भगोकी वेदियौ । 
( वेठने के स्थानां । स जोमायमान था ॥ १७ ॥ तया प्रत्येक द्वार मं मगोकी देहख्ियौ 
 सेशोभितथाओर उसके द्वारोंके क्रिवाड हीरोसे जडेदएथे, उप्तके शिखर 
इनद्रमीढ मणियों के थे ओ उनके उपर सुवणके कटश रक्लेहुएये ॥ १८ ॥ 
। तथा हीरो की भीतो म डीह उत्तम २ पद्मरागं मणियों से वह विमान नेवय॒क्त सा प्र- 
| तीत हाता था ओर महामृल्य चित्र विचित्र रङ्ग की छता ओर सुवणेमय वन्दनवारो से युक्त 
। या॥ १९॥ तिस विमान मं स्थान २ पर चातुरी से रचहुए हंस भर कवूतरो के समूह्को | 
|| यह हमारी जाति के बैठे ह रेरा मानकर, सत्य हो के ओर कवतरो के समूह उनके | 
| समीप वारम्वार आ तरैठकर शब्द्‌ करतेथे ॥ २०॥ ओर वह विमान जेप्न अपने को सु 
। सकारकं होय तैसे रचेहुए क्रीडा के स्थान, रायनके मन्द्र, वखरादि धारण करनेके भ 
वन, गृहे अगे चौक, ओर द्वार के बाहर अनिर ( मैदान ) इन करके स्वय मायावी 
( विमानो उत्पन्न करनेवाड़े ) तिन कर्देम ऋषिको भी आश्च्यकारक सता हुआ ॥२१॥ | 
हेविद्रजी ! इसप्रकारके उस गृहको देखकर भी तेस म दाप्ती आदि न होने कं कारण | 
तथा अपना शरीर मछिन देने के कारण, अति प्रत्न हुए अन्तःकरणवारी तिप्नदेव- | 
हतिसे, सक प्राणियों के अन्तःकरणकरे अभिप्राय। को जाननेवाङे वह कदम ऋषि स्वय | 
ही कहनेख्गे ॥ २२ ॥ करि-हे भीरु ! तू लिन्न क्या हरदी हं ? इस तिन्दुसर म स्नान | 
करके जिर इस विमान पर चट; यह शङरूप विप्णुभगवान्‌ का रचाहुजा चैन्दुसरोवर 
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› तीथेमासिंषीं पकं ष्यम्‌ ॥ २३॥ सत वदः" समादाय कर्वः कुकंड- 
 येक्षणा ॥ सरजं विधती वासो बेणीभूर्ताथं मूधेलान्‌ ॥ २४॥ अङ्गं चं म्प 
। केन संख्य इवरुस्तने 1 आविवेश सरस्वत्याः सरः शिवर्जखासयम्‌ ॥ २५ 
। साऽतःसप्त चेरसस्थाः रतानि दश कन्यकाः ॥ सकः किशोरवयसो. दद्‌ - 
। शात्परगधयः ॥ २६ ॥ तां ष्रा सर्हरोत्थय भोः पांनख्यः सिंयः 1 धयं 
मेकरीस्तुभ्य शधि चः कर्म किं - ।॥ २७ ॥। स्नानेन तीं महरदिण स्ना- 
पयित्वौ म्न॑स्विनीं ॥ ईकले निमिडे नैतन द॑दुरेस्ये अ मानदं ॥ २८ ॥ भूष- 
णानि पराध्यानि वरीयांसि युम॑नि च । अन्न स्ेरीणेपिते पान चेवामृतार्स- 
बम्र्‌ ॥ २९ ) अथादर्च स्वमात्मानं खग्विणं विरजादरम्‌। विरज कृतस्वरत्य- 
यन्‌ कन्याधिवेहुमानितम्‌ ॥ ३० 1 स्नातं कृतशिरःस्नानं सवोभरंणभूषित ॥ 
। [का नप २ १ वेयिनं कुजत्कांचननूपुरम्‌। २ १।श्रोण्योरध्यस्तंयः . कांच्या कांचन्या | 
| नामक तीथे, मनप्यो के सकर मनोरथांको पृणे करनेवाखा हं ( इसमे स्नान करते ही तुश्च 
जो २ चाहिये सवर भिदेगा ) ॥ २३ ॥ देविदुरजी ! इसप्रकार तिस, पतिक कथनको आ- 
द्रे साथ सुनकर, मटिन वख ओर नयओं को धारण करनेवारी तथा मिन स्तनं से 
युक्त भेखकी क॑} च से सने शारीरवाडी वह कमदक्षी देवहूति केवर निम जख्के आश्रय 
स्थानः सरस्वतीनदी के मध्यभाग में विराजमान तितत विन्दुसरावर मं ्रुसी ॥२४।॥२९॥ 
उसन तिस सरोवर मं गोता लगाते ही, तिस अपने स्थान मे वेदीहु एक सहख कन्या 
देखीं; व्ह सवही अवस्था म तरुण थीं ओर उन सवके शारीरो म कमर की स्मान स॒ग- 
न्धि आतीथी ॥ २६ ॥ तिन चया न उस देवदहुति को देखते ड अकस्मात्‌ उठटकरहाथ 
जोड कथन करा के-हम तुम्हारी दसी हं, तुम्हारा कौनप्ता काये कर, वह्‌ हमभ कहो 
॥ २७ ॥ हे विदुरजी ! तदनन्तर उन दापिय।नं हा तिस अपनी स्वामिनीकी इच्छा नान | 
|| कर महामूल्य की स्नानकी सामभरी ओर उवटन आदि तिस्र उत्पाहयुक्त देवहूति के शरीरं | 
|! को ख्गाकर ति स्नान कराया ओर्‌ धारण करनेके निमित्त उसको नवीन स्वच्छ दोवख 
दिये ॥ २८ ॥ ओर उन्होनं देवहूति का उसके मनको प्रिय प्रतीत हानेवाडे अतिउनत्तम | 
{¦ दमक्रदार्‌ आभषण, छः रसवाडे अन्न ओर्‌ मधर्‌ तथा मादक ( नद्या ) पान (दरवत) | 
| दियि.1 २९ 1 तदनन्तर देवहूतिं ने अपने दारीर को आरसरी मं प्रतिबिम्बखूप से देखा ¦ 
|¦ वह मस्तकसे स्नान कराह आ, निभे, स्वच्छवखधारी, कण्ठ. मं पुष्पां की ओर्‌ सुवणके । 
| दानां की माद्यधारी, हाथ म प्रुवण कड़े ताड ओर चरणा म छम २ वजनत्रादध सुवण के 
` नूपरा से रोमितथा ॥ ३० ॥ ३१ ॥ कमरमें सवणे की रत्ननटित तागड़ से युक्त, 
{1 कण्ठ म बह्ुमुल्य रत्नहार ओर पदक ८ ज॒गनू ) से रोभितधाः तथा अ।र मुक्ता आदिके 
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अध्यायं ] त॒तीयस्कन्ध भापादीका सहित । ( ३०१ ) 
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बहुरत्नया ॥ हारेण च मर्हरदेण रुचकेन चं श्रपितं ।॥ २२ ॥ सुदती सुत्ा । 
छक्ष्णसिग्धापांगेन चक्षुषा ॥ पद्मकोशस्पृधा नीरेरटकैर्थं रुसन्धुखम्‌ ॥३२॥ 
यद्‌ सस्मर ऋषभमृषीणां दयितं पति चन अस्ति" ˆ संह ` लीभियेत्रास्त'" | 
। स भजापतिः ॥ ३४ ॥ भतुः पुरस्तादात्थाने स्ीसहखद्ते तदा ॥ निरचीम्य | 
। तन्योगर्गेति संशयं भदयपेद्यत ॥ ३९ ॥ सँ ` तीं कृतमलस्नानां व्िर्रीनतीमप्‌- 
वषैत्‌ ।॥ आत्मनो विभ्रती इध सेवीत्रहचिरस्तनीं ॥ ३६ ॥ विद्याधर 
ण सेन्यमानां सर्बाससम्‌ ॥ जातभावो विभानं -तदारोहंदमित्रहन्‌ ॥ ३७ ॥ ` 
। तस्मिन्नटु्ठमहिमा भिययाऽनुरक्ते विद्याधरीभिरुपचीणवैपविर्मोनि ॥ वां 
। ज उत्कचक्कम॒द्रणवानपीच्यस्तारांभिरात इवोडपतिनेभरसथः ॥ २८ ॥ तेता 
एखाकर्पीविहारकुखाचलेन्द्रद्रोणीष्वनगसखमांरुतसो मगासु ॥ सिं द्वरैतो* चुधु 


। अनेक्रां आमपर्णो से भषित, सन्दर दोतोकी वत्तीसी-सरेख ्रकरि- काटे भरते केशा ओर 
। कमलकरा कल्या सर स्पा ( 1हेरप्त ) करनेवा मनोहर सप्रेम कराक्षयुक्त नेत्रो स मुख 
| के विषं रोभा को प्राप्त; निया करके हरिद्रा कुकुम ख्गाना आदि मांगछ्कि उपचार करा 
। हुआ भोर दासियां करके अनेकप्रकार के ताम्बृ देना आदि सत्कार क्रिया हुआथा ३२ 
 ॥ ३३ ]} हे विदुगनी ! एसे अपने रारीर को, आरसी मं के प्रतितिम्ब म देखकर ऋषिया 
| मं श्रष्ठ अपने प्रियपति का भिससमय देवहूति ने स्मरण क्रिया उसीप्तमय जहां वह्‌ कदम 
प्रजापति थे तहांही चिया सहित वह आपसे आप दी जापहची।। ३४ ।॥उसप्तमयसहसौ 
न्रिया से विरह मे, अपने पति के सन्म ह एसा देखकर ओर यह“मेर पतिको सामथ्ये 
हे एेसा जानकर उसने षडा आश्चयै माना ॥ ३९ ॥ हे कामरूप राञ्चको जीतनेवाछे | 
विदूरजी ! जेप्तने मख्का दुर करनेवाखा स्नान क्रियाह, नो अपृवे ज्ोभा पारहीं हेःविवाह 
से प्रथमका अपना स्वरूप निसने फिर धारणकरा है, जो उत्तम वख धारण करे हुए हैँ 
। निप्र मनोहर स्तन कञ्चुकं ( चख ) स ठक्रहुए हं आर वेद्याधरां कां सहला ज्य | 
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। जिप्तकी इश्रूषा कररही हँ एेसी तिप्त अपनी भायौ देवहूति को, प्रेममावयुक्त तिन कदम 
। जी ने उस विमानमं वैठाया ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ओर जो अपनी प्रिया से अनुरागे करते , 
| है तथापि जिनकी स्वाधीनता किंकरेनमाच्रभी नष्ट नदीं हइ है ओर विद्याधर जिनके शरीर 
की सेवा कररहे हँ एेभे वह कदेममुनि, तिस विमान मँ अपनी प्रियास्हित वैठेउस्तसमय 
नेसे आक्रारा म उदयहु आ अतिसुन्द्र पुण चन्द्रमाःखिरषटुईं कमडिनिया के समूहे युक्त , 
| तथा तारागणा से धिश्ने पर जेते डोभा पाता है तेपे रोमित हए ॥ ३८ ॥ तदनन्तर | 
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सिद्ध जिनकी स्तुति करर ओर च्िरयोके समूहे युक्त तिन कदम ऋषिने तिसविमान 


५ 


क द्वारा, इन्द्रादि आदौ छोकपार्छो के विहार करने के स्थान जिसके उपर ह 
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। निपातरिवस्वमायस रमेः ˆ चिर धनेदव्छलना्वेरूथी ॥ ३९ ॥ वचैश्रमकरे | 
। सुरसने नन्दने पुष्पभद्रके ॥ मार्नसे चैत्ररथ्ये चसंरमेः` राम्था रतेः ॥ 
। ॥ ४० 1 आ्रानिष्णुना विपानन कामगेन मरीयसा ॥ वेमानिकानदयंशेत 
चरन्‌ रोकैन्य्थाऽनिखेः ॥ ४१ कि दुर पादनं तेषां पुंसामुदामचतं॑सां ॥ ये- 
लभितस्तीथवदशथरणो व्यसर्मालययः ॥ ४२॥ मेकषर्यित्वा भवो शीरं ्ैल्ये या- 
 चैन्स्संस्यैया ॥ वदं मष्टावोगी स्वराभ्रमाय नयवतेत , ॥ ४२ ॥ विज्य 
। नवधात्मानं मानष स॒र्तोत्सकां ॥ रामां निरमयन्‌ रेमे वपेर्¶गान्पुहूत्तवत्‌ 
॥ ४४ ॥ सस्मिन्विमांन खक्कष्टां शय्यां रतिक्ररीं भिंता। नं ` चौबुद्धयत तं ` 
ौ | कारुं पत्यापीच्येन सगंता ॥ ४५ ॥ एवं योगारुभावेन दपा रममाणयोः ॥ 
 ॥| शते व्यतीयुः शरर्दः कामलार्सयोमना्‌ ॥ ४द ॥ तस्यामाधत्त रेतस्तां भा 
| अल्त्‌ की सन्द्र गुफाओं म॑ कुवेरकी समान चिरकाढ पर्यन्त क्रीडाकरी, वह गुफा 
| | कामदेव का उद्दीपक मिन जे। मन्दपवन तिप्रके चख्ने से मनोहर ओर जनम स्वगे से 
|. थ्वीपर गिरनेवाटीं गङ्गानी के धक्‌ २ राब्द्‌ कां मधुर गूजप्तं युक्तया ॥ ३९ ॥ 
| तदनन्तर चित्तम सन्तषटहए तिन कदैभमनी ने, अपनी सुन्दर खीसरदित, वैश्रम्भक, सुर- | 
सन, नन्दन, पुष्पमद्रक;, मानसर ओर चेत्नरथ नामक देवताओं क आनन्द्वारिकाओं मं 
! यथेच्छ क्रीडा करी ॥ ४ ० ॥ उसप्तमय विप्ताश्वाडे अतितेनस्वी ओर बैठनेवारे की जहां 
|! की इच्छा होय तहां जनिवाङे तिप्त विमाने बैठकर वायु की समान त्रिलोकी म विचरने 
वादे तिन कर्दम ऋवि ने, नित्य विमान मे बैठकर विचरनेवाछे देवताओं को भी पीछे क 
रदिया ॥४१॥ हेव्रिदुर ज | जिन पुरुपा ने भगवान्‌ के संप्तारदुःखनाशक्र चरण का ओ 
श्रय क्रिया है तिन धीर पुरुप को क्या नदीं प्राप्त होप्क्ता हे १॥ ४२ ॥ अस्तु, वह महा- 
योगी कर्दम ऋषि, द्वीप, खण्ड इत्यादि अनेके प्रकार की रचनाक द्वारा परम आश्वये- 
|| कारी यह जितना भूमण्डल हे सो सन अपनी ख को दिखाकर तदनन्तर अपने जश्रमर्मे | 
|¦ को अनि के निमित्त पीठे को छटे ।४३॥ तदनन्तर उन कदेमजी ने; अपने नो स्वूप | 
|| धारण करके रतिक्रीडमिं उत्कण्ठित हुई तिप सुन्दरी मनु की कन्या को रमण करतिरदो | 
घ्रडी की समान, कितने दी वर्षो के समृहा पर्यन्त क्रीड़ा करी ॥ ४४ ॥. उसप्तमय तित | 
|| विमानमे रतिक्रीडाकी उत्सुकताको बढानिवाी उत्तम राय्याका आश्रय करके अपने अति 
||| सुन्दर पति से पञ्गत हई तिस देवदूति ने बहुत से वर्षो पयन्त बीताहु आ वह काल-कुछ भो 
| न जाना॥४९॥ इपप्रकरार विषयमेगमे उत्सुक ओर योगराक्तिपे चदं जितने पदाथ उत्पन्न 
करे रमण करनेवि तिन दोना खी पुरुषों के सैकडा वष बहुत ड कारक समान 
| ीतगए 1 ५ £ ॥ तदनन्तर मरं बहतसां सन्ताने हौ एप दवदत कं मनारथ को जानन्‌ 
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। एक ब्रह्मज्ञानी पुत्र होजायगा वह मेरे सक्र शक्रं कोतो दूर करदेगा ॥९२॥ “ 


अध्याय ] वरतीयस्कन्ध भाषारीका सहित । ( ३०३ ) 
वथनात्मनात्मवित्‌ ॥ नोधा विधाय स्प खं समैसङ्कध्पविद्धिुः ॥ ४७1 | | 
अतेः ने सथो देवहूतिः सियंः भनाः ॥ सीस्तधिरसवीग्यो ॥ 
रोहितोत्पर्गन्धयः ॥ ४८ ॥ पतिं सा भर्वैजिप्यन्तं तदालभष्योऽती सती ॥ 
स्मयमाना विेवेन हदयेन विदूयता ॥ ४९ ॥ च्विलयपोधुखी. भूभिः 
पद्‌ नखमणिभ्चिया ॥ उ्र॑(च करितां बराच निश्द्वाशरर्कैखां नेः ॥ ५० ॥ 
सवै तद्धगौवान्मंद्यमुपोवीह तिश्रुतम्‌ ॥ अथापि मे" भपन्नायी अभयं दातुम 
हेति ॥ ५१ ॥ ब्रह्मन्दुदिदभिस्तुभ्यं॑विमृग्याः पतयः समाः ॥ केषित्स्यन्मि ॥ 
तरिशोकाय त्वयि भवरैजिते धनम्‌ ॥ ५२ ॥ एतीवताऽरछं कटिन व्य॑तिक्रातिन | 

भभो ॥ इद्रि्याथपसंगेन परित्यक्तप॑रात्मनः ॥ ५३॥ इन्दियर्थिषु सन्या । 


वा ओर उस को पृण करने मँ समथ तिन आत्मज्ञानी कदैम ऋषि ने, उस देवहति कौ । 
। अपना आधा दारीर मानकर तथा अपने स्वरूपके नौ माग करके उसके तरवै वीर्यं स्थापन । 
क्रिया ॥ ४७ ॥ तदनन्तर उस दी दिन वह देवहति, परमत हई ओर उप्तके नौ कन्या ' 
| उत्पन्न हुई; वह सतर अङ्गो मे सुन्दर थीं ओर उन के शरीर म॑ से खालक्रमङ की सी सुगन्ध | 


क क [ 


निकर्ती थी ॥ ४८ ॥ उपीसमय सक्रङ सग। को त्यागकर मेरे पति वनको जति ह, 


| एेसा देखकर वह पतिव्रता सुन्दरी देवहृति, व्याकुल ओर खिन्नहए अन्तःकरण से, नखरूप , 


 मणिकी कानि प्ते यक्त अपने चरण करके भमि को कृरेदतीहई नीचे को रीवा करके नेन 


प गिरनेवाे अश्रुपात को रोककर, बाहर न ईसरही है, ेसा दिखातीहुई वह धीरे २ । 
पतसे मधुरभापण करनेल्गी ॥ ४९. ॥ ९० ॥ देवहूति ने कहा करिह प्रमो ! अपने । 
ञ्चे जो वचन दिये थे उन सव्र को पृण करदिया तथापि.अव शरण मेँ आहहुह मुञ् को 
आप अमय देने को समर्थं हैँ ॥ ५१ ॥ हे ब्रह्मनिष्ठ ऋषे ! इन अपक्री कन्याओं को अ- 


अ 


पने २ योग्य पति,स्वय दी रदूढने चाहियेभयह मेरेऊपर एक बडा सङ्कट आक्र पडा;अस्तु 
। यह ते जेता होगा देखानायगा, परन्तु आपके संन्यास धारण कर वन को चडेनाने पर । 
| मे शोक दूर्‌ करने के निमित्त एक ब्रहमनिषठपतर चाहिये था, केवर कन्या होने से ही 
अप्रका पितृऋण नदीं दूर ह आह अतः आप ओर भी कुएक दिना स्थानपरर ह तव मेरे 
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भक्ष्यभोज्य आदि विषयो को भोग तुश्च ब्रह्मज्ञान से क्या प्रयोजनं !' यदि एसा कहो तो । 
हे प्रभो ! परमात्मस्वरूप का त्याग करनेवाटी मरे, विषयों मं ङ्क्त होकर दी वीतेहूए 
इतने काड से दी अरं है अथात्‌ विषयमे दिक्च होकर अवतकका जो स्मय निरथक गया 
सोतो गयाही पर्त भगे का काल तो भगवान्‌ के भजन म ठ्गेठेसी मेरी इच्छा ह।॥९३॥ 


| आप त्रहज्ञानी है रेता न नाननेवाडी भने आजपयेन्त केव इन्द्रिया को सन्तुष्ट करनं || 
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( २३०४ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- | [ चतुविंश 
~~~ 
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भसङ्गस्त्वपि मे केतः ॥ अजनेत्या रं मवि तथाऽप्यरहवम॑याय मे! '॥५८॥ | 
| सयोगं संकतरतुरसत्ष॒ विदितोऽधियौ ॥ सै एव साधुषु कतो निःसग॑त्वाय | 
। कते ॥ ५९ ॥ नेदं यत्कमे चैमोय न विरागाय कर्पते ॥ त तीथपदसवाये | 
। "जीवन्नपि यतो हि ` सं: ॥ ५६॥ सह भगवतो नून वञ्चितो मायया ईंढम्‌। 
। धौं विथुक्तिदे भाष्य नं सुधिय बन्धनात्‌ ॥ ५७ ॥ इतिश्रीभागवते महा- । 
पुराणे ठतीयस्छन्धे कापिलेयोपाख्याने रयोविशपितमोऽध्यायः ॥२३॥ ९ ॥ | 
 मेनेय उवच ॥ निवदवौदिनीमेवे' धनेदुदितैरं सनिः ॥ द्याः शोकिनीमाहं | 
| जुह्णीभिव्याहतं स्मरन ॥ ९ ॥ ऋषिरुवाच ॥ मां खिदो राजपुतरीत्थमात्माने | 
यनिदिंते ॥ भैगवस्ति'ऽक्षरो गभिमदृरात्समपर्स्यते ॥२॥ रतव्रतासि भद्रेते 
दमेन नियमेन च ॥ तपोद्रविणदानेश्र श्रद्धया ` चेश्वरं भन ॥ ३ ॥ स त्वया- | 
राधितैः शह वितैन्वन्माभेकं धशः॥ छेत्ता ते * हृद ्रथिमोदेयौ ब्रह्मभावनः 
। ही आपतक्त होकर अज्ञान से आप के विवे भरसङ्ग क्रिया, परन्तु जव तो आप की छपा | 
| से भुत्ने पत्र की प्रचि कराकर आप संप्तार दुःख पे छुटाने म सदायता दीज्यि ॥ ९४ ॥ 
। अज्ञान से कुछ नदीं होगा, विषयासक्त पुरुषों के पाथ करीहुई सङ्गति ही संप्तार का का- । 
। रण होतीहै ओर वह सङ्गति आपसमान सत्पुरपो के साथ करने पर मोक्षदेने को समथे । 
¦ हेतीहे ॥ 4९ ॥ इप चष्ट मँ निन प्राणियां के कर्म, धमै म उपयेगी ( सहायक ) नहीं| 

होते वैराग्य होने का साधन नहीं हतै, ओर वैराग्य के द्वारा श्रीहरि की तेवा मे परिमा ' 
| 8 मी नहीं पति है वह प्राणी जीवित ही खतकप्तमान हे ॥५६॥ हे प्रभो ! मुक्ति भीदेने को | 


शेः, ` छे © 


। समर्थे आप का समागम होनेपरभी जो मुन्ने आज पयैन्त बन्धन से मुक्त होने की इच्छा न- | 


| हीं हई, इसकारण भगवान्‌ की मायने ञ्चे ददता से फैपतारकखा हे इषम किसीप्रकरारका सन्दे 
|| हनहींदै ॥ ९७ ॥ इतितृतीय स्कन्धमे ्रयोविंडा अध्याय समाप्त ॥ # ॥ # ॥ | 
|| भत्रेयनी कहते है किं हे विदुरजी । इप्तप्रकार वैराग्य के साथ भाषण करनेवाढी तिस ¦ 
विनयवती मनुकी पत्री ( देवदूति › से, वह परमदयादु करदुममुनि, शुदधरूप विष्ण॒भग- | 
वानकरे परि कटेहुए भाषण के स्मरण करके कहनेख्गे ॥ १ ॥ ऋषिने कहा किदे | 

प्ररोसनीय गुणोवादी राजपुत्री ! तूअपने निमित्त इसप्रकार क। खेद न कर क्योकित्रिकाल | 
तँ अविनादास्वखूप जगदीश्वर भगवान्‌ तेरे उदरे शीघ्रदी अवतार धारण करेगे ॥ २1, | 
हे प्रिये ! आजपयन्त तने भिन्न २ प्रकार के वहुतसे त्रत करे है अतः तेरा कल्याणहोगा | 
| अव अगे को भ इन्द्रियों को वराम करना, नानाप्रकार के नियम, तपस्या ओर दान | 
| आदिः करके तू मक्तिपू्ैक इश्वर की पेवाकर|२।तेरे आराधना कोए वहं शुहरूप भग. 
वान्‌ विष्णु गत्‌ मे मेरा यदा वढानेके निमित्त तेरे उद्रमं अवतार घारगे ओर तक्ष बरह्म । 

। ज्ञान का उपदेशा करके तेरे हदय की अहङ्कररूप ग्रन्थि का छेदन करगे ॥ ४ ॥ | | 
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अध्याय ] ततीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ३०९५ ) 
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मतरथ उवाचदेबरहूल्यपिरन्देशं गोरेवेण ्रजौपतेः। सम्यक्‌ अद्धा य पैर कूर्टस्थमभ 
जरम्‌ ५ तस्यां बहुतिथे कंठे भगवीन्पधुसृदैनः॥ कदम वीयमारपनो अंतेऽ- 
। भिं रिव दारूणि ॥६।अबौदयस्त॑दा व्योन्नि वादिर्बोणि घनाव॑नाः॥ गयन्तितं 
स्म गन्धो उैत्यत्यप्तस्सो गुरा ॥ ७॥ पेतुः स॒मर्नेसो दिव्याः सर्चरपवजिक्राः 
। भसिदुर्थं दिशः सवां अभोंसि चं मनांसि चं ॥ ८ ॥ तैत्कदेमाश्रमपदं सरला 
। परिभ्रितम्‌॥ स्वयम्‌: सकिमंपिभिमरीच्यौदिभिरभ्यथात्‌॥ ९।भर्गवन्तं पैर धद्य 
 सैत्वेनांशेन शयुहन ॥ तच्चसंख्वीनविङ्ञप्त्ये जातं वि्नज॑; सवर्द ॥ १० ॥ । 
सभानथन्‌ विश्दधेन चतेसा तचिकीपितं * ॥ परहध्यमाणेरश्चभिः चे 
दरमभ्यधोत्‌ ॥ ११॥ बह्मोवांच ॥ सवया याऽ्पैचितिस्वात कल्पता निव्धी- 
केतः ॥ यन्म सर्खग्रह वाक्यं भवान्मानद मानयन्‌ ॥ १२ । प्पवस्येधः 
शुश्रूषा कोयो पितरि " पर्कैः ॥ वादपमिंत्नुमन्येत ` गोरवर्भे अरो : ॥ 
।॥ १३ ॥ इमौ दुहितरः सभ्य तर्वे वत सुमध्यमाः ॥ संगमेतं ` पमपिः खव 
| मेत्रेयजी कहते ई शि-हे विदुरजी ! देवहूति भी कदैम भ्रनापति की आज्ञाफ पूणं विश्वस 
रखकर, निर्विकार हार भी जगत्‌ को सन्मागं का उपदेश करनेकाडे गुरुखूप प्राणप्रष 
की आराधना करनेखगी ॥ ९ ॥ तदनन्तर बहुतप्ता का बीतजानेपर, जेते काठमे से 
अभि प्रकट हाता हं तप्र मधुसूदन भगवान्‌, कदेम मुनि के वीये का आश्रय करके ति 
देवहूति के उद्र से प्रकट हुए ॥ ६ ॥ उसप्तमय स्वरम, देवताओं ने बान बनाए, अति । 
घनघोर मेघ्र आकर गजेनेटगे, गन्धवै आनन्द के साथ तिन ईश्वर कीं गीतो मं स्तुति क 
रनेकगे, अप्सरा नृत्य करनेटगीं ॥ ७ ॥ देवो के उखटेहुए दिव्य पुप्प प्रथ्वीपर गिरने { 
ठ्गे, सक्रङ दिरा, नट आर सवके मन प्रप्त हुए ॥ ८ ॥ उपप्तमय मरीचि आदि ऋ- ।! 
पियोपतहित ब्रह्माजी, सरस्वती नी से वेष्टित तिप्त कदेम ऋषि के आश्चमस्थानमें आपरहुचे ¦ 
। | ९ ॥ हे दात्र नाशक विदरजी ! निमे तत्वों का वणन है एसा शांख्यराख विरोषता 
घ ढक के अथ कहन क नामत्त, वह्‌ परब्रह्मरूप भगवान्‌ स्तत्वगुणखूप अड स अवतर हं ¦ 
रा जाननेवाटे स्वतःिद्ध ज्ञानवान्‌ वह ब्रहाजी, अपने विशुद्ध अन्तःकरण से भगवान्‌ 
के चिकीर्षित कृमक्रा अमिनन्दन(वाह २)करते,आनन्द्‌ के अश्च आर रोमाञ्च आदि छक्षणो | 
| कके हर्षयरक्त हर रै इन्द्रिय जिनकी एसे दीखतेहुएःकदैम ऋषि ओर देवदहृतिमे कहनेख्गे 
॥ १०॥ ११॥ ब्रह्लाजी ने कहा करि-हे वत्स कैम ऋषे ! तुम दसस का मान करनेवाडे 
हो, तुमने मेरा सन्मान करके मेरी आज्ञा मानी अतः तुमने निप्कपटभाव से मेरा पूजन 
किया, भ रेरा मानता ॥ १२ ॥ पुत्र पिताक विषयमे, उन की आज्ञा को ‹ठीक हे 
एप्त कहकर बहुत सन्मान के साथ स्वीकार कर; इतनी ही उन की मुख्य पितृसेवां हे 


|| ॥ १३ ॥- साधो वत्स ! यह तुम्हारी; सिंह कौ समान करा ( पतल ) कमरवादी सुद्र 
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( ३०६ )  सान्वय श्रीमद्धागवत- | चतरविश 
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कमेणापुद्धर्न जटाः ॥ हिरथकेशः पद्माक्षः पदममुद्रापदाबुजः ॥ १७ ॥ 


अर. ॐ, १ 


कपिर इर्याख्यां गन्वा तेः कीरतिवंधनः ॥ १९ ॥। मेनन उवाच तावाश्वास्य 
नगस्बष्टा कमरे; सहक्षारदः ॥ हंसो हंसेन चानेन चिधामपरमं यया ॥ २० ॥ 


मरीचये अ 3 


॥-२१ ॥ मरीचये कैखां श्रदादनद्ेयामथार्जये। भ्रद्धा्गिरसेयच्छत्पुलस्त्याय 


स्वरूपवतीं कन्याएं, अपने वश के द्वारा इस सृष्टि को अनका प्रक्रार स॒ बड़वगा ॥ {४॥ 
अतः .अवर तुम इन अपनी कन्याओं को, इच्छानुकूढ ओर स्वमावानुकूल मरीचि 
आदि श्रेष्ठ ऋषियां को समर्ण करो ओर म॒तट्पर अपनी कीर्ति फटा ॥ १९ ॥ 
हे मुने । मेँ तो रेस्ा जानता दं -यह तुम्हरे पतर, प्राणिमात्र के सकर मनोरथौको पूणे 
करनेवाेहँ ओर कपिलनामक देह को धारण करनेवाडे यह्‌ पुराण पुरूष विष्णुभगवानूही 
अवतीणे हर॥ १ ६॥हेमनिकन्ये देवदूति ! तेरे उद्र म प्रवेद करनेवराे,सवण की समान 
। केदा,कमटकी समाननेत्र ओर कमलके चिह्युक्त चरणक्रमट्वाटे यह्‌ केटभनाराक्रभगवान्‌, 
शाज्में कहेहए ज्ञान ओर अपरोक्ष ज्ञानका उपदेरा करके कमेवासनाओं को दूर करतेहुए 
तरे अन्तःकरणकरे अज्ञानङप सेदहकी गरन्िका छेदन करके ए्रथ्वीपर विचरंगे॥ १७॥ १८॥ 

| | यह सकट सिद्धकरे स्वामी,सांख्यशा्का उपदेश्च करनेवाडे पण्डितो से पूनित होकर तरी 
|| कीरिं को बदानेवाटे रोगि ओर रोक मेँ कपिल नामसे प्रसिद्ध हगि ॥ १९ ॥ मेत्रेयजी | 
कहते हे हे विदुरजी ! जगत्‌ को रचनेवाटे ब्रह्माजी ने कदेमऋषि ओर देवहूति को 
इपप्रकार आश्वासन देकर अपने साथ आयेहुए ऋषिया मं से मरीचि अत्रि आदि क्षिया 











|| बैठकर सत्यक को चदेगये 1 २० ॥ हे विदुरजी ¦ ब्रह्माजी के चछेनाने प्र नकरी 
|| आज्ञा के अनस्तार कंदेम ऋषि ने, अपनी कन्याएं मरीचि आदि प्रनापातियां को दीं २१ 
अपनी कटानास्नी कन्या मरीतर ऋषिं को दी, तथा अनुप्ूयः अन्न को, श्रद्धा अङ्किराको; । 
| ओर टविभू पुटस्त्यजी को समपेण करी।1 २॥स्वमाव जाद्‌ गुण करकं याग्य्गातनामक | 
| कन्या पुहच्छपि को, क्रियानामक्र साध्वी कन्या करतु को, ख्याति भरगुको ओर अरुन्धती 
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क-म ० वा क यी 
का = क 


करो विवाहके निमित्त तहां ही छोडकर, नारद्‌ ओर सनक्रादि इन पांचपुर्रके साथ द्र || ` 


| दयिध्थंलयनेकथां ॥ १४॥ अतस्यरपिपख्येभ्यो यर्थोशीलं यथारुचि ॥ आैमजाः ` 
 परिदिष्र्यं विस्वणीहि यञो सेवि ॥ १५ ॥ वेदाहमाद्यं '  पुरुषमवतीण स्वभा- 
' यया ॥ गतानां शेर्वेधि दे ` विच्राणं पिर सुने ॥ १६ ॥ ज्ञानविज्ञानंयोगेन 


पपं मार्नवि ते'° रभँ भरविष्ठः केटमदिनः ॥ अविचसिंशयग्रन्ि चित्वा भां 
 चिचरि््य॑ति ॥ १८ ॥ अय सिद्धर्गणाधीशः सां ख्याचाथैः सुसंमतः ॥ रके ` 


 शतंशतो शचः कदैभैस्तेनं चोदितः थथोदितं स्वदुहितः भादाद्वि्वजां ततः | 


हविथै्ैम्‌ ॥ २२ ॥ पुरुहाय रौषि युक्तां करति च॑ रिधां तीम्‌ ॥ ख्याति 





अध्याय ] तृतीयस्कन्ध भाषादीका सहित । (८ ३०७ ) 
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च शगवियर्चछ्रसिं्ायाप्यरंपतीं ॥ २३ ॥ अथवेणेध्ददाच्छंति थया य॑ज्ञाबि- 
तन्पते ॥ विभषेमान्कृतोद्र हान्सदारान्समलखौल्यत्‌ ॥ २४ ॥ ततस्तं ऋषयः । 
त्तः कृतदीौरा निमरन्य तेमू्‌॥ भति्ठनेदिमिपिनाः स्वै ` सवमाश्रपरमण्डलमू्‌ ॥ | 
स चावेैतीण जि्ंगमाङ्गाय विवु्धपेभं ॥ विविक्त उर्थसेगम्य भणैम्य समश्रापत ॥ 
 ॥ २६ ॥ अहो पापथ्यमानानां निरये खेरमंगंलेः काडेन भर्धसा नूनं भषी- | 
दन्ती देक्रताः ॥ २७ ॥ बहुजमविपकेन सम्यग्योगसमाधिना ॥ द्र यतन्ते | 
यतथः शृन्यागारेषु यदं ॥ २८ ॥ सं एवं भर्ग॑वा्नच् देर न गणैस्य #ः ॥ 
गरहेषं जते ग्राम्भाणां य ; सनां पक्षपोषणः ॥ २९ ॥ स्वीयः बोक्यर्भते 
कततमव॑तीर्णीसिं ` मे ` हे ॥ चिकीषभगवोन्‌ हानं भक्तानां मानवद्धनः ॥ । 
॥ ३० ॥ तन्ये ते ऽभिरूपाणि सषाणि भवस्ते | चानि यानि चं रोचन्ते , 
स्वजनानामरूपिणः ॥ ३१ ॥ तवां सूरभिंस्तवुत्सयाऽद्धा सदाऽभिबादाईै- 
धपादपीटम्‌ ॥ रेश्वयैवेराग्ययश्ोऽववोधवीये्चियां ृततमहं पपच ॥ ३२ ॥ । 
 वातिष्ठनी को समपंण करी॥२३॥ जिसके द्वारा यज्ञ पृण होता हे वह रान्तिनास्नी कन्या । 
। अथवक्रषिकोदी-इसप्रक्रार विवाह करनेव्े तिनसपत्नीक महर्षियोको कदैमजीने प्रियवस्तुद्‌ 
देकर सन्तुष्ट करिया ॥२४॥ हेविदुरजी ! तदनन्तर श्ियोके स्वीकार करनेवाङे वह ऋषि 
 आनन्द्से तिन कदेम ऋषिकी आज्ञा टेकर पलियं सहित अपने २आश्रमोको चङेगये२९॥ । 
। इधर तिन कदमजी ने, देवश्रष्ठ विप्णुभगवान्‌ का मेरे घर अवतार हुआ है, एसा जानकर । 
एकान्त मँ उन के समीप जा नमस्कार करके कहाक्रि- ॥ २६ ॥ अहो ! इस सृष्टि मे | 

` अपने पापकर्मो करके स॑स्तार म अनेकम्रकरार के ताप पाने प्राणियों के ऊपर देवता निः 

सन्देह बहुतकाल मं प्रसन्न होते हैँ ॥ २७ ॥ अनेक जन्म मँ सिद्धहुई उत्तम योगसमा- ' 
धि के द्वारा संन्यासी पुरुष भी एकान्त मँ जिन तुद्यरि चरणके दरौन का प्रयत्न करते हैँ | 
 ॥ २८॥ रेपे तुम अपने भक्तके हितकारी भगवान्‌,तुद्यार क्रितनी ही अवज्ञा करनेपरभी 
उस अपराधपर ध्यान नहीं देतेहए मुञ्च विषयासक्तं के घर आज उत्पन्न हृए हयो २९ ॥ 
` तोभी भक्ता का मान बदनिवाे तुम प्रत्यक्ष भगवान्‌, सांख्यशाखर करा प्रचार चाहते हए, 
 ५भरँ तुह्यारे यहां अवतार टगा › देसी अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करने के निमित्त मेरेघर । 
प्रकट हए हो । ३० ॥ हे मगवन्‌ ! वास्तव मँ तुम निराकार हो, तथापि तुद्यरे भक्तको 
। जो २ तुह्यरे चतुर्मृन आदिरूप प्रिय लगते हँ वह २ ही तुम्हं प्रिय ख्गते हँ अथोत्‌ उ | 
नको ही तुम धारण करते दो ३ १॥तिससे तत्व को जाननेकी इच्छा करनेवडे विवेकी | 
पुरषो करके, प्रलय सर्ैदा प्रणाम करने योग्य जिन का पादपीठ ( चरण रखनेकी चौकी) 


क, क, च 


रै रेसे रेश्वर्य, वैराग्य, कीर्ति, ज्ञान, वीय ओर सम्पत्ति इन छःप्रकार के एश्वर्यो करके 


युक्त जो तुम तिन तुद्ारी भ शरणद २२॥ देमगवन्‌ ! सवराक्तिय जिनके अधीने अथात्‌ 
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परे भधानं पुरषं महान्ते कारं कवि तरतं ठाकर्पलम्‌ ॥ आत्मानुभूल्याऽनु- 
मतभंपश्च स्वच्छन्दशक्तिं कपिर अधे ॥ ३३ ॥ आस्माभिषपृच्छेऽद्यः पैति 
प्रजानां खयाऽवतीणोणे डताप्तकामिः ॥ परिवजत्पदवीरभस्थितोऽहं ` चरिष्ये ` 
। स्वां हदि ˆ युञ्जन्विशोकः ॥ ३४ ॥ श्रीभर्मवानुवांच ॥ मया भोक्तै हि खो- 
कस्य परमण सलवैरोकिके ।॥ अथाजनि मया तभ्यं यदवोचमृतं युने॥ ३५ ॥ 
। चतन्मः जन्म रोकेस्मिन्‌ पुयुक्षणां दुराशयात्‌ ॥ मरसख्यानाय तचवानां समता 
यात्मर्दरेने ॥ ३६ | एष आत्मपथोऽव्यक्तो नष्टः कांेन भयदा ॥ ते पर्व 
तेयितं ` "देहमिमं! ' विद्धि मैया तं ॥ ३७ ॥ गर्छ कमि मया पृष्टो मेषि 
सैन्यस्तकर्मणा ॥ जित्वा सदुनेयै गृदयुमशृतत्वाय 'मां भन ॥ ३८ ॥ । 
मामात्मानं स्वयञ्यातिः सवेभूतगुहाशयम्‌ ॥ आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको 
परक्ति, पुरुष, महत्तत्व, काठ, अहङ्कार, रोक ओर राकपाङ जिन का स्वरूप हं ओर्‌ चतन | 
दक्तिकै द्वारा जिन के विषै सव प्रपञ्च छीन होरहाहै तिन कपिटनामक्र आप परमेश्वर की | 
शरण ह ॥ ३२३ ॥ हे देव ! तद्यारे अनम्रह्‌ समं, देवता, ऋषि अर पएतराक ऋण स मुक्त | 
हुआ ओर मेरे प्रकट सांसारिक मनोरथ भी पृणे होगणएुजतः मे अवपन्यासमागेके रहण 
करके चोकर हित होताह आ यथेच्छ विचरूगा अतः अव . संन्यास म्रहण करनेके निमित्त 
सकर प्रनाओके पाठक आपकी मँ आज्ञा मांगता द ॥ ३४ ॥ श्रीमगवान्‌ बले करिह 
{ केदेमजीं {ने जो तुम्हारे घर अवतार धारण कराह सो ्ञानक्रे उपदेशकः निमित्त दी है,अत 
तुं धरम भी मुक्ति दुभ नही है, अव यदि तुम्हं सन्नयाप्त धारणक जानादी आवश्यक ' 
प्रतीत होता हो तो जाओ परन्त मेरा स्मरण करते रहना, क्यक्रि- वि वक्रया वा | 
। छोकिक वात्तोरापोमं मेरी आज्ञा सत्करो प्रमाण है अतः तमसे करीह प्रतिज्ञाको सत्य क- 
| रने के निमित्त मेने यह अवतार धारण करा ह | ३९ ॥ इपराक म प्रकटहु आ यह मेरा 
अवतार, ठिङ्गदारीर से मुक्त होने की इच्छा करनेन मुमुल्ुजं को आत्मज्ञान प्राप्त हेन ' 
म सम्मत प्रकृति पुरुष आदि तत्वा के निरूपण करने क निमित्त हं ।॥ ६ .॥ यह सूक्ष्म 
आत्मज्ञान का मागे यद्यपि परि ही स चटा आरहा हं तथापि वहुतक्राङ होजाने पे | 
नष्टप्राय सा होगया हे अतः उसक्रा फिर प्रचार करने के निमित्त मेन यह देह धारण करा 
हे रेसा जानो ॥ ३७ ॥ हे ममे ! भने तुम्दें आज्ञादी, अतः अव तुम इच्छानुसार च- | 
छेनाओ, ओर सत्यको जीतना परम कठिन है परन्तु तुम मञ्चे समपण करेहुए सक्र कर्मो | 
के द्वारा उप्तको जीतकर मोक्षकी प्राति के निमित्त मेरी (परमात्मा की ) उपात्तन। करा 
॥ २८ ॥ सक्छ प्राणियों के अन्तःकरण म रहनेवाखा जो मेँ स्वयप्रकादा परमात्मा 
तिस्र को, अपने देरष्थित आत्मा म ही मनते देखक्रएः तुम शेक से द््टोगे ओर | 
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अध्याय ] ततीयस्कन्ध भाषाटीक्रा सहित । ` ( ३०९ -) 
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 भंगृच्छसि ॥ ३९ ॥ मंत्रि आध्यासिकीं विधां शमनीं सरमैफेभणाम्‌ ॥ बि- 
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| तरिष्ये ययौ र्चसिं भयं चंतितरिष्यति ॥ ४० ॥ मेत्रेभ्र उवाच ॥ वं सरयु 
। दितस्तन कपििन भजौपतिः ॥ दक्षिणीय त॑ भीतो बनैभेग्रं जग।मई४१॥ 
त्रत स आस्थितो मोनमासेकशरणोा येनिः ॥ निःक्तगो व्यचरतसतागीमिनभि- 
रनिकरतनः ॥ ४२ ॥ भनो बरह्मणि युंजानो यत्तत्सदसतः चैर ॥ गुणावभासे 
विशुण एकभक्लयानुर्भाषिते ॥ ४३ ॥ निरर्दशतिनमंमैरय निः समद स्व- 
। द्‌ ॥ भर््य॑र्‌ मकशांतथी्धीरः ` मशातेर्भिरि बोदधिः ˆ ॥ ४४॥ वाददेवे भ- 
गवति सवेज्ञे प्रत्यगात्मनि ॥ प्रेण भक्तिभंविन खब्धौत्मा सक्तवन्धनः ॥५५॥ 
आत्मान सवभूतेषु भ्गवतमवस्थितम्‌ ॥ अपरेयत्सैभूतौनि भर्भवलयपि चौर्स 
। नि 1.४३ ॥ इच्छद्ेषधि्हीनिन सवेत समचतसां ॥ भगवद्धक्तेरयक्तेन भारी 


भागवती मतिः ।॥ ४७ ॥ इतिश्राभागवते महापुराण ततीयस्कन्धे कापिखये 

मोक्षप्ख पाग ॥ ३९ ॥ मँ देवहूति माता को, सश्चित ओर क्रियमाण आदि, 

सव प्रक्रार के कर्मोकी वासना मन से इर करनवारी अध्यात्मविद्या कर्हगा, जिक्के । 
। प्रभाव से वह्‌ देवहूति संप्तारमय को तरजनायगी ओर मोक्षसुख पवेगी ॥ ४० ॥ 
| मत्रेयजी कहते हं किदे विदुरा | इसप्रकार तिन कापि मनि के कदम प्रजापति को ` 
उत्तमप्रकारपे कहनपर, आनन्दकरो प्राप्ठहए वह कदम ऋपि,तिन कपिलिजीकरी प्रदक्षिणा ` 
करके वनम को चदेगये ॥ ४ १ ॥ तदनतर निप्तका रक्षक आत्माही है एसे वह गृह- 
स्थाश्रम-अनमि ओर सक्र सङ्ग।को त्यागनेवाडे कदम मनि, मनन करनेवाठे ऋषियों 
। के योग्य अहिंसाव्रत को धारण करके प्रथ्वीपर इच्छानसार विचरनेखगे ॥४२॥ तिन ऋषि 
ने काये. ओर कारण से पर, तीनां गणां का प्रकाश करनेवाले ओर्‌ अनन्यभाक्ति करके 
प्रत्यक्ष जानने मे आनेवाटे निगेण बह्म विप अपना मन ठगाया ॥ ४३ ॥ देहम भभि- 
मान हन ओर खरी पुत्रादि ममता रहित, सुखदुःखादि न्द्शन्य, वैररहित,स्वेन्न स्म- । 
ष्टि, अपने स्वरूपको जाननवाडे तथा जित तरङ्ग दान्तं एसे समृद्रक समान शात 
जर विषयों से नित्रत्त होकर, परमात्माके विँ टगाइह ३ शान्तद्धि यक्त तथा धेयेवान्‌ 
होकर ॥ ४४ ॥ वह अपने उत्कट भाक्तेयोग के द्वारा, सवेज्ञ अन्तयामी वासुदेव भग- 
। वान्‌ के वियँ अपना अन्तःकरण स्थिर करके अज्ञानवन्धनसे मुक्त होते हूए ॥ ४९ ॥ 
| सकठ प्राणिर्यो के विं व्याप्त होकर रहनेवाछे व्यापक भगवान्‌ को ओर तिन भगवान्‌ 
| के विं विद्यमान सकट प्राणियों को अभेदब्रद्धि से दखने खगे ॥ ४६ ॥ उस्रसमय 
इच्छा ओर दवेषरूप मनक धरे से रहित, सवत्र समाननराद्धे अर भगवद्क्ति युक्त 
तिन करईम ऋषिको, भगवद क्ता को प्राप्त हेनिवाली भागवती गति प्राप्त इइ ॥ ४७ ॥ | 
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चतुविंशतितमोऽध्यायः ॥ २४ ॥.४ ॥ शौनक उर्व च ॥ कपिस्तच्चर्सख्या- 
ता भर्गेवानात्ममोंयया ॥ जतः स्वयमजः साक्षादात्म्ज्ञ्नये चणाम्‌ ॥ १ ॥ 
नद्यस्यं वष्मेणः पुसां वरिस्णः सत्रेयोगिंनाम्‌ ॥ विश्चतों श्चतदेवस्य श्ररि तु्यं- 
ति मेऽसवः ॥ २ ॥ यव्रद्विधत्त भगवान्‌ स्वच्छन्दात्मात्ममा्यया॥ निमे ` 
श्रदधानस्य कीत्तन्यन्यिनकीत्तंयं ॥ ३ ॥ सृत उव।च ॥ द्वेपांयनसखस्त्वेवं 
भेतरेयो भगे बांस्तयां ॥ बरहि ' ' विदुरं भीते आन्वीक्षिक्यां भचोदितः ॥ ४ ॥ 
मेत्ेथ उवाच ॥ -पि्रि भरस्थितेऽरण्यं मातुः भिर्यचिकीषया ॥ तेस्मिन्विदुंसरे 
ऽ्त्वीच्छवान्कपिंः किं ॥ ५ ॥ तपासीनैमकमीणं तत्वरमीगोग्रदशेनम्‌ ॥ 
स्वसुतं देवद्ल्याई धातुः संस्मरती वचः ॥ & ॥ देवहूतिरुवाच ॥ निर्विण्णा 
नितरां भूमन्नसदिद्वियतपेणात्‌ ॥ येन सम्भाव्यमानेन भपन्नांऽध तमः भभा ॥ 
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॥ ७} तस्य त तमसाञधस्य दुष्पारस्याद्य पारगम्‌ ।॥ सचञ्ुजन्मनामन्त 


इति तृतीय स्कन्ध मं चतुर्वि अध्याय समाप्त ॥ # ॥ रोनक्र जी ने का कि-हेम्रत 
जी । वह प्रक्रति प्रुष आदि तत्वा की सख्या का प्रचार्‌ करनेवाट साक्षात्‌ भगवान्‌ क 
परिख जी, स्वय जन्मरहित होकर भी मनुरप्या को आत्मतत्व का ज्ञान कराने के निमित्त 
उत्पन्न. इए ॥ १ ॥ पकड पुरुषा म श्रष्ठ आर सक्र यागेया म परममाननाय इन महा- 
मुनि कपि जी की कीरति को श्रवण करने के विषय परमेश्वर के बहुत से चरित्र सुनते 
हुए भी मरी इन्द्रिय पृण २ तृप्त न्द हातीदहं॥ २॥ अतः अपने भक्ता की इच्छाके | 
अनु्ठार देह धारण करनेवाठे भगवान्‌ जो २ चरित्र करते हँ वह सत्र कमे वणेन करने ¦ 
के योग्य ह अतः श्रद्धा के साध श्रवण करनेवल मेरे अभे वह सत्र वणेन करिये ॥ ३ ॥ 
सृतयो च कहा कि-हे रोनक्र जी ! जत तुमने मश्च प्त प्रइन किया एम ही विदुर जी करक 
आत्मविद्यकरे विषय म॑ प्ररणा करेहए, भगवान्‌ , व्याप्तजी के सखा मेत्रेय जी, विदुरजी 
के प्रभ्चा के अनुसार उन पे उत्तर कहने रगे ॥-४ ॥ मेत्रेय जी ने कहा कि-देविदुरजी ! 
महामुनि भगवान्‌ कपिखनी पिता कदम दुषि के वनम को चदेनाने पर्‌ माता का प्रिय । 
करने की इच्छा से कुर दिना तिस चिन्दुसरोवरके तटपर ही रहे ॥ ९4 ॥ एक दिन त्रह्मा | 
` जी क. कृथन को स्मरण करतीहइ वह दवति; आस्न पर बंटहुए, वास्तव म कमेर।हंत प- 
 रन्तु मुमृक्षु ओं को तच्वमाग क्रा सिद्धान्त दिख।नवाडे तिन अपन पुत्र स कदंगलगा ॥६॥ 
 देवहूति बोी कि हेनगद्वयापक, रभो ! मेँ इन दुर्निवारं इन्द्रियो की तृपति के निमित्त वि 
परयो की अभिरापा से अत्यन्त ही श्रान्त होरदीरँ, ओर , विषय देकर तिन इन्द्रिया 
। की तृ्ति करती $ गाढ़ अन्धकाररूप संसार मँ पड़ी हहं हू ॥ ७ ॥ तिप्त सप्ताररूप 
 इप्पार अन्धकार से पार ख्गानेवाछे दिस्य चक्षुरूम तुमः “ तुद्यारे अनुग्रह सर ह। ईप 
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अध्माय | तरतीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ३११ ) 
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ग्धं मे त्वदनुग्रहात्‌ ॥ ८ ॥ य आधयो भरगेबान्पुंसंमिीश्वरो त्रेः भर्वान्‌ कि | 
लेकस्य तमेसांऽध्य चक्षुः सूये ईवीदितः' ˆ॥६॥ अधर मेः देप सभोदमपार््ह | 
„ ॥ तमदसि ॥ योऽवरग्र्ोऽहं ` मंमेती स्येतस्मिन्योजिंतंस्त्वथौ ॥१०॥ तः लोरम॑वाऽ- 
ह शरण रारण्यं स्वरल्यससारतरोः ङर्ढीर ॥ जिज्ञासयाऽहं ' परहतेः पूरषस्य | 
नमामि सद्धमवरिदां वरिष्ठम्‌ ॥ १९१ ॥ मत्रे उवाच ॥ ईति स्वमौतनिरव॑च्मी- । 
प्सितं निशम्य पुस्चामपवगेर्वधनम्‌ ॥ प्रिर्याऽभिनथात्म॑तां स्तां भतकिीष 
इषर्स्मितशोभिताननः ॥ १२ ॥ श्रीभगवालवौच ॥ योर आध्यात्मिकः पुसा 
मतो निःभ्रयसाय मे ॥ अलयतोपरतिथ्रं दुःखस्य च॑ सस्य अ ॥ १२ ॥ 
तमिमं ते मव््ष्यामि यमवोचं पराऽस्य ॥ ऋषीणां श्रोतुरकोमानां योग* । 
सवागनवुणम्‌ ॥ १८ ॥ चतं; खंखस्य बन्धाय मुक्तये च्मेनो मते ॥ ` गणेषु । 
सक्तं बन्धाय रतं वां पसि मुके ॥ १५ ॥ अहंममाभिमानायः कामरो- 


समय मेरे . ज्मो के अन्त का समय अनिपर' मृन्ने प्राप्तहुए हो ॥ ८ ॥ जो भगवान्‌ । 
पुराणपुरुष इश्वर जीर्वाकरे नियन्ता हैँ ओर जो अज्ञानरूप अन्धकार से अन्धह्‌ पुर्षोको, 
उदितहुए सूये की समान ज्ञानचश्षु देनेवाटे है वही आप कपिल हँ इ मं को$ सन्देह नरीहै९ ¦ 
हे देर! अव तुम मेरे इस महामोह को दूरकररदो, क्या कि--इन देह इन्द्रिय आदि कोके विं ¦ 
“यह मे ओर यह मेरा" इत्यादि दुवोसना ओर तिप्त उत्पन्नहृए प्रीति आदि सव प्रकारोकरो । 
तुमनेदी उत्पन्न करिया हं ॥ १० ॥ तिन तुद्यारी शरणम, मेँ प्रकृति पुरुष का ज्ञान होने के ¦ 
निमित्त प्रप्तहुड हू , तुम शरणागता की रक्षा करनेवाडे ओर अपने भक्तों के संप्ारखूप वृक्ष 
को छेदन करने म कुठार (कुद्दाडी ) ख्प तथा श्रेष्ठ धमेन्ञानियों म मीश्रष्ठ हो एसे आपको 
मं नमस्कार करती हु ॥ ११॥ मत्रयजी कहत हं कि-देविदरजी । इसप्रकार परुषाकी मोक्षम्‌ ' 
प्रीति उत्पन्न करनेवाी अपनी माता की निदूषि अमिाषा को सुनकर तत्का मन्द्‌ मुसक्ररा 
, नसेजिन का मुख रोभायमान हुआ हे ओर आत्मज्ञानी पुरुषां के अधिपति तिन महामुनि 
 कपिल्जीने, मन से उसकी प्रपा करके कहने का प्रारम्भ क्रिया ॥ १२ । र भगवान्‌ ने 
कहा कि-देमातः ! मनुप्याका मोक्ष की म्रािक्रा उपाय ओर्‌ आत्मा के विप समाघ्ठ हानवाख । 
' योगही मेरा माननीय हे, क््याक्रि- तिप्त योगकरी प्रापि होनपर सांसारिकि दःखाकरी तथा विष- , 
य पुख की निवृत्ति होती ह ॥१३। हे पतिव्रते मातः ! जो योगमागे पाहिले श्रवण करनेकी 
इच्छा करनेवाटे ऋषियां से मेने कहाथा वही यह सक्र अङ्गा पृणे.योमागे अव मे तुञ्चसे , 
कहता १४ हेमात.इपत आत्माक्रे बन्धन ओर मुक्तिका कारण चित्तहीहं इसमे भिन दूसरा 
। | को$ नरीै,वह चित्त शब्दादि विषर्यामं आपक्त होनेपर बन्धनका कारण होताहै ओर वही 
| इश्वरके विष प्रेमी होनेपर माक्तका कारण होताह॥। १ ५।।जि प्र स्तमय वह मन देह आदिके विषे 
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भादिभिमेरः ॥ ' घीते यदा मैनः शदधमदुःखमसैस सषमम्‌ ॥ १६ ॥ तक युक्ष 
आत्मानि केवरं कृतेः पैरम्‌ ॥ निरन्वैरं स्वय॑ञ्योतिरणिमौनमखंडिंतम्‌॥ १७ ` 
 ज्ञानवेरारयुक्तेन भक्तियुक्तेन बौत्मनौ।परिपर्यत्य॒दां सीनं भैश्रतिं च हते्जस १८ 

नं युज्यमानया भर्त्या भगंबलयलिखात्मानि ॥ सदओोाऽस्ति रिवः पंथ योगिनां 

ब्रह्मसिद्धये ॥१९॥ म्रसगमजरं पाशमात्मनः कवयो बिद; ॥ सं एर्व सोधुषु ङतो 

मोक्षदारपपारतं '` ॥ २० ॥ तितिक्षवः कारुणिकाः सर्हदः सबेदेहिनां ॥ अ- | 
जातंशत्रवः ज्ांताः साधवः साधुभूषणाः ।॥ २१ ॥ मय्यनन्येन भविन भक्ति, 
|| ईवेन्ति य ` ठठं ॥ मरकते लक्तरकमोणस्त्यक्तस्वरजनवांधवाः \ २२॥ मदा- ` 
| भ्रयाः कथाः मृष्टाः शण्वन्ति कथयन्ति च ॥ तपन्ति वितरिधौस्ताा ` "नेतान्मद्त- ` 
' चेतसः ॥ २३ ॥ तं एते साधवः साधि" सवेसंङ्गविवनिताः ॥ सद्गस्तेष्वर्थः ¦ 







ते'^ आध्यः सगदोषहरा दि" ते ॥ २४ ॥ सतां असङ्गान्मैम वीथसविंदो 
भवन्ति हत्कणेर्सायनाः क॑याः॥ तज्नोर्षणादाश्वंपवगेवरतनि भ्रंद्धा 'रतिभक्ति- 
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‹ ओँ › इसप्रकार का अहङ्कार ओर पत्र आदि के विँ " यह मेरे है ” इसप्रकारकी ममता 
| इन दोनों अभिमाना स उत्पन्न हुए काम रोम आदि मखा .( ककारा ) सेरहितहोकर | 
` शुद्ध होताहे अथात्‌ उसको सुख वा दुःख यह दोनों प्राप्त न होकर समान होजाताह तत्रज्नान || ` 
| वैराग्य ओर भक्ति पे युक्तहुए तिस मनके द्वारा यह परुष अपने को, प्रकृति से पर 
(| केवर, भेदरहित, स्वयंग्रकारा, अतिसूक्ष्म, अखण्डित धीर उदार्पीन ह, एसा देता है | 
1 ओर प्रकृति को क्षीण राक्र देखता हे ॥ १६ ॥ १७.॥ १८ ॥ योगाभ्यास करने 
|. वाड पुरुषा को, ब्रह्मप्रा्षि होने मं स॒वात्मरूप भगवान्‌ के विँ करीहुई निष्काम भक्तिकी 
|¦ समान दूसरा सुखकारी मागं नहीं हे ॥ १९ ॥ दुष्ट पुरुषों का समागम हौ जीवात्मा के | 


सत्पुरुषा से क्रियानाय तो मोक्ष का खुखाहु आ द्वार हे एेप्रा जानो ॥ २० ॥ नो,सहनशील । 
द्याट, रातरटीन, प्राणिमात्रं के मित्र गम्भीर स्वमाववलेःशा्की आज्ञके अनुसार वत्तौव । 
करनेवाचै ओर सु शीट ही जिनक्रा मृषणदै वह सत्पुरुष है; ओर जो मेरे विप अनन्यभाव | 
|| ते भक्ति करते है, मेरे निमित्त सकर व्यावहारिक कर्मो को तथा स्वनन ओर बान्धवेको 
|¦ त्यागते है, मेर निमे कथाओं को सुनतेदँ अथवा वणन करत तिन मेरे विषे चित्त लगाने | 

' वाठेभक्तोकरो सपतारके नानाप्रक्रारके ताप हःखित नदीं करतेहँ।२२।२ ३।हेपतित्रते मातः। | 
| सक्रर सर्गो को त्यागकर्‌ रहनेवाटे, परिटे करे क्षणो स युक्त जो साधर हैँ उनका दी स- 
मागम तुञ्चे करना चाहिये,कर्योकि-वही सत्पुरुषःएेपे हँ कि दष्ट पुरुष वा व्रिपयां के सङ्ग पे 
उत्पन्न हए जन्म मरण आदि दोषौ का नाच करत ॥२४॥ साधुओं के समागम से हीःमरे 
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अध्याय | ततीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । (२१३ ) 

















रयुकरमिष्यति ॥ २५ ॥ भक्त्या धमान जातविराग रेरदियादृषटध॑तान्मद्रचना- ॑ । । 
| लचितया ॥ चितस्य यत्त! अरणे योगर्युक्ता यतिष्यते ऋलुंमिर्योगमं्गैः ॥ | 
। ॥ २६ ॥ असेवाऽयं' मङ़तेगणानां क्षानेन वेराभ्यविजम्मितेन ॥ योगे #- | 
य्यपितयेा चं मश्ला र्मा मलयग्मानमिहवर्न्धे' ˆ ॥ २७॥ देप्रहतिर्वाच ॥ / 
कावि्छय्युचिता भक्तिः कीरंशी मम गोचरा ॥ येया पदं'` ते" निचीशम॑- 
। जसाञन्वश्षत्र अदं ॥ २८॥ थो योगो" भगव्षणो निर्वाभास॑स्त्वयोदितषः ॥ 

। की्टशः कंति चांगानि यतस्ताववोधनम्‌ ॥ २९ ॥ तदेतन्मे" ` विजानीहि 
यथाऽहं मरन्दधीदेर ॥ संख बुद्धय दुधि योषा भवदँग्रहात्‌ ॥ ३० ॥ 
 मेत्रेर उर्वाच ॥ विदित्वाऽथः कपिश मातरि जात्यो यत्रं त्वाऽभिजातः॥ । 
 त्ाज्नाय यत्म॑वदन्ति सांख्यं मो्रीच वे" भक्तिविर्तीनयोगम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पराक्रमा क्रा यथाथ ज्ञान करानवाटखा तथा अन्तःकरण ओर कणा को ससी करनेवाङ क 
। भाओ का सुनना वनता हं, तिन कथाञ के सवन से मोक्षखूप श्री हरि के विषे प्रथम श्रद्धा 
तदनन्तर प्रीति ओर तदनन्तर भक्ति क्रम से उत्पन्न होती है ॥ २९ ॥ तदनन्तर भेरी 
| करीहई स्ट आदि डां के वारम्वार चिन्तवन करने से मेरे विप उत्पन्नहइ भक्ति के 
द्वारा, इम रोक म दीखनेवाटे ओर स्वगोदि खोक म॑ के सनने म आनेवाडे विषयौ के सखौ | 
| 
। 


हि 






से मनुष्य को वैराग्य उत्पन्न होता हं ओंर वह मनुष्य, आत्मप्राधन के उद्योग म॑ तत्पर्‌ 
होकर योगाम्याप्न करताह आ, जिन म॑ भक्ति मख्य हे एप योग के मागो करके अन्तःकरण 
। कं स्वाधान करने करा प्रयत्न करता हं ॥ २६ ॥ वह पुरूष माया कं गुणा स -उत्पन्नहए 


(क छी के क क कनै 


राब्दादि विषयां के सेवन को त्यागकर, वैराग्य से बटेहए ज्ञान, अष्टाङ्गयोग ओर मेरे म 
समपैण करहु मक्तिके द्वारा इस देह मं ही मुञ्च सवोन्तयामी कौ प्राप्त करता हँ ॥ २७॥ || 
। देवहति ने कहा किह कृपिखनीं ! जिसमे मोक्षरखूप तुम्दार स्वरूप को मे तत्का सवोत्म- !! 


| भाव करक प्राप्त होना, वह तुम्दारे विप करनेयोभ्य, मक्ति कोनसी हँ £ तिसमं भी मुञ्च | 


(० 


खरी के योग्य कोनसी इ ८ ॥ २८ ॥ इं मोक्षरूप ¦ आपने जो भगवस्मा्षे करानवादल्या योग 
कहा कि-जिस से तच््ज्ञान होता है वह कौनसा है ? ओर उस के अङ्ग क्रितने हे ॥२९॥ 


[न 


| हे भक्तसङ्कटनाराक देव ! भे मन्दबुद्धि खी, सम्नने मँ परम कठिन तिस योगमागे को, | 
तुम्हारी कृषा से जसे अनायत्त मेँ समन्ननाऊॐ तेपे मुन्न समन्नाकर कहो ३० ॥ मेत्रेयजी । 
|| कहते हैँ कि-हे विद्ुरजी ! कपिर मुनि, जिस के उद्र से स्वयं शारीर धारकर उत्पननहुए ¦ 
के ~ । क र 


तिस माताके एस अमिप्राय का जान दयायुक्त हुए आर्‌ जप्तम्‌ ग्रङ्नात आदद्‌ त्वा का 
निदूपण है तथा जिस को सांख्यराख् कहते ह तिसका, भक्ति के विस्तार का ओर योग । 


क क 


का उत्तम प्रकार से वणेन करा ॥ ३१ ॥ श्रीभगवान्‌ नारे कर- इह मातः . रुद्धाच्त्त पु- 
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४.)  सान्वय श्रीमद्धागवत- [ पञ्चविंश 


श्रौभगवानुवांच ॥ देवनां रण। रगानामानुश्रविककंमेणाम्‌ ॥ स पवेकमनसो ` 
छत्तिः स्वाभाविकी तु या॥ ३२ ॥ अनिमित्ता भागधती भक्तिः ` *सिद्धेगे- ¦ 
रीथंसी ॥ जरयलया्ंया कोशः“ "-निगीणमरेखो अधा ॥३३ ॥ नेकात्मतां . 
मे" सपृहयन्ति केचिन्मत्पादसेवां ऽभिरता भैदीहाः॥ “येऽन्योऽन्यतो' ˆ भागवताः 
। भ्रसञ्ञ्य सर्भोजयन्ते म॑मे पोरूषाणि ॥ ३४ ॥ पर्यन्ति तेः मे" रुचिरीण्यव 
। संतः भसनवक्रोरुणलोचनानि ॥ ख्पाण दिव्यानि वर्भदानि सकं वाच 
स्पृहणीयां बन्ति, ॥ ३८ तेदशनीयावयवेरुदारव्रिलासहासेक्षितवामसूक्तः ॥ | 
। हतात्मनो टतगरणांश्चै भक्तेरर्निच्छतो मे' गतिमण्वीं भक्ते ॥ ३६ ॥ अथो 
विभूतिं मम तीयानिनस्तामेशयमष्टीगमनुपरहत्तम्‌ ॥ भिय ` माभेवतीं बाऽस- | 
इयन्ति भदा परस्य मे" ^ तेऽनु बते त॒ रोके * ॥ २७॥ न कंहिचिन्मत्प॑राः 
शतिस्पे नंक्ष्यन्ति नो ` मे ° निमिषो“ ठेदि ' ` हेतिः ॥ येषामहं भिय. 
ए की, विषयौ का ज्ञान करनेवां ओर्‌ वेद्‌ भ कहे कम करनेवाङीं जो इन्िर्यं तिन, 
की, सत्वमृपि श्रीहरि कं वि त्रिना यत्न के ही सिद्धहुड जो निप्काम प्रवृत्ति वही भक्ति | 
हे, वह अणिमादि भिदि से बडी है, जेसे उद्र की अचि ( जाठराचचि ›) प्राणियों के 
। भक्षण करहु अन्न को सहज मँ ही पचाक्र नष्ट करदेती है तेपे ही वह भक्ति | 
, जिङ्गि शरीर का नाड करदेती है तिप्तका दही नाम मोक्षदे ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ | 
^ कितने ही, मेरेद्ी निमित्त सकट व्यापार करनेव्राटे मक्त, मेरे चरर्णा की सेवामे निमग्न 
हातेहुणए, मुञ्च से स्तायुज्यमक्ति पने कौ चाहना नहीं करते हँ किन्तु वह मक्त एक | 
स्थानपर इक होकर प्रेमपवैक मेरी रीओं का परस्पर वणन करते ई ॥ ३४ ॥ | 
हे मातः ! ओर वही भगद्धक्त, प्रसन्नमुख, आरक्तनेत्न ओर इच्छित वरदनेवाले मेरे दिव्य ¦ 
ख्पौका दन करते है ओर उन के साथ श्रवण करने योग्य सप्रेम भाषण करते ह ।३९। 
मनोहर मुख नेत्र आदि अवयवावार, उदार दयीटा करनेवाङे,मन्दहास्य के साथ अवल- 
|, कन करने वाङ ओर मधरभाषी तिन मेरे हूपां ने जिन कामन ओर इन्द्रिय अपनी ओर्‌ 
। को सची ह एेसे वह मेरे भक्त, मोक्ष की इच्छा नहीं करते हँ तथापि वह भक्ति ही उन 
| को मोक्ष की प्राप्ति करदेती है ॥ २६ ॥ अज्ञान दर होनेपर वह भगवद्धक्त, माया का 
| नियन्ता जो मे तिप्त मेरे सत्यखोक मँ की भोगस्म्पत्तियों की तथा भक्तिके पीछे अपने ' 
। आप प्राप्त अणिमा महिमा आदि आर रेश्चयौकरी ओर वेकुण्ठमक्री सुखकारी सम्पत्तियां 
। की इच्छा नही करते ह तथापि मेरे वैकरुण्टटोाक मँ उनक्रो वह सिद्धिरये प्राप्त होतीही हँ 
|| ॥ ३७ ॥ हे मातः ! निनका. प्रिय, आत्मा, पुत्र, सखा, गुरु, सुद्‌ ओर इष्ट देवता मे | 
' हीं हू तिन एकत भेरा दी आश्य करनेत्राडे भक्ता काःशान्तरूप वेकरुण्ठमं क्रिसी प्रकारभा 
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अध्याय ] वरतीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । । ( ३१५ ) 
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| आमा सुत्व सेखा शरुः सुदो ' देवमिषटः" ॥ ३८ ॥ ईम छोकं वैयर्वोपुम- 
 त्मानणुभयायिनम्‌ ।॥ अत्मानमर ये'* ' "चेद" ये" रयः परैवो शहा; ॥ 
| ॥ ३९ ॥ विखंज्य सतोनन्धांधं मिवे" विश्वतोधुं ॥ अनिलयनन्धया 
भक्त्या तन्कत्योरतिपारये ॥ ४० ॥ नान्यत्र मंदधर्गवतः भधानपुरैपेशवरात्‌ ॥ ¦ 
आत्मनः सवभूतानां भयं तीव्र निधंतेते ॥४१॥ मद्धयाद्रोति आातोऽय सूये 
स्त्पेति म्यात्‌ ॥ ` वधर्ताद्रा द॑हतयमनि' ` शृुश्वरति'" मद्धथात्‌ ॥४२॥ जञान- 
वरारययुक्तेन भक्ति¶ागेन योगिनः क्षमाय पादमृष् मे“ ्विरत्यकुतेभियं ॥४३॥ 
एतावानव ककेसिमन्पुंसां ` निश्चयंसोदयः ॥ तीव्रेण भक्तिथोगेन मैनो चै- 
| र्थपित स्थिरम्‌ ॥ ८४ ॥ इति भा० म० त॒तीयस्कन्ध कापिलयोपाख्यति | 
| पंचवि रतितमोऽध्यायः ॥ २९ ॥ & ॥ श्रीभगवाजुबा्च ॥ अंथ ते संभरवक्ष्या- 
मि त्छानां लक्षण पृथंक्‌ \। यद्विदित्वा विपुच्यतं पुरपः माङ्धतेगणेः' ' ।२॥ 
ज्ञानं निःश्रयसांभोय पूर्षस्यात्मदं शनम्‌ ॥ यदौहुवेणेयं ` वत्तं हर्दथ्रथिभेद- 
नम्‌ ॥ २॥ अनादिरात्मा पुरुपा निगणः महते; परः ॥ मलग्धामा स्वर्य- 


नार नहां होता हं, क्याके मेरा काटचक्र उनका यास नहीं करता ह ॥ ३८ ॥ हेमातः। ' 
इसटोक म, पररोक मे तथा दोनों छो मं गमन करनवाद्य देह ओर उसदेह के सम्बन्ध | 
वि यहां के एेश्चय, पशु ओर गृहा करा तथा ओरभी सकल विषर्यो का त्याग करके अ- 
न्य मक्ति के द्वारा जो गुम्न सवेप्ताक्षी का भजन करते ह उन को मेँ खत्युरूप संसार के 
पार्‌ करदेतार्ह। ६९।४ ०।हेमातःप्रक्रति ओर परुषता नियन्ता,सकट प्राणियं काअन्तयीमी 
| ओर पद्गुण देश्वय युक्त जो मे परमात्मा तिप्तको छोडकर अन्यत्र कीं भी यह घोर संसार 
य दृरनहीं होताहे।।४ १॥यह वायु मेरे भयस ही चटताहै.मभे मेरे भयस ही प्रकादा करता । 
। हेइन्द्र मरे भयसे ही वषा करतादे+अग्नि जट।तहे जर खत्युभै मेरेभयत् ही विचरताहै । 
। ।४२।अतः योगी पुरूष अपना कल्याण करने निमित्त ज्ञान वेराग्यय॒क्त भाक्तेके द्र'रा मेरे 
। निर्भय चरणक्री शरण लेते द ॥ ४३ ॥ इस ठोक मँ तीत्र भक्तिकरे द्(स मेरे विषै अर्पण 
करा हुआ मन स्थिर होता हं इतना दोनाही पुरुषात मोक्षप्ताक्षि का उदयं ॥ ४४ ॥ 
। इति तृतीय स्कन्ध मे पञ्चवरा अध्याय समाप्त ॥ # ॥ श्रीभगव्रान्‌ न कहा क्रि-हेमातः! 
' आबतक्र भने तरे अभ भक्तियोग कहा अव्र तत्सँ के एक्‌ २ लक्षण कहता 
उनको जानकर प्प मायक्र गणा सख्त हे || १ ॥ हमातः ¡ अहङ्कारखूप इ्दयशी । 
ग्रन्थि का भेदन करनेवाला आत्मद्रोनरूप ज्ञान, पुरूषकी मोज्ञप्र सि का कारणं पप्तः क ,# 
हते है, वह ज्ञान तक्तो क छक्षग जानने पे होता अतः तत्स के रुसेग कडने कै क्रमसे (| 
| वह ज्ञान भी तन प वणेन कर्तार ॥ २ ॥ हेमतः ! निप्से व्याप्त हुआ यह जगत्‌ प्र- 
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| येने समन्वितम्‌ ॥ ३ ॥ स एष छ्ति सृष््मां देवीं गुणर्भयीं विः । 
। भः ॥ यद्ख्छ्यवोपगतामम्यप्यंत ङीख्या ॥ ४ ॥ शणेविचित्रौ; खजती स- 
रूपाः भरेति पज: ॥ विखो्य शगु स्थः स इहं ज्ञानगृहया ॥ ५ ॥ एव 
पराभिध्यौनिन कवे भर्तः पमान्‌ ॥ कमसु क्रियमोणषु शुणरात्मानि मन्य- 
ते ।॥ & ॥ तदस्य सोतिर्वधेः पारतन््यं चं तत्छरैतं ॥ भवत्यकत्तरीरस्य सा- | 
क्षिणे नि्तौत्मनः ॥ ७ ॥ काैकारणर्व॑नृत्वे करणं भरकृति विदुः ॥ भोकषू- 
त्वे ख॒खदुःखानां पुरषं भरते परम्‌ ॥ ८ ॥ देवहूतिरुवाच ॥ अङरतेः पुर्ष- 
स्यापि लक्षण पुरुषोत्तम ॥ वृहि कारणयोरस्य सदसर्चयद्‌ारमकम्‌ ॥ ९ ॥ | 


[ 


। भरीभैवासु्वच ॥ यर्तत्रिरुणम््यक्तं नि सदसदात्मकम्‌ ॥ अधने भश्तिं | 


न ायययन्यणाकषाााययिपाकन्वपसकण्ययाप | 


कारित्‌ हाता आतमाद्दी पुरष हे, वह स्वय प्रका, अन्तज्ञानखूप, प्रकृति से पर, | 
निगरण ओर अनादि ह ॥ ३ 1 आवरण ओर विक्षेप इन दो राक्तिया करके प्रकृति के 
। अविधा ओर माया यइ दो भेदे तिन अविचाज्ञान को टक्रनेवादी नीवक्री उपाथिहे ओर । 
| माया नद्याण्डकरा विस्तार करनेवाढी इश्वर्की उपाधिं हे; परुषक्रे दी जीव ओं८ इश्वर यह्‌ | 
दमो भद्‌ है तिन जीव प्रकृतिका ज्ञान न होनेसे जीव संत्तारको प्राप्त होताहे ओर इश्वर प्र- 
५ । क्रति करो अपन वदा मे रखकर जगत्‌की उत्पत्ति,स्थिति ओर संहार करता है, अवर प्रकृतिं 
|¦ के अज्ञान तरै जीवको संप्र केते प्राप्त होताहे सो कहते है-तिसरदी म्यापक जीवरूपः पुरुष 
|! ने विष्णकी चिगणमयी शक्ति प्रकृति को, समीप आनेपर खीखा करके सहजम ही स्वीकार | 
क्रियाहे॥४॥ सत्व,रन ओर तम इन तीन गुर्णो के द्वारा अपनी समान चिगुणमयी अनेक 
 भ्रकारकी प्रनाअंकरो उत्पन्न करनेवाी तिप प्रकृति को देखकर वह जीव ज्ञानक्रा आवरण 
| करनेवाटी तिके द्वारा तत्का मोहितह आ अथोत्‌ अपने वास्तविक स्वरूपक्रा मृर्गया।९ | 
| इप्रकार पुरुष प्रङृति के अध्यास प, प्रकृति के गुणो के कम करने पर, वहर्मेने ही कर, | 
ठेसा तिन कर्मो का कर्त॑त्व अपने मे मानता है ॥ ६ ॥ तिप्त मानने से दीप्र ताक्षी पुरुष को | 
। अक्रत्त रोक कर्मो का बन्धन, इश्वर होकर तिन कर्मो की करीहुई परतन्तता, ओर सुख- | 
स्वस्य होकर संप्रार प्राप्त होता हे 1 ७ ॥ पुरुष को शारीर, इन्द्रिय ओर देवताओं के धमे 
| प्रप्त होनेका कारण प्रकृति दी हे ओर सुला के तथा दुःखोके भोक्तृत्व का कारण प्रकृति से 
प्रथक्‌ रहनेवाखा प्रुष दै अथीत्‌ कूटस्थ मे, स्वयं विकार न होनेपर भी प्रकृति का परिणाम 
| रूपो देहादि कर विधैं कियाह आ अहङ्कार तिसमे ही यद्यपि कन्तेत्व आदि सकर धर्म्मो का | 
अनव होताहे तथापि तिप अहङ्कारे जड होनके कारण भोगप धमे चतन्यस्वरूप पुरुषकरें | 
| विषदी प्रतीत होता ॥ ८1 देवहूतिने कडा करि दे पुरपोत्तम! स्थृख ओर सूक्ष्म काय्यं जिप्तका | 


स्वप है तिन प्रति पर्पख्स इपसजगतकरे कारणभूत दानि तत्वोक्र मेरेभथं वणेन करिये।९। 
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अध्याय ] तृतीयस्केन्ध भाषाटीका सहित । ( ३१७ ). 
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एतच्चतुविर्दीतिकं गणे भाधानेकं विहः ।॥ ११ ॥ मर्हाभतानि पञ्चर्व अरयपो 
। ऽग्निमरन्नरभः ॥ तन्मा्ाणि चं तावति गन्धादीनि मर्तानि मे: ॥ १२ ॥ 
ृ्वियाणि दश भरोत खग्दरसर्ननासिक्राः ॥ वांकरौ चरणो मेदः पौयरक्षम 


उच्यत्‌ ॥ ‡३॥ मनो उुद्धिरदहकारधित्तमित्यतरात्मक्रम्‌ ॥ चमुधो रक्ते 








 अहिरषिरेषंः विरेष॑वत्‌ ॥ १० ॥ पेथभिः प्चभिर््द्य चतंभिदंभिस्तथ ॥ 


भदा इर्था लक्षणरूपया ॥ १४ ॥ एतावनेवं स॑र्यातो ब्रमणः सगणस्य ई। | 
सनव मया मर्ताय : कालः पञ्चत्िशकः ॥ १५॥ प्रभाव पोरष प्राहू 
काटमके यतो भय ॥ अदङ्कारविमढस्य क्तः भटतिमीर्यपः ॥ १६ ॥ 
प्रकृतगुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवि ॥ चेश यतः सै भग्वीन्‌ काट | 
त्युपरुक्षितः ॥ १७ ॥ अर्तः पुरुषरूपेण काटरूपेण यों बहिः 1 सभ॑न्वेत्येषं 
स्वानां भ्गंवानात्ममाधया ॥ १८ ॥ दैवौर्षमि्तधर्मिण्यां स्वस्यां योनो | 
श्री भगवान्‌ वोट जिप्तमं कोड भी विरोष धमे नहीं है तथापि जो विदा धम्मे का आधार्‌ हे 
। अधेत्‌ जपते आकाशा मे घ्रटपटादरि को पदाथ नही है परन्तु वह सकट पदार्थो का आधार 
हं तेप्तटी नो त्रिगुणात्मक; इदर्यो का अगोचर,काये कारणरूप ओर नित्यतत्व हे उसकोदही । 
प्रधान वा प्रकृति कते हं ॥ १ ०॥ पँचः्पीचःनार ओर दा मिखकर इनचौ वीस तत्वेकरेसमूह । 
कं। प्रधान कायष्प ब्रह्म कट्तं हं ॥ १ १॥ प्रध्वा,नर,त न+वायु आर आकरा यह पाच भत 
है ओर इनके गन्ध;रस,रूप स्परे ओर शब्द्‌ यह पच सृक्ष्मरूप मेरे मान्यरै। १ २।इन्दियेंददा 
। है, कण त्वचा;दष्टि, जिन्हा, नातिका वाणी, हाथ, चरण. शिरन ओर दवीं गुदा कहाती है । 
। ॥ १३॥ अन्तःकरण के-मन, वुद्धि, -अहङ्कार, ओर चित्त यह चार भेद्‌ हँ, वह अपनी 
सङ्कसप ।नश्चय, आभिमान आर ।चन्ता इन मित्त र बोधकर वृत्तया प्त प्मक्षन आताह | १४। | 
इतनी ही यह चेवीस प्रकारकी सगणव्रह्यकी संख्यातरिरोष तत्वज्ञानी पुरुषान कहीहे,ओर | 
' जा कादं उस्क। प्च[सवा तत्व कहते ह,वह्‌ का प्रक्र ते २।ह्‌। अवस्था व्रदष ह । १९। 
। «|| कितने ही छोक तो परुष के पराक्रम को ही काट कहत र,वड कार दो प्रकार काहंएक 
|| संहार करनवाटा,ओीर दूभरा सशि करनवाखा.निपसे,प्रकृतिङूप उपाधिको स्वी कारकरनेवाङे 
। || ओर देहपरभीभे'रेसा अभिमान करने मृद हाकर रहनेवाडे कन्त जावकोा भयगप्राप्त होता 
|| हे वह का संहार करनवाटाहं॥ १ ६॥ आर हेमनुपुत्रे ! जसप्त,नामरूप आद्‌ विभागरहित्‌ | 
गणा की समताखूपष प्रक्राति कां चन आद्‌ चष्ट हाता ह वह भगवान्‌ कार खट कां 
करनेवाछे हे ॥ १७ ॥ इपप्रकार यह्‌ भगवान्‌ अपनी माया के द्वारा सक्र प्राणिया के | 
भीतर अन्तयामीरूप स आर्‌ बाहर काट्र्प स व्याप्त हारह ह, ॥ १८< ॥ जात के अ- 
र्ट का फल मिख्ने का समय आनेपर, जिप्त के गुणो मेँ क्षोभ उत्पन्न हआ है ओर जो 
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परः पुमान्‌ ॥ आधत्त वीरय" सोऽत महतं हिरण्मयम्‌ ॥ १९ ॥ विश्व- | 

मात्मगतं व्येन कटस्थो जगंदंक्रः ॥ स्वतेजसाऽपि्वचीधमात्मभरखापन तमैः | 

।२०।यैत्तत्सखंणं स्वच्छं शीतं भगवतः षदं । भरदहिवोसुदेरवँख्यं चित्ति तःमददा- ¦ 

त्मकं २१स्वच्छत्वमविकारित्वे शतत्वमिपि चतसः। ठत्तिभिखेक्षंणं पोक्तंˆ यथा 

ऽपां ` अतिः पैरा॥२२।मरैतस्वाद्विकुवी णाद्धगवद्रीयसम्मवात्‌।। क्रियाशक्ति 

। र॑हकारसखिविधः समप्येत ॥ २३ ॥ वेकारिकस्तेजसथं तमसश्च थतो भवः ॥ 

। मनस -द्विर्थाणां च मूर्तानां महतामपि ॥ २४॥ सदस्रशिरसं साक्षाद्यमनत 
अपने प्रकट होने का स्थान ह रेप प्रकृति के विपे सव के नियन्ता प्रप ने, अपनी चेत 
न्य शाक्तरूप वाये स्थापन 1केया, तव उसस्न तजस्वा महत्त्व उत्पन्न हआ ॥ १९ ॥ 
यह महत्त्व जेते का तेसा ही रहनेवादा जगत्‌ का परिखा अंकुरहु आ; इस्तने अपने मं 
ृक्ष्मरूप से भरे हुए विश्च को प्रकट करने के निमित्त अपने तेजसे, अपने ह स्वरूप को 
कनेवाटे ८ जिप्तने पाडेडे प्रटयकाड के समय महत्त्व का प्रक्रति मँ ख्य किया था तस ) 
प्र्यकाङ के तीव्र अन्धक।र को पीलिया ॥ २० ॥ देमातः ! प्रसङ्क से प्राप्तु चतुव्युह 
की उपासना अव भँ तेरे अथं वणेन करता हनो सकट तरेदो मँ प्रसिद्ध. निभेक,सत्वगण 
खूप ओर रागद्वेष आदिरहित भगवत्प्राक्ति का स्थान कहाहै ओर जिप्तको वासदेव नामक 

चित्तभी कहते हँ वह महत्तत्र ही है, तिस की अधिभूतरूप से महत्त्व संन्ञा, अध्यात्म 

खूप से चित्तसंज्ञा ओर उपास्य देवतारूप से वामदेव संतता हे इसका अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ हं 
ओर यह चतुच्यहोपासना मं पहिला व्युहहं ॥ २१ ॥ जपे जलका यथाथ छक्षण-गथ्वी | 
का ससर्ग होनेसे पिरे तथा श्चाग तरङ्ग आदि उत्पन्न हदनेसे पाहिले स्वच्छता, शान्तता 
ओर मधुरता होता है ओर तदन्तर भूमि वायु आदि के सम्बन्धसे साग अदि विकार | 
युक्त होता हे तेसेही चित्त का रक्षण त्ति उत्पन्न होनेसे प्रथम स्वच्छ (भगवान्‌ का विन्ब | 
|¦ हण करने के योग्य ) निर्विकार ( खय वा चचलरूताराहेत ) ओर इन्त (गम्भीर ) 
होकरभी, वृत्ति उत्पन्न होनेपर कामक्रोध आदि विकारयुक्तहोता हे एेसा कहा ॥ २२॥ 

1 भगवान्‌ की चित्‌ शक्ति से उत्पन्न हुआ जा महत्त वह॒ जर काट्गति पे विकारकी प्राप्त 

होनेकगा तज उस से, सकट कमा मे जिप्तक्री शक्ति है एसा तीन प्रकारका अहङ्कार उ- 

त्पन्न हआ ॥ २३ ॥ वह सात्विक, राजस ओर तामस था, तिप्त तीन प्रकार के अहङ्कार 

| से क्रमत्त मन, इन्द्रिय ओर पञ्चमहामृतो की उत्पत्तिहुरं ॥ २४ ॥ तिप्त अहङ्कार को ही 
प्रत्यक्ष सहस्रमख, अनन्त, भृत इन्दियां के देवतारूप सङ्कपैण पुरुष कहत है, चारप्रकार 
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समद्रा यह सज्ञा अध्यात्मरूप स जह ङ्गपर्‌ सक्ता अरर उपाप्यद्‌वताख्प स सङ्क्षण स्तज्ञा 
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कीं व्यहोपासना म इसको दसरा म्युद जाने.इसकी अधिमृतरूपसे भृत इन्द्रिय ओर मनका | 
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अध्याय ] तृतीयस्कन्ध भापादीका सहित । ( ३१९ 
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भचक्षते ॥ संकषेणाख्यं पुरषं भूतेद्रिधमनोमयम्‌ ॥ २५ ॥ कंचैत्वं कारणत 
| च कायत्व, चति , रक्षणम्‌ ॥ शंतप्रोरवि्ूढत्वमितिˆ बा स्यादरकृतेः'“ ॥ || - 
| ५ २६ ॥ चका रेकाद्विकुबाणान्मंनस्त्वमनायत ॥ यत्संकर्पविर्करपाभ्यां - 


तते कामसम्भवः ॥ २७ ॥  य॑दविद्निरुद्वाख्यं हषीक्राणामधीश्वरम्‌ ॥ शरारदे- | 
| दीवरद्यामं सराध्य चीगिभेः इनः ॥ २८ ॥ तेनान्ते विङकुबौणादरदधितस- 
मभूत्सति ॥ द्रव्यस्फ़रणविज्ञानमिंद्विधाणमनुग्रहः॥ २९ ॥ सद॑योऽथ विपर्यासो 
निर्धयः स्मृतिरेव चँ ॥ वाप इत्यते छंदेशक्षलण पृथक्‌ ॥ ३०॥ | 
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तेनसानी धणे क्रियाज्ञानविभागश्ः ॥ भाणस्थ हिं क्रि्यरक्तेवंद्धेविज्ञान ' 
शाक्तेता ॥ ३१ ॥ तामसा विकुबोणाद्धगवद्रीयेचोदितात्‌ ॥ शब्दमोत्मभूरस- | 
स्मानन्ः श्रोत्रं च शब्द्गेमू ॥ २२॥ अथोश्रयतवं शब्दय द्रिङ्गलमेरव चे ॥ | 





था इसक्रा देवता रुदर हं ॥ २९ ॥ देवतारूप से करचैत्व, इन्द्रियरूप से कारणत्व ओर 
मृतदूप से कायेत्व अथवा सत्व, रज ओर्‌ तम इन गुणो के सम्बन्ध से शान्तत्व, भयङ्क्‌- 
रत्व ओर्‌ अतिमृढत्व यह अहङ्कार के छक्षण हँ ॥ २६ ॥ फिर विकारको प्राप्त होनेवले | 
साविक अहङ्कार से मनषूप तख उत्पन्न हुआ, जिस मनकरे सङ्कल्प विकर्पासि अनेका 
प्रकारकी कामनाओं की उत्पत्ति हाती हं ॥ २७ ॥ इपर मनका ही अनिरुद्धनामक देव ओर 
इन्द्ियांका अधिपति कहते ह यह रारदकतुके नीटकमख्की समान रयामवर्णं है ओर यो 
। गीजन इसक्रो दानैः २ वशम करते हँ. चतव्यंहोपासना मं इप्तको तीप्तरा व्यूह जाने. इस 
की अधिभूतरूप से ओर अध्यात्मङप स्ते मन संज्ञा है ओर उपास्यदेवतारूप से अनिरुद्ध 
सज्ञा हे तथा इसका अधिष्ठाता देवता चन्द्रमा हे | २८ ॥ हेपतित्रते ! विकार को प्राक्त 
ह्‌।नेवाे रानप्त अहङ्कार स बुद्धिूप त्व उत्पन्न हुआ. इप्त तत्के, वृत्तया के भेदे 
मन्न लक्षणहं-पदारथे के स्वरूपको समञ्ननेका विष ज्ञान, इच्िर्यो के ऊपर विषयोको 
मिादेने का अनुग्रह करना, सराय, विपत्‌ ज्ञान, निश्चय, स्मरण ओर निद्रा यदै चतु 
|| व्युहीपाप्नना म इक्र चोथा व्यृह जाने, इसकी अधिमृतषूपसे बुद्धिसंज्ञा ओर उपास्य 
॥| देवतारूपसे प्र्यन्न पेज्ञा हे, इसकरा अधिष्ठाता व्रह्मा ह ॥ २९ ॥ ३० ॥ रपौच, 
|| कर्मन्द्रिय आर पाच ज्ञानेन्द्रिय यह रानस अहङ्कार से उत्पन्न हई, क्याकरि-कमे यह ` 
|| शक्ति प्राण की है ओर वह प्राण राजप्त अहङ्कार का काय है अतः कमे करनेवाटीं इद्धियं 
|| रानप् अहङ्कार का काये. ह, तसे दी ज्ञान बुद्धि की राक्ति है ओर वह बुद्धि राजप्त अ- 
हङ्कार का दी कार्यं है ॥ ३१ ॥ भगवान्‌ की दाक्ति का प्रेरणा कराहु आ तामप्त अहङ्कार । 
|| नव विक्रार को प्राप्त होनेखगा त उस से सक्ष्ममत राब्द्‌ उत्पन्न हआ तिप्त राब्द से ¦ 
आक्रारानामक महाभूत उत्पन्न हुआ तिस्र शाब्द विषय को महण करनेवारी श्रोज इ 
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( ३२८० ) सान्वय श्रीमद्धागवत- ` [ षडूवरिदा 
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, तन्पानत्वं चं नभसो रक्षण कवयो चिदु: ॥ ३३ ॥ भूतानां चद्रदार्वैत्वे बहिः 
तरमेर्ष च॑ ॥ भ्राणेद्वियात्मधिर्ण्यत्वं नर्भसो इत्तिटेक्षण ॥ ३४ ॥ नमसः 
राब्द्न्माजात्काखगत्या विकरबेतः -॥ स्पर्शोऽभवत्ततो वायुस्त्वक्स्पशेस्य च । 
। सभरंहः ॥ ३५ ॥ मृदुल कठिनत्वं चं रेखयुष्णत्वमेवं च॑ । एतत्स्पशेस्य स्पशव 
। तन्मोचत्वं नभस्वतः ॥ ३६ ॥ चाखनं व्यद भा्षिनतेत्वं द्रव्यश्दयाः ॥ स | 
 चेद्वियाशामा्यैत्वं वायोः कंमाभिलक्षणेम्‌ ॥ ३७ ॥ बयोर्धं स्परेतन्मात्रादरप 
 देषेरितादर्भूत्‌ । संयत्थितं तैतस्तेर्जधक्षं रूपो५खम्भनम्‌ ॥ ३८ ॥ द्रव्याकृतित्वं 
गुणत व्यक्तिसंस्था्वमेवे च ॥ तेजस्त्वं तेजसः साध्वि रूपमात्रस्य त्तयः ॥ | 
॥ ३९॥ चयोतंन पचनं पानमदनं दिमेमदेनम्‌॥ तेजसो ट ्तयस्त्रेताः रोषण शर्तडे | 
|| बं ॥ ४० ॥ र्ूपमाव्राद्िकुबोशात्तेर्जसो दैवचोदितात्‌ ॥ रसमौत्रमभरत्तस्मद- | 
। भ जिह्वा रसग्रहः ॥ ४९ ॥ कषायो मधुरस्तिक्तः ट्वभ्ल इति“ नका ॥ 
|| च्ियह ॥ ३२ ॥ पदाथे का आश्रय होना, देखनेवाे को वेध करानेवाटा चिन्ह होना 
। ओर आका के सृकषमरूप सि रहना, यह शब्द के क्षण है एेसा विद्वन्‌ पुरुप कहते 
है॥ २३ ॥ तथा प्राणिमात्र को स्थान देना, भीतर ओर बाहर व्यवहार कर्‌ने को स्थान | 
देना, ओर प्राण, इन्द्रिय तथा मन का आश्रय होना यह आकाश का कायैरूप्‌ लक्षण | 
॥ ३४ ॥ फिर काटकी गतिसे तिस शब्द्गुण सहित आकाश के विकार को प्राप्त 
। होनेपर उससे स्परौरूप सृकष्मगुण उत्पन्न होकर तिस वायु उत्पन्न हुआ; स्पशे को भ्र-| 
हण करनेवाी त्वचा इन्धिय उत्पन्न हुई ॥ ३९ ॥ कोमख्ता, कठोरता, शीतता, उ- | 
| ष्णता ओर वायु का पृक््मरूप होना यह स्परी के लक्षण ई ॥ ३६ ॥ वुक्षोकी 
|| शाखा आदि हिङना, तृण आदिका एक स्थानपर इकट्ढा होना, सवत्र गतिहोना, | 
|! सुगन्ध आदि पदार्थं नाप्निकासे छेना, रीत उप्ण आदि पदार्थो का त्वचापे सयोग करना 
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। ॥ २७ ॥ देवक प्रणा करहुए स्पश्गणवाड वायु सर र्ूपनामक्र सक्ष्ममूत उत्पन्नह जा) 


। 


, पदाथेमात्रको आकार प्राप्त करदना, पदाथा क आधारस् प्रतात हाना; पदुाथका रचना 
की समान रचना हाना ओर तनका वशेषगण हाकर्‌ रहना यह रूपके छक्षण ह्‌ । ३९॥ 


जर पीना तथा पदार्थो के सखाना यह तेन के कायेरूप लक्षण हँ ॥ ४० ॥ 


स मूक्ष्मगुण रस॒ उत्पन्न हुआ ओर तिप्त पे नङ उत्पन्न हुआ, रप्र को अहण करनेवाटी | 
जिह्वा इन्द्रिय हे ॥ ४१ ॥ मृकर्म एक मधुर दी रस है, वह अन्य द्रव्यो के ससग से, । 
। 8. ' 
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ओर सक इन्द्रियोको अपना२ कायं करनेकी शक्ति देना, यह वायुक्रे कायेरूप लक्षणहं | . 


| तिस तेज उत्पननहु आ रूपक ग्रहण करनवाडा चक्ष इन्द्रिय हं ॥ ३८ ॥ हे पतिव्रते ‹ | 


प्रकारा करना, पकाना, क्षुधा ओर तृषाको उत्पन्न करके उनको दूर करने के निमित्तखाना | 


रूप निप्तका विष गण ह तप्त तजक दवस प्ररत हकर वकार क प्राप्त हानपर्‌ उत्त | 
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अध्याय ] ततीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ३२१ ) 


भोतिकानीं वि्करिण रसं धको विभिंचैते ॥ ४२॥ छदनं पिडनं षिः भाण- 
नाप्यायनोदनम्‌ ॥ तापापनोदो मूर्थस्वमंभसो द्तंयस्विमौः ॥ ४३॥ रसम- | 
बरदरिशवोणादभसो दैषरचेदितात्‌ ॥ गन्ध॑भात्रमरभत्तस्मांत्‌ पृथ्वी भीरु ग- 
गः ॥ ४४ ॥ करंभपूतिसोरमभ्थशांतोदम्ादिभिः पथैर्‌ ॥ द्रव्यावयदवैषम्या- 
द्धं एको विमिधते ॥ ४५ ॥ भावनं ब्रह्म॑णः स्थान धारण साद्िरेषैणम्‌॥ स- 
वेससगुणोद्धेदः पृथिवीति लक्षणम्‌ ॥ ४६ ॥ नभोगरुण॑विदोषोऽथं अस्य 
तच्छरोतरयुच्यते ॥ वायशुणंविशषोऽर्थो' " यस्य॒॑स्स्परनं ` विषुः ॥ ४७ ॥ 
 तेजोगुणविशेषोऽ्थ थस्य तच्रूच्यते ॥ अभोगुणविरेषोऽ्थो यस्य वद्र 
विहः ॥ भूमिं विकेषोऽर्थो° यैह सैं रण उच्यते ॥ ४८॥ परस्य द्यते | 
५ = १-२,.५ ~ 3 9. = (~ = ९ ७ १० ५ 
। धमौ ह्यपरस्मिन्समन्वंयात्‌ ।॥ अतो विरेषो भावानां भमव ` वोपलक्ष्यते 1 
| ॥ ४९ ॥ एतान्यसंहत्य अदा महदादीनि सप वैः ॥ कार्कै्मगुणोपेतो जर्ग- ॥ 
कपेखा, मधुर, तीखा ८ चरपरा ), कडवा, अम्ड ओर वण एेसे अनेकौ भेदवाटा होता 
है ॥ ४२ ॥ भिजोना, खत्तिका आदि के चूण को पिण्डाक्रार करना, जीवन देनाःतृषा 
को दूर करना, पद्‌ म कोमलता छाना, तापको दूरकरना ओर कूष आदि मे से बाहर 
। निकराख्केने पर भी शिर उत्पन्न होना; यह जल्के कार्यरूप छक्षण दै ॥ ४३॥ रसगुण 
| वाटे जच्करे दैव से प्रेरित होकर विकारको प्राप्त होनेपर उससे गन्धनामा सूक्ष्मगुण 
| उत्पन्न हुआ ओर तिन गन्धे प्रथ्वी उत्पन्न हुङगन्ध को रहण करनेवाी ध्राण रद्धिय 
हे ॥ ४४ ॥ वह गन्ध एक होकर भी ससग पदार्थौ के मेड से मिश्रगन्धःसगन्ध)दुर्गध 
| शान्त, उग्र ओर अम्छ आदि भिन्न २ भेदं को प्राप्त होता हे ॥ ४९ ॥ प्रतिमादिरूप 
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से ब्रहमवस्तु की साकारता प्राक्च करना, दूसरे आश्रय की अपेक्षा न करके स्थित होना, 
जर आदि धारण करना, आकाञ्च आदि का भिन्न २ पना दिखाना ओर सकर प्राणी । 
| तथा उनके पुरषत्व आदि धमम्मौ को प्रकट करना यह प्रध्वी के कायरूप छक्षणह। ४६। 
| आकाश का गुणविदष शाब्दं जिसका विषय हे उसको श्रो इन्द्रिय केत ई, वायुका 
| गुण विशेष स्पदो जिसका विषयंहै उसको त्वक्‌ इन्द्रिय कदतेहं।।४.७॥तेज का गुणविशेष । 
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् र ह ^ 
ल्प जिसका विषये उसको चक्षु इन्दिय कहते नख्का युणविरोष रस जिका विषय है , 








। 
५ (क [> @-------= यहे (अ | 
। उपतको रसना इन्धिय कहतेरैमूमिका गुणविदेष गन्ध जि्तकाविषयह उस्तको धाण इद्धियः | 
ठ (4 % ग [द [ +»९ पि | क 

। || कहते ह।४८.अआकाडा आदि कारणोके शब्द्‌ आदि धमेऽवायु आदि का्येकि विषं अन्वयके 


। || द्वारा दीति अतः आका आदि पश्चमहामूर्तोके शव्द आदि सकल गुण भूमिं ही मिते | 
| । ठ 
ह|| ४९ ॥ महत्तत्व, अहङ्कार जर पञ्चमहामूत यह सात उत्पन्न होकर एकमे एक न || 


| > ५ € त्व ~ 
 मिख्कर प्रथक्‌ रही रहत उने खषटि न होनके कारण कारकम आर्‌ स्त्वादिगुणां सहित | 


------------_________`_`_ भ 


जा क 
॥ 

ज ज जा 
0 यि जो कक 


४१ 








( ३२२ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ षटूर्विरा 
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। दादिरूपाविशत्‌ ॥ ५० ॥ ततस्तनासविद्धेभ्यो युक्तेभर्योऽ€मचतनेम्‌ ॥ उत्थितं 
पुरुषो यस्पादुदतिष्टदसो ` विट्‌ ॥ ५१ ॥ एतदंड विशेषाख्यं कर्मरद्धेशोत्त- ¦ 
। रेः ॥ तोयादिभिः परितं पधननहतेवरि : ॥ यत्र खोकवितानोऽय' ` सूप म- 


गवतो हेरे: ॥ ५२ ॥ दिरण्मर्यादण्डकोशादुत्थाय सचि इयात्‌ ॥ तमाविश्य. 


३ ३9 


। महादेवो बहुधा निर्विभेद खंम्‌ ॥ ५३ ॥ निरभिर्ेतास्य प्रथम अखं बाणी ` 
तंतोऽभरवैत्‌ ॥ वाण्या वैदिरथो ससि शँणोतो राण इतयोः ॥ ५४ ॥ घा- 
णाद्रोयरभिचतौमक्षिंणी चश्षरेतंयोः । तैस्मारत्सयी न्यभिवेवां कगौ श्रोजततो | 
। दिशः ॥ <4 ॥ निर्विभेद वरिराजस्त्वग्रोमरमंश्चचादयस्ततः ॥ ततं ओषधयः | 
| सेन्‌ शिनं निविभिदे ` ततः ॥ ५६ ॥ रेतस्तस्मादाप आसभनिरभिंधत वै 
| गदम्‌ ॥ रदीदपानोऽपानाच मद्युर्छाकभयेकरः ॥ ५७ ॥ स्तो च निरभि- 
चतां वेलं ताभ्यां त्तः स्वरीट्‌॥ पादो च निरभितां गतिस्ताभ्यां ततो, 
। जगतकते आदि कारण परमेश्वर ने उन मे प्रवेरा करिया ॥ ९० ॥ तदनन्तर तिन परमेश्वर से | 
 ग्रेरित होकर परम्पर मिरेहुए तिन महत्तच्व आदि तत्त्वा से एक जड अण्ड उत्पन्न हुआ 
ओर उप्त ते विराट्‌ परुष की उत्पत्ति ह§ ॥९१॥ इप्त अण्डका नाम विदषहे,इसम इन 
सव ठोकों का विस्तार भराहआ हे, इस के चारो ओर जर तेज, वाय॒, आकारा ओर अ 
हङ्कारके क्रमसे ( कर त एक दरागणा एमे पेट छगरहह ओर सवके बाहर परकृुतिका र्पेरः 
ह, यह भगवाय्‌ श्रीहर्का स्वरूपहे ॥ ५२ ॥ सवशक्तिमान्‌ इश्वर ने, जल मं के तिप 
|. तेजोमय ब्रह्माण्ड मं, अपनी उदासीनता को त्यागकर ओर तहां दी रहकर तिस्र ब्रह्माण्ड 
| मे अगि कटेहुए अनेक प्रकार के छिद्र करे ॥ ५३ ॥ शस व्रह्मण्डरूप पुरुष के प्रथम 
। मुख उत्पन्न हुआ, तित ग वाणी ( इन्द्रिय ) उत्पन्न हह. ओर्‌ उस के साधी उप्तका 
। देवता आधे उत्पन्न हुआ. तदनन्तर इपर के दोनो नासापुट उत्पन्न हुए तिने प्राण सहि 
| त्‌ घ्राण इन्द्रिय ने प्रवेदा करिया ॥ ९४ ॥ तदनन्तर उप्त का देवता तहां, आकर रहा, 
तदनन्तर उस के नेचरगोटक उत्पन्न हए तिन मेँ चश्च इन्द्रिय ओर उन का देवता सये 
' आकर रहा,फिर उसके कणोकं छिद्र उत्पन्न हुए तहं क्णन्दिय ओर उसकी देवता ददा 
|| आकर रदीं 1 ९९ ॥ तदनन्तर विराट्‌ पुरूष के त्वचा उत्पन्न हु उसपर केशा, दादी, 
। रोम आदि इन्द्रिय तथा उनकी देवता ओषपि रही$फिर इप्तकं रिइन उत्पन्न हुज॥।९६॥ 
। तिस मे वीय ओर उप्तका देवता जल आक्र रहा; फिर उसके गुदा उत्पन्न हुई तिप्त 
| नै अपान इन्द्रिय ओर उस की देवता छोकां को भय दने वा मृत्यु आकर रही॥९७॥ 


। फिर इप्क्रे हाथ उत्पन्न हए तिनमं वर नामक इन्द्रिय ओर इन्द्र नामक देवता आकर 


| रहे, इम कं चरण उत्पन्न हुए? तिन म गति इन्द्रय जर्‌ उन क दवता विष्णु आक्र रह्‌ 
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अध्याय |] तृतीयस्कन्थ भाषाटीका सहित । ( ३२३ ) 











॥ [षि ति त क 


हरिः ॥ ५८ ॥ नांञ्योऽस्य निरमिंचत ताभ्यो रोदितमाभते ॥ तच्स्ततः 
समभवन्युदरं निरभिं्त ॥ क्षुत्तिधासे ततः स्यातां स्द्रस्तवेतयोरमभूत्‌ ॥५९॥ 
अथास्य हृद॑यं भिंनैहूदयौन्मर्नं उतिथितम्‌॥मर्मसख्चन्द्रमा नौतो बुंदिवदधे' 4 "ˆ 
पतिः "| अ्हैकौरस्ततोरंदर्रिचत्तचेचस्तेतोऽभवत्‌६ ० एत हभ्युत्थिता देवा नेः 
वीस्योत्थापनेऽशंकन्‌ ॥ यनराविविशं : खानि त्त्थापयितु कर्मत ॥ व 
वोचं खि नोद तिषटततदा विद्‌ ॥ ६१ ॥ घ्राणेन नासिके चायु- 
 नोदतिष्ठ॑ततदी विराट्‌ ॥ अक्षिणी चश्ुषादियो ` नोदति विराट्‌ ॥ ६२॥ 
श्रोत्रेण कर्णो च दिशे नोदतिरण॑तदौ विररार्‌ ।॥ खच ` रोमभिरोषध्यानो 
दतिष्ठंत्तदा विराट्‌ ।॥ ६२ ॥ रेतसा शिक्मापस्तं नोदतिषत्तदौ विराट्‌ ॥ गुदे ` 
मृस्यरपानेनं नोद्‌ तिष्ठ्तदां विराट्‌ ।॥ ६४ ॥ रस्ताविनद्रो वने नोदति 


सदे विराट्‌ ॥ विष्णु रैयेव चरणो नोदतिषठचद्‌ विररद्‌ ॥६५॥ नाडनयो | _ 
रोहितेन नोदति विराय्‌ ॥ तट भ्यादुदर सिन्थरु नदतित्तदा विराट्‌ 
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॥ ५८ ॥ इस के नाडी उत्पन्न हुई, तिन मं रक्त इन्द्रिय भरकर रहाः तदनन्तर तहां नदी 
देवता हई; फिर इप्त के उद्र उत्पन्न हुआ, तहां क्षधा आर तृषा यह इन्द्रिय हुई तदनतर 
उनका देवता समुद्र हआ ॥ ५९ ॥ हदय उत्पन्न हुआ, हय से. मन उत्पन्न इजा; ¦ 
तिप्त मनते उसका देवता च.द्रमा हआ, तिप्त ढदय मँ दृसरी एक बुद्धि उत्पन्न हु | 
उससे उसके देवता ब्रह्माजी हए; तिस दी दय म अहङ्कर उत्पन्न हुआ, उप्त स उस । 
के देवत्‌। रुद्र हए, उस दी दय मे चित्त हआ उससे उप्तक्रा देवता क्तित्रज्ञ हुआ ॥६ ०॥ 
¦ इनम मख्य देवता क्षत्रज्न हे, कयं कि-उस के विना, उत्पन्न हुए-यह्‌ सकट टी देवताः इस 
विराट्‌ पुरुप को उठने का उद्योग करते हए भी उठने को समथ नहीं हुए तव उन्हीं 
ने उसक्रो उठने के विषयमे फिर क्रमसे अपने २ स्थानम प्रवेश क्रिया अग्निने 
' वाणी के साथ मतमं प्रवेश किया, तवभी विराट्‌ पुरुष नदीं उठा ॥ ६ १ ॥ वायुने घ्राण 
इद्धिय के साथ नासिकामं प्रवेश करिया तव भी विराट्‌ पुरूष न्दी उठा, सूयन च्च 
इद्धिय के साथ नेत्राम प्रवेश किया तवी विराट्‌ पुरुष नहा उढठा॥९२॥ द्राजा 
ने श्रोत्र इन्धियके साथकर्णोमे प्रवेश क्रिया तवभ विराट्‌ पुरुष नहीं उठा, सक्र 
ओषध्यो ने के ओर रोमो सहित त्वचापर निवाप्त क्रिया तत्रभी विराट्‌ पुरुष न्हीउढा 
| ॥ ६३॥ जलने वीये सहित रिश्चम प्रवेहा क्रिया तवभी विराट्‌ पुरुष नहीं उटाःखत्यु अपान 
इद्धिय के साय गुदामं आक्र रही तवभी विराट्‌ पुरुप नहीं उठा ॥ ६४ ॥ इन्द्र चछ 
। साहित हाथां पर आक्र रहा तव भी विरा पुरुष नहीं उठा, वप्ण गतिप्नदित्‌ चरणो 
| पर रहे, तव भी विराट्‌ पुरुव नहीं उडा ॥ ९4 ॥ सक नदिया न रक्तं के पताम 
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॥ ६६ ॥ हर॑य मनसा चन्द्रो नीदतिष््दा विराद्‌ 1 व्या ब्रह्माऽपि दद्य । 
नीद तिपत्तदीं विर्शट्‌ ॥ सोभिमदी दृदयं "योदति्त्तदी विस्‌ ॥ ६७॥ 
चित्तेन हदयं च्यः क्षि्ज्ञः भाविशवदा ॥ विराट्‌ तदेव पुरषः सखिरादुदति- | 
छेत ॥ ६८ ॥ यथा भसु पुरषं भाणेन्द्ियमैनोधियः ।) भभवन्ति विना यन | 
नोर्त्थापयितुगिजसा ॥ ६९ ॥ तमस्मिन्द्यगासमोनं धियौ योगमररत्तया ॥ भक्लया | 

। वि्क्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत्‌ ॥ ७०॥ इतिश्रौभागवते महापुराण | 
तरतीयस्कन्धे काप्ल्यि तखसमान्नाये षदर्विरतितमोऽध्यायः ॥ २६ ॥ | 
श्रीभगंवादवांच ॥ भङ्ृतिस्थोपिं पुरुषो नौज्यते पार्ूतरुणेः ॥ अविकारा- 
दकरैत्वीनिरैर्णेत्वाजलोकंवत्‌ ॥ १ स॑ एषं यंदि अकरतेशैणध्वभिविर्पज्नते ॥ 
अरैक्ियिाविमृढात्सा तोस्भीदयंभिमन्यते ॥ २ ॥ तेन संखारप॑दवीमर्वेजोऽध्ये- 


। नाडियाम प्रवरा करेयातत्र मां विराटूपुरुप नहा उटाक्षुषा जर्‌ तृषा क साय समुद्र 
ने उदर मे प्रवेद करिया तव भी विराट्‌ पुरूष नहीं उठा, ॥ ६९ ॥ चन्द्रमाने मनके साथ | 

हृदय मे प्रवेश किया तव भी विराट्‌ पुरुप नदीं उठा ्रह्लानी ने बुद्धि के साथ | 

। हृदय में प्रवेश करिया तव भी विराट्‌ पुरुष नहीं उठा, रुद्र ने अहङ्कार के साथ हृद्य मे प्र 

| वेरा किया तत्र मी त्रिराट्‌ पुरुप नहीं उठा ॥ ६७ ॥ जव चित्तके देवता क्षघज्ञ जीव्‌ ने | 
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चित्तके साथ हृदय म प्रवेरा क्रिया उसीप्तमय विराट्‌ पुरुष न्म से उठा ॥ ६८ ॥ न्न 

पी सोयहुए पुरुष का, प्राण, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि यह सव्र अपने बरङ्स जीवकां स- 
हायताके विना उठाने को समथ नहीं होते है तेपे अग्नि आदि देवता भी क्षिच्न्न के प्रवे 
कं विना विराट्‌ पुरूष को उठाने को समथं नहीं हुए ॥९९॥ तिप्त अन्तयामी आत्माको | 

श्रवण;कीत्तन आदिखप मक्ति,अन्तःकरणकी इाद्धिके द्वारा विपरयो म॑ वेराग्य ओर्‌ प्रकृति 
॥| पुरूषके स्पष्ट ज्ञानके द्वारा,इस देह मं ही भिन्न रूप से विचारकर अष्टाङ्ग योगक्रे अभ्यास. 

। से एकाग्रकरीहुई बुद्धिके द्वारा चिन्तवनकरे। ७ ०।इति तु ° स्क ० म षडूर्विंशा अ ° समाप्त ।॥*॥ 

{| श्रीभगवान्‌ ने कदा कि-हे मातः} जसे जलम प्रतितिम्बित हआ सय, जटमं के कम्प 
आदि विक्रार से यक्त हआ सा भासता है तथापि आक्रारामे का वास्तविक वरिम्बहूप || . 
स्य, तिन कम्प आदि विकारो से रिक्त नहीं होता तप्तेदी प्रक्रति के काय देव मनुष्य 
आदि हरीर म विद्यमान पुरुष (जीव ) तिन देव मनप्य आदि शारीरा म के सत्वादि गुणा 
करके रचेहए पुण्य पाप आदि स ओर सुख दुःख आदिमे ङ्क्त हआ सा भात्तता हं तथापि | 
वह वास्तव म अक्रत्ता, अविकारी ओर निगण होनेक्रे.कारण उनसे लिप्त नहीं होता हे | 
॥ १ ॥ एसी वास्तविक्र ददा हाने मे यह दोषररहेत पुरुष, जससमय दह्‌ क सुन्द्रता । 

आदि गुणेपर आसक्ति करता है तव अहङ्कार के द्वारा अपने स्वरूप को भृङकर “मँ ही 

सकट कर्म्मो का करनेवाद्य हू › एसा अभिमान धारण करता हे । २ ॥ तिस अभिमान 
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अध्याय ] तृती यस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ३२५ ) 
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लयनि्टतेः॥ भसंगिकैः कैमेदोपैः सदसन्मिश्रयोनिषु ॥ २ ॥ अयं धविरमानिऽपिं 
 संखतिन' ` निरते ॥ ध्यायतो विधैयानरैय ल्वमऽनथौगंमो था ॥ ४॥ 
अत एवं दनेर्थिंतते भसक्तमसतां पथि ।॥ भक्तियेरेनि तीव्रेण विरक्त्या चं न॑- 
। ~ १२ 3 ८ (~ ~ स तथे ९ ञ्च ८.२ दतं €^ = 
| येद्रशम्‌ ॥ ५ ॥ यमादिभिर्यागर्षथरभ्यसञ्कृद्धयाऽन्वितः॥ मैथि भावे सद्येन 
मत्कथोश्रवणन चं \ ६ ॥ सवेभरतसमत्वेन नि्रेणामसंग॑तः ॥ बरचरयेण 
मानिन स्वरधमेण वलीथता ॥ ७ ॥ यद््छयोपरन्भन सुटो मितथुनिः ॥ 
विविक्तशरणः शन्त मेर: करुण आत्मवान्‌ ॥ ८ ॥ सार्दन्धे च देहेऽ 
स्मननरदवेनसर्दीग्रहं ॥ जनेन टषटरैष्लेन अश्ठतेः पुरुष॑स्य च" ॥ ९ ॥ निटत्त- 
दु्धेस्थानो दूरीभृतार्न्यदेशेनः ॥ उपंडेभ्यार्सनात्मोनि वशवपवीकमीरध््‌॥ 
| के कारण देह आदि के करेहुएु पुण्य पाप आदि कर्ममा से परतन्त्र ओर सवदा सुखरहित्‌ 
| होताहुआ उत्तम, अधम ओर मध्यम-देव तियक्‌ ओर मनयो के विव जन्म मरण रूप 
| सप्तार मगको प्राप्तहोताहै॥ ३॥ हे मातः ! विषयों के ध्यान म ङगेद्ुएु पुरुष 
को स्वम के भय दोक आदि अनर्थो की प्रापि जैसे जागनेपर निवृत्त नदीं होती हे तैसे 
जन्ममरणरूप ससार म सत्य कुछ नदीं है, यह यदि सत्यै ते ज्ञान हुए विना,विष्थोका 
चिन्तवन करनेवाले पुरुष का ससार निवृत्त नहीं होता हैँ ॥ ४ ॥ अतः दुष्ट इन्द्रियो के 
विषयरूप माग म आसक्तहुए चित्तके चदभक्ति के द्वारा ओर तीव्र वैराग्य के द्वारा षरे 
अपने वराम करे ॥ ९ ॥ हे मातः } ददभक्ति ओर तीव्र वैराग्य के साधन यह हैँ 
कि--साधक पुरुष यम नियम आदि योगमार्गो के द्वारा विषयासक्तं अन्तःकरण 
। को वदाम करने का अम्यास करे, परमेश्वरही मुञ्चे मोक्ष दैगे रेप विश्वास धारकरमेरे में | 
| सत्य प्रेमभाव करता हुआ मेरी कथाओंको सुने ॥ ६ ॥ सक प्राणियोमे समष्टि रक्ते । 
 किसीके भी साथ वैरभाव न करे, किमी पदार्थमं भी आसक्त न होयःह्यचयै भोर मौन । 
इन दोनों चतां को धारण कर इश्वरको सम्पण करने की बुद्धि अपने धमेका आचारण | 
। करे, ॥ ७ ॥ विना यत्न करे ही नो कुक मिङजाय उप्ते दी सन्तुष्ट रहेपरिमित आहार । 
| करे, मनन करने का स्वभाव रके, रागःखोम आदि से रहित, सवक्रा गुभविन्तक.दयाढ्‌ । 
| ओर चेथधारी दोय ॥ < ॥ खरी पत्र आदि सहित अपने देह आदिके विषै ‹ मँ ओर | 
मेर › ेसा अभिमान न करे,अर्थात्‌-ग्रकृति ओर पुरुषक्रे यथार्थं स्वरूपका ज्ञान होकर | 
उसके प्रमाव पते बुद्धि क) जाग्रत्‌ आदि अवस्था दूर होती हैँ ओर भेदबुद्धिका नाराहोता 
ह, फिर पुरुष अहङ्कारावच्छिन्न आत्मा के द्वारा शुद्ध आत्मस्वरूप को प्राक्त होकर, 
जेते मनुण्य, चक्ष इन्दि मं विद्यमान देवतारूप सथ के प्रभाव से,आकाश मे के सूथीत 
को देखता हे तैसे त्मा को अभेदबुद्धि करके देखनेवाटा पुरुष, देह आदि उपाधयो से 
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। १० ॥ सुक्ताछ्ग सदाभासमसति परतिपत ॥ सतो वेधभसचक्षुः सेबोनुस्य्‌- 


तयद्रयम्‌ ॥ ११1 यथा जलस्थ आभूौसः स्थलंस्थेनावद्श्थते ॥ स्वाभोसिन 


~ ~ क 


` तथा सया जङस्थन दत्र स्थतः ॥ १२॥ एव्र जहदटक्ररा थतान्द्रयमना- 


मयः ॥ स्वराभास्खान्षताऽनन सदामासन सलयटक्‌ ॥ {॥ शतसृक्ष्माद््रय- 


| मनाडूद्याद्‌ास्वह्‌ ननद्रया ।॥ टखनेष्वसाते यस्तन वत्रानद्रा 1नरदाक्रयः॥ 
॥ †८।।मन्यमानस्तदा त्म(नमनण्ट नष्टवन्मृषा ॥ नषटहकरण द्रा नए वत्त इवाहुरः 


। ॥ १५ प्रय्वगृरयासावात्मानं भतिपंच्ते ॥ साहंकारस्य द्रव्यस्य ओऽवरस्था- 
नमर्तँग्रहः ॥ १६ ॥ देवहूतिरुवाच ॥ पुरषं पद्रतिव्रद्यन्नं विभुच॑ति कर्िचित्‌॥ 
 अन्योऽन्यापाभ्र्यत्वा्च नित्यत्वादनयोः भमो ॥ १७ ॥ यथा गन्धस्य 
रहत, 1गथ्याभत अहङ्कर क 1३५ स्त्यरूपस् भास्तततरा,) माचा आधान, मध्या 
| प्रपच्च क प्रकार ओर प्रकट पदाथा व्याप्त टोकर रहनवाद पारप्रण ब्रह्मस्वरूपक्राप्राप्च 
होताहे।॥९॥ १०॥ ११ ] नव सूय का प्रतिति नलम पड़कर तिप्‌ परतिनिम् | 
क्रा इत्र प्रातत्रम्ब भातपर्‌पडताह तव धरम कत्ता पर्ष क्जतत्त मातपर्‌ डह्ए प्रति 


। बिम्ब के सम्बन्ध पस्आकरादाम कं सयका वास्तवेक विम्ब जस्र रएगाचर हाताहं।॥१२॥ 
तेपे ही मृत इद्दधिय ओर मनम अहङ्कार का प्रतिबिम्ब है ओर अहंङारमं आत्माका प्रति- 
` तिम्ब हे अतः देह इद्धिय मनरूप प्रतितिम्नके द्वःरा जिसमे ब्रह्मका प्रतितिम्ब पडा हं 
` एेसा बिगुणात्मक अहङ्कर क्षित हता है ओर॒ तदनन्तर तिप्त ब्रह्यके प्रतिम्बिव युक्त 
` अहङ्कार क द्वारा परमार्थं ज्ञानरूप आत्मा क्षित होता है ॥ १३ ॥ पञ्चमहाम्‌त, 








। ब्द आदि विषय, इन्द्रिय, मन जद्धि ओर अहङ्कार का निद्रा कीदश्ा मं 


' अप्रकटरूप द्डाके विष, निद्राके द्वारा ख्य होनेपर जो जागृत होता है ओर जिसक्रौ किः | 


। 
। 


च्चिन्मात्र भी अहङ्कार नदीं हाता ह वही आत्माहे॥ १४ ॥ हेमातः! वह जागते मं 
सकट विषया क्रा देखनेवाला होतादै अतः स्पष्टरीति से दीखता है ओर निद्राम भत, इ- 
द्धिय, तथा अहङ्कारफे नष्ट होनेषर. जेते कोड द्रव्य का ठोभी पुरुप द्रव्य नष्ट हुआकरि- 
स्वयं भी नष्ट होगया, एेप्ता मानता हे तसे ही उस अवस्था भँ आत्मा अपने नष्ट न होने 


[ क ` 7 ` ता 


| प्र्‌ १ व्यय दा अपन का नष्टहु सा मानताह्‌॥ १५॥ वेका परुष एसा विचार क- 





ऋ च जाणार = => 


। 


रक, अहङ्कारसाहेत काय कारणात्मक सक्छ द्रव्या क प्रकारक आर आश्रयरूप आतपा । 
करो प्रक्षहोताद ॥ १६॥ देवहूति ने कडा कि-हेसवेननप्रभो ! भक्ति ओर वेराभ्यके द्वारा 
मन्य को ज्ञान प्राक्च दोगा परन्त परक्रति परुषको कप्त रेड गी? क्याकि-प्रुषकरे विना देह | 
इन्द्रियादंखूप प्रक्रतिक्रा स्वरूप जानने म नहां आता हं आर प्रकृति के विना पुरूष का स्व- 
ख्प भी प्रकट नदीं होता है अतः दोना मं परस्पर एक का दृमरेको आश्रय है अर दोनों दी 
नित्य ह अतः प्रक्राति प्रप क्र कदापि नदं त्यागता हं ॥ १७॥ जस गन्ध ओर भामे. यह 
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अध्याय ] तृतीयस्कन्ध भाषटीक्रा सहित । ( ३२७ ) 
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भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः॥ अपां रसस्य च यया तथा इद्धः परस्य च ॥ 
। १८॥ अक्तैः कमेवन्धोयः परुषस्य यदाश्रयः ॥ गणष सस्य पररैतेः करव्यं ' 
तेष्वतः कथम्‌ ॥ १९ ॥ कंचित्तावंमरदीन निटत्तं भयपुसवरणम्‌ ॥. अनिच 
निभित्तत्वा्युंनः अत्थवतिष्ते ॥ २० ॥ श्रीभगवात्‌च।च ॥ अनिमित्तनिभित्तन ` 
स््रधर्मणामखार्त्मना ॥ तीव्रया मयि भ॑क्लया चं चरतसैभूर्तया चिरः॥ २१ ॥. 
जञानेन दए्तसन बेराग्येग वर्छ्रपा॥ तपोयक्तर्मं योगनं तीत्रेण(तससर्मीधिना 
॥ २२ ॥ अतिः पुरुषस्येदं दद्च॑ाना वव॑हनिशं'*॥ तिरोभवित्री ईनकेस* 
योनिं 'रि्वीरणिः-^ ॥ २३ ॥ युक्तमोगा परित्यक्ता इषटदोी चं निलय॑शः ॥ 
दोन पदाथ; तथा जल ओर रपत, यह दोना पदाथ भिन्न र होकर कीं भी नदीं रहते ` 
। तेप दी प्रक्रति ओर पुरुष यह दनां परस्पर एक को एक छोडकर कीं भी नहीं रहत 
है ॥ १८ ॥ अतः वास्तव म कत्तापने पे रदित पुरुष को, सिप प्रकृति के गुणो के आश्रय 
| करके यह करम से बन्धन पाना हे, तिन प्रकृति के गणो के होतेहुए पुरुप को केवस्य (मोक्ष ) 
कैसे प्राप्त होगा १ अथात्‌ कदापि नहीं होगा ॥ १९ ॥ तत्वा के विचारक प्रमावत्त किंमरी पु- 
रुप का पंसाररूप प्रचण्ड भय दूर्‌ हु जप्ता होनाय तत्र भी तिप संप्ताफे हेतु जो प्र- | 
क्रृतिके गुण उनके नष्ट न होने के कारण वह फिर उत्पन्न हानातादहं॥ २० ॥, 
श्री भगवान्‌ ने कहा फ-हेमातः ! प्रकृति का सम्बध हेते ही पुरुष को बन्धन नहीं प्राप्त | 
। होता किन्तु तिस प्रकृति मं श्रेष्ठता मानकर पुरुष के आमक्ति करनेपर ही उस करीव, 
| न्धन प्राप्च होता है ओर आसक्ति रते ही मोक्ष होती है अतः मनुष्य इृश्वरापण बुद्धि 
करके निष्कामभाव से अपने धर्मोक्रा आचरण करे,अन्तःकरणक्रो रागद्वेष आदि विक्रार | 
रहित निमे रक्खे, कथाओं के श्रवण आदि से उत्तरोत्तर वदनेवाटी मेरी ददृमक्ति कर्‌ | 
| ॥ २१ ॥ प्रकृति पुरुष के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेःकिसीप्रकार की भी विप 
| यवाप्तना से दोायमान न होनिवाछे तीव्र वैराग्य को धारण करे, राख की आज्ञा के अ- 


| । 
। नप्तार परिमित मोजन आदि सेवन करके तपस्या कर आर अष्टाङ्ख यागक्रा साधन कर्‌ वन्ता , 


क 


को कछ न गिन कर आत्मस्वरूप के विपैँ चेत्त की एकाग्रता करे॥२२॥ इतन साधर्नो के , 
द्वारा प्रतिदिन धीरे रक्षीण करीहुईं पुरुषकी प्रकृति(मोहरूप अविद्या);जस अग्निको उत्पन्न ` 
कृरनेवाटा अरणिनामक काष्ठ, अपने से उत्पन्न हु अगि से भर्म होकर नष्ट हाजाता ` 

। हे तेसेही वह प्रकृति, इसही जन्म मे प्रा्हुए ज्ञानके द्वारा नष्ट होनाती हे ॥ २३ ॥ 

| ओर तिसके मोग ८ विषय ) मोगते हुए हौ तिप्तके विषै ससार दुःख के कारण अनेको । 

ते 


। दोष है, यह नित्य पुरुष के देखने मं आता हे, फिर तिप्तका सवधा त्याग करकं जर्‌ अपने 
आनन्दरूपे रह करःइशधररूपहुए तेसर पुरुषक्रा वह प्रक्राते कुक ना जुम नह। करसक्ता 
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( ३२८ सान्वय श्रीमद्धागवत- | सप्तविंश | 


` नेश्वरस्याडभं ध॑त्त स्वे मिनन स्थिर्तस्य च॑ ॥ २४ ॥ अथा दैभतिद्धस्य 
 भर्दवापो वंहरनयेशरत्‌ ॥ स॑ एव मतिष्चंद्स्य सः वे' मोंय करैरपते ॥ २५ ॥ पव 
। विद्िततेखस्य भर॑कृतिमेयिं मानसम्‌ ॥ युज्ञेतो नपडकुरूत आत्मारीमस्य कर्- 
। चित्‌ ॥ २६ ॥ यदैवमध्यात्मरतः कालेन वहुज॑न्मना ॥ सेवेत्र जातवैराग्य आ 
 ब्रक्मभवनान्धुनिः ॥ २७ ॥ मरधक्तः भतिबुद्धार्थो मस्॑सदेन भूर्यसा॥ निःभ- 
। सं स्वसंस्थानं केवद्याख्यं मदाध्र॑यं ॥ २८ ॥ अमिोतीदाज्ञसां धीरः स्वद॑शा 
छिर््संञश्यः ॥ यदवरत्यी न निवरत्तेत योगी ` दिगाद्रिनिगेमे ॥ २९ ॥ यदा 
स योगोपचितासु चगि मायाय सिद्धस्य विष्नतऽग ॥ अनर॑यहेतुप्वधं मे ` 
तिः स्थादात्यतिकी ` यत्र च मत्यहीसः॥ ३० ॥ इतिश्रीभागवते महा 
पुराण ततीयस्कन्धे सप्ताविंसतितमोऽध्यायः ॥ २७॥ ५॥ ॥ ५ ॥ 
है| २४।जसे स्वसर,सोतेहुए पुरषकरो शोक भय आदि अनेक भने उत्पन्न करताहे परन्तु 
वही स्व,नगेहुए तिस पुरुषको ज्ञान होय ते मोहित करनेको समथ नदीं होताहे॥२९॥ 
तिसीपरकार प्रकृति पुरुषके तत्वको जानकर मेरेविँ अन्तःकरणको स्थिर करनेवाडे ओर 
आत्मस्वरूपमे रमण करनेवाडे पुरूषोकी प्रकृति कदापि मोक्केद्वारा हानिकारकनदीं हो तीहै 
॥ २६१ ।अतः इसप्रकार बहुत से नन्मोपयेन्त के कार करके जब विवेकी पुरुष, निजस्वरूप 
र निमञ्च होतादै तवही उसको ब्ह्मोकपर्यन्तके सकल्ेकरोमे वैराग्य उत्पन्न होताहे २७ 
तदनन्तर मेरेविपैं परमप्रीतियुक्त ओर आत्मस्वङ्पके तत्वको जाननेवाडा वह भक्त,मेरे 
परम अनुग्रह से स्वरूप साक्षात्कार होतिही देह आदि के विँ अभिमानरूप संरायते रहित 
जरथैथवान्‌ होताहु आ, मेरे आश्रयते रहनेवाडे परमपुरुषाथैरूप कैवस्यनामक अपने नि- 
रतिदराय आनन्दरूप को सहने दी प्राप्त होजाता हे, प्रारव्य कर्मो के अन्त चङ्ग रा- 
रीर का नाच होकर, जिस स्वरूप को प्हैचाहुआ योगी फिर इस मायारूप समारभ आ- 
कर्‌ कद्पि नदीं पडता हे ॥ २८ ॥ २९ ॥ हे मातः ! इसप्रकार मोक्ष की प्र्षिके वि 
षयम उदयोग करनेवटेको विध्नरूप अणिमादि सिद्धिये आकर प्राक्च होती दै. तिन योग 
साधनो करके दी उन्नति को प्राप्तहुई ओर योग के ्षिवाय अन्य कारणत प्राप्त न होनेवाडी 
तथा अत्यन्त मोहित करनेवाढीं सिद्धिर्यो के विषै यदि तिस योगीका चित्त नहीं फंसे तो 
उसको, पदि करीहई परमपुरुपाथखूप मेरी गति प्राप्त होती है; जित मोक्षरूप गति भँ, 
सृत्युका गवै किञ्चिन्मात्रमी नहीं च्सक्ता अभौत्‌ यदि योगीका चित्त सिद्धियमं फैसनाय 
तो मृत्युको गवै होनाताहै कि-“अदो बडे निद्धको भीर्भेने सिद्धिका छोभ दिखाकर अपने 
वदाम करिया, इसक।[रण अणिमादि सिद्धि आक्र प्राप्त हां तवभी योगी उन मं आपरक्त 
न होने के निमित्त सावधान रदे ॥ ०॥ इति तृतीय स्कन्धमं सप्तविंह्या अध्याय समाप्त ॥#॥ 
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भध्याय ] तृतीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ३२९ ) 











श्रीभर्गवानुवांच ॥ योशस्य लक्षण वंश्य सबीजस्य ठृपौत्मज ॥¦ नो ध्येन | 
विधिना भरसन्न यंति सरस्य ॥ १॥ खधमाचरंणं शक्या विधमीश्च नि्ितन॥ 
दबाटव्धेनं सन्तोषं आत्पविचरणाचेनम्‌ ॥ २॥ ग्रास्यैधमेनिरटनतिश्च मोक्षध- | 
मरतिस्तथां ॥ मितमेध्यादनं शश्वदविविक्तक्षेमसेवनं ` ॥ ३ ॥ अहित सर््यम- 
स्तयं ` यावर्दथेपरिग्रहः ॥ बर्हचर्थं तेषैः सोच ˆ स्वाध्यायः पुरूपीचिनम्‌ ॥ 
॥४॥ मोन '^ सदासनजयः संभ पाण्जधः नेः ॥ भर्यारारश "द्रियौणां वि- 
पर्यान्मर्नसा हदि ॥ ५ ॥ स्वधिश्ध्वानामिकैदेशे मन्ता भाणरधीरणं ॥ वैकु- 


[ कक. 4 


ण्ठङीरा्भिंध्यानं सर्मधानं थार्तनः ॥ ६ ॥ तिरय "पथिभिर्मनो 


श्रीभगवान्‌ ने कहा कि-हेरानक्रन्ये देवहूति ! योग दो प्रकारकाहे, एक निर्वान ओर 
दसरा सथीज, तिस मनको विपर्यो से हटाकर आत्मस्वरूप मे गाना निर्बीन योग हे 
जर ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करते हुए मनको विष्यो से हटाने का नाम सुतरीज्‌ 
योग है इन सीन योगक्रे लक्षण मेँ तुश्च से कहता नि प्त विधि के अनुसारं प्रसन्न 
हुआ मन सन्मां किये उत्तम मोक्षमागेकीं ओरको जाताह ॥ १ ॥ योगका अम्याप् 
करनेवाखा अपनी शक्ति के अनुप्तार निजधमे का आचरण करे, अधमे वा परधमे से || 
वचता रहे, दैवसे जो कुछ अन्न आदि मि उतनेदी मे सन्तुष्ट रहे, आत्मज्ञानियो कै 

चरण की पजा करे ॥ २ ॥ धमे, अथे जर काम का सम्बन्ध रखनवाडे धमे से निव्रत्त 
होना, मोक्षप्तम्बन्धी धमे मं प्रीति रखना, परिमेत # ओर पवित्र अन्न भोजन करना 
निरन्तर एकान्त ओर निभयस्थानमं रहना ॥ ३ 1 हंसा न करना सत्य वाना केसी 
की चोर न करना, जितने पदाथ॑से प्रयोजन द्ध होताहो उप्तसे अधिक्त सग्रह न करना 
ब्रह्मचर्यं से रहना, तप करना, देह ओर अन्तःकरण की शुद्धि रखना, वेद्‌ आदि पटना 
ओर ईश्वरका पूनन करना ॥ ४ \ मान रहना, आसन क उत्तमता स जीतकर शरोर 
को स्थिर रखना, धरे २ ( प्राणायाम के द्रारा ) प्राणवायु को वराम करनाःमनकरेद्वारा 
इ्दियों को बाहरी विष्यो ते हगकर्‌ हृदय मं कौ छना ॥ 4 ।॥ मूलाधार चक्ः आदि 
जो शरीरम प्राणकं स्थान हं उनम स्रं कक्ा रक स्थनपर्‌ मनघ्रह्त प्राणका षवार्ण 
करना, भगवान्‌ की रीओं का चिन्तवन करना आर मनक। परमात्म्‌। क विप एकराम् 
करना ॥ .६ ॥ इन उपायों से वा व्रत दान आदि अन्य उपाया से प्राणवा्चु को जीतने 
+; प्नेमामौ पूरयेदननैसतोयेनैकं प्रपूरयेत्‌ । मारुतस्य प्रचारार्थं चतु्ैमवशेषयेत्‌ ॥ *“ अथांत्‌-उद्र मे 


जितनां भोजन समासक्ता टो उस के चारभाग करे तिनमं दो माग अन्न स भरःएकभाग जल से भरे ओर 
एक भाग पवन करे आने जाने के निमित्त खारी रक्ख, इसको स्ध्ति मं परिमित भोजन काहे ॥ | | 
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( ३३० ) सान्वय ्रीमद्धागबत- [ अष्टि 


दुष्टमसत्यंयम्‌ ॥ वंद्य यज्ञात रेनकेजितभाणो हयतन्दितैः॥ हैचौ देशे भ- 

तिष्टप्य विजितासन आसनम्‌ ॥ तसिन्स्वस्तिं सर्मासीन ऋजुकायः समभ्य- | 
सेत्‌ ॥ ८ ॥ भाणंप्य सोधयेन्मागे पूरकुम्भकरेचकैः ॥ भतिकूलेन वा चित्तिं | _ 
यैथा स्थिरमचञ्चलम्‌ ॥ ९ ॥ मैनोऽचिरीस्स्यौद्विरेजं जितश्वासस्य योगिनः ॥ ध 
वाय्वभ्रिभ्यां अथा दं ध्मातं सजति वे" ` मखम्‌ ॥१०। माणायामेदहदो - | 
चान्धारणगाभिर््र करल्विपोन्‌॥ भदयाहारेण ससीन्‌ ध्याननानीश्वेरान्‌ गुणान्‌ ॥ 
॥ ११ ॥ यदा ्मेनः रवं विरजं योगेन सुसमाहितम्‌ ॥ कष्टं भगर्वतो ध्याये- 

त्स्वनासाग्रा्वैखोकनः ॥ १२ ॥ भसन्नवंदनां भाज पडमगंभोरुणेक्षण ॥ नीखो । 

















वाडा साधक पुरुष, सावधानी के साथ विष्यो के सङ्ग से दूषित हुए ओर उसही विषय | 

ङ्प खेटे मागे म को जानेत्राे मनको, वद्धि की सहायता मे यक्ति के साथ परमेश्वरकी ॥ 

ओर गवे ॥ ७ ॥ पवित्र स्थल मे पिरे कुरा, उस्तपर खगत ओर उप्तपर वख इप् 

प्रकार आक्तन निखार उप्ते उपर बहुत देरी पयैन्त बैठने परभी श्रम नहीं प्रतीतहोय 

ठेसा अभ्याप्त करके आसन को जीते, फिर उस आप्तन पर्‌ बेठेहुए अपनेको जिप्तप्रक्रार | 
सुखदहयेय तैसे स्वस्तिक + आदि आप्तनमुद्रा से मूधा वैटकर प्राणायाम का अभ्याप्तकर्‌ 
| ८ ॥ प्रक ८ बाहरफे वाय॒को नापिक्रा के एकाच्द्रि से भीतर को सचना ) कुम्भक 
८ उस्न वायुको नासिका के दोनो चिद्व बन्द्‌ करके भीतर दी रोकना) ओर रेचक्र(नािका 
के खचनेवचे मे दूमरे च््रिमं को उप्त रोकेहए वायुकरो बाहर्‌ को छोडना ) इनके द्वारा 
वा प्रतिकृट्प से अथीत्‌ पदि रेचक फिर कुम्भक ओर उपकर अनन्तर प्रक करके, जेते 
क्रि-अपना चित्त चच्चल न होकर स्थिर रहे, तेपे प्राणके मागेकेो शुद्ध करे ॥९॥ 
जपे वायु ओर अग्नि से तपाहु आ सुवणं अपने मं नीचधातुद्प मर को त्यागता हे तैपे 
ही भ्राणायाम के अभ्यापत से श्वाप्न को जीतनेवाटे योगीका मन;काम क्रोध आदि को त्या- । 
गकर थोडे ही कामे निमेर होनाता है ॥ १० ॥ उेमातः। योगी, प्राणायाम के द्वारा । 
अपने वात, कफ आदि दोषो को शान्त करे, धारणा (वायु के साथ मन को स्थिर करना) | 
कै द्वारा पार्पो को मस्म करडाडे, प्रत्याहार के द्वारा विष्यो का सम्बन्ध तोडे ओर ध्यान 
करक राग खोभ आदि दुगणो को न्ट करे ॥ ११ ॥ इसप्रकार योगाभ्यास करके सा- 
धक पुरुप का मन जव निमंङ ओर स्थिर हाजाय तव वह अपनी नासिका के अग्रभाग 
पर # दृष्टिधिकर भगवान्‌ की मृत्तिका ध्यानं करे ॥ १२ ॥ जिनक्रा मुखारविन्द्‌ प्रत् 


+ “ऊरू जं बान्तराधाय पादाग्रे जानमध्यगे । योगिनो यदवस्थानं स्वस्तिकं ताद्रदुव्ुधाः॥ ˆ अथात्‌ 4 
ज॑घाओं के बीच में ऊरू आर जानुके वीचमें चरण के अग्रभाग स्थापित करके ज योगी का बैठना उस 
चो पण्डित स्वस्तिक आसन कटते हं । | 

# इधर उधर को ट्ट के चल देने से विक्षेप ओर टष्टि कै मदने में ल्य होता है अतः नासिका के 
अग्रभागपर दृष्टि ख्गाना कडा हे ॥ 




















अध्याय 1 तृतीयस्कन्ध भाषाटीका सहित | ( ३३१ ) 
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। त्पकदं लश्यामं शद्घ्चक्रगदाधरम्‌ ॥ १३ ॥ लसत्पङ्जकिञ्ञरकपीतकोरेयवास- 
। समू्‌॥भीवत्सवंषसं आ्राजत्कौस्तभ युक्तकन्धरम्‌॥ १४ मत्तद्विरेफकलया रीतं 
वनपौख्या ॥ परा यहारवरुयकिरीटांगदनूपुरम्‌॥ १५] काश्चीगुणोदर्ध॑च्लोभिं 
ददै यांभोजविष्टर।दशनीर्थतमं शन्तं मनोानयनवधेनम्‌१६ अपीच्यदशेनं श्वत्स- 
खाकनमस्छृतम्‌ ॥ सत॒ वयसि कंशारे भृत्यानुग्रहकातर।। १७॥ कीञन्य- 

| तीथर्यशस पुण्य छेक्गियशस्करम्‌ ॥ ्यायेदेव॑ः ' सं्रांगे यावन यवते मैः । 
। ॥ {१८ ॥ स्थित वरजतमासीन श्यनि वां गुदीशय ॥ परेहणीयहिते श्वायेच्छ- 
द्धभविन चतसा ॥ १९ ॥ तस्मिन्‌ छब्धरपदे चित्त सवावयवसस्थितम्‌ ॥ बि- 
छक्ष्यकन्र संयुज्यादंगे' भगवतो शनिः ॥ २० ॥ सत्ितयद्धगवर्तशरणौर्विदं 


हे, गिनके नेत्र कमलके गर ( मप्यमागः का नतस्य तनन ( मध्यभाग ) की समान रक्तवणं है, जिनका बणे नीटकमड 
के पात की समान स्याम हे, निन्ेनि हारयो म शङ्ख, चक्र ओर गद्‌ को धारण करा है ॥ 
॥ १३ ॥ नजिनक्रा धारण कराहुआ रेशमीवच्र षिषेहुए कमलके केसर की समान पीत- 
वणं हे, जिनके वक्षःस्थ पर्‌ श्रीवत्स का चिन्ह हे, जिनकी भवा कौस्तुभमणिसे लोभित 
हे ॥ १४॥ मधुपानम मत्तहुए भ्रमरा की मधुर ्ङ्कार से यक्त वनमाडा करके जो वेष्टित 
( छिपटेहुए ) ह जिनके शरीर पर बहुमूल्य के हार, कड़े, तेडे, मुकुट, ब।ज॒बन्द ओर 
नूपुर शोमा देरहे दे ॥ १९ ॥ जिनक्रा कटिभाग रतनजनसिति तागडी की ठो से अयन्त 
ही शोभित होरहा हे, भक्तौ का हदयकमछ ही जिनका आसन है, जो परमसन्दर ओर श्ा- 
¦ न्तरूप हकर भक्ता के मन तथा नेरा के आनन्द को वनेव हँ ॥ १६ ॥ जो अपने 
भक्तक्ररे ओरको अत्यन्त ही मनोहर ष्टिम देखरहे हँ,जिनको निरम्तर सव्ररोक नमस्कार 
करते हे, जो किंडोर अवस्थावाडे ओर भक्ता के उपर अनुग्रह करनेकरे कार्थ मे तत्पर हो- 
रहे हँ ॥ १७ ॥ जिनकी कीरिं वणन करने योग्य ओर पुण्यकारिणी है ओर नो नख 
युधिष्ठिर आदि पुण्यक से भी अधिक्र यरास्वी हैँ. दे देवहूति ! इसप्रकार के सक्रङ अ- 
। भवा तिन देव का तवतक ध्यान करे कि--नवर्टा उससक्रङ अवयवयुक्त स्वरूपं से अ- 
पना मन चायमान नह होय ।॥ १८ ॥ अपने को जेप्ता प्रिय होय तसे, खडेह्नए च- 
तेहुए पिहासनपर वेरेहुए, रषडाय्यापर चयन करतेहुए, अनेक प्रकारकी देखने योभ्य 
खीटाट्‌ करतेहुए आर हदयरूप गुहा म विराजमान देव का, शुद्ध भक्तियुक्तं अन्तःकरण 
से ध्यानं करे ॥ १९ ॥ तदनन्तर तिन भगवान्‌ के स्वरूपम पर चित्त स्थिर होनेपर तथा 

उनके सक अवयव्र एकप्ठाथ चित्तम चित्रित दोनेख्य. तत्र वह मनन करनेताखां 
| योगी, -अपनं-मन का भगवान्‌ के एक एक अवयव के विप छगत्रि ॥ २० ॥| 
प्रथम उत्तमता स भगवान्‌ कं चरणक्मङ का ध्यान करे, जो चरणकमरु वज, अङ्कश, | 
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( ३३२ ) ` सान्वय श्रीमद्धागवत- ` [अष्टाविंहा 














वज्ाद्धशष्वजसरारुहलाखनाव्यय्‌ ॥ उत्तृगरक्तविखसनेखचक्रगाङ्ज्योत्स्ना- 
। भिर्हतमहददया धकारम्‌ ॥ > ९ ॥ यच्छोचनिःखतसरिलवरोदकेन तीर्थन | 
। मूधन्याधचरृतन चेद; रवाऽभरत्‌ । ध्याहुमनःरमङरल नखष्टवजं ध्यायिर्‌ ॥ 
भगवतश्चरणार्विंद स्‌ ॥ २२ ॥ जानुदय जक्जलोचनया जनन्यी खक्ष्म्यांऽखि- 
छस्य सुरबदितया विभातु । अर्बौरिधय करपट्ख्वरोग्िपा त्सं खांखितं 
। हदि ` `विभेरभत्रस्य ईथीत्‌ ॥ २३॥ उर सुपणयनयोरधिशोभमानावोजो- 
निधी अतसिकाकरमावभासःं ॥ व्याख्यिपीतवरयादचि वत्तसानकांचीकख- 
्वैपरिरंमि निवविम्वस्‌ ॥ २४ ॥ नाभिददं युवनकोशगुदोदरस्थ यत्रत्मया- 


|| निधिप्गोखिकलेकपद्यर्‌ ॥ व्यं हरिन्मणिर्हपस्तनयोरणख्ष्य ध्यायेद्र॑यं विज्ञ- 


ध्वना ओर कमल के चिन्ह से यक्त हे तथा जिम ने ऊचे, आरक्तवण ओर शोभायमान 
नखो की पति की किरणोसे, ध्यान करनेवाछे सत्पुरूषां के हदय मं के अज्ञानरूप अन्ध | 
|| कार का नाद करा है ॥ २१ ॥ निप्र के धोने से उत्पन्नहुई भागीरथी के संसार से तार- 
| नेव नट को मध्तकरपर धारकर शिवजी मी शिवस्प हए ह अथीत्‌ प्रमुख को प्रात | 
(| हष हँ ओर जो चरणक्मृठ, ध्यान करनवाे पुरुषों के मन से के पापरूप पवेतपर्‌ गिर्‌- | 
" |¡ कर वञ्नक्री समान होता हे, तिप्त, भगवान्‌ के चरणक्रमङ का. चिरकार्पयन्त ध्यान करे | 
| ॥ २२ ॥ तदनन्तर तिन भवभज्ञन भगवान्‌ की दोना जद्खाओं का हृद्य मं ध्यान करे 
जिन जङ्घाओं की, सवै जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाले ब्रह्माजी की माता-सक देवताओं | 
|| की वन्दनीया कमटनयना छक्ष्मी ने, अपनी ऊर ८ संयो ) पर रखकर नवीनपत्ता की 
|| स्मान कोमर अपने हाथो की कान्ति पे बडी चतुराई के साथ सेवा करी है ॥२३॥ तद्‌- 
नन्तर भगवान्‌ की गरुडजी के कन्धेपर शोभायमान जो ऊरु ८ सथल ) तिन-काः ध्यान 
1 करे, जो ऊर बका आधार हँ ओर जो अङ्प्ती के पुष्प की समान इ्यामक्रन्ि ते रा- 
|! भायमान हँ तदनन्तर मगवान्‌ के कटिप्रदेदा का ध्यान कर, जिप्त के ऊपर एडी.पयन्त | 
| छम्बायमान उत्तम पीताम्नर ओर उस के ऊपर तागड़ी की ठंड हैँ ॥ २४ ॥ तदनन्तर | 
सकर भुवनो के समृह के निवास्थान भगवान्‌ के उद्र के मध्यभाग मं विराजमान नाभे- 
ख्प हृद्‌ ( कुण्ड ) का ध्यान करे;जिस म॑ स्र; स्वयम्भू ब्रह्माजी का उत्पत्तिस्थान सवेरोक- 
ख्य कम उत्पन्न हुआ तदनन्तर भगवान्‌ के-मरकतमणि की समान उत्तम दोना स्तन। 
|| का ध्यान करे, जो स्तन स्वच्छ हारो की किरणं से गोरवणं दीख रहे ह ॥ २९ ॥ तः 

| दनन्तर योगी, सकर खोर्का के वन्दनीय भगवान्‌ के श्रेष्ठ वक्षःस्थर का ध्यान करे, जो 
॥ वक्षस्य महालक्ष्मी का निवासस्थान डे, तथा जो भक्तजनां के मन के ओर नेत्रो को 
{| आनन्दित करता हे तदनन्तर भगवान्‌ के कण्ठ का मन मँ ध्यान करे, जो कण्ठ, डोमाके 
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अध्याय | ठतीयस्केन्ध भाषाटीका सदित । (३३२) ^ 











दहारर्मयूखगोरम्‌ ॥ २५ ॥ वैक्षोऽधिवासमृषभस्य मर्हाविभृतेः पुंसां मनोन्य- 
ननिरेतिमाद्धौन ॥ कण्ठ चं कोस्तुभमगरधिभूषणाथ ईथौन्मर्भस्यखिकलोक- 
समस्कृतस्य ॥ २६ ॥ वहर्ं मन्दश्गिरेः परिवैत्तनेन निीणिक्तरहुवख्यान- 
धिरोर्कपाान्‌ ॥ सचिंतयेदशर्दतारमसर्वेतेजः दीर्ध चं तत्करसरारुदरानह- | 
सम्‌ ॥ २७ ॥ कोमोदेकीं भर्गेवतो दयितां स्मरेत दिश्धामरातिभय्योणितक- | 
देमन ॥ मखं मधुव्रतवरूथगिरोपषशं चच्यस्य तन्वंममरं मणिमस्य कण्ठे ॥ 
| ॥ २८.॥ श्रलयानुकंपितधियेहं श्दीतमूर्तेः सर्िंतयेद्धगंपतो वदनारविदम्‌ ॥ 
 यदविस्फुरन्मकरकुण्डरुवख्िितेन विन्रोतितामख्कपोलयुदाश्नासम्‌ ॥ २९ ॥ 
| यच्छ्रमीनकेतर्मलिभिः परिसेव्यमानं भूत्या स्वया कुटिल्कुतरदन्दजु ॥ मीन- | 


९ 


दर्माश्यमधान्ञपदन्मनन्र ध्यायन्मनामयमतन्द्रत उद्टसद्‌श्च 11.2३० ~ ॥ तस्वाच- 


| निमित्त धारण करेहुए कोस्तुभमणि कमी परम्ोभा देता है ॥ २६ 1 तदनन्तर मग- 
वान्‌ के बाहु्ओं का ध्यान करे, जिन वाहुओं के आश्रय से सकट छोकपाङ रहते ह ओर 
समद्रमन्थन क समय रई के स्थान ङ्गाएहए मन्द्राचर के वारवार फिरने से जिनं 
धारण करेहए भषण अधिक उज्ञ्वङ होगये हँ तदनन्तर जिस के तेन को रातु नहीं सदसक्त 
है एेपे परख रदतौवाले भगवान्‌ के चक्र का ध्यान करे फिर भगवान्‌ के करकमरुमं 
| रानरहप् की मान शोमा पनिवाे पाञ्चजन्य नामक ₹ंख का ध्यान करे ॥ २७ ॥ 
| तदनन्तर शच्रख्प योधाओं के रुधिर की कीच से भरीहई भगवान्‌ की प्यार कमोद्की 
गदा का स्मरण करे. तदनन्तर भ्रमसे के समह का जो ्ङ्कारशब्द तिप्त से युक्त भगवान्‌ 
| की वनमाङाका चिन्तवन करे.तदनन्तर इन भगवान्‌क्रे कण्ठ म॑><“ नीवाका शुद्ध तत्तव ? 
जो कौस्त॒ममणि है तिप्तक्रा ध्यान करे॥।२ ८गतदनन्तर भक्तके ऊपर द्या करनेकीं बुद्धिसे 
भृतरुपर अवतार धारनेवाटे भगवान्‌ के मुखकमर्का ध्यान करे.जो मुखकरमङ- विष करके 
| द्मकतेहुए मकराकृति कुण्डके हन्त प्रकारावान्‌ निमेड कपो ओर ऊची नाक्िका 
मे युक्तै ॥२९॥ ओर नो मुख-बरुखायेहुए केरा के समृहे,. कमरप्तमान नेत्रां से तथा 
चायमान भ्रकरभ्यिंषे य॒क्तहै,नो योगसाधने शद्ध हए ही मनमं प्रकट होताहं तथा जो 
अपनी शोमा करे्रमरोपे सेवित ओर दो मत्स्योनि जिस का आश्रय कियाहै एेसे'खक्ष्मी 
के निवाप्तस्थान कमर का भी तिरस्कार करताहै तिस,भगवान्‌ के मुखकमर्‌ का आस्य 
को त्यागकृर एकाग्रता स ध्यान करे ॥ ३० ॥ तदनन्तर भगवान्‌ के अवटखोकरन का परम 
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+ ^^ आत्मानमस्य जगतो निरकेपमगुणमलम्‌ । विभक्ति कोस्तुभमाण स्वरूपं भगवान्‌ हरिः ॥ 
|| अ्ौत्‌-इस जगत्‌ की निर्लेप, निगुण, निमे आत्मा ओर निजस्वरूप कस्तुभमणि को भगवान्‌ श्रीहरि 


ध्ररण करतें इ ॥ 
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{( ३रेये ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ अष्टार्वि्य 
खछोकमधिकं कृषयाऽतिघोरतापत्रयोपश्मनाय निरष्टमक्ष्णोः ॥ स्निग्धस्मितानु- 
गणितं विपुखषसादं ध्यायेचिर विपुलभावनया गदायां ॥ ३१॥ दसं दरेर- 

चनताखिरुखोकतीव्रशोकाश्चसागरविजश्लोपणमत्युदौरम्‌॥ समोईैनाय रेचिते नि- 

। जमाययास्यं चूमण्डलं सुनि्ेते मकरध्वजस्य ॥ ३ ॥ ध्यानांयन प्रहसित बहु- 

¦ खधरोष्॑भासारुणायितरतनुद्िजङुन्दपक्ते ॥ भ्यायेत्स्वद्‌दष्ुदरेऽवसितंस्य वि- 
ह्णोभेक्याप्रेभाऽपितमना नं पथग्दिदसदः॥३३॥ एवं ईरो भगवति पतिर्ब्ध- 

भावो भक्त्या दरवर्डदय उरत्मलकः मोदात्‌ ॥ ओत्कण्व्यवाष्पकलया युहुरयै- । 
भानस्तच्चापि ` चित्तबडिद शनकेवियुंक्ते ॥२४॥ युक्ताश्रयं यदहिं निरविर्षयं | 


† ग्रेमके साथ हृदय मे ध्यान करे, जौ अवलेकन-मगवान्‌ को अधिक द्या आनेके कारण | 
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उन्दने भक्तों के अतिभयङ्कर त्रिविध तापा की शान्ति करने के निमित्त-मक्तां के | 
¦ | उपर नेतरो के द्वारा योजित किया हे आर जो अवकन प्रमुक्तं हास्य सदित तरा | 
परमप्रमनता स भराहआ हे ॥ ३१ ॥ फिर तिन भगवान्‌ कं मन्द्हास्य का ध्यान 
करे, जो मन्दहास्य-रारणागता। के त्र्यक से उत्न्न हुए अश्चुजा के समुद्र को, 
प्रलानेवाख हे अथात्‌ भक्त के रोक को दूर करनेत्राडा ह. फिर भगवान्‌ के परमपुन्द्र 
भरुकुटिमण्डर का ध्यान करे, जिस श्रुकुटिमण्डट को मुनिमा के ऊपर्‌ उपकार करने के 
निमित्त, साक्षात्‌ कामदेव को भी माहित करने को भगवान्‌ ने अपनी माया के द्वारा रचा 
हे ॥ ३२ ॥ तदनन्तर अपने हदय मँ जनि वेप्णुभगवान्‌ के प्रहप्तन का ध्यान कर; 
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जिस हास्य मे नीचे के ओठ की अधिक्र कान्ति से कृरुएक रङटिमायक्त प्रतीत होनेवार्ट 
क्ष्म दन्तरूप क्द्करी की पङ्क दमकरदी ह ओर जो परमहास्य प्रयत्न के विना ही 
ध्यान मे आनेवाटा हे. इसप्रकार भगवान्‌ के भिन्न २ अङ्खो का ध्यान करके, प्रेमयुक्त 
भक्ति से अपना मन उन परमेश्वरम दी खगाकरर, उनको छोड करिसी भी दुसरी वस्तु के 
देखने की इच्छा न रक्ते ॥ ३३ ॥ इसप्रकार के ध्यानमागे से भगवान्‌ श्रीहरि के विं 
। | निस का त्रेमहआ है, जिसका दय भक्ति से द्रवीभ॒त ८ पिघटाह भ ) है, जिसके रीर 
¦ पर आनन्द के कारण रामाच्च खड्‌ हानेख्गे हदं ओर जो हषे कीं अधिकता स 
गद्धद्कण्ठ होकर आनन्द्‌के प्मृद्रमे वारम्वार्‌ निमग्न ह्‌।नेरग। दे, वह पुरुषही, मत्स्य 
को पकड़ने का साधन जो बाइश ८ कांटा ) तिसक्री समान भगवान्‌ को वहम कनका 
साधन जो चित्त तिप्तके मी, तिप्त ध्यान करने योग्य भगवान्‌ की मूरिपर प्ते धीरे २ 
|| दटातादै अथ।त्‌ वह ज्यांदी परम आनन्दम निमग्न होने लगा कि-दश्वरके स्वखूप काध्यान 
|| करने के विषय मेँ उसका प्रयत्न कम होता चदानाता है । ३४ ॥ हे मतः| इसप्रकार 
। साधना करके नव साधक योगी का मन; परमानन्द का¡ अनुभव मिलने के कारण शब्द्‌ 
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। भध्याख | ततीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । 
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विरतं निनोणणृचति नैनः सर्दसा यैयार्चिः; ॥ तमान पुरषोऽव्यवर्धा 


नमेकमन्वीक्षते' " भतिनिरतगुणभवाह; ॥ ३९ ॥ सोष्यतंथा चरमया मर्ता 
नित्या तास्मन्महिश्यवसिंतः स॒सरदःलवाह ॥ हेतत्वमर््यसतिं* किरि | 
दुःखंयोयेष्‌ स्वात्मन्विधत्त उपरब्धपैरात्मकाष् ॥ रद ॥ देहै.्चतं^ ओ | 
चरमः स्थितमत्यते'“ बा सिद्धो दिपदयति यैतोऽध्यगमत्स्वरपं | दरो दुपेत | 
ेवषशाद्पेते' “ यासो यथी परिशरतं मदिरामदांथः॥ र७॥ देीपि दैववशगः | 
खख कमं वत्स्वारम्भकं मतिसमीक्षत एव सासुः ॥ तं*२ समपञ्चमधिरूढस- || 
मभियोगः सोय वनभ ° भजते स = जते मतिदुधसतः ॥ ३८ ॥ अया राच वि~ ' ॥ ३८ ॥ यया यताचै'वि- | 
स्पशे आदि विषयों से रहित हौकर्‌ त्रिप ऊर निराश्रय होता है तव वह, * जस | 
वीपक की ज्योति ( खोह › ते वत्ती आदिका नाश होनेषरं अपनी कारणभूत महाभूत || 
| ज्योतिरूप से परिणाम को प्राप्त होती ह तिसीभरकार ' अनायापम परजरद्मरूपतते परिणामं || 
को प्रात होता हे. इप्त जवस्याके विँ देह इन्धियादिवो मे अभिमानरहित वह पुरुष, भ | 
ध्यान करनेवंडा ओर परमेश्वर ध्यान करनेयोग्य है इपप्रकार के ग्यवधार्ना ( ओख्ट › || 
से राहित जसण्ड आत्माके सा्षत्कारका अनुभव करता हे ॥ २९ ॥ वह शुरं योगा- | 
म्याप्त से प्रप्हुई अविद्यारहित इस अपने मनकी आनन्वरात्ते करके, सुल दुःख राहत | 
तिस परमानन्दस्वूप बह्मके विँ ख्यो प्राप्त होता हु आ, परमात्मक तत्व को जानने ' 
वा वह योगी, पिरे जो सुख दुःखो का भोक्तापना अपने आत्मामं देखता था उप्तको 
भीं इस भवस्यामे, अव्या के कल्पना करेहुए अहङ्कार के विष ही देखता है ॥ ३६ ॥ 
‹ जेसे मदिरा के मदे अन्धहुआ कोर पुरुष, अपनी कमर मँ ख्पेटै हए वख को, है वा 
गिरगया, यह कु नहीं देवता है तैतेही " अन्तके दारीर मे विदयमा न वह तिद्धयोमी, 
जेस शरीरत आत्मस्वरूपकी प्राति हई हे वह शारीर प्रारब्ध कमं वरा आसन परसे 3ठ | 
वैठा वा उठकर तहां ही खडारहा वा तहां कदी अन्यन्न चङागया अथवा फिर भी । 
आसनपर्‌ जविठा, इन वातो का मी अनुसन्धान नही रखता ड किर सुख दुःख परक्या | 
दृष्टि रक्लेगा १। ३७ ॥ हे मातः ! प्रारन्ध कर्मवशा चटनेवाला वह शरीर; जवतक 
उप्तकी उत्पत्तिके कारण कम॑ रहते हैँ तवतक इन्धो सात जीवित रहता दी हे; परन्तु | 
निपतके समाधि पयन्त का योग सिद्ध होगया है ओर जिसने आत्मपदार्भको जानच्याहै | 
बह सिद्ध योगी, खी पत्र आदि प्रपञ्चप्तहित इस्त शरीर को, स्व्च मे दीसनेवाछे रारीर । 
कौ समान मानकर उसको फिर अभिमान से स्वीकार नही करता है ५ ३८ ॥ 
जेते अतिप्रीति के कारण अपना करके मानेहुए पुत्र से वा द्व्य से उनको जाननेवाखा पुरुष 
एक्‌ ह, एमा सन के अनुभव मेँ आता है तिपीभकार देह इन्द्रिय आदिसे इनका देखने , 
=== 
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ताचै पथ्यः भतीयते ॥ अप्यात्मत्वेनाभिरैतादेश्चदेः परवैस्तंथा ॥ ३९ ॥ 
| यथोल्युकादिरषलनीर्डूमाद्वीपि गाूमद्रापि स्वसभेवात्‌-॥ अप्यात्मत्वनाभिमतात्तद्भि 
| पथगुरमुकीत्‌ ॥ ४० ॥ भेतेद्रियांतःकैरणात्पधौनाज्नीवस्ञिंतात्‌ ॥ आत्मा वथा 
पृथद्रष्ठां भग्वान्‌ बह्म॑संहितः ॥ ४१ ॥ सवेश्रतेष चात्मन सवेभूतानि धाः 
त्मनि ॥ इेतांनन्यभवेन भतिर्््विव सदात्मतां ॥ ४२ ॥ सवयोनिषर्थथा 
ञ्योतिरेकं नाना भतीयते . ॥ योनीनां गुणवपम्यात्तथाता भकृतां 
स्थित; ॥- ४२ ॥ तस्मादिमां खां महतिं दैवीं सदसदात्मिकाम्‌ ॥ दु 
विभाव्यां परा्भीव्य स्वरूपेणावंतिष्ठते ॥ ४४ ॥ इतिश्रीभागवतेः महापुराण 
ठतीयस्कन्ध कापिख्ये साधनानष्ठानं नामा्ारविंशतितमोाऽध्यायः ॥ २८॥ ४॥ 
देवहूतिरुवाच ।॥ कक्षण महदौदीनां भरते" पुरुषस्य च ॥ स्वरूपं लक्ष्यतेऽमीः 
षां येन तत्पारमथिकम्‌ ॥ १ ॥ य्था सांख्यपषु कथितं यन्बूर तत्मचक्षित ॥ 
वाखा पुरुष ( जीव ) एथक्‌ है, एेसा समञ्च ॥ ६९ ॥ जपे यह अग्नि ही हे रेते मानेहुए 
जङ्ते काठ से वा अनि से उत्पन्न हए धुएं से वा अंगार के वु्चहुए काठ्ने उप्तक्रा दाह- 
कृ ओर भकाडाक अनि भिन्न हे तिप्तीप्रकार ॥ ४० ॥ मृत, इन्द्रिय ओर अन्तःकरण का 
| द्रा जीवात्मा तिन मूत आदि से भिन्न है भर उसनीवात्मा से मी उप्तका द्रष्टा ्यपन्ञक 
भिन्न हे तेते ही प्रकृति से उस का प्रव्क भगवान्‌ भिन्न है ॥ ४१ ॥ अमृत एव जेप उदधि 
| जरायु, अण्डज ओर स्वेदन इन चार प्रकार के प्राणियों मेँ, सकर टोक, पञ्चमहामूर्ता 
¦ क्रो अभेदवुद्धि से देखते ह, तेते दी स्थावर जङ्गमात्मक स्कर प्राणियो मं उपादान 
कारणद्प से रहनेवटे आत्मा को जर आत्मा के विप. कायेत्वखूप से रहनेवाठे 
प्रकट प्राणीमा्न को अभेदरूप स देखे ॥ ४२ ॥ जेते एक दही अग्नि, अपने प्रकट होने 
के स्थान काष्ठ के विषे उनकी हृस्वत्व ८ छोटापन ) . दीघेत्व (बड़ापन ) अदि भिन्न २ 
स्थिति के कारण इस्व दीषे आदि नानाप्रकार के रूपवाङ प्रतीत हाता हं तेस ही, देव 
। आदि शरीसं के विँ रहनेवाडा अत्मा उनके स्वमाव के अनुसार तेपा दी माततमानहेता 
हे परन्तु वास्तव म एकी है ॥ ४३ ॥ तिने दे मात ! देवहूति ! भगवद्धक्त; देह आदि 
ख्यत्ने परिणाम को प्राह, अपने को मोहित करनेवाड इप्त देव की अचिन्त्य शक्ति 
ख्य प्रकृतिको विचारक द्वारा जीतक्रर अपने वास्तविक स्वरूप करके स्थित होय ४४ 
। इति तृतीय स्कन्ध म अष्टरविद्ा अध्याय समाप्त ॥ # ` ॥ देवदूति कहनेखगी किहं 
प्रमो ! इन मदत्तत्व आद्विकां का वास्तविक स्वरूप जिनके द्वारा जानाजाता हे वह प्रकृति 
का, खय का ओर मदत्तच्व आदिक का मिन्न २ खक्षण जेप्ता सांख्या मँ कहा ह | ` 
रराद तुमने मुस्र से कहा हे, तिन क्ष्णा का मूढ़ भक्तियोग को कहते है, तिप्त मक्तियेग || 
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भक्तिथोगस्य मे “ रोग वृहि वि्षरशषः भमो ॥ २ ॥ विरीगो येन॑ पुरषो 
भगवन्‌ रवितो मवेत्‌ ॥ आच जीरवैरोकस्य विविर्धी मंम संछकाः ॥ ३ ॥ 
कांस्येश्वररू्पस्य परेषां चै पर्य ते* 1 स्वस्प धत दवीति यद्धेभोः करी 
जनाः ॥ ४ ॥ लोक्य मिथ्यौभिम्तर्घुष्विर भरससस्य तर्मस्यनाश्चये ॥ । 
भ्रातस्य कंमेखतुविद्धया धियौ सवेमाविरौरीः' ° किल योगर्भहसकरः ॥ ५ ॥ 
मत्रेय उवाच ॥ ईति मातुष छण भ॑तिनय महौमुनिः ॥ आव्पि कुथ 
भरतिस्तौं करुणां ऽ्दितः ॥ ६ ॥ श्रीभ्रगवानुत्रौच ॥ भक्तियोगो वर्हेविधो प 
भोमिनिं भाव्यते ॥ स्वभावगुणर्मर्गिण पृं मवि विमिच्ते॥ ७ ॥ अमिस- 
धय यद्धिसां दभ मात्सयथमेवं वाँ ॥ संरम्भी भिन्नरैमवं मर्य यौद त 
मसः ॥ ८ ॥ विपैयानभिसंधाय यद्र रेश्वथमे्रं दा ।॥ अचीदावद' "यचो 
का मागे मुञ्चतत वितारके साथ किये ॥ १॥ २॥ ओर हेमगवन्‌। जिनके सुननसे मुमृकषु 
पुरुष को सवे पदारथ मं वैराग्य हीय वह जीवकोककरी अनेक प्रकारक जन्ममरणरूप संसृति 
 मुञ्चसे वणेन करिये ॥ ३ ॥ ओर जिसक्रे मयसे रोग पुण्यकमे करते ई तथा जो ब्रह्मा- 
। दिका के ऊपर भी आज्ञा चानेवाखा हे तिस महापराक्रभी अपने स्वरूप कार का स्वरूप 
भी मूस सेक्रटेय ॥ ४ ॥ क्यो ि-यह सकट रोक तो अज्ञानी ओर मिथ्याभृतदेह आदिके । 
विषै अहङ्कारी होने के कारण, कर्मो म आप्तक्त हुई बुद्धि करके तिन २ कर्म को करते २ । 
थक्कर ससाररूप अपार अन्धक्रार्‌ के विष गादनिद्रामे पडहुएहं ओर तुम तो इन को जगाने । 
के निमित्त योगमागे को प्रक्रारित करनेवाछे साक्षात्‌ पूय दी प्रकट हुए हो अतः मेँ तुमसे || 
| प्रञ्चक्रतीदहद॥ ९ ॥ मे्ेयजी कहते ह्‌ कि-हे कुरश्रष्ठ विदरजी ! इसप्रकार देवहति 
| के प्रभ करनेपर प्रसन्न इए ओर जीर्वोपर दया हुए तिन महामुनि कपिक्जी ने, माता 
| सुन्दर कथन का सत्कार करकं उप्त से कहा ।॥ ६॥ श्रीभगवान्‌ बोडे कि-हे देवहूति ! , 
| 
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क्तिमाग अनेको मार्गो करके भिन्न २ प्रकार का होरहा है, क्योकि-मनुरप्यो का भाव दी ¦ 
| अने प्रकार के (फल ओर सङ्कल्पो के भद से बहुत प्रकार्‌ के भदवास होता है ॥ ७ ॥ ¦ 
| जेमे-जो कोई क्राधा परुष, अपन ओर्‌ परमात्मा म भद्द रखताह आ किसी को 1हा, 
दम्भ ओर स्पध (डे ) को मन मं रखकर मेरी भक्ति करता हे वह तामस (अधम श्र 
का ) भक्त है. इन तामस भक्ताम भ तीन भद्‌ ह-हता के निमित्त भक्ति करनवादधा 
अति अधम है, दम्भ के निमित्त भक्ति करनेवाङा मध्यम ओर स्पध की उुद्धि से भक्ति 
। कृरनेवाडा इन मं उत्तम ह ॥ < ॥ जा भदटृष्टि परुष, माडा-चन्द्न-ली आदि विषय ओर्‌ ¦ 
धन आदि देशय की इच्छा करके मूतति आदि मे मेरी पूना करता हं वड राजस ( मध्यस्‌ 
प्रणी का ) मक्तदै.इन रानप्त भक्त के भी तीन भदंह्‌-विपयपुखके निमित्त भक्ति करनेवाखा 


५. दकया [त 1 पो गमोरकककरकि ि किममी == एषो 
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{ ३३८ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- | एकोना शत्‌ | 






मां पूर्थगभावः सं राजसः ॥ ९ ॥ कमेनिंहोरमुदिर्य परस्मिन्वा तर्द्पेणम्‌ ॥ 
यजेद्यष्टव्यमिति वा पृथगभावः सं सोत्विकः ॥ १० ॥ मद्रणश्चतिमात्रेण 
मयि समैराहारये ॥ धनागतिरविच््छिन्नौ अथा गङ्गांऽअस्चिधो ॥ १९१ ॥ ल- 
क्षेण भक्तियोगस्य निगणययं दयदाहतस्‌॥ अहेतुक्यव्यवदिततौ था भक्तिः पुहषो- 
तमे ॥ १२ ॥ साखोक्यसा्टिसाभीप्यसारूप्यकत्वरमेप्य॒त ॥ दीयमानं न ग्रहति 
|| विनी सत्सेवनं जनाः ॥ १३ ॥ सं एव भक्तियोगाख्य आलयन्तिक उदाहतः ॥ 
येतातित्रन्य जिग मद्धावायोपपैते ॥ १४ ॥ निपेवितेनानिमित्तन स्वर्धर्मेण 
| महीयसा ॥ क्रियायोगेन शस्तेन नातिहिस्ेण निदः ॥ १५॥ मद्धिष्ण्यद्शेन- | 
। अधम, की्सिके निमित्त भक्ति करनेवाला मध्यम ओर एेश्वयके मिमित्त मक्ति करनेवाडा उ- 
तमह | ९1 ओर जो भेदि पुरुष, पापो का क्षय होनेकी इच्छाकरके वा वह्‌ करम ईश्वरके ¦ 
अपेण हों अथौत्‌ उनसे इश्वर प्रतन्न हां सी इच्छा करके अथवा "पूजन करे' देसी वेद्‌ की | 
|| आज्ञा हे तिस को पूणे करने की इच्छा करके मेरे पूना करता हे वह सात्विक (उत्तमश्रणी 
॥। का ) मक्त है. इप्त मे मी तीन मेद्‌ है-पापश्चय के निमित्त भक्ति करनेवाा कनिष्ठ, इश्वरप्रीति 
के निमित्त मजनेवाद्धा मध्यम ओर विधि के पूण करने के निमित्त भक्ति करनेवाटा उत्तम | 

हे. इसप्रकार तामस, राजस ओर सावििक इत तीन प्रकारकी भक्ति मे प्रत्येक के तीन २ 
| होनेते नोभदरहैइन नो मेदो मेंी प्रत्येकरके श्रव्ण+कीत्तन, स्मरण चरणसेवा, अचैन, बन्दन 
| दाप्तमाव सखामाव ओर आत्मनिवेदन यह न २भेंद्‌ होने से सर मिलकर सगुण मक्तिके 
। ८ यदहं] १ ०।निशैण भक्ति एकी प्रकारक है जसे गङ्गके न्क गति समुद्रकी ओर को 
[¦ होती हें तेप्ते ही मुञ्च सव।न्तयामी परमेश्वर के विषं मेरे भक्तवत्सङता आदि गुणो के श्रवण 
|. मत्न से करिप्ी भी फल की इच्छा वा भेदुनुद्धि न करके मनकी एकाग्रगति होना, एेसी 
| जो मक्ति हे सो निगरण भक्ति योग का लक्षण हे एेस्रा कहा है ॥ ११.॥ १२ ॥ एषी 
|` निगणमक्ति करनेवाे पुरूष को, साोक्रय (मेरे साथ एक ोक मं रहना), सार्ध (मेरे 
एश्चयं को मोगना ); सानाप्य ( मर पाप्च रहना ), सारूप्य ( मेरा समान | रूप हाना ) ओर 
एकत्व अथीत्‌ साय॒ज्य (मरे छ्पम एकतापाना ) यह चार प्रकारक निः मद्‌ ताभी वह 

। भक्त, मरी सेवा को छोड़ दुपरी कों वस्तु ग्रहण नहीं करते हँ फिर नको किपीप्रकार 
। की कामना तो दोही कैसे सक्ती ह 2 ॥ १३ ॥ अतः यह काहु आ भक्तियोगही आ- 
न्तिक ( अट्ट ) कहाता हं जस सरे मनुष्य, सत्व, रज आर तमोगुणखूप प्सार काखः 
¦ चकर मेरे स्वहूपवाला हाने + योग्य दोताहं } १४ ॥ केप्ताप्रकार क इच्छा त करकी 
श्रद्धपवक्र उत्तम रीति स निजधमे का भाचरण करना, निष्काम बुद्धप्त अवध 1प्तान 


^  ‰ 


करके पच्चरात्र आदि म कीट रीति से मेरी पूजा करना ॥१५॥ मर। मृत्तिका द्रोन,उप् 
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पुरुषस्यांनंसाभ्येति ` शुत्मजिगुणे हि” मां” ॥ १९ ॥ अया बार॑रथो धा- 





.॥ भेजी रखना, अर्दिसा आदि यम ओर जप पाठ आदि. नियम धारण करना ॥ १७ ॥ 
| आत्मस्वखूप का वणैन करनेवाछे शाखो का वारम्वार श्रवण करना, मेरे नामो का सङ्की 


 ||नको छोड्देना ॥ १८ ॥ रएेसगणा स्त भागवत धमाका आचरण करनेवाङे परुष का 


| मेरे म अनायाप्त ही आप्तक्त होनाता हे ॥ १९ ॥ जपते वायु से उड्कर अनवाद सु- 
|| गन्ध अपने स्थान ( पुष्पआदि ) से घ्राण इन्दिय को अपने वराम करटेता हे तेसेही म- 
|| क्तियोग मँ निमगनहुआ ओर सुख दुःख आदिमे समानमाव को प्राप्त हआ चित्त, पर- 


|| म॑ आत्मस्वरूप्‌ से रहनेवल मुञ्च इश्वर का अवमान करके जो मूखता से केवल मूर्तिमात्रकी | 
ही पूजाकरताहे वह मानो केवल भस्म मं हवन करता हे अथात्‌ जसे मस्ममें -हवन | 
करना निप्फठ हं तसे उपतको वह सवा निप्फरहे ॥ २२ ॥ दह आदि मं अभिमान :| 


_ व्रा ५ "~ 


अध्याय 1 त॒तीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । - ( ३३९ ) 


= यायाम न~ ------ क. यो ` र [रि दै = 
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स्परपूजस्तुत्यभिवन्दनैः ॥ भूतेषु" मरद्धाबनया सस्रेनासंगमनं अं ॥ १६ ॥ 
महैतां वहुर्भीनिन दीर्नौनामनुकर्पया ॥ नैभ्या चेधौत्मपुर्येष यमजं निधंमेन | 
चः ॥ १७ ॥ आध्यात्पिरकतुश्रवणान्नमसकीतनास्व मे ˆ ॥ अआंजवेनार्थस- 
गन निररहक्रियया तया ॥ १८ ॥ मंद्र्भिणो शुणरेतेः- परिस अर्धयः॥ 
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गमादृत्त गन्ध आरयात्‌॥ एवं योगरतं चप. आत्मानमविकारि ्त्‌॥२०॥ अहं | 

सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सद्‌ा ॥ तमवद्ीय मों मलः छत्तचौविडम्धंनम्‌ ॥ 
|॥२१॥ यी सर्वषु गतेषु सर्तमात्मानमीश्वरं ॥ ितवी्च भजते मोन्याद्य- 
स्मन्येव' जुहोति खं: ॥ २२ ॥ द्विषतः परकीये सां मानिनो भिर््द्िनः ॥ 
भूतेषु वद्धवेरस्य न थनः शांतिमृच्छति ॥ २३ ॥ अदेयुचौवयेद्रेथ्येः करिर्ययो- 
मृत्ति के चरणो का स्परे, पूना, स्तुति ओर बन्दना करतेहुए्‌ प्राणीमात्र मं ‹ यह परमेश्वर 
ख्य ही हे' एेसी भावना करना, मन धेये ओर विषयों मे वैराग्य रखना 1: १९ ॥ सत्पु- | 
रुष्‌।करा बहुत अदर करना, अनात्रा पर्‌ द्या करना; अपना स्मान गुणवां पुरुषा स | 


| 
तन करना, मनक्रा सरड्ता रखना, स्त्पर्ुषा का समागम करना, दह्‌ जाद्‌ क अमिमा- 


। अन्तःकरण अत्यन्त शुद्ध होनाता है ओर वह अन्तःकरण मेरे गुरो का श्रवण होते ही 


- मरात्माक्राव्रम कररता र ॥२० ॥ म सक्र भताक्रा जत्मा हानं कं कारण, प्राणा- 
। मत्रमे नरन्तर्‌ रहता दह ।तस मरा तरस्कार्‌ करक अथात्‌ सक्र प्राणया मं मञ्च न देख- , 


| पना करता है वह पूजा का अनुकरणमात्र ( ठग ) करता हे ॥ २१ ॥ सकर प्राणियों ` 


रखनेवाला, भेददृष्टि. सकठ प्राणिर्यो मे वैरभाव रखनवाद्म ओर सकर प्राणियों 
| के देहो मं व्रियभान जोम तिप्तसते. द्वेष करनेवाे पुरूप का मन कभी भमी रान्ति 
नहीं पाताहे ॥ २६ ॥ हे निप्पाप देवहूति ! थोड़ी वा हुत वस्तुओके द्वारा । 
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कर जो, मरण को ग्राप्त होनेवाटे देह आदिमे आत्मदृष्टि रखकर केवल मूरतिमात्रमं हीमेरी , 
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 स्पन्नंधाऽनंये ॥ नें वैष्येऽधितोऽचीथां भूतग्रामावमानिनः ॥ २४ ॥ चोदा | 
बथय्तबदी शवर भां स्वरंृत्‌ ॥ भावं वेद स्वहेदि स्ैभृतेष्वव॑स्थितम्‌ ॥ ||. 

| ॥ २९९ ॥ आर्मनश् परस्यापि धः करोत्यन्तरोदरम्‌ ॥ तस्य भिनेद्यो शतु 1 
ष्वद्य भयुमुख्णम्‌ ॥\ २९ ॥ अथ मों सवेभूतपः भतांत्माने ,कताख्यम्‌ 

। अंदेयेदानमर्नाभ्यां मेध्याऽभिरनेन चैषा ॥ २७ ॥ जीवाः श्रेष्ठा ह्वजीबाना | 

। तरतः भाणभृतः शमे ॥ ततः सचित्ताः भवरास्तंतश्'द्वियदत्तयः ॥ २८ ॥ 

नापि स्व॑शवेदिभ्यः भरवैरा रसवेदिनः ॥ तेभ्यो गन्धारः रा स्ततेः शब्द्‌ | 
विदो वैशः ॥ २९ ॥ रूपभेदविदस्तत्र तत॑ङ्चोभयतोदैतः ॥ तेषां बहुदाः- || ` 

----------- न --~---------------- 

इकडी करीहई सामग्री करके प्रतिमा के विँ पूजा किया हुआ मी म, प्राणीमाच्रका अव | 








# 


| मान करनेवा डे पुरुष पर कभी भी सन्तुष्ट नदीं होता द ॥ २४ ॥ अतः हेमातः ! जच 
क अछ अछ १ य॑ र तक 
| तक पुरुष, सकर प्राणियो मे रहनेवल मुञ्चको अपने हृदय मे नहीं जानता हं तवत्क व 
। = __ = (~ © . क = _ के [+ ट ० 
अपने नित्यनैमित्तिक करम करके जो कुछ.अवकाशा मिञ उपम मूत्तिं आविक विध मरार 
मश्वं का ) पनन करता रहे ॥ २९ ॥ जो मनुष्य, अपने म परमेश्वर म्‌ ओर सक्र 
~ ~€ = = ८. = ` __ = (~ _ न = ~^ =+ 11 
प्राणियों मे बहुत थोडा भी भेद मानता दै तिप्त भद्ृष्टि मनुष्यको, मं ही ेत्युरू | 
[५ ॥ि 1 | क वि. 1 जे 
अति दुःसहं सार डुःख देता हू ॥ २६ ॥ अतः सकल प्राणियमे वान करनेवाडा जर्‌ | 
(| सक्र प्राणिरयो का अन्तयौमी जो मँ तिप्त मेरा, अपने से श्रष्ठका गधिक सन्मान.प्तमान्‌ || 
मँ मित्रभाव, हीन मे दान ओर सर्षैत्र ममि करे पूनन करे ॥ २७ ॥ दे मज्गटर्ूप | 
[> [3 = (क = क क ^ ह ।॥ 
देवहूतिं! खत्तिका पापाण आदि अचेतनं की अपेक्षा वृक्ष आदि सचेतन परा भ्रष्ठ ह, | | 
| कक क ५ ० „न, १०३. 
| तिनसे श्वास छेनेवाछे जङ्गम प्राणी श्रष्ठ ई, उनसे जिनको ज्ञान है वह श्रष्ठ हँ ओर उन ||| 
से भी इन्द्रिया की वृत्तिव्रारे ( जिनको खूप रपत आदि क्रा ज्ञान होता वह वक्षआदि) || 
त्रष्ठ है ॥ २८ ॥ तिने मी स्पद्ी को जाननेवाछे की अपेक्षा रसक्रो जाननेवाढे (मत्स्य ||| 
आदि › श्रष्ठ ई, तिने मी गन्ध को जाननेवाडे ८ भ्रमर आदि ) श्रष्ठ है, तिनते राब्द्‌ || 
को जाननेवडे ८ सष आदि ) श्रष्ठ है ॥ २९ ॥ तिनमें भी रूपका भेद्‌ जाननवाे | 


(८ काक आदि ) भ्रष्ठ ई, तिनपे भी मुखम ननि ओर ऊपर दोन ओर दाता (वानर || 
आदि ) धरई, तथा चरण राहित प्र गियेपत वहुतप्ते चरणवले श्रषठैःतिनसे चार चरण || 
 # 





















१ । 





+ मरामारल. कशत य्य, मश्च धमे मे लिखा है किट इन्दियवारे दे व्योकि यह्‌ देखना आदि | 

= ट ञँ (+ [न्ध ्् च = न (-8 । 

सब व्यापार छरते दे, शरक्च खगन्व सेः बता है ओर दुन्ध से जल्जाता है इसे प्रतीत होत।ट कफि || 
के घ्राण इन्दि डे, मठि जच दया रहता दै खरि से सूकनोता हे इते प्रतीत दता टे रसना 
इन्िय दे, रेसी री ओर जानना ॥ | 





कोय अ दो क 


ध्याय ] तृतीयस्कन्ध भाषादीका सहित । ( ३५८१ ) 
भ्रष्ठीश्चदुष्यादस्ततो द्विषत्‌ ॥३०॥ तता बशोश्च चत्वारस्तेषीं ब्राह्मण उर्स॑पः। 
ब्राद्यगेर्ष्वपि वेदज्ञो धं क्षोऽभ्थधिकस्व॑तैः ॥ ३१ ॥ अथंज्गात्संशयंच्छे्ता । 
तरतः श्रयौन्स्वर्केमे्त्‌ ॥ युक्त॑संगरस्वतो भ्रयानदोभ्याः धमर्मौत्मनः ॥ ३२ ॥ 
तस्मान्मय्यर्पितारेषक्रियौथोत्या निरन्त: ॥ मंय्यपिर्तीत्मनः पुंसो मयि स- 
न्यस्तकमेणः ॥ सै पदयौमि ' पैर श्रंतमकेत; सर्मदेशेनात्‌ ॥ ३३॥ भनतेर्तानि 
शूर्तानि अणमद्रहु मानयन्‌ ॥ ईश्वरो जीवकलया भविशि भगवानिति॥२४॥ । 
न मोग 3. = ऋ १ ` + ¢ (~ 49 ८. = = = = 25 टं २.५ | 
भक्तियोगश्च योश मयां मानव्युदीरितः ।॥ धयोरेकतरणवं पुरषः परुषं वर - | 
जत्‌ ।॥२५॥ धतद्धगत्रतो स्प ब्रह्मणः परमीत्मनः॥ पैर परधन पुष देवः * कमे- , 
विचोटिति ॥ ३६ ॥ रूपभेदास्पदं दिभ्यं काल ईलयभिधीयते ॥ भतीनां मह- । 
दीनां थतो भिर्मदशां भयम्‌ ॥ ३७॥ यींऽतः भवि्य भूतानि भते स्यखि- ' 
वे ( पु आदि ) श्रेष्ठ ई, तिनसे दो चरणवाछे मनुप्य आदि श्रष्ठदं।॥ ३० ॥ उनमें | 
ब्राह्मण क्षत्रिय, वैस्य ओर शुद्र यह चारवणे श्रष्ठ हैँःतिन मं भी ब्राह्मण श्रष्ठ ई ब्राहरणो । 
मे भी वेदुको जाननेवलि श्रष्ठ है. उनमं भी वेद का अथे जाननेवाटे श्रष्ठ हँ ॥ ३१ ॥ | 
अथे जाननेवाो की अपेक्षा दूसरोका सन्देद दूर करनेवाडे ( मीमांसक ) श्रष्ठ हँ तिने , 
भीं अपने ( वणाश्चमको कदेहुए ) कर्म करनेवाले श्रेष्ठ हैँ, तिनपते भी सकल सङ्गो को ¦ 
त्यागकर रहनवाछे वा निष्काम कर्म करनेवे श्रष्ठ है ॥ ३२ ॥ तिनपे भी, जिन्हनि 
| अपने सकलकर्म तिन कम्मेक्रि फ ओर शरीर यह सनही मृश्च अर्पण करदियाहै तिपत । 
| मेरी प्रापि होनेमें जिनको कोई प्रतिबन्धक ८ रोकनेवाला ) द नीं रहाहे वह श्रेष्ठ अपना । 
रारीर मुम्ने समैण करनेवाले, मुञ्चे कर्मो का फ अर्पण करनेवाले, कर्तापनेके अभिमाने 
रहित ओर समद रलनेवाडे पुरुषे अधिक उत्तमप्राणी भे करंसीको मी नहीं देखत ३३ । 
सो भगवान्‌ इर ही जीवखूप से सकट प्राणिर्यो मे विराजमान हँ, एसा जान सक प्रा- 
| गि्योक्रा बहुत्‌ सन्मान मनसे करके प्रणाम्‌ कर॥६४। हे मनुकन्ये ! भक्तियोग ओर अष्टा 
द्भयोग यह दोना मेने तुञ्च से कहे जिनमं से एक का भी आचरण करनेपर पुरुषको परमे- ` 
शवरखूप की प्रि होती है ॥ ३९ ॥ हे पतित्रते ! भगवान्‌ बह्म परमात्माक्रा जो यह्‌ : 
प्रकृति पृरुषरूप ओर उन दोनो से भिन्न भी जो स्वरूपे तिप्तको ही दैव कहते दै; जस्त ` 
की प्रणा से जीवो को कमं की नाना प्रकार की गति प्राप्त होती हैँ ॥ ३६ ॥ यह ही 
स्वप, पदाथमात्र के भिन्न २ होने का काण है अतः यह काठ कहाता हे, निसकाल 
से महत्तत्व आदि तत्त्वां को ओर तिन के अभिमानसे भेददृष्टि माननेवा ङे. जीवो को भय , 
प्राच होता है ॥ ३७ ॥ जो कार-सकरङ जगत्‌ का आश्रय हेनकरे कारण सकर प्राणि- ¦ 
¦ के भीतर प्रवेश कर के पश्वमहामूततो कं द्वारा सकल प्राणियों का संहार करता हे व- ` 
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लोश्रयः ॥ स विष्ण्वीख्याऽधिधंज्ञोऽसौ काकः कठ्यां अः ॥ ३८ ॥ न 
= फ 5 


चास्य केषिदायेता न द्रष्या न च वान्धवः ।॥ आविश्चत्यभमत्तासां भमत्तज- 


न्भतरत्‌ | ३९ ॥ यद्धयाद्रीति वाताय सयस्तपेति ययात्‌ ॥ यैद्धयाद्रषते | 
दे भगणो भंति यद्धंथात्‌ ।॥ ४०॥ यद्रनस्पतैयो भीतौ खताध्रोचधिभिः| 


। 
सह ॥ स्वि स्वे कौलेऽभिग्रहति पष्पाणिच फञानि चं ॥ ४१ ॥ वति, 


। सरितो भीतौ नोरसपैतयुदंधियैतः ॥ अरिशि' सैशेरिभिशून ` ` मर्जेति यः| 
दयात्‌ ॥ ४२ ॥ नभो दर्दीति शवर्सेतां पदं य्निंधमाददः ॥ - रोकं स्वद्ह। 


। तनुते महान्सर्तभिराशतम्‌ ॥ ४२ ॥ गुणाभिमानिनो देवां संशीदिष्वैस्य य 


= १8 










इयात्‌ ॥ वैततेऽनुर्युगे यषां वश एतच्चराचरम्‌ ॥ ४४ ॥ सोऽ न॑ताऽतंकरः 
। कांलोऽनादिरादिष्ेदव्ययः ॥ जन जनन अनयन्माश्थन्मृरयु नांऽतकस्‌ ॥४५॥ 
। इतिश्रीभागवते सदापुराण ततयस्कन्ध एकोनिरात्तमोऽध्यायः ॥ २९ ॥ ४॥ 

हा यह्‌ काट, जगत्‌ क व मरसखनवाट नह्याद्‌ क्ाकामात्रनरु ( तिनक। अपन वहम 


रखनेवाखा ) ह ओर यज्ञ आदि कर्मो का फट दनेवाटा विष्णुनामक ह ॥ ३८ ॥ ईस 
। काठ का कों प्रिय नहीं हे, कोई श्च नहीं हे ओर कोह बान्धव भी नहीं हं, यह स्वय 

पावधान होकर अप्ावधान परुषा मे परवेदा करता हं ओर उनक्रा सहार करता हं ॥२९॥ 
। जिस के भय से जगत्‌ का निवाह करनेवाटा वायु भी सवत्र विचरता हं, जिप्त कं भय स 
सूर्ये समथ २ पर ताप उत्पन्न करता दै, जिस के भय से इन्द्र षौ करता है, जिप्त के 

भय से नक्षत्रा का समूह प्रकाशित होता हं ॥ ४० ॥ निप से भयभात्‌ हुए वनस्पत 
ओर छता इन ओषधिर्या सहित अपने २ वसन्त आदि समयम पुप्प ओर फा को प्रकट- 
क || ४१ ॥ निस से भयमीतहडई नदिय वहती हं आर नेसस्त मयमत इञा 
समुद्र भी अपनी मर्यादा को उछछद्वन नहीं करता है, जिस के मय स अनि प्रज्वाछत ह्‌- || | 
ताह, जित के भय से पर्वतोसदित भूमि डइूबती नदीं है ॥ ४२ ॥ निप्तकी आज्ञा से | 
{ यह आका, प्राणिर्यां के रहने को स्थान देता है, जिप्ठकी आज्ञा प्त महत्तत्त्व, नगत्‌ के || 
। मल अंकरखूय अपने शरीर से परथिवी आदि सात आवरणं से छिपटे हुए खोक को बरह्मा ||| 


 ण्डल्पतते विस्तृत करता ॥ ४३] जिनके वराम यह चराचर जगत्‌ हे वह्‌ | 









निप करे भय त इस विश्च की उत्पत्ति, स्थिति आर सहार के कायम्‌ प्रत्येक कल्प म 
प्रवृत्त, देति है ॥ ४४ ॥ वह कार; वास्तव म अना अनन्त जर्‌ अविनारी ह|| 
तधा पिता आद क रप्‌ ५8 से पच आदिका को उत्पतन कस्ताहूमौ जगत्‌ को उत्पत | 
| करनेवाखा हे ओर ल्यु के द्वारा अन्तक्राख का भा मरण करताहुआ सव का अन्त्‌ 
। करनेवाढा दे 1 ४५ ॥ इति तृतीय स्कन्ध मँ एकोरनव्रिशत्‌ अध्याय समाप्त ॥ # ॥ । 
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अध्याय ] ततीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ` (3५३) 
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कपिख उवाच ॥ त्येतस्य जनो नून नपि ` वेदोर विक्रम॥ काल्थमानो- 
3.१, ण १ 


ऽपि व॑छिनो वायोरिव घर्नीवलिः ॥ १ ॥ य ्अमयेपर्पीदत्ते दःखन स॒ख- 
हेतवे ॥ तंˆ त धुनोति भभवान्पुमान्‌ शाचति यस्करत ॥ २ ॥ यदधुवरस्य दे 
दस्य सानुबन्धरय दुमतिः ॥ धवांणि मन्धते. मोदंद्धदक्षेतर्वैसूनि च ॥ ३ ॥ 
न्ष भेव एरस्मधां थीं योनिमनु्रजत्‌ ॥ तथां तस्था स खमते " नि 


तिं चः विरज्येते ॥ ४ ॥ नरकस्थोऽपि" देहं वेः न. पांस्टयकरूमिच्छति ॥ 
नार्या. “निहतौ सैलयां देवमायाविमोहितः ॥ ५ ॥ आत्मजायासतागारपहय- 


ह 
४५ 


द्रविणवन्धुषु ॥ निरूढमृखहदय आत्त्सानं वहं मन्यते ॥ ६ ॥ सदद्यमांनसवाग 
एषायुद्रहनाधिना ॥ करोर्दयविरतं ्भृढो दुरितानि दुरारयः ॥ ७ ॥ आरषिप्रात्- 
द्वियः ज्ञीणामसतीनां च मायया ॥ रहो रचितययांखपेः शिशूनां कठमापि 
णाम्‌ ॥ ८ ॥ गृहेषु कूठधर्मषु दुःखतंत्रष्वतन्द्ितः ॥ कबन्दुःखपतीकारं सुखः 
कापिजी ने कहा कि-हे मात. ! जसे मेर्घो की पक्ति वायसे इधर उथर को उड़जाती हँ 
तथापि वह्‌ वायक पराक्रम क नह्‌। जानता ह त्सग्रकार पाह कद्द्रुए वद्छवान्‌ क्रा 
६, भिन्न २ अनका दराआको प्राप्त हानवालखाभमा यह्‌ खक तन का भगवान पच्छ , 
को ठीक २ नहीं जानता है ॥ १॥ यह पुरुष, निप्र २ वस्तुको, अपने को सुख प्राप्त. 
होने क नमतत सम्पादन करतादह उम्र २ का यह्‌ स्मय कट नद्ध करदता ह एसा 
होनेपर यह परुष तिस वस्तु के निमित्त होकर करता रहता ह ॥ २ ॥ वह दुबेद्धि परूष 
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द्री पुत्र आदि सहित नाङ्चावान्‌ अपने शारीर के सन्वन्ध से प्राप्तहुए स्थान, क्षत्र ओर धन , 
को अज्ञान से सदा रहनेवाखा मानताहै इप्तकारण उनका नाद हो नेपर उसक्रो रोक होता 

| ह ॥ ३ ॥ इप् सेप्तर मेँ प्राणी, जिन २ देव मनुप्य आदि योनियों मँ जन्म छेगा तिन 

। योनियो म सख को प्राप्त होने के कारण विरक्त नहीं होता है ॥४॥ देखो-नरकम के भी 


जीव, तहाकरे विष्टा आदि आहार से सुख प्राप्त हान के कारण भगवानूक्री मायां मोहेत दाते , 
| हए तिप अपने कार आद्‌ याने क मा त्यागनं का क्रञ्चन्मात्रभा इच्छा नह्‌ करते हैँ ९ | 


# ~| 
[ति 


मनुष्य तो, अपना शरीर, खी, सन्तान, स्थान, पशु, द्रव्य, ओर्‌ बन्धुं के विषे अपने 
। मनम मनोराज्य ८ अधिक २ सख वढाने का विचार ) करता हआ अपने को घन्यमानता 
है॥ ६ ॥ तदनन्तर इन ची पुत्रादिकं का पोषण किसप्रकारकरू, एसी चिन्तापते उप्तका 
|| सकट दारीर भस्म सा होता हे तव वह दुरात्मा मढ एकके पीछे दूसरा एेसे निरन्तर पापकरता , 
| रहताहे ॥ ७ ॥ व्यभिचारिणी च्िरयो के एकान्त मे फेटयेहुए, सम्भोग आदि रूप | 
मायाजा से ओर सन्तानो के मधुर २ आङापों से जितत का मन ओर इन्द्रियं मोहित | 


है एेसा वह गृहस्थाश्रम पुरुष, दुःखो से मरेहुए कपटधर्मो पे युक्त अपने स्थानम आल्स्यन । 


( ३४.८४ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ चिरात्‌ 
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। बन्मन्यते गदी ॥ ९ ॥ अर्थेरार्पोदितेगञ्य दिंसयेतस्ततक्च तोन ॥ पुर्णीति 
येषां पोषेण शपथाः स्वय ॥ १० ॥ कतीयां टुप्यमनायामारर्न्धोयां 
एनः पुनः ॥ खोभाभिभूतो निःसखः परीय क्रते स्पृहोम्‌ ॥ ११ ॥ कु- 
। टंबभरणाकल्पो मन्दभाग्यो वृथोधमः ॥ श्रिया विहीनः छर्पणो ध्यीयञ्छवे- 
। सति मढधाः ॥ १२ ॥ एवै स्वर्भेरणाकरपं तत्कखत्रादयरस्तदा ॥ द्रि 
यतेः था पूर्वं कीनाशा इव गोजरम्‌ ॥ १२३ ॥ तेत्राध्यजार्तनिर्वैदो | 
, चिर्यमाणः स्तयं श्रतेः ॥ जरयोपाक्तवेरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे" * ॥ १४ ॥ ओ- 
 स्तेऽवर्मायीषन्धंस्तं शंहपार शवीर््न ॥ आम॑याग्यपदीक्नीभिरसपाश्चंयेऽध्वचे- । 

षितः ॥ २५ ॥ वायुनोत्करमतोत्तारः कफसंरुदढनाडिकः॥ कासश्वासकृतायासः 

कंण्ठे घुरघुरायते ॥ १६ ॥ शयानः परिजशोचंद्धिः परिवीतः स्वर्वन्धुभिः बाच्य- | 
। करके दुःख का निवारण कर ताहु आ यह सुखै रेस मानता परन्तु वास्तविकरपुख नदीपाता | 

हे॥ ८1९ । शाकी मयोदाके छव्रकर वड हिसा करके जिधर तिधरसे मिरेद्ए धन आदिक 
` द्वारा तिन खीप्रादिक्रा का पोषण करता है ओर्‌ तिन सव कं भोजन आदि से निवरनेपर्‌ शोषं | 
। रहे अन्न आदिक आप भक्षण करताहै, इसप्रकार उनके पोषणसर आप अधोगति पाता १० 





| ~. 
व्यापार वारम्बार अस्तव्यस्त होनाते हँ तन उनमें हानि होनेषर्‌ स्वय धन प्राप्त करनेमे | 

असमथ ओर खोभतते व्ित्कहीन हीताहुभ वह दूसरों का_धन हरने की इच्छा करता हे | 

॥ १ १॥ आर तिपत प्रारब्धहीन स्म्पदारहित पुरुषके धनप्रा्ि के सकर उपाया करे निप्फल 
होनेटगनेपर कुटरम्ब के पालन म अस्तमये होने से दीनहुआ वह मृदृबुद्धि पुरुष, क्या कर, | 
मेरी उन्नति केपी होगी एेसी चिन्ता करताहआ छम्ब २ श्वास्न खोडता है॥ १२॥ 
इपप्रकार उसके दार्थ से अपना पाडन न होनेके कारण ` जसे दुष्ट किसान वृदे बेखक्रा आदर 
नहीं करता ह तसे" उस के स्री पत्र आदि पहिटे अपना पोषण करने के समयमे जप्ता आद्र 
करतेये तैसा वृद्ध अवस्था मे नहीं करते हँ ओर तो क्या उसको अन्न वख भी नहीं दतर 
|| १३ ॥ एमा निरादर हानटगता हं तवमा उसक्रा वराग्य नहीं हाता हं, जरास उपम. 
। कास्वरूप विख्य होजाता हे, भोजनकराहुआ अन्न पचतु नदीं हे, अत्‌: अस्प आहार्‌ क 

रनेवाखा, अस्प व्यावार करनेवाा रोगग्रस्त ओर्‌ अन्त मं मरणान्मुख होजाय तत्रभी, वह । 


आदिको मक्षण करके घरकरी रक्षा करनेवाले श्वानकी समान घरमं पडा रहताहे ॥ १४ ॥ 
|. 

॥ १९ फिर कफमे उस के वायुकी मागेखूप नाडियं स्क्रजाती है, खासी ओर श्वापस्त उत्पन्न । 

होकर उसक्रो महान्‌ कष्ट होताहे ओर प्राण निकलने के समय ऊध्वेगतिहुए वायु से उप 


। के नेतरौ के डडे नाहरको निक्रलकरर वह कण्ठ मे घर घर शाब्द करमेरगताहै॥ १६। दयन 
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आजीविका के निमित्त वह्‌ जिन व्यापाराका आरम्भ करता है वह आरम्भ करेहए | ~, 4 





पारि पषण करए ज्ञा प्त्रादरकप्ि पाषत हाताहञा। तेनके अपमानक्रे साथ दयहूए अन | च 
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भध्याय ] तृतीयस्केन्ध भाषाटीका सहित । ( ३४९ ) 
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मानोऽपि नं श्रुते कारपादैवक्ं गर्तः ॥ १७ ॥ पूवं कुटुम्बभरणे व्या्ैतात्मा- 
जितेन्द्रियः ॥ चिय॑ते रुदंतं स्वार्ीयुर्बेदैनयाऽस्तधाः .॥ १८ ॥ यमदूत 
वदा भतो भीमौ ` सरभसेक्षणौ ॥ स श्रा जस्तेह्दयः शन्तं विशंति ॥ 
॥ १९ ॥ यातनीदेह आस्य पदिवेद्ध बौ अले बौत्‌ ॥ नयतो दीरध्वान ` 
ईण््यं राजभटा यथा ॥ २० ॥ तयेनिभिनदृदयस्तजनेजतवरर्धु; ॥ पथि श्व 
भिभकष्यभाण आर्तोऽग ` स्व॑मतुर्मरन॥२१॥्ंद्परीतोऽकेदवा्नलानिकेः स- 
| तेध्यमानः पथि ˆ तश्क्रौट्के। शच्टण पृष्ठे" कशया चं ताडितथख्ल्यरक्तोऽपि ` 
निराभ्रमोदके ॥ २२ ॥ तेतर तत्रं पतेन्‌ श्रांत मूषित धृनरुत्थर्तः ॥ पधा पा- 
प्थसा नीतंस्तमसा यमशादनम्‌ ॥ २३ ॥ योजनानां सहर्खीणि सयति सच 
 चष्व॑न॑ः ॥ "त्रिभि चेद्राच्यां वी नीतं; चीमोति यातनाः ॥ २४ ॥ आ 
करताहुआ ओर काटपादा ( खत्यु ) के वशम हुआ वह, समीप वैटकर सोक करनवष 
तिन बान्धवो से पिराहुआ उनके “वावा, दादा ' आदि पुकारने के शाब्दो से बुखायाहुआं 
भी नही नोता है ॥ १७ ॥ इसप्रकार जिसने इन्द्रिय का जय न करके केवर कुटुम्ब 
के पोषण में दी अपना हरीर ख्गाया हे वह अन्तमं प्राप्त होनेवारी बड्ीभारी षीडासे नष्ट |£ 
युद्धि होकर तिन बान्धवो को रोतेहुए छोडकर मरणको प्राप्त होताहे॥ १८॥ तब वह अपने | 
लेने को अयेहए ओर क्रोध के कारण नेत्र निकाङ्ते हुए भयङ्कर यमदूतों को देखकर || 
बहुत ही मयभीत होता है ओर मलमत्रोत्सर्ग करता ह ॥ १९ ॥ जसे राजा क 
दूत अपराधी मनुप्य को वौधकर ठेनति द तेसे ही दो यमदूत तिप्त प्राणी को, पीड़ा 
भोगने के योग्य इपर देहम ही रोककर, बद्ात्कार से कण्ठ मं पाश (फसी) से, 
बोधकर वडे छम्बे मागो म खचेङतेहुए ठेनति है ॥ २० ॥ तिन दृरतोके "तोडो, मारो" 
इत्यादि वाव॑येसे जिसका हृदय फटानाता ह देता थर कपिनेवाखा ओर मागे मे निस् || 
को कृत्ते फाड्‌ २ करखाते ह एस वह पीडित होने के कारण अपने.पाप को स्मरण करता | 
हुआ, क्षुधा ओर पिपासा से न्याकुट, सूथै की ताप-वन की द ओर वायु की उष्णता | 
से निसर्मकी वाटुका तचरदी है ओर नौ विश्राम का स्थान ओर जक किं्चिन्मात्र भी नहीं । 
है रेते मागै म अतिताप पानेवाङा अतएव चठने को असमभ्र हेनेपरभी पीठ यँ चक ` 
से ताडित होताहुआ वडी कठिनता से चरता है ॥ २१ ॥ २२ ॥ चङ्ते २ थकनाने ! 
कै कारण म म जहौ तद गिर पडता है, मूत होनाता है परन्तु फिर उठ वैठता हे 
इसमरक्रार अन्धकार से भरे ओर अति दुःखदायी मागे मे को यमदूत ति प्राणी को डेनति । 
है ॥ २३ ॥ यमकी नगरी प्रथ्वी से ९९००० योजन दूर्‌ है, इतने मागे मे तिपत प्राणी | 
वो यमदूत तीन मुहूतं मेँ ओर ८ अल्यन्तही पापी हआ तो ) दो मुहूतें ठेनति ह, | 
इमे तिस प्राणी को अत्यन्त ही दुःख भोगना पडता हे ॥ २४ 1 फिर तह कौ यातना | 
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दोरने स्वर्भीत्राणां वेर्टटयित्वोर्मुकादिभिः ॥ आत्ममांसौदन कापि स्वक्त | 
परतोऽपि ` वां ।॥ २९ ॥ जीयतरवान्नाभ्युद्धांरः श॑श्धर्यमर्सीदने ॥ सपर 
धिकेदशायेदेशडिशौत्मवेरैतम्‌ ॥ २६ ॥ कर्मन वथचैयो गर्जदिभ्योभि- | 
दापनम्‌ ॥ पातने गिरसिदधभ्यो रोधने चैम्बुगंतेयोः ॥ २७ ॥ यस्तामिंतीध- 
तामि रोधश्च यार्वनाः॥ शक्ते शरो वौ चारीवा मिथः सगि निमितीः२८ 
तरवै नरकः स्वरी §ति मात॑ः भर्चैक्षते ॥ यी यादना वैर नार॑क्यरवा इरी- | 
प्य्रक्षितोः ॥ २९ ॥ एवं कुंटवं विर्श्राण उदरभंर एव वो ॥ विच्ज्यदोभ- 
य॑ मेद्यं अभ॑क्ते तत्फलमीटरम्‌ ॥ ३० ॥ एकः पपर्धते ध्वांतं हितदं ' स्वं क- 
छेवरम्‌ ॥ कुशकतरपाथेयो थतद्रोदेण यंद्धतम्‌ ॥ २३१ ॥ देवेनार्सादित तस्य॑ । 
उस के शरीर के चारा ओर जर्तेहए काठ बोधकर उपर के अद्धा को जाना, उसके 
द्रीरका मांस उपसे ही कटवाकर वा किरी दूसरे सि नुचवाकर वह उस कोही भक्षण क- 
रवाना ॥ २५९ ॥ यमके स्थानम कत्त सेवा गिद्धौ से, नीतेहए ही उस प्राणी की अंतिं 
बाहर निकछ्वाना, सपे वीर डस आदि प्तनवले प्राणिरयो से उप्त के रारीर को पीड़ा 
देना ॥ २६९ ॥ उसका एक २ अङ्क श्र से काटना, हाथी आदिकं से उस के अङ्गा 
को कुचलख्वाना,पवतों के शिखरोपर से उस को नीचे ठकेख्देना, जर मे वा अन्धकारमय 
खाड़ी मेँ उस को नन्द्‌ करदेना ॥ २७ ॥ इत्यादि यातना तथा ओरभी तामिख,अन्धता- 
मिस्र तथा रौरव नरक आदि प्राप्तहोते दै, वह पुरुष हो वा ज्ञी हो उस ने परस्पर की आ 
सक्ति से पाप करके जो यातना स्तम्पादन करीं वहतो भोगनी ही पडती हैँ ॥ २८ ॥ 
हेमातः ! नरक वा स्वगं यह दोनों इसखक मेँ ही है, रेभा विचारवान्‌ पुरुषौ का कथनंै 
कयक्रि नरक की जो पीडा हँ वह इप्त कोक मेँ भै कीट आदि योनियं मे प्रत्यक्ष देखनेमे 
आती है ॥ २९ ॥ इसप्रकार कुटरम्ब का पोषण करनेवाङा, वा अपना ही उद्‌रभरनेवाङा 
वह पुरुष, ति कुटम्ब को वा देह को इस्त खोकर ही छोडकर पराक म जा अपने पाप 
कर्मो के पूर्वोक्त फर्‌ को भोगता है ॥ ३० ॥ प्राणीमात्र से द्रोह करके जिस का पोषण | 
करा तिम अपने शरीर को ओर कुटम्ब को जहां का तहां ही ॐोडकर, कियहुए सकट | 
पा्चौ को मोगने के निमित्त साथ छेकर.स्वय इका नरक मेँ जाकर पडताहे ॥ ३१ ॥ | 
जपे श्राणी अपने कुटुम्ब ओर रारीरको यहां दी छोडजाता हे तैतते पापों को भी यहां ही | 
छोडकर क्या नहीं जाता 2 › एसा कहो तो हें मातः! तितत कुटुम्बपाषण कं समय वन | 
हुए पाप का फट परमेश्वर उसके समीप पर्हचादेते दै वह॒ नरक मे उसको हौ भोगना | 
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पडता है, प्राणी इश्वराधीन होने के कारण इस छोक मँ ही पापका त्याग करके जानेको 
समथ नहीं होता है, अन्तकाङ मेँ रकी शरण जाकर यह अपने पारपो की क्षमा कराः 
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रमं निरये पुमान ॥ "क्ते कुटुम्बपेपिस्य. हत॑वित्त इर्वोतुरः ॥ ३२ ॥ केचै- 
लेन हयधर्मेण कुटुम्बर्भरणोत्सुकः ॥ याति जंपििऽधताभिसख चरमं तर्मसः धद ॥ 
| ॥ ३९ ॥ अधस्तान्नरलोकस्य यावतीयोतनादयः ॥ क्रमेः समनुक्रम्य पर्म- 
रतरात्रनेच्छँचिः ॥ ३४ ॥ इतिश्रीभा० महा० ततीयस्कन्ध कापिङेयोपाख्यान 
| कमेविपाको नाम रिशत्तमोऽध्यायः ॥ ३० ।।४५॥ श्रीभशवानुबौच ॥ कमणां 
| देवनेत्रेण जन्तुर्देदोपर्पत्तये। र्योः भविष्टं उर्दरं पुसो रेतःकणाश्रयः॥। १॥ कर्टलं 
त्वेकरत्रिण पथ्चरत्रिण बुहुदम्‌ ॥ दरीदेन तँ करकः पंस्यंड वां ततः परम्‌। 
|॥ २॥ मासेन तं शिरो द्वाभ्यां बाहैघ्याच्गविग्रहः ॥ नखलामाँस्थिममोणि 
लिर्गच्छ्द्रोद्धवसिर्भिंः ॥ २ ॥ चतुंर्भिधातवैः सप्त पर्वभिः धुत्तडद्धवः ॥ रष 
दाभिजेरायुंणा वीतः कुक्षा श्राम्यति दक्षिंणे।।८]। मौतुजेग्धान्नपानायेरषद्धातुरस- 
डेय, याद्‌ एेसा कहो तो, उससमय-चोरो न जित का द्रव्य दू ल्या एसा पुरुषनसे 
द्रव्य की चिन्तासे ङम्बरे २ श्वास छोडता ह उसको कुक्भी योग्य अयोग्य विचार नहीं 
सूञ्ञता है तेसेही अन्तकार मँ इसकी दशा होजाती है ॥ ३२ ॥ केवर अधरम करके 
| कुटुम्बके पोषणम उत्कण्ठित रहनेवाटा जीव नरक, म॑ के अन्तिमस्थान अन्धतामिख नरक 
म जाताहे॥ ६३६ ॥ इपतप्रकार यमद्ेक के नरकका भोग होजानेपर मनुष्यजन्म प्रा 
| होने पे प्रथम जितनी यातना ओर श्वान शूकर आदि की योनि भोगनी हैँ उन सरको 
क्रमपते भोगक्रर पाप का क्षय होने के कारण रुद्ध होकर फिर इप्तोक म मनुप्यजन्मको 
| प्राप्त होते ।॥ ३४ ॥ इति तृतीय स्कन्ध मे त्रिंशात्‌ अध्यायप्तमाप्त ॥ # ॥ श्रीभगवान्‌ 
ने कहा कि-हे मातः ! यह प्राणी देदपराप्षिके निमित्त, जिसका प्रवसक ईश्वर हे तिस पूव 
जन्मों के कमे करके किसी पुरुष के रारीरमें धान्यके कण का आश्रय करके प्रवेशकरता 
है ओर उसके वीय के कण का आश्रय करके खी के उद्र में प्रवेशा करता है ॥ १ 
खी के उद्र मे प्रवेश करनेवाडे तिप्त जीव का आश्रय कराह आ वीये, एकरामे रक्तसे 
मिरता है, पांच राति मे बुलबुल की समान गोर होजाता है, दश दिन मे बेरके फलकी 
समान कुछ कड़ा होनाता है, तदनन्तर मांसके पिण्ड की समान होता ह ओर यदि वहं 
वीये तियेक्‌ योनि मे.होय तो अण्डे की समान होजाता है ॥ २ ॥ एकमाप्र मे उसके 
मस्तक उत्पन्न होता है, दो मासमे हाय पैर आदि अवयवो का विभाग होताहै, तीनसास 
\; म नख, रोम, अस्थि, ओर त्वचा उत्पन्न. होती हे तथा परुष प्रदशक छिङ्गकाकवाच्री 
| प्रदशेक. योनिञिद्र की उत्पत्ति होतीहे ॥ ३ ॥ चारमासतमे मांस आदि सातधातु उत्पन्न | 
होती है, पांच मासर्मे क्ष॒धा ओर तृषा उत्पन्न होती है, छः मामे चमं से वेष्टित होकर । 
वह प्राणी दाहिनी कोख मं फिरने छ्गता हे ॥ ४ ॥ माबा कै भक्षण करेहुए अन्न जख 
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भते॥ ` शेते विणूत्रयोगेते स जतजतसं मवे कैमिभिः क्षतैसर्वीगः सोुमायात्मति- 
कषण॑म्‌। भूरोभमेव्यरुढरीस्ततचत्येः ंधितेभुहुः६ कटुतीक्ष्णोष्णल्वशरुक्नास्खादि 
भिरुख्व॑णेः ॥ मावथुक्तैरपरस्यृ्ठः स्वौगोत्थितबेदनः ॥७॥ उल्वेन संहतैस्तस्मि | 
छ जश्च बेदिरारैतः ॥ आस्ते ईत्वा रिं; कक्षो यभरपष्टरिरोधरः ॥ ८ ॥ अ- 
कल्यः स्वांगवचे्ायां शकुन्त इव पञ्यरे ॥ तं ब्धस्मृतिरदैवातछमे , जन्मरतो- 
इवम्‌ ॥ स्मरम्‌ दीध्ुच्छवासं शमे किं" नाम विदत ˆ ॥ ९ ॥ आरभ्य 
सप्तमान्मासाछन्धवोधोऽपि वेपितः ॥' नेरकनास्ते  सूतिर्वतिविष्टाभूरिवै' सो- 
दरः ॥ १० ॥ नाथमान ऋषिभीतः सप्तवेधिः इताज्ञलिः॥ स्तुवीत त॑. वि- 
छवैया बचा `येनोदेरेऽपिर्तः ॥ ११ ॥ जन्त॒रुाच ॥ तस्योपसन्नमवितुं ' ज- 
मंदिरच्छयात्तनान ०3३3 
तैनोभेवि' चं्रणारविंदं ॥ ` सोऽदं ` वजमि शरणं है- 
कृतोभय मे * ` “येनेदशी < `गतिरदश्यसतोऽनुरूपा ।॥ १२॥ यस्तर्च वेद्ध ईव 
ज्तिस्थान, विष्टामन्न आदि के गदहेमं सोता रहता ह ॥ ९ ॥ क्चुधापने व्याकु हए तहांके 
कीट जव इसके सकङ शरीर को नोचने द्गते हँ तव यह सुकुमार होने के कारण अति 
छदा को प्राप्त होता है ओर क्षण २ मँ मूशित होनातादै ॥ ६ ॥ कटु तीखाःगरम खद्य 
(| ख्खा आर वक्सा इत्यादि माता के भक्षण करेहुए दुःसह पदार्था का जव इप्तको 
[| स्प होने छ्गता है तव इक सकर अद्धा मे वेदना. उत्पन्न होने छगती ह ॥ ७ ॥ 
तहां गोदाय से वेष्टित ओर बाह९ माता की ओंतों से वेष्टित तथा कुण्डल की समान ति 
रखीहडे पीठ ओर भवा वारा यह प्राणी माता की कोख को मस्तक करके रहता हे ॥८॥ 
तितत गभेवास में पूवे कभेवश उस को स्मरण होता दे ओर सैकड़ जन्मां मं करेहुए्‌ कम्मो | 
का स्मरण करके बड़े ङम्बे २ शासो को छोडनेदाखा वह जीव, क्या कुछ सुख पाता हं 
किन्तु कुर सुख नहीं पाता ह ॥ ९ ॥ सातवे मास के आरम्भ से उप्तको, यदि सैकड़ों ज- | 
न्मौ करेदए कमम्मां का ज्ञान होता हे ते प्रमूतिक्रार के वायु से इधर उधरको चायमान 
| होताहआ तिस उद्र मँ ही विष्टे से उत्पन्न हए कीड़ा की समान एक स्थान पर स्थिर नदी 
रहताहै !॥ १० ॥ उससमय सात धातुरूप बन्धनं से रवधाहुआ वहःदेह को आत्मादे 
|| खनेवाखा जीव; गभेवास आदि रूप ससारदुःख से मय पाताहुा पश्चात्ताप करके, निन्देनि 
॥[ उदर मे मवेडा कराया तिन मगवान्‌ की हाथ जोड़कर व्याकुल हई वाणी से स्तुति क- 
| रता ३ै.॥ १ १॥ जीव कदता हे करि देमगवन्‌ । आपने मुज्ञ व्रिषयासक्त योग्य को गभेवा- 
|[ स्प मति दिखे तिन, रारण म अयेहुएु जगत्‌ की रक्षा करने के निमित्त अपनी 
| छ इच्छात्ते नानाप्रकार के अवतार धारण करनेवाडे आपक्रऽभूमिपर चङनेवाठे निमेय च- | 
|| रणक्रमच्की, सप्तार क तापतत सन्तप्त हआ रारण दह ॥ १२ ॥ जो इत माता के उद्र 
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क॑मेभिरारतौत्मा भूतरद्वियौ शयमयीमवलर्थ मायां ।। भीस्ते नि्षुद्धमविरक॑र्मख- 
। डवोधमातप्यमानदृदयेऽ बौ सतं नमपि ॥ १३ ॥ र्यः पञ्चभूर्तरचिते रदितैः 
शरीरे छन्नो ययेन्द्रियगुणाथेचिदत्मकोऽदे । तेनाचिकुण्टमीदमानमृषि' ˆ तमेनं '“ 
वन्दि परं '` परृतिंपूरषयोः पुयांसम्‌ ॥ १४ ॥ यन्भाययोख्गुणकंमेनिवन्धनेऽ- 
सिन्सांसरिके पयि चरंस्तदभिश्रमेण ॥ नष्स्पृतिः पुसरय' मद्रणीर्तं रोक ^ 
युक्त्या कया महद नुग्रहमतरेणं ॥ १५ ॥ जनं थदेतदेदधात्कतंमः सं देरव 
०, 3 छिकृं रिथिरचरष्वनंर्वा ९. ० ^ ^ ¢ ¢. ५५ माना 
सकी वलुर्वत्तितांरः ॥ ` ` त जीवकमप॑द॑वीमनुवत्तमनास्ता- 
पत्रयोपरर्मनाय वयं भरम ॥ १६ ॥ दे्न्यदेहनिषरे जठंशभिनाऽखग्बिपमत्न 
वूपपतितो भरशतंपदे हः ॥ ईचच्छर्नितो विवसितुं गणंयन्स्वमां सान्सिवीस्यते क- 
का आश्रय करके, पुण्यपापूप कर्मो से जिपक्रा स्वरूप आच्छादित हुआ है इसकारण ही 
वंधाहूआ सा रहनेवाछा वह ही भँ, अनेकों प्रकार के सन्ताप को प्राप्तहुए मेरे हृदयम ही 
प्रतीत होनेवाछे,पुण्य पाप आदि के सम्बन्ध से रहित ओर निर्विकार अखण्डज्ञानखप भ- 
गवान्‌ को नमस्कार करता ॥ १३ ॥ जो मेँ पञ्चमहामूत. फे रचेहुए रारीर के विषै 
मिथ्या ही आच्छादित हुआ हू अयात्‌ इन्द्रिये, सत्वादिगुण, शब्द आदि विषय ओर 
चिदामाप्त मे अभिमान करनेवाला परःतु वास्तव भँ वेसा आच्छादित नहीं ह, क्योकि 
तिप्त शरीर से रदित ८ असङ्ग ) हू एेसा मे, तिप्त शरीरे जिसके स्वरूप का आनन्द्‌ क- 
दापि दुत्त नहीं होता है रेसे.परकृति ओर पुरुष के नियन्ता सवैज्ञ पुरुष को वन्दना करतार 
॥ १४ ॥ क्योकि जिसकी माया से मोहित हुआ, जिसमे अनेकप्रकार के सत्वादिगुणे 
मे उत्पन्न हुए कमे ही बडेभारी बन्धन हँ एेमे संसार सम्बन्धी प्रवृत्तिमागे के विर्षे तिन कमे 
बन्धनो से छे भोगताहुआ फिरनेवाखा ओर स्वरूपके आनन्द्‌ को भूढाहुआ यह जीव, 
तिन भगवान्‌ के अनुग्रह के विना दूरे किसी उपाय से फिर यह अपने स्वरूपकी सेवा क- 
सेगा्ओर किसी उपायसेभी आत्मस्वरूपको नहीं प्ाप्तसोपतक्ता अतः उनकी ही शरण जाना 

|| योभय ॥ १९ ॥ मुने इस्तसमय जो यह जिकाठज्ञान हुआ हे वह, उनको छोडकर दूसरे 
्गिसने दियाध्क्यों क्रि-तिनदेवेन ही स्थावर जङ्गमरूप प्राणियोके विषै अपना अन्तयोमीरूष 
यदा स्थापित याहे, अत: जीवक बन्धनङूप कभक अनुसार चर्नेवाडे हमःभपने आ- 
ध्यत्मिक आदि त्रिविध ताप की निवृत्ति के अथे उन की सेवा करते हँ ॥ १६ ॥ हे म- 
गन्‌ | यह देहधारी नीव, दूरे शरीर के विवर ८ माताके पेट ) मेँ के रुधिर. विष्टा ओर 
त्रके कूप पडाहुआ है, जठराभि से इस का शरीर अति ताप पारदा हे यह इसरभ से 
नाहर को निकठने की इच्छा करता है ओर अपने महीने गिनरहा है ओर इसका अन्त- 
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पणधीभ्वर्न्वदा य ॥ १७॥ य्येनेद्शीं रतिम॑सौ दरार्मास्य ई सग्रदितः 
पुरूदयन भर्वाद्शेन ॥ स्वेनेव तध्यत इतन सं दीननाथः "को सौम तञ्ज- 
| ति बिनोऽर्नङिमस्य कुयात्‌ ॥ १८ ॥ पर्दयत्यय धिषणया ननु सप्घवधिः शां- 
रीर्के दम्चरीयेपरः खदेदे ॥ यत्छटयस तमहं ` पुरषं पुराण पश्ये वदि 


दि च चेचयमितर अतीतम्‌ ॥ १९ ॥ सोऽह वसंनैपि विभो वहुदुःखवासं 
मभान्न नि्जिशंमिवे दििरथंश्पे ॥ यन्नोपर्थोतमुपसेपति देवः मायी मिध्याम 
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| 
| 
यदसु सखातचक्रमतत्‌ ॥ २० ॥ तस्माद ह वगतावह्व उद््‌रष्य अत्मान 
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माश्च तमसः स॒र्हैदात्मनेवं ॥ श्रयो यथा व्यस्तंनमतंदनकरध मामे भविभ्यदु- 
पसादिितैविष्णपाद्‌ः ॥ २१ ॥ कपि उवाच ॥ एव कृतमपिगंभे दशमास्यः 
स्त्दैषिः ॥ संः सिप॑त्यवानीनं भस्य सूतिमारतः ॥ २२॥ तेनौवरटः 


करण भी अति दीन होगया हे सो इस को अब अप कव बाहर निकाटर्गे ?॥ १७ ॥ | 
हे ईश ! परमदयाल अनूपम आपने, इस दृश महीने के अनधिक्रारी जीव कौ एसा ज्ञान 
दिया है सो हे दीनानाथ ! परमेश्वर तुम अपने करेहुए उपकार से स्वय ही सन्तुष्ट हूजिये; 
कयो क्तिकेव नमस्कार करने के सिवाय कोनसा पुरुप, इपर तम्हारे करेहृए उपकार का 
्रत्युपकार करसक्ता है £ अथौत्‌ को नदीं करसक्ता॥ १८॥ हे प्रभो ! यह सारम के 


क क ऋ 


पञ्च आदि जीव, अपने शरीर मं केवर उप्त रारीरसे उत्पतन हए सुख दुःखाकाहां देखत | 
हैँ ओर कुछ नदीं देखते है ओर मेँ तो जिन के दियेहुए विवेकनज्ञानसे शाम दम आदि साधन | 
युक्त हए शरीर को धारकर शरीर के भीतर ओर बाहर प्रत्यक्ष अनुभव मे आने वाले | 
अहङ्कारके स्थान, भोक्ता की समान भाप्तमानं होनेवाङे, तिन अनादि पृण भगवान्‌ का 
| ददौन करता हू ॥ १९ ॥ अतः प्रमो ! इत गवास मँ यद्यपि भँ परम दुःखसे रहता 
ह तथापि गर्भ॑से बाहर अन्धकारे भरेहए कूपकी समान, विवेकरको दकनेवाछे सारम पडन 
की इच्छा नहीं करता है, क्यं करि-इस सपतार म पडेहुए प्राणी को हे देव ! तुम्हारी माया 
वा म करडेती है फिर देह पुत्र आदि के विषै ‹ मँ ओर मेरा › देखा अभिमान उत्पन्नहोता | 
। हे तदनन्तर जन्ममरणादि की परम्परा वाखा यह सप्तारचक्र पीर छ्गता है ॥ २०॥ अत | 
जेते फिर अनेके गवास आदिरूप यह दुःख मन्न प्राप्त नहो तेसेयहां ही रहकरण्यदि यहां 
बहते दुःख प्राप्तौ तवी धीरन धरकर व्याकु न होताहुआ अपने वशम्‌ करीर उदधि 
ते हृदयम विप्णमगवान्‌करे घरण को धारकरमे शीघ्रदी पसारदुःख से अपना उद्धारकरदट्गा 
कपिल जने कहा कि-हेमातः ! दा महीने का वह जीव, गभवास म हा इतन्रकार नग 
वान्‌ की स्तति करके मक्त हानेके निमित्त ज अपनी बुद्धिका निश्चय कर्ता हेत्यंदीप्र 
सूति का का वायु उस अधोमुख जीव को बाहरकर निकारन का मरणा करतां ॥ २२॥ 
~ ---- - --------=--- 
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अध्याय ] ततीयस्केन्ध भाषाटीका सहित । ( ३५१ ) 





सहसा कैत्वावारीशिर आतुरः॥ विनिष्नंमति इच्छरेणे निरुच्छ्वासो हर्तस्फृति 

। २३ ॥ पतिता मुव्यखदसूत्र विष्टभररिवं च्िते॥ रोरूयति रति ज्ञौनि विधरीतां 
गतिं गतः ॥ २४ ॥ परच्छन्दं नं विटपा पुष्यमाणो जनेने सः अनंभिगरेत- | 
मापन्न: भवयाख्यातुमनी श्वरः ॥ २५ ॥ रौयितोऽशुचिपयके जन्तुस्वेर्दजद्‌- 
पिते ॥ "नरश: कन्ड्भरनेऽगार्नीमासनोस्थनिचे्ठने ॥ २६ ॥ तेर्दन्त्यामवंच 
दंशो पशंका मत्कुणादयः॥ रुदन्तं विगतज्ञानं कृमयः दमिकं यंधा।२७ इत्यवे 
शेरवं॑येर्ध्त्वा दःखं पोगरण्डमेवं च ॥ अट्ब्धाभीष्सितो्गानादिद्धभन्यु 

शुच ॥ २८ ॥ सह देहेन मानेन वधमनिन मर्न्यना ॥` करोति- 
विग्रहं कामी कमिष्वन्तीय चत्म॑नः ॥ २९ ॥ मृतेः पर्ज्वभिरार्न्धे देहे देह 

भो ऽसत्‌ ॥ अहं भमेखसदारईः व्योति कर्मतिमेरति'ः ॥ ३० ॥ तदेष 

तिस वायु से एकाएकी उस स्थानप्ते घकेडा हुआ वह जीव नीचे को मस्तक करके अति- 
ग्याकरुड मूर्च्छित ओर नष्ट होगई है स्मरणराक्ति जिस की रपा होकर बड़े कष्ट से नाहर 
आकर गिरता हं ॥ २३ ॥ भूमिपर माता के रुषिर म ओर मूत्र मं पडाहुआ वह जीव, 
विष्टा से उत्पन्रहृए कीर्योकी समान चेष्टा करनेगता हे ओर गभेवासमे का वह ज्ञान नष्ट 
होनेपर विपरीत गति को (देह आदिक्र पर अभिमानको › प्राप्त होकर वह प्राणी वारवार 
रुदन करने लगता है॥ २४ ॥ अभिप्राय को न जाननेवाडे पुरुषों करके पोषण कियाजाता 
हआ ओर परवा वह वाक्कर, नो कोई अपने प्रतिक्ल वस्तु देय तो तिस का निषेध करने 
को समथ नहीं होता दै ॥ २९। अधिक क्याकर्है, खटमल डां आदिके कारण दुःखदायक 
स्वच्छता रदित पर्टगपर रायन करायाहुआ वह जीव+अपना शरीर खनटनेके उठनेवेठने 
की चेष्टा करने को अप्तमथे होकर स्दन करता है ॥ २६ ॥ जपते रटे कीडको वडाकीडा 
पीडा देता हे तेसे, कोम त्वचा ८ खार ) वाङे ओर गभेवापस्र्मे का ज्ञान जाता रहने के 
कारण रोते हए उस वालक्र को, डांस, मच्छर,खटमल आदि प्राणी पीडा देते हं ॥ २७ ] 
इपप्रकरार वह प्राणी चारक अवस्थाके दुःखो को भोगकर फिर युवा अवस्थात्त पहिरी पंगण्ड 
अवस्याके पढने आदिक दुःख को भोगता तदनन्तर युवा अवस्था आनेपर कामवाप्तनायुक्तं ' 
हुआ वह पुरुष, जितनी चाहिये उतनी वस्तु न मिखने के कारण अज्ञाने क्रोध मे भरकर । 
दोक से व्याप्त होता है ओर देह के साथ बदेहृए अभिमान से तथा कोधे युक्त होकर 
अपना ही. नाश करने के निमित्त दृसरे कामीजर्नो से वैरभाव करने ख्गता है ॥ २८॥ 
॥ २९ ॥ आका आदि पञ्चमहाभत से उत्पन्न हए देह मं, अज्ञानी, दुराग्रह तथा 
यी बुद्धिवाखा यह प्राणीभ ओर भरा"रेसे विचारकों वारंवार हृदयमे स्थानदेता है ३०। 
इस प्राणीका अज्ञान ओर कमे के द्वारा उत्पन्न हुआ जो यह शरीर, जन्म, बृद्धावस्था, 
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( ३५२ सान्वयं श्रीमद्धागवत- [ एकन्निशत्‌ 








। ॥ ३१ ॥ अ्संद्धिः पथि पूर्नः शिश्नोदरङतोद्मेः॥। आस्थितो ईमते जतुंस्तमो 
 विक्च॑ति पूमैवैत्‌ ॥ ३२ ॥ सल शौचं द्यौ भोनं उद्धिः श्रीही येशः क्षमा ॥ | 
शमि दभो भगस्चे' तिं भ्सङ्गाौन्ति संक्षयं ॥३२॥ तेध्वशातेषु मूढेषु ख- । 
' ण्डितौत्पस्वसाधुष ॥ सगे" स कयाच्छोच्येषु योषित्करीहमगेषु च ॥ ३४ ॥ 
| स तथाऽस्य अैवेन्मोद्येः बधश्रौनयपरसंगतः ॥ योपित्संगाव्था पसो यथात- | 
 स्संगिसंगेतः ॥ ३५ ॥ भजांपतिः रवां दुहितरं दृष्टा तदूर्पधपितः ॥ रोदतां 
| भन्वधौवदक्षरूपी हतत्रपः ॥ ३६॥ तत्खष्टखष्टसषटेषु कैम्वखण्डिर्वधीः पुमान्‌ ॥ 
ऋषि नारयणमेते योपिनमय्यें मायया २७ बरं मे परय मायायाः सीमय्या 
| व्याधि ओर मरण आदि दुःखदी देता हे, तिस शरीरके निमित्त यह प्राणी वारंवार कमे 
। करते ओर उपस कमेसे वधकरर श्वान सूकर आदि योनियो मँ जन्ममरणरूप ससारको पाता 
हे ॥ ३१ 1 कभी सन्मागी से वत्तीव करता हुआ भी यह प्राणी यदि शिश्न ओर उद्र 
की तृषि के निमित्त ही अनेकः उद्योग करनेवाडे नीच पुरुषों का सङ्ग करके उनके अनु 
खार वक्तीव करनेकगता है तो यमदूत उस्तको “पीडायुक्तं शारीर मं डा्कर नरक को े- 
जाते ई" इत्यादि पुव केहए नरक मँ पडता है ॥ २२ ॥ वर्योकि-दुनेनोके सङ्ग से 
सत्य, पविता, दया, मौन, बुद्धि, सम्पत्ति, कञ्जना, कीर्ति, सहनरीरत, इन्द्रियं को 
वदा मृ करना, मन को वडा म करना ओर रेश्वथ यह सकर गुणनष्ट होति ॥३३॥ 
इसकारण, विषयो के आनन्द्‌ मँ मगन रहनवोडे, मृद, काम कोध आदि से विक्षिप्तचित्त 
हए, शोक करने योग्य जर खेखने के हरिण कीप्तमान चिर्यो के वरा म रहनेवाङे जो 
असज्जन पुरुष, उन की सङ्गति कदापि नहीं करे ॥ ३४ ॥ च्िर्यो के सङ्ग से अथवा 
र्यो मे आसक्त रहनेवाछे विपयङम्पट पुरुषो का सङ्गकरने से जेता इसपर को 
मोह वा बन्धन प्राप्त होता है तैसा ओर किसी की सग तिसे नदीं होता हे॥ ३९ ॥ , 
सष्टिके कत्ती ्द्याजी अपनी कन्या सरस्वती को देखकर उस के स्वरूप की पुन्द्रतासे 
मोहित हए, उससमय उन के उप्त खोटे अभिप्राय को जानकर उस कन्याने हरिणी का 
रूप धारण करके भागना प्रारम्भ किया, यह देखकर वह ब्रह्माजी भी हरिण का स्वरूप , 
धारण करके मरीचि आदि ऋषिर्यो के देखतेहुए निरैज्जता से उप्तके पीछे भागने गे 
॥२६॥ अहो ! जव साक्षात्‌ ब्रह्माजीकी यह दशा तो फिर उनके उत्पन्न करेहए मरीवि 
आदि ऋषि;तिन मरीचि आदिके उत्पन्न करेहुए कदयप आदि क्षि ओर तिन करयपजदि ` 
के मी रचेहए जो देव मनुप्य आदि प्राणी+उनमे केवर एक नरनारायणको केडकर दूसरा || 
सा कोन पुरूषहेश्िस की समास खीरूष माया से बुद्धि न मोहित हुई हो २७ हेमातः।| 


। क्ते वमे यद्भद्ध धति सेन्न॑तिं ॥ योऽनुयाति र्ददत्‌ केशमविदयाकमेवन्धनः॥। 
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अध्याय ] त॒तीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । | ( ३५३ ) 
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जयिनो ˆ दिशं ॥ चा करोति पदाक्रंतान्‌ भरविञ्भेण केवखम्‌ ॥ ३८ ॥ 
गं ` नं कुयोसख्ममदीस जातु योग्य पौरं पंरमाररंक्षुः ॥ मत्सेप्रया भति 
व्धात्मराभो वद॑न्ति थौ निरश्र्रारमस्य॑ ॥ ३९ ॥ योऽपयौति रेनिमायायोषि- 
देवविनिनिता ॥ तार्पश्षितीत्मनो श्ये ठणः कूपमिवार्हेतम्‌ ॥ ४०. ॥ र्या म- 
न्यते पति मोहीन्मन्ायामृषभाय्तीं । सीतं खीसर्गतः पो वित्ताधलयग्रहमदम्‌॥ । 
॥ ४१ ॥ तामास्मनो विजानीयात्पत्यपत्यग्रहात्मकम्‌ ॥ देवोपसादित त्यु 
मूगयोगोधनं यैथा ॥ ८२ ॥ देहेन जीवभूतेन खोक्राष्टोकंमनुत्रजन्‌ ॥ अर्जन 
एव कभीणि करोदय॑विरतं पमान्‌ ॥ ४३ ॥ जीवोर॑यानंगतो देहो भतद्रियम- 
| नोमयः ॥ तंनिरोभोस्य भैरणमाविभोवस्तु स भ॑वः ॥ ४४ ॥ द्रव्योपरब्धिस्था | 
| देखो ! इपर मेरी खीरूप माया का कैसा वर ह ! जो केवर अपने कटाक्ष दी फककर, दि- 
गजय्‌ करनेवाे त्‌[राक्रामाचरणक नाच करखुताह्‌ < सा निसकोमेरी सवास ञात्पस््रर्प । 
की प्र्िहंडहे ओर योगका फट प्राप्त करनेकरी जिसकी इच्छाहेःउसको खी का सग कदापि ।| 
नहीं करना चाहिये क्रयाकि-मुमुश्यु पुरुषको यहखरी केव नरकका द्वारह एसा कहतेह ३९ 
जो परमेश्वर की रचीडैई खीरूप माया, सेवा करने आदि के मिष से धीरे २ अपने समीप 
आती ह उस को म॒मृद्चु पुरुप, तृण से ठकेहुए कूप की समान अपनी मृत्यु ( अनथे कर्‌ | | 
नेवाटी ) जाने ॥ ४० ॥ मोक्ष कां इच्छा करनवादडा खाभा, पृवंजनम म यह मरा जाव, 
परुषूप था ओर्‌ खीके विधै आसक्त होने के कारण अन्तकाल मे ख्ीका ध्यान करके 
द्वीप को प्रप्त ह आहे तेपे ही इस जन्म मे मी पुरूष के ध्यानप्ते आगे के जन्म मं पुरुष रूप 
का प्राप्त होगा आगर एप्ता वारवार हानपर काप सप्तारत्त इटकारा नह। दगा, एत्ताजान कर्‌, 


न्तं अ 
पुरषकां स्मान वत्ताव करनवाखा जतत मच्च मायास्न माहतदाकर,द्रन्यत्तन्तान जर्‌ स्वान | 


| 
| 
| 
। 
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| आदि देनेवाडा पतिहैःरेसा मानती हे, तिस्र पति सन्तान ओर स्थान आदि खूप प्रतीत 
| हेनेवाली मेर माया को जेते व्याघे का गान खग के नाश का कारण होताह तेसेही, अपने 
प्रारब्ध करके समीप आयाहुआ यह मेरा खत्यु हे एेसा समज्ञे ॥४१।॥४२॥ हेमातः! जीव 
का उपाधिरूप जो लिङ्कदारीर तिप्तके द्वारा परष,एकलोकसे दस्र ोकरमे जाकर प्रारक्ष 
स फट्को मोगताहआ निरन्तर दृसर दारीर प्राप्त होने के कारणभूत कमे को करता 
है| ४ ६।यह जीव का उपाधिरूप लिङ्ग रारीर,इप्तआत्माकर मुक्ते हने पयन्य पर खगा , 
रहताहै वह सृक्षमशारीर तथा मूत इन्द्रिय ओर मन का विकार जो यह स्थूलशारीरहः | 
म्य होनेपर इस जीव का मरण होता ह ओर उन । 
दोना शरीर के फिर प्रकट होने को तिप जीवा जन्म कहते हं ॥ ४४ ॥ प्रथ्वीभादि | 
( घटपट आदि ) द्रव्यो के साक्षात्कार होने के स्थान इस स्थूल शरीर की, शब्द्‌ आदि | 
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|| तैसेही ” उन अपने आचरण करेहए धर्म्मो का ही वारम्वार आचरण करता हे ॥ १॥ 





२९८.) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ दरात्निश 
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। नस्य द्रव्यक्षायोग्यता यदा ॥ ैत्पश्चत्व॑महंानादुर््व्तिदरव्यदैशनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
यथाऽ्दणेद्रेव्यावयवदरेनयिोग्यता चदा ॥ तैदैरवं चक्षैषो द्र्त्वायोरयता- 
| ऽनैयोः॥४द) तस्मान्न कायः सं्रांसो ज केापेण्यं न सम्थरमः बुद्धवा ॥ जीवगतिं | 
| धीरो युक्तसंगर्थरेदिहः ॥ ४७ ॥ सम्यग्दशेनयौ वद्या योगवेराग्यर्यक्तया ॥ 
। मायाविरचिते कोके चरेन्न्धस्य करछवरे ॥ ८८ ॥ इतिश्रीभागवते महापुराणे | 
| ठतीयस्कन्धे कापिलियोपाख्याने जीवगतिरेकत्रिशत्तमोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ ५ ॥ | 

केपि उवाच ॥ अथ यो गरहमेधीयान्‌ धमोनेवावर्सन्दैे काममेथ च धीश्च 


दोभ्धिं श्धः पिपक्ति" तीन्‌८॥ १॥ सै चापि भर्गेवद्धर्मात्कार्मधदः परावः ॥ । 


विषया के ग्रहण करने मे, बुद्ध अवस्था आदि के कारण जव सामथ्ये नहीं रहती है तव 
| स्थ शरीर भ के सुक्ष्म शरीर को भी अपना काय करने की राक्ति नहीं रहती है ओर | 
स्थुल शर नारा को प्राप्त हानाता हं वही उसका मरण होता हे, वही स्थुर्राशर | 
सक्ष्मरारीर के साय फिर उत्पन्न होता है ओर “ यह शरीर आदि हीमे दू" ठेस आभि 
, मानसे विषया के ग्रहण करने को समध होता हं तव वही उसक्रा जनम कहाताहै | ४९॥ 
जेते मोतियाचिन् आदि विकासो से दूषित हए नेत्रा के गोका खूप को ग्रहण करने की , 
दाक्ति नहीं रहती है तत्र उन गोका मं रहनेवल चश्च इन्द्रिय मँ भी सामथ्यं नहीं र- | 
| हती हे ओर दोनों के अप्तमर्थं होने के कारण जीवकी भी दरषटापने के विषय मेँ अयोभ्य- 
। ता होनाती ह इसीप्रकार स्थर शरीर को अयोग्यता होनेपर लिङ्गशरीर मे भी अयोभ्यता । 


| हयोनाती हे ओर तिन दोनो की अयोग्यता के कारण जीवको भी अयोग्यता प्राक्च ह्येकर्‌ 
1 
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। मरण होजाता है तैपे ही फिर उन दनां मँ योभ्यता उत्पन्न होनेषर जीवम योग्यता आ- 
कर्‌ जन्मका व्यवहार होनेङगता हं वास्तव मं यह नन्म ओर मरण दोनों कषित ॥४६॥ 
इसकारण मुमुक्षु पुरुष मरण का भय न माने.तया सुख दु ख आदि प्रारब्ध के वामे होने | 
के कारण वचने के निमित्त दीनता न दिखवि ओर जीविका के निमित्त प्रयत्नभी न' 
करे किन्तु नीव की गति को अचछ्द्य ओर अभेद्य जानकर थेयवान्‌ ओर देह आदिर्को मे | 
आसक्तिरहित हो इस सप्तार में विचरे 1 ४७ 1 माया के रचेह्ए इसलोक म योगसरा- 
धनओर वेराभ्य से युक्त सुविचारखूप बुद्धिके द्वा देहकी आप्तक्ति को त्यागेहुए^वत्तीव 
केरता रहे ॥ ४८ ॥ इति ततीय स्कन्ध म एकार्रिरात्‌ अध्याय समाप्त ॥ # ॥ # ॥ | 
कृम्िजी ने कहा कि-हे देवहूति ! अव जो गृहम ही रहनेवाढा परुष,अपने गृहस्थाश्रम 

के धम्मौक्रा आचरण करके धम, द्रव्य ओर विषयभोगको प्राक्तकरताहै वह, जैसे गोओंको । 

चराकर दृध इहनेवाखा प्रुष, वारम्बार द्ध की आहा से तिन गौओं को चराता रहता है | 
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अध्याय 1 ठतीयस्कन्ध भाषारीका सहित । ( ३५९ 
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यजते कर्तुभिदेवान्‌ ` "पितुश्च श्रद्धयान्वितः ॥२॥ तच्च्रद्धयाक्रान्तमतिः पित्र- 
देवरतः परमान्‌ ॥ मत्वा चान्द्रमसं छोकं सो्भपाः पेनरेष्थंति ।। ३॥ यदा चा- 
 दीन्दरश्यायां ` शेतेऽनन्तासनो दरिः ॥ वदा लोकम छ्य यौन्ति त रते ग्रह्म- 
| धिनीम्‌ ॥ ४ ॥ ये स्वधमोन्ं द्यन्ति धीराः कार्माथेदेतवे ॥ निःसंगं न्यस्त 
कमणः परीताः श्र्धचेतसः ॥ ५ ॥ निदरत्तिर्थ॑मेनिरता निमेषा निरताः ॥ 
स्ववभख्येन सखेन परिशद्ेन चेर्तसा ॥ ६ ॥ सूयद्रारेण ते * यान्ति पुष 
विश्वतोधखम्‌ ॥ पशवरेशं ं$ृतिभंस्यथोतपत्य॑तंभावनमर्‌ ॥७॥ द्िपराद्धौवसाने 
। यः म्यो ब्रह्यणस्तु ते ॥ तारवंद्ध्या्ते लोकै ˆ पररय पर्चितकाः ॥ ८ ॥ 
 ्मांऽभोनखानिखवियन्मनइन्द्रियायेयरतद्विभिः परितं भतिसञ्जिदीषे 
| याक्रते विशति यहिं युणतैयात्मा काठ पराख्यमनुभय परः स्वयंभूः ॥ 
॥ ९ ॥ पव परेद भर्गेवन्तमसुभरवि्टो य" योगिना जितमरुन्मनसो विरागाः ॥ 
परन्तु वह काम से मोहित हुआ पुरुष, ईश्वर की आराधनारूप भगवत्‌ धर्म से विमुख 
| होकर श्रद्धाके साथ यज्ञ आदि करके देवताओं की ओर श्राद्ध आदि करके पितरो की 
| आराधना करता है ॥ २॥ वह उन देव पितर आदिक मे ‹ यही मेरा मनोरथ पूणं करगे" 
एसे विश्वाप्त युक्त बुद्धिवाला होकर उनकी आराधना के त्रत को ही धारण करताहिभउप्‌ 
करं से वह चन्द्रक मँ जाकर ओर तहां अग्रत पीकर पुण्य समाप्त होते ही फिर इस 
रोक खोटआता हे ॥ ३ ॥ हे मातः! ब्रह्माजी के दिन के अन्तप्तमय मं जव अनन्ताप्तन 
| श्रीहरि देषराय्यापर रायन करते दँ तव यह गृहस्थाश्रमी कर प्रप्त होनेवाडे छोक नारको 
| प्रप्तरोजति &॥४॥ ओर जो विवेकी प्ररूष अर्भ ओर कामके निमित्त निजधमे का आर 
। ण न करके केवल इईश्चरापंण उुद्धि से निजधमे का आचरण करते हँ वह पुरूष, विषयो म 
आप्तक्ति रहित, ईश्चरापण कर्म करनेवारे, शान्त. शुद्धचित्तःमोक्षधमं मं तत्पर, निरहङ्कार 
| ओर पुत्र आदि मँ ममता न करतेहुए, अपने धम्माचरण ओर्‌ शुद्ध अन्तःकरणके द्वारा, 
मै केद्वारा ( अर्चिः आदि मागे करके ) स्थावर जङ्गम जगत्‌ के नियन्ता, इप्त नगत्के 
| उपादानकारण ओर निमित्तकारणरूप पावृणं पुरुष म जाकर मिर्नतेहँ ॥ ९ ॥ ६ ॥ 
॥ ७ ॥ हे मातः ! जो प्रुष, परमेश्वर दृष्टि से हिरण्यगभं की उपाप्तना करनेवाले ह वह 
दो पराद्धे अनन्तर जो ब्रह्माजी का प्रख्य कहा है उसस्तमयपयेन्त सत्यलोक मे रहते हें । 
| |८॥ हेमातः ! देवता आदिक से भ्रष्ठ त्रिगुणात्मक बह्माजी दो पराद्धेसमय पयन्त अपने । 
| अथिकरारके। मोगक्गर, पृथ्वी, जछ, तेज.वाय॒ आकाशा, मन, इन्द्रिय, शब्दादि विषय ओर ‹ 
| अहङ्कार आदियुक्त ब्रह्माण्ड का सहार करने कौ इच्छा से जवर परमश्वर कं स्वरूपम जा 
| 
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मिलते है ॥ ९ ॥ तवही परिटे के कथनके अनुसार सत्यरोक मे-जाकर भगवान्‌ 
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' "तेनेव साकिमश्रैतं एहषं पाणं अद्य पप्रौनदुरधयांत्यगतार्भिमानाः ॥ १०॥ 
समेभूतौनां हरत्पमषु कताय्यं ॥ शतासैभावै शरण त्न भविन भौमि- 
नि ॥ ११॥ ओद्यः स्थिरचराणां यो वेर्दगभेः सैदषिमिं ; ॥ योगेश्वरः 
मोराचेः सिदर्योगमवत्तकेः ! १२ ॥ भदेर्टयाऽभिंमोनेन निःसङ्गनापि "कं 
मणा ॥ कवेखात्संशंण व्रं पुरूष पुरंषपेमभ्‌ ॥ १२ ॥ से संत्य पुनः कि 
कसिनिन्वरमेत्तिना ॥ जति ग॒णव्यैतिकरे यथापूव भीयते ॥ १४ ॥ रेश्वथ 
परिमेय च तेपि धमविनिीमिते ॥ निषेव्य धपनरायांति गुणव्यतिकरे सति॥ 

॥ १५ ॥ व्ये चिहांसक्तमंनसः मेस श्रद्धयान्वितः ।॥ इुर्वेखयभतिषिद्धीनि 
नित्यान्यपि चं त्स्नः ॥ १६ ॥ रजसा इण्टमनखः कामारमानो नितद्वि- 
याः ॥ पितृन्यजत्यदुदिन" हेप्वभिरताशयाः ॥ १७ ॥ अवर्गिकास्त पुरूषा || 
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विमुखा दरिमेधसः॥ कथायां कथनीयोरविक्रमस्य मरु दरेपः॥२८॥ मून द्वेन 
| गभे का ध्यान करतेहुए्‌ बैठकर, प्राण वायु ओर मन कौ जीतनेवटे योगी, तिन ह्या 
जी सहितः, उत्तम परमानन्द बद्यरूप पुराणपुरुष मे जाकर मिरतेदें, तिस से पदि नदी 
। मिते हे, क्यकि-पदिटे वह निरभिमानी नदीं होति है ॥ १० ॥ तिस से हेमातः! सकट 
भूतो के हृदयकमर म जिन्दौ ने वाप्त करिया हे, जिन का पराक्रम तूने मुञ्चते सुना डे तिन भ- 
गवान्‌ का रारणमत्ूश्रमकसाथना॥ १९ ॥ स्थावर्‌ जङ्गम प्राणियाकां रचनवाङ ब्रह्मा 
जी, निष्काम कमे करनेवाडे होनेपरभी, कतरेत्व के कारण उत्पन्न हए अभिमान ओर भेदृटृष्टि 
करके, मरीचि आदि ऋषि, सनत्कुमार आदि योगेश्वर ओर अन्य भी योगदा को प्रवृत्त || ` 
करनेवाले पिद्धासहित सवोन्तयाभी गुणो के नियन्ता बह्यूप श्रेष्ठ पुरषसे एकताभाव को 
प्राप्त होकरमी फिर खट के प्रारम्भमें इशवररूप काल के द्वारा स्त्व आवि गुणों का परस्पर || , 
मे होनेपर पूवं की स्मान उत्पन्न हेति हँ ॥ १२ ॥ १३॥ १४ ॥ तथा बह || ' 
मरीचि आदि ऋषि भी, स्वधमोचरण से प्राप्तदरए ब्रह्मलोक मेँ रेश्वर्यो को भोग कर 
खष्टिके आरम्भमं, -गुणो मं न्यूनाधिकरभाव होनेपर फिर उत्प हुए अपने अधिः 
कारपर आते हँ ॥ १९ ॥ जो पुरुष इसलोकके विं सकामकम्म म आसक्तचित्त ओर | 
श्रद्धावान्‌ हातंहए वेदा म कह पस्रकट काम्य आर्‌ नित्य कम्माकोकरतेहं! १६ ॥ 
ओर रजोगरणतते विक्षिप्तचित्त हए इन्दियो को वशा मँ न करनेवाछे तथा घरके कार्य्या मं 
अन्तःकरण सर अत्यन्त गथहृए जो परुष, प्रतिदिन पितरो की आराधना करते ई ॥ १७॥ 
वह पुरुष, धमे, अथं ओर काम इन तीन पुर्षार्थो मं दी तत्पर होने के कारणःजिनकं बड ९ 
पराक्रम कीत्तन करनेयोग्य हे रेते मधसदन भगवान्‌ कीं कथां त्रिमुख हाते हं ॥ ९ <॥ 


जपे विष्टा के कीट,उत्तम २ पदाथ मरतो भी उनके त्यागकर्‌ विष्टा को ह भक्षणक्रर तर 
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अध्याय ] ` तृती यस्कन्थ भाषादीक्रा सहित । ( ३५७ 
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विहताय चाच्युतकथासुधां ॥ दहित्वा गृण्वेलयसद्व।याः पुरीषमिव विद्भुजः १९॥ 
| दक्षिणंन पर्थायम्णेः पिठखोक व्रजन्ति ते ॥ मर्जामनुमजांयतं इमशानांतक्रि- 
यातः ॥ २० ॥ ततस्तं प्षीणरशताः पन॑स्रमिम ˆ संति ॥ पक्तति विध 
। शा देवैः स्रो विथरंशितोदैयाः ॥ २१ ॥ तस्माच सपैभौवेन भजस्व पमि- 
षिन ॥ तहुगश्रयया भक्लयौ भजनीयपदाम्बुजम्‌ ॥ २२ ॥ वारदेचे भगवति 
भक्तियोगः भयोजितः ॥ जनंयलयांश वेराग्यं ज्ञानर्य्रदश्नम्‌ ॥ २३ ॥ य- 
द्‌ाऽस्य चिंत्तमथपु सर्माष्वद्वियत्तिभिः ॥ न विशह्णाति वेषम्य पिथमपिध- 
मित्युत ॥ २४ ॥ स तदे वारत्मनात्मानं निःसङ्ग समर्देशनं ॥ देयोपादेयैरहित- 
मारुढ पर्दमीक्षतं ॥ २९ ॥ ज्ञानमात्र प॑रं ब्रह्य परमात्मेश्वरः परमान्‌ ॥ दश्या- 
देभिः पृथ्भावेभगेवानेकं इयते ` ॥ २६ ॥ एतावानेव योगनं सभर यो- 
ध जो भगववत्कधराख्प अग्रत त्यागकर जमङ्खट वात्ताडाप क रतह्‌ वह्‌ पररष वास्तव 
प्रारब्य के मारंहुए्‌ ( वद्‌नघ।व ) ह ॥ १९ ॥ गभोधान सस्कार स श्मरान पयेन्त 
ओध्वैदो$क कर्मं पर्यन्त ) सकर संस्कार करनेवाङे वह पुरुष, धूम नामक दक्षिणम 
अथेमानामक पितर के राजाके खोकर को जाते है ओर तहांसे फिर अपने पुत्रादिकं के 


शम जन्म लेते दँ ॥ २० ॥ हे पतित्रते ! देवदूति, भोगतते उनका पुण्य क्षीण होजाता 
पी सम्य देवता उनके एेश्चयं को छीनल्ते हँ तव वह विवश होकर इसटोकम आ 
पडते हैँ ॥. २१ ॥ इससे हेमातः ! तु, जिनक्रा चरण कमङ सेवा करनेयोग्य ह तिन 
रमश्वर की, उनके गुर्णो का आश्रय करके रहनेवाटी भक्ति से सेवाकर्‌ ॥ २२ ॥ क्योंकि 
वादेव भगवान्‌ की भक्ति करनपर वह ब्रह्म साक्षात्कार करादेनेवाखा ज्ञान ओर संसारके 


हि 


विष वैराग्य शीघरही उत्पन्न होता है ॥२३। हेमातः ! नव इस भगवद्धक्तका चित्त,भगवान्‌ के 
 गुरणोकी प्रीति ते तिन भगवान्‌ के वियँ नैश्चङ होकर, इद्धि की वृत्तियोके द्वारा शब्द्‌ स्पदय 
आदि एकरूप विषयोँपर ‹ यह मेरा प्रिय है ओर यह मेरा अप्रिय है › इसप्रकार की विषम 
दृष्टि को नहीं ग्रहण करता हं ॥ २४ | उसी समय वह भक्त, द्ध अन्तःकरण से, त्याग 
| करने योग्य वा ग्रहण करने योग्य हे ‹ इत्यादि विभाग से रहित, समान, स्वप्रकाश ओर 
प्रकृति के अध्यास से राहेत स्वरूपभत आत्मा को, ही परमानन्दरूपं रेता देखताहेर 4 
हेमातः ! ज्ञानस्वरूप,एक पदाथ, देखनेवाडा-दीखने योम्य आदि भिन्न स्वरूपवाडा प्रतीत 


हाताहं आर भिन्न राला म भिन्नर शब्दां से वणेन किया जाता हे, उपनिषदा मे परब्रह्म; | 
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योगराखम परमात्मा इश्वरःसांख्यशाखमं प्रुष ओर भक्तिराखमं भगवान्‌ प्रपिद्धह।२६। 
हे मातः ! योगी को, कमयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग ओर अष्टाङ्गयोग क द्वारा जो सक्र | 
विषयो मँ वैराग्य का होना है वह ही राख का सम्मत इच्छितफल प्राप्त करना है ॥ २७॥ । 
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( ३५८ ) सान्वय श्रीमद्धागवत-  { द्वा्िश्य 
-------------- ~~ - 

¦ \ युचञ्यतेभिंमतो यथौ ` थदसेरगस्तुं त्स्नः ॥ २७ ॥ ज्ञौनमेकै पर- 
, चीनिरि द्वि येन्रदय नि्गेणे ॥ अवभौत्यथरूपेण भ्रांला शब्दादिधर्मिणा ॥२५॥ 

य्था महानदरूपखिरत्पश्चविधः स्वराट्‌ ॥ एकादशविधस्तस्य वधुरण्डे जंग- 
 श्॑तः ॥ २९ ॥ रेतः श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्य॑ः ॥ समाहिता 
त्मा निभ्ङ्ञो विरैक्टया परिपश्यति ॥ ३० ॥ इत्येतत्कथितं गवि तानं 
सद्रद्यदंशनम्‌ ॥ येनानु्ुंद्यते तस्तव भङेतेः पृरषस्य चं ॥ ३१ ॥ ज्ञायोग्ै 
मन्निष्ठो नेगेण्यो भक्तिठेक्षणः ॥ दयोररप्येके एवाथ ` भगवच्छब्दलक्षणः ॥ 
॥ ३२ ॥ य॑यरदियेः पृरथग्रारेरंथो बहुगुणाश्रयः ॥ को भानियते ' तर्ददधर्मवा- 
ञ्छाखतेत्मभिः ॥ ३३ ॥ करियंयया करतुभिर्दनेस्तपः स्वाध्यायमर्नेः ॥ आत्मे- 


न्दियज्यनापि सन्यासन चं केपेणां ।॥ ३४ ॥ योगेन विविधङ्गिन भक्तियोगेन | 


हे मातः! एक निगुण ब्रह्य ही, बहिमेख हई इन्द्रियं के द्वारा राब्द्‌(दि धमेवारे आकारादि 
पद्‌रूप स ( देव मनुष्य आदि रूपमे ) केवर भ्रम करके भासित होता हे, तिसमे भद्‌ | 
दष्ट रखक्रर मेँ ओर मेरा"इपसप्रकार जो आसक्ति करना सो दी बन्धन हे तिके दूर करने 
। के निमित्त मुमु पुरूषको यत्न करना चाहिये ॥२८॥ जेसे महत्तस्व,जहङ्कार रूपसे सत्व | 
रज-तम रेपे तीन प्रकारका,महाभृतरूपत्त पांचप्रकारका तथा इन्द्रियरूपसे म्यारहप्रकारका | ¦ 

। भाषित होताहे ओर निन अहङ्कार आदिसे स्वग्रकरारा जीव ओर तिस्र जीवके दारीर ह्माण्ड | 

ओर जगत्‌ भासमान होतेह तैसे, ज्ञान दी शब्दादि विष्यो के खूप से अनेक प्रकारका भा- 

। मता ह ॥२९॥ परन्तु निरन्तर श्रद्धा,मक्तियोगाम्यापस्त भोर वेराग्यसे जिसका अन्तःकरण | 
एकाग्रहुआ हे ओर जिप्तने सत्र आप्तक्ति को त्यागदिया है वह ही इसप्तकर्‌ प्रपञ्चको ्- 
दस्वरूप देखतादे॥ १ ०॥हेपूजनीय देवहूति ! जिसमे प्रकृति ओर पुरुषका वास्तविक्रस्व- । 

| रूप जानाजाताहे जिससे ब्रह्मका साक्षात्कार होता हे वह्‌ ज्ञान भन त॒ञ्नपे कहा ॥ ३१॥ , 

, हेसाधि ! निगैण वस्तुक विषय का ज्ञान योग ओर मेरे किं निष्ठके साथ किया हुआ 
निष्कम भक्तियोग इन दोना का ही भगवत्प्रापिखूप छक्षण एक ही हं ॥३२॥ जपत रूप | 
रघ आदि बहुत से गुणा का आश्रय करनेवाला गृड़ आदि एकी पदार्थं भिन्नर विषर्योकिो । 
ग्रहण करनेवाटीं इन्दिर्या से नानाप्रकारक्रा अत्‌ चक्ष इन्दिय से भदमेखा, रस्नना इन्द्रि | 
|| य से मधुर, घ्राण इन्द्रिय से स॒गन्धियुक्त, स्परी इन्द्रिय से टण्डा आदि प्रतीत होता है तैपे । 
हीं एकही भगवान्‌ शाख के भिन्न २ मार्गो से नानाप्रकार के प्रतीत होते है ॥ ३३ ॥ | 
अर्थात्‌ कृष खुद्वाना सरोवर बनवाना आदि कमे, यत्ञ आदि अनुष्ठान; अनेक प्रकारकं | 

|| दान, तप, वेद्‌ पढना, वेद्‌ के वाक्या का विचार, मन ओर इन्द्रिया को जातना, इर का 
|| दी सकट कमे स॒मपेण करना, आट प्रकार का योग, नो प्रकार की भक्तिः परवृत्ति निवृत्ति 
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अध्याय | तृतीयस्कन्ध भाषारीक्रा सहित । ( ३५९ ) 





चेवं हि'“॥ शर्मेणोभंयंचिद्रेन य: भटत्तिनिषत्तिीन ॥ ३५ ॥ आत्मतक्ली- । 
ववोधेन वेरीग्येण देने" चं ॥ इयते" भगवानेभिः सगुणो निरीशं: स्वद्क्‌ 
॥ ३६ ॥ धरावोचं भक्तियोगस्य स्वरूपं ते" चतुंिधं । कालस्य वाव्यक्तगते- 
यथो ऽतधोवतिं ` अन्तुषु ॥ ३७ ॥ जीतस्य सखतीयै"हारविरयाकमनिर्भिताः ॥ 
यावग भविशेनात्मा चं वेद ंतिमासनः ॥ ३८ ॥ "नेतत्वत्मंयोपदिशन्नी- 
विनीताय कंचित्‌ ॥ नं स्तव्धाय स भिननायनेः धमेध्वेजाय चं ॥ ३९ ॥ 
नं लो्ुपायो॑ दिगेन्नं ग्रहारूढचतसे ॥ नाभक्ताय चमे. जातु न मद्धक्तद्विषा- , 
| मपि ' ॥ ४० ॥ श्रदधानीय भक्ताय निनीतायानसूर्यवे ॥ भूतेषु कृतमेत्राय 
शुश्रूषौ ऽभिरताय च ॥ ४१ ॥ वहिजेतविरागाय शान्तचित्ताय दीथतां निमे | 
 त्सराय शंचये ययाहं" मे्थ॑सां भिः ॥ ८२ ॥ य॑ ददं जुणौयादंम्ब श्र्ूया 
पुरूषः स्रत्‌ ॥ यो वऽभिंधत्ते मत्तः सं ` शेति ° पदवीं चं मे'*॥४३॥ | 
इतिश्रीभागवते महापुरण तृतीयस्कन्धे कापियये द्वा्निंोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 
रूपं अर्थात्‌ सकाम ओर निप्काम एेसा दो प्रकार का धर्म, आत्मतत्व का ज्ञान ओर्‌ दढ । 
वैराग्य इन उपायोपि स्वप्रकाश भगवान्‌ कीर सगुण ओर निगणरूपते प्राप्ति होतीरै।२४। ¦ 
॥ ६५॥ ३६ ॥ हेमातः ! सात्विक, राजप्त,तामम ओर निगेण यह चार प्रकारका भक्तिका 
स्वङूप ओर जो प्राणीमात्रके जन्म आदि विकारोका कारण हदोताहै तथा जिप्तकी गति किपती 
की समञ्चं नदीं आती रेपे काका स्वरूप भीर्मने तुञ्चसे कहा ॥ ३७॥ हेमातः ! निसक्रमे 
म प्रवेदा करनेवाा जीव, अपने वास्तविक स्वरूपको नहीं नानतांहे, तिन अज्ञाने करेहुए 
कर्मो करके नीवको प्राप्त होनेवाढी नानाप्रकारकी सखति (ससार ) भी भने तुस कहीहै ६८ 
हे देवहूति ! भेरा कहाहुआ यह तच्छज्ञान, ख ( दूप्ररोको धोखा देनेवाढे ), उद्धत, घ- | 
मण्डी, नास्तिक ओर पाखण्डी पुरुषों के अर्थं कदापि न कहे ॥ ३९ ॥ तथा विषयो मँ | 
आसक्त, घर खी, प, धन आदि मे आप्तक्त, मेरी भक्ति न करनेवाङे ओर मेरे भक्तसि | 
देष करनेवाले से भी न कदे ॥ ४० ॥ गुरुके ओर मेरे ऊपर विश्वास रखनवाङा, मेरी 
भक्ति करनेवाला, नम्र. तत््वज्ञानियां मे दोष ्टि न रखनेवाडा, प्राणीमात्न के ऊपर द्या 
करनेवाला, गुरुजन की ओर मेरी सेवा करने मेँ तत्पर, बाहिरी विषयो मं वेराग्यदष्टिर- ¦ 
सनेवारा, शान्तीचित्त, मत्रतारहित, भीतर ओर बाहर इाद्धता रखनेवाला तथा जिसको 
मै सकर वस्तुओं से अधिक प्यारा हू तिप्त पुरुष को इस तच्वज्ञानका उपदेश करे 
॥ ४१ ॥ ४२ ॥ हेमातः ! मुञ्षमे चित्त ङ्गनेवाङा जो पुरुष, श्रद्धा के साथ इस कथा 
को एकवार सनगां वा पदेगा निःसन्देह उप्तको मेरे पदकी प्राप्ति होगी ॥ ४३ ॥ इति 
तृतीय स्कन्ध म द्वात्रेरा अध्याय समाप्त ॥ #* 1 *#॥ #*॥*#॥ # ॥ | 
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 ॥ मेत्रेयं उवाच ॥ षवे निशम्य कपिलस्य वैचो जनित्री सा कदैमरय द्‌- । 
| र.1 9 अ 64 + 3, 3 3 _ (~ ६.१ ९५, [ #3 पंयां 9.५ 
यिता विरल देवरईतिः ॥ विचस्तमोहरपध्ला वेमैभिभरणंम्य वाव त्लविधंयांकि- 
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तसिद्धिभूमिम्‌ ॥१॥ देवदृतिर्वाच ॥ अंथाप्यजऽतः सपक श्यनि भूतेद्रिया- । 
थौत्ममयं बस्ते ' ॥ गुण्थवादं सद शेषवरीजं दध्यो स्वंय यजटर्रा्जजातः ॥ । 
॥ २ ॥ स्च एवं विश्वस्य भर्गवान्‌ विधत्ते गुणभैवाहेण विभक्तबीभः ॥ सगो- । 
दमनी ऽवितथोभिसंधिरास्मेश्वरोऽतक्यसदैखशक्तिः ॥ ३॥ स "तं तामे" । 
जठरेण नाथ कथं च यस्योदर एतदासीत्‌ ॥ विश्वं युगांते वटपत्र एकः रेत्‌- | 
स्वै मांयारिषुरंधिपानः ॥ ४ ॥ सं देरहतेत्र परशमीय पाप्मनां न्दिशर्मीजां च| 
विभो वैभरूतये ॥ यथावतारास्तव सूकरादयस्तथौयमप्यीत्मपथोपरु्धये ॥ | 
॥ ९ ॥ यन्नामधेयश्रवणानुकीतनाद्य संहणाद्यत्स्मरर्णोदपि कचित्‌ ॥ श्वादोऽपि ` 
भैत्रेयजी कहते हँ कि-हे विदुरजी ! इप्प्रकार कदम प्रनापति की प्रियपली ओर कपिकजी | 
कीं माता देवहूतिने कपिक्जी के भाषण को सुनक्ररःजिसका मौदरूप परदा दूर होगयाहै 
एेसी होती हई, तच्वरूप विषय से युक्त ओर सांख्या को प्रवृत्त करनवाे उन । 
काषिङिजी को नमस्कार करके स्तुति करनेटगी ॥ १ ॥ देवदूति बोडी फ-हे कपिङ्जी । 
जिन तुम्हारी नाभिकमल से उत्पन्न हुए प्रत्यक्ष ब्रह्माजी ने मी, ज्म रायन करके पञ्च- 
मह।मूत, इन्द्रिय, शाब्द्‌/दि विषय ओर मन से व्याप्त, सत्व आदि गुरणो के प्रवाह से युक्त 
ओर सकल प्रपञ्चके वीजमूत तुम्हारे स्वरूपका केवर ध्यान दी क्रिया.एसाःकरनेसे मी वह 
स्वप कुछ रीघ्रता ते उन के ध्यानम नहीं आया ॥ २॥ वह प्त्यप्तङ्कर्प, क्रियारहित 
। सकर जीवक नियन्ता, अतक्यं ओर अनन्त शक्तियंे युक्त तथा गुणके प्रवाह अपनी 
। शाक्तिर्योके अनेक विभाग करनेवाछे तुमही विश्चकी उन्पत्तिग्थिति ओर सहारकरते हो ॥ 
हे नाथ ! तैपेही प्रख्यकाखमे,जिन तुम्हारे उदरं यह सकर नगत्‌ प्रविष्ट हुआथा जर निन | 
तुमने माया से बाख्क का रूप धारकर अपने चरण का अर्गूहा चूते २इकडे ही वड्के पपर | 
हायन क्रियाथा, तिन तुम्हें भने उदर मं किपप्रकार धारण किया १ वास्तव मं तुद्यारी टीखा | 
अतर्कनीय ह ॥४॥ हे प्रमो ! तुम दुष्टौ का नाडा करने के निमित्त ओर अपनी आज्ञा मेँ च | 
०.१ > ~> क क (^ 3 ५ च अ [ अकु =` 
नेवा सज्जनोंके कल्याणके निमित्त रारीर धारते हो, इसकारण जपे पाहेखे तुम्हारवराह । 
अदि अवतार हृएथे तेसेही यही तुम्दारा अवतार भक्तो को ज्ञानम दिखानि के | 
निमित्त हआ है ॥ 4 ॥ इपतकारण तुम्हारा दशीन करफे भे कृताथ हई क्योकि किसी 
समयम तुम्हारे नामों केश्चवण से वा कौत्तेन करने सेवा तुरं नमस्कार कर्न ५ 
अथवा तुम्हारा स्मरण करने से, साक्षात्‌ चाण्डार हो तो वह भी सतोमयाम कर 


रुपो सि अधिक्र आदर करने योग्य है, सो हे भगवान्‌ ! तुम्हारा दीन करके पुरुष क 
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ध्याय ] - ठ्तीयस्कन्ध भाषाटीका सदित । ( १९१) 


सः सवर्नाय कंरपते कतः पुरत  मव॑नुदक्ष्नौत्‌॥ ६॥ अहो ववं श्वपंो- 
ऽता गरीयान्‌ यन्निहाञे तेते नौम तुभ्यम्‌ ॥ तेरु्वपस्ते'" जुवः सस्तु- | 
रायो ब्रह्मानूचनौमः शंगन्ति येः तेः ॥ ७॥ तः त्वमह बर पैरं पमांसं भ 
त्यकखोतस्यारमनि संविभौव्यम्‌। स्वतेजसी ध्वस्तरणमवाह न्दे विष्णं श्रपिलं 
वर्दगभेस्‌॥८॥ मैत्रे उवाच ॥ ईडितो मगवानेवे' कपिलार्ख्यै; धरः पुमन्‌ ॥ धा- 
चाविछ्वयलयाह मातरं मातर्वत्सकः ॥ ९ ॥ कपिर उवाच ॥ नैरगिणानेर् 
भातस्त ससेव्येनोदितन मेः ॥ आस्थितेन परां कयषरामचिरादवरोत्स्यसि ॥ 
॥ १० ॥ श्रद्धंस्वेतन्म॑तं महं जए यद्रद्यवादिभिः ॥ येर्न अमभवं शया श्यं 
म्ृच्छन््यतद्रिद्‌ : ॥ ११ ॥| मेत्रय उवाच ॥ ईति भर्दश्यं भगवान्सतीं तमार्त्पनो 
गात ॥ स्वभात्रा .बह्यवादिन्या केपिखोऽचुभतो ययो ॥ १२ 1 सा चारप तन- 
ताथ हीजायगा, इप्तका तो कहना दी क्या 2 ॥ ६ ॥ अहा हा ! हे परमेश्वर ! जिस की 
निन्हापर^्तुद्यारा नाम रहता है वह चाण्डाढ होयतोभी, उस नाम के कारण से ‹ तुमे 
विमुख होकर यन्न आदि करनेवाछे बराह्मणं से भी श्रेष्ठ हे, अधिक क्या कहँ ! नो तुह्मरे | 
नामक्रा कात्तन करतेहं उनो श्रष्ठ पुठपान तप क्रिया उन्होने ही इवन किया उन्होने ही । 
सव तीर्था मे स्थान क्रिया ओर उन्होने ही वेदोका पठन पाठन केयाक्योंकि-सकङ पुण्य 
|| कमं तुह्मरे नाम कीत्तन के भीतर हँ ॥ ७ ॥ विषयापते हटायेहए मनम. जिनक्रा चिन्तवन 
|| कियानाता हे, निन्दोने अपने स्वरूप के प्रकाशे सत्वादि गुणक प्रवाहरूप सप्तार का । 
|| विध्वप्त करिया, जिनके गभे मेँ वेदै, जिनको वेदान्त शाखे परब्रह्म सांख्यराख मे पुरुष 
। || ओर पुराणो मे विष्णु कहते हैँ तिन आप कपिर जी कोभ वन्दना करती ह <ित्ेयजी | 
कहतेहं कि - हेविडुरजी)देवहूतिने जव कपि नामक परमपुष्प भगवान्‌ की इसप्रकार स्तुति | 
|| करी तव माता मं प्रीति रखनेवाटे तिन कपिलजी ने, स्नेह से गद्रद हइ वाणी म॑ माता से 
|| इतप्रकार कहाकि-।॥ ९ ॥ हेमातः ! तुञ्च सेवन करने म अति. सहर, मेरे कहेहुए इस 
: मागेसे यदि तू चलेगी तो वहुत ही हीघ्र उत्तमफलरूप जीवन्यक्ति को प्राप्त होगी ॥ १० ॥ 
|| हेमातः ! ब्रह्य ज्ञानियों के प्रीति के साथ सेवन करेहुए इसमेरे कथन पर तू विश्वास रख, 
| इपप्रकार वत्तीव करने से तू ससार से छृटकरर मेरे जन्ममरण रहित स्वरूप को पवेगी, 
|| इप्न मत को न जाननेवाटे पुरूष खत्य॒रूप ससार म॑ पड़ते हँ अथोत्‌ सपार मं से उनका 
|| कभी भी छृटकारा नदीं होता है ॥. ११ ॥ मेत्रेयजी कहते हँ किं हे विडुरजी ! इसप्रकार 
वृह भगवान्‌ महामुनि कपखनी, बद्यज्ञानियां की सेवन करीहुइ ओर सुखसाध्य आत्म- 


गति माता को दिखाकर, तिप्त वह्मतत्वक्रो जानेवारी माता देवहूति के आज्ञा देनेप्र | 
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( ३६२ ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- ` [ जयाचिरात्‌ 
क्तेन योदेदन योगय॑र्‌। त॑स्मिननीं भ्रम आपीड सरश्वत्याः सर्माहिता॥१३॥ । 
अभीकष्णावगादक्पिक्ौन जरिलौन्डटिल् कान्‌ ॥ आत्मानं बोग्र्वपसा बि- 
श्रैती चीरिणः ऊहं ॥ १४ ॥ प्रजापतेः कदेमस्य तपोयोगविजंभिते ॥ स्वगा- 
देस्थयमनोपथ्यं मौय वेमानिकरैरपि ॥ १५ ॥ पयःफेननिभाः शथ्या दांता र 
कंभपरिच्छद {निभ हेमनि र्धस्पशोप्तरणानि चै ॥ १६ ॥ स्वच्छ 

 सकल्विकुवयष महाभौरकतेषु चं ॥ रत्नप्रदीपा आभान्ति लना रत्नसेयुताः 
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| 
॥ १७ ॥ खहोचौन सुमिते रभ्य बहमरदमेः ॥ भूर्जदिहंगामिथुनं गायन्मत्त- 
मधुव्रतम्‌ ॥ १८ ॥ यतर परवि्मामींन विबुर्धीचुचरा जगुः ॥ वाप्यायुत्परर्गे- | 
धियां ैदमनापर्छी र्तम्‌ ॥ १९॥ दिखी ्तदीष्सितत॑मप्याखण्ड योषितां ॥ 


किर्विश्चंकार दनं पत्रविश्चषणोतुरा ॥ २० ॥ वन पर्रैजिते पल्याव्पत्यवि- 
रहातरा ॥ ज्ञाततेच्वाऽध्यश्रन्ष्टे" वत्से "गोरिव वत्संखा ॥ २१॥ तमव ध्या- 
करेहुए योगमार्गं से अपने चित्त को एकाग्र करके सरस्वती नदी के मुकुटकी समान हो 
भादायक्र जिन्द्रसरोवर नामक अपने आश्रम म॑ समाधि ख्गाकर समय को व्यतीत करने 
गी ॥ १३ ॥ निकाल स्नान करने से पीतवणे हए, जटाकी समान रक्सहुए, घुपरुराछे 
केशवाठे,ओर तीन तपस्या से दते हुए वल्करधारी अपने शरीर को धारण करनेवाडी 
तिप्त देवहूति ने, कदेमजी के तप के प्रभाव से ओर योगराक्ति से बे हुए अनूपम तथा 
देवताओं भी प्राथना करने योग्य तिस अपने घरक सुखका अभिमान त्यागदेया। १४।१९। 
जिस धरम हाथी दांतकरे पटेग ओर उन के ऊपर दूधके फेन की समान स्वेत स्ुजनीं बि 
छरदी थीं, सवणे के पात्र आदि सक्र सामभ्रि्ये ओंर अति करोमरू गदेवारी सुवणे की कु- 
|| रत्तिं थीं ॥ १६ ॥ जहौ ऊची मरकतमणि स्वच्छ स्फटिक की मीर्तापर बनीं सुन्द्र 
|| लियं हाथमे दियेदए पद्मराग आदि रला के दीपका स रोभा पारही थीं ॥ १७ ॥ उस 
धर्‌ के समीप म एक बगीचा था; वह मन्दार्‌ पारिजात आदि अनेका प्रक्रार के एूटेहुए द्व | 
वषो से मनोहर प्रतीत होता था, जिसमं पक्षिया के जोड मधुर २ दाब्द्‌ कररहे थ, नर्हा 
पष्प का मकरन्द पीकर मत्तहुए भ्रमर गान कररहे थ ॥ १८ ॥ जहौ कमल की सुगन्ध | 
वारी बावडी मं प्रुसीहुईं ओर कदेम ऋषि ने की डाके समय स्वीकार करीहुई अपना (दे 
वृहति का ) किन्नर गन्धवे आदि गान करते थे ॥ १९ ॥ ओर निप को देखकर इन्द्र की ¦ 
ल्लियो को भी रेसी इच्छा होती शी क्रि-यह हमं मिलनाय, एेसे बगीचे का भी अभिमान || ` 
9 || (ममता) त्यागक्र्‌ पुत्रकं चछ्नान स खिन्न ३ तिप्त देवहति ने अपना मुख कुकएक | 4 
` | उदास किया ॥ २० ॥ प्रियपति ( कदमजी ) के सन्यास डेकर वनमे को चछख्जान कं 
|| अनतर्‌ पुत्र के त्रियोग स व्याकुल हई वह देवहूति, आत्मतच्व को जाननेवाडी थी, त। + || 
जेते ग्रेन करनेव्राडी ग ककड के विद्डनेसे विह हाती हं तैसे विह्व हई ॥ २१॥ | 
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अध्याय ] तृतीयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ३६३ ) 
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| थती देर्वमपदय कपिलं हरिम्‌ ॥ वैभूवाचिरता मत्स निहा तदश रदे ॥ 
। ।२सध्यार्धती भगवेदुपं यदाह ध्यार्नगोचरम्‌॥ सुतः भसर्मवद्‌न समस्तन्यस्तचित 
। या ॥ २३ ॥ भक्तिम्राहयोगेन वैराग्यंण वरीयसा ॥ युक्तातुष्ठाननतिन 
। बेन ब्रह्मेतेना ॥ २४ ॥ विदरुद्धन तदात्मानमात्मना विश्वतोयुखम्‌ ॥ स्वा- 
 नुभ्रुत्या तिरोभरूतमायागुंणवरिशेषणम्‌ ॥ २९ ॥ बर्ह यवस्थिंतमतिभगवैत्यात्म- 
संश्रय ॥ निदत्तजीषीपत्तित्वात्णेहछेशापिनिद्तिः ॥ २६ ॥ नित्यारूढसमा- 
|| धि्वात्पराषत्तेगुणश्नमा ॥ न सस्मर तदात्मनि स्वम टमि बोस्थितः २७॥ 
 तदेदः परतः पोप ऽप्यङृोशवौध्यसम्भवत्‌ ॥ वभो लरवच्छेन्नः सधूम इवं 
। पवकः ॥ २८ ॥ ईांगं तपायोगमय पुक्तंकेशं अतांवरम्‌ ॥ दे वरे न ईवुध 
। वासुदेप्ररविष्टधीः ॥ २९ ॥ एव सौ कपिदीक्तेन मार्गेणाचिरतः परम्‌ ॥ आ- 
त्मौन चर्य निक्ौणं अंगवतमंवाप ई' ॥ ३०॥ तद्रीरातीदपुण्यतम षत्र' चेलो 
हे वत्सवरिदररनी ! तिस्र देवहति ने, पु्ररूप श्रीहरि, कपिट्देव का ध्यान करके -थोडे दी 
समयमे पदि जिप्त की सकक्‌ सम्पदाओं का वणन करा है रेपे घर के विषयमे ममता 
त्याग द ॥ २२ ॥ तदनन्तर, पुत्र कपिङनी ने, ध्यान करने के योग्य जो भगवान्‌ का 
्रसननमुखयुक्त स्वरूप कहा था तिपत प्तकल अवयवयुक्त स्वरूप का ओंर तिप स्वरूपके | 
एकर अङ्ग का, शुद्ध अन्तःकरण से ध्यान करके तिस देवहूति ने, भक्ति के अखण्डप्रवाह, 
तीक्षण वैराम्य ओर यथोचित पूजादि करमो के अनुष्ठान स उत्पन्न हुए बह्म साक्षात्काररूप 
ज्ञानके द्वारा, स्वषूपके प्रकाशे दी जिन क्रा माया के गुणा का रचाहुआ देह इन्दरियादि 
भेद दूर होगया है रसे आत्मा को सवैव्यापकरूप से जानकर ॥ २३ ॥ २४ ॥ २९ ॥ | 
|| जीव के आश्वय त्रहमरूप भगवान्‌ के विँ अपनी बुद्धि कगाई, उसप॒मय उसका जीवभाव | 
, | नष्ट होने करे कारण सकल केश नष्ट होकर परमानन्द प्राप्त हु भा ओर सवदा समाधि क्गी , 
रहने के कारण उस का अहे-ममता-रूप भ्रम दूर होगया, इपतकारण उससमय, जेसे जा- | 
 गेहए पुरुषको स्वभमं देखेहुए शरीर का ध्यान नहीं रहता दे तेपे उसको अपने शरीर कौ भी | 
मुष नरही ॥२६।२७॥ उप्मप्तय उसका शरीर कदैभनी की रचीहुईविदयाधरिये। से पोषित | 
हता था. ेसा मनोदुःख न होने के कारण दुतरैटमी नही हज तथापि उवटन आदिन होने । 
के कारणमेके मरकर धर्पवारी अभ्निकी समान शोमाको प्राप्तम ।२ <| अधिक क्याकर | 
निपतकरीबुद्धि वासुदेव मगवानम प्रवेश करगई है एेसीतिप् देवहूतिने तमोमयः खड केरावे , 
निके वद अङग नापडे ह रेते प्रारज्धके रक्ता करेहुए अपने शरीर कभी नह जाना ।२९ 
ह विदुर नी इ प्रकार कपिरजी के कहने के अनुप्तार साधना करके वह देवहूति, रीघ ही ¦ 
सै श्रषठ, अन्तयामी, नित्यमुक्त ओर ब्रह्मरूप भगवान्‌ मे एकता को प्राप्त होगई ॥ ० ॥ हे । 
वीर विदुर जी ? हां तिस देवहूति को योगसिद्धि (मुक्ति) प्रासहई वह ^धिद्ध पद्‌! नमे ` 
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। चयंवरिशते ॥ नज्ना सिंद्धपद्‌ यतरं सौ समसि द्धिमुपेर्युषी ॥ ३१॥ तस्यास्तयो | 
। गविधुर्तमात्य मव्यमभरत्सरित्‌ ॥ स्रोतसां भर्वैरा सोभ्य सिद्धिदा सिद्धसवि- 
। ता ॥ ३२ ॥ कंपिरोऽपिः महायोगी भगवान्‌ पितुराश्रमात्‌ ॥ मातैर समनु 
। ज्ञाप्य भारोदीची दिशं ` थयो ॥३३॥ सिद्धचारभगेधवैधृनिंभिश्वीप्सरोरगणेः ॥ | 
| स्तूयमानः समुद्रेण द्तादेणनिकेतनः ॥ २४ ॥ आस्ते योगं समास्थाय 
| सांख्वाचािरभिंश्तः ॥ चया्णीमपि ` रोक्ानायुपंसौ ये समीहितः ॥ ३५ ॥ 
त्तन्निरगित तांत त्प कवानघ ॥ कपिरस्य च सभ्वादा देवद्त्याश्च 
पानः ॥ ३६ ॥ य इर्दमनर्शणोति थोऽभिश्वत्ते कपिछमुनमतमात्मयोगगुद्यं ॥ 
भगवति कचधीः सपणेकेतादुपरुभते भगवत्पदारविन्दम्‌ ।॥ ३७ । इतिश्री 
भागवते महापराण ततीयस्कन्धे कापिल्यापाख्याने जयद्खिशत्तमोऽध्यायः ३३ 
निदोकी मं प्रसिद्ध परम पुण्य कारी क्षत्र हं ॥ ३१ ॥ हे शान्तस्वहूप विदुरजी £ यागपताधना | 
। से जिसके शरीर के धातुम नट हागएदं एप तेप देवहू[तिका वह रारीर ही;ःनदियोमं श्रेष्ठ, | 
धिद्धो मे सेवित ओर सिद्धि देने वारी एक नदीरूप ह आ ॥ ३२ ॥ वह महायोगी भगवान्‌ क- 
 ¡।पटडजा मा माताक्रा जज्ञा कर पताक आश्रमत इदान दद्या क्म चडगए्‌ ॥ २२ ॥ जर्‌ 
तहां, सिद्धचारण, गन्धवे, म॒नितथा अप्सरा के समृहा के स्तुति करन पर समुद्रे भी उन 
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। क स्तति करके अपनमं निवास करने को स्थान देया ॥३४॥) तहां सांख्य शाख के आचाय | । 


| ने जिनकी स्ति करी हं एेसेवह्‌ कपिख्जी, चेटका के सकट प्राणिया को यागक्र अभ्यातस्से | 
ज्ञान मोक्षकी प्राप्ति दोनेकं निमित्त एकाग्र चित्ते समाधि र्गाकर अनभी रहते ह ॥ ३९ ॥ | 
हेतात विदुरजी १ तुमने नो मनुकरा वराआदि मु्नसे वृञ्ञाथा सो सवर्मेने तुम्हारे अथ वणनकरा | 
ओर उसके प्रसङ्ग से कपिर ओर देवहति का पापनाहाक सम्वाद्‌ भी कहा | ३६ ॥ जो पुरुष 
आत्मयोग प (मगवान्‌ के ध्यानरूप ) सकट दाख के रहस्य इप्त महामुनि कपिङ्जी के 
पददा को प्रतिदिन सनता है अथवा दृसरेको सनाता है उस्तको गरुडध्वज भगवान की भाक्त 
। प्राप्त होकर भगवान्‌ के चरण कमछकी प्राप्ति होती है ॥ २७॥ इतितृतीय सकन्धम यञ्ज । 
अध्यायस्माप्त ॥ # ॥ #॥ #. ॥. # ॥ # ॥ # ॥ # ॥ | 

। इतिश्चीमद्धागवते महापुराणे, पश्चिमोत्तरदेरीयरामपुरानिवासि-मुरादात्रादप्रवाप्तिभार- 

| द्वानगोच्-गोडवर्य-श्रीयुतपण्डितभोरानाथात्मजेन, कारीस्थराजकीयप्रधान- 

विद्याख्ये प्रधानाध्यापक-सवतन्त्रस्वतनन-महामहोपाध्याय-सत्सम्प्रदाया- | 
चाय-पण्डतस्वा।मराममिश्रराद्धिभ्योधिगतवियेन, ऋषिकमारोप-- 


नामक्वाण्डतरामस्वहूपररामणा वेराचेतनान्वयन भाषा- 
गृत्‌ादन च साहतः तरतायक्कन्ःसमाप्तः | 


समाप्भाय ततायः स्कन्धः. 
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अध्याय | चतथ॑स्कन्ध भाषारीक्रा सहित । ( ३६५. ) च 


"अथ चततथस्कन्यप्रारम्भः. 
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श्रीगणेशाय नर्मः | मेत्रेय॑ उवाच ॥ अनोरसत रतरूपायां तिलः कन्थां 
प 3 (अ (०१५ ५ क 
जं तिरे ॥ ओकतिर्दवदतिध् पर्यतिरिर्ति विश्रताः ॥ १॥ आर्तिं स्चये भौ 


दादपि आ्नातमती चपः ॥ पुत्रिरकाधममाभ्रिय शतरूपानुमादितः ॥ २॥ भजा- 
पतिः. स भगवान्‌ रचिस्तर्यामजीजनत्‌ ॥ मिथुन ब्रह्मवचेस्वी परमण समा 
धना ।॥ २ । यस्तया; पर्प; साक्षाप्रष्णयेज्ञस्वरूपध्रर्‌ ॥ यासा सां दाक्ष 
णा भृतरंशभूताऽनपायिनी ॥ ४ ॥ आनिन्ये स्वगे पुत्र्याः पत्र विततरोर्चिषि |` 
खायथवो य॒दा युक्ता सिजग्राह दक्षिणाम्‌ ॥ ५ ॥ तां कामयानां भगेवानु- 
वाहि यञ्रुषां पतिः ॥ तुर्यां ताोर्षमापेनोऽजनयद्रादश्चात्मजान्‌ ॥ & ॥ तोषः 
प्रतोषः संतोषो द्रः शांतिरिंडस्पतिः ॥ ईध्मः कविविथुः स्वेहः अदेवो रोचनो | 
दिष॑द्‌॥।७॥ तुषिता नार्म ' ते देवी असन्स्वायेभुवां तरे ॥ मरीचिपिश्रौ ऋषयो- 
यज्ञ; सुरगणेश्वरः) ८॥पियव्रतोत्तानपादो मनधुत्रो पदोनसो ॥तत्पुत्रपो्रनपष॒णा- 
मेत्रेयओी कहते दँ कि-देविदुरजी ! स्वायमुव मनुके इातरूपा खी के विषे आकृति देव- 
हृति आर प्रसूति यह तीन कन्या तथा प्रियव्रत ओर उत्तानपाद नामक दो पुत्र उत्पन्नहुए 
॥ १ ॥ तिन मं आकूति नामक कन्या यद्यपि ्राताओं से युक्त थी तथापि, मेरे बहत 
से पुत्र हा रेसी इच्छा वारे मनुजीने, इातरूपा खरी की सम्मति छठेकर, पु्रिकाधमे के 
आश्चय स्ते अथीत्‌-“इप्त के जो पुत्र होगा वह मुङ्ष देदेना' एसी जामाता से प्रतिज्ञा करा- 

। कर्‌, वह्‌ रुनि ऋषिको दी | २ ॥ तिन व्रह्मतेजस्वी भगवान्‌ प्रजापति रुचिने उत्तम प्र 
कार से इश्वरकरी आराधना करफे तिरक विषं एककन्या ओर एक पुत्रको उत्पन्नकरा 
॥ ३ ॥ उनदेोनोमें जो पररूप था वह्‌ यज्ञप्वरूपम साक्षात्‌ विप्णमगवान्‌क्ष यथे ओर जो 

| खी थी वह दक्षिणा नामवारी, कदमि विष्ण॒भगवान्‌ से वियोग न पानेवाडी लक्ष्मी का 
अंरावतार थी ॥ ४ ॥ चारों ओर जिसक्रा प्रकाश फेखाहु आहे एमे, अपनी कन्यके पु 
|| धज्ञोके। स्वायम्भव मनु बडे आनन्दे साथ अपनेघर ठे आये ओर सिने दक्षिणाके महण 
1 क्रिया ॥ ९ ॥ वह्‌ कन्या दक्षिणा, विवाह के योग्य होकर पंतिकी इच्छा करनेर्गी, तव 
| यज्ञपति विष्णाभगवानने वरछिया, तव वह सन्तुष्टे ओर उन्होने भी घन्तोष पाकर उस्र 
के विँ वारह पुत्र उत्पन्न करे ॥ ६ ॥ तोष, प्रतोप, सन्तोष, भद्र, रान्ति, इडस्पति, इध्म, 
कवि, विभ, स्वन्ह, सदेव ओर रोचन यह बारह थे ॥ ७ ॥ वह वारहो स्वायम्भुव मन्व- 
|| न्तर तुषित नामक्र देवताहुए, मरीचि आदि सात ऋषि हुए, यज्ञनामक श्रीहरिका अवतार 
|| हआ, देवताभके अधिपति इन्द्रमी वही हए ॥- ८ ॥ मनु के प्रियव्रत अर उत्तानपादं 
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( ३६६ ) सान्वय श्रीमद्दागवत- [ प्रभ 
मनुदेत्त तदंतैरम्‌।९ देर्धदतिमदीत्तात कदेमयारमजां मलः ॥ तैत्सवधि शताय | 
भर्वता गदतो भम १०दक्षाय ब्रह्मपुत्राय परसति भग॑वान्भतः मायच्छयत्छरत. सगे- 
चिखोक्यां विततो महान्‌ ९ याः केदमताःपोक्तां नव ब्रह्मपिपत्नयः।तसां भसु 
तिभ्रसवे मोच्यमान निवोध मे॥१२॥ पैत्नी मरीचेस्तु कला सुषवे कदेभात्मजा।। 

कैड्यपं पूणिपाने च ययोरापूरितं जगत्‌ ॥ १३ ॥ पृणिमासंत विरज विरश्वग 

चै परंतप ॥ देवक्यां दैरेः पदशोचाधाऽभ्त्सरिदिवं ; ॥ १४॥ अत्रे; परन्य- 
नयैया जीन्‌ अत्ते सयदंसः सुर्तान्‌ ॥ द॑त्त दुबोससं सामास्मश्रह्यसभवान्‌ 

॥ १५ ॥ विदुर उवाच ॥ अन्दे सुरश्रएटाः स्थित्युत्पच्यन्तहतवः ॥ किंचि- 
कपी जाती एतदाख्याहि मे ˆ शुरो ॥ १६ ॥ मेत्रेय उर्वाच ॥ ब्रह्मणा 
तरीदितः रषटर्बतिवेह्यविदां वरः ॥ सह पैल्या यथारक्ष कद्व वचसि स्थितः 

॥ १७ ॥ तंस्मिन्पसूनस्तवक्पखाशाश्ाकरकानने ॥ बाभिः सरंबद्धिर्द्धुटे निर्वि- 
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न्ध्यायाः समततः ॥ {८ ॥ प्राणायामन सयम्य मनाबषशत मानः ॥ आतष्टद्‌ क 
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यह दोनो महाप्रतापी पुत्र उत्पन्नहुए ओर उन के पुत्र पौ तथा दहिन्रा ८ धवतों ) के वेश 
|| से तितत मन्वन्तर की रक्षाहुइ ॥ ९ ॥ हेतात विदुरजी ! मनुने अपनी दूप्तरी कन्या देवहूति 
| कदेमऋषि को दी, उनका चरित, मेरे कहतेहुए मं तुम प्रायः सुनदही चके ॥ १० ॥ 
|` तदनन्तर भगवान्‌ मनुजीने, अपनी तीप्तरी प्रमतिनामक कन्या दक्षनामक ब्रह्माजी के पुत्र 
को दी जिनदक्च चे दीह बहती सन्तान त्रिखोकी म फराह हं ॥ ११ ॥ मराीचं 
आदि ब्रह्य्षियोकी जो नो खी कदेमजी की कन्या मने पदि तुमसे कदी थी, उनकी पुत्र | 
आदि सन्तान परम्परा भे तुमे कहता सनो ॥ १२॥ कदेमजीकी कन्या ओर मरीचि | 
। की ज्ञी कडा ने; कर्यप ओर पूणिमा नामक्र दो पुत्र उत्पन्न करे, जिन दानाकरं वंश स | 
यह जगत्‌ भराह आहे ॥ १३ ॥ हे रात्रुतापन विदुरजी ! पूर्णिमाने, विश्चग ओर विरज | 
यह दो पुत्र तथा देवक्रुल्या नामक्र कन्याकरो उत्पन्न कर्‌ः, जो देवकृल्या श्रीहरिके चरणकर 
धोनेकेकारण दसरे जन्म स्वगैकी नदी ( गङ्खा ) हइ ॥ १४ ॥ अतरिक्रषिक्रा खी अनपूयने | 
| विष्णु, शिव ओर ब्रह्माजी के अंडा से, दत्तात्रेय, दुवा ओर चन्द्रमा इन सुद्र यश 
| वदि तीन पुत्रो को उत्पन्न किया ॥ १५ ॥ विदुरजीने कहा कहे गुरो जगत्‌ की उ- 
त्पत्ति, स्थिति ओंर प्रटयक्रे कारण, देवताओं म श्रष्ठ. बरह्मा, विष्ण ओर हिव किंस 
कायवङ्ा अत्रि्षिं के घर प्रकटहएथसो मञ्मप्त काहये १ ॥ १६ ॥ मेन्रयजान कहा 
करि-ब्रह्मज्ञानिया म श्रष्ठ अत्रि ऋषिको प्रष्टि रचने के निमित्त बह्याजी के आज्ञा करनपर 
वह तपस्या करन का निश्चय करकं अपनी अनया नामक स्नी फे साथ ऋक्ष नामक कृ 
छपवतपर चलेगये ॥ १७ ॥ ओर तहां निर्विन्ध्या नमकनदी के नहतेहुए जर से चारा | 
ओर राब्दायमान पुष्पे गुच्छ ते रोमित पटाश्ञ ओर अहोक के बनभ ॥ १८ ॥ वह | 
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अध्याय | चतुथस्कन्ध भाषाटीका सदित । ( ३६७ ) 
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दिन ` निद्दरोऽनिरुभोजनः॥ १९॥ शरणं तं' * भरवेऽदे' “य सय जगदीश्वरः 
प्रजामात्मसमां 'र्मदयै प्यच्छतिति ` चितयन्‌ २० तप्यतानं चिधवनं भाणार्यामि- 
धसाऽग्निना ॥ निगेतेनं भुनमधेः” समीक्ष्य भभवच्जयः ॥ २१ ॥ अप्सरोयुनि- । 
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गन्धवेसिदधवरिचाधरोरगेः ॥ वितायमानयशसस्तदी पर्षदं ययु; ॥ २२ ॥ त- 
| सआदुमोवसंयो्विदयोतितमना पुनिः ॥ उचतिषठनेकषैदेन दशे विवुधंपेभान्‌ ॥ 
। ॥ २३ ॥ प्रणम्य ईण्डवरदधमाबुपतस्यऽहेणाञ्जेलिः ॥ इषदैससंपणेस्थान्‌ सेः 
| सधि चिहितैान्‌ ॥ २४ ॥ कृपावंङीकेन हसद्रदनेनोपरुभिंतौन्‌ ॥ तद्रो- 
। चिषा प्रतिहते निमीदेय पुनरक्षिंभी ॥ २५ ॥ चेर्त॑स्तत्प्वेण ४ज्न्नश्तावीत्सर- 
| ताज्ञलिः शछक्ष्णंया सृक्तया वाचां सवेखोकगरीयसः ॥ २६ ॥ अत्रिरुबौच ॥ 
विश्वोद्धंबस्थितिख्यपु विभञ्यमानेमायार्गुणेरलर्युगं विग्ररीतदेहाः॥ ते" ब्रह्मवि- 
ष्णगिरिशाः भणतोऽस्म्यह^ वस्तेभ्यः क' एव भगवतां म इहोपहूतः ॥ २७॥ 


एके मयेह भरौवान्विविधपरधानेधिं्तीकृतः प्रजननाय कं यु" यूथम्‌ ॥ अता 


अत्रिकऋषि प्राणायाम के प्रभाव से अपने मनको वशा मँ करके "जो कोई जगदीश्वर है 
उसकी मेँ शरण ह, वह मुप्ने अपनीसमान सन्तान दँ, एप्त विचारकर शीत उष्ण ओर 
सुख दुःख आदि को सहते हुए केवर पवन का आहार करके सो वपैपयन्त एक चरणे 
खडे रहे ॥ १९. ॥ २० ॥ तिस्र प्राणायाम रूप इधन से प्रञ्वछित होकर अश्रिजी के 
मस्तक मे से वाहर निकटे हए अभिसे त्रिरोकी को ताप पतेहुए देखकर अप्सरा, ऋषि, 
गन्धे, सिद्ध. व्रिद्याधर ओर सपं जिनका कीर्तिं को गारहहं एमे ब्रह्मा विप्ण,महेडा यह 


कि क क 


तीनों देवता,तिन अच्रिजीके आश्रमम आपर्हुचे।२ १।२२उससमय एकाएकी समीप अयिहए 
उनके प्रकर होनेसे निनक्रा मन प्रकाडाय॒क्त ह आह एेमे एक चरणसे खडदवए उन अच्रिजी 
ने तिन श्रेष्ठदेवताओंके देखा ।२ ३। वरृषभ,हस ओर गरुडपर वेठेहुएःतरिशू कमण्डट् ओर | 
चक्र आदि अपने २ चिन्ह की परिचानव्राडे ओर हास्ययुक्त मख स अपनी प्रसन्नताको 

प्रकट करनेवाे उन देवताओं को देखते ही, अन्निजो ने भमि पर दण्डकीं समान नम- 


स्कार करके, हाथम्‌ पूजा की सामग्री टकर उनकी पूना.करी, फिर वह ऋषि, उन दे- 
वताओं की कान्ति ज्योतिर्हीन -हए नेत्र मँदक्रर ॥ २४ ॥ २९ ॥ अपना अन्तःकरण 
उनकी ओर को ल्गातेहणए हाथ जोड़कर सकर रोको मे श्रष्ठ तिन देवताओंक्री अथेभरी 
मधुरवाणी से स्तुति करनेख्ग ॥ २६ ॥ अत्रिनी ने कहा फि-हे देवताओं ! जगत्‌ की 


[ (3 


उत्पत्ति स्थात जर्‌ प्रख्य कं कायाम म्न २ गुणाकं द्वारा, प्रत्यक्र युगम भन्ने र 
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प्रकार की मूक्षि धारण करनेवाले बरह्मा, विष्णु, महेश तुमही हो, में तुम्हं नमस्कार करता 


४ 4 


। 

| 

ह, भने यह एक की ही स्तुति करी थी, वह तुममं से कोने है सो कृपा करके मुञ्च से | 
कहो ॥ २७ ॥ भेने यौ अपने को पुत्र प्राप्त होनेकी इच्छ। ते अनेकों प्रकारकी सामग्री । 
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( ३६८ )  सान्वय भरीमद्धागवत- [ प्रथम्‌ 
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। गतास्तनुश्तां मनसोऽपि ` दरा वृत भसीदेत मरीनिहे' विस्मयो मे“ ॥२८॥ 


मेत्रध उवच ॥ इडेति तद्य वचः श्रता यस्तं विद्धाः ॥ भदयईः शछकष्ण- | 


च 
या वाचा महस्य तमृषिं ` भभो ॥ २९ ॥ देवा उः ॥ यथा छृत॑स्ते सेकखपो | 
। भाव्यं "तनव सौन्यथो ॥ सत्सक्पस्य ते ब्रह्मन्‌ यद्र ` ध्यायतिते नय 


। | ३० ॥ अथास्मदं गर्धरतासति आत्मजा टोव॑षविश्चताः ॥ भवितौँयोऽग भद्रत , 
| चिक्तंप्स्यति चं ते" ` य॑ज; ॥ ३१ ॥ एवं कामवरं दत्वा परतिजःयः सरेश्वरः ॥ | 
। सभाजितास्तयोः. सम्प्देप॑त्योमिंषतोस्ततंः ॥ ३२ ॥ सेभोऽग्रद्रद्म्णोऽदेन 
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। दत्तो विष्णास्तं योगवित्‌ ॥ दुब साः शकेरस्याभशो निवेर्धानिरसः भजः ॥३२॥ 
श्रद्धा खगिरसः पत्ना चतस्लाऽसत कन्यकाः ॥ सिनातवाखा कुहू राक्रा चतुथ्ये- 
 सुमतिस्तर्था ॥ ३४ ॥ तवत्रावपरावास्तां यातौ खारोचिऽ्तरे ॥ ऽतथ्यो | 
भगवान्साक्षात्‌ ब्रहि चं बहस्पतिः ॥ ३९५ ॥ पुरस्त्यो जनयत्पल्यामगर्त्य 
। से एक दी भगवान्‌ का चित्त म ध्यान करिया था ओर सकर देहधारी प्राणियों के मन के 
| भी अगोचर तुम तीनां यहां क्योकर आकर प्रप्त हुए हो यह्‌ आप मुञ्षपर प्रसन्न हकर 
किये, कर्योकि-इप्त विषय मं म॒न्ने बडा आश्य प्रतीत होरहा दै ॥ २८ ॥ मेत्रेयजी क- 
हते हं कि-हे समथ विदूरजी ! वह तीनां श्रष्ठ देवता, उन ऋषि का एेसा कथन सुनकर 
हमे ओर मधरवाणी मेँ उन ऋषि से यह कहा ॥ २९ ॥ देवता्ओने कहा कि-हे अच्रिजी ! 
तुमने जसा मनमे विचाराथा तै्ताही हुआ है उप्त के प्रतिकूठ कुछ नदीं हहे क्योंकि 
तुम सत्यसङ्कस्पहो, तुमने निप्र एक जगदीश्वर तत्का ध्यान केया था, वही हम तीना हं; 
| हम तीनो मं कभी भेद्‌ नहीं है ॥ ३० ॥ हे म॒ने ! तुम्हारा कल्याण हा, तुम्हारे जगत्‌ मं 
प्रसिद्ध तीन प्रत्र हमारे अंश से उत्पन्न गे, ओर वह तम्हारी कीतिं को फेडावगे॥६१॥ 
इपप्रकार उन श्रष्ठ देवताओं के अति ऋषि को इच्छित वर देनेपर उन दोना खी पर्षान | 
उन का उत्तमप्रकार से पूनन करा, तदनन्तर वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तिन दोना के दे- 
खतेहृए अपने २ स्थान को चटेगये ॥ ३२ ॥ तिन अति ऋषि के, ब्रह्माजी के अंशत 
चन्द्रमा, विष्णभगवान्‌ के अंशा से योगदा मं प्रवीण दत्तात्रेयजी ओर शिवजी के अंश 


क क 


से वासा ऋषि, यह्‌ तं।न पत्र उत्पन्न हए, अव उन ब्रह्माजां के ताप्तर पुत्र आङ्गरा ऋष | 


| कीं सन्तान का वणन करते हैँ ॥ ३३ ॥ अङ्खिरा ऋषि की खी श्रद्धा ने, सिनीवाली; कुहू 
। राका ओर चोथी अनमति यह चार कन्या उतपन्न करीं ॥ ३४ ॥ तिन अङ्धिरा ऋषिक | 
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(शन || ओरदो पुत्र भा स्वाराचिष मन्वन्तर म प्रासतद्ध हुए, एकर उतथ्य अरर दूर ब्रह्मज्ञानी भ 
1 || गान्‌ ब्रहस्पति ॥ ३५९ ॥ बह्मा जी के चोये पत्र पुलस्त्य ऋषिक, हिम्‌ नामन ल्ली 
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। || गर्भैसे अगस्त्य ओर महातपस्वी विश्रवा यह दो पुत्र उत्पन्न हुए. तिन अगस्त्य दू? । 
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अध्याय चतुथंस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ३६९ ) 
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च हविषि ॥ सीऽध्यजन्मनि दैदाभिीनिश्रवाश्चं सहातपाः ॥ ३६ ॥ सस्य यक्ष । 
र्त्दवः ‡वेरस्विडविंडासुत्तः ॥ रवणः कुभकणंत्र तैथाञन्यस्पीं विभीर्षगः | 
॥ ३७ ॥ ्पुखहस्य गंतिभोयो ` अन्व सवी सर्वान्‌ । कमेश्रष्ठे वरीयांसं स- | 
| दिभ्य चं महा्त ।॥ ३८ ॥ कतोारपिं क्रिया ग्र वार्टखिस्यानसृधंत ॥ ऋ- | 
पीन षष्टिसदश्षाणि ज्वरतो बल्यतेजसा ॥२९।। उजीयां जहर पा वसिष्ठस्य 
| परंतप ॥ चित्रकेतु्रधानास्ते" सं ग्रंपयोऽखाः ॥ ८० ॥ चित्रकेतः सुरे ` 
विश्वं विरजा मिन एवं च|।उखणे यखशयानो शंपान्‌ सर्व्यादयोऽपर '॥४१॥ 
। चिततिस्त्वथवेणः पत्नी रभ एत्र धरतदरेतम्‌ ॥ दध्यश्वैम्र्थिरसं भरमोवशं 

निवोध मे ॥४२॥ भरतः ख्यांलां सद्ाभागः परल्यां पुत्रानजीजनत्‌ ॥ 


४१ £ ग 


धातारं चं विधातारं भिवे" ' च भगवत्परा ४३ ॥ जयति निर्यतिं च इते 
 मेरुस्तयारदात्‌ ॥ ताभ्यां तयोरभवतां भृकण्डः भाण एव चं ॥ ४८४ ॥ माक । 
ण्डयो अकण्डस्य भागद्धेदलिरी सनिः ॥ कंविर्ं चागते यस्य मर्गवानुशना । 


। जन्ममे जठराभि हए ॥ २६ ॥ विश्रवा वी इदविडा नामक्र खी के उद्र से जो पुत्रहुआ 


। वही यक्षो के राजा कुवेर देवता हुए, तिन विश्चवा ऋषि की केशिनी नामक दूसरी जीसे । 


| 
| 


। रव्रणकुम्भक्रणे ओर्‌ वरिभीपणःयहं तीन पुत्र उत्पन्न हुए॥३७।हेमहार्बुद्धमान्‌ विदुरनी ! । 

ब्रह्माजी के पांचवे पुत्र पुख्ट ऋषि की प्रतित्रता गति नामक्र ची के+कमश्चेष्ठ, वरीयान्‌ ओर । 

सदिप्ण यह तीन पत्र उत्पन्न हए॥। २ <८।व्रह्लाजी के चछ्ठे पच ऋतु ऋषि का क्रेया नामक 
^ स 


। खपे ब्रह्मतेन करके जाज्वल्यमान वाख्लिस्य नामक साठ सहस पुत्र उत्पच्र हुए॥।३९॥ | 
हे रातरुतापन विदूरजी ! त्रद्याजी क साततं पुत्र वपतिष्ठजी की ऊनी ( अरुन्धती ) नामक 
रख 
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के गभे से आचरण ओर्‌ मन की शुद्धि वाटे चित्रकेतु आदि सात पुत्र उत्पन्न हुए, | 
1 + = म (न, 


[ सात बरह्म।प ( सप्तऋपे ) हुए ॥४ ०॥ चेत्रकतुः सुराच, वरजा, मत्र, उस्वणवघ्रु- 


«< 
[ब्‌ (~ अ 


भृ्यान ओर द्यतिमान्‌ दसरीख्ी से वपिषठनी के राक्ति आदि ओर पुत्र उत्पन्न दुए।।४ १॥ , 
ब्रह्माजी के आठ पुत्र अथवौ ऋषि -की खीने, एक वतधारै दधीचि नामक पुत्र पाया, | 
उप के कारणव अधिनीकरुमार ने घोडे का शेर ख्गाया था अतः उप्तकरो अश्वरिरा' 
। भी कहतेथे, अव ब्रह्माजी के नवं नी का वरा कदातारह सूनो ॥ ४२ ॥ महाभाग , 
भृगुजी ने, ख्यापिनामक खी के विँ धाता ओर विधाता यह दो पुत्र तया भुगवान्‌ की | 
भक्त एक श्रीनामक कन्था को उत्पच्न करा ॥ ४३ ॥ उन दोनो को मेर ऋषिने, अप- 
। नी आयति ओर नियति नामक्र दो कन्या दीं, उन दोनो कन्याओं न तिन दोना ऋषिया ` 
ते मृक्रण्ड ओर प्राण इन दो प्रौ को उत्पन्न क्रिया ॥ ४४ ॥ ख्कण्ड के माक्ण्डयदरुए ` 
|| प्राणकेपुत्र वेदशिरा नामक युनिहुए, भगुजी के ओर एक कविनामक पुच्रथे, जिन कविका ' 


थ । [* 


टर मा के कोको क 


॥ कि 1 म 
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( ६७० ) सान्वय भ्रीपद्धागवत- . [ प्रथम 
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सतः 1 ४९ ॥ सर्वे ते र्यृनयःक्षचदीकनन्सरगैरभीावयन्‌ ॥ एर्प कर्दमदौदहित्र- 
सन्तानः कथितस्तव ॥ रा्ण्वतः श्रदधानस्य सथः पापहरः धरः ॥ ४६ | भंसति 
मानवीं दक्ष उपयेमे छजात्मजः ॥ तस्यां ससज ददतं : पोईशामर्टोचनाः ॥ 
॥ ४७ ॥ जयोदशादीद्धमाय तथकामगप्रये विरथः ।॥ पिर्तभ्य एकं युक्तेभ्यो भ-' 
वेपिकां' ` भंबच््दि | ४८॥। श्रद्धा मची दया शंतिस्वैष्टिः पटिः करोतिः ॥ 


३ २ ^+ ^ (^~^„23 


बुद्धिम तितिक्षा ' दपि धमथ परेनयः ॥ ४९ \ भ्रद्धाऽसूत इभं मेवरी 
भसादमर्भंय देया ॥ शतिः सख चंदं तंष्टिः स्वयं ष्िरश्धंयत ॥ ५० । 


३०० ® १ 


योगे क्रियोजतिदेषे "मथ बुद्धिरसूयत ॥ मेधा ईमरति तितिक्षा दु क्षप ` दीः 
मरभ्रध संतम्‌ ॥ ९१ ॥ यृत्तिः सव्रेएणोत्पत्तिनिरनौरायणाषी ॥ ययो्मन्य॑दो | 


. 1 ००, 


विश्वमभ्येनदस्युनिरेतम्‌ ॥ ९२॥ मनांसि ककुभो वाताः पसेदुः सरितोऽद्रयः ॥ 
दञ्पत्रा्चन्त्‌ तृय्ाज पततु › कसुपदृष्टयः ॥ ५३ ॥ य॒नयस्तुष्बुस्तुएटा जगगधव- 
किनराः \ दत्यन्ति स्म सियो देव्य आसीत्परममगर ॥ देर्धा ब्रह्मादयः | 


ज्ञानवान्‌ उशाना ( शुक्र ) नामक पुत्रहुआ 1 ४९ ॥ हेविदुरनी ! उन इन सक्रढ मुनि- | 

यो ने, अपनी २ पुत्र पौन आदि सन्तान परम्परा से तरिरोकी को भरदिया. यह कर्दम ऋषि | 

के दौहित्र ( पुत्री के पुर ) की सन्तान भने त॒मपते कही यह उत्तम वर्णन, श्रद्धाके साथ 
प 


सन नवा परुष कं पातक्रा ऋ तत्करा दूर करदता ह, ॥ ४६ ॥ ब्रह्माजी के दक्षनामक्र 


च्य 


पुत्र ने, स्वायम्भुव मनु की तीप्तरीकन्या प्रसूति के पाथ विवाह करा उन विभुं दक्ष ने, उस 


५2 


अद्र क तिप कमलनयना त्ता कया उत्पन्न कर) ॥ ४७ || उनम प्त तरह्‌क- 
न्या च्म क्रा दा. तधा ए अग्न कदा एक इकडहूुए सकट पतरा कादा, तथा एक 


जन्ममरणरूप सप्तार को दूर्‌ करनेवाले शिवजी को दी ॥ ४८ ॥ श्रद्धा, मेरी, दया, | 


[ क 


शान्ति, तुष्टि, पृष्टे, क्रिया, उन्नति, वुद्धि, मधा, तितिक्षा ह्वी ओर मूतिं यह तेरह धमकी 
खी थी. उनमेंसे श्रद्धा ने शुभको, मेघ्ीने प्रसादको, दयाने अभय को, शान्ति ने सुख 


को, तुष्टि ने आनन्द्‌ को, पुष्टिने गवै को, क्रियानें योग को, उन्नतिने अहङ्कार को, बुद्धिने | 
अर्थं को, मेधा ने स्मृति को, तितिन्षाने क्षमको ओर ही ने विनय को, इसप्रकार बारह के 


| उत्पन्न इए,ओर सकर गुणों की उत्पात्त स्थान म॒तिं ने नर ओर नारायण ऋषि 


को उत्पन्न किया उन के जन्मप्तमयमं यह विश्व, उत्प्ाह म॑ निमग्न होकर परम आनर्द्का 
परप्ठ हआ।४९॥ ५ ०॥९ १॥९ २॥ टखोककरि मन ओर दिदा प्रसन्नहंह;शान्तपवन चलनट्ग, 
“नदिया के जर स्वच्छ होगए, पव्तोने भी अपने भीतर के रत्न प्रकट करकं प्रसन्नता | 
दिलाई स्र मेँ वाने वननेरगे, तदि मूमिपर पुष्पों की वषा होने ठगी, ॥ ५३ ॥ नि 


गण सन्तोष पाकर उन नर नारायण की रत॒ति करनेखे, गन्धर्वै ओर किंनर, भगवन 
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` अध्याय ] चतुधेस्कन्ध भाषारीका सहित । ( ३७१ ) 
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संतरे उपर्तस्थुरभिष्ठवैः' ˆ ॥ ५८ ॥ द्रा उचुः ॥ थ मायथा विरचितः नि- 
जयातभनीदे ख रूपभेदमिव तत्मतिचक्षणौय ॥ एतेन, धमेसंदने ऋषिधरं ि- 
। नाद्र प्रादुश्चकार पुरुषाय नः परस्मं ॥ ५५ ॥ सोऽय स्थितिव्यतिकरोपर्शी- 
| माय ख्ष्ठान्‌ ससेन नैः स्रर्गणाननुमयंत्तखः ईयाददथकरणन विलोकनेन 


-यच्छीनिकेतंमभंलं किप॑तारविदम्‌ ॥ ५६ ॥ पव सुशमणस्तात भगरवन्तावभि- 


भ च, ना 
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धतो ॥ ठ्व्धीवरोकेधयतैरविंतौ गन्धमादनम्‌ ॥ ५७ ॥ सैविभो वै' भगर्वेतो | 
 हररशाविहागतो * ॥ भारव्यर्याय १५ र्वः ष्णौ यदुह ॥५८॥ स्वाहाः 
| ऽभिमानिनचा्रसात्मनील्ञीनजजनत्‌ ॥ पावकं पतमानं चश हुतभोजनं | 
॥ ५९ ॥ तेभ्योऽ्रयः सम॑भवंश्वत्वारिश्चं पश्च चं ॥ त रैवेकोनपथ्वारात्साकं 
 पिद्पितौमहैः ॥ ६० ॥ वेतीनिके कैमैणि यननौमभिभद्यवादिभिः ॥ अगनेध्य | 
का या गानेखगे देवाङ्खना नृत्य करनेर्गी, चारो ओर रसा परममङ्खछ हेनेपर 
ब्रह्मा आदि सकट देवता नूतन स्तोत्र से उन नर नारायण की स्तुति करनेखो ॥ ५४ ॥ 
देवता बोके-आकारामे वायसे उडते हुए वादके खण्डं म मनुष्य, जेप्ते २ घोडे 
हस्ती आदि की कल्पना करता है, तेपे २ वह पदाथ उसको भासने ठ्गते है उपती 
प्रकार जिप्त परमेश्वरने, अपनी माया से आत्मस्वङूप के विँ इसजगत्‌ को रचा है, ओर 
। उप्त आत्मा का प्रकाश होने करे निमित्त षमेऋपरिके यहां तिस ऋपिरूपसे आन यह 
अवतार प्रकट हुआ है तिस अन्तयौमी पुरुष को हम प्रणाम करते हैँ ॥ ९९ ॥ जिसके 
तत्व का शाख के द्वारा भी केवर अनुमानही क्रियाजाता दै, प्रत्यक्ष नहीं जानाजाता, 
वही यह भगवान्‌ लक्ष्मी फे निवाप्तस्थान कमल को भी सुन्द्रता से पि करने वा 
अपने पूण कृपादृष्टि युक्त नेत्रकमङ से, जगत्‌ की म्यादा की रक्षा करने के निमित्त | 
। सत्वगुण से उत्पन्न करेहुए हम देवताओं की ओर देखं ॥ ५६ ॥ हे विदुरजी!इपप्रकार | 
देवगणो से स्तुति करहु तिन भगवान्‌ नरनारायण ने देवताओंक्री ओर को देखा, तदन- | 
न्तर देवताओं से पूनित वह॒ नरनारायण तपस्या करने के निमित्त गन्धमादन पवेत | 
। पर चटेगये ॥ ९७ ॥ वही यह भगवान्‌ श्रीहरि के अश नरनारायण, प्रथ्वी का भार 
| दूर्‌ करने के निमित्त यादव ओर कौरवा के कुक मँ अवतार धारकर दोनी कृष्णना- 
कं कृष्ण अज्ञेन यहां आये हँ ॥ ५८ ॥ अभिनि की पत्नी स्वाहा के पावक, पवमान 
ओर शुचि यह तीन पुत्र उत्पन्न हुए; यह तीनो अग्नि के अभिमानी देवता ओर । 
होम की सामग्री का भक्षण करते ह ॥ ५९ ।! उनसे पेताटीस प्रकारका अग्निउत्पन्न । 
हुआ है, वही अप्नि तीन पितर ओर एक पितामह मिलकर उनच्चास होते हे ॥ ९० ॥ 
वेद्‌ को जाननेवाङे पुरुष, यज्ञकर मे, निन उनच्चापस अगि के नामो से प्रसिद्ध आग्नि | 
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। इष्॑यो यज्ञे निरूप्यन्तऽ्चयस्तु त ॥ ६१ ॥ अिष्वादा बर्हिषदः साभ्या; 
५ 


[न 


पिरवर आज्यपाः ॥ सायोऽतययस्तदं पत्नी दाक्षायणी स्वधा ॥ ६२) तेभ्यो 


दधार कन्ये वयुनां धरिणी स्वधा उदे तेः घह्यवादिन्यो ज्ञानविज्ञान 
। पारगे ॥ ६३ ॥ भवर पत्नी च सदी यवं देवमडवता। जत्पनः संहर पुत्र 

च चे ` गुर्णशशीखुतः।॥ ६८४ ॥ पिततययतिरूपे सवे मदीयानागसि स्पा ॥ 
` अपाढात्यसोत्मार्य्लश्चयागद्यतं ॥ ६५ ॥ इतिश्रीथायवते महापुराण च- 
 त॒थस्कन्धे विद्रभेत्रयसम्वादे भथमोऽध्दायः ॥ १॥ & ॥ ४ ॥ ४ ॥ 


ध 
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विदुर उवाच ॥ भव चीर्छवेतां शर दलो दुदित्प्रत्सखः ॥ दिद्रर्पमकरोत्कः 


। आत्मरम कथ द्रष्ट जगतो देनव सेद्‌ ॥ २ ॥ एतद्‌ 
मातुः चर्सुरस्य च ॥ विद्वेषस्तु यतः भाल॑स्तं ने दुर्यजःन्छती॥ ३ ॥ मनर | 
देवतादिकं इष्य करते ई, वदी यह्‌ अग्नि थ अभि छोक्रिक नदीं थे ॥६१॥ अभि | 

 प्वात्त ८ इस खोक म॑ केवट स्मात्त कमे करके पितर योनि को प्राप्त द्वएु ), वर्हिषद (इप | 
दोक मं अगि होम आदि यन्ञ करके पितर योनिं को प्राप्ठहृए ) सोमप ८ यज्ञम सोम- 
पान कर्न वाटे; आज्य यप ( यज्ञ म घुतपान कृरनेवा ), साग्नकर ( जनका श्रा | 
के समय मं अग्नाक्ररण हं ) ओर निरागनेक ( जिनका अगनौकरण नहींदै ) इन सव 

।पेतर्‌। का पत्ना दश्च कन्या स्तषा हुईं ॥ ६२ ॥ ।तन पितर्‌ सर स्वधान, वय॒ना 
ओर धारिणा यह दा कन्या उत्पन्न करीं; वह दानां दी बह्यत्तान का उपदेरा करनेवाी | 
आर चाच के तथा अनुभव के दाना म्रकार के ज्ञानम पारगामी थीं, इप्तकारणही उनकी | 

आगे को सन्तान नहीं चटी ॥ ६३ ॥ दक्षकी कन्या शङ्कर की खी सती; गुरणा से तथा | 

स्वभाव से अपने योग्य महद्वनं की सेवा म सदा तत्पर रही तवभ उसक एत्र नहीं 
` हआ ॥ € ४ ॥ उसने, विना अपराधी महादेवजी से मेरे पिता दन प्रतिकृ है, ठेसा ` 
देखकर, तिसके क्रोध से कौमार अवस्थां म ही योगत्तमाधि ट्गाकर्‌ आपही अपने 
` ठारीर को त्यागदिया]] ६4 ॥ इते चते स्कन्ध मं प्रधम अध्याय समाप्त ॥ # ॥ #॥ | 

विद्ररनी ने कहा करिह ऋषे ! कन्या के ऊपर प्रीति करनेवाले दक्ष ने, अपनी सतीनामक 

। कन्या करा अनादर करके, सदी परुषा म अग्रणी महदिवजी से किप्तकारण अल्यन्त द्वेष | 
। क्रिया था॥ १ ॥ शिवर्नाके माहात्म्य कद्‌ातक्र वणेन कर जो स्थावर जङ्कमसख्प, 

तिश्च के गर, वैरभावरहित, केवर रान्तस्वरूय, आत्मस्वरूप भँ रमण करनेवाले ओर । 

जगत्‌ के परमपूजनीय देवता ह एसे िवजी प्न द्लने द्वेष केपनेक्रिया१॥२॥ साह. 
व्रह्मन्‌ ! जिसकारण सतती ने, जिनका त्यागना कठिन इं एप प्राणाकरोभी व्यागदियाः | 


नःमाता ओर श्वपुर का परस्पर देना द्वेष होने का क्या कारणदहुभा १ सो मुञ्चसे कहो | 
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य उवाच ॥ पुरा विश्वहजां सत्रे समर्ताः परमषेयः ॥ तर्थोऽमरगणाः सव सा 
। संगा युनंयोऽग्नेयः ॥ ४ ॥ तत्र पविष्मृपयो दृद्रक्रोमिवं रोचिषौ ॥ रओजमानं 
| वितिमिरं र्यत तन्महत्सदः ॥ ५ । उ्दतिष्ठन्सदस्याति स्वधिष्ण्येभ्यः स- 
। दामनयः ।} ऋते विरिचं रव च तद्धास्ाक्षिप्रचतसः ।॥ & ॥ सदसस्पतिभिदे | 
क्षा भगवान्साध्र सत्करतः ॥ अजं लखोकशुरू नत्वा निपसोद तदाज्ञया | ७ ॥ 
। मराङनिपण्ण मृड दष्टा नागृष्यत्तदनार्तः ॥ उवाच वामि चश्चुभ्यांममिवीक्ष्य 
 दहनिव ॥.८ ॥ शरूयतां वह्मपयो मे ` सददेवाः सहाग्नयः ॥ साधूनां हुवतो | 
घत ना्ञानान च मत्सरात्‌ ॥ ९॥ अयं तं खारक पाठानां यशराघ्ने निरपत्रपः॥ 
॥ ३ ॥ मच्रयजी न कदा कफर पृवक्राट मं, मरीचि आदि जगत्‌ के रचयिता ऋषियों के , 
सन्न मे, अपने सेवकोसहित सकर महर्षि, देवता, मनि ओर अग्नि यह सव एक स्थानपर 
इकट्टे हए थे ॥ ४ ॥ तिप्त समाम को आतेहए स॒येकरी समान प्रकाहावान्‌ तथा अपने 
तेने उप्त विशाल सभा के चार ओर के अन्धकार को दूर करनेवि दश्च को देखकर उन । 
। की कान्ति से चकित हुए वह सकट ऋषि, अगिन ओर्‌ समास॒द, ब्रह्माजी ओर्‌ शिवजी के 
। सिवाय एकसाथ अपने २आसर्नापर न्ने उठ खडहुए । ५॥६॥ इसप्रकार सभासद से उत्तम 
. प्रकार सत्कारकरेहु्ट वह भगवान्‌ दक्ष छोकोके गुर त्रहयाजीको नमस्कार करके,उनकीओान्ञा 
से अपने आसननपर वेऽगये ।।७॥ तदनन्तर पटिटे दी कैठेहुए हिवको देखकर इन्होने उठकर 
मेरा सत्करार नहीं किया! देखते ही वह वत्तोव दक्षक्रो सद्य नहीं हुआ सो उन्होने उरसं 
स्मय अपनी वामकहियि वक्रदष्टि (स्तुतिपक्षमे वामकाईिये सुन्दर दृष्टि ) से शिवजीकी ओर 
। को देखकर उनको मानो दहन्‌ किये भस करेदेतेह (स्तुतिपक्ष मे दहन्‌ कयि मानो 
। अपने क्रोधे अपने को ही मस्म करेदेते हँ) एते करोधमं होकर उनसे कहनेकगे*।८॥ 
। अहो ! ब्रह्मर्षि, देवता ओर अग्नि आदि सकल समाप्तदां ! अज्ञान से वा मत्सरता(देख 
। जछनपन ) सत, न कहकर म सञ्जना के वत्तात्रके विषय म कहता हू अतः उस मर्‌ कहन 
का तम सरना 1 ९ ॥ यह्‌ [नरपन्रप क्राहेये नेेज ( स्तातपक्ष म निरपत्रप काये 
ञद्वेतरस म निमग्न होने के कारण टखोक्रञ्ना से राईेत ) शङ्कर तो इन्द्रादि खोकपारं 
क्‌ यात काहय यराका नादा करनवाडा ( स्तुतिपन् म यराऽन्न कटय अपन पराक्रम्‌ 
| से इन्द्रादिटोक्रपारों के यदाका नाडा [ ) हे, क्योँक्रि-स्तव्थ किये उचित 
 वत्तोतर को त्याग गवे से फूटेहए ८ स्त॒तिपन्च मं स्तठ्य किये बरह्मघ्रूप ) इसने आज 
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, मेरा अपमान करकं साधु पुरूपा का अआ।चरण कराह आ मागं दूषित ( स्तुतिपक्षम दूषित 
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॑ यहां दिवजी की निन्दा करने के निमित्त दक्षने, अपनी उच्चारण करीहुडई वाणी से उनकी 
। बास्तवमं स्तात कसा ट्‌ अतः स्तुतिपक्न का अथ नी लिखद्या दं । 
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सद्धिरीचरिपः पंथा येन स्तन्धन दूषितं ; ॥ १० ॥ एष मेः शिष्यैतां भा 

' यन्मे दुहितुरमरदीत्‌ ॥ पणं विप्रौभरिमुखतः सविया र्वं सा्ुवत्‌ ॥ ११॥ 
 गरदीतवा मृगशावाक्ष्याः पाणिं मकेटछोचनः ॥ भत्युत्थानाभिचौदार्ई वीर्चौऽप्य- 
। छत नोचितम्‌ १२॥ लुपतकरिर्योयारीचये मांनिन भिन्नसंतेवे ॥ अनिच्छनध्य॑दां 
न द. 9 


। बलां शूद्रोयेवीर्शतीं गिरम्‌ ॥ १३॥ मेता्वीसेषु धोरेषु मेतेभूतरणिेतः ॥ 
। अशत्यन्म॑त्तवन्नसो व्यु्तैकेशो हर्सन सदन ॥ १४ ॥ चिताभस्मकृवेस्नानः प्ेत- 


। किये स्वयं अचर होनेके कारण उठने आदि को अस्वीकार) किया ॥ १ ०॥ इसने साधु 
 पुरुषकी समान,सावि्रीकी तुल्य योग्य मेरी का ब्राह्यणेके ओर अग्निके समक्ष पाणिग्रहण 
क्रियाहं अतः यह मेरे शिष्यत्व करिये छटेपन को (स्त॒तिपक्षमं अशिप्यत्व किये वन्द्‌- 
नीयपने को ) प्राप्तु आहे ॥ ११ ॥ मकैटलोचन किये जिस के नेत्र वानर की समान | 
¦ ( स्त॒ति पक्ष मे मकरेट खोचन किये विषयासक्त परुषां का उद्धार केप होगा यह्‌ देखनेवार ) । 

इसने खगरावक की समान सुन्दर ने तौवाडी मेर कन्या का पाणिग्रहण ( विवाह ) करके 
। उठकर सत्कार करना ओर नमस्कार करना आदि शिष्टाचार के योग्य जो मे तिपत का केव 
। शब्दमात्रे भी सत्कार नहीं कियायह इप्को योग्य नदीं था 1 १२॥ अहो ! क्या करू 

टुप्ताक्रेय काहये क्रयाभ्रष्ट ( स्तुतिपक्ष म टुप्त।क्रय किय सकर क्रयाराहेत ); अशाच 
काहिये अपवित्र ( स्तुतिपक्ष म अशुचि किये अत्यन्त पवित्र ), मानी करिये अभिमानी 
। ८ स्तुतिपक्च मे अमानी किये निरभिमानी ), ओर भिन्नसेतु किये मयादा को ते।ड़कर 
वृत्ताव करनेवाटे ( स्तुतिपक्ष म अभिन्नसत॒ किये मयादा का उष्टङ्खन न करनेवाटे ) इस 
को अनिच्छन्‌ किये कन्या देने की इच्छा नहीं हाने पर भी ८ स्ततिपक्ष मं अनिच्छन्‌ 
। किये यह इश्वरहं जाने मेरी कन्याको रहण करगे या नदीं ९रेस्ी चिन्ताक्रे कारण दूने कीं 
| इच्छा न करतेहुएनेसे को$ किसी शूद्रको वेदवाणी देताहे(स्तुतिपक्षम जेप कोई पुरुषःगृद्र+ 
कृहिये ज्ञानभक्ति आदि के उपदेशा से शोकको द्र करनेव।टे योग्य पुरूषक्रो वेदवाणी देता 
है ) तेसे मेने इप्तको अपनी सुन्दर कन्याद है ॥ १३ ॥ भयङ्कर श्मरानभूमि मं मूतगण 
ओर प्रेतगणों से चिराहआ यह केश खोकर नग्न हो उन्मत्तवत्‌ किये उन्मत्त की 
समान ८ स्तुतिपक्च मे उन्मत्तवत्‌ किये वास्तव मं उन्मत्त नहीं किन्तु कव उन्मत्त क। 
समान वत्ताव करके दिखनिवाडा ) हसता ओर रुदन करताहुआ फिरता हं ॥ १४॥ 
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अध्याय | चतुथेस्कन्ध भाषारीका सहित । ( ३७९ ) 











सङ्‌ त्रस्थिभूपणः ॥ रि्वोष्देशे हरितो भत्तो मक्तजनमियः ॥ "पतिः भमथ- 
भृतानां तमोमात्रात्पमकात्मनां ॥ १५ ॥ तस्मा उर्मादनाथाय नर्॑शौचाय ' 
ददि ॥ दत्ता वैत भया साध्वी दिते परमेष्ठिना ॥ १६ ॥ भेत्रेध उवच ॥ 
विनिद्यवे सं गिरिरममरतीपमवंस्थितम्‌ ॥ दक्षोऽथ उपशय कैद्धः दतं | 
प्रचक्रमे ॥ १७ ॥ अयं तु देवयजन इन्द्रोपेद्रादिभिभर्वः ॥ कह भागं चं लतां | 
ेवेदेवगणीधमः ॥ १८ ॥ निषिद्धमौनः स सदस्यमुख्यै देषो गिरित्राय 
विर्खज्य दीपं ॥ तस्पादविनिष्कम्यं विदद्धमन्य॒जर्गोम कौरव्य निजं ° निर्वेत॑नं 
यह चिता की मस्म से स्नान करेदुए रहता है कण्ठ मे प्रेता की माला धारण करे रहता हं | 


( स्तुतिपक्षम भ यह ठाकहा हं क्याक्रि-योगी को अपनी एेपीदी दशा सपतारको दि 


क 


खाना ठेखा हं जस्स किसी का सग न होय ) मनप्या की अस्थिय दी इस का आमभषण 
हं, इसका नाम हिव हं परन्तु वास्तव म यह अरिव करिये अमङ्गलरूप है ८ स्तुति 
पक्षम अहव काहय इन स दसरा काइ कल्याण करना नर्हा हं ) यह्‌ स्वय मत्त 
कहिये मतव्राटा तता ( स्तुतिपक्च म अमत्त काहेये सावधान ) इहं, ओर्‌ इस का मत्त क- 
दिये उन्मत्त ८ स्ततिपक्च म अमत्त किये स॒न्द्र्‌ स्वभाववाङे ) पुरूष इप्तको प्रिय है, 
यह केवक तमोगुण खभाव वाले प्रमथमृतग्णो का अधिपति है ॥ १९ ॥ रेरा होने 
पर भी सक्र छोक। के अधिपति ब्रह्माजी ने मृ्च आज्ञा दौ इसकारण मेने अपनी सुरीखा 
कन्या, इस नष्टशाच काहेये पवत्रतार।हेत ( स्तुतपक्षम नष्टराच काहयं पातेतपुरुषा 


को भी पत्त्र करनेवाले ) ओर दुद काहिये दुष्टचित्त ८ स्तुतिपक्षमं दुद्‌ किये दुष्ट 
पुरुषों के विषयरमभी "यह मेरे दया करने योग्य, एसा जिनक्रा हृदय ह ) इप्त भूतपति 
(स्तुतिपक्च म सकटप्राणियोके पति ) को देखो! भने अपनो कन्या देदी ! यह वत काहेये 
नडे खद्‌क[ वात हं ( स्तुतिवक्षमं बत काहेयं परमेश्वर का भन अपनी कन्या दा यह वड्‌ 
आनम्द्की वाती है ॥ १६ ॥ भेत्रेयजी कहते है ्रि-हे विदुरजी ! एसे, किसीप्रकारभी 
प्रतिकूर न होकर मोन चैठेहुए शिवजी की तिन दक्षप्रज।पतिने निन्दा करके क्रौधमं हो 
जलका आचमन करके उन शिवजी कोराप देने को उद्योग करिया ॥१७॥ करि-यह रिव 
देवगणाधम करिये सकर देवताओंमं अधम (स्तुतिपक्ष मं देवगणाघम किय जिसके अपक्ष 
सकल देवता न्युनरा्ति वाह ठेसा)है अतः इसको देवयज्ञ इन्द्र विष्ण आदि देवता अंके 
साथ हविमीगन मिडे (स्तुतिपक्ष मेँ भी वही अथे कि-इन को इन्द्र विष्णु आदि देवताओं के 
साथ यज्ञ का भाग न मिले क्योकि-यह सव से अगि भाग पानेयोम्य हँ ) ॥ १८ ॥ 
मतरेयजी कहते ह #-देविदुरनी ! उससमय चारों ओर से समामे के मुख्य सभासदके 
दक्ष प्रजापति को निषेध करनेपरभी वह्‌ शिवजी कोशाप देकर अति क्रुद्ध होतेहुए तिस 
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॥ १९ ॥ विज्ञाय शोप गिरिज्ातगाग्रणीनन्दीश्वरो रोपकपायदृपितः॥ दक्षाय 


$ रपं विसरषन दारण ये चान्व॑भोदंस्तद्वास्यैतां द्विजाः । २०॥ य॑ एर्तन्मरथै- 
} मुद्दिश्य भरगवलयपरतिद दि ॥ इंदयर्यज्ञः पथकृद्थिस्तत्ततो विद्रुखो भवेत्‌ ॥ २१॥ 


# 
४. 
~ % 


हेष कूटधमेष सक्ता शाम्यसंखच्खया ॥ कमेतन्चं वितते देदवाद्तरिपनधीः॥ 
॥ २२॥ बुद्ध्या पराभिध्यायिन्या विस्मृतात्मगतिः पथु; ॥ स्ीकरामःसाऽस्त 
ततरो दक्षा दस्तमुखाऽचिंरात्‌ ॥ ॥ वि्यादुद्धिरविद्यायां कमेसय्यामसा 
जडः ॥ संयरन्त्विर येˆ चाद्ुमदु ` शवोवभौनिनम्‌ ॥ २४ ॥ गिरःश्चतायाः पु- 
ष्पिण्या मधुगन्धेन मूरि्णो ॥ मध्ना चोन्मथितात्मानः संबुचन्तु दर॑द्रिपः ।२५। 
सबेभक्षा द्विजां सये धरतवि्यतपोवताः ॥ चिक्वदेदेन्दियारोमा याधका विच- | 
रन्ति ॥ २६ ॥ तस्यैव" देदतः रपि श्वा द्विजकुलाय वै" ॥ धगुः भलय- 
सभामण्डप म स॒ निकर्कर्‌ चर्गये ॥} १९. ॥ इधर हिवजी कै मेवकरा म श्रष्ठ नन्दीश्वर 
उस चाप को सुनतदी कध के आवेशा मेनेन कोठ २ करके दश्च प्रनापतिको' 
ओर्‌ उन की करी हुई दिवी की निन्दा को जिन्होने सरादीभरा तिन बाणो को मयङ्कर , 
। शप दया ॥२०॥ जा मूखं दजन; "मरा यह नारातरान्‌ रारार दा चर हं ' एसा मानकर, , 
किसी भी द्रोह न कूरनेवाडे हिवजीसे द्रोह करताहे,इसकी भदृदष्टिही वनी रहेगी,इसक्रो । 
। कभी त्व ज्ञान न्ट हागा॥| २ १॥करि-जायह मृख दक्ष । कपटयुक्त आचारवाले ग्रह॒स्थाश्रम 
। मं तच्छ विषय सख की इच्छा से गंधे रहकर, वेदा के “चातुमांस्य यज्ञ करने वादे 
, अक्षय पण्य प्रप्त हाता हं, एप कमे का प्राप्ता करनव्राछ वाक्या स्र, इस का बाद्धं न्ट ह- 
जाने के कारण यह कर्म्म के दी समूह को फंटाता रहता हे ॥ २२ ॥ आर इस्रकी वुद्धि ' 
को ' दहह अत्मा हं ' एसा मानन का नित्य अभ्यास हान क कारण यह्‌ आत्मा को, 
` भटकर्‌ पकी समान होगयाहं अत यह अत्यन्त खीरम्पट होगा ओर इस दक्षका रीघ्र 
हीं वक्रे की समान मुख होंनायगा ॥ २३ ॥ इप्तक्रा यही रापदना योभ्य हं, क्याकि- | 
। सह अपनी उद्धिपे कमक्राण्डदूप अन्ञान को दी तच्वन्ञान समञ्मताह इसकरारण यह मृखं 
हे, इप्त सभा में शिवजी का अपमान करनेवाटे इसक्री जिन ब्राह्यणा ने सराहना करी ह 
वृहम। जन्मम्‌ णख्प स्प्तारक प्राप्ता ॥ ४ ॥ क्ममागक्रा स्तुति करनवाछ वाक्रयर्व 
पम्पा प्रफुद्धित हुई वेदवाणीरूप छताकरे)मनक्रो क्षोभित करनेवाले कमफङरूप वडभार | 
। मधुगन्ध स॒ इनक्रा चित्त म दित होरा हं इपतकारण ट रवी स द्टुप कर्णवा यह । 
व्राह्मण, तेपही कमं करने म आसक्त रहं अथात्‌ इनको मोक्ष की प्रापि न हीय ॥२५॥ 
| यह ब्राह्मण भक्ष्य अभक्ष्य के ज्ञान से रहित होकर देह आदिका पोषण करने क नमतत | 
| विचा, तप ओर नत को धारण करनेवाे; द्रव्य.दारीर ओर इद्धियो में दी परमसखमान 
। ` | कर निमगन रहनेवाठे तभा याचना्करनेवे भक्षक) होकर इ एथ्वीपर विच९॥९९॥ 
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भध्याव ] चतुथैस्कन्ध भाषाटीका सहित । = (१७७ ,) 





खनच्छापे ब्रह्मदण्डं दुरत्यैयम्‌ ॥.२७ ॥ भर्व॑वतधरा ये? अ येच -कन्छमलु- 
व्रैताः ॥ पांसण्डिनस्तः भवन्तु सच्छोल्परिषन्थिनः ॥ २८.॥ -नद्टक्तौया मू 
धियो जटाभ॑स्मास्थिधारिणः ॥ विचैन्तु शिवदीक्षायां यञ्च देवै खरार्वम्‌।२९। 

अर्ह्य चं बद्यणार्चवं यदयं परिनिन्दथ ॥ "सेतुं विधारणं पुंसामतः खण्डा | 
| श्रितीः॥ ३० ॥ एष एव हि लोकानां शिवः पन्थः सनातनः.॥ यपूर्र्चा- | 
| नुसन्भस्युयेतभंमाणे जनादन ॥*३१। तद्य परमे वद्धे सतां वतभ संनातनम्‌॥ 

बिश यत पाखण्डं देवै ‡ बो ` त्र मतर्‌ ॥ ३२ ॥ मेत्रेथं उवाच ॥ तस्यै | 
|| मै -द्दतः पं भगोः सै भगवान्‌ सर्वः॥ निर्क्राम वेतः किश्चिदविभना इसा 
|| सुगः ॥३२॥ `तेपि" व्रजः शत्र सहसैपरिवत्सरान्‌॥ संविधाय मेष्वात् ्- | 
ञ्य पभो हरिः ` ॥ ३४ ॥ आप्लुलयावभूं . यत्र गर्गो . यमुनयल्वितां ॥ 
| मेत्रेयजी कहते किदे विदुरं ! इसप्रकार ब्राह्यणो के कुकु को शाप देनेवारे तिस नदि 


 केश्वर के कथन कों सुनकर, भृगर ऋषि ने, बदले म॑ शिवी के भक्ताको दुस्तर रापदिया | 
` ||॥२गाक्रि जोकोड शिवजी के व्रतो को धारण करनेवाछे वा उनके अनुयायी ह वह सव | 
|| तञ्च के दात्र पाखण्डी हां ` ॥ २८ ॥ जिप्त शिवजी की दीक्षार्म, गुईसे .उत्पन्रहड, 
-पिद़ीपे उत्पन्रहुई ओर मधुसे उत्पन्न हुई सुरा बा ताक आदि व्रा से उत्पतन हुआ मच्च | 
यही देवताओकी. समान पूननीय माने है तिप्त हिवदीक्षा मे पात्रता रहित, अज्ञानी ओर 
| शारीरपर जटा, भस्म तथा हाड धारण करनेवाले पुरुष प्रतेडा कर ॥ २९ ॥ अरे । -तुम . 
जो, वणै, आश्रम ओर इने युक्त पुरुपा के धमे को धारण करनेवाठे वेन्की, तथा वेदकी 
| अज्ञे अनुसार रदनबडे बराह्मणा की निन्दाकरतहो इसक्रारण तुमने पालण्डकराही भश्रय 
(करिया हे ॥ २० ॥ अरे अधिक्र क्या करू! जिसका मृलकारण विष्णु गवा ओर पूर्वै 
|-काट के चऋपियनि भी जिप्तमाग का आश्रय क्रिया है देसा यह सनातनवैदिकमागेही सेकल 
| रोको का कल्याण करनेवादय है | २१ ॥ तिप्त अत्यन्त डु द्ध ओर संज्ननेकि सनातन + 
|| मागे वेदेकी.निन्दा करने के कारण तुम .अवर, जहौ भूतपति ही मुख्य देवता रेप वेदविरुद्ध ` 
|| पाखण्डमागै मँ विंचरो ॥ .२२ ॥ भेत्रेयजी कहते हैँ कि-हे विदुरजी ! इपप्रकार उन “ 
|| भृगु ऋषि करे शाप देनपर, अनुचेरम'उटी सहित वह रुद्र॒ भगवान्‌ (इपर परस्पर शापदेन 
|स परस्पर का नाश होता ह ठेसाः चित्तम आनेके कारण › कुछ्एक्र खिन्न से होकर तिप्त ¦ 
समामे से निकलकर चटेगये ॥ ३३ ॥ हे मंहाधनुधीरी ` बिदुरजी ! खष्टि को रचनेवाडः। 
¡ तिन प्रनाप्रतिचों ने भी अर्हौ सवम भ्रष्ठ श्रीहरि पूजनीय हैँ एसे उस् अपने.सहव्षे मं पूणे ` 
होनेवाटेःसतरके समातं करके;जहां गङ्गा यमुनाका सङ्गम हुओं तिप्त परयगि्षजेम अवभत्‌ । 
|| दत्तक अन्तकी)्नानक्ररा-तदंनंतर वंह स ऋषि ओरमुनि मन ओर शरीरसेनिमहोतिहए ¦ 
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मिरेजेनार्त्मना सर्वे 'स्वंखे धम यथुस्ततः । ३९५९. ॥ इतिश्रीभागवते महा-! 
| पुराण चतुेस्कन्धे दक्ष्ञापो नाम द्ितीयाऽध्यायः-॥ २. ॥ ५॥ सैत्रेयै उवौ च ॥ 
सदे विद्विषतोरेवं ' कोरे वै' भियाणयोः ॥ जामातुः श्वशुरस्यापि सुपहा- | 
नतिचक्रम ॥ १ ॥ यदाभिषिक्तो दक्षस्त ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥ भजौपतीनां स~ 
५ धामारधिपत्ये स्मयोऽभवत्‌ ॥ २॥ इष्टा सै वा्ज॑पेयेन ब्रहिष्ठानमिभूय च ॥ 
बृहस्पति्षवे आम समारेभे कतृत्तमभ्‌ ॥ ३ ॥ तंस्मिन्बरह्म॑षयः सर्वे देव्षिपि- 
ठैदेवताः॥ आंसन्कृतखस्यनास्तर्पल्यं सभेदेकाः ॥ ४ ॥ तैदुपश्चसय नर्भेसि 
खर्चराणां पजस्पताम्‌ ॥ सती दाक्षायणी देवीः पिर्यज्ञमहोरेसवम्‌ ॥ ५ ॥ 
ब्रजती; सवेता दिभ्य उपदेवयैरदख्ियः ॥ विमासयानाः स्मरो निश्ककण्ठीः | 
सुवाससः ।द1 दद्रा स्वनिख्थौभ्या्े रोर्षीगृष्ठुण्डलाः ॥ "पतिं भ्रंतपरति 
देवमोत्स्यादभ्यभांपत ॥ ७ ॥ सर॑युवौ च ॥ ६॥ भर्जीपतेस्ते' श्वसरस्य सां 
तहां से अपने रस्थानके चडेगये। ३४।३५९॥इति चतुथस्कन्धमे द्वितीय.अश्यायसमापत।#। 
|| भेत्रेयजी कहते हैँ क्र-हेविद्वुरजी ! इप्रकार निरन्तर द्वेष भावप वत्तीव करनेवाङे तिन 
| श्वसुर ८ दक्ष ) ओर जामाता ( महादेवजी ) को वहुत कार वीतगया ॥ { ॥ जिसमे 
| महादेवजी का भाग नहीं वह यज्ञ ही नदीं, परन्तु दक्षन, द्वेष ओर गर्वसे महादेवजी को 
त्यागदिया था, तिस में द्वेष का कारण मेँ पािडे अध्याय मँ तुम से कटुका ह, अव ग्व 
का कारण कहता हूं, सुनो । जव परमेष्ठी ब्रह्माजी ने दक्षका सकल प्रनापतियों के ओधि- | 
पत्य मे अभिषेक करिया तव उन को गवै होगया ॥ २ ॥ इसक्रारण उन्होने .महादेवजी | 
आदि बरह्मज्ञानिर्यो का तिरस्कार करके अयात्‌ उन को यज्ञ मे विनाब्रुखाए ओर हविका 
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| भाग विनादिये ही राख की आज्ञके अनुसार प्रथम बानपेय यज्ञ करके तदनन्तर बरह- 


- स्पति सव नामक उत्तम यज्ञकरे करने का प्रारम्भ किया ॥३॥ तिप्त यज्ञ म दक्च ने,षकर 
ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर ओर देवताओं का दक्षिणा आदि देकर उत्तमता से सत्कार किय 

|| ओर.उनकरी लियो कीभी, वल आमूषण आदि देकर पतिर्यो के साथ मे पूना करी ॥४॥ | 
उसस्रमय तिप्त यज्ञ के विषय की कुछ बातचीत आका म देवताओं के परस्पर करतेहुए, | 
दक्षकन्या सती देवी ने, “मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का बडाभारी उत्सव होरहाहे, एसा सुना 
1 





|॥.4 ॥ ओर सक्रठ दिशाओं मे ते गन्धै आदि श्रेष्ठ उपदेवताओं की;कमढनयनी लि. 
|| हमूल्य वल पहिनकर तथा पतिर्यो के साथ विमानं पर वैठकर अपने घर के समीप को 


जातीहूई [^ |, ओर 
होकर नातीहई देखतेही, सती के मन मे उधरजाने की उत्कण्ठा हुई ओर वह अपनेपति 
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भध्याय | चतुर्थस्कन्ध भाषाटीका सस्ति । = ( ३७९ ) 


शेते निधौपितो यज्ञमंरोत्सवः किल ॥ "वयं चं तत्राभिसराम वाम ते'ˆ यदरथि- 
सऽ भी विज्कधा म्रेजन्ति हि'* ॥ ८ ॥ तस्मिन्भगिन्यो चम भवेभिः सवकेथवैः | ` 
गमिध्यन्ति स॒हदिरैक्षवः ॥ अहं बं 'तंस्मिन्भरवेताऽभिकापये सहोपनीतं " परि 
हिमहितध।९॥ तत्र स्वसृ नतु मठेसंमिता मारश्वसृः छिर्कधियं चं मातरम्‌ ॥ 
पे चिरोर्कैण्ठमना भहषिभिरुन्ीयपरानं चं भृडाध्वरध्वंनम्‌ ॥ १०॥ त्वय्ये- 
तेदाश्व॑वमजात्ममौयया विनिर्मितः भराति गुणत्रयात्मकम्‌ ॥ तेथाऽप्यहे ` यो- 
पिद्त दर्भौ दिदक्ष' ° भ्र मे'ˆ भवक्षितिम्‌ ॥ ११ ॥ पष्य ध्रयां- ¦ 
|| तीरभैबान्यैयोपिषिऽप्यलकृताः कांतस्वा वरूथशः ॥ यासां व्रजद्धिः किति 
कैण्ठ मण्डिते < सभो विभंनिः करदसंपाण्डुभिः ॥ १२ ॥ क्य सूर्तोयाः पित्‌ 
गेरैकोतुकं निरम्य देरैः सुर्वयं “नंगति ॥ अनाहता अंप्यभिर्यनिि ` सोदे 
श्वर दत्त प्रजापति के यहां यज्ञ का बड़ाभारी उत्सव हो रहे, यह समाचार सत्य दे 
यदि आप की इच्छा होय तो ओँ भी उधरजा्ॐँ, अभी वह यज्ञ पूणे नदीहुआ हे, क्योकि. 
| यह्‌ सक्रङ देवता चञेजारे हैँ ॥ ८ ॥ तहां मेर वहिने जपन से मिखने के निमित्त अः ¦| 
पने पतिया सहित जारयैगी ही, कदापि इप्त अवसर पर नहीं चूर्कगी, मेरीभी इच्छा कि 
र अपके साथ तहं जाकर माता पिता के दियेहुश्‌ वच्च आमृषण आदि को आपके साय 
स्वीकार करैः ॥ ९ ॥ हेस॒खकारी स्वामिन्‌ ! अपने पतिया के योग्य मेरी हिने, मामियं 
जर मूङ्ने देखतेदी प्रेम से विहर होनेवारी अपनी माता को देखने के निमित्त मेरा चित्त 
बहुत दिनों से उत्कण्ठित होरहा हे, सो भ तहां सव के दर्युगी ओर वड २ ऋषियां के !|. 
वेहुए उत्तम यज्ञ का उत्सव तथा खड़हुडे यज्ञ की ध्वजा देखने को मिरेगीः ` यह भी : | 
कत्ता आनन्द्‌ होमा ॥ १० ॥ हेअजन्मा प्रमो ! यह आश्चयेः कारी त्रिगुणमय जगत्‌. । | 
तुम्हरे विँ तुम्हारी माया का रचाहु आ दीखरहा है,इसकारण तुम्हं उस यज्ञ कौ देखने 
से विरषरःआनन्द्‌ नहीं होगा,यह ठीके तथापि देशङ्कर ! भ उत्कण्ठित स्वभाव वारी खी 
होने कारण तुह्मरे स्वरूपको न जाननेवाढी दीनर्ह अतः मञ्च अपनी जन्मभ्‌। भक देखनकीं 
इच्छाहरहे। १ १। हे नाय! तुम अभवहो अर्थात्‌ तुम्हारा जन्म नरीह इस्कारण तुम नहीं 
जानतेहो कि-स्वजनवियोग कैत दुःखद है देखो ! निनका दक्षसे कुछ सम्बन्ध नहीहे देसी । 
भोर लिय के शुण्डके भण्ड उत्तम आभूषण धारणकरङे अपने पतिर्योक पराथ दक्षके यज्ञ. 
म्र को जारहे है; हे दयालो ! नीरकण्ड } उन च्या के अकाश मं को जाते हए राजह- 
सो की समान शुभ विमाने। से देखो ! आकाश की केपी शोभा होरही दै॥ १२ ।पिता | 
के घ्र होतेहए- आनन्द्‌ के उत्व का वृत्तान्त सुनंकर कन्या वः शर उसको देखने के 
निमित्त जनि की चेष्टाक्यो नहीं करेगा ! अर्थात्‌ करगाही; यदि कोः ङि.चुसये तिना 
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भतेगे रोहत केतनम्‌ ॥ १३ ॥ तन्मे ' भसीदे्दममतंये वांछित कंस भ 


वान्कारुणिंको बंताहेति ` ॥ खंमासमनो -ऽऽदषदथ्रवचक्षषाः निरूपित माऽन- 


ग्रहाण याचितः ॥ -१८ ॥ ऋषिरुवाच ॥ रय एगरि््ः भिययाञभिभाँपितः 


प है 


मल्यभ्यधत्त पहेसन्सदहत्थिंयः. ॥ ससमारितो ममभिदः कैवागिषून्यांनादहः को ` 
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विश्वख्जां समक्षतः ॥ १५. ॥ श्रीभगतादुवाच ॥ त्वयोदितं शोभनमेव शो- 
|| भ॑न अनाहता अप्यभियन्ति न्ध । ते थश्नुत्पादितदोपदृ्ैयो बरीभरसा- 
{ ऽनास्स्यमदेन मर्न्यंना ॥ १६ ॥ विद्यातपोवित्तवपवेयःकरेः सतां गगः षदूमि- 

। रसत्तमतरेः॥ स्मरतो हतायां भृतमानहदेलस्तव्धा च परयन्ति हि' ˆ धाम भयसां॥ 
' | १७ ॥. नेतादशानां स्वजनव्यपेक्षया गदीन्मतीयादनवस््थितात्मनां ॥ 


। ऽभ्यागतान्वक्राधेगाभवचक्षत जरापतश््राभरमषणााक्नाभः।। १८ ॥ तथा र्‌ - 


। नहीं जना चाहिये सोहे नाथ! जो सत्पुरुष होते हं वह, मित्र के, रदस्करा कं गुरुनना 
के ओर माता पितके घर विना ब्राये भी चखेनातेहं। १३ ॥ अतः हं देवर ! आपपरसन्न 
हनिये, तम दया होने के कारण मेरी याचना को पणे करने के योग्य हो क्योकि-परम 
ज्ञानी होकर भी तुमने मुञ्े अपने हरीर के आधेभाग मं स्थान दिया हे, इस्तकरीरणही, 
अद्धनारी नदरश्वर › नामसे श्रपिद्ध हो. सो मेरी याचना को स्वीकार करके मुञ्चे पिताक 
ध्रर जने की आज्ञा दकर अनुग्रह करां | १४ ॥ मेच्यनी कहते. हं .करि-हं विदूरजी । 
इसप्रकार प्रिया ( सती ) कं प्राथना करहुए, स्वजना म प्रम करना रिवनी को, दक्ष 
' ने सकट प्रनापरतिर्यो के सन्मुख जो दय को वेधनेवाडे अपहाब्दरखूपी बाण छाडथे उनः! | 
|; का स्मरण हो आया, सो उन्होने हसतेहुए सती को उत्तर दिया ॥;१५.॥ श्रीभगवान्‌, 
ने क्य क्रि-अरी शोभने !. सज्जन पुरुप, विना -बुाये भी अपने बड़ के घर. जातेहयह ¦| 
तरा कहना उत्रित हे परन्तु वह अपने बड, परमव्खी देह आदि के अभिमान स प्राप्तहुए | - 
मद्‌. वा क्रोध से, अपने घर निना बुखाये आनिपर दोपटृ्टि रखनवाले हां तो, उनके घर, 
। | जनिपर कल्याण कदापि नहीं होगां ॥- १६ ॥ दे पती ! यदि .यह कहे कि-तुमसे || 
। सथं पुरूष. पर दक्ष कैति दोपदर्ि करसक्त हं ८ तो कहता हू, सुन-विदयाःतप्रस्या्रव्य; || ` 
म॒न्द्र दृटशरीर, अवस्था ओर कुट यह जो सञ्जना के छः गुण हं, स यह नाच पुरषा 
मं दौपरूप हाज।ते हं, उनपत नाच पुरुषा का वित्रं ज्ञान सवथा नष्ट हकर, .उनका- 
विद 4 र वपी? इसप्रकार कं! गर्व होनाता दै ओर इदां से'उनकी दि दूषित हो 
है तथा वद.उद्धत होकर ग्र प्पफि तेनकी. ओर .मि्चिनमात्र मी ध्या नहीदते | 
१७ ॥ तिसतते जो अपने घर अयेहए पपौ को, कुरिच्तद्धिमे रमो चद कव्‌ 


नेत्र से देखने ठगते है रेत अयवंसित चित्तवरटे पुरो क धस्ी व | ॑ 
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[[ बान्धव. रेता समञ्चकह यकर भी नदीं नौय-।॥ १८ ॥ दे प्रिथ अपन 
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ध्याय ] चतुभस्केन्ध भाषाटीका सदित । ( ३८२१ ) 
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भिनं व्यथते रिरपुंखःकतेदिताङ्गो हदयेन दृय॑ता ॥ खानां अरथा वक्रधियां | 
दुरुक्तिभिदि वानि ' तत्यति ममेताडितः।। ‰९॥ यक्तं सयत्करष्रगतः पज्ञापतेः 
परियात्मजानिार्मसि सुश्च संमता। अथापिरथानं भपित; भपुत्स्यसे मर्दश्रयाखै 
परितप्यते यतेः॥२०॥ पापच्यमानन ्हृदातुरेद्रियः समृद्धिभिः परूषवुद्धिसाक्ि | 
णाम्‌ अकल्प एषामधिरादुमनसा पदं पर द्रष्ट 'यथाऽसुरा ६रि॥२१।त्यु- 
द्रमप्रश्रयणाभिवादन व्रिधीयते साधु मिथः सुमध्यम।।प्रज्ञिःपरस्मि पुरुपायचतसा 
गुहाश्यायेवं स देदभानिने॥।२२॥ से विदध वसुदेवशब्दितं दीधे चैत्र! 
| पुमानपाटैतः॥ संते च तस्मिन भग॑वीन्वास्देवो द्यधोऽक्षंनो म' नसा “ति 
धीयते ˆ ॥२३॥ तत्ते निरीक्ष्यो नं पिर्तीऽपिं देेश्दक्षा ममं द्विर्‌ तद्वतां 
बान्धतरके निन्दायुक्त वाक्यो से ममस्थान म ताडना करिया हुआ पुरुष, जेता व्यथितंहुएं 
अन्तःकरण म॑ रात्रिदिन सन्ताप पात। है तेसा, शघके वाणा से शरीर के खण्ड २. होकर | 
गिर पड ब्रवभी सन्ताप नहीं पाता हे, क्योकि शत्र वाणो से त्रिधे को चाह निद्रा आ | 
जायं परन्तु ममस्थान मं पीड़ा पाये हुए को क्रिसीसमय मी हान्ति नदीं होती हे ॥ १९॥ || 
अरी सुन्दर श्रवाङी प्रिये ! इमसमय उत्तमदशा म॑ व्रियमान दश्च प्रजापति की सकट । 
कन्याओं मृ तू परमभ्रिय है एेसा यद्रि मूञ्न पृणेतया विदितं है तथापि र्मे तुञ्चसे निश्चयं 
के साध कंहता हू क्रि-तुञ्ने तहँ पिताति मान नहीं मेगा क्यों कै-तेरा मन्न ते सम्बन्ध 
| होनेके कारण दक्ष को बंडा दुःख हे ॥ २० | जीवकी चित्त की वृत्तिकरे साक्षी निरः 
हङ्करां सत्पुरुषा कौ पित्र कत्त ओर सद्धिं को देखकर -अति सन्ताप. पागेहए्‌ इदयं 
वलो ओर सकट इन्द्रिय निप की दःख मानरदी ह एमा यह अन्ञपरूप, उन साधपरुषो 
के एेश्वये को एक्रायकरी प्राप्त करने को समभ नदी होता है अतः जसे दैत्य श्रीहरि से द्वेषं 
| कंते है तेते उनसे केव द्ेषनात्र ही कप्त है ॥ २१.॥ अरी सुमध्यमे ! इधर देखं ! 
| पुरषो जो परस्पर -पन्मख जानां, नम्रता दिलाना, नमक्कार करना आदि सत्कार कां 
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| 
|| नही करते है; इमकरारण दस्च कर अन्तयौमी वामदेव का भने अपने मन पे सव्रधरकार सत्कार | 

क्षिया था ॥-२२.॥ दे प्रिये ! शुद्ध अंन्तःकए्ण क। वासुदव नाम हे कर्योक्रि-उस निम | 
अन्तःकरणमे वह षड्गुण दश्वयेवान्‌ पुगणपुरुष वासदेव भगवान्‌ , किपीप्रकार का प्रति , 
| बन्धं नही होय तों अनुभव मेँ अतिं ह; उन का - स्वरूप इन्द्रिया से नही नानानाता ह | | 

नं परभशवर क भ नमस्कार करफ़े आराधना कपा ॥ २३ ॥ हे -सन्द्रि .!। 
।अवे तुङ््र इतनाही कना ह करं-विश्रवयष्टा ओ के यज्ञ मे गयहुए यञ्च निरपराधी का | 
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"यो विश्वखरर्ज्ञगतं वरोरे मौमनाेसं दुबेचसोऽकैरोत्तिंरः ॥ २४ ॥ । 
यदि व्रजिष्यस्यतिहाय मद्रेचा भद्र मर्व॑त्या जं तेतो भविष्यति ॥ सभावित- (` 
| स्थ स्वजनात्पराभंबो यदा सं सथो मरणीय कर्पते ॥ २५ ॥ इतिश्रीभागव्त ' 
# महापुराण चतुथस्कन्धे उमारुद्रसम्बादे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ ५ ॥ मेत्रेथ उ- 
॥ बौच॥ पर्तीवदुकैत्वा विरम शक्रः पल्यनाङ हमयैत्र चितेयन्‌॥ सुद्ध 

| परिशङ्कित भवभिष्कराभती निविरी द्विभ सं" से १।सुहदिदक्षौभतिधातदर्मनाः 
। ` ॥ सरदादुर्यश्चकर्लोऽतिविहखी ॥ भवे भवौन्यपभतिरदुरूषं रुषां पध्रष्यती' वे्षत- 
॥. जातवेपथुः ॥ २ ॥ ततो विनिश्वस्य सती विदय तं' ˆ शोकेन रोषणं चं 
दूयेत ददा॥ `पित्रोरगेत्लिणविमृढधशहन्धभ्णात्मैनो थोऽधेमदेर्सतां भियः 

| ॥३॥ तामन्वगच्छन्‌ दैतविक्रमां संतीमकां त्रिनेत्ौनुचराःसदेखशः॥ सपाषेदयकषौ 

उस्न दक्षने दुभौषणो से तिरस्कार क्रिया हे अतः वह दक्ष मेरा रात्र है, सो यद्यपि वह 

तेरे शरीर को उत्पन्न करनेवाखा पिता है तथापि त्‌ उसका ददन करने को न जा, 
॥ उ्तके अनुप्तार वत्तोव करनेवाले पुरुषों का भी तृ मुख मत देख ॥२४॥ इतना कहने || 
॥ प्रभी, मेरे कथन को कुछ न गिनकर यदि तू तहां जायगी तो तेरा कल्याण नहीं होगा. || 
॥ ~ ॥ अथात्‌ तेरा अपमान होगा ओर्‌ प्रतिष्ठित पुरुष का यदि अपने स्म्बन्धीपे अपमान होनाय || 
| तो .वह तत्का उप्तके मरणका कारण होताहे ॥२९॥ इति चतुर्थ स्कन्ध मे तृतीय अध्याय 
८ समाप्त ॥#॥ मेत्रयजी कते कि-हेविदुरजी। शिवजी एेप्ता कहकर दोनो प्रकार मेरी पत्री ||. 
 शरीरका नाश होगा, अथात्‌ इप्तको यदि नानेको कहता ह ते तह जतेही दक्षन अपमान | | 
श्रिया कियद इुःलित होकर तहांदी प्राण त्यागदेगी ! ओर यदि जनिका निषेध करता || । 
| हू. तो यह क्रोध में होकर अवही .भ्राण तत्यागदेगी,ूसा विचारकर मौन होरे; तवतो बह 
1 | सतती अपने मातृकुर को देखने की इच्छा से स्थाने चर्दी, परन्तु आज्ञा को न मानकर || | 
| नाने से शिवजी मुन्न त्यागदगे,इस.भयप्त फिर स्थान मं को छोटकर आई इप्प्रकारचित्त || | 
म दोलायमान हई ॥ .१ ॥ मातृकुर.के पुरुषों के देखने की $च्छा का भङ्ग हने के ||. | 
कारण विन्नचित्त, स्नेह से रुदन करत्ेःवाी, नेत्रम भरञये हए ओप भासे अतिश्व 
ओर क्रोध से कापती हुई-वह भवानी, मानो तिन अप्रतिभट ( निन की समता कलन || ` 
|| वादा कोड वीर नहीं है रेमे ) शिवजी को कराध से भस्म केरदेती है; रेसी दृष्टि पे उत || 
[| की ओर कोदेखने खगी ॥ .२ ॥ तदनन्तर शोक.से ओर कोष के अविश ते लिन्न हुए || ~ 
. {| अन्त करण तया. खीस्वभाव ते जिसकी बुद्धि मोहित होगईहे एसी वह सतीन सज्ज 
|| के परिय शिवनी ने अपना आधा शरीर भी देदिधाथा उनके त्यागकर ठ्न ९ शा 
| छोड़ती हु अपने माताके स्यान को जाने के निमित्त चख्दी.॥ ३ ॥ तव सती.इक ही 
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४।४्याय्‌ ] . चतुथंस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ३८३ ) 





| मर्णिमन्मदादयः पुरोैपदरास्तरसा गरेध्यथाः ॥. ४ ॥ -तीं सारिकाकन्दुकर्देष- | 
| णोडिजश्वतातिर्षेनन्वजनस्लगादिभिः ॥ गीतायनेुटुभिशखवेर्णभिरद्रमारोर्व 
| विटङ्किता ययुः ॥ ५॥ आब्रह्मपोषोजितयज्ञवेशसं विभरषिजष्टं विवधं सर्वतषः॥ | 
पृहवियःकाश्चनदभचमेभिरनिखषटेभांड यर्ननं समानिन॑त्‌ ॥ ६॥ वीरयाम्तासैत्र | 
| नं कैश्नाद्रिथद्विभोनितां यजतो भयाः ॥ न स्वस्‌ जननीं चे सा- || 
दरः ममार्धकण्व्यः परिपर्वेजुधरदी ॥ ७ ॥ से दर्थसमश्चरमथवार्वया रात्रा | 
| च॑. माष्वदभिधे संदिरम्‌ ॥ दत्तां सया वरमासनं भं सौ -सीदततं पिभा 
-ऽग्रतिनेन्दिता सती ॥ ८ ॥ अश्दरभोगं तेममे्य ाष्वैर पितरा च देवे" कर्रेखनं | 
|| विभो॥ अनाटता येन्निसदस्यधीश्व॑री कोप लोकौनिवें शष्यती श्षा॥ ९ ॥ । 
|| भंगहे साऽमपेविपन्न॑या गिं रि्वद्िषं धूमपथश्रमस्मयम्‌ ॥ स्वतेजसा भूत- | 
शीघ्रता से जारही हे सा देखकर,शिवजीके पार्षद्‌ ने बड़ा अयोम्य समज्ञा सो मणिमान्‌ || 
मद्‌ आदि पाषेद्‌ ओर यक्षो सहित सहस्र शिवजी के सेवक, .नम्दिकेश्वर केः अगि करके | 

|| उ्तके पीछे २ शीधता प्ते चख्दिय ॥ ४ ॥ उन्होने तिस सती को नन्दिकेश्वर पर वैा 
|| कैर+नगाड़,शखःमुरखी,आदि गान की सामभ्रिये,ारिका गद, दर्पण,कमख,स्वेतच्न्र्वैवर 
| ओर माडा आदि सामभ्रिय साथ ठेकर वह-सव चरदिये॥ ५ तदनन्तर वह सती,ज॑हां भधर 
तिधर वेदो्चारणकी ध्वनि होने के कारण यज्ञम का पड़ािंसारूप कर्म वा ब्राह्मणोका वेद्‌- 
विषयक विवाद शोभित होरहाथा, जहां मृत्तिका, काठट,ोहा,सुवर्णःदर्म ओर चर्म के पात्र 
बनाये थे एसे ब्राह्मण, ऋषि ओर देवताओं से सेवन करेहुए यज्ञमण्डप मे पहंची॥६॥ 
|| उसप्तमय तरह आई हुई उस सती का जव यज्ञ करने वाख दक्ष ने अषमान किय। तव उ- 
प्के भयस्ते भगिनी ओर माता के सिवाय किसी ने भी उस का आद्र नहीं किया केव 
उप्ठकी माता ओर भगिनिरयो ने ही आद्र के साय प्रेम से गद्वदकण्ठ होकर हर्षित हो उस 
को कण्ठत खगाया।७।उप्तपमय पिताने जिप्तकः अपमान कराह ेसी तिस सतीने.माता ओरं 
मोतियो के परम आद्र के साथ दियेहुए्‌ व्र आमूषण आदि को तो क्या आप्तन केभी स्वी- 
||| कार नहीं करिया, ओर मगिनि्योके अपने सम्बन्ध के अनुसार कियेहुए कुशङ प्रशकी उचि- 
|| त वातोक़ी ओरभी ध्यान नहीं दिया ॥ ८ ॥ इपतप्रकार यज्ञ मण्डप म तिस जगत्‌-की स्वा- 
मिनी करा अनादर होनेपरःजिसमं रुद्र का हविभग नहीं देसे उस यज्ञको देखकर, तथा सवे 
शुक्तिमान्‌ अपने पतिकी,पिताकी करीहुर अवज्ञाको सुनकर वह सती, मानो कोष स्त छक 
को भस्म करेडाङती हे पेसी आङृति से परम करुद्ध हुई ॥ ९ ॥ ओर वह देवी, कमेमा 
का उत्तम अभ्या होनेके कारण मेही विद्वान्‌ ह, दसा गवै रखनेवाखे ति शिवद्ेषी दप्त 


। (| = 


ण्त्‌ केके सदह मूतगणोक अपने तेने नेप करकेक् म्डडीक सुनते 








>+ हि (2 - + 
कि " 3" क 










-4 1 [१ १. | + ॥ 
न, अ 








[का = 


( ३ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- । [ चतुय 































द जो भ कः जो प योः भो भ चोः ज = कक 
न्न ~~~ = 


णान्समुत्थिताननिश्ह्य देवरी जगेतोऽभिगृण्वंतः ॥ १० ॥ ` श्रीदेव्युवाच ॥ नं 
थस्य शोकरेऽस्सयतिशांयनः भिर्यस्तथौऽपिथो देदैथ्रतां भिधात्मनः ॥ "तस्मिन्स 
| मस्तात्मनि युक्तवेरके कते . भवन्तं कतमः भतीपयेत्‌ ॥ ११॥ दोषन परेषीं हि 
शणष्वसीधवो रन्ति ` केचिन भवादृशा द्विजं ॥ गुणां शरं फलसनून वहे रीकरिष्णवो 
अहत्तमास्तध्वविदं दवान <॥ १२ नेर्धयमेतदंदसत्स सवेदा महदिनिर्दा इुर्ण- 
पात्मवादिषु ॥ स्य .महापुरूषपादं पांसुभिर्निरस्ततजः सं ' तदेवे शोभनम्‌॥*१३॥ 
|| -यदचक्षरं नाम गिरेरितं वेणां सशखसंगादष माश हंति ` तत्‌ ॥ पविर्रकी- 
|| ति तमरुध्येशासंन भवार्मरी दवेष्टि ` दिवं ˆ शिवेर्तरः ॥ १४॥ यत्पादपद्मं म. 
|| हेतां मैनोऽलिभिनिपेषिते ब्रह्यरसासवांधथिभिः। छाकस्य चद्रपति ` चारिषेो 
|| हए कोधके आविशसे नोरुतेमे लकनेवाटी वाणीमे दक्षकी इसप्रकार निन्दा करनेटगी ॥ !-६॥ 
|¦ श्री दे्रीने काकि हे दश्च ! संकरं प्राणिर्यो के प्रिय आत्मा राङ्करको,इसःलोकमं | 
। को$ नहीं हे ओरं प्रिय तथा अप्रियभी कोई नहीं है, तिन सर्वान्तयीमी निर्वैर रिव्सेतेरे । 
सिवाय कोन विरोधे करेगा ! 1 ११॥ अरे ब्राह्मणाधम ! इस छोक्रम चरेपरकारकरे पुरुष | 
केहेनाते हनो तृस्न से निन्दक्र ह वहं दूसरा के गुणापरर दोषदृष्टि ही रखते हं, गुणदृष्ट 
नहीं रवतेःवह अधमे ह,.कितने ह गुणो को गुण ओर दोषा को दृष कह्तं. वह साधा 
रण श्रेणी के परुषं है, दसरे कितने हौ परुष, प्राणीमोत्र के गर्णोपर दष्टि रखते ह करिंीके 
|| दोषो. फो महण नदी करते ह वहं उत्तम सत्पुरुष हँ ओर कोई पुरुष एेसेमी हँ किव 
|| शेक मे थोडे भी गण हतो उनको बहुत करके. जगत्‌ मेँ दिखाते है वहः परमश्रेष्ठ साधु 
| पुरुष हं इन म त चोधाश्चणी के पुरूषापर ( देवना आर उनकरं भक्तपिर ) तृ दीष 
। रखता हे सो यह अश्चये नहीं तो क्या ह ॥ १२ ॥ निरन्तर नडशरीर को हीं आतमा 
|| कंहनेवाडे दष्ट पुरुषा के हाथ से, बडी साथ सत्दुरुषों की निन्दा होना कुछ आश्चयं | 
कीं वति नहीं है; यद्यपि साधुपरुष अपनी निन्दा को सहते ह तथापि उनकी धृचियेपि || 
ही निन्दको के तेनरा ध्वं होनाताहै अथीत्‌ उन साधर जके सेत्रकही उनक्रो उपनिन्दा 
|| -कं फच्देते है तथापि वह वडोकी निन्दा करतेही है, यदि एसा न करतो -उनक्रो दुन केस || 
| कंदानायं |` १२ ॥ कंयाकर्हु ! जिप्कं प्रि द्धः “शिव! यह दोअक्षर का नाम यदि वरङ्ग || 
वदा एकवारभीं वाणी से उच्चारणं करियाजाय तो सक्रर मनुष्याकं पातक्राक्रा तत्का नार्‌ || 
करतो है ओर जनकी आज्ञाकरां कोई भी उदवन नदीं करता हे तिन पवित्रकीर्तिं रिव पत 
तू द्वेष करता हं अतः तू जमङ्गर्ख्य हं ॥ १४ ॥ जनक्र चरण कमल ब्रह्मानन्दरू मक | 
रन्द्‌ कीं इच्छा करनेवाछे ताध परुषो के मनदूप भ्रमरा से सदा सवा करियेनति है ओरं नो 


कारी 
|| याचक के भनोरथो को पृण करते इतप्रकारं भुक्ति ओ मुक्ति देनेवाले नमत्‌ ८ _ । 
-------------------~ 
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अध्याय ] चतुयेस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ३८५ ) 


ऽथिरनस्त॑स्मे भर्वन्‌ दहेति विष्ववन्धवे ॥ १५ ॥ कि कौ रित्ीख्य॑मरिव थ 
विदुस्त्वदन्ये ब्रह्मोदयस्तेम्रकीय जः इमसाने॥ तन्मार्यभश्भचकपाल्यवैस्च- 
त्पिशचर्य' भूद्धभिदर्धति तचरर्णीवषृष्टम्‌ ॥ १६ ॥ णी पिधौय नि्ीचर्दैक- | 
स्प शेशे ' धंमावितथसणिभिंदभिरस्यमानि ॥ च्खसंतै स्कतीमक्तती भई - 
निहवामसनंपि वति विद्जस्व धमः ॥ १७॥ अतस्तोत्पेनमिद' कवर । 
धीरयिष्थै शितिकण्ठगर्हिणः ॥ जग्धस्य मो्हीद्धि विश्चंद्धिभधंसो जंगैष्सित- 
स्योद्ध्रण प्रचक्षते ॥ १८ ॥ न वेदवाँदानजु वचतेते त्तिः स्व एवं खोके रर्भतो 
महांयुनेः ॥ यथा गतिर्देवधतुष्ययोः पृथक स्वे एव धमे च॑ वरं --क्िपित्ि- 
तः॥ १९ ॥ केम भ्त च नित्तमप्यतं वेदे वि्विंच्योभर्यखिगमार्िंतम्‌ ॥ 


शिवजी सेत्‌ द्रोह करता हे! ॥ १५ ॥ तृ कहता है कि शिवजी परम अमङ्गर है क्योकि 
वह्‌ अपनी जटाओं को फेटाकर्‌ स्मञ्चनर्मे पिशाचौ के साथ वेठते है, स्मश्ानां केप्रर्तो की 
माङा, चिता की मस्म ओर मनुष्यो के कपा का आमभूषण धारण करते ई, परन्तु यह 
वात्तो, तुम्हं छोडकर ओ।र जो ब्रह्मादि देवता हैँ क्या वह नहीं जानते है जो शिवजी के 
चरणोपर से नीचे गिरेहुए निमील्य को मस्तकपर धारण करते हैँ ॥ १६९ ॥ मृन्नेतो एेसा 
प्रतीत होता हे फि-जहां घमेरक्षक इश्वर की, मयादा को न माननेवाछे पुरुष निन्दाकरते 
हैँ तहां, उप्त निन्दा को सुननेवाखा पुरुष यदि समर्थं हो तो उस निन्दा करनेवाछे पुरुष 
की अपङ्ग शब्द्‌ उच्चारण करनेवारी दष्ट जिह्वा को बदात्कार से (जबरदस्ती ) छेदन 
|| करदेय, ओर यदि एसा करनेकी शक्ति नहीं होय तो अपने प्रार्णो को त्यागदेय तथामरण 
|| वा मारण इन दोनेमेसे को भी कार्य न करसक्रे तो कानौपर हीथ रखकर तहांे निकल 
॥ केर तो चटाहीनाय परन्तु उस निन्दा को वेढहुआ सुनता न रहे, रेता करना ह धमेहे 
|| ॥ १७ ॥ इस्तकारण नीडिकण्ठ शिवकी निन्दा करनेवाटे तुञ्च से उत्पन्न हुए इस्त हारीर 
|| को अव भे धारण नहीं करूंगी कयो कि-ध्रमसे भक्षण करेहुए अपवित्र अन्नको वमनकररके 
|| निका्दनाही पुरुष की रुद्धि का कारण हे रेपा पुरुष कहते ह ॥ १८ ॥ इ दक्ष}अपने 
स्वह्प मे ही रमण करनेवाे, वैराग्यवान्‌, महामुनि की बुद्धिः वेद्‌ मे के व्रिधिनिषेधरूप 
| माभ के अनुप्तार वत्ताव करनेवाटी होकर नदीं रहती हे, क्यो कि-जैसे देवताओं की गतिं 
आकारमेही हो तीह, मनुष्यकरीगति भमिपरदी होतींहै तेसेही देहाभिमानी तथा ज्ञानीं पुरुषों 
का वत्तीव भिन्न होताडे ओर वह प्रवृत्तिमागं तथा निवरत्तिमारमें गुथाहुआ होता है अत 

। अपने धमे मे स्थित पुरुष दूसरे के धम की तथा दूसरे पुरुष की निन्दा न करे । १९] 
कर्याक्रि-विषया म प्रीति रखनवाठे पष्षां को कहाहआ सक्रामक्रमे ओर विषयोसे विरक्त 


[९ 


| रहनेवाले पुरुषा को कहाहु आ निष्काम कमे, यह दोनों प्रकार का कमं ठीकही हेमो क्ते | 
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ग्नी भ शक 


( ३८६ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- { चतुथ 
'भूवरेरोधि सं्ोगपदेककतंरि यं तथौ ब्रक्ष॑णि केषं अच्छि ॥ २० ॥ | 
र्वः पदेव्यः पितरस्मदास्थिता या यज्ञशौखास त धूमवैत्मेभिः ॥ तवर्बेत्ैर- 
भ्ृद्धिशडितां अव्यक्तलिगा अवधृतंसेकिताः ॥ २१ ॥ `नेतेनं देहेनं दरे ता- 
गसो देहोद्येनारमरं$जन्मना। व्रीड मभाभूल्छुजनपरसेगत्वन्जन्म ' धिग्यो ' 
महतामवद्यकृत्‌ ॥ २२॥ गोचर ` त्वदीयं भगवान्‌ इषध्वजो दाक्षायणील्याई यदा 
सुदुभनाः ॥ व्यपेतनमेस्मितमां तेह ' ˆ व्युरक्ष्य तत्‌ कुणपं तदशंज ॥ | 
॥ २३ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ इत्यध्वरे दक्षमनू श्वुर्हन्‌ क्षिताबुदीचीं ' ' निषसाद 
शांतवार्‌ ॥ रपृष्रा जं पीतदुकूलसंता निमी ₹रयोगपंथं समाविेत्‌ ॥ 
। यह दोनो प्रकार के कमे वेद म अधिकारी के भेदे भिन्न २ कहे रै; वह परस्पर विरुद्ध 
होने के कारण एक कत्तौ के हाथ से एक समय मँ नहीं होसक्ते अतः सकाम कमे करने 
वाछे ने निष्काम कम नदीं किये ओर निष्काम क्म करनेवाछे ने सकाम कर्म नदीं किय 
तो उसको जैसे दोष नदीं होता है तैसे, ब्रह्मरूप शिवजी ने सकाम ओर निष्काम दोनों 
प्रकार के करम नहीं क्रिय ह तो उनको दोष नहीं है, क्योकि-वह दोनों प्रकारके कर्म्म 
से मुक्त हैँ इपकारण उनकी निन्दा करना तुञ्चे योग्य नदीं है ॥ २० ॥ हे दक्ष ! यह 
शिवजी, चिता की भस्म से स्नान करहुए नग्न फिरते रहते है, यह जो तैने वड २ || . 
करी सोभी निरथकर है, क्यांकि-हम अणिमादि सिद्धियोसे जो पदवी मिरीं वह | 
| 
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तुम्देकदापि नहीं मिटेगी, तुम्हारी पदवियं तो-यन्ञरादा म रहकर तह के अन्न 
| खाकर तृप्र धूभमागीं कमठ प्रपां की स्त॒ति करीहई ई हम उधर को आमं सेमी 
नहा दखता हं, ओर हमारा पद्विय ( एश्चये ) ता तमस्षमान परुषा के दखनं 
। मेभी नहीं आती हं, क्यकरि-इच्छमाच्र स्ने प्रकट होनेवारी हँ ओर ब्रह्यज्ञानीही उन के 
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सवन करत इ, इम क्प्ररण मं सम्पत्तवाडा ह आर रुद्र दारद्रहंरएसागवेत्‌ मतकर्‌२। 
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अर महादवजा का अपराध करनवाख तुञ्चस उत्पन्नहए इस्रमरं आतानन्द्‌त शरारत्त अव १ 
| को काये नदीं हे, तुञ्च इुजन कं सम्बन्ध सर मञ्ज खज्नत हाना पड़ा, जा स्ताधुजाका| ~ 

अपमान करता है उप्त से जन्म छेनको धिच्छार है | २२ ॥ अरे दक्ष ! जव किप्ती समय | 
हास्यविनोदमं भगवान्‌ शिव, तरा सम्बन्ध दिखानेवाटे दाक्षायणी (दक्षकन्या) नाम स पुः , 
कारते ह तव में हास्य विनोद्‌ के भाषण को छोडकर नीचे मुखकरहुए अत्यन्त इ लत | 
हातीर्हे, सो तेरे शारीरम उत्पन्नह्ए प्रेतसमान इपर शरीरको देख अभा त्यागद तू | २२ | | 
| मेेयजी कहते हँ करि-हे करोधादि शत्रनारक विदुरजी ! १ह सती उसप्त.यज्ञमं दष स < | 
|| प्रकरार कहकर मोन होगई ओर पीटी साड़ी पिनकर उत्तर दिशा को मुख करक 11 | 
| टगाकर बैगर, तदनन्तर उसने नेतर मूदकर योग की रीति प्ते समाधि टगान का ^ | 
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अध्याय ] चतुयेस्कन्ध भाषाटीका सदित । ( ३ ८७ ) 








॥ २८४ ॥ कृत्वा समीनार्वनिरी जितासना सोदार्ममुत्थाप्य च नाभिचक्रतः ॥ 
रौनेहेदिं ' साप्य "धियोरसि" स्थितं” ” कैष्टादरकुवोपि्यमनिदिरतीऽनयैत्‌ ॥ 
| ॥ २५ ॥ एवं स्वदेहं महतां मदीर्थसा यहुः सपारोपितमंकैमादर्यात्‌ ॥ निर्धी- 
। सती दक्षरषा भनस्विनी दधार गतरिष्वनिलाग्निश्रौरणां ॥ २६ ॥ ततः स्वभैत- 
 अरणांबुनासवं जगैहुरोश्ितयती ने चर्पैरं ॥ दद्र देहो" ` हतकैरमपः क्षती 
। सथः भजञ्वाल समाधिजीभिना ॥ २७ ॥ तत्पश्यतां खें धवि चाद्धैतं बददा- 
हेति ` वादः सुर्धहानजायत ॥ हैत भि देरतमस्यं देवी" अहावभव्वें सती 
 भकोपिती ॥ २८ ॥ अहो अनात्म्ये वैहदसेथ परैयत मजैपतेधस्यै चराचर 
। अजाः ॥ जंदावसून्यद्विभतात्मजा सती मनस्विनी ँनमभीरगमरैतिं ˆ ॥ २९॥ 
| सोय ` दुमेषदरदयो ब्रह्मध्क्‌ चै शोकेऽर्षकीति महतीमवाप्स्यति । यदगीं शवो 


किया ॥ २४ ॥ तदनन्तर सव के स्तुति करनेयोम्य तिप्त सती ने, प्रथम आप्तनको जीत 
| कर उध्वेगति प्राण ओर अधोगति अपान इन दोना वायुओं को नाभिचक्र मँ एकस्थानपर 
| स्थिर किया, ओर उन को ऊर्ध्वगति करके नाभिचक्र से ऊपर डदय मे पहंबाया, तदनतर 
 बुद्धिके साथ उनको तहांदी स्थिर किया, तदनन्तर तहां स्थिर हुए उस वायुं को 
| धीरे २ कण्ठमागे से श्ुकुरियां के मध्यम टलारटस्थान पर पर्हुचाया ॥ २९ ॥ इस 
प्रकार योगमा मे प्रवीण तिप्त सतीने, सक्र सत्पुरूषो म परमश्रेष्ठ शिवजी के वारंवार 
आद्र के साथ अपनी जघापर स्थापन करेहुए अपने शारीर को, दक्ष के ऊपर क्रोध के 
कारण त्यागने का मन मेँ विचारकर एकसाथ अपने सक्र अङ्खोम वायुओरअग्नि की 
धारणा करी ॥ २६ ॥ तदनन्तर ` सकर जगत्‌ के गुरु अपने पतिं के चरणकमङ्‌ के 
भजनानन्द से चित्त को एकाग्र करनेवाी तिस सती ने, पति कै सिवाय दूसरे 
| ्रिी की ओर चित्त को नही लगाया, तव उपका दारीर निष्पाप हु ओर 
। वह्‌ सती को समाधि से उत्पन्न हुए अगि करके तत्का भस्म हागया ॥ २७ ॥ 
| उप्त जड़ आश्चयै को देलनबो देवता्ओंका आकाश मँ ओर एथ्वीपर्‌ बडाभारी “हाहा , 
| कार शब्द्‌ मचगया, वह्‌ कहनरगे कि-अरे ! देवताओं मे श्रष्ठ जो शिवजी उनकी | 
श्रिया खी को दक्तप्रनापति ने केधित करदिया, इस्तकारण उस सती देवी ने अपने प्राणे । 
| को त्यागदिया ॥ २८ ॥ अहो ! सकट स्थावर जङ्गम जगत्‌ निकी प्रना हति दक्ष. 
प्रनापति की यदह कैसी दुष्टता है, देखा ! निरन्तर सत्कार पाने योग्य अपनी उदारचित्त ` 
कन्याक्रामी जिसने इतना तिरस्कार करा करि-जिसतते उसेन अपने प्राणोकोभी त्यागदिया ` 
॥*२९ ॥ एता यह निदेयनित्त ओर ब्रद्रेही दक्त प्रजापति, सस्तार मे बड़ी अपकीरति , 
पतरेगा, क्यो के -इसरिवद्रोदी दसने अपने अपराधके कारणःप्राणो के त्यागनेकरे निमित्त ` 
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पुरपद्िड्धंतां नं भस्यपिधन्म्तयेऽपरारधतः ॥ ३० ॥ वैदत्यव॑' जने सद्धा ई 
रासु लागमद्तम्‌ ॥ दक्ष पापदा रस्तुमदं तिषठन्दायंधाः ॥ ३१ ॥ तेषामा- 
पततां वेगे ` निस्षर्य भगवान्‌ भ्रगः।यशचद्चघरेन यर्जपा दक्षिणोम्नो जंहा द ॥ 
॥ ३२ ॥ अध्वयुणौ हूयमाने देवा उत्पेतुरोजसा ॥ ऋभवो ताम तपसा सीमं । 
भ्राताः सखः ॥ ३३ ॥ "तेरखातौयधेः स्वं रमथाः सदहगुर््काः ॥ हन्य- । 


माना दिशो भेश्चर्बदधिनैद्यतेजसा ॥ ३४ ॥ इतिश्रीभागवते महाप्राण चतुथे- 
स्कन्धे सतीदे दोस्सर्गो नाम चतुर्थोऽध्यायः ४।५॥। मेतेय उवाच । भवो भवैन्या 
निर्धनं भजौपतेरसंस्छृताया अवर्मभ्य नारदात्‌ ॥ स्वपौपेदसेन्यं च तदध्वरेधेभिविं | 
 द्रीवितं कोधंमधारमांदधे ॥। १। कृद्धः सुदषटोष्पुटः सं पूजेटिजयं तदिद्रहिसोगरं 
रोचिषम्‌॥ उस्छैय शद्रः सहसोत्थितो हसन गेभीरभौदो वि्ंसमं "वीं धुबि॥२॥ । 


तोऽतिकायस्तुवा स्पृशन्दिवं सद॑च्वाहुधनर्‌ त्रिूयेदक्‌॥ कराछर्द्रा ज्व- 
उद्यत $ अपनी कन्या को रोका भी नदीं ॥ ३० ॥ इमप्रकार रोको के कहतेहुए सती । 


उत्त प्राण त्यागरूप अद्धुत कम का दखकर्‌ उप्तक पाषेद्‌ हाथम्‌ रख ठकर्‌ दक्षक्र 
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मारने को उदयत हए ॥ ३१ ॥ वह दक्षके रारीरपर को दौडकर आरहे हँ एसा देखते 
ही भगवान्‌ श्रगजी ने यज्ञ मँ विध्न करनेवाख का नाह करनेवाटे मन््रको पकर दाक्षि- 
| णानि मे हवन किया ॥ ६२ ॥ इपपरकार उन गुनामक अध्व के हवन करने पर, 
¦ जिन्होने पिरे तपके प्रभाव से सोमरस पायाथा वह ऋभनामक सहस्र देवता, तत्काट 
अश्चिङ्कण्ड मे से बाहर को निकटे ॥ ३३ ॥ तदनन्तर व्रह्मतेन से देदीप्यमान उम दे- | | 
वताओं के जङ्तेहए काटशूप आयो से ताडना करेहए गह्यकां सहित वह सकर प्रथम || ` 
। गण आदि दो दिदाओं मेँ को पडायमान होगए ॥ ३४ ॥ इति चतुभस्कन्धमे चतुथं | ` 
अध्याय समाप्त ॥ # ॥ मेन्नयनी कहते हँ कि-ह विदुरजी ! दक्ष से अपमान को 
प्राप्त हई सदी मरण को प्राक्च होगङई ओर तिस यन्तम उत्पन्न हुए ऋभु नामक 
देवताओं ने मेरे पाषेदा की सेना को भगादिया, रेस नारदजी से सुनकर रिवजी की बडा | 
क्रोध आया ॥ १ ॥ तव क्रोधमे हुए तथा जिन्दनि नीचे का ओट चावा हे एेसे तिन धू- 
नटि रुद्र ने.विजडक्रा द्मक्र की समान वा अगनिकी छपटोकी समान अतिं तेजवाटा एक | 
जटाको उखाड़ कर, बड़ी गजनाकररी ओर एकसाथ खड्‌ होकर उप्तको भूमिपर पटका ॥९॥ 
उप्ीसमय उससे एक भव्य परुष ८ वीरभद्र ) उत्पन्न हआ, वह रेप्ा प्रतीत हाता था 
मानों अपने शारीर से सग कर स्यदर कररदा है ओर मेघ की समान दयामवणे था, उत्क 
सहस्र भना थीं, सृथ की समान प्रर तीन नेच ये, मयङ्कर दाद थी, नकतीहुर 14 
समान उसके मस्तकपर केदा थे, वह गेये मनुष्यो के कपा की माढा धरण % 
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अध्याय ] चतुथंस्कन्ध भाषाटीका सदित । ( ३८९ ) 


ख्देभिमूधेजः कपाङ्माटी विविधोद्यतायुधः ॥ ३ ॥ ^त किः करोमीति ण 


था ओर हा्थोमं अनेको आयुध उपरको करके धारणकरेहुए था ॥ २ ॥ ओर हाथ जोाडकर 


ज य नाक 


पराध नहीं किया था तथापि प्रनापति दक्च ने सकर कन्याओ के देखते हुए तिप्त अपनी 
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तमोह वद्धांजलि भर्गवान्भर्तनाथः । दक्षं संयज्ञ जदि मद्धटानां सवमग्र॑णी 
रद्रभगंशको मेः" ॥ ४ ॥ आक्घप् एव कृपितन मन्य॑ना सं देवदेवं परिचक्रम 
५ १० 


विभुम्‌ ॥ मन तदात्मौनमसगरदसा महीयसां तात संहः सहिष्णम्‌ ॥ ५ 1 
अन्वीर्यमानः स तैं स्दर्पपिदभरशं नदंदधिग्यनदत्सुमेरि ॥ उर्भ्य शून अगदं | 
तकातक सभरद्रबद्रोषणमूपेणांधिः ॥ ६ ॥ अ्थलिजा यज॑मानः सर्दस्याः क- 


च ~ = 


छुभ्युदीध्यां भरसमीक्ष्य रेरणम्‌ ॥ किम॑तर्छृतं पतद्रनो ऽर्भृदितिं ` द्विजा 
9 @ © (~ 


द्िजपलन्यश्च दध्युः ॥ ७ ॥ वांता ने वींति नै हि समन्त दस्यवः भाचीनवहि- | 
जीवति ' होर््रदंडः ॥ गावो नं काल्यंत "इद ईतो रजो ` रोकोऽधना किं 
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भरख्याय कल्पत ॥ ८ ।॥। भसूतामन्नाः [ज्ञेय उद्र्राचत्ता उखावपाका शज- 






८हे प्रमो ! मँ आप का कोनप्ता काये करै ? रसा ऊहनेवाठे तिसन वरिभद्र से भगवान्‌ भू- 
तनाथ राङ्कर कहनेरगे क्रि-हे युद्ध करने मे चतुर वीरभद्र ! त्‌ मेरे अंशा से उत्पन्न हुआ 
ह इपकरारण मेरे सकर योधाओं का अधिपति होकर दक्ष का वध ओर उप्तके यज्ञ का 
विध्वंप्त कर ॥ ४ ॥ हे तात विदूरजी ! शिवजी के क्रोध मे भरकर एेप्ती आज्ञा करनेषर्‌ 
तिन वीरभद्रजी ने, उन प्रभ देवाधिदेव की प्रदक्षिणा करी ओर उप्तीप्तमय उन्हौनि वीर 
शोभा से अपने को रेसा माना कि-इसप्मय मेरे वेग को कुंठित करनेवाखा कोई नदीं हे, 
म बडेर प्रन वीराकाभी पराक्रम सहसकृगा ॥ «^ ॥ तदनतर जिनके चरणो मं छम 
बजनेवाछे नुपुर हं ओर जिनके पीछे २ अत्यन्त गजना करनेवाडे रुद्र के पद्‌ के गण 
च्रहे हैँ एसे तिन वीरभद्र ने अतिभयङ्कर बड़ीभारी गजना करी ओर जगत्का अन्तक- 
रनेवाछे साक्षात्‌ सत्युकाभी अन्त करने को समथ एसे च्रिशूढको हाथमं छेकर दक्षके ¦ 
यज्ञ क ओरका धावा केया ॥ € ॥ इधर यज्ञमण्डपम वठदहुए्‌ ऋ।त्वज्‌, यजमान 
पदस्य, ब्राह्मण ओर बाह्यो की लियो ने, उत्तरदिशा मं उठीहुहे धूलि. देख- ¦ 
कर अरे ! यह अन्धकार हे याक्याहै ! अरे! अरे । यह तो धृटि हं, परन्तु यह 
कहां से आई › एेसा विचार करा ॥ ७ ॥ उन्होने कहा-भधी तो चर्‌ नहीं रही हे, | 
ओर इधरको चोराका दक आरहा है; एेसा कहो सोभी सम्भव नहीं हे क्याकि अपराधियों 
को उग्रदण्ड देनेवाढा प्राचीनवर्दि राजा अभी जीवित, गोंओंको शीघ्र ककर छेजाने 
का यह समय नहह, परन्तु यह धा कहो सेआई १ क्या जगत्‌का प्रख्यही हानवाखाहे <] 
तव सिन ह प्रसूति ८ दक्षकी खी ) आदि लिये कहनेरगीं के-अहो ! सती ने, कुछ अ- 


| ज 
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नस्येषं तस्य ॥ यत्पश्यंतीनां ' ` दुदित्ंणां भनंशंः सतां सततामवद्ठभ्यावकौगां ॥ 
॥ ९ ॥ यस्त्वतकाडे व्युन्गंकरापः स्वश्रटसृच्यपिंतदिग्गजद्रः ॥ वित्य 
चत्यत्युदिताल्ञदाध्वजान॒च्ाद्ृदासस्तनयित्लभिनदिक्‌ ॥ १० ॥ अर्भपयित्वा 
तमसद्यतेजस मन्युष्ुतं दुविर्षरं शद्ंव्या ॥ कराख्दंष्राभिरुदस्तभागणं रयास्सव 
स्ति करि कोपयतो विधतः ॥ ११॥ वेहे्द्विभ॑दलोच्यर्मीनि जनेर्चे दक्षस्य 
मख महामनः ॥ उत्पक्रुत्पाततमाः सहर्षो भयावहा दिवि“ भमो च 
पयर्‌ ॥ १२ ॥ तावत्स सुद्रीतिचेरमखो मर्धनानीयथवाधनकेर्दाययः ।॥ पि- 
ग्‌; पिराङ्गमकराद राननः पयोद्र्बीद्ध विदरान्वरुच््यत । १३ ॥ केचिद्धभज्ञः 
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भागव पत्नीशाखां तथापरे ॥ सद्‌ आग्रीधरश्ाखां चं तद्विदीरे महानस ॥ १४ 


[ 


कन्या का जो अपमान करा, यह उस पापक्रा ही फट है ॥ ९ ॥ यह केव सती का ही 
अपमान नरी ह आ हे किन्तु शिवजी का भी अपमान है,जो शिवजी जगत्‌ का प्रख्य होने 
कै समय अपने जयानूट्‌ को अस्तव्यस्त खोकर ओर छितराकर अपने त्रिशखके अग्रभाग 
पर दिग्गजों को रखकर मेघो की गजेनाकरी समान प्रचण्ड अट्हास्यत्ते मानो दिराभओं के 
¦ खण्ड २ करे डाटते है एसे हातेहए शचौ से ऊँची हृं अपनी मजारूप ष्वनाओं को फै- 
दाकर हषं के साथनृत्य करते है ॥ १० ॥ जिनके तेनको कोई सह नहीं सक्ता, जिन्हँ ने 
एकवार भ्रुकुटी चरा किं-उनकी स्मान जगत्‌ मं असह्य कोई नदीं हे तथा जिन्हौ ने भ- 
। यङ्कर दाद्रपे तारागणा के समूह को अस्तव्यस्त करडाडा हे एमे तिन्न कोप का स्वभाववाङे 
शिवजी को कोपित करनेवाठे बह्मानी का मी क्या कल्याण होप्तक्ता है £ सो जही बह्मा | 
। जीकी भी पार नहीं वप्ताती तहां दक्षकी कोन कथा ॥ ११ ॥ इसप्रकार खोटे चिद देख- 
। कर चञ्चल हं ष्टि जिनकी एसे पुरुष अनेकं प्रकारक वात्ता कररहे थ इतन हीमं परम- 
। प्तमथ दक्षको भी भयदायक एकके पीठे एक रेपे सहस बड़े २ उत्पात आकाहाम ओर भूमि 
¦ पर जहां तहां हानेख्गे ॥ १२॥ इं विदूर जी । उप्तीप्मयम हाथा म नानाप्रकार के शाख 
|| चकर ऊप्रको शक्कर हाय उटाये, कितनेही बोने क्रितने ही काटे, कितने ही पीठे ओर कि- 
तनो ही के मुख मगरकी समान छम्ब थ एते तिन चाराओर से दोतेहुए अनवा रुद्र भ- 
गवान्‌ के पाषंदा ने तिस्र महायज्ञ को घरखिया ॥ १३ ॥ केतर्नाही ने प्रागवेश् ( यज्ञश्ा- 
खा के पूर्वं ओर पश्चिम के खम्मोपर रक्खाहु आ जो पृवेपश्चिम को विस्तारवाटा काष्ट ) तीड' 
डा, क्रितनादही ने यज्ञमण्डप के पश्चिम मे लिया के वेठने के स्थान का, आर्‌। न यज्ञ 
। नाडा के अगि के समभामण्डप का ओर कितने हीने सभामण्डप के अगि कीं हविधान का 
नादा करिया तथा उत्तर की ओरकी अग्नीधदादया काभी नाडा किया, कितनाहीन यजमान 
के स्थान - का ओर भोननद्ाखा का भी नाश करिया ॥ १४॥ क्रितर्नाही न यज्ञ $ 
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अध्याय ] चतुयेस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ३९१ ) 
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ररु्ययेज्ञपां त्राणि तथे» ऽग्नीनैनारयन्‌ ॥ कुरडष्वमूत्रयनकेचिविभिदुबादमखलाः , 
॥ १५॥अवोधंत मुनीनन्यं एके पतनीरतजयन्‌। अपरे जग्रहुदे बोन्‌ पत्यास्षन्नान्पखा- 
यितांन्‌॥। १ ६॥ भगं बवन्ध मणिमान्‌ वीरभद्रः भर्नोपर्तिं ॥ चण्डाशः पूर्षंण देवे । 
भगं नम्दीश्वरोऽग्रदीधर ॥ १७ ॥ सवै एेबतिविनो श्रा सर्दस्याः सदिवोकंसः॥ 
तेरधमा्ाः स्थरं आवभिनक्धाऽद्रवन्‌ ॥ १८ ॥ जुर्दतः सुवरस्तस्य $मधरणि 
भर्गवान्भवः॥ भगोट्श्च सदंसि योऽहसत्‌ समश्च दशेयन्‌ \॥ १९ ॥ भगस्य 
नेत्रे भगवान्पातितस्य रुपा भुवि ॥ उजहार सदंस्थोऽक्णा यः रशपन्तमस- 
सुचत्‌ ॥ २० ॥ पृष्णव्योपोँतयदंतान्काल्िगस्य यथा बः ॥ शप्यमाने गरि 
मणि थोऽदस्दशयन्द्तः ।॥ २१ ॥ आक्रम्योरसि दक्षस्य रितर्धरिण हेतिना ॥ 
च्दर्नपि तदु द्धस्च नाशेक्रत्च्यंवकस्तदे ॥ २२ ॥ शोखेरखन्ितेरेवमनिभिर्ज 
पात्र फोडडले, कितनोदीने अग्नि बुञ्ञादी, दूसरोनि कुण्ड मे मूत्र करदिया ओर 
क्रितनोही ने उत्तर वेदी की सीमा के सर्वा को तोडडाडा ॥ १९५ ॥ करितनेोदी | 
ने ऋषय को धना प्रारम्भ करदिया, कितनेदी किया को धमकानेल्गे, करंतनोंश ने ¦ 
समीप खडेद्ए ओर भागकर गयेह्ए देवताओंक्रो पक्रडा ॥ १६॥\ मणिमान्‌ ने भगु ऋषिको 
वधा, वीरभद्रने दक्ष प्रजापति को पकड़ा, चण्डदान पृषादेवताको पकड़ा ओर नन्दिकिश्वरने 
भगदेवक्रे पकड़ा ॥ १.७॥ उप्तपस्तमय देवता ओंप्तहित ऋत्विज ओर सदस्य इन सवानेभी, रुद्र 
मगवानूके पाष॑दोकी करीहई इस करतूतको देखकर, तिन पापदा के फेकंहुए पत्थर अति 
पीडाकरो प्राप्त होनेपर जिप्तको जिधरमागमिखा वह उधरकोदी चडागया, इसप्रकार पायन 
क्रिया ॥ १८ ॥ तव महापराक्रभी वीरमद्रने, हाथ मे सुवा लेकर हवन करनेवाले तिन भृगु । 
ऋषि की डद मूर उखाड़ छी, जिन भगु ऋषि ने विश्वसष्टाओं के यज्ञ मं अपनी मूलं , 
को दिखाकर ( ताव देकर ) शिवजी का हाध्यकराथा ॥ १९ ॥ फर तिन वीरभद्रने | 
ही भगदेव को क्रोधत्े म॒मिपर पटक कर उसके नेतर निक्राङ छथि, क्यकरि- पहि समा । 
मं बेठेहुए जिप्त मगदेव ने, दक्षप्रजापति के शिवनी की निन्दा कप्नेपर्‌ उन का नेत्रा | | 

| 
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विशेष सूचनादी थी अथोत्‌ सेन चङाकरर उक्रप्ताया था ॥ २० ॥ अर्‌ तिन वीरमद्र ने; 
जपे बरराम ने कग देश्च के रानाके दात उषाड छि थ तेसे पूषा देवता के दात उखा 

दिये, जिप्त ने जगत्‌ के गुर महदिवजी का, दक्षप्रनापति के रा देते समय दांत दिखाकर 
हास क्रियाथा ॥ २१ ॥ फिर वह चिनेत्र वीरमद्र, दक्षकी छातीपर बैठकर तीखी धार ' 
वे खड्ग स उप्तके मस्तक को काटनेखगे तथापि उसस्मय वहं उसके शिरका धड़ 
से काटकरर अलग करने को समथ नहीं हए ॥ २२ ॥ इसप्रकार तिन पशुपति बीरमभद्रने, 
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अनेक राख अल्पे दक्ष के मस्तकके छेदनका यत्न किया परन्तु उप्तके कण्ठ कमे त्वचा | 
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त्वच हरः ॥ विस्मयं परमापन्नो द॑ध्यो पडौपतिधिरंम्‌ ।॥ २३॥ रैषटरा संज्ञपन 
योगं पशनां सं र्वतिमेखे' ॥ यजमानः कैस्य कयात हंरचधवरः ॥ २४॥ 
साधुवादस्तदा तेषां कमे तत्तस्य हसती ॥ भरतम्रेतपिरचानामन्येधां तदिपंयेयः 
॥ >^ ॥ जुहावतच्छरंस्तस्मिन्दकषिणाप्रावममपितः ॥ तदेवर्यजनं दग्ध्वा भति 
एद्द्यकाख्य ॥ २६ ।॥ इतेश्रीौभागवते महापुराण चतुथेस्कन्ध दक्षयज्ञविध्व॑सो 
। नाम प्मोऽध्यायः ॥ ५ ॥ ४ ॥ मेत्रेय उवाच । अथ देवगणाः सर्वे रुद्रानीकैः 
परानजंताः ॥ गूलपद्िरनिचिरर्गदापरिषमुद्ररेः ॥ १ ॥ सञ्छिनभिन्नंसवागाः 
सविक्संभ्या भयाखाः ॥ स्वयम्भैवे नभस्कृत्य कौ्स््यनेतःन्यवेदर्य॑न्‌ ॥ २॥ 
उपलभ्य प॒रे बेतद्धगवानव्नसम्भवः। नार्सयणश्वं विश्वात्मा न कैस्याध्वरमी- 
। यतु; ॥ ३ ॥ तद्‌ाकण्ये विः भाह तेजीयसि $तागसि ॥ क्षपय तत्रसा भ 
| यान्न भायण बुभूषतां ॥ ४ ॥ अथार्पिं यूयं कृतकिल्विषा भव ये बर्हिषो" भा- 











चार जिया ॥ २३ ॥ तदनन्तर तिन पडुपति वीरभद्र ने, गख घोटना आदि उपायो से दी 
। यज्ञ मं पञ को मारते हँ, एेसा देखकर, तिप उपाय से यजमान पडुरूप दक्ष के षड से उपस 
के शिर को अलग करदिया ॥ २४ ॥ उप्तसमय वीरमद्र के तिस कमे की प्ररोप्ता करनेवाछे 
उन भत, प्रत ओर पिराचा मं अति उत्तम हुआ, अति उत्तम ह आ › एेपा राब्द्‌ होनेखगा 
ओर अन्य ब्राह्मणादिकों मँ इस्त के विपरीत “बहुत वुराहुआ › एेसा राब्द होनेर्गा ॥२५॥ 
, उससमय परमक्रोध म मरेहुए्‌ तिन वीरभद्र ने, उस मस्तकका उस टी यज्ञ की दक्षिणा 
में हवन करदिया ओर उप्तदी अग्नि से यज्ञमण्डप को भस्म करके फिर कैटाप्त पवैतपर 
को खोटगये ॥ २६ ॥ इति चतुथ स्कन्ध मं पञ्चम अध्याय समाप्त ॥ # ॥ * ॥ 
मेत्रेयजी कहते है करि-हे विदुरजी ! इसप्रकार रुद्र के पाद ने, शङ, पडा, खङ्ग, गदा, 
परिव, मुद्धर ओर दुसरे आयुध से जिन को पराजित क्रिया है ओर जिनके अङ्ग शू आदि 
ते छिन्न भिन्न होगए दै रेमे भयभीत हुए ऋत्विज, सदस्य ओर सक्र देवता ब्रह्माजी के 
पास गये ओर उन क्रो नमस्कार करके जो कुछ वृत्तान्त हआ था नि्रेद्‌न कर सुनाया ॥ 
॥ १ ॥ २ ॥ वह भगवान्‌ ब्रह्माजी ओर स्वेव्यापी श्रीनारायण इपर होनी को प्रथमप्त च 
समञ्नकर दक्ष प्रनापति के यज्ञम नदीं गए थे ॥ ३ ॥ उस वृत्तान्त को सुनकर त्रह्मान। न 
। | देवताओं से कहा कि-हे देवताओं ! सतार म यह एक साधारण नियम हे करि-भधिक 
। । बलवान क्रे अपराध करनेपर भी, अल्पाक्ति पुरुषों ने अपने पराक्रम से उन का अपराध 
~ | करे की इच्छाकरी कि- वह इच्छा उन की कल्याण करनेवारी नहीं होती है॥ ४॥ 
| यहां ते तुमने, यज्ञ म भाग ग्रहण करनेवाे रिवरजी का भाग बन्द्‌ करर उन वा 
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करिञ्चिन्मात्र चटी मी नहीं त तो परम आश्य म पडकर उन्हौने बहत देरीपयेन्त वि 
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लध्याय ] चतुथेस्कन्ध भाषादीका सहित । ( ३९३ ) 








गभाजं परादुः ॥ भसाद॑यैध्वं परिशुद्धचतंसा क्षिमर्॑त्तादं अश्दीतांधिपम्‌ ॥- 
॥ ९ ॥ आशासाना जीवितमध्वरस्य खोक : सपाः कुपिते स यस्थिन्‌॥ त 
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मार देवं ˆ प्रिधया विहीनं क्षमापयध्वं हदि विदं दुररक्तेः ॥ ६॥ धार अं यज्ञो | 
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च यूयमन्येये * देहभाजो नय॑ तेखं ॥ विदुः; पर्मणि वटवीययोधी अस्यास 
तजरस्य क उपोयं तरिित्सेत्‌ ।। ७ ॥ स इत्थमादिश्य सुरानजस्ते ; समन्वितः | 
पिभिः सैप्रजशेः ॥ यथो स्वधिष्ण्याद्लिखयं परद्विषः कंखासमद्विभवर धियं - । 
भरभोः ॥ ८ ॥ जन्मोपधितपमन््रयोगसिद्धेनरेतरेः ॥ ज किन्नरगन्धेवैरप्परो 
भितं सदा ॥ ९ ॥ नानाप्रणिष्येः रङ्गनोना्धौतविचिच्ितः ॥ नानादरमटै- 
तागुर्मेनानाभृगगणादतेः ॥ १० ॥ नानाऽमल्मभ॑खवणनोनाकदैरसात्तमिः ॥ 
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रणं विहरन्तीनां रपणेः सिद्धयोषिताम्‌ ॥ ११ ॥ मयूरकेकाभिंरते मदांधा- 
करा हे, फिर तुम्हारा कल्याण कैसे होसक्ता दै १ तथापि वह प्रसन्न होनेवाडे ई, इस- 
कारण तुम निमे अन्तःकरण से उनके चरणक्रमर को ग्रहण करके उनको प्रसन्न 
करो ॥ ९ ॥ हे देवताओं जिन शिवजी के क्रुद्ध होनेपर तिखोकी ओर उसमें के सकङ | 
ठोकपाड नष्ट होजार्यैगे, वह पहिले ही दक्षक्रे ममेभेदी दवचन से हृदयम विधरेहुएथे,इप् | 
परभी प्रियपत्नी से वियोग होगया, सो अव तुम रीघही तहां जाकर उन देवसे क्षमा 
मांगो ओर अपना : यज्ञ फिर दीक होय › एेसी इच्छा दिखाओ ॥ £ ॥ इम तो तह 
| जने से भयभीत होते दँ तुम दी को$ उपाय करदो एसा न कहना, क्योकि जिनर्‌वतन्त् 
शिवनी के सत्यस्वरूप को वा बल जर पराक्रम के प्रमाण को भँ नदीं जानता ई यह । 
|| यज्ञ नामकं इन्द्र, त॒म देवता तथा अन्य जो सकट प्राणी एवं ऋषि दँ वहमी नहीं जानते 
||, एते पुर को शान्त करने का उपाय कोन करसक्ताहै £ ॥ ७ ॥ वह व्र्माजी देव- | 
|| ताभ से ठेसा कहकर ओर उनको तथा प्रनापतियों सहित पितरों को साथ लेकर अपने | 
। 
॥ 








प॒त्येकते प्रम महदेवजकि प्रियस्थान पवतां म श्रष्ठ केडाप्त पवेतपरको चख्डिये 1<] | 
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वह्‌ पवेत, जन्म से ओषधि, तप, मन्त्र ओर योग की सिद्धिवाडे देवताओं स सयुक्ततथा , 
निरन्तर किन्नर, गन्धवे ओर अप्सराआं से भरा रहताथा ॥ ९ ॥ आर्‌ अनका प्रकारक | 
रत्नमय शिखरो से नानाप्रकारकी गेरू आदि. धातुओं से, चित्र विचित्र स्था से 
नानाप्रकार के हरिण आदि पदु के स्था सरे ओर अनेक्रा जाति के ब्ृक्ष-रता तथा 
दों से युक्तथा ॥ १० ॥ तथा स्वच्छ जके अनेका क्ञरने, अनका गुफा आर | 
पुन्दर शिखरो से युक्त हीने के कारण वह पवेत, पतियां के साथ क्रीडाकरनेवाीं 
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सिद्धाकी च्या क्म त्रय ङ्गताथा ॥ ११ ॥ मरक वाद्या स्त रोत्‌ जर्‌ | 


पुष्पा का मद्‌ पीकर मदान्ध हुए मरो के गानकर स्वरोसे युक्त तथा काकिङाजकर उची 
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खि्विमूितम्‌ ॥ शंविते रक्तकण्ठानां कूजति पतत्रिणाम्‌ ॥ १२ ॥ आहय 
तमि वोद्धस्तदिजनीन्कामहयेदमेःः' ॥ तनतमिं सतनेश्रणतेमितं निधेः“ । 
॥ १३ ॥ मेदारेः पारिजंतेधं ररटदैचोपशोभिर्तम्‌ ॥ सैभाठैः शार्हैतारेडच | 
कोविदीरासनाजनेः ॥ १४ ॥ चुतेः कदे लीपेश्वे नागपुर्नोगिचपकैः ॥ पाट- 

रीशोकबक्ङेः छदैः क्वकैरपिं ` ॥ १५ ॥ स्वणांणेरतपतैश्च॑वररेणुकैना- 

तिभिः ॥ ङब्जकेमेदिकभिधं मधिवीभिधै मण्डितम्‌ ॥ पनसोदुंबराश्वैत्थपक्ष- 

न्यग्रोधर्दियभिः ॥ १६ ॥ भूजेरोपधिभिःः' पुगे राप जबुभिंः* ॥ 

खजचैरार्मीतकाम्राचैः भियाखपैधुकेगुदेः ।॥ १७ ॥ इमजातिभिरयेश्ं संजितं 

वेीकीचकेः ॥ कुपुदोत्पख्करदीरशतपत्रवनदधिभिः। १८ ॥ नलिनीस कैटं- 

अूजत्खगदन्दोपशोभितम्‌॥ १९ भगैः सामगः “करोडेभगन््र ˆ ऋ्र्शस्यकेः॥ 

गवियेनो- भिभिन्धाधेनिजुषटं <“महिांदिभिः।२०।॥ कदीखण्डसरुदधनखिनी 

पुचिनिशियम्‌ ॥ पयेस्तं नन्दया सत्याः सानपुण्यतरोदया ॥ विरोकैय'शूतशगिरिं 
कूक तथा अन्य पक्षिया के शब्दों से भी गुज्ञार रहाथा | १२ ॥ ऊचीर शाखारूप हाथ 
वाङे कल्पवृक्षो से वह पवेत मानों पक्षिय को बुखावता हुआ सा, बडे २ हाथियों करके 
चरताहुआप्ता ओर श्षरनों के शाब्दं से बोख्ताहुआसता प्रतीत होताथा ॥ १३॥ मन्दार, 
पारिजात, घ्र, तमार, साट, ताड, कोविदार, अस्नन ओर अञ्जन के वृक्षौ ते ज्ोमाय 
मान था ॥ १४ ॥ तथा, आम, कदम्ब, काडा अरोक; नाग, पुन्नाग, चम्पक, पाटल, 
अदोक, मोदापिरी, कुन्द, कुरवक, सुवणं की समान शतदखकमछ, उत्तम २ इल्मयची 
ओर माङती की वेड, कुब्जक, मोगरा ओर माधवी की ठताओं से शोभितथा ॥ १९ ॥ 

॥ १६ ॥ वह पन्त, गूढर, पीपट, पिरुखन, वड्‌, गु भोजपत्र, ओषधि > पृगीफल, 
बडीपुगी,नामुन,खनुर,आओंबड़ा;उत्तम जाति के आमप्रिया,मधुकःजियपेता आदि वृक्षों 
की जातिर्योसे तथा गेप्न वोँसाोंसे ओर कीचक-्सपि वह पवेत शोभित था उसपर अनेकों 
सरोवरथे ओर उनमें कुमुद, उत्प, कल्हार ओर हातपत्रनामक कमख खि हुएथे तथा 
मधुर बोखनेवाे पक्षिया के समृहां से शोभायमान प्रतीत होताथा ॥ १७।१<८॥१९॥ 
हरिणःवानर,शुकरसिंहःरीक, से, बनगोशारभःवाधर, रुरनामकम्ग,ओर वनेक भैपते आदि 


| पङ्ुओसि युक्त था ॥२०॥ तथा तरहक सरोवर के तटपर उत्पन्नहुए केके वनां से रोभाय 
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भध्याय ] चतुथस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १९५ ) 





चि्चधा विस्मय युः ॥ २१ ॥ ददृद्स्तत्रै ते' रर्स्यामखंकां म वे पुरी ॥ 
वंन सोगन्धिकं चापि यत्र तर्भोमि पङ्कजं ॥ २२ ॥ नन्दा चआख्कंनन्दा च 
सैरितो बाह्यैतः धरः ॥ तीथेपादपदांभोजरजसाऽतीव पावने ॥ २३ ॥ थयोः 
युरख्ियः क्षत्तरवरद्य स्वधिष्ण्यतः ॥ क्रीडन्ति पुंसः सिञ्चन्त्यो विगाह्य रति- 
केरिताः ॥ २४ ॥ ययोस्तत्स्नानविश्रष्टनवकुुमपिञ्जरम्‌ ॥ विर्तेषोऽपि" 
पिवैत्य्भः पाययन्तो रजा शजीः॥ २५ ॥ तारहेममहारत्नविर्मानशतसंङलां ॥ 
ष्टां पण्यजनंसीभिथर्थ खं सतडिद्धनम्‌ ॥ २६ ॥ दत्वा यक्षेश्वरपुरीं वनै ८ 
सोगन्धिकं * चं तेत्‌ ॥ "देः कौमदुेहेय ` चित्रमार्यफङच्छदेः ॥ २७ ॥ 
रक्तकण्ठखगानी कस्वरमण्डितषट पदम्‌ ॥ कर्दैसकुलमेष्टं खरर्दण्डजटाश्चयम्‌ ॥ 
। मान था सती देवी के स्नान करने से जिप्तका जख परमपवित्र होगयाहे एेषी नन्दा नामक 
नदी से वह कैटाप्त पर्वत चारंओरसे विराहआथा, रेमे उस पवत को देखकर वह सक 
देवता आश्चयं म होग्ये ॥२१ 1 तदनन्तर देवतानि उस कैरास पवैतपर अङ्का ना- 
मकर नगरी ओर सौगन्धिक नामक वन को देखा, तिप्त वन म सोगम्धिक नामक उत्तम 
। गन्धवा कमङ उत्पन्न होते दै इसकारण ही उप्र वन का सौगन्धिक नाम पड़ाहे ॥२२॥ 
| ओर तिप्त अङ्का नगरी के वाहर की ओर नन्दा ओर अलकनन्दा यह दो नदिय थीं 
¦ वह श्रीहरि के चरण के उपर की भूचक्रे कणोके सम्बन्ध से अतिपवित्रं थीं ॥ २३ 
| हेविदुरजी ! जिन नदियों के जर मे, अनेके प्रकार के विहार करने से श्रम को प्रप्र 
देवाङ्गना, ख से नीचे उतरकर अपने प्रिय पतियं के साथ स्नान करके, उसरजछ 
वो पुरुषं के उपर उच्ाङतीहु कीड़ा करती हैँ ॥ २४ ॥ ओर तिनखिरयो के 
|| शरीरो को रगुण तथा स्नानके समय धुडष्ुए नवीन केसर के कारण पीटहुए 
| जिन नदियां क्रे जङ को पीनेकी इच्छा न होनेपर भी हस्ती हस्तिनियो के पिङतेहुए 
आपभी पति है ॥ २९ ॥ तिन नदियों से चारो ओर धिरी हु वह अक्का नगरी, 
र्पहटी, स॒नही, ओर महामूर्य रत्नौ क तैकडौ विमानं से भरी हृ तया यक्षो की 
अनेक सिये से शोभायमान भ वह- विनी सदित स्वेत, पीडे, ता्नवणे ओर काडे 
|| मेष से जेते आकाश शोभित होता है तैसी रोभा पारी थी ॥ २६ ॥ एसी तिस कुवेर , 
करी नगर को छोडकर वह देवता अगि को चूदिये, तव उन्हो ने सोगन्धिक नामक ‹ 
वन देखा; वह चित्र विचित्र षू, फट तथा पत्तो के इदे निनपर हे एप आश्रय लेने | 
बालं के मनोरथं को पूणे करनेवले वृक्षौ से ह्दयको प्रिय ख्गता था ॥ २७ ॥ जिस 
बुनमे मरो की गुज्नार, कोकिराओं के समूहा की कूकर से अति मनोहरता को प्राप्त 
दरशथो, जो राजहंसो के समूह के अतिभ्रिय था, जहां कम से शोभायमान सरोबरथे, 


१ न 
[कक 1 णण 
जा ज य कः अ जः काकः क 













ज = 







। 











¦ ,@ ( ३९६ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ पष्ठ 








१& 29 


॥ २८ ॥ वनष्ुञ्जरसधष्टहरिचन्दनौयुनः ॥ अधिदुण्यर्जनन्नीणां युहख्भथ- 
यन्मनः ॥ २९. ॥ वेदूयछेतसोपाना वाप्व उत्परुमालिनीः ॥ मां क्िपुरूपेह- 
ष्रात आरादंशुबेटं ।॥ ३०॥ सं योजनशतोत्सेधः पादोनविटपायतः ॥ प- 
येक कृताचलच्छायो निंनींडस्तापवैजितः॥ ३१ ॥ तस्मिन्महायोगमये सुपुर्धु- 
रणं सुरः) दंशः रि्वैमांसीनं दयक्तामषेर्थिवान्तंकम्‌ ॥ ३२ सनन्दनीचेभी 
सिद्धेः शंन्तेः सैजान्तविग्रहम्‌ ॥ उपास्यमानं सख्या च अरौ गु्कर॑हैसाम्‌ ॥ 
॥ ३३ ॥ विर्तपोयोगपथमास्थितं तदधी्वरम्‌ ॥ चरन्तं विश्वसुहृदं वात्स- 
स्याछ्धाकमङ्गरंम्‌ ॥ ३४ ॥ छिङगज्चं तापसाभीष्टं भस्मदण्डजटाजिनम्‌ ॥ अ- 
गन सन्ध्याऽथ्ररुचा चन्द्रलेखां चं वि्तस्‌ ॥ ३५ ॥ उपाबिषटं दभ्यं ्- 
कनपास्यों की खाज दर करने को वन के हाथियों से अत्यन्त रगड़े हए हरिचन्दन के 
वृक्षा पर्‌ से अनवाछे पवन के स्परे जो, यक्ष की लियो के मन को क्रीड़ा करने के 
निमित्त वारवार अत्यन्त विहर करताथा ॥ २८ ॥ २९ ॥ जहां स्थान २ पर कमो 
की पक्तये भरे हए ओर वेद्यं मणियकी पेया से वधी इई वावडिरये शीं; ओर जहां 
किम्पुरुष नामक एक प्रकार के देवता, क्रीडा करने को अय हुए थे, तिप्त सौगन्धिक 
वन को देखकर वह देवता अगे को वदे सो तरह से थोडीदही दूरीपर उन्दौनि एक व 
का वृक्ष देखा ॥ ३० ॥ वह सो योजन ऊचा था, ओर उसकी पौन २ सौ योजन 
छम्बी राखार्ओ का विस्तार चारों ओर फटा हुआ था, वह चारो ओर निश्च छाया 
कर रहा था, उप्तपर पक्षिया का एक भी घोंप्तखा न होन के कारण उसके नीचे रहने 
वाखा को पक्षियों की कछ्कराहट का खद्‌ क्रिच्चिन्मात्र भी नहीं था ॥ ६१ ॥ हे विदुरजी | 


क 


तिन महायोगमय ओर मुमु पुरुषा के आश्रय करने योभ्य वड के वृक्ष के नीचे वै 
हए, मानो क्रोध के त्यागकर साक्षात्‌ काही वैठाहे एसे ्रीराङ्करः को देवताओं 
नेदेखा ॥ ३२ ॥ वह राङ्कर अति शान्तमूर्तिं थे इस कारण शान्तियुक्त सनन्दन आदि 
महासिद्ध ओर यक्षराक्षस के रक्षक ( रिवर्ज के ) सखा कुवेर, यह सव उनके समीप 
वैटकर उनकी उपाप्तना कररहेथे ॥ ३३ ॥ आपही सकर जगत्‌ के हितकारी ओर 
पाठक होने के कारण, प्राणीमा्न के प्रेम सेजो, मेरा आचरण देखकर एेसा दी पक 

(| छोक वत्तीव करं, रेख उदार बुद्धि से उपासना, चित्त की एकाग्रता ओर समाधि इन 
क्रे माम को आचरण करके टोकरा को दिखारहेथे ॥ ६४ ॥ जो सन्ध्याकाङ कं मघ 
 ॥ की समान दमकते हए अपने सरीर पर तपस्वियोँके योग्यमसम, वृण्ड, जटा आर्‌ छृष्ण 
 ॥ खगचमे को तथा मस्तक्र पर चन्द्रमाकीकटा को धारण करेहुए ये ॥ ३९ ॥ 5 
|| ङशाके आसनपर चैठकर कितने ही सत्पुरुषो के स॒न्तेहएः प्रच करनवार न्व 
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अध्याय ] चतु्थस्कन्ध भाषाटीका सदित । ( ३९७ ) 
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स्यां ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ नारदांथं भवोरनतं रच्ते वुरणवतां सताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कत्वोरों “ˆ दक्षिणः ˆ कव्यं पादपद्मं चं जननि ॥ वीहि भ॑कोषेऽक्षमाङामसिन 

तकंमुद्रया ॥ ३७ ॥ त“ ब्रह्मनिबोणक्षमाधिमारधिंतं व्युधराभितं गिरिशं योक 
क्षाम्‌ ॥ सखाकपोखा यनयो मनूनामार्च मसु भाज्ञंक्यः अणेयुः॥ ३८ ॥ सत्‌- 
परभ्यागतंमात्मयोनि सरासरेशेरभिवंदितांधिः।। उत्थाय चक्रे शिरामिवन्द- 
नमदेत्तम॑ः कस्य यये विष्यः ॥ ६९ वथारे सिद्धशणा मपिर वै स- 
मन्तादर्म नीलोदहितम्‌ ॥ नमस्कृतः ह शशाङ्शेखरं कृतभणामं भहसरनितवी- 
त्म्‌; ॥ ४० 1 ब्रह्मोवाच ।॥ जानि स्वामीश्े विश्वस्य जगतो योनिवीजयोः॥ 
रक्ते; शिवस्य च प॑रं थत्तद्रद्यं निरन्तरम्‌ ॥ ४१॥ सवमेव भग्वन्नेतच्छिवश- 
क सनातन बह्म का उपद्र कररह थ ॥ ३६ ॥ वह्‌ दहना जङ्खापर्‌ वाम चरणकमट 
ओर दाहिने घुटनेपर बाई बाह रखकर, वीरासन + ्गाकर दाहिने पर्हचेमे सुद्राक्षो की 
माढा पहिनकर तकरमुद्रा * से वठेहुए थे 1 ३७ । वाम जङ्घा को दढ करने के निमित्त 
योगप ( व॑साखी ›) का आश्रय करके, व्रह्यानन्द्‌ के विषं चित्त कां बृत्ति को एकाम कर्‌ 
स्वस्थ बेठेहए विचारवानां मे परमविचारवान्‌ तिन शङ्कर को खोकपारांसहित ऋषियो ने 
हाथ जोडकर नमस्कार क्रिया ॥ ३६८ ॥ देवता ओर देत्यां के अधिपति जिनके चरणकरो 
प्रणाम करते ह रेत सव के पजनीय होकर भी तिन शिवजी ने, ब्रह्माजी मेरे पाप्त अय ईँ 
रपा देखकर “जेसे कश्यप ऋषि को आयेहए देखकर वामन अवतार धारण करनेवाछे 
विष्ण ने उठकर प्रणाम किया था तैत " आसनपर से उठकर महदिवजी ने बह्यानी को म- 
स्तक नवाकर प्रणाम क्रिया ॥ ३९. ॥ तिसीप्रकार अन्य सिद्ध पुरुष तथा महादेवजी. के 
प्रमीप मं वैटेहए वड २ ऋषियों ने भी ब्रह्माजी को प्रणाम क्रिया, इसप्रकरार शिवजी ओर 
रिवगणो ने जिन को प्रणाम करियाहै एेसे बह्याजी हसतेदए चन्द्ररोखर से कहनेटगे ॥४ ०॥ 
ब्रह्माजी ने कहा कि-हे राङ्कर ! यद्यपि तमने खोकरिक्षा के निमित्त अपना छोटापन दि- 
साकर मुङ् पिता कां समान प्रणाम करेया हं तथापि तुम विश्च के स्वामी हा आर्‌ जगत्‌का 
उत्पत्तिस्थान जो प्रकृति तथा बीज जो पुरुष तिनकाभी मूलकारण जो निर्विकार बरह्म सोतुम 


ही हो यह म जानता ह ॥ ४१॥ हेभगवन्‌ -जैत्े मकरी आप ही तन्तुओं के उत्पन्न करती 


ज चः भिः 





त भ क भकः 











+ एकपादमथकस्मिन विन्यसेदूरसस्थितम्‌। इतरस्िस्तथा वाहं वीरासनमिदं स्मृतम्‌ ॥ अथोत्‌-अ- 
पना एक चरण दृसरी जघापर चडाकर ओर जिस जंघापर चरण न हो उसपर बाहु रक्खे इस आ- 
सन को योगाच्च मं वीरासन कटा दै ॥ 

तजन्यगुष्टयोरम्रे मिथः संयोज्य चांगुलीः । प्रसा वन्धनं आहुस्तरकमदरेति मान्त्रिकाः ॥ अथोतः 
अगे के समीप की तजनी नामक ओॐगुली ओर अगठे के अग्रभाग म एकमे एक को परस्पर मेलाकर 


चमटी की समान करे रेष तीन अगुखियां को फेखीहुड दी रक्खे, इस बन्धन को मान्त्रिक जोग त- 


केमुद्रा कदत ट ॥ 
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( ३९८ ` सान्वय श्रीमद्धागवत- [ षष्ठ 







































- चैत्यो ६9 च 8 
| क्तयोः सरूपयोः ॥ विदं रजसि पींस्यत्सिः कीईन्नूर्ण्दैयो यथौ ॥ ४२॥ 
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त्वमेवं धमोथेदुधीभिपत्तये दक्षे सैत्रेण ससंभजिथाश्चरम्‌ ॥ वयै कोके "ऽव 
सिताश्च सेतवो अन्‌ बाद्यणीः श्रदधते धृतव्र॑ताः ॥ ४३ ॥ त्वै कर्मणां 
मशक मंगखांनां केतेः समं लोके' तंलुषे दः परं वी ॥ अमङ्गरानां अं शतैमि 
खयुसख्षणं विधेयः केन तदेप्र' कस्यचित्‌ ॥ ४४ ॥ स वे"* सतां त- 
चरणापितात्मनां भरतेषु सर्वेष्वभिपश्यतां तैव ॥ भूतानि वचात्मन्यपृथग्‌ दिह. 
षतां भयेणं ` रोषोऽभिभ्विचथां पशं ॥ ४५ ॥ पृथग्धियः कर्मजो दुराशयाः | 
परोदंयेनापिंतहंदुनोनिशं "॥ ्रान्दुरुक्तेवितुदन्दयररन्तदास्तीन्माऽऽवधीदेवबरधान्‌ 
भवद्विधः ॥ ४६॥ यस्मिन्यदा पुष्करनाभमायया दुरन्तया स्पृष्टधियः पूर्थग्दशः ॥ 
है ओर उन तोडा करके फिर उनके] अपनेमे क्य करलेतीहे तैसेदी तुममी निजस्वरूप प्र 
कृति पुरुषके विषे क्रीडा करतेहए इस नगत्‌करो उत्पन्न करतेहो, पार्तेहो ओर फिर खय भी 
करते हो ॥ ४३ ॥ तुमनेदी धमे ओर अथं को उत्पन्न करनेवाछे वेदकी रक्षाके चयि 
दक्ष को निमित्त करके इपर यज्ञ को उत्पन्न कराह ओर वतधारी ब्राह्मण जिस धर्ममयीदा 
का भक्तिपूवेकर पाङन करते है उस धमकी मर्यादा को मी खोँको मे तुमनेही वधा है 
॥ ४ ४॥ हेमङ्गलरूप! तुमही उत्तम कमे करनेवाछेको स्वग वा मोक्ष तथा निन्दितिकर्म करने- 
वा को भयङ्कर नरक देतेहो क्रि्तीपुरूषको विपरीत फट मिरता हे इसका कारण कयै ` 
अथात्‌ दक्ष के उत्तम कमं करनेपर उसका नाड क्यों हआ १॥ ४४ ॥ यदि 
कहोक्गि-करोध के कारण त्ता हआ सो ठीक नही, क्योकि-यह कोष जे पकी 
समान अज्ञानी को घेरडेता है तैसे, जिन्होने अपना अन्तःकरण तुह्मरे चरणों मेँ समर्षण 
| करा हे, जिन्हां ने सकड प्राणि्यो मे तुमही हो एेसी इष्टि करी ह ओर जो आत्मस्वरूप 
म क प्राणीमात्र को अभेद्भाव से देखते हँ तिन सत्पुरुषं को प्रायः अपने वराम नहीं 
करपरक्ताहे फिरवह करोथ तुम को कप्र्त हो्क्ता है ! ॥ ४९ ॥ भद्दी होने के का- 
। रण कर्मकाण्ड मे ही जिनकी ष्टि है, जिनक्रा अन्तःकारण इष्ट हे, जिनके मनको दूय 
की उन्नतिसे सदा श होता हे ओर जो मर्मभेदी हेनेके कारण अपने दुर्वचनं से दूसरों 
कोपीडा देते ह उनका दैवते ही वध होताहै अतःउनक्रा नारा करने के निमित्त आपसमान 
साधरुओं को नही प्रवृत्त होना चाहिये ॥ ४६ ॥ मुञ्चे तो यही योग्य प्रतीत हो ताहेकि 
| आप साधुओं के वत्ताव की ओर ध्यान देकर इपर के ऊपर अनुग्रह ही करं क्या कि- 
कमङ्नाम भगवान्‌ की माया से मोहित हुई हे बुद्धि जिनकी रेसे पुरुष, जितत देशा जर्‌ 
निपतपमय “यह म ओंर यह दूसरा” रेसा भद्‌ मानकर प्ताधूआक्रा अपथ करत ह 


तिस देडा ओंर तिस प्तमय मे सत्परुष अपने दयाल स्वभाव से (हमारा प्रारब्ध ट एत 
--------- १ 
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ध्याय ] चतुथस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ३९९ ) 








वेनति ततर चनुकम्परा छां स" सौधवो दैववैलात्छरते श्रमम्‌ ॥ ४७ ॥ भ- 
वास्तं पसः परर्मस्य भायया दुरन्तयाऽसपृ्मतिः समस्त ॥ तथा ईतात्मस्व- 
नुकमचेतःसवतुग्रईं'कंतोमिंददंसि ˆ भ्रमो ॥ ४८॥ ऊैवैध्वरंस्यो्रण ईतस्य 
भोस्त्वधाऽसमास्य मनो मजीपतेः ॥ स यत्र भगि तेवै भागिनो ददुः कय- 
ज्विनो येनं मखो निनीयते'* ॥ ४९ ॥ जीवैताद्यजमानोये' भर्षयताक्षिंणी 
भगः ॥ भ्रगोः $मश्रणि रोहतु पष्णो दन्ताश्च पूतेवत्‌ ॥ ५० ॥ देधीनां भग्र- 
गीत्राणागृतिंजां चायुधौरमभिः ॥ भवैताऽनुगदीक्षानामां मन्योऽस्स्वनातुरभ्‌॥. 
॥ ५१ ॥ एष ते` रद्र भागोस्तुं धदुच्चछष्टोऽरध्वरस्य वे" ॥ अतस्ते! - सद भगिन 
करपतामधं यज्ञन ॥ ५२ ॥ इतिश्रीभागवते महापुराण चतुथस्कन्धे रद्रसां- 
त्वन नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ५॥ ४ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ ईत्यजे 
नानुनीतेन भवेन परितुष्यता ॥ अभ्यधायि महावाहो हर्य भूधता- 
मितिं॥ १॥ श्रीमहादेभ्र उवच ॥ नधे" भजे बाङानां धणेये नैनुचितये ॥ 
इसमे तिन पुरुषं का कोन अपराध है ?› एसा विचार कर अन्त म उनक्रे ऊपर पादी 
करते ह, उन का नाश करने को उद्यत नदीं होते हैँ ॥ ४७ ॥ हे प्रभो ! परमपुरुष की 
अयाह मायामे तुम्हारी बुद्धि का स्पशे भी न होने के कारण तुम सवेज्ञ हो; अतः जिनकी 
बुद्धि को उस माया ने मोहित करञ्याहै इस्क्रारण ह जिनक्रा मन कमे करनेमेँ आसक्त 
होरहा है उनके ऊपर आप को अनुग्रह हौ करना योग्य है ॥ ४८ ॥ तिसपते हे शङ्कर 
निस यज्ञम कुबुद्धि यज्ञ करानेवाखों न जो यज्ञको सफट करता है ति यज्ञ का भागपाने 
योम्य आपको भाग नदीं दिया इसकारण दी तुम्हरे विध्वंस करडाख्ने से समाप्त न 
हुए तिस दक्ष प्रनापति के यज्ञ का आप फिर उद्धार करं ॥. ४९ ॥ यह यनमान(द्ष) 
जीवित होय, मगदेवता फिर नेत्रो को प्रातो, भग॒ की डाद़ी मृनरे फिर उगअवं, ओर 
पूषा देवता दांतमी पिरे की समान निकर अविं ॥ ९० ॥ हे शिव ! शखर ओर 
र्थ से निनके रीर टूटगय द तिन देवता ओर ऋत्विजं को तुम्हारी कपा से शीघ्र 
नीरोगता प्राप्त हा ॥ ५१ ॥ हे रुद्र ! यज्ञ होनेपर जितना पदाथ दष रहेगा वह निश्चय 
तुम्हारा भाग हो, हे यज्ञविध्वं क रुद्र ! तुम्हारे भाग से आज यज्ञ को पृणेता प्राप्तो ९२ 
इति चतुथंस्कन्ध मे षष्ठ अध्याय समाप्त ॥ #॥ भेत्रयजी कहते कि-हेमहावीर विदुरजी। 
इसप्रकार ब्रह्माजी के विनती करनेपर सन्तोष को प्राप्तहुए शिवजी नेः सकर ब्रह्ानीसे 
४ सुनो ' रपा कहकर उत्तर देने का प्रारम्भ किया ॥ १ ॥ श्रीमहदिवनी ने कहा कि- 
हे परनापते ब्रह्माजी ! देवकी माया से मोहित हुए अज्ञानी पुरुषों के अपराध को न भँ 
कमी कहता द ओर न मनम ही खाता हू, परन्तु धमेमयादा की रक्षा करने के ल्थि उस 




















देवमायाभिभूतानां दण्डस्तन्नं धृतो मथा ॥ २॥ मजौपतेदैग्धरीर्णो भवैतवज- 
| खे रिः ॥ मिनस्य चश्ुपिकषतं भोगं ` सवं विषो भर्गः ॥ ३॥ पूषा तु यज- 
मानस्य दंदिजक्षतु पिष्यर्‌ ॥ देवाः भदर्तस्वीगा ये भ' उच्छेषणं ददुः ॥ 
॥ ४ ॥ बाहूभ्यामर्िनोः पष्णो हस्ताभ्यां कृतवीहवः ॥ भव॑त्वध्वैथवश्रान्ये 
बस्तंश्मश्चभगुभेवेदः ॥ ५ ॥ मेत्रयं उवाच ॥ तदा सैबौणि भूतीनिर्॑त्वा मी- 
दृष्ेमादितम्‌ । परितष्टात्मभिस्तातं साधु साध्वित्यथोवरुव॑न्‌ ॥ & ॥ ततो मी 
४ ञ्ुनांसीराः सहषिभिं :॥ धूयस्तेदधयजनं समीदवद्ेधसो यथः।।७॥ 
विधाय कारस््थन च तयदाहं भगवान्‌ भवः ॥ सन्दधुः कस्य कोयन सवनी- 
यपशोः शिरः । ८ ॥ सन्धीयमाने रिरसि दक्षा रुद्राभिवीक्षितः ॥ सेदः सप 
ईंवोतस्थो दद्शे चाग्रतो भृडम्‌ ॥९॥ तैदा दषध्वजद्रेषकठिखात्मा भजपितिः॥ 






















अपराधका मे उनको दण्ड देता हू ॥ २ ॥ जिसका मस्तक पिरे जर्गया ह तिस दक्ष 


नामकदेवताकी दष्टे देखंगे ॥ ३ ॥ पूषा देवता तो जो चवानेकी वस्तुहो उसको यजमानके 
दातासे चावकर भक्षण कर आर पिष्ट ( हटआ आदि पिद्ाहुह वस्त॒ ) भक्षण कर, जिन देव 
ताओं ने मुञ्चे यज्ञम का राषभाग दिया है उनके सक्रङ अङ्ग पिरे की समान जसके तेपे 
ह्योजार्यगे ॥ ४ ॥ अध्वयु ओर ऋत्विजो मं जिनकीवाहु ट्टगह हँ उनकी बाहओं के 
कायं अध्िनीकुमार की बाहओं से होगे ओर जिन के हाथ टटगए हैँ उनके हा्के काथं 
पूषादेवता के हार्थो से हागे, भृगु के बकरे की डादी मू खगगी ॥ ९ ॥ मेत्रेयजी कहते 
हँ कि हेविदुरजी । उससमय सवने शिवजी के कथन को सुनकर सन्तुष्ट अन्तःकरण से 
बहुत उत्तम, बहुत उत्तम एसा कहा ॥ £ ॥ तदनन्तर ऋपियां सहित देवताओं ने 
‹ आपको आकर सब कायं करना चाहिये › एेसी शिवजी से प्रार्थना करके,रिवजी ओर 
ब्रह्माजी के साथ फिर तिस यज्ञमण्डप म आये ॥ ७ ॥ ओर उन्होने भगवान्‌ शिवजी 
के कथनानुसार सव कायं करके दक्षके धड़ म यज्ञके पडाका मस्तक जोडदिया ॥ ८ ॥ 
मस्तक जोडने के अनन्तर रुद्र भगवान्‌ की कृपादृष्टि से देखहए वह दक्ष, तत्का जपत 
| कोई सोताहुआ मनुप्य जागकर उठताहं तसे उठकर खडा हुआ सो अपने सन्मुख रिव 
| जी को देखा ॥ ९॥ वषोकाट का सरोवराका मङिनि नर जप्त शारद ऋतु आनेप्तानमङ 
|| दाताहं तेपे शिवजी सपादे द्वेष करने के कारण जिनदक्षक्रा अन्तःकरण पापदुक्त 
॥| रोगयाथा वही दक्ष उस सपय शिवजी के द्रीन से निर्दोष होगये ॥१०॥ ओर शिवजी 


(| कौ स्तुति करनेका दक्षे मनम विचार किया परन्तु मरणको प्रा्तहृई कन्या का सरण 


( ४०० ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- [ सप्तम 


रिवा्धरोकादभर्षच्छरद्धेद इवामरः ॥ १० ।॥ भवस्तवाय कृतधीनोश॑क्रोदजु- 


प्रजापति के वकरे का हिर ख्गाने पर ख्गजायगा, मगदेवता यज्ञ मे के अपने मागको मित्र 
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अध्याय ] चतुयस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ४०१) 
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रागतः ॥ ओत्कण्व्याद्राष्पकैल्या सम्परेतीं शतां भर्‌॥ ११॥ कृच्छरत्सि- 
स्त्य च मनेः परेमविषलितः सुधीः ॥ शशंस निव्येकीकेन भावेनेशम्भजवितिः 
॥ १२ ॥ दक्ष उवाच ॥ भूयानप्रह अहो भवता कतो मे'' दण्डस्त्वया पयि भ- 
तो यर्द॑पि परन्धः ॥ नं ब्रह्मबन्धुषु चं वां भग॑वन्नवक्ञो सभ्यं "° कैत 
एव धतेत्रतेषु ॥ १३ ॥ विद्ातपोवर्षधरान्युखतः स्म विभान्‌ अद्यात्मतैचर्मे- 
वितु भथंमे त्वमस्राक्‌ ॥ तेद्राह्मणीन्परमसवेविपर्य पासि पीडः पयूनिवं* || 
विभो भश्दीतदण्डः ॥ १४ ॥ थोऽसी मयाऽतिदितत्खंदशा सभायां किंपि दु-। 
क्तिविरिखेरगरणैयय तन्मां ' अवाकूपतंतमदैतंमनिंदया ऽत्‌ दष्व्याद्रैयां सं 
भगवान्‌ स्वकृतेन तुष्येत्‌ ॥ १५. ॥ मेत्रेय उवाच ॥ ्षमाप्येवं' स॑ मीरदै्वासं 
बरह्मणा चीनुमन्निर्तः ॥ कमे संतानयाभौस सोपाध्यायसिविगभिभिः ॥ १६॥ 
वैष्णवं य्ञंसतल्ये चरिकपांडं द्विभो त्तमाःपुरोारं निरयैषन्वीरसंसंगेशुदधये॥१७॥ 
आजाने के कारण प्रेम ओर उत्कण्ठा ते विब्हर हुए दक्ष प्रनापति स्तुति न करस्के ११ | 
तव प्रमसे विव्हल हुए परमबुद्धिमान्‌ दक्ष प्रजापति ने बडे कष्टसे अपने मनक रोककर | 
निष्कपटभाव से शिवजी की स्तुति करी ॥ १२ ॥ दक्षन कहा-हेमगवन्‌ । मने पदे | 
तुम्हारे यद्यपि बहुत निन्दा करी तथापि आपने मेरी उपेक्षा न करके मुञ्च दण्ड दिया, यह 
मेरे ऊपर बडा सनुग्रह करा, तुम्हारे ओर विष्ण भगवान्‌ के हाथ से अधम व्राह्मण कीभी 
उपेक्षा नहीं होती है फिरजो व्रतधारी ह उनकी उपेक्षा कैसे दोसक्ती है ९ ॥ १३॥ 
। || हेप्रभो | वेदका ओर आत्मतत्व का, सम्प्रदाय की परम्परा रोका को ज्ञान होनेके निमित्त ` 
। || तुमने प्रथम अपने मुख से विद्या, तपस्या ओर बरत को धारण करनेवाडे ब्राह्मणो को || 
उत्प क्रिया है, सो जते ग्वा हाथ म दण्ड छेकर पडुओं की रक्षा करता हे तैसे आप 
दष्टंको दण्ड देकर सकट सङ्कटो से ब्राह्यणो की रक्षा करते हो ॥ १४ ॥ तच्वज्ञानदी- 
न मैने भरीप्तमा म॑ दुर्वचनखूप वारणो से आप को वेधा तथापि आपने उस अपराधको न । 
गिनकर, महात्माओं की निन्दा करने के कारण नरक मे पडतेहुए मेरी, कृपादृष्टि से 
|| रक्षा करी, तिस अपने करे हुए उपकार सेदी आप प्रपतन हों, क्योक्रि-उस्रका 
|| प्रत्युपकार ८ बदले मँ उपकार ) करने की मुञ्च मे शक्ते नदीं ह ॥ १९ ॥ मेत्रेयजी । 
कहते है कि-हे विद्धुरजी ! तिन दक्ष प्रजापति ने, इसप्रकार महादेवजी से अपराध । 
को क्षमा कराकर ब्रह्मानी की सम्मति पाय, अपाध्याय, चर्त्वन ओर अग्नि 
की हाता से ति यज्ञ कम को आगे को चाया ॥ १६ ॥ तव उन श्रष्ठ ब्राह्मणौ , 
न, प्रमय आदि वीरो के संप्तगै का दोष दूर हेन के निमित्त ओर यज्ञ का कमे आग को । 
चलने के निमित्त, विष्णुभगवान्‌ को समपेण कएने का त्रिकाल पुरोडाश सिद्ध किया । 
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| ( ४०२ ) सान्वय शीमद्धागवतव- [ सप्त 
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अध्व॑येणात्तहैविषा यजर्भीनो विशंति धिधा विङञंद्धया दध्यौ त्था अद्रभ्‌- 
द्रि: ॥ १८ ॥ तदा स्वप्रभया तेषां योत॑यन्त्या दिशो दै ॥ ुणेप्तज उ- 
पानीतस्तां््येण स्तोजवनजिना ॥ १९ ॥ इयामो दिरण्यरशनोऽकंकिरीरैजष्टो 
। नीखाकथरमरमण्डितकृण्डलास्यः ॥ कंन्वव्जचक्ररर चापगंदाऽसि चमेव्यग्ेिर- 
पपययुजेरिवै कणिक्वारः ॥ २० ॥ वश्चस्यधिशितंवधूवेनमौस्युदारदहासावरोक- 
कैख्यार्मयंश्च विश्वैः ॥ पाश्वश्रमद्रयजनचामरराजरदंसः श्तातर्धत्रशरिनेपरे | 
रज्यमानः ॥ २१ ॥ तमुपागतमालक्ष्य सवे सुरगणादयः ॥ भणेमुः सैहसो- | 
स्थाय ब्रहमद्रश्यक्षनायकाः ॥२२॥ तत्तेज॑सा हतसूचः सन्नजिंहाः ससाध्वसाः ॥ । 
भू ताञ्गलिुटा उपर्तस्थुरथोऽ्षजम्‌ ॥ २३ ॥ अप्यवरोर्ततये; यैस्य हि- 
त्वात्मयुव्ादयः ॥ यैथामति शृणन्ति स्म कतानुप्रविग्रहम्‌॥२४८॥ दक्षो गृदीता- | 
अथात्‌ तीन कपाट पर पुरोडाश नामक हवन की वस्तु होमक्ररने के निभित्त विष्ण॒भगवान्‌ ¦ 
| के प्रकट होने की प्राथना करी | १७ ॥ हे विदुर जी ! पुरोष्टारा की आहुति हाथ में 
धारणक्ररनेवाडे अध्वयु के साथ यजमान दक्षन जव इद्धबुद्धि ते विष्णुभगवान्‌ का ध्यान 
| क्रिया सो तत्काछ्ही विष्णभगवान्‌ तहां प्रकट हुए ॥ १८ ॥ उप्तप्तमय दरो दिह्ञार्भो 
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को उज्ज्वछ करनेवाटी अपनी कांति से तिन सभासद के तेज को मन्द्‌ कृरनेवाटे वह भ- 
| गवान्‌ , हत्‌ ओर रथन्तर नामक दो साम जिसके पश्च (पर ) हैँ तिपत गरुपर चट़कर । 
| तहां आपने ॥ १९ ॥ वह-स्सामवणे, कमर मे सुव्रणे की तागडी प्िनेहुए, सूयेकी | 
| । समान तेनखी मुकुट को धारे, नीच्केश रूप भ्रमरा से शोभायमान मुखकमख्वाटे,. शङ्क, | 
पढम, चक्र, वाण, धनुष, गद्‌, तद्वार ओर ढा इन आठ आयुधो को धारण करेहुए्‌ सुवण 
| के आषर्णो पे युक्त आठ भुजाओं करके प्रफुधित कर के वृक्ष की समान श्लोभितये २० 
उनके वक्षःस्थल मं रक्ष्मी का निवाप्त था, वनके पुर्पो की माङा पदिन, ओर सुन्दर | 
हास्य तथा काक्षा से सकट विश्च को आनन्दित कररहेे, पखा ओर्‌ चवर जिन 
के दानां ओर रानर्ह॑स के पेखा की पमान दुररहे ये, रिरपर श्त छत्ररूप चन्द्रमा 
शोभाको वढ़ारहाथा॥२ १।इस प्रकार भगवान्‌ को अये हए देखकर,ह्या,इन्द्र ओर रिव 
जिन मेँ प्रधान दै रेमे सकर देवताओं ने एक्रपताभ उठकर नमस्कार करिया ॥ २२ ॥ | 
भगवरानके तेन से क्षीणकानिति हृए, भयभीत ओर प्रम से गद्वद हुई वाणीबाडे देवताओं ' 
ने, सस्तकपर दोनां हाथ जोड़कर उन अधोक्षज भगवान्‌ की स्तुति करी ॥ २३ ॥ , 
"व्व ब्रह्मादि सकर देवताओं की मनवाणी की प॑ यद्यपि भगवान्‌ की महिमा पन्त नहीं 
। (| थी तथापि स्वके ऊपर अनुग्रह करने के निमित्त खप धारकर प्रकटहुए्‌ विष्णुभगवान्‌ , 
ध | की वह यथामति स्तुति करनेटगे ॥ २४ ॥ उस समय एकाग्रचित्त ओर हायनेोड़ | | 
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भध्याय ] चतुथेस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ०३ ) 





























# यक्ञश्वरं विश्वजां पैरं शरं ॥ युनन्दनन्दाचंनुगेैतं '“ युधा ्- 
णन्थपेदे ' ° भयतः छतांजलिः ॥ -२५ ॥ दक्षं उवाच ॥ इद्ध स्वधास्न्यपरता- 
खिलडुद्धवस्थं चिन्मात्रमेकेमभंये पमरतिषिद्य धाया ॥ ' ' तिषठस्तये् धुरूषत्व- 
मुपेयं तस्यामास्ते'* भवानपरिशंद ईतरात्मतन््ः ।॥ २६ ॥ ऋत्विज उखः ॥ 
तत्वं न त वयमनंजन रुद्रशापात्‌ कमेण्यवग्रहधियो भगवन्‌ न्‌ विदौमः॥ धरम 
| पछक्षणमिदं ' ` जिष्ंदध्वर्सख्यं ज्ञात यदथेमधिदे भदो" व्यवस्थाः ॥ २७ ॥ 
सदस्या उखः ॥ उत्परत्य॑ध्वन्यश्रंण उरुङलदुशऽतकोग्रव्यौ खान्विषटे विषयमम- 
। तष्णात्पोहोरभारः ॥ दरद्वैतरे खर्क्गभये शोर्कैदावेऽन्नसीयः वीँदोकस्ते' ° 
शरणद कदा याति कामोपयष्टः ॥ २८ ॥ सद्र उवाच ॥ वव्र यरद रंधा- 
 विरिषदाखिलर्थ दैपः भुनिभिरर्सक्तेयदरेणारैणीये ॥ यंदि रचितधियं 
| हए तिप्त दक्ष प्रजापति ने, पूजा की सामग्री से भराहु भ पात्र हाथरम छेकर, जगत्‌ को 
रचनेवाडे ब्रह्मादिक के परमगुरु ओर नन्द्‌ सुनन्द्‌ आदि पाष से भिरेहृए उन यज्ञपति 
¦ भगवान्‌ की पजा करके आनन्द्‌ के साथ स्त॒ति करताहु आ वह उनकी रारणगया॥२५९॥ 
, दक्षन कदा -हे परभेश्चर ! अपन स्वप म रहनवाटे ओर निनस बुद्धि की जाग्रत आदि 
अवस्था सदा दूर रहती है देसे अद्धितीय शद्ध चैतन्यस्वरूप तुमही हो, मायाका तिरस्कार 
¦ करक स्वतन्त्र रहत हा तथापि उत्त माया क द्वार मनुस्य शरर करा नारक षारकर्‌ उस 
। म॑ रहतेहुए, रामक्रष्ण आदि अवतारो म॑ रागद्ेष आदि से युक्त से प्रतीत हेते हो ॥२६॥ 
ऋत्विजो ने कह।- -हे निरञ्जन भगवन्‌ । हम रुद्र के अंश नन्दिकेश्वर के शाप से केव 
 कर्म्मेंही आग्रह करनवारी वद्धि धारते हए आपक्रे वास्ताविकर स्वरूपको नहीं जानते 


ष्ठे क 


¦ ह, किन्तु जिप्त यज्ञ कीं सिद्धि के निमित्त; अमुक कमे म अमुकही देवता हे, 


# 


| हे" एसी व्यवस्था से तुम रदहा, एेसे धम को चाना ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर स्ताम- 
वेद म वणेन करे हुए इपर यज्ञ नामक तुम्हरे स्वरूपकोर्ः हम जानते है ॥२७॥ सद्या 


ने कहा-हे शरण देनेगाखे देव ! निप्तमें विश्राम करा स्थान कोई हे ही नदी, अनक छश- 


। ख्प 1वेक्रर स्थान इ, मत्यरूप उगमस्पे वंटाहजआ ताक्ररद्ा ₹हं, वेषयख्प सगत॒प्णा का) 
। जल है, सख दुःख लाभ हानि जय पराजय आदि द्वन््ररूप गदे है, दुष्ट पुरुषरूप हिस | 
 पडाओं क! भय ओर शोकरूप बडवानर धधकरही है एमे इस ससारमाये म जाता 
हआ,अहङ्कारका स्थान रारीर ओर ममताका स्थान घर इनके वीक्षसे पिचनेवाला ओर काम 
वाप्तना से पीडेत हुआ यह्‌ अज्ञानी जी्वोकरा समह आप के चरणसूप विश्राम के स्थानक्र | 
कव पवेगा १॥ २८ ॥ रुद्र ने कहा-हे वरदायक ! इस टोक्र मम सकु पुरुषार्थो की 


|| भाति के साधन ओर्‌ निष्काम मुनिरयो से भी आद्र के प्राय पूजनेयेग्य अःप के पूजनीय | 
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भाविर्धं रोकोपिद्धं ` अंपाति ज गणये रत्चत्परायभदेण ॥ २९ ॥ भरवां 
यन्मायया गदनयाऽपहूतात्म॑बोधा ब्रह्मादयस्तद्ुभतस्तमंसि खंपैतः ॥ सतम 
। भितं ततव ` विदेखंधरुनाऽपि - वैव 'सीये ° ब्षीदत्‌ अवान्धणताररमवधु;ः२०॥ 
| ब्रह्मोवाच ॥ नेतत्स्वरूपं भवतोऽसो पदोथिभदभदैः वरुषो यात्दीक्ित्‌ ॥ ई | 
नस्य चौय गुणस्य जीश्रथो मावौमयाद्रधतिरिक्ता यतर्वम्‌ ॥ ३१ ॥ ईद 
उत्राच।। ईदमष्यच्युत चि्वभोवनं व॑दुरानन्दकरं मनोद्शाम्‌ ॥ सुरविद्विट्षेपणे 
 सूदायुधेभजदण्डेरुपपन्नमए्टभिः ॥ ३२ ॥ पररय उचः ॥ यज्ञाऽय° तुव यज॑ना- 
। य केन रेष्ठ विध्वस्तः पञयुपतिनार्य दक्षकोपात्‌ ॥ ` तं नस्तव" रवशय्नाभि- 
। शान्तमेधं यज्ञात्मन्रीटर्नरुचा दशौ पुनीहि ।॥ ॥ ३३ ॥ षय ऊचुः ॥ अर्य- 
न्वित ते भर्गवन्विचष्टितं यैदात्मनाचरसि दि कैम ज्यंसे ॥ विभ्र॑तये थत! 
उपसेदुरीश्वरीं न' मन्येते स्वंयमनुव॑तेतीं भर्वन ॥ ३२४ ॥ सिद्धा ऽः ॥ अय 
। चरण मं बुद्धि की स्थापना करनेवाे मुञ्चको अज्ञानी पुरुष, यद्यपि आचार्‌ भ्रष्ट कहत | 
। है तथापि तुम्हारे परम अनुग्रह से उस कथनको कुछ नदीं गिनतारहू.॥ २९ 
शरगुजी ने कहा कहे देव ! तुम्हारी अगाध माया ने जिनक्रे आत्मज्ञान को हर्या है 
वह ब्रह्मादिक जीव, अज्ञानङूप अन्धकार मेँ सोरहे ह ओर निजस्वरूप मँ स्थित आपं 
वास्तविक तत्वकरो अवभी नहीं जानते हैँ एेसे शारणागत भक्त के आत्मा ओर हितक्रारी | 
। आप मेरे ऊपर म्रप्तन्न हां ॥ ३० ॥ ब्रह्माजीने कहा हे प्रभो ! पदार्थे को प्रथक्‌ २जानने- | 
वाटी इद्धियो के द्वारा पुरुष नो कुछ देखेगा वह सव आप का वास्तविक स्वरूप नहीं ह 
| क्यो क्कि-ज्ञान, शब्दादि विषय ओर श्रोत्र आदि इनद्धियौ के आश्रयरूप आप तिप्त प्रपश्च 
से एथ हो ॥ ३१ ॥ इद्र ने कहा-दे अच्युत ! दैत्यां के नादाक, उपर को उठे हए 
शा्ञ को धारण करनेवा्छी आठ भृजाओं से युक्त यह जगत्‌ को पाटन करनेवाडा आप 
का स्वरूप भी प्रपञ्च की समान मायाराचेत नहीं प्रतीत होता दै, क्यों कि-यह हमारे मन 
ओर दृष्टि को जेता आनन्द देता है ेसा प्रपञ्च नहीं देता है ॥ ३२ ॥ ऋतवि्नो की | 
चर्यो ने कहा-हे यज्ञमू्तं ! आप का पूजन कृरने के निमित्त ब्रह्मा जीका पदिका उत्पन्न | 
कराहुआ यह यज्ञ.आज दक्तके ऊपर क्रोध से शिवजीने विध्वस्त करडाला हेःसो स्मरान 
भूमि की समान उत्पाह रांत हुए इपर हमारे यज्ञका तुम अपनी कमटकमान सनद्र दष्ट | 
पवित्र करो ॥ ३३ ॥ ऋषिया ने कदा-हे भगवन्‌ ! आपकी अद्भूत खटा है, क्योकि 
| तुम आप कम करतेहो परन्तु उनसे ङपतिनहीं होतेहोदूसरे पुरुष अपने को रेश्चथ मिटने | 
क्री इच्छा ते जिप्तकी उपाप्नना करते दै वह ल्मी, आप ही नि"न्तर तुम्हारी ्ेवा करती 
| रहती है तो भी तुम उसक्रा कुछ आदर नहीं करते हो अर्थात्‌ उस्म आप्तक्त नह{ हाते 
ह्य ॥ ३४ ॥ सिद्धा ने कहा-दे देव ! हमारा मनषूप हाथी, छशरूप दावनङपते सन्तत 
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अध्याय | चतुथेस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ४०८ ) 



















त्वत्कथामृटपीयू्पनय्ां मनोवारणः छ@ेशदा्व्िदग्ध ॥ तषौत्तीऽवगांढे ने ¦ 
सस्मर दीवि न निष्कमिति बह्मसस्पन्नवर्चः ।॥ ३५ ॥ यजमान्युवौच ॥ 
स्वागतं ते भरसीदेशं तुथ नर्मः श्रीनिवास भियौ काया शरदि नैः ॥ 'शवौर्येतेऽ- 
धीशं नङ्गि'“मेखः शोभते शीषदीरम; वन्धो था पक्षः ॥ ३६ ॥ लाक 
| पाला उः ॥ इष्टः रिः" भो ईम्िरसददैस्त्वं भत्यग््रष्टी ₹श्यते येनं ईयं ॥ ¦ 
| माया ` चेषां भवदीया दहि भ्मरस्यस्तव" पठिः पथ्चभिमोसिं* भरतः ॥ 
| ॥ ३७ ॥ योगे्धैरा ङः ॥ न्न ते ऽन्योऽस्व्यमंतस्तयि भभा विश्वा 
॥ त्पर्न। कषत्रं पृथग्ये अत्मनः भधापि अंक्तयेश्चं तथोपधौव्रतामनंन्धच्याऽनय 


[ कथ क 7 चे, 


|| दहयण वत्सर ॥ ३८ 1 जगदुद्धवस्थितिख्येषु दैवतो बहुमिच्॑मानगुणयात्ममा- 


|| होने के कारण पिदयप्त से व्याकु दोताहु आ इससमय तुम्हारी कथारूप निमैङ अस्तकी । 
| नदरी म प्रवेश करके गोता ङगाये बैठा हे, तरा बरह्मानन्द्‌ मे निमग्न हए पुरुषकी समान | 
|| उप्नक्रा सप्ताररूप दारान का स्मरणमी नहीं होता हं जर उस नदीम से बाहर को नही | 
निकरता दै ॥ ३९ ॥ यजमान की खी ने कहा-हे ईश्वर ! आप यह आये, यह बड़ा । 
अनन्द्‌ हओ, आप हमारे ऊपर प्रसन्नहा, आपका नमस्कार करतीर्है, हे लक्ष्मीपते ! मनो 
ह्र छक्ष्माप्राहेत तुम मेरी रक्षा करो$ हे यज्ञपते ! जपते मस्तक्र अग हाकर धडमान्न शेष 
रहा परुष, हाथ चरण आदि अङ्खौ से शामा नहीं पाता हे तेतेही यज्ञभी तम्हारे विना प्रयाज 
अनुयाज भादि अङ्गा से रोभा नहीं पाता हं ॥ ३६९ ॥ खोकपाटखा ने कहा-हे सतरेन्य।पक! 
जिसे सकर दीखनेवाछे पदाथ देखजाते ह एत्न अन्तर्यामी द्रष्टा तुम, नादावान्‌ विष्यो 
को देखनेवाढी हमारी इद्धियो से क्या देखेगये 2 किन्तु नदी; जो त॒म, पांचभरतौ सहित च्ठे 
जीवकरी समान हमे प्रतीत होते हो यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप ` नहह किन्तु तुम्हारी 
माया है अथात्‌ तुम शुद्धान्त पुरुषं को शुद्धसत्वरूप प्रतीत हेते हो ओर हम 
विषयाप्तक्त इद्धियौवाङे दै अतः हमक्रा तुप जीव से प्रतीत होतेहा, सोआपके 
वाप्तव्रिक्रख्य को न जानेवाङ हमको धिकार है ॥ ३७ ॥ येगेश्वरों ने कहा करि- 
हे प्रभो । परब्रह्मस्वरूप आपे जो मनुष्य, अपने को वा सकर जीवां को भिन्न नदीं , 
मानता है अधीत्‌ सक्र प्राणियों मँ इश्वरतरद्धि रखता है उप्त से अधिक प्यारा आप. 
क्रो कोई नहीं है, यह ठीक हे तथापि हे भक्तवत्सङ इश्वर ! एकचित्तमक्ति से आपकी 

सेवा करनेवाठे हमपर अनुग्रह करिये ॥ ३८ ॥ जगत्‌फरी उत्पत्ति, स्थिति ओर नाच , 
होने के छ्य जीवोंके प्रारब्ध से जिस्तक्रे गण अनेको भेद पाते है तिस अपनी मायापते । 
तुमने अपने स्वरूप म ब्रह्मा आदि भिन्न २ रूप रचे परन्तु अपना केवछ स्वरूप क 
स्थिति प तुमने आत्मामं माप्तनेवाङे गुण ओर उन के कारण दीखनेवाङे भिर रूप यह 
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यया ॥ रचितात्पभदमृतेय स्वसैस्थ॑या विनिवत्तितश्चमगणात्मने चमः)! ३९ ॥ 
ब्रह्मोवाच ॥ नमे भ्रतरीच्वाय धभोदीनां चं संतये ॥ निगुणीय चंय 
स्काष्टां नादं वेदापंरेषि" च॑ ॥ ८० ॥ अंभिर्वाच ॥ यत्तज॑साऽहं ' सुसपिंद- 
तेजा हव्यं वहे स्वध्वर आज्यसिक्तं ॥ तं यज्ञियं" पैज्वविधं चं पैश्वभिः 
' स्विष्टं - यज्ञभिः गतोस्मि यज्ञ" ॥ ४२॥ देवा ङचुः ॥ घ्रा कस्पापाये, 
` स्वकरतमुदराकृत्य विकरत त्वमेवाधस्तस्मिन-सलिकं उरगद्राधिश्चयन ।॥ पुमान्‌ 
' शष सिद्धहेदि व्रिमृरितारध्यस्मिपदविः सं एवाद्याल््णोयः पथि च॑रसि 
श्रत्यानवसि रनः ॥ ४२॥ गधवो उचः ।॥ अशांरीस्ते" देव मरीच्यादय एते 
ब्रह्यद्राचया देवगणा रुद्रपुरोगाः ॥ कीरडामिाण्ड विश्वमिदं“ यस्यच भमन्‌ 


४. 


। तस्म नित्य ˆ नाथ नमस्ते ° करवाम ॥ ४३ ॥ विच्ाधरा उचः ॥ तवन्माय- 


याऽथमभिपद्य कलेवरे ऽस्मिन्कृत्वा ममाहमिति ° दुमेतिरुत्पयेः खेः॥ क्षि 

। सव दूर्‌ करदिये है एेमे आपको नमस्कार हो ॥३९॥ राब्दत्रह्म न कहाँ ओर ब्रह्मादि 
। क भी जिसके स्वरूप को नहीं जानते हँ एसे वास्तव मं निगुण होकर दद्धसत्वगुणी मूरति ¦ 
। धारकर धर्मे आदिका फ देनेवटे तुम भगवान्‌ को नमस्कार दै ॥ ४० ॥ अग्निने का 
` जिसक्रे तेजतत में प्रञ्वछित होकर उत्तम्‌ यज्ञ मँ धरत से सीनरेहुए होम के पदार्थो को देव- | 
, ताओं के समीप छजनाकर जिप्तक्रा तिप्तको पहुचाता हू तिन-आश्रावय,अस्तु श्रोषर्‌ .यज, । 
ये यजामहे ओर वषट्‌ › इन पचतं से जिसका उत्तम पूनन होता है ओर अग्निहोत्र 
¦ दृडोपृणमाप्त, चातुर्मास्य, पडा ओर साम इन रपौचिरूपव्राछे यज्ञरूप तम यज्ञपाख्क ` 
को मं नमस्कार करता दहु ॥ ४१ ॥ देवताओं ने कहा-हेदेव ! जिन आपने पहिले वीते- ` 
हुए कर्प भँ अपने उत्पन्न करेहुए इस कार्यरूप जगत्‌ को, अपने उद्र मँ रखकर, तिपत 
प्रख्यक्राट के जच मे होपरूप शय्या के ऊपर रायन करिया था ओर उसपमय जन आदि 
' ठछाकामं रहनवाडे सिद्धा ने जिनके ज्ञानमागे का अपने हृदय म चिन्तवन किया था वही 
, तुम प्राणपुरुष आज हमारी दृष्टि के मागे मं आयेहो, मो तम हम सेवककी रक्षा करते 
' हो ॥ ४२ ॥ गन्धर्वो ने कद्ा-हे जगद्रयापक ! सर्वेश्वर ! देव ! यह मरीचि आदि षि 
ओर ब्रह्माजी, इन्द्रादि, रुद्रादि दवता, तुम्हार अहकरेही अंशावत.र हँ ओर यहं सक | 
जगत्‌ तम्हारी क्रीडा की सामग्री से भराहअओ माण्ड ८ पात्र ) है एसे आपको हम नित्य | 
| नमस्कार करते हैँ ॥४३॥ विद्याधरे ने कहा-हम को तो रमना प्रतीत होताहं करि-तुम्दार 
 । भजन से धमोदि चा प्रकार के पुर्पार्थं के साधन इस शाः)र को पाकरमी विषयवासना 
(| म कैप्ताहुआ यह ससार, तुम्हारी माय। से मोदित होता है ओर इस शरार्‌ जाम 
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अध्याय ] चतुयस्कन्थ भाषाटीका सहित । ( ४०७ ) 










स्यसद्िपयलारुस आत्ममोहं युष्मत्कथार्तनिपेवक उद्ुदस्येत्‌ ॥ ४४॥ चा- 
हणा उचः ॥ स्वं करतंस्यं ईविस्तवं हताशः स्वभ सं दि' यन्नः समिदभपा- 

रणि चं ॥ त्वः * सदर्स्यत्विजो दंपती देवता अंभनिदोतरं स्वर्षा सोभ आज्यं, 
परुः ॥ ४५ ॥ खं पुरा भां रसया महासूकरो दंष्रा पिन" वैरणद्रो 


पथा ॥ स्तर्थमानो रर्देटीखधा योगिभिन्येज्नहयथे जागा यज्ञक्रंतः ॥ ४६ ॥ 

भसीद्‌ समस्माकिमाकां्षतां दशनं ते परिश्रष्टसत्कमणां ॥ कीत्यर्भानि ध 

नोन्निः यज्ञश ते यक्विचघ्राः कषध यान्ति वक्षे सभः।॥ ४७॥ मेते उर्वाच॥ 
[> = 


इति दक्षः कवियज्ग मद्ररद्रावमरतम्‌ ।॥ कीत्यमनि हपीकेय संनिन्ये यज्नभा- 


ति 


वन ॥ ४८ ॥ भगवान्स्वेनं भागेन सव्रात्मा सवमागयुर्‌ ॥ दक्ष वभाष आ ¦ 
भाष्यं प्रीयमाण इ्वीनय ॥ ४९ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ अहं ब्रह्मा चं शवथ 
त्यागकर इस्केदी पुत्रादि इसको अनेकां धिकार देते, देखो तो भी तुच्छ विष्यो आक्त । 
होता आ अपने मोह को नहीं त्यागता है; परन्तु हे देव ! तुम्हारी कथाखूप अग्रत को । 
सेवन करनेवाटा पुरुष अपने मोह क्रा सर्वैथा त्याग करदेता है ॥ ४४ ] ब्राह्मणौ | 
ने कहा करि-हे भगवन्‌ } त॒म ही यत्त, तम ही हवन की सामभ्री, त॒मही अग्नि 
तुम दी स्वयं मत्र, समेधाःकुडा आर यन्ञके पात्र ह।; तथा सदस्य; ऋत्वज यजमानकीं 
ख्जी, यजमान, देवता, अभमनिहो्र, स्वधा, सोमरसचत ओर पशु यह सव तुम ही हो ४९ । 
हे वेदत्रयीमृत्ते ! तुमने परिटे, यज्ञक्रतुरूप # वराह अवतार धारण करके, योगियो के | 
सतुति करतेहुए. जेते गजराज कमिनी को शरूड से पकड़कर ऊपर को उखाड्केता हे । 
तैसे, ग्ना करतेहुए तुमने अपनी दाढ करके रसातख्म से थ्वी को सहजम ही निकाल | 
खियाथा ॥ ४६ ॥ हे यज्ञके रक्षक ! हमारे सत्कम नष्ट होने के कारण, हम आप के | 
द्रोनं की इच्छा कररहे थे इप्तकारण आप हमारेऊपर प्रसन्न हूभिये ओर इस ज्ञय का | 
उद्धार करिये यह आपको दप्कर नरीह, क्याके- यदि मनुष्य तुम्हारे नामक्रा उचारण 
भीकरं तो यज्ञ म॑ के सक्र वि नष्ट होनाते हं ओर हमताो आपका नमस्कार केरत 
है || ४७ ॥ मेत्रयजी कहते ह करि-दे मङ्गरृरूप विदुरजी ! जव इसप्रकार उन सवान, । 
| | यज्नरक्षक इन्द्रियनियन्ता भगवान्‌ कौ स्तुति करो तव;उन ज्ञान दृक्ष नः त(रभद्रर्क दूषित । 
कटे के कारण पूणे न होने यजञको पूणे करने का प्रारम्भ क्रियौ ॥ ४८ ॥ हे निप्पाप | 
| विदुरजी ! उसप्तमय भगवान्‌ सवान्तयोमीं हानेके कारण सकर देवताज कं भागकर मोक्ता | 
ओर निजानन्दसे तृत भे, तथापि अपने त्रिकपार पुरोडाशरूप माग से परसतन् होते हुए 
मे दक्षपे कहनेगे ॥ ४९ ॥ श्रीभगवान्‌ ने कहा कि-हे दक्ष ¦ जगत्‌ का परम कारण, | 


जि 
जिसमें पा वांधनेका खम्भा होता दै उसको यज्ञ कते हं उसकाहटा एकं भद्‌ कतु हं । 
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( ४०८ ) सान्वय भरीमद्धागवत- [ सक्षम 





कित से क र आ कः रि दि क्न्य 


जगतः कारण परं ॥ आत्मेश्वर उपदा स्वयदशविशेषणः ५० ॥ आत्ममायां 
। समाविडप सोऽहं ग॒णर्मयीं द्विज ॥ ॐजन्‌ रकषेन्दरन्विंश्व दध्र सज्ञां क्रियोचि- 
ताम्‌ ॥ ५१ ॥ तंस्मिन्त्रह्मण्यद्वितीयं केर्वेखे परमात्मनि ॥ बह्म॑रुद्रौ च॑ भूरानि 
भदेनाज्ञोऽतुरपर्यति ॥ ५२ ॥ था पुमे स्वांगेषु शिरःपाण्यादिषु ईचित्‌ ॥ | 
। पारर्यडुद्धि इर्ते एवं भरतेषु मत्परः ॥ ५३ ॥ त्रयाणंमिकभावानां यो 
पेर्यति वे भिदां ॥ सवेभूतातमनां बर्न्सं शान्तिमधिगच्छति ॥ ५४ मेत्रेय- 
उवोच ॥ एवं भगंवतादिर्ठ अजापतिपति्ररि' ॥ अर्चित्वा क्रतुना स्वेन दे- 
वासुभयंतोऽयनंत्‌ ॥ ५५ ॥ द्रं चं स्वेन भागेन हपौधावत्समाहितः॥ कमणो- 
दवसानेन सोमपानितरानपि ॥ उदर्वंस्य संहवििग्भि : सखीववधरंधं ततः ॥ । 
। ५६ ॥ तस्मा अप्यनुभावेन स्वनेवावाप्तरधिसे ॥ धमे एव मतिं दत्वा्ि- 


® 993: १४ 


द्ञ्ास्ते दिव ` युः ॥ ५७.॥ एवं दाक्षार्यणी रहिर्वा सती पूत्रैकटेवरम्‌ः ॥ 
सवक्रा आत्मा, महास्तमथै, सवाक्षी, स्वयप्रकारा ओर उपाधि राहित मेरे ही यह ब्रह्म | 
ओर शिवरूप है ॥ ९० ॥ हे व्राह्मण दक्च ! वही, अपनी त्रिगुणमयी मायाका आश्रय 
| करके नगत्‌ की उत्पत्ति, पाढन ओर्‌ संहार करता हुआ, जप्ता कायं हो उसके योग्य | 
। भिन्न २ रूपका धारकर व्रह्मा, विष्ण ओर शिव इन नामो को धारण करता हँ॥ ५१ ॥ | 
| तिस सवौन्तयोमी, केव अद्वितीय मुञ्च बह्यूप के विष, ब्रह्माजी ओर रिव क्या सकल 
प्राणिर्यो को जो भेद्रद्धि से देखता ह वह पुरुष अज्ञानी हे ॥ ९२ ॥ जेते कोडभी परुष | 
। हो अपने मस्तक हाथ आदि अङ्खा मे, यह दृप्तरे के है एेसी बुद्धि कदापि नहीं करता है 
तेतेही-मरेवि्ँ तत्पर हआ विद्वान्‌ पषटप सकर प्राणियोँ मे भेदभाव नहीं रखता है ९३ 
तिस हे बाह्मण ! वास्तव मे एकरूप ओर सकर प्राणिर्यो के आत्मा जो यह बह्मा, विष्ण; 
महेडा इन तीनों मे जो भेदभाव नहीं रखता ह वह शान्ति ( मोक्ष ) पाता हे॥ ९४॥ 
मेत्रयीः कहते हैँ कि-दे विदुरजी ! इप्त प्रकार भगवान्‌ के उपदेश करनेपर बह प्रना- | 
पतियो का अधिपति दक्ष, त्रिकपार पुरोडाश के भाग से विष्णुमगवान्‌ का पूजनः करके 
अंग जर प्रधानं इन दोनो प्रकार से उसने स्कल देवताओं का पूजन करा ॥ ९९ ॥ | 
। तद्वनन्तर इद्ध अन्तःकरण से उन दक्ष ने, यज्ञ म॑ रेष वचेहुए भाग से श्रीरद्रभग 
| वान्‌ को सन्तुष्ट करके, यज्ञ मँ के अन्तके उदवसान नामक कमेसते ओर भी सोमपान करलं 
वाढ देवताओं का पूजन करके ऋत्विजो के साथ अवश्र स्नान किया ॥ ९६ ॥ तद्‌ 
नन्तर अपनी सामथ्ये सेही निप्तको सिद्धि मिी हे रेततेभी तिस दक्ष को दवता, तेर 
द्धि धमे मे स्थिर रहो" रेता आरी वीद्‌ देकर स्वगे को चचेगये ॥ ५७ ॥ इत न | 
दक्ष की कन्या सतीने अपने पदिडे शरीर को त्यागक्र मेनक्रा नामकं 1हमाटत ~ | 
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अध्याय ] चतुथेस्कन्ध भाषारीकरा सहित । : (८ ४०९ ) 











जज्ञे हिमवतः क्षे" मेनायामिति ˆ शश्चम ॥ ५८ ॥ तमेवं दयितं” मर्थं थौ 
टृक्ते पतिमभ्विका ॥ अनन्यभावेकगतिं रंक्तिः सुरव प्रंषं ॥ ५९ ॥ एतंदग- 
वतः भोः कमे दक्षाध्वैरदढदः॥ श्च॑तं भागैवताच्छिष्ादुद्धनान्प' बुरहैस्पतः ॥ 
॥ ६० ॥ इदं दविर धैरमीशचेष्टितं' ` यर्हस्यमायुष्यमघोघमपेर्णम्‌ ॥ ये निलय 
दाक्तण्ये नँशोऽयुकीतयेरनोर्यधे " कौरव भक्तिभावतः ॥ ६१ ॥ उतिश्रौभाग- 
वते महापुराणे चतुथेस्कन्धे दक्षयज्ञसधानं नाम सद्मोऽध्यायः॥ ७ ॥ ५॥ 
मत्रे उवाच ॥ सनकाद्या नारदर्थं ऋथहसोऽरंणियेतिः- ॥ ` नेते" ग्रदान्बर- 
हर्यता दयावर्धन्नृध्वेरेतंसः ॥ १ ॥ षा धमेस्य भायोसीदभं भायां च चवरंहन॥ 
असत मिथुन तेत्त' निति जगदे ऽनः ॥ २॥ तयोः सर्मभव्ह्टोभो नि- 
कतिथं महामते ॥ ताध्यां धश्च दिंसौ चं यदुरुक्ति": स्वसा फलि; ॥ ३॥ 
ल्लीके गभस जन्म लिया ॥ ९८ ॥ जैसे प्रख्यकराङ मँ निद्राको प्राप्हुई नगत्कर््री 
शक्ति, नई म्र्टि के आरम्भ में फिर ईश्वरके पास परहँचती हे, तेपे वह्‌ अम्बिका देवी 
( पूवेजन्मकी पतती ) अनन्य-शरणागतों को प्राक्त होनवाटे तिनदी अपने प्रियपति शिव 
जीको फिर वरकर सेवा करने खगी ॥ ५९. ॥ हे पिदरजी ! यज्ञका विध्वंस करनेवाे 
भगवान्‌ रोकरका यह चरित्र, भेने बृहस्पति के रिप्य परमभगवद्धक्त उद्धवजीप्ते परि 
मनाथा ॥ ६० ॥ हे विदुरजी ! जो मनुष्य, इस अत्यन्त पवित्र, यराके बढानेवाङे, आयु 
के वदरानिवाछे ओर सकरङ पार्पो का नाशकरनवाले इश्वर के चरित्र को नित्य भक्तिभावप्े 
सुनताहै वा वणन करता ह वह अपने ओर दूर के पापकरो दूर करता दै ॥ ६१ ॥ इति 
चतुथस्कन्ध म सप्तम अध्याय समाप्त ॥ #॥ मेत्रेयजी केत ह किं हे विदुरजो ! सनकः 
सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार तथा नारदजी, ऋभु, हस अरुणि ओर यति, इन नैष्ठिक 
|| जन्मभरः) बह्मचथं त्रत को धारण करनवाडे ब्रह्माजी के पुत्रौ ने गृहस्थाश्रम को स्वीकार 
| नहीं क्रिया इ्टकारण इनका वडा नहीं चा \} १ ॥ हे रा्ुनाराक ! विदुरजी ! ब्रह्माजी 
|| का एक अधरम नामक पुत्र या,उसकी खी खषा (असत्य ) ने दम्भ ( धोखदेना ) नामक 
। || पूत्र ओर माया ( कपट का वत्तोव ) नामक कन्या को उत्पन्न करा, वह अधमे कौ सन्तान 
थे इत कारणः उन्हने ध्भमाग को छोडकर परस्पर खी पुरुषका सम्बन्ध करछिया, अधमे 
केअगिके वरा मभी एेसाही बहिन ्राताका धमेविरद्ध विवाह हुआ हं इधर निक्ति 
| के सन्तान नहीं थी सो उसने इन दोना के सन्तान मानकर रखछिया ॥ २ ॥ हेमहामते 
। विदरजी । तिन दम्भ ओर मायासेखोभ पुत्र आर नक्तं (्ाठता) कन्या, यह्‌ दा उत्पन्न | 
हुए+उनकं क्रोध ओर हिसा यह दो सन्तान हुई;इन दोनों केभी करि(क्ह) आर उसकी 


बहिन दुरक्ति ८ दुवचन ) यह दो सन्तान हई ॥ ३ ॥ हे सत्तम विदुरजी ! कडिने उस्र 
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दुरुक्तो कलिराधत्त भय भत्यु च सरम ॥ तयोश्च मिशन अनि यात्तना निष्य- | 
स्तथा ॥ 2 ॥ संग्रहेण मयाख्यातः पतिर्सगेस्तवौनघं ॥ ` "जिशश्धंतरतत्पुवा- । 
न्पुण्यं विद्ुनोत्यार्यनो मलम्‌ ॥ ^ ॥ अथातः कीत्तेयेः' वेद " पुण्यकीर्चैः ङ- 
रूद्र ॥ रवार्यय॒वस्यापि नोदे रेरंशंशजंन्मनः ॥ & ॥ भियत्रतोत्तानपादो 

शतरूपापतेः सतो ॥ वार्सदेवस्य देवस्य कलया रक्षायां जर्गतः स्थितो ॥ ७ ॥ स्यि 
उत्तानपादस्य सनीतिः सखरुचिस्तथोः ॥ सरुचिः प्रधसी पत्यु नेतरा यस्सतो 
धवः ॥ ८ ॥ कदा स॒रुचेः वै्रमङ्केमारोध्य छलयन्‌ ।। उर्तेथ नारर्षन्तं धवं 
रीजाऽभ्यनन्दत ॥ ९ ॥ तथा चिकीषेमाणं त” स्वैल्यास्तर्नयं श्रवम्‌ ॥ सु- 
चिः शण्वतो राज्ञः ` सेष्येमाहातिरेर्विता ॥ १० ॥ न वत्स ठृप॑तेरधिष्ण्यं भ 
वनारोटुमेहेति ॥ म श्रीतो मेथा खं ' ' कृक्षावपि * टरपात्मजः ॥ ११ ॥ 
| वांखोऽसिं वेत भौत्मानमन्यंख्चीगरभसंभ्रतम्‌ ॥ नृनं चेद भवान्यस्य दुंकेभेऽ्थ 


१9 


ैनोरथः ॥ १२ ॥ तपसाराध्य पर्ष तस्यर्बानिग्रदेणमः ॥ गंभेत्वं" सा- 
' दरुतम मय नामक पुत्र अर्‌ ग्दत्यु नामक कन्याका उत्पन्न क्रया मय आर्‌ खत्युन भा 


# = 1 


। परस्पर समागम करके निरय(नरक)नामक पुत्र ओर यातना नामक पुत्रीको उत्पन्न किया।४। 
डे पवित्र विदुरजी ! मेने तुमसे यह अधमे का वहा संक्षेप से कहा हे, मनुष्य इप्त पुण्यका 
री आख्यान को तीन वार सननेपर अपने मन के मछ ( पापवासना ) को दूर करता है 
॥ 4 ॥ हे कुरुकुट के भरपण ! अव अगि, श्रोहरि के अंडा जो बद्याजी उनके आये श- 
रीर से उत्पन्न हए पपे्कीतिं स्वायम्भव मन॒ कावड भीमेतमसे कहता ह ॥६॥ स्वा 
। यम्भूव मनु की शतदपा नायक छ्जीके गमे से प्रियव्रत ओर उत्तानपाद्‌ यह दो पुत्र हुए, 
वह वासुदेव भगवान्‌ के अरा से उत्पन्न होने के कारण जगत्‌ की रक्षा करने म तत्पर 
हए॥|७॥ उन मं उत्तानपाद राजक स॒रुचि ओर सनीति यह दो चिं थीं.उनमे स॒रुचि राजा 
को जेप्ी अधिक प्रियथा वी ध्रुवजी की माता सुनीति प्रिय नह थी 1८] एकप्तमय 
|| राना सुरा के उत्तम नामक पुत्र को गोदी मं वैठाकर खिखारंहे थे सो उससमय ध्रुव के । 
| भी मन मे आया करि-पिता की गोदी वेदै ओर वैठनेख्गे तव (स॒रुचि के भय से) राना । 
ने ध्रुव को गोदे न वेठने दिया | ९ ॥ उप्तप्तमय, राजाक्र प्रेम से परम गवे मं भरीहुर | 
। तिस सुरुचि ने, राना की गोदे वेठने वेग इच्छा करनेवाछे अपनी सोत के पुत्र ध्ुवनी से । 
| इषा म भरकर कहा। १ ०॥करे-अर्‌ वेदा । ठक हं तू राजका पुत्र हं तथापि मनं तुक्च अप 
| नीं कोखम नहीं धारण करा हं अथात्‌ त॒ मर मागम उत्पन्न नहीं हुजंह्‌ इप्तकारणतू राना 
1 के आसनपर चदुने के योग्य नहीं है ।॥ ११॥ अरे! तुन्न जो दुम वस्तुक. पानक 
ङ्च्छा इई हे सो त॒ वास्त्र मं अज्ञानी बाख्क है, इपी^सिमे ओरस््रीके गभ मवहाद्ू 


यह वात अभीं तेरे ध्यान मँ नहीं आई है॥ १२।।अब यदि तुके राजक आसनका इच्छा हो | 
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अध्याय ] चतुथेस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ४११ ) 
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धयात्मानं यदीच्छसि उपासने ॥ १३ ॥ मत्रेय उवाच ॥ मातुः सपटन्याः स॒- 
दुरुक्तिविद्धः श्व्घन्‌ रषा दण्डहतो यथाऽदहिःˆ ॥ हिता मिष॑तं' पितरं सन्‌- 
बीच जर्भौम भतः अ्दन्सकाशस्‌ ॥ १४ ॥ त॑" निःश्वसन्तं स्फसिधरोषठं 


१. +~? 


युनीतिरुत्सग उदु दा ॥ निरस्य. तस्वोरदुलितेन्ते सा दिव्ये यद्ध 


। दितं सर्परन्याः ॥ १९ ॥ सीत्छन्य धेये ` विख सोर्देदादाभिना दाव॑ल- 
तेव वाखा ॥ वाकयं सपर्याः स्मरती सरोजभ्रिया दना वाध्व॑कलासुर्बह ॥ 
१६ ॥ दीधः चस्सन्ती इजिर्न॑स्य पारमपश्यती वलर्कमाह धाला ॥ माम॑ 
खं तात ` "परेष्वर्मस्था यक्ते“ जनो यत्परदुःखदस्तत्‌ ॥ १७ ॥ सस्यं सुर- 
च्याऽभिदितं भवान्मे यदुभेर्गाया उदरे शरीतः ॥ स्तन्येन दद्ध्वं विजते 
 अर्येति * # ` "दोहुयिडस्पंतिमा््‌ः ॥ १८ ॥ आतिष्ठ वत्तांतं विभत्सर- 
स्तवुक्तं' * समाजाऽपि धदव्यलीकम्‌ ॥ आराधरयाधोऽक्षजपादपतव्रं अदीच्छेसे 
तात्‌ तपस्यक्र द्वारा इश्वरकी आराधना करके उन इश्वर के ही अनु्रह से अपने को मेरे गभे 

म न्म मिटनेका यत्न कर्‌॥ १ ३।मेत्रेयजी कदत ह कि-देविदुरजी इसप्रकारःसोतेटी माता 
| के अतिकटोर वचनवाणोसते हृदय म विपेहुए वह ध्वजी दण्डत्ते ताडना करे हृए सपे की 


समान क्रोध तत छ्वे श्वास रखतेहुएःप्रत्यक्ष देखनेवाले परन्तु सोतेी माताके प्रेमसत भिप्तकी 
जुद्धि खोरी होरही हे एते अपने पिताको ल्यागकर रोतेहुए अपनी माता के समीप चङेगणए 
| १४ ॥ जिप्रका नीचक्रा जओआठ फडक रहा डे ओर जो छम्ब २ श्वास छरहा हे एसे तिस 
ध्रव बाच्क को उस स॒नीति ने अपनी गोद मं वेटाक्रर, नगरवात्तियो के मख से जो सोत 
। ने वचन कदे थे उन को सुनकर अति दुःख माना ॥ १९ ॥ ओर अपनी सोत के वचना 
कृ स्मरण करतीहई वह सम॒नीति, वन म द्‌वानर पते जस छता म॒रञ्चाजाती हं तसे रोकररूप 
| दवान पे अन्तःकरण मं दुःखित होकर अपने कमङ्पतमान नेत्रा स अश्चुषारा वहा- 
नख्गी आर एक्राएका धारन छडकरर्‌ विाप करनटगा ॥ १६९ ॥ उससमयः, इस्दुःस 
| का पार नदेखतीहुई ओर छम्ने २ श्वास ङेतीहुई वह सुनीति, अपने वालक रुव से कह 
नेगी क्रि-वेटा ! दमरे ने कठोर वचन क, यह उसन अपराध करा, एसा मनमन वि 
चारो, क्यों कि- जो मनुप्य दूसरे को दुःखदेता है उस को वह दुःख आप ही भोगना पडता 
है ॥ ९७ ॥ वेट ! सुरुचि ने, जो कहा सो सत्य ही है, क्यौकि-जिस मुञ्च महाराज गी" ¦ 
। वा ष्दाप्ी ककर वत्तौव करने मँ छज्ित होते ई एसी मुञ्च मन्दभागिनी न तुज्ञे गमं में 
धारण करा ओर भेरेही स्तनौ के दूध को पीकर तु वदाहै ॥१८॥ सो हवे मरे उत्तमनामकं 
पुत्रक समान तुक्षे राजाके आसनपर वैठनेकी इच्छा होय तो विष्णु भगवान्‌ के चरणकमङ 
| कौ निष्करपटभाव से आराधना कर्‌ एेसा, जो तेरी सोती मातानं कहाहःउप्त कं अनुसार 
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ऽ्ध्यसिनयुक्तमो यथा ॥ १९ ॥ यस्यांधिपद्चं परिर्च॑ये वि््वविभावनायात्तयुणौ- | 
भिपत्तः ॥ अजोऽध्यतिष्ठत्खद्ुं पारमेष्ठयं॑पंदं नजितात्मश्वसनाभिवन्यम्‌ ॥ 
॥ २० ॥ तथा मनुर्वो भर्गवान्पितामहो यमकम्या पर्दक्षिणेमेरखेः ॥ इष्राऽभि- 
दुरवापमन्थता भोम ` सुखं ° दिव्धमथौपवग्येम्‌ ॥ २१ ॥ तमेवं व- 
त्साश्रयँ अरत्यर्वत्सङे युपुष्ठुभिमेग्यपदाञ्जर्द्धतिं ॥ अनन्यभावे निजधेमेभा- 
विते भनस्यवस्थांप्य भजस्व रषे ॥ २२ ॥ नान्यं * ततः पद्मपंखाशखोचाना- 
दु:खच्छिदं ते" मगंयामि कंञ्चन ॥ यो ˆ मुर॑येते हस्तश्ंहीतपद्यया ` भियेत्‌ - 
रङ्ग विमभ्चैमाणया ॥ २३ ॥ मेत्रेथ उवाच ॥ रव सञ्जस्वितं भातुरार्कण्यां 
थोर्ीमं वेचः ॥ संनियम्यालनार््मानि निथक्रांमं पिव : दुरात्‌ ॥ २४॥ नारद- 
| स्तदुपाकंण्यै श्षात्वा सस्य चिकरीपितम्‌ ॥ पृष्टा भधन्य्धत्रेन पाणिना भह वि- 
स्मितः ॥ २५. ॥ अहा तेजेः क्षचिधाणां मान॑भङ्गममृव्यतां ॥ वाखोऽप्ययं 
ही तःमाता के उपर कीं मत्सरता को त्यागकर तिन श्रीहरि की आराधना कर ॥} १९॥ हेवेटा। 
जगत्‌का पान करने के निमित्त जिन्हा ने सत्वगुणी स्वरूप को धारण करा हँ,तिन भगवान्‌ 
| के चरणकमल की सेवा करके बद्माजी को भी+अपने मन ओर प्राणो को वहा म करनेवाले 
योगियो के वन्दना करनेयोभ्य^ सर्वोत्तम स्थान मिटा ॥२ ०।तेसे ही तुह्मरे दादा भगवान्‌ 
स्वायम्भुव मनु ने इश्वरसर्वान्तयामी है'ेसी बुद्धिस बहुत दक्षिणावले यज्ञ के द्वारा निन 
भगवान्‌ की आराधना करके,ओर उपायि इकम रेते इप्त भोकर के ओर स्वर्गखोक के सौ 
को पाकर मरण होनेपर माक्षप्तख कै भी पायाथा ॥ २१॥ इपर स हवेटा ! तभी, मोक्ष की 
चाहनावाडे पुरुष जिप्त के चरणकमङ के मागे के डते है तिन भक्तवत्म प्रभ की शरणमे 
जा ओर अपने धमं के आचरण से शुद्ध करेहुए तथा अनन्यभक्तियुक्त अपने मन्म तिन 
। पुरुषोत्तम को स्थापन करके सेवाको ॥ २२ ॥ हवेटा | जिप्तको दृप्रे ब्रह्मादि दूढते हं 
| वह्‌ साक्षात्‌ रक्ष्मी भी दीपक. की समान हाथमे कम छेकर जिनको र्दूढती है तिन 
कमङनयन भगवान्‌ के पिवाय दस्रा कोई भी तेरे दुःख को दृरकरनेवादा मुञ्चे नहीं 
दीखता ॥ २३ ॥ मेत्रेयजी कहत हं किह विदुरजी ! श्रवजी, एसे अपनी माता के 
विरापदूप परन्तु अपनी अभिाषा को सिद्ध करनेवि कथन को सुनकर अपनी दी 
विवेकयुक्त बुद्धिम मन को वशा म करके पिताके नगर से निकङ्कर चछेगए्‌ ॥ २४ ॥ 
हे विदुरजी । नारदजी, इप्त वृत्तान्त को सुनकर ओर उन श्रुवजीके मन की अभिडाषा 
को जानकर उन के समीप आये ओर पापो का नादा कल्नेवाा ( परम पवित्र 9 अपना 
| हाथ उनके मश्तकृपर स्लक्रर आश्वगै मेँ होतेदुएु अपने से ही कहने ॥२९॥ अहा ' 
अपमान न सहने क्षतिं कातेनतो देखो ! केप्रा विख्प्षगदै, यहश्वत्र छरति 


वव त त" ज जाततः दोः हि १ ति क चछ ॥ 
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हृदा धत्ते थत्स्मातुरसद्रचः ॥ २६ ॥ नारद उवाच ॥ सार्ध॑नाऽध्यवपान ते" 
सन्पान वापि पुत्रक ॥ ठक्ष्यामः करुभारस्य सक्तस्य कीडनादिष ॥ २७ ॥ 
विकस्पे विद्यमानेऽपि? नद्यसंतोपहेतंवः ॥ पुंसी मोदमृते" भिन्ना यलोके ' नि- 
जकेमेभिः ॥ २८ परितुष्यत्ततस्तात तावन्मात्रेण पूरषः।। देबोर्पसादितं चावदी 
ध्येश्वरगतिं बुधः ॥ २९ ॥ अथं मात्रोपदिष्टेन योगेनावरुरततसि ॥ यस्मसादं । 
स वे पुसां दुराराध्यो मतो म॑पं॥ ३० ॥ युन पः दवीं यस्य निःसंज्नोर- | 
| जरमभिः ॥ ने विहुमेगेयन्तोऽपिः तीव्रयोगसमाधिना ॥३१॥ अतो निधर्ैतामेरष 
| निवेन्धस्तंव निष्फलः ॥ यतिष्यति भवान्काले भ्र्यसां सदुधस्थिते॥३२।।यस्य 
। यदेदविहितंः सै तेन सुखदुःखयोः । असमानं तोषेयन्देद्ीः तम॑सः परगरच्छति 
| ॥३३॥ गुणाधिकान्धुदं चिप्ेदनुक्रोश गुणाधमात्‌ ॥ मेरी समानादरन्विच्छनं । 
नारक होकर भी अपनी सोतेरी माता के दुवैचन को हृद्य मे धारण करेहएहे ॥२६॥ 
तदनन्तर नारदजी धरुवजी से कदनेर्गे क-अरे बार्क ! खेखने के खिखोनमे प्रेम करने 
वाढा तू, अभी पांच वषकरा कुमार दी है, सो इस अवस्था मे तुञ्ने सन्मान वा अपमान का | 
भेद्‌ नदीं प्रतीत होता होगा, एेसा मुञ्चे अनुमान होता ह ॥ २७ ॥ जर यदि मान वा | 
अपमान का मेद्‌ तेश समञ् म आता है तो पुरुष को असन्तोष होने का कारण मोह को । 
छोडकर दृप्ररा को$ नहीं हे सो त॒ञ्ने असन्तेप नहीं रखना-चाहिये क्योकफि- सारम जो 
कुछ सुख वा दुःख प्राक्त होता ह वह अपने कर्मो सेदी मिलता है॥ २८ ॥ तिस्र 
मेहे वेदा ध्रव ! बुद्धिमान्‌ पुरुष, इश्वर के अनुकूढ हुए विना उद्योग सफ नदीं होता 
है देता मन मेँ समश्नक्रर अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिकजाय उतने से ही सन्तुष्ट रहे२९ । 
अव तू माताके कहेहुए्‌ योग की रीति से जिप्त देव का प्रप्ाद्‌ मिखने की इच्छा करताहै | 
उस देवकी तो,मञ्न प्रतीत होतार पुरुषों को आराधना करना महाकाठिन ह|| ०॥क्योंके 
तकल सङो को त्यागकरर तीव्र योगवाडी समाधि करके मुनिजन बहुत से जन्मा पयैन्त । 
| उस के मागे को खोनतेहुए भी उसका पता नहीं पते हँ ॥ ३१॥ इप्तते हे श्ुव ! अव्‌ । 
तू इत अपनी वृथा हठ को छोड्दे,गे को अपना कल्याग करने का समय अनि पर्‌ । 
| अयौत्‌ वृद्ध अव्या मे तू मगवान्‌ को पाने का यत्न करना ॥ ३२ ॥ ओर दूप्तर यह । 
वात है कि-सुख वा दुःख इनमं से प्रारब्धवश जो नजिप्तको प्राप्त होय उससे ही अथीत्‌ 
मुख मिठेत्‌। पृण्यका क्षय ह।ता ह ओर दुःख मिडे तो पापका क्षय होता हं एप्त स्म्च- , 
करर आत्मा को सन्तुष्ट रखनेव्राङा जो प्राणी है वही इस ्साररूप अन्धकार के पार होता । 
है ८ मुक्त होता है ) ॥ ३३ ॥ यदि कहो क्रि-आत्मघ्न्तोष कते करे तो अरे बाखक ! 
| जो अपने ते गुणा मं अभिक होय उसको देखकर प्रसन्न होय, निन्दा न करे; गुणो मे कम | 
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तेपिरभिंभयते ॥ ३४॥ शुभ्र उवाच ॥ सी ऽं शंभो भगवता ससैदुःखहतात 
0 ८52२ 3 ^~ द, ~~, = ९ (~ 
ना ॥ दितः कृपया पुसां दुदेर्शाऽस्मद्धिधेस्तु यः ॥ ३५ ॥ अथापि मे विनी- 
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त॑स्य क्षत्रि घोर॑यपेयेषः ॥ स॒रूच्या दबचोवाणेन ' भनि भर॑ते हेदि \ ३६॥ । 
पदं त्रिभुचनोत्छृष्टं जिगीषोः सां वतम मे ॥ -ब्रहमस्मत्ितंभिनरद्यन्नत्येरप्यैन 
। धिष्ठिते ॥ ३७ 1 नूनं भवान्भगवतो योंऽगनंः परमोष्िनः ॥ वितुंदन्नरंते 
वीणां दितीथे जगेंतोऽकचत्‌ ॥ ३८ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ इत्युदाहतमार्कण्ये थगं- | 
बान्नारदस्तथा ॥ भीतः मव्याह तं ` बं सदराकरयमनुकंरपया ॥ ३९ ॥ नारद्‌ | 


। उवाच ॥ जनन्याभेदितः पथाः सं व निःभ्रयसस्य ते ॥ भगवान्वासंदेवस्तं 
। भज तत्पवणात्मना ॥ ४० ॥ धमाथकाममाक्षाख्य य इच्छन्त्य आत्मनः ॥ 


अ, भ ए ४ ॥ ९ 


` एकमेव हरेस्तन कारणं पादसेवन ।॥ ४१ ॥ तत्तात गच्छं भद्रं ते यम॒नाया- 
स्तट शचि ॥ पुण्य मधुवन यत्र सान्निध्य निदयदां हरेः ॥ ४२ ॥ स्नासाऽ 


क 


होय उसको देखकर दया करे तिरस्कार न करे$ओर जो अपने सपान गुणवाडा होय उप्त 
से मि्रभाव रक्ले, स्पधो (डाह) न करेरेप्रा करनेवाले प्राणी को किसीप्रकार के ताप से | 
पीडा नहीं होती है ॥ ३४ ॥ ध्वजी ने कडादेन्ञानी नारदनी ! मख दुःखो के प्राप्होने | 
प्र जिनकी विचारराक्ति नष्ट होगह हे एसे पुरुषां को शान्ति रखने का जो यह उपाय 
आपने कृपां करके दिखाय। दै सो हमसमान प्रुषा के जानने मँ आना अति कञिनि है ३५ 
क्याके- घोर क्षत्रियस्वमावः प्राप्त होने मञ्च विनयहीन के ‹ सरुचि के कटोरभाषणदूप 
वाणा न्न वक्रहुए्‌ हदय म ता आपक्रा उपदृ र उहरता नह्‌। ह|| ३६॥ इप्प्न हबद्य्ञाना नाख्‌ ` 
जी | हमरे पूत्रपुरुषाअक्रो तथा दृप्ररे किसीको भी जो प्राप्त न हआ एेसातिखोकी म जो अति 
उत्तमस्थान हा उसको नीतने की इच्छा करनेवाटे मञ्च को आप सन्मागेका उपदेह कर ३६७॥ 
र मेरा डित करना आप चाहते ही हक्य के-आप ज्ञानवान्‌ बरह्माजीके रारीर स उत्पन्न 
ए हो, सो वास्तव मं वीणा वनातेहृए जगत्‌ का हित्‌ करने के निमित्त सये की समान 
विचरते हा ॥ ३८ ॥ मेत्रय्ज कहते हँ कि-हे विदरजी ! रेसे ध्रवनी के कहने को सुन 
कर्‌ तत्का प्रसन्नहए भगवान्‌ नारदी, क्रपा करके तिन वाक श्रवजी को सत्‌ वचन 
का उष्देडा करते हए कटनेटगे | ३९ ॥ नारदजीने कहा क्रि-अरे ध्रच ! सुनीति माता 
ने जिन का तञ्च से वणेन क्रिया है वही भगवान्‌ वासदेव, तेरे कल्याण का मगे ह, सोत, 
भगवान्‌ म एक्राय्र चेत्तटगाक्रर्‌ उनक्राह। भजनकर ॥ ४० ॥ जा पुष्प वम, अथः काम्‌ | 


वा मोक्ष, इनमे सेक्रिपी मी कल्याण कौ इच्छा करता है उप्तको वह कल्याण ग्राप्त हनं 
|| म, श्रीहरिके चरण की सेवा करनाही एकर साधन है ॥ ४१ ॥ इसमे हे वेदा ध्रुव ! तेरा 
§। | कस्याण हा, अव त्‌, जहां पवित्र मधवन है ओर सदा हरि का वास दे तिप्त यमुनाकं | 
` |! पवित्र तटपर चखाना ॥ ४२ ॥ तदां तीन स्मय यमुना के पत्रि ज्म स्नान करक | 
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अध्याय ] चतुथेस्कन्ध भाषाटीका सदित । ( ५१५ ) 

























नुसंवनं तस्मिन्काल; सलिले रिते ॥ कृतोचिताँनि नित्र॑सन्नासनः कस्पि- 
। तीसनः॥ ४३ ॥ माणायैमिन त्रिदा मागेद्रिरयपनोमटं ॥ ज्ने्व्यदस्थाभिध्यां 
†र।४४ परसादाभियुखं शं ्वलससन्नवदनेक्षणं।। सर्नसं सश्च 
चारकपारं सुरसुन्दरम्‌ ॥४५॥ तरुण रमणीयांगमरुणोषटक्षणाधरम्‌ ॥ भणतार्भ 
यण चरम्णं शरण्यं करुणाणवम्‌॥।४६॥ श्रीवत्सांकं घनश्यामं पर्प वनममांछिन- 
म्‌ ॥ शङ्चक्रगंदापश्चैरभिव्यक्तचतुथजम्‌ ॥ ४७ } किरीटिनं कुण्डलिनं केय्‌ 
। रवनमालिनम्‌ ॥ कास्तु्माभरणमग्रीवं पीतकोशेय॑वाससं ॥ ४८ ॥ काश्चीकर्खं 
। पपयेस्तं टसत्काश्चंननूपुरम्‌ ॥ दरेनीयतंमं शन्तं मनोनेयनवधैनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
पद्यां नखभणिश्रण्या विरसद्धयां सर्मचतां ॥ हत्पदैकणिकापिष्ण्यमारम्या 
तन्थवरस्थितमर्‌ ॥ ५० ॥ स्म्यमानमभिर्ध्योयित्सानुरागांबरोकनं ॥ निर्यतेनेक 
भूतेन मन॑सा वरदषभम्‌ ।॥ ५१ ॥ एवं भगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायतो मर्व; ॥ 
ओर देवताओं को नमस्कार करना आदि अपने अधिकार के योग्य कर्म कोकरकेत 
अपने वैठने के निमित्त कुशा आदि का आसन विक्र उसके ऊपर वैठ ॥४३॥ ओर | 
पूरक, कुम्भक, रेचक इन तीन प्रकार के प्राणायामे को करके प्राण, इद्धिय ओर मनकी | 
चञ्चर्ता को धीरे २ कम करता हआ, धीरज धरकर श्रीहरि की धारणा करना ॥४४॥ 
जो भगवान्‌ भक्तौ को वरदान देने को उत्कण्ठित है, जिनका मुख ओर नेत्र सदा प्रसन्न 
रहते है, जो उत्तम नप्षिका, सुन्दर श्चक्रे, ओर मनोहर कपो वाठे तथा देवताओं म | 
न्द्र ओर तरुण दै. जिनके अंग देखने मँ रमणयि ई, जो कुछ एक ङाठीय॒क्त ओट 
ध ओर नेरौ को धारण करतेहए शरणागता के आश्रय ओर सखकरारी तथा आश्रय करने 
|| योग्य एवं कृपा के समुद्रँ ॥४९।४६॥ जिनके वक्षःस्थरपर श्रीवत्स का चिन्ह, जो 
|| मेघप्तमान र्यामवणे ओर पुरुष के रक्षणो से युक्त तथा कण्ठ वनमाङा को धारण करे 
हुए है, जिनकी मुजा-रांख, चक्र,गद्‌। ओर पद्म से शोभायमान ॥४७॥ जिनके मस्तक्र | 
पर्‌ किरीट, कानी में कुण्डल, भजदण्डो म॑ बाज॒वन्द्‌ ओर हाथो कदे हैँ, जिनके कण्ठ 
|| को कोस्तुभमणि शोभा देरी, जो रेशमी पीताम्बर पिरे इए ॥४८॥ जिनकी कमर 
|| के चारो ओर तागड़ी का कपेट हे, जिनके चरणो मं वणे के नूपुर शोभायमान है, जिन 
|| का स्वरूप देखनेयोम्य ओर दान्त तथा मन एवं नेरा को आनन्द दनेबाडा ह ॥ ४९॥ | 
| जो हीरे की कनी की पतमान दमकनेवाीं नखो की पक्तिवाङे अपने चरणा से, पूजा करने 
| वाले भक्ता के हृदयक्रमङ की कटी के मध्यस्थानको घेरकर हृद्‌ 5 मे विराजमानह।। ९ ०॥ 
इपप्रकार श्राह।र्‌ कं स्वरूप कां धारणा करके, तदनन्तर नेश्चङ अर एकाय करद्ृए मन स 
|| ˆ वह श्रष्ठ वरदान दनवाङे प्रमु मेरी ओर प्रेमरष्टि से देखते हुए मुष्करा रहे ह ` एसाच- 
न्तवन करे ॥ ९१ ॥ इप्प्रकार भगवान्‌ के परममङ्गलकारी रूपका ध्यान करेवा पुरुष 
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निवृरखया परया तूणं सन्नं न निवतते ॥ ५२ ॥ जप्यं परमो शंदयः शरुधतां 
मे नृपत्मज ॥ य समरतं भजपन्पुमान्पर्यति खचरान्‌ ॥५३॥ ओं नमो भग | 
वते वास॒देर्वाय, मंत्रणानेनं देवस्य कृयाद्व्यम्यी बुर्षः ॥ स्पयोा ते चिधद्रेव्ये ^~ 
देशकालविभागवित्‌ ॥ ५४ ॥ सखिः शुचिभेमार्यवेन्यमूकफलादेभेः ॥ | 
शस्तां कुराशकेश्चर्चंरस्था भिर्या अभु ॥ ५५ ॥ रब्ध्वा द्रव्यमयीरमेचो क्षिलयं 
' व्वादिषु चौचेयेत्‌ ॥ आभ्रेतात्मा युंनिः शांतो यतंवाङ्‌ मितवन्यभुक्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्वेच्छाऽैतारचरितेरवित्यनिजमायया ॥ करिष्यस्युत्तम छाकस्तंद्योयेद्धदयं- 
गमम्‌ ॥ ५७ ॥ परिचयो भगवतो यावत्यः पूवेसेविताः ॥ तौ मन्तरहृद यनव मर- | 
युश्यान्मन्तर्मत्तये ॥ ५८ ॥ धवं कायें पनसा वैचसा च मनोगतं ॥ धरिचये | 
माणो भंगवान्भक्तिमत्यैरिचयेया ॥ ५९ ॥ पुरससाममायिनां सम्यग्भजतां भाव- । 
वधनः ॥ ` श्रेयो दिशंदयभिर्मतं यंदमोदिषुं देहिनां ॥६०॥ विरक्तश्च द्वियरतां 
कामन, परमानन्द से भगवान्‌ के स्वरूप म शीघ्र मिलजाने पर, फिर तहां से पीछे को नहीं | 
। छोटता है ॥ ९२ ॥ हे राजपुत्र ! अवर तुञ् से जप करनेयोग्य परमगुप्त मन्व कहता 
। जिस मन्त्र का सात दिन पर्यन्त जप करनेवाटा पुरुष, आकाडा मेँ विचरने वारे देवता 
। गन्धव आदिक का ददन करताहै ॥ ९३ ॥ ˆ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ‡ इस मत्र 
ते, देदा ओर कार के भिन्न २ प्रकार को जानने वाडा चतुर पुरुष, नाना प्रकार के द्रव्यो से 
| श्रीहरि कौ द्रव्यमयी पूना करं ॥ 4४ ॥ शुद्ध न) वनकर पुष्प, मूर, फ, पत्ते, दवा 
| के अंकुर भोजपत्र आदि रूप वचर तथा भगवान्‌ की प्रिया तुरत से प्रभुका पूजनक्रे ९4 
। शिढा काठ आदि की रचीहुईं भगवान्‌ की मृति प्राप्त करके उसपर वा पृथ्वी जङ्‌ आदिके 
वयै ही परमेश्वर की भावना करके पूजनकरे, उस पूजा के पुणे हने निमित्त, पूजाकरने 
वाडा अपने चित्त क धिर रक्खे, रान्ति धारण कर, मान रहं आर्‌ वनम कं कन्द्मूढ का 
परिमित मोजन करे,मनन करता रहे ॥ ^£ ॥ उत्तमक्रीत्तिं भगवान्‌ अपनी अचिन्त्य 
मायाप शक्ति ते इच्छानुसार मनोहर अवतार धारकर जो २ मनोहर चरित्र करगे # 
उन २ कोमन मँ खाकर उनका ध्यान करे ॥ ९७ ॥ हे श्रव ! पदिठेजो मेनेतुश्च त 
भगवान्‌ की पूजा की रीति कही हं वह सवह द्वाद्रा अक्षरवाख गुप्तमन्तर क द्वाराह्‌ा मनस 
श्रीहरिको अपण करे ॥ ९८ ॥ इप्प्रकार अपनी इच्छानुसार शरीर वाणी आर मनत 
भक्ति के साय पूजन करक पूनेहुए भगवान्‌, तिन निष्कपट रीति से उत्तमप्रकार सवा कर्न 
वारे देहधारी परप को.धमे,अर्भकराम जर मोक्ष इनमे नोनसा चाहिये वही कल्याणकारी 
भनोवन्छठित फट देकर उनकी मक्तिके बढ़ तेद ॥५९।६ ०॥ इप्तकारण साक्षात्‌ मुकतिक। 
| ` 


९ धुव भगवानके 
% यह होनेवाठे समय का प्रयोग करनेका यह कारण हे कि-धरुवजी के समय में भगवानके 


वहत स अवतार नहा हुए दाग । 
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्र॑हयन्‌ सणेनाकरूणाँत्मना ॥ निवसतः पचचः संहं मात्रौ महान्कविः ६९ 
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स्वतनयं देवगु विशांपते ॥ तत्भभावमविज्ञाय भक्ते यचो जंगत्‌॥ ६८ ॥ 





क्या कहू £ खी के वशा मेँ होकर दयाहीनचित्तवाडे मेने, अपने परमबुद्धिमान्‌ पुत्र को, | 








अध्याय } चतुथेस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ४९७ ) 


भक्तियोगेन यसा ॥ प॑ निरन्तरभावेन भजेताद्धा विषठक्तये ॥ ६१ ॥ ईत्यु- 
क्रतं परिक्रम्य णम्य च॑ डैपाभकः॥ यथो मैश्ुवनं ण्यं हरेथरणचवितम्‌॥६२॥ 
तपोवनं मैते स्मिन्भ॑विष्टोऽतःपर निः ॥ अ्तादेणको सज्ञा यैखासीन उ- 
वाचतें - ॥ ६३ ॥ नारद्‌ उवाचं ॥ राजन्किं ध्यायसे शर्धं मुखेन परिशुष्यता ॥ 
किंवा ख रिष्यते कौमेोर्मो वांऽर्थन संधुतः॥६४।। राजा वाच।।सुतो मे वालको 
® १२ 
अप्यनाथं वैन व्रह्यन्भा समाद ' भकं दकाः ॥ श्रान्तं शयानं क्षुधितं परिभ्ला- || 
नपुखांवुजम्‌ ॥ ६६ ॥ अदो मे" वैत दोरतम्य स्ीर्जिंतस्योपर्षारय ॥ थोऽक ˆ 
मेम्णा ईरक्षन्तं नोभ्यनन्द॑यसत्तर्मः ॥ ६७ ॥ नारद उवाच ॥ मा भै शचः 


ुटष्करं कंमे श्स्वा रोकंपाङेरपि भैथुः ॥ एष्यत्य्चिंरतो राजन्यशो विषलय- || 
प्राक ल्थिःविषयोके मोगते विरक्त होकर निरन्तर प्रेमयुक्त पूणे मक्तिप्त उन भगवान्‌ का || 
भजन करे॥। £ १॥इसप्रकार नारदजी के कहनेपर वह राजकुमार ध्रुव, उन नारद्जी की प्रद्‌ | 
क्षिणा ओर फिर नमस्कार करके,श्रीहरिकेचरणोके चिन्मे मृषिततिप्तपुण्यकारक मधुवनमे || 
को चेगये॥ ६ २॥ इसप्रकार उन बाङ्क ध्रुवजी के तपोवने कोः चछेनाने पर नारद मुनि || 
इधर उत्तानपाद्‌ राजाके नगरमे को चङेभये, तहां सजाने सत्कार के साथ अध्ये पाद्य 

आदि से उन की पूजाकरी, तदनन्तर आसनपर सुखे बेेहुए उन नारदजीने राना । 
ृ्ञा॥६३॥ नारदजी ने कहा कि-हे राजन्‌! तुम्हारा मुख अत्छिमरायाहुआ सा ` हरहा || 
है ति्तपर भी बहुत २ देरीपर्यत चिन्ता म मग्न रहते हो इतका क्या कारण हे £ तुम्हा | 
कोई अथे सहित काम वा धमे तो नष्ट नहीं होगया £ ॥ ६४ ॥ राजा ने कहा-इे बह्मन्‌ ! || 






पांचवपे का बाङक होतेहुए भी,मातासहित निकाख्दिया (६९॥ हे बह्यन्‌ ! वनम थकेहुए्‌ 
भूखे ओर जिसका मुखकमर कुमङागया हे रेपे चाहं जहां सोयेहुए उप्त मेरे अनाथ 
बाटक को वनमें भेडिये तो नदीं खाजार्येगे १ ॥ ६६ ॥ अहो ! लीके वदाम हुए मेरे 
चित्तकी दुष्टता तो देखो ! किञ्च दुष्टरिरोमणि ने, वेदेके प्रेमसे गोदीम बैठने की 
इच्छाकरनेपर भने उप्त को अपनी गोद म न वैऽनेदिया ॥ ६७ ॥ देवर्षिं नाः 
रदी ने कहाकरि-देरान्‌ ! जिसकी कीतिं सक्रङ जगत्‌ म छारदी है उस देवके रक्षा 
करेहुए अपने पुत्र का कुछ शोक न कर, क्यौकि-उसका प्रभाव तुमने अभीतक नहीं 
जाना हे ६८ ॥ हेराजन्‌ | वह्‌ तुदह्यारा समथ पुत्र, इन्द्रादि टोकपाङं कोभी जिसका 
करना कठिन हे रपा क्म करके जगत्‌ मे तुद्यारे यश को फैकाताहुआ शीघं ही रोटकर 
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( ४१८ ) -सान्वय भ्रीमदद्धागवत- ` [ अष्टम 











स्वव ॥ ६२ ॥ भेत्रेध उवाच ।॥ ईति देवविशा भरीत्तं विश्तय जम॑तीपतिः ॥ 

राजक्ष्मीममार्दस्य पुर्जमेवेान्वचितंयत्‌ ॥ ७०॥ सत्राभिपिक्तैः मयतस्तायुपोध्य 
| विभावरीं ॥ समादिः 'पथचरदष्यदिशन परुषम्‌ ॥ ७१ ॥ त्रिरा्नान्त त्रि- 
| तरन्त कपित्थबदराशनः ॥ आत्पदर्स्यूतसारेण भासं निन्यिऽचेन्दैरि ॥७२॥ 
| दियं = चं तेथा भासं वट षेऽभको दिनि ॥ ठृणपणोदिभिः शीर्णः $ता- | 
| न्नोऽभ्यवचेयद्वियुर्‌ ॥७३ ॥ ईतीयश्वानधन्मांसं नवमे नवमेऽहनि ॥ अन्भक्ष उ- | 
| 








तम-छोकयुपाधावत्समाधिना ॥ ७८ ॥ यतुथैमपिं वे मासं दरद द्रर्दशेऽदैनि ॥ 
वायुर्भक्षा जितश्वास ध्यायन्दे्ंमधांरयत्‌ ॥ ७९ ॥ परथमे भास्यनुभैपि जित- 
श्वासो खपात्मनः। ध्यायन्ब्रह्म पदैकेन स्थौ भथाणरिधौचछः 1 ७६ ॥ सैवेतो 
मन आङूष्य हेदि भूतेद्विथाक्षयम्‌॥ ध्यायन्भर्मवतो ई नैद्रकषीरिकितचनापंरम्‌ ॥ 
आधार पहदादीनां पधारन॑पुरूपेश्वरम्‌ 1 चर्ख धारयमाणस्य त्रयो खोवीर्धकं- 
अवेगा ॥ ९९ ॥ भेत्रेयजी कहते है कि-हेविदुरनी ! इसप्रकार नारद्जी के कहने को 
मुनकर वह राजा, राज्यलक्ष्मी का अनादर करके पुत्रकरेदी ध्यान मं रहनेटगा ॥ ७० ॥ 
इधर धुनी ने मधुवन मं जाकर्‌ यमुना मे स्नान किया ओर जिप्त रात्रि मे तहां पहुचे थे 
उसी रातिम देह की शुद्धि के निमित्त उपवाप्त करके एकाग्रचित्त हो नारदजी के उषदे- 
श के अनुसार चित्तछ्गाकर भगवान्‌ की पूनाकरी ॥ ७१॥ फिर तीन २ दिनि उपवाप् 
कर के चौथे दिन शरीर के निर्वाह के योग्य केथ ओर वेर खाकर उन धरुवजी ने श्रीहरि 
की आराधना करतेहुएु एक मास व्रितादिया. ॥ ७२ ॥ तथा दूसरे महीने मेँ छ्ठे २ दिन | 
वक्ता से गिरेहुए पत्ते तरृणआदि के भक्षण से देह निवह करके तिन ध्रुवजी ने व्यापक प्र | 
। भु की आराधना करी ॥ ७३ ॥ तीसरे मासम मी नवे २ दिन शरीर के निवीहकेनि 
। मित्त केवल जही पीकर उन ध्रुवजीं ने पस्तमाधि के द्वारा उत्तमकीर्तिं भगवान्‌ की आरा- 
धन। करी ॥ ७४ ॥ चौथे महीने मेँ भी उन्दने वारहवं > दिन एकसमय वायुका भक्ष 
ण करके प्राणायाम मे श्वापकरो वश मं कर द्दय मं श्रीहरिका ध्यान करतेहए शरीर को | 
। धारण करा, इसप्रकार ध्वजी ने हरमापर मँ तपस्या की वृद्धि ओर भोजन की न्यूनता || 
। (कमी ) की ॥ ७९ ॥ फिर पचर माप्न गनेषर वह राजकुमार श्रवजी, प्राणवायुको 
| जीतकर ब्र्मवरस्तु का ध्यान करतेहुए एक चरण से खम्भे की समान निश्च लडेहटए ७६ | 
| फिर शब्द्‌ आदि विपय ओर इन्दि निस रहती है देसे अपने मनको सकल पदा स | 
| हटाकर तहा ही भगगान्‌ के स्वख्प का ८ ब्रह्मका ) ध्यान करनेवाङे तिप्त बाच्क न नह 
वस्तु से मिन्न कुछ नहीं देखा ॥७७॥ इपतप्रकार, तिन वाक श्ुवजी के? महत्तत्व आकि 
॑ (यः = (~ न ण नेपर उन के, 
। आधार ओर प्रकृति पुरुष के नियामक त्रह्मस्वखूप को हृदय मं धारण क | 
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कषध्याय ] चतुथेस्कन्ध भाषाटीका सदिति । (८ ४१९ ) 





पिरे ॥ ७८ ॥ यैदेकरपीदेन स पार्थि्राभेकस्तस्थौ | री ॥ 
न्नाम तैं "धमिमेद्रधिष्ठिता तरीव सबय्यर्तरतः ` पदे "वैदे ॥ ७९ ॥ तंस्मि- 
नभिध्यायति विमानो दारं निरुच्छासुंमनन्यया धिया । रोकौ निरुच्छ 
वासनिपीडिता श्च सखोकषाखाः शरेण ययुहेरिं ` ॥ ८० ॥ देषा उचः ॥ 
नेवं" विदामो भर्मवन्पाणेरोधं चराच॑रस्याखिटसत्वधान्नः ॥ विचेहिं 
तना इनिनद्धिमोक्ष'' मपा वैय सों चरणं सररष्ये ॥ ८१ ॥ श्रीभगवानु- 
वाच ॥ भा भेष्टं वारं तपसो दुरंत्ययानिर्वत्तयिष्ये परविधात स्वधाम ॥ यतो 
हि" र्वः श्रणनिरोध भौसीदोत्तानपादिमेयि* संगर्तात्मा ॥ ८२ ॥ इतिश्री- 
भाग मत च० धरवचारेतं अषएटमाऽप्यायः॥ ८ ॥ ६ ॥ मेत्रेध उवाच ॥ तं चर्व 
एुच्छिनिभयीा उसकर॑मे छतीवनामाः भययुंखिवि्पम्‌ ॥ सदसेशीषौऽपि ˆ ततो 
गरुत्म॑वा पधोैन'" अश्वदिदक्षया गतः। १॥ सवे पिधा योगविपाकतीव्रया 
| तेनको सहने म अप्तमथ हुए तीनाँखोक कम्पायमान हो उठे ॥ ७८ ॥ वह राजकुमार 
 धरषरनी, निसतमय ब्रह्मस्वरूप का ध्यान करतेहए एक चरण से खडे हए ये उससमय 
उनके अंगे ते द्वाहा प्रथ्वी का आधाभाग, जैसे नोकामें वेमारी हस्तीके 
खे करने पर उपस के दाहिनेवा वायं चरणसे दवाहुजआ नका का आधाभाग 
दाहिनी ओर्‌ कोवा वार आर को स्चक्रजाता है तेपे स्ुकगया ॥ ७९ ॥ 
ओर वह धरुवजी, अपने प्राणो को तथा उनक्रे बाहर भीतर जाने के द्वारो को रोक कर 
अपने से अभेदि रखकर विश्वरूप श्रीविप्णुभगवान्‌ का ध्यान करनेख्गे तव श्वास 
बन्द्‌ होने के कारण अत्यन्त पीड़ित हुए छोकपाखां साहित सव देवता श्रीहरि की शरण 
म॑ गये ॥८०॥ देवताओं ने कदा, हे भगवन्‌ ! स्थावर जङ्गम सक्र प्राणिर्यो के शरीरम 
रेप प्राणो की रक्रावट कभी भी हई हो ेसा हम तो स्मरण नदीं होता अतः दारण छेने 
योभ्य आपकी शरणम हम आये, सो आप इत सङ्कटसे हम छुटाञ्ये ८१ श्रीभगवान्‌ ने 
कहा क्रिहे देवताओं।तम भय न करो जिसे तुम्हारे प्राण रुकगये है वह उत्तानपाद राजा 
का पुत्र धुत्र,अपने प्राण बाय को रोककर प्रेममावते सुञ्मे एकता को प्रक्ष हुआ हं, तिस 
बालक को भें दुष्कर तपप्या से हटाता हनुम अपनेरस्थान के जाओ॥<२॥इति चतुथं 
स्कन्ध मे अष्टम अध्याय समाप्त ॥ # ॥ मैत्रेयमी कहते है करि-हे विदुरजी ! इसप्रकार 
भगवान्‌ के वाक्य निर्भय हुए वह देवता उनका ममवान्‌ को नमस्कार करके स्वगरक करो 
चेगये;इधर वह विश्वरूप परमात्मा थी, अपने भक्त ध्रव को देखने के ल्ि गर्डप्र 
बैठकर मधुवनमे आपने १॥ उप्त समय धरवजी ने,योगकी ददता करके निश्चले बुद्धि 
से हदयकमर की की म॑ भासमान होनिकाञे विनी की सपान देदीप्यमान श्रीहरि 


~~ ~ कमेक 
१. 
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स्फुरिते तडित्मभम्‌ ॥ तिरोहितं “ सर्सैषोपलटय 'ीहः स्थिते" 
तदवस्थं ददेशे ॥ २ ॥ तदरनेनागतसाध्वसः क्षिंवीववर्श्दताङ्ग' * विनमभ्यै दः 
ण्डवेत्‌ ररभ्यां भपर्यन्धपिर्ननिंवां भकर्चुम्न्िवीस्यन अरजेरिपरशिषन्‌ ॥ ३॥ 
सं तं विवक्षन्तमतद्विदे ` रैरिज्ञोत्वाऽस्य सवेस्यं च हूर्यवस्थितंः ॥ $तांजिं 
ब्रह्मभयेन कम्बुना परस्पर बकं कृपी कंपोठे ॥ ४ ॥ से वे" तदेव भतिधा- 
| दितां गिरं ˆ देवी परिज्ञातपरामनिणयः।।तं' भक्ति मावोऽभ्यश्रणादसतधरं प- 

रिदतारुभवसं श्र॑क्षितिः ॥ ९ ॥ शरुत्र उवाच ॥ योंऽ्तैः परविश्य मैम वाचमि 


भां भसुभ्रां सज्ञीवथत्यखिकशंक्तिधरः स्वधाश्ना ॥ अन्यांश्च हृस्तचरणन्ररण- 
३१. 


|| त्वगादीन्ौणान्नमो भर्गवेते पुषाय वुभ्यम्‌ ॥ ६ ॥ रै्रससमषं भग॑नननिंदमा 
त्मरर्तया मायारययोरगुणया महरदी््ैशेषम्‌ ॥ रई्टराऽतुविर्य दुरुषस्तदरंह 


के रूपको एकाएक अन्तधान हुआ जानकर तत्कार अपने समाधि को उतारा ओर 
नेत्र खोकर दखा तो वह नो हदय म भासित होताथा सो ही भगव्रान्‌ का स्वख्प 
दृष्टि पड़ा ॥ २ ॥ उनके दशन से किंङ्कत्तेव्यताविमद्ृहए ८ वेम॒धदृए ) ध्वनी ने 
{| अपन रारोर का मिपर दण्डं का समान दृटाकर भगवान्‌ की ओर को देखते २ भगवान्‌ 
| को वन्दना करी, उस स्मय वह ध्वजी, मानो अपने नेत्र से भगवान्‌ के स्वरूप का पान 

हां कररह ह, मानौ मखस्ं भगवान्‌ का चम्बन कररह हं ओर अपनी भजा स मानो, 
भगवान्‌ को आचङ्कन कररहे हैँ एसे प्रतीत हए ॥ ३ ॥ उस समय धवनीके ओर 
सकट प्राणियों के हृदयम व्याप्त होकर रहनेवाटे तिन भगवान्‌ ने, अपने गणो को वणेन. 
करने की इच्छा करनेवाङे परन्तु उप्त वणेन करने की रीति को न जाननेवाङे इसक्रारण । 
ही केवछ हाथ जोड़कर आगे खडे हए उन ध्रव्रनी को जानकर करुणा करके अपने वेद्‌- | 
। मय शख का उनके कपोल से स्पदो करिया ॥ ४. ॥ उसदी समय भगवान्‌ की दी हुई 
| दिन्यवाणी को पाकर, जिन्होनें जीव ओर इश्वर के स्वरूप का निश्चय ` करखिया ह, इ 
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| कारण ही जिन का इश्वर के विधै प्रम जमाहुज हे ओर जिनको भागे अटलपद्‌ प्राक्त हीन | 
| वाखा है एेसे वह ध्रवजी, जिन की बडी कीतिं सर्वत्र प्रतिद्ध हे एमे भगवान्‌ की स्तुति | 

करने खगे ॥ ९ ॥ धत्रनी ने कहा कि-सक्रढ शक्तियों को धारण करनेवाे जा भगत्रान्‌ । 
अ चेतन्यदाक्ति से मरे अन्तःकरण मं प्रवेश करके, इस मरी शयन करत्‌। हई वाण) । 
को ओर्‌ हाथ, चरण, कणं, त्वचा आदि इन्धियौ को मी जीवित करते हं एस सत्‌ क 
तयीमी षड्विध रेश्वग्धेवरान्‌ आप को मेरा नमस्कार हो ॥ ६ ॥ दे गवर्‌ ¦ ६ 
अग्नि वास्तव म एकही है परन्तु नाना प्रकार के कष्टम ख्स्वा गछ 


क| गुण 
| नानाप्रकारं का भाप्तता हेते ही सव के अन्तयौमी अपि एकह। हं परन्तु र 
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अध्याय | चतुथेस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ४२१ ) 


जन्नत ~~~ ~ 












णेषु ननिर्वः दास्पु विभीवसषद्िभासि ।॥ ९॥ त्वदत्तया वर्युनयेदं मच विश्वं 
सुपरमुदध इथ नाथं भवत्मपन्नः॥ व्यापवग्॑श्दैणं सथ पादं्ूलं विरभथते इत- 
वरदौ केथतिवन्धो ॥८॥ सूनं वियुग्धम॑तयस्तय मार्थया तेः येः स्वां मवा्यय- 
तिमोक्षण्रन्यहेतोः ॥ अंति कर्पकतरं कुणपोपभोग्यमिच्छति यरस्पशन" 
निरयेऽपि ^ यणां ॥ ९ ॥ याँ नि्तिस्तनुभृ्तां तैव पादपर्डध्यानाद्धवसन- 
कथाश्रवणेन वै स्यात्‌ ॥ सां श्रहयणि स्वमहिमन्यपि नार्थ मभक" श्वं 
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क(तिङलितात्पततां विभौनात्‌ ॥ १० ॥ अक्ति यहुः भंवहतां यि मेः भसभो 
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वादन महताममलाशयानां ॥ य नाजंतोव्वंगपुरुन्धंसनं अवान्थि नेष्ये" 


भृवदुणकथाऽगृतपानमत्तः ॥ ११ ॥ ते* ओँ स्मैरंत्यतितिरां भिथमीच अर्स येः? 
चार््वदं ; सुतसुदददवित्तदाशः ॥ येः अव्जनोम = ` पुतददतितदाराः ॥ चे सवननौम भेवदीयपदारविदसौगंध्यज़- 
वाटी अपनी माया नामकर राक्ति से इस महत्त्व आदि सकट जगत्‌ को उत्पन्न कर के, 
इन्दिय आदि रूप से परिणाम को प्राप्तहुई तिप्त माया के मिथ्यामूत गुणो मे रहते हो इस 
कारण तिप्त २ इद्रिय के अग्नि आदि देवतारूप से नानाप्रकार के प्रतीत होते हो ||७॥ 
हे नाय ! तुम्हारे दिये हुए ज्ञान के प्रभाव से तुम्हारी रारण मं अये हुए बह्मानी ने भी | 
| इप्त जगत्‌ के निद्रा छेकर उठे हुए पुरुप की समान देखा इष कारण है दीनवन्धो ! मुक्त 
|| परूपोके भी आश्रय करने योग्य तुम्हारे चरण को तुम्हारे करे हृए उपकार को नाननेवाडे | 
पुरुष कैत तरिस्मरण करसक्त दै, यदि को$ विस्मरण कसदेय तो उतको कृतघ्न ही समञ्नना | 
चाहिये ॥ ८ ॥ हे भगवन ! नो विषयों का सुख प्राणियों को नरकमे भा मिङनातां है | 
तिप्त राव ( मुरदे ) की समान शरीर के भोगने योग्य पुखक्र। जो पुरुष इच्छा करते है जर 
ननम मरण रूप सपतार से मुक्ति होने के कारण, कल्पवृक्ष की समान तुम्हारी, जो पुरुषं 
विषय सुख की प्राप्ति के स्यि सेवा करते है वह पुरुष वास्तव मं तुम्हारी मायामे मूढ बुद्धि | 
॥ | होरे हैः एे्ा जाने ॥ ९ ॥ दे नाथ ! आप के चरणौ का ध्यान करने प्र वा तुम्हरे 
| भक्ता का चछ सुनने पर प्राणियों को जो आनन्‌ प्रात होता है वह निजानन्दरूप ब्रह्म 
|| मं मी नहीं पराप्त होता है फिर मृत्यु की त्वार रूप पठ घड़ी आदि काल से सण्ड र्‌ 
करे हृए स्वगे के विमानं पर से नीचे गिरनेव द जी को वह सुख नहीं प्रप्त होगा, उप्त 
का तो कहनाही क्या ॥ १० ॥ इस कारण हे अनन्त निरन्तर तुम्हारी माक्ते करने 
व डद्धचित्त सत्पुरुषो से मेरा वारवार समागम होय करि-जिन सत्पुरुषो के समागम 
तेभ हरे गुणो की कथारूप अयत के पनि से उन्मत्त होकर, अनेको दुःखो से भरे 
हए ईप भयङ्कर ससार समुद्र को अनायास मेही तर नाङ्गा ॥११॥ हे कमलनाभ इश्वर ! 


महारे चरणकमङ की सुगन्धि से जिनका मन छुभागया हे देते प्रमी मक्ता का समागम 
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न्धहदयेषु कतमसंगाः ॥ १२ ॥ तिथद्नगद्विजैसरीखपदेवदेत्यमत्यौ- 
दिभिः परिचितं सदसंद्विश्ेषपर्‌ ॥ सपं स्थविष्ठमज ते" महदक्थिनेकं भौव: '्पैरं 
परम ` वेमि स यत्र षादः ॥ १३॥ कल्पाःत एतदास जदैरेण शन्‌ शेत“ 
पुमन्स्वरगनतैसखस्तंदेके ॥ यन्नाभिरसिधुरुहकाश्चनरोकपदमगभ युमान्भगबते 
भणतोऽस्मिं तस्मे ॥ १४ ॥ सेवं निलययुत्तंपरिशुद्धविदुदध आत्मा कूटस्थ आ- 
दिपुरुषो भर्गवांस्व्यैभीशः ॥ द्द्यंबस्थितिमखंडितेया स्वरैध्व्या दरश स्थि- 
| तावधिमसो च्येतिरिक्त भीस्ते ॥ १५ ॥ यरिमन्विरुद्धमैतयो धनि * तति 
बिधादयो विविधशक्तय आनुधग्योत्‌ ॥ तेद विश्वभवमेकमनस्तंमाधरंमानन्द- 
मजिमविंकारमर्' ° भपिये ॥ १६॥ सत्याशिषो दिः ' भगंवस्तव पार्द॑पदममाशची- 
करनेवाडे जो पुरुषै वह इस अति प्रिय मनुष्य देह का ओर इस्त के सम्बन्धी पुत्र, मित्र, 
घर्‌, द्र्य, खी आदिक्रां का भी स्मरण नदीं करते ह ॥ १२ ॥ हे जन्म आदि विकार 

|| रहित इश्वर ! पड़ा आदि तिय क्‌ योनि, पवत, वृक्ष, पक्षी, सर्प, देवता, दैत्य ओर मनुष्य 
¦ आदिकं से भरे हए ओर महत्तत्व आदि अनेके कारणो से युक्त इस तुम्हरे स्थृङ विराट्‌ ||. 
स्वख्प को ही मेँ ानता हूः इस से दूसरे स्वरूपको क्रि-जि मेँ शब्द्‌ की पहंच नहीं 
तिप्त नद्यस्वहप को नहीं जानता हू ॥ १३॥ हे इश्वर कल्प की समाक्ति के समय $ 
| सकट जगत्‌ को अपने उद्र मेँ रखकर, निन के तखा देषजी दँ एेसे नो पुराणपुरुष || 
भगवान्‌ अपने स्वरूप मेँ द्टि रखकर उन हेषजी के ऊपर रायन करते है तथा निनक्री || 
नाभिरूप समुद्र मे सकट रोको का उत्पत्ति स्थान सुवणमय कमल उत्पन्न होकर उत्त 
मं से तेभस्वी ब्रह्माजी प्रकट हेते है दते आप भगवान्‌ को मँ नमस्कार .करतादू ॥ १४॥ 
हे इर ! आपका जीवसे बड़ा भद्‌ हे, क्योक्रि-तुम नित्यमुक्त हो, जीव आपकी कृपा || 
होनेपर मुक्त होता है, तुम स प्रकार से शुद्ध हो, जीव मलिन है, तुम ज्ञानस्वरूप हे, || 
जीव अज्ञानी हे, तुभ आत्मा हो, जीव जड़ है, तुम निर्विकार हो, जीव को अनेको वि- || 
कार प्राप्त होते है, तुम सरके आदिपुरुष ओर अनादि हो, जीव आदिमान्‌ है, तुम स- || 
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कल रेश्वथैयुक्त हो, जीव देश्वधहीन है, तुम तीनों गुणो के ऊपर स्वामीपन चति हो, || 
जीव पराधीन है, क्योँकि-तुम बुद्धि की अनेकरौ प्रक्रार की अवस्थाओं को अपनी अखण्ड 
चैतन्यशक्ति ते देखते हो, जीव मे वह शक्ति नदीं है, इसकारण तुम ही जगत्‌ का पाटन 
करने के निमित्त यज्ञपति विष्णमगवान्‌ होकर विराजते हो ॥ १९ ॥ निर्म एकमे 
एक विरुद्ध रहनेवाी, विद्या आदि अनेक प्रकार की शक्ति, रम से अकसत्‌ उलन्न 
होती है तिन एक, अनन्त, आदय, आनन्दरूप, निर्षिकार ओर ब्रह्मस्वरूप भपकी म, 
शरण म आया ह ॥ १६ ॥ हे मगवन्‌ ! परमानन्दमूतति आष के चरणकमर निप्काम | 
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मध्याय ] चतुथेस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ५२३ ) 














स्तथाऽ्ुर्थजतः पुरषाथेमूर्तेः ॥ अप्येवमाये' ` भगव्रान्परिवाति दीनौ नसि 

वैत्सकमनुग्रहकातरोऽरस्मान्‌ ॥ १७॥ मेत्रेथ उवाच ॥ अथाभिषटेत एवं वै" स- 
| त्सङ्ल्पेन धीर्मता ॥ श्रद्यातुरक्तो मगेवान्यतिनन्येदेमरंवीत्‌ ॥ १८ ॥ श्रीभ- 
गवानुवाच । वेदाहं ` तेः उयवसितं हदि राजन्धवाखक ॥ तत्मयच्छीमि भद्र 
ते" दुरापमपि ` सवरत ॥ १९ ॥ जरैयेरधिष्ठिते" भद्र यद्भार्जिष्ण धुवैक्षिति ॥ थत्र 
ग्रहक्षतीराणां ज्योतिषं अरंक्रमादितेभ््‌ ॥ २० ॥ मेनां गोर्थक्रवर्त्सथास्तु पर- 
॥ धर्मभिः ^ कंडयपः शुक्रो मुनयो येः ` वनोकैसः॥ चरन्ति 
दक्षिणीङ्कैत्य ओअमन्तो यत्सतारकाः ॥ २१ प्रस्थिते कर्बनं पित्रादैत्वाभां धर्म 
संश्रयः ॥ पटत्रिशद्रपेसार्ईसं रक्षिता मंड यवैः ॥ २२ । त्वद्‌ भरौतयत्तम 
स्ट मृगयायां तँ तन्मनाः ॥ अन्विषंती वने यातां दावौधि सौ भवेश्ष्यति।२३। 
|| बुद्धिस सेवा करनेव छे पुरुष को, यद्यपि राज्य आदि से भी श्रष्ठ परमार्थं फ मिरताहै 
|| इप्तमे कोर सन्देह नहीं है तथापि हे परमेश्वर ! भक्तं के उपर अनुग्रह करने मे तत्पर तुम 
||| “जसे नवीन व्यादीहुई गो अपने बछड को दूध पिलती है ओर भेडिये आदि से रक्षा 
|| करती हे तैसे दी सकामभाव से आराधना करनेवाछे भी हम भक्ता को इच्छित वरदानं 
| देकर अन्त म ससारभय ते हमारी रक्षा करते हो ॥ १७ ॥ मेत्रेयनी कठते है किं- 
हे विडुरजी ! श्रष्ठ वासनाओं को धारण करनेवङे बुद्धिमान्‌ ध्रुवजी के इप्प्रकार स्तुति 
|| करने पर भक्तवत्स भगवान्‌ ने आनन्द के साथ उनकी स्तुति को स्वीकार करके इस 
|| प्रकार कहा ॥१८॥ श्रीभगवान्‌ ने कहा कि-हे रानकुमार धुव ! तेरे मन के सङ्कल्प को 
| नानता ह, तेरा कल्याण हो, तञ्ञे जिस पद्‌क्री चाहना हे वह पद्‌ मिङना यद्यपि दुम हे 
||| तथापि तूने उत्तम तपस्या करी अतः वह पद्‌ र्भ तन्नेदेता ह| १९॥ हे कल्याणरूप ! जो 
|| तेजी अचर स्थान आन पर्यन्त किसी ने नदीं पाया हे, नहां रह, नक्षत्र ओर तारागणों 
|| का ज्योतिश्धक्र स्थापन कराहुआ है ॥ २० ॥ जो कल्पपयेन्त रहनेवाडे रोको सि भी 
|| अधिक समय पर्त रहनेवाा है, नक्षतररूप-धमे, अग्नि, कृर्यप, शुने ओर तपस्याके 
। || निमित्त वन मे रहनेवाडे ऋषि जिसकी प्रदक्षिणा करके, खम्भे के चारों ओर धान्य आदि 
|| निकाङ्ने के निमित्त फिरनेवाडे वृषमके समूह की समान फिरते, वह स्थान भने तन्न दिया 
||| हे ॥ २१ ॥ नव तेरा पिता राजा उत्तानपाद तुन एथ्वी का राज्य देकर वनको चखाजायगा 
तव धमे का आश्रय करनेवाङा ओर जिसकी इदयं कदापि श्रम नरह मनेगी एसा तू 
छती सहस वषो पयेन्त प्रथ्वी की रक्षा करेगा ॥ २२ ॥ फिर तेरा उत्तम्‌ नामकं 
| स्ततिडा भराता वनम खगया ८ शिकार ) के निमित्त जाकर तहां मरण को प्राप्त 
# || होजायगा तव उप्त मं प्रम करनेवारी तेश सौतेरी माता सुरुचि उसको दूढने के 
। || निमित्त वन मे जाकर दावाभ्ि मे मस्म होकर प्राण त्याग देगी॥ २३ ॥ 
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( ४२४ ) . सान्वय श्री षद्धागवत- | नवम 


















| & म यज्ञहृदयं येः पुष्करदक्षिणेः॥ यक्््ौ वचेदीशिर्षः सत्यौ अन्ते मां 
संस्पी्यसि ॥ २४ ॥ सतो गंत मत्स्थानं सवेोकनेमस्छरतं ॥ उपरिष्टा 
 दृषिंभ्यरसं चैतो नौवतेते गर्तैः ॥ २५ ॥ मत्रे उवाच ॥ ईत्य्चितंः स भगै- 
बानति्दिश्यातमनः पदं ॥ वाटस्य पद्यतो धाम स्वमगद्ररुढर्ष्वनः ॥ २३ ॥ 
। सोपि सङ्रंपज विर्णोः पादसेवोपसादितम्‌ ॥ भरप्य सङंपनिवोणं नातिभरी- 
। तोभ्थगास्पुरम्‌ ॥ २७ ॥ विदुर उर्वाच ॥ सुदुंछेभ यत्परमं पदं ईरेमोयांबिन- 
स्तच्चरणायैनाजितम्‌ ॥ ठब्ध्वाध्य॑सिद्धथिमिवेकेजरन्यना कथं स्वमात्मानममन्य- 
तारथवितं ॥ २८ ॥ मेते उर्वाच ॥ अतुः सवलया बा्वाणेहेदिं विद्धस्तु 
तान्‌ स्पर्दन्‌ ॥ ' "नेच्छन्पुक्तिपैतेमुक्ति ˆ तदमात्ावैदुपेयितीन्‌ ॥ २९ ॥ धव उ- 

| बाच ॥ समाधिना नैकभवेन य्पदं विदुः सनन्दादय ऊ्भरेतसः ॥ भासैरदं 
। डभिरमुष्यं पादयार्छायामुपेखौपमतेः पथञ्तिः ॥३० ॥ अहो वत ममाना- 
| फिर तू, सु यज्ञमूतति का बहुत दक्षिणावाटे यज्ञ से यजन करके ओर इस रेक म उत्तम 
प्रकार से विष्यो को भोगक्रर अन्त मं मेरा स्मरण करेगा ॥ २४ ॥ फिर तू, जहां गया 
हुआ मनुप्य खटकर नदीं आता हे तिप सप्त्िमण्डल के मी, ऊपर के सव छोकौ के नम- 
स्कार करे हए मेरे अचल स्थान मँ जायगा ॥ २९ ॥ मेत्रेयजी कदत दँ कि-हे विदुर 
| जी ¡ इस प्रकार धत्रनी के आराधना करे हुए वह गरुडध्वज भगवान्‌ श्रुवरजी को अपना 
। अटल षद्‌ देकर उन बालक धरुव्रनी के देखते हुए अपने स्थान को. चर्ेगए ॥ २६॥ | 
| 
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| वह धरुवजी मी विप्णरमगवान्‌ की चरणसेवा से प्राप्त हए ओर जिसके सामने सक्ढ 
मनोरथं की समापि है एेते उत्तम मनोरथदूप अटल्पद्‌ को पाकर भी अतिसन्तुष्ट न 
|| होते हए अपनी नगरी को खछोटगए | २७ ॥ विदुरजी ने कहा कि-हे मेत्रेयजी ! सकाम | 
| पुरुपा को जिप्तका मिना अतिकठिन है एेसे शरीरि के परमपद्‌ को, श्रीहरिके चरण कीं 
। आराधना से एकदी जन्म मेँ पाकर भी, पुरुषार्थ के तत्व को जाननेवाछे धुवजी ने अपने 
को, मानो मेरा मनोरथ पूर्णहुआ ही नदीं एसा, क्यों माना १ ॥ २८ ॥ मेत्रेयजी कहे 
है कि-हे विदुरज ! सौतेटी माता के वचनरूपम वाणो से हृदय मँ विभेहुए ओर उन 
वचनरूप वाणा को स्मरण करतेहुए्‌ उन श्ुवजी ने, मुक्तिदाता भगवान्‌ से मुक्ति कौ 
इच्छा नहीं करी ईप कारण पश्चात्ताप करा ॥२९ ॥ धरुवजी ने कदा कि-अहो ! आनन || 
ब्र्मचथेतत धारण करनेवाछे सनन्दन आदि ऋषिभी, अनेक जन्म म॑ अभ्यातत 
करे हए समाभियोग से जिन कं स्वरूप को जानने मं समथ होते ह उन द्व के 
चरणो की छाया कोभ केवट छः मापने ही पाकरभी भेदबुद्धि रखने के कारण उस द 
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होगया ॥ ३० ॥ अहो देखो तो मुञ्च मन्दभाग्य अज्ञानी ॐ। थह कंसा मूढता हे ल 
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भध्याय ] चतुभेस्कन्ध भाषाटीका सहित । `. ( ४२५ ) 
मन्द भागंयस्य परयत ॥ धवच्च्दिः पादम गत्वा यच यैदेतवत्‌ ॥ ३१॥ 

मतिर्विदूषिता देवः प॑तद्धिरसदिस्णुभिः ॥ य नारर्दवचस्तथ्यै नैाग्राहिधम- 
सत्तमः ॥ ३२ ॥ देवीं मायायपां्रिलय भसुप्न इव भिर्नैदक्‌ ॥ तप्ये "दितीये- 
प्यर्सति भात तव्यदहढजा ॥ ३३ ॥ भयेतेलीर्थित वयर्थं चिकित्सत गता- 
युपि ॥ रत्रा जगदात्मानं तथसा दुष्पसादनम्‌ ॥ भवच्छिदमयविहं* भवं 
भाग्यविधनितः ॥ ३४ ॥ स्वाराज्यं यच्छतो मोच्धान्मांनो मे" भिक्षितो 
वैत ॥ इश्वरारक्षीणुण्येन फटीकारनिवीर्धंनः ॥ ३५ ॥ सेत्रेथ उवाच ॥ यै 
वै मुकन्दस्य पदाररविंदयो रजोज्ञषस्तात भवदा जनाः ॥ बज्छन्ति वदा- 
स्यरगृतेऽथे' "मात्य यद्च्छया छन्धमर्यःसम्रद्धयः ॥ ३६ ॥ आरकेण्यीत्मनमौ- 

| यान्तं सपरेर्य थागत ॥ राजा नं श्रदध भद्रमभद्रस्य कृतो मम ॥ ३७ ॥ श्र- 
। ससार का नादा करनेवाटे मगवान्‌ कं चरणके समीप परह चक्ररभी नारावान्‌ पदकी याचना 
करी ॥ ३१ ॥ जिप्त अतिनीच मेने, नारदजी के सत्य वचनको भी नहीं माना तिस मेरी 
बुद्धि, : इसकी अपेक्षा हम म॑ हीनता हौ नायगी › एेसा समञ्चकरर न सहनेवाङे देवताओं ने 
द्पित करदी ॥ ३२ ॥ जैसे सोया ह आ पुरुष स्वस्र म मन के कल्पना करेहुएु सपे न्याघ 
आदि के सचा मानकर इःख पाता हे तेपे री, आत्माके सिवाय दूसरी किसी वस्तु के 
सत्य न होने परभी देवकी मायके प्रभाव से भदमाव रख॑नेबादा मँ, भ्राताही मेरा शु है 
` || देसी भेदृच्टिरूप ङदय के रोगप्ते दुःख पारहारहू ॥ ६३ ॥ अहो ! क्या करूँ ! जपन 
|| आदयुहीनहुए पुरुष के रोगकी चिकित्सा करना वृथा होता हें ए ही, तपस्या से जिनका 
। | प्रत्न होना, परम कठिन है एने परमात्मा को प्रसन्न कर उन से प्राथना करके मुन परा् 
। || हुआ यह अचल स्थान व्यथे है क्यंकि-ससार का नाश करनेवाङे भगवान्‌ से माभ्यहीन | 
| भने सप्तारही मागध्या है ॥ ६४ ॥ जसे निधेन मनुप्य, सावेभोम राजा कै प्रस | 
नपर उस से तदल की किनकी सहित भी को मांगे तैसे ही निजानन्द्‌ देनेवा 

इधर से, पुण्य हीन भने मृखेता करके केवर अभिमान री मांगल्य हं ॥ ३९ ॥ 
मेत्रेयजी कहते हं किह तात विटूरजी ! मुकृन्दभगवान्‌ क चरणा क। रजकं कणा क 
|| सेवन करनेवाछे तथा स्वयसिद्ध प्रा्हुए पदार्थौ से दी मन को सन्तुष्ट रखनवाङ तुम | 

॥ || समान परुष, उन भगवान्‌ के दासपने के सिवाय अपने को ओर किसी भी विषय क मिन 
की इच्छा नहीं करते हैँ ॥ ३६ ॥ इधर उत्तानपाद राजाने, जसे मरण को ,प्राप्ठहजा 
मनुप्य जीवित होकर रमशान से छोटकर आवे तेपे अपने पुत्र कै जान का स्तनाचार्‌ घु- 
नकर, “मुञ्च भाग्यहीन को मखा यह कल्याणकारक फल कैसे प्राप्त होसक्ता हे £ रसा 
पमस्कर' उस समाचार को बहुत समयपर्थत सत्य नहीं माना ॥ ७ ॥ परन्तु कर्‌ | 
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द्धाय वाय देवर्पषवेगन धैपितः ॥ वैत्तीहकषरतिभीतोः हार अदान्महार्धनं 
॥ ३८ ॥ सद्‌ रथमारुह्य कातेस्वरपरिष्ठृतम्‌ ॥ बार्धणेः कलैटद्धे् पये 
स्ताऽमात्यबन्धुभिः ॥ ३९ ॥ शडदुन्दुभिनदेन ब्रह्मघोषेण वेँभिः ॥ निश्र- 
| करीम पुराक्तणमात्मजाभीक्षणोत्सुकः ॥ ४० ॥ दुनीतिः सुरंचिश्रीस्यं पहिष्यो | 
रुक्मर्भेपिते ॥ आरुह्य शिविकां स्षाधेपुक्तमेनाभिजरमतुः ॥ ४१ ॥ त ` दष्रोपव- । 
| नार्भ्यांश आयान्तं तेरसा रथात्‌ ॥ अंबर टपस्तृणमासांच्य मेमविहलः ॥ 
| ॥ ८२ ॥ श॑रिरेभेऽनेजं दोर्भ्या दीर्घोत्कण्ठमनाः श्वंसन्‌ ॥ विध्वसनांधिसं- 
स्परौहतारेषाघवन्धनम्‌ ॥ ४३ ॥ अंथाजिधन्युहभूधि श्वीतिनयनवैीरिभिः ॥ 
स्नापयामास तर्नयं जातोदाममनोरथः ॥ 2८ ॥ अभिवैन्य पितुः पादावाी- | 
भि्ौाभिमन्तितः ॥ नमम मातरं शी्णो सत्छतः सज्नप्रणीः \॥ ४५ ॥ 
सुरुचिस्तं” सेमुर्थाप्य पादवनत्म॑भकम्‌ ॥ परिस्वज्य जीवेति ` बाष्पगद- 
¢ तेरा पुत्र शीघ्री लोटकरर अवेगा › रेपे नारद्‌ जी के वचन पर विश्वास करके हषे के | 
वेग से परवश ओर अति प्रसतनन हुए तिस राजाने समाचार छनेवाछे सेवक्रको बहुत 
मूल्य का हार दिया ॥- ३८ ॥ ओर वह राजा सुवणे के आभूषणों से शोभित तथाउत्तम 
बोडे जतेहुए्‌ रथपर चद्कर अनेक्रौ बाह्मण, कुलक वृद्ध, मन्त्री ओर बांधवों से धिरा 
हओ, अपने पुत्र के देखने को उत्कण्ठित होकर शख ओर इदुभिया के उाब्द्‌, वेद्घोष 
तथा वीनवाने के राब्दके साथ अपने नगरप शीघ्रही चडदिया ॥ ३९ ॥ ४० ॥ तथा | 
इस राजा की रानी सुनीति ओर सुरुचि सुवण के मृषरणो को धारणकर उत्तम नामक पुत्र 
सदित एकही पाकी में वेठकर श्ुवनी के सन्मुख जाने को चल्दीं ॥ ४१ ॥. 
वगीचे के समीप आतेहुए उन ध्रुत्रनी को देखकर परेम से विन्हड ह जा वह्‌ राजा, तत्काल 
रथ से नीचे उतरकर उनक्रे पाप गए ॥ ४२ ॥ पत्रक देखने को वहुत दिनो से जिप्त 
। का चित्त उत्कण्ठित दोरहा हे एसे तिस राजा ने छम्ब २ श्वास छोडकर, भगवान्‌ के चरण 
। का स्पशे करने से जिप्त के सक्र पाप ओर्‌ बन्धन नष्ट होगए हैँ एेसे तिसन अपने पुत्र 
` श्रवजी को दोनों भनाओं करके दढता पृवेक हृदय से गाया ॥ ४३ ॥ तदनन्तर, जिप्त 
` का बडाभारी मनोरथ पृण हआ हे रेते तिर राजा ने, पत्र का मस्तक वारंवार सघा ओर , 
शीतख नेत्रां के नट से उस को स्नान कराया ॥ ४४ ॥ इस प्रकार पिता कं सत्कार || ^ 
। करे हए ओर सज्जनो मे आगे गिनने योग्य तिन धरुवजीने पिता के चरणो म बन्दना करी, || 
। तव पिता ने आशीवोद्‌ देकर कुडाटप्रभ्नपृवेक् ध्रुव्नी पे भाषण करन कं अनन्तर्‌ उन्ह | 
| ने अपनी दोनो माताओं को. मस्तक ते प्रणाम क्रिया ॥ ४९ ॥ तव चरणों मेँ नभे हए 
रुवनी को सुरुचि ने उठाकर हृदय से ठ्गाया ओर प्म से दवद हुई वाणी मँ ^ वेदा चिर 
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¡ द्या गश ॥ ४दे ॥ यस्य भसमन भगवन्‌ दौमत्यादिमिैरिः" ॥ तस | 
 भमन्ति भूतानि निश्नमांपं थ स्वैय ॥ ४७ ॥ उत्तमं शचवध्रोभावान्योऽ | 
 मरमबिहरो ॥ अर्गसंगादुत्पलकौवसीधं येदरूद॑तैः ॥ ४८ ॥ अनीतिरस्य ज-। 
। ननी भाणेभ्योऽपि ` ्रियशसुतेः ॥ उपुद्य अंहारवाधि तदङ्गस्पशनिरैता ॥ ४९॥ | 
| पः स्तनाभ्यां सुलाव नेत्रजैः सलि; दिवं; ॥ तदाभिषिच्यमानाभ्यां वीरं 
वीरस॒वो गुहः ॥ ५० ॥ तां शदीर्युनरा रङ्गी दिष्थ्या ते“ पत आतिहा ॥ भ- , 
तिन्ध्िर ` नष्टो रक्षिता मण्डलं युवः ॥ ५१ ॥ अभ्यचितस्त्वया यूनं भरग- ¦ 
| बान्मणतातिदा ॥ यदनुध्यायिनो वीरा मृत्यु जिग्युः सुर्दूजेयम्‌ ॥ ९२॥ ला- | 
यमानं जनेरेवे ` धव सशरात्रं चपः ॥ -आरोध्य करिणी दष्टः स्तृथभानोबि- । 
| शत्पुरम्‌ ॥८.३ ॥ तत्र तंन्नोपसैक्टमेटेसंन्मकरतोरणेः॥ संदे कर्दरीस्तभेः ¶- 
| ज्ञीव रहो ' एसा आश्ीवीद्‌ दिया ॥ ४६ ॥ हे विद्ुरजी ! सुरुचि के प्रेमभाव उत्पन्न 
हुभा यह कुक आश्चये की वात नहीं हे, क्यो - जसे जर अपने आपही नीचे मं को 
वहतः चखा नाताहें तेसे ही, मत्री, ओर सकट प्राणियों मं समानरष्टि आदि गुणो से 
| जिसके उपर श्रीहरि भगवान्‌ प्रसन्न ह उस के सन्मुख सकल्ही प्राणी नञ्रहोनातेह ४७ 
तदनन्तर उत्तम ओर्‌ श्रुवनीमी परस्पर हय से आलिङ्गन करके मे उप्तप्तमय दोनोही 
प्रेम पत विग्हल हुए, अङ्ग के स्पदो से परस्पर दोना के दारीर पर रोमाश्च खडेहेगए ओर 
। उन्हेनि वारंवार आनन्दाश्रु के प्रवाह को धारण करा ॥ ४८ ॥ उसप्तमय ध्वनी की माता | 
| पुनीति तो प्राणो से भी अधिक्र प्रिय तिप्त अपने पुत्र को छाती पे खगाकर उसके अङ्क | 
|| के स्प से आनन्दित होतीहु सक्र दुःखो को मृग ॥ ४९ ॥ हेवीर विदुरजी ! | 
` || उसप्तमय नेत्रा मं से उत्पन्न हुए मङ्गखक्रारी आनन्द्‌ के अश्च आ से रसचेहुए, तिप्त वीर | 
| माता सुनीति के स्तनो मं से वारंवार दृध टपक नेखगा 1 ९० ॥ उसप्तमय सव मनुष्य 
तिप्त रानी सुनीति की प्रहा करनेखगे कि तरे मन के दुःख को दूर करनेवाडा यह ध्रुव 
पन बहत दिनों से खोयाहु आ होकर फिर छोटकर आगया यह बडे आनन्दी वात्तौ हे । 
। यह चिरकाट पयन्त मूमण्डठ की रक्षा करेगा ॥ ९१ ॥ इम तो निःसन्देह एसा प्रतीत 
| होता है कि-जिन भगवान्‌ का वारंवार ध्यान करनेवोके समभ पुरुष, अति दुभैय सत्यु 
| हयतो उप्तकोमी जीत छेते हँ तिन भक्तौका दुःख दूर करनेवाटे भगवान्‌ की तूने पू 
जन्मा मं उत्तमप्रकार से पूजा करी होगी ॥ ५२ ॥ हेविदुरजी ! इसप्रकार खोक के त- 
त्कार करेहुए्‌ धुवजी को भ्राता सहित हथिनीपर वैठा कर प्रप्तन्ननित्त ओर पव के स्तुति 
करहुए राना ने नगर मे प्रवेश किया ॥ ९३ ॥ वह नगर स्थान २ पर टगाएहुए रो- 
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गपोतेशे वद्धिः ॥ ५४ ॥ चूतपटववासःखच्अरादामविटविभिः ॥ उपरतं | 

भरतिद्रारमपां ईम्भेः सदीप॑केः॥ ५५॥ भाकारैर्गपुरारेः शातक्कं परिच्छदैः ॥ 
| सेवेतोऽर्करतं श्रीमद्विमानशिखरद्यभिः ॥ ५६ ॥ मृष्टचत्वररथ्याटमारम 
। चन्दनचचितम्‌ ॥ राजाऽक्षतेः परष्पफरैस्तण्डुखेवार्शाभेयंतभ ॥ ५७ ॥ ¦ 
शवाय पथि टष्टायं तनं तत्रं पुरचिर्यः ॥ सिद्धथोक्षतदध्यस्बुदुवौपुष्पफलाने | 
। च ॥ 4८ ॥ उर्पजहुः भयुंजौना वीत्सस्यादाशिषः सतीः ॥। भृण्वन्स्तद्रल्युगी- । 
। तानि भाविनं पिरत; ॥ ९९ ॥ महामणिव्रातमये स तस्मिन्‌ भर्वेनोत्तमे॥ 

लिते नितरां पित्र न्यवसद्दिवि देववत्‌ ॥। ६० पयःफेननिभा श्या दा | 
न्ता सक्मपारच्छ्दाः ॥ आसनानि मदहादहाोभे यत्र रोक्मा उपस्कराः ॥६१॥ । 
यत्नं स्फटिकंङ्च्येषु महामारक्तेष च ॥ मण्पदीपा आभान्ति र्ख्या रनैसं- । 
| यताः ॥ ६२ ॥ उद्यानानि च रम्याणि विचितररमर्ददपः ॥ कूजद्रिहङ्गमिथुन- 
| गोयन्मत्तमधुव्रतेः ॥ ६३ ॥ वाप्यो वेदृयसेपानाः पदमत्पछकुमुद्रतीः ॥ हंस 

। से॥९४॥ ओर आमक पल्लव,वख, एूलाकीमाला ओर मोतिया कीलं जिनकेकण्ठं वधी 
| हुई ङटकरहीहे एसे दीपक सहित कटशोपि प्रत्येक द्वारमें सोभितथा ॥९९॥ तथा स॒व्णकी | 

जर्‌ क तनव वा्ञारर्वाट सन्दर कवमानाक गशसराम दद्ाप्यमान जा परक्राटा,नगर्‌ के 

द्वार्‌ अर उतर मन्दिरस जहा तहा अत्यन्त शमिायमानथा । 4 ₹॥ तहा आगन.+गट्य, । 
सड्के,कानोकेवाजारःयह सव स्वच्छ करेदुए ये ओर उनके उपर चन्दन छिडकरा हाथा, | 

तथा जहा तह्य खजा (खी) , अक्षत फृर,फ,तन्डछ ओर नदे स्थापन करेहए थ ॥ ९4७] 

मागमे जहां तहां नगर की खिर्यो नँ दृष्टि पडे हए ध्वजी को प्रेम से उत्तम आशीवीद्‌ 
देकर उनके ऊपर स्वेत प्रप्त, अक्षत, दधि, सुगन्धित न, दवा, एक ओर फां की 
। वषो करी ओर मनोहर गात गाने छगी+उस समयातिन ध्वजी ने उन अति सुन्द्र गाति | 
को सुनते हुए पिता के नगर भं प्रवेशा किया ॥ ९८ ॥ पिता के उत्तमता से खाइ करे | 

















हए तिन धरबजी ने उत्तम रला से जडे हए उस सन्दर मन्दिर म, जेते स्वगे मे देवता |, 
रहते ह तेप आनन्द के साथ निवासत क्रिया ॥ ६० ॥ तिस राजमन्दिर दूधके ्ागा 
की समान स्वेत ओर कोम विदछोने, हाथीदंत के पटेग, सवणे की जरी के परदे, वहु 
| मूल्य आसन तथा ओर हूत सी सुवण कौ सामापरेयें थी ॥ ६ १ ॥ तहां उत्तम मरकत 
| मणि ते जीं स्कयिकि की मीतँमे सुन्दर पुतञ्यो के हाथों में रत्न के दीपक शो भा देरह 

॥ ६२ ॥ तिप्त मन्िर के चारां ओर, रोढ्ट्‌ करनेव्रटे पक्षिया क जाड तवा ग ञ्जञार 
| करनेव छ भ्रमरो के समूहे सुन्दर प्रतीत होनेवछि देवक के अनेक चित्र विचित्र 
भरकर के वृको पे शोभित वीच ये ॥ ६३ ॥ ओर उन जगी मँ वैदूेमणि त निन | 
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कारण्डवकुटनचुंटा्क्रादंसारतेः ॥ ६४॥ उत्तानपादो राजंषिः पर्भीवं तनयस्य । 
| त. ॥ श्चता दष्टद्धिततंमं अपेद विश्यं पैर ॥ ६५ ॥ ' ववीक्षथोढव्थसं तं च || ` 
मकरृतानां चं सम्मतम्‌ ॥ अचुरेक्तमरजं राजा शैव चक्रे थवः ` पतिम्‌ ॥ ६& ॥. 
। आत्मानं चं प्रवयसमाकलय्य विशाम्पतिः ॥ ` चैने विरक्तः आतिष्टदिमशना- 
| स्मनो गतिम्‌ ॥६७॥ इति ्रीभा० म° चतुथस्कन्ध नवमोऽध्यायः ॥ ९॥५॥ 
 मेत्रय उवाचं ॥ भजापतेदुदितरं शिष्यमारस्य वे धुधः ॥ ऽपयेमे चिं नमित- 
तसुतं कर्पवत्सरो ॥ १ ईखायामेपि भायथोयां वायोः पन्यां महावलः ॥ पर्च- 
मुत्कलनामानं योपिद्रत्नमजीजंनत्‌ ॥ २ ॥ उत्तमस्त्वकृतोद्राहि मृगयाधां बढी 
यसा ॥ दर्तः पुण्यज॑नेनीद्रो तन्मातास्य नंति गवां ॥ ३ ॥ श्रवो चात्वर्ध॑श्च- 
त्वाँ कोपामषेशुचार्पितः ॥ जेत्रं स्यन्दनमास्थाय गतः पुण्य्जनाख्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
गत्वोदीचीं दिशं राजा र्द्रानुचरसेविताम्‌ ॥ ददश हिमषद्रोण्यां धर ग्यक 
| की पेड वांधी गई हैँ ओर जिन मेँ राक, नीठे तथा स्येत कमदं के अनेकौ समूह है 
तथा हस, कारण्डव पक्षिया के अनेको अण्डा की एवं चक्रवाक ओर सारसो की सेवा 
करी हइ वावदी थीं | ६४ ॥ तहां उत्तानपाद्‌ राजर्धिं को भी, पच करा वह्‌ परम अद्धत 
पराक्रम सनकर आर दखक्रर परम अश्य प्रततदह्अआ॥ ६4 | फर्‌ राजान, मरा, 
| पुत्र ध्रव युवा अवस्था म जागया, उत्तक् जाज्ञा का मन्त्रा मनत छ्ग.जार्‌ व्रजा उप्तक 
उपर प्रीति करनेदगी, एमा देखकर उनक्रो पृथ्वी के राज्य का अभिषेक करदिया | ६ ६॥ 
तदनन्तर उन प्रजापाटखक्र राजा न, मव्रद्ध्‌ हागयादह्‌ एसा मनम विचार तथा स्रसर्‌ 
। से विरक्त होकर अपनी दरा का विचार करने के निमित्त वन को गमन किया॥ € ७ ॥ 
इति चतर्थस्कन्ध मँ नवम अध्याय समाप्त ॥ % 1] मेत्रेय जी कहते हैँ फे-हेविदुरनीं ! , 
| धुव जा न शशुमार्‌ नामक प्रजापात्‌ का कन्याकरा वेरा, फर्‌ उपस्क गभे स उनक्र | 
करप ओर वत्सर यह दो पुत्र हुए ॥ १ ॥ तथा तिन महव्ररी ध्वनी ने इला | 
नामकः वायु को कन्या से विवाह करा, तदनन्तर उप्त खी के विषे उनकं उत्कर नामकं | 
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| एकपुत्र ओर एक सुन्दर कन्या एसे दो सन्तान हई ॥ २ ॥ उत्तम तां अपना विवाह 
। || करने पे प्रथमौ खगया ( रिक्रार ) के निमित्त हिमाख्य पवेत पर जाकर तहां एक 
बट्वान्‌ यक्षके द्वारा परलोक को सिधारगया, तव उसको दूढने के निमित्त उस | 
| कौ माता सुरुचि वन म गई वह दावानङ मे कृद्करर परमधाम को पधारगई ॥ ३ ॥ 
इधर, मेरे भ्राता का यक्षने प्राणान्त करडाङा एसा समाचार पाकर कोध,भसहनशीखता 
ओर शोक म भरेहुए धुवजी जयदायकर रथ मेँ वेठकर यक्षा की राजधानी ( अच्का 


नगरी ) पर चटा करने को चख्दिये ॥ ४॥ बह राजा प्रथम शिवजी के भूतगणा के | 
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संङलाम्‌ ॥ ५. ॥ दध्मो शह ्दद्राहुः स दिश्षथोनुर्नादयन्‌ ॥ यनोद्विसर॑शः 
 ्षत्तरपदेग्धोऽत्रंसन्धशम्‌ ॥ £ ॥ ततो निष्कम्य विर्न उपदेवम्हौभटाः ॥ 
| असैहन्तस्तन्निनौदमभिपेतुरुदा्ुभाः ॥ ७ ॥ सं तार्नापततो वीरं उग्रथन्धा म- 
शव ॥ दक पतीन धनिनि" ॥ ८0; चे करं 
| र्भरस्ेरिपुभिःसवे एव हि ॥ भत्वा निरस्तमात्मोनपारसिनकमि तस्य सत्‌ ॥९॥ 
। ते'ऽपिचावुमगरेव्यन्तः पादस्वशेमितोरग।ः ॥ शंरेरतरिध्न्युर्गपत्‌ द्विगुणं भविकी- 
षेवः ॥ १० ॥ रतः परिथनिच्िशेः मासशूुपरण्वधेः ॥ शव॑रयष्टिभि भेदण्डी- 
भि्िंत्रवाजेः श्षरेरपि' ˆ ॥ ११ ॥ अ््यवपेन्धकृपिर्ताः सर्दथं सदसौरथिम्‌ ॥ 
इच्छन्तस्तमतीकरमयतांनि जयो्दैश ॥ १२ ॥ ओत्तानपादिः सं तदा श्स्ल- 
वर्षेण भ्ररिणा ॥ नं उर्पाश्यत च्छन्न आसोरण यथो गिरिः: ॥ १३ ॥ हा- 
&  _ 3२ 94 (~ 9 दिविं 3 हतोरयं ९ र 9२ 
हकारस्तदेषासीस्सिद्धौनां दिविं पर्दयताम्‌ ॥ हतोऽयं मानवः सूर्या मप्र; 
| सेवन करीहु उत्तर दिशा की ओर जाकर हिमाख्य की द्रोणी ( चारों ओर के ऊचे २। 
| दी से विरे हृए स्थान ) मे गुह्यको से मरीहई एक नगरी देवी ॥ ९ ॥ तदनन्तर महा || ` 
| दाक्तिमान्‌ तिन धुवजी ने,आकादा ओर दिशाओं को गुज्ञारित करते हुए अपने शखको | 
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वनाय, तिप्त शब्दते यक्षं की श्ये विक्षिप्त सी होकर अत्यन्त भयभीत हई ॥ ६ ॥ | ` 
। तदनन्तर उक्त शब्दको न सहंनेवडे वह वट्वान्‌ कुवेर के योधा यक्ष, तत्का शज्ञ 
। को ठीक कफे नगरी से चाह निकटे ओर श्ुवनी के शारीर के ऊपर को धावा करा ॥७॥ | 
| तव प्रचण्ड धनुषधारी उन महारथी श्रवजी ने, अपने ऊपर को चद्करर अति हुए तिन ` 
। एकडाख तीपतप्तदसर यक्षं को,एक रके तीन र्वाण मारकर सवक एकसाथ वेधडाढा॥<॥ ¦ 
| उ्तप्मय उन सवही यक्षो ने ठकार में खगे हुए उन वाणो से अपने को पराजित हुआ | 
| मानकर भ्रवनी के उस कर्मं की प्ररोसा कंरी ॥ ९ ॥ तदनन्तर चरण के स्पशको सहन | 
। न करनेवाले सर्प की समान ध्रवजी के उस कर्म को न सहनेवे ओर उने परिवततेन 
| ( बदा ) छेने की इच्छा कटनेवाठे तिन यज्षो ने धरवनी के ऊपर एकताय गुने ( छः 
। ॐ: ) वाणो का प्रहार किया ॥ १० ॥ तदनन्तर अति क्रधमं हुए जर्‌ ध्वन का 
। तिरस्कार करने की इच्छा करनेवे तिन १३६०००० यक्षो ने, रथ ओर साराधर्या 
। सहित उन ध्ुत्रनी के ऊपर परिव ( खोदे के डण्डे );खज्ञ,भल -गूढकर्दाडवछी पटे, 
। गो फन, ओर चित्र विचित्र छे ठ्गेहुए वाणोकी एकप्तमान वधा करना प्रारम्भ करद ११॥ 
। तज वह उत्तानपाद राजा के पुत्र धरुप्रनी, बदीभारी शख की वषा प्तः मर्वाक वपी द- 
केह पर्वत की समान अच्छादित होकर देते होगए मानों दीखते दी नह।६॥ *२॥ ||. 
दधोके मुखम स हाहा | 


2 2 स: 





प्ण ज = क क कडग 
[म 


[1 
9.3 + ॥ 
।, 








| 
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पुण्यजनाणेते ॥ १४ ॥ नदत्सु यातुधानेषु जयक।शिष्वंथो भध ॥ उदंतिष्ठदथ 
स्तस्य नीहाशदिर् भास्करः ॥ १५ ॥ चैनुविर्फूजयन दिव्यं द्विषतां सदय 
हन्‌ ॥ अद्लोधं वथधमंदरीणिषेनानीकमिवानिष्ठिः ॥ २६ ॥ तस्य तेः चाप॑निधै- 
क्ता भित्रा वभाणि ररषसां ॥ कांयानाविविशंस्तिम्बी गिरीनचनेयो य्थी॥१७॥ 
भदः सञिभानानां शिंेभिश्वारुकण्डैठेः ॥ उरदभिर्हमतां खाभेरदभिवखयर्व 
स्गुभिः ॥- १८ ॥ हारकेय्रयुक्टेरुष्णीषेधं महांधनेः ॥ आस्वतौं 
स्तारणभुत्रो रेज्ीरमनोहरशैः ॥ १९ ॥ हतावशिष्टा इतरे रणो 
निराद्रक्षोगणाः क्षज्नियवयेसायकैः ॥ भायो विद्धक्णार्वयवा विदुदुतरगेगेदावि- 
क्रीडितयूथपा ईव ॥ २० ॥ अपरयमानः स तदार्तेतायिनं भ हामरधे कश्चन मा- 
नरोत्तमैः ॥ पुरीं दिद्षनपि ' नोवितहिषां जः मायिनां वेद चिकीर्षितं 
जनः ॥ २१ ॥ इति वचैवधित्रथः स्वसारथिं यत्तैः परेषां भतियोगशेकितः ॥ 
कार्‌ शब्द्‌ निक्रखा कि-अरे ! आन यह मनुप्यखूप सय, हाय ! हाय ! यक्षा की सेनारूप 
समुद्र मे जकर नष्ट होगया ॥ १४ ॥. इधर रणमभूमि मं ‹ हमारी.जय होगयी ' एेसा स्पष्ट 
कहनेव ढे यलो के बड़ीमारी गेना करनेपर, अकस्मात्‌ “जेते कुहर मे से सूथेभगवान्‌ 
वृाहर का नक्त हं तप्ते ध्वना का रथ अचख्राके समह मे बाहर्‌ नेकडा ॥ १९ ॥ 
तव अपने दिभ्य धनुष का टङ्कार शाब्द करनेवाछे ओर राञ्चओं के मन म खद्‌ उत्पन्न क- 
रनवे तिन धरुव्रजी ने "जपे वायु मेघमण्डल को उड़ादता हं तेपे तिन अचखा के स- 
मृह्‌। का चूण २ करडाटा ॥ १६ ॥ धनुष स चृटहुए श्चवजां कं ताख वाण, ` गस इन्द्रका 
वजर पवतो के उद्र मं प्रवेश करे तेपे › रक्सो के कवर्चो को फोड्कर उन के शारीरो मं 
विधगय ॥ १७ ॥ हे विदुरजी ! उससमय वीरो को सुन्दर प्रतीत हानेवाी वह रणमूमिः 
|| वाणो से कटे हुए तिन यक्षा के सुन्दर कुण्डरधारी मस्तक से, सुवणमय ताके वृक्षकी 
। || समान दमकती हुई जङ्घाओं से, कडे तोड़े आदि करके भूषित हाथां से ओर महामृल्यहार 
|| बजुबद्‌, मुकुट ओर पगाडेया से भरजाने के कारण शमित होनेख्गी ॥ १८ ॥ १९॥ 
। तिन क्षत्रिय ष्ठ ्ुवनी के वाणो से.मरण को प्ाप्तहुए्‌ यक्षो मं से जो कु रात्तप्त रषरहे 
|| ये वहभी प्रायः छिन्न भिन्न दारीरवाले होकर, जसे सिंह से युद्ध क्रीडा करकं दुःखितहुए 
गजेन्द्र भागजाते हैँ तैसेही, रणम से.भागगय ॥ २० ॥ उसरप्तमय तिन श्रेष्ठ राजा शष 
| को, उस बड़ीमारी रणभूमि के विँ हाथमे राख ठेकर युद्धके निमित्त खडारहे एेसा 
|| एकभी योधा दृष्टि नदीं पड़ा, उन ध॒वनी के मन मँ राघ्चुओ की नगरी को देखने की 
इच्छा थी परन्तु वह उस -नगरीमं गये नहीं, क्योक्रि- मायावी शतु के मनं म 
अगिको क्या करने की इच्छा हे सो किसी को प्रतीत नहीं होता है ॥ २१ ॥ इपतभकार 
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लुश्रौव शब्दं जेर 'बेरितं ` ˆ नभस्वतो दिक्षं ईजोऽन्वश््यत ॥ २२ ॥ क्ष॑- 
णनाच्छादिते च्योम घर्नौनीकेन सवेतः ॥ विस्फरत्तीडता दिषु जासयत्स्तनयि- 
त्युना ॥ २३ ॥ वर्षु रुधिराघाखक्पयवि्मू्रमेदसः ॥ निपर्तगं गनादरस्यं क- 
। बन्धौन्यग्र॑तोऽजघ ॥ २४ ॥ वेतः खेऽदृश्यत -गिरिनिपेर्तः संवेतादिङशम्‌ ॥ ग- 
दापरिषनि्चंशंसखाः सा्पवर्षिणः ॥ २५ ॥ अर्हयोऽशनिनिश्वौसार्वैमन्तो- | 
ऽभि रुषाऽक्षिभिःः ॥ अभिधावन्गजा मत्ताः सिहव्याघाथं युथश्चः॥ २६ ॥ 
सैसुद्र ऊ्मिभिभीर्मः शवयनन्सवेतो भवम्‌ ॥ आससाद मर्हादादः करपांत ईव- 
भीषेणः॥२.७॥ एवंविधान्यनेकानि जासनान्यमर्नस्विनां ॥ सखज्ञस्तिम्मगतय आ- 
चयो भाययाऽसुराः ॥२८॥ भरुत्रे पयुक्तामसुरेस्तां मायामतिदुरस्तरां। निशम्य तस्थ 
मुनयः शमाहिसंन्समागताः ॥ २९ ॥ युनय उतः ॥ ओत्तानंपादे भर्गवांस्तंव 
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शाङ्गेधन्वा देर्वः क्षिणोत्ववनतांसिहरो विपक्षान्‌ ॥ यन्नौमयेयमभिधौय निरम्य | 


अपने सारथि से कहकर ° राच्रुभआसे फिर युद्ध होने की मन्म राङ्का. करने वा 
ओर चि्विचित्र रङ्ग के रथम वैटेहृए तिन ध्वनी ने एकायकी आंधी के द्वारा 
समद्रमे से निकडा हआ सा एक बड़ाभारी राब्द्‌ सुना ओर दश्चो दिङहाओं मं धूलि | 
हइ दीखने ख्गी ॥ २२ ॥ ओर क्षणमात्र म, जपत म जटी दमक रही हं आर गड ॥ . 
गडाहट का भयङ्कर शाब्द हारहा इं एसे मेघरमण्डडां से, चारां दिरार्ओ म आक्र 
छागया ॥२३॥ वह मेघ, रक्तक प्रवाह, कफ, पीव, विष्टा, मूत्र ओर चर्वी की वषौ करने 
ल्म तथा आका म॑ से इन ध्रवजी के-अगे धड गिरने ख्गे॥२४॥ तदनन्तर आका मेँ 
गेत दीखनेख्गा, सतव दिशा ओंमंसे गद्‌,पसि,खड्ग ओर मसर गिरनेटगे ओर पत्थरां 
कीवर्षीभीहोनेटगी॥ २ ९॥करोधके कारण अपने नेन्नौमंसे अग्निको उगट्नेवाङे ओर विजनी | 
की समान तीबश्वास छोडनेवाछे सष चार ओर से दौडनेख्गे तथा उन्मत्त हाथी, सिंह ओर । 
व्याक समूहके समूह श्वजकि दारीरके परक दोडकर अनिगे।२६।तथा समुद्र प्रल्य- || 
| काठके समुद्रकी समान उग्र ओर भयङ्कर होकर बड़ी गजेना करताहुजा अपनी लहर से 
चारो ओर की ्रथ्वीको इवाता इञा तिन ध्रुवजी के समीप आनेखगा॥२७॥ हेविदुरजी ! क्रूर || 
क करने की ओर जिनकी सद्‌। प्रवृति रहतीहै प्र उन अघुरौने यक्षाने) अपनी आघुरी | 
माया से इसप्रकार धैथहीन पुरषाक्रो भय देनेवाडे अनेकां उत्पात प्रक्रट करे 1 २८ ॥ इ || 
प्रकार यनि तिप्त अतिदुस्तर माया के धरवजी के उपर फेटाया हँ, एसा घुनकर्‌ तहा अः || 
हए अटुपियां ने उनश्रुवजी से कल्याणकरारी रेता भाषण किया ॥ २९ ॥ मुनियां ने कहा || 
हेउत्तानपादं राजा के पुत्र धुवबजी ! जिन का नाम उचारण करनेपर वा घुननपर्‌ मनु अना 


यासमे ही दुस्तर मृत्यु को भी तरजनाता हं वह रारणागत्‌। क पाडा हरनवाङं आर्‌ शाङ्ग 
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सध्थाय ] चतुथेस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ४२३ ) 
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चाद्धा ` ठोकोऽ्नसा त॑रति दुस्तरमंगं श्यं ॥ २० ॥ इतिश्रीभागवते महापु 
राणे चतथस्छन्धः दरमाऽप्यपायः;ः।॥ २० ॥ ४ ॥ मनेय उवाच ॥ निशम्य ग- 
दतामेवभ्रषीणां ध्नँपि धवः ॥ सदं धऽ्चमुपस्पृर्य यन्नारायणनिर्भितम्‌ ॥ १॥ 
सधीयतानं पर्तस्मिन्माया गुर्छकनि्भिताः ॥ क्षिं विनशविदुर छशा ज्ञानोदये 
थथा ॥ २ ॥ तस्यास धर्चपि प्रयुञ्जतः सुवणपुज्खाः करुदहसवाससः॥ विनिः 
खत निर्विविशंद्विषद्नल यथा बनं मीमरवांः शिखण्डिनः ॥३॥ तेस्तिर्मधारेः 
्रधने रिटी्धचेरितस्ततः पण्यजना उप्ताः ॥ तत्भ्य्धचन्छुपिता उदाधधा 
 सुंपणयुनद्धकंणा इवाहयः ॥४॥ सं तान्‌ पूषत्केरमिधावतो अध निद्त्तवाहूर 
रिरोधरोदरान ॥ निनाय कओोकं पैरमकमण्डलं वनन्ति नि्भिचं यमृष्वेरेतसः॥ 
सान्हन्यधानानभिवी्ष्व गलंस्ाननणसथित्ररथन भरितः ॥ आअत्तानपार्दि 
क्रया पित्तायहे सरजगोदोपगतः खहधिभिः ॥ ६ ॥ भनसरुवाच ॥ अङं 
वत्सातिसचेषेश तमे्ररेण पाप्मना ॥ येन्न पुण्यजजननेतानवधीस्व॑मनागसः ॥ 
के धनष को धारण करनेवाडे साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण त॒द्यार्‌ राच्च आ का नार कर्‌ ॥३०॥ 
इति चतुर्थं स्कन्ध म दशम अध्याय समाप्त ॥ ॥#॥ ॥#॥ ॥#॥ #। 
मेत्रेयजी कहते है किं-दे विदुरजी ! ध्रुवजी ने, इसप्रकार कहनवाङे ऋषियों का कथन 
राकी समान सनकर जङकछा आचमन करा+आर नारायण का रचाहजआ जो नारायणञ्च 
उपका धनपपर प्रयग क्रिया ॥ १॥ हेविटुरनी ! ज्ञान का उपदेश होने पर जसे 
विषयवासनारूप छदा नष्ट हौ नाते ह तिमी प्रकार इप्त अचर का प्रयाग होते री गु्यक्रौकी 
रचीह माया तत्का सवेथा नष्ट होगई ॥ २ ॥ उन राजा श्ुवजी ने, ज्याही धनुषपर 
नारायणास्न का प्रयाग क्रया त्याह उप्तम त्र नक्र दुर्‌ परवणक्रा मूल वृ ओर राज 
हर के पखवाटे वाण, जेप्ते मोर कठोर केका शब्द्‌ करते हुए वनम फिरते हं तेपे सार्य २ 
शब्द्‌ करते हए शत्चओं की सेना मं प्रविष्ट हुए ॥ ३ ॥ उन तीखी धारवाङे वाणा से युद्ध || 
मं घायखहए वह यक्ष, क्रे म भरकर, फन उठाकर गरुड जी के ऊपर को दाडनेवाटेसपौ 
की समान अपने राख उठाकर जिधर तिधर ध्रुवजी के ऊपर का दाइनल्गे ॥४॥ 
तव ध्वनी ने, युद्ध म अपने शारीर के ऊपर को दाडकर आनवाे ओर बाणो सत कटगये 
है बाह, जंघा, कण्ठ ओर उद्र जिन के एसे उन यक्षा को, सन्याप्ती सयमण्डक को वे- 
धकर जिस रोक म नति ह उम रेक को पठादिया ॥ ९ ॥ इपप्रक्रार चित्नविचिच्न रग 
के रथ मं वैठेहए्‌ वह श्रुवजनी, उन निरपराधी यक्षौ का बहुत ही संहार कररहे ह एसा 
देखकर उन के दादा स्वायम्भव मन्‌, दया होकर ऋषिय)। सहित तहां आय आर धुवं- 
जी स कहनट्गे ॥ £ ॥ मन॒नी ने कहा-हेवत्स ध्वनी ! जिस क्राधके कारण तुमने इन 
निरपराधी यक्षा का वध क्रिया ह उस, नरक के द्वारखूप पपी ऋका अव पूराकरो 
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( ४३४ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ एकादश 
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नास्मत्कुखोचितं तात ररम ॥ वधो यदुपदेर्गानारभांरन्धस्त-ऽकृ- 
तेनसाम्‌ ॥ ८ ॥ नन्वेकस्यापराधेन भसंगाद्धहंबो दताः ॥ आहिर्धाभितपेन ' 
त्वयांग आरारेवत्सर ॥ ९ ॥ नायं“ मागो दि' साधुनां हषीकेशांनुवर्तिनां ॥ 
। यदात्मानं परागं पडवद्धतवेशसम्‌ ॥ १० ॥ सवेभूतात्मभावेन भ्रतौवासं 
हरि भवान्‌ ॥ आराध्याप दुराराध्यं निध्णोस्तत्परेमं पदम्‌ ॥ ११॥ स॑ सवं ईैरे- ¦ 
रनुध्यातस्तंत्पुसामेपि सेपमतः ॥ कंथ सववच्च ` कृतवानरुरिक्षन्सतां तम्‌ ॥ 
॥ १२ ॥ तितिश्चया करुणया मेधया चाखिठंजन्तुषु ॥ सर्मत्वेन चं सषवोत्मा 
भगवन्संपरसीदति ॥ १३ ॥ .सपभरसंने भगवति परुषः भकृतेरोणेः ॥ चि 
भुक्तो जीवँनियुक्तो बर्हनिबौणमृच्छति ॥ १४ ॥ तेः ैश्भिरारग्पेर्योपि्ु 
रष एव हि” तेयोव्यैत्रौयात्सभरतिर्योषितयरुपयोरिई ॥ १५ ॥ . एवं भवतेते , 
। ॥ ७ ह तात धुव ! यक्षा ने तेरा कोड अपराध नहीं किया तव भी तेने उन का प्राणान्त | 
करना प्रारम्भ करदिया, यह कमे हमारे कुर के योग्य नहीं है, क्योकि-सत्परुष एसे कमे 
की वड़ी निन्दा करते दँ ॥ ८ ॥ अरेवेटा ! तेरा ्राता के ऊपर प्रेम था. तिस्र भराता के | 
मरण से अतिटुःखित हआ तृन, एक के करेद्ए अपराध के कारण अनेके यक्षौ को वध 
करा, क्या यह उचित हं! ॥ ९ ॥ इस जड्ारीर को आत्मा मानकर जपि षडु परस्पर 
एकका एक वध करते हें, तेसे प्राणीमात्न की हिसा करना, यह-हषी के भगवान्‌ की ¦ 
भक्तिकरनवरे साघ्रुभा का मागे नही हे ॥ १० ॥ हेधरुव ! तूने बालक अवस्था ही ¦ 
सकल प्राणीमान्न मं आत्मव्राद्धि रखकर, जिन की आराधना करना परम कठिन हे एतत ` 
। सर्वान्तयोमी श्रीहरि की आराधना करके, विप्णभगवान्‌ का सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करलिया ` 
हे॥ ११॥ वह श्रीहरि का ध्यान करनेवादया त्‌, मगवान्‌ के मक्त काभी माननीय. 
इआहेइस कारण साधु भके मागेक्री रक्षा करनेवाङे तूने यह पापकमं केप करा ! ॥१२॥ | 
महात्मा पुरूपेकि वियँ सहन शीटता,+अपने से अधम पुरुषौ दया, समान पुरुषोमं मित्रता 
| ओर सकट प्राणिर्योमे समानदष्टि, इन गणो से सर्वात्मा भगवान्‌ प्रसननहोतेहै॥ १६ ॥ ओर 
। भगवान्‌ के प्रसन्न होनेपर पुरुष,मायाके गुणों से ओर उन के कायैरूप दिङ्गदाशर से मुक्त 
होताहे तथा सुखस्वरूप बरह्यपदकर प्रा्तहोताहे ॥ १ ४॥ हेधुव ! शारीर आविरूपपे परिणामको 
प्राप्त हए पञ्च महामृतों से खी ओर पुरुष यह दोना उत्पन्न होतेह एेसा प्रधिद्ध हे, इष 
| सप्तार्‌ म उन खी पुरुषों के समागम से द्सरे खी प्रुष की उत्पत्ति होती है ॥ १९॥ हराजन्‌। || 
इसप्रकार खष्टि का करम चता है तथा पाठन करने के आकार से सचेहुए पञ्चमहामूर्तो के 
द्ाराही प्राणियों की रक्षा हाती है ओर मारनेवाछे शारीरके आकार से रचेहुए राणि के 
द्वारा श्राणिर्यो का संहार होता है, इस प्रकार चद्ाहुआ यह सक ही प्रकार परमात्मा 
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अध्याय ]  चतुथेस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ४३५ ) 
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सगेः स्थितिः सथम रेव च ॥ गुणन्यतिकरादाजन्मार्थया परमैत्मनः॥ १६॥ 
निमित्तमात्रं तैत्रासीननिरोणः पुर्षषभः ॥ व्यक्ताव्यक्तमिरदेः विभ्वं चैत्र चमति 
लोहवत्‌ ॥ १७ ॥ सं खंसिविदं भर्मवान्काखशस्त्या गुणतैवादेण विभर्वीयैः॥ 
करोत्यर्कर्तेवे निहन्म चेशं विर्भश्नः खंलु दुर्विभाश्चा ॥ १८ ॥ सोऽन 
न्तोतकरः कालोऽनादिरादिकैदव्यैयः ॥ जनं अनेन अनयन्मा रथन्मत्युनां तैकं 
।१९॥ न वे ` स्वपक्षोऽस्य वर्क्ष एव वां परस्य गतयोविशतैः समं अनाः ॥ 
तं -धावभोनमनुधांवन्त्यनीरा यथा रंजांस्यनिटं ` ° भ्रतसद्नाः॥२०॥ आर्ुषो- 


ऽपचयं जन्तोस्तथेबोधचयं विथः ॥ उभौभ्यां रहितः स्सथो दुःश्स्य विद्धाः 
माया पे .सत्वादि गुणे मे न्युनाधिकमाव होने से होता अपने आप नहीं होता है॥ १६॥ 
हे वेटा ! उस निगरण इश्वर के तिन सृष्टि आदि करमो मँ निमित्तमात्र होनेसे, यह कायै 
कारणरूप पतकङ जगत्‌ उस्केदी आघार से, जपन निमित्तमात्र चुम्वक से अर्थीत्‌ 
उसके आधार से जइृछोहे का टुकड़ा परुमता है तेते, धूमरहा है॥ १७ ॥ 
` हे धुत्र | कट के क्रमपे गुणों म॑ क्षोम उत्पन्न होकर न्युनाधिकता होनेपर परमेश्वर की 
शक्ति के भेद्‌ होते हँ तव वह भगवान्‌ वास्तव मं अकन्तौ होकर मी इस जगत्‌को उत्पन्न 
करते है ओर सदार करनेवाछे न होकर भी सहार करते हँ रेता प्रतीत होता हे वास्तव 
म सवेव्यापी परमात्मा की काट्डक्ति अचिन्तनीय हं | १८ ॥ हे ध्रव ! वह्‌ काररूपं 
` परभेश्वर स्वयंजन्म रहित, अविना ओर कदापि क्षीण न होनेवाी शक्ति से युक्त 
होक! भी षिता आदिक द्वारा पत्र आदि को उत्पन्न करके खष्टिकत्त होतेह ओर दूसरों 
के वध करनेवाङे चोर आदिका मी मृत्यु के द्वारा व्र करते हुए अन्तक्रारक होते हँ; 
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स्वाधीनतासे उत्पत्ति आदि करनेवारे नहीं है; इश्रही सवक्रा नियन्ता हने के कारण सव । 
| काकारणहै॥ १९ ॥ समानभाव से सकर प्रा म॑ प्रवेश करनेवाले इन कालरूप पर 
मात्मा का कोई भी अपना वा पराया नहीं है परन्तु जेप पवन चछ्नेपर धृक्कि कण उस । 
| क पि २ उडते हे तेसेही कारुषूप परमात्मा के पे २ कधन सकट प्राणियों के 
|| प्मूह विचरते हे अथ।त्‌ अपने कम के अनुप्रार सुख दुःख मोगते ह, जस धृडि के कण, 
अन्धक्रारमः, प्रकारमं जरम वा अभि आदि म कहीं भ पड़ तो उसस्त वायुम कुछ वक्रार्‌ 
नही होता है तेपेही जिप्त तिप कम के अनुसार प्राणियों को, सुख दुःख आदि भले बुरे 
|| फर मोगने पड तो उप्ते कारखूपं परमात्मा मेँ कुछ दोष नहीं आता है ॥ २० ॥ 
यह न्यापक्र परमात्मा अपने स्वरूप मेँ स्थित होने के कारण वृद्धि वा हाप्त राहत होकर 
|| कमे के अधीन जो प्राणी उनकी आयु की बृद्धि वा क्षय ( अक्रा सत्यु ) थवा देव 
(------------------ ~~~ = 
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|| अभिप्राय यह है कि-पिता आदि की भी उत्पत्ति आदि दृग से होने कै कारण वह | 


काका कक ०० अ; 


( ४३६ ) ` सान्वय श्रीमद्धागवत- [ एकादशा 
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। । स्यसये 1 २१॥ केचित्‌ दैदन्त्येन सवधावमर्परे दपं ॥ दके कारं परे "देवे" ' 
¦ इः कर॑नशुतापर' - ॥ २२ ॥ अव्यक्तेस्याभ्मयस्य नानारकस्युदयस्य च| नै 


॥। ६; 

॥. 

| चिकीपितं सातः वेद्ये स्वसस्भवस्‌ ॥२३॥ नँ “देत धुरक आअातुतासे 
द्‌ 


८4 
#। 


 धरनदाजुगः॥ विसभोर्दीनयोस्तीत एसो दैव "हि, क्यरणम्‌ ॥२४॥ सं एवं चिर 
, 

रजति से एवविति ईन्ति च ॥ अयि वनदङ्कारा्ाल्यते गुगकमेभिः || 

| । 

। 
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। २९ 11 षष यतानि यतात्मा शतशो सृूतभावनः ॥ खद्क्लया माययो| 
। युक्तैः जयंति अं पाति चं ॥ २६ ॥ समेव भैत्युमदैतं तावं देव" स- | 


| बोनोपोहे * जगत्पराय॑णम्‌॥ ओते वैकि चिध्वजो ईरन्ति भौव यथाँ चे" 


निं 


नसि ' दामयन्त्रिताः ॥ २७ ॥ यैः पञ्चवर्षो जननीं स विहाय मातुः सपल्या- | 





3 ॐ» @ 


वचसा भिन्न्मौ ॥ वनं अतस्तपसा भलयैगक्षप(सध्यख्मं ˆ धधि ` पदं #ि 
खोर्वेयाः ॥ २८ ॥ तमेनमङ्गात्मनि सुर्तविश्रदं॑व्यपोभितंनिगमकमक्षर्‌म््‌ ॥ 
ओं म उत्तमता ओर कीट पतङ्ग आदि म॑ अथमता उत्पन्न करते दं ॥२ १॥ देराजन्‌। 


इनटी ङश्वर को को ८ मीमांसक ) कमे कहते है, कोई ( चावोक ) स्वभाव कहते हँ, 


प 


को ८ पौराणिक ) कार कते दँ, दृमरे ( ज्योतिषी ) दैव ओर्‌ क्रितने ही ८ वात्सया- 
यन आदि ) काम कहते हँ ॥.२२॥ हे वेटा ध्रुव ! जिनसे महत्तत्त आदि अनेकों शक्ति | 
उत्पन्न द्र हैँ इसकारण दौ जिनका जानना कठिन है एप तिन अन्यक्त परमेश्वर 
मन मेँ क्या करने की इच्छा है ? कोई नहीं समञ्चता है, फिर अपरही जिसपे उत्पन्नहुए | 
उसके वास्तविक स्वरूप को कौन जानप्तक्ता है १॥ २३ ॥ अतः हे वारक ! यह्‌ कुवेर के 
सेवक तेरे आ्राताके मारनेवारे नहीं हं, क्या क्नि-दे वेदा ! मनप्यक्रे जन्म वा रत्युका केवद्ध 
इश्वरह। कारणहे २४ आ।र यद्यपि वही इधर नगत्‌करो र वही रक्षाकरताद्‌ ओंर्‌ वही | 
सहार करताहे तथापि अहङ्कारसे रहित होने केकारण वह गुण कमे।े लिप्तिनहींहोता हं 


येम 


२4क्याकि-अपनीश्क्तिख्प पाया से यक्त दाकर यह मतात्मा मतावेपावे आर्‌ मृतपादक ' 
परमश्चर मतां को उत्पन्न करते हं, उनक्रा सहार करते हं आर्‌ रक्षाभी करते हं ॥२६॥ , 


भ 


। हेवेटा ध्रव ! जपे नापिक्रा म नाथ डाख्कर रज्जु से वांधेहुए वेकःस्वामी का वीक्ञादीतह, 
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चै 9 । 


। तेसेही ब्रह्मादिक देवता भी नामरूप रज्ज मे वधर इश्वर को कचि समपण करते हे 
| अर्थात्‌ परमेश्वर के नियत करे हुए खष्टि आदि कर्म्म को करते है, उनदी अभक्ता कौ | 


| ख्त्यु ( वारंवार खत्युरूप ससार ) आर भक्ता का मोक्ष दनेवाङ, जगत्‌ कं आश्रय भग | 
1 


न्‌ कात्‌ शरण छ॥ २७॥ क्याक- जव प्ताति माता क कथनस्त ममस्थान म ।वषा | 





। इ तू पाच वषै करा ही था तवदी अपनी माता को छोडकर वन मं चरागया था अह्‌ || 
। तपस्या करके अधोक्षन भगवान्‌ की आराधनाकर त्रिक! के मरतक पर का ध्रव पद्‌ 
| पाया हे ॥ २८ ॥ ईस कारण दे धुव | अत्र॒ अपनी अन्तदि कसे? “ यह क्रि ह, चह || 











` अध्याय 1 चतुर्यस्कन्ध भाषादीका सरित । (४३७ ) 
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आत्मानमन्विच्छ चिगुक्तं आत्मरग्यस्मि"निदं ' * भर््वमशषंत्पतीयत्त ˆ ॥२९॥ सवं 
प्रलयगोात्मनि तदा भगवंदयनन्त आनन्दमात्र उपसर्मसयस्तशक्तौ ।॥ भक्ति वि 
धिः परमां शनकेरवि्चीग्रन्थि विभेदयति अमामिति “ भरूढम्‌ ॥ २० ॥ 
संयच्छ रोपं' " भदरं ते' ` भतीपं अधसां परम्‌ ॥ -श्तर्मं भूयैसा राजनरम॑देन 
यथामयम्‌ ॥ ३१ ॥ यनोपदष्टात्पुरुषाह्टारक उद्विजते शशय ॥ न॑ इुधस्तद्र- 
सं गच्छेदिच्छन्नभर्यमात्मनः ॥ ३२ ।॥ देखन गिरिक थातुधनदस्यं त्वेधा कर 
तमू ॥ यज्लचचिबान्पु्यजंनान्‌ च्रा््वानिलयमर्पितः ॥ ३३ ॥ तं" परसाद्य 
वत्साशु सनलया भश्रयोक्तिभिः ॥ स यावन्महतां तेज॑ः इष्ठ ' नोऽभि्षि- 
ष्यति ॥ ३४ ॥ रवै खायथ॒वः पो्रमनुशास्य ससुधुध' ॥ तनाभिव्दितः श 
कमृषिभिंः खपुरं ययो ॥ ३५ ॥ उतिश्रीभागवते महापुराण चतथस्कन्धे ए- 


अर, = प 


| कादशोऽध्यायः ॥ ११॥ ४ ॥ मेत्रेयं उवाचं ॥ शवं निषत्त भतिबुद्धय वेर 


[भप 


दात्रे" इत्यादि भेद जिप्तमहै, एसा यह विश्च.वास्तवमे मिथ्या होनेपरभी;जिनकरे विप सत्य 
स्ता प्रतीत होता है तिन भेदभाव रदित मन भँ रहनेवारे, निगुण, निर्विकार, एक ओर नित्य 

मक्त परमात्मा को दढ ॥ २९. ॥ सो उसी समय तू, प्रत्यगात्मा, अनन्त, आनन्दस्वरूप 
| पवेशक्तेमान्‌ भगवान्‌ की परमभक्ति करके धीरे धीरे ' यह मराहै,यहमेंदह्‌ ' रेप्ी 
द्टृता को प्राप्त हुई अत्रिद्या की म्रन्थि को सवथा भेदन करेगा अथात्‌ अविद्या के बन्धनं 
| सेष्टः जायगा ॥ ३० ॥ इस कारण हे राजन्‌ ! जेत ओषधि्यो सेरेग की 
। || शान्ति करते है कल्याण कारी कार्यो मं विध्न करनेवले इप्त अपने परमवदी शच्चु क्रोध 
॥ |¦ को तृ बहुत से मगवद्रणां के श्रवण सेवम कर, तेरा कल्याण हो ॥ ३१ ॥ निस 
करोधमं भरेहए पुरुषःसे पुरुष को परमभय प्राप्त होता हे तिप क्रोध के वहं मं अपने को | 
अभय चाहनेवाढा चतुर पुरुष कदापि न होय ॥ ३२ ॥ ओर यक्षाको भ्राताक्रा प्राणान्त । 
| || करनेवाला मानकर क्रोध मं भरेहुए तूने जो उनक्रा वध करा इं, सो यह ता ेवजी कं 
| || भरता की समान परम मित्र कुवेर काही तिरस्कार करा ह ॥ ३३ ॥ सो बडे पुरूषो के 
| || तन से अपने कुखके ऊपर नवतक कोई आपात्ति नदीं अवि तवतक्र ही तू सावधान होकर । 
नम्रता के साथ अधीनता के वचना से उन कुवेर को शीघही प्रसन्न करे ॥ ३४ ॥ | ॑ 
। || मन्ेयजी कहते ह कर हे विदुर्ज। ! स्वायम्भवमनु, अपेन पौत्र ध्रुत को इस्त प्रकार उप- 
। || देश करके, फिर अपने को उसके बन्दना करने पर ऋषियों सहित अपने नगर को रट 

|| गए ॥ ३९. ॥ इति चतुभस्कन्ध भ एकादा अध्याय समाप्त ॥ # ॥ 
|| मेत्रेयजी कहते हँ कि-हे विदुरजी ! धेवंनी का कोध दूर हागया जार वह्‌ यक्ञाक वृस | 
निवृत हागण्‌ रेप्ना जानकर भगवान्‌ कुवेर तहां आये, तहं उनके साथ के चारणः यक्ष 
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सादयेतरमन्यु भगवान्धनेश्वरः ॥ तत्रागतेथारणंयक्षकिनरेः संस्तूयमौनोभ्यवदं 
तछृतां ज छि ॥ ‡ ॥ धनद उवाच ॥ भो भो क्षत्रियदायाद परिरष्टोऽसिं “ते- 
| ऽर्ध. ॥ स्त्व पितोमहादेशद्वैरं देस्त्यनमल्यजः ॥ २ ॥ स भानवे 
। धौ्रक्षा् यक्षा चातर तव ॥ कौल एव दि अंतानां अररप्ययर्भवियोः 
॥ ३ ॥ अहं त्मिदयपाथो धीरज्ञानात्पुरुषस्य हि ॥ स्वाभीवाभात्य 
| तद्धयानाद्यथो बन्धविषयेयो' * ॥ ४ ॥ सदच्छं धवं भद्रं ते" भगवतमधोऽक्ष 
जम्‌ ॥ सवेभ्रतींत्मभावेन सवेभ्रतात्मविग्रहमूं ॥ ५ ॥ भर्जस्व भजनीधांधिम- 
भवाय भवंच्छिदम्‌॥ युक्तं * विरहितं शक्त्या गुणमय्यात्मर्भायया ॥ ६। 
णीहि कमं छप यन्मनोगतं गत्तस्त्वमोत्तानंपदे विशङ्कितः ॥ यतो बार्ह ऽब्ज- 
नाभपादयोरर्चन्तरं त्वं बथमंजगे ग्भ ॥ ७ ॥ सेत्रेध उर्बाच.॥ स राजरराजिन 
बेराय चोदितो बो महाभागवतो मर्हामतिः-॥ दरो य र्व्॑रेऽचचितां स्ति 


यथा तरस्थत्नेन दुरत्यय संत्रः ॥ ८ ॥ स्य पीतेन मैनसा तीं हत्वेडविश 


। ओर किन्नर स्तुति कररहे थ, उन को देखते टी ध्रुवजी ने हाथ ोडे तत कुवेर ने ध्रुवजी 
। सं कहा ॥ {१ ॥ कुवर बाहं नेप्पाप क्षत्निय कं पत्र! तने अपने पितामह (मनजी) 
के उपदेरा स निप्तका त्यागना कठिन था रेपे वैरभाव का त्याग करा हे इप्तकारण तेरे | 
। ऊपर मेँ परमप्रसन्न हू ॥ २ ॥ वास्तव मं देखानाय तो तू ने यक्षा का ओर यक्षो ने तेर || १ 

श्राताका वध नहींकरा हे, क्याकै-प्राणि्य के नादा वा उत्पन्न होने का कारण केवङ 

वह समथं कही हें ॥ ३॥ जिसके कारण बन्धन ओर दुःख आदि प्राप्त होति 
| वह मे ओर त्‌” इप्तप्रकार की स्वम की समान मिथ्यानुद्धि, पुरुप को, अज्ञान के कारण | 
मिथ्यारूप शरीरपर अभिमान होने के कारण प्राप्त होती है ॥ ४ ॥ इसकारण हे धरव। | । 
तेरा कल्याण हो, अवर तू अपने घर को ना, ओर सकर प्राणिर्यो मे आत्मबुद्धि रखकर | 
सप्तार से मुक्त हानं के निमित्त, जिनक्री मूतति सवे विश्वरूप .हे, जिनके स्वल्प का ज्ञान || ¦ 
इन्द्रर्या को नहीं होता है, जिनके चरण सेवा करनेयोग्य ई, जो सार का नाडा करते हं 
जो अपनी माया के द्वारा रिगुणमयी राक्ति से युक्त होकर भी वास्तवमें निथण हैतिन 
भगवान्‌ कां आराधना कर्‌ ॥ ९ ॥ ६ ॥ हे उत्तानपाद्‌ राजा के पुत्र राजा धुव । हमने 
सुना है कि-तू कमङनाभ भगवान्‌ के चरणो के समीप रहनेवाङा है, इसकारण तू वरदान 
देने का पत्र है तू सङ्कोच न करके जो मनकी इच्छा हो मुञ्च से निभेय होकर मांग ||| 
छे ॥ ७ ॥ मेत्रेयजी कहते ह #-हे विद्रजी ! एेसे महाभक्त परम बुद्धिमान्‌ उन श्रव ।| 
जी को वरमांगने के निमित्त कवेर के प्रेरणा करनेपर्‌ धुत्रजी ने श्रीहरि का अछ स्मरण | । 
| मागा कि-जि से जीव अनायाप् मेही सपताररूप दुस्तर अन्धकार को तरजाता हं ॥८॥. 
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अध्याय] ` चतुथैस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ५३९ ) 
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| सुतः ॥ पैश्यतों ऽते सोऽपि" स्यपरं भत्यपयत ॥ ९ । अथायर्जत शक्रो | 
| कत॒भिभूरिदक्षिणेः।द्रवयक्रियदिश्वतानां कभैकमफलमदम्‌॥ १ ०॥ सवौश्मन्यच्चैते | 
। संवे तीत्रोधां भौ्तियुद्ररैन ॥ दद॑शोत्मैनि भृते सैमेघ्रौवस्थिंतं विधुम्‌ ॥ ११॥ 
तमेवं शीरसंम्पनन वरह्यण्यं दीनर्वेत्सलम्‌ ॥ गोततार धमतां मेनिरे“ पिैरं 
। रजाः ॥ १२ ॥ पटूत्रिशदरषेसाहखं चर्शीस सितिभण्डलम्‌ ॥ भोगः पुण्यक्षयं 
 कुवेननभोगेरशुभर्धयम्‌ ॥ १२॥ रवं वर्हेसवं किं महामाविचडेन्दियः ॥ तरि 
वेगोपयिकं नीवा पुत्रायादन्नृपासेनम्‌॥ १४॥ मरन्यैमान हदं विश्वं मायारावै 
| तमात्मनि ॥ अविदयारचितं स्वमगर्थवेनगरापम्‌॥ १५ ॥ आत्मह्यपंत्यसुहृदो 
। बलशृदधकोार्देमन्तःपुरं परिविंहारभुवर्ं रम्याः ॥ भमण्डटं जलधिमेखलमाक- 
ख्थ्य कलोपखष्टमिति ` स॑ मथो विशाछाम्‌ ॥ १६ ॥ तस्यां बिुद्धकरणः 
| रितिवाविगाहय बध्वासेनं जितमरैन्मनसाहताक्षः ॥ सङ दधौरभगवंसतिरूप ए 
|¦ तद्नन्तर्‌ प्र्तन्न मन स धवजीं को अचल स्मृति दृकर, उन कं देखते हए वह्‌ इडवेडा 
|| के पुत्र कुवेर जी अन्तधोन होगणु ओर ध्रुवजी भी अपने नगर को डेट आए ॥ ९ ॥ 
। तदनन्तर उन श्रवजी ने ब्रीद आदि पदाथेहवन आदि कमे ओर इन्द्र आदि देवताओं से 
। सिद्ध होनेवारे यज्ञ का फट देनेवाठे जो यज्ञपतिं भगवान्‌ उनका बहुतरी दृक्षिणावाङे अने 
|| को यज्ञ ते आराधन करा ॥ १ ०॥ इप्तप्रकार वहं ्रुवजी सवके आत्मा ओर सकर उपाधियो 
|| पे रहित अच्युत भगवान्‌ के बिष अखण्ड प्रवाह की भक्तिं करता हुआ अपने ओर सकङ 
|| प्रणिर्यो के भीतर वह एक व्यापक परमेश्वर ही विराभमान हैःएेसा देखने ल्गे॥ ११ ॥ 
|| इसप्रकार सन्द्र स्वभाववाछे, ब्राह्यणो के हितकारी, दीनवत्सल, ओर धममयोदाकी रक्षा 
|| करनेब्ाङे उन ध्रुवजी को सकट प्रना पिता की समान मानने लगी ॥ १२ ॥ उन 
। || धरुवजी ने देश्ये आदि के भोग से पण्यका। क्षय करके ओर यज्ञ आदि अनुष्ठानाके द्वारा | 
। || पापां का क्षय करके छत्तीस सह वष॑पर्यन्त भमण्डट का राज्य किया ॥ १३ ॥ जिन 
|| की इन्धिये वश मे हैँ एेसे उन राजा ध॒वजी ने, इप्तप्रकार धमे, अथे ओर काम इप्तजिवग 
|| को तिद्ध करनवाङे बहुत वर्षो पयेन्त के समय को विताकर अपने वत्सरनामक पुत्र का 
| || राज्यसिंहासन देदिया ॥ १४ ॥ वह ध्वजी, अज्ञान से कल्पित हुए स्वम कीं समान 
| || वा गन्धर्वै नगर की समान यह शारीर आदि सकर विश्च, अपने आत्मा के विषै भगवान्‌ 
|| की मायापते रचाहुआ हे एसा जानते इए-अपना शारीर, खी, सतान, मित्र, सेना;सपद्‌ा 
आ स भराहुजा नण्डार्‌, रणवास, त्रगंडा करनकं मनाहर भवन आर्‌ समुद्र के तपयत 
भूमण्डल यह सव कार के चक्र मे पड़े हुए ८ अनित्य ) है रसा विचारकर वद्रिका 
भ्रम को चरुगए ॥. १९ ॥ १६॥ ओर तहां पवित्र जलम स्नान कंरके जिनकी इद्रेय 
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तच््छीयस्तद्यवेदितो व्यखजत्सपाधो ॥१७॥ भक्ति ईरो भगवति प्रवहनजर्स 
मानद्‌वाप्पकवरा युहुसयमनः॥ विदधिथ्मानहृदयः पुलकाचिताङ्गो नात्मानम- 
सपरदसारिति मुकूलिङ्गः।१८॥ सं ददथ विपानाध्यं नभपेवतरद्‌ धुवः॥ बि- 
्राज॑यदशं दिशो राकार्पतिमिषीदितम। १९॥ तत्रातुदेर॑भवरो चतुभज श्यामो 
किलोरीवरूणास्खजक्षणो ॥ श्थिताववष्टक्य गदी सुबोससौ किसीटहारांगदचारु- | 
कण्डं ॥ २० ॥ विक्गाय वावत्तमगायकिङ्रावभ्यत्थितः साध्वसविस्मतक्रमः | 
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॥ नक्तम नामानि णन्मर्धदिषः पाष स्र्धोनाविति" संहताञ्जलिः ॥ २१॥ 
कृष्णपादाभिनिविषटचेतसं बरद्धीजठि परभ्रयनस्रकन्धरम्‌ ॥ सुनन्दनन्दावुप 
रत्य सस्मितं भव्यचतः पुष्करनाभसस्मतों ॥ २२॥ सनर्न्दनन्दावूच॑तुः ॥ भोभो | 


परमङाद्ध दोग है, ेसे उन धरुवनी ने आसन छ्गाक्रर, प्राणवायु को जीतकर मनसे 
अपनी इद्दियो को बाहिरी विषयो से हटाया ओर भगवान्‌ के स्थुल विराटृस्वरूप म 
अपना मन लगाया, तदनन्तर ध्यान करते २ ‹ मेँ ध्यान करनेवाला ह ओर यह विराट्‌ || 
स्वरूप ध्यान करने योग्य, हे एमे भद्‌ के परदे को दर करके अन्त म॑ उन्होने समाधि के || 
| विषे उस स्थूढ स्वरूप के चितवनको भी त्यागदिया अथौत्‌ उनको उस्क्रा भी स्मरण नही 
। रहा ॥ १७ ॥ हे विदरजी ! इसप्रकार भगवान्‌ श्रीहरि के विँ सद्‌ा परमभक्ति करने 
| वाठे वह ध्रवजी,आनन्द की अश्रधारा से व्याकर होकर जिनका दय द्रवीमृत होगया है । 
। ओर जिनके सकठ हारीरपर रोमाञ्च खड होगए हैँ ठेस होकर अत्म उनका शारीरामि 
। मान इतना दूर होगया कि-उनकरो ' यहमें ह › इतनाभी भान नहीं रहा ॥ १८ ॥ | 
तदनन्तर उन ध॒त्रजी ने, आकार मं से नचि को उतरनेवाङ़े ओर उदय होतेहुए चन्द्रमा 

। की समान दश्चो दिशाओं को प्रकारित करनेवे श्रष्ठ विमान्‌ को देखा ॥ १९ ॥ ओर || 
| उप्त विमानमे चतुभज, इयामवण किदोर अवस्थाव, खार कमङ कौ समान सुन्दर 
। नेत्रवारे, गद्‌ाके सहारे से खडहए, उत्तम वचख्रधारी, किरीरहार बाजुबन्द्‌ ओर्‌ 
सुन्दर कुण्डख पने हुए सुनन्द ओर नन्द्‌ इन दे ग्रष्ठ देवताओं को देखा 1 २० ॥ | 
| तदनन्तर वह उत्तमछोक भगवान्‌ के सेवक रह, एेसा जानकर वह श्रु्रनी, उठकर खड || 
होगए+ ओर यह दानां मधुसूदन भगवान्‌ के पाषदोमं प्रधान ह सामन महान क कारण || 
| आनन्द की ध्रवडाहट म, उनका पजन आदि करने का क्रम मृटकर, कव्‌ भगवान्‌ || 
कै नाम उच्चारण करते हए उनको नमस्कार करके सन्मुख दाथ जोड़कर खड ह। || 
। गए ॥ २१ ॥ तव पद्मनाम भगवान्‌ के माननीय उन सुनन्द नन्द्‌ पत्र न निनक्रा 

चित्त श्रीकृष्ण जी के चरणा म छ्गरदा हे ओर जो प्रेमभावके साथ मस्तक नम्‌ 


| सन्मुख खडे है एेसे उन ध्रुवजी के समीप जाकर मन्द २ मुभ्ुकराति हए कहा ॥९१॥ 
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अध्याय ] चतुभेस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ४४१ ) | | 











 सैनन्तुभर तेः वीच भोऽवरदितः रणौ ॥ य प्चवपस्तपसंं भवान्देषेमतीदधते 
| ॥२३॥ तप्याखिर्जगद्धातुरौ बां देवस्य शाक्जिणः। रपौपिदा विर सम्मतौ नेत“ 
भगवत्पदम्‌ ॥ २४ ॥ सुदुजयं विष्णुपदं जितं स्वया यैत्सूरंयोऽधाप्य विचक्षते 
परम्‌ ॥ आतिष्ठ तंचन्द्रदिवौकरादयो श्रद्षताराः परियन्ति" दर्षिंभम्‌॥ २९५॥ 
अनास्थितं ते पि्भिरन्येरप्यङ्ग कर्दिचित्‌ । आतिष्ठ जगेतां वन्य तद्विष्णोः 
परम पदम्‌ | २३ ॥ एंतद्विमान्भरवरमुत्तम श्य कमोखिना ।। उपरस्थोपितमा्यष्म- 
 ॥ न्नधिरोदुं सर्मदेसि ॥ २७ ॥ मेतरयं उवाच ॥ निैभ्य वेकुण्ठनियोञ्यमुख्य- 
योमेधुच्युतां वीचयुरक्रमंभरेयः ॥ $ताभिषेकः कतनिर्त्यैमङ्गलो ईनीन्मणैम्या- || 
| रिर्षमभ्यवादयत्‌ ॥ २८ ॥ पशस्याभ्य॑च्ये धिष्ण्याध्यं पापेदीवभिवरन्यं च ॥ । 


2 


इयेष तदेधिष्तुं विच्रर्दषं हिरण्मयम्‌ ॥२९॥ तदोत्तानपदः त्र दर्दशौतकंमा- | 


तम्‌ ॥ ग॑लमूर्धि पद्‌ दत्वा आर्दोहाईतं थद्‌ ॥ २० ॥ तदा दुन्दुभयो ||| 
|. नन्द्‌ नन्द्‌ कह्ने चग कि -े राजन्‌ तुम्हारा परम कल्याण हा तुम सावधान चित्त से 


ॐ“ न 


हमारे कथन क सुना, तुमन पाच वेषं का अवह्या म अपनी तपस्या त्र जन दव का त्क्ष 
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क्षिया हे उन सक्र विश्च के रक्षक राङ्खधन्वा देव के हम पाषेद्‌ है; त॒म्हं भगवान्‌ के 
धाम को ठेजाने के निमित्त यहां आये हँ ॥ २३ ॥ २४ ॥ देखो सप्त ऋषि्या से विद्वान्‌ 
जिस पदको न पतिदरए केवल नीचे रहकर उपकी ओर्‌ को देखते ह ओर सूय चन्द्र आदि 
|| रह, नक्षत्र ओर तारागण जिस के चारो ओर प्रदक्षिणा करते फिरते हँ, उस जगत्‌ के 
प्रम वन्दनीय सर्वोत्तम विष्णुपदपर अव तुम चद ॥ २९ ॥ हे धरुवजी ! तुद्यरे पूवं | 
 पुरुषाओं ने वा दुसरे किसने भी जो कभी नहीं पाया तिन जगत्‌ के वन्दनीय सर्वोत्तम 
| व्रिप्णु पदपर अव तुम चदो ॥ २६ ॥ पण्यकीतिं वा मं श्रष्ठ भगवान्‌ ने यह उत्तम 
| || विमान भेजा है, हे चिर ज्जीव ध्रुव ! तुमको इस विमानपर चढ़ना चाहिये ॥ २७ ॥ नेत्र 
यजी कहते दँ कि-हेविदुरजी ! उन भगवान्‌ के प्रिय ध्ुवजीने, विप्णुभगवान के श्रेष्ठ 
|| || मक्तौका वह अमृतप्तमान कथन सुनकर स्नान किया ओर अपने नित्य के मङ्गढ कर्मा 
/ || को निवटाकर्‌ बदरिकाश्रम वासी ऋषिर्यो को नमस्कार करके उन का आश्चीवाद्‌ पाया । 
||॥ २८ ॥ फिर उन्होने उप्त श्रेष्ठ विमान की प्रदक्षिणा करके नमस्कार किया ओर सुव- 
ण की समान तेजस्वी स्वरूप धारकरर मन म उस विमानपर चदने की इच्छा करी ।२९। | 
इतने हीमे उन उत्तानपाद्‌ राजा के पुच ध्रुवजी ने देखा कि-मूर्तिमान्‌ त्यु अपने समीप | 
आकर हाथनोडे खडाहं, ओर्‌ वह वेष्णभगवान्‌ का स्मरण करकं उस खत्युक मस्तकप्र्‌ 
अपना घरण रखकर अद्धुत विमानपर चडे ॥ ३० ॥ उससमय देवताओं ने बाज बनाये 
| ||दन्ुमि, खङ्ग, पणव आदि वाजे बजनेरगे, मुख्य २ गन्धम गान करनेगे ओर आका | 
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नर्दमरदंगपणंवादयः ॥ गंघवेमख्याः जगुः पर्वः कसुभदृष्टयः 1 ३१ ॥ सं च 
स्वरकिमारोक्ष्यन्युंनीति जननीं शैवः ॥ अन्वस्मरदगे' ' हित्वा दीनां यस्ये 
त्रिविष्टपम्‌ ॥ ३२ ॥ ईति व्य्रसिते तैस्य व्यवेसीय सरोत्तमो ॥ दशेथौमास- 
दैवी * परो चीनेन गच्छतीम्‌ ॥ ३२ ॥ तेत्र तैत्र परंसंद्धिः पथि वैमानिकैः 
सुरैः ॥ अवकीयेताणो दशे कैसमेः कमशो ग्रहीन्‌ ।॥ ३४ ॥ तिशोकीं देव- 
यानेन सोऽतिव्रज्य पुनीनर्पिं ॥ परस्ताचद्‌ धुंवगतिर्विष्णोः पदमथाभ्यगात्‌ ॥ 
॥ ३९ ॥ अद्धाजभान सवर्वे सवेतो रोकाल्नभो हचविश्राजंत इते ॥ `अ 
बजन्‌ जन्तुषु ` 'येऽननु्रंहा वनन्ति भद्राणि चरन्ति येऽनिशम्‌ ॥ ३६ ॥ 
दताः स्मदशः इद्धाः स्वैभृतार्युरञ्जनाः ॥ यांव्यज्ञत्ताऽच्युतेधदमच्युतपिंथ- | 
बान्धवाः ॥ ३७ ॥ इत्युत्तानपदः पुत्रा शवः कृष्णपरायणः ॥ अभूत्रयाणां | 
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लोकानां चूडोमणिखिंमः ॥ ३८ ॥ गभीरवेगोनिमिषे ज्योतिषां चक्रमा- | 


हितम्‌ ॥ यस्मिन्‌ च्र॑मति कोरव्य मेन्यामिंवं भवां गणः ॥ ३९ ॥ महिमानं | 


श मेस मृतट्पर पुष्पो की वा होनेलगी ॥२ १॥ उससमय स्वशखोक मे को चदनेवाे उन , 
ध्वजी को सुनीति माता का स्मरण आया ओर वह मन मे कहनट्गे किमे अपनी दीन || ` 
माता को त्यागकर दरगेम स्वग ङोक को इकलाही केसे जाञगा ॥ ३२ ॥ उसप्तमय 
धरुवनीके चित्तकी वाता को जानकर उन देवश्रेष्ठ नन्द्‌ ओर सुनन्द्‌ ने ध्वजी को अगि | | 
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विमान पै बैठकर जातीहुई सनीति देवी दिखाई ॥ ३३ ॥ फिर मा म जहां तहां विमा- | 
नोपर वैठेट्रए देवता ने जिनक्रे ऊपर, प्ररोप्ता करके पूरप्पो की वषौ करी है एसे तिन 
वनी ने सूय आदियरहा को देखा ॥ ३४ ॥ तदनन्तर विमान मं वैठकर्‌ शाश्वत स्थान || 
के[ जानेवाे तिन शुवजी ने तरिखोकी ओर सक्त ऋषियों को छांघकर उन के उपर के || 
विष्णु पद्‌ के विषं गमन करा ॥ ३५ ॥ जो ्रुवपद्‌ सदा अपने तने प्रकारावान्‌ रहता 
हे, यह तीनांँखोक जिसकी कान्ति से प्रकारित होते हैँ प्राणियो मजो निदयी है वह 
जिप्त पद मे नदीं परहुचते है, जो पुरुष सदा पुण्यक्रम करनेवाछे हैँ वह ही उस्तस्थान मे प- | 
हचते है ॥ २९ ॥ शान्त, सव मेँ समदषटि र्खनेवाे, शुद्ध, सकर प्राणियों के ऊपर दया 
| करनेवाे ओर परमात्मा कोटी प्रिय तथा बान्धव माननेवाठे नो पुरुषहं वह इस भगवत्पद कं, 
विँ अनायासमे पचत । ३७] इसप्रकार श्रीकृष्ण ही जिन के मुख्य आश्रय हँ देसे वह । 
। उत्तानपाद्राजाकेपत्र श्रवजी,िराकी के मस्तकपर के निमे रल कौसमानहाकर्‌रह ।३८। ¦ 
हे विदरजी ! निरन्तर अरमनेवाडा ज्योतिष तारागणं का चक्र, निस धरुवपद मं स्थापितं | 
होने के कारण. उसके आश्रय से, खम्मे के आश्रय से गम्भीर वेग से जे. वृषभा का 


समूह ब्रुमता हे तेपे, घरमता रहता हे ॥ ३९ ॥ भगवान्‌ नारद्‌ जी न ध्वजी की एेसी 
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- ------- 
| बिलोर्कयादय आरदो भर्गवाबिः ॥ आतोदं विक्दन्‌ छोयन्ततरेआयतसचे- । 
तसां ॥ ४० ॥ नारद उवाच ॥ यूनं सुनीतेः पतिदेवतायास्तपःमभार्वेस्य सु- 
तस्यते गति। दष्टराऽभ्युर्मयानपि' वेदर्बदिनो मतराधिगंन्तं भभवन्ति कि“्पौः 
। ॥४१॥ यः पञ्चवर्षो गुरुदाराक्शरेभिनेन वातो हदयेन दृयतारवैने मदादेशकरो | 
। ऽजिते ` अभु जिंगीय तद्धक्तंगुणेः पराजितम्‌ ॥ ४२॥ यः क्षतैवन्धुभैविं' त- 
 स्यौपरिर्ढमन्वाररतेदैपि वैपेपूगेः ॥ पटश्चवपो यद्‌ ' होभिर॑स्यैः असा वै- 
 कुष्ठमंवीप तत्पदम्‌ ॥ ४३ ॥ मेते उवाचं ॥ तत्ते 'ऽभिहितं * सर्व" यरय 
 होऽहमिद स्वथा॥ धरवस्योदामयशस््रंरितं सभंतं सताम्‌ ॥४५॥ चैन्यं यशस्य- 
 मायुध्यं पयं स्स्लययनं मदत्‌ ॥ ल्य प्रोच्य सोमनस्य' भशस्यमघमषण॑म्‌ ॥ 
।॥ ४५ शरुखेतशद्ध यौ ऽमीर््णमच्युतमि्ंचेषितम्‌ ॥ व्वेद्क्तिभशवति य्या । 
| स्थात्‌ डेशसक्षंयः ॥ ४६ ॥ महछमिच्छतां तीथ श्रोर्तः शीरादेयो शणाः ॥ 
। महिमा देखकर, वीणा वाते २ प्रचेतस्‌ राजाओं के ब्रह्मसत्र म मगवान्‌ के माहात्म्यका 
|| वणेन करने के प्रसङ्ग से धुवजी की महिमा प्रकट करनेवछि तीन छो का गान । 
 ||करा॥ ४० ॥ नारद्‌ जी ने कहा कि-अथिक्र तो क्या, जित का पति ही देवता हैरेसी । 
। || सुनीति के पुत्र ध्रुवजी को तपस्या के प्रमावसे जो गति मिटी उप्त को बडे २ ब्रह्मर्षि, ' 
। || भागवत धर्मो का आचरण करकेमी वास्तव नहीं पासक्ते फिर राजाओंकी वातही कंहां 
। || रही॥ ४१॥ जिनश्रुवजीने पांच वषे की वाख्क अवस्था मे ही अपनी सोतेखी माता के 
|| वचनरूप वर्णों से विणे होने के कारण विग्हल हुए हृदय स्ते वन म जाकर मेरे उप- 
|| देश के अनुप्तार वतौव करके, अपने भक्ते के मेत्री आदि गुणो से व म॑ होनेवारे अनेय 
१. | भगवान्‌ को वश मँ करल्िया ॥ ४२ ॥ आहा ! उप्त ध्रव की कैसी महिमा है, अहो ! 
|| जिसने पांच वा छः वष की अवभ्था म थोडे ही दिना म भगवान्‌ को प्रत्न करके जो पद्‌ । 
|| पाया ओर जप्त पर चदे, धरुवजी के आगे भूमण्डक पर उत्पन्न दोनेवाढा। कोई क्षभिय, | 
|| प्रहस वष यत्न करकरेभी क्या उस पद्‌ पर चदृने की इच्छामान्न भी कर सकेगा ? जव 
इच्छामात्रमी करना कठिन है तो चद्ना तो बहुतही दूर रहा ॥ ४३ ॥ मेत्रेयजी कहते 
|| हे किदे विदुरजी ! जो तुमने मुञ्चसे यहां प्रन कराथा, सो यह साधु पुरषो का मान- 
|| नीय परम यजशश्ची धरुव्रनी का चरित्र अदि से अन्त पर्यन्तमेने तुमसे कहा॥ ४४॥ | 
|| यह आख्यान धन का देनेवाका, यश्च क| बदूनिवाङा, आयु का बद्निवाला, पुण्यकारक 
पएममङ्गलक्रारकः स्वगदायक ध्रुवजी के स्थान का प्राक्त करानेाखा, प्रप्ता करनेयोभ्य 
|| ओर पपा का नाश करनेवाखा है ॥ ४९ इतत धरुवे चरित्र को भक्ति के पाथ वरिवार 


पुने पर भगवान्‌ के विँ भक्ति प्राप्त होती! है जो सकल छश क! नाश करती है ॥४६॥ 
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य॑ तजस्तदिच्छनां सानो यनं मनस्विनां ॥ ४७ ॥ अयतः ` वमत्तेयेत्मातः स- 
मबाये द्विजन्मनाम्‌ ॥ सायं च पुण्य छो कस्य वस्य चरिते ˆ महत्‌ ॥ ४८ ॥ 
पोणमास्यां सिनीवाद्यां दरादक्ष्यां भर्वगेऽथं वी ॥ दिनक्ष॑ये अथतीपाते सक्र॑मे- 


| केदिने "पि ˆ बा ॥ ४९ ॥ श्रौवयेच्छंदधानानां तीथपादपदाध्यः॥ नेच्छस्त- 
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| जत्मिनासोनं सत इतिं ` सिंयति ॥ ५० ॥ ज्ञानेमन्ञाततंखाय धो दर्थात्सं 
त्पथ्धृतं ॥ कृपालोदीननाधस्य देशोस्तस्पास॒रहते ॥ ९९॥ इदे मया तेभि- 
हितं कुरूद्रह धुपस्य विख्यांतविञयुद्धकमेणः ॥ दितीऽपर्कः की डनकानि भा- 
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तुह" ' चं विश्यं शरणे जगनि ॥ ५२ ॥ इति श्रीभागवते महापुराण चतुथे 
| 
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। स्कन्धे ्रवचरितं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥२२॥ ॥ ४ ॥ स्त उवाच ॥ नि 
रम्य के(षारविणेपवणितं रवस्य वेकण्ठपदाधिरोहणं ॥ भररूढभावो भगर्व- 
त्यधोऽक्षन भ्रं पुनस्तं ` विदुरः भचक्रेप ॥ १ ॥ विदुर उत्रच॥केःते 
। भरचेतसो नमि कस्यापयानि सत्रतं ॥ कस्यान्वचैगि भरख्याताः कच बौ सं 
यह्‌ चरि, महत्व पानेकी इच्छा करनेवाखँ को महत्व के पाने का साधन हे, इप्त के 
सुनेनवाडे के सुरीक्ता आदि गुण प्राप्त होते है, इसके द्वारा, तेजस्वी होने की इच्छा 
करनेवाला को तेन ओर मान की इच्छा करनेवाटां को सन्मान मिखताहे॥ ४७ ॥ 
{1 मनुष्य एकाग्राचित्त होकर पुण्यकीर्ति धरुवजी के इस विस्तारवाछे चरित्र का प्रात | 
काल ओर सायङ्काल के समय ब्राह्मणादि के समूह मं कीत्तन करे ॥ ४८ ॥ । 
भगवान्‌ का पवित्र चरण ही मेरा आधार हेःदेपी बुद्धिवादा जो पुरुष,पूर्णिमाःअमावास्या 
द्वादशी, श्रवण न्त्र, दिनक्षय ८ जिर दिनि तिथि घ्री हो ), व्यतीपात, सङ्क्रान्ति वा | 
रविवार के दिन निष्काम जदि. से श्रद्धावान्‌ पुरुषां को यह आख्यान सुनवि तो वह पुरुष 
१, आपही अपने आत्मा म मन्तुष्ट होकर मगवान्‌ की प्रसच्तारूप सिद्धि को पविगा।*९। 
। ॥ & ° ॥ ओर्‌ जिसने भगवान्‌ के मागे का तस नहीं समञ्ञा दै उस्र पररूप को, जो यह | 
अम्रतख्प ज्ञान दृता ह उस्र दया दाननाथ कं उमर भगवान्‌ क्रमा करतेद्‌ं ॥ ५१॥ 
। हे कुरकुर मं श्रष्ठ विडुरजी ! जो ध्रुवजी जाकी, अपने खेलने के खिखोने ओर माता के | 
स्थान को त्यागकरं श्री विष्णभगवान्‌ की रारण मे गए, जिन के जगत्‌ मे प्रप्िद्ध ओर 
पवित्र कमं हं उन ध्ुवजी का चरित्र मेने तुम से कहा ॥ ९२ ॥ इतिचतुथ्‌ स्कन्ध म| 
दादरा अध्याय प्तमाक्त ॥ # ॥ मतजी कहते हं कि-हे ऋषिया ! इसप्रकार म॑नेयन। क 
वणेन करेहए धरत्रनी के विष्ण पदारोणह को स॒नक्रर जिन के हय म ट भाक्त उत्पतन 
| इर है रेते व्रिदुरजी ने, उन मैत्रेय ऋषि तते फिए प्रश्न करने का प्रारम्भ क्या ॥ \॥ 
| विदुरजी ने कहा किदे तपम तत्पर गेतेयनी ! प्रचेतस्‌ राना के ब्रह्मसन म तदना | 
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मसते ॥ २ ॥ न्ये महाभागवतं नारदं देवदशेनम्‌ ॥ येन भक्तः क्रियायोगः 
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 परिवयाविधिहरे ; ॥ ३ ॥ स्वध॑मंशीलेः पुरुषो भगवैन्यहपुरूषः ॥ इज्यभानो 
। भक्ति्थ॑ता नौरदेनेरित॑ः किलं ॥ ४ ॥ अस्तां देवर्षिणा तत्र॑ बणित्ता भगव- 
 त्कथाः ॥ मेदं शुर्धुषे व्रह्न्कात्स्यनाचमहीसि ॥ ५॥ मेत्रेयं उवीच॥ धवस्य 
। चोत्कलः पुरः पितेरि मस्थिते बनं ॥ सेवेभोमभ्रिय' 'नेच्छदाधेराञ्यौसन पि 

| ॥ ३ ॥ से जन्प्रनोपशांतारमां निःसंगः सर्मदश्नः ददश रोके" वितंतमा्पीनं 
रोके्मात्मनि ॥ ७ ॥ आत्मानं ब्रह्य निदोणे भर्यस्तमितनिग्रहम्‌ ॥ अववो- 
 धैरतेकारम्यमनिन्दमनुसंतेतम्‌ ॥ ८ ॥ अव्यवच्छिनयोगामिदग्धक्षमैमलारायः॥ 
 सवरूपमवरधौनो जत्पिनोऽन्य ° तैदेक्षतं ॥ ९॥ जडांधवपिरोन्मसैमूकाङ़ृतिर- 
तन्मतिः ॥ क्षितिः पथि वानां पशांताचिरिवा नः ॥ १० ॥ पत्वा तं 


ने भरुवजी का माहात्म्य वणेन करा, एे्ा आपने मुञ्च से कहा हे परन्तु वह प्रचेतस्‌ नाम 
वाटे कोनथे ९ क्रिप्त के पुत्रथे ट क्रिक्तके वेश मं प्रभिद्धये ओर वह कहां सत्न कररहे | 
| थे १॥ २] हे भगवान्‌ ! जिन नारदजी ने पञ्चराप् म्रन्थमे श्री दरि की पूनाकी रीति 
रूप कमयोग कहा हे ओर जिनको भगवान्‌ का साक्षात्‌ द्चन होता है. उन नारदनी को 
। || मे परम भगव्द्धक्त मानतार्ह॥ ३॥ अपके कहने से रेसा प्रतीत होता है कि--प्रचे- | 
। || तप्‌ नामक पुरुष निजधमं मे तत्पर थे ओरं वह यज्ञमृिं भगवान्‌ की आराधना करर 
। || ये तथा उपरी प्रमङ्ग मे तहां भक्तिमान्‌ नारदजी ने भगवान्‌ की खछीखाओं का वर्णनकरा 
. |था॥४॥ सोहे मुनिवर ! नारदी ने, तिप्त यज्ञ म जो भगवान्‌ की कथा वणैन करी 
। || थी उप्तको सुनने की इच्छा करनेवाले मुञ्च को वह सव सुनाने की कपा कारये ॥ ९ ॥ 
| | धरुवजी के वेश मं ह वह प्रचेतस्‌ हए एसा वणेन करने के निमित्त भेत्नेयजीने कहा कि- 
| || र विदरजीं ! श्रुवजी के उत्कट नामक पुत्र ने, अपने पिता धरुवजी के वनक्रो चले जनिपर 
| || उनके राज्यापिंहाप्तन की ओर सावभौम सम्पत्ति की किञ्चिन्मात्र भी इच्छा नहीं करी ॥६॥ 
ओ | क्यक्षि-वह जन्म से ही रान्तचित्त,निःसङ्ग ओर समदृष्टि होकर सक्ररोकां म आत्मा ही 
/ || व्यते ओर अत्मा प्कल रोक ग्या एसा देखताथा ॥ ७ ॥ ओर निप्तकी अखण्डयो 
| || गरूप अग्नि पे कर्मष्प मङ्‌ व मङ्की वाप्तना सवथा भस्म होगइ हँ एसा वह उत्कट 
|| अपने को स्वरूपमूत, शान्त, भेदृरहित; ज्ञानरपरूप, आनन्दमात्र ओर सवेन्यापकर रह्म 
ही हू देता जानकर, उप्त आत्मान प्रथक्‌ कुछ नदीं देखता था ॥ ८ ॥ ९ ॥ वह उत्कटः 
अज्ञानी पुरुषां को मागे मं-नड़, अन्धा, बहरा, उन्मत्त वार्भुगा नेपा हो, एस प्रतीत होता 
था, परन्तु वास्तव म देखानाय तो उस की बद्धि तैस नहीं थी किन्तु वह-जिप्त कीं पट ' 
शान्त होग है एसी अगि की समान, साधारण पुरुष की बुद्धि म न आनिवाला महाज्ञानी | । 
धा॥ १० ॥ इसतक्रारण मन्या वे साथ कुड कं बद्धं पुरुषा न, उस उत्कडका जड | 
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। जडंबन्मत्तं ऊलटद्धाः समन्निणः॥ वत्सरं शपति चंकुथैवीर्यीसं मेः सतम्‌ ११ । 
स्वबीयिवेत्सर॑सयष्टा भायोऽसूत षडात्मजान्‌ पुष्पा तिग्मकेतुं चं ईर्म वेसु 
| जयम्‌ ॥ १२ „| पुष्पाणंस्य अभा भायौ दोषी चे दवे बभूवतुः ॥ आतमेध्यं- 
। दिनं संयमिति ` द्योसंन्भमभासु्वीः ॥ १३ ॥ अदोषो निरयो च्युष्ट ईतिदो- 
| धासुताखयं; ॥ ययु्टः सुतं पुष्करिण्यां सवेतेजसमाद्रभे ॥ १४॥ स चर्धुः 
। सुतमाकूत्यां पैल्यां मनुमर्वीप ई ॥ मनोरसूत 'मदिषी विरनान्नद्वखौ सु- 
तानि ॥ १५॥ पुर" ` कत्सं त्रिते " यन्न सत्यवन्तं छेतव्रतम्‌ ॥ अप्िटोममतीरातर 
अर्यन्न रिषियुद्धुंकम्‌ ॥ १६॥ उ्युकोऽजययस्पुत्रान्‌ पुष्करिण्यां षडुत्तमान्‌ ॥ 
अग समनसं ख्याति कर्तुमगिरेसं गयि \ १७ ॥ सुतीथांऽगंस्य यौ परली 
सरवे वेतयुलैणं ॥ यदौःशीट्यीत्सं रानेषिनिरविषभो निरगौपुरंत ॥ १८॥ 
। यमगं दधुः कुपिता वाग्वंजा पुर्नयः किर ॥ गतासोस्तस्य भधस्ते' मुदे 
क्षिण करं ॥ १९ ॥ अराजके तर्द खोक दस्युभिः पीडताः भजीाः॥ 
| जातो नारायणांशेन प्ृथुराधथः क्षितीश्वरः ॥ २० ॥ विदुर उवाच ॥ तस्य 
ओर उन्मत्त समञ्चक्रर उप्तके ही छेटे भ्राता, धरुवजी की अमि नामक ख्रीका जो वत्र 
नामक्र पुत्र था उप्तको राज्याभिषेक करदिया ॥ ११ ॥ वत्सर की प्रिया खी स्ववरीचि 
ने छः पुत्र उत्पन्न करे, उनके नाम-पुष्पाणै, तिगमकेतु, इष, ऊ, वसु ओर जय थे ॥१२॥ 
उनमें ते पुष्पाणैकी प्रभा ओर दोषा यह दोचखियथी उनमेे प्रमा नामक खी के-प्रातःकाठ, 
| मध्यन्दिन ( दोपहर ›) ओर सायङ्काख यह तीन काट के अभिमानी देवता पुत्रहुए॥ १३॥ 
दू दोषानामक खी के, प्रदोष, निशीय' ओर व्युष्ट यह तीन पुत्र हुए; उनमें स वयु | 
| की पुष्करिणी नामक खी के गमं तत सवेतेजस्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुभा ॥ १४ ॥ | 
। तिप्त सवै तेनकी आकूति नामक खी के विपे चक्षनामक्र मनुपुत्र हुआ, उस मनुकी || 
नड्वला नामक पटरानी ने निदीष आचरणवाठे बारह पच्च उत्पन्न करे ॥ १९ ॥ 
उनके नाम-पुरु, कुत्स, वित्र; घुम्न, सत्यवान्‌ , ऋत, बत, अथिष्टोम, अतिरात्र, प्ुन्न, || 
शिवि ओर उल्मुक थे ॥ १६ ॥ उस्मुक ने पुष्करिणी के विे-अङ्ख, सुमनस्‌ , ख्याति, 
कतु, अङ्गिरा, ओर गय यह छः शष्ठ पुत्र उत्पन्न करे ॥१७॥ अङ्ग की जो सुनीथा नामक || 
ञ्ल थी उस्ने वेन नामक दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करा, वह राजर्षिं अङ्ग, तिप्त वेन के दुष्ट || 
स्वभाव के कारण दुःखित होनेपे, विरक्त होकर नगर से निकट्गया ॥ १८॥ हे विदुरजी | 
जिनकी वाणी ही वज्र है रेस कोपमे भरे हुए म॒नि्यो ने, वास्तव मे मरण की बुद्धिस 
उस को शाप दिया तिर से वह तकार मरण को प्रा्च होगया तव फिर उन ऋषियों 
मरण को प्राप्त हुए उसकी दाहिने वाहु को मथा ॥ १९ ॥ क्योकि उस समय छकरा | 
राजा के न होने के कारण सक भ्रना चोरो से पीडित होगईं थी ॥ २० ॥ किहूरजी ने 








नायी म क 
। च * 
^). च + ^ 


+ 1 
[क =~-- -- = ~~~ ~~ 

















भध्याय ] चतुथेस्कन्ध भाषाटीका सदित । ( ४४७ ) ` व 












| 7 
शीखानेधेः साधोबेह्यण्य॑स्य महामनः ॥. राजः कथमभूदु्टी भजौ यद्विमना ` क 
यथो ॥ २१ ॥ रकिवेंऽही वेर्नमुदिर्य बर्मेदडमयूयैलन ॥ दंडवर॑तधेर रं | 
गुनधो धमेकविदाः ॥ २२ ॥ नोावध्यथः परजापौटः पर्जोभिरववानंपि ॥ चद | 
ती लोकपाछानां विभ॑र्यीजः स्वतेज॑सा ॥ २३ ॥ एंतदाख्यारि मेः बन्स 
नीथा समजचेष्ितं ॥ श्रदधानाय भक्ताय ठ परावरवित्तमः ॥ २४॥ रैत्रेध 
उवाच ॥ अशोऽश्वमेध राजषिराजहार महौक्रतु ॥ नीजशधुदेवेतास्वस्मिनार्दता 
ब्रह्मवादिभिः ॥ २५ ॥ तंमूचुविस्पितास्तत्रं यैजमानंमथचिवर्जः ॥ वीं 
पि हूयमानानि न ते' ° शन्ति देर्वताः ॥ २६ ॥ रा्जन्दैवी्यदुहीनि भद्ध 
| यसादिति ते' ॥ छन्दांस्ययातर्यामानि योजितानि धरतव्रतेः ॥ २७ ॥ नँ 
विदामेह देवानां देनं वयमण्वपि ` ॥ यन्नगरहन्ति'  गान्खीन॥ ये'" देवीः 
कहा फ-हे मुनिवर ! अङ्ग राजा तो सुन्द्र स्वभाव का निधि, साधुब्राह्मणों का हित- 
कारी, ओर महात्मा था उक्र एषी दुष्ट सन्तान किप कारणसे हटजिसमे कि-खिन्न होकर 
उस्तको घर से निक्रडना पड़ा ॥२१॥ ओर धमे को जानने मे प्रवीण ऋषियों ने.द्टो के दमन 
का व्रत धारण करनेवाडे वेन राजा मम कौनसा अपराध समञ्ञकर रापरूप ब्रह्मदण्डदिया।२२] 
धमेशाज्ञ को देखाजाय तो, प्रजा का पाङन करने वाहा राना यदि कदाचित्‌ प्रना का अप 
| राधकरे तो भी उस्तका तिरस्कार न करे, कर्ये कि- वह अपने प्रमाव से इन्द्रादि रोकपाछं 
। || की शक्ति अपनेमे धारण करे हुए हे ॥२३॥ अतः हे बरह्मन ! श्रद्धा ओर मक्त युक्त 
|| मञ्चक यह सुनीथा के पुत्र (वेन ) का चिर आप सुनावै, क्यो फि-मूत ओर मविष्यत्‌ को 
|| जाननेवाङो मे आप परमश्रष्ठ ह ॥ २४ ॥ प्रारन्ध्मे न होनेपर पुत्र, काम्य कमे 
|| के द्वारा वलात्कार से मिकजाय तो वह सुख देनेवाखा नदीं होता हे यह दिखाने के 
निमित्त अङ्गराना के पुत्र उत्पन्न होने की रीति कहते हुए मेत्रेयजी वोडे कि 
| हे विदुरजी ! ऋषिर्या की समान आचण करनेवङे अङ्गराजा ने अश्वमेधं नमक बड़ेभारी य- 
| || ज्का प्रारम्भ किया, उस मे वेद्‌ के जाननेव ब्राह्मणो ने हवि का माग ग्रहण करने के निमित्त 
|. || देवताओं का आवाहन करा परन्तु वह नहीं अये ॥ २९ ।॥ तव वह ऋत्विज विस्मय हो . 
. ||कर उस यजमान से कहनेरूगे. कि हे राजन्‌! हमारे होम करेदुए तुद्यारे होम के पदार्थो को ` 
¢ . || देवता ग्रहण नहीं करते है ।। २६ ॥ हे राजन्‌! होम के द्रव्य दूषित भी नहीं ह किन्तु निर्दोशि 
। || है ओर तुमने श्रद्धा के साय उन की योजना करी ह ओर उनम मन्त्र वैगुण्य भी नही है, 
|| कयोकि-तह्यचयं आदि बतोंको धारण करनेवाडे हमारे उचारण करेहुए मन्त्र वङहीन नहीं 
है ॥ २७ ॥ ओर हमे नहीं प्रतीत होता कि -इप यज्ञम किसीभी कारण से अणुमान्नमी 
देवताओं की हेखना (अपराध ) हई हो, प्ता होनेषर भी कमे के साक्षी के देवता यहां आकर 
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कमसक्षिणः ॥ २८ ॥ मेतरथ उवाच ॥ अङ्गो द्विजवचः शत्रा यजमानः स- 
दुमेनाः। त्म व्यखजद्री चं सदरस्यांस्तदन्ञया ॥ २५॥ ागच्छन्त्याहृती देवी 
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शरहन्ति ग्रहीनिहद ॥ सदसस्पतयो बत किम॑वद्य * मथा छतम्‌ ॥ ३० ॥ स- 
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। दसस्पतय उचः ॥ नरदेवेह भर्वेतो नाघं तीबन्मनौर्‌ स्थितम्‌ ॥ अस्यकं 


प्राक्तनमघं यंदिहद्क संमपरजः ॥ ३१ ॥ तथा साधय भद्रं तेः आत्मान 
। सुभरनं चप ॥ ईषस्त ` पत्रकामंस्य पुत्र ` दास्यति यज्ञ्रक्‌ ॥ ३२ ॥ तथा स्व- | 
। भानैधेयानि अररीध्यनिि दिवौकसः ॥ यबज्ञपषः साश्चादपलयौय ररि; ॥ 
। ॥ ३२३ ॥ तांस्तंन्कार्मान्दंरिदव्ाचान्‌ यान्का्मयते जनः ॥ आराधितो यथ 
वेषं त्थार्पुन्सां फंटोदयः।॥ ३४॥ ईति व्यवसिता विधरास्तस्य राज्ञः भजातये॥ 


परोडअनिरवधन्‌ शिपिविष्टाय विष्णवे ३५॥ तस्मात्पुरुष उत्तंस्थो हेमसाद्यम- 


शि राजत इ नन हविभोग को ग्रहण नहीं करते हँ, न जाने इसका कौन कारण हे ! ॥ २८॥ 
मेत्ेयजी कहते हँ कि-दे विदूरजी ! यह बह्यणोक्रा कथन सुनकर वह यजमान अङ्खराना 
। खिन्न हुआ ओर अनुष्ठान मं मोन धारण करनेपर भ उसने तिन ऋत्विजां की आज्ञापते, 
उन देवताओं के न आने का कारण सद्स्यां पे वृक्चने के चयि मोनत्रत को छोडकर इपप्र- 
कार्‌ कहा करि-॥ २९. ॥ हे सदप्तस्पतिर्यो ! इस यज्ञ मं म्ना के द्वारा आवाहन करनेपर 
भी देवता नदीं आति हँ ओर हंविके भागको म्रदण नहीं करते है, देसा भने कौनसा पाप 
| करा हे सो कहिये £ ॥ २० ॥ सदपस्पति कदनेकगे क्रि राजन्‌ ! इस जन्ममं तञ्च से 
वनाह्ुआ पाप किञ्चिन्मात्र भी दाष न्हीरहा हे, यदि किसीप्तमय कुछ पाप बना होगा ते प्रा- 
। यथित्तो के द्भारा वह हही गया है, परन्तु जिसक्रारण से तुम इस जन्म मँ प्रहीन हए हो ठै- 
। सा एक तुह्यारा पृवेनन्म का पापहं ॥ ३१ ॥ अतः हे राजन्‌ ! जिप्रकार देवता हविरूप 
| भाग को रहण करगे बह तू अपने उत्तम पुत्र होने का साधन प्रथम कर, तेरा कल्याण हो, 
तेरेपुत्र कामेष्टिसे यजन करनेपर यज्ञमेक्ता भगवान्‌ श्रीहरि तुन्न पुत्रेदैगे । ३२ यदि साक्षात्‌ | 
यज्ञपुरुष श्रीहरि ही पुत्र की प्रति के निमित्त वरेजार्यगे तो उनके वरदान देने को यहां 
अनिपर उनके साथ सव ही दवता यहां अविगे ओर अपने २ भाग को ग्रहण करगे॥२३॥ 
सा मन म विचार न कना कि-यह अतितुच्छ फट श्रीहरि कै दैगे, क्योकि- 
मनप्य जिन २ विषयों की इच्छा करता है, वह २ विषय श्रीहरि उस को देतेरह, 
| जेते श्रीहरि का आराधन क्रियाजाय वसे ही फट की प्राति पुरुषों को होती है ३४॥ 
| ठेस सद्तस्पतियों के कथन को सुनकर पुत्र कामष्टि के करने का निश्चय करके, उन 
ऋत्विजो ने तिस राजा अङ्ग को पूत्र की प्रपि होने के निमित्तः पशु के वेषं यज्ञरूप 
| से रहनेवाठे विप्णुमगवान्‌ के निमित्त पुरोडाश तयारकरके उस का हवन किया ॥२९॥ || 
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अध्याय ] चतुथैस्कन्ध भाषाटीका सदित । ( ८४९ ) 





खांवरः ॥ दिरण्मयेन पीतेण सिद्धमादाय पायत्तम्‌ ॥ ३६ ॥ से विभावुमतो 
राजा भरहीत्वांऽजखिनोदिनम्‌ ॥ अर्वघाय भदा युक्तः भदात्परुथा उदारधीः॥ 
। ३७ ॥ सा सस्वनं रानी अयतो पर्ठयुरादधे ˆ ॥ गभं कार उपात्त 
कुमारं दुंधवेऽपरजा ॥ ३८ ॥ सं वाख एवं परपो तरातामदमनुर््रतः ॥ अधी 

शोद्धवं भरत्य तेनाभ॑व॑ंदधा्िकः ॥ .३९॥ स शरासनयुरच॑स्य मूर्गयुवेनगोचरः॥ 
हन्ति साधृन्प्रगान्दौर्नान्येनो ऽसा विलय र्ज्जन॑  ॥ ४० ॥ आक्रीडे कऋीईतो 
वाटान्वयैस्यानतिदारुणः॥ परसेद्य निरनुक्रोशः पर्यमारममारयत्‌॥४१॥ तं वि- 
चेक्ष्य खं वत्र दीसनेविविधचिप॑ः ॥ यदा नं शासितुं कर्यो अगर्ासीत्सु- 
दुमर्नौः ॥ ४२ ॥ अयिणाभ्थ्चितो देवो" ' "येऽप्रजा गृहमेधिनः ॥ कदपल 

श्तं दुःखं येः त विदन्ति दुंभरम्‌ ॥ ४३ ॥ यतः पापीयसी कीर्तिर मे 
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हान्तरृणां ।॥ थतो विरोधं ; सर्वेषां यत आधिरनन्तकः ।॥ ४४ ॥ कस्त भजा- 
तव अग्निकुण्डम्‌ से सुवण के पुष्पां की माखा को पिने,स्वच्छ व धारे, एक पुरूष हाथ 
| पर सुवण के पात्र मँ सिद्धहुआ पायस ८ खीर ) स्यिहुए निकटा ॥ ३६ ॥ तव उन बु 
द्िमान्‌ राजनि, ब्राह्मणों की आज्ञा ठेकर अजु मे वह पायस छया ओर उप्त के सूघ 
कर प्रसन्नता के साथ अपनी खीको दिया ॥ ३७ ॥ तव उस पुत्रहीन नीथा रानी ने 
उप्त पत्र देनेवाङे पायत्त के भक्षण कराःफिर पति से उप्त के गभं रहा, ओर प्रसूतिकाङ || 
| अनेपर्‌ उस के पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३८ ॥ वह वाक छोटेपन से ही अधमे के वामे 
उत्पन्न हुए मृत्यु नामक अपने मातामह ( नाना ) का पस्तमानअगे को अधमे करनेवाला 
हुआ ॥ ३९ ॥ फिर वह दुष्ट साक्षात्‌ व्याध की स्मान घातक होकर धनुष चदा वन में 
। || जकर्‌ दीन र्गो का वध करता था, उसप्तमय उस को देखकर सकर छोक “अरे यह वे | 
न आरहा है' रपा कहकर चिर्छाने ख्गते थे ॥ ४० \। अतिद्‌रुण र निदेयी वह वेन || 
| || क्रीडा करने के स्थान म खेरतेहुए अपनी समान अवस्थावाछे वारको को वलात्कार से 
| || जसे यज्ञ म पशुओं को मुका से मारते है, तेसे मारताथा ॥ ४१ ॥ तव अङ्ग रानाने 
| || उ अपने दुष्ट पुत्र के कमे को देखकर उस को अनेक प्रकार से समञ्नाया परन्तु अन्त 
| || मँ नव वह उस को मागेपर नहीं लाप्तका तव अत्यन्त खिन्न होकर कहाकि- ॥ ४२ ॥ 
। || नो गृहस्यी पुत्रहीन है, उन्हौ न पू्वैनःम में परमेश्वर की वहुतकुछ आराधना करी होगी | 

` || क्यकि-उनको कुपुत्र के कारण का परम दुःसह दुःख नहीं मोगना पडता है ॥ ४३ ॥ | 
| || जिस कुपत्र से पुरुषों की अपकीतिं होती ३, बडा अधम होता है, सव से वैरभाव होना- 
|| ता है भर अन्तःकरण म अपार दुःख उत्पन्न होता है ॥४४॥ तथा जिसके कारण घर 
|| दुःखदायकर प्रतीत हीने ङगता.है उस पुत्र नामे प्रसिद्ध होनेवाङे अपने मोहरूप बन्धनके 
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। पदेशं वैः मोहंवन्धनमार्मनः ॥ पण्डितो बरहुमन्येत यदैथौः छेशंदा हाः ॥ 
। ॥ ४५ ॥ कर्देपत्यं वेर मन्ये सर्देपत्याच्छुचीं पदात्‌ नियते शहान्मर्त्था यत्‌ छः 
| शनिवहा शृहाः ॥ ४६ ॥ पैव सं निविप्णंमना पो शहानिंीय उत्थाय महो- 
। दयोदयीत्‌।। अर्टन्धनिद्रोऽङुषरक्षितो खं मिहित्वा गतो वेनसुवं भसुपराम्‌ ॥ ४७॥ 
। वित्ताय निवि मेते षति भयाः प्रोहितामात्प्रसुहृद्रणादयः ॥ विचिक्युरुभ्थो- 
। मतिकोककातरा यथा निगूढ पुरषं ङयोगिनः ॥ ४८ ॥ अलक्षयन्तः पदवीं 
। भजौपतेरैतोचयेमाः भत्युपंछत्य ते ईश ॥ ऋषीन्समेतानभिरव॑नयय साश्रवो न्यवे- 
। देथन्पौरवभरैविवं।॥ ४९॥ इतिश्राभागव्त म० चतुथेस्कन्धे योदसोऽभ्यायः। 
 ॥ ॥ १३ ॥ ९ ॥ मत्रे उवाच ॥ अरग्वादेयस्ते' धुनयो खोकानां क्षेमदर्शिनः ॥ 
|| गो्रयेसति वे" नुणीं परैयन्तः पञुसम्यताम्‌ ॥ १॥ वीरंभातरमाहूथ सुनीथां 
। ब्रह्मवादिनः ॥ भङलयसमतं वेनपभ्यपिचंन्‌ पति अविः॥ २॥ श्रत्वा खपा- 
। कोन चतुर पुरुष उत्तम मानेगाअथीत्‌ कोई उत्तम नहीं मानेगा ॥ ४ ५॥ अथवा मुञ्च प्रतीत 
होता है क-निरन्तर शोक के स्थान संद्गुणी पुत्र की अपे दुगणी पुत्र होनादी भ्रष्ठ है 
| क्योंक्ि-इगणी पुत्र के कारण घ्रर सवगप्रकार से दुःखदायक होनाता है तव पुरुप को उप 
धरसे वैराग्य होजाता है ( जो कि कल्याण का द्वार है ) 1४ ६॥ हे विहुरजी ! इपप्रकार 
खिन्नचित्त होने के कारण निद्रारहित हुआ वह राजा अङ्ग, एकदिन आधी रात्रि के समय 
। उठकर गादढनिद्रा मे सोतीहु वेन की माता (सुनीथा रानी ) को त्यागकर;बडे२ रश्यो की 
प्रक्षे साधन तिस्र अपने घरमे निकटकर इसप्रकार चखागया कि-किसीको विदित नर्हीहुभा 
|४७। तदनन्तर दूसरे दिन हमारा राजा विरक्त होकर निकङ्गयाहे एे्ा जानकर'पुरोहित, 
| मन्त्री ओर मित्रमण्डडी आदि सकट प्रना शोक से अत्यन्त व्याङ्रुढ होकर जैसे कुयोगी 
पुरुष, अन्तयौमीरूप से रहनेवाटे गुप्त पुरुष की खोज करते है तेपे, उन को ध्रथ्वीषर सेः 
| जनेखगे परन्तु जे अन्तयौमी आत्मा कुयोगी पुरुषां को नदीं प्रतीत होत। हे तैपे ही वह 
। यदपि प्रथ्वीपर दी कहीं था परन्तु उन को मिखा नहीं ॥ ४८ ॥ हे विदुरजी । ततर, जिन 
। को अङ्ग राना का करद भी पता नदीं खगा है रेमे, नेत्र मे से अश्रुधारा बहानेवाडे ओर 
। जिन का परिश्रम व्य्हुआ हे रेते वह नगरमे को छोटक अये तथा तहां विराजमान ऋ- 
वि्यो को प्रणाम किया ओर उनसे ‹ हमने वहुत खोनकरी परन्तु राना का कहीं पता नही 
खगा” यह कहा ॥ ४९. ॥ इति चतुथे स्कन्ध मँ चयोद्दरा अध्याय समाप्त ॥ #* ॥ # ॥ 
मत्ेयजी कहते ह कि-हे विटुरजी ! रोको के हितकारी ओर ब्रह्यज्ञानी तिन गुनी आदि 
| ऋषियों नेप्रना की रक्ता.करनेवाछे राजा के नष्ट होने से सकट मनुष्य पशु की समान हृए 
| नति ह देसा देखकर वीरमाता (शर पुत्र की माता ) सुनीथा की सम्मति छेक मन्त्रीमण्ड | 
। करी सम्मति न होनेपर भी उस वेन को पृथ्वी के राज्य का अमिषेक करद्रिया ॥ ९ ॥ २ ॥ || 
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अध्याय ] चतुयेस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ५५९ ) 








सनरमैतं वेनमल्युग्र॑ंशासनम्‌ ॥. निर्धिल्युदस्यवः सेवे सपैत्रस्ता ईवाखर्धः॥ ३ ॥ | क. 
सं आरूढ न्रपस्थान उन्नंद्धोऽषए्टविभूतिभिः ॥ - अवमेने महाभागान्‌ स्तब्धः स- | ६ 
भावितः स्वतः ॥ ४ ॥ धवं मेदांध उत्सिक्तो निरंश ईव द्विः ॥ "वथटन्‌ | ` 
रथमास्थार्यं कस्पय्निं रोदसी ॥ ५॥ न यष्टवयं नं दार्तव्यं च होतव्यं दिनाः क- | ` ` 

चित्‌ ॥ ३तिन्यवीरयद्धम भेरीषोषेणं सवशः ॥ ६ ॥ वेनस्यावेक्ष्य यनयो दुैञ्स्य 
विचेष्टितम्‌ ॥ विरपरश्य राकव्यसनः कृपयोकुँःस्म सत्रिणः।। ७॥ अहो उर्भयतः 
भरि रोकस्य व्यवरस॑नं महत्‌ ॥ दारुण्युभयतो दीप्र इवं तस्करपाख्योः ॥ ८ ॥ 
अराजकभयादेष कतो राज्नाऽतददहेणः॥ ततोऽध्यांसीद्यं स्ववं ˆ कथं स्य॑ास्खः 
स्त देहिनं ॥९॥ अहरेव पयःपोषः पोपैकस्यास्थनथशत्‌ ॥ वनैः भदे सै 
लः सुनीथागभेसम्भवः ॥१०॥ निरूपितः भजापांखः सँ जिघांसति वें ' भजा५॥ 
तर्थाऽपि सांस्वयेमायुं नास्मांस्तत्पातकं स्पृशेत्‌ ॥ १९॥ तंदिदरद्दिरसंदत्तो वेनो- 
उप्तसमय, अतिभयङ्कर दण्ड देनेवाडा वेन राज्यत्तिहापतन पर बैठा है'रेसा सनकर,सकड || 
चोर एमे जहां तहां छपगए जसे सपे के भय से चे छपजाते .दं ॥ २॥ इधर राज्यसिहासन 
पर्‌ बैटाहजा ओर इन्द्र आदि आठ छोकपाखों के ए्र्या से उन्मत्त हुआ वह वेन,उद्धतपने 
से अपनेको ही “मेँ शुरू मे पण्डितः एेसा मानता हुआ, परम भाग्यवान्‌ ऋषियों 
का तिरस्कार करनेख्गा ॥ ४ ॥ इस प्रकार निरङ्कुरा हाथी की समान उक्टंखङ ओर 
मदान्धहआ वह राजा, भमि ओर स्वगे को कम्पायमान करता हआ अपने रथ के ऊपर 
| वैठकर्‌ फिरनख्गा, ओर हे बाह्मण ! तुम कोई यज्ञन न करो, दानन दो, होम न करो 
/ || एेसी सकर भमण्डू पर डौँडी पिटवाकर+उस्ने धम्मोचरण का निषेध किया ॥९॥६॥ तव 
|| उस द्राचारी वेन का यह कै देखकर ऋषिर्यो ने मन मे विचारा कि अव छोक।षर को$ 
| || सङ्कट अवरस्य अविगा,सो दयाल होकर सव एक स्थान पर इकटहए ओर परस्पर कहने 
॥ || ठग क्रि-॥ ७ ॥ अहो ! दोनो ओरं स काष्ठ के जनेरगनेपर उप्तके मध्यमं कीं पिपीलिका 
|| ( चीरी ) आदि जीवं को जेते दोनो ओर से प्राणसङ्कट प्राप्त होता हे तैसे दी रोको को, 
| || एक ओर चोरे से ओर दृप्त ओर राना से इप्तप्रकार दोना ओर बड़ाभारी सङ्कट प्राप्तहुआह 
। || |< राजके न होने से प्रनाओकें चोर आदिका भय होता इसकारण राजरसिहासनेके अयोा- 
|| ग्यभी इप्त वेन को हमने राजा करदिया, अव उस स ही छोकाको भय हानेखगा, सो अव 
|| लोका का कल्याण केस होयगा १॥ ९ ॥ दूध से सपे का पौपण करना जप्त पाषण करन 
वाे को भी अनथकारी होता है, तैसे ही यह वनावं वना हे सुनीथा के उद्र से उत्पन्न 
हुआ यह वेन स्वमावसेही दुष्ट है ओर हमने इस को प्रनाओं का पाङ्न कृरनेवाङा 
राजा वनादिया है, अव वही हम सव प्रनाओ का नादा करने की इच्छा करता है तथापि 
हम इ को समश्चावगे तव उपकर करेहुए पातको का हमसे स्पशे नहींहोयगा ।१०।११। 
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ऽस्माभिः तो टर्षः ॥ सास्वितो दि नो ' वंच. दीश्थत्यधमेङृत्‌ ॥ १२॥ 
लोकधिक्षारसंदग्धं दरदिभ्यामः स्वतेजसा ॥ एवमध्यवसायेनं `` यनयो गूढमन्य- 
चः ॥ उपज्या्चैषन्वनं ° सांत्वपिंत्वा चं सौममिः॥१३॥ सुन॑य उखः ॥ चपे- 
घ्य निधोधेतचतते विज्ञापयाम भोः॥ आयुःश्रीवल्कीत्तिनां तेव ता विद्धनम्‌ 
॥ १४ ॥ मर आरितः पां बाञ्नःकायबुद्धिभिः ॥ रेक्रान्विसोकौान्वितंरलय- 
यानिन्लयमसङ्गिनाय्‌ ॥ १५ ॥ से ते" भ विनरेद्रीरं भजानां क्षमलक्षणः ॥ 
धस्मिन्विनषे शपरिरेश्वयीदवरोष्ति ॥ १६ ॥ राजनंसाध्वमत्येभ्यश्रोरौ 
दिभ्यः अंजा षैः ॥ रर्घन्यधा र्वि गहणन्‌ ईह मेख चं मोदतेः ॥ १७॥ 
यस्य रषे दैरे चैवे अंगवान्यज्ञपूर्षः ईज्यते ॥ खेन धर्मेण जनेवेणोश्रमा- || ` 
न्वितैः ॥ १८ ॥ तस्य रज्ञो भहाभाग भगवान्भूतभावनः ॥ परितुष्यति || ` 
विश्वात्मा तिष्ठितो निजलासने ॥ १९ ॥ तस्थिरस्ष्टे किमभाध्यं जगतामीश्वरः || ` 
| चेन का आचार दुष्ट हे, वह अधमे का वत्तोव करता दे यह जानते हुए मी हमने उसको || ` 
राज्याभिषेक करदिया, इस कारण अव हमं समञ्ञाने की रीति से चार वाते कहकर उप्त | 
को हान्त करना चाहिये, फिर वह यदि हमारे कह्ने पर ध्यान नहीं देगा तो, छोको के | । 





॥. र 


कक्कर 


चिकार से ही प्रायः भस्म हुए इस वेन राजा को हम अपने तेन से भस्म करदेगे ॥१२॥ 
सा निश्चय कर के, जिनका क्रोध गुप्त हे एसे उन ऋषियां ने वेन राजा के समीप जः- | 
कृर प्रियवाक्य से समन्ञाकर उस्र से वात्तौखाप करने का प्रारम्भ किया ॥ १३ ॥ ऋषि- 
योनि कहा-हे राजन्‌! सुनोहम तुमसे एक निवेदन करते हैँ जो तुम्हारी आयुसम्पदाभ्ट, || ` 
ओर कीर्ति को बढनिवाङा है, उसको तुम सुनो ॥ १४ ॥ हेराजन्‌ ! यदि पुरूष, वाणी; 
मन दारीर ओर वुद्धि से धमे का आचरण करे तो वह धमै, उन पुरुषौ को वह रोक देता 
ह क्रि जिनमें किच्िन्मात्र भी शोक नदीं है ओर निष्काम पुरुप को मोक्ष देताे।१५। 
सो हे वीर ! जिस ध्म का नाश होने से राजा अपने रेश्व्ं से ्रष्ट होजाताहै वह 'प्रना- 
जो का पान करनारूप धरम › कदापि न€ न होनेपावे ॥१६॥ हे राजन्‌ ! दुष्ट मन्तर्यो 
से ओर चोर आदिकं से प्रजा की रक्षाकरनेवाखा जो राजा प्रनाओं से, शाख की आज्ञा 
के अनुसार कर आदि छेता हे वह इपर खोक म ओर पराक मं सुख पाता हे ॥ १७ ॥ 
हे महामाग ! जित राज्य म वा नगर म वणे ओर आश्चम को धारण करनेवाडे पुरुष अपने 
धर से भगवान्‌ यज्ञपुरुष की आराधना करते हैँ ओर राजा परमेश्वर की आज्ञा के अनु- 
लार वत्तीव करता है उप्त राना के ऊपरः भूतपाख्क विश्वात्मा भगवान्‌ सन्तुष्ट होतेह 
॥ १८ ॥ १९ ॥ ब्रह्मादिक केमी इर तिन मगवान्‌ के प्रस्तनन होनेपर क्या इम 
हे 1 अर्थात्‌ को$ वस्तु दुरम नदीं हैँ, इसक्रे अतिरिक्त उप्त राजा के इन्द्रादि 
~~ ~ 
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वरे ॥ रोकः सपाला येते ' ईहन्ति वचिपादरवीः ॥ २०॥ त॑'स्भरोकायै- 
रयज्ञसंग्रदं रयीरमेयं द्रव्यर्मेयं तपोमयम्‌ ॥ शैतैविचिंत्रेयजतो भवाय ते" रजन्‌ 
स्वदेशाननुरोङ्कंपदैसि * ॥ २१ ॥ यत्तेन य॒ष्मदिधये द्विजातिभिवितायैमानेन 
युराः कखा हरेः ॥ स्विष्टाः सुतुष्टाः परदिश्चन्ति अाञिल्तिं तद्धनं भौहैसिं 
वीर्‌ चेष्टितं * ॥ २२ ॥ वेन उवच ॥ वाशा वत यथं वा अर्मे धर्म- 
भानिनः ॥ ये" ईत्तिदं पेतिं हिता जौरं प॑तियुपांसते॥ २२ ॥ अवजानन्त्यमी 
मूढा भूपरूपिणमीश्वरम्‌ ॥ सनुविदन्तिं त भद्रमिदं लोके पैर चं ॥ २४॥ 
को यज्ञपुरुषो तीम यत्र वो" भंक्तिपैश्शी ॥ भदेस्नेहमिदृरणां यैथा जरे ङ 
याषितां ॥ २५ | विष्णुविरिओ्ो गिरि द्रो वोयुयेभी रविः ॥ जन्यो 
धनेद्‌ः सेमं छ क्षितिरथ र्पाम्यति २६ ॥ णते 4 चान्य ° विवध 
भमो वरशापयोः ॥ देहे ` भरन्ति देपतेः सवेदेवर्मयो सेषः ॥ २७॥ तस्मा- 
न्मी मेमि यर्जध्व गतैमत्सराः । वै च मेद्यं दरत्‌ भतोऽययः "को 
टोकपारं सहित सकल छेक आद्र के साथ बलि (कर) देतेर्है॥ २० ॥ 
| तिस हेराजन्‌ ¡ सक्क्डोक ओर उनी रक्षा कएनेवे इन्दि देवता तथा उनकी प्रात 
| के कारणरूप यज्ञो के नियन्ता ऋषवेदयञरवैद्‌ ओर सामवेद्‌ तिन्म बणेन.करहुणएःहोममय 
द्रव्यमय ओर तपोमय उन भगवानूका अनेक प्रकार के यज्ञसे, तुम्हारे रेश्चथे के 
| निमित्त आराधन। करनेवाे अवने देश के छेको के अनुकू> वत्तोव करना तुन्न योग्य 
|है॥ २१॥ हे वीर ! तेरे देश मँ के ब्राह्मण, क्षत्रिय जर वैद्यो के विधिपू्ैक करेहुए 
| यज्ञा के द्वारा उत्तम प्रकार से आराधना करेदुए्‌ श्रीहरि के अरारूप देवता परम सन्तुष्ट 
होकर इच्छित फर दैगे, इप्तकरारण उन देवताओं का तिरस्कार करना तुञ्ने योग्य नर्हीहि 
॥२२॥ वेन ने कहा कि-अरे ! ब्राह्यणो ! अधमे मे धमे माननेवे तुम बडे मूसे हो, जो 
तुम जीविका चङनिवाङे ओर रक्षा करनेवाङे पति को ८ मुञ्चको ) त्यागकर जारकी 
समान मिथ्या पति की ( परमेश्वरकी ) आराधना करते हो, रेपे तुम से क्या करू £ 
॥ २३ ॥ ॥ जो मूत पुरुष, राजारूप इर का तिरस्कार करते हँ वह इसङोक मे वा 
परटोक म कट्याण नदीं पर्वेगे ॥ २४ ॥ पति मँ स्नेह न रखनेवाठी व्यभिचारिणी खी 
की नारे उपर प्रीति होती है तैपे द तुम्हारी जिप् के ऊपर इतनी भक्ति हे वह यज्ञ- 
|| पुरुष नामवाख कोन है १ ।२५॥ विष्ण॒,जह्माःशिवःइन्द्रःवायु्यमः सूयः पजेन्य कुवेर, 
|| चन्दरमा,एश्वी, अग्नि ओर वरुण, यह सव तथा ओरभी वरदान तथा शाप देने मे समथ 
जो देवता ह व राजाके रारीरमे रहते ईँ इसकारण राजा सरवैदेवमयदे ॥२६।२७॥ सोदे 
|| बाहो ! तुन चित्त से मत्सरता को दूर करके सकर कर्मो केद्वारा मेरा पूजन करोर 
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सु पुर्भान्‌ ॥ २८ ॥ मेत्रयं उर्वाच ॥ ईत्थ विपथयमतिः षीपीयातुत्प॑थं 
गतः ॥ अनुनीयमानस्तव्ाच्नां नं चंकरे चरष्टमगखः ॥ २९॥ इति °तेऽसतछ 
तास्तेन द्विजाः पण्डितमानिना ॥ भम्नायां भन्ययच्जिायां तस्मे विदुर चकुः 
॥ ३० ॥ इरन्यतां इन्य॑तामेष पार्प॑ः भङ्तिदारुणः ॥ जीवन्‌ जंगदरसौवार्ख कर्ते 
भस्मसात्‌धुवं ।॥३१॥ चाय॑मर्ेयसद्रत्तो नरदेववरासनम्‌ ॥ योऽधियज्ञपतिं विष्णु 
विनिरद्यनपत्रैपः ॥ ३२ ॥ कै ` “वेने ' परिवक्षीत वेर्नमेकंर्यतेऽ्भम्‌।। आप 
इरंशमेश्व्य यदनुग्रहभाजनः ॥ १३ ॥ ईत्थं व्यवसित ईन्तमृषयो रूढमन्यवः ॥ 
निंध्ल्दकेतेर्वेन हतमच्युतनिन्दया ॥ ३४ ॥ पिभिः स्वाश्रमपदं रौति पुत्- 
कटेवरमर्‌ ॥ सुनीथा पारयामास विचायोगेन शोचती ॥ ३५ ॥ एकदा पर्न 
यस्ते ठै सरस्वत्सछ्लिप्ठताः ॥ हैत्वाऽपीन्सत्कधारुपविं्ाः सरिरतटे ॥ 
॥ ३६ ॥ वीक्ष्योत्थितान्महोत्पातानाहङाकभयङ्करान्‌ ॥ अप्यभद्रमनाथाया | 
मञ्ने डा वरि समपेण करो, मुञ्च से भिन्न दूसरा कोन पुरुष पूजन करने योग्य है १।२८॥ 
मेत्रेयजी कहते हँ कि-हे विदुरजी ! इसप्रकार ऋषिर्या के प्राना करने परभी, विपरीत 
बुद्धि, महापापी, ओर जिप्तके पुण्य का क्षय होगथा है एेपता वह वेन राना, शाखरविरद्ध 
मागे से वत्तोव करता हुआ, उनकी प्राना को अङ्गीकार न करके ओर उल्टा दोषदेने 
खगा ॥ २९ ॥ हे विदुरजी ! इसप्रकार अपने को पण्डित माननेवाछे तिप्न राजाने जिन. 
का अपमान करा है एसे वह बाह्मण, “ हमारी वडी भारी याचना वृथा हई › ेसा जान । 
कृर उस्र राजाके उपर क्रृद्ध हए ओर कहनेख्गे ॥ ३० ॥ अरे { यह्‌ पापी स्वभाव स 
हा इष्ट ह, अतः इसका वध करना चाहेये, यह जीवित रहा ता राघहा सक जगत्‌का | 
भस्म करडाख्गा, इस म सन्देह नह! हं ॥ ३१ ॥ देखा । यह इराचारी नञ्ज पुरुष , 
यज्ञपति श्रीविप्ण॒भगवानकी निंदाकरतादै,अतःराञ्यसिंहासनपर वैठनेकेयोग्य नहींहे।३२। | 
अहो ! जिन के अनुग्रह का पत्र होनेके कारण, जो एमे वड़े एेश्चये को प्राप्त हज 
है ेसा इपर एक कृतघ्नी वेनको छोड़कर कौन पुरुष है जो उन विष्णु भगवान्‌ की निन्दा करे 
गा १ अत्‌ को$ नदीं है ॥ ३३ ॥ हेविदुरजी ! इप्प्रकार जिन के हृदय मेँ कोघ उत्पन्न 
हआ है रेते उन ऋषियोने, वेन के मारण का निश्चय करके, अच्युत मगवान्‌ की निन्दा सेह 
मृतकमान्‌ हुए तिप्तवेन का केवङ हुङ्कारमाच्र सेही वध करा ॥ ६४ ॥ तदनन्तर्‌ उन ऋ 
पियो के अपने २ आश्रमो को चङेनानेपर पुत्र का शोक करनेवाटी सुनीथा न अपने मृतपुत्र 
कर शारीर की मन्रविद्या ओर ते ओषधि आदि के द्वारा रक्षा करी ॥ ३९ ॥ -एकप्तमय 
वह ऋषि सरस्वती नदी के जर मं स्नान करके ओर अग्नि मं हवन करक तटपर वेढे परस्पर 


मगवत्कथा कहरहे थे ॥३९॥ इतने ही म॑ उन्दोने देखाकर-चारा ओर खक्राका भय दना 
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चतुथेस्कन्ध भाषादीका सहित । 
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दस्युभ्यो न॒ भवेद्भवः । ३२७ ॥ पंवं शन्त षयो धावतां स्रत दिः ॥ 
पांसु": सं्युत्थितो गर॑रिथोशणामभिङैतां ॥ ३८ ॥ तदुपद्रबमाज्ञाय लोकस्य | 
वंसु टपतां ॥ भतैयु परते तस्मिनन्योन्थ चर्जिधांसतां ॥ ३९ ॥ चोरय जनै 

पदं हीनसवमराजकम्‌ ॥ रोकानावारथन्‌ शक्ता अपि तदोप॑दरिंनः॥ ४०॥ 
ब्राहमणः समह्क्‌ शांतो दीनानां सभुपेक्षकः ॥ सवते भ्रह्य तस्यापि भिर्बभा- | 
डात्पेयो यथा ॥ ४१ ॥ ंग॑स्य वंशो राजर्पेरेषं स्थातेति ॥ अमेधवीयौ- || 

हि शपा वेशे “ऽस्मिन्केरवाश्रधौः ॥ ४२ ॥ विनिश्चिंलेतरगृषभो विपनस्य मही- 

पतः ॥ पमन्धुरूरं तरसा तेत्रसीद्वहैको मैः ॥ ४२ ॥ काकष्णोऽतिह- 

। || स्वांगो दस्व्वीडुमेहार्हवुः ॥ हस्वपौननिन्नर्नासाग्रो रक्तौकषस्ताम्रू्धनः ॥ 
` [|॥ ४४॥ ते" तंते ऽवनतं दीनं" किं करोमीति" वादिनं ॥ ' 'निर्षदिचक्वस्तात 
। डेवडे २ उत्पात होरहे है, सो परस्पर कनै रगे किइसरानदीन इई प्थ्वी का 
|| कहीं चोरो से अमज्गरतो नहीं होयगा ? एेसा वह ऋषि करदे थे कि-इतनक मं 
छोके{ का धन लूट कर ङेजानेवाढे चोर चारो ओर दौडनेखगे सो उनके कारण बड़ी 
धूढि उडी ॥ ३७ ॥ ६८ ॥ उस समय, उस्र पुथ्वीपति वेन राजा के मरण को प्राप 
होनेपर, रोकं का द्रव्य ख्टनेवाडे चोरों से ओर एक-एक को परस्पर मारनेवाडे दुजनं 
|| से साधर पुरुषो को उपद्रव प्राप्त होरहा है एेसा जानकर ओर सक्रङ देदा- चेत से भरा 
। || हुआ, निवैङ ओर राजहीन होगया है, एसा जानकर चोर आदि के दूर करने मं समथ 
होकर यदिउन का निवारण न कियाजनाय तो उत मँ दोष है, एेसा देखनेवाञे भी उन 
| ऋषियों नं = चोर आदि का निवारण नहीं किया ॥ ३९ ॥ ४० ॥ सवत्र समदृष्टि 
| || रखनेवाटा ओर शान्त बाह्मण मी, यदि दीन पुरुष की उपे्षा करे अथौत्‌ उसके उपर 
| || द्या नकरे तो उसका भी तप ८ पुण्य ), जसे एूटे हए घडे मे से ङ धीरे २ टपक जाता 
| || हैतसे ही, धीरे २ क्षीण होकर अन्त मे नष्ट होजाता है, व ब्राह्मणोको दी दीनौ की उपे- 
| || क्षाकरने पे दोष ङगता है तो फिर क्षतिय का तो कहना दीक्या १ ॥ ४१॥ सोदनि 
। || पुरुषौ की उपेक्षा करने का दोष हमे न रगे, एेसा विचार कर उन ऋषियों ने यह 
|| || उपाय सोचा करि-यह अङ्ग राजा का वेश नष्ट होने योग्य नहीं है, क्यौ कि-इस वेमे 
॥ || मिनका वीय कदापि नष्ट होनेवाटा नहीं है रेमे श्रीनारायण का आश्रय करनेवाडे राजे 
|| हए है ॥ ४२ ॥ एसा निश्चय करके ऋषियों ने उस मरण को प्राप्त हुए वेन राजा की 
|| जह्वा को वेग से मथा तव उप्त मे से एक वौना पुरुष उत्पन्न हुआ ॥ ४३ ॥ 
वह काककी समान काटा था,उसके अङ्ग अति छोटे रथे;भजा रोटी ोडी मोरीथी चरण 
छेदे २ थे ना्षिका चिपटीथी. नत्र खाठ्ङार ये ओर केदा तवि की समान वणेके थे॥४४॥ 
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( ४९५६ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ पञ्चदशा 


स ` निषीदस्तंतो भत्‌ ॥४५॥ तस्य व॑र्यासतुनेषादै गिरिकाननगोचराः॥ ये- 
नाहरम्नायमौनो बेनेकरंमषमुर्णं ॥ ४६॥ इति शीभागवते महापुराणे चतुथ- 
स्कन्धे पृथुचरिते निषादोत्पत्तिनोम चतदेशोऽध्यायः॥ १४॥ ॥५॥ मेत्रथ 
उवाच ॥ अथ तस्य पुनविपेरपत्रस्य मैदीपतेः॥ बाहुभ्यां मथ्यमानाभ्यां मिधु- 
ने समपद्यत ॥ १॥ तैदद्रा मिथुनं जातंरषयो ब्रह्मवादिनः ॥ ऊच; परमसन्तुष्टा 
विदि्त्वी भगवत्कलाम्‌ ॥ २॥ ऋषय ऊचुः ॥ एषं विर्णोभगवतं; कडा युवर्नपा- 
लनी ॥ ईयं च लक्ष्म्याः सम्भूतिः पुरुषस्यानपायिनी ` ॥ २॥ अयं तु भथंमो रज्ञां 
वमान्मथयिता यरः ॥ परयुनाम'महीराजो भविष्यति पूर्थुभ्रवाः॥ ४॥ इय च 
सर्देती देवी गुणभूषणभूषणा अर्चिनो वरारोहा प्थुमेवींवरुधती ॥ ५ ॥ 
एष साकषारद्धरेरंशो जातो रोकैरिरक्षया ॥ यं च तसपा दि ` श्रीरतुज॑जञेऽन- 
पायिनी ॥ ६ ॥ भेत्रे उवच ॥ भरदंसन्ति सम तं` विप्रा गंधेवेभवरा जगुः ॥ 
मुमुचुः सुमनोधाराः सिद्धा त्यन्त स्व॑ःसियः ॥ ७ ॥ शहतृयेमदं गादा ने- 
वहपुरुषउत्पन्नहाते दी दीनकी समान नम्रहाकर उनकऋषपिये से कहनठ्गकि-“ म कौनकाये 
क 2 › ऋषिर्योनेकहा हेतात ! निषीद (बैठ) इप्तकारण वहअगिके निषादनाम से प्रसिद्ध 
हआ ॥४ ९॥ उसउत्पन्नहुए पुरुषनेवेनराजाके सकङभमयङ्कर पापग्रहणकर स्येथे अतः वह 
पापरूपहुआ,उस के वेशम उत्पन्नहुए पुत्र, पो, दोहित् आदि पवर्तो पर ओर वनेम दी- 

। खनेवाे नैषाद्‌ (भीर आदि ) ये ॥ ४६ ॥इति चतुथं स्कन्ध मे चतुदश अध्याय समाप्त. 
मेत्रेयजी कहते है करि-हे विदुरजी ! तदनन्तर फिर बराह्मणे ने, उस पुत्रहीन राजाके दोनों 
बाहओं को मथा,उनमें से एक खी ओर एक पुरुष का जोडा उत्पन्न हुआ १॥ ब्रहज्ञानी 
ऋषि,उस उत्पन्नहुए जोड़े को देखकर ओर उप्त को परमेश्वर का अंशावतार मानकर अति 

। म्रसन्न होतेहुए कहनेखगे ॥२॥ ऋषियां ने कहा किं-यह पुरुषःविष्णुभगवान्‌ का,नगत्‌ की 

। रक्षा करनेवाखा अंरावतार है, तथा यह खी, पुरुषोत्तम स कदापि वियोग न पानेवाी 
लक्ष्मी का अवतार है ॥ ३ ॥ इन दोनों मँ जो पुरुष है वह तो जगत्‌ के सकङ राजार्जं 

म पटिला, अपनी कीति को प्रसिद्ध करनेवाला तथा महाकी्तिमान्‌ पथु नाम से प्रपिद्ध 
महाराजा होगा ॥ ४ ॥ ओर उत्तम कटि, सुन्दर दांतोवारी, गुण ओर आमृषणो को भी || 
रोमा देनेवाडी यह देवी आर्च नाम से प्रसिद्ध होकर पातिभाव से एरु कीही सेवाकरनेवारी हो || 
गी ॥ ९ ॥ यह रोकोकी रक्षा करने के निमित्त साक्षात्‌ श्रीहरि का अवतार हुआ है, भौर 

यह खी विष्णु मगवान्‌ का वियोग न सहनेवाी ओर नित्य उनकीटी सेवामे तत्पर रहनेवाटी 

लक्ष्मी ही उत्पन्नहई है ॥ ६ ॥ मेत्रयजी कहते है कि-हे विदुरजी । इ्प्रकार सकठ ब्राहमण | 
| 
| 











उन खी ओर पुरुष की प्रोप्ा करने रगे, गान करनेवाले मैः्रष्ठ गन्धवैःउनका गान करे 
सिद्धो ने उन के ऊपर पुष्पोकी वषौ करी ओर अप्सरा दत्य करनेख्गीं ॥ ७ ॥ तथा स्वगे 





अध्याय 1 | चतुथेस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ४५७ ) त 





| ईदेदुभयो दिवि ॥ तत्र संबे उपाजगुरदेवपिंपिैणां गर्णाः।८। अद्या ज्गहुरदवैः 
संहाखटत्य सुरेश्वरः ॥ वैन्यस्य दक्षिणे रस्ते श्रा चिहं'' गर्दभरतः ॥ ९ ॥ 
| पादयोरर्विदं चं तं” वे'* मेने" दरेः*" कलां ॥ यै्यापतिहत "° अकः । 

। सं परमेष्ठिनः॥ १०॥ तस्याभिषेक आरब्धो नाद्॑णेवरहवीादिभिः। आभिपेचं 
निकान्यस्मि भजः सैवैतो नाः ॥ ११ \ सरित्स्द्रा गि जगा गारः 
सगा भगाः ॥ दीः “क्षितिः सवेभ्र॑तानि सर्मानहुरपायनम्‌ ॥ १२ ॥ सोऽभि 
, || षिक्तो महाराजः सवासाः साध्वचरतः ॥ ईल्याऽविकाऽठदरतथा ' 'दिरेजे- 
भिरिवापरः ॥ १३ ॥ तस्मे जहीर धनदो हेमं ˆ वीरं वैरासनम्‌ ॥ वरुणः 
। सलिटस्ावमातपतरै लर्िमिभम्‌ ॥ १४ ॥ वायुश्च वाटरट्यनने शमः कीतिं 
। | खज ॥ इद्धः ""किरीयय॒स्छष्ट ° दण्डं संथंयनं अपः ॥ १५ ॥ अद्या व्यभ 
| | वम भारती दरिमुत्तमम्‌ ॥ हरिः सदशेन चं तर्तल्यव्यार्हता शरियम ॥ 


। ॥ १६ ॥ दशचन्द्रमसिं ˆ र्दः शतचन्द्रं तंथांऽविका ॥ सोमोऽृतमयार्चश्वां- 


1 ० 


| म देवताओं के ननाएहुए शंख) तुरदीः मृदङ्ग ओर नगाडे आदि वनि महाश से बननेख्गे 


भ 


देवता, ऋषि ओर पितरो के सक्रङ समृह उन राजा प्रथका द्येन करने को तहां अये ॥८॥ 
। |¦ जगहर ब्रह्माजी ने, इन्द्रादि टोकपाखं के साथ तहां आकर प्रथु राना के दाहिने हाधर्भे 
। | गदाधारी विष्णुभगवान्‌ का रेखारूप चिन्ह देखा ओर चरण मे कटका चिन्ह देखा तवं 
। | तो उप्त राना प्रु को श्रीहरि का अवतार माना, क्यो जिक्के दाथपर ओर रेखाओतिं 
| न मिखहुज रेखाखूप चक्रका चिन्ह हो वह भगवान्‌ का अवतार होता है, एमा सिद्धा 
| नतदहं॥९॥ १० ॥ फिर वेद्‌ के पारगामी ब्राह्यणो ने उस्र राजा पथु के राज्यािषेक 
क प्रारम्भ किया; उस समय, सव पुरुष, चारों ओर से अभिषेक कीं समभर छने खगे 
|| ॥ ११ ॥ नदी, समुद्र, पवेत, नाग, गो, पक्वी, पडा, स्वगे, पृथ्वी ओर सक्र प्राणिनि 
उन राना पृथु को अपनी २ योग्यतानुपार भेट खाकर दी ॥ १२ ॥ बाद्यणो कं अभि- 
पेक़ करे हुए वह राजा पृथु, उत्तम वख पाहिनकर ओर उत्तम आमृषण धारण करके, 
|| आमूषण धारण करे हुईं अपनी आर्च नामक खी के साय सुवणे के सिंहापनपर रसे रो 

| || भायमान हुए मानो दूसरे अभि ही हैँ ॥ १३ ॥ हे विदुरनी ! उप राना पथु को, कुनेर 
| || ने सवणे का उत्तम सिंहासन अर्पण करा, वरुण ने निप्र मँ सदा जक की विन्ुएं टप 
/ || ती हे एेप्ा चन्द्रमा की समान स्वेत क्षत्र दिया, वायु ने बार के दो चवर, धमे ने सदा- 
दपक्रनेवाटी पुष्पां कीं स्वेत माला, इन्द्र ने उत्तम्‌ किरीट, यमने शातरु्ओं को वश म कले 
वाटा दण्ड, ब्रह्माजी न वद्मय कवच, सरस्वती ने उत्तम मुक्ता का हार, विष्णु भग- 
वान्‌ ने, सुद्रान चक्र, ठक्ष्मी ने अक्षय सम्पत्ति, शिवजी ने जिकर ऊपर चन्द्रमा की सु 
मान दश चिन्ह ये एसा ए खड्ग, पाती ने चन्द्राकार सो चिन्हवाटी गढ, चन्द्रमाने । 
मरण--श्रम-ेद्‌ आदि से रहित स्वच्छ प्रोडे, विदवक्रमौ ने अति सुन्दर रथ, आशचेने मैदे 
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 दतिंपतधान^ कं स्वराः ॥ कपयश्ीरिपिः सत्याः स्रः रद्िमात्मनंम्‌ ॥ 







 शगुष्ितं सं स्तैद्रयन्ति स्याः ॥ २३ ॥ महदुणानास्मेनि कैठेमी्ः कैः सता- 
| बकैः स्तावैयतऽ्सतोपि" ' "तेऽई्याभ॑विष्यननिति ` विभर्छन्भो जनाव्रहीसं मे 





( ४५८ ) सान्वय शरीमद्यागवस- [ पञ्चदरा 


# भी कि 1 1 त [7 १ ~ ~ = = ज = [ 


स्त्व इपाश्रयं रथस्‌ ।॥ १७ ॥ अश्चिरांजगवे पं सूर्यो रकमिमयानिपून्‌ ॥ 
भूः पादुके योगेभय्यो ` योः पर्पावलिपन्वहय्‌ ।॥ १८ ॥ नस्य सुगीतं वा- 


 -न~~ 
+ # 






, ॥ १९ ॥ सिंधवः पवेतीं चैत्रो रथैवीथीमेहासनः ॥ तोऽथ मागधो वन्दी 
। तं ` स्तोपियुरपतंस्थिरे ।॥ २० ॥ स्तावकांस्तीनभिपरेद्य षथु्बन्यः भतापवान्‌ ॥ । 
। मेधनिहादया वाचा मर्हसन्निदिमव्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ पृथुरुवाच ॥ भो सूत हे 

मर्त्ये सोभ्य वनदिंोके*ऽधुनां स्पष्टणस्य मे स्यात्‌ ॥ क्िमार्रयोमे ` 
स्वव रष योज्यतां यी सथ्यभरवन्‌ विरता गिरे वैः ॥ २२॥ तस्मात्प॑रो- 


क्षेऽस्मदुर्षश्चतान्यलं ` करिष्यथ स्तो्नमपीच्यवाचः ! संत्युत्तमशछाकगुणासुवादे 


ओर चषभ के सगो का वनाहृआ दढ धनुष, सूर्यं ने अपनी किरणो की समान शीघ्रता । 
द्र देड्ा को नानेवाठेवाण, पथ्वीने चरण रखते ही इच्छित स्थानपर्‌ पहु चानेवाङीं पादुका, | | 
स्वगे के अभिमानी देवता ने भँ प्रति दिन पुप्पो की वषौ कर्गा रेसी प्रतिज्ञा, आकरा म | 
विचरनेवाङे विदयाधर आदिकरो न नृत्य-गान- बाजे बजाना ओर गुप्त हाना इन की भरवी- 
। णता का प्राप्त होना, ऋषियों न सत्य हानेवाले आश्ञीवाद्‌, समुद्रने जपनम उत्पन्न हआ 
रांख ओर सात समुद्र-पवंत तथा नदियों ने महात्मा राजा पृथु को रथके जने कामा 
| दिया; तदनन्तर सरत, ८ प्रानी गाथाएं सुनानेव्राे ) मागध ८ वरावरीं गानेवाछरे ) , 
ओर वन्दी ८ स्मयकरे अनसार भाषण करनेवाडे.) यह्‌ सव राजाकी स्तुति करनेको खडे | 
| हए ॥ १४ ॥ १९ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २०॥ उप्त समय तिन सूत || 
| आदि को स्तुति करने को खडहुए जानकर वह वेन का पुत्र महापराक्रमी राजा प्रथु, कुढ || 
| एक सकर मेघ की समान गम्भीर वाणी से इस प्रकार कहनट्गा ॥ २१ ॥ || 
| राना प्रथने कदा-देसृत ! हेमागध ! देसोम्य वादिन्‌ ! छोकां मं मेरे गुण प्रगट होनेषर || 
भेयी सतृति होमकेगी, अभी तो मेरे देसे कोई भी गुण प्रकट नहीहए्‌ कै-जिन के आश्रय || 
| स स्तुति होकर, फेर मेरा स्तुति इसरपतमय कौनसे गणो के आश्रयसे होगी, सो मेरेवि 


| चै तद्या उच्वारण करीडुह वाणी व्यथे न. हो, इसकारण तुम स्तुति करनेयोग्य, जिन कृ || 
| गुण प्रकट है रेमे भगवान्‌ कां स्तुति करा ॥ २२ ॥ देमधुरभापी सूतादक्‌। । मेरे अभा 
| गण प्रकट नहींहए है इप्तपे कुकर के अनन्तर गुण भ्रकट होनेपर तुम्हे मेरी स्तुति क 
| रना चाहिये, वणेन करनेयोम्य उत्तम-छाक्र मगवान्‌ के गुणा कं वणेन का छाड्कर्‌ सुभ्य 
| पुरुष, जिस के गुण प्रकट नदींहुए हं एसे मरीस्तुति, नदीं करा ॥ २२. ॥ सज्जनो के 
| सुदीखता आदिगुण अपने मं प्राप्त करन की सम 





ध होकर उन गुणो के अपने मे न. होने 
कुबु द्धि पुरुष उनकौ स्तुति 
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अन्याय | चतुथस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ४५९ ) 








तिने'* वेद्‌“ ॥ २४ ॥ भरभैवो दात्मनः जुग्सन्त्यर्पि विश्रुताः ॥ । 
। हीर्मन्तः परमोदाराः पौरषं वेपि' ` भैैतम्‌ ॥ २५ ॥ वयं विदिता ॐके 
सृता्यपि ` वरीर्भभिः। कमभिः कथमास्मौनं शपयिष्याम वाख्व॑त्‌॥२६॥ इतिं | 
श्रीभागवते महापुराण चतुथेस्कन्पे पृथ चरिते पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥५॥ कैत 
| उवाचं ॥ इति दुर्वाणं दप॑तिं गायका य॒निचोदिताः।। तुवुस्तषटमनसस्तद्रागमू- 
गतसेवया॥ १। नां वयं ते महिनालुवणने यो दे्ैवर्योऽवततोर माय्यी। वेन 
। जातस्य च पौरुषाणि ते' ` वाचंस्पमीनाभिपि वश्मि; ।॥ २॥ अथाच्यदारभ- 
वसः पृथोेरं `: करा ऽवतारस्य कर्थँऽम्रताहताः॥ यथोपदेशं ' पनिर्भिः भवो 
| दिताः छध्यानि कानि ययं विक्तन्मदहि ॥३॥ शष वर्मथरतां श्रो लोकै पमजन 
 वैत्तयन्‌ ॥ गोता थं धमसतूनां शास्ता तत्परिपन्थिनाम्‌ ॥४॥ एषं बे' लाक्पौरानां 
| सूतमागधादि से करव्रेगा १ यदि करवेतो वह मूस है, क्यंकि-यह शाख आदि क 
। अभ्यात्त करेगा तो अमुक २ गुण इम उत्पन्न हांगे, एसे स्तुति करनेवाखँते स्तुतिवाक्यां 
के द्वारा हास्य कराह आ वह कुब्राद्धि पुरुष,खोको के करेहुए अपने हास्य को नहीं जानता 
हे ॥ २४ ॥ जो मह्‌।त्मा समथ पुरुप प्रिद्ध ह वह अपनी स्तुति को सुनने मे जित 
। | होतेहुए जेते प्रमाद्‌ के कारण बनेहुए गो ब्राह्मणवध आदि निन्दित करमोकी प्रासा नही 
। | करते हे तेसेही अपने वणेन करनेयोग्य पराक्रम की भीस्तुति नहीं करते हे ॥ २५ ॥ 
हेस्तुति के पदृनवार ! हमतो इसटोक मे श्रेष्ठ कर्मो के द्वारा आजपर्यनत प्रसिद्ध नदीहृणए 
हे सो अज्ञ पुरुष की समान तुमने अपनीं स्तुति कैप कराॐ £ ॥२६॥ इति चतुस्कन्ध 
|| म पञ्चदशा अध्याय समाप्त ॥‰॥ भेत्रेयजी कहते है, हे विदुरजी ! इसप्रकार राजा एथुके 
भाषण करनेपर उस्तकी वाणीरूप अमृत के सेवन से चित्त गे सन्तुष्ट हुए उन सृत मागध 
बद्दिर्योनि ऋषियौकी प्रेरणासे उनकी स्तुतिकरो ॥ १॥ के जो द्‌वताजाम श्रष्ठ (।वेप्णुरूप) 


[ 


तुम, अपनी इच्छति अवतार लेकर यहां पधारेहो, तिन त॒द्यारी महिमा को वणेन करने 
|| की हम मे सामथ्ये नहीं है, क्यकि-वेनराना के शारीर से उत्प्चहुए तुम्हारे चरि के 
1 | जाननेमे ब्रह्मादिक की बुद्धि मी रम मँ पदीहुईहै फिर तहां हमारी क्या गणनाहै १॥२॥ 
| || तथापि श्रीहरि के अंश से उत्पन्न हु ए, महायास्वा, तम्दारा कथशारूप अत्‌ क जाडर्‌ क 
रनेवाङे हम, ऋषियों के प्रेरणा करने ते, ऋषियों ने हमारे अन्तःकरण मे जसा उपदेदा 
दिया हं उसके अनुसार तुम्हारे स्त॒ति करनेयोग्य करमोका विस्तार के सोथ वणेन करते है 
| ॥ ३ ॥ अहो ! धमे की रक्षा करनेव छि पुरुषों म॑ प्रष्ठ यह राना, सकर टोकौ को अपनेर्‌ 
धमे म प्रवृत्त करक, वणे ओर आश्रमो की मयीद्‌ा को पाठन करनेवाडा ओर उस धमम- | 

५५. 


यादा के विरोधी दुराचारी पुरुषो को दण्ड देनेवाडा होगा ॥ ४ ॥ यह एक दी समयर पर 
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( ४६० ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ षोडशा 
| विभत्यकस्तंनो तनूः कठि काठ यथाभागं लोर्कयेरुभयोदिरतम्‌।।८५। बसु कार उ- | 
पदते कठि 'चाथं विकुःदति।सेमः सवषु भूते पतयनसृतरदरिभः॥६॥ तितिक्षतय 
। जप वन्य उपयोक्रधतार्यपि॥ यृतानां करूगः शंन्दद्‌ातोनां क्षितिंत्तिमान्‌।।७॥ `देवे 
। अ्वषैलयसषौ देधो नरदेधवपुररिः ॥ छच्दरपौणाः अजना षै रक्षिव्यत्य्जसेन्रव॑त्‌ं | 
। ॥<॥ अष्याययत्यसो रोकं बदनार्शृतमूतिना॥ सायुरानावलोकेन विशदस्मित- 
। चारुणा ॥९॥ अरव्यक्तवत्मष निगूढकार्यो ग भारवेधा उपरौ्वित्तः ॥ अनन्यमा- | 
हार्भ्यगुणकधामा पथु; परचेता इव संहतीत्मा ॥ १० ॥ दुरासदे दुविपह आ- | 
। सनोऽपि विदूरदत्‌ ॥ नेषाभिर्भवितुं क्षयो वेना्युत्थितोर्नैखः ॥ ११ ॥ 
अन्तवंदिश्रं भ्रैतानां पेदयन्कमाणिं वारणेः॥ उदासीन इवाध्यक्षो वायुरात्मेव । 
यज्ञ आदि कर्मो को प्रवृत्त करके स्वगे का हित करना ओर सेष्टि आदि रच्रं भृरोक का | 
हित करना, इसप्रकार दोना ङोक्रका हितं होने के निमित्त पाटन, फषणः प्रपन्नं करना अषि | 
। जेस २ काये का समय प्राप्त होगा तेस तेप्ती, अपने शारीर मे इन्द्रादि टोका की मृतति || ` 
। (अड) को धारण करेगा ॥ ^ ॥ सरकड प्राणियों मे समान बुद्धि रखनेवाङा ओर अपना 
' व्रताप प्रकट करनडटडा यह्‌ रजः एध, जतत प्य सरमय क अनसार प्रथ्कपर्‌ क जदका 
अपनी किरणो से सखाता इ अर्‌ वप्‌काटम उप्क्ा वपा करता ह, त्ष यह उचत | 


१५५ 


समयपर्‌ प्रजाज प्त द्रव्य (कर) डगा आर्‌ दनक्ष आदे कं समय फर्‌ उन द्रन्यकादे | 
देगा ॥ £ ॥ प्रथ्वी की समान सहनशीख वृत्ति रखनेत्राख यह्‌ दयाल राजा षरधु, दुःख 
| गडिति इए रख यदि जपने रिरपर चरण रखकर वनार्थगे तो मौ उन्‌के जपराधकं 
| सहरेगा ॥ ७ ॥ यह राजाके स्वरूप क्रो धारण करनेकाटे श्रीहरि इन्द्र के वषो नक्ररनैं 
पर प्राणप्तङ्कटम पडी प्रनाओं की इन्द्र की समान अनायासम॑ ही रक्षा करेगा ॥ ८॥ 
यह राजा प्रेमके साथ अवलकन कस्नेवाटे ओर्‌ स्वच्छ मु्तकरुरान से सुन्दर अपने मुख- 
 छ्यी चन्द्रमासे छोक्रोको परमं आनन्द देता | ९ ॥ निप्तके नगरमे प्रवेद करनके | 
ओर बाहर को निकलने करे माग प्रकट नदीं है, जिप्तके कतव्य कर्मो को प्रारम्भे प्रथम | 
। कोई नहीं नानसक्ता है जिस करा साधन का उषाय गम्भीरहै.जिसकाद्रन्य उत्तमप्रकार पं | 
रक्षा कराह आ हे.जित्त का दारीर मन्ी आदिकों के द्वारा उत्तमप्रकार से रक्षा कराहुज हं 
ओर जो अपार माहारम्यवाखा है तथा जिसके शारीर भँ सत्य सृ्ीट्ता आदि गुणो के स्थान | 
विष्णमगवान्‌ वास करते एेमा यड राज एथ सवप्रकार वरुण की समान होगा ॥ {०॥ || 
| यंह्‌ वेनरूए आनि स उत्प्रह्कभा अरणि, राघ्चुओं को प्राप्त हान का अर्ता सहन कनं को 
| ` अद्य दै ओर यह समीप होकर भी दूर रहनेवाडा होने के कारणःतिर्कार करने क | 
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¡ अर्यं डे ॥११॥ यह्‌ राज सकट प्राणि के तर्‌ चाहर द्विचरनेवरे कयुकी समान 
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अध्याय ] चतुथस्कन्ध माधाटीका सहित । ( ४६१ ) 
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देहिनम्‌ ॥ १२ ॥ नादण्ड्यै' दैण्डयत्येव सुत॑मात्मद्विामर्पि ॥ दण्डयत्यास॑ 
जपपि दण्ड्यं धमेर्पये स्थितः ॥ १३ ॥ अस्यापतिहतै' * चक्रं पथोरामानसौ- 
चत्‌ ॥ वतेते भगंतानको अचत्तपंति गोगंणेः ॥ १४ ॥ रञ्ञयित्यति य॑- 
| छोकेपथमात्म॑विचेष्ितेः ॥ अथार्युमाहं राजनं मनोरञ्जनकैः परजाः ॥ १५ ॥ 


्दत्रतः सत्थरसघो ब्रह्मण्यो दृद्धसेवंकः ॥ शरण्यः स्वैतानां मानदो दीनव- 
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सिनिग्धः किंकरो ब्र्म्थादिनाम्‌ ॥ १७ ॥ देहिनामात्मवसेष्ठः सुर्हदां नन्दि । 
। वद्धेनः॥ मुक्तसर्ममसङ्गाधं दण्डपाणिरसाधुषु ॥ १८ ) अयं तै साक्षौद्धगांखय- 
धीरः कूटस्थ आत्भा $लयाऽवैतीणः ॥ यस्मिन्नविधारचितं निरथेकं † परयन्ति | 
| नानं त्व॑मेपि भतीतं ॥ १९ ॥ अय शवो मण्डछमोदयंद्रिशेपतिकेवीरो नरदेवनीा- 


सत्रके मनम के आर्‌ बाहर्‌ के कम्मा को दृता के द्वारा देखताहुआ भी अपनी स्तुति वा निद्‌। 
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। वारथका चक्र ) मानप्तपवेतपयत सयभगवान्‌ अपना केरणा सर जतन प्रदङ्गाम प्रकाश 
। करते हँ तहां पर्यत चदेगा, उपस को रोकनवाडा को$ नदीं होगा ॥ १४ ॥ यह राजा 
। अपनं मनाह्र आचरण। सर सकठ रखक्राकरा प्रस्तन्न करगा इसक्रारण हा इस का सकट 


 प्रना 'राजा' कहग ॥ १९ ॥ यह अखण्डित ्रतधारी, सत्यप्रतिन्ञ, बराह्मणभक्त; बद्धौ 


करनेवाडा, दीनोके ऊपर अनुग्रह करनेबाखा ॥ १६ ॥ दृसरांकी लियो म माताक्री समा- 
। न दृष्टि रखनेवाटा, अपनी खी के उपर देहके अद्धेमाग कीं समान प्रीति रखनवाखा, भ्र- 
जाभंँके ऊपर पिताकी समान स्नेह करनेवाा, वेदकरे अथ कों जाननेवाख की आत्ता के 
अनार वत्तोव करनवाडा। ॥ १७ ॥ प्कट प्राणाया के ऊषर्‌ अपन जाव वैण समानं 
प्रेम करनेवाखा, मित्रके स॒खको वदानेवाटा, भगवद्धक्ताका समागम करनेवाडा ओर दुरा- 


॥ि 
दि । 


ऋ ऋ 


| || चारी पुरू्पोको शिक्षा देने म यम की समान होगा ॥ १८ ॥ निस ईश्वर को वास्तविकं | 
॥ || स्वरूप से जानने पर ज्ञानी पुरुष, अविद्या के रचेहुए, सत्य से प्रतीत होनेवारे भी ईस | 
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करु जगत्‌ के गन्धव नगर मे के पदार्थो की समान मिथ्याी देखते ह, वही यह तीन 


। || निरुपम पराक्रमी यह सनाधिराज पृथु, उदयाचङ पयन्तं भूमण्डङ्‌ की रक्षा करेगा ओरं 
|| उस के निमित्त अपन जयदायक्र रथ मे वेठ हाथ मं धनुष ठेकर सूयकी समान मृपण्डड 
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सखः ॥ १६ ॥ माठभक्तिः पर्ीपु पल्यामेध इवात्मनः ॥ प्रजी पिदरधत्‌ || 
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। के विषयमे ‹साक्षी आत्मा की समान › उदाप्तीन रहकर वत्तव करेगा ॥ १२1 धमेमागै | 
मँ स्थित यह राजा, अपने शतुओं के पुत्र को भी दण्डके योग्य न होनेपर दण्ड नदीदेगा ओर || 
दण्ड पाने के योम्य अपने पुत्रको मी दण्ड देगा ॥ १३ ॥ इस प्रथु राना का चक्र (आज्ञा | 


। क। तवा करनबाटा, सकट प्राणाम्रान्न क जाश्रय करनयाग्यः दूसरा का यथात्त स्न्मान ।| 


7 त 
पय 


|| गुणो के नियन्ता, निर्विकार, सवक्रे आत्मा भगवान्‌ अपने अंश से उत्पन्न हुए ॥ १९] । 
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( ४६२ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ षोडश 

थः ॥ आस्थाय जेन रथमात्तचापः पयस्यते दक्षिं्णतो अथाऽकः१२॥ २०॥ अ 
स्मे नरृपाडाः किर तत्र तत्र वैछिररिष्यन्ति सराकर्पांखाः ॥ म॑स्यैन्त एषां सिं 
। आदिराजं चक्रयुधं तथंश उरन्त्यः॥२१॥ अयं रही मी ईदुदेऽधिराभः भजँ 
` पातिरेत्तिकरः मजानां॥ थो रीरंयाऽ्रीस्खकरग्रकोाव्या भिन्दन्समां ओर्मवरोध- ` 

थेन्दः।। २२॥ विस्फनेयन्नाजर्गवं धनुः रवय यदा चैरत्मामविर्ष्यमाजो ॥ तशा 
निखिद्युदिंशि ` दिश्थसंता ` रगूख्युचम्य यथा मृगेन्द्रः ॥ २३ ॥ एंषोऽश्व- 
मधान कतमाजहार सरस्वती भ्रादुर्भीवि अन ॥ आहरंषीद्यर्यं रदवं पुरर्दर 
रातर्रतुश्वरेमे वतन ॥२४॥ एष स्वसद्मोपवने समेत्य सनत्कुमार भर्गेवेतम- 
कम्‌ ॥ आराध्य भक्त्या कभ॑तामलं ` तेञ्ज्ञान ˆ यतो बह्म प्ररं“ विदन्तं 
॥ २९ ॥ तंत्र त॑त्र गिरस्तास्ती इति विश्चतविक्रमः ॥ श्रोध्यत्यासाभिता 
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गाथाः पृथुः पुथुराक्रभः ॥ २६ ॥ दिशो विजिलयाप्रतिरुद्धचक्रः स्वतजसात्पा- 
को दाहिनी ओंर कर के प्रदक्षिणा करेगा ॥ २० ॥ तव इन्द्रादि टोकपाङा साहेत सक्र 
राजे, अपने अपने देश मे इस राजा को भेट स्मषण करगे इस मे किसी प्रकार का सन्देह 
नही ह ओर उन रानाओं की सिय, इम के यश का गान करती हई इस्त आदि राना 
को साक्षात्‌ चक्रपाणि विष्णु मांगी ॥ २१॥ यह सकट प्रना्ओ की जीविका चने | 
वाडा; प्रनापाटकः राजाधिराज पृथु; गा का ङ्प धारण करनेवाडी पृथ्वी को देगा ओर 
पवता के खण्ड २ करनेवाटी इन्द्र की समान अपने धनष के अग्रभागसे अनायासर्म ही 
पवेतोका चृणे करके पृथ्वी को इकार करगे॥२२॥ ओर जपे सिंह अ्योही अपनी पको 
खड़ी करके वन मे विचरनेखगा कि- तत्का सक्र क्चद्र पड़ा चारो ओर को मागनेखगते , 
है तेते दी यह नव रातु ओं को अपतह्य अपने आजगव ( भढ ओर वृषभ के सीग के वनाये 
इए ) धनुष का टङ्कार शब्द्‌ करता हुआ युद्ध मँ मृमिपर विचरेगा तव दुष्ट श्रु दिशा २ | 
मे को मागकर गुप्त होनार्यगे ॥ २३. ॥ जहां से सरस्वतीं की उत्पाते हुई है तहां यह | 
राजा सो अद्वमेध यज्ञ करेगा तिन मेँ अन्त के अश्वमेध यज्ञ के होते मे पुरन्दर नामक 
इन्द्र, ‹ यह अश्वमेध समाप्त हानेषर यह राजामेरे स्थान को ट्टेगा › इस्त मय से तिप्र यज्ञ 
म विन्न करने के निमित्त इस पृथु के यज्ञ का घोडा इरकर ठेनायगा ॥ २४ ॥ यह राजा 
अपनी रानवाड़ी की आराम वाटिका मेँ एक ज्ञानी सनत्कुमार ऋषि से भद्‌ करक उनक्री |` 
भक्तेके साथ आराधना करके उन से वह्‌ ज्ञान पवेगा कि-जिप्त केद्वारा परव्रह्मस्लरूप का || 
सरक्षात्कार होताहै ।२५। इपप्रकार प्र्िद्ध ह पराक्रम जिसक्रा एसा महापराक्रमी राना्धु, 
सवेत्रप्रपिद्ध अपनेप्तम्बन्धकी गाथारूप वाणिर्योको न्हातहांपुनगा ।२६। इसप्रकार सकट 
दिज्ञांआओ को जीतने के कारण निसकी आज्ञा क) रकरनवाडा काईभ। € हि एेसा यह राजा 
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अध्याय ] चतुस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ४६३ ) 
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दितैरोकशसयः ॥ सुरास॒रदरेरपगीयमौनमहानमावो भवितत पतिः ॥ २७॥ 
इतिश्रीभागवते म० च० षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ४॥ मेतरयं उवाच ॥ 
एवं सं भगवान्वेन्यः ख्यापितो गुणकंमेभिः ॥ छन्दयोमास तैन्कीतैः भतिप्‌- 
ञ्याभिनन्य च॑ ॥ १ ॥ व्राह्मण॑परमुखान्वणौन्‌ भृत्याम॑त्यपुरोधसः ॥ पौरन्‌ 
जानपदान्‌ भंणीः पदधैतीः समर्पूनयत्‌ ॥२॥ विदुर उर्व च ॥ कैस्मादधौर गोरूपं 
धरित वर्हुरूपिणी॥ चां दुदोह पथँस्तत्रं को' वत्सो दोहनं ' ` चं किं््‌॥३॥ भक 
त्था विषमा देवीं कता तेर्न समा केथम्‌ ॥ तस्य मेध्यं हैयं देव : कस्य -हेतोरपा 
हरत्‌ ॥४॥ सन॑त्कृमाराद्धशवतो ब्रहम॑न्बरह्मविदुक्त॑मात्‌ ॥ रब्ध्वा तीन सविज्ञानं 
राजर्षिः कं गति -ग॑तः॥५॥ चान्यदपि छृ्णस्य भवान्भगवतः भेभोः॥भर्वःसु- 
वसः पुण्यं पतरदेहकथाश्रयम्‌॥६॥ भक्तौ मे' ऽनुरक्ताय तवै चौधोक्षस्य चं ॥ व- 
कमे. सि धोऽदैददन्य॑रुपेण भमितौम्‌ ॥ ७ ॥ सूतं उवाच ॥ चेतो 
विदुरेणवं वासुदेतरकथाम्परति ॥ भशरैय तं“ भरीतमेना मन्यः भलयभाषते ॥ 


ृथु,अपने तेज से छोका को दुःख देनेवाठे दुष्टौको निभूक करके, देवता ओर दैत्योके स्वामी 
भी निप्के महान्‌ पराक्रमका गान करतें रेसाहोताहआ पृथ्वीका अधिपति होगा ||२७॥ 
। || इति चतुथेस्कन्धर्मे षोडश अध्याय समाप्त ॥ # ॥ मेत्रेयजी कहते हैँ कि-हेविदुरनी ! 
१ प्रकार सूत मागध ओर ब्दिरयो ने गुण ओर कर्मोका वणेन करके जिनकी स्तुति करी है 
| || एते भगवान्‌ महाराज पथु ने, उन सत आदि्को की प्ररोसा करके ओर यथेष्ट वज्ञ आमषण 
| आदि से उनक्रा सत्कार करके सन्तुष्ट किया ॥ १ ॥ तथा उन राजाप्रु ने, बाह्मण आदि 
/ || चारो बणे, सेवक, मन्त्री, पुरोहित, नगरवासी पुरुप, देशवासी पुरुष, तेटी तम्बोटी आदि 
| | तथा राजकाये करनेवाछे पुरुषों का योग्य सत्कार किया ॥ २ ॥ विदुरजी ने कहा कि- 
। || हेमेत्रेयजह्षे ! एथुराजा ने जिप्तको दुहा वह पृथ्वी अनेक रूप धारण करने को समथे थी फिर 
| || उसने गोकाही स्वरूप क्यो धारण करा ? ओर उप्त दहने के समय वत्स ( वडा ) कोन 
। || बनाथा, किस॒प्रकार दुहागया था ओर पात्र क्या था || ३॥ ओर स्वमावसेही नीची ऊँची ष्र- 
|| |.ध्वीको उन्हो ने इकप्तार केसे किया १ ओर उन राजाप्रथु के यज्ञकर घाडेका इन्द्रन कैपका- 
३ रणहरणकरा १॥४॥ हेब्रह्मनिष्ठ मेत्रेयर्ज ! ब्रह्मज्ञनियमें श्रष्ठमगवान सनत्कुमारसे अपरोक्ष 
| || जानप्तहित बह्मजान पाकर वह राजर्षि (थु) किंपगतिको पहुचे ॥ ९ ॥ यह मेरा वृक्ाहु आ, 
| । ओर पुरूष से जिन्ह्‌। ने इस प्रश्वीकों दुहा उन सत्कीत्तिमान मगवान्‌प्रम्‌ श्रीकृष्ण का जो 
| || ओरभी पकत्र"तिप पृथ नामक अवतारकी कथा से प्तम्बन्ध स्खनेवारा+या होय वह मुने सु- 
|| नास्ये+क्यो के तुम्हारा (गुरुक) ओर उन अधोक्षन भगवान्‌का मक्त होकर उनके यको 
पुने मे तत्पर्‌ ह ॥६।॥७॥ तजी कहते किदे रोनकजी ! इसप्रकार विडुरजीके, वासुदेव 
| भगवान्‌. की कथाके विषय मे प्रणा करेहुए्‌ वह मेत्रेय ऋषि सन्तुष्ट हो उन विदुरजी की 
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(॥ वस्व ).  - सान्वय श्रीमद्धागवत-- [ सप्तदश 








॥८॥पेने य उवाचं ॥ यदाभिषिक्तेः्पृथुरंग विभेराभन्नितो जन्तीयार्थ पार्टँः॥ भना | 
निने कषितिषष्ठ एं कषरक्ष देहाः पतिमभ्यवोर्थन ॥९॥ धयं रजन नध्रेणा 
भित्रा यथाऽ्चिना कोटरस्थेन रक्षाः ॥ त्वामध्र योताः ररणं जरण्यं र्यः सभितो 
टृत्तिकरः 'पंतिनेः*<॥१ ०।तनो' भवानीहतु रातवरेन्नं घधाितानां नरदेवदेव | 
यावन न्याम ई उञ्कितोनौ ्ातौपति्वं किं रोकपालः ॥ ११ ॥ मेते 
। उवाच ॥ रैथुः अजानां करुणं निशम्य परिदेवनम्‌ ॥ दीं दध्यां रुश्रष्ठ नि- 
मित्त सोऽन्वपरचत ॥ १२ ॥ इति व्यव्रसितो बुद्धया प्रग्दीर्तशरासनः ॥ सै- 
द्रे विशिखं धमे: दक्र यर्था॥ १२३॥ भव्रेपमाना षैरणी निशम्यो 
दादु चतं" ॥ गोः सतेयपाद्रवद्धीती मृगीव कुगयुदुता ॥ १४ ॥ तामन्वधा- , 
वत्तदर्यः कपितोऽस्यरुणेक्षणः ॥ शरं धुंपि संधाय यत्र यत्र पर्छयते ॥ १५ ॥ 
। सा दितो विदिशो देवी रोदसी चारं ्षयोः॥ धावैती सत्र 'तंत्रनं ' * ददशो- | 
 प्रह्ञप्ता करके कहनेर्गे । ८ ॥ मेत्रयजी ने कहा करि-हे विदुरजी ! नव बराह्मणं ने प्रु राजा || व 
। का अभिषेक करा ओर उन से, तुम सकट प्राणियों के पार्क हो, एेसा कहा त भूतर्के || 
अन्नरहित होनेके कारण र्भ पसे जिन का शरीर दुबे होगयाह एप्त प्रनाके पुरषो ने उन । 
राजा ए्रथु के समीप आकर कहा कि-॥ € ॥ हे राजन्‌ ! जपते वृक्ष, कोटर ८ खोक ) | 
मं की अननिपते मस्म होताहेतेपते ही हम पेट की ज्वाला से अति सन्तप्त होगरर्है, 
सो तम्हं हमारी जीविका चङने के निमित्त ओर चोर आदिक्ण से हमारी रक्षा करने 
को ऋषिर्योने उत्पन्न कराह इप्तसे शरण डैनयोग्य तुम्हारी शरण मं हम अये हँ सोहे | 
राजाधिराज ! तुमहीं रोके पार्क ओर जीविका चछानेवाछे स्वामीहे इसकारणक्षु- । 
धासे पीडित हए हम अन्न न मिलने के कारण जवतक नादा को न प्राप्त हौ उससे पदे ही । 
तुम हमं अन्नदेने का यल करिये ॥ ११ ॥ मेत्रेयजी कहते हं कि-हेविदु रजी ! राजा पृथुने 
प्रना के करणाप्तहित विप के वचन सुनकर बहुत समयपयन्त ध्यान करा, तिसरसे मतके || 
| अन्नरहित होने का कारण उन्हेने जाना ॥ १२ ॥ परथ्वीने ओषधि ओर बीज काम्राप्तक 
रडाङा है इसप्रकार का निश्चय राजाषएथुने अपनी बुद्धि से करा ओर हाथ मं धनुष छेकर त्रिपु 
रामरका वध करनेवाले दिवजीकी समान, कोधे मरकर भूमिका वध करने के निमित्त धनुष 
प्र वाण चडाया ॥ १३ ॥ उस्तसमय आयुध को उठानेवाङे राजाथ को देखकर भयते 
कपितीहई प्रथ्वी, गोका रूप धारण करक, जेप व्याधे के भय प्ते हरिणी मागती हं तसे, भा- | 
गनेटगी ॥ १४ ॥ तव करोध मे भराहुआ ओर निस के नेत्र खाङ २ होरहेरै एसा वह । 
राजाथ धनुषपर वाण चढाकर जिधर २ को वह भूमिभय प्त मागने ङ्गी उषर ₹ को || 
उसके पीडे २ गया ॥ १५ ॥ वह ममि, प्वादि दिद, अग्निकीण आदि विदिशा, सगे | 
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चूयताथधम्‌ ॥ १६ ॥ रोके" नर्िंदत शाणं वै्यान्धलयोरिव अजाः ॥ अस्ता 
तेदा निर्वहते हदयेन विद्र्यता ॥ २७॥ उवाच च॑ महभागं धर्मङ्ापन्नवस्यड ॥ 
हि मामपि" भ्र्ीनां धाल्नेऽवस्थिंतो भवान्‌ ॥ १८ ॥ स वं जिघांससे कै- 
स्माईीनमनर्तकिल्विपां ॥ अंहनिष्यछ्थं योषां! ' धर्मज्ञ ३ति योः यतः ॥१९॥ 
हरन्ति जं वै" सी कैतागःस्वपि जन्तवः ॥ विश्ैत खद्धिधा राजन्‌ करुणा 
| दीनवत्सखाः ॥ २० ॥ गीं विपाव्यार्जरं नावं यत्र विं भतिषितं ॥ भाता 
च मनाश्ववेमाः कथमसि धारयसि ॥ २१ ॥ धृथुर्वाच ॥ यसे शां वधि- 
ध्यामि मच्छासनवराखीं ॥ भागं विपि यै हैक्ते स वनोषि चं ने वसु॥ 
॥ २२॥ यवसं जण्ध्यनुदिर्म' नेव दोर्यौधेसं पैयः ॥ तै्यमिव' हि दष्टायां 
दण्डो ननि ` सं दस्यते ॥ २३ ॥ सैवं खल्वोपधिवीजीनि धार्‌ शष्टानि स्वर्य- 
थ्वी ओर अन्तरिक्ष मँ को भागकर तहां शख उटये पीठे अनिवाछे राना को देखा १६ 
जसे मृत्यु से भयमान कर भागीहुई प्रनाओं को उसमृत्यु ते छुटानेवाडा कई नहीं मिरता 
हे तेपेदी, भागतीहुई उस भूमिको, जव प्रधुरानासे छ्ुटनेवाङा लोक म को$ नहीं मिढा 
तव वह भय से खिन्नहुए अन्तःकरण से पीछे को खोदी ॥ १७ ॥ ओर उप्र महाभाग 
राजा प्रु से कहनेखगी कि-दे धरमत्ञ ! हे रारणागतवत्प्त ! जब तुम सकट प्राणिर्यो की 
रक्षा करनेमं प्रवृत्तहुए हो ते मेरी भी रक्ाकरो ॥ १८ ॥ हे राजन्‌! मुञ्न दीन भौर नि- 
रपराधिनी को तुम किस्रकारण मारने की इच्छा कररहे हो १ जवर कर तुम्हं सकट डाक 
। || धमज्ञ मानते तव तुम मुञ्च खी का ( धमेविरुद्ध ) वध कैते करोगे १ ॥ १९ ॥ हे राजन्‌। 
। || लियं यदि अपराध करं तो भी, साधारणपुरुष भी उन के ऊपर प्रहार नही करते है फिर 
। || तुमप्तमान द्याद् ओर दीनवत्सल पुरूष निरपराधिनी शिया के उपर शखर नदीं चखवेगा 
| इतका तो कहनादी क्या? ॥ २० ॥ तिम भी जिसके उपर सक विश्च रहता ह एेपी 
हद नौकाख्य मेरा नादाकरके तुभ अपने को ओर सकट प्राणिर्यौ को जलम कैप रक्लोगे? 
| ||॥ २१ ॥ राना पुने कहा किदे एथिवि ! तूमेर आज्ञा का उछ्घन करती है इसक्रारण 
| . गतेरा वध करतार; नोत्‌ यज्ञ मेँ देवतारूप से हमारे दियेहुए हवि के भागः को 
|| ग्रहण करती हे ओर फिर हमको ही धान्य आदि द्रव्य नदीं देती है ॥ २२ ॥ जो 
॥ || त गे प्रतिदिन घान्यके तृण मक्षण करती है ओर स्तने मं से दुग्ध कुछ भी नहीं देती हे, 
|| इतकारण दुष्टा ओर अपराध करनेवाडी तेरे ऊपर दण्डकरना अयोग्य नदीं है किन्तु योग्य 
| हीहे॥ २३॥ तृ ते, बह्माजी ने रोको के जीवन धारण करने के निमित्त रचेहुए्‌ ओषधि | 
|| ओर बीज को अपने टमं रोकवैदी है, उन को तू छोटादे, इसप्रकार मेरे कहनेपर भी | 
# || मेरा तिरस्कार करके तू उन ओषधि ओर बीनोको छोयकर नदीं देती है इसकारण तू निः- 
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थवा ॥ न यु्वस्यात्मरुद्धानि सामवन्ञाय भन्दधीः ॥ २४ । अमूषां शुत्परी- 
तानामौतौनां पस्दिवितस्‌ ॥ शमयिष्यामि मेद्राणेभितनौयास्तैव मेर्सा ॥ २९॥ 
पुमान्योषिदुत डी आस्मसंभावनोऽधमः ॥ भूतेषु निरयुक्रोषोः करेपाणां तद्रो 
ऽधः ॥ २६ ॥ खां सतन्धां दुभदां नीरवा सौयागां तिरुशः रैः ॥ आत्पयो- 
गव्खेनेमां रयिष्यास्यः अनाः ॥ २७.॥ एवं मर्युमयीं मृति कृतातमिव विः 
तम्‌ ॥ भणैता ्िः आह भश सज्ञात्वेपधुः ॥ २८ ॥ धरोवाच नमः 
द्रस्मे पुरुषाय मायथा विन्यस्तनानातनवे गुणात्मने ॥ नमः स्वरूपासुभवेन 
नि्वतद्रव्यक्तिर्याकारकविश्रमोभेये ॥ २९॥ येनाहमात्मायतनं विनिर्मिता धात्रा || ` 
अतो्यं* गुणररगसम्रहः ॥ सं एव मीं दन्तमुदाथुधः स्वराइपस्थितोऽन्ये ` ररिणं | 
काश्चयः ` ॥ ३०॥ य एर्वदाद्वायंटेजचराचरं स्वमाययात्माश्चय॑याविर्तक्यया॥ || ` 
सन्देह मन्दबुद्धि ८ वध करनेयोग्य ). है ॥ २४ ॥ इसकारण मँ अपने वार्णो सेःतङ्न | 
विदीणे करके तेरे मांसे, क्षधाके कारण पीडित हुई इस दीनःप्रनाकी सुधा को दूरके || ॑ 
इनके विटापको शान्त करैगा. | २९ ॥ पुरुप हो, खी हो वा नपसक होः जो केवज.अ- || 
पनी ही प्रदोसा करके प्राणीमाच्र के विषय मे निर्दयी ८ दुःख. उत्पन्न करनेवाडा ) होता हैः | 
वह्‌ अधम है, उस का वध, राजार्ज को दोष देनेवादा. नहीं होता दै ॥ २६ ॥ इसक्रारणः। 
कदस गो का रूपः धारण करनेवाडी, इष्टमदमाती, ठक् उद्धता के वार्ण ते तिह मान | 
खण्डर्‌ करके म अपनी योगराक्ति से इन-प्रनाओं कोः जङमे ही स्थापन-करगा ॥-२७॥] 
इसप्रकार कटोरभाषण करनेवाले. ओर यम की समानः क्रोधमयी मूर्ति धारण करनेवाले. 
तिन. राजा प्रथु को प्रथ्वी ने प्रणाम करा ओर हाथ जोड़कर थर २ कोंपतीहुह कटनेल्गी ॥ || 
॥ २८ ॥ प्रथ्वीने कहा करि-हे देवः! तुम.माया के प्रभाव.स नानाप्रकारके ( शान्तःधार्‌ || 
| आदि ) ख्प ध।रण करनेवाढे हो इप्तकारण प्तगुणरूप, प्रतीत होते हो परन्तु, वास्तव मः || 
तुम मायासि पर पुरषोत्तम हो, एमे तुम को नमस्कार हो; जो तुम अपनेःसचिदानन्दस्वरूपः || 
| क्रा अनुभव करके, पञ्चमहामृत, इन्द्रियं कोर देवताओं के समृहरूपः रारीर- आदिकाः म॑ || 
| अहङ्कार करने से. उत्पतः होनेवाटे रागदविषादि तरो को दूर करदिया हे देसे आप्रको न- || 
, मस्कार हो ॥. २९ ॥ अही ! मेरे उपर जरायुज, अण्डज, स्वेदन आर, उद्धिञ्ज- यहः || 
। चार प्रकार के प्राणी रहते हँ इसकारण भँ सकट प्राणियों के रहने का स्थान दू एसी मुञ्च || 
¦ को जगत्‌के नाथ आपत दी रचा ई, वही आप स्वतन्त्र.भगवान्‌ अन शचख,उठाकर्‌ मरा || 
वध करने को उद्यत-हए हो, सो अव्रभ इसरे किप्तकी शरण मं जाऊ : ॥ ३० ॥; 
निन आप भगवन्‌. ने, अपने दी आश्रय से रहनेवारी, अचिन्त्य मायाक द्वारा 'इसस्भा- 


वर जङ्गमरूप विश्च को प्रथम उत्पन्न करा है ओर इस.समय उतत मायाक दय पृदुःजः ||| 
[~ 
न्न व्व 
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अध्याय ] चतुथेस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ४६७ ) 








यि १ किडं गोदुु्रतः कथं ज "यीं भषसे ॥ ३१] 
नूनं बतेशस्य समीदितं अनेस्तनन्मािया दुजयैयाऽटतीत्मभिः ॥ मै ख्यते 
 स्स्वकरीदर्कारिय॑थोऽनेक दक्षः वरतं इश्वरः ॥ ३२ ॥ सेगोदि थोऽध्यातुङई- 
। णद्धि रक्तिभिद्रेव्यक्रियाकारिकचेतनात्मभिः। तस्मे समुर्बद्धनिरुदध्षत्तये सपः 

परंसमे पुरूषाय वेधसे!" ॥ ३३ ॥ स पैः भवैनातमविनिभितेः ज्गदधितेन्दिः 
। या्न्तःकरणात्सके विभो ॥ संस्थापयिष्यन्नज मां रसातंखरदभ्युजेदार भत 

आदिसूकरः ॥ ३४ ॥ अपासुरपैस्ये ईयि नाव्यवस्थिताः अजाः अवोन रिरि 
क्षिपः किकं ॥ सै वीद्तिः संमभृद्धरलियो यो "वीं वधस्युग्रशयो निं्वीस॑सिं | 

॥ ३५. ॥ मनं जनेरीदितमीश्वराणामस्पष्विधेस्तद्रणसगेमांयंया ॥ अ जयते मोः 
| हि्तंचिंत्तवत्मभिस्तेभ्यो नमे वीरयशस्करेभ्यः ॥ ३६ ॥ इतिश्रीभागेवेते महा- 


वतार धारकर ईसक्रा पाटन करने को उद्यत हए हो, वही धमे की रक्षा करनेवाे भग- 
वान्‌ आप, इस समय गोरूपधारिणी म्न प्रथ्वी का वघ करने की इच्छां करते रो, संहं 
वड़े आश्चये की वात ह ! ॥ ३१ ॥ क्या कँ ? जिनं आपं स्वतन्त्र परमात्मा ने प्रथमं । 
| ब्रह्माजी को उत्पन्नं करके उन से इस जगत्‌ की रचनां करवाई ओर जो वास्तवं म एक 
| होकर भी माया करके अनेक प्रकार के भासते हो एसे इश्चरखूप आपकी खीटा को; आप , 
की दुनेयमाया से विक्षि्ताचित्त हए परुष, वास्तबिक रूप से नदीं जानपक्तं है | ३२ ॥ 
इस कारण, पञ्चमहामत, इन्द्रिय, देवता, बुद्धि ओर अहङ्कारंखूप अपनी रक्तियके द्रा 
जो तुम, इस जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर सदार करते हो ओर जिनकी अविद्या एवे | 
वि्यारूप शक्ति बन्धन ओर मोक्ष का कारण ह एसे सवेन्तयोमी आप परम पुरुष को | 
मेरा नमस्कार है ॥६३॥ हे जन्म आदि विकार रहित सरबैव्यापक परमेश्वर ! जिन आप 
|ने पहिछे, मत-इन्द्रिय ओर अन्तःकरणरूप इस जगत्‌ को उत्पन्न कराथा, वही तुम अ- 
पने रच हृए जगत्‌ की उत्तम प्रकारं से स्थापना करने के निमित्त आदि वराह अवतर । 


धारण करक पाताल म गई हई मुञ्चको जल म से उपर को निकालकर खयेथे ॥ ३४ ॥ । 
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। || वादी प्रनाओं की रक्षा करने की इच्छ से इप्त समयं वीरमूरति पृथुरूपतसे उत्पन्न इए हौ, 

| || वह अप ‹ मँ दूध नदीं देतां इस थोडे से अपराध के कारण › तसि वाणा से मेरा वंध | 
केरनेकी इच्छा करते हा, सो २,ह्‌. उचित नहीं प्रतीत ह।ता हं इस कारण तुम कृपां करके 
मेरी रक्षा करो ॥ ३९५ ॥ इश्वरखूप आपकी गुणो कीं खष्टरूप माया से जिनका चित्त 
खूप मगे ( ज्ञानमागे ) मोहित होरहा ह एेसे मुञ्च से जनों करके आपकी माया वास्त 
| || विकूप से नहीं जानीजाती है इप्त कारण भक्तौ का यडा बदानेवाठे आप को मेरौ नमे 
 ||स्कारहो ॥ २६ ॥ इति चतुथैस्कन्ध पै सप्तदशा अध्यायं समाप्त ॥ # 1 # ॥ | 
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( ४६८ ) सान्वय श्रीमद्भागवत [ अष्टाद्दा 
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प्राण चतुथस्कन्धे पृथुविजये धर्नीनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
॥ ध ॥ मेनेय उवाच ॥ ईत्थ पृथुमभि्दैय रदा पस्फैरिताधरम्‌ ॥ पुमरांहावनि- 
भीता सस्तभ्यासानमार्स्मदा ।॥।२।) संनियच्छाननि भो मन्युं निवी श्रावितं 
च मेः ॥ संवतः सौरमांदंत्त यथा मदकरो इ&:।२।।अस्थिन्‌ ॐोकेऽ्धवापेष्मि- 
न्युनिभिस्त्वर्देशिभिः। इछा योगाः अक्ता इद भ्रयः्प्िद्धये | ३॥ ताना 
तिष्टेति थः स््थरापायान प्रदर्शितेन ॥ अवरः श्रदपोपे्वे उपायानि्िदितेऽजरसा 
॥४॥ वीननादद्य यो'विद्रानथीनारधते स्वय ॥ तस्य व्यिः न्दी अारन्धाधं 
| पनः धनः ॥९॥ वरा ष्टा ह्योषधयो बरह्मणा ये विशांपते ।। युज्याना यया ई 


। भवद्धिरधनहेतेः।।६॥ अपाच्िताऽनाद्ता चे अर्बाद्धसकषणारुकेः | धोरीभतऽ 


| थं कीकेऽहं ` यज्चाऽथ्र॑समोपधीः'' ।॥ ७॥ नं तां वीरः क्षी भैयि. कालेन 
मेन्रेयजी कहते है करि-देविदुरजी ! इसप्रकार एव ने राजा प्रथु की स्तुति करी परन्तुप्र- 
जाओं का प्रयोजन घिद्ध न होने के कारण क्रोध से जिनका नीचे का ओट फडकर हह 
देसे उन प्रथु को देखकर भयभीत हई वह पृथिवी बुद्धि से मन को रौककर उन से फिर 
कृटनेटगी करि- ॥ १ ॥ हेराजन्‌ ! तुम अपने क्रोध को रोके जैौर भ जो कती ह उस 
को सुनो, जप्ता अमर प्रत्येक पुष्प मेँ से मद्‌ निका छेताहै तैद ज्ञानी पुरुष, सकठ वा- 
तीओं मं से सारभाग का यहण करटेते हँ ॥ २ ॥ हें राजन्‌ ! तत्वज्ञान ऋषियों ने, इ- 

| सटोक वा परटोक म मनुष्यो का कल्याण होने के निमित्त अनेके प्रकार के उपाय वि 
| चारि ओरउनको कायें खकरदेखा भी हे ॥ ३ ॥ जो इधर का प्राणी, प्राचीन पु 
। रुषो के दिखायेदुए्‌ उन उपायों को विश्ाप्त के साथ कायं म ाता है उस को अनायाप्त 
| म ही इच्छित फट मिखजनाते है ॥ 9 ॥ ओर जो अज्ञानी पुरूष, प्राचीन ऋषिरया के क 
| हेद्टए उपायो का अनादर करके आपही अपनी इच्छा से कल्पना करेहुए उपायांका प्रा 
। रम्भ करता है उस के वारंवार प्रारम्भ करेहुए भी वह उद्योग निस्फङ होते है ॥ ९ ॥ 
हे राजन्‌ ! पडिडे ब्रह्माजी ने जिन ओषधि को उत्पन्न करा था+उन जषधियौकरो आचार्‌- 
| अ्रष्ट,इराचारी प्रप क्षण करनेर्गे रेसा मन देखा ॥९॥ ओर खोको का पालन करनेवलि 
साधारण राजओं ने,चोर आदिक को दूर करके मेरी रक्षा नहीं करी ओर यज्ञ आदिका 
करो वन्द्‌ करके उद्या मरा अनादर करा तथा सक्र खोक चोर समान हागए एसा जानकर 
विचार करिया करि- उष की भक्षण कराह ओषधिं फिर उत्पन्न नहीं होगी ओर 
यज्ञादि करम सर्वथा वन्द्‌ होनार्यगे इस कारण यज्ञोके साधन को अपने एप्त रवश् सो 
उन ओषधि्यों का मने जास कर टिया हं \} ७ ॥ कह ओषधिं अधिक समय वीतजानं 


| के कारणः मेरे उदर मे क्षीण त्ती रोग ह, सो उन को पाने के निमित्त, पूवक ऋपि्योका 
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ध्याय ] चतुधेस्कन्ध भाषाटीका सदित । ( ४६९ ) 




















भ्रथसा ॥ तर्य योगेन' देने भवनादांतुमहैति'-।॥ ८ ॥ वत्तं कल्पथ मे वीरं 
येनाहं बतस्संखा तय ॥ धोक्ष्ये * क्षीरमयान्कामाननुह्पं च दोहेन ॥ ९॥ दो- 
श्वारं चं महवह भरतानां भतैभावन । अर्नभीष्सिं तूजैस्वद्धगवीन्वाञछेते । 
यदि ॥ १० ॥ समां चं कैर भां राजन्देकहष्ठं यथा प्यः ।॥ अपैतर्भपि "द्र 
ते उपावर्तेत मेविभों । ११॥ इति भिथं दितं वार्कयं युवं आदांथ भूषतिः॥ 
वत्सं कृत्वा नु पाणावदुरदत्सकलोषधीः ॥ १२॥ तथापरे च सवेन सारमाद्‌- 
दते इधाः ॥ ततोऽन्ये चं यर्थाकामं दुटुहुः पृ्ुभावितामू ॥ १२ ॥ ऋष॑यो 
दुदुहु्द॑बी मिर्नियेष्वथं सत्तम ॥ वत्सं ब्रहस्पति छत्व पयरख्दोभयं शचि ॥ 
॥ १४॥ छत्वा वरस सुरगणा इनं सोभमदृदुदनं ॥ दिरण्मयेनै पनिण वी 
मोजो वरं " पथः ॥ १५ ॥ देतयां दानवा वत्सं पहा्रमसुरषभम्‌ ॥ विर्धा- 
यादृदुदैन््षीरमयः्पीतर सुराऽसवं ॥१६॥ गन्धवोप्सरसोऽदुक्न्पीतरे पडमये पैथः॥ 
कहाहुभा जो दुहनारूप उपाय है उसके द्वारा तुम उन को निकाट छो ॥<८॥ हे वीर्‌ ! 
हे महावाहो ! हे भत पाकर ! यदि तमद सकल प्राणियं को षर देनेवाञे इच्छित अन्न 
को प्राप्त करने की इच्छा होय तेो मूञ्ने गो का रूप धारण करनेवारी का कोई बछडा क- 
रपना करो क्योफ्रै-उसके विना दूध नहीं निकटेगा ॥ ९ ॥ तथा दृध के योग्य पान्न की 
कल्पना करो, ओर दुहनेवाछे को भी नियत करो कि-जिप्तके द्वारा मेँ परम प्रेम के साथ 
तुम्हं दुग्धरूप अन्न आदि बहुत से पदाथ र्दगी ॥ १० ॥ हे राजन्‌ ! इन्द्र का वषो करा 
हुआ जल, वषो ऋतु के वीतजाने पर मी, नेप्त प्रकार मेरे ऊपर सवत्र रहे तसे तमं 
। || मङ्े इकप्तार करो,तव प्रना का मनोथे पूणे होकर तुम्हारा कल्याण हेगा ॥ ११ ।॥ 
- हे विदुरजी ! इसप्रकार के सन्तोषदाय क्र ओर इच्छित काय को सिद्ध करनेवाे भूमि के 
| || वाक्य को सुनकर, राजा प्रथु ने, स्वा्यमुव मनु को वत्सवनाकर अपने हाथ रूपपात्र मँ नी 
। || हि यव आदि सकर ओषधिषूप दूष दुहा ॥ १२ ॥ जेसे पृथु ने पृथ्वी के वाक्य से सार मर- 
| || हण क्रियाःतिपतप्रकार ओरभी विद्वान पुरुष,वैतर दूसरों के वाक्यो में से अपने काय के योभ्य 
| || परांश को ग्रहण करते हँ इसकारण पृ के दुहने के अनन्तर प्रु की वदा म करीडुडे तिस 
| || भूमिको अन्य ऋषि आदिक नेभी दुहकर इच्छित वस्तुओं को पाया॥ १ ३॥ हेविदुरजी थुक 
| || दहने के अनन्तर सकट ऋषियां ने बृहस्पति को वत्स वनाकर भूमि देवी का इद्धियरूप पा 
। || म वेद्रूप दृध दुहा ॥ १४ ॥ देवताओं ने इन्द्र को वत्स वनाक्रर सुवणमय पा मं अमृत; 
|| मन की राक्ति, इन्दिया की शक्ति ओर शारीरिक बङरूप दूध दुहा ॥ १९ ॥ दैत्य ओरदा- 
|| नवे ने, अघुरं मे श्रे प्र्दादजी को वत्सवनाकर रोदेके पात्र म सुरा ओर आप्तवूप मद्य 
|| को दुहा ॥ १६ ॥ गन्धै जर अप्रा ओं ने, विदवावघ्ु को वत्वनाकर कमटरूप पात व्क ` 
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रसं विश्वावसु रत्वा गान्धै मधु सोभर्भम्‌ ॥ १७ ॥ वत्सेन पितैरोऽयेम्णां 
कव्यं क्षीरमधुक्षत ॥ आमपात्रे महाभागाः अद्धा श्राद्धदेवताः ॥ १८ ॥ भ- 
` करप्य वत्सं कंपिरं सिद्धाः सङ्स्पंनामयीं ॥ सिद्धि ˆ सभसि विधां चये च 
विद्याधरादयः ॥ १९॥ अन्ये च मायिनो मीयामन्तधोनाद्धतस्मिनां ॥ भ्यं भ- 
करप्य वत्सं ते" दुदुहुधोरणौमर्यीं ॥ २० ॥ यक्षरक्षांसि भूतानि पिशाचाः पि- 
शिंत्ताशनाः ॥ भतेशवत्सा दुर्हः कर्पटे क्षतजासवम्‌ ॥ २१ ॥ तथाऽदहयो 
दन्दशूकाः सपो नोगार्थं तक्षकं ॥ ॥ विधाय र्बत्सं दुदुर्तिलपाते विषं ` पय 
| ॥ २२॥ पशवो येसं प्रं“ ईत्य कत्वा गोर्हषम्‌ ।॥ अरण्यपात्रे चाधुक्ष- 
| न्थ्रगेन्रेणं चं षणः ॥ २२ ॥ कव्यादाः आणिनः कन्य दुदुहुः स्व कैले- 


वरे ॥ सपणवत्सा विहगाश्चरं ` वाँऽचंरमेवै' चँ ॥ २४ ॥ वटवत्सा वर्नस्प- 
तयः वृथग्रसर्मयं पेयः ॥ गिरयो दिमर्वैदत्सा नानाधात्‌न्‌ स्वानष ।॥ २५ ॥ 


2 ५.) 


मे वाणी की मधुरता ( गान ) ओर सुन्दरतारूप दूधदुहा ॥ १७॥ श्राद्धमे के देवता महाभाग | 
पितरा ने, अयमा के वत्स वनाकर्‌ मृत्तिका के कच्चे घडे म श्रद्धा से कम्य >६ रूप दुध दृह्य | 
॥ १८ ॥ सिद्धपुरुषों ने कपिदमुनि को वत्त वनाकर आकारारूप पात्र मं, सङ्कल्पमात्र 
। से उत्पन्न होनेवाटीं अणिमादि अष्टसिद्धियां को इहा, तथा विद्याधरादि देवताओं ने 
| भी कपिर मुनि को ही वत्स बनाकर आकारारूप पात्र मं, गुप्त होकर फिरना इत्यादि 
। विद्या को इहा ॥ १९ ॥ तिप्तीप्रकार ओरभी मायावी किम्पुरुष आदिक ने मयामुरको 
। वत्स वनाकर आकाशारूप पारमे, अपने रारीर को गुप्त करके अद्धुतरूप धारण करनेवारे 
| र्पो की अन्तधोन होने की शाकतिरूप माया को दुहा ॥ २०॥ यक्षः रक्षस, मूत ओर पि | 
राच इन रक्तकी क्षण करनेवाटीं सकल देवताओं की योनिये ने मूतपति रुद्रको वत्सवनाक्र । 
र कालरूप पातर मेँ रुधिर का मचरूप दूध दुहा ॥ २१॥ तथा फनव ओर फनहीन सपे | 
| कके पुत्र नाम,ओर वृश्चिक ( वीक्‌) आदिकोनि तक्षक को वत्स बनाकर अपने मुखादिरूप 
| पानम विषषूप दध दुहा ॥२२॥ सक्रङ पञश्ुओने नन्द्केश्चरको वत्स बनाकर अरण्यरूप पात्र | 
तं तृण्य दूध दृहा,ओर मांसभक्षी दादवाडे पशुओं ने सिंह को वत्सर बनाकर अपने शरीर- 
| खूप पात्र मै मांसखूप द्ध दहा, पक्षिया ने गरुडजी को वत्स बनाकर अपने शरीरम जङ्गम 
८ कीट आदि ) ओर्‌ स्थावर (फ आदि ) भक्षण के पदाथ ख्प दूध का इहा ॥९३।२४॥ | 
सकट वृक्षों ने वयक वृक्ष को वत्स वनाकर अपने दाशर मे प्रत्येक ने मन्न २ ररूप 
दूध को प्राप्त करा, पवतो ने हिमाख्य पर्वत को वत्स बनाकर अपने २ शिखर आदि 
स्थानौ मँ अनेक प्रकार की गेरू पेवड़ी आदि धातु्प दूध को प्राप्त करा ॥ २१ ॥ इत 
` > पितरौ उद्ेयसे जो अन्न अर्धेन करियाजाता है उस का नाम कव्यं हे ॥ 
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ध्याय ] चतुथेस्कन्ध भाषाटीका सदित । ८ ४७१. ) 






























युभाविताम्‌ ॥ २६ ॥ रवं पृथ्वीदयः पृथ्वीमनादीः स्व्नमात्म्वः ॥ दोहव- 
त्सादिभेदेन क्षीरभेदं कुरूदरह ॥ २७ ॥ ततो महीपतिः भीतैः सथैका्पदुधां 
पृथु; ॥ ुदिवेत्वे चकारेभीं म्णा दुदिवूर्षत्सकः॥ २८॥ श्ृणयन्स्वधर्तुष्कोव्या 
गिरिकेटानि राजराद्‌ ॥ भूमण्डलमिरद वेन्य॑ः भयश्च सम विभुः॥२९॥ अ- 
थासिनभगतान्वेयः अजानां त्तिदः पित निव्रौ सान्कखयाश्चकरे तत्र तेज थंथा- 
ऽहेतः; ॥ ३० ॥ श्रामान्दरः पत्तनानि दुर्गाणि विविधानि चं ॥ घोधान्वनान्स- 
रिपिसनाकरौन्‌ खव्खवेटान्‌ ॥ ३१ ॥ अक्चैथोरिह नेतेषी पुरप्ामादिकै- 


महापुराण चतुथेस्कन्धे पुथुबिजयेऽ्टादसोऽध्यायः ॥१८ ॥५॥ मेतरेथ उवाच 
अथादीक्षत रजा त दयमधंशेतेन सैः ॥ ब्रह्मावस्ते भनोः क्षत्र येत्र पाची स- 


१७०५ 


रसवतीः॥ १ ॥ तैदभिमरेल भर्गवान्कमोतिरयमार््मनः ॥ चतंक्रतुने ` यमपे प 
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। पृथ्वी को अपने २ म जो मुख्य था.उसकरो वत्स वनाकर अपने २ पात्र मं पृथक्‌ २.दूध 
दुह्य ॥: २९ ॥ हे विद्ुरजी ! इर प्रकार अन्न. भक्षण करनेवाटे राजा पृथु आदिक ने 
| । पृथ्वी को, वत्स; दोदनपात्र आदि के भेद्‌ से दुहकर भिन्न २ दूध के खूप से अपने २ 

|| इच्छित अन्नादि पदाथ प्राप्त करे ॥२७॥ तदनन्तर सन्तुष्ट हुए ओर मेरे कन्या हो एसी 
इच्छा करनेवाङे तिन महीपति राजा प्रथु ने, सकर मनोरथो को पृणे करनेवाङी तिप्तशथ्वी 
को प्रम के साथ कन्या मानना स्वीकार किया ॥ २८ ॥ तदनन्तर उन समथ रानाधि- 
| || रान महाराज पुथ ने अपने धनुष कैँ.अग्रमांग से पवतो के शिखरो का चरणे करके इस 
। || मूमण्डल को प्रायः इकसार करदिया ॥ २९ ॥. तदनन्तर प्रना की रक्षा करके उनका 
| || आजविन चखानेवाडे भगवान्‌ राजा पुथु ने, इप्त मूमण्डल पर छोकं के निमित्त जहां तहां 
| || यथोचित रीति से गांव, पुर, नगर, नाना प्रकार के किठे, भीरोक्री पियं, गओं केयो- 

। || म्यस्थान, सेना के ठहरने के स्थान, खान, किसानो के गांव ओर पवतो की खाडियो मे 
| || के.राम आदि, वस्ने के स्थान रचेः।॥ २.० ॥ ३.१ ॥] हे विदुरनी ! इत भूमण्डकू पर 
|| राना ुःसेःपरिडे यह. नगर ग्राम. आदि की रचना नदीं थी, यह जव राजा पृथु नेरच- 
ना कदी तके सकट प्रनाः जहां तहां निर्भय होकर सुख के साथ वसनेकगीं ॥ ३२ ॥ 
इति'चतुपरस्कन्ध म अष्टादराःअध्याय समाप्त ॥*॥ भेत्रेयजी कहते हँ कि विदुरनी । 
तदनन्तर, जहां पूताक्नी सरस्वती नदी है एसे मनु के बरद्यावतं नामक क्ष्रम तिन .राजा 
पृथु ने सो अ्वमेधः यज्ञःकरनेके निमित्त दीक्षा महण करी ॥ १॥ तव भगवान्‌ केदीं अवतार 
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सर्व स्वयुरूथवत्सेन वे खे पत्र भेथक्‌ धथः ॥ सवेकाभ॑टुषां पृथ्वीं दुदुहुः पृ- ॥ 


रना ॥ यथासुखं वसन्ति स्म तज ॒रतज्ाकुतोभयाः ॥ ३२ ॥ उतिश्रीभागवते | 


 ्रक्रारः सव ने पुथु राना की व्च मे करी. हुई ओर इच्छित वस्तु प्राप्तः करदेनवा तिस || 








( ४७२ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- { एकोनविश 





` न यण [ऋऋ उ 
| थोयेज्ञहोत्सवम्‌ ॥ २ ॥ तर यैजञपतिः सीक्ञाद्धगर्ीन्दरिरीश्वरः ॥ अन्वभूयत 
सद्मा स्भरोकैगुरः अयुः ॥ २ ॥ अन्वितो _ ब्रह्मशर्वाभ्यां लोकथाडेः स- 


्चैलगेः ॥ उपगीर्थमानो धवेति -भिश्ौप्ठसोगणेः ॥ ४ ॥ सिद्धविव्याधरा 


देश्या दावैवा राेकादयः ॥ सँनन्दनन्दभणुखाः पा्दैभवरा शरेः ॥ ५ ॥ #- 
पिडा नारदो दत्तो योगशौः सनकादयः ॥ धन्वीधरभौ गता ये' रच तत्स 
वने्ठिकाः ॥६॥ यैत्र धमेटुधा भूमिः सभरकामैहुघा प्षती ॥ दोग्धि स्माभीष्सिता 
नथौन्यजमौनस्य भारत ॥७॥। ऊहुः स्रवीननर्यः क्षीरदध्यन्गोरसान्‌ ॥ तरवो 

भूरिवैष्मणः सूयन्त मधुच्युतः ॥८॥ सधवो रत्ननिकरान्‌ गिरैयोन्नं चतुर्षिध- 


| ऽपायनय॒षीजहः सर्वे रोकः सपाख्काः ॥९॥ १ति अौधोक्षजेरस्य प्‌- 
| र परमोदयम्‌ ॥ अरसुयन्भर्वानिधः मतिवातिमचीकरतु ॥ १० ॥ चरमे 







५ 

यमेन यजभने यजुष्पतिम्‌ ॥ वैन्ये यरशपद ई्यधेनपोवा्‌ तिरोि५॥१९॥ 
| सेते यज्ञ नामक इन्द्र ने तिन थुरूप भगवद्वतार का जो सो अश्वमेधरूप यज्ञ के काज ज जरवमयसूप यज्ञ के महो- 
| त्सव का कमे था, उसको अपने इन्द्रपद्‌ का हरण करनेवाडा जानकर सहन नहीं किया 
| ॥ २ ॥ प्रथु के जिस यज्ञ महेत्साद म सर्वान्तर्यामी, सकल रोका के गुरू करत अक्रतु 
अन्यथा कर समथ भक्त का दुःख दूर करेवा मगवान्‌ त्षात्‌ यन्ञपपि इरवर प्रत्यक्ष 
दूरीन देते ॥३॥ उनके साय ब्रह्माजी, रिवः ओर अनुचर सहित खोकपाङ अते थे 
| गन्धव, ऋषि ओर अप्पराओकि समूह सन्मुख खड़े हीकर उनकी कीरिं गतिथे ॥ ४॥ 
| तिद्ध, विद्याधर, दैत्य; दानवः गुह्यक आदि देवयोनि ओर नन्द्‌ सुनन्द आदि विष्णुभगवान्‌ 
के मुख्य २ पार्षद, कपिल. नारद, दत्ततरय' दनकादि महायोगी तथा ओर भी जो को$ 
 'विष्णमगवान्‌ की सेवा के निमित्त उत्सुक भगवद्धक्त थे वह मी उनके साथ अयेथे ॥ ९॥ 
| ॥ ६ ॥ हे भरतकुखमं भ्रष्ठ विहुरजी ! जिप्त यज्ञम हवनके पदार्थौ को देनेवाढी परधिी, 
| सक अभिलाषाओं को पू करनेवाढी कामधेनु के स्वरूप से यजमान के इच्छित मनोरथो 
को परिपुणे करती थी ॥ ७ ॥ नदिय, शल दाख आदिक रस, दूष, दधि, पीनि के पदाथं 
( दरवत ), श्रत, मठ। आदि गोरसं को बहाकर छाती; बड़ २ वृक्ष, अपनी दालाओं 
म से मध खपकाति हुए बहुत से फूक फां को उत्पन्न करतेथे ॥ ८ ॥ समुद्र | 
रज्ञ ङ।कर देते थे, पवंत चार प्रकार के अन्न छकर्‌ देते ये, राजाओं सदित सकल रोक 
भट ङाकर अर्षण करतेथे ॥ ९ ॥ जिन क स्वामी अधोक्च भगवान्‌ दै रेतसे तिन राना || 
य के मूके हए वे अम्बुद ( टाव ) केसा हीते ह कमे को देखकर उपक 
न सहनेवडे भगवान्‌ इन्द्रने, उस यज्ञ म विध्न करा ॥ १०॥ नब राजा पृथु सो 
अश्वमेध यज्ञो से यज्ञपति भगवान्‌ क्रे यजन का प्रारम्भ क्रिया तव स्पघीः ( ह ) 


कतम यतस स उन इन्द्र ने, गुप्तरूप स उनके अश्वम यज्ञ के पड करो हर्या ॥ ११ ॥ 


(मी ॥ि 





^ ^. 14.1 + 0.9.01 क कक ` अतह 4९१ 0 "7. 
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भध्याय ]. चतुभस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ४७३ ) 





तैमंतनिभगवानेक्षखरर्माण विहायसा ॥ आधक्तमिर्व पासण्डं यो!“ऽधं * धमे- । 
विश्रमः ॥ १२ ॥ अत्रिणा चोदितो ईन्त पृथुु्ो महारथः ॥ अन्वर्धोवत स- 
| छैदधस्ति् ` तिष्टेति ` चाब्रवीत्‌ ॥१३॥ ते 'ताद्शाकृति वीय मेने धर्म शरीरि 

णम्‌ ॥ ज॑टिरं भस्मनाच्छनन तसे भणे स यु्व॑ति ॥ १४ ॥ वीाचिंत्तं तैः 
भयो ईन्तेऽ्रिरयोर्दैयत्‌ ॥ जहि यज्ञहनं तात भ॑हेनद्रं विबुधौधमं ॥ १९ ॥ एवं 
वैन्यसुतः पोक्तस्त्वरमांणं विहायसा ॥ अन्वद्रवदभिश्द्धो रावणं गरधरादिर्यं ॥ 
॥ १६ ॥ सोऽग्वै' सपं च॑ तेद्धित्वा तस्मा अन्तर्हितः स्वराद्‌ ॥ वीर : स 
मादय. ' *पितुयशदुपेयिधान ॥ १७ ॥ तरय चाद्धेतं कम विचक्ष्य परम॑कयः॥ 
मामधेयं ददुस्तसमे विजिताश्व 'इति भभो। १८।उपरख॑ज्य तमस्तीव्रं जहाराश्व“ 
 पनदेरिः ॥ चपाङ्युपतरछनो हिरण्यरशनं विथः ॥ १९ ॥ अननः संदशया- | 
| तव मगवान्‌ अत्रि ऋषि ने, आकाश मे घोड़ा छेकर मागते जातेहुए ओर जितम पुरुषौ को | 
अधर्मं दी ' यह घम है ' रेसी रन्ति हाती. हे इस प्रकार के पाखण्ड तेष को कवच | 

८ वरूत्‌र ) की समान धारण करनेवाङे तिस इन्द्रको देखा ॥ १२॥ तव अत्रि ऋषि करके || 
| उम इन्द्रका वध करने को प्रेरणा कराह महारथी राजा एथु का पुत्र, कोष मं भरकर्‌ | 
तिप्त मागतेहुए इन्द्रके पी चर्दिया ओर “अरे खडा रह'खड़ारहः, प्रकार कहनेख्गा 
। | ॥ १३॥ परन्तु शिरपर जया धारण करनेव ङे ओर सकल शरीरपर भस्म मलेुए पाखण्डवे || 
| || पारी तिस इन्द्रको देखकर यह तो धम्म त्म एेपामाना ओर उपषएरथुराजकेपुत्रने, उस 
|| का वध करने के निमित्त उप्त के ऊपर वाण नदीँछोडा ॥ १४॥ तव तो "यह धम्मत्माही || 
॥ || ३, एेसा समश्चकर इन्द्रका वध करने से इटेहुए ए्थु के पुत्र को देखकर उस इन्दर का | 
| || वध करने को फिर अत्रि ऋषिने प्रेरणा करी कि-अरे वेय ! घोडे को चुराकर यज्ञम | 
| || विल्न करनेवले देवताओं मे अधम इप्त इन्द्रकरा तू वध करडाक ॥ १९ ॥ इतत प्र- 
॥. | कार्‌ आज्ञा कराह आ वह थु का पुन, अति कोष मेँ मरगया, ओर जसे पदिडेसीता 
| || के छेकरर जतिहए रावण के उपर जयाय दौडाथा तैते, आका मागे म शीघ्रता से जति 
। || हए तिस इन्द्रफे पीड दौडा ॥ १६ ॥ तव वइ स्वतन्त्र इन्द्र, उप्त अश्च को ओर खूपको 
|| || त्यागकर्‌ गुप्त होगया ओर वह वीरपुत्र मी अपना घोड़ा छेकर पिताक यज्ञमण्डपम्‌ आया 
4 ` ||॥ १७ ॥ हे समथे विडुरजी ! तव तहां विरानमान बड़ २ ऋपिया ने उस प्रभुके पुत्र 
{ || के तिप्त अद्भत कमे को देखकर ८ उसके अनुपार ) विजिताश्च नाम रक्ला ॥ १८ ॥ 
|| किर उस समै इन्द्र ने, चना अन्धक्रार उत्पन्न कर, उपम छपकर, चपाढ्युक्त # सम्भे 
म सुवण की डेर्रसे जो घोड़ा ैधाहुभा था उसक्रो खोडा ओर डारी सहित दरकर डेचखा 


जं भ, भः 


1 गक कक च चछ क छ थ था का क क क क कक कक कक का [9 का, छा | 
* यज्ञ खम्भे के मस्तक पर एक काठकी कड़ी होती उसको ˆ चषार " कहते हे । 
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( '्ज्डे )' सान्वय श्रीमद्धागव्रत- | एकोनविंश 
मास त्वरमाणं विहायसा ॥ कपारेखटवांगधरं वीरो “नै्नैमवाधैत ॥ 
अज्रिणौ चोदितस्तस्मे संर्दधे पिरिख' रषा ! सोऽश्वं पं चं 'तेद्धिख्वौ त- 
स्था्व॑तदितः स्वराट्‌ ॥ २१ ॥ वीरधाश्व॑पुपादाय पिदैयज्ञमथाव्रजंत्‌ ॥ तद्‌- 
वैधं ' हरे स्प जंगरहक्ञानदवैछाः ॥ २२ ॥ चानि रपाणि जगहे इन्द्रो हयजि- 
हीषैया ॥ तानि पार्ष॑स्य छण्डानि रिग '` खंण्डमिहोच्यते ॥ २३ ॥ एव्र | 
हरेत्यन्व' चेन्ययजिधांसया।। तद्ध॑दीतविरु्टेष पाखण्डेषु ृतिर्णौम्‌ ॥ २४ ॥ 
धमे इ्यपंधरमे नगरक्तपदादिषु ॥ भैयिण सस्नेते रन्त्या पेदौरेषु च वम्मिषु 
॥ २^ ॥ तदभिज्ञाय भगवान्परः प्रथुपराक्रमः ॥। ईन्द्राय कुपितो वाणमादतो- 
यतकयुकः ॥ २६ ॥ तैपृतिविज॑ः शक्रवधाभिसंधितं विर्च॑क्ष्य दुष्यक्ष्यमसर्हरह- 
सम्‌ ॥ निवारयामासुरहो महामते नं युञ्यतेत्रौन्यवधः प्रचोदितात्‌ ॥ २७ ॥ 
वेयं मरूरवंतमिहाथनाचन यामहे स्वच्छ्वसा ईतत्विषम्‌ ॥ अयातयामोपहवे- 
॥ १९ 1 उप्तममय जाकाडामागे म भागकर जाताह आ वह्‌ इन्द्र, अतरिक्ऋषिने फिरभी 
प्रथुके पुत्र को दिशाया, उसपमय इन्दर;कपाङ ओर खय्वाङ्ग यह दो शच्च धारण करेहुए । 
था इसकारण उप्तको धमात्मा समस्नक्रर वह वीर उपतका वध करने को प्रवृत्त नहीं हआ 
॥ २० ॥ तदनन्तर अवि ऋषि के फिर कहने से राजपुत्र ने उस इन्द्रके उपरको क्रोध 
से वाण चदाया, इतने दी मँ वह स्वतन्त्र इन्द्रं घोडे को ओर उसरूप को त्यागकर्‌ गुप्त । 
होगया-॥ २१ ॥ तदनन्तर वह वीरपुत्न अपने अश्चको छेकर पिताक्रे यज्ञमण्डपे आया | ॥ 
उससमय इद्र के तिस्र पाखण्डशूप निन्दनीय कमं को मद्रब्रद्धि परुषो ने उत्तम मानकर । 
स्वीकार करिया ॥ २२ ॥ इसप्रकार घोडे को हरने की इच्छसे इन्द्र ने जोर रूपधारण 
करे वह्‌ २ सव पापके चिन्हथे ॥ २३ ॥ इप्तप्रक्रार पथु राजाके यज्ञ को भ्रष्ट करने की 
इच्छसे इद्रने पाखण्ड वेष धारक्रर वारम्वार घोडे को हरण करने की इच्छते धारणकरके 
त्यागहए, धमे से भाप्तनेवे,अविचारी परुषां को सुन्दर प्रतीत होनेवाङे ओर वात्तााप | | 
करने म चतुर जो न्च ८ जेन ) रक्तपट ( बोद्ध कापाला आदि ) पाखण्डवेष तिने 
भ्रमते ‹ यह्‌ धमे हे › एेसा समन्नने के कारण मनर्प्यो कीं वुद्धि प्रायः आप्तक्त हीनेटगी | । 
॥ २४ ॥ २९ ॥ इद्र के इप्त निन्दित कमे को जानकर क्रोध म भरे हए महापराक्रमी तिन || 
भगवान्‌ राजा प्रथु ने जवर अपने धनुष को सम्हाल्कर टन्द्रके मारनेको हाथमवाण || 
च्या ॥ २६ ॥ हे विदूरजी ! इन्द्र के वधकरी इच्छा करनेवाले, कराध अवश हीनेकरं कारण 
जिप्त की ओर को देखा न जासके तथा शत्र ओं को जिसका वेग सहना अप्य है एसे तिप्त 
रानां प्रथु को, इन्द्र का वध करने की इच्छा करते हुए देखकर ऋत्विजान रका ओर्‌ राना 
परथ से कहा-हे महामत ! इस यज्ञ कमं म विधि कं कहं हुए परक वध के स्वाय दूर्‌ क 
| वधं करना तत्ने योभ्य नीं हे ॥ २७ ॥ इप्तकारण तुम्हारी कौक्ति से क्षीण तेज हए, यज्ञम 
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अध्याय ] . चतुयेस्कन्ध भाषाटीका सदित । ( ४७५ ) 
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रनन्तरे भसं राजन्‌ श्ंह्वाम * ^तेऽदिकतम्‌ ॥ २८ ॥ ईैलयामरन्त्यं कर्तुपतिं वि- 

दुरास्यचिजो रषा ॥ सुग्धस्तान्‌ लुद॑तोऽभ्येलय स्ययम्भूः भैस्यवेधत ॥ २९ ॥ 

नं वध्यो भवेतामिद्धो यचनज्ञो: भगवक्ततुः॥। यः निंधांसथ यहे अस्येशस्त- 
नवः ॥ ३० ॥ तदिदं पर्थत्‌, सहदधमेव्धतिकरं द्विजाः ॥ हनद्रेणा््िते 

रज्ञ कर्भतद्रिनिधांसता ॥ २१ ॥ परयंकीतैः वैथोभूयैरदैकोनरयतक्रतुः ॥ अङ 

ते कर्तृभिः सिट येद्धवीन्मोक्षधरमेवित्‌॥३२॥ नेवात्म॑ने मह्रीय रोभमारतर्ष- 

हेसि॥ ऽभावंपि दि शं ते' 'उत्त॑मश्टोकविग्रहौ ॥३३॥ मांसििन्महाराञं शथीः 
समं चिन्तां निशामेयार्स्यदच जर्तौत्मा ॥ अच्वाथतो देधहतं धं क नोति 

विशते तोऽ ॥ ३४ ॥ तुर्विरमीमेषं देवे दुरवग्रहः ॥। धर्मव्यतिकरो य 
विश्न करनेवले इप्तवुम्हरे शच ईद्रको हम अपने निव्यपिदध मन्त्रके द्वाराञुखते ओर फिर 
हेराजन्‌। तुम्दारेशवुका हम बटाःकारते अगम होम करेदेतेरै॥२ <॥ हेविदुरजी ! इसप्रकार 
यनमानते कहकर क्रोधे हाथमे सवा ठेकर ईद्रको बुाने के निनित्त होम करने को उद्यत 
हुए उन ए्रथुराजाके ऋत्विजो को ब्रह्माजी ने आगे बद्कर इप्प्रकार निषेध करा #े-॥ २९ 
हे ऋत्विज । यज्ञ के द्वारा जिनक्री आराधना करीजाती है वह सकल देवता, जिन इन्द्र के 
| || हाय पेर आदि अङ्ग हँ ओर यज्ञ की रक्षा के निमित्त तुम जिसको मारने कौ इच्छा करते 
। || हो, उप इन्द्र का तुमं वधकरना योग्य नहीं है, क्यो कि-यह यज्ञ नामक इन्द्र . साक्षात्‌ 
 ॥\ भगवान्‌ करा अवतार हे ॥ ३० | सोहे ब्राह्मणो ! राजा पथु के यज्ञ कमे म विघ्न करने 

|| की इच्छावल इनदर ने, धमे का नारा करेवा पाखण्डमाे को उत्पन्न करके, कैसा वड़ा 
अनथ करा है, देखो ! इम कारण अव इस बट्वान्‌ इन्द्र से तुम मित्रभाव ही करो, नहीं 
ध ते वह ओर मी पाखण्ड के मार्गो को उत्पन्न करेगा ओर उन से सप्तर म॑ अनथ होने क | 
॥ || गेगा ॥ ६१ ॥ इप्त कारण तुम अव अगे को यज्ञ कमे करने मँ आप्तक्त न होवो, . इस || 
|| महाकर्तिमान्‌ राजा प्रथु का यह अनुष्ठान निन्यानवे यज्ञ स ही पणे ह, सा ऋत्विजो | 
|| ते कहकर राजा प्रथु से कहा-हे राजन्‌ ! तुम मोक्ष धमे के जाननेवाङे हो, इस ` कारणं ` 
। || उत्तम प्रकार से करे हुए इन निन्यानवे यज्ञो से दी तम्दे सन्तोष करना उचित हे ॥३२॥ 
॥ || दे राजन्‌ ! तुम ओर यह इन्द्र, दोर्नाही उत्तम कीरति परमेश्वर के ही अवतार हो इप्त कारण 

|| तिप्त अपने साक्षात्‌ स्वरूप इन्द्र के ऊपर तुम्हं कोध करना उचित नहीं है, रानन्‌! तु- | 

|| म्हारा कस्याण हो ॥ ३३ ॥ हे राजाधिराज ! इसकी तुम चिन्ता नदीं करना कि-“आ | 
@ ः कराहुआ यज्ञ कमं समाप्त कैप होगा त॒म आद्र के साथ हमारे वचन को स्ना; | 
जो काथ देव काही विगाडा हआ होता है उसको सिद्ध करने का मनुष्य उद्योग करने || 
छगे तो केवल उसका मन क्रोध मे भरकर घोर मोह मं पडता दै परन्तु दैव का विगाङ़ा || 
हुआ काये कदापि ठीक नहीं होसक्ता ॥ ३४ ॥ इस कारण हे राजन्‌ ! यि तुम अगे || ` 
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` ( ४७६ ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- [ एकोनविंश 
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धाख्डेदनिितेः॥२५॥ द्भिरिद्रोपसंरुटेः पाखण्डेहीररिभिजनम्‌ ॥ सयर्माणिं 
बिचक्वेन" यस्त ˆ क्ञधगन्॑सैट्‌॥ ३६ ॥ मवीान्परिर्जातिमिशीव॑वैणिं धमं जनानां 
समथानुरूपं ॥ बेनापचारादवलु्मये तदतो विष्णकफलींसि वेभ्य ॥२७॥ स सवै 
विगरश्यास्य भवं भजापैते संकरेपने विश्वखनां पिपीपृहि" ˆ ॥ रेनद्री' ° अ सोया- | 
परुपधमेभोतरं भचण्डपौखण्डपं कहि भभरो ॥ ३८ ॥ मनेय उवान्च ॥ इत्थं स 
|| खोकगुरुणा समादिष्टो विशाम्पतिः ॥ त्थी चै कृवा वात्स्॑यमधो्मापि य स॑- 
दषे ॥ ३९ ॥ इतावश्वथस्नानाय पूर्थवे भृरिर्रमणे ॥ वैराग्दंटस्ते * वरदा ये" 
| तद्धर्हिषि तर्षितः ॥ ४० ॥ विधाः सलयारिषस्तुाः भद्धथा रन्धंदक्षिणाः ॥ 
। आशिषोः युयुजुः ्षत्तरादिराजीय सत्कृताः ॥४१॥ इति श्रीभागवते महापुराण | 
चतुथेस्कन्धे पृथुविजये एकोनविंशोऽध्यायः॥ १९॥ ॥ ५॥ ॥५॥ | 
कौ यज्ञ कमे का अनुष्ठान चन्द्‌ नहीं करोगे तो, इन्द्र के रे हए पाखण्डो से, जपन इ 
तुम्हरे यज्ञ म धमे का नाश हुआ है इसी प्रकार आगे को ओर भी धर्मं का नारा होगा, 
इसन कारण अव इस यज्ञ कमे को रहने दो, ेसा तुम से कहनेका कारण इतनाही है कि- 
देवताओं मे रजेगुण की वृद्धि होने के कारण बड़ा दुराग्रह भराहुआ है सो उन को सम- 
चाना कुछ काये नहीं देगा ॥ ३९ ॥ राजन्‌ ! देखो तो सही ! नो इन्द्र तुम्हारे यज्ञ का 
दोह करनेवाङा ओर घोडे का चरानेवाट्य है उप्तके उत्पन्न करे हए इन मनोहर पाखण्डं 
ने इन प्राणियों का मन कैसा अपनी ओर को सैचचज्या है ॥ ३६ ॥ ३े राजन्‌ ! 
शाख की आज्ञानुपार चङताहुआ छोकोकरा धमे, नव वेन राजा के दुराचरणे से ल्त होने 
छमा तव उस धम की रक्षा करने के निमित्त वेन के शारीर से इसप्तमय इस षएथ्वीपर तुम 
विष्णभगवानक्रा अवताररूप ्रकटहुए हो ॥३७॥ इपसकारण हे प्रनापाङ्कर प्रभो ! एसे तुम, 
जिन विश्वकरी रचनाकरनेवाडे भृगु आदि ऋषियोने,नगत्‌की रक्षाके निमित्त वेनके रारीरका 
मन्यनकरके तुम्हे उत्पन्नकरियाहे उनके श्रनाओंकी।रक्षाकरना इपत' सङ्क्पको पुैकरो ओर 
अधर्मको उत्पन्नकरनेवाटी जो प्रचण्डपाखण्डमागैरूप ईदरकी माया उसके दूरकरो ॥३८॥ 
मेत्रेयजी कहत दै कि-दे विटुरनी ! इ्तप्रकरार बह्माजीने जन राजा प्रु को उपदेश करा | 
तन, राजनि उसीप्रक्रार यज्ञ को आगेको चरने का आग्रह छोडकर इन्द्रसे मित्रता क- 
रके सन्धि ( मेङ ›) करटी ॥ ३९. ॥ तदनन्तर एथुके उस यज्ञ मं हविका भाग देकर 
जिन वरदान देनेवाख देवताओं को सन्तुष्ट करिया था उन देवताओं ने, अवभृथ ( यज्ञे 
अन्त का ) स्नान करेहुए्‌ तिन महापराक्रमी राजा प्रथुको वर्दानदिये ॥ ४० ॥ हवि. 
दरजी ! तिीप्रकार निनक्रा आश्छीवौद यथाथ ह तथा जिनको उप्त राजा से श्रद्धा के 
साथ दक्षिणा ओर सत्कार प्राप्त है उन व्राह्मण ने सन्तुष्टहोकरर तित आदिराजा 
एथक्रो आरीवीद दिये ॥ ४ १ ॥ इति चतुधस्कन्ध म ऊनरविंशा अध्याय समाप्त ॥ # ॥ 
^ € = व~ 
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` भध्याय ] चतुथस्कन्ध भाषाटीका सदित । ` ( ४७७ ) 
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|| के विषे जो भ्रष्ठ विचारवान्‌ साधु परुष हँ वह किप्ती भी प्राणी से निष्कारण द्वह 
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|| कारण इसप्तमय ङन्नित होकर (तुम दोनों मेरेदी अवतार हो इसकारण' अपने ही स्व- 


|| हे मनुष्यदेव ! यह दीखता हआ श्षरीर आत्मा नहीं है, इप्तकारण इपर रोक मे पुरषो 
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मेतरयै उवाच ॥ भगवानपि“ वेङष्टः सफ यैषवता बिभरुः ॥ यतयज्र्पतिततुषटो ॑ 
यज्ञयुक्‌. तममाषंत ॥ १ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ एषं तेऽकारषीदधङ्गं हयमेधक्रत- || 
स्य हं ॥ क्षमापथत आत्माँनमपुष्य क्षन्तुमरैसि ' ॥ २ ॥ सुधि्वैः साधवो खा- 
के नरदेव नरोत्तमाः ॥ नोँभिईद्य॑ति भूतेभ्यो यीहे नापा कर्व॑रम्‌ ॥ ३॥ 
पर्षा यंदि पुनि त्वारशा देवायया ॥ भम एत्र रं जातो दीधधा दस 
सेवया ॥ ४ ॥ अत॑ः कायमिमं विद्रीनविद्यांफामकमेमिः ॥ आरन्ध ईति नैषा 
स्मिन्परतिब्ुद्धोऽनुषस्नते ॥५॥ असंसक्तः गरीरेऽस्मिन्नयुनोपादिते हे ॥ अप- 
ले द्रविणं  बौऽपि कः कुयान्ममंतीं वुधैः ॥दे॥ एकंः गुध: खय॑ज्योतिनिगेणोऽ 
सी रणार्धयः। चैवेगोऽनातः सांक्षी निरीत्मार्मांत्मनः परः॥ ७॥ य एवं स- 
मेतरेयजी कहते है %-हे विदुरजी ! केवल देवतार्भा ने ही राजाप्रयु को वरदान नहीं 
दिये किन्तु वेकुण्ठपति, य्ञमोक्ता, यज्ञ के अधिपति ओर सवेव्यापक विष्णुभगवान्‌ ने 
भी राजा पथु के यज्ञ से इन्द्रस्हित सन्तुष्ट होकर वरदेनरकी इच्छा करके राजा से का १ 
श्रीभगवान्‌ कहनर्गे-हे राजन्‌ ! इस इन्द्रने जो तुम्हरे सैव यज्ञ म मङ्ग किया हे इसं 






ख्पमृत तुम से यह क्षमा माँगता हे, सो तुम्हे इप्तके अपराध को क्षमा करना उचितहै।२। 
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करते है ॥ ३ ॥ यदि तमसे विवेकी परुष, देवकी ८ मेरी ) माया से देह आदि मं अ- 
मिमान रखकर दोह आदि करने प्रवृत्त हगे ते समक्नना चाहिये कि-उनके चिरकाङ 
पर्यन्त करी वृद्धौ की सेवा का कुमी फ न मि्कर केवर परिप्रम ही हुआ है8 
इष कारण हे राजन्‌ ! अज्ञान, विषयवासना ओर करमो से यह शरीर उत्पन्न हुआ हे 
म्ना जाननेवाा ज्ञानी पुरुष, इन देह गेह आदिकों मे कमी भी आसक्त नहीं होता 
हे ॥९॥ जो ज्ञानी पुरष, इत शशरपर प्रेम करके आसक्त नहीं रहती है वह इस शरीर 
| के रचेहए घरक ऊपर, सन्तान के ऊपर ओर धनकेउपर क्यौ ममता करनेख्गा है 
अथौत्‌ कभी ममता नदीं करेगा ॥ £ ॥ ते वह देह से भिन्न आत्मा कोना है कि- 
नित के जान से देह आदिके उपर आसक्ति नहीं होती हे £ सो दिखति है-आत्मा श- 
रर सेभिच्च है, कर्यो कि-वह एकः, शुद्ध, स्वप्रकारा, निशुण, गुणका आधार, सवेन्या- 
पक, आवरण र।हत्‌ ओर दूरं जआधारखूप आत्मा स रहित ह तथा यह शरीर-अनेकां 
प्रकार का, मिन, जइ, सगुण, गुणों के आश्रय से रहनवाङा, परोच्छन्न ( साद़ृतीन 


हाथ का आदि ) बखरादिको से -आच्छादितदीखनेवाङा ओर चडनाआदि चेष्टा के प्रेरकं 
आत्मान युक्त है ॥ ७ ॥ इसप्रकार अपने मे रहनेवाछे आत्माको जो जानता हे वह्‌ देह 
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( ४७८ ) सान्वय भ्रीमद्धागवस- विश 
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तमात्मांनमातमप्थ वेदं पूरषं ॥ नञ्यंते भ्ृतिस्थोऽपि' ° रेणे; से मयि स्थितः ॥ 
८ ॥ यः स्वधर्मेण शीं निं निराशीः भ्र्धयाऽन्वितेः। भजते शंनेस्तस्य भना श- 
जन्भ॑सीदति॥५॥। परित्यक्तगुणः सम्यरग्देशेनो विंशदाशयः॥ शांति मेःसमवस्थानं 
व्रह्मके्वैरयमर्नुते ॥ १० ॥ उदासीनमिवार्य्षं द्रव्यज्ञानक्रियात्मनाम्‌ ॥ कू- 
टेस्थर्मिमिमालानं यो वेद्‌ाोति ` शोभनम्‌ ॥ ११ ॥ भिन्नस्य गस्य गुणर्भू- 
वाहो द्रव्यक्रियाकारकचेतनात्मनः ॥ दशस संपत्सु विप॑त्स सूरंयोन विक्रि 
यन्ति मयि बद्धसौहृदाः ॥ १२ ॥ सर्म॑ः समानोत्तममेध्यमाधमः सुखे चं ईुःखे 
चं जितेद्विधाशयः ॥ मैयोपक्टक्ाखिलखोकसंयुतो विधत्स्व बीशखिखलोकर- 
क्षणम्‌ ॥ १२ ॥ अर्यैः भजापारनमेवं राज्ञो यत्सांपराये सुतात्‌ ष्टमंरे ॥ 
हताऽन्य्था हवपेण्यः अनानामरक्षितौ कर॑दायोर्धमत्तिं * ॥ १४॥ रवं द्विजाग्या- 
मे स्थित होता हुआ भी देह के सुख दुःखादि विकारो से रिक्त नहींहोता दै, क्यः 
कि-वह मेर स्वरूप कटिये व्रह्म मे मन को ख्य करताहुआ ङवखीन रहता दै ॥ ८ ॥ 
हे राजन्‌ ! जो पुरुषःनिष्काम बुद्धि से श्रद्धायुक्त होताहु आ अपने धमे के आचारण से नित्य 
मेरी आराधन करता है उप्तका मन धीरे २ प्रसन्न ८ शुद्ध ) होता चटाजाता हे ॥ ९॥ 
तदनन्तर मन की शुद्धि दोनेपर वह पुरुष; विषयं से विरक्त. होकर उत्तम ज्ञान को प्रप 
होताहुआ रान्ति-पुख पाता हे अर्थात्‌-किप्तीप्रकार कीमी क्रिया वा व्यापार न करके जो 
रहना” इसप्रकार के मेरे सचिद्‌नन्द्रूप ब्रह्मपद को प्राच होता दै ॥ १० ॥ देह, ज्ञाने- 
नदिय, कर्मेन्दिय ओर मन को देखनेवाडा होकर भी, उन मे उदाप्षीनसा रहताहुआ, इस 
| निर्विकार आत्माको जो जानताहै वह ब्रह्मस्वरूपकरे प्रा्तहोताहे ॥ ११ ॥ देरानन्‌ ! पश्चमहा- 
| मूत, ज्ञनेन्द्रियं, कर्मद्रियं इन इन्द्रियों क अभिमानी देवता ओर चैतन्यामाप्तह्प अन्तःक- 
रण से युक्त ओर आत्मा से भिन्न इस चिङ्ग शारीर को ही जन्म मरणः, सुख दुःख आदि संसार 
पराप्त होता है आत्मा को नहीं प्रात्त होता है, ेसा जानकर भेरेविँ दद प्रेम रखनेवडे विचार | 
वान्‌ पुरुष, सम्पाति वा विपत्ति प्राप्त होनेपरभी हषे शोक आदि विकारो को नहीं प्राप्त होते हँ 
॥ १२ ॥ इसकारण देवीर ! तू सुख ओर दुःखको एक समान मानकर, उत्तम- मध्यम ओर 
अधम इन तीन प्रकार के प्राणिर्यो के ऊपर समदृष्टि रख ओर इन्द्रिये तथा मन को जीतकर 
| मुञ्च ईश्वर के ही प्राप्त करायेहुए मन्त्री आदि सकल लोकं से युक्त होताहुआ सकल ठोक 
| की रक्षा कर॥ १२॥ हेराजन्‌! परनाओं का पाङन करना ही राजा का कल्याण करनेवाढा हे, 
| कयेकि- प्रजाकी रक्चाकरनवे राजाके परक प्राकर करेहुए पुण्यकरा छ्टाभाग मिरता 
हे ओर यदि राना इतके प्रतिक वत्तावकरे तोःप्रनकरी रक्षा न करके केवर उनसे करटेनपर 
प्रना उसके पुण्य को हरवीरैप्रनाअकि करेहुए पापक्रा फल राजाक्रो भोगना पड़ता १४ 
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अध्याय | चतुथस्कन्थ भाषाटीका सहित ।  ( ५७९ ). 





॥ स्वेन कटेन: एहोपेयातान्‌द- 
एसि सिद्धानसुरक्तखोकः ॥ १५ ॥ वरं च मत्कञ्चन भान्द द्णीष्वि तेऽहं“ 
गुणश्ीकयन्तितः ॥ साहं '* मखे ` शं भस्तपाभिर्योगेन बां यत्समचिंततवसी 
। १६ ॥ मेतरेय उवाच ॥ सं ईत्थं खोकगुरुणा विष्वक्सेनेन विशश्वनित्‌॥ अर्त 
शासित आदेश रिरंसा ज॑गहे रैरेः ॥ १७ ॥ स्पृरतं पादयोः मेस्णा नहित 
रवेन कंमेणा ॥ शतक्रतुं परिष्वज्य विदरेषं ' विसर्संजेह ॥ १८ ॥ भरावानथ वि- 
श्वासा पृर्थुनोपहतदिणः॥ समुनिहानैया भक्तया शरीतचैरणांवुजः १९ भस्था- 
मोभिमुखोऽ'ध्येनभनुग्रहीविलकितः ॥ पश्यन्पपटाशौक्षो ज अस्ये सुहूत्सतां 
॥ २० ॥ सं आदिरांजारचिताज्ञंिदेरि ˆ विंखोकितं नाशर्कदश्चछोचनः॥ स 
|| नोर्वीं च -सं भोष्पविद्वो द्दोपरुर्ीयुरधदिवस्थितः ॥ २९ ॥ अथावभर- 
इसकारण उत्तम २ बाहम्णो की सम्मति के अनुसार ओर अपनी कुरपरम्परा के अनुकूल 
धमै का मुख्यरूप से पाङन करनेवाङा ओर्‌ अधमे .आदि म आसक्त न होनेवाडा तुषथ्वी 
की रक्षा करने कगेगा तो सकर्टाक तुञ्च से प्रीति करेगे 1 १९ ॥ हे मानवेन्द्र! तु मुक्षप 
कुड वरदान मांग, तेरे रान्ति आदि गुण ओर निमेत्सरता आदि स्वभाव को देखकर मे तरे 
वहा भ होगया हू, सुख दुःखं आदि मं एकपतमान बुद्धि रखनेवाडे पुरुष-को भजेता सहजे 
प्रप्त होनाता ह, तेसे.य्ञ, तपस्या ओर योगाम्याप्त करने से भी सहज मे नहीं प्रप्त होता 
ह ॥ १६ ॥ मेत्रयजी कहते है 9 -हे विदुरजी ! सवरोको मेँ जिनकी आज्ञा चरती है ओर 
। , || सरकठ रोको के गुरु दँ उन भगवान्‌ ने, जगद्भिजयी राजा प्रु को इतप्रकार उपदेश दिया 
| || तव राना प्रथु नेभीउस श्रीहरिकी आज्ञाको शिरपर धारण क्रिया ॥ १७॥ 
। || ओर घोडे को चुरानारूप अपने कम से छाञ्ित होकर क्षमा मांगने के निमित्त चरणो म 
| || गिरनेवाडे इन्द्रको इन राजा प्रथने प्रेम के साथ हदय स ङ्गाकर सवेथा द्वेषभाव को 
| || त्यागदिया ॥ १८ ॥ तदनन्तर राजाप्ु ने, क्षणक्षण मँ वढनेवाश भाक्ते से जिन के 
|| चरणकमल को ्रहणकरा है ओर भिनको पूना सम्पण करी है एप्त सज्जन के मित 
। || जगत्‌ के आत्मा कमङ्द्लनयन वह विष्णुमगवान्‌ भी, तहां से वैकुण्ठो मे जाने 
|| को उदयत हुए परन्तु उस राजा के ऊपर कुछ अनुग्रह करने के निमित्त जाने मे विम्ब 
॥ || कके उपराजा की भोर को देलतेहुए कुष्देर तेसेही थमेरहे ॥ १९ ॥ २० ॥ उप्‌ 
|| पमय हाथ जोड़कर खडाहुआ वह राजा प्रथु भी, अपने ऊपर भगवान्‌ की वडी भारी 
|| कपा देखकर परमप्रेम करके आनन्द के अश्च॒ओं से भरेहुए नेत्रोपि श्रीहरि का दशेन न 
|| करप्का ओर गद्भदकण्ड होजन के कारण कुछ कहमी नदीं सका,अन्त म ( हारकर ) 
| || वह स्तन्ध ८ सुन ) लडारहा ओर उस ने उन श्रीहरि का ह्य से दढजाटिङ्गन करके 
|| हदय भँ उनके धारण किया ॥ २१ ॥ तदनन्तर राजा कुछ दे मे अपने अश्चप्रवाह को | 
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( ४८० ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ विंश 
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 ज्याश्चकला विखोकयन्नवप्र्गाचरमाहै परुषम्‌ :॥ पदा रपृन्तं क्षितिमंस उ- 
नरेते विन्यस्तदस्ताग्रयुरङविष्टिषः ॥ २२ ॥ पथुरूवांच ॥ वरीन्‌ विभो वद्ररदे 
ईवरादुधः कथं ईणीति गुणाविक्रिंधात्मनां ॥ येनौर फौणामपि'" सन्ति 

। हिनां ` तानी केवद्यैपते छण सः चं ॥२३॥ न कामये नाथ तदर्प्यह क 

चिर्नं यै युष्मचरणांवनासवः ॥ महत्तमौन्तदैदयान्युखच्युतो विर्धत्स्व कणो 

युतमेष- मे' ˆ वरः ॥ २४ ॥ सं उत्तमश्छोकमहन्युखच्युतो भवत्पदं भो 

स॒धाकणानिरः ॥ ` रेभ्रतिं नर्विस्मृतत््रवत्मेनां योगिनां नो वितिरल्यठे ' , 

। वरः ॥ २५ ॥ यर्थः शिवं सुश्रव अयिसङ्गमे चैदच्छया भोपद्चंणोति ते 
सेत्‌ ॥ कथं गुणो ` विरमेद्िसा वचं ` श्रीयेर्धत्रे - गुणसंग्रहेच्छया 
॥ २६ ॥ अथाभजे त्वऽचिख्पृरुषात्तमं गुणीखय पद्यकरेवं खारसः ॥ अप्या | 

पोर, देखने से तृप्त न होनेवाी अपनी दृष्टि के सन्मख विराजमान, चरणां + ते । 
भूमि को स्परे करने वाछे तथा गरुड्जी के कन्धेपर अपने हाथ का अग्रमाग केककर || 

| स्थित पुरुषोत्तम मगवान्‌ को देखता देखता कनट्गा 1 २२ ॥ प्रथ ने कहा क्रि-हे | 

| प्रमो ! हे इदा ! ज्ञानीपुरुप,वर्‌द्न देनव जो ब्रह्माजी आदि तिनक्रो भी वरदान देनेवाछे 

| जो आप तिन सत, देह मँ अभिमान रखने वदि पुरुषौ के भोगनेयोभ्य वरदान क कैम 

| मागेगा £ अथात्‌ कभी नदीं मागेगा, क्यो क्षे-हे मोक्षथिपते ! नरक म वास करनेवाे 
प्राणियों को मी जो विषयमोग प्राप्त होजतिद वही भँ तमसे नहीं मांगता ॥ २३॥ 

हे नाथ ! परमश्रष्ठ साधरुओं के हृद्य मँ से मुखम को होकर बाहर निका आ तुम्हार 
| चरणक्रमख्का मकरन्द्‌ ८ तुम्दारीकीति सुनने को ) जहां नहीं मिरती है एसे मोक्षपदको 
| भी आपसे मांगने की मुञ्च इच्छा नहीं है इप्तकारण तुम्हारे यशको सुनने के निमित्तमुत् 

। द्दाप्तहस्र कान दो, यही वरदान मुञ्चे चाहिये २४ क्यं कै-हे पुण्यकीरसिमान्‌ ईशर ! साधुं | 

| के मुखे वाहरकोनिकडहुए तुम्हारे चरणकमछ्के अगत कर्णोका जोवायु+वह तस्वमागेको || 
भलेहए अरय गिर्योको फिर आतमन्ञानकी स्फरतिं करदेता है; सो सारके अहणकरनेवाठे 

मक्तको भक्तिके पिवाय दूसरा कोर्प्रयोनन है ही नही,मक्तिमंही मोक्षपर्य॑त सकटपुखै २९ 
इसकारण हे मङ्गलमूर्ते ! सकर पुरुषाय मुने प्राप्त हो इस इच्छा से साक्ष,त्‌ खकष्मी ने मी, नि- || 
न आपके यङ को सुनने का दी उत्तमता से वरदान मांगलिया है ेसे आप के कल्याण कारी 
य्य को सत्पुरुषा की मण्डी मे जो अकस्मात्‌ एकवार भी श्रवण करता है वहपुरुष यदि गुणज्ञ 

होगा तो उस्न गुणो के श्रवगमं एकर पट़ाको खोडकर दूसरा कोन उकतावेगा ! अथात्‌ कोई | 

नहीं उकतावेगा ॥ २६ ॥ इप्तकारण लक्ष्मी की समान तुम्हारा भजन करनं म उत्सुक || ` 


+ देवता अपने चरण कदापि प्रथ्वीपर नही लगाते दै, परन्तु इससमय भक्त के भरेम से अपनपे । 
को भूगणए, एेसा सूचित करने के निमित्त यह वणन हे । "| 
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वेयोरेकपतिस्पृधोः कोटिन * स्य॑त्कृतत्वचरणकतानयोः ॥ २७ ॥ जगल्नन- 
न्या जगंदीरा वेरसं स्यदिर्व यत्क॑मणि जैः सीदित ॥ क्तेति भंर्वध्यंरं दी- 
नवेत्सलः स्यं एवै धिश्णयेभिरसक्य कि ' त्थ ॥ २८ ॥ अजययै त्वमत एर 
साधवो व्युदस्तमार्यागुणावि्रमोदयं ॥ भवत्पदाैस्मरणाईते सतां निमि॑म- 
न्यद्धगंवरन्नं विदे ॥ २९ ॥ मध्ये गिर ते' जगतां विमोहिनीं वैर उभीष्वेतिं 
भभेतरमीतय यत्‌ ॥ वाचा चुं त॑यौ यदि ते जनोऽसितः कथं पुनः ऋ 
कंरोति मोदितः ॥ ३० ॥ त्वन्मोययाऽद्धा जन ई खडिति शदन्यदाशौत || 
ऋतात्मनोऽुधः।यधं चरेदरारुदहितं पितौ खयं वधा सवमेव॑रिसि'' नैः समीहितं | 
॥३१॥ मेत उवच ॥ ईत्यादिरानिन यतः सं विंशदक्‌ मार जन्म॑यि शंक्त- | 
हकर सकल गुणोके आश्रय ओर सकल पुरपर्भित्रष चो तुम तिन तुम्हारी सवन कद्ग तुम्हाराही सेवन करगा 
परन्तु मन्न शका होती हे गि-एकही पति की स्पधौ करनेवाङे ओर एक तुम्हरेरी चरणं | 
एकपतमान मनको रीन करनेवाले हम दोना का ( रक्ष्मी का ओर भेरा ) जसे परिडे यज्ञ म ¦ 
इन्द्र का ओर मेरा कलह हुआया तैाही कलह तो कही नहीं होगा! ॥ २७ ॥हेनगन्ताथ। | 
तिप्त जगत्‌ की मातासे मेरा वैमनस्य होगाही क्योंकरि-तुम्हारी सेबा करना रूपजो उसका । 
कमे उसमं हमारी इच्छा हुई हे; परन्तु तुम दीनवत्स हो इप्तकारण भक्तं कासेवा करना || . 
आदि कमे बहुत्‌ थोडा होयतो उस्र को भी तुम वहत अधिक मानते हो, "सो जिप्तप्र- 
कार इन्द्रका ओर मेर विवाद्‌ चङनेपर तुमने मेराही पक्ष छया तेसेही मेरा जोर ध्मीका । 
विरोध होगा तव भी तुम मेरादी पञ्च करोगे, कर्योकरि- निजस्वरूप मे रमण करनेवडि आं । 
पको ठक्ष्मी से भी क्या प्रयोजन है ! ॥ २८ ॥ ओर्‌ इप्कारण ही इच्छा रहित साधु | 
। || पुरुषात्ञान की प्राति होजानेपर भीःमाया के गुणों के काये का विदा जहां नष्ट होगया हैः | | 
| || एसे आप॒ कीही मक्ति करते उन को निरन्तर तुद्मारे चरण का स्मरण करने के सिवाय | 
|| दूसरा को$ ओर फर हो, एेसा हमं ते प्रतीत होता नदीं ॥ २९ ॥ हे परमेश्वर ! तुम अ- | 
पना भनन करनेवाटे मृस्नसे"वर मांग'एेसा नो कहते हो सो तुद्यारी वाणी जगत्‌ को मोहित । 
करने वारदे एसा मूञन प्रतीत होता है, े देव ! यह वाणी तो क्या परन्तु तुया वेदरूप || 
वाणीभीःरोकोको मोदित करक नांधतीहेःयदि तद्यारी वेद्‌ वाणीरूप डरीपे यहमनुष्यर््धा || 
हुआ नहीं होता तो यह वारंवार फटौके पाने की अभिराषाओं से मोहित होकर कमेक्यौ || 
करता ! ॥ ३० द ईश्वर ! यह मूख प्राणीखी पुत्र आदि की जो इच्छा करताहे इस कारण || 
तुम्हारी मारने इप्तको, सत्यस्वरूपं आपसे अलग कर रवखाहे इसमे किरी प्रकारका सन्देह | 
नहीं ह! इस कारण भेरी तो यही प्राभेना है कि-मायाने निस को फसा रक्लोहे उसको । 
आप्‌ ओर न फसा, किन्तु जिस प्रकार पितत आपदी अपने पुत्र का हित करता है तैसे | 
आप को भी हमारा हित करना उचित है ॥ ३१ ॥ भेत्रेयजीकहतेदँ किह विदुर जी | 
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दस्व्यजां ॥ ३२ ॥ तत्व कुर मयादिषटैममर्मत्तः भजोपते ॥ मदादिश्चकरो रोके 
|| संवैजासयोति ‡ शोभनम्‌ ॥ ३३ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ ईति वैन्यस्य राजैः भति- 
|| नन्याधेवद्रचः।। पूजितोऽयुशरतेने गन्तु चंकरेऽर्च्युतो मतिम्‌ ॥.३४॥ देव- 
|| षिपित्गन्धवेसिद्धचारणपर्मगाः ॥ किनराप्सरसो पत्योः खगा भूतान्यनेकशः ॥ 
॥ ॥ ३९५ ॥ यहश्वरधिया रा्गा वाग्नित्ताञ्जलिभक्तितः ॥ सभानिर्तौ ययु; संवे 
वेङ्ण्ठावुतास्त॑तैः ॥ ३३ ॥ भग॑वार्नपि राजर्षेः सोपाध्यायस्य चाच्युतः ॥ द- 
र्निंवं पनोऽ्युष्यं स्वधाम मत्यपंयत ॥ ३७ ॥. अदृष्टाय नमस्कृत्य उषः संद 


|| म> चतुयेस्कन्पे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ मेने उवाच ।॥ मौक्तिकैः कुसुमैस- 


वह बोडे कि-दे राजन्‌ ! भेरे विष तेरी भक्ति हो, तू धन्य है जो तून मेरे विषै एसी परम 
युक्तं बुद्धि धारण करी, जिर बुद्धि के प्रभाव से प्राणी मेरी दुस्तर ` माया; कोभी तरजाता 
॥ ३२ ॥ इप् कारण हे प्रनापते ! तुम विषयों मँ आसक्त न होकर मेरी कही हुई 
राजनीति के अनुसार प्रना की रक्षा करो, मेरी आज्ञा के अनुप्ार वत्तोब करनेवाला पुरुष 
इस छोक मँ ओर परटोक मे सल पाता है ॥ ३३ ॥ मैत्रेय जी कहते हैँ कि-हे विदुरनी। 
इत प्रकार राजा प्रथु के यथार्थं वचनां से सत्कार करेहुए अच्युत भगवान्‌ ने, वेन के पुत्र 
राजा एथ के, सवको सुखदायक, पदिङे कदेहुए वचन का सत्कार करके ओर राजा के 
ऊपर अनुग्रह करं निज धाम को जाने का विचार किया ॥ ३४ ॥ तब देव, ऋषि, पितर 
गन्धव, सिद्ध, चारण, सपे, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य, पक्षी, अनेक्रो प्रकारके प्राणी ॥३६॥ 
ओर विष्ण भगवान के पार्षद्‌ इन सव का राजा ने “ यह भगवान्‌ क अंशा हँ ' इस बुद्धि 
| से स्तुति, दक्षिणा देना ओर हाथ नोडकर नमस्कार करना इत्यादि शिष्टाचारो से भक्ति 
के साथ सत्कार करा, तदनन्तर वह सव तहां से अपने अपने स्थान को चङेगए्‌ ॥३६॥ 
तदनन्तर प्रभ अच्युत भगवान्‌ भी उपाध्याय ओर ऋत्वि सहित तिन राजर्षि एरु का 
मन हरते हए अपने वैकुण्ठ रोक को चटेगए्‌ ॥ ३७ ॥ तदनन्तर राजा श्थुने भी, नि- 
न्होने अपना स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाया है उन दृष्टिमागै को टांघ कर गए हुए देवाधिदेव 
वासुदेव भगवान्‌ को नमस्कार करके अपने नगर मे परवेद किया ॥ ३८ ॥-इति च 
स्कन्ध मेँ विंदा अध्याय समाप्त ॥ # ॥ मेत्रेयजी कहते हैँ क्षे -हे विदुरजी । उस्न समय 
राजा धु का नगर स्थान २ पर, मोतिर्यो की छ्डं, एूढा की माए; रेरामी वद्ञ, सुवणे 
के पुष्पों की वन्दनवार, ओर अत्यन्त घ्ुगन्धित धूप से रोभायमान था ॥ {॥ उस नगर्‌ 
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सितत्मिने ॥ अव्यक्ताय च॑ देवानां देवौय स्वपुरं ययो ॥ ३८ ॥ इतिश्रामा° 


| मिभदुकलेः खणेतोरणेः ॥ महाभरमिरभिंपमीडितं'“ तैत ईत्वे ॥ १॥ चद- 
जव उन आदिराजा प्रथु ने इस्त प्रकर जगत्‌ को देखनेवाटे परमेश्वर की स्तुति करी, तव || 
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भध्याय | ` चतुथेस्कन्ध भाषाटीकां सदित । ( ४८३ ) 
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नागरुतोयाद्रैरथ्याचत्वरमा्गबत्‌ ॥ पष्पाक्षतफलैस्तोकैमेरीनेरोविरभिरविरतम्‌ ॥ 4 
। ॥२॥ सन्दे: कदं लीस्तम्भेः पूगपीतेः परिष्छृतम्‌ ॥ तरूपलवमोखाभिः सवेतः || ` ॥ 
| सरमँखंङृतम्‌ ॥३॥ सिंयस्ते"दीरपवङिभिः सशतारेषमङ्गटैः॥ अन्वीयगेषटवैन्या् 
| ृष्ठकुण्डखमण्डिताः ॥ उ ॥ शङ्भ्दन्दुभिघोषेण ब्र्हघोषेण चरस्विजां ॥* विवेक | 
भर्वन वीरः स्तृथमानो गवैस्मयः ॥ ५.॥ पूनिंतः पूजयींमास सन्न सज महा-' 
|| ज्ञाः ॥ पौरान्‌ जौनपदास्तीस्तीन्भीर्तेः भियवेरभदः ॥ ६ ॥ स एवमादीन्यन- 
| वैचचेष्टितः कमणि मूथांसि महीन्महत्तमः ॥ ऊैवेन शशौसावनिर्भण्डलं यः 
स्फीते ` निरीयार्दैहे परं ' पदम्‌ ॥ ७॥ सूत उवाच ॥ तैदादिरा्स्य अशो 
| विनम्मित शुणेरशे वेगुणवत्संभाजितम्‌ ॥ कत्ता महाभागवतः सरद॑स्पते कोषौ- 
रिं ह श्णन्तमचेंन्‌ ॥८॥ विदुर उवाच ॥ सोऽभिषिक्तः रुव र्धा ग्रण॑न्तमचेभन्‌ ॥ ८ ॥ विदुर उवा च ॥ सोऽभिषिक्तः प्थुविभे रबग्धा- 
| म की गय, चौराहे ओर सडक, चन्दन तथा कारे अगरके नङ से सीची हुईथी ओर ` 
। || वह नगर जहां तहां स्थापन करे हुए फक, अक्षत, फट दूव के अङ्कुर, खाना 
क | ( खीं ) ओर दीपको से पनित था॥ २॥ उत॒ नगर मे कितने ही स्थानो प्र फूक- 
|| फल-पहित केठे के .खम्भ ओर पूगीफल के पोधे खड़े करे हुए थे, बह चारो ओर 
। [| आघ्रके वृक्ष आदि के कोप पत्तं की वन्दनवारौ से शोभायमान था॥ ३ ॥ 
| || तिप्त नगर मे जव राजा प्रथु ने प्रवेश क्रिया त्यो सक्रल प्रना ओर कानों मे देदीप्यमान 
| || कुण्डल पहने सुन्दर कन्या, दीपक, बि, द्धि, अक्षत, दूब, फल्युक्त कटश ओर धूत 
|| मँ छिपे हुए लड्डू आदि मङ्गर की सामग्री छेकर राजाके सन्मुख आई ॥४॥ तदनन्तर 
वह गवैरहित्‌ परमभ्रतापी राना, राख, दुन्दुभि आदि वाजा के -शब्द्‌, ऋतिज्‌ ब्राह्मणी 
के वेदपाठ ओर सूत, मागध, बन्दिरयो के स्तुतिपाठ करतहुएं राजभवन मे गया ॥ ९ ॥ 
भवन मेँ प्रवेश करने प्रथम ही तहां पुरवासी ओर देशवासी पुरषं ने राजाकी पूजाकरी. 
| || तव उनके उपर प्रसन्न हुए तिप्त महायरास्ी राजं ने, तिन रोको को इच्छितवर देकर 
| || प्तवकरा .यथायोम्य सत्कार करा ॥ ६ ॥ निप्त का आचरण निदेषि हे ओर जो गुणौ से 
|| बद्ाहुआ होने के कारण परमपूननीय है तिप्त राजाप्रभु ने, रोकं के हायप्ते न होकर 
| रेते बडे २ कमे करके मूमण्डङ का पाङन करा ओर परथ्वीपर अपनी उञ्वर्कीरति स्था || 
|| पन करके अन्त्‌ मे परमपद्‌ को प्राहु भा ॥ ७ ॥ सूती कहते हँ कि-हे शोनकरजी । 
|| वह परम मगवद्धक्त विदुरनी.ज्ञान वैराग्य आदि सकल गुणां स परिपणे ओर गुणी जोक 
के प्ररोसा करेहुए इप्त आदिराजा ८ प्रु › के यशकरो वणेन करनेवले मेत्नेय ऋषि का 
|| सत्कार करते हुए कहने रगे ॥ < ॥ विद्रुरजी ने कहा फे-े ऋषे ! राजा पभा जव 
| ब्राह्मणो ने अभिक किया उससमय सक देवताओं से जिस कौ भेट मिरी ई, जिनसे 
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| । शपंयुरादणः ॥ विध्वेचे देर्णवं तेनो वीहो्याभ्धां द्रोह भस्‌ ॥ ९ ॥ 'की- 
ससय" कीरि नै रणोलयभिज्ञो'" यद्विक्रमोच्छिष्टमरेषरेपाः ॥ लोकः स- 
पारा उर्षजीवन्ति काममपि तेन्मे'` वद कम शंदम्‌।॥। १०1 मेत्रयं उव्रौच 
गेगायमुनयोनेचोरंतैरा क््त्रमावैसन्‌ ॥ आरब्धानेर्व बुधंज भोगान्पुण्यर्जिहासया 
॥ ११ ॥ सवेत्रास्वचितदेगः सपद्ीपैर्कदण्डधृङ्‌ । अन्यत्र ब्राह्मणड्कलादन्य- 
। जाच्युतगोनैतः ॥ १२ ॥ एक्॑दोसीन्मदासैत्रदीक्षा तंत दिवोकसाम्‌ ॥ सभाजो 
। जरद्षींणां रनर्शीणां च॑ सम ॥१३॥ तसिमनदैत्स सर्वेष स्वचितेपै यर्थोऽदेतः॥ 
उत्थितः सदसो मध्ये तारणिडरांडिर्व ॥१४॥ भजु; पीर्मायतयुजो गोरः" “ 
कंजारणेक्षणः ॥ सुर्मासः सुर्युखः सोभ्य: पीनांसं; सुद्विजस्मितः ॥ १५ ॥ | 
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एथ्वीको दुहा एेसी अपनीःभुनाओं मे विष्णुभगवान्‌ का तेज धारण करनेवि तिप्त राजा | 
 एथुने आगे को क्या चरित्र करा ॥९॥ अहो ! नजिनके,पृथ्वी को दुहनारूप पराक्रम के 
| उच्छिष्ट ८ जूठन ) पमान वस्तुओं से सकड राजे ओर इन्दरादिलोकपालों सहित सकल | 
प्राणी, अवमी उपजीवन करते हैँ उनकी कीर्ति को कोन पुरुष गुणका महण करनेवाला 
होकर नीं सुनेगा £ सव सुर्नगे ही, इसकारण उनके शद्ध कर्म को आप मेरे अथे वणेन 
¦ करियि ॥ १ ° ॥ मेत्रेयनी कहते हैँ फि-हे विडुरजी ! गज्ञा ओर यमुना नदी के मध्य | 
। के क्षेत्र ( अन्तर्बदी ) मे वास करनेवाछा वह राजा प्रु, केवर अपने प्रारब्ध कर्मो के | 
अनुसार प्रा्तहुए्‌ मोग को भोगताथा, ओर भोग मिङने की इच्छा से नवीन २ सकाम, 
| कमे नहीं करता था उस्तका भोगों को मोगना केवर पुण्यकर्म का क्षय होनें की इच्छा 
| से ही था, सुलकी आसक्ति से नहींथा ॥ ११॥ उप्तकी आज्ञा का करीं मङ्ग नहीं 
। होताथा, ब्राह्मणों के कुख्के सिवाय तथा जिनके कुङ देवता अच्युतभगवान्‌ हँ तिन, 
। भगवद्धक्ता के पिवाय प्रथ्वी के सात द्वीपो मे वह इकलाही दण्डकत्तो था ॥ १२॥ 
हेविदुरजी 1 एकसमय उस राना ने महासन्न करने की दीक्षा महण करीथी, उस सत्र 
| म-देवता, जद्यर्षि, ओर राजर्पिंयो का वडाभारी समाज इकट्ा हुभंथा ॥' १३ ॥ 
तहां सब के पूजनीय छोर्को का उपने यथायोग्य पूजन करा, तदनन्तर जेते तारागणोकि 
मध्यमे चन्द्रमा का-उदय होता है तैसे वह राना प्रथु समा के मध्य म उठकर खडाहुभा 
॥ १४ ॥ वह शारीर से ऊचा या, उस की भुना पुष्ट ओर छम्ब थी, उसका वणे गोरं, 
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नेत्र कमङ की समान खाट, नासिका सृषी, मुख प्रसन्न, देखने मं सोम्यः कन्ध पुष्ट आर 
दातो कीं पक्ति तथा हास्य सुन्दर था ॥ १९ ॥ वक्षःस्थङ विशा ओर कमर बदी थी,ेट 
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व्युढव॑श्ा बरच्छोणिवैलिवरगुदंखोदरः ॥ अरविंतेनाभिरोनंस्वी कांचनोररदै- | 
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तरिवडी से सुन्दर तथा पीपङ के पत्ते की समान ऊपर को चोदा ओंर नीचे को संकुचित धा, 
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अध्याय |] चतुथेस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ४८५ ) 






शः ॥ १६ ॥ सृक्ष्मवंकासितस्निग्धमूधजः कम्युकंधरः; ॥ महिने दुर्वूःखा्ये 
परिधोयोषर्वाय चः ॥ १७॥ व्यजिंताजेषगात्श्रीनिर्थमे न्यस्तभूषणः ॥ कृ- 
चेणाजिनधरः श्रीमन्‌ कुशपाणिः $तोचेतः ॥ १८ ॥ शिरिरस्निग्धताराकषः 
समेक्षत समततः ॥ सविवानिर्दियुवीश्चः सदः सदपि । चारचितरपेद 
ष्णं भृष्टं गूदेमविद्धवम्‌ ॥ १९ ॥ राजोवाच ॥ सभ्याः गुरुत रवैः साधवो 
य इहागताः ॥ संत्य जिज्ञौसभिं धम्मे स्वमनीषितम्‌ ॥ २० ॥ अहं दड- 
धरो राजा प्रजानामिह योजितः ॥ रक्षितां ` उत्तिर्दः स्वध सेतु स्थापिता पृ- 
| थक्‌ ।॥ २१ ॥ तस्थ मे तदैनुष्ठानायानाहुवेर्डवादिनः ॥ "ॐीकाः स्वैः कामः 
सदो यस्थ तुष्यति. दिष्टदृङ्‌ ॥ २२ ॥ य उद्धरेत्करं राजा भजौ धर्मष्वरि- 
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क्षयन्‌ ॥ परजोनां शमठ शङ्क भंग चं स्व जहाति सः ॥ २३ ॥ तत्मजोभ- 


उस की नाभि, जख के भवर की समान, देह बख्वान्‌ , ऊरु सवण की समान उज्ज्वर, ओर्‌ । 
पैसे के पञ्ञे ञे ये ॥ १६॥ उस के मस्तकपर के केरा, सूक्ष्म, तिरछे, काङे ओर दमकते | 
हुए थे, कण्ठ राङ्क की समान तीन रेखाओं से चिन्हित था, वह बहुमूल्य का एक वख प- 
| हिनकर दूसरा ओटहए था ॥ १७ ॥ सत्र (यज्ञ ) की दीक्षारूप निमित्त के कारण उपने 
| शारीरपर के सकर आमृषण उतारडाखे थे इप्तकारण केव वख से ही उपर के सकर शा- 
रीर की शोभा प्रकट दौखरदही थी, वह शारीरपर कष्णद्गचम्मे धारण करेहुए था, हाथमे 
| कुडा की पवित्रियं पहिनेहुए था; वह परमकान्तिमान्‌ ओर योग्य कर्ममा का करनेवाडा 
। ||था॥१८॥ उप्त के. नें के तारे सक छोकों का ताप दूर करनेवाङे ओर | 
। || खेहयुक्त थे; वह राजा चाराभर को देखकर समभा कं चत्त का आनन्दित करता हुजा | 
|| अपनी अनुमव करीहुई वाणा को उच्चारण करता हुआ उप्तप्तमय सव के ऊपर 
। || उपकार करने के ` निमित्त कहनेख्गा; वह उसका कथन कर्णो को मधुर प्रतीत होने 
। || वाडा, चमत्कारि पदां से युक्तमरोतनीय,डाद्धःगम्भीर अथे से भरा ओर ्रान्तिरहित 
| | था ॥ १९. ॥ २०.॥ राजा ने कहा-हे सभासर्दा ! तुम सञ्जनजन जो यहां आये हो 
| || वह सुव मेरे कथन के घनो, तुम्हारा कल्याण हो, क्योकि-धमं के तत्व को जानने की 
| || जच्छ करंनेवाडे पुरुषो को अपने मन का विचार सतपुरषो के सम्मुख कहना उचितेहै२१ 
|| इत मूरोक भे, ऋषियों न, मुञ्च सक प्रनाओ का राजा नियत कराह इसकारण भ उन 
ई प्रनाओं को दण्ड देनेवारा, रक्षा करनेवाङा उन की भिन्न २ प्रकार से वृत्ति चरानेवाङा 
|| भर उनको मयादा मे स्थापन करनेवाङा दह । २२ ॥ इपतकारण पुरातन कमे के साक्षी 
परमाःमा निप के उपर प्रसन्न होते है उस ब्यन्तानी पुरूष को, जिन रोको का मिङना 
कहा है वह सवके मनोरथ पृणे करनेवटे रोक मुञ्चको ' प्रजा का पाङ्न करने पर प्राप्षहा 
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( ४८६ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- { एकविं 
| देपिडाथ स्वीथिमेवानरसयवः॥ ऊुरूताधोक्षनधियस्तेि मे" “ऽनुभरईः डतैः॥ २४] 
| यूयं तर्देनुमोदैध्व पिव्देवैषयोमलाः ॥ कतः र्ास्तुरज्ञोतस्तंस्य असभ्य त- 

त्फखम्‌ ॥ २५ ॥ अस्ति यज्ञपतिनम केषां चिदहैसत्तंमाः ॥ .ईदामुतर च रुशष्यते 
ज्योत्स्नावत्यः कैचिद्धवः ॥ २६ ॥ मनोरत्तानपादैस्य वस्यापि महीपतेः ॥ 
परिंधवतस्य राँजषरंगस्यासपत्पितुः पिः ॥ २७ ॥ इदु शानाभंथान्येषामजसयं 
| चं भ्ेस्य च ॥ भहादस्य वखे्ापि ` इलयमौस्ति गदाभंता ॥ २८ ॥ दोहि- 
| जदीदेते तयोः सोस्यान्धमविमोहितान्‌ ॥ वगस्वगोपवैगोणां भयिणकारम्ध- 
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हे्ना ॥ २९ ॥ यत्पादसेवाऽभिरुचिस्तपसिंनामशषजन्मोपचितं मरु.धियंः॥ 
॥ २३ ॥जो राजाओं को धमे की शिक्षा न देकर केवर उनसे करी छेता रहता है उसको 
प्रनाओं का पाप भोगना पडता है ओर वह अपने ेश्वथ से भ्रष्ट होनाता है ॥ २४ ॥तिस 
सेहे प्रा के पुरुषां ! तुम्हारी रक्षा करनवाङा जो मेँ तिस मेरा परटोक भँ हित होने के 
निमित्त तुम अन्तःकरण को निदोषि करके इश्वरापेण बुद्धि से अपने धमे का आचरण 
करते रहो, एसा करनेन मानो तुम मेरे ऊपर अनुग्रह करते रहोगे.॥ २९ .॥ 
हेदेवता-ऋषि ओर पितरो ! यह मेरा वाक्य यदि उत्तम होयतो, इप्त.को अपने निर्मल 
चित्त से अनुमोदन करो, जिस मे कि=इपस के ऊपर प्व का विश्वाप्त हो, क्योक्रि-चाहजो 
कभ हो उस का जो परक म फट मिलता है वह कर्म करनवे को, शिक्षा देनेवाङे को 
जर अनुमोदन करनेवाङे को एकसमान मिरता है ॥ २६ ॥ हे पूजनीय पुरो किप 
एक दुरायदी पुरुषका मत न हो परन्तु कितने ही पुरुषोके मत म तो यज्ञपति(श्ुभअश्चुम 
कर्म का फल देनेवाठे ) परमेश्वर रहै, ओर यदी स्वीकार करनापडता है, कयो फै-इस- 
खोक मँ ओर परडोक मँ भी जो विशेष तेजस्वी ८ सुखक्रारी ) मोगके स्थान ओर शारीर 
देखने में अति हँ, उन मँ भी जिस वस्तु से जिप्तको वरिष सुख होता है, उप्त ही वस्तु 
| उस को काडान्तर म दुःख होता है वा एक दी सतु एकसमय मक को अति सुखकारी 
| ओर दूरे को अतिदुःखदायी होती हं एप सतार की विचित्रता हे, यह विचित्रता कठ 
कर्मो का फ देनेवाङे भगवान्‌ की सत्ता के विना नहीं होप्क्ती ॥ २७ ॥ राजा मनु, 
| उत्तानपाद, धृव, राजर्षि प्रियतत, हमारे पिता (वेन) के पित। राजा अङ्ग तथा इनकी 


| समान धभेपरायणः ओर विचारवान्‌ दूरे राजे, बह्या, महादेव, भ्रह्वाद्‌ ओर्‌ बि इन सव 
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| स्ोँका मत है ॥ २८ ॥ २९ ॥ अधिक तो क्या परन्तु धर्म को जानने मं मूढ ओर भि- 
| न के निमित्त सत्पुहष-इन का कल्याण कैत होगा ५ इश्क का शोक करे ह ५५ 
| वेन आदि रानाओं के सिवाय हेष सवका मत,“ कभ का फ देनेवाटा इश्वर ही है" इषो 















का परमेश्वर से कर्च॑व्य है अथीत्‌-कर्मो का फ देनेवाला ईश्वर होनाही चाहिये, एता इन || 


अध्याय ] चतुथेस्कन्ध भाषाटीका सदित । ( ४८७ ) 


































ड क्षिणोत्यन्वहमेधती सती यथाँ पदागुएठविनिःखता सरित्‌ ॥ ३०।॥ बिः 
निधुतदषभनोमलः पुम नसेगविज्ञोनविेषवीथवान ॥ यैदेषिमूले कर्तेकेतनः 
पुनन संखति @ेशवहां प्ते ॥ ३१ ॥ तैमेर्व भूय भजतार्सवृचिभिंमनावचैः- 
कायगुणेः स्वक्षमभिः ॥ अमिनः कामदुधांधिपकजं यथाऽधिकौरावसिताथ- 
सिद्धयः ॥ ३२ ॥ अंसाविदानिकररीणोाऽरणोऽधष्वेरः पृथजमििधद्रव्यशुणक्रियोक्ति 
भिः ॥ सेपं्तेऽथोरयलिगनामभिर्विद्ुदधविज्ञोनघनः स्वरूपतः ॥ ३३॥ भधा- 
नकालारैयधमेसंग्रहे दीरीर एष भतिपद्य चेतनां । क्रियाफटत्वन ` विधुविभा- 
व्यते य्थाऽनेखो दारुषु तर्हुणात्मकः ॥ ३४॥ अहोः सभाम ` वितरैत्यनुरह 
हेरि शुरं यश्षथ॒जामधीश्वरम्‌ ॥ स्व्धमेयोगन यजंति मार्भका निरंतरं क्षोणितंखे 
प्रकार .का है ओर बहुधा धमे, अथै, काम, स्वग ओर मोक्ष का अधिकारी के अनुसारफञ 
देने मे, सवैग्यापक एक ईश्वर दी कारण रोनादी चाहिये, अथोत्‌ करमेनड़ है अतः वह | 
फल देही नहीं सक्ता, देवताओं कोभी अन्तयीमीसत्ता के सिवाय स्वाधीनता नदीं हे फिर कित्‌ 
नेही अवसर मँ एक समान करम करनेपरभी फल मिन्न २ प्रकार के ही मिरुते हैँ ओर कहीं २ 
मिठतेभी नही, इप्तकारण स्वतन्त्रता से चाहं जो कुख करने को;दोनहारके न करने कोअथवा 
होनहार से विपरीत करने को समर्थं परमेश्वर है एसा मानना ही पडता है ॥ ३० ॥ जे 
परमेश्वर के चरण के गूढे से निकरीहुर गङ्गा, आगे को बृद्धि पाकर ठोको के पापो 
का नाश करती हे तैेदी तिन भगवान्‌ के चरणों की सेवा का प्रेम ग्रतिदिन बदताहभा 
। || सप्तारताप से तपेहुए पुरुषों की बुद्धि के, अनेका जन्म मे बद़हुए मख्का तत्का नाञ्च 
। || करदेता है ॥ ३१ ॥ तदनन्तर जिस के मन के सकर मङ नष्ट होगणए्‌ हं र्ता पुरष, 
। || वैराग्य के प्रभाव से प्राप्तहुए भगवत्स्वरूप के साक्षात्कारखूप बरसे युक्त होकर भगवान्‌ 
। || के चरणका आश्रय छक्र रहताहु आ फिर इ छेरादायक सपारको नही प्राप्त होताहै ३२ 
| || इष कारण हे पुरुप ! जिनका चरणकमङ सवके मनोरथो को परिपृणे करनेवाडा है उन 
। || मगवान्‌ की ही तुम, “ अधिकार के अनुसार हम फल प्रप्त होगा रसा निश्चय कर केऽनिः 
। || षकेपटभाव से, रिक्षा देना-आदि वृत्तिर्या से, मन, वाणी ओर शरीर के द्वारा ध्यान, स्तुति | 
| || ओर पूजारूप अपने घमे का आचरण करके आराधना करते रहो ॥ ६३॥ यह भगवान्‌ | 
| || ही स्वरूप स अतिश्द्ध-ज्ञानघन होने के कारण निशेण होकरभी इस्त कमेमागे म-तण्डुक, । 
॥ || घृत; दही आदि द्रव्य इह आदि गुण, कूटना आदि क्रिया, मन्त्र प्रयाज अनुयाज आदि 
। || अङ्ग से करी हुई पूणता, सङ्कल्प, पद की अथै को जतानेवाडी शक्ति, ज्येतिष्टोम वान- 
। || पेय आदि नाम एमे अनेकरो गुणों से यज्ञरूप वनते दै ॥ ३४ ॥ यही व्यापक भगवान्‌; 
कि प्रङ्ृति,कराकवासना ओर पापपुण्यरूप जीवे। का अष्ट इन सवके स्ह के कारण जन्मका 
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 ( ४८८ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- `  [ एकविंश 








दृढवताः ॥ ३९ ॥ भा जंतु तज्ञः भभपेन्महद्धििपस्ततिर्धया तपसौ विधया 
च ॥ देदीप्यमान ऽजितदेवर्तानां कुले स्वयं राजखा्धिंजानाम्‌ ॥ ३६ ॥ ब्रह्मः 
ष्यदेवः पुरुषः पुरातनो नित्य ईसिथिचरणोभिवन्दनात्‌ ॥ अवप लक्ष्मीमन- 
पौयिर्गी यशो जगसपंवित्र चं महत्तमाग्रणीः ॥ ३७ ॥ यत्सेवया ओषनुँहा- 
शयः स्वराड्‌ विभ्रमियस्तष्यति कौममीर्द्वेरः ॥ 'तंदेषं त्धमपरेधिनीतेः 
सबोरमना ब्रह्मश्ुलं निषव्धताम्‌ ॥ ३८ ॥ पुमींररभतौरक्नतिवलमात्मनेः- 
प्रसीदेतोऽन्त्मं स्वतः ईवये ॥ यनित्यसम्बन्धनिषेवया ततः परं 
'"किम्रसति यलं हवि धज ॥ ३९ ॥ अश्नात्यनन्तः खट तच्चकी विदेः भर- 
 दवाहृतं यर्न्ुख इज्यनामभिः वे" तथा चतधा वहिष्डरते इताशने पारम 
स्यपैयेगुः ॥ ४० ॥ अद्रय निं विरजं सनार्तनं श्रद्धातपोमङ्गरमोनसंयमेः ॥ 
परा्ठ इए शरीर मं चेतना को पाकर “ जे प्त एकी अथि काठ मेँ उप्तकाठ के ङम्बेपन तिरे 
पन आदि गुण से युक्त दोकर खम्बा तिरा इत्यादि रूपका प्रतीत होतादै तैपे दी यज्ञ आदि 
के फटरूप से नाना प्रकार का प्रतीत होता है ।। ३९ ॥ अहो ! इस मूतर पर यह दद निश्चय 
वचि मेरी प्रना के पुषटष, अपने धमेके द्वारा यज्ञ मेँ हवि का भाग ग्रहण करने वलेद्वताओं 
के अधिपति,नो नगद्भर श्रीहरि तिन की निरन्तर आराधना करते हैँ, सो मेरे उपर बडाभारी | 
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के कुर से निकङाहुआ तेज, जिन के इष्ट देवता विष्णभगवान्‌ ई मसे विष्णमक्ता | 
के कुमे ओर सहनरीरता-तप तथा विद्या के द्वारा स्वयं ही देदीप्यमान बामण के कुढ 


के चरणो को बन्दना करके अखण्ड लक्ष्मी ओर गत्‌ को पवित्र करनेवाा यश पायाहै 


। 


है => [+ [ ^ 
सन्तुष्ट होते है इस कारण भगवद्धमे मे तत्पर तुम भी, नम्रतां पूवक शरीर, वाणी ओर || 





चित्त होकर मोक्ष पाता है तिन बाह्मणो के सिवाय जगत्‌ म॑ देवताओं का दूसरा कौन 
मुख है ? अथीत्‌ ओर को नदीं है तात्पयै यह करि- बाह्मण की पवा से ही पकङ फट 
करी ्रि-होती दै ॥ ४० ॥ सक्र उपनिषदों मँ निनको ज्ञानघन कहा हे ठते जनन्त 
|| भगवान्‌, इन्द्रभदि की तृपति होने के निमित्त रामणे के युल मे ततज्ञानी पर्षा के शरद्धा | 

|| स दवन कंरनेपर-८ .भक्ति के प्राथ बाह्मण को भोजन करानेपर) वह जैसे मनसे मक्षणं 


अनुग्रह के है ॥ ३६ ॥ बड़ २ सद्धिं से नो उत्कट ( असह्य ) होरहाहै रेप ||. 
म शि ~~ क व ०० क 6 = ® „ @१~ + 11: 
मं अपना प्रभाव, कद्‌पि नही चखवि ॥ ३७ ॥ क्योकि तरह्मादिकों के भी परमपूननीय, || 
ब्राह्मणों के हितकारी, पुराणपुरुष साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌ ने भी, निरन्तर जिन.ब्राह्मणे | 
॥३८॥ ओर जिन बाह्यो की सेवा से वह सर्वान्तयोमी,स्वप्रकारा ब्राहमणं के प्रिय इधर || 


मन से बराह्मणे के कुड की सेवा करो ॥ ३९ ॥ जिन ब्राह्मणंकी निष्कपटमावपत 8 
नित्य उत्तम सेवा करनेपर पुरुष, ज्ञान का अभ्यास करे विना अपने आपह शीघं शधं || 


॥ - 3 क्षश्च ती ++ ~ 


क ~ 


अध्याय ] चतुथेस्केन्ध भाषाटीका सदित । ८ ४८९ ) 
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समाधिना बिश्ेति यिय यतरदमादै र्वोबभासेते ॥ ४१ ॥ तेषामहं चा- | 


दसरोजरेणर्मायो वहेाधिकिरीदमायुः ॥ य॑' निदा विश्रत आश॒र्पं यङ्य- 


त्यय ` स्वेशुभा अजन्ति ॥ ४२ ॥ मुणाय॑नं शीलनं छतं दधाथे सदेग- || 


तेऽु सर्पदः ॥ भसीदतें बर्हिर वां चं जनौदेनः सौनुचरशच मेह ॥ ४३ ॥ 
त्रेय उवांच ॥ ईति घुरवीण दर्तिं पिदेदेवद्धिनातयः ॥ तु्वदैषमन॑सः साधु- 


श्न च 


वादेन साधर्वेः ॥ ४४ ॥ पुत्रेण ज्यते छोकानितिं सर्लयवती शतिः ॥ ब्रह्मद- | 


५५ =, ॐ धौ © 


ण्डतः पापो यदना *ऽखतर्च॑मः ॥ 2५ ॥ हिरण्यकरिपुश्वापि भर्गेवन्निदया 


तमः ॥ विरविषुर्यंगार्सूनोः मदौदस्यातुभावैतः॥ ४६॥ वीरव॑ये पितिः पृथ्व्याः 
समा भ ९९ मे, 9 च, © € ५ 
¦ सञ्ञीर्व द्वश्वतीः ॥ स्यश्च भाक्तः सवेरोकेकर्भतेरि ॥ ४७ ॥ 
अहो 9, # 3 २ ~ रद £ (~ ।5( ।-3५ ९ 9 
वय हं पवित्रकीत त्वयेव नाथेन सुन्दनायाः ॥ थं उत्तमश्छोक॑तमस्य | 
~ 9.3 


विश्णोब्रह्म्णवदेवस्य कथां ग्यैनक्ति । ४८॥ नादयद्धतमिदं साथ बाजीव्या- 


, || करते है ( उनको जितना प्रिय ठगता है ) तैसे चतनाशक्तिरहित अगि मै हवनः करने || 


पर वह्‌ भक्षण नहीं करते रँ ८ उन को प्रिय नदीं रुगताहे ) ॥ ४१ ॥. दर्पण 
दीखनेवाञे मुखकी समान, जिप्तवेदमे यह विश्च भासमान होता, तिस शुद्ध,सनातन वेद्‌ 
को जो ब्राह्मण, श्रद्धा, तपक्या, इद्ध आचरण, मिथ्याभाषण का त्याग, इन्द्रिय को वा 


4 


। मँ करना ओर चित्तकी एकाग्रता रखकर नित्य धारण करते हैँ उन के चरणकमङ्की धूछि 


रण करनेवाछे पुरुष का पातक तत्का नष्ट होजाता है ओर सबही गुण उस पुरुषका आश्रय 
करते हैँ ॥ ४२ ॥ ४३. ॥ तदनन्तर सकरगुणं के आश्य, सुन्द्र स्वभाव के धनी, दूस- 
रके बरेहुए उपकारको जांननेवाङे ओर वृद्धननोके सेवक तिप्त पुरुषको सकङ सम्पद्‌ आप 
ही आकर वरती है इपकारण मेरी यह इच्छा है कि- ब्राह्मण) का कुल, गोओका समूह 
|| ओर मक्तमण्डटी सहित विष्णुभगवान्‌ मेरे ऊपर प्रसन्न हं || ४४ ॥ मेत्रयजी कहते ह 
क्रि-हे विदुरजी ! इसप्रकार राजा प्रथु के कहनेपर तिस उत्तम भाषण से सन्तुष्टचित्तहुए 
ओर सदाचारनिष्ठ होने के कारण शुद्धचित्त वह पितर, देवता ओर ब्राह्मण उन की स्तुति 
करनेरगे ॥ ४९ ॥ वह कहनेरगे कि-पुच से पिता को उत्तमेक प्राप्त होते हं, एेसी जो 
श्रुति है सो स्वेथा सत्य दी हे व्यो कि-बाह्य्णो के शाप से नष्टहृआं पापी वेन राना मी 
| || प्रथु नामक पुत्र के प्राप्त होकर नरक को तरगया ॥ ४६ ॥ तेते ट हिरण्यकरिपु भी भ- 
| || गवान्‌ कीं निन्दा से नरक म पडता था परन्तु प्रह्वाद्‌ नामक पुत्र के भगवद्धनन के प्रभावसे 
| || तरगया ॥ ४७ ॥ हे वीरो मं श्रष्ठ ! हे भूमिपति राजन्‌ ! सकर रोको के मुख्य रक्तक अ- 
। || च्युतमगवान्‌ के विषै नो तेरी एेसी अपृ भक्ति है इसकारण तू अनन्तवर्पोपयन्त जीवित 





६२ 
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को मेँ अपने मुकुट के उपर जीवनमर धारण करूगा; क्याकि-जिस धूठिक निरन्तर धा- || 





{ || रहो ॥ ४८ ॥ हे पवित्रकीतते राजन्‌ ! तुम जो पुण्यकीरि पुरुषों मे परमश्रष्ठ ओर बा- || 





( ४९० ) ` सखान्वय श्रीमद्धागवस- [ र्विक् 
सुगासनम्‌ ॥ मजलतुरागो महतां भकैतिः करुणात्मनाम्‌ ॥ ४९ ॥ अद्य नस्त- 
मसः पारस्त्वयोपासदितः भमो ॥ चाभ्यतां नष्द्टीनां कमेभिदैवंसंक्ञितेः ॥ 
॥ ५० ॥ नमो विदृद्धसखाय पुरुषाय मरीयंसे ॥ यो ` वद्य कषर्चमाविदय विभ- 
तीद' ˆ स्वतेज्ञसा 1 ५२ ॥ इतिश्राभागवते महापुराण चतुथेस्कन्ध एकरविंशो- 
ऽध्यायः ॥ २१ ॥ ६ ॥ सेत्रेथ उवाच ॥ जनेषु भरखरंणरस्वेनं ` पंथ पृथरंविक्र- 
मम्‌ ॥ तजोपजममुधनयश्तारः सयेवचसः ॥ १ ॥ रतस सिद्धेश्वरान्‌ राजा 
ध्योश्नोऽवतरतोऽ्चिर्षा ॥ रोकनपपिन्छरुषस्या सालुगोऽचछ रक्षितान्‌ ॥ २॥ 
तदनेद्रतप्राणान्भलयांदित्सरिवोत्थितः \ सखदस्यालुमो वैन्यं ईन्दियेन्नो गंगा 
निष ॥ ३ ॥ गोरवाव्रंनितः सभ्यः मश्रयार्नतकन्धरः ॥ विधिर्वत्पूनयाचंकर 
ग्रहीताध्यदहेणासनान्‌ ॥ ४ ॥ तत्पादशोचसलिलिमांनितालकवन्धनः ॥ तत्र 
ह्मणो के हितकारी विप्णुभगवान्‌ की कथा का वणेन करते हो, सो तुमा नाथ मिलने के 
कारण दी आज हम, मुकुन्दभगवान्‌ जिनके नाथ है रेसे हुए हैँ ॥ ४९ ॥ हे नाथ | तु- 
म्हारा सेवको को रिक्षा करना यह कुड आश्चये नहीं है, क्योफि- प्रजा के पुरुषो के उपर 
प्रम करना, दया अन्तःकरणवाडे सत्पुरुषा का स्वभाव ही हे ॥ ९० ॥ हे प्रमो ! प्रारब्ध 
करम से नष्ट होरही हे विवेकदृष्टि जिन की रेपे ससार मे भ्रमनेवङे हम को आन तुम, भ- | 
गवत्तस्व का उपदेरा करके अन्ञानरूप अन्धकार का पार दिखनेवाठे हो ॥ ९१ ॥ इस | । 
कारण जो नह्यकुरमे प्रवेद करके क्षत्रियककुढ की रक्षा करता है ओर क्षत्रियकुङ नँ प्रवे | ॥| 
करके बह्यकुखकी रक्षा करता है तथा दोनो कुखं मे प्रवेरा करके इस जगत्‌ की रक्षा करता | ` 
है उस सत्वगुण की वृद्धि करनेवाडे परमपूजनीय पुरुष को मेरा नमस्कार हो ॥ ९२॥ 
इति चतुथेस्कन्ध मं एकर्विरा अध्याय समाप्त ॥ # ॥ # ॥ # ॥ *# ॥#॥ 
मनेय जी कहते हैँ कि-हे विदुरजी ! इस प्रकार प्रजा के पुरुष, तिन महापराक्रमी राना | 
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प्रथु की स्तुति कर रहे थे, इतने ही मं सूये की समान तेजस्वी सनत्कुमार आदि चार मुनि || ` 
तहां आपर्हैतचे ॥१॥ तव सेवकों सहित तिस राजा ने, खोक को निष्पाप करनेवाङे, का- || 
न्ति सेरी यह सनकादि हैँ रपा जने हुए ओर आकाश से नीचे को उतरनेवाञे सिदध 
| श्वरो को देखा ॥ २ ॥ ओर जप्त जीवः सुगन्ध आदि विषयो की उत्सुकता ते सन्यत || ` 
|| जाता है तैते ह तिन मुनियो क दरौनसे निकक कर जति हुए अपने प्राणे को-लोय 
कर अदण.करने की इच्छा से दी मानो वह राजा सभापसरद्‌ ओर सेवका सहित उठकर्‌ 
| खड़ा हआ ॥ ३ ॥ तदनन्तर मुनियों के गौरव से उनके व म हृए ओर नम्रता ते अ~ 
पनी मरीवा नीचे को करनेवे तिस सभ्य राना ने, आसन ओरं अध्ये को स्वीकार कटने | 
| बि उन मुनयो की विधिपूर्वक पूजा करी ॥ ४ ॥ ओर्‌ उन मुनियों के चरण धोने के | 
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अध्याय ] चतथेस्वल्ध भाषाको सित्‌ । ( ५९१ ) 
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रीरख्वेतां रत्तेमाचरन्मासमनिंति ॥ ५ ॥ दारकसिन आसीनान्खपिशण्येष्विवं 
पवकान्‌ ॥ श्रद्धासंयमेसयक्तः भीः भह भवार्जान ॥ ६ ॥ पृभरुबांन ॥ 
अहो आचरितं कि मे' गगरं मङ्गलाभनाः ॥ अस्य ' "बो दीने" ` द्षौसीद्ु 
 देशनां' ` चै योगिभिः" ॥७॥ तिः ` स्य दुठभसरमिरं रोके" " परत्र थं ॥ 
यस्य विभाः भसीदन्ति शितो वरिच्णु् सार्यगः॥ ८ ॥ नव टशक्ष॑यते शोको । 
खछोकान्पयदतोपि' यान्‌ ॥ अथा शवषटयौ भर्व भीत्मानं ऽद्य देवव;ः॥९॥ 
` अधना अपिते धन्याः साधवे ्रदम्नः | यदद द्देवयीत्रतर्णधरमीशयः वय 
॥ १० ॥ व्यारा्कयद्धुमा वै" =तेऽप्यरिक्तागिर्यसेपदः ॥ यददास्तीथषादीय- 
पादतीथविवनिताः ॥ ११॥ दईवागतं वो दर्जा यद्वनि अंयक्षवः॥ #- || ` 
रंति श्रद्धया धीर्सः वाखा एत बृदन्ति चं ।॥ ५२ ॥ र्कचिरः कुशर चाथा 
जरसे निप के केदो का जुड़ा धा है एसे उस्र राजनि उप्र समा में सदाचारवान्‌ पर्षा 
का आचारी वहत उत्तम ह, इसप्रकार उस सदाचार का वहत सन्मान करके अपने आपं 
। मी तेप्ताही आचरण करा ॥ ९ ॥ तदनन्तरं श्रद्धावान्‌ ओर इन्द्रिय को वश मे रखने 
। वाटा राजा, सन्तुष्ट होता हुआ ‹ अपने स्थानमे विद्यमान तीन अभियो की समान ' सुवण 
के आपतनपर वेढे हए, शिवजी के भी बडे भ्राता तिन सनत्करमार आदिते कहने र्ग ।१। 
पथु ने कहा-हे मुनियो ! आप का आगमन परम मङ्गछ्प हआ हे, योगिजना को भी 
जिनका दैन होना कठिन हे एेप्ते आपका जो मुञ्े दडोन हआ सो अवर्यही पहिङेभैने 
। को पुण्यकरमे करे होगे ॥ ७ ॥ निःसन्देह आन मेँ कृताथ हुआ हू , क्योकि-जिसर के 
। उपर तुम से राह्मण तथा मक्त सहित शिवजी ओर विष्णुमगवान्‌ प्रसन्न होतेह उप पुरुष 
को इप्त रोक मे वा परटोक मे कोन पदाथ दुरेम हे ?॥ ८1 हे ब्रह्मज्ञानियों ! इप्तजगत्‌ के 
कारणद्प महत्त्व आदि देवता जेप सैपताश्ची परमात्मा को नहीं जानते है तैसे दी सव 
^ || के ऊपर उपकार करने के निमित्त छोकों मं विचरनेवाठे आपको यहं जनसमूह्‌, “यह एत 
शक्तिमान्‌ है एसा नहीं जानते हँ ॥ ९ | अहो ! जिन के घ्र म आप की समान पूजन 
करने योग्य जनां के स्वीकार करने योग्य जछ, तूणो के आसन, मूमि, ध्रके स्वामी; 
ओर सेवक होते है वह सदाचारवान्‌ गृहस्थ पुरुष निधन हौ तवभी धन्य ह ॥ १० ॥ 
ओर जो घर भगवद्धक्ता के चरणङ्प तीर्थो स राहित द वह यदि सकट स्म्पदाअंसे पूणे 
हा तघभी सर्पा के रहने के स्थान रेते वृक्षौ की समान हैँ ॥११॥ हे द्विनवररो ! आपका 
आगमन हुआ, यह बहुत ही उत्तम हुआ, तुम बालक अवस्थे ही मोक्ष की इच्छा क- 
रनेवाडे, इन्द्रियो को वश मे करनेवाडे ओर श्रद्धा के ताथ बडे २ बरत को धारण कने । 
| वाड हो ॥ १२ ॥ तुम हमारे स्वामी हो, सो दुःख के क्षर इतत सप्तार म अपने करम के । 
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| इद्वियाथोयेवेदिनां ॥ ग्यसनावाप एर्वस्मिन्पतिर्तीनां स्वकैयभिः ॥ १३ ॥ भ- 
वेत्सु ङशख्भश्न आत्मारामेषु नेष्यते ॥ करैर चत्र नं सन्ति मति- 
हर्तयः ॥ १४ ॥ तददईं॑कृतचिश्रभः सुहदो बैस्तपस्विनां ॥ सृके भवं एर्व- | 
स्मिन्क्षेमः' ` केनाञ्ञसां `भवरेत्‌ ॥ १९५॥ व्यक्तमात्मवतामातमा भर्गवानात्मभा- 
वनः ॥ स्वानामयुगर्हयिमां ' * सिद्धरूपी अरल्यज॑ः ।॥१६॥ मैत्रेय उवाच ॥ प- 
योस्तत्सु्तमाक्ण्ये सारं सुष्ठु मित षु ॥ स्मयमान ईव भीखी मारः भ- 

| स्युवाच ईह !॥ १७ ॥ सनत्छुमार उवाच ॥ सधु पष्ट महाराज सवेभूताहिता- | 
त्मना ॥ भवता विदुषा चापि साधूनां मतिरीदशी ॥ १८ ॥ संगमः खट 
साधूनायुभयेषां च संर्मतः ॥ यत्स॑मा्षेणसंभश्चः सी्वेषां वितनोति श ॥ 
-अस्त्यवे राजन्भवतो मधुद्विषः पादारविंदस्य युगातुवीदने ॥ रतिर विः राजन्भवतो मधुद्विषः पाद्‌रदिंदस्य युणासुर्वीदने ॥ रंतिदेराषा वि 
वश्च पडेहुए्‌ ओर इन्द्रिया के भोग म आनिषे जो विषय उन को ही पुरुषाय माननेवाछे 
हमारा कस्याण करिपती उपायसि हे क्या १॥ १३ ॥ हे बह्मज्ञानिर्यो ! आत्मर्वल्पमं 
निमग्न रहनेवाले तुम्दारा कुशद्प्र्च करना योग्य नहीं हे कर्योकरि-कल्पाणङ्प ओर अ- 
कल्याणय वद्धि की वृत्ति अपकरे विप्र हे ही नरह; ॥ १४ ॥ इपसकारण आपके कथन 

पर विश्वास रखनेवाद्य मे तरिविधताप से सन्तक्तहए छोका का इस ससार म अनायाप्त ही 

। कस्थाण कन से उपाय से होगा ? यउ आप से प्रक्च करता दू कयोकि-आप संप्तारीं पुर 

1 षो के हितचिन्तक हँ ॥ १९ ॥ अहो ! आतन्ञानी पुरषोकरो अत्यन्तप्रिय भगवान्‌ श्री 

नारायण ही सिद्धो के स्वद्प पे अपने भक्तां के ऊपर अनुमह करने के निमित्त इस र- | 

थ्वीपर विचरते है,इसमें किप्ीप्रकारका सन्देह नदीं हे,कयोकि- तुम स्वयं जन्म आदि ति 

1 काररहित ओर भक्त को अपने स्वरूप का प्रकारा करदेनेवाखे हो ॥ ` १६ ॥ मैत्रेयी 

| कहते हैँ कि-हे विदुरजी ! राजा पथु के, न्याय के अनुकूढ, गम्भीर अभिप्राय से भरेहुए 

थोडे ओर कर्णो को प्रिय र्गनेवाडे उत्तम कथन को सुनकर, हैसतेहुए से प्रसन्ुल व- | ` 

ह षनत्कमार मनि, आनन्द के साथ तिप्त राजा से कहनेख्गे ॥ १७ ॥ सनल्छरमार ने | 

[-हे महाराज ! सकर प्राणियों का दहित करने की इच्छा करनवाठे ओर उप्त हितकरो | 
जाननेवाडे भी तुमने, बडा उत्तम प्रश्न करा, ठीकदी हे, सत्पुरुषा की बुद्धि एसी ही हा- | 
तीहे॥ १८ ॥ साधुओज का समागम, वक्ता ओर श्रोता दोनो को ही माननीय होताह 
लः इसमे सन्देह नर्हहि,क्येकरि-वक्ता ओर श्रोता्ओकर सम्भाषणके साथ निकराहुआःउत्तम्‌ 
|| प्रश्न तहां विद्यमान सकठ छोकोका कल्याण करता है ॥१९॥ देराजन्‌ ! मधुप्दनभगवा्‌ | 
|| के चरणकमर का नो पराक्रम उस सुननेभै तुम्दाश निशठ प्रीति हे जो प्रीति भक्तिहीनं 


(| प्व को दुम दे ओर वल्ञपर खगहुए गेरू अदि धतु चिन्ह (धन) का समान,अ | 
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अध्याय ] चतुेस्कन्ध भाषाटीका सदित । ( ४९२ ) 








धनोति नेर्ठिकी कोम कषायं यैकमंतरात्मन॑ः ॥ २० ॥ रआल्ञेष्वि्यानिर्वे चनि- 
श्चितो वेणां क्षमस्य सधयग्विमृशेषु देतु; ॥ अं संग अ।तमन्यतिरिक्त आत्मनि 
ट्ठ 'र॑तित्रन्चेणि निश ` चं भ ॥२१॥ सौ श्रद्धया भगव्रैदधमेच्थया जिज्ञास 
याध्यस्मिकेषागनिष्टया | योगेश्वरोपासनया च॑ निलय पुण्यश्रवःकेथया पूर्ण्यया 
च॑॥२२॥ अरयदरियारामसंगोष्टयदष्णया ततसंमते।नामपरिगरेणं ॥ विविक्तशच्या 
परितोष आ्षन्विनीं 'दरगणपीयूषपानात्‌॥२३।अदिंसभ्रौ पारमदंस्थ॑चथया स्प्- 
२२ 2 र २४.२१५. = ~4२६२.१.२९.८०.२.८. ~ 39 रदति 

ल्या मुकुदाचरिताय्यसीधरुना ॥ ्यमरकमनि पमेर्धोप्यनिदया निरीहया ददति 
तिक्षिया चः॥ २४ ॥ ईरमुहुरतत्परकणेपूरयणामिधनिन विज्चभमाणया॥ भ- 
वर्या हसक ; सदसत्यनात्मनि सधार्ननिशुण बर्यंणि बौज्ञक्ता रतिः" ॥२५॥ 
यद्‌ रतित्रह्लणि नेषि परमीनाचायेवान्‌ ज्ञानविरागरहसा ॥ दर्हयवीर्थ' ° 
उपायों त्ते न जानेवाठे अन्तःकरण के वासनारूप मछ कोभी नष्ट करडारुतो हे ॥२.०॥ 
हेराजन्‌ ! आत्म से भिन्न देद गेह आदि के वियँ वैराग्य ओर निर्गुण ब्रह्मरूप आत्मा के 
विषै दृढ़ प्रेम, इतना ही उत्तम विचर पे पृण शाल्ञा मे मनुष्यां के मोक्षरूप कल्याण का 
साधन निश्चय करा हे ॥ २१ ॥ गुरु ओर राच्ञं के वचना पर विदखास रखना,मगवत्स- 
म्बन्धी धर्मो का आचरण करना, मजन आदि की रीति जानने की इच्छा करना, यम 
नियम आदि योगाभ्यास मँ तत्पर हाना, योगेश्वर परमात्मा की उपासना करना, नित्य 
| पवितरकरीरसि भगवान्‌ के पव्रि्र चस्िको सुनना,धन की प्रापि करने मेँ व इन्दरिर्यो की तृपति 
| करनेमे मग्न रहनेवढ़ तमोगुणी ओर रजोगुणी स्वमाववे पुरुषों की सङ्गति को त्याग- 
देना, तिनं तमोगुणी ओर रजोगुणी पुरुषो के प्रियर्गनेत्राञे अथै कामों मे आसक्ति न क- 
रना, एकान्त वैठने मे प्रेम रखना, आत्मस्वषूप मेँ सन्तोष मानना परन्तु श्रीहरि की कथा- 
रूप अश्रत क। पान करने के भि तो एकान्त मेँ वेठने म प्रीति ओर अत्मस्वरूप मेँ पत- 
 न्तोष न मानना किन्तु भक्ततमा मे जा मन ख्गाकरर श्रीहरि की कथा ही सुनना, 
प्ता न करना,अनायाप्न मं मिच्हुए अन्न आदि करक ही निवोह करना, अपने हित का 
ध्यान रखना, मोक्षदाता श्रीद कीडाहप उत्तम अग्रत का स्मरण करना, किं भ- 
कार की इच्छा न रखकर, अर्दिता, सत्य, स्नान, सन्ध्या आदि यम नियमो का सेवन क- 
रना, अन्य मागेकी वा अन्य देवता की निन्द्‌ न करना, शारीर के निवीह के निमित्त 
|| सप्रकार का व्यापार न करना, सीत, उष्ण, क्षधा तृषा आदि दवन क सहना ओर 
|| भगवद्भक्तो के कणेके शोभा देनेव ङे आमूषणरूप श्रीहरिके गुणानुवाद्‌ का उच्वारणकरना, | 
|| इन्‌ साधनों ते बढ़ी हहे मक्ति के प्रभाव से स्यू सूकषमरूप, आत्मा से भि, भश्च के | 
| | विं वैराग्य ओर निगुण बह्यस्वरूप आत्मा के विं बेड दृटृमेम अनायासमें दी प्रप्त हो- || ` 
- जाताहे ॥२२॥२३॥२४।।२९ ॥ हे राजन्‌ ! जव ब्रह्मम निट प्रीति होजाती हे ३, 
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यो व्ट्नहि' 





न्तःकरण का ना होते दी, देह के बाहर के घटादि पदार्थे को ओर भीतर के | दुःखा- 


|| क होने परही यह पुरुष, सव स्थानो मे तिम्बरूप अपना ओर प्रतिविम्बरूप दूसरे का || ` 





| की जर को लिचने पर उस्तकी बुद्धि की चेतना ( विचार शक्ति ) को पे सबहेता ह | 
 ([क्रि-किसी को प्रतीत नहीं होता ॥ ३० ॥ विचारशक्ति के नष्ट होनेपर ूलोपर का|| 
|| ध्यान देना. खूप स्छति नष्ट होनाती हे, स्छति का नाश हेदी स्वरूप क ज्ञान ‹ 


एकर) - सान्वय भीमद्धागवत- [ द्वाविंश 


ह्दयं जीनकशं पश्चतमकं योनिमिंबोर्त्थितो'ऽच्िः ॥ २६ ॥ दग्धाशयो मुक्त 
समस्ततहणो नर्बात्मनो 'वदिरन्त्विच्टे ॥ परात्पैनो यर्ेयवधोन ` पुरस्तात्‌ 
स्मे यथा पुर्पस्तद्विनीशे ॥२७॥ आ्मानमिद्वियारथं चं "परं ्दुभयोरपि 
सेलयाश्चय उरपौधो वैः दमान्पश््यति न्यदा ॥ २८ ॥ निमित्ते सीति सवेत 
जरादावेपि परुषः ।॥ ओंत्मनश्चं धरस्थापि ` भिदां पश्यंति संन्यिदं ॥२९॥ 
दरैयेविषयौङृराक्षिप ध्यायतां मनः ॥ चेतनां श्रते ईद : सतस्तोर्यमिवे 
ददात्‌ ॥ ३० ॥ अर्हयत्यनु स्प॑तिर्धित्त ज्ञानश्रशः स्म्रेतिक्षये॥ ते्रोधं कर्वयः 
। तव पुरुष, हमज्ञानी श्रेष्ठ गुरु का आश्रय छेकर ज्ञान ओर वैराग्यके वेग से जेप प्रज्वछित 
। हआ अमि अपने उत्पन्न होने के स्थान काठ को जलाकर भस्म करदेता हे तैसे ही, ` जीव 
को आवरण करनवाडे ( जीवक स्वङूप को टकनेवाछे ) पञ्चमहाभतरूपं वा अविद्या- 
समित-राग-द्वेष ओर अभिनिवेरा इस पांच प्रकार के अपने अन्तःकरण को “जिन 
से करि-वह फिर अकरिति न हो इसप्रकार '. भस्म करडाख्ता हे ॥ २६ 
तदनन्तर जेपे जागाहुआ पुरूष, स्वममे देखे हए " मै राजा ह , मेरे आगे बहुतसी सेना । 
खडी इहे" इत्यादि द्रष्टा ( देखनेवाटा ) ओर चदय ८ देखनेवारे पदाथ ) को नहीं देख- 
ताहे तेते दी निप्तकी अन्तःकरणरूप उपाधि भस्म होग हे ओर जिस ने उस अन्तःकरण 
खूप उपाधि के कत्तौपने का अभिमान आदि धम खोड दिये हँ वह पुरुप, परिटे घट पटा- | 


क, चे क 


दि दश्य पदार्थो का ओर उनको देखनेवाङे आत्मा का भेद प्रतीत होने के कारणख्प अ- 




































दि पदार्थौ को देखताही नहीं ह ॥ २७ ॥ कयेकि-पुरुष, आत्मा ८ द्रष्टा ) को ओर || ` 
इन्द्र्यो के विषयों ८ दृश्य पदार्थो ) कों तथा दनां के पत्बन्ध के कारण रहनवाडे अह || । 
ङार को, अन्तःकरण रूप उपाधि होती है तवी देखता है नदीं तो समाधि घुषुप्ति आदि || ` 
अवस्थाओं मे नहीं देखता हं ॥२ <॥ मेद्‌ प्रतीत होने के कारणरूप ज्वा दपण आद्‌ || 


भेद देखतां है ओर समय ८ उपाधि के न होनेपर › नहीं देखता हे ॥ २९ ॥ जप्तरो- || ` 
बर के तटपर उगे हए कुश आदि के शण्ड, अपनी जडा से इम प्रकार धीरे. २. जङ्को | ह 
सचते ह कि-करिसी को भी प्रतीत नदीं होता है, तैसे ही सुने हए वा अनुमव करे हुए || ` 
विष्यो का चिन्तवन करनेवाछे प्रुष का मन; विपयों मं आसक्त हुईं इन्द्रिया स पयो ६ 
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भध्याय ] चतुथस्कन्ध भाषाटीका सदित । ( ४९५ ) 












॥ २१ ॥ सर्ति; परतरो ओके पुसः स्वाथव्यतिंकर- 
मः ॥ यद्भ्यन्यस्यं भयर॑त्वमात्मनः स्वव्यतिक्रमोत्‌ ॥ ३२ ॥ अरथद्रियाथोभि- 
ध्यानं सवोथोषन्हवो च्रणाम्‌ ॥ भ्रंशितो ज्ञानविज्ञानायेनविर्दति युख्यताभ॥ 
॥ ३३ ॥ न कयात्वर्दिचित्सङगं तमस्तीव्रं तितीरििः ॥ धमोथकाभमेक्षणां 
दरय॑तविधौतकम्‌ ॥ ३४ ॥ तर््रोपि मोक्ष रवौथ आत्थतिकैतये्प्यते ॥ तैधैर््यो 
ऽथो थतो निंस्यं कृतां तभंयसंयुतः ॥ ३५ ॥ वैरेऽर्बरे च॑ येः भावा गुणव्य॑ति- 
करादयु ॥ न तेषां विधते क्षंमीशविध्वसितारिषिाम्र्‌ ॥ ३६ ॥ तं ' ˆ. नर 
द्रे जर्मतामथ तस्थुषां च देहंद्वियासुधिपर्णोत्मिभिरातानाम्‌ ॥ अः स्षजवित्तंप- 


उप्त आत्मा को आपह जे दपा रखना (मूकनाना) उप्त से ज स्वाथे का नाश है, तित 


होताहे।॥२३॥ इप्तकारण मयङ्कर ससारसेः तरनकी इच्छा करनेवाटा पुरुष,धमे,अर्थ, कामं 
ओर मोक्च का अत्यन्त नादा करनेवाी वस्तुमे कदापि आसक्त न होय॥३४॥ तिप्मे मी 
मोक्षरूपं पुरुषार्थं ही कदापि नष्ट न होनेवाखा होनेके कारण सवंसे उत्तमे, क्योकि-धमे 
अथै, काम रूप त्रिवर्ग रूप पुरुषार्थं तो सदा काठ के भय से युक्त है ॥ ३५ सृष्टि के 
रम्मे तीन गुणों में क्षोभ होने के अनन्तर उत्पन्न हुए जो ब्रह्मादिक देवता उच्चश्रणी के प्रा 
णी जर उन के अनन्तर उत्पन्न हृए जो हमसमान नीच प्राणी यह यदि अधिकारी तोमी 
इनका सुखसे रहना वन नहीं सक्ता,क्येकि-उन के त्रिविध पुरुषाथैको सवसमथं काड नाश 
|| करनेवाडा है ॥ ३६ ॥ इसकारण हेराजन्‌। विषयों मे. आर्ाक्त करना अनथ का कारणे 


| ब्र ङ्गमरूप जगत्‌ के हृदय मँ नो भगवान्‌ ; जीवों के अन्तयौमीषूपसे, ौ 
माखा मँ जेसे सपबुद्धि मासतीहे तसे ही जितम इस विश्च का ्रमभी निस के तच्वका विचार 
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तया हदि विध्वमविः भर्यंक्‌ चकास्ति भर्गवांस्त॑मं बेहि ` सोऽस्मि ॥.३७ ॥ || 
यसिमि 9. & (क (9) 4 विवे ५ 3. ^ ४) ऽदिर्ुदि ) । 
निदं सदसदात्मतया विभोति मीया विवेकविधुति जनि वीऽदिद्धिः॥ | 
होनाता है, इपर प्रकार ज्ञान की रुकावट को दी विद्वान्‌ पुरुष, * अपने अप ही आत्माका || 
नाश करखेन। › कहते ॥ ३१ ॥ जिपके निमित्त अन्य सकर विषय परमप्रिय होतेह || 


ते अधिक प्राणी का कौनप्ता नाश ( दानि ) है ? अथीत्‌ यही सवैस्व का नादे ॥२२॥ || 
धन का ओर इन्दियोकी तृ्ति का जो निरन्तर चिन्तवन करना, यही मनुष्य के स॒कङ || 


पुरषा्थो का नाश है, क्योकि-जिन धन आदिकी चिन्ता से सुनेहए ओर अनुभव करेहृए || 
इस दोनों प्रकारके ही ज्ञान से ष्ट हुआ पुरुष, वक्ष आदि की योनिर्यो मँ नकर उत्यन्नं || 


|| कारण तुम उप्तको छोडदो, ओर देहः इन्दिय, माण बुद्धि तथा अहङ्कार से डिपटेहुए स्या ||. 
। । || ओर व्यापकर्यरूप से पत्यक प्रकाशित होति है, वही ई , देप जान ॥ ३७ ॥ पूर्पोकी || 


| || करनेसे नष्ट होनाता है, तिस नित्यमुक्त, अत्यन्त इद्ध केव ज्ञानस्वरूपःतथा जिसने कमे 
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( ३९६. ) सान्वय भ्रीमद्दागवत- [ द्वाव ` 
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| तेनितलययुक्तपरिशद्धविवुद्धतत्वमत्यूढकमेकटिंडमङतिं मरप॑द्ये ॥ ३८ ॥ यत्पा- 
| दधकजपलांशविलासभक्त्या कमोरीयं अँयितसुद्धयेयन्ति संतः ॥ तैद्रभं रिक्त 
| पतयो यतयोऽपि ˆ रद सोतोगणास्तंमंरणं * भज वांसदेवम्‌ ॥ ३९ ॥ च्छ | 
| 
| 






„प १ क 


महो निंह भवोणवमयुवेशां षद्वगेनक्रमसखन तितीर्दपति ॥ तेच" ˆ ` दैरेभेग- 
वेतो भजंनीयमेधि * श्त्वोदुपे व्यर्भनुत्तर दस्तराणेम्‌ ॥४०॥ मेतरय उवाच॥ 
। क्ष एव ब्रह्मपुत्रेण कुमरिणात्ममेधसा ॥ दरितात्मगतिः सम्यक्पहञ॑स्योवाचतं 
छरपः ॥ ४१ ॥ राजोवाच ॥ $तो मुरः पूर्व ईरिणातातकंपिना॥ तमपा 


ठु बह्मन्‌ भगवन्‌ युथंमागताः ॥ ४२॥ निष्पादितं च का््स््यैन भग॑वद्धिः 

धेणाटुभिः ॥ संचि हि सरवे मे' ओंँत्मना सह किं ` दद्‌" -॥४२॥ भा- || 

णा दाराः सुर्तो बरह्मन शहाश्च सपरिच्छदाः ॥ राञ्यं वेरं भही कोशं *इति 

| के द्वारा मङिनहुः प्रकृति का निराश कराह तिस परमेश्वर की भे शरणर्हू , रेस भावनाकर 
॥ ३८ ॥ जिन के चरणक्रमङ की अंगुखि की कान्ति का स्मरणरूप भक्ति करके, मक्तजन- 

जैसे कमयोग के द्वारार्गथीहुई अपनी अहङ्कार्प हृदय की ग्रन्थि को स्वया नष्ट ` करडा 
ते है तसे, जिनकी बुद्धि विषय वाप्तनाते रहित होगर है ओर जिन्हो ने अपनी इन्ियोको 
अन्तमुख करिया है वह यल करनेवाले ज्ञानमागौवड्वी सन्यासी भी अपने दय की ग्रन्थि 
करा भेदन करने को समथ नहीं ह ते है ॥ २९॥ पञ्च ज्ञानेन्द्रिय ओर मन इस षड्व्गरूपना- 

कोसि युक्त सप्तारसमुद्र को जो पुरुष, केवर योग आदि साधर ते तरने की इच्छा करते ह 

तिन, दररूप कर्णधार (मटाह ) का आश्रय न करनेवाडे पुरषो को उस ससार समुद्रको 

तरना बडा कठिन होजाता हे, इप्तकारण तू, मग वान्‌ भीदरिके पूजनीय चरणरूप नीका कौ 
आश्रय करके इस दुःखरूप दुस्तर ससार समुद्रको तरकर पार होजा॥| ४ ०॥ मेत्रयजीकहतेहं 

क्षि-हेविदुरजी!इप प्रकार ब्रह्माजी के पुत्र आत्मज्ञानी सनत्कुमार ने राना प्रथुको आत्मतच्त 

का उत्तम प्रकार उपदेशा करा,तववह राना उन सनत्कुमारकी उत्तमप्रकारसे प्ररो्ता करके 

| कहने ऊगा॥|४ १॥ राजनि कहा हे ब्र्यज्ञानी-सवैज्ञ-मुने! दीनोंपर दया करनेवंे श्रीहरि ने 

पहि ही मेरेऊपर अनुग्रह कराथा,उप्तके दी पूणे करनेके निमित्त आप यहां पारेह॥४२॥ 

ओर उस अनुग्रह को दयाटुस्वभाववाडे आपने पृणैरूप से सिद्ध करदिया; इसकरारण आपि 

को गुरुदक्चिणारूप से मघ्ने कुछ तो समपैण करना दी चाहिये, परन्तु क्या समपेण कर १ 

क्योकि मेरे दारीपतरहित जो कुछ सकं राज्य आदि है सो सब साधुओं का उच्छिष्ट है 

अर्थात्‌ साधुओंनि अपना प्रसादखूप दियाहे,पिता के दियेहुए मोदक आदि को खाकर उप्त 

को फिर अपने पिता आदिको दानरूपस नहीं दियाजाताहै ४ इपरन्तु निवेदन करना बनक्ता 

हे इसकारण हे बदयज्ञानी सनत्कुमारजी ।.जसे राजाके सेवक;उनके ही दियेहुए धनकर 1 
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अध्यायः] चतुथेस्कन्ध भाषाटीका सहित । ` ( ४२२ ). 





£ बेहि 


सैष निवेदिर्षेम्‌ ॥४४॥ सेनौपल्यं च राञ्यं चै दण्डनेदृ्वमेव च ॥ सवेखो | 

काधिपत्यं चं बेदश्यस्विदं हति ॥:४५ ॥ स्वमेवं बाद्यणो ओङेख वत्ते व| ` 
+ || दर्दाति च ॥ तस्यवायहणान्नम्युजते क्षत्रियादयः ॥ ४६ ॥ 'येरीदशी भगेवतो 
गतिरात्मबोदे रैकांततो निर्भमिगिः प्रतिपोदिता नैः ॥ तष्यत्वदश्रकरुणाः 
स्वकृतेन नित्थं ' को साम तस्मतिर्करोति ` विनोदपात्रम्‌ ॥ ४७॥ तं .आत्मयो- 
मतय आदिराजेन परजितौः ॥ शीरं तदीय ` रसतः ख `ऽभूर्वन्मिषतां ऽणां | 
॥ ४८ ॥ वेन्धस्वं धरयो महतां स्थिद्याऽध्यासरिक्षया ॥ आप्कौममिवात्ा- | 
न मेने ` ओत्मन्यवरिथितः ॥ ४९ ॥ कमांणि च यथाकारं यथंदि्ं यथैकं ॥ 


यथोचितं यथौँवित्तमकरो रद्यर्सात्छितम्‌ ॥ ५० ॥ फं बरह्मणि विन्यस्य निषि- | 
ताम्बृ आदि छेकर सेवारूप से उन को समपेण करते है, तेते ही मेने-अपने प्राणःञ्ीहपूत्र, | 
सामग्न्या से मरेहुए स्थान, राञ्य, सेनापृथ्वी ओरं द्रव्यका मण्डार यह सन आपक्रो समपेण्‌ 
करा है ॥ ४४ -॥ सेनापति का काथ, राज्य, दण्डनेतृत्व ८ पुरुषो को रिक्षादेनेकावा || 
न्याय करने का काम ) ओर सतर पुर्षपोके ऊपर अधिकार चाना, यह सन करने को वेद्‌- 
शाख्का नाननेवाढा ब्राह्मण ही योग्य है ॥ ४९ ॥ ब्रहयज्ञानी पुरुष, अपने ही पदाथेभ- || ` 
क्षण करता है, अपने ही वचनं को पहिनता है, ओर अपनी ही वस्तु अन्य पुरषं को देता है ः 
। || देष क्षत्रियादि वणे, उन ब्राह्मणो के अनुग्रह से दी अन्न वज्ञ आदि भोगके पदार्थोका सेवन ‡ 
| मात्र करते, उनके¡ अधिक अधिकार नदीं हे ॥ ४६ ॥ हे ऋषियों ! वेद्‌ को जाननेवाडे 

|| तुमने जोमेरे अथे-आत्मविच।र के निश्चयवाटी भगवान्‌ की गति कही, सो निरन्तर परम 

दयालु तुम, अग्ने कए हुए दीन के उद्रख्स कमं स अपी सन्तुष्ट दूनिय,.क्याकिन 

आपके करेहुर्‌ उपक्रारके परिवतेन ( वदे ) म॑ केवल हाथ जोड देने के त्वाय दूरा 

उपङ्रार कौन करसकरेगा ए अर्थात्‌ कोई नदीं करसकेणा यदि के{§ करने की इच्छ करे- 4 
गा तो करो मे केवर उप्तका हास्य ही होगा ॥ ४७ ॥ मेत्रयजी। कहते है कि-हेविहु- || ` 
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|| रजी ! तदनन्तर. आत्मज्ञान का उपदृश करने मं प्तमथे उन सनत्कुमार जाद्‌ ऋषय (- 
|| की राना प्रथु ने पूजाकरी, फिर वहराजा के सुन्दर स्वभाव की प्रसा करतेहृए, तहां वि र 
दयमान सकल पुरुषां के देखतहुए, आकाशामागे मं को चलेगरए्‌ ॥ ४८ ॥ उप्तसमय महा- || 










4 र || त्माओं म अग्रणी वह वेन के पुत्र राजा प्रथु, सनत्कुमार के करेष्ुए आत्मतत्त्व के उपदेश्च । ` ` 
। || से; आत्मा मे मनक्रो एकाग्र करके, तिस से परमात्मा के विपे एकभाव से स्थित होतेहृए || 

|| अपने को कृताथ हु आपता माननेरुगे ॥ ४९. ॥ ओर किर वहरान खोकन्यवहार के नि- || 9 | 
| मितत कार देश, बल ओर धनकी योग्यतां के अनुपरार सकर्कमं यथोचितरीति से नह्मा- || 4 
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( ४९८ ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- [द्रां ` 































ए श दि त प 1 


[व 


सर्गः समाहितः ॥ कमोध्यक्च च मन्वान आत्मानं पर्छते पैरम्‌ ॥ ५१ ॥ ्- 
हेषु वतेभौनोऽपि * सं साम्राञ्येभ्ियान्विंतः ॥ नासन्नतद्वियर्थषु निरहेमतिर- 
कर्बत्‌ ॥ ५२ ॥ एवमध्यात्मयोगेन कमाण्यनुसर्माचरन्‌ ॥ पुर्नीरुत्पादयोमास 
पचौरभिष्यात्मसंमर्तीन्‌ ॥ ५३ ॥ विनितौश्व धृखकेले हंयेक्ष द्रविण टकम्‌ ॥ 
सवधां लोकपालानां दधरेकः पथगेणोन्‌ ॥ ५४ ॥ गोपीथाय जर्गत्छष्ेः काले- 
स्वे" १रदेऽच्य॒तारमंकः ॥ सनोर्राम्टच्िभिः ` सोस्येगणेः" सरञ्जयन्पर्नाः ॥ 
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॥ रजिंत्यधान्नामधरम सामराज इवापरः । सूयवराद्रहजन्‌ छहन्पतप 





च्म ॥ 


अथात्‌-इत्त.कमं से कमक प्रवत्तक भगवान्‌ सन्तुष्ट हा, इपर के अतिरिक्त मुञ्चे ओर कि 
सी प्रकार के फट की इच्छा नदीं है एेपा सङ्कस्प करके, मेँ कमे करता हू, इसप्रकार 
आप्तक्ति से रहित ओर सावधान होकर, प्रकृति स पर आत्माही सक्रडक्मा का 
साक्षी है, एमा मानताथा ॥ ९१ ॥ इसक्रारण चक्रवर्तराज्य की लक्ष्मीवाडा ओर ग्रह 
म वात करनेवाखा भी वह्‌ राजा प्रथु, निरभिमान होकर "जतत सवैत्र विचरनेवाडा पूयं 
आसक्त नहीं होता ह तेपे वह कि्ीमी इच्िय के भोग्य विषय म आसक्त नहींहोता 
|था ॥ ९२ ॥ इपतप्रकार तिप्तराजा प्रश्ने, आत्मज्ञान पूर्वक सक्रङ कमै भगवान्‌ को स॒म्‌ 
पण करतेहए, अर्धिनामक अपनी खी के वियँ अपनी समान गणी पांच प॒त्र उत्पन्न करे 
॥ ९३ ॥ उन क नाम-व।नताश्वः धृश्रकंरा, दय्यन्; द्रविणः, अर्‌ वक्र यहु, राजष्रथु 
ने अपने एकी शरीर म॑ जगत्‌ की खष्टि की रक्रा करने के निमित्त तिर २ योग्य समय 
। मे सव छोकरपाखक्रे मिन्न २ धमे धारण करे थ; क्यक्रि-वह विप्णरूप ही था, उप्तने | 
अपने मन की हितचिन्तन आदि वृत्तिया से ओर वाणी की सत्य प्रियमापण आदि वृत्ति 
या से तथा शरीर के मनोहर सन्द्रस्वभावर आदि गरणा से सकट प्रजा को आनन्दित | 
करके, मानां यह्‌ दमरा सोमराज ( चन्द्रमा ) ही हं, इसप्रकार “राजा +इसर साथक नाम 
को धारण करा, सय निस्तप्रकरार सवत्र एकस्तमान तपताहरुआ, आठ मासपयन्त प्रथ्वां प 
जका खचक्रर, उसजट की वपा ऋत॒ मे वृद्धि करता हे, तत्तही-यहराना सक प्रना ३ 
ओंम निप्पक्षपातरूप न्ने शिक्षारूप ताप देताहुआ, छेने के समय प्रनाओं से करूपधन || ` 
५९ | छेताथा ओर दुर्भिक्ष आदि के समयम उनको देतामी था, इसकारण रूथ की पमान | हः 
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अक || ` 

+ ‰“ यथा परल्हादनाच्न्द्रा राजा ग्रकृतिरज्ञनात्‌” चन्धमा का नाम “चन्द्र इसकारण हके-वह जगत्‌ || . 

को अपनी रीतल किरणों से आनन्दित करता हे, यदी अथ चन्दर शब्द का दे क्योक्रि~चदि आ्हा- 
र || दे धातु से चन्दयति आट्हादयति इति चन्द्रः, अथात्‌ जो आनन्दित करे वह चन्द्र इसप्रकार यहं सा" || 

थक नाम हे इसीप्रकार राजा दाब्दभी “रञ्जयति प्रजा इति राजा, अथोत्‌ जो ग्रा को आनन्दित || 

। || सकले बह राजा दै, इसप्रकार ग्रजाको आनन्दित रखने वले भूमाल के श्यि ही राजा दाब्दं साथक है॥ | 


व ायासयरज्व्दाप्यय्छदय्व्यटस्वव्लसरव सद ध््---- 











= जो = क 


अध्याय ] चतुथेस्कन्ध भपिाटीक्रा सहितं । (र) 
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| अ युवो बसु ॥ ५६ ॥ दुेषस्तेजसेवन्नभेदं ईव दनेयः ॥ तितिक्षया | 
। पैरिी्रं 'गोरिधौमीष््लो चरणां ॥ ५७ ॥ वरति क्ष यथाकामं धज 


य इव तपेन ॥ सैयुद्र ईव दुर्बोधः स्त्वनाचशराडिष्रं ॥ ५८ ॥ अपरान 
शिक्षायामार्धरये हिमवानिव ॥ वेर ईव कोान्यो प्राये रुणा यथा ॥५९॥ 
` मतरिग्देधं सोमा बलेन सहंसोजसा ॥ अविपद्यतया देवो भग्वान्‌ भतरा- 
डिवं ॥ ६० ॥ कन्दपे ईत सोदर्ये मनस्वी मूर्मराडित्र ॥ बीत्सय्ये मर्खुवन्नृणां 
मरभुंतवे भगवानजः ॥ 2१ ॥ बृहैस्पतिव्रेद्यव्रादि आत्मत खयं हरिः ॥ धक्लया 
गोरुविमेपु विप्वक्सेनानुवर्तिषु ॥ दहिथा मधर्यश्ीखाभ्यामात्मतल्यः परोधमं 
॥ ६२ ॥ कीलयोध्वेगीर्तेया पुंभिचैलेक्रये तंत्र ्व॑त्रद॥ अविष्ठ; ॐणेरधरष सीं 
रामः सतामिव ॥ ६३ ॥ इतिश्रीभागवते महापुराण चतुथेसकन्धे पृथचरिते द्रा 
| विंशतितमोऽध्यायः ॥ २२ ॥ ५॥ मत्रेय उवाच ॥ दृषटा््मनिं भवयसमकदा 


 प्रतीतदहोताथा ॥ 4९४8 ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ यह रजा आनि की समान अपत्य 
तेनव्राछा. इन्द्रफी समान जीतनेमे न अनित्राडा, परथ्वी की समान दृप्तौ का अपराध 
सहनेवाटा, ओर स्वगे की समान मनुप्याका मनोरथ पृणे करनेवाखाथा ॥ ९७ ॥ 
। वह्‌ मेव की समान उचित समयपर प्रनाकी तृि के निमित्त द्रव्य की यथेष्ट वपां करने 
वाथा, वह गम्भीरता मं समुद्र की समान अथाह ओर मर पवेत की स्मान धेयवान्‌था 
।॥ ९८ ॥ दजन को शिक्षा देने म यमराज की समान ओर आश्चयेकारी वस्तुओं के 
प्रह के विषय म हिमाटयक्नकी समानथा+कृवेर की समान बहत से द्र्य का भण्डारथा 
ओर वरुण की समान उसका द्रव्य गुप्त तथा रक्षित रहताथा ॥ ९९ ॥ वंह राा,रारीर 
कै बर, उद्धर्या की पटूता ८ फर््ती ) ओर मनकी धीरतासे वायु की समान सवका निय- 
। न्ताथा ओर भगवान्‌ रुद्रकी समान युद्ध म रत्रभा को उस का जीतना अराक्यधा ९० 
वह्‌ सम॒न्द्रता म कामदेव कीं समान, निभयपने मं । सह की समान, वत्सक्ता म मनु कीं 
समान ओर मनुर्प्यो के स्वामीपने मे ब्रह्माजी की समानथा ॥६ १॥ ब्रह्मका विचार करने 
म बृहस्पति की समान ओर देह इष्य आदि करो स्वाधीन रखने म स्वयं विष्णुभगवान्‌ | 
की समान था; गो, गुरु, बाह्मण, ओर पगवद्धक्ता म भक्ति, ॐोकर्ञ्ना, नच्नता ओर || ` 
घुन्द्रस्वमाव वाटा तथा परोपक्रार करन मं अपना समानहा अर्थात्‌ यरपम था ६२॥ 
जैसे दशरथकरुमार रामचन्द्रजी अपनी कीति से सत्पुरू्पो के क्णो के छिद्रामं भ्रवेश करते 
| थे तेस दी यह राजा िरोकी म स्थानर्‌पर परर्पोके उच्घ्तर से गान,करी इइ कौत्नि से 
सव च्ञियक्रं कणोक छिद्रामं प्रविष्ट होरे थे।]€ ३1 इति च ° स्क ° द्वातररो अ ° समाप्त ‰॥ 
हिमाख्य पर एसी एकर आश्वयकारक्र वस्तु है, उसके थोडासी भक्षण करलेने सं छः> महीने 
पयेन्त क्षधा वा तृषा विल्क्रुर नदीं लगती है ओर दाक्ते क्षीण नरी छती दे.किंसी से बरु यदृतताहे 1 ^ 
किसी का अन्नन खगाने से देन्यदष्टि होती दे ॥ । 


जाः य जोध कक 9 ज ज, कः 


[1 येण 


। `= = न~~ ना ज जा ज 
` 
त 
# + १. # ,# 








ॐ ` ऋक क 
॥ 





कः य भको यो ` आ या क आक) ` क जकः क दः च) कः मा च> कः दो नो थः कोः 9 द - जो च क अको 
 ---- --_ --- 








# 








( &०2० ) सान्वय शरीमद्धामकत- - | चयोषिो 


7 मि की 











[ क त न पो तो ठ ~ ज ~= नि च क क ऋ = ` = = = जो, व = 


। देन्य आत्मवान्‌ ॥ आस्सना वद्धिताशेषस्वातुसगेः भजौपतिः ॥ २ ॥ जर्मतस्त- । 
 स्युपश्वापि रत्तिदो धमभ्त्सतां ॥ निष्पादितेर्वेरदिरो यदथमिह जज्ञिवान्‌ 
|} २ ।\ आत्मजेष्वात्मजां म्यस्य षिरदादु्दतीमिव ।॥ भर्जोस विर्भनास्वक 
संदारोऽगाचपोवनर्‌ ।। ३ ।} तत्रप्यदाभ्यनियंमौ वेखान॑सद्समत ।। आरब्ध 
उग्रतपसि था स्वतरिनये परा 1 ४ ।। कन्दमूलफलाहारः शुष्कपणाडइनः क- 
चित्‌ ॥ अब्भक्षः कतिचित्कषान्वायुभक्षस्तेतः परम्‌ ॥ ^ ॥ आम पञ्चतपा 
वीरो ' षोस्दासारषैण्यनिः॥ आकण्डमभ्ः रिरि उदके स्थण्डिलेशयः ॥६॥ 
तिक्वुयेतर्वोग्दांतं ऊँध्वरेता जिंतानिरः ॥ आरिराधयिषुः ष्णम चर तपं उ- 
मेय जी कहते हैँ कि-हे विद्र जी ! जिसने अपने आप करी हई अन्न आदिं की उत्पत्ति 
ओर नगर माम्‌ आदि की सकट रचना को वद्राया ह ओर जिसके निमित्त इप्त मतटपर | 
आप उत्पन्न हआ था वह प्रनापाडन आदि रूप इश्वर की आज्ञा जिसने उत्तम प्रकार ' 
से पृण करी इं एप स्थावर जङ्गम प्राणिर्यो की जीकिका को चरानेवाछे प्रनापाठ्कः सा- | 
धुओं के धमेकी रक्षा करनेवाछे ओर इन्द्रिया को वदा म करनेवाडे तिस वेनके पुत्र राजा | 
प्रथु ने एक समय अपनी वृद्ध अवस्था आ हु देखकर तप्या करने को वन मँ जानेका 
निश्चय करा |॥ १॥ २॥ तव अपने विरह्‌स्िमानोा सदन करतीहूई, कन्या करके मानी 
हह प्रथ्वी अपने पुत्रौ को सोप कर उप्त समय स्कर प्रजा के खिन्न होतेहुए वह राजा 
। इका टी खी सहित तपोवन मं को चागया॥ ३ वह्‌ राजा पिच नगर म॑ रहत समय ¦ 


| £ 


अपने भमण्डछ को जीतने के कार्य म॑ जेस वडा उयोग करता रहताथा तेते दी बने भी, 
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जि्षके नियम विध्न से कमी खण्डित नदीं होते ह रेमा होकर वानप्रस्थ आश्रम के प्रप ¦ | 
करके उत्तम मने हए, इन्द्रियों को सुखाने बटे तप के करने मं प्रवृत्त हुआ ॥४॥ वह | ` 
राजा कितने ही दिनो पयैन्त कन्द, मढ ओर फट का आहार करके रदा; तदनन्तर कुछ ¦ 
। दिनों स॒ते पत्त खाकर रहा, फिर थोडे से पक्षपयेन्त केवर जट्पान मात्र करक ही रहा, 
तदनन्तर वह अपने आसन परही वेठकर्‌ वायुका भक्षण करके रहा ॥ ^ ॥ तिस प्रमाव- 
सा राजाने, मीप्म ऋतु ( गरमी के दिनों) म चारो दिशार्मे चार स्थानपर अभ वाड 
कर ओर मस्तकयर सथं का तःप ठेकर इपर -यरकार पञ्चाग्नि को तपा; वषो त्तु म॑ शारीर 
के ऊपर वपी की धारा सहना, रिशिर ऋतु म कण्टपर्यन्त ख म वैठकर रहना ओर 
| प्रतिदिन भमि प्र हायन करना इस प्रकार तपस्या करी ॥ £ ॥ भख प्याप्त 
 ॥ अदि इःख। को सछहनेव्राढे मोननतक्रो धारण करनेवाखे, इन्द्रियाक्रा जातनवाङे) समाप्‌ । 
~ त्र | | मखी केहो) हए मी मैथुन कर्म को त्यागनेवाठे ओर श्राण वाञ्च को नीतनेवढे || । 
[| राजा प्रधने, परमात्मा कृप्ण की आराधना हो, केवल इतनी ही इच्छा रलक्र उत्तम | ` 
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अध्याय ] चतुथेस्कन्ध भाषाटीका सहित-। ( ५०१ ) 
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| तमम्‌ ॥ ७ ॥ तेन क्रमानुसिद्धेन ध्वस्तकैमामलारशंयः ॥ भाणायामः सिर 
| । डर्षद्वगेरिखछ््वन्धनः ॥ ८ ॥ सनत्कुमारो भगेवान्यदादीध्यीस्पिकं धरम्‌ ॥ 
|| योगे * ` तेने पठवमभ्रंजत्परुधषभः ॥ ९ ॥ भगवद्धर्मिणः साधोः श्रद्धया 

यर्ततः सदा ॥ भंक्तिर्भदति वैद्यण्यनन्यविषयाऽभवत्‌ ॥ १० ॥ तस्यानया 
भगर्वेतः परिक्मेञ्यदसत्वात्मनस्तदनुसंस्थैरणादुपूत्यो ।। जान विरक्तिमदभूनि- 
शितेन येन चिच्छेद संशयपदं निजजीवकोशम्‌ ॥ *१ ॥ चछिनान्यधोरथिग- 
तात्मगतिनिरीहैस्पत्ततजेऽच्छिनदिदं वचनेन ये ॥ तावन्न योगतिभिये ~ 
तिरभम॑त्तो यौबद्रदाग्रजक्थीासु रतिं “ सः इयात्‌ ॥ १२ ॥ एव स वीरपनरः 


सेयोज्यार्मानमार्मनि ॥ ब्रह्मभूतो ददं के तत्याज स्वं कठेवरम्‌ ॥१३॥ 
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तपस्या करी ॥ ७ ॥ क्रमसे परिपक्र हए तिस तप के प्रभाव से जिसके कमे नष्ट होकर 
। अन्तःकरण निमे होगया है ओर जिप्त ने प्राणायाम करके पञ्च ज्ञोनिन्दियं ओर मन 

इम षडवगे को रोककर वरामं करिया इसक्रारणदही जिसका वासनारूप बन्धन टृटगया 
है ेमसे तिप्त परषां मे प्रष्ठ राजा परथ से, भगवान्‌ सनत्कुमार ने आत्मप्राप्िका साधन्प 
। जो भक्तियोग कहाथा. उसके द्वारा पुरषोत्तम भगवान्‌ का आराधन करा ॥<]९] भग- 

वान्‌ को सक्र क५ समर्पण करके आराधना करने म तत्पर, शुद्धचित्त जर विशवाप्तके 
|| साथ निरन्तर भगवान्‌ की सेव्रा करनेवाठे तिस राजा षु की बह्मरूप मग॑वान्‌के विष 
एकनिष्ठ भक्ति उत्पन्न हई ॥ १०॥ तदनन्तर भगवान्‌ की उपासना से जिसक्रा अन्तः 
करण शद्ध सत्वगणी होगया ड एेसे तिस्र राजा थु को निरन्तर भगवान्‌ का स्मरण करन 
पेबदीह३ भक्ति करके वेराग्यप्तहित ज्ञान उत्पन्न ह आजिस तीक्ष्ण ज्ञानक प्रभावसे अस- 
म्भावना--विपरीतमावना आदि सद्य की आश्रय, जीव के स्वरूप कौ दकनवाखीं हृद्य 
| की मन्थि का उप्तने केदन करडाखा ॥ ११॥ फिर नित्त की भदत्राद्धे दुर होगे आर 
| जिप्तने आत्मतच्व को जानलिया है एेसे अणिमा आदि सिद्धियो की भी इच्छा न करने 
वारे तिप राजा परथुने, जिस्ञान के द्वारा हयदक्री मन्थिक्रा छेदन कराथा तिप्त ज्ञान 
को भी ८ उप्तके निमित्त उद्योग करना भी ) त्याग दिया. सो यही योग्यया; क्याकि- 
-आत्मप्रा्ति के निमित्त यत्न करनेवाडा पुरूष, जवतक्र श्रीकृष्णभगवान्‌ की कथा म भति 
ए. .नह। करता. हं तवतक्र टी वह्‌ आणेमा आदि योगािद्धिया के द्वारा. विषया म आप्तक्त 
रहता हं ॥ १२९ ॥ इसप्रकार वराम श्रष्ठ ततेप्त राजा षुं ने अपना मन परमात्मा कं 
|| वि स्थिरं करके पूणे ब्रह्मता की प्राप्ति होनेपर देह के त्यागने के योग्यकाङ मं अपने 
क्लरीर को त्यागदिया | १३॥ अपने चरण की एडी से गुदाके द्वासको दावक्र | 






























सषाञ्य पायु पास्णन्याो वाचुमुत्तारयन्‌ रनः ॥ नास्या कषटष्वत्रस्याप्यदह 
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( ५०२ ) ` सान्वय श्रीमद्धागबत- ` ` [जयोर्विरा ` 




































दुर+कण्ठशीषौे ॥ ४१ ॥ उत्सपेयस्त त॑" मूध अमेणविकष्य निस्पृहः ॥ वयु | 
वयो कितो ` काय तेजंस्तेजस्ययू्युनत्‌ ॥ १५ ॥ खौन्याकाशे द्रवं तोये यथा 
स्थान विभागशः ॥ क्तितििंमभसि तेत्तजस्यदो वायो नभस्यमुम्‌ ॥ १६ ॥ इ 
द्वियेध भनस्तौनि तन्मंतरेषु यथोरडधवम्‌ ॥ भृरतीदिनाअभून्दस्कषप्य महत्या समनि 
संदधे ॥ १७ ॥ त सवरैयुणविन्यासं जीवे मार्याम्य न्यधात्‌ ॥ ` तं चानुशय- 
|| मातपस्थपसाविसदयी पमान्‌ ॥ ज्ञानतेराग्यवीयण स्वरूपस्थोऽनहातस्युः॥१८॥ 
अचित्नीम महारसंज्जी तत्व॑ल्यसर्म॑ता वैन ॥ स्माधतददौ च त्पद्धयां सपशेनं 
वः ॥ १९ ॥ अतीव भतत्रेतध॑मेनिष्टया श्थूषयाँ चारषदे हर्याज्रया ॥ नावि 
से प्राणवायु को धीरे ऊपर को चढातेहए नाभि देश मे, तहांसे कमरा: इृद्य,उर,कण्ठ 
अरि च्रमध्य स्थान मं स्थापतकरा 1 १४ ॥ फर्‌ उस वागु क ऊपर चढाकर्‌ बह्म 
रन्ध मे स्थापन करा, ओर सपार के विषय भोगो की इच्छा से राहत होकर तिप्त राना 
परथ ने, उस वायु को महाभतरूप वायु कै विप एकतारूप ते छीन करके शारीरम के 
कठिन अरा का पुथ्वी्भे ओर शरीरम के तेन कातेन ख्य क्रिया ॥ १९॥ ||. 
तदनन्तर इन्दिर्यो के षि मके आकाडा कामहाकाडमे ख्य करके शारीरम. के रषिर || 
आदि दव (वहनेवाङे ) अंश का ज मे खय क्रेया; इस प्रकार देहका ख्य करके अद्रिः | ` 
तीय आत्मस्वरूप की प्राप्ति होने के निमित्त महाभर्तो का भी ठ्य क्रिया, प्रथिवी काजल 
म, उपस्तक्रा-तज म, तजकावाद्रम आर वाय का आकाड्म ठ्य करकं ॥१६॥ इन्द्र 
यों मे देवता सहित मन का ङ्य किया, तदनन्तर कर्णेन्दिय का आकारा के सूष्ष्मभूत || 

` ॥ शब्द्‌ मं त्वचा का स्परो म॑ इत्यादि उत्पत्तिके क्रम प्र ख्य करके अहङ्कार के द्वारा उन | 
|| को तैचकर अथीत्‌ हष रहे हए आका का भी तिन सूक्ष्ममतरूप इन्द्रियो के साथञ- || 
|| दङ्कार म॑ ख्य करके तिस अहङ्कार का महत्त्व म ट्य क्रिया ॥१७॥ तदनन्तर जप्त || 
[| मं सकट गुर्णो की ओंर उन गुणा के कार्यो की स्थिति हे तिस महत्त्व का प्रकृति के || 
। || काभिख्य जीवोपाधिक लिङ्गदारीर म ङ्य किया; तदनन्तर ज्ञान ओर वेराभ्यकेश्रमाव सं 
। || आत्मस्वरूप म स्थिर्‌ हुए तिस परम समथ राजा प्रथु ने, अपने म का वह मायास्प उ | 
ध -& || पाधि मी त्यागादिया अथोत्‌ पिरे उपाधि होने के कारण जो थु नामक्र जीवथ कह । 
| 3 | अब बह्मख्प होगया ॥ १८ तिप्त राजाप्रथुक्रीची जा आर्च नामवाखा महारानी थी 
` || वह पति के साथ .वन क गर थी, वह इतनी सुकमार थी करि-क्भी चरणा सेभूषिके 
च || स्पद्यौ करने को भी नहीं सदसक्ती थी ॥ १९.॥ बह? पति क नो भूतछ प्र शयन्‌ कना 
|| आदि नत ओर मगवत्सेवन आदि धपे मँ अपनी स्थिति रखकर पति की सेत्‌ पे = 
||न्द्‌ फर आदि के दवारा ऋषिरयो की समान शारीर क । वाहं अति दुवैर होगई तव । 
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== 
दतार्ति ` पँरिकरिताऽपि" सौ मेयस्करस्पंीनमाननि्ात।२० ।देहˆ विपन्नालि- || ` 
दचेतनादिकं पत्युः प्रथिव्यै दर्यितस्य च॑त्मनेः। आर्श्य ' विचि विख्- 
सा सती चिरतीम्थासिपयदीद्रसौननि ॥२१॥ विधौय कृत्य इदिनीजरष्टृता दै- 
त्ाद्क धठुरुदारकमणः ॥ नता दिविष्यींखिदंगांसिःः ' परीं विवेष ^ 
९ वायत, भठेपाद्‌। ॥ २२ ॥ विङाक्यातुगतां स्वी वथु वीरवरं पतिम्‌ । 
दु्वुवरदा देवद वपल्यः सदंशः ॥ २२ ॥ क्वत्यः कूर्रमासार भरस्मिन्मै 
रसानुनि ॥ नदस्स्वमरतूर्येपुं धणति स्म परस्परम्‌ ॥ २४ ॥ देव्य उचः ॥ 
जह्य इय वधूवन्या यां चैवं भूयुजां पतिं ॥ सात्मना भव॑ति "मने येङञदी 
भरवेधूरखििं ॥ २९ ॥ तेपा नूनं वरनत्यध्ैवत वैन्य "पति सती ॥ पदयैता- 
स्मनती्याचिदुविभाव्येन केभणा ॥ २६ ॥ तेषां दुर्शीपं विरः स्वन्धन्मयानां 
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भी उप्त ने कुछ हुःख नरी माना › क्योकि वह अपने प्रिय पति के हाथ का स्परी होने 
म ही अपने को सम्मानित ओर आनन्दित मानतीथी ॥ २० ॥ तिस अधि ने, प्रथ्वीका 
पालन करनेवाङे ओर अपने पति राना प्रथु के शरीर मं के चेतना आदि सकट धर्म्मा के 
नष्ट हुआ देखकर उनके वियोग के दुःख से कुछ देरी पयन्त विलाप करिया ओर फिर तिप 
पातितरता ने, पति के साथ गमन करने के निमित्त पर्वतम एक स्थान पर काष्ठ की चिता 
बनाई ओर उसके ऊपर पति के शारीरके स्थापन करा॥२ १॥तदनन्तर उस्ने न्दी स्ने 
स्नान करके उस समय सोभाग्य धारण आदि उचित काय करके,थिषी को हना आदि ओर 
भगवान्‌की आराधना आदि उदार कमे करनेवाछे अपने पति(्थु)को नक्की अंजङ्दी ओर 
अन्तारक्न म रह नवार देवताओक्रो वन्दना करके तथ। चिता मं खगाई हडे अमि की तीन 
्दक्षिणाकरके अपने पतिके चरर्णोका ध्यान करतीहुई अग्निमे प्रवेरा करगई\।२२॥ तवव 
|| म श्रेष्ठ एथुनामक अपने पति के साथ मरण के प्राप्त होनेवाटी उस्र सती को देखकर, 
। || ब्रदान देने की दाक्तिवारीं सहस्रं देवाङ्गना देवताओं के साथ उस्न की प्ररं सा करनेक्मीं 
| अः २३ ॥ उन दाना ख्ीपुरुषां के वेकुण्ठ को पधारने के समय मङ्गछ के निमित्त देवता 
` || ओं के वाजे नजनेकगे, तव उप्त मन्दराचङ के माग मे पुष्प की वौ करनेवारी देवाङ्ग = | 
। || गा परर कहगछ। ॥ २४ ॥ देवाङ्गनाओं ने कहा-अरी देखोतो 1 यह खी (अर्चि) | ` 
। . || परम धन्य हं, क्योक्रि-जेपे रक्ष्मीं वधू यज्ञपति विष्णमगवान्‌ कीं आराधना करती है | श 3 
|| तेते इन अपने रानाधिरान पति की सेवाकरी है ॥ २९॥ यह वह अं नामक पति. । - 
|| बता अपने दुष्कर कमं के प्रभाव से हम को नीचे करके अपने पृथुनामक पति के साथ || = 
॥ || उचचपदको नारही हे, इस मे कु संन्देह नहीं हे देखरो ॥ २६ ॥ क्षणमङ्घुर आयुवङेभी || 
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| भगवत्पदम्‌ ॥ ईति रोखयुपो येः वै" नैर्ष््यं सोधयस्यैत ॥ २७. ॥ सै वः | 
चितो' ` बतौ्मधुवर छृच्कणं मेहता श्युवि ॥ ठडैष्वापवरग्यं मातुँष्यं विश्यपु वि 
घंञ्नेत ॥ २८ ॥ मेत्ेमै उवाच ॥ स्तुवंतीष्वमरखीषु पतिखोकं . गेता वधूः ॥ 
थ बां आसविदां शयो वैन्यः भपाच्युतारंथः ॥ २९ ॥ इत्थमर्तोमावेतिो 
पृः पृथुपराक्रमः ॥ कीर्तित" तरय चरितैमुदामचरितेस्य ते" ॥ २३० ॥ य इदं 
 सुमहुण्य श्रद्धयाऽवहितिः पठेद्‌ ॥ ओँवयेच्छरुंयादोपि सं पृथोः पदवीमि- 
त्‌ ॥ ३१ ॥ बाद्यणो बरहमैवर्चस्वी राजन्यो जगतीपतिः ॥ वेश्यः पठन्ति 
पतिः व्याच्छध॑ः सक्तंमतामिर्यत ॥ ३२ ॥ चिः इ्दमारकेण्ये नरो 
चयथवारताँं ॥ अमरजः सुप्रजतमो ° निधेनो धनर्व॑त्तमः ॥. ३३ ॥ असः 
एकीतिः सुया वैखा भवेति पण्डितः ॥ ईद स्वस्त्ययने पुंसममङ्गरयनिः 
वारणम्‌ ॥ ३४ ॥ ध्यै यञ्चस्यमारष्यं स्वयै कलिमलापहम्‌ ॥ धमोयकार्े 
। मोक्षाणां मोक्षाणां सम्धकसिर्दिमभीष्छभिः। श्रद्येतदयुभराव्यं चयुणी कारणं १२ ॥ ¦ । ्रदधयेतदलश्रौव्यं च्तुणी कौरणं. परम्‌ ॥ 
| जो पुरुप, इस भूत्प्र मगवान्‌.की भी प्राति करादेनेवि ज्ञान के प्राप्त करते है उन पुरषो 
कर दूसरा कौन पदारथ दुरम !॥२७॥इप्तकारण जन्मान्तर मँ करेहुए तपस्या आदि कष्टे 
इसनन्ममं मूतरपर मोक्षका साधन मनुप्यनन्म प्राप होनेपर नो पराणी विषमं आसक्तहोता 
हे निःसन्देह उस आत्मद्रोहीक्रो मगवानकी मायानि फैसारक्खाे ॥२ ८॥ मेत्रेयजी कहते हं 
करि-हे विडरजी ! इसप्रकार देवाङ्गनाोके स्तुति करतेहुए भगवान्‌ का आश्रय कंरनेवाढा || 
जीर ज्ञानि मे भ्रष्ठ राजा थु जिप्न खोक को प्र्षहुआ, उस्र पति के खोक को ही उत | 
की ज्ञी अर्चिभी गई ॥ २९ ॥ हे विदुरजी ! एसा यह मगवद्धक्ता मं मुख्य राजा ष्य || 
इसप्रकारका पराक्रमी याति परमपुण्य कीरसिवाे राजाका चरित्र मने तुमसे कहा ३० || 
जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर इस परमपुण्यकारी आख्यान को श्रद्धा के साथ पटरगादूसरां | . 
को सुनविगा वा आप सुनेगा वह एथुकी पदवी ( वैकुण्ठ ) को प्राप्त होगा ॥. ३१ ॥§ || | 
करो पदनेवाङा बाद्यण होगा तो वह ब्रह्मतेनस्वी होगा, राजा एथ्वीपति होगा, वश्य अपनी | ` 
जाति भ्रष्ठ होगा जर शद सुनेगा तो बड़ योग्यता पविगा ॥ ३२ ॥ पुरुष हो वाजी || 
हो नो आदर क साथ इस आख्यान को तीनवार सुनेगा वह प्रहीन होगा ते स्त्र पविगा | ` 
ओर निधनी होगा तो महाधनी होनायगा ॥ ३३ ॥ अप्रकट कीरतिवाखाहोगा तोउसकरा | ` 
वडायसा फैटेगा, मूस पण्डित होगायहं आख्यान श्रवण आदि करनेवटि परपोका कल्याण || । 
करारी ओर दुःखदायेक पातकं को दूर कएनेवाखा दै ॥ ३४॥ तया धनकी धरा करनिवा, | 
४ को वदनिवाखा, आयुको बदानेवाखा, स्वी देनेवाटा, जर कषयुग के पापो का नाशक | 
|| लेवाखा है, इसकारण धर्म, अथे, काम ओर मोक्ष की उत्तमप्रकार से सिद्धिहोने की चाहना | 
 करनेवां यही धरम आदि चारप्रकार के समर्थो की 
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करनेवाटे मनुष्य श्रद्धा के साय इसको सुने, 





भध्याय ] . चतुयेस्कन्ध भाषादीका सहित । ८ ५०९५ ) 





॥ ३५ ॥ बिजयाभिषुखो राजा त्वेतदनुरयाति यन्‌ ॥ व॑र तस्मे ईरन््यग्र 
राजानः पथे यधा ॥ ३६ ॥ ुक्तान्थसंगो भगेवत्यमं भक्तिपद्रहन्‌ ॥ वै 
न्धस्य चरिते पुण्यं शण याख्छ्रीवयत्पटेद्‌ ॥ ३७॥ वेचित्र॑वीयोभिदितं महन्मा- 
हत्म्यसूचकम्‌ ॥ अस्मिन्कृतंमतिमेर्येः पाथवीं ¶तिमाप्लुधात्‌ ॥ ३८ ॥ अ- 
अनुदिनमिदमादरेण शृण्वन्पृथुचरितं भर्थयन्विुक्तंसंगः॥ भगवति भवसिधुपो- 

तपादे सँ च निधुंणां खमते रतिं मतुष्यः ॥३९॥ इति श्री भा०म० चतुथेस्कन्धे 
जयोविंशोऽध्यायः ॥२३ ॥५॥ मेत्रेथ उवांच॥ वरिजिंताशवोऽधिराजासीत्ृथुपत्ः 
पृथुश्रवाः ॥ यैनीयोभ्योऽददात्काष्ठ चार्तभ्यो ात्वत्सखः॥ १॥ हयेक्षायादिं- 
स्मारची धूम्रकेशाय दक्षिणां ॥। भैतीर्च ठैकसंज्ञाय तयौ द्रविर्णसे विभः ॥२॥ अत- 
धौनगतिं शक्रान्धैवंऽतधौरभसंक्ञितः॥ अर्पैत्यत्रयमधित्त शिखण्डिन्यां पुसंमतम्‌ | 
पिद्धिकापरमकारणदहे ॥ ३९ ॥ विनयपानके निमित्त जाताहआ राजा, इस आख्यानको 
सुनकर जिम देशपर चढाई करेगा, उस देश के राजे “जपे पटे राजा प्रथु को कर देतेथे 

। || तैसे" करदे ।। २६ ॥ यचि इ चरित्र का श्रवण आदि करनेवाले पुरो को बहुत 
फल मिङते हँ तथापि वह सज फ तुच्छ हँ, णेता समन्न, उन सकट कर्म्म के फलों की 

| इच्छा को त्यागक्रर भगवान्‌ की निष्काम भक्ति करनेवाडा पुरुष, प्रथ राजा के इपर पवित्र 
चस्रिको कहनेवाखा भिरे तो उस सुने्रोता भि तो उप्तको सुनविे ओर यदि दोनो न 
मिहे ते आपद पडे॥ २७ हे विदुरजी ! मगवान्‌ के माहात्म्य को सूचित करनेवादा यह्‌ 
राजा थु का चरित्र भने तुम्हारे अथं वणेन करा, श्रवण आदि करके इप्त का चिन्तवन क- 
रनेवाटा पुरुष, प्रथु की वैकुण्ठप्रा्तिरूप गति को पवेगा-॥ ३८ ॥ जो फठ की इच्छान 

|| करनेवाखा मनुष्य; इस थु राजा के चरित्र का प्रतिदिन श्रवण वा कीत्तेन करेगा वह म- 
ष्य, जिन का चरण सप्तारसमुद्र को तरे का साधन नौकारूप है तिन भगवान्‌ के विषे 
सप्र को दूर करने मे चतुर प्रीति को पाता है ॥ ३९. ॥ इति चतुभेस्कन्ध मं ्येर्विश 

| || अध्याय समाप्त ॥ # ॥ भेत्रेयजी कहते है कि-हे विदुरजी ! प्रथु राजा के अनन्तर उनः 
। || का पुत्र विजिताश्च नामक महायङास्वी सावभोम राजा हुआ: वह भाताओं के उपर प्रेम 
करताथा,.उसने अपने छोटे चारो आ्राता्ओं को चारों दिशाओं का राज्य देदिया ॥ १॥ 
` „|| तिप्त समथ राजा ने उन मँ से यक्ष नामक भाता को पूवे दिशा का राज्य दिया, धूञ्च- 
॥ || केदा को दक्षिणदिशा का राज्य दिया, वृक नामक ताको पश्चिम दिशा का, ओर दवि 
| || णम्‌ नामक ताको चोथी उत्तरादिशा का राज्याय ॥ २ ॥ उतने रजा धु के अश्च | 
| || मेषमें इन्द्रस घोडे को जीताथा इप्कारण उसका ‹ विजितश्च › नाम हुआया, तथा उप्त 
| || नेउस्न अश्चविनय के समय भयमीत हुए इन्द्र का वध नहीं किया इसकारण उसको प्रसन्च | 
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॥ ३ ॥ पावकः पवयानश्च शचिरिस्थर््यः पुरा ॥ वसिषैशापादुत्पनीः पुनर्या | 
शतिं गताः ॥ ` ॥ अन्तर्धानो नभस्वत्यां हवि्रीनमविदर्ते ॥ यं ईन्रमच्वरई- | 
तोरं विद्वानपि सः जघधिवांन्‌ 1 ५ ॥ राज्ञां ठति करादानदण्डडुद्कादि दारु | 





। 
| 
| 
। 
णीम्‌ ॥ मन्यमानो दीधसर््रैव्याजेन विसँसजेह ॥ ६ ॥ तत्रापि हंसं परषप- | 
रमात्मानमात्मैद्‌ ॥ यैजंस्तदोक्रतामपिं सुश्येन समाधिना ॥ ७ ॥ हविधाना- 
द्विधोनी विदुरा्सते षट्‌ सुतान र्हिंषदं गेयं शु कष्ण सत्यं जितवर॑तम्‌॥८॥ | 
| बरहिषत्स महौभागो हाविक्रानिः भजौ पतिः ॥ क्रियाकाण्डेषु निष्णातो योगेष 
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वसूर्धातल ॥१०॥ सामुद्र देव्देवोक्तापुधयमे शतदरंति ॥ शीं वीक्ष्य चारुसंव्ी 

हए अन्तधान गतिरूप ८ गप्त होने की राक्ति ) वरदान पाया इसक्रारण अन्तधोन ` नम 
ते प्रिद्ध हआ, उस अन्तधौन के सिखण्डिनी नामक्र खी के विषं सवको प्रिय ठ्गनेवि 
तीन पुर उत्पन्न हुए ॥ ३ ॥ वह पावक, पवमान ओर शुचि नामवाङे थे, वहं तीनि , 
पत्र पव के अग्नि ८ दक्षिणानि-गाहेपत्यामिनि ओर आहवनीयानि ) यथे ओर वशिष्ठजी 
के शाप से मनप्यों मे उत्पन्न हएये तथा फिर योगमागं के प्रभाव सेदाप से दटकर 
अपने प्रवं के अभिरूप को प्राप्त हए ॥ ४ ॥ तदनन्तर जिसने अश्च को हरनेवाडा. यह्‌ 
इन्द्र हे, एेसा जानकर भी वध नहीं किया उसही अन्तधान राजा के (८ विजिताश्चके) || 
दूसरी नभस्वती नामक खी के विपे हविधान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ९ ॥ उसं ्‌ | ` 
प्रनाओं से करडेना, दण्ड का धन छडेना, इत्यादि राजा्ओं का वत्ताव दृप्तरौ को षीडादेने | ` 
वाला हे रेता जानकर, बहुत दिना मेँ पणे होनेव छे यज्ञ करन के निमित्त से उप वत्तीव | ` 
को त्यागदिया ॥ ६ ॥ ओर उस सत्र मे भी द्रम्य, देश, कार, कमे, देवता आदिम || 
परमात्म दष्ट रखकर शुद्ध पणे परमात्माका पूजन करते हुए पुण्यकारक समाधि केद्रार | ` 
भगवानके वैकुण्ठलाकको प्राप्त हुआऽतिस हविर्षानके हविधौनी नामकखीके विषै बर्हिषद, || ` 
|| गय+शुद्छकृप्णःसत्य ओर नित्त यह छः पुत्र उत्पन हुए ॥८॥ हे विहुरनी ! उनम ह्‌- || 
| विधान का पटिखा पुत्र जो बर्हिषद वहं प्रनार्ओक्रा पाटन करने वाडा .यज्ञ आदि अनुष्ठान || ` 
|| ख्प कर्मकाण्डम्‌ ओर प्राणायाम आदि योगाभ्याप्त मे पारङ्गत ओर परमपुण्यात्मा था॥९॥ ॥ ` 
। || तिप वर्हिषद राना ने, “ जहां एक यज्ञ करिया उप्तके समीप म॑ ही दूसरा यज्ञ करिया कि || 
| | उप्तकर समीपम दी तीसरा यज्ञ किया, इस प्रकार › यज्ञ करने का करम चलाया, उप्त समय 
| उसके पूवे को अग्रभाग करके फटाए हुए कुशा से ठक्रा हुआ यह सकक ह भूमण्डडचन्ञ 
+ मण्डप होगया इपर कारण उत करा नाम प्राचीनवर् प्रसिद्ध हआ हे ॥१०॥ उप्तनेदवा- 
| भिदेव ८ ब्रह्माजी › के कहने ते समद्र की दातद्रति नामक कन्या के साथ त्रिवाह-करा) || 


। 8 ॥ 
# 
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अध्याय ] चतु्थस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ५०७ )  । 








किशोरीं सष्टवरटशेताम्‌ ॥ परिक्रमतीमुद्रोहे चकमेऽग्निः" ° शंकीमितं ॥ ११ ॥ 
विबुधाररगेधवेमुनिसिद्धनरोरगाः ॥ बिणिर्तः सूयेर्या दि कशयदलवं नूः 

« . ॥ १२ ॥ प्राचीनवर्हिषः पुत्राः शतद्रुत्यां दज्चाभर्च॑न्‌ ॥ त॒ल्यनार्भव्रताः सय ध- 
मस्नाताः अचेतसः ॥ १३ ॥ पित्रादिष्टाः भास तर्पेसेऽणवेमाषिरन्‌ ॥ -द्‌- । 
शवपेरसदस्राणि त्सींचस्तपैस्पति ॥ १४ ॥ यदुक्तं पथि षन गिष्िन्च भसी- 
दता ॥ तँंद्धयायतो जंपतश्च पूनयतथं सर्यताः ॥ १५ ॥ विदुर उवाच ॥ 


प्रचतसां गिरितरर्णं यंथासीत्पाथे सङ्गमः. ॥ यदताह दरः भीतस्तना ` बह्यन्व- | 


[1 -रा- 1 ्ााातदणााारताताततायान्चलन्ष्ट लव न ------------.------ 


उस विवाह के समय वह रातद्रुति किशोर अवस्थावारी ( भ्यारहः वा वारह ` व्ैकी ) थीं 
आर्‌ उप्तकं परकर अङ्ग मन्द्र थ तथा उन अङ्गा पर्‌ वह उत्तम आभूषण प्रहिने इए थीवह 
विवाह के समय अग्नि कर प्रदक्षिणा करने खगी तव उसक्रो देखक्रर अग्निने भीं कामातुरं 
हौकर ‹ जेप पाहिरे राकी # (सक्ताय की खी) की इच्छा करी थीतेप्तदी ` इसकी भी 
| इच्छा करी ॥ ११ ॥ तथा तिस विवाहिता इातद्भुति ने चरणों से चरते समय म चरणों 
| मेकेःनुपृरोर्कं मञ्ज ध्वनि से ही सकर दिाओं मँ के देवता, असुर, गन्धव, ऋषि, 
तिद्ध, मनुष्य ओर सपे इन सक्र प्राणिर्यो को नीतटिया ( मोहित करञिया ) ॥१.२॥ ' 
| । तिप्त शतद्रुति खी के विष प्राचीनवर्हिं राजा के प्रचेतस्‌ नामवाडे दद्य पुत्र . उत्पन्न 
| इए, उन दलो के नाम उनक्रे आचार के अनुपतार थे ओर. वह सव दी भगवान्‌ करी 
| आराधना रूप धमेमे पारगामीथे॥ १३ ॥ फिर पिता के ( प्राचीनवर्हिं राजा केः) | 
 - | प्रनाकी सृष्टि करने के निमित्त आज्ञा करे हुए वह्‌ प्रचेतस्‌ पुत्र, मगवान्‌ के ` अनुमह के 
। विना उत्तम सन्तान नहीं होगी एेस। समञ्चकर भगवान्‌ की प्रसच्रता के -निमित्त.तप 











कौ 9 म मि) 


११ जक ॥ 


॑ 

। 

। | करन का समद्र म ( अपनी कमर्‌ प्रमाण जटम ) घ्र, आर तहा उन्हान.दश्च- सहख 

। | वषै पर्यन्त तप करके तप का फट देनेवाछे भगवान्‌ की आराधना करी ॥ १४. ॥ 

॥ . । जति समय माग म दीखहुए ओर प्रस्त्हुए्‌ श्रीमहादेव न, उन कै ऊपर अनुप्रह्‌ कर्‌ 

न्‌ कं नामत्त जा भगवान्‌ का आराधना का तावन कहा चा, र भगवान्‌ का 

| ध्या, मन्त्रजप जार्‌ पजन जाद्‌ करगवाड-चन जतान्द्रस प्रचताअ ने श्रीनारायणकी 
| आगधना करी ॥ १९ ॥ विूरजी कइते रँ-हेव्रद्यज्ञानी मेत्रेय ऋषे ! प्रचताओ काशि 

{+ | "` # पूव कार्म सप्त ऋषियों के सत्र मे उनकी भायाके देखनेको अम्नि कर कामवासना इरःयद जा- ‹| 

॥ || नकर अभि -की स्वाहा नामक भाया ने आपदी- कपियों की. पल्ली का स्वरूप धारकर अमि के साथ | ज 
|| कड़ा करी, इस प्रकार पतियों को अनौतिमाग मे. न जाने दिया तदनन्तर उसने इुकी, ( तोती)का | - च 
|| ङ्प धारकर वह अमि का वीये एक कुशा के शुण्ड मं रखदिया ओंर आप अपन स्वाहारूप स अभि || 

| | प आई, एेसी कथा है, उसने सपर्षियों को भायौ ओरे शक का. रूप धारा थं अतः ` यह !| 

स्वाहा ही दका था। +" ६। = 1 1 01. (भ 513 | 
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( ९५०८ सान्वय भरीमद्धागवत- [ चतुर्वि 





दाथर्वत्‌ ॥ १६ ॥ संगमः खछं विर शिं बेनेहै ईरीरिणां ॥ दभो सुनयो 
दध्युर्तंगावेमभीरपदित ॥ १७ ॥ आतारामो "ऽपि यस्तस्य ोकैकस्पस्य रा- 
धसे }। चव्य युक्ते वि्वैरति घोरया भगवन्‌. अवः ॥१८॥ मेतरेयं उवाच । 
परचेतसः पिरुबोक्ष्थ ॒शिरसोरदाय साधवः ॥ दिश्॑म्भतीचीं भययुस्तपस्थादुत- 
चेतिसः॥ १९॥ सथद्रमुप विस्तीशमपैरयन्सुभदर्सरः ॥ मदन्धन दरव स्वच्छं पसर्स- 
छिलाक्षयम्‌ ॥ २० ॥ नीलरक्तोत्पखां भोजंकरहारेदीवराकरम्‌ ॥ हंससारसच॑ः 
क्राहकारण्डवनिकूजितनर्‌ ॥ २१ ॥ मत्तश्रमरसोस्वयेहष्टरोभरतांऽचिपम्‌।। पद्म 
कोहरजो दिक्षु विक्षिपतत्ववनोत्सवम्‌ ॥ २२ ॥ ततर मैीन्धवेमार्कण्ये दि््यमागे- 
|| मनोहरम्‌ ॥ विसिस्म्यू राजपुत्रास्ते गृदङ्गपंणवाधयुं ।॥ २३ ।॥ तवं सर्खस- 
 स्तस्माभिष्करमन्तं सहीजुगम्‌ ॥ उपगीर्धमानममरंभवरं विढुधानुगेः ॥ २४॥ 
वजकरि साथ समागम किंमप्रकार हुआ था ? वह ओर उन के ऊपर प्र्तरहुए शिवजी ने 
उन से भगवान्‌ की आराधना का, तच्वविचार स भराहुआ जो साधन कहाथा वह मुञ्च 
| से किये ॥. १६ ॥ दे बह्मपिं सकङ सङ्ग को त्यागकर एकान्त मे वासन करनेवाछ, ु- 
| नि जिन प्रिय शिवजीकाही केव ध्यान करते थे, उन शिवजी के साय समागम होना 
| इस नगत्‌ मेँ वास्तव म प्राणियों को दुरम हे ॥ १७ ॥ हेमगवन्‌ ! जो रद्रभगवान्‌ आ- 
त्मस्वङूप परं रमण करतेहएभी खोकरचना की रक्षा करने के निमित्त जपनी तमोगुणमयी 
भयङ्करशाक्ति से युक्त होकर रोको म विचरते ह ॥ १८ ॥ मेत्रेयजी कहत. हँ कि- 
हेविदुरजी-! तिन सदाचारसे रहनव छे प्रचेताओं ने पिता का वाक्य वहुत सन्मानके साथ 
स्वीकार करा ओर उसको सिद्ध करने के निमित्त,मगवदाराधन करने को सदाचार चित्त | 
| होकर पश्चिमदिरा की ओरको चटेगए ॥ १९. ॥ चरते चख्ते, समुद्र के समीप समुद्रे कु 
| छएक छोटे एक सरोवर को उन्होने देखा, उसक्रा जख सत्पुरुषो के अन्तःकरण की समान || 
निमे था ओर उसनलमं रहनवलि मत्स्य कच्छप आदि प्राणी हान्तथे] २०॥ तथा| . 
नीककमट, राककमल, चन्द्रमा के उदय मेँ विखनवले कमर, सूये के उदय मँ सिखन || ` 
|| वच कमछ ओर सन्ध्या के समय खि्नेवाटे कमो का उत्पसिस्थान था, तथा-हपर सा- || ` 
| रस, चवे आदि पक्षिया के शब्द से गुज्ञार रहाथा ॥ २१ ॥ तथा मतव अमरो के || ` 
|| सरीर गाने मानो रोमाश्ित हुए कियो से मरे रता वृक्ष तितत मे थे ओर कमलाकर || 
| मध्यभाग के पराग को दद्योदिक्ाओं म छेजाने व वायु से तहां एक प्रकार का उत्पव || ` 
|| साती होता था॥२२॥तहांदज्ग ओर कञ्चन आदि वानोकी ताके अवतार दिव्यति || 
|| त हेतेहद गन्धर्वो मनोहर गानको सुनक्र वह राजपुत्र विस्मय म होगए९ रलो इतन || ` 
|| हीमे, उप्त सरोवरमेते वाहरको निकटनेवाल नन्दीश्वर आदि सवक्रासि युक्तः जनक यश || 
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अध्याय ] चतुभेस्कन्ध भाषादीका सदित । ( ५०९. ) 








तप्तहेमनिकायाभं शितिकण्ठ त्रिरोंनम्‌ ॥ भसादस्ंयुखं वी श्णेयुर्नातको 
तुका; ॥ २९ ॥ सं तान्धपननातिहरो भगवान्धर्मवत्सलः ॥ धर्मक्षान्‌ सीरसप- 
जनान्धीतंः भ्रीताचुवार्चह ॥ २६ ॥ श्रीरुद्र उवाच ॥ यूथं वेदिषदः चैत्रा विदितं 
वेथिकीषितेम्‌ ॥ अनुग्रहाय द्रं व पव मेः" "दंशनं कतम्‌ ॥ २७ ॥ अपरं 
रहसः साक्षात्रिरणाज्ीवसंज्ञितात्‌ ॥ भगवन्त वसुदेवं पनः सं भियो उ हि" 
॥ २८ ॥ स्वधमनिष्ठः शतजन्मभिः पुमान्विरिंच॑तामेति ` ततः परं हि 
मां ॥ अग्याढक़ृतं भगवतोऽयं वेश्म पदं यथाऽह ' विष्ुधाः क ओंऽल्यये ॥२९॥ 
अथ. भागवता युयं भिधा रथ भग्वान्‌ यथा ॥ स सद्दागर्वतानां चे मेथौनन्थो- 
ऽस्ति किचित्‌ ॥ ३० ॥ ईदं विविक्त जप्तव्यं चैविनरं मङ्गलं वैरं॥ निःभेय- 


तद 


सकरं चापि भूयां तददौमि बः; ॥ ३९१ ॥ मेत्रेय उवाचं ॥ ईत्ययुकोशद- 





कण्ठःत्निने्र, मक्तौके ऊपर अनुग्रह करने को उयते उन देवाथिदेवं शिवजी को देखकर 
जेन करो कौतुक प्रतीत हारहा हँ एमे उन राजपुत्रौने उनको वन्दना करी ॥२४।२९॥ 
|| शरणागता की पीडा दूर करनेवाङे, धमं प्रेमी वह भगवान्‌ शिवजी, सन्तुष्ट होकर, उन 
|| धर्मज्ञ, शीख्वान्‌ अपने द्रोन से आनन्दित हुए प्रचेताआ से कहनेख्गे ॥ २६ ॥ श्री- 
रुद्र ने कहा-तुम प्राचीन ह राजाके पत्र हो यह मन्न विदितहै ओर तम्हारे मनम भग- 
वान्‌ की आराधना करने की इच्छा है, सो भी भँ जानता दहै,त॒म्हारा कल्याण हो,तम्दारे 
|| उपर अनुग्रह करने के निमित्त दी भने तुम्हं द्रीन दिया है ॥ २७ ॥ क्योँकि-जेप्राणी 
|| सूक्ष्म ओर त्रिगुणात्मक प्रधान से ओर जीवसंन्ञक पुरुष से पर साक्षात्‌ वासुदेव भगवान्‌ 
| की दारण मं गया हं वह मने प्रियहै ॥ २८ ॥ क्योक्रि-अपने धमे का उत्तमध्रकार 
|| से आचरण करनेवाखा पुरुष, सौ जन्मों मे ब्रह्माजी के स्वरूप मँ डीन होता है, उससे भी 
|| अधिक पुण्यवान्‌ होय तो मेरे स्वरूपम मिल्नाता है ओर जेते मेँ ८ रुद्र ) तथा अन्य 
|| देवता भी अपना २ अधिकार समाप्त होनेपर छिङ्गरारीर का भङ्ग होते ही भगवत्स्वरूपमें 
मिखजाते हं तेत ही भगवान्‌ के भक्त पुरुष, देह के अन्त सनातन विष्णुभगवान्‌के पद्‌ 
को प्राप्त हाते ह ॥ २९॥ सो जसे भगवान्‌ मृ्े प्रिय हैँ वैसे ही भगवद्धक्त  होनेके कारण | 
तुमभी मुञ्चे प्रिय हो, भगवान के भक्तां को भी मञ्च से दसरा कोई कभी प्रिय नहीं होताहे | 
॥.३० ॥ इप्तकारण जप करने के योग्य, पवित्र, मङ्गङकारी, श्रष्ठ आर भगवत्स्वरूष | 
की प्राति. करादेनेवाञे इप्त सोत्र को जो किम तुम से कहता ह सुनो ओर एकान्त स्थरमे | 
| ( उप्तका अप्र करो ॥ १ ॥ भैतरयनी कहतेहै करि-दे विदुरजी ! इपपकार जिन कः अन्तः || 
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को गन्धव गा रहे, जिन के दारीरकी कान्ति तपाएहुए स॒बणे की समान है रेसे नी || ` 














( ५१० ) सान्वय श्रीमश्यागवत- [ चतुर्वि. 
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। दयो भर्गेवानीहः तन्‌ रिवः॥ बद्धांजलीन्‌ रार्जपुतरान्नारायर्णंपरो वैचः\॥ २२ ॥ 
शरर्र उवाच ॥ जितं ते आत्मबिद्ध स्वस्तये सरस्तिरस्तु मे ॥ भवता रा- 
धसा राद्ध सवेस्मा आत्मने न॑मः ॥ ३२ ॥ नमः पङ्जनोमाय्‌ : भूतर्सृक्ष्मद्रिः 
यात्मने ॥ वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय सरोचिषे॥ २४॥ सङ्षेणाय सूक्ष्माय 
दुरन्तायां तकोय चै ॥ नेमो विश्वप्रबोधाय भचुश्चायांतरार्त्मने ॥ ३९ ॥ नमो 

|| नमोऽनिरूदाय हंषीकेद्ियात्मने ॥ नमः पर्म॑हसाय पणाय निश्रतारमने ॥ 

॥ ३६ ॥ स्वगोपवगेद्राराय नित्य श॒चिंषदे नमः | नमो दिरेण्यवीयोय. चाः 
(| 3दत्रायः तन्तवे ॥ ३७ ॥ नम उ॑ज ईषे ्र॑याः पर्तये यैकञरेतसे ॥ वृ्षिंदाय 


च्च 


च जीरवैानां चभः सवेरसोत्मने ॥ ३८ ।॥।. सवैसच्चात्मदेहाय विजेषाय 


न्दे ० 


करण दया हे, ओर श्रीनारायणदी जिनके मुख्य देवता है एेपे वह भगवान्‌ शिवजी, हाय || ` 
जोडकर अतिनस्रता से खडहृए उन राजपत्र से कहने खगे .॥ ३२ ॥ श्रीरुद्र भगवोनने 
कहा किं-हे देव ! आत्मन्ञानियो म श्रेष्ठ जो भगवद्धक्त, उनको परमानन्द्कीं प्राहठि || 
होने के निमित्त दी त॒मनेःअपना उत्कषे प्रकट करा हे, इप्कारण मञ्चे भी निनानन्द्‌.की || 3 
प्राति हो, तम नित्य परमानन्दहूप से दी सित हो; इपतकारणं सवैषूप तुमं परमतां || । 
करो नमस्कार हदो.॥. ३३ ॥ तथा जो तम कमलनाम. मगान्‌; जकड़ा आदि || ` 
पञ्चमहाभूत, उनके राब्दादि सृक्ष्मख्प ओर इन्द्र्यो के आत्मा, चान्तः; निर्विकार तथा | 
स्वयम्प्रकारा हो, तिनं चित्त के अधिष्ठाता वाप्देव भगवान्‌ को नमस्कार हा ॥. ३४-॥ 
सुक्ष्म ( देखने मं न आनेवाडा ); अविनारी. ओर विश्च का सहारं करनव छे, अहङ्कार के || 
| अधिष्ठाता तुम सङ्कषेण को नमस्कार हो, जिनते विध को बोघ होता हे एसे वुद्धि केज- || ` 
| विंष्ठाता तम प्रद्यम्न को नमस्कार हो ॥ ३५ ॥ विषय को ग्रहण करनेवाई इन्द्रियाक || 
राजा, ओर मन के अधिष्ठाता, तुम अनिरुद्ध को वारम्वार नमस्कार हा, जपने तेज संजः | ` 
|| शत्‌ को न्या केव, वृद्धय रहित सूधरूप आपको नमस्कार हे॥ २६.॥ ५ 13 
स्वग ओर मोक्ष के द्वार निरन्तर पवित्र अन्तःकरणं म रहनवे[ङ कर्भ का ।कस्तार्‌ कर्न 
॥ व होने के कारणं, होता अध्वयुं आदि चार्‌ ऋत्विजा से सिद्धं हौनवाङे कभ के साधन 


षः | ओर सुवशर्प वीय से युक्त देसे अमिहप आप को नमता हे ॥ -२७ ॥ तवरक्ि्‌ || 
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|| ओर देवताओं के अन्नहप एवं. सोम्वश्प आप को नमस्कार हे, इप प्रकरं सूये अगि || | 
प | (~ वा को ` (| 
। || ओर सोमरूपते तीनां वेद के अधिपति आप श्री्ंरि को. नमस्कार `हे» सक्रङ >५। क| | - 


|| कि देनेवाडे स्मैरसखूपं ( नरस्वलूप ) तुम को नमस्कारं धे ॥ ‰<:॥ सकृ भाग्‌ 
|| के देदरूपःशथितीरूपर ओर, विराय्रूप जाप को नमस्कार हा? मन 1 रा्त इन्द्रिया 
|| की चाक्कि-ओर देह की शक्ति जिसके धम दै एसे तिखाक। करा पारनं करत्वा वार 
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अध्याय ] चतुर्थस्कन्ध भाषाटीकासहित । ` ( ५११ ) 


मषी भि 
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स्थवीयसे ॥ नैमज्ैरोक्यर्पाखाय सदयजोवखोत्मने ॥ ` ३९ ॥ अथि | 
गाय नभसे र्अमोऽतभैदिसत्मने ॥ नमः पुण्याय लोर्काय असुध्मे भृरिवचेसे ॥ 

॥ ४० ॥ भ्रह्तौय निटच्ताय पितिदेवाय कमेणे 1 ` नेमो धमेविपौकाय मवे 
दुखदाय च ॥४१॥ नमस्तेः आशिषामीश मनते कारकत्मिने ॥ नमो धमय 
बृहति कृष्णा्थोकुण्ठमेधेसे ॥ पुरुषाय पुराणौय सां ख्ययोगेश्वंराय चं ॥ ४२॥ | 
राक्तित्रयसमताय मीहुषेऽहंडृतारिमने ॥ चेतआकूतिरूपाय नमो बोचोविभूतये) | 
॥ ४३ ॥ दंशनं नो दिच्शणां देहि भागवताचितम्‌ ॥ सपं भयतम स्वानां | 
सर्वद्रियगुणांजनम्‌ ॥ ४४ ॥ स्निग्धपाष्ररधरसर्यामं सवैसोदधसंग्रहम्‌ः।। चाः | 
वौयतु्ीहु सुजातरुचिराननम्‌ ।। ५५ ॥ पद्मकोकपछाशाक्ष सृन्दरशव॑नाः | 
। | सिकम्‌॥। :यद्विन .सुकपोख्भ॑स्यं समरकणविभूषणम्‌ ॥-४द ॥ भीतिव्रहंसिता्षां- 
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गमरकेरुपशोभितम्‌ ॥ लसत्पंकजक्रंजस्कदुकूकं मृष्टकुण्डलम्‌ ॥ `४७॥ रषुर- || ˆ ` 
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|| करानेवाङे, स्थान देनेवाठे होने के कारण सवके भीतर ओर वाहरका व्यवहार करनेवेि | 
आकारारूप आप भगवान्‌ को नमस्कार हो; पुण्य के द्वारी प्राप्त होनेवाङे ओर प्रकारामय | 
स्वगै-वैकृण्ठ आदि करूप आप को नमस्कार ह ॥ .४० ॥ पितृरोक कों पर्हुचाने .। 
वदि प्रवृत्त करूप, देवखोक को पहँंचानेव छे निवृत्त कर्मरूप ओर अधमंका `फड देने- | 
वे दुःखदायक खत्युरूप आप के नमस्कार हो ॥ ४१.॥ हें ईशर ! इच्छित फडके 
देनेवाछे, सर्वज्ञ, प्राणप॒रुष, सांख्यशाख ओर योगशा के अधिपति, अकुण्ठित बुद्धि 
|| वे, परमधर्मूष आप कृष्ण को नमस्कार हा ॥ ` ४२. 1 क्तौ, करण ओर कमे इन 
|| तीन रक्तया से युक्त, अहङ्कारङूप आप रुद्रं को नमस्कार हो ओर जिस से वाणी कौ 
` || ‹ परा, पयन्ती, मध्यमा.ओर वैखरी इन रूपो से › अनेक प्रकार की उत्पत्ति हाती हें 
| || ओर जो ज्ञान क्रिया चाक्तिरूप हैँ एेसे बहस्वरूप आपि को नमस्कार हो ॥ ४३.॥ 
ह ` हेमगवन्‌ ! तुद्यारे द्रोन की इच्छा करनेवाञे हम को तुम अपना भक्त का सत्कार करो 
| || हुआ दरीनःदो अथोत्‌ भक्तं का अति प्यारा अपना स्वरूप हमं दिखाइ्यः वह तुल्यारो | 
| || स्वस्य सकङ इन्द्रिय को तृप्त करनेवारा-अदोकिक विषयरूप हे, ओर' वषो्रतुके घन 
५ || भेघमंड्की समान द्यामवणेहै ओर निसमे सकल सन्दरताका संग्रहहेःजिसंम चारमनेहर | 
॥ || उम्बीर भन जिसमे यथायोग्य सकङ अवयवस युक्त मुखैःजिसमं कमख्की कंडी मे 
|| चतर की समान कुएं खाङरेखाओवाठे नेर, जिसमे सन्दर भरुक्टि है, जिस मेँ उत्तम 
॥ || न्तिकारैःजिततमे परम्योमायमान देतहैःजिसंमेसुन्दर द्र कपोलोंवारामु खै जिप्तकेकणे समान | भ 
|| ओरं रूपकी सुन्दरताको नदानेवाेैजिसक्रे कटक्षोमिं सन्तोषको सूचित करनेवाख कु्एक || ` 
( || हास्यः जो धृधुराखेकेशो से शोभायमान है, जिसमे कमरभेके केषर की समानतेनस्ती दो || 
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| क्किरीरवर्खयहारनूपुरमेखटम्‌ ॥ शखचक्रगदापदमींखामण्युत्तमद्धिमत्‌ ॥ ४८॥ 

सिह्कंधलिषो वित्सोभगेभीवकोस्तमे ॥ भिंवाऽनपौयिन्याीक्षप्तनिकषारमो- 

रसोष्छसेत्‌ ॥ ४९॥ प्ररेचकसविमवर्छिंवस्गुदलोदरं ॥ भतिरसंक्रामयद्विःब ना- 

ञ्थावतेगभीरैथा ॥ ५० ॥ इयामश्रोण्याधिरोचिष्णुर्दुक्‌टस्वणमेखलम्‌ :॥ सः 

मचार्वधिजपोरनिन्नजानसुदैशन ॥ ५१ ॥ पदीं शरत्पपछाशरोचिषा नख 

दभि नोऽरि विधर्ता ॥ भर्दैशेय स्वीर्थेभेपास्तसीध्वसं षदे शुरोमोगेगुरुस्त- 

मोञचैषां ॥ ५२ ॥ ैतदूर्मनुध्ययमारमशुद्धिमभीप्सता ॥ यद्धक्तियोगोऽभयद्‌ः 

स्वर्धभमुतिषैतां ॥ ९३ ॥ भवान्भक्तिमता रभ्यो ईछभः सवेदेदिनं ॥ लौ 

राज्यस्याप्थभिमत कांतेनात्भविद्भातिः ॥ ५४ ॥ तं" दुराध्यमौ राध्य सता- 

पीताम्बरह,जिपतकरे कणेमिं द्मक्रतेहुए कुण्डकरहैःजि पमे देदीप्यमान किरीट, कडे,तोडे रत्नों 

के हार, नूपुर जर कमरकी मेखला आदि भूषण हँ, जो दख, चक्र, गदा, पदम, वनमाला ओर 
आभूषर्णो पर जडे रत्नां की उत्तम शोमा से युक्त है, जो सिंह के कन्ध की समान स्यू 
कन्धेपर कुण्डख हार आदि की कान्ति को धारण करेहुरएै, जि्तसे कण्ठ शोभायमान दीखता 
हे टेसी कोस्तुममाणि जितम है, कदापि पथक्‌ न होनेवाटी रक्ष्मी से (रक्ष्मी की रेखाखूपचि- 
न्दते) जिसने सवण की कपतोरी के पत्थर की शोभः को नीचाकरदिया है एेसे वक्षः स्थटसे 
जो शोभायमाने, जिम श्वासके आने जनिते हिकनेवाखा त्रिवङीपते मनोहर पीपल्के पत्ती 
समान उद्र दीखरहा है-जो भवरवाटी ओर गहरी नामि से, जिस म से जगत्‌ बाहरको नि 
कटा उस ही द्वार से मानों फिर भीतरके सैचरेहेह एेसा प्रतीत होरहा है, जिस मँ श्यामवणं 
कटिमाग के ओर अधिक श्रल्कनेवाडे पीताम्बरे, उपर सुवण की मेखला धारण करीहै, 
निप चरण.जघा ओर ऊरू यह दो२अङ्ग एकसमान होनेके कारण सुन्दर प्रतीत होरहेहै 
जिसमे घ्रुटने नीचे होने से देखने मेँ परमसुन्द्रता आरी है; हे प्रमो ! शरदऋतु के कमह 
के पत्ते की समान कान्तिमान्‌ नखौ की प्रभा से हमारे अन्तःकरणमें का अज्ञान दूरकरने 
वाङाहै चरण जिसका ओर मक्ता के सप्तारभय को दूर कए्नेवाले अपने स्वरूपका तुम हमं 
द्रीन कराओ; क्यों कि-दे गुरो ! हम अन्ञानियौ को माग दिखानेवाछे तुम गुखूही हो 
४४ ॥ ४९ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४९ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ९१॥ ९२ ॥ हेःदेव५ 
तुह्य स्वरूप का ध्यान, सेवा, स्तुति , ओर नमस्कार आदिरूप मक्ति योग करनेप 
अपनेधम का आचरण करनवाछ भक्तो के जन्म मरण आदिषूप संसार के भयक्रो वह | ॐ 
योग दूर करता है, वह आप का स्वरूप, अन्तःकरण की शुद्धि चाहनेवाठे पुरषो के ध्यान || 

|| करनेयोग्य है, परत्यक् प्राक्त होनेवाला नहीं है॥९२॥ यद्यपि तुम विषयातक्त सकट प्ाणिय। || 
। माक्ते करनेवछे पुरुषों को सुखभ हे; क्यंकि-तुम स्वग क +क्त ||| 
|| वे इन्द्रे मी पूजमीयरूपसे मान्यहो ओर जो केवङ आत्मन्ञान। पुट उतत भी प्रप्त || 
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मपि दुरापया ॥ एकांतर्भक्लया को बज्छत्पादमृं विनौ वहिः ॥ ५५ ॥ सत्र 
निविष्टमरणं कतां तो नाभिमन्यते ॥ विश्वं विध्व सयन्वीयज्चायविस्पूजितश्चवा५६। 
प्षणांददनापि तुये न स्वभ नोँर्नभेव ॥ भनवत्सगिसंशस्य मलयौनां विता 


शिषः ॥ ५७ ॥ अथानधामरस्तंन कीतित्तीथयोरन्तवेषहिःस्नौनविधृतपाप्मनां ॥ 
भ्रतेष्वनक्रोचस्चत्वदीलिनां स्यात्समोऽन्रह एष मस्तवे ॥ ५८ ॥ न चस्य 








जंसा भंनिर्विवटे स्तु तत्रं ते“ मतिं ॥ ५९ ॥ यनद व्यस्यते विन्व विश्व- 


पक क्‌ 


हातेहो ॥ ९४ ॥ इतत कारण, जिनकी आराधना करना क्राञन ह एते तुमको, जो सदा- 
चारी पुरुषा को भी दुरम ह एेसी एकान्त भक्ति से .प्रस्तन्न करके, कोन विचारवान्‌ प्रुष, | 
तुम्हारे चरणतट के सिवाय दूसरे विषयपुख की इच्छ करेगा १ ॥ ९4९ ॥ डरता ओर 
उत्साह से फडक्नेवाटी अपनी श्कटि स सकड विश्च का विध्वस्त करनेवाडा भी का, 
जव तुम्हारे चरण्‌ की शरण मे गए हुए पुरुप को, अपने वशा मँ समञ्ने का अभिमान 
नहीं करता है, फिर उस्र चरण के सिवाय दसरा निभेय स्थान कोना ह ९॥ ९६ ॥ 
भक्ता कौ सङ्गति करना सकट पुरुषाथा म श्रष्ठ हं, क्याके- तुम्हार भक्ता की स- 
ङ्ति के आधे क्षणमर समय के साथ हम स्वगे की वा मोक्ष की भी तुख्ना नहीं करते, 
फिर मनुरण्योकी क्षणमङ्कर सम्पदाओं की उप्तके साथ तुना कंपे होगी ९ अथात्‌ भगवान्‌ 
के मक्त की अयि क्षणमर को भी सङ्गति दोजाने पर जो भजनानन्द्‌ प्राप्त होता हे उस 
वे संस्कार से बही हु प्रीति के साथ निरन्तर मजन करनेवाडे पुरुष को जेसा भगवान्‌ 
के अखण्डानन्दस्वरूप के अन॒भव का आनन्द्‌ प्राप्त होता है, वैता किप दृसरे साधन से 
नहीं होता है ॥ ५७ ॥ इप्त कारण जिनका चरण पापौ का ना करनेवाखा है एसे त- 
हारी कीर्तिं ओर गङ्गातीयथे मं भीतर ओर बाहर से स्नान करके जिन के पाप सवेथा दर्‌ 
हागए हँ ओर इप्तीकारण प्राणियों पर दया करना, काम क्रोध आदि प॒ रहित होना 
ओर सुन्द्र स्वभाव यह गुण जिन के शारीर मे विद्यमान हँ उन सत्पुरुषो का समागम हमे 
प्राप्त हो, यदी अपना अनुग्रह हमारे ऊपर करिये ॥ ९८ ॥ जव तुम्हरे भक्ता के पमा- 
गम से उत्पन्न हुई भक्ति के द्वारा साधक पुरुष के चित्त पर अनुग्रह होकर वह शुद्ध हो 
जाता है अथात्‌ रजोगुणी स्वमाववाङा होकर विपर्यो म आसक्त नहीं होता ह ओर तमो 
गृणरूप गुफा म ( अज्ञानरूप सुषि अवस्था म ) टीन नहीं होता हं, तवटी वह मनन 
करने के स्वभाववाडा पुरुष अनायाप्तमे तम्हारे तत्व ८ वास्तविकं स्वरूप ) को दंखता ह; 
नहीं तो नहीं देखता है ॥९९॥ हे देव ! जिस मै यह जगत्‌ प्रकारित होता है, जो जगत्‌ 
| । || म॑ सच्चिदानन्द स्वरूप से भापता हे, नो आकारा की समान व्यापक है ओर जो सव से 


९९ 























चित्त वंदिरथेविंश्चमे तमोगुदयां च विश्द्धमाविक्॑त्‌ ॥ यद्धक्तियोर्गादुदीतम- 











( ५१४ ) सान्वय श्रीभद्धागवत- [ चतुर्विंशा 
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स्मि्नवभांति येत्‌ ॥ त्वै ˆ बहम प॑रं ज्योतिरार्कासमिषै विस्छरतम्‌ ॥ ६० ॥ 
यो माययद परुरूपयाऽरूजद्धिभतिं भूरयः क्षपयलयिक्रियंः ॥ यद्धेद्बुद्धिः से- 
दिवौर्मदुस्थया तमास्पतनं भम॑वन्भतीमहि * ॥ ६२ ॥ क्रियाकैखापेरिदैमेष 
योगिनः भ्रद्धान्विताः सीधु यजन्ति स्ििंदधये ॥ य्तद्वियांतःर्करणापरक्षितं वे 
दे'* अं सथं वः छ कोविदः ॥६२॥ त्वमेकं ओः परूषः सशक्तेस्तयौ 
रजःसैचवतमो विमित ॥ महानहं खं ` मरुदभिवाधराः संरषयो भरतगणा "इदं 
यतं; ॥६२३॥ खट स्वद्क्त्यदमुर्भवि्थतुविधं पुरमात्मांशकेन ॥ अथो विदुस्त 
पुष्पं सत॑मन्ते युत्त“ हपकिभेधं सीरथं य ॥६८।स एप रोर्कौनतिचण्डवेगो विक 
ससि तवं खंड काछ्यानः॥ शतन भूतेरतमेयर्वच्वो घर्नावखीवोय॑रिवां ऽविष 
अधिक प्रकार करनेवाखा हं वह्‌ तुम्हारा बह्मतच्व दी हं ॥ ६० ॥ हे भगवन्‌ ! निपकं 
कारण तुम से भिन्न वस्तुओं म . आत्मन्रुद्धि उत्पन्न होती हे, अर्थात्‌ यह जगत्‌ तुमत ' 
भिन्न हे एसा प्रतीत होता है ओर जो, आत्मस्वरूप तुम्हारे विपैँ अपना मोह आदि कायं ' 
करनेकरो समथ नहीं होती उस चरिगुणमयी मायाके द्वाराःविकाररहित भी तुम, इसनगत्‌ 
को ब्रह्मादि रूप धारकर उत्पन्न करतेहा,विष्णु आदिषरूप धारकर पाछन करतेहो जरर 
आदि रूप धारकर पहार करते हो, हे मगवन्‌ ! एसे आपको भ स्वतन्त्र जानताहू॥६१॥ ' 
हे देव ! जो क्मयोगधारी पुरुष, विश्चाप्तयुक्त होकर कमं की निद्धि होनेके निमित्त, जिन 
का ज्ञान-ए्रथिवी आदि पञ्चमहाभत, इन्द्रियं ओर अन्तःकरण के द्वारा, परवत्तक्प से 
होता हे एेसे ” इपर तुम्हारे स्वरूपकरा दी, ध्यान सेवा आदिके द्वारा उक्तम प्रकारे पूनन ¦ 
करते हे वही वेद्‌ मेँ कहे भोर शाखो मे कहे कमे मे प्रवीण हैँ ॥ ६२॥ हे भगवन्‌ सृष्ट | 
से पाहि जिसकी मायाञाक्ते रायन कररही है, एेपे आदि पुरुष एक तुमहीहो, तदनन्तर || ¦ 
सृष्टिक प्रारम्भमे उदी हुई उस तुम्हारी माया राक्तिके द्वारा सत्व+रन ओर तम यहमित्न || 
भिन्न तीन शक्तियं होती दँ, फिर उनसे महत्त्व, अहङ्कार, आकार, वायु, तेज, जठ, | 
परथ्वी, देवता, ऋषि, ओर भूत, इस्त विश्च कौ उत्पत्ति होती हं ॥ ९३ ॥ इप्‌ | 
अपनी मायाशक्ति से नरायन, अण्डज, स्वेदन ओर उद्धिज्ज यह चारप्रकारका उसब्र | ¦ 
कराह्आ.जो यह शरीररूप नगर तिम त॒म अपने जीव ओर अन्तयोमी इन दोप्रकर्‌ | ` 
के असँ से पविष्ट होरे हो इप्तकारण रारीर के भीतर रहनेवाठे दो प्रकार के तुम को, || ` 
पुरष › कहते ह; उनम जो मधुमक्षिकां ( शदत की मक्िया के › रते हृए रहत || ¦ 
की समान तुच्छ विषयघुख को इद्धि से सेवन करता हे वह जीव है ओर तथा नोभ | 
भोक्ता होकर सवको जानता है वह अन्त्यीमी भगवान्‌ दै ॥ ९४ ॥ इतपरकार नगत्को | 
|| उत्सन्न करके उस प्रविष्ट हए तुमही, मेघमण्डखियो को जिधर तिर्‌ क चाया || 
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अध्याय ]  चतुथेस्कन्ध भाषारीका सहित । ( ५१५ ) 
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॥६५॥ ममत्तयुच्चैरितिशत्या्चैतया पहदधै लोम विषयेषु जठरम्‌ ॥ स्व॑म्मिततः 
सर्हसाऽभिपंयच्च श्ष्धेलिद्ानोऽदहि रिधिाश्चुमन्व॑कः।६६॥ कैरस्त्वतदन्नि विर्न॑हा- 
ति पण्डितो यस्ति 'ऽवमानन्ययमानके्नः ॥ विशङ्वाऽस्महररचेतिं श्म थरो 
पर्पत्ति मनवर्तुदेश ॥६७॥। अथ त्वमसि ' नोः बह्मन्परमौत्मन्विपंशिताम्‌ ॥ विव 
रुद्रभयध्वस्तमरतधिद्धया गतिः ॥ ६८ ॥ ईद जपत भद्र बो विङद्धा सूर्पन- 
 न्दनाः ॥ स्वधंममनुति्न्त भगंबद्य्पितारैयाः ॥ ६९ ॥ तैमेवास्पानमासस्थं 
सवेभूतेष्वर्वस्थितम्‌ ॥ पूनयध्वं णन्तं ध्याय॑तथासंड्ृद्धरिम्‌ ॥ ७०॥ योभा- 
देशमुपासांय् धारयन्तो सनिर््ताः ॥ समाहितधियः सवे पएर्तदभ्यसताहतीः ॥ 
॥ ७१ ॥ इदमाह पुराऽस्माकं भगंवानिवि्वष्ध क्तिः ।: भरग्वोदीनामार्त्मजानां 


सिर्खक्षुः संसिश्क्षताम्‌ ॥ ७२ ॥ ते वयं नोदिताः संच भरजासर्गे भनश्वराः॥ 


करनेवे वायुक्री समान, मूता के द्वारा दी स्थावर जङ्गमरूप सकलप्राणिर्योका उपहार 
करते हो, क्यो क्रे-तम्हारा वेग अतिप्रचण्ड है ओर तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान भी केवल 
। अनुमानपेहीहोताहै ॥ ६4 ॥ हेयर ! क्षधासे जीम कोट २ करनेवाङा से 
। जपते मूषक ( चहं ) को निगङ्जाता हे तैस ही विषया म छम्पट ओर विषय प्राप्त होने 
प्र्‌ भी अतिरोमी होने के कारण ‹ यह कायं एेताही करना चाहिये, एेसी चिन्ता से 
अघ्यन्त असावधान हुए इपर प्राणी को, सावधन हुए काररूषी तुम एकप्ताथ भस कर्‌- 
जाते हो ॥ ६६ ॥ इप्तकारण काल से नादा होगा, एेसे मय से हमारे गरु ह्मजी ओर 
स्वायम्भुव आदि चौदह मनुओं ने दृट्‌ विश्वास्‌ के स।थ जिस तुम्हारे चरण कमङ्का पूजन 
करा है, उस तुम्हारे चरणक्रमर को, तुम पुरुषोत्तम का अनादर करने के कारण जिसका 
दारीर्‌ का के भय त्ते कम्पायमान होरहा हे एसा कौन विद्धान्‌ पर्ष त्यगेगा ? ॥६ ७] 
। इप्त सकर जगत्‌ को+काङ रुद्र आदि के भय ने ग्रप् रक्खा है इसकारण हे द्मरूप पर 
मात्मन्‌ ! तुम्हारी रारण मँ जानाही कार आदि के भयको दूर करनेतराडा है प्ता जानने 
| वाठ हम को तुम सवथा मयरा§त गति दो ॥ ६८ ॥ दे रापो ! त॒म शुद्धचित्त ओर 
|| अपने धमे कौ आचरण करते हुए अपना अन्तःकरण मगवान्‌ को समपेण करके मेरेकहे । 
|| हए इस स्तोत्र का जप करते रहो, तुम्हारा कल्याण ( मोक्षकी प्राप्ति ) होगा ॥ ६९ ॥ 
| || अपने म ओर सकट प्राणियौ मं रहनेवाङे उनही परमात्मारूप श्रीहरिका तुम ध्यान ओर 
| सतुति करतेहुए पूजन करते रहो ॥ ७० ॥ तथा योगदेश्च नामक इप्त स्तात के मुञ्चसि 
(| पाकर मन से धारण करके मोनत्रतधारी ओर सावधानचिनत्त तुम प्व आदर पूवेक इप्तका 
| जप करते रहो ॥ ७१ ॥ पे खष्टि को रचने की इच्छ करनेत्राके ओर मरीतरिआदि 
` | कषिय। के अधिपति भगवान्‌ ब्रह्माजी ने, प्रनाअं। को उत्पन्न करने कं इच्छा करनवाङे 
। || हम गर आदि पुत्रा को यह स्तोत्र कहाथा ॥ ७२ ॥ प्रनाकी उत्यत्तिःकरने के निभित्त 
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( ५१& ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ पञ्चविंश 


अनेन ध्वस्तर्तमसः सिंखष्ष्मो विविधाः अजाः ॥ ७३॥ अयद" निलयैदा यैक्तो 
जर्पननर्तेहितः पुमान्‌ ॥ अचिराच्छ्रयं सोति बासदेवपेरायणः ॥ ७४ ॥ अ- 
यसामिह सर्वेषां शानं निःशर्यस परम्‌ ॥ धंखं तरति दु्पारं ज्ञानँनोवग्येसनौ- 
णेवम्‌ ॥७५॥ य ईमं श्रद्धा क्तो मेदी भगर्वत्स्तवम्‌ ॥ अधीयैनो दुराध्यं हेरि 
माराधथलयसो ` ॥ ७६ ॥ विन्दते परूषोऽधभ्पाधेचं "दि च्छत्यसत्वरन्‌ ॥ "मै- 
द्वीतगीतात्सुभातच्छयसामेकवट्ट भात्‌ ॥ ७७ ॥ ईदं यः कल्य उर्थाय भांजंछि 
 श्र्धयाऽन्वितैः ॥ गुणंयाच्द्वियेन्मर्यो मुच्यते कमेबन्धनेः ॥ ७८ ॥ गीतं 
मयेदं ` नरदेवनन्दनाः परस्य पुसं; परमात्मनःरस्तवं ॥ जपन्त एकाग्रधियस्तपो 
भहचरभ्नमन्ते ˆ तते आष्स्ययेष्ठित्॑‌ ॥ ७९ ॥ इतिश्रीभागवते महापुराण च- 
तुथस्कन्धे रुद्रगीतं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ मेत्रेभ उवाच ॥ ईति स- 
दिश्य भर्गेवान्वार्हिषेदेरभिपूजितः । वरयतां राजधतजराणां तेत्रेर्वान्तदेधे'" ईरः॥ 
॥ २ ॥ रुद्रगीतं भगवतः स्तोत्र सर्वे परचेतसः ॥ जपन्तस्त तपस्तेष केषाणी- 
ब्रह्माजी के प्रेरणा करेहए तिन सव हम प्रजापतियं ने इस स्तोत्र के प्रभाव से किन्नो | 
को दूर्‌ करके अनेक्रा प्रकार की प्रना उत्पन्न करीं | ७३ ॥ सो अवभी जो उद्योग । 
करनेवाडा पुरुष, वाघुदेवपरायण अरे एकाग्रचित्त होकर नित्य इस स्तोत्र का जप कर 
ताहे वह दीघर ही, धर्म, अथ, काम ओर मोक्षम से जिप्त की चाहनाकेरे वही पाताहै 
॥ ७४ ॥ देराजपूर््ो । इस खोक मं के सकर फलं म ज्ञान ही मोक्ष देनेवाढा उत्तम फट 
हे, क्योकि ज्ञानरूप नौका का आश्रय छेनेवाखा परुष,दस्तरमी ससार समद्रकौ अनाया- 
स॒ म तरजाता हं ॥ ७५ ॥ मरकरहहुए इसत भगवान्‌ कं स्तोत्र को जो पुरुषश्रद्धाके साथ 
| पढाताहै वह कठिनता से प्रसन्न होने योग्य भी श्रीहरि को सुख से प्रसन करतौ ॥७६॥ | ` 
ओर मेरेकदेहुए स्तोत्र के द्वारा स्थिरता से स्तुति करेहए इन श्रीहरि से पुरुष॒भनो २ फढ | . ; 
| चाहता हे वह२ प्राप्त होते है,कर्योकरि-वह भगवान्‌ सव फट के एकदी आश्रय ह ॥७७॥ | 
जो मनुष्य अतिप्रातःकाङ कं समय उटकर श्रद्धाकरे साथ हाथ जोड़कर इपर स्तत्रको सुन- || 
ता हे, वा पठता हे वही कमेत्न्धन से छटता है ॥ ७८ ॥ हे राजपुत्रो ! मेरे गान करहृए || | 
-इप परमपुरुष परमात्मा कँ स्तोत्र का नप करतेहुए तुम बडामारी तप करो तव तुम उप्त || 
| तप के प्रभाव से इच्छित फर पाओगे ॥ ७९. ॥ इति चतुथं स्कन्ध म चतुविंश 4 
| समाघ्ठ ॥ # ॥ भेत्रेयजी कहते ह कि-हेविद्रनी ! इसप्रकार रुद्रभगवान्‌ ने प्रचेता्को | ` 
| भगवत्स्तोत्न का उपदेडा दिया तव उन प्राचीन वर्हिराजाके पुत्रा न उन रुद्रका पूननक्रा || 
| तदनन्तर उन राजपर्चा के देखतेहए वह रुद्रमगवान्‌ तहांहा अन्तधान हागए्‌ ॥ { ॥ 
तदनन्तर रुद्र भग्वान्‌ के उपद्‌दा करेद्टए, भगवान्‌ क स्तत्र क्र जप करसनकाडछ.उनत्तकल. 
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मयुतं जले ॥ २ ॥ भचीनवर्हिषं क्षत्तः कंमेस्वासक्तमानसम्‌ ॥ भारदोऽध्या- 
त्मतच्ज्ञः $पाुः रत्यवोधयत्‌ ॥३॥। रयस्त्वं कतंमद्राजन्कौमणात्मंन दते ॥ 
| दुःखहानिः सुखावाभिः भ्रयस्तं न्नेदं ` "चेष्यते ॥ ४ ॥. राजावौच ॥ 
जानामि महाभाग प॑रं कमोपविद्धधीः ॥ बरूहि मेः बिधरं क्षान ये दच्येय 
कमभिः ॥ ५॥ गृहेषु कूटधर्मेषु पुत्रदारधनाथेधीः ॥ न र्परं वदेते ढो 
श्राम्यन्संसारवत्मेस ॥ & ॥ नारद उवाच ॥ भोभो परजापते रा्ज- 
नपदयुन्पर॑य सवयाऽध्वरे ॥ सेङ्ञापितान्‌ जीवसंधौन्‌ निधरृणनं सहस्रशः ॥ 
॥ ७ ॥ एते त्वां सँभवीक्षते स्मरन्तो वेशंसं तवं ॥ सपरेतमयःकटेशिछंदत्यु- 
तिथिंतमन्यवः ॥ ८ ॥ अत्र ते" कर्थयिष्येऽ्ुमितिहीस पुरातनम्‌ ॥ पुरंजनस्य 
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चरितं निबोध गदतो मम ॥ ९ ॥ ओसीत्पुरंननो नौम राजौ राजन्वृदश् 

परचेताओं ने समुद्रके जर म खड होकर दृश सहख वषंपयन्त जप करिया ॥ २ ॥ हेवि- 
दुरजनी ! इधर राजा प्राची नवह कमे मे आसक्तचित्त शोरहा था सो उस को;आत्मतच्वको 
जाननेवाङे दयां नारदी ने अध्यात्म तच्त्वका उपदेश किया ॥ ३ ॥ हे राजन्‌! तू 
काम्यकर्मो-का अनषछठान करके अपने को कौन से फर की इच्छा करता है ? अन्ञरोकें 
कीं दृष्टि से दुःख की हानि ओर सख की प्राप्ति, यह दोनों पभरकार का फ यद्यपि दीखता 
है तथापि उप के नादावान्‌ होने के कारण इस कमेमागे मं विचारवान्‌ परुषं उन दोनोकी 
इच्छा नहीं करते है ॥ ४ ॥ प्राचीननर्हिं राजा ने कहा-हेमहाभाग ! नारदनी ! कमे से 
मेरी बादधे विक्षिप्त होरही है इसक्रारण मे मोक्ष रूप कल्याण को नहीं जानता हू , सो जिसके 


कः क क 


द्वारा मं कमे से उत्पन्न होनेवाटे पण्य पाप स टना एसा नेम ( अहङ्कार आर ममता कों 


। "| दूर कएनेवाङा) ज्ञान मुञ्च से कठो ॥ ९ ॥ कयौकि- कपट के धर्मोपि भरेहुए, ओर जन्म 


। मरणशूप ससार के मागे स्वरूप ग्रहस्थ मे ्रमनेवाडा तथा पुत्र-ख्ी ओर धन कही परम पु- 
रषा्थै माननेवाखा यह मृद पुरुष मोक्ष को कभी भी प्राप्त नहीं होता है ॥ ९ ॥ नारदी ने 
कहा--हे प्रनाक्रा पाङन करनेवारे राजन्‌ ! तुमने निदेया हकर यज्ञम जो सहसरा 
पडुञक्रा वध कराह तथा ओर भी जो पक्षी आदि जीवा कं समूहा का प्राणान्त कराह वह्‌ सवे 
आकाशम दीखरहे है देखो ! (“रसा कहकर नारदनीने योग्य शक्ति से राजाको सन मरेहुए 
पड पक्षी आदि आकाश म दिखाए ) ॥ ७ ॥ हेराजन्‌ ! तेरी दीहुई पीडा को स्मरण करने 
वृ अतः अतिक्राधमं भरेहए यह पशु पक्षी आदि, "यहराजा मरकर कव हमार वर्म हो 
गां धीं तुलयारी वाट देख रहे है, सो तुद्यारा मरणहआ कि-यह हके भाठे के समान तीस 





अपने सगि से बहुतही शीघ्र तुम्हे छिन भिन्न करडारँगे ॥ ८ ॥ सो इस सङ्कट से तुश्च को 
| तारनेवाला, पुरञ्जन का चस्िरूप यह पुरातन इतिहाप्त म कहता हू , तू एकामरचित्त से श्र- || 
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(१८. ) सान्वय श्रीमद्धागवबत- { पश्च्विरा 








| बाः ॥ तंस्याविज्ञातनामासीत्सलौऽविज्ञातचेध्तिः ॥ १० ॥ सोऽन्वेषमाणः 
। शरणं वर््राम पृथिवीं अथः ॥ सौवुरंप वदाऽविद्रदश्त्सं विभ॑ना ईवै॥११॥ | 
| नं साधु मेने' ` ताः संवो भूतछे यावतीः पुरः ॥ कौमान्कामर्य॑मानेोसि तस्य 

तस्योपपत्तये ॥ १२ ॥ स एकदा द्रवतो दक्षिणेष्वथ सानु ॥ ददश न्व 
| भिहिभिः पुर लक्षितलक्षणाम्‌, ॥ ६ ॥ माकारोपवना्लपरिखरक्षतारणेः ॥ 
 स्वणरोप्यायसेः शृङ्गः संकृलां सवतो छेः ॥ १८.॥ नीलस्फटिकवेदूययुक्ता- 
। परकतारुणः ॥ क्टटपदम्यस्थटी दीनतां भिया भोगवतीमिव ॥ १५ ॥ सभा- 
चत्वरर॑थ्याभिराक्रीडायतनापणेः ॥ चेत्यध्वजपंताकाभियक्तां विहूमवेदिभिः। 
। ॥ १६ ॥ वुं वीद्योपवने दिव्यद्धमर्ताङुखे ॥ नदद्विहगालिकुरकोखौहल- 
। जलाशये ॥ १७ ॥ दिमनिश्चरविुष्मत्ुसुमाकरवायुना ॥ चखत्मवाखविर्पेन- 
। वण कर ॥ ९ ॥ हेराजन्‌ ! पुरञ्ञन # नामक एक वड़ा कीर्तिमान्‌ राजाथा, उसका, जिसके 
| करम क्रिसी को विदित नहीं ेसा एक अविज्ञात | नामक मित्रथा॥ १०॥ वहराजा अपने 
| रहने को स्थान ‡ देखने के निमित्त परथ्वी § पर भ्रमण करनेखगा, परन्तु उप्त को रहने के 

योग्य स्थान जब नहीं मिटा तो मनम खिन्न हुआ ॥ ११ ॥ विषयमोग की इच्छा करने 

वले तिप्त पुरञ्जन राजा ने, तिपत २ विषय को मोगने के निमित्त पथ्वीपर जितने 

नगर + देखे थे वह सवद उप्त को योग्य नदी प्रतीतहुए ॥ १२ ॥ तिप्त रानने, 
एकसमय, डिमाल्यपर दक्षिण > की ओर, नोद्भार से विषयभोग करने कै 
योग्य एक घन्द्र छक्षणवारी नगरी देखी ॥ १३ ॥ निप्तके चारों ओर तट, उपवन, 
ओर खाई थीं, जिघ्र मँ अटि, श्षरोखे ओर शोभा के निमित्त बन्द्नवारं वांधी हई थी, 
। जो सवणे ओर चांदी के वने शिखरोवाे स्थाना से सवेत्र ठप्ताठस भरी हई थी ॥ १४॥ 
। इन्द्रनीरमाणि, स्फटिक, वैदूयै, मोती, मरकत ओर खार से जिम के स्थानो का स्थ 
| ( फरस ) वना या.इसकरारण जो प्रकाशयुक्त ओर्‌ नागो की भोगवती नगरी की समानं 
। जोभायमान थी ॥ १५ ॥ तथा वेठक, चक, सडक, ऋ¡डा करन कँ स्थान, वाजार+वे- 
 श्राम करने के स्थान, ध्वजाओंकि ऊपर की पताका ओर भगो की वनाई हई चोतरियां पे | 
यक्त थी ॥ १६ ॥ उस्न नगरी के वार एक बगीचा % था, वह मनोहर वृक्ष ओर ल्ता- 
। ओं से भराहुजा ओर मधुर २ शाब्द करनेवाढे पक्षी तथा सुन्दर गुज्ञारनेवल़ भमर क || ` 


भप =: क [९ छ 9. 
|| कठ्कटढाहट जिनमे होरही है एते सरोवरो से युक्तथी ॥ १७ ॥ शीतल नङ को वहानं || 


त न नदिय ~“ 





मि, अ 




























आ = क 


= = 







गरेर अ 





भ 
कै ऋक > । 


| 1 भ त ज मि = भका 





व रे च्वि < ~ ट * 
> जब्त कमि शर को उत्पन्न करनेवाला जीव । { जिसका नाम किसीको विदित नहीं दसा इशवर्‌। || 


। 1 {शरीर । त्रह्माण्ड 
| च्द्रिनेत्रेकि दो गोकक 
1 ¶ शब्द्‌ स्परौ आदि मिष्या का समृ । 
(व ----------------= 


च्च 


मं । + शारीर । ~ कर्मक्ष् भरतखण्ड में । > कानों के दो चदि, नासिका केदो| 
कःसुख का एक.शिश्च का एक ओर गुदाका एक एलं ग्वार च्ंसे युक्त थी । || ` 
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को धारण करनेवाछे अनेकों प्रकारके पशुओंके समृ से जिसमे किप्ती को भी पीडानहीं 
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लिनीतटसंपदि ॥ १८ ॥ नानाऽरण्यमगवातेरनार्वोपि युनित्रतेः॥ आहुत म॑च्य- 
ते पाथो यत्र कोकिठंक्नितेः ।॥ १९॥ यद्च्छयार्मतां सन्न ददे भमदात्तमाम॥ | 
शलेदेशंभिंतयां तीमेकैकशतनायकेः ॥ २० ॥ पचश्ीपौरिनौ रत्तं भवीररिण । 
सवतः ॥ अन्वेर्पमाणाम्रषभंमभाढां कामरूपिणीम्‌ ॥ २९१ ॥ सनासां सं 
दतीं वीं सक्र॑पोखां वरार्नैनां ॥ समविन्यर्तकणोभ्यां विश्चतीं कणडखभिय 
॥ २२ ॥ पिदतौीनीवीं सश्राणीः" उ्योपां कनक्मेदखखां ॥ चद्धियां कर्णड्यां 
चरछतीं रपुरदषेतारमिर्वः ॥ २३ ॥ ॥ स्वनो व्यंजितकेगोरो सर्म निरतरो। 
वेस्चातेन निभूत व्रीडेथा गजगामिनी ॥ २४ तामाह छ्चितं वीरः सव्रीड- ¦ 


स्मितंशोभनां ॥ स्निग्धनापा्गपखन स्पृष्टः ममोद्ध्मदश्चवा ॥ २५ ॥ काँ खं 





वाड क्लरनोँके कर्णो से युक्त वसन्त ऋतुके वायुपे जिनके अकरुर ओर शाखा हिररही 
एसे बरक्षौ से जिप्तमे के सरोवयों के तर्योकरो पतम्पदा प्राप्त होरदी थी ॥ १८ ॥ अरहिंसात्रत 


होतीथी ओर जिस वगीचे म कोक पक्षिया के मधुर शब्दा से मागे म जानेवाे पुरुष 
को, मुञ्चे मानो यह वगीचा बुदारहा ह एसा प्रतीत होता था ॥ १९ ॥ उस वगीचे मं 
सहज मे ही प्राप्त होनेवाी एक अति उत्तम खी # तिस प्रञ्ञन राजान देखी;वह.प्रत्यक 
परुष सकड + पुरषो का स्वामी एेसे दृश † सेवकों के साथ तहां आई थी ॥ २० ॥ 
पांच ‡ फनवले द्वाररक्षकनाग से चाय ओर रक्षा करी हुई थी, वह अपनेको भ्रष्ठ पति के 
मिङने की खोज मे थी, सोखृहवपे की अवस्थावाङी थी ओर नानाप्रकार के शर्कार को 
धारण करेडए थी ॥२ १॥ वह वहुतही सुकुमार थीओर उस्तकी नासिकाःदांत+कपोक जर | 
मुख परमघन्द्र था, उस के दोनों कर्णो की रचना एकसमान थी ओर उन मं वह कुंडर्छ 
की शोमाका धारण कररही थी ।॥२२॥ वह कुरुएक पीठी साडी धारण करेहुर; सुन्दर करिः 
वाटी,श्यामवणे,सुवणकी तागड़ी परिनेहए थी वह नपुरो के कारण शब्द्करनेवारे चरणो से 
चटती हु देवतकरे समान प्रतीत होती थी॥२३॥ वह गजगामिनी थ ओर तरुणाईके प्रारभ 
को सूचित करनेवाङे एकसमान- गो तथा मध्यम अन्त्ररहित अपने स्तना को छज्ञाके 
कारण वारंवार आंच से ठकरही थी || २४ ॥ ओर वह छज्ना सहित हास्य से मनोहर 
प्रतीत होती थी रपी उप्तल्ली को देकर प्रेम से घूमनेवारी ्रकुटिषूप घनुषपे दृटाहुआ 
नेत्रा का प्रान्तभाग ( पलक ) दी जिप्तका पङ्क हे एसे उसके स्नेह युक्त कटाक्ष से विषा 











क भ 





व्यान, उदान ओर समान इस पांच प्रकार केप्राण से । । | | 
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बुद्धि \ + अनन्त वृत्तियों के । † पच ज्ञानद्रिय ओर पन्न कर्मद्ियों के साथ । } प्राण, अगान ; 


क | जः ऋक [1 
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॥ कस्यासीह ईतः सति॥ ईभायुपंपुंरीं भीरं कि 'चिंकंषिसि | 
मे “॥ २६ ॥ कै पतेऽ्तुर्पथा ये' तै एकादशमहाभटाः ॥ एता बा ख्लनौः स- 
शरः ` कोऽयं - ' 'तेदिः'" पुरःसरः ॥ २७ ॥ सवं दीभर्वन्यरयथ वाक्‌ रता 
पति विर्व्चिन्वती रिः चैनिर्वहो चैने ॥ ईवदंधिकामाप्तसमस्तकामं ई प्थकोरः 
पतिर्तः कराग्रात्‌ ॥ २८ ॥ नौसीं वैरोवेन्यतेमा भवि र॑पक्परीमिमों वीरषरेण 
सकम्‌ ॥ अरिस्यरूतैमद शरैकमेणा 'छोकं पैरं श्रीरिव यक्षपुसा ॥ २९ ॥ 
यदेष `तेऽपांगविखण्डितेद्वियं स्रीडभावस्मितविश्रभद्‌श्चवा ॥ ठवयोपटो भ- 
गैवान्मनोभवः अ्राधतेऽथोनुख॑दहण शोभने ॥ ३० ॥ तदाननं सुश्च स॒र्तीररो- 


फ |: 


चनं व्याख्विनीलौलकटन्दसेटतम्‌ ॥ ऽन्य मे' ° दशै वस्णवाचकं येद्रीड- 












हुआ वह वीर पुरञ्जन # राजा उप्त से मनोहर भाषण करने ख्गा॥ २९ ॥ कि-हेक- 

मख्दङनयनी ! तू कौन जाति की हे ?, किप की कन्या हे £ हे स ! तू यहां कहां से आहं 

है ?, हे मीर ! नगरी के समीप की इप्त मूमि को देखकर क्या करने की तेरी इच्छा हे ? 

यह मुञ्च से कथन कर ॥२६९॥ तथा जितत मे ग्यारह्वौ महायोधा+-है रसे जो तेरे दश 

अनुचर है, यह कौन ह ? हे ध्रु ! यह तेरे साथ की लिय ‡ कोन है ? यह तरे अगि च 

नेवाडा सर्पं ¶ कोन दै ॥ २७ ॥ हे सुन्दरि ! ऋषियों की समान अपनी इ्दर्यो के 

वा मे करके इस एकान्त वनर्मे तेरे चरण की सेवा करकेही जिसके सकङ मनोरथ पूणे 
हए हैँ एसे अपने धमं नामक पति को खोननेवाङी तू मी छज्ना नामक उसकी ली ही है 

कया ए वा अपने पति ८ शिव ) को खोजनेवादी भवानी है क्या ? अथवा ब्रह्माजी को से- 

जनेवाटी सरस्वती है क्या १ अथवा विपु मगवान्‌ को दढनेवाली कमी है क्या १ य॒दि 
ठक्षमी है तो तूने छीटा के निमित्त धारण करी हु कमर की कटी हायमं से कहां छोडदी 

॥२८॥ परन्तु हे रम्मोर! तू चरणों से थ्वी को स्पदौ करती है इस कारण इन देवताओं 

भं से को$ नहीं है; सो विष्णुमगवान्‌ के साथ लक्ष्मी जेप वैकुण्ठ रोक को शोभित करतीहे 
तैसे, इस छोक म ओर पराक मं भोग प्राप्ति के निमित्त चतुर ओर महावीर जो तिप्तके || ` 
साथ इपर नगरी को शोभित करना तुन्े रोग्य दै॥२९॥ हे सुन्दरि ! तेरे कयक्षोकेदेलने || ` 
से मोहितंचित्तहुए मुच को, तेरी रज्ञा, प्रम ओर हास्ययुक्त चङायमान सकुटिकेभ्ररणा । 
करेहए मगवान्‌ कामदेव, अतिपीड़ देरहे रह, सो तुमेरे ऊपर अनुग्रई कर ॥ ३० ॥ हेषु-| ` 
्द्रहास्यवाटी ! जो तेरा मुख ख्उनाके कारण मेरे सन्ुल नहीं होता नो घुन्दर शरुकृववा || 
सेयुक्तहे, जिसमे उत्तम तारकाओं (पुतिर्यो ) वि नेत्र हँ, नो ठन्बेर ्रमरसमानकाठं || 
























,% भोक्ता जीव । + मन । † द्दा इन्द्रिय । † इन्द्रियों की इत्ति । ¶| आण । 
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भव्याय ] चतुथेस्कन्ध भाषाटीका सदित । «८२१ } 








यौ नांभिधरुखं शुचिस्मिते ॥ ३१ ॥ नारद उवौच ॥ इत्थं पुर्न नौरी यार्च- 

| मानमधीरवत्‌ , ॥ अभ्यनन्दत ते ` वीरं ईती वीरं मोदिती ॥ २२॥ नवि 

दमि वैय स्यदो पुरुषम ॥ आत्मनश्च परस्यापि गीतं नोम चं य 

त्त ॥३३॥ ईहा संतमात्मौने नं विदाम तत्र्‌ ॥ यनेयं ` नित वीरं षर 

शरणमात्मनं;॥३४॥ ठते सखायः सर्य मे" नसं यिध मानद ॥ स्॒तायां "यिः 

जगति नौगोऽय' पठ्यन्पुरीग्‌ ॥ ३५ ॥ दिष्व्यागगैतोऽसिं अद्र ते बरीम्या- 
® १ ® १ 


 न्का्धरानभीप्संसे ॥ उद्वहिष्यामि तांस्ते "ऽदं! * स्वैवन्धुभिररिंदम ॥ ३६ ॥ 


@~ (~ १ 


न = > 





| गान्‌ रतं सभाः ।॥ ३७ ॥ कं च त्वदन्यं रमये हयरतिज्ञंमकोविर्दम्‌ ॥ असेप- 
 रोयाभिमुखमन्वर्तनाचदं पश्यम्‌ ॥ ३८ ॥ धर्मो हत्रथेकोमो.च भेजानन्दोऽगतैः 


अति क, क 


| ठाकर मुञ्चे दिखा ॥ ३१ ॥ नारदजीने कहा-हे वीरो मे भ्रष्ठ राजन्‌ ! इस प्रकार कामदेव 
। य वश भ होकर वह राजा पुरल्जन अधीर पुरुष की समान उर खी से प्राथेना करनेटगा तव 
| उसके स्वखूप की सुन्द्रता से मोहित होकर प्रेम के साथ हसती हुई उस खी ने अपने को 

विषय भोग देनेवाले तिस्र राजा को पतिरूप से स्वीकार किया ओर उस से कहने मी 


॥ ३२ ॥ कि-हे पुरषो मं श्रेष्ठ ! तेरा ओर भेरा उत्पन्न करनेवाष कोन है सो मेँ नही 
^ ० = क _ भ =, अ क ० न (+ ^ 
जानती तथा हम दोनेक्रे गोत्र ओर नाम जिसने किये उस को भीभं नहीं नानती।३३। 
नगरी कितने रची है सो भी मुज्ने विदित नही, आज इप्त नगरी मे भे, तुम ओर यह भेरे 


मित्र आदि है, इतनादी भँ जानती ह, इपर से ओर मुञ्च कुछ विदित नहीं ॥ ६४ ॥ हे 


कक (न ७ 


प्रियवर ! यह ग्यारह पुरुष मेरे मित्र ह ओर यह चि मेश सखी ईह, मे रायन करती 
हूतो यह पै मेरी इसत नगरी की रक्षा करता हआ जागता रहता है ॥ ३९ ॥ हे 

 शृघुनाशक ! तुम्हारा कल्याण हो, मेरा माग्य भ्रष्ठ है जो आज तुम यहां आये हेओर 
|| तुम विषय भोग की भी इच्छा करते हो, यह वंडे आनन्द्‌ की वात्तौ है, जो इच्छा होगी 
वही विषय भं तुम्हे अपने मित्रो ओर सतियो के साथ, दमी ॥ ६६ ॥ हे नाथ 
मेरे दिये हुए विषय को मोगते हुए त॒म सौ वषै पर्यन्त इपर मेरी नो द्वारवाडी नगरी भ 
वाप करो ॥ ३७ ॥ हे प्राणप्रिय ! तुम्हं छोडकर इस्र छोक मेँ विषय सुख को न जानने 
वाड, ओर पररोक मे सुख होने का साधनं न करनेवाडे तथा कठ क्या होगा इप्त का 
| विचार न करनेवाडे किंस पशु समान पुरूष से भ रमण कर्मी १॥ ३८ ॥ अहो । इप्त 
छोक मे गृहस्थाश्रम के विषं यज्ञादि कम कर के, धमै, अथै, काम, सन्तान उत्पन्न करने 


|| के निमित्त रतिघुख का आनन्द, पुच पौल आदि के ाङन पाठन का आनम्द्‌ ओर यश 


` ~ 














| इमां स्वमधितिष्ठस्व पुरीं नवयुखी विभो ॥  वैयोपनीतान्‌ शह्णानः का्ेभो- || 


| रुषराठे केशों से व्रिराहआ हे ओौर जिस सुम्द्रमाषण हे एसा अपना मुख तू उपर को उ= 
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| यैशः ॥ खोक विरोक विरजा यान ` केवंछिनो विदु; ॥ ३९ ॥ पिव्देब- 
पिमैत्यानां धतानामात्मनैर्थ हे ॥ क्षम ˆ यदन्ति शरणे भवेऽ*स्मिन्यंदरहार्भेमः॥ 
॥ 2० ॥ का नीम वीरं विख्याते वदान्यं मियदशेनम्‌ ॥ अ डेणीत भियं" ˆ 
भातत मादी स्वांश पतिभरं ॥ ४१॥ कस्या मनस्ते" थेवि भोगिभोगयोः खयां 
ने संजद्ूजयोभेहाधंज ॥ ' ओऽनाथपंगोधिभंरं घृणोद्धतस्मितावकोकेन चरस्य 
पोहितुप्‌ ॥ ४२ ॥ नारद उवाच ॥ इति ता दंपती तेतर स्षयुद्य सैमयं मिथः ॥ 
तां भविश्य पैरी राजन्युमुदति रातं ' ^ संमाः॥४ ३॥उपगीयर्भानो रचितं तेच तेज च 
नायकैः ॥ कीडन्धार्ध्ठतः स्ीभिदेदिनीर्माविक्च्छचौ ' * ॥ ४४॥ ससोष॑रि $ता 
द्रौीरः पुरस्तस्यास्तु दे` अधः ॥ प्रथग्विषयभैयथ वश्यां "वैः कश्व॑नेरशवेरः॥४५॥ 
पैञ द्रस्तुं पोरस्त्या दक्षिणिकौ तथोत्तरा ॥ ष्व॑धिमे द्वे" अभूषां ते'* नाँ- 
मिक्ता है; तथा गृहस्थाश्रम का त्याग करनेत्राङ़े सन्यासी पुरुप, जिन को नहीं जानते 
रेस पररोक म प्राप्त होनेवाछे स्वगोदि खोक मी इस गृहस्थ आश्रमम ही मिर्तेहै, अधि. 
क क्या मोक्ष पयन्त की प्रति होती है ॥ ३९ ॥ सो इपर सपार मे यह गृहस्थाश्रम- पितर, 
देवता, ऋषि, मनुष्य, सकट प्राणी इन सव का तथा अपना भीं निवह करनेवाङा आश्रय 
हे एसा वेद्‌ को जाननेवाडे कहते दै ॥ ४० ॥ सो हे नाथ ! डोक म वीर नाम से प्रसिद्ध, 
उदारचित्त ओर अति सन्दर, तुमप्तमान आप अयि हुए पति को मुञ्ञपती कौन खी नहीं 
वरेगी £ ॥ ४१ ॥ हे महापराक्रमयुक्त ! आपजो दया से वड़े हए मन्द्हास्य सहित 
| से ही, हमसमान दीनजनो के मनकी पीड़ा को समू नष्ट करने के निमित्त यहा 
विचर रहे हो, सो तुम्हारी सपं के शरीर की समान अतिकोमर मनां मँ इ भूतप 
कौनसी खरी का मन आसक्त नदी होगा १ ॥ ४२ ॥ नारदी कहते है क्र-हे रानन्‌! 
इस प्रकार उस्न वगीचें म वह दोनों खी पुरुष (^) परस्पर वरने का सङ्केत करके नगरी (8) 
मं चङेगए्‌ ओर उन दोनो ने तहां सो वध पर्यन्त आनन्द मोगा ॥४३॥ वह राजा पुरञ्ञन 
उस नगरी मे जहां तहां (©) सूत मागधा (7) के स्तुति करते हुए जियो (५)पे विरकरत्रीडा 
करनेख्गा तदनन्तर उष्णकामे वह तापकेो शान्त करनेके निमित्त एक नदी(षोमे घुप्ता४४ 
तिस्र नगरी म रहनेत्राछे पुरञ्ञन राजाकरे नगरी से बाहर भिन्न २ देश(©) म जानेके 
निमित्त तिप नगरी के उपर के माग मेँ सात द्वार(घ)करे है ओर उसके नीचे के भाग । 
म दो(पृदवार करे ॥४९॥ उन सात द्वरो मँ पांच द्वार पूते दिशा कौ ओर,एकं दक्िणकी ॥ 
6 बुद्धि ओर जीव। 5 मनुष्य शरीर में । 0 जाग्रत्‌ अवस्था मे । 2 माला चन्दन आदि। विषय || 
|| बासनाओं । ए सुषि अवस्था मे ॥ © शब्दादि विषयों मे । घ कणे नासिका, नेत्र ओर सुल के || 
` || छिद्र 1 1 गुदाओरश्िश्च के च्छि, । | "८.० 
~ ~~~ ---~---~-~-~-~-- 















































































अध्याय | चतुयेस्कन्थ भाषाटीका सदित । (५२३ ) 


मानि ईप वणये'‡ ॥ ५३ ॥ खच्योताविमखी च भर्‌ द्रीविर्क्॑ विनिमिते 
विश्राजितं जनपदं यंति ताभ्यां चुमत्सखंः।४अनछिनी नांिनी च भा द्रांरा- 
वेकैत्र निमिते" अवधूतसखस्तभ्यां विषंय थाति सौरभम्‌॥४८॥ यैख्यानाम धुर 
स्तास्ता पणववहूद नौ ॥ विषयौ थाति पुररादसङ्ञविपेणान्वितः।४९। पितुष 
पुयाद्रदैक्षिणनं परज्ञनः ॥ राष्‌ दक्षिर्णपश्चारुं याति श्ुतिषरान्वितः ॥५०॥ 
ेवहूनीम पूयी द्वी उत्तरेण पुरञ्ञनः ॥ रष्रमुत्तरप्याकं याति श्वुतिधरान्वितः॥ 
।५१॥ आसुरीम धथाद्चैस्तर्यो यति परंजनः ॥ ग्रामकर्नीम विषयं ईभदेन 
स्मनिितः॥ ५२ ॥ निकरैतिनौम षशवादरास्तथा याति पुरज्नः ॥ वेशसर्नमि विषयं 
ग्धकेन स्म॑निवितः॥ ५३ ॥ अधरावमीधां पौराणां निवोश्पेस्कृता्बुभौ ॥ अ 








ओर,एक उत्तर की ओर ओर दो पश्चिम की ओर हहे राजन्‌ ! उनके नाम तुमत्ते कहता 
हँ मनो ॥ ४६ ॥ खद्योता ओर आविमेखी इस नामके दो द्वार पृवै की ओर्‌ एकी 
स्थानपर्‌ करहं वह एकप्ताथ खुखनेवारे आर बन्द्‌ हानवाेह+उन द्वारा(^)पे द्युमान(8) 
जिप्तका मित्र है रेसा राजा पुरञ्जन विभ्रानित(0)नामक दिशा की ओर को गमन करता 
है ॥ ४७ ॥ तथा निनी ओर नाछिनी नामक दो द्वार८०)पूवैदिशा मे ही एक स्थानमें 
रचे हए है ओर उन द्वारोसे अवधतनामकर (४) मित्र के साथ वह परनन राजा तोरम 
नामक(ण)देरा को जाता है ॥ ४८ ॥ पूव दिशा का एक द्वार मुख्या (©) नामक है उत 
क द्वारा राना पुरंनन रसन्ञ(घ) ओर विपण, इन दो मित्रो के साथ वहूदन (2) ओर 
आपण (ए) देरा को जाता हे ( इप्त एकं द्वारसे दे देश को जातादै ओर ऊपर के दोर 
द्र से एकदी देश को जाता हे यह आश्य है ) ॥ ४९ ॥ तथा नगर के दक्षिण की 
ओर के पितरह्‌ (५) नामक द्वारमे पुरंजन राजा श्रुतधर (४) नामा मित्र के साथ दक्षिण 
पञ्चाङ(६)नामक राज्य मेँ गमन करता है ॥९ ० ॥ नगर की उत्तर की ओर देवहूनामक 
रार से परंनन राजा उसी श्रुतधर मित्र के साथ उत्तर पञ्चा नामक राज्य मेँ जाताहै 
॥ ९१ ॥ पिम की ओर के आप्त॒री(0)नामक द्वारसे पुरंजन राना दुमेद्‌ (£) मित्रके 
साथ म्रामक (@) नाम देश को जाता हे ॥९२॥ तथा निक्रेति(ष्पेनामक पश्िमके द्र।रसे 
पुरजन राजा टुड्धरक (5) नामक मित्रके साथ वेशप(नामक्र देरा को जाता हे। ९३२॥ 
इप्त नगरे निवातियामे निवीक्‌ (0) ओर पेशस्छृत्‌थह(?) दो अन्ध(एणहँ उनके साथ इ 
4 नेत्रो से । 8 च्च इन्दिय । © रूपविषय की ओर को । 12 नासिका के प्राण इन्द्िय। 
ए गन्ध विषय की ओर को। © सुख । प रसना । { वाक्‌ इद्धिय। ° भोजन 1 7 भाषण। 


1, कण । ५ श्रोत्र इन्दिय । 7 दाब्दविषय की ओरको। 0 शिश्च । ¢ गह्य इन्दि । @ मेथुनविषय । 
६ गदा । 5 पायु इन्दि । †' मलदय।ग । ए चरण । ४ हाथ। \४ जिनके छिद्र नदीं ॥ 








। 
वायाताः "त कि क 


क, ~ ग १ ॥ इसप्रकार जि 
|| न्दत हृद्यके-उस के साथ आप भा आनन्द्‌ गनान्‌ ट ताहं॥ € इसप्रकार [जप्त 
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। ण्वेता्मधिपतिस्ताभ्यां याति करोति चं ॥ ५४ ॥ सं यं्तःपुरंगतो विपूचीन- | 
समन्वितः ॥ मोद भ॑सादं £ष वै यौति जायात्मजोद्धवम्‌ ॥ ५५॥ पूवं कंस 
संयुक्तः का्धात्मा वेथ्चितोऽदधः। मैदिषी धवदीरेव" वत 'देवान्ववर्तत॑" ॥५६॥ । 
क चित्पिवन्त्यां पिवाति मदिरां सदं विहः ॥ अश्नन्त्यां कंचिर्दभ्ाति जक्षलां 
संह ज॑क्षति ॥ «७ । कंचिद्वयतिं गायन्त्यां रुदन्त्या हदति कचित्‌ ॥ कचि 
द्रसंत्यां देसतिं जंसपंत्यामनजह्पति ॥ ५८ ॥ कचिद्धावंति धावन्त्यां तिष्र- 
लयामनुतिषटति ॥ अनुशेते शयानायामन्वास्ते $चिदासतीं ॥ ५५९ ॥ कचिच्छै- 
णोति इणां परयंत्यामनुपश्यति ॥ कचिनजिर्त्रति नि््रस्यां स्पृरैस्थां स्प | 
शति च्वंचित्‌ ॥ ६० ॥ क्वचिच शोचतीं जा्थामततुशोचति दीनवत्‌ ॥ अनु- 
हष्यति दरष्यन्त्यां युदितामलुमोदते' “ ॥ ६? ॥ विभरङून्धो संहिष्येवं ' सवैभ- | 
द्विया वा इन पुरवासिया(^)क्रा अपिपति राजा पुरंजन;जिधरको इच्छा हो उधर को ही 
चखानाता है ओर सकट व्यवहार करता हैभ्यह टी एक आश्व हे।।९ ४ वह राजा, संक 
सेवकोके अधिपति विषृचीन८ए)नामक मन्त्रके साथ नव रणव।सर्मे जाता तव वह (©) 
ओर पुत्र८”)त्े उत्पन्न होनेवाठे मोहः प्रसन्नता ओर ह इन विकारो को प्राप्तरोताहै॥९९॥ | ` 
इसप्रकार कमे मं प्रवृत्त हुआ, विषया मँ आसक्त, अज्ञानी ओर खी के चाट्वक्यौ सेठ- || 
गायाहुजा वह राजा पुरञ्ञन;रानी जो २ कायं करती थी वह वहही आपभी करताथा।९६। 
किसीसमय वह ख्ीमदय पीनेरगी तो वह परञ्न मी मद्य पीकर मदमे उन्मत्त होजाता हे 
कमी वह भोजन करने गी तो वहभी भोजन करनेगता है, कभी वह कोई पदाथ 
खनिरगती हे तो आप मीं खाने ख्गता है ॥ 4७ ॥ वह कभी गनि्गती है तो स्व- || | 
यभी गानेख्गता है, कमी वह्‌ रुदन करने ख्गती है तो आपभी रुदन करनेटगता है 
कमी वह ईसनेरुगती है तो आपभी रहप्ने ठ्गता है, वह बोन ख्गती है तो आपी 
बोखने ठ्गता ह ॥ ९८ ॥ कभी वह दोडने गती है तो आपभी दाड्‌ ने लगता ह|| 
उस के खडेहोतेहीः आपभी खड़ा होनाता हे, उसने शयन कियाकि-आप भी सोः || 
रहता हे वह वेठीकरि-आपभी वैठनाता ह ॥ ५९. ॥ वह सुनने ख्गीकि-आप भी सुनने | 
ङ्गता ड, वह देखनेखगी करि-आपभी देखने गता है, वह सूघनेकगीके-आप भी । ध | 
तैघनेरगता है, कमी वह्‌ क्रिसी वस्तु को स्पदौ करनेटगीकफ्ि-आपभी स्पश करनेटगत || 
॥ ६० ॥ कभी म्रसङ्ख से वह दी दोक करनेटगी तो यहभौ दीन को समान उप्त कं 
|| पीठे लोक करनेटगता है, वह हर्ष को प्राप्त हई कि-आप भी है मानता है ओर वह आन. || 


















वि | 


॥ नासिका नेचादि । 8 मन । © वुद्धि । ^ इदर्यो का परिणाम ॥ 8 
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सी देैर्मभेरकै "  -ण्णरषययके व 7 ते गिरी 


दतिवश्चितः ॥ नैच्छनेनुरकशेत्यज्ञः ऊेव्यात्कीडामृगो वया ॥ ६२॥ इतिश्री | 
भा० महापुराणे चतुथैस्कन्ध पुरज्नापाख्याने पश्चर्विंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥। 
सारद उवाच ॥ सं एकरद महेर्वासो रथ॑ ` षश्चाश्वमागगम्‌ ॥ `द्रीषं द्विचैक्र | 
| मेकं नरिवेणां चश्चवन्धुरम्‌ ॥ १॥ एकरदरम्येकद्मनमेर्कनीडंद्िक्वरम्‌ ॥ पञ्च- 
। अहैरणं सपर्वह्थं पश्चविक्रंमम्‌ ॥ २ ॥ हैमोर्परक रमार. स्वणर्वभोक्षयेषुधिः ॥ 
एकादशयधूनाथः वैश्चपस्थर्भगाद्नेम्‌ ॥ ३ ॥ चचार गयां तत्र सप ओत्तेषुका- 
धकः ॥ विहीय जायामतदंही मृगव्यसनलालसः ॥ ४.॥ आरी त्तिमा- 


। भिंत्य घोरात्मा निरतैग्रहः ॥ व्वहनर्निरितेव्रीणेवेनेरषु वैनगोचरान्‌ ॥ ९ ॥ 
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क खनि अपे वदा मँ करिया है ओर सकर मन्ति ने जिस को धोखा दिया है रसा 
वह अज्ञानी पुरञ्ञन राजा, अत्यन्त ही काम के वरा मे हा जाने के कारण, अपनी इच्छा । 
न होनेपर भी, जसे कडा फे निमित्त पाठन कराहुआ श्वान, वानर ना ओर कोरी पशु । 
स्वामी के पीठे २ फिरता है, तैतेदी खीजो२ करती हैतेसा२ दी वहभी करता है ६२ 
इति चतुर्थं स्कन्ध मे पञ्चविंरा अध्याय समाप्त ॥#॥ नारदजी कहते हँ किदे पराचीन वहि 
राजन्‌ ! एकप्तमय ग्यारहवे सेनापति(५)को साथलेकरःसुवणका कवच, निसर्मके वाण कभी 
कम नहं रेसा तर्कस ओर वडाधनुष धारण करनेवाखा वह राजापुरज्ञन पोचघोडे(छ)दोदांडी 
। (@),दोपदियि,एक(7) धुरी (४), तीन सप च( एोचन्धन(©)एकवागडार(घ)एकपतारथा (1) | 
एकं वेठनेका स्थान(*) दो जुए(गाच रख( सातपरदे( ध )पाचमरकारकी गति(२)ओर । 
सुवणं के आमूषणों ते यक्त अपने शीघ्र चछनवछि रथ(0)कै उपर षेठकर्‌ खगया(शिकार , 
लेखने › के निमित्त पञ्चप्रस्थ(2)ोनामक्रवन मं गया ॥ १॥२॥ ३ ॥ ओर तहां खः. 
गया करने की उत्कट इच्छा करनेवाङा ओर हाथ मे धनुषवाण-धारण करे वह घमण्डी ` 


लगा ८ शिक्रार चलने छ्गा ) ॥ ४ ॥ निदैयी ओर मयङ्कर रूप तिस राजा ने आरी ' 
वृत्ति को स्वीकार करके उस वन मेके बहुत से पडुओं की तीते वणे प हिता करी | 
। | ५ ॥ रान ! तू कहेगा के राजाको गय के निमित्त राख म आज्ञा हे, उसकी | 
तुम निन्दा क्यो करते हो £ सो हे तात ! सक राजे अपने आपदही यथेष्ट -खगया कैरते । 
येका शाख न नियम्‌ करिया हे अयोत्‌ यदि पुष मामक्षण का जतिलोमी हीच , 


चे (षः = प 


& मन को 1 ज्ञानेन्दिये ¢ अहन्ता ओर ममता 1) पुण्य ओर पाप 2 अकृति ए सत्व.रज ओर | 
|| तम © पाँच भाण 8 वासनात्मक मन † वुद्धि ! 7 हदय. ए शोक ओर मोह. 1, इन्दि यका विषया , 
भः | के ऊपर जाना. सात धातु. प कर्मेन्द्रिय 0 स्वप्रका शारीर. ४ शाब्दं स्पश आदिं पांच विषयरूप. 

। || 0 विचारयुक्त वुद्धि का. । 








। 
तीरथ भतिद्ेषु रजा मेध्यान्पशून्वने ॥ थावदथेमरं' टुन्धो ईन्यादिति ` | 


# 9 ० ४५५५ अ [4 [> भ त 
राजा परंजनः, त्याग करने के अयोग्य भी अपनी खी (५) की त्यागकर गया करने || . 
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| निधम्यते ॥ ६ ॥ यै रवं बभ नियतं विद्वान्‌ वीत भानवः ॥ | ते 
रजद्र ज्ञानेन नं से छिप्यते ॥ ७ ॥ अन्यथा कम कवीभो मानारूढो निवै 
ध्यते ॥ मुणर्भवाहे पतितो नष्ठभज्ञो बजत्यधेः ॥ ८ ॥ तेत्र निभिनमात्राणां वि 

जः शिीदैखेः विनो भरहुःखितोनां दुःसहः करूणत्मिनां ॥ ९ ॥ शजा- 
न्वरादान्मदिषान्गवर्योन्‌ रुरुशरेयकान्‌ ॥ मेध्यानन्यांश्च विविधान्‌ विनिध्रन्‌ 
भ्रममध्यगीत्‌ ॥ १० ॥ ततः श्षुततृश्परिध्रातो निटत्तो रर्हमेयितन्‌ ॥ कृतला- 
नोचिताहारः संविवेश गतकृपः ॥ ११ ॥ आत्मानमहेयाश्चक्रे धपटेपस्रगा 
दिभिः ॥ साध्वरढर्तसर्वागो मंदिष्यामार्दैषे मनं ॥ १२ ॥ तमो हठः सपशर 


४.) चे, कि 


कंदपोटृर्टमानसः ॥ नं व्यच वरीरोहां ग्रहणीं श्मेधिरन ॥ १३ ॥ अन्तः 



















तो वह रानाही, भाद्ध आदिके समयमे ही, वह श्राद्ध आदि यदि साम्बत््रर आदि होय 
तव ही, पवित्र पशुओं की ही, वन में ही, जितने से कार्यपिद्धि होनाय उतनी दी हिसा करे, 
इसके अतिरिक्त न करे एेपा नियम हे, अत्‌ नीव जो विषयों को मोगेँ तो जितम देह का 
निवा होनाय उतना है मोग ॥ £ ॥ हे रजेन्द्र ! नो विद्वान्‌ पुरुष, इपर नियम से कमं 
करता हे वह उप कमं से ्ञानी होकर मुक्त होता है, कर्मबन्धन से रिक्त नहीं होता हे ७॥ 
ओर जो पुरुष इपर शाखके नियम को छांघकर ‹ मै ही कती दर एेसे अभिमान के साथ कम 
करता हे वह उन कम स धता हे ओर ससार मे पडकर फिर निषिद्ध करमो के आचरणे 
ज्ञानभष्ट होकर नरकमं पडता हे॥ ८॥ इधर उस वन मे पुरंनन राजाके चित्रविचित्र पखवाठे 
वाणपि छिन्न मिनन हणे अङ्ग जिनके रेमे दुःखित हुए रूर्गोका,दया पुरुषोको अप्य होने 
वाखा नाड हुआ।९।तिप्त वनम खरगोश,शुकर,भैपिःवनगो; खग. ओर सेई इन मेध्य पश तथा 
ओर भी अनेको प्रकारके परुओंको वध करता हुआ वह राजा पुरं नन श्रम शको प्रप हुआ 
१ ०॥ तदनन्तर क्षधा आर प्याप्त स्त व्याकु हाने के कारण वनमं स छ।टकर धर्‌ + आया 
ओर स्नान तथा उचित मोजन करके कुर समयपर्यन्त श्याका आश्रय लेकर श्रम रहित 
हुआ १ १तदनन्तर उप्तने सुगन्धि के पदार्थ+चन्द्न का उवटना ओर पुष्पों की माटा आदि 
से अपने को भूषित कर के स्कर अङ्का मँ यथा योम्य आभूषण धारण करे तथा रानी क || 
समागम की इच्छा करी ॥ १२ ॥ उस्र स्मय तरुणा फ मद्‌ ते उन्मत्त, मोजन आदि || | 
से तृप्त, आनन्दयुक्त ओर कामदेव से ग्याङ्कखचित्त हुए तिप्त राजा पुरज्ञन ने जिषर तिषर || ` 
खी को दढा, परन्तु गृहस्थधमं काः कायै चडानेवाङी अपनी सुन्व्र खी को उस्ने कही भी || 
नहीं देखा ॥ १३ ॥ हे प्राचीनवर्हि राजन्‌ ! तव वह मन मे खिन्न सा होकर रणवाप्तकी || 
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स्वप्र म अनेक प्रकार के विषय प्राप्त करके श्रमको प्राप्त हआ.+ जाग्रत हआ. 


अध्याय ] चतुथेस्कन्ध भाषाटीका सदत । ( ५२७ ) 

















पुरा ॥ ज र्तयेत॑दि ' रोचते ग्रहेषु ॐहसपद्‌ः ॥ १४ ॥ यदि ने स्या- 
हे माता पत्नी वो पतिदेवैता ॥ 'व्येगे रथ ईव ज्ञः को नौमासीतः दीन 
धत ॥ १५ ॥ $ वतेते सा टना मैजजते व्यसनाणवे ॥ यौ मीयुद्ध॑रते भां 
दीधयंती पदे "पदे ॥ १६ ॥ रामौ ऊचः ॥ नरनाथ ने जनीमस्त्वंसियां य- 
दरयवस्थति ॥ भूते निरर्घस्तारे शर्थानां पश्य शन्‌ ॥१७॥ नारद उवोच ॥ 
पुरंजनः रव्ैहिषीं निरी्यावर्धुतां अवि ॥ तत्सगोन्म्थितज्ञानो वेहव्यं परम 
ययौ ॥ १८ ॥ सांत्वयन्‌ छहैणया वाची हदयेन विदूयता ॥ प्रथस्याः स्ने 
हैसरभङिगमस्मिनि नौभ्यात्‌ ॥ १९ ॥ अनुनिन्येय चर्नकिर्वीरोऽनुनयकोनि- 
दः ॥ परपर पादश्ुगलमोह ्चोत्तगीखिताम्‌ ॥ २० ॥ पुरेजन उवच ॥ 


= ५०9 # 


नन स्कृतण्यास्तें श्त्या ये्वीरैवराः शुभ ॥ कर्तीगःस्वात्मसाछृत्वा शि- 
के साथ पदिञे जेसी कुरार, वैसे दी कुराल सेताहो £ क्यांकि- गया ( शिकार ) 


होती है, इस कारण भं सन्देह मे पडरहा द ॥ १४ ॥ घर मे बहुत सी सम्पद्‌ होनेपरभी 
यदि माता वा पतितरता खी नहीं होय तरो, निस के पिये आदि अङ्ग टूट गए है एते रय 
की समान, दुःखदायक घर म कौन चतुर पुरुष दीन कीं समान नाप्त करेगा £ ॥ १९ ॥ इस 
कारण तुम मुञ्च से कहो कि-मेरे दुःख समुद्र मेँ मगन होनेपर जो पद्‌ २ पर मेरी ज्ञान शक्ति 
कोचेतन कर के उस दुःख समुद्र मे से मेग उद्धार करती थी वह मेरी प्रिया खी इस्त समय 
कहां है ? ॥ १६ ॥ लियो ने कहा-हे रातु नाराक मूपा ! तुम्हारी प्रिया ने आज मन 
मक्या विचारा है सो हम नहीं जानती है, क्यों कि-यह देखो-वह यहां विना आस्तरण 
स्तर ) की मूमिपर र्ट होकर पडी हु हे ॥ १७ ॥ नारदजी कहते द कि-तव राजा पुर- 
ज्न ने पृथ्वी पर अस्तन्यस्त पड़ी हुई तिस पनी खी को देखकर, उप्र के सङ्ग से जिसका 
ज्ञान र्ट होगया है ठेसा वह राजा अत्यन्त व्याकु हुआ ॥ १८ ॥ खिन्न है मन निस 
क़ ठेा वह राजा, मधुर वाणी से उस्न रानी को समञ्नानेरगा परन्तु उसने यह नहीं नाना 
किमेरे ऊपर प्रियाके प्रणय कोप करनेका क्या कारणं । १९। उसको वराम करनेमे वह वीर 

चतुर था, सो उसने उप को धीरे २ समञ्चाया; प्रथम उसने उसके चरणो पर अपना मस्तक 
रखकर श्र उसको अपनी जङ्घा के ऊपर वैठाया ओर छाड के साथ उसपे कहनेखगा।२ 


९ इद्धियां की त्तियों से. .. > 











पुरक्षियोऽपरच्छद्विमना ईव वेदिषत्‌ ॥ अपि वेः कुशंरं रामाः सेश्वरीणां 





लवि >से (रानी की सलिर्यो) से वृक्षे छगा कि-अरी जियो ! तुम सव अपनी स्वामिनी 


को जाने से पहि जैसे घर की सम्पदा घरमे शोभित होती थी, तैप्ती अव शोभित नहीं ` 
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च भ अतिदुःखित होरहा ह, सो व्यसन मे आतुर हो, तेरी विना आज्ञा के आपी | 
| 1 च चस प्रः ज ९ ५1 
। || रेको बने गयहए जरतेरा अपराध करनेवाडे परन्तु अपने कोमल मन के तनभ 





( ५२८ ) | सान्वय श्रीमद्धागवत- | षडव्िर 
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क्षादण्ड न यजंते ॥२१।॥ परमोऽनुरदय दण्डो भ्रव्येषु प्थणाऽपितः ॥ वाडो 
म वेद सत्तन्वि व॑धुकृरयममपर्णः ॥ २२ ॥ तरा खं यख सुदति सुभ्व्वनु- 
रागभारवीडाविरंवविररसैद्धसितावरोकम्‌ ॥ नीलार्टंकालिभिरपरकृतयुन्नसं 
। अः स्वानां भशेय मर्च॑स्विनि वरगवक्यम्‌।२३॥ तस्मिन्दधे “ दभमहं' ` तेव | ` 
ब्री<पत्नि योन्यै भरूसुरङुलाखछ॑तकिविषस्तम्‌ ॥ पये नं वीतभयमुन्मुदितं ` | 
निलेररधामन्यैतर वे" भुररिपोरितरतर दौसात्‌ रण्वं नं ते वितिंकं म॑छिनं विष 
। संरर्भभीममनियष्टमपेतरीगम्‌ ॥ पये स्तनावपि ` शुचोपहतो जातो विर्वषिर 
विगतङककुभपङ्रागम्‌॥२५।तन्मे- भेसीद युहूदः कृतकिरिविषंस्य सरं गर्तस्य मू- 
|| शयां व्यसनातुरस्य ॥ कौ देवरं " वशगतं कुसुभास्रवेगविसखस्तपोस्त्वयुंती नं 
| करने का कायै है, फिरभी अपराध करनेवाठे सेवक को, स्वामी ' यह हमारा है, एप्त 
मानकर रिक्षा वा दण्ड नहीं देयतो वास्तव मँ वह सेवक मन्दभाग्य हँ ॥ २१ ॥ हैक 
। होदरि ! अपराध करनेवाछ सेवकं के ऊपर स्वामी का दण्ड करना उन सेवक क उपर 
केवर अनुग्रह करने की समान है, परन्तु दण्ड करने से जो सेवक ऋध मे भरजाता है 
। वह मूसे स्वामी के करेहुए हित को नदीं जानता हे;इस कारण यदि मुञ्च से कोई अपराध 
वनगया होय तो तू मुह दण्ड दे, जिसपते फिर मेँ तेरे उपर अपराध को न कर ॥ २२॥ 
हेसुन्द्र दन्तपङ्कि वा ! हेसुन्द्र श्रकुटिवाी; हेनिप्कपट मनवाटी ! तृ हमारी स्वामिनी 
› इप्तकारण जिस मे अतिप्रेम ओर छञ्ना होने के कारण उत्पन्नहुए विम्ब कै 
| साथ हास्य पूवक भवरोकन होमा पारहा है, जो नीर्वणे केशरूप भ्रमरो से मूषित 
| हे, जिप्तके ऊपर सूधी ओर ऊँची नातिका दीखरदी है ओर जिस मँ से मधुरभाषण || 
| निकरहा है एेप्ा अपना मुख त, मुञ्च अपनी कृपा के पात्र को दिखा ॥ २३॥ हे वीरपति! 
ब्राह्मणमक्त ओर विप्णरभगवान्‌ के दासों को छोड़ दूसरा जो कोई भी तेरा अपराध करने 
वाडा हो, उसको वता, उस को अभी मेँ दण्ड दूँ; क्योकि मेरा अपराध करके निभेय 
ओर आनन्द के साथ रहनेवाडा पुरुष, ्िखोकीके भीतर तो क्या वाहरभी मेरी दष्टिके ता 
मने नहीं पडेगा ॥ २४ ॥ हे प्रिये ! आजपर्य॑त तेरा मुख, कुमकुम से रदित मिन, हष- 
हीन, कोपके अवेदा से मयङ्कर, कान्तिदीन गर स्नेहदन्य मेने कभी नदीं देखा; तथा 
तेरे सन्दर स्तनभी शोक के अश्चओं से मीेहए नदीं देखे ओर जिसपर से केपतर कीं कीच, 
की समान लाकर ताम्बूढ का रङ्ग दुर होगया ह एसा पकी कैदूरी के समान तेराअ- 
धरभी कभी नदी देखा; आनही, यह एसा क्यों हुआ १॥ २९ ॥ इ्तकारण तेरे करोषपते 
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ध्याय | चतुथेस्कन्ध भाषाटीका सदित । ( ५२९ 











भजेत कये ॥ २६ ॥ इतिभ्रीभागते महापुराण चतुर्थस्कन्धे प्रञ्ननोपाख्याने 


षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥५ नारद उवाच ॥ ईत्थं पर्नं सधचग्वेमानीरयं 
विरमे; ॥ पुरञ्जनी महाराज रेमे'' रम्ती पतिम्‌ ॥ १॥ स रार्जमदिषीं रा- 
जन्सुस्न॑तां रचिराननां ॥ कतस्वरैत्ययनां दपतामभ्थनंददुपागैताम्‌॥ २ ॥ वैयो 
परढः परिरन्धकन्धरो रंहोऽनुन्तररपकृष्टैचेतनः ॥ न कौररंहो दधे दुर्यं 
दिवा निरेति * भमदापरिग्रह।३।र्योन उन्नद्धमदो महामना मैहादैतस्पे महि- 
पीथजोपधिः। तीमेर्व वीरो मतुते परं यतस्तमोभिभूतो न ` निजं ' परं चं थत्‌॥ 
॥ ८ ॥ तैयेवं' रर्माणस्य कामकंरमल्चेतसःक्षणाधैमिवं रानेद्र. व्यतिक्रान्तं 
सवं वैय ॥ ५ ॥ तेस्यामर्जनयत्पुत्रान्पुरञ्जन्यां पुरञ्जनः ॥ रौतान्यर्कोदश्च वि- 
ख्गानेवाडे मेरे ऊपर तृ प्रप्त हो, ओर प्रपन्न होना तुञ्ने योग्यही है, कर्योकि-कामदेव के 
वेगस्धेथेदीन ओर अपने अनुकूढ रहकर रतिसुख देनेवाङे अपने पति के योग्य काथं 
कोनसी कामिनी खी स्वीकार नदीं करेगी १॥ इति चतुथैस्कन्धंमे षड्विंश अध्याय समाप्त ॥ 
नारदनी कहति ई कि-हे प्राचीन वर्हिराजन्‌ ! इस प्रकार वह पुरञ्ञन राना की खी, विरसो 


के द्वारा, अपने पुरज्ञन नामक पति को पृणेरूप से वश मं करके रमण कराती इह आप भी 


उप्तके साथ रमण करनेखगी ॥ १ ॥ ओर उस राजा पुरञ्जन ने भी, जिसने उत्तम स्नान 
करा है, जिसका मुख मनोहर है, जिस ने कुमकुम आदि मङ्गक्कारी अलङ्कार धारण करे है 

१ ८ + = = ~ 
ओर जो अन्न आदि का सेवन करके तृप्त हृ है एेसी उस अपनी रानी को हर्षके साथ स्वी- 
कार क्रिया ॥ २ ॥ तदनन्तर उसके दढ आलिङ्गन देनेपर जिप्र ने उप्के कन्धे का आदि- 
जगन किया है ओर एकान्त म उसके अनुकूर गुह्य वात्तोराप से जिस का विवेक नष्ट होगया 
हैइस कारण दी ज्ञान के प्ताधन आदिकों का कुछ भी आश्रय न करके जिसने केव उस खी 
काही आश्रय करा है एेसे उस पुरञ्जन राना ने, निका दूर्‌ करना कठिन है ए दिन राति 


क क = क 


ख्प कार केवेग को ( आयुके ना होने को ) नहीं जाना ॥ ३ ॥ जिसको अज्ञान ने 


रर छिया है, जिस का मद्‌ अत्यन्त बढगया है, जिस के अन्तःकरण म नाना प्रकार के सङ्क 


स्प विकल्प उदरे है ओर जो रानी के हाथ का तकिया लगाकर उत्तम दास्या पर रायन 


|| कररहा है रेपे उस पुरञ्जन ने तिस रानी को ही परम पुरुषाथे माना; अपने स्वरूपभूत | 


परब्रह्म को क्रिचिन्मात्र भी नहीं जाना ॥ ४ ॥ हे रजेन्द्र ! इप्त प्रकार काम से । 


|| चित्त होकर खी के साथ क्रीड़ा करनेवाङे तिस राजा की तरुण अवस्था आधे क्षणमर की 





॥ | समान वीतगईै ॥ £ ॥ हे प्रना का पान करनेवाङे राजन्‌! तिप्त पुरञ्ञन ने अपनी खी 
|| के वि भ्यारह सो पुत्र # उत्पन्न करे ओर माता पिता का यश वद़ानेवार, उदारता 
| | | ^^ ^ 


% इन्द्रियों के परिणाम ही पुत्र हए । 
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 रेडादषोऽ' 'धमथात्यशोत्‌ ॥ & ॥ दुहितुदशोत्तरशतं पिमा यशस्करीः ॥ 
 जीरोदायेराणेपिताः पौरञ्जन्यः भजौपते ॥ ७ ॥ सं पंचाटपतिःर्पुजान्‌ पितरव 
 शविवद्धेनान्‌ ॥ दंरैः सेयोजयामास दितः स॑द्शेवरेःˆ ॥ ८ ॥ पुत्राणां चा- 
 भर्वनपत्री एकेकरंय रतं रतं ॥ ` येवै" पौरजनो वंश : पंचौटेषु समेधितः ॥ | 
। 1 ९ ॥ तेच तद्विकारेषु शहकोशायुजीविषु ॥ निरूढेन ममत्वेन विषयेष्वनु- 
वद्धयत॥१०॥ ईजे" ` चं क्रतुमिरयेरे दीक्षितः पडंमारकेः। देवान्‌ पितृन्‌ शूतपती- 
। ज्नानाकौमे यथा भवान्‌॥ १ १॥ युक्तेष्वेवं ' भरमत्तस्य ईटुम्वासक्तचेतसः। आससाद 
| सं बे" कटो योऽमिशं : भिधंयोषिताम्‌ ॥।१२॥ चण्डवेग इति ख्यातो गेन्धवोः 
धिपतिरखषं॥ गंधवरस्तस्यं बलिर्मः षष्ट्युत्रेशतत्रयम्‌। १ ३॥ गन्धन्येस्ताहशीर स्यं 

 मेर्थन्यर्भं सित॑सिताः।। परिषटच्था विटुपति स्वेकमिदेनिर्भेताम्‌। १०४॥ ते' च- ¦ 
| आदि गुणवां, एक सो दशा कन्या + उत्पन्न करीं, उन को पौरञ्जनी कहते रै, इतने | 
ति ' 


| टी उक्तकी आधी आयु > वीतगई ॥ ६ ॥ ७ ॥ तदनन्तर उस पञ्चाङ्पति | 


| राजा पुरञ्जन ने पिताक वडाको वटानेवछे अपने पूर्वो का योग्य चया † के 
। साथ ओर कन्याओं का योग्य वरो ‡ के साथ विवाह करिया ॥ ८ ॥ उन पत्र 
| मेस्ेभीप्रयकरकेसो २ प्र % हुए; जिनसे पुरंजन राजाका वेश पञ्चाल देशं. 
|| ¶ मेँ कैटा ॥ ९ ॥ वह राजा पुरञ्जन, अपने पुत्र, पौत्रः घर, दरव्यभण्डार सेवके ओर 
| देशों मेँ उत्तरोत्तरं वदती हुई ममता से वैधगया ॥ १० ॥ ओर अनेक प्रकारके विषय 
मोर्गोकी इच्छा रखकर उसने हे राजन ! तेरी समान यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करी ओर निन 
पञुओं की हिसा होतीरै एमे घोर यज्ञो के दवारा देवता, पितर ओर मूत पतियों की आ- 
राधन। करी ॥ ११ ॥ इपतप्रकार आत्महितकारी योग्य कर्म्मो म ध्यान न देकर कुटस्ब 
म ही आसक्तह्वए तिस राजा परंन को, जिनः को च्य ही प्रिय हैँ एते पुरषं को प्रिय 
न खगनेवाडा बृद्धावस्था का समय आकर प्राप्त हुआ ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ ! चण्डवेग + 
नामक एक गन्धर्वो का राजा है, उसके अधिकार मेँ तीन सौ साठ वङ्वान्‌ गन्धवे = हं 
॥ १३ ॥ ओर उन गन्धर्वो मे प्रत्येक की एक २ रुक ओर कृष्ण इपप्रकार तीन सो 
साठ गन्धर्वी $ जिय ईँ; उन गन्धर्वेति मिटीहुई खयं विचरतीं ९ सकट) भोगकर विपर्यो 
के साथ स्वीहुई पुनन राजा की नगरी को लूटरही हैँ ॥ १४ `॥ वह चण्डवेग के || 
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+ बुद्धि की इत्ति, ‹ पुत्रों की संख्या अधिक ओर कन्याओं की संख्या कम कहने का कारण, | ` 
|| अरहस्थाश्रम की सुन्दरता दाखनाओर कथा की सुन्दरता दै. > आधी आयु वीतगडई» यह भी कथा की || 
|| सुन्दरता के निमित्त कदा टै । † दित अहित चिन्तनरूप कन्याओं से ‡ विषय भोगरूप जामाता के || 
| साथ । * करस । भ] चा्द स्पदी आदि विपर्यो मँ. * सम्वत्सर. > दिन. $ रात्रि. || 
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भध्याय ]  चतुथेस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ५३१ 


(कि स र क कपो क 


उवेगाञ्चराः पुरजनपुरं यदा ॥ हैतेमारेभिरे तच प्रलपधलसमजगिरः ॥ १५॥ 
स सभ्र॑भिः दतरेको विदात्या च रातं समाः ॥ प्रजनपुररध्यक्षो गन्धर्वैययधे 
` वरी ॥ १६ ॥ क्षीयमोणे स्वसवध एकंस्मिन्वहमियुधां ॥ चितां परां ज्मामतिः 
|| सराध्रपरवांधवः ॥ १७ ॥ स एवं पुय मधुभक्पंचाछच स्वर्पाभदेः ॥ उपनीतं 
वलि गन्‌ सीर्जिती नाविदंद्यप्‌ ॥ १८ ॥ कास्य दुरिता कोचित्रिखो- 
क वरमिच्छती ॥ पयेटेती सं वरहिस्सन्परय॑नन्दत कथन \ १९ ॥ दौभोग्ये 
नामना रोके विश्रुता दुभगर्तिं सौ यी तुं रजषये ठ रतौ ऽदीं तरवे 
चरम्‌ ॥ २० ॥ कदाचिद्‌टमान सा बह्मलान्मरीं गतस्‌ ॥ वत्र ब्हंदतं भां 
जानती काममोहिता ॥ २१ ॥ मयि सैरभ्य विषटुकमदान्छापं सुदुःसहं ॥ 
 सेवक्र; जव पुरंनन राजा कै नगर्‌ को टकर ठेजानेरगे तव उस नगर मे कै प्रजागर 
नामक # पांच फनवाटे नागने उनको राका ॥ १९ ॥. हे राजन्‌ ! पुरंनन के नगर की 
रक्षा करनेवाछे उस बख्वान्‌ एकी नाग ने, उन सात सो वीस + के साथ सौ वषपरयन्त 
युद्धकेया ॥ १६॥ सात सां वासर के साथ वहत काङ पयेन्त युद्ध करकं अपना सवन्धां 
। बृह्‌ इकडा ही नाग थकगया हे एसा जानकर राज्य ८ नगर वाहर के देश ) ओर नगर 
का हितकारी स्वमी वह राजा पुरंजन घ्रवडाकर वडी चिन्ता मं पडगया ॥ १ ७॥ गन्धर्वो 
। के साथ नाग युद्ध करता रहा तवतक्र राजाकरो विदित क्यों नहीं हुजा, यदि एसा कहो 
` तो-वह राजा उस नगरी ओर बाहरके पञ्चाठ देरोमं मय की समाने अप्तावधान करने 
वाठ विषयों को भोगताथा, अपने दतो के छाकर दिये हुए करके द्रस्य को स्वीकार कर- 
ताथा ओर खीको उसने अत्यन्त दी वशम करलियाथा इप्तकारण उसने आतेहृए भयको 
 जानानई।॥ १ <॥इसप्रकरार वह वड़ी चिन्तमे पदाथा कि-तभी उप्क्रो एक ओर दूसरा 
। भय आकर प्राप्त हआ कि-हे प्राचीन वर्हिराजन्‌ ! पहिले काख्की एककन्या + अपने को 
|| वर्‌ भिटनेकी इच्छसि तरिडाकी भरम फिरी परन्त॒ उप्तको किती ने स्वीकार नहीं किया १९. 
| बयकरि-वह आपही, भाग्यहीन होनें कै कारण द्ुभेगा' नाम से प्रसिद्ध थी, पारे केव- 
छ राजा प्रने ही उप्त को कुर समय प५न्त वराथा, इसकारण उप्त ने प्रसन्न होकर राजा 
को राज्य की प्राप्िरूप वर दिया था ॥ २० ॥ इस प्रकार वर देखने के निमित्त सतेन 


। फिरतीहु तिस कन्याने एससमय बह्मटोक से प्रथ्वीपर आयेहुए मुञ्चको (नारद)को, म॒न 
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तव भेरे निषेध करने पर उसने मेरे ऊपर क्रोध करके मुज्ञ को बडभारी राप दिया किं- 
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® पांच प्रकारका प्राण। > भरयेक वध के ३६० दिन ३६० रात्रि सव ७२० होते दै. +जरा 
|| ( ब्रद्धावस्था ) । 
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स्थातुमदसि * नेकं मया्ीवियखो यने ॥ २२॥ धता विहतैसकल्पा कन्यैका 

| यर्वनेश्वरम्‌ ॥ सयोपेदिष्टमासाच त्रे नाम्ना भयं पतिम्‌ ॥ २२ ॥ ऋषभं य- 
वनानां सां रग वीरेष्सिते' षपति ॥ संकरपस्त्वेयि शतानां तः किनं रि 
ष्यति ॥ २४ ॥ द्वीविमा्वंनुशोचन्तिं वाखावसदर्वग्रहो ॥ यद्टोकशौस्लोपनत नं 
राति जं तदिच्छति ॥ २५ ॥ अथो भजस्व मीं भद्र भजतीं मे देयां $र ॥ 
पेतावान्पोूषो धभ दात्त ननकभ्पते ॥ २६ ॥ काटकन्योदितंवचो निरम्य 
यर्वनेश्वरः ॥ वचिकीषदेवगंह्यं ससस्पितां तामभाषत ॥ २७ ॥ मैया ` निरूपितः 
स्तुभ्यं पतिरात्मसमाधिना ॥ नाभिनन्दति ठीोकोऽय त्वामभद्वामसेमतां ॥ 

॥ २८ ॥ स्वमव्यक्तगतिर्धुक्ष्वं कं कैमविनिभितम्‌ ॥ वादि मेः पृतनायुक्ता 

अरे ! नारदमुने मेने तुमसे याचना करी तव भी तुम मुञ्च स्वीकार नदीं करतेहो,इप्तकरारण 

तुमं बहुत समय पयेन्त एक स्थानपर नहीं रदसकोगे॥ २ २।ने, उसका तिरस्कार करा, || 
इसकारण सन्ने वरने का उसका सङ्कस्प टटगया, तदनन्तर उस कन्यने मेरे करेहुए भय || 
नामक ‡ यवनाधिपति ऽ के समीप जाकर उप्त को वरने की उप्त से प्राथना करी ॥२३॥ || 

हे वीर ! तम यवनां के राजाको वरनेकी मेरी इच्छा हैःसो मेँ तुश्च पति वरतीरहू, क्यकि- || ` 

तेरे विषय मे भ्राणीमात्र का कराहुआ सङ्कल्पभी निरर्थक नदीं होताहे ॥२४॥ हेनाथ ! || 

जो कोई खोकिक व्यवहार से अथवा शाख के अनुपतार जो दान करने के योग्य हो उस || ¦ 4 

का दान नदीं करता है ओर नोक रोक-शाख-म्यवहार के अनुप्तार उसके स्वीकार || ` 
करनेयोम्य हो उस को स्वीकार नहीं करता है इनदोनोी दुरारदी अज्ञानी परषोकी खक || 
निन्दा करते हँ ॥ २९ ॥ इसकारण तेरी सेवा के निमित्त प्राप्तु मञ्चके तू स्वीकारं कर || 

|| ओर मेरे ऊपर दयाकर, दःखी प्राणियौ के ऊपर दयाकरनादी पुरूषो का मुख्य धमे हे 
॥ २६९ ॥ इह राजन्‌ इसप्रकार कार्कन्या के कथन का सुनकर वह्‌ यवनाधपात, व्व 

{| ताओं का कछ गुप्तका्यं † कहने की इच्छा मन मेँ रखकर उस से करने गा कि-२७ 
हेका्कन्ये । भने अपनी ज्ञानदािते तरे निमित्त एक पतिका विचार कराह, त्‌ रोकेका 
अनिष्ट करनेवाङीं है इप्तकारण टोरकोको प्रिय लगती है अतएव यह ठोकर तुन्न स्वी 
|| कार नहीं करता है 1 २८ ॥ सो त्‌ कहां से कहां फिरती है, यह किपी के भी ध्यानम || ` 
|| नदीं अविगा, इसप्रकार वत्तीव करके कम के द्वारा रचहुए सव दी रोक का तू वलात्कार्‌ || 
न्न उपमोग कर, तेरे प्रारब्ध सदी सव ही पुरुष तरे पति हानेवारे € यदि केकि भँ सब ||. 


ध | म क धरतिकूर होगी ते सकठ रोक मिखकर मेरे ऊपर प्रहार करगे सो तू भेरी पेना # || 


- । ^ ०२-। 
| 3 अति भयकर ोने के कारण सत्यु कोडी भयः कदा है $ आपि न्याधिरूप यवनां का | 
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भ्रजानाज्ं प्रणेष्यसि ॥ २९ ॥ भज्वारोऽय' भैम च्राता चं चमे भगिनी 
भव ॥ चराम्युभाभ्यां ` खोकेऽस्मिनव्यक्तां " भीमसेनिंकंः ॥ ३० ॥ इतिश्रा- 
भागवते महापुराण चतुथंस्कन्पे पुरञ्जनोपाख्याने सप्तविंशोऽध्यायः ॥२७॥ 
॥ ५ ॥ नारद्‌ उवांच ॥ सेनिर्का भयनीाश्नो ये वदिष्मन्‌ दिकारिणः पज्वार॥ 
कारक॑न्याभ्यां -विचेरुरव॑नीमिषां ॥ १ ॥ ते एकदा तु रभसा पुरञ्जनर्परीं 
खप॥ रुरघुभोत्रिभोगाल्यां जरत्पन्नगपीलिताम्‌॥२॥ कालकन्यापि बुभ पुरंज- 
वरात्‌ ॥ ययाऽभिभरेतः पुरुषः स्यो निःसोरतामियात्‌ ॥ ३ ॥ तयोप- 
शुञ्यमानां बे' ˆ यवनाः सवेतो दिशम्‌ ॥ दाभिः भविश्य सुशं भादेथ॑न्स 
कलां पुरा ॥ › ॥ तंस्यां भषीञ्यमानायामभिमानी परंजनः ॥ अवापोरवि 
धास्तापान्छुटुंवी ममताङुलः ॥५ ॥ कन्योपगूढो नष्टश्रीः कृपणो विषयात्मकः ॥ 
नष्ठभन्ञो हृतेरवर्यो गन्धवियवनेवखात्‌ ॥ ६ ॥ विदीणीं स्वपुरीं वीध्थ अतिश्व 
लछाननींहतान्‌ ॥ पतरान्पोत्ानुगामाल्यान्‌ जोयां चं गतसोहेदां ॥ ७1 आत्मानं 


कन्यया ग्रस्त पंचौरानरिद्षितान्‌ ॥ दुरंतचितमापनो न छेभे ˆ तततिक्रि- 


कोसाथलेकरजासोत्‌ ही सव रोकं का नादा करेगी ॥ २९ ॥ यह प्रज्वार नामक 
मेरा राता हे ओर तू मेरी भगिनी हो, सोमे तुम दोनो के साथ किकी के देखनेमे न आ 
ता हुआ, यवन आदि कं की भयङ्कर सेना को साथ छेकर इसखोक मेँ विचरंगा ३० 
इति चतुथं स्कन्ध म सप्तविंश अध्याय समाप्त ॥ # ॥ नारदी कहत ह कि हेप्राचीन 
बर्हिराजन्‌ ! भयनामक यवनेश्वर के जा आज्ञाकारी सेनापति ये वह प्रज्वार ओर काठ- 
कन्या के साथ इस प्रथ्वीपर विचरते थे \ १ ॥ हे राजन्‌ ! एक समय उन्होने, बृद्ध सपे 
की रक्षा करी हइ ओर भत पर सकट भोग की सामभ्यो से तिप्त पुरञ्जन राजा की 
नगरी को बखात्कार से घरेरछिया ॥ २ ॥ ओर निस्तका व्याप्त कराहुआ पुरुष तत्काङ 
वीये हीन होजाता है वह कार कन्या भी बलात्कार से प्रञ्ञन राजा के नगर को भोगने 
लगी ॥. ३ ॥ उस की उपमोग करीहई उस सकर नगरी मे यवन, चारा दिशाओं कं 
चारो द्वारो म घ्रुसकर उप्तका विध्वंस करनेरूगे ॥ ४ ॥ इपप्रकार उप्त नगरी के अत्यन्त 
पीडित हानेपर उसका अभिमान रखनवारे ओर उसकी ममता से व्यकुख्हुए राजा पुरञ्जन 
को नानाप्रकार के ताप होनेखगे ॥ ^ ॥ तदनन्तर कालकन्या के ढ़ आश्ङ्गिन करने से 
नित्तेन हुआ ओर गन्धम तथा यवनो ने वडात्कार से जिसका एेश्चयै हरछया हे ओर 
निप्तका चित्त विषयमोग मे गथाहु आरै, बुद्धे नष्ट होरही हे एेसा दीनरूप वह राजाःपुरज्ञन- 
। || मेरी नगरीका विध्वेस होगया+पुत्र.पौतर सेवक ओर मन्त्री प्रतिकूड होकर भेरा अनादर करने 
|| खगेभेरी खी अव मेरे ऊपर प्रम नहीं करतीरै, मेरीकन्याको काड्कन्या ने ग्र्या ओरभेरे || ` 
¶ || पशचाव्देशके राञ्॒ओने नष्टभरष्ट करडाखा.देसदेखकर अपार चिन्तो्भपड़ाउससमय | $ 
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( ५.३४ ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- [ अष्टाविंदा 








जा = ष्ण य ~ च षि भ 


रीम्‌ ॥ ८ ॥ कीमानमिषन्दीक्नो यात॑यामांश् $न्यया ॥ विशतात्मगतिखहः 
परदारा खाख्यन्‌ ॥९ ॥ गन्धवेयवनाक्रातां काकंन्यापमदितां ॥ दातं प 
चक्रमे राजा तां * पुरीमनिकौमतः ॥ १०॥ भयनास्नोऽग्रनो चाता भैज्वारः. 
भत्युपस्थितः ॥ ददाह तां परी इत्लं श्रातुः भिय्चिंकौपेया ॥ ११ ॥ तस्यां | 
सदद्यमानायां सपोरः सपरिच्छदः ॥ कोटंविकेः ृटरस्विन्या उपतप्यत सा- 
न्वयः ॥ १२ ॥ यवनोपरुद्धायतनो ग्रस्तायां कालकन्यया पयो भंञ्वारर्स॑ख्षटः | 


पुरपाखोऽन्वर्तप्यत ॥ १३ ॥ ने शके" सोऽवित' तंत्र पुसद्रच्चछोस्वेपथुः ॥ गन्तु- 


2 ` (~ 


मेच्छत्ततो हृक्षकोर्टरादिवं सानात्‌ ॥ ४ " रिथिला्यैयवो यहि न्धे 
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पारषः ॥ यवमरारेभा रा्जन्दुपरूद्धा ङख्र दिह ॥ । दुहत ; ष॒त्रपाता 
१ £ (4 
| 


जामिजामिपाषेदान्‌ ॥ स्वस्वोवशिष्टं ्वरिकचिद्हकोशंपरिच्छ्दम्‌ ॥ १६ 


१९६ च्य, क भ (2 


अहं भमतिं स्वकर ग्रहेषु कर्मतिग्रदी भ्यो भरमदया दीनी विभयोग उ- 


प्रा्रहुए सङ्कटको दूरकरनेके निमित्त कोड उपाय नहीं सञ्ना।६।७।८। तदनन्तर काटकन्यकरे | 
` उपभोग करने केकारण स्तारहीनहएभी विषयोकी अभिङापा करनेवाटा, ओर पररेकंकी 
। गतिं तथा इस छाककर पुत्रस्नेह आदि यह दोना ही जिप्तके नष्टहोगएहं तथापुत्राका ओर खी । 


न 


। का डाड्‌ करनेवाले तिस राजाने,गन्धवै ओर यवर्नोकी ेरीहई तथा काल्कन्याकी नष्टभष्ट 
। कराह? अपनी नगरी को इच्छा न होनेपर भी परमक्ष्ट से, मनम छोडजने का विचार्‌ 
क्रया ॥९॥ १० | सांइतनदहामे मयनामक यवनश्चर्‌ का बड़ा श्रता प्रज्वार तहाआ- 
१६चा, उस ने अपने भ्राता का प्रिय करने के निमित्त तिस्र सारी नगरी मं आग गाद , 
॥ १ १} सो जव वह नगरा नटनल्गां तव नगरनिवास्ली, सवक्रःख आर पुत्रादि सन्तानके | । 
। साथ तहा, ससारयात्रा करनेवांे तिस्र राजा प्रञ्जन का अत्यन्त ताप हानेटगा ॥ १२॥ | 
उससमय कालकन्या की मरसीहइ उस नगरी मं, जिसके रहने के सव स्थाना मं यवनानं 
प्रवेहा करखिया है ओर निप्तमे प्रज्वार ने परम उपद्रव करा है एसी नगरी की रक्षा करे | 
वडा वह पांच फनवाडङा नाग परमभयभीत हुआ ॥ १३ ॥ अति कष्ट प्राप्त होनेके का- 
रण्‌ थरथर कांपनेवाा वह नाग नव उस नगरी की रक्षा करनेको समथ नदीं हुआ;तव ज॑ 
अग्नि से ज्तहए वृक्ष की खोक मं से सपे नेकटकर जान क इच्छा करताहै तैद, 


ने उस नगीम से निकट्करर जानेकी इच्छा करी ॥ १४ ॥ तत्र जिसकी राक्ति को गन्धर्वो न | = 


ह्रियै, जिसके अवय॒व रिथिङ होगये दहै देसा वह नागनगर मं से निकल्कर नने दगा, || 
|| उसी समय राच्च रूप यवनं ने उप्त को तहां ही ५ सो वह रुदन करनेङगा॥ १५॥ 
| इस समय, दी आदि सव से.वियोग होगा रेप्ा समय आगया, यह देखकर गृह भअ 
वयन्त आसक्त बह गहस्थीश्रमी राजा पुरञ्जन, घर आदि पदार्थो मं ^ भ ओर मेरा दसी || 


ज जो अ 





अध्याय | चतुयेस्कन्ध भापाटीका सरितं । ( ५३५ ) 


ˆ= ------~----------~-~-~----~---------------------------------- त 






ष्व ककः जः कोः य कयाय 


| पास्थिते ॥ १७ ॥ लखोकांतरं गतवति मय्यनाथा कुटंविसीः ॥ व्तिध्यते कर्थं 
| त्ववा वाक्काननुशाचत।१८।न मय्यनाशिते ङ्क नास्नाते स्नाति शत्परा॥भैयि 


रटे स॒संवस्ता भत्सिते यततवाग्भधौत्‌ ॥ १९ ॥ थवोध्रैयति धामङ्गः व्यपिते । 
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शोककरिता ॥ वैत्मतैद्रहमेधीये" वीरसूरपि नेष्यति ॥ २० ॥ कथं अ दारका 
दीना द्रिकीवो परयणाः ॥ वर्तिभ्यन्ते मयि गते भिन्ननाव ईषोद॑षो॥ २१॥ | 
। एव कृपणया बुद्धया शचतमतददैणेम्‌ ॥ मरदीतं कर्षधीरेनः भयनामास्यपयत 
। ॥ २२ ॥ पञयुवं्यवनेरेषं नीयमानः स्वकं क्षेथ ॥ अन्वद्रवनुपैयाः शोचतो भ- 
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| शमातुराः ॥ २३ ॥ पुरी विहायोपगत उपरुद्धा भजेगमः ॥ य॑दा तमवैर्व शव 


$ 


वराणा भ्त गता ॥ २४ ॥ -विदृष्यमाणः असभ यवनन वरीयसा ॥ 


[+> 
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द्भ रखकर दीन होता हुआ, मेरे पुत्री, पुत्र, पोत, पुत्र वध, जामाता, सेवक ओर अपने | 


क 


हुए ज। कुछ घर्‌, द्रन्यभण्डार्‌ आर्‌ पसप्तार का काये सेद्ध करनवारे पात्र आदि पदाथ | 


द, 


नं की चिन्ता करने खगा ॥ १६. ॥ १७. ॥ मेरे पररोकगामी होनेपर अनाथ ओर 


दि वुटम्बवाङी यह मेरी खी वारको का श्लोक करती हई कैसे निर्वाह करेगी: | 
जो मेरी सेवा मं तत्पर रहती है, मेरे भोजन विना करे आप मोजन नहीं कर्‌ । 
नान विना करे आप स्नान नहीं करती है, मेरे कोध करने पर भयभीत होती | 
रकारने पर भय से मोन होकर वैटनाती है, उत्तर नहीं देती है ॥ १९ ॥ । 
किती समय व्यवहार मं मुन कु विस्मरण होनाय ते तत्काल स्मरण दिलदेतीं है, मेरे | 
|| देशान्तर को चङेजानेपर विरह के रोक से दुब हाजाती है, फिर क्या यह मेरे पछि | 
॥ गृहस्थाश्रम का मागे चङ्वेगी १ या मेरे वियोग से मरण को प्रप्र होजायगी १॥२० ॥ 
मेरे परखकगामी होनेपर जिन का दूसरा कोई आश्रय नीं हे एेसे यह मेरे पत्र ओर क- 
नया कैसे निर्वाह कगे £ जेते समुद्र मे नौका फटजाने पर पुरूष की दुर्दशा होनाती हे । 
वैप्ी ही दशा कीं इनकी मी तो नहीं होगी १ ॥ २१. ॥ इप्प्रकार मोहित हइ बुद्धि से | 
रोक करनेवाडे परन्तु वास्तव मेँ रोक करने के अयोग्य इप्त पुरञ्जन को ङेकर जाने की | 
इच्छा करनेवाडा मयनामक्र #% यवनेश्वर तहां आया ॥ २२ ॥ वह यवन ~ 
उप्‌ के पडा की समान पारां से बांधकर जव अपने घर ‡ को ठेचङे त॒व उसके अनुत्तर | 
वत्ताव करनेवाटङे जो नाग § आदि सेवक थे वह भी अत्यन्त व्याकुङ होकर रोक करते , 
हुए उसके साथ चख्दिये ॥ २३ ॥ जव यवन का पकड़ा हुआ वह नाग परम सङ्कट से 
नगरी को छोड़ कर बाहर को निकरर्गया, सो उसी समय वह नगरी: = अस्तव्यस्त 


ति 
हकर अपन वास्तातक स्वरूप -~ मं जामा ॥ २४ ॥ इतत प्रकार्‌ प्रन यतन्‌ क नख- 


का थ था 9 था 9, य क | 


^ म्त्यु. + यमदूत. ‡ यमलोक मे. $ प्राण ओर इन्द्रिये आदि. = शरीर. > पञ्चमहाभूत मे. 
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( ५३६ )  सान्वय श्रीमद्धागवत- [ अष्ट्विप् 
नाविदत्तमसारविष्टः सखाय हदं पुरः ।॥ २५ ॥ तं" ' यजर्पेशवोऽनेयं संक्षपा 
येऽदयादना ॥ कड रेधिच्छिदुः कंढाः समरतोऽभीवमरस्य तत्‌ ॥ २६॥ अ- 
, || नन्तपारे तम॑सि चैगरो नष्टस्मृतिः सर्मा; ॥ शाश्वतीरर्भ्रयौति पमदासंगदूितः 
॥ २७ ॥ तमित मन॑स शहन्वभूवै भमदोर्तेमा ॥ अन्तर विदभस्थ राज- 
सिस्य वेरैमनि ॥ २८ ॥ येमे वीयेषंणां वेदेभा मलयध्वजः ॥ युधि नि- 
जिं राजत्यान्पांञ्यः परर्षरंनयः ॥ २९ ॥ तस्यां स जनेयांचक्रे आरसना- 
मसितेक्षणाम्‌ ॥ यवीयसः सँ स॒तीन्सप्तदरविईभश्रतः ॥ २३० ॥ एकेक॑स्याभि- 
वत्तेषां राञडैदमञदम्‌ ॥ भो््थते यद्रैीधरभेदी' ˆ भेन्वन्तरं धरं ॥ ३१॥ 
अगस्त्यः भरौग्दुहिततरयुपयम धतव्रताम्‌ ॥ यस्यां दृढच्युतो जात. इध्मवाहौस- || ` 
त्कार से सचे पर, उस समय भी अज्ञान से व्याप्त हुए तिप्त राजा पुरज्ञन ने अपने पू || 
कालके हितकारी मित्रं का + स्मरण नहीं किया यदि स्मरण करता तो उस्ने उप्ती समय || ` 
उप्त को यवन से छटा दिया होता ॥ २५ ॥ तदनन्तर इस निदैयी राजा ने पदहिडे जो || ` 
यज्ञ म पड़ाओं का वध कराथा, वह उसकी दी हुई पीडा को स्मरण करके कोधे हेते || ` 
हुए, नाना प्रकार के भ्यक्रर वेरा धारकर कुठारो से उसक्रा काटने खगे ॥ २६ ॥ तद्‌- न 
 नन्तर निसकी स्छति नष्ट होगई है ओर जो खीके सङ्ग से दूषित हुआ हे देपा वहराना 
पुरज्ञन अपार अन्धकार -1- मँ ङ्‌वकर तहां अनन्त वर्षो पयैन्त दुःखका अनुमव करके२७ || ` 
तहांपे छते ही वह अपनी खी का ही मन से चिन्तवन करता हुआ विद्भनामा उत्तम, | ्ः 
राजा के घरमे उत्तम ~ खीरूपतते उत्पन्न हुमा ॥ २८ ॥ तदनन्तर उस वैदर्मकिवि || ` 
बाह के योग्य होनेपर, उसके स्वयम्वर के निमित्त पिता ने एेसा प्रण कियाथा किन्नो || ` 
कोरे क्षत्रिय बख्वान्‌ हो, वह अपना पराक्रम दिखाकर इसको वरे “ उसीभकार शतर्ज || ` 
के नगरों को जीतकर वरा मे करेनेवाछे मख्यध्वज > नामक पाण्ड्य रानाने युद्ध || . 
|| मँ क्षत्रियो को जीतकर उसको वरा ॥ २९ ॥ उसके तिस विद्म कन्या के विषे घरन्दर्‌ || ` 
|| स्वरूमवाडी कृष्णोक्षण $ नामवारी एक कन्या ओर उप्तसे छोटे सातपुत्र ¶ उलन्रहुए || 
जो आगे को सात द्रविडदेो के राजे हए ॥ २० ॥ हे राजन्‌ निस एक २ पुत्र के दश ३ || ` 
|| करोड पुत्र हुए, जिसके वैरा के पुरुष ‡ आगे मन्वन्तर ` पयेन्त तथा उसके अनन्तर ||. 
। || मी कितने दी समय पयैन्त प्रथ्वी का पाडन करगे ॥ २१ ॥ पदिठे कदेहुए्‌ मख्यध्वन्‌ 
1 ‰. धर का. +- नरक में. । * पवित्र देशा म. ¬> पतिव्रता खरी का निरन्तर ध्यान लगाने क || 
नः 4 | कारण ओर पूवैपुण्य के अ्रभावसे वह धमोत्मा के समागम को प्रात दोकर इद्धचित्त हआ. भगवद्भक्त, || 
। || {षण सेवा कौ सनि. भू श्रवण, कोन, स्मरण, चरण सेवाअचैन,वन्दन, ओर दासममाव बह 
| घकार की भक्ति ओर सख्य तथा आत्मनिवेदन इन दोनोंका आगे साक्षात्‌ भगवान्‌ उपदेश करेगे 
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|| अतः यहां सात प्रकार की दौ भक्ति कदी है. † भक्ति के अनेकीं पकार { भक्ति क सम्य. 
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भध्याय. ] 'चतुथेस्कन्ध भाषारीका सहित । ` - ( ५२७ ) 
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जो यूनिः ॥ ३२ ॥ विभ्य तनयेभ्यः मां राजपिभ्र्यध्वजः ॥ आरिसंध- 
॥ यिषुः ष्णं स जगम कुखचलम्‌ ॥ ३३ ॥ दितवी शहंरन्सतान्भोगौनेदभी | 
मदिरेक्षणा ॥ अन्वधा्धत पांञ्य॑शं ज्योरैस्नेव.रजनीरम्‌ ॥ ३४ ॥ सत्र. चद्र- 
वैसा नाँम ताम्र॑पणी वटोदका ॥ तत्पुध्यसकििनित्यमुभ्धनातपनो मृन्‌ ३९५॥ 
क॑र्दशिमिमकयेः परथ्व॑पर्णश्णादकैः ॥ वतमानः रनिगोनक्रषणं त भस्थि- 
तः ॥ ३६ ॥ शीतोष्णवोतवपोणि श्चुत्पिपासे भिर्यपिये ॥ सुखदैःख ईति द 
दन्यनयत्समद्‌शेनः ॥ ३७॥ तपसा विद्यया पककषायां नियमेयेमेः*॥ युयुजे 
ब्र्ण्यात्मोँन विनितारक्षीनिखाज्षयः ॥ ३८ ॥ ओंँस्ते स्याणरि वैकर्ब दिन्य 


वपते स्थिरः ॥ वासदेवे भग॑ंवति सौन्धंडे"दीदरहन्‌ "रतिं ॥ ३९ ॥ अ व्याप- 





राजाकी शम दम आदि बरतो को धारण करनेवाङी कृष्णक्षणा नामक कन्या के साथ अ- 

गस्त्य ऋषि >‹ ने विवाहं करखिया+उप्तके विषं उनका दृट़च्युत नामक + मुनि पुत्र उत्पन्न 

|| हुआ, उसका पुत्र इध्ववाह + हुआ ॥ ३२ ॥ इधर उस मख्यघ्वन राजर्षिं ने, पत्रोको 
पृथ्वी का विभाग करके ददिया ओर मन मं कृष्णक आराधन की इच्छा करके कृटपवते 

के ऊपर चङेगये ॥ ३६३ ॥ उस समय, जसे चन्द्रमा की प्रभा चन्द्रमा के पीछे २ जाती 

|| है तेपही दूर को मोहित करनेवले कटाक्षो वाखी वह विदर्भराजकरुमारी अपने घरक 
। || विषयभेोगों को ओर पुत्रों को त्यागकर्‌ अपने पति पाण्ड्यराजा मख्यध्वनके पीर वनमें 
|| को चटी ग ॥ ३४ ॥ तहां चन्द्रवसा, ताम्रपर्णीं ओ।र वटोदका यह नदिय थी, उनके 
पवित्र जर्पे बह मख्यध्वन राजा अपने भीतर ओर वाहरकरे मल्को धोकरः; कन्द, वीज, | 
मूल, फल, फूर, पत्त तृण ओर जल्के द्वारा शरीर का निवह करता हुआ धीरे २ शरीर 
को सुखानेवाङा तप करनेरगा ॥ ३९ ॥ ३६ ॥ सवत्र समदृष्टि रखनेवाडे तिप्त मख्य- 
ध्वज राजा ने, शीत-उष्ण, वायु-वषौ, भूख-प्याप्त, प्रिय-अप्रिय, सुखदुःख, यह 
न्द्र चित्त को विक्षेप न कर, इप्तप्रकार वश म करथ्यि ॥ ३७ ॥ तपस्या, उपास्नना, 
18 अर्हिपा आदि यम ओर जप आदि नियम के द्वारा जिप्तकी कामवापतनादि भस्म होगे 
हँ ओर जिसने इ्द्रय, प्राण तथा चित्तको जीतञ्या है एेसा बह राजा, बह्म ओर जीव 
| + | || कौ एकता की भावना करने खगा ॥ ३८ ॥ इपतप्रकार भावना करते २ देवताओं केसो 
#॥ || वष पयेन्त उक्षके दुण्ठ की समान वह एक स्थान पर निश्च रहा; वासुदेव भगवान्‌ के 
| $ विषै प्रीति करनेवाडे तिप्त राजा ने, आत्मस्वरूप को छोड देह आदि कुछ नहीं ाना३९ 
हे राजन ! इसप्रकार भगवान्‌ कै विँ तत्पर हआ वह राजा मख्यष्वज, जपे प्राणी 
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| कैतयात्मनि ञ्यतिरिकतयार्स्नि।विद्रौन्स्वभं इरवामशेरसोसि " विरराम ई'४०॥ 
सौक्षाद्धंगवतोक्तेन गरणा हरिणा रप ॥ विशुद्धज्ञानदीपे , स्फुरता विश्वतो- , 
| फखम्‌ ॥ ८१ ॥ "परे ब्र्णि बौत्पांन पर ब्रह तथार्स्मनि ॥ वीक्षमगिो विः | 
हीयेक्षामस्भादुवैरराम हैः ॥४२॥ पैति परमधमेशे वेदभी मलर्यध्वजम्‌ ॥ भरम्णा | 
पयर्धरर्दधित्वा भोगन्सौ पतिदेवता ॥ ४२ ॥ चीरवासा व्रतक्षामा वेणीभूतरि- | 
रोरुहा ॥ भंभादुर्पेपतिं शाता शिखा शांतमिंवानटम्‌ ॥ ४४॥ अजानती र-| 
यतमं यदोपरतमङ्गना ॥ सुस्थिरासनमासाद्य यथापूतेमुपाचरत्‌ ॥ ४५ ॥ यदा , 
ोपाङँभेतांीवृष्मोणं पैल्युरधती* ॥ ओसीत्संविशरहदया युथर्थष्टा येगी यथा | 
॥ ४६ ॥ आत्मान सोच॑ती दीनमवन्धुं विह्वाऽश्चभिः। स्तनावासिच्य विपिने | 
सुरं अश्रोद सा ॥ ४७ ॥ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजं ईमायुदधिमेखेलां ॥ दस्युभ्यः | 
को स्वममे ‹ मँ शहारीरसे मिनन › रेरा ज्ञान होता दै तेसेदी , साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीहरिरूप गरु ने जिसका,अन्तःकरण मेँ प्रकाडा करा है एसे सव ओर से प्रकाशवान्‌, 

विशुद्ध ज्ञानदीपक से अपने भे,अन्तःकरण की वृत्तिर्या के साक्षी आत्मा को भँ देह आदि 

उपाधयो से प्रथक्‌ व्यापक बह्मूप ह › एसा जानता हुआ विराम को प्राप्त अथात्‌ पर- 

ब्रह्म भं आत्मा को ओर आत्मा मेँ परब्रह्म को अभेद्‌ बुद्धि से देखते २ उस देखने के 

अनुसन्धान को भी त्यागकर दृह आदि कं बन्धन स्न मुक्त हागया ॥ ४० ॥४१\॥ | 
॥ ४२ ॥ इधर वह पतिता विदर्भरानकी कन्या,विपयभोगो को त्यागकर परमधमंज्ञानी | | 
उस अपने मख्यध्वज नामक पति की वन मं प्रेमपूवेक सेवा करती रही ॥ ४३ ॥ वह्‌ 
वल्कल पटिरनेवाटी, चत करके दुवे हुई, चोटी आदिन होने कफे कारण केरा कौ 
जटाङ्प.एक वेणी को धारण करनेवाडी वह वेदी, जप्त शान्त हुए अग्नि के सर्मीपउप् 
की धरमरहित ज्वा शोभित हीती ह तेसही द्रोमित हई ॥ ४४ ॥ हे राजन्‌ ! वह मछ 
यध्वन राजा, देह को त्यागकर चरगया परन्तु उसका आप्तन वपते दी स्थिर रहा, इ 
कारणं जवतक तिस वैदर्भी को, मेरा प्रियतमपति, देह को त्यागकर चरागया, यहं वृ 

तान्तं माटम नहींहआ तवतकर वह्‌ उसके समीप जाक्रर पहिटे की समान शुश्रूषा करती 
| रही ४९ एससमय वह पतिकरे चरणोकी सेवा करने कगी तव उसको उन चरणाम उष्णत्‌ || 
प्रतीत नहीं हई तव जैसे हरिणो के समूह म से विडीहुई हरिणी वन म व्याकुङ होती ह 3 
|| तैतेव्याकुङ ह| ४६॥ ओर पतिक विना दीनहुई अपना शोक करनेवाी तथा विन्हल हु 

|| वहवैदरमा ति वनने दुःखके अशरुओंति अपने स्तनेको सीचती हइ उच स्वरसे सदन करन || ` 
। खगी ॥४७॥ ` वह कहनेखगी क्रि-दे राजर्षे ! उठ+उठः; चरकं जर्‌ अधामकर रजाजक || _ 
|| भयभीत इत समुद्र पर्यन्त की पृथ्वी की रक्षा कर॥|४८॥ हे प्राचीनत्र्हिरानन्‌ । पतिक 
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तरवन्धुभ्यो िर्यतीं पोुमृहैसिं ` ॥ ८ ॥ पूवं विरकपती वीला विपिनेु | 
| गता पतिं ॥ पतिता धादयोभेत्र" रुद॑नत्यश्रूणयवतथंत्‌ ॥ ४९॥ चिरत दार्मयीं, 
। चित्वा तस्यां पैत्युः कर्खरम्‌ ॥ आदीप्य चानुैरणे विशन्ती सेनो "दधे ॥ | 
| ॥ न ॥ तन पूरवेतरः कं्ित्सखा व्राह्मण आओतमवःन्‌॥ सां संयन्वल्गु सन्ना | 
तामाह रूदतीं भमो ॥ ५१ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ का सवं कैस्यासिं की वैऽ्य< 

दाथानो यस्य शोचंसि ॥ जौनासि कि ` सखायं भौं यमि ° विचचथे "ई 

॥ ९२ ॥ अपि स्मरसि चात्मानमनिज्ञातसखं र सखे ॥ दि यीँ द्मन्वि- 

च्छ्मोममेोरतो रतिः ॥ ९३ ॥ हंसव ` चस चाय सखायो मानसायनौ ॥ 

अभूतामन्तरावोक ; सदक्ेपरिवत्सरान्‌ ॥ ५४ ॥ सं सवं विहाय में बन्धो शृतो 

यमत्‌ ॥ विरवत सतिन सिषा ॥ ५९ ॥ 

प्वारामं नवदवारभकपीयि त्रिकोर्ैकम्‌ । पर्दकुरं पश्चविर्पण्‌ पञ्चभरकृति खी- 
धनम्‌ ॥ ५६ ॥ पञ्वेन्दियाथो आरामा द्वीरः भरणा नव भमो] तेजोऽवैनानि 
पीठे पीठे वनम गई हु बह कोम॑राङ्धी दी इसप्रकार विलाप करते करते पतिक चरर्णोपर 
गिरकर नेत्र म से अश्चधारा वहानेखगी ॥ ४९ ॥ अन्तम रोते २ उपस्तने कठो की 
चिता बनाकर उसके ऊपर पति का शरीर रख अग्नि लगा ओर पति के साथ सहगमन 
करने का निश्चय करा ॥९ <॥ हे प्रभो राजन्‌ ! इतने दी मे तहां अति प्राचीन कारका 
उपतका + मित्र > के एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण आकर दरृदय म्‌ विधनेवाछे प्रिय वचन 
प, उत्न स्न करना वद्‌ का सान्त्वन करता दुआ कहन ख्गा ॥ 4१ ॥बा- 
ह्मण ने कहा कि- अरी तु कोन हे? कप्त की है ? ओर जिप्त काशोक कर रहा हे वंह 
यहां सोनेत्राखा तेरा कोन हें १ जिसके साथ तू पिरे विचरती थौ तिप्त मुञ्च मित्र को अव 
पहिचानती है क्या? ॥ ५२ ॥ ओर हे मित्र! तुम्हारा अविज्ञात नामा एक मित्र 
था, यह तुम्हँ स्मरण हे क्या १. अरे ! तु थ्वी पर के भोगों को भोगने की इच्छां हई 
इष कारण तू तिप्त इच्छा के योग्य स्थान को खोनता हुआ मञ्च मित्र के छोडकर चङ 
गया, इस्त कारण तुन्न यह अनथ प्रप्र हआ ॥ ९३ ॥ हे श्रेष्ठ ! तू ओर मेँ दोनो ही मा- 
नप ( अन्तःकरण ) सरोवर मँ रहनेवाछे हस है; पिरे ~ हम सहस वपे पयेन्त ( महा- 
प्रस्य के समाप्त होने पन्त ) घर के विना ही रहते थ ॥ ९४ ॥ हे मित्र ! वही तुम मुषे 
त्यागकर ग्राम्य सुल को भोगने की इच्छा से प्रथ्वीपर गये ओर तहां फिरते २ क्रिसी | 
|| एक खी केरच हए नगर को देखा ॥ ५५ ॥ उप्त नगर के चारौ ओर पोच वगीनचे भे, । 
उपे नै द्वार थ, एकं रक्तक था, तीन कोट ये,उनमं इच्छित पदाभे देनेवाठे छ, वेद्यथे, । 
पचि बानास्येउनके पाचि उत्पत्तिस्थानेथ,उ सकी स्वामिनी एक ली थी॥।५९॥ दे रानन्‌! 
|| ` + पुरन का । > ईश्वर 1 ~ प्रख्या ॐ समयं । ए | 
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( ५४० ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ अष्टा्विंश 











को$ानि दलमिद्वियंसंग्रहः ॥ ५७ ॥ व्िणस्तं तियाशक्तिभतमंङ्तिरव्यया ॥ 
शक्त्यधीशः प्ांस्स्वनं अविष्टो सावबुद्यते ॥ ५८ ॥ तंस्मिस्तव समया स्पृष्टो 
रमपाणोऽश्रतैस्परतिः ॥ तस्सगादीदैली भारो दशां पापीयसीं भमो । ५९ ॥ 
न॑ श्व विदभेदुहिता चाय" वीरैः सैद॒त्त्वं ॥ चं पतिस्त्वं पुरेञ्न्या रुदो स 
सखे थवा ॥ &० ॥ धया हेष भया खा यत्पुरं क्लि सतीं ॥ 
न्यसे *सीभयं' ' च्वैदरे" हंसों" प््यात्रयोगेतिष् ॥ ६२ ॥ अहं भवान्न 
। चान्यिसवं मेवा" विचक्ष्व भी ॥ ग नां पच्यति कवय जतु 
| अनारति ॥ ६२ ॥ य्था परूप आत्मनमेर्कमादरच्॑वषोः ॥ द्विर्णामित- 
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मवेश्ेतं तथवांतरमावयोः ॥ ३३ ॥ एवं स मानसो दंसो दंसेन प्रतिवोधितः। | 
इनका अथं यहे कि-राब्द्‌ आदि पोच विषयी वगीचे येनो इन्द्रियोकेचिद्र रीद्वारये, 
तेन जल ओर प्रथ्वी यह तीन कोट ये पाँच ज्ञनेन्दियं ओर एक मन यह छः वेदय(व्यापारी) | 
थे] ९७॥|कम्‌ करने जिनकी शक्तिर एेपी यह पोच कर्मन्धियं तर्हाका वाजारथा,पञ्चमहा 
भत उपतका व्ययरहितं उत्पत्ति का स्थान थाबद्धि जिसकी शक्ति(स्वामिनी)हं वह प्रुष । 
| | इस देहरूप नगरी मँ प्रवेश करनेपर उप्र बुद्धि के वद मे होकर एेसा होजाता है मानो 
अपने स्वरूप को पाहिचानता ही नहीं | ९८ ॥ हे प्रभो भिन्न! तृन उपस नगरी म प्रवरा 
क्रिया था क्रि-उप्ती समय तर्द एक दधी ने तुञ्चे मोहित करलिया, फिर उप्त के साथ रम- 
ण॒ करता हआ त्‌ अपने ब्रह्मरूप को विसरकर उस की सङ्गतिसे तू एेसी इस दःखदायक 
दृशा को प्राप्त हआ ॥९९॥ हेमित्न ! त्‌ विदमेरानकी कन्या नहीं द यह्‌ वीर मङ्ध्यवज 
तेरा पति नहीं है, तथा निने तुन्न नो द्वार की नगरी मं रोका था उप्त पुरञ्जन क। भीतू 
पतिनहीं है ॥ ६० ॥ अरे सखा ! पूरवनन्म म पुरुष था ओर इतप्तमय पतिव्रता खी 
एसा जोतू जानता हे यह सव मेरी रचीहुहं माया है, तू वह दोना नहीं है, हम दोनो ही | 
हस हँ हमारी जो वास्तविक दरा है, वह तुमसे कहतार्है , उप्त को सुनो ॥ ९६१॥ ह 
मित्र ! मेही ८ बद्दी ) तु हे, तू मुञ्च से भिन्न नहीं है, ओर तूही मे हू, यह ध्यान महा 
क्योकि विवेकी पुरुष, हम दोनो मेँ कमी थोडाप्ताभी भेद्‌ नहीं मानते हें ॥ ६२ ॥ जपत 
हष अपने एक हीं दारीर को दपण मं स्थिर, मोटा, तथा निमे ओर दूप्राके नेत्री मं 
| चञ्च, छोटा ओर मछिन रे दो प्रकारका देखता इ तेसेदी हम दोनो मं भी भद्‌ माप्तता | 
ह अथीत्‌ रिद्या ओर अविद्या इनदो उपाधियो के कारण हम म, पवेन्ञत्व आदि ओर अ || 
|| ज्ञता आदि.धम भासते ई वास्तवमे हम म कोई मेद्‌ नहीं हे ॥ ९३ ॥ इसप्रकार हने || 
( $श्वर ने ) तिस मानप्तरोवर म के हंसको ८ जीवको ) सावधान करा तव वह अपने स 
ख्य म स्थित होकर अपने मिच्र के वियोग क कारण विप्रहुई स्छति उस्न कौ फिर = १ 
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अध्याय ] चतुथस्कन्ध भाषादीका सदित । ( ५४१ ) 











स्वेश्थस्तद्वयि्चीरेण नष्टामाप पुनः स्पैतिम्‌ ॥ ६४ ॥ वर्दिष्मननेतदर््योत्मं 
| पारोक्ष्येण परदरितम्‌ ॥ यैत्परोक्ष॑मियो दें भगवान्‌ विश्वभावनः ॥ ६५ ॥ 
इतिश्रीभागवत महापुराणे चतुथेस्कन्धे पुरञ्ञनापाख्याने अशविंशतितमोऽ- 
ध्यायः ॥ २८ ॥ ५ ॥ भाचीनवरदिंरूवाच ॥ -भ्वेस्तेः वचोऽस्मर्भिने सम्य 
गवगम्धते ॥ कवैयस्तदिजनति अ वयं कमेमोदितौः ॥ २ ॥ नास्द उवाच ॥ 
पुरुषं पुरंजनं विद्या द्रयनश्त्यात्मनः परम्‌ ॥ एकद्वित्निचतुष्पादं बहुर्पीदम- 
पादकम्‌ ॥ २ ॥ ओऽविज्ञार्तोहृतस्तस्य पुश्षस्य सेख्वरः ॥ यन्तं वि्गीयते 
पिनिभभिवां करिचागणेः ॥ ३॥ यदा निधश्ुः परुषः क्स्येन प्रद्धतगणा- 
न्‌ ॥ नकारं द्िदैस्तांधि सैजामसत संध्ध्विति ॥ 2 ॥ ईद्धि तं भमदां वि 
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रन्ममँदमिर्तिं यच्छेतम्‌॥ आमधिष्ठीय ` 'देदेसिमन्पुमोन्धङ ` "5 कभियेणोन्‌॥ 





ह३ (उप कोम ही ह्य ह रेप्ताज्ञान हआ) ॥ ६४॥ हे प्राचीनं राजन्‌ ! यह 
अध्यात्मन्ञान भने तञ्ने राजा के शारीर के ऊपर घटाकर दिखाया हे, क्ये करि-खष्टिकतौ 
भगवान्‌ परमको अप्रकटरूम का वणन ही प्रिय होता है ॥ ६५ ॥ इति चतुथ स्कन्ध मं 
अष्टर्विंश अध्याय समाप्त ॥ # ॥ प्राचीन बर्हिराजा ने कहाकि-हेभगवन्‌ नारदनी ! तु- 
ह्यरे कहनका गढ अथे अच्छी प्रकारसे मेरी समक्षम नहीं आया+भत्मतत्वःके। जाननेवाे 
पुरुष ही उसका अथं समञ्नते है, कमे से मोहित होने के कारण हम नहीं समक्नसक्ते 
ह सो हमारी समञ्च मे आजाय, एेसी सर रीति से स्पष्ट करके किये ॥ १ ॥ 
नारदनी ने कहा-हे राजन्‌ ! पुरंननराब्द्‌ से पुरूष ८ जीव )्मञ्नना$क्या फि- वह अपने 
रहने के निमित्त पुर ८ शरीर ) को उत्पन्न करता है; वह शारीर एक, दो; तीन वा चार 
चरणों वाडा अथवा बहूतस्ते चरणों वाटा तथा जिसके एकमी चरण नहीं एसा उस पुरुष 
के कम्मोके अनुप्तार प्राक्त हाताहं॥ २ ॥ उप्त पुरजनकाजा आवेज्ञात नामक मनन 
|| पहिले कहा है वह इश्वर द है; क्या के-अन्तयोमी आदि नामं से, शुभाशुभ कर्मो में 
|| जवि की प्रेरणा करना इत्यादि कर्ममा से अथवा सवेज्ञता आदि गुणो से पुरूष उस को 
जानते ह ॥ ३ ॥ निप्तसमय जीव, पृणे रीति से प्रकृति के गुर्णो को ( शब्दादि विषया 
को ) अ्रहण करने की इच्छा करता है उसंसमयःपरिरे कहे हुए उन एकपाद्‌ आदि शरीरो 
मनो इन्दियो केचिद्र, दो हाय दो चरणों से युक्त मनुष्य शरीरही ˆ सक विषया कौ 
भोगने म उपयोगी होने के कारण, उत्तम हे एेसा मानतार्ह॥ ४ ॥ निप्तके कारण देह ओर 
| || इन्द्रियादिके म अहङ्कार ओर ममता यहे दोन उत्पन्न होते हैँ, तथा नजिप्तके आश्रय | 
, || करके इष शरीर मँ यह जीव इद्धर्योः के द्वारा रूपरप्त आदि विष्यो को मोगता हेः 
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। स का व्यवहार ८ भाषण ) है, वृहुदन नामक जो देशा कहा सो नाना प्रकार का अन्न || 
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॥५॥. सखाय ईद्रिधगणा ज्ञनि कैम च यत्करम्‌ ॥ सरयस्त्टूत्तयः आणः 
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 प॑चटत्तियथारगः॥ हदर्‌ मनो विद्यु भयेद्वियनांयकम्‌ ! पंचा खाः प॑चविषया 
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यन्मध्ये नखं पुर ॥9॥ अक्षिणी नांधिके कणो खं शिश्नगुद पवर्ते ॥ दे दे 
१२ 


 द्रीरौ षि थति स्तिदिद्वियसथंतः॥८॥ अक्षिणी नासिके आ्यमितिपन्च पः 
शरा 'चोक्तैरः स्थृतः॥९॥ पश्चिमे इत्यधो द्रीरो शद 






॥ 






। ङतो] दर्णा दक्षिणः कणे उश्रा 
। शिभ्मिशेर्यते ॥ खयोताविपु लीवर” नेते ` एज निमिते "| सूपं विश्वानितं 
तभ्यां विवे अश्ठषेरश्वरः ॥ १०.॥ नलिनी नालिनी नौसे गंध; सोरम उ- 
च्यते ॥ पघीणोऽवैधूतो युख्यासंयं विपणो वाग्रर्तविदरर्दः ॥ ११॥ आपणा व्य- 
| उत द्धि कोही ल्ली समन्ने ॥ ९\॥ तथा जिन स श्रवण्‌ आदि पांच प्रकार का 
| ज्ञान ओर भाषण आदि पच प्रकारका कमे होता है वह्‌ श्रोत्र आदि इन्दि के 
। समूह उसके मित्रथे ओर उन दोना प्रकारकी इन्दौ की वृत्तिं सखी थीं प्राण अपानआदि 
। पचि प्रकार का प्राण ही वह पोच फनवाला नगरका रक्षक सर्पथा ॥ & ॥ उन दोरनोप्रकार 
की इद्धिर्यो का स्वामी (प्रेरक) मन दी बुहद्रर नामवाडा ग्यारहवां योधाथा, तथा जिस्म 
| इन्दधियरूप नौ द्वारवाा दारीर उत्पन्न हुआ है, वह राञद्‌ स्परी आदि पांच विषयह पञ्चा 
ददाथे ॥ ७ ॥ उप्त नगर क एक २ स्थान पर दो २ द्वार रचेहुए ये एेसा जो कहा सो- 
दो नेत्र, दो नातिका के चद्र, ओर दे कान यह छः ये; तथा मुख, शिश्न ओर गुदा यह तीन || 
द्वार ध्रथक्‌ २ स्थान पर वने हुए थे, उस प्रत्यक स्थानपरं रहनेवाछे इद्धियरूप मित्रो को 
पाथम छेकर तिप्त २ द्वारे जीव बाहर विषयौ की ओर को जाताहै।॥ ८॥ दो 
ने, दो नासिक्रा के पुट ओर मुख यह र्पौच द्वार शरीरके अगि के भागम रते 
हुए है, दाने कान को दक्षिण द्वार ओर वाम कान को उत्तर का द्वार समक्नना॥९॥ | 
तथा पश्चिम की ओर जो दे द्वार फैहे द वह इस शारीर के नीचेके भागम के गुदाः ओं 
शिश्न है. खद्योता ओर आविभखी, यह जो एक स्थानपर रचे हुए दो द्वार कहे दै उनको | 
इप्त शरीर के ने समञ्नना; तरिध्रानेत नामक जो देश कहा वह रूप विषय ह. दमान्‌ | 
नामवाडा जो मित्र कहा, सो चक्ष इन्दिय है. उस का मित्र जीव है.वह उप्त चश्च इच्दिय || ` 
ते युक्त होकर नेत्र के द्वारा ङ्प विषय को देखता है ॥ १० ॥ तथा नछिनी ओर ना- 
छिनी यह जो दो द्वार एक स्थान पर कहे सो नासिका के दनां ॐद्र है, जो सोरम देच | ` 
कहा सो गन्ध ८ विषय ) है, अवधूत नामक जो भित्र कहा सो.घाण इन्द्रिय है, मुल्या || 
नामक जो द्वार कहा सो मुख है, विपण नामक्र जो मित्र कहा सो वार्‌ इन्द्रिय हे, रसन्न | 


नामक जो मित्र कहा सो रसना इद्रिय है ॥ ११ ॥ आपण नामक नो देश कहा सोयहा || 
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अध्याय ] चतुथस्कन्ध भाषाटीका सदित । ( ५४३ ) 










| चित्रमेधो वर्हदनम्‌ ॥ पिैहूरदकषिर्णः केण उत्तरो देवहूःस्ृतः ॥१२॥ | 
म्ट्ं च नित्त चे रासं प॑र्चाटसंक्ितम्‌ ॥ पिव्रयोन देकयानं रो्राच्छतंध- 
ज्र ॥ १३ ॥ ओस॒री मेर्देमवोग््रौव्येवौयो ्रार्मिणां रतिः ॥ उपस्थो ई 
मेदः "भक्तो नि ऋतिशुंदं उच्यते ॥ १४ ॥ वैशसं नरकं पयुद्धन्धकोधौ त 
मे" श्ण ॥। हस्तपादौ धमांस्ताभ्यां युक्तो याति कंसेन चं ॥ १५ ॥ अन्तः 
पुरं च हृदय विधूचीमेने उश्यते ॥ तत्र मोहं भसं वां हषं भमनोति तरणेः 
॥ १६ ॥ य्था यथा विक्रियते शणाक्ता विकरोति वा ॥ तथां तथोपद्रष्टंत्मा 
तद््तीरलुर्कायिते ॥ १७ ॥ देही रर्थस्तविद्विया चः सम्बत्सररयो गंतिः ॥ दि- 
कमचेकाश्चगुणध्यजः प॑चासुबन्धुरः ॥ १८ ॥ मनोरदिमबुद्धिंसूतो हनीडो दन्द 






है, पित नामक जो दक्षिण द्वार कहा सो दाहिना कणे हे, देवहू नमक जो उत्तर द्वार 
कहा वह वाम कण हे ॥ १२ ॥ दक्षिण पञ्चा नामक जो देश कहाःवह कमकाण्ड- 
नामक्र प्रवृत्ता है, उत्तरपञ्चाखनामक जो देश कहा सो उत्तरकाण्ड नामक 
निवृत्तशाख् है, श्रुतधर नामक मित्र कहा सो श्रोत्र इन्द्रिय है, तिप इन्द्रिय से जीव 
्रवृत्तराख्रको सुनकर ओर उप्तम कहीहु उपासनाका अनुष्ठान करके देवयाननामकं 
मार्ग से देवछोक को नाताहै ॥ १३ ॥ आसुरी नामक जो पश्चिम द्वार कहाहै सो रिभहै 
गरामक नामक जो देशा कहा है सो यह विषयी पुरषो की कीडा ८ खी सम्भोग) हे 
नामक जो मित्र कहा है सो उपस्थ इन्द्रिय है, नि्रतिनामक नो कहा सो गुदाद्वार ह॥ १४॥ 
वैरासनामक जो कहा सो नरकका स्थान, लब्धक नामक्र जो कहासो पायु इन्द्रिय जानना, 
अन्ध नामव जो दो के सो उनका अथै कहता हःसुन-वह हाथ ओर चरणहैउनते युक्त 
हभ यह जीव कर्म कर ताह ओर गमन करतै। १९।अन्तःपुर जो कहा सोहृदयरै, विषूचीन 
नामकं जो कहा सो मन है, यह जीव उस मनसे युक्त होता है त्र तम, सत्व ओर रज 
इन गणो करके तिस मन को, मोह, विषाद्‌ ओर हप यह विकार प्राप्त होते हँ ॥ १६ ॥ 
जैसे २ बुद्धि स्वम म॑ स्वयं विकार को प्राप्त होती हे, वा जाग्रत्‌ अवस्था मं इन्द्रिया को 
त्कार प्राप्त कराती हे, तैसे २ ही उन गणो से छिक्तहुआ आत्मा, वास्तव मं उप्त बुद्धि 
का ग्यापार देखनेवाडा होकर भी, बात्कार से उस बुद्धि के द्वारही देखना, स्पशकरना 
आदि उस बुद्धिः की वृत्तियों ( कमो को ) अपने क्रयेह्ुए मानता है ॥ १७ ॥ हेरानन्‌ 
स्वभ मँ का शरीर ही रथनाम से कहा है, इन्द्रिय उस के घोडे है, वषोका वारभ्वार आकर 
वीतनाना ही उस की गतिहै,पुण्य ओर पाप यह दो उसके पिये, तीन गुण उसर्का ध्वजा 
है, पोच प्राण उसके बन्धन हैँ ॥ १८ ॥ मन उसको थामने की डोरी हे१बुद्धि उसके ॐ 
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जोर आध्यात्मिक दःखं ते छेदा पाताहआ सो वषप्यत इस्त शरीर म रहता ह ।२४।९५। ३ 
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कूवरः ॥ प॑चेद्ियोधेभ्षपः सप्चधा्ुवरूथकः ॥ १९ ॥ आदूतिविक्रमो वोघयो 
परगर्वेष्णां भधविति ॥ एकरदिशचंद्वियचमूः पचसूनौविनोदद्कत्‌ ॥ सबत्सरशण्ड- 
वर्ग; शले ' येनोप्॑क्षितः ॥ २० ॥ तैस्याहनीरं गन्धव गंधेव्यी रायः 
गताः ॥ रत्याः परिकरांत्यौ षष्युत्तददातत्रयम्‌ ॥ २१ ॥ कार्कन्या जरां 
साक्षौह्टोर्कस्तां नभिनन्धति ॥ स्वसारं जण्ह मृत्युः क्षयाय यवनश्वरः॥२२॥ 
आधयो व्याश्चयस्तस्य सैनिका य्वैनाश्चसः ॥ भतोपरैगोह्रयः भज्वारो द्वि 
विधो अवरः ॥ २३ ॥ वं बहविधदुः खेदेवभूतात्मसस्भवेः॥ छिशय॑मानः रतिं 
"वैष देहे देही वभोदहतः ॥ २४ ॥ भाणेद्वियमनोधमौनार्तन्यध्यस्यं निगणः ॥ 
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शेते कौमल्वान्ध्यायन्मां हमिति ˆ कमेत्‌ | २५॥ यदात्मानमविज्ञाय भगवत्‌ 
पर का सारथी हे, हृदय उस के ऊपर रथी के वेठने का स्थान है, सुखटुःख आदि दवनद्र उम 
जआर्बेधिने का स्थान हे, पच इन्द्र्यो का विष्यो की ओर को जाना, यह्‌ उस 
मँ के दाख है, ओर त्वचाभादि स्तात धतुही उप्तके परदे हं ॥ १९॥ कर्मे 
च्िर्यं उसके बाहर फिरने की गति ई, उस स्वम के रारीररूप रथके ऊपर वेठकर्‌ यह 
जीवरूप रथी, खगत्रष्णा की समान मिथ्या विषया कौ ओरको दाडता हं, ग्यारह इन्द्र यहा 
उसकी सेना है वह अन्यायसे सगो की हिसा करनेकी समान पांच इद्धियोसे अनीतिके साथ 
विषयों का सेवन करता है ॥ २०॥ चण्डवेग नामक जो कहा सो-जिसके द्वारा आयु के 
समय की गणना होती है वह सम्वत्सर नामक काट है, उसके अधिकारके गन्धव जो कटे सो 
दिन रै गन्धर्वी जो कहीं सो राजि ई, वह वर्ष के तीन सौ 'साठ दिनि कम से विचरकए 
भ्राणि्यो की आयु को हरते हैँ ॥ २१ ॥ कार कन्या जो कही वह-जरा है, कोई 
मी पुरुष उप्त को जान वृञ्चकर स्वीकार नही करता है, यवनेश्वर जो कहा वह कठ रोगो || 
का राना खत्युहे,उस ने रोकोका नाश करने के निमित्त उस जरा को वहिन मानकर स्वीकार 
किया ॥ २२ ॥ उस सृत्य के आज्ञाकारी जो यवन कहे वह मन की व्यथा ओर शरीर कौ 
पीडको उत्पन्न करनेवाडे रोग र, प्रज्वार जो कहा सो प्राणियों की रीघ्रही त्यु अवेगी 
ठेसी पीडा देनेवाडा शीत ओर उष्ण यद दो प्रकारका ज्वर हं ॥२३॥ इसप्रकार गृप््प || 
से करेहए शब्दो का अर्थ कहकर अव सव कथा का तात्पये कहते दँ -देप्राचीननहं रानन्‌! 
इसप्रकार जीवात्मा वास्तव मेँ निगुण होकर भी अज्ञान से व्याप्त क्षेधा अर तषा आदि || 

प्राणधरमो का.अन्धता आदि इ्धि्यो के धर्मोका तथा काम आ!दि मनके घम का अपन मंज- || ` 
रोप करके देह आदि के विधै “मँ ओर मेरा अभिमान धारकरवेषयघुखं। का ठर सूक 


® _ [॥ । 


प्राप्तहो इम इच्छा से अनेकोप्रकार कं कमं करते २नानाप्रकार्‌ क आधिदेविकःआषिमोकिकि || ` 
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मध्याय ] ` चतुथेस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ९२४९ ) 








धर रौर॥ पुरषस वि्ध॑ञ्जत गुणव अतेः स्वर्‌ ॥२६॥ गुणाभिमौनी सै तदो 
कभीणि कर्तेरश्ः ॥ रोक्ठं कृण रोदितं वौ यथाक॑भौभिर्जायेते ॥ २७ ॥ 
शुङ्कान्पकांशभयिष्ठान्‌ लोकोनिाभरोति किचित्‌ ॥ दुःखोादकीन्‌ क्रिययिासां- 
स्तमःशोकोतंटान्‌ कचित्‌ ॥ २८ ॥ कचित्पुमान्‌ ईचिच श्ञी ईगचिन्नेमियमं- 
धधीः ॥ ' देवो मर्तध्यस्ति्ः्वा यथाकमेगुण अवः ॥ २९ ॥ शुभ्परीतो यर्थ 
दीनः सारमेयो ओह रह्‌ चरन्विरदति यदि दण्डमादंनमेवं चा॥३०॥ तथा 
कामोशयो जीवै उचार्वचपथा रमन्‌ ॥ उपयेधो वा मध्य वा र्याति दि 

परियाभिय॥ २१ ॥ दुःखष्वेकतरेणोंपि दे वभूरतत्महेतुषु ॥ जीर्वैस्य न ग्यर्वच्छद्‌ः 
स्याचेत्तत्ततपतिक्रिया ॥ ३२ ॥ य्था हि ` पुरुषो भारं शिरसी गर्मुदंहन्‌ ॥ तं 


कन्यगगगीकषककण्नकान्यापकण्नदपीििपकण्नदाककय ष्य 


हे राजन्‌ ! यह पुरुष, वास्तवमे स्वप्रकारा होकर भी जव अपने स्वरूप को न जानकर ओर 
श्रेष्ठ गुरू भगवान्‌ परमात्मा को मी न जानक्रर प्रकृति के गुण कायेरूप विषयों मे आसक्त 
होत। है त देह इन्दरियादिकों मे आभिमान रखनेवाङा वह पुरुष, परतन्त्र होकर सतोगुणी 
( पुण्यकारी ), तमोगुणी ८ पापकारी ) वा रजोगुणी ८ मिडेहुए ) एसे तीन प्रकार कै 
कर्म्म को करता है ओर जसे क्म हों उन के अनुप्तार देव-मनुष्य आदि योनिर्यो म जन्म 
पाता हे ॥ २६९ ॥ २७ ॥ इसक्रारण वह प्राणी, कभी तो सतोगुणी कर्मो के प्रमावत 
अधिक प्रकादरावाङे देवरोक आदि मँ जन्म पाता है, कभी २ रजोगुणी कर्ममा के प्रभाव 
से उप्त मनुष्यङोक मेँ जन्म पाता है, कि अन्त मँ जिपतपे दुःखही मिता है ओर निम 
कर्मो का पारिभ्रम उडाना पडता है जर कभी तमोगणी कर्मो के प्रभावसे अज्ञान ओर 
शोक से मरी हई तिक्‌ ८ पक्षी आदि की ) योनियोँ भ जन्म पाता है॥ २८॥ 
जिस की ज्ञानशक्ति अज्ञान से नष्ट हागर हं एेसा यह जोव कमी पुरुष, कभी खरी, 
कभी नपुंसक,कभी देवता;कभी मनुष्य अथवा पक्षी आदि तियक्‌ योनिम उत्पन्न होता 
है,एकसमय उसने नो कम वा गुण सम्पादन करे होंगे उनके अनुप्तार उसको देव-मनुष्य 
आदि का जन्म मिरूता हे ॥ २९ ॥ जैसे क्षुधा से व्याकु हुआ दीनश्चान,घर २फिरने 
पर अपने प्रारञ्ध के अनुसार करीं दण्डे से ताडना पाता है ओर कहीं मात खाता हे 

तेपे दी जिसक्रा अन्तःकरण विषयवाप्ननाओं से गुथगया हे एेप्रा यह्‌ जीव, विधिनिषेधरूप 
मागे से देवक, नरकडोक ओर मनुष्यङोक मे ्रमताहुभ। अपनी प्रारन्ध के अनुसार 
मुख वा दुःख पाता हं ॥ ३०॥ २१॥ यदि कहो कि-उन २ दुःखोको दूर करने का 
उपाय करनेपर उसको सुख प्राप्त होनायगा, तहां कहते है कि-आधिदेविक, आधिमो | 
तिक आरः आध्यात्मिके इन तीन प्रकारे दुःखां मं से किसी न किसी एक दुःखस जीव | 
|| का कभी छटकारा नहीं होता हे कोई तो दुःख रहेगा दी ॥ ३२ ॥ जसे शिरपर भारी | | 
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( ५४६ ) सखान्धय श्रीमद्धागवत- [ एकोन 





| इन्धन स आधत्ते त्रौ सीः मतिकरिथाः ॥ ३३ ॥ शनेकांततः भवीर्करः 
| क्मेणां कैम केवलम्‌ ॥ £यं दविचेप॑डतं सवैम सव॑म इवीांनयं ॥ ३४ ॥ अरथ- 
हविर्च॑मानेऽपिः ससेन" नितवतत । मनसा खिशरूपेण सवम विधरतो यथां २९॥ 
भथास्वनोऽयेभरतंस्य चतोनर्थपरपंसा ॥ संछतिस्तद्रचर्वेच्छेदो भक्त्या परमया 
। शरो ॥३६॥ चासदेवे भवति भक्तियोर्भः समाहितः । सध्रीचीनेन वेराग्यं इनं | 
। च जनयिष्यति ॥ ३७ ॥ सीऽचिरंदेवं राजर्षे सयाद च्युतकथाश्रयः ॥ शृण्वतः 
। अदथीनस्य निदा स्थादधीर्थतः॥ ३८ ॥ येत्र भागर्वेता राजन्साधवो विशदा | 
। ज्ञयाः॥ भगवद्णानुकथंनश्रवणन्यग्रचेतसः। ३५ तसिमन्महन्मुखरिता मधुभिचरि 
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। वोञ्ना उठानेवाडा प्रुष, जत मस्तक्र म पीडा होने ख्गतीदहतो ददित [कर उत्त बोन | 
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|| को कन्घेपर रखडेता है, एसे ह सख की आशा से दुःखको दुर करने के निमित्त जो २। 
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। उपाय करियेजार्यं वह सत्री दुःखद्‌ायकर होते रँ ॥ ३३ ॥ हे पवित्न राजन्‌ । जपे स्वर पे 
| ग्राप्त हए इःखो को दुर करने के निमित्त स्वप्न मं ही क्रिया हुआ उपाय, जायत्‌ अवस्था । 
इए विना पृणेखूप से इःख को दूर करनेवाडा नहीं हाता हेःतेपत ही सपार का कारणरूप । 
| भाक्तिन्नानरात कमे, दुःख के कारणभूत सकट पापो को दूरनहीं कारसक्ता है क्योकि | 
दुःख के कारणभूत जो पापकर्म ओर उस्तको दूर करनेवाले जो पुण्य कमे, यह दोनो | 
ही अज्ञान से भरे हें अतः ज्ञान के विना उनकी पुणेरूपसे निवृत्ति नहीं होती इ ॥३४॥ 
। जेते अत्मा माने हुए मन के साथ व्रिचरनेवे पुरुष को स्वम दृष्टि पड़े हु परन्तु वा- | 
| स्तव मं मिथ्या भ्याघ्र-सप-चार जदिकिा स प्राप्त हुआ मयः, जागविनाः दूसरे किसी म | 
। उपाय से दूर नदीं होता ह इसी प्रकार जाग्रत्‌ अवस्था मं भी यहं प्रपञ्चरूप ससार आत्मा 
म वसतः न होकर मी, जवतक ज्ञान के द्वारा {स जीव का अज्ञान दूर नहीं होता है तव 
तक दसरे क्रिस भी उपाय से, इसका जन्म मरण प सप्तार दूर नहीं होता है ॥१९॥\ 
इस्त कारण सकल पुरुषायै स्वरूप इस जीवात्मा को जिस अज्ञान के कारण जन्म-मरण । 
आदि ढःख परम्परा रूप सपतार प्रप्त होताहै, उस अज्ञान का नाश्न्ञान का प्रकरादा करने । 
वाढे शं की उत्तम भक्ति करने से हाता हे ॥ ३६ ॥ करस प्रकरार्‌ कं फ की इच्छा | 
न करके वासुदेव मगवानू की मक्ति करना उत्तम प्रकार के वैराम्य ओर ज्ञान कौ उत्पतन | 
करता है ॥ ३७ | हे रानि ! भगवान्‌ की कथा के आश्रय से रहनेवाठी भक्ति, भिर 
| न्तर श्रद्धा के साथ भगवान्‌ कौं कथा सुनने ओर षदनवाङ पुरष का शीघ्र ही प्रा 
होती है ॥ २८ ॥ ह राजय ! जहां सदाचारवान्‌. शुद्ध अन्तःकरणवाङे ओर वारंवार 
भगवान्‌ कै गणा के कहने तथा सुनने म 1जनक्रा चिन्त गथा है एसे भगवदधक्त रहते हं 
॥ ३९ ॥ तहां उन भगवद्भक्ता कं समृह्मउ्तकरा वणेनक्ररा हुजी मधुसूदन भगवान्‌ का 6 
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अध्याय । चतुध्स्कर५ भावाद सष्टत । ५ +८७ 
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जपीयुपशेषसरितः परितं: संवन्ति ॥ तां येः" पितरन्तयविर्षो उप गीढकर्ण- 
स्तीति" स्पृशन्त्यशनतद्भयशाकमेहा; ॥ ४० ॥ एतेरूप्ुतो नित्यं जीवलोकः 
स्वभावजैः ॥ भ कोति ररिननंः कथाऽफतनिधो रतिभर्‌ ॥ ४१ ॥ अजापति- । 
पतिः साक्षाद्धगतीन गिरिशो -मैनुः ॥ दक्ारद॑यः भरोध्यक्षा नैष्ठिक; सर्भका- | 
दयः ॥ ४२ ॥ पररीचिभ्यगिरसो षरस्त्यः पदः कतुः ॥ परोवेसिं ह इस्येते < | 
मदंतां बरह्मवादिनः ॥ ४३ ॥ अंच्ापि ` वाचरस्पतयस्तपोत्रिद्यासमीधिभिः ॥ । 
परयन्तोऽपि ˆ न परयन्ति पर्यन्तं परमेन्वरम्‌ ॥ ४४ ॥ शब्दब्रह्मणि दुष्पार 
चरेत उरविर्तरे ॥ मे्रगेव्येवर्छिन्नं यतो न निह धरम्‌ ॥ ४५ ॥ यदा 
यूनहाति भगैवानात्मभांवितः ॥ स अंहाति रमति शके वेदे च परिनि- | 
षिताम्‌ ॥ ४६ ॥ तस्माक्कमेश्च वर्दिप्मनंह्ानादथेकारिपु ॥ माथि उर्थाः 
-चरित्ररूप अगत दी जिन शेष रहता है अभौत्‌ जिन मे अमूत के सिवायं जर कुक अ 
पार अंश हे दी नदीं ठेषी कथाङ्प नदिय चारौ ओर वहती हँ उनको जो पर्ष, अतृप्त 
होकर एकाम हुई श्रोत्र इन्द्ियौ से सुनते दँ उन को; क्षुधा, तंषा, मय, होक र मोह 
कभी भी बाधा नहीं करते हैँ ।॥ ४० ॥ अतः अनेको जन्मो की परम्परास्ते स्वाभाविकं 
ही प्राप्त हए इमं क्षधा-पिपाप्ता-काम ओर को आदि उपद्रव से निरन्तर पीडित हओं 
यह जीवां का समूह; मगवद्धक्तो की सङ्गति के विना, निःसन्देह श्रीहरि की कथारूम अ- 
|| खृतके समुद्रे प्रेम नदीं करता हें ॥ ४१ ॥ अधिक तो क्या परन्तु भगवान्‌ के अनुग्रह 
| || कै जिना बह्यादिकौ को भी ज्ञान होना दशेमे ओराकीतो कथा दही कौन £ इस अमि 
। || प्राय से कहते ह कि~प्रनापतिया के अधिपति बरह्मा जी; साक्षात्‌ भगवन्‌ शिव जी, मनु 
दक्ष आवि प्रजापति, सनकं सनन्दनादि से नैष्ठिक व्रह्ययारी ॥ ४२ ॥ मरीचि, अति 
अङ्गिरा, परस्त्य, पुट, करतु, श्रगु, विष्ठ, ओर मेँ नारद्‌, यह. सत्र वेद्‌ को जाननेवाे 
॥ || होकर भी ओर अनक प्रकारं की युक्तिं के भाषणों सै दूरौ को संमञ्चानेमे प्रवीण हो 
| || कर भीतथा तपविद्या ओरं समाक द्वारा मगवानक देशेनका प्रयत्न करते हुंएभी आनं 
| || पैन सवपा परमिश्वरके नदीं देलतेदं तया अथ विचार करनेपरं अन्तदून्य,ओर्‌ अन्यं 
। | देखनेप्रं अति विस्तारवाङे वेदनद्य का बडे श्रमेके साथं अथेविंचार करनवारे भीं कितने 
{ || रीपुरष,मन्तरौ म वणेन करे हुए इन्द्रादि देवताओं के स्वरूपं से भिन्न भिन्न प्रतीत होनेवाङे 
। || पूेश्वरी सेवा करते हएमी उपकर वास्तविक स्वरूपके नहीं नानतेहँ॥४ ३।४४।४९॥ 


॥ || अन्तःकरण मे ध्यान करेहए भगवान्‌, ही जत्र पुरुष के ऊपर अनुग्रह करते हं तक्ही वह || 
व पुरष, रोकरिक व्यवहार मँ ओर वैदिक कर्मा म आसक्त हुई अपनी (1. त्याग देताहे || 
 ||॥ ४६ ॥ इईसकारण हे प्राचीनवर्हिरानन्‌ ! फल पुनते ही कणेमात्र को श्रिवङ्गनेवोछं || 
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श ॥ ४७ ॥ सवं छोकं चै विहुस्ते" बे" यन्न देवो'* ज- 
। सदिनः ॥ ओहुधूख्रधिंयो वेद सकभकमतेद्विदः ॥४८॥ आस्तं दर्भः भागमरः 
। काँत्स्येन क्षितिमण्डलम्‌ ॥ स्दब्धो दृष्धान्मोँनी कैम संविपि' ` धत्परम्‌। तं 
हरितोषं यसो विचा तस्पतियेभर ॥ ०९॥ दरिदिदश्चमात्मां स्वरथभेङृतिरीश्वरः ॥ 
। तत्पादंमूकं दारणं यर्तः ` '्ेमो सृजामह ॥५०॥ स वे भिंयतमशौ्मो चतो भ- 
। यमरतवपिं ॥ 'इति वेद सं वे * विप्रन चो विद्र सं शुरुदेरि;.^।५१॥ नारद 
| उर्बाच॥ मन्न एव हि सैरछिनो सर्वतः पुरंषपेम।। अत्र मे' वदतो रि निशामय 
। युंनिधित॥९२।।ुद्र॑चरं भनसा शरण भिविखा रेक पटत्रिगणसीमसुटुब्धक- 
| ण॥अग्रे टर्कानसुर्त पो ऽविगर्ण्य यांत ` पृष्ठे शग मृगय डब्धर्कवाणमिनम्‌॥९३॥ 
। परन्तु वास्तव म परमात्मा को स्पे न करनेवाठे ओर अज्ञानक कारण प्रमा्थरूप प्रतीत 
| होनेवाछे करमो मं “इन से ही मुत्े मोक्ष प्राक्च होगी ठेसा विचार तू कदापि मनम न करना 
| ॥ ४७ ॥ जो कोई वेदको, स्वगौदि सुखो के साधनमृत करमो का बोधकं है रेप्ता कहे 
| ह वह पुरुषु,बेद्‌ का रहस्य नहीं जानते हैँ ओर उनकी बुद्धि मछिन होरही है एे्ा समक्षे, 
| क्यो करि-जिप् वेद्‌ मं ज्ञानदाता भगवान्‌ , सकल देवतारूप से कडा करते हँ उसवेद्‌के 
तात्पयूप आात्मतत्त्वको वह पुरुष नहीं नानतेह।। ४ < हेराजन्‌ ! पूवको अग्रमाग करेहुए 
करोसि सकट मूमण्डलक्रो ठककर अनेकों पञ्ुओंके वधत ही यज्ञ करनेवाला हूेसाअ- 
| भिमानी ओर उद्धत तूतो बडा अज्ञानीहै,क्योक्रि- तु +“कमैका तख क्याहै ओर आत्मवियया 
का स्वरूप क्याहे"यह कुछभी नहीं जानतहि,ईइसकारण मेरे कथनको सुन फै-निसे श्रीहरि 
सन्तुष्ट होते हँ वही कमे ह ओर नि्तसे श्रीहरि की ओर बुद्धि क्गतीहै वही वियोहै।४९॥ 
हेराजन्‌)श्रीहरि सकर प्राणि्योके आत्मा;शुभअशुम कर्मोका फं देनेवाठे ओर स्वमन्त्रता 
से सव के मृढ्कारण हैँ इसकारण जिन का आश्रय करने से सरव प्रकार कल्याण होता है 
वह उनके चरणकमरू ही इस ससार मँ मनुप्यो के परमः आश्रय हँ ॥ ९० ॥ जिप्तसे 
अणुमात्र भी भय नहीं होता है वहीं अति प्रिय आत्मा ईैःरेसा जो जानता है वही विद्रा 
न्‌ है, वही गुरु है ओर क्ही साक्षात श्रीहरि हे ॥ ९ १ ॥ दे पुरपोमें श्रष्ठ राजन्‌ ! इप्र- 
कार तेरे प्र्च का उत्तर भने कहां, अव अपने उद्धार के निपित्त तक्षे क्या करना चाहिये 
| इस के विषय मेँ बङा २ का निश्चय कराह ओर गुप्त एक उफाय मेँ तुङ्षपते कहता हू 
उस मेरे कथन को तृ सुन ॥ ९२ ॥ हेराजन्‌.] थोडा २ भोजन करनेवाटा एक हरिण 
पुष्प की वाटिका मँ परस्पर अपनी खी के समागम मे आसक्त हुआ ओर जिस के कानं 
अमरो के गान म अतिोभी होगणए है, ओरौ का जीव ठेकर अपने प्राणोकी तृपि कले- 
वे भेडिये निपकरे अगे चदे परन्तु उनके कुछ न गिनकर्‌ वह अगिर्‌ चट्रह ह पीठे 
से व्यायेक्रा वाणं खगकर जि्तका शरीर छिन्न भिन्न होरहाहे एते हरिणकी तूखोन क९३। 
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सुमनःसमधमोणां स्रीणां रौरण आर्भमे पुष्पमैधुगन्धवतधुद्रतमं काम्यकंमैवि- 
पाकजं कामसुखलवं जहयोपर्थादि विचिन्वन्तं मिधंनभूय तदभिनिवेरित- 
मनसं षडंधरिगणसाभगीतवदतिमनोहरवनितादिजनांशपेष्वतित्षरामतिमलोभि- 
तकणमगर ` दकयुथवदात्म॑य अंयुषैरंतीऽहोरीतरां तान्काठंरैवविेपान निगणः 
ग्रहेषु विर्दरन्तं ष्ठत रव प॑रोक्षमनुव॑त्तो डच्धकः $ैतां तोऽ; शरेण! वमि 
परात्रिद्यति तमिमं -ास्मानमंहो राजन्‌ भिनर्हदयं ्मर“ सीति" ॥ ५२ ॥ 
सं रवं विचर मूँ ेष्टितमात्मंनो ऽर्तधित्तं" नियच्छ हदि कैणधुनीं अं चित्ते ' ॥ 
नदगनाश्रममसत्तमयुथंगाथं णीहि ° हंसशरणं विश कमर्ण ॥ ९९ ॥ र- 
जोवाच ॥ द्तमन्वीकषितं बर्॑न्भगैवान्यदै भाषते ॥ "नेतजार्न्तयपाध्थायाः 


कि नं बयुविदु येदिं ' ॥ ५६ ॥ सश्षयोाऽतर ह मे" विभ सर्छि्स्तत्छेतो म- 
इप्प्रकार हरिण के रूपक से कहीहु वात्तौ राजान नहीं समञ्ची यह नान नारदनी अपि 
ही उसको स्पष्टरूप से कहते दं करिह राजन्‌ ! पुप्पोंकी समान, परिणाम को प्रा्तहोना 
विर्न होना आदि निप्तके धमे हँ रपी खयो के साथ गृहस्थाश्रम मे, जसे पुष्पो मँ कुछ 
एक मद्‌ ओर गन्ध होता ह तैसे ही अतितुच्छ जर सक्राम करम के फठरूम,जिन्हा ओर 
शिभ् आदि इन्द्रियो के विषयस्ुखके ठेरामात्र की खोज करनेवाडा, ल्चियौ के साथ समा 


गम करके उन मं आप्तक्तचित्त हआ, भ्रमरो के सुन्द्रगान की स्मान अतिमनोहर, खी 
पुत्र आदि के माषणों मं जिसके कणे अत्यन्तही मोदित होरहे हैँ आगे चरते हए भेदो 
के समूह की समान, अपनी आयु को हरनेवङे, दिन राति, घटी, पठ, आदि काठ अशं 
को कुछ न गिनकर घरमं रमाहुआ ओर किंसी को विदित न हो इसप्रकार पञ | 
हुआ रत्युरूप व्याधा जिक्तके हृदयम छुपकर्‌ वेधने की इच्छा करता है,वह खगरूप तँ 
ही, मिन्नहृदय ( खतक समान ) हरहा हूः एप दृष्टि रखना तुन्न योग्य है ॥ ९४ ॥ 
हे राजन्‌ ! तू कदेहुए खग के वृत्तान्त से अपने को रृतकप्तमान देखकर अपने हदय मेँ 
चित्तको (विषयो से हटाकर) स्थापन कर, नदी के प्रवाह की समान विषये की ओर को 
दौड़ती हुई सकर इन्दिये। की वृत्तियों को उप्त चित्तम रोककर स्थापन कर, जहां अपत- 
उनन शिरोमणिर्यो के समृहां की अनेको वात्तौ चरती है एसे खी के आश्चमखूप अपने 
घ्ररको त्यागकर ओर शुद्धचित्त जीवके आश्रय भगवान्‌ को प्रसन्न कर, इस क्रमते तू 
ससार के दुःखो से नित्त दो ॥ ९९ ॥ राजनि कहा-हे ज्ञानी नारदजी } आपने जो 
कहा उप्तको ने सुना, ओर उसङ्रा विचार भी करा, यह आपका कहा हु आ आत्मतत्व 
ञ्े कमे का उपदेश करनेवाछे गुखओं को, विदित नदीं था, यदि उनको विदित होता तो 


.. 


व , ^-4 क अ 
क्या वह मुञ्च से कहते नहीं £ कहतेही ॥ ५६ ॥ हे ब्राह्मण ! उन उपाध्यायो ने वेद्‌ 








भध्याय ] चतुथस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ५५१ ) 
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रिरि ॐ अ 


यथाऽनुमीयते वचिंत्तयुभयेरिन्दरियेहितेः ॥ रव ाग्दोर्दनं कैम ख्यते चित्तद- 
ततिभिः ॥ ६३ ॥ नातुभूतं क चनिन देहेनाच्छमर्थतम्‌ ॥ कदौचिदुपष्भ्येत | 
यदुष ˆ यादृगात्मनि ॥ ६४ ॥ तेनास्य तादश राजन्‌ खगमो देहसम्भवम्‌ ॥ । 
श्रद्धस््ाननुूतोऽथां न मन॑ः स्पष्टुपंहेति ` ॥ ६५ ॥ मनं रव मनुष्थस्य पव 
रूपाणि रसंति ॥ भविष्यत सदं तः ` तथवै म भविष्यतः 1 ६६ ॥ अवष्- 
मुत चान कचिन्मर्मसि दुरैयते ॥ यर्थ तथांऽनुमत्यं देशकलक्रियाश्रयम्‌॥ 
॥ ६७ ॥ सर्व मौनुरोधन मनि द्वियगो्चराः ॥ ओयां ति ग्लो न्ति स | 


समनसो जनाः ॥ ६८ ॥ सतवेकनिष् म्नसि भगवत्पां श्रवरमिनि ॥ तैमश्चद्रप 


मानता हं तिप्त से फिर जन्म पाताहे ॥ ६२ ॥ यह जो तेरा प्ररन है कि-नष्टहए कर्मो का 
परडोक मं भोगना कैत वनता है ? यह प्ररन भी ठक नहीं हे क्योकि-जैस ज्ञनिन्दिर्यो 
ओर कर्मन्रर्यो की प्रत्रृत्तिप्त उनके प्रेरक चित्त का अनुमान होता है तैसे हौ अनेकोंप्रकार 
की चित्ती वृत्तिर्योपि पूवं शारीरसे होनेवाढे पण्यपापरूप कर्म्मोका अनमान होता ॥ ६२॥ 
इस वेद्यमान रारीर से जिप्तका कभीभी अनुभव नहीं .करा अथवा जिसको कभी भी नर॑ीं 
देखा या नहीं सुना एेसा कोई विक्षण प्रकार का स्वरूप, जो स्वम्र्मे वा मन के विचारं 
मं स्फ़रित हाता ह इस से हेराजन्‌ ! इसवासनाके आश्रयरूष जीव को ही वह उस प्रकार 
का अनुभव पवेदह सत हुआ हे, एसा तू निश्चय समञ्ञ; क्याकरि-जिप्त वस्तु का परिष क- 
भी अनुभव नदीं हुआ वह वस्तु आगे से कभी भी मन मँ नदीं अविगी रसा सिद्धान्त है 
॥ ६४ ॥ ६4 ॥ हेराजन्‌ ! तेरा कल्याण हो, मै कहता ह, इधर ध्यान दे, मन॒ष्य ष- 
दरे कोन २ से जन्म गयाथा अगि को कौन २ से जन्ममे नानेवाङहि, यह सव वात्त 
उप्त का मन ही कहता हे अथात्‌ मनके उदारता कृपणता आदि धर्मो से, यह पिरे अ 
मुक था, जगे अमुक योनिम जायगा, यह सव विदित होजातादै।॥ ९६ ॥ अवं कभीरे 
प्रवतपर समद्र, दिनि म तारे, अथवा आपही अपना शिरकाटना इत्यादि दीखने के अ- 
योभ्य भी विषय  स्वम्न मे दीखते हैँ सो केसे ! तहा कहत रँ किं-हेराजन्‌ ! देशका ओर 
कमे के आश्रय से रहनेवाा कमी भी न देखा ओर कभी भी म सुनाहुआ जो कुछ कमी मन 
म स्फुरिि हो ग हे वहमी निद्रा आदिके दोष से ही तेसा २ प्रतीत होता है.रेसा अनुमान 
करना चाहिये ॥६७] यदि इसपर कहोकि-किसी दर्दर परुष को भराजा ` एेसा स्वस 
दीखता है, वा राजा को, मेँ एकसाधारण रङ्क होगया' रेषा स्वभ दीखता इसका क्या उत्तर 
होगा १ सो हेतात ! सव प्राणिर्यो के. मन एक समान हैँ अतः उन ` मनं मे सव प्रकार के || 
इन्द्रियो के विषय क्रम से इकटे हौ २ कर प्राप्त होते है ओर उन मे सेनिकर मी नति दँ 
 अथात्‌उन का विस्मरण भी होनाता है, अतः जव सव के मनम सव विषय प्रां होते ह तो || ` 
राना को रङ्कपना प्रतीत होना वा रङ्क को राजापना प्रतीत होना कुछ असम्भव नहीं है ९६८ 
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सीवेदुपरंज्यावभांसते ॥ ६९ ॥ नौर ˆ भमेति भावोऽयं“ पुरषे व्यवधीयते 
योविदरद्धिमनोक्षाथेगुणव्यूहो हैनादिमौन्‌ ॥ ७० ॥ सुिभूर्छोपतापेषु भाणायन- 
विधाततः॥ नेति “ऽहमिति जञानं गरत्यमज्वारयारंपि ॥७१॥ गे वैस्येऽप्य- 
पौरष्वल्यादेकादशशविध यदा ॥ लिगँ सं दृयते यूनः कुहा चन्द्रभसो यैया ॥ 
॥७२॥ अथे दविद्यतानेऽपि सतिन ` निंवंतेते ॥ ध्या्थैतो विभेयानस्थ - 
भ्ननथौभमो थथा. ॥ ७२ ॥ शवं पंचविधं छग त्रित्‌ पोडंविस्तृतम्‌ ॥ एष 
चेतनया क्तो जीप ईलयभिधी्थतते ॥ ७४ ॥ अनेन पुरषो देहायु्पोदत्ते विधु- 
चैति ॥ ईष शकं भयं दुःख खंखं चाननं विन्दति ॥ ७५५ ॥ यर्था वृणजल्के- 
हे राजन्‌ ! जपे न दीखनेवाखा भी राहु, चन्द्रमा मे ८ म्रहण के समय › देखनेमे आता है 
तेपे दी सतोगुण से युक्त ओर भगवान्‌ के ध्यान मे परायण हुए योगिया के मन मँ यह्‌ 
सकरङ जगत्‌ , योग को प्राप्त हुआ सा एकं साय प्रकाशित होतारै, एेसा प्रसिद्ध है।९९। 
हे राजन्‌! अनादिकाङ से चरताहुआ-उद्धि, मन, इन्द्रियं ओर राब्दस्पदौ आदि विषय 
इसप्रकार का यह गुणा क! कार्यरूप छिङ्गदारीर, जवतक है तवतक्र “ मँ ओर मेर › यह 
जीव मेँ का अध्यापसतरूप धमे नष्ट नहीं होगा ॥ ७० ॥ यदि कहो करि--सुषु्ि मरणकाठ 
आदि मेँ अहम्माव नष्ट होनाता हे, इस कारण उप्त समय जीव को स्थूङशरार का वियोग || 
ओर युक्ति की प्राति होजायगी ? तिपतका उत्तर कहता दहं सुन सुषुप्ति, मूख, इष्टवियोग 
आदि दुःख, सत्यु ओर घोर ज्वर, इन अवस्थाओं म सकर इन्द्रियो के ग्याकुढ होनानेते || 
८ यह रँ हू › ठेसा ज्ञान सूक्ष्म रीति से होनेपर भी स्पष्टरूप से प्रकारित नहीं होता हे || | | 
७१।तथा गमीवस्था ओर बाल्यावस्थाओंमे मी इन्दरियोके सूक्ष्मरूपमे होनेके कारण अहङ्कर || ` 
का स्वरूय,जेसे अमावस्यमें होनेवारे मी चन्द्रमाका स्वरूप नहीं दीखताहे तेसेरी-स्पष्टड्प || 
से नहीं दीखतहि तथापि युवा पुरुष म “म देखता द, म सुनता ह” इत्यादि प्रकार का ग्यारह || ` 
इन्दिर्यासे स्पष्ट प्रतीत होनेवारे तिप्त अहङ्कारका स्वरूप दीखताे,रसपे सुषुप्ति आदि अवस्था || . 
ूमरूप से रहनेवाठे अहङ्कारके दूर हए विना जीवको मुक्ति नदीं मिती हे।७२॥ || 
|| जेते स्वम मँ देखने मँ अनिवाढा “मेरा मस्तक कटगया † इत्यादि अनर्थो का अनुभव, 
वास्तवमें सत्य नहीं है तथापि जागृत्‌ अवस्था के विना दूर नहीं होता है, तेपेदी-स्प || ` 
रस॒ आदि विषयो का ध्यान करनेवाङे पुरुष का ससार वास्तव मेँ सत्य नहीं हे तथापि आ- || ` 
त्मज्ञान आदि साधनों के विना दूर नहीं होता है ॥ ७३ ॥ इसप्रकार पञ्चमहामूतस्प || ` 
ओर सोखदप्रकार से विस्तार को राह यह त्रिगुणमय लिङ्गशरीर ही चेतना से युक्त || 
र | होकर “नीव ' इस नाम से कहाजाता है ॥ ७४ ॥ इपर दी िङ्गशरीर से युक्त हा जाव, | 
। || देवता, तिथेक्‌ ८ पक्षी आदि ) मनुष्य आदि स्थूढ रारीरोको स्वीकार्‌ कंरता हे ओर लग || 
|| देता तया इससे य॒क्त होकर दी वह जीव सुख; दुःख, हषं, दोक ओर भय पाता है॥७९. | 
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भध्याय । चतुभस्कन्य भाद का सहत | ५ «4९ / 
























































| नौपर्यालपर्यति चै ॥ स रव॑जेन्त्रियमाणोपिं ˆ अग्देहाभिमरतिं जनः ॥ 
॥ ७६ ॥ यावदन्यं न॑ विदेतं ग्यर्बधानेन कैमेणां ॥ गन एवं मतष्यद्र भूतानां 
भवभावनम्‌ ॥ ७७.॥ ्यदाऽ*क्ेधरितीन्‌ ध्यायन्क॑मोण्याचिनतेऽसक्रत्‌ ॥ सति 
कर्मभ्यविच्रायां न्धः कै्मण्यनात्मनन; ॥७८ ॥ अतस्तदपवादार्थं रंज सबात्मना 
हरिम्‌ ॥ प॑श्यंस्तदामकं विश्वं स्थित्युरच्यप्यया यतः ॥ ७९ ॥ मेतरेयं उवाच ॥ 
भागवतमुख्यो भगवाननारदो हंसयोगेतिभ्‌॥ पर्दश्य चैर्युमाम॑न्त्य सिद्धलोकं ततो 
ऽगमत्‌।८ ० भाचीर्नवही राजर्षिः भजासगाभिरक्षणे ॥ आदिख्यं पुत्र नर्गमत्तप॑से 
कपिलाश्रमम्‌ ।८ १॥ तजकाग्र्मना वीरा गोविद चरणांबुनम्‌॥ वियुक्तसगोाऽ्लभ- 
जन्‌ भक्ला तत्सौम्यतामगात्‌ ॥ ८२॥ एर्तदध्यात्पपारोऽक्ष्यं शीतं देवषिणाऽ 
जेते यह प्रसिद्ध तृणापर रहनेवाटी ज।करा ( जाक नामक्र एक कीड़ा )आगेके चरणों 
से दूसरे तृण के दृटृता के साथ विनापक्रडे ,पिछ्डे चरण को हटाकर नहीं चरती हे किन्तु 
अगेके चरणों से दृसरे तृण को पकड्डेती ह तव पिच्डेर चरण को हटाती हई चङ्ती 
हं तेसेही मरण को प्राप्त हो ताहुआ भी प्राणी, पृवदेह को उत्पन्न करनेवाङे कमे की समाति 
होकर दृसरे देह को उत्पन्न करनेवाछे कमे के सम्बन्ध से दसरे देह को स्वीकारकरे तवतंक 
परिख देहरमेके भे ओर मेरा? इसप्रकारके अभिमानके नदीं त्यागताहै;सो हेराजन्‌ ! मनही 
सकट प्राणि्योके जन्म मरणरूप स्तसारका कारणहे॥७९॥७७। देह आदिकं मं अभिमानः 
₹¶ अज्ञान होनेपर,भपने स्वरूपको भटे हुए इप्त प्राणीके हाथसे मठे ओर बुरे कमे बनते, 
वह्‌ वने कि-उनके अनुसार विषयभोग प्राप्त होताहै तदनन्तर वह पुरुष,इन्दिय के उप- 
भोग करेहुए विष्यो का चिन्तव्रन करके, वारम्वार विषयो की प्राप्ति होनेके निमित्त कमं 
करता है तिसपसे उप्तको बारम्बार ससारवन्धन प्राप्त होता है ॥ ७८ ॥ इसकारण उससे 
चृटकारा पाने के निमित्त, यह सकङ विश्च भगवत्स्व्पही है, एषा समन्चकर त्‌ एकाग्र- 
चित्त से श्रीहरि की सेवा कर क्यों क्रि- वह इस नगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर सहार करते 
है ॥ ७९ ॥ मैत्रेय जी कहते हँ कि-हे विदुरनी ! इपतप्रकरार भगद्धवक्तो मे 
/ || भगवान्‌ नारदजी, प्राचीनविं राजाते जीव ओर इश्वर का भेद्‌ कहकर तदनन्तर तिप्त 
| रना से वृक्षकर तहां से सिद्धरोक को चेगएु ॥ ८० ॥ तदनन्तर वह प्राचीन- 
| || बरहि राना मी, प्रनाओं का पान करने के विषय मेँ पुत्रो से न्तियो के सन्युख दी कह 
। || कर्‌ आप तपस्या करने के निमित्त. कपिङाश्रम को (गङ्गा ओर समुद्र के सङ्गमस्थान के ) | 
|| चठे गये ॥ ८१ ॥ तहां विषयं से इन्द्रियों को अन्तपरुख कर कं एकामचित्त हआ बह || 
|| राजा, भगवान्‌ के चरणक्रमर की सेवा करता हुआ उनकी साम्यता को प्राप्त हुआ (मु- || 
( || कतहृज ) ॥ <२ ॥ हे निष्पाप विहुरजी ! देवषिं नारद्‌ नीके परोक्ष रीति स्ते वणेन करे || 
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| नध ॥ यः अर्वैये्यः चृणुधास्सं र्गिनं विमुच्यत ॥ ८३ ॥ पएर्तन्सुक॑दर्यरसा । 

| थव॑न पुनान देवषिवयुखनिःखतमातेमशोचम्‌ ॥ यः कील्येमनिमधिरगच्छति , 
पारमेष्ठय सोस्मिन्भमरे अमति म॒क्तसमस्तवन्धः ॥ ८४ ॥ अध्यासपारोक्ष्य | 
1 

। 





। भिदे म्याऽधिगेतमद्धुतम्‌ ॥ एवं सिय भमः पुर्सरिक्नोऽयुत्र चं संरंयः ८५॥ 
| इतिश्रीभागवते महाप्राण चतुथेस्कन्धे विदुरमत्रयसम्बादे पाचीनवाहनारदसं- 
|| वादा नाम एकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २९।९॥ विदुर उवाच ॥ ये त्वयाऽभिहितां 

ब्रहमन्य॒तौः भाचीरनेवहिषः। ते रगीतिन हरि ` सिद्धिमापुः भतोप्य कौम्‌।१।किं | 
| वाहस्प्यह परंन वर्थ केवस्यनाधभियपाश्ववतिंनः ।॥ आसीच देवं ` गिरिं 


 यैदच्छयो भापुः "परं नूनमर्थं भचेतसंः ॥ २ । मेत्ेथ उवाच ॥ भवचेतंसोऽतेरू' 
दधौ पिवरदेशकारिणः ॥ जरयन तपसा ६रज्जनमतोधैयन्‌ ॥ ३ ॥ दशवष 
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हए इस आख्यान को जो पुरुष पडता है वा सुनता ह वह ससार के कारणमृत इस ग. 
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शारीर से मक्त होज।ता इं ॥ ८३ ॥ श्रीनारदजी के मुख. से निकटे हुए, मन की इद्धि 


भ 


करनेवाछे, सरवे।त्तम फल्देनेवाटे ओर मुक्तिदाता भगवान्‌ के, सप्तार से उद्धार करने 
प्रमिद्ध महात्म्य से युक्त तथा जगत्‌ को पवित्र करनेवाछे इप्त आख्यान का वणेन होनेप्र 
जो पुष, सुनकर उप्त को हृदय म धारण करता ह वह भी सकट बन्धन स मुक्त हीकर | 
इम सष्ठार मं नहीं ्रमता हं किन्तु मुक्त दी होता हं ॥ ८४ ॥ हे विहुरजी ! राजा परी- | 
क्षित के वणेन करे हुए इस अध्यात्मविषयक कथानक्र को मेने गुरु से निश्चय ख्पसे | 
पना था; वही तुम स कहा हं, एरी बुद्धव ले पुरुष का अहङ्कार ( प्पतार के भ्रमण का।| 
) ओरतेपेदी इस को परटोक मे कर्म फल का भोग किप्त प्रकारं प्राप्त होता हे, इ || 
के विषय म सन्देह द्र इागया ]}८ 41) इते चतुथस्कन्ध म एकानात्रर अध्याय पमाप्त॥ 
विद्र जी कहते ईद करिं-दे चहयनिष्ठ मेत्रेय जी ! तम ने जो परि मश्च ते प्राचीनवरहिं 
राजा के पुत्र प्रचेता कहं थ, वह रुद्र भगवान्‌ के वणेन करे हुए योगोपदेश नामक स्तत्र || 
के द्वारा श्रीहरि को प्रत्न करके कप्त गति केप्राप्त हुए १॥१॥ हे ब्रहस्पति जी के शिष्य | 
। || भेत्रेय जी ! तिन प्रचेताओं को कपी सन्दर प्रारब्ध से शिवजी का देन होनेपर उन । 
|| शिवजी ने जिन के उपर अनुग्रह करा है रेमे उन भचेताओं को मोक्ष तो निःन्देह प्रा 
|| इआ शी होगा ? परन्तु मोक्ष मिने से पदि इस्त रोक म वा परलोक मँ उन को कौन 
|| फट प्राप्त हआ था ॥ '२ भेत्रेय जी कहते हैँ किं-हे विद्र जी ! पिता की आज्ञाकेअ- | 
क  लुस्ार वत्तीव करनेवाले प्रचेताओं ने, रुद्र गीत का जपरूप यज्ञ करकं ओर अहङ्कार की 
य | दुर करना इत्यादि तप करके भगवान्‌ क प्रसन्न करनं का उद्याग करा ॥ ३॥ इप्त 
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सदखांतं रुषस्त सनातनः ॥ तेषा्माविरभत्छरच्छ हतिन शमयन्‌ र्चा ॥ ४॥ 
सुर्पणस्कन्धमौरूढो मेसदीङ्गमिवाबु्दः ॥ पीतवासा मणिग्रीवः शरषैन्वितिमिश 
दिश्चः ॥ ५ ॥ कारशिष्णना कनकंबणविभूषणेन श्राजक्कपोखवदनो विशस 
त्किरीटः ॥ अष्टायधेरचचरेण निभिः सरद्रैरासेवितो गरूडकिमंरगातको तिः ॥ 
॥ ६ ॥ पीनायताष्टभजमण्डलमयधरखक्ष्म्मा स्पधेच््िया परसिदितो वनभाटयावं 
बिभ्यतः परुष आह संतान्परपननान्पजन्य्नीदङुतया सघणाचखोकः ।॥ ७ ॥ 
 श्रीभगवानवांच। वैरं ईेणाध्वि भद वो ` ययं मे व्रपनन्दनाः॥ सोहार्दनाप्रथ- 
र्धमोस्तृषटोऽदं * सोहदेन वेः ॥ ८ ॥ योऽनुस्मरति संध्यां युष्मानसुदिनं 


| नरः ॥ तस्य भरार्दष्वात्मसोस्यं तथा त्तषु सोहम्‌ ॥ ९ ॥ ये तु मीं शदगी- 
। तेन सायं भरातः समाहिताः ॥ क्तुबन्यर' काम्तंरान्दासयि भ्ञां चं सोना ॥१०॥ 
। यदथ पितैराद्षम््ही पुभदान्वर्ताः ॥ अथो वं ञशती कीतिर्जकानतुभ- 
दृशय सहख वपे वीत जानेपर पुराण पुरूष भगवान्‌ इद्ध सतोगुणी मूत्तिं घारण करके अप्‌- 

। नी काम्तिसे उनके तपके द्धे को द्र करते हए उन कै समीप प्रकट हए ॥ ४॥ बह 
मेरु पवैत के दिखरपर चे हए मेघ की समान गरड जी के कन्धे पर्‌ विराजमान थे, वह 
पीडा पीताम्बर धारण करनेवाङ़े ओर अपनी कान्ति से दो दिशाओं को प्रकारावान्‌ कर 
रहे ॥ ९ ॥ जेन के कपो ओर मुखं देदीप्यमान सुवण के वणेव डे आमूृषणों से शोभा- 
। | यमान दीखते थे, उन के मस्तकपर किरीट शोमा देरंडा था, जिनक्रे आठ भुना थीं ओर 
। |¦ उनम सेप्रव्येकर मे एकर २ आयुध धारण करे हुए थ, पापेद, मुनि ओर वड़े २ देवता 
|¦ उन की सेवा कर रहेथे, गह्डरूप क्रिचर अपने पल के राब्द से जिनक्री कीत्तिं का गान 
। | कररहे ये, पुष्ट ओर ढम्बी २ आठ भुना के वीच म वक्षःस्थटपर की लक्ष्मी सेजिस 
की शोभा के साथ स्पधो चररही हे एसी वनमाखा को पहने ओर छपा कराक्ष प देखते 
|| हुए वह आदि पुरुष भगवान्‌, मेघ की समान गम्भीरनाद्‌ वारी बाणी से अप्नी शरण 
|| म आये हुए उन प्राचीनव्राहं रानाके पुत्रास कहन ख्ग॥ ९ ॥ ७ ॥ ‰।भगवान्‌ नं 
| || कहा क्रि-हे राजपुत्रा ! तुम जो परस्पर प्रेम से भगवान्‌ की आराधनाख्प एक हो धमं 
|| मे तत्पर हो, इस कारण तुम्हारे सखाभाग् संम सन्तुष्ट हुआ दू ; वुम्हास कल्याण 

¢ ||ह, तुम मुञ्च सेवर मांगडो ॥ ८ = | जो मनुप्य सन्ध्या के सप्रय प्रतिदिन तुम्हारा 
॥ ` स्मरण करेगा उस का आाताओं म तथा सकट प्राणियों मे तुम्हारी समान प्रेम उत्पन्न | 
|| होगा ॥ ९ ॥ आर जो पुरुष एकाग्रचित्त होकर सायका कौर प्रात.काङ के स्मय || 
|| इ रद्र गीत से मेशे स्तुति करेगाउप्त को भी मेँ सन्तुष्ट होकर ईच्छित विषयमोग | _ ` 
+ || ओर उद्धार होने की बुद्धि दगा, फिर तुम्हे हमा इसमे ते सन्देह री क्या १ ॥ १८॥.।| 
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विध्यति ॥ ११॥ भविता विश्वः प्ोऽनक्पो बद्य॑णो रणैः ॥ यै एतामा- 
त्मवरीर्यंम त्रिलीकीं पूरयिष्यति ॥ १२ ॥ कण्डाः भङ्लोचया छन्धा कन्या क 
मर्लोचना ॥ तीं चापविद्धां जग्हभरहा दपनन्दनाः ॥ १३ ॥ क्षरक्षामायौ 
मुखे राजा सोमः पीयूषचषिर्णी ॥ देशिनीं रोदमानाया निदधे सं दयाऽन्वितः 
। १४ ॥ परजाविसमगे आदिष्टाः पित्रा मामनुवतेता ॥ ततर कन्यां वरारोहां ती- 
यद्रदत मां चिरम्‌ ॥ १५ ॥ अपृथग्धमश्ीलानां सर्वेषां वैः मध्यमा ॥ अपृ- 
यैग्धमेशीखेयं* भ्रयौत्पल्यपितासँया ॥ १६ ॥ दिव्यवर्भचदस्राणां सह्खमहतौ 


च, उ क 


जंसः ॥ भोमान्‌ भोक्ष्यथ भागान्वे दिष्यांश्चात्रहान्मप । १७ ॥ अथमय्य- 
तमन आनन्द्‌ क साथ पताक, प्रजा कणं तर। छ कारन क वपय का आज्ञा का स्वक्रार्‌ 


करा अतः रोक मं तुम्हारी उत्तम कीर्तिं फेर्गी ॥ ११ ॥ हेराजप्रों ! सत्कीतिं आदि 
गुणा म ब्रह्माजी से भी कुक कम नहीं ओर्‌ रोको म॑ प्र्िद्ध एकपृत्र तम्दारे होगा, ओर 
वह्‌ अपना सन्तान के द्वारा इपर विखोकी को भरदेगा ॥ १२ ॥ ह राजपुत्रा ! पिरे 


तपमे भङ्ग करने के निमित्त इन्दरकी भेजीहुई प्रम्डोचा नामक अ्परा के साथ कण्डनामकं || 


ऋषि ने, बहुत कार पयैन्त क्रीड़ा करी तदनन्तर स्वश को जानेवारी वह अप्सरा, कण्डु 
ऋपि से उत्पन्न अपनी कन्या वृक्षौ के शुण्ड मँ रखकर चटीगई, तव उसकी त्यागीहूई 


~ 
=` 


तिप्त कमडप्तमान ने्वादी कन्या को वक्षो ने स्वीकार किया अर्थात्‌ वृक्ष के ही फठ आदि 
भक्षण करक वह उप्त नाडो मही रहती रही ॥ १३ ॥ एकष्तमय वह कन्या क्षधापतेषी 
डित होकर रोदन करनेरगीं तव सक वनस्पतियौ का राजा जो सोम उसने दयायुक्त || 
होकर अग्रत टपकानिवाङ अपनी तजनी ( हाय की अमुखी ) उप्र के मुख मं दी, इ || 
कारण अप्रा स उत्पन्ने हई वह कन्या अग्रतपान करनेवार्टी ओर्‌ अतिघन्दरी थी, १४|| 
ओंर तमतो, मेरा परमभक्त जो त॒म्हारा पिता राजा प्राचीन विं उप्त के, पत्रादि की उ- 
त्पात्ति के निमित्त आज्ञा करेहुए हो, अतः उस्र सकर ठावण्ययुक्त . कन्या के शीधहीं | 
वरो ॥ १९ ॥ वह एकी सव की मायो कैम होगी 2 रेसा कहो तो हें राजपुत्रो । 
तुम वक्रा धमे ओर स्वभाव्र एकसरमान दे, अतः तुम सवां कीदी खी ¶ह सुन्दरी हो, क्या 
। करि-उसक्रा भी धमे ओर्‌ स्वभाव पणेरूप से तुम्हरे साथ मिख्ता हे अ।र उप्त ने अपना 
। अन्तःकरण तुम्हं समपण कराह? स। पतप्रकार तुग्र पाच सकरी समता हाने से आर्‌ 
प्रत्यक्ष मेही तमसे कररहा हू. इप्तक्रारण तुम्हार इस ।ववाह म इसि वा | 
| को$ विरोध नहीं अव्रेगा ॥ १६ ॥ अव तुम मेरे अनुग्रह से देवताओं के सहस वषे 
|| सहखवार वीतनाय तवतक्र अक्रुण्ठित बट्वाढे होकर भूमिपर के ओर स्वगे मं के भोग || 
| को भोनो ॥ १७ ॥ तदनन्तर मेरी एकान्त भक्ति करने से तुम्हरे अन्तःकरण भे के || 


पिं 
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नपायिन्या भक्तया पकगुणाशयाः ॥ उपयास्यथ मंद्धाम निर्वि निरयादतः । १८1 
गरेष्वीविङशतां चापि पुंसां इ्ुशंकमेणां ॥ मद्रातोयातयामानां न बन्धायं शहा 
॥१९॥ नव्यवद्धंदये ` ञ्ज्ञ ब्रह्मत द्रद्यवादिभिः। च द्यन्ति नशा्व॑न्ति 

नैः ष्यन्ति येतो मताः ॥२०॥ मेत्रयं उवा च॥ वं घंबाणं वैरषाथभाजन जनादेनं 
भरंजरयः प्रचेतक्तः ॥ तदरनध्वस्ततमोरजोमखा गिरांऽग्रणन्गद्भदंया सुर्हत्तमं । 
॥ २१ ॥ भरचतस ऊचुः ॥ नमोनमः डर विनाशनाय निरूपितादारशगुणाहया- 
य ॥ मनोर्वचोवेगपुयेजवाय सवोक्षमा्भरंगताध्वने नमः ॥२२॥ शुद्धाय शांताय 
नमः स्वनिष्ठया मर्नस्यपा्थ विलक्द्याय ॥ नमो जगस्स्थनिल्योदयेषु गदीतमोा- 
यागुणविग्रहाय ।२३॥ नमो विश्युद्धसचखाय हरये हरिमेधसे ॥ वासुदेवाय ष्णाय 
|| काम आदि सकट मर जल्कर भस्म होजायंगे ओर तुम इसरोक तथा परलोक के 
नरक समान भोगो से विरक्त होकर मेरे धाम को पाओेगे ॥ १८ ॥ क्यंकि-निनका 
| कामेशी कथाम ही वीतताहै ओर जिन के करम मञञदी समपेण होते हँ वइ पुरुष यदि 
गृहस्थाश्रमी हा तव भी उनका वह गृहस्थाश्रम उन के बन्धन का कारण नहीं होता है 
॥ १९ ॥ क्यकि-गृदस्थाश्चमी पुरूषोको साधुओ का समागम होता हे फिर उन सा- 
ध ओंकी कही कथा को सुनकर उन श्रोताके हृदय म म सवेज्ञ इश्वर; पद्‌ २म 
नवीनर सा प्रवेश करतार्द अर्थात्‌ उनके बह्यसःक्षात्कार होतादै,क्ये कि- मेही बह्महू इस 
कारण मेरी शरणम अनिवाडे पुरुपोको मोद,रोक हपे किंञ्चिन्मात्तमी नहीं होता है ॥२॥ 
तैत्रेयजी ने कहा कि-हे विदुरजी ! इसप्रकार परुपाथै देनेवाढे जनादन भगवान्‌ के कहने 
से, उनके द्शैनसे जिनका तमेगुणी ओर रजोगुणी मल दूर होगया हे देते वह प्रचेता, 
। हाथ जोडकर तिन परम हितकत्तौ भगवान्‌ की गद्रदवाणी से स्तुति करनेट्गे ॥२१ ॥ 
| परचेताओं ने कहा-हे देव ! मक्ता का केश दूर करनेवाडे आपको नमस्कार हो; जिन आप 
करे मक्तवात्सस्य आदि गण ओर नाम, वेदो ने, सकक्‌ परुषार्थो का साधन कहकर वणेन 
करे ह, जिन आप का वेग, मन ओर वाणी केवेग से परह ओर जिन आपका मागं 
पकड इद्धियो के माग से नदीं जानानाता है एमे आपको नमस्कारहो ॥२२॥ जो तुम 
शुद्धस्वरूप होने क कारण शान्त हो ओर मन के निमित्त होनेकरे कारण जिन तुम्हारे विषै 
वास्तव म मेभ्यारूप यह्‌ द्वत ( एकर की दृण्ड दना आर एक' के ऊपर अनुग्रह्‌ करना 
। || इत्यादि ) स्फुरित होता है, एेसे आप को नमस्कारहो, जगत्‌ का पाछन- प्रख्य अर्‌ 
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उत्प्तिके विषय मँ तुमने मायके सत्वादिगुणों के द्वारा विष्णुुद्र ओर बह्माजीकिस्वरूप 
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( ५५८ ) , सान्वय भ्रीमद्धागवत- [विद 





अभवे सेसातवतां ॥ २४ ॥ नमेः कमलनाभाय नमेः कमलमालिने ज्मः क 
मल्पांदाय नमस्तेः कमखेक्षण ॥ २९ ॥ नमः कमरुकिंजस्कपिरंगामल्वाससे। 
सचेभूतनिवासौय नेमोाऽयुक््पहि साक्षिणे ॥ २६ ॥ ङ्प भग॑वता सवेतदैरेष- 
। छेशसक्षयं ॥ आर्विष्छतं नैः छिष्टानां किमन्यदजुकम्पितम्‌ ॥२७॥ एतावदेव || 
। भर्युमिभध्य दीनेषे वत्सः ॥ ्दयुस्मयते का स्वबु्याऽमद्ररंधन ॥२८॥ 
येनोपशांतिभतीनां श्च्छकानामंपीरहताम्‌ ॥ अतरिपोऽतैहेदये कस्मान्नो वेद्‌ || 
सौचिंषः ॥ २९ ॥ असंचेव वरोऽस्माकमीप्सिंतो जगतः पते ॥ भरसैन्नो भ- 
गीवन्यषौमपर्वगेगुरुगेतिः” ॥ ३० ॥ वैरं इृणीरमहेऽथांपि नाय तत्परतः परात्‌ || 
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ह्यतस्त्वद्विभूतीनां सोऽनतं ईति गीयसे ॥ ३१ ॥ पारिजार्तेऽजसां छ । 
यादवों के पालक हो ओर वसुदेवजी के पुत्र प्र्तिद्ध हो एेसे कृष्णूप आपको नमस्कार 
हो ॥` २४ ॥ जिन तुम्हारी नाभि से ब्रह्माण्डरूप कम उत्पन्न हुआ रेपे तुम्हं नमस्कार! 
हो, जिन तुमने अपने कण्ठ म कम की माखा धारण करी हे एेसे तम्हं नमस्कारहोनिन |. 
तुम्हारे चरण.कमट की समान्‌ कोमर ह एेसे तुम्हं नमस्कारहो, जिन तुम्हारे ने कम || ` 
` की स्मान हं ह देव ! एस तुम्हं नमस्कार करता हू ॥ २५ ॥ तम्हारा- पीताम्बर कमक्रे | 
॥¦ केडारकी समान पीडा ओर स्वच्छ है तम्हं नमस्कार हो, तम सकर मर्तो के निवापरस्थान 
। ओर सवके साक्षी हो देत्ते आप को हम नमस्कार करते हँ ॥ २६ ॥ हे भगवन्‌ ! तुमने | 
अज्ञान आदि छदा से मरेहए जो हम,तिन हमारे सकल करो का नादा करनेवाा यह 
प प्रकट करा हे, इसमे दूसरी हमारे ऊपर करने योग्य कोनी कृपा ह 2 ॥ २७ ॥ हे | 
अमङ्गटनाह्क ! योग्यसमय मं “ यह हमारे हं ` एसा दया बुद्धि से जो दीना का स्मरण ||. 
3 करना, इतना दी दीनवत्सङ समथे पुरुषा का करने योग्य काये है, तुमने तो उप्तकमे कएने 
{- | के सिवाय हमें द्दौन भी दियाहै इ्कारण तुम्हारा हमारे ऊपर अत्यन्त ही अनुग्रह है२८ | 
| क्योक्षिसमथ पुरुष जिन का स्मरण करते हैँ वह प्राणी यदि अतितुच्छ हा ता भीं उन क || ` 
< | सकलठ्ङ्रा दूर होकर परमानन्द्‌की प्रापि होती हेरहेदेव ! हमारे मनारथ को तो तुमजनत || 
ही हो क्योकि तच्छ प्राणिर्यो के भी हृदयम अन्तयोमी रूपपे रहनवाछे तुम उनके मनाथा 
¡ जानतेहो फिर तुम्हारी उपाप्तना करनेव छ हमारे मनोरथ को तुम क्यं नही नानोग१९९ || 
|| ओर हमरे ही मखत सुनना हो तो हे जगत्‌ के पाठक ! मोक्ष का माग दिखनिवठे ओर || 
स्वय पुरुषारूप तुम भगवान्‌ जो हमरे ऊपर प्रसन्न हुए हा यही हमारा इच्छत व 
| 
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| दानै अथौत्‌ भवान्‌ की प्रस्ता ही हम वर चाहिये था ॥ ३० ॥ तथापि हे इर। 
|| प्रक्ृतिखप कारण से मी पर नो आप तिन से हम .एक वरदान मांगते है, हं देव ! तुम्ध 
विभूतिर्यौ का अन्त नहीहै इसकारण रोक तुम्हे अनन्त करत ह? इ से हं ह्र ! तुम 
ह जो देने के समथ हो ओर मेगिने योग्य सम्पत्तिय ५। बहुत ह तथापि-॥ ३१॥ 
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अध्याय ] चतुथेस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ५५९ ) 
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न्धे सरिंगोऽन्यर्न सेधत ॥ स्वद॑घ्रिमूकमासां सीक्षाकि किर इणी्वहे ॥ | 
॥ ३२ ॥ यावत्ते मायया स्पृष्टा रमम ईह कभमिः ॥ र्तीवद्धवत्पमसक्गीनां संग 
स्थानो भते भवे ॥ २३ ॥ तुलर्याम स्वेनापि नै स्वरम नोपगभवम्‌ ॥ भग- 
वत्सगिसगस्य मतयानां कि्ुतािंषः ॥२४॥ यत्रड्यते कथा बष्टास्तष्णीयाः 
प्रशमो यतः ॥ ` निर्वैरं चत्र मृतेषु नीद्रगो ` यत्र कश्चन ॥ ३५ ॥ यत्र॑ ना- 
रायणः संक्षाद्धभेगवान्न्यसिनां मतिः ॥ संस्तूयते सतफैथास॒ मुर्तेसंगेः पनैः 
पुनः ॥ ३६ ॥ तेष विचरतः पर्धयां तीथानां पावनेच्छया ॥ भीर्तस्य रवि 
न रोचेत तावकानां संमागमः।।३७॥ वयं त" सांक्षाद्धगर्व॑न्‌ भरवे्य भिधस्य स- 
ख्युःक्षणसगमन ॥ सु दुशिकिस्सस्य भर्वस्य भृ्योभिषक्तंमं वाऽ मति मताः 


स्म ॥३८॥ यनेः स्वधीतं गुरवः मसांदिता विपा रद्धाश्रे सर्दतुवच्या॥ आयो 

भ्रमरको अनायास मं पारिजातक वृक्ष ( कस्पवृक्ष ) प्राप्त होजाय तो वह्‌ जपे दूसरे वृक्ष 
का आश्रय नदीं करता है तैसेही तुम्दाे पासे दमको तुम्हारे चरणो की समीपत मिर्ने- 
पर हम दरा कोन कौन सा वर मँगिं £ अर्थात्‌ कुछ मगने को देष नहीं रहा ॥ ३२॥ 
तिप्तस हमारी इतनी ही प्राथना हे, करि- तुम्हारी माया से मोहित हुए हग अपने कम्मेकि 
द्वारा इप्तससतार मं जवतक्र भ्रमणकरत हँ तवतक प्रत्येक जन्म मं हमें तुम्हारे भक्तं की 
सङ्गति मेरे ॥ ३३ ॥ राञ्यभाग, स्वगे त्रा मोक्ष को त्यागकर्‌ तुम किसनिमित्त यह प्रा- 
थना करते हो, एेप्ा कहो तो हे भगवन्‌ ! तुम्दरेमे तत्परहुए साधुओं के समागमके एक 
क्षणक्रे साथ भी हम स्वगकी वा मोक्ष की भी तुलना नहीं करते हैँ फिर उस के सामने मनु- 
प्योके रानभोगादि सुखो का ते कहनाही क्या 2 ॥ ३६४ ॥ जिन भगवद्धक्ता के समाज में 
विषयभोगकरी तृप्णाको शांत करनेवाटी इद्ध भगवत्कथाक्रा वणेन होतारहताहै,नह प्राणी 
मात्र म॑ किञ्चिन्मात्र मी वेरभाव नहीं रहताहे, जह किसी भी प्रकार का भय नदीं है ॥३९॥ 
जहां कुछ अपेक्षा न रखनेवाटे मगवद्धक्त, सन्द्र कथाओं मै, सन्यासियो के भी परमगति 

हप साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण की वारम्वार स्तुति करते ह ओर जो गेगा आदितीर्थो को भी 
पवि करने की इच्छा करके अपने चरणों से भमिपर विचरते हैँ उन तुम्हारे भक्ता का 
समागम सप्तार से भयभीत हुए परुष को कै प्रिय नहीं ङ्गेगा १॥. ६६ ॥ ३७ ॥ 
|| हेमगवन्‌ |आपके प्यारे सखा जो शिवजी उनका क्षणभरको समागम दोनानेसे,जो बडामार 
प्रयत्न करने से दूर न होसके रेस जन्म मरणखूम रेग को दूर करने म उत्तम वे्यरूप प्रत्यक्ष 
आपकीं शरण म आज हम आये है | ३८ ॥ हे ईश्वर ! परिखे हमने, जो कुर उन्तमप्रकार 
| || प्त पटा हागा, तथा- गुर, ब्राह्मण ओर वृद्धौ को नित्य सेवा करके प्रसन्न किया होगा अथव 
¢ || श्र पुरुषा के, मिर्वो को, बन्धुनन को जर सकर प्राणीमात्र को, दोषबुद्धित्यागकर शुद्ध 
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। नताः खद्यो चातरथरं सर्वाणिं ˆ श्तान्यनसधयेवः ॥ ३९ ॥ यन्नः शंतप्तं तेष 
एतदीश निरन्धसां फालमद ्रवेप्य ॥ संव तंदेत्पुरुपरथ श्रभ्नो टंणीमहे ते" ॑ 
परितोषय ॥४०। भनुः स्वयभूभगवान्‌ भवर “येऽभये तपोज्ञानविशुद्धस्वा॥ 
| अंष्टपारा अपि यन्मदिश्नःस्तुवन्त्यथो " स्वात्मसमं ' ` श्रंगीमः॥४ १॥ नमः समाय 
| शद्धायरपुरुषाय वैराय चै॥ वासुदेवाय सैखाय तुभ्यं भगवते नमः ॥५२॥ मेत्रयै- 
। उवाच ॥ इति अचेतोभिरभि्ैतो ईरिः भीरतरस्वैथेत्याहं शरण्यवत्सलः ॥ अनि 
| छतां नमवक्ष्ठपां अथे स्वरधोमान्पवेगवीयः ॥ ४३ ॥ अथ नियोयै स- 
। सिासचेत॑स दन्वतः ॥  धीक्ष्याङकप्यन्दुमेरच्ां नं ओं रोधं मिबोच्ितेः 
| ॥ ४४ ॥ तैतोऽभि्रुतौ राजनयुन्युंखतो षा ॥ भीं निवींरधं त संवतेक 
ङ्घार्त्यये ॥ ८५ ॥ भस्पसात्कियमाणांस्तान्दुभान्वीक्ष्य पितामहः ॥ आतः 
शमयामास पैजान्वर्हि्मतो शनैयेः ॥ ४६ ॥ तजावरिशटा ये" दक्षा भीता दहि 
भावे वन्दना कीं होगी ॥ ३९ ॥ तथा अव अन्नपयन्त को त्यागकर बहुतपे वर्षो । 
ज्म खंडे होकर जो यह तप करिया है,वह हमरे सकल कर्म,सर्वान्तयामी ओर व्यापकल्म | 
आपके सन्तोष के निमित्त हौ, यह मी एक वर हम तुमसे मांगते हैँ ४ ° स्वायम्भुव मनु, बरह्मा 
जी, परपसम्थं शिवजी तथा तप ओर ज्ञान्के प्रभवतत जिनका अन्तःकरण शुद्ध हुआद फते । 
दूसरेकितनेहपुरपःतुमहारी महिमाक। अन्त न जानकरभी जो अपनीनुद्धिके अनुसार तुम्हारी | 
स्तुति करतेहैँ इसमे हमभी अपनी बुद्धिकी गति पयन्त तुम्हारी स्तुतिकरत है। ४ १ दभगवन्‌। , 
तुम, सर्वत्र राघ्च-मित्र आदिकाभेद्‌ न रखनेवछेनिर्दोष,सवान्तयोमी ओर सरवोत्तमहो इपर 
कारण हे शद्धसत्वरूप वासुदेव ! तुम्हं वारंवार नमस्कार हो॥ ४ २।ेत्रेयजी कहते कि- | 
हेविदुरजी ! इसप्रकार प्रचेताओं ने जिनकी स्तुति करी है रेस शरणागतवत्पर ओर | || ` 
कुठितदाक्ति उन भगवान्‌ श्रीहरि ने सन्तुष्ट होकर तथास्तु (तुमने जो मोगाहे वह तुमको 
प्राप्त हो चटेरेसा कहा ओर उनका द्रोन करनेते जिनके नेत्र तृ्तनदीं हुएथे पेसे वह प्रचेता 
उन के जाने की इच्छा नहीं करते थे तथापि वह अपने मक्त के हदयरूप स्थान के चण 
॥ ४३ ॥ तदनन्तर वह प्रचेता समुद्र के जट मे से बाहर निके, सो वह मानो अपने वि || 
स्तारते स्व को रोकरहे हँ देम मयादा से अधिक ऊचे बटेहए वृक्षा से गहहुह थ्वी कोदे- 
खकर उन बरक्षौके ऊपर कोपायमानहुए ॥ ४४ ॥ तदनन्तर हे राजन्‌ ! उन । | 
प्रख्यकाङके काठाश्नि रद्रकी समान प्र्वीपर के सकट वृक्ष कताजं को नष्ट करडाढनेके || 
निमित्त अपने मुखम से अभि ओर वायु को छोडा ॥ ४९ ॥ तव उन से नल्कर भस्म होते | 
| इए उन वृतौ को देखकर ब्रह्माजी तर्द आयि ओर उन्होने अनेको युक्ति सेप्राचीनवह 
रानके पूर्वको समञ्ञाया ॥ ४६ ॥ उप्तप्तमय तहां जो वृक्ष शेष रहेथे उन कभी भयन्‌ 
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धिम दिशा मे समुद्र के तटपर जाकर, जहां जाजङिनामक ऋषि को मुक्ति प्राप्त हहे थी 
। || तहां, भिप्न से सकर प्राणियो मे “यर्‌ अत्मा ही है, एेसा ज्ञान हत। हे एेसे बह्यपज की 
|| दीक्षा ग्रहण करी अथीत्‌ आत्मविचार करने का सङ्कल्प किया ॥ २ ॥ फिर-प्राण.मन 
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| उदर्‌ म दूसरा जन्म धारण करा ॥ ४ < ॥ चद्युप मन्वन्तर भनपर्‌, । जतत का पूत रारर्‌ 





तरं तैदा ॥ अजहस्ते" भचेतोभ्थ उपदिशः स्वरा ॥ ४७ ॥ ते" च्रद्मण | 
आदेज्ञान्मारिषायुपयेमिरे ॥ यस्यां यहदवक्ञानादजंन्यजनंयोनिजः ॥ ४८ ॥ 
चाक्षुषे खन्तरे° अघने मोक्सर्गे कार्ते ॥ यैः ससं अना इष्टाः सं स्तो 
देधचोदितः ॥४९॥ धो जायमानः सर्वैषों तभैस्तेजस्विनां शचा ॥ सवयोपादर 
दकया कैमेणां दक्षमदु्र॑न्‌ ॥ ५० ॥ तं` भजासगेरक्षायामनीदिरभिपिच्य 
चै ॥ थयोज युयुजऽन्यां थं सँ बे: सवेमजाप॑तीन्‌ ॥५९१॥ इतिश्रीभागवते महा- 
पुराणे चतुथेस्कन्धे त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ % ॥ मत्रे उवाच ॥ सैत उत्पन्न- 
विज्ञाना आश्वधोक्षजंभाषितय्‌ ॥ स्मरन्त आत्मजे भायां विष्ध॑ञ्य भा्वरजन्‌ श्र 
हात्‌ ॥ १ ॥ दीक्षिता बह्म सन्नं सवेभूतात्ममेधसा॥ मतीच्यां दिशि वेखायां 


सिद्धाऽग्रद्यत्र जाजलिः ॥ >॥ तानिनितमाणमनोवचोहसमो जितासनान्‌ लां 
ही इस कारण उनो ने बह्मा जी की आज्ञा से अपनी कन्या उन प्रचेताओं को समपण करी 

॥-४७ ॥ उन प्रचेताओने भी ब्रह्मा जी की आज्ञापन वृक्षा की ई हुई उस्‌ मारिषा नामक 
कन्या के साथ विवाह करछिया, फिर उस के गभे से दक्ष का जनम हुआ: अथात्‌ जो पहि 
ब्रह्मा जी का पु दृश्च प्रनापतिं था, उप के महादेव जी के अपराध से बकरे का मख ख्गा 
था, उस ही दक्ष ने अपने निन्दनौय दारीरके त्याग कर प्रचेताओं की मारिषा नामक स्ीके 





काट गति से न्ट होगया वह प्रभिद्ध दक्ष यदी हे, जिस ने परमेश्वर की प्रणा स अपनी 
इच्छान॒पार बहत सी प्रना उत्पन्न करी थीं ॥ ४९ ॥ जव उत्पन्न हुआ उती समय अपनी 
कान्तिसे सकर तेजस्वी परषां का तेज फीका करदिया ओर वह अपने कम्मा म निरन्तर 
दक्ष ( चतुर्‌ ) था इप्त कारण उपसतक सव छक दृक्ष कहन ङ्गे |¦ ९० ॥ उनका, ब्रह्मा 
जी ने अभिषेक करके, प्रजा की खष्टि जर रक्षा करन के कायम ख्गाया, फर उपस्तही 
दक्ष ने, दृसरे सकट मरीचे आदि प्रनापतियों को अपने २ कायं पर नियुक्त करा ॥९ १॥ | 
इति चतुथस्कन्ध मं तरिर अध्याय समाप्त ॥ # ॥ #, ॥ # ॥ 

मेत्रेयजीं कहत हं कि-हेविदुरजी ! तदनन्तर दश सहस देव्य वषवातजानपर्‌ जनका 
विवेकन्ञानहआहे एसे उन प्रचेताओंने,“तुम इस छोक ओर पररकमे विरक्त होकर मेरे स्व- 
रूपं को पाओगे एेसे' अधोक्षज भगवान्‌ के कथन को स्मरण करके तत्का अपनी मायो 
(मारिषा ) को पुत्र के ( दक्षे ) अधीन करके घर को त्यागदिया ॥ १ ॥ उन्हे ने ष- 
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। तसमानविग्रहान्‌ ॥ प॑रेऽ्पट ब्रह्मणि योजितात्मनः सरासरेञ्यो दद्शस्मना- 
रदः ॥ ३ ॥ तमागतं उत्थाय भंणिपत्याभिंनन्य च ॥ पूजयित्वा यथादेश स- 
| खासीनमथाघ्बन ॥ ४ || भचतस ऊचु; ॥ स्वागतं ते सरर्पऽचं दिष्व्या मी 
| दशने रतः ॥ सैव चैक्रंमण बरह्यन्नमध्राय यधा गरेः ॥ ५ ॥ वदादिष्टः अ 
| गवता शिवेनाधोक्षजेन चं ॥ तददेषु पसक्तानां भायक्षः क्षपितं भमो ॥ ६ ॥ 
तन्नः भोतेयाध्यातज्ञासं तैखायैदशेनम्‌ ॥ येनांजसा तरिष्यामो दुस्तर भव- 
सागरम्‌ ॥ ७ ॥ मैत्रेयं उराच ॥ ईति भचेतसां पृष्टो भगवान्नारदो मनिः ॥ 
भर्गवित्युत्तम्छाक आव्रिष्टात्माऽत्रवीन्दरपान्‌ ॥ ८ ॥ नारदं उत्रच ॥ तजन्म , 
तानि कमोणि तदायुस्तन्मनो || न्णां यनेह विश्वात्मा सेव्यते ईरिरी- 
श्वरः; ॥ ९ ॥ किं जेन्मभिर्सिभिविहं शोकसावित्रयाज्ञिकेः ॥ कमभिवे जैयी- 
। भक्तेः पंसोपि' विवुध्रौयुपा । १० ॥ श्रतेन तप्ता वी किः वैचोभिधित्तै- 
वाणी ओर दृष्टि को वडा मे करनेवाठे, आसनौ को नीतनेवाछे, मखाधार्‌ चक्रसे मस्तक 
। पर्यन्त अपन सकर अङ्खा को शान्त तथा निश्चल रखनेबाञे ओर शुद्ध बह्म मेँ अपन मन 
| को र्गानेवाछे उन प्रचेताओं को, देवता ओर दैत्य जिन की स्तुति करं एेपे नारदजी ने 
| देखा ॥ ३ ॥ नारदमुनि अति हं ठेसा देखते ही उन्देनि उन को उत्थान्‌ देकर वन्दना 
कृरी ओर आगमन की कृपा से अपना आनन्द्‌ दिखाकर, राख मं कही विधि के अन॒प्तार 
| उनका पूजन कराःफिर नारद्‌जीकरे स्वस्थ होकर वैठने पर वह प्रचेता कहनेरगे।४। प्रचेता 
ने कहा हे देवर्षे ! तुम्हारा आगमन हमरे कल्याण के निमित्त हुआ हे, इप्तकारण हमा 
रे प्रारञ्ध के उदयसे ही हमं तुम्हारा ददन हुआ हैँ, क्यकरि-हेव्रह्यन्‌ ! जेमूर्यका दरो 
| न, अन्धुकरार को दूर करनेवाङा होने, लोका के भयको दूर करने का कारणं होता ह 
|| एते ही आप का विचरना, अज्ञान को दूरकरनवाटा होने के कारण सेपतारभयकेो द्र 
करने का कारण है ॥ 4 ॥ हे प्रभो ! भगवान्‌ महादेवजी ने ओर विप्णुभगवान्‌ ने जो 
। पिले हमसे तच्वज्ञान कहा था वह घर म ( ससार ) मं आसक्त हुए हमे प्रायः विष्मरण 
सा होगया हे वह भगवान्‌ के स्वरूप को प्रकाशित करनेवाा आत्मज्ञान हम से तुम कि 
कहो, तव उस के प्रभाव से हम इस दुस्तर सप्तारसागरको तरजार्येगे ॥६।७॥ मेत्रेयजी ` 
कहते है कि-हे विदुरजी ! इसप्रकार प्रचेताओं के प्रश्च करनेपर वह भगवान्‌ नारद्‌ रषि ५ 
उत्तम छोक भगवान्‌ के वि अपना चित्त लगाकर उन प्रचेता राना न्ने कहने |. 
खग ॥८॥ नारद नीने कहा-हेराजाओं ! इस ससार मं निप्तके द्वारा विश्वव्यापी श्रीहरि ||. 
की सेवा होती दै वही जन्म, वही मन, वही मापण, ओर वही कम्मं शष्ठ है ॥९॥ || 
नहीं तो, जिसके द्वारा श्रीहरि प्रपन्न होकर भक्तौ को आत्मस्वरूप का छाम नही देते | 
| उस, शुद्ध माता पिता से उत्पन्न होना, यज्ञोपवीत संस्कार हीना ओर यज्ञ की दकता || 











[ग्द ॥ प्त 












114) "+, 






0; 
| ¶। 











च 
13 # ह 
> क ॐ " 






अध्याय | चतुथस्कन्ध माषाराका सदत्‌ । ( ५६२ , 


। व्व्--------------=-------------------------------------------[---[-[-(-(-(-(-(-[----न- न.न. 
§ 9 



















० १? ~~ >? 


तिभिः ॥ बुद्धया वी किं निपुणया वंलेनेद्विधंराधसा ॥ ११॥ किंभवायो- 
। गेन सांख्येन यासस्वाध्याययोरपिः ॥ कि" वै प्रयोभिरसयेश्र य यतात्म 
भदा दरिः ॥ २२ ॥ भ्रयसामपिं सवपामाता दैर्वेधिरथेतः ॥ सर्वेषामपि 

तानां हरिरात्मात्मदः भियं: ॥ १३ ॥ यथा तरोमेंनिषेचनेन तप्यन्ति त- 
 त्स्कन्धसनोपश्ाखाः ॥ प्राणोपहाराच्च यथद्वियाणां तथेव संवोदेणमस्यैतेज्या 
 ॥ १८ ॥ यथते सूयोलससवरति वारः पुनश्च तस्मिन्भविरंन्ति काले ॥ भूतानि 
भमो स्थिरजगयानि तथा ईहरतेवः गणर्भरवाहः | १५ ॥ पतर्त्पदं तजगदा- 


 त्मच* पर्‌ सषद्भरमात सचितुंयथा भभा ॥ यथाऽसा जीग्रति स॒पर्चक्तयो द्रव्य- 


टना, ईन › तीन प्रकार के जन्मों से, वा वेद्‌ मे कहे हुए कर्मो से अथवा देवताओं कीं । 
समान वडीं भारी आय होनाने से कौन फट है कोई फट नदीं हे, अथवा बहत सा 
` पटना, त्रत उपवाप्त आदि तपस्या, कहने की चतुराई अनेकौ वात्तौओ का स्मरण रखने 
। की शक्ति, उत्तम वद्धि, शरीर का बट,इन्दिर्यो की चतुराङप्राणायाम आदि योगसाधन 
` सांख्य ८ आत्मा देह आदि से भिन्न हे एप्त ज्ञान ), सन्या, वेदाका पटना ओर अनेके 
प्रकार के दान-तीर्थयात्रा आदि करने के साधन है, उनते कौन दाम है ? अर्थात्‌ को 
 खामनहीं।१०॥ ११॥ १२॥ क्यांकि-विचार करके देखने पर, अपने निभित्त 
ही ओर का प्रियपनाहे,इसकारण सव प्रकार के दी कल्याणकारी फर्छोकी अवधि आत्मा 
ही हे, तेमेदी-सक्ठ प्राणियों के अन्तयोमी ओर सक्र प्राणि की अविद्या दूर करके 
उनको आत्मप्राप्ति करानेवाछे ओर परमानन्दरूप होने के कारण सवके अत्यन्त प्रिय 
वह आत्मा श्रीदरि ही ह ॥१२॥ जसे बृक्षकी मृढ (नड) म जख देनेपे वडे २ गदे ओर 
| उनकी छोटी २ शाखा तथा उनकी ओर भी छोटे २ टहनी तथा उकतके भी अग्रमागमे 
| के पत्र पुप्प जाद्‌ यह्‌ प्तवर्ह्‌। तृप्तदाते इ,यह्‌ केवट उनकरं ऊपर जट सं।चनततत नड हात 
है वाजेपे मोजन करने पर उप्त भोजने, भिन्न २ सकर इन्द्रियो की ही तृषि होती है | | 
तो कुछ उन इद्धियां के उपर अन्नकरा टेप करने से नहीं रोती है, तेपेही अच्युत 
भगवान्‌ फी आराधनाकरने पर मानो सक्रङ देवताओं का आराधन होजाता है॥ १४ ॥ | 
कयो के-जेते सूर्य से वपोकराढ मँ जर उत्पन्न होता है ओर वह भप्मऋतु मं किर उसमे ¦ 
¦ ही प्रवेश करता अथवा जेपे स्थावर जङ्गमर्प प्राणी पथ्वी स उत्पन्न होकर अन्त मं । 
रर प्रथ्वी मदी समाजाते है तेपे दी चेतनचेतनात्मक प्रपञ्च स॒ष्टिकालमे जिन श्रीहरि | 
मे उत्यन्न होता हे प्रख्य काठमे उन श्रीहरिके विषे ही ख्यक प्राप्त दोता हं ॥ १९ ॥ 
| यह जगत्‌, ख्टिकराख म य्यपि गन्धवेनगर की समान स्फुरत हाता हे तथापि भगवान्‌ का 
निरूपधिक स्वरूपदी हं, उससे.प्रथक्‌ नहीं हे, जपे सूय स्त उत्पन्नहहं प्रभा एथक्‌ प्रतीत 


(. || होती है तथापि वह वास्तव मे उपे एथक्‌ नहीं है, अथवा जसे इन्दे जाग्रत्‌ अवस्था 


सा 












|, 


= = कक 





भ 


मि य तकः जात `क 
ननन ~ ~ ~ ~~~ न ज जय), च" = 





ज त क ज मि == च क च ऋ 








कै 
कै 
पो म न न च कज ज कतः आनक 


जो निरन्तर सेवा करनेवारी रक्षषी को वा उसक्री इच्छा करगव राजाजी का र 
(न = | 


( ५६ ) सान्वय भरीमद्धागवत- [ एक््रिरा 






























































( 


ज्ञानभिदाश्रमालययः ॥ १६ ॥ यथा न्रस्यश्रतर्मःभकाशा भवन्ति भूपा 
नै भवन्तयनुक्रभात्‌ ॥ एवं परे बरह्मणि सक्तयस्त्वंमूरजस्तमं : संसवमिति ` भ- 
धीहः ॥ १७} तेनेर्कपासाममंशेषदेदिनां कारं भधानं परुष परेशम्‌ ॥ स्वत- 


५ ॐ 


सा ध्वस्तगणपभवाहमास्मेकभिन भजध्वमद्धा ॥ १८ ॥ दयया स्वेभूतेषु 
संहष्य्या येन केल वा ॥ सरवद्रियोपैस्या च त्यत जनोदेनः ॥ १९॥ 
अपहतसकरेषणा मलात्मन्यविरतमेधितर्भावनोपहूतः ॥ निजजनर्वशगत्वमारत्म- 

अद्य सरति च््रिवदक्षरः सतां हि ॥ २० ॥ नँ अनति. कुमनीषिणां स 
ज्यां ईरिरथना्मधनमियो रसंज्ञः ॥ श्चुतधनश्कक्कमेणां संदे ` विद्धतिर्पा 
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मकि्चनेषु सत्स ॥ २१ \ भियमनु्चरतीं तदं थिनश्च द्विषदपतीन्विबुधांब 
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म मिन्नरःप्रतीत होती तथापि उनका छ्य सष्षिमं आत्ममं दी होताहै,तेसेदीःपच्चमहामत, 
राद्दरादि विपय;ग्यारह इृन्द्रय आर उनके देवता तथा उनक्रा भदरूप अ्रमःयह सव खष्टि- 
काम भिन्न प्रतीत होतेह परन्त तोभी उनका ख्य मगवान्‌ के विपे ही होताहे ॥१६॥ 
हे राजाओं ! नेपे आकाश मेँ मेघ, अन्धकार ओर प्रकारा यह्‌ सव क्रम से उत्पन्न होते ह | 
| ओर किर रीन होनति ह परन्तु उस से आकाश दिप्त नदीं होता हे" से ही-परतरह्म म रनः | 
| तम ओर सत्व यह हाक्तिय, कभी २ उत्पन्न हातोरह ओर कमा २ खन ह्‌।जाताहड्प् |. 
प्रकार यह नगत्‌ का प्रवाह चता है तथापि उप्र से भगवान्‌ छक्ति नहीं हं ॥१७॥ इ | ` 
कारण सकट प्राणीमान् के आत्मा, जगत्‌ के निमित्तकारण, उपादानकारण, क्तो ह्या । 
दिको के भी नियन्ता ओर अपनी चित्‌ शक्तिसे गुण प्रवाइरूप प्रपञ्च का तिरस्कार कर | ` 
नेवाडे उन एक परमेश्वर का द तम अपने अन्तयोमी स्फुरण को प्राप्त होनेवाडे चैतन्य (|. 
ङ्प आत्मा से कृ भेदमाव न रखकर अभेद बुद्धि से सेवन करो ॥ १८ ॥ सकट प्रा- | 0 
णियौ के ऊपर दया करना, प्रारज्घानुकूक जो कुछ मिटजाय उतने से ही सन्तोष मानना | ` 
ओर सकङ इन्दियो को वश मँ रखना, इस बत्तौव से सप्तार को दूर करनेवाङे मगवान्‌ || | 
शीघ दी प्रसन्न होते है ॥ १९॥ जि से सकट कामनः दूर होगह हें रसे इद्ध इए पता- | 
धुं के मन मेँ निरम्तर बढनेवाढी भक्ति के साथ स्थापन करे हुए अविनाडी मगवान्‌ भें | 
भक्तौ के वहा मे ह ' एेसा जानते हुए उन साधुओं के हृदय म॑ से हदयाकार की समान | 
निकर कर नदीं जाते ह ॥ २० ॥ टोका को निधन दीखनवाङ परन्तु वास्तव म सह्छष || 
के अनभवरूप धनवा मक्तनन निनकरो प्रिय हनो भक्तों की प्रेमरूप मक्ति कै घुस को || 
जानते हैँ वह श्रीहरि, विया, घनः, कुर, ओर कमे के मद्‌ स राहत, सञ्जना का तिर ॥ 
स्कार करनेवाे दष्ट कुवरद्धि पुरुषं की पूजा को भी स्कार नह! करते ह ॥ ९ १॥ तथा 
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| ¦ ॥ च. भनति निजभ्रलंवगतन्नः कंथमयदिनसपमान्‌ कर्त्तः ॥ 
॥ २२ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ ईति भचेतक्षो शजन्नन्थार्थं भगवत्कथाः ॥ श्रावयित्वा 
बंहयरोकं थथौ स्वायंभवो भँनिः ॥ २३ ॥ 'तेऽपि' तन्मंखनियोते धसो ोकर्म- 
छापहम्‌ ॥ हर निंरस्य तत्पादं भ्यायेतस्तदति ययु ¦ ॥.२४॥ एतत्त भिहितं. 
सषत्तयन्मां ` स्वं परिपृष्टवान्‌ ॥ चेतसां नारदस्य संवादं ईरिकतेनम्‌ ॥२९॥ 
श्रीडुक उवांच ॥ य एष उत्तानपदो मार्नैवस्यादुवैणितः॥ वेशः भियत्रतस्यापि 
निबोधं दृपसत्तम ॥ यो नारदादार्मविध्ामधिशम्य पुनमेदीम्‌ ॥ भुक्त्वा वि- 
भज्य पुत्रेभ्य रेश्वरं संभगात्पदम्‌ ॥ २७.॥ ईमां तु कोषारविणोप्वँणितां क्षत्ता 
नि्षम्याजितवादंसत्कथाम्‌ ॥ पद्ध मावोऽश्रकराकुखो शुनेदेधोर बूरा शरणं 
हृदा दैरेः ॥ २८ ॥ विदुर उवाच ॥ सोऽयंमर्य महायोगिन्भवता करंणा- 
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देवताओं के अनुगामी न होकर,अपने स्वरूपानन्द्‌ से परिपणे होने के कारण अपने एका- 
न्त भक्त की इच्छानुसार वत्तीव करते ई एेसे परमेश्वर को कौन छृतज्ञ पुरुष क्षणमात् 
को भी विसरेगा ॥ २२ ॥ मत्रेय जी कहते हैँ किह विदुर जी! इस प्रकार कही 


हुई कथा ओर दूसरी भी ( ध्रुव चरित्र आदि ) कितनी ही भगवत्कथा उन प्रचेताओं को 
| घनाकर वह ब्रह्मपुत्र नारद्‌ जी, ब्रह्मरोक को चचेगए ॥ २३ ॥ तदनन्तर वह प्रचेता 

भी, उन नारद्‌ जी के मुख से निके हुए, डक के पापका नाशा करनेवाडे श्रीहरि के 
यरा को सुनकर तिन श्रीहरि के चरणो का ध्यान करते हुए वैकण्ठ छोक को चछेगण 


॥ २४ ॥ हे विदुर जी ! तुमने जो; मुञ्च से वृक्ञाथा वह यह श्रीहरि की कथाओं से युक्त 
पि 


परचेताओं का ओर नारद जी का सम्बाद्‌ डप आख्यान भने तमसे कहा है ॥ २९ ॥ 
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शुकदेव जी कहते हैँ कि-हे राजन्‌ ! परीक्षित ! स्वायम्भुव मनु के प्रियत्रत ओर उत्तान- 
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पाद्‌ यह दो पुत्र थे, उन भँ स उत्तानपाद राजा का यह वैश्य तुम से भने कहा अव 
्रियत्रत राजाकाभी वेशा कतार , सुनो।॥ २६ ॥ जिस प्रियव्रत ने पिले 
नारदजी से आत्मविद्या पाकर फिर पएरथ्वी को मोगा, तदनन्तर पत्रा को परथ्वी के विभाग 
करके देकर, आप ईश्वर के स्वरूप म अनायास दी जामिला ॥ २७ ॥ हेराजन्‌ ! मेत्रेय 
श्रषिकी वणेन करीहुह इसःभगवानूके महात्म्ये युक्त कथाकेो सुनकर जिनको भगवान्‌- 
की प्रेमूप भक्ति प्राप्तहुई.है ओर आनन्द की अश्रुधारासे व्याकु होतेहुए वह 
जीने मनमे श्रीहरि के चरण को धारण करा ओर मस्तकपर मेय ऋषिका चरण धारण 
करा अथात्‌ अपना मस्तक उन के चरणों पर रक्खा ओर कहनेर्गे ॥२ ८॥ विदुरजीने क- 
|| हा-देपरम समथ मेत्रेय ऋषे ! दयालु अन्तःकरणवाजे तुमने. निष्किञ्चन भगवद्भक्त को, 
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( ५६६ ) सान्वंय श्रीमद्धागवत- [ एकत्रिंश 
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त्मना ॥ दरितस्तमैसः धारो यत्राकिचनंगो ` हरिः ॥ २९ ॥ श्रीक उवांच॥ 
इत्यानम्य तमामन्तञ्य विदुरो गजसाहथम्‌ ॥ स्वानां दिरश्षः भययो त्षातीनां नि 
ठेताशयः ॥ ३० ॥ एतद्यः ञीयाद्राजजन रज्ञां हयेषितात्मनां ॥ आयषेनं 
यशः खंस्ति शंतिमेश्वयेमाप्तुथौत्‌ ॥ ३१ ॥ इतिश्राभागवते महापुराण चतुथं | 
स्कन्धऽष्टादशसादस्रयां सौहेतायां भराचेतसोपाख्यानं नाम एकर्चशोऽध्यायःर१ 


प्रप्त होनेवाे श्रीहरि जिं ते मिरते है देखा यह अन्ञान का परढा पार मृन्ने दिखाया है 

। अर्थात्‌ मुञ्चे कृताथ करिया है ॥ २९ ॥ रुकदेवजी कहते दकि देराजन्‌ परीक्षित ! इप् | 
प्रकार कहकर सन्त॒ष्टाचित्त इए वह विदरनी उन भत्रेय्ऋपि को वन्दना करके तथा उन 
कौ आज्ञा टकर अपने धतराष्ट आदि बन्धननां को देखने की इच्छा स तहां सत हस्तिना 


# = | ॥ 
[ ऋ 


र को चछेगए ॥०३॥ हेराजन्‌ ! श्रीदरि के विँ अपना चित्त खगनेवाडे प्रचतप्‌ राजा 


आं के इप्त चरित्र कों जा प्रुष सरनेगा उस की आय बदेगी, धन, यश, कल्याण, सद्रति 


कि के, कि 


आर्‌ एश्चच क प्राप्त हगा ॥ ३.१ ॥ इति चतुथ स्कन्ध म एकत्र अध्याय समहत्ति # 
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इतिरश्रामद्धागवते महापुराणे, पञ्िमोत्तरदेशीयरामपुरनवासि-मुरादावादप्रवा्षिभार- 
द्वानगोत्र-गोडर्वस्य-श्रीयुतपण्डितमोटानाथात्मजेन, काञीस्थराजकीयप्रधान- 
विद्यालये प्रषानाध्यापक-सवैतन्तरस्वतन्त्र-महामहोपाध्याय-सत्सम्प्रदाया- 
चाये-पण्डितस्वामिराममिश्ररालिभ्योधिगतवियेन, ऋषिकुमारोप- ¦ 


नामक्रपषाण्डतरामस्वरूपड़्मणा ववरचतनान्वयन मावा- 
नुवाद्न च साहतः चतुधस्कन्धःसमाप्तः ॥ 
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[रे र य य त १ क्रीदते । ग रि 7 "मभते के 2 


"अजथ पञ्चमस्कन्यप्रारम्भः 


श्रीगणेशाय नमः॥। राजोवाच ॥ भियत्रतो भागैवत आत्मौरामः कथ धुने॥ 
गृेरमंत यन्यूलः कमवन्धः पराभवः ॥ १ ॥ स नने पुक्तसर्गोनां तादशनं 
दविजषेम ॥ रैरेष्वभिनिवेशोऽयः पुसी मं वितंमैईति ॥ २॥ महतां खं विभ 
उत्तमश्छाकर्पादयोः ॥ ऊयानिषटेतचित्तानां न क्टवे स्पृहा पतिः ॥ ३॥ 
संर्शेयोऽय मर्हान्‌ ब्रह्मन्‌ दारयगारस॒तादिषु ॥ सक्तस्य य॑त्सिंदिरभंत््रष्णे चं 
मतिरच्य॒ता ॥ ४ ॥ श्रीञ्कं उवांच ॥ बादयक्त भगर्वत उत्तमश्चोकस्य ्रीम- 
¦ चरणारर्विदमकरदरस आवेशितचेतसो भागवतपरमदसदयितकथां किं-चिदं- 
| तरायविहताः स्वां रिितमां पदवीं नः अयण दिरन्वैन्ति ॥ ५ ॥ अरिं वौव 
ह राजन्स राजधुत्रः भियेत्रतः परमभागवतो नारदस्य चरणोपैसेवयांऽनसाऽ- 
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| 
प्रियत्रत रानाके आश्चयेकरारी सं्िप्त चरित्र को सुनकर राजाने कहा-हे मुने ! 
आत्मस्वरूप मेँ मग्न रहनेवाङा, भगवद्धक्त राजा प्रियव्रत घर मँ ८ ससार मे ) कैसे | 
आपतक्त हआ क्योकि घरके कारण तो आत्मा को कर्मो के द्वारा बन्धन ओर आत्म- 
स्वरूप का विस्मरण होता है ॥ १ ॥ हे बाह्मण ! वास्तवमं सक सङ्गा को त्यागनवाछे 
उन प्रियत्रत राजाकी समान पुरुषांको तोः अन्ञानी पुरषोको जिप्तका होना प्रसिद्धह देता । 
| यह › गृह आदि के विप अभिमान प्राक्च होना योग्य नहीं ॥ २ ॥ हे बहर्षे ! पवित्र है | 
कीरिं जिनकी रेमे भगवान्‌ के. चरणां की छाया से जिनका चित्त प्रसन्न दै एते सत्पुरषो । 
। की, खी पत्र आदि कटरम्ब म अभिराषा की द्धि नहीं होती हं, इसमे किसी प्रकार का 
। || प्देह नदी है ॥ ३ ॥ रेसा होनेपर भी राना प्रियव्रत, घर मं कैसे अपक्त हुआ १ हे 
| || ब्रह्मन्‌ ! खी, घर पुत्र आदिक मँ आसक्त हए तिर राजा प्रियत्रत को फिर मोक प्राति 
~| ओर श्रीकृप्णभगवान्‌ के विँ अचर बुद्धि कैसे हृ £ इसत विषय मे मुञ्च बडाभारी संदेह 
|| होरहा है उसको दूर करिये ॥४॥ श्रीशुकदेवजी ने कहा-हे राजन्‌ ! तुमने जा कहा सो । 
{` || ठीक हे, क्योकि-पवित्रकीतति भगवान्‌ के सुन्द्रतास्ेमरे चरणकमड के मकरन्द्‌ को सेवन || 
# || करने मे जिनका अन्तःकरण आसक्त होरहा है, वह पुरुष किप २ विघ्न से खण्डित होकर 
| || मी अपने, परमहस भगवद्धक्तों के परिय, वासुदेवभगवान्‌ की कथारूपः, कल्याणकारी मागे 
| || को प्रायः छोडते नहीं है।९॥हे राजन्‌ ! वह स्वायम्भुव मनु का पुत्र प्रियत्रत, भगवान्‌ का . 
( || बड़ा भक्त थाःनारदऋषि के चरणों की सेवा करने से अनायासं ही उस ने आत्मके वास्त्‌ 
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रगुणगणकांतभाजनतया स्वैपित्रोर्पौमतनितो भगवति बौ्देव रषाव्यवधीनस- 
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माधियोगेन समावेशिर्तसकलकारकक्रियाकरापो नेवी थ्यंनदयर्थपि तैदेभया- 
 ज्जीतव्य तदधपिंैरण आसनो ऽन्यस्मर्दसतोऽपि ` पराभवमन्वीक्ष्माणः॥ ६ ॥ 
अथ हं भगवानादिदेव एतस्य शणवि्षगेस्य परिवहणानुध्योनग्यवसितसक 
छजगदभिमाय आर्सयोनिरखिनिगमनिजगणपरि्वे्टितः स्वभवनादवततार । 
॥७॥ स तत्र तत्रं गगनतल उडुपतिरिव विमानावाछेमिरयुपथममरपखिवृढरमिः 
पूज्यमानः पथि पथि चं वरूथशः सिद्धगन्धवेसाध्यचारणमुनिगणेरपगीयमानो 
गन्धमादनैद्रोणीमवर्भासयन्तपस्पं ॥ < ॥ तत्रहंवी ने व॑पिैस्यीनिन 


पितेर भगवतं दिरण्यगभेगुपलभमौनः संह॑से बीत्थायारणेनः सह पितीपुत्रा- 
भ्यामवीरहतीं जछिरूपतस्थे ॥ ९ ॥ भगवानपि भारत तदुवनीतारेणः सुक्तवा- 


[+ 


विक स्वरूप को जान लियाथा$ फिर निप्र समय उसने वासुदेव भगवान्‌ के ही विषं अपनी 
सकर इन्दिय के व्यापारो को समपेण करके, निरन्तर आत्मविचार करते हुए वेठने का,मन 
मे सङ्कर किया; उस समय राजा मं नो २ होने योग्य गण शाच्ञमे र्खेहःवह सकट गण इष 
प्रिय्रत के अङ्ग म वसरहे है, ठेसा देखकर उन को, पिता ने (मन॒ ने) भमण्डटकी रक्षाक- 
रने की आज्ञा दी, सो यद्यपि वह पिता की आज्ञा, याने के योग्य नहीं थी, तथापि उस को 
स्वीकार करके राज्य को चखानेपर, उसमं “मिथ्याम्‌त्‌, प्रपञ्च से आत्मस्वरूप ढक जायगा, 
इस प्रकार मनमं विचार करनेवरे तिप्त राजा प्रियत्रतने पिता कीअश्ाके 
मनसे स्वीकार नहीं कियो । ९ ॥ सोइतने हीमं, इस विगुणमयी सृष्टि की बृहि 
केसे होगी, एेस विचार मेँ निरन्तर मञ्च ओर सकल जगत्‌ के अभिप्राय को जानने 
वाटे, भगवान्‌ स्वयम्भू ब्रह्माजी, मूत्तिमात्‌ सक्रङ वेदो करके ओर. अपने मरीवि || ` 
आदि ऋषि रूप गणो से पिरे हए होकर सत्यरोकर से नीचे को उतरे ॥ ७ ॥ तव | 
वह आकारा म चन्द्रमा की समान दिशाओं को प्रकाशयुक्तं करते ओर प्रत्येक मे मे 
विमानो की पक्तिर्यो से युक्त इन्द्रादि भ्रष्ठ देवताओं से पूनित होते तथा मागे २ मे समूह के || 
समह इकडे होकर, सिद्ध, गन्धव, साध्य, चारण ओर ऋषिगण जिन के गुणा कागान कर || 
रहे है रेते गन्धमादन की गुफा को प्रकाशित करते हुए बरह्मा जी, जहां नारद्‌ जी नेराना || ` 
प्रियच्त को आत्मविद्या का उपदेह किया था ओर स्वायम्भुव मनु राज्याभिषेक करनेके || ` 
निमित्त उन को घर छेजाने को अय थे तिप्त स्थानपर्‌ आपह ॥ ८ :॥ तहां “हसपर || 
बैठकर अनिव।छे यह हमारे पिता भगवान्‌ बह्मा जी है ,रेस। परहिचानकर नारद्‌ ऋषि, एक || 
स्राथउठकर खड होगणए, ओंर मन॒ तथा प्रियव्रत, इन पिता पुत्र के साथ हाथ जोड़कर पनन 
कर स्तुति करी ॥९॥ हे भरतकुक म उत्पन्न हए राजन्‌ ! नारदजी ने जिन को पूना पतमपेण 
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अध्याय ] पश्चम्रस्कन्य भाषाटीका सहित । (4 ९. 
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केनातितर्सीयुदितगुणगणावतीरसुजयः भिधंत्रतमादिरृरुप॑स्तं सदयदीसावटोक 
इति 'हीवार्चं ॥ १० ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ निवोध त॑तिदमैते वीमि मोऽ 
| इयित देवैमहैस्यममयम्‌ ॥ सथं भवस्ते ` वंत धपे रहपिवेहयम सतवे विशा 
यस्यं दिषम्‌ ॥११॥ न तस्थ केधित्तपसं विंधयार्वी न योवीर्येण मनीषया 
वी ॥ ` निवीयरमे; परतः सवतो वी ङतं विदतुः तसुद्विभंयात्‌ ॥ १२ ॥ 
। भवौय नाशाय चै कम कतु सोकयि मोहौय सर्दी भीय ] सुखाय दुःखाय 
देदथोगमन्य्तदिषटं जर्ततांऽग ध॑त्ते ॥ १३ ॥ यद्रौचि तयां गुणकंमदाम- 
¦ सुदुरस्तरेबेत्सं वैय योजिताः ॥ क्व वर्हीमो 'वेलिमीश्वराथ भता नसीव 
पदे '` चतुरपंदः ॥ १४ ॥ ईलाभिखंएं दवरध्वदऽ 'दःख सख वा गुणकम- 
। संगात्‌ ॥ आस्थाय तैततवर्दयुक्तं नाथश्चक्षुष्मतां ऽथा इव नीयमानाः ॥ १५ ॥ 
| करी ओर मधुर वचनप्ते अधिकता के साथ जिन के गुण, अवतार ओर सर्वेत्किषे का 
वणेन कराह एेसे, हास्य के साथ कृपादृष्टि से देखनेवाडे वह भगवान्‌ ब्रह्मा जी,उस्‌ प्रियतरत ॥ 
राजा मे इप प्रकार कहनेकगे ॥ १ ०॥ ब्रह्माजी ने कहा हे वेदा प्रियत्रत 1 इस भरे कथन को सुन, | 
तुके ठीक २ कहता दँ, मरे मुखसे ईर हरि दी तुक्च आज्ञा कसते है, ठेस समश्च, जित का | 
देश वा काट से प्रमाण नहीं किया जासक्ता, उसदेव को दोषदृष्टि से देखना तुन्ने योग्य नही । 
ड, शिवजी, तेरे पिता (स्वायम्भुव मनु), यह तेरे गुरु देवपिं नारदनी ओर मे, यह सव ही हम, || 
श्रीहरि के वरा मे होकर उनकी आज्ञाको शिरपर धारण करते ॥ १ १।देह धारण करनेवाला 
| को$ भी प्राणी, तप, ज्ञान वा योगव्रर तथा अथे ओर धमे के द्वारा, -स्वये वा दूरे की 
। खहायता से उन भगवान की कव्यता के रोटने को समये नहीं होगा ॥ १२ ॥ हेप्रि- | 
यत्रत ! यह जी का समूह, जन्म, मरण, करमकरना, शोक, मोह, भय, सुख ओर दुःख | 


मिछने के निमित्त ईश्वर नजिपर शरीर का सम्बन्ध जुटदेता है उस २ शरीर को नित्य धा- । । 
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रण करता ह ॥ १३ ॥ ठेवेटा ! सव हीः हम, निन मगवान्‌ की वेदवाणीर्प स्स मे स॒- || 
त्वादि गुण ओर कमेक्ति द्वारा व्ीहुईभाह्यण आदि नामरूप परमदृद्‌ डोपियिपत इृटृता के 
साथ वषेहुए जैसे नािका मे नाय डडेहुए वृषभ आदि पशु, मलुप्य की ( अपने स्वामी 
|| की) सेवा करते है तेेही' ईश्वर की पूजादि सेवा करते हे अथीत्‌ उन कीं इच्छा 
|| ॐ अनुसार अपने २ अधिकार के, प्राप्त हुए कर्मो को करते ह ॥ १४ ॥ 
॥ | देप्रितरत ! जैसे अन्ये पुरुष, अपने को नेत्रवाखा पुरुषःछाया मे वा धूप मं जिधर २ कों 
| || ठेनाय उधर २ को जति है तैसे दी म, प्रभने, गुण ओर कर्म्म के सम्बन्धसे जिस २ 
| || देव मनुष्य जदि रूप शरीर की योजना करी है उप्र २ को स्वीकार करके उन इशवरके 
„ || दिये हुए सुख वा दुःल को स्वीकार करते है ॥ १९ ॥ अधिक ते क्या, परन्तु जे || 


या =---------------------- का त जः कः = = कनक ज 
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| यैक्तोपिं तौवदिश्यास्सदेदमारन्धमर्धनभिमानशन्यः ॥ यथाऽनुभ्रतं मतियात- । 


1 


निद्रः किंत्वन्यदेहौय गणान टैक्त-॥ १६ ॥ अयंभमत्तस्य वनेष्वपि स्यौर्यतः. 
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स आस्ते सहर्षटसपत्नः ॥ नितेद्विंस्यासंरतेबेधस्य गरहौ श्रमः कि "सः करोः | 
९५, क क; 1 


ल्य्वेधम्‌ ॥ १७॥ यः षट्‌सपत्नान्‌ विंनिगीपर्माणो गरहेषै निर्विश्य यतेते पूम्‌ ¦ 
त्येति ईगाभित ऊजितारीन क्षीणेषु कपिं विर्व॑रोदिपधिंत्‌ ॥ १८॥ ख च 
। ब्जैनाभांधिसरोजकोशदुगौभितो नि्जिततषद्सपनः ॥ युवद भोगीन्पुरूषा- 


| तिदिशिन्वियुक्तसङ्गः श्रतिं भजस्व ॥ २९॥ श्रीशुक उवांच ॥ ईति समभिहितो | 
। महभिगगवतो भर्व॑तान्चियुवनेगुरोरनुशसनमात्मनो खघुर्तयाऽवनतरिरोषरो- | 


1 


 बीढमिति सवहुमानयुवींह ॥ २० ॥ मर्गवानेपि मनुना यथावदुपकदिपितीप- 


साधारण पुरुष स्वस मं अनुमव करी हु वात्ता का जागने के अनन्तरमी अभिमान शून्य | 
होकर स्मरण करता है तेसे दी, जीवन्मुक्त हआ भी प्रुष, जवतक प्रारब्ध कर्म है तत्र । 
तक उस प्रारब्ध को भोगता हआ अभिमान रान्य होकर अपने इारीर को धारण करता , 
हे परन्त॒ वह दृसरे शारीर को उत्पन्न करनेवाछे कमे। को वा वाप्तनाओं को स्वीकार नहीं । 
। करता हं ॥ १६ ॥ जप्तका इन्द्रय स्वाधान नहा हं वह्‌ परुष; वन मं जाकर सङ्क | 
भय से यद्यपि इप्त वन से उप्त वन म फिरत। रहा तथापि उसक्रा तहां ससार का भयप्रप्त | . 
। दोतादी हे, क्याकै-वह तहां काम क्राधादि छः राघ्चुजं के साथ ओर विषयासक्तं हए ॥ 
मन, बुद्धि तथा इन्द्रिया के साथ रहता हं ओर इन्द्रिया को जीतकर आत्मस्वरूपमं रमण 4 
|| करनेवाट ज्ञानी पुरुष कां गरहस्थाश्रम म भी क्या हानि हाीसक्ती ह १॥ १७ ॥इप्तकारण | | 


क कि 


। हे प्रियत्रत ! जपत राना किट करा आश्रय करके ही प्रवर रात्रं को जीतता हं रश 


= 


| छुआ का नाश होति दी फिर तहां यथ्ट विचरतां तसह नो पुरुष काम आदि छ शत्ुभ 
। को जीतने की इच्छा करता हो वह पहि गृहस्थ आश्रम को स्वीक्रार करके, तहां एकं 
| साथ विषयों को न त्याग, धीरे २ अपने कामादि राघ्चओं को जीतने का यत्न करे ओर 
उन राघ्चुआ कं क्षीण हानपर वह विद्धान्‌ पुरुष; इच्छानुकू विचर्‌ ॥ १ <॥ तून ताभपश्न- र 
नाम भगवान्‌ चरणकम्क्री कटीरूप क्रे के आधार्‌ स रहकरःक्राम आदि छरात्रुज || 
को यद्यपि जीतच्याहे तथापि इश्वर के दिये हए विपयमोगां को प्रथम राज्याधिकारपर्‌ | ` 
रहकर कछ समय पर्यन्त भोग ओर फिर सक सङ्घ को त्यागकर आत्मनिष्ठ हो॥१९॥ | 
| श्रीरुकदेवनी ने कहा-हे राजन्‌ ! इसप्रकार कहे हुए तिप्त परमभगवद्ख क्त राजायत्रत 

ने, रोया होने के कारण, अपना ग्रावा को नमकरर्‌ › ‹ ठक हे, ेसाही कर्ूगा रेप 4 

कहकर" त्रिडोकरी के गरु उन ब्रह्माजी की आज्ञा को परम सन्मान के साथ स्तीकार किवा || 
॥ २० ॥ तदनन्तर सन्तोष को प्राप हए मनुन; राम कहा ई विधि के अनुप्तार्‌ | 


॥ २ क 1 कं डः कक 
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अध्याय | पञ्चवमस्कन्ध माषाटक्र सहत । ( 4७९ 
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चितिः परियत्रतनारदयोरविषममभिसमीक्षर्माणयोरात्मसमर्वस्थानमवाञअनसं क्षं 
यमव्यवहृतं भवतेयन्नमर्त्‌ ॥ २१ ॥ मनुरपि रपरेणेव भतिसंधितमंनोरथः यु- 
रपिवरीनुमतनात्पर्जमखिधरमण्डटस्थितिरप्रये आस्थाप्य स्वेयमतिविषपवि- | 





। > 
पयविषजटाशयाशाया उपरराम ।॥ २२॥ इति ह वाव स जगेतीपतिरीश्वरे 


, च्छया अधानवहतकमपधकाराऽखि खजगद्धधरध्वसनपरानु भावस्य भगवत आ- 


3३४ | 


र -=-= -~ 


दिपुरुषस्यांघ्रेयुगखानवरतध्यानाद्चभावेन परिरंधितकपायाशयोऽबवदातोऽ 
। मानधना मदह॑तां मेदीतलमनुर्नास ॥ २२३ ॥ अथ चं दुहितरं व्रजापतेविश्व- 
कमण उपयम वर्हित्मतीं नाम तस्यां ह बव ओत्मजानातमस्षमानशीख्यण- 
 कमर्पीर्योदारान्द्र्ध भावयंवभूव कन्यां चं यवीयसीमूनसवतीं नीम ॥ २४॥ 
-आग्नीप्रेध्मनिहयज्ञवाहमहावीरदिरण्यरतोघ्रतपृषटसवनमेधातिथिबीतिदोच्नकवय 


इति सच एबाभिनामानः ॥ २५ ॥ एतेषां कविमरहावीरः सवन इति रय आ | 


`, 
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। सन्नृध्व्रेरेतसस्तं आत्मविध्ायामभंभौवादारभ्यं कृतपरिचयाः परमहस्यमेवाभ- 
| जिन की पूजा करी है एसे वह॒वरह्माजी, प्रियव्रत ओर नारद्नी इन दोनो के 
वृक्रतारहित शांत दष्ट स देखतेदहए, अपने आश्रय, वाणी ओर मन के अगोचर तथा 
पक व्यवहार शान्य ब्रह्य का चिन्तवन करते हए सत्यलोक को चञेगए ॥ २१॥ 
इस प्रकार बह्याजी ने जिम का मनोरथ पणे कराहंएेमा वह मन भी, देवर्षियां म श्रेष्ठ 
जो नारद्‌ जी उन की सम्मति से तिप्त प्रियव्रत प्न को सक म॒मण्डट की मयोदा का 
 प्राछन करने के निमित्त राजापिहासन के ऊपर वैठाकरर, आप अति दुस्तर जो विषयरूप 
वरिष का स्थान, उसको मोगने की इच्छा से रहित हआ ॥ २२॥ इस प्रकार इश्वर 
की इच्छाप्ते कमे के अधिकार को प्राप्त हआ वह्‌ प्रियव्रत राजा, जिनकी भगो- 
किक शक्ति सकर जगत्‌ के बन्धन का नाश्च करनेवाटी है एसे आदिपुरुष भगवान्‌ के 
दौन। चरणा का निरन्तर ध्यान करने से जित के रागद्रेष आदि म भस्म हागए हं एस 
चित्त वाङ, शद्ध ओर वडां के मान को दढानेवाखा होकर भमण्डल की रक्षा करनेख्गा 
॥२३॥ फिर उप्त ने विश्चक्रम्भां नामक प्रजापति कीं बर्हिष्मती नामक कन्या स विवाह | 
। करिया, फिर उस के विँ उस के दा पुत्र ओर उन सव से छोटी उनेस्वती नामक एक । 
कन्या) सव ग्यारह सन्तान हई. वह पुत्र, प्रियव्रत की समान ही सुरी, सदुणो; चतुर, | 
पूप, पराक्रमी ओर उदार थे ॥ २४ ॥ वह्‌ सव पत्र क्रम स-जाग्नाध्र; इध्माजन्ह्‌; 
यज्ञवाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घरतण्ष्ठ, सवन, मेषतिथि; वीतिहोत्र.ओर कवि पेते अग्नि 
कं नामत्रारेथ ॥ २५ उनमंसे कवि, महावीर ओर सवन, इन तीना न, बाख अव्‌- 
स्था स हा आत्मवेद्या का अभ्यास कर कँ नैष्ठिक ब्रह्मचयं का धारण करा आर्‌ परमप | 
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|| पतयः ॥ २८ ॥ रवपुपशमचैनेषु स्वतैनयेष्वशच जर्ैतीपतिजेगेतीमवुरदन्यिका- 


।को कम होती हु विवेक राक्तिवादखप्ता ओर विषयासक्ति स आत्मस्वरूप का न्‌ || 
| जाननेवाछसा ठोर्तो को टीखता था परन्तु वास्तव मना ज्ञानी था -॥ २९ ॥ | र 
(| हेरानन्‌ ! उप्त के पराक्रम का क्या कहना | अरे ! मरू प्त के चारो ओर प्रदक्षिणा 
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निकी भी दव 1 न रै 


| भप्रभजन्‌ ॥ २६ ॥ रस्मिन्तु हं क उपरेमशीखाः परर्मषयः सकरजीवनिका- | 
। यावासस्य भगवतो वासुदेवस्य भीतानां शरणभूतस्य भरीमचरणारविदाविरत- 
 स्मरणाविगदितवैपरमभक्तियोगासुभाषेन परिभाविता तहेदयाधिगते भगवति €- || ` 
चैषां शतानापात्पभूते भत्यगार्मन्यवांस्मनस्दाद्‌(रस्यसविरेषणं संमीयुः ॥२७॥ | 


। अन्यस्यामपि जायायां जयः व्रा भसन्दत्तपस्तामेसो रेत ईति मन्व्तराधि 


ङश्च परि्ित्सराणमव्याहताखिख्पुरुवकारसारसंशतदोदेण्डयुगखापी डितमोीं 
। गुणस्तनितविरमितभमेभतिपक्षो वर्हिष्पमयाश्चासुदिनमेधमानमसोदभसरणयोपि 
ण्यव्रीडाधमुबितहासावलखोकरूचिरस्वरयादि भिः पराश्रयमनतिवेक इवानवबुद्ध- | 
सर्वि इव मर्हामना बुधंजे।।२९॥ यवदवर्भौ सयति सृरभिरिभमुपरिकमन्‌ भगैवा- 
नादित्यो वस्॑धातलपर्धनेवं भतपयेनावच्छादयति तदी हि ` भगवदुपार्स 
मनियो के आश्रम को स्वीकार किया २६ ॥ फिर तिस आश्रमम दी शान्तस्वभाव 
वाढे वह दीनं महर्षि, सकल जीवो के निवो सस्थान ओर सपार से भयभीत हए जीवो की 
रक्षा करनेवाे वासुदेव भगवान्‌ के धन्द्र चरणक्रमख का निरन्तर स्मरण करने से उत्प- 
| न्न हआ जो अखण्डित सर्वोत्तम भक्तियोग, तिप्त के प्रभाव से शद्ध हुए अन्तःकरण के 
| विँ अनमकेपर आये हए,सकङ भतो के आत्मा ओर निजस्वरूपम्‌त तिन भगवान वि 
| देह आदि उपाधिरयं को दूर कर के आत्मस्वरूप से तादात्म्य के प्राहु ॥२७॥ दूसरी | 
| खी के विव मी, राजा प्रियवृत के, उत्तम, तामस ओर रेवत यह तीन पुत्र हुए, वह अगि || 
को मन्वन्तरं के अधिपति हए ॥ २८ ॥ इर प्रकार उन कवि आदि अपने तीनो पुत्रा | . 
के शान्ति का आश्रय कर के रहनेपर तिप्त राजा प्रियवूत ने ग्यारह करोड़ वषै पयेनत | | 
पृध्वी का राज्य करिया; वह राजा, जिप्त से स्रकछ अक्रुण्ठित पराक्रम उत्पन्न होते थे एसे |` ` 


। ब से पणी अपने दोना मनदण्ड से ची हर्‌ धनुष की डोरी के रङ्कार शब्द से दी (युद्ध | 3 
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रनचाङे भगवान्‌ सूये, कष्टो क पर्वत पयन्त स्कर भण्ड का प्रकाशित करते हं ठीक 
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ध्याय ] पश्चमस्कन्ध भाषाटाका सदित । ( .५७२ 
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नोपचिततिपरूषपभावस्तदनभिरनन्दन्सर्मवेन रथेन अ्योतिमेयेन रनेनाभंपि 
दिनं ` करिष्यामीति ° स्द्स्वस्तंराणिमनुपयक्रामत्‌ द्वितीयं इवं पतङ्गः ॥२०॥ 
भ्ये बौ उ हं तद्रथचरणनमिश्रतपरिखातास्ति सैप्रसिधत आसन्यत एव कृती 
सप्त ययो दवीपः ॥ ३? ॥ जम्बूपुक्ष्ार्मालिङ्कु्ञक्रों चशाकपष्कर सङ्ञास्तेषां प- 
। सिमांणं पविस्मात्पैवैस्मादुक्तर उत्त॑रो यर्थासख्यं द्विाणमौनेन र्हि; समक्तत 
। उपक्टृ्ताः \ ३२ ॥ क्षरेदश्षुरसोदसुरोदघ्रतोदक्षीरोददधिमण्डोदञुद्धोदाः 
सप्रजटधयः सप्द्रीषंपस्लिा इवाभ्यंतरदीपसमाना एकेकंरयेन यथापूर्वं सपस्व- 
पिं वदिप पृथक्‌ परित उपकख्ितास्तप जन्वदिषु वादिष्मेतीपतिरनुव- 
तीनासमजानाश्चीधध्मनिहयङ्गवाहदिरण्यरेतोघुतपृष्टमेधोतिथिवी तिहोचसंज्ञान्य- 
। थसख्यनेकेक स्मिन्नकमेर्वधिप ति विदधे ॥ ३३ 1 दुदर चजेस्वतीं नामो- 
| शर्न॑से पाधच्च्धस्याांसीदेवर्यानी नौम काव्यसुता 1 ३४ ॥ निवंविधैः पुर- 


षकार उरुक्रमस्य पुंसां तर्दधिरजपा जितपर्दगुणानाम्‌ ॥ चिन विदूरंत्रिगतः 
। हे, परन्तु वह इस भूमण्डख मं आधे भागको प्रकारितं करते ह ओर आधे भाग को अ- 
न्धकार से दका रखते हें, यह उत्तम नहीं हे एेसा माननेवाङे ओर जिसका प्रभाव भग- 
वान्‌ की उपासना करने से वृद्धि को प्रप्तहजा है एसे तिप्त प्रियत्रतराना ने; "मं रात्रि 
कोभीं दिन करणा! रेता मन मँ विचारकर सथ के रथ की समान वेगवान्‌ ओर प्रकाश 
मय रथ मे बैठकर, मानना जसे दूसरा सूय ही हो, इसप्रकार सूये के पीठे २ सात प्रद्ि 
णाकरीं॥ ३० ॥ उस समय उप्तके रथ के पिये की धारसे जो सात गदृहे हग 
। थे वही अगे पात समद्र हएउनके कारण दी प्रथ्वी के,नम्ब्‌, क्च, शास्मरी, कुराःक्राच 
| शाक ओर पुप्कए यह सात द्वीप हुए रहैःउन द्वीपौ की ङम्बाई चोडाई का प्रमाणःपहिछ की 
अपेक्षा दस्तरेका दगणा, दरे की अयक्ष तीप्तरे का दुगुणा इपतप्रकार ही सवक्रा उत्तरोत्तर 
| हुगृणा अधिक है, वह समुद्रौ के बाहर चारो ओर रहए ह ॥ ६१ ॥ ३२ ॥ खारी , 
जलका मुद्र, इक्षु ( गन्ना ) के रपक्रा समद्र; मयय का समुद्र, घत का समुद्र, दूधका स- | 
मुद्र, ददीका समुद्र, ओर मधुरनल का समुद्र, यह सात समुद्र, सातं द्वीपौ की खाकी 
समान ओर उन के भीतर के द्वीप उतने दही प्रमाण वडेथे, एक २ करकेउनसा 
तो मे ते प्रत्यक्र के वाहर, उन जम्ब आदि सात द्वीपा मे प्रियव्रत राजा ने अपने आज्ञा 
कारी आग्नीध्र आदि एक २ को क्रमसेएक रे द्वीपम काराज्य देकर तहा स्थापन 
वरा ॥ २३ ॥ ओर उन्होने अपनी ऊस्वती नामक कन्या शुक्राचाये को समपेणकरी || ` 
उस से ही अगे को देवयानी नामक कन्या उत्पन्न हुई ॥ ३४ ॥ हेराजन्‌ ! भगवान्‌ 
की चरणरन से, पाच ज्ञनेन्धयं जर मन इन छः इन्द्रियो को अथवा क्षुधा, पिपाप्ता 
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( ५७४. ) सान्वय श्रीमद्धागवत- | प्रभ ` 





































 संछृदादेदीत यन्नामधेयमधुना सं नदीति वेधम्‌ ॥ ३५॥ सै एवैमपरिमित- 


। छपराक्रम एर्कदा तं देव्षिंचरणाचशयनानपतितगणविसगेसस्गणानिरेतमिवां- 
। त्मने मन्यमान आस्मनिषद इदमाह ।॥ ३६ ॥ अहो असीध्वचैष्टिते दभि 
। नि्वदितोऽहेमिद्वि येरविर्योरचितविषमविषयांधकूपे तदेठमख्ममष्यां वनिताया 
। विनोद्शगे मों धिगिति ˆ गहेयांचकार ॥ ३७ ॥ परदेवतायाः प्रसादा- 
। पिगतास्मैपभत्यवमर्डनाचमत्तभ्यः पत्रेभ्य इमां यथादायं निभंञ्य अक्तभोगां 
ख भिषा मतकंमिर्ध संहमहाविभूतिमपहौय स्वय नि्ितनिदो हदि दीतह- 
रिविहारादुभावो भगवतो नारदस्य पदवीं पनरेवानुससंर ॥ ३८ ॥ तस्य 
हं वा एते छोकांः ॥ भियव्तक्रत कम को सु कयोद्िनेश्वरम्‌ ॥ थो नेर्िनि 
गक, मोह,जरा ओर सत्यु श्न छः कहरियों को जीतनेवङे मगद्धक्तो मँ रेप्ती साम- {| 
होना, कुर-आश्चये की वात्तौ नदीं है, क्योकरि-जाति का चण्डाङ होकरभी नो | 
भगवान्‌ के नाम का एकवार भी उच्चारण करता है वही अपने सप्तारबन्धन को त्याग । 


देता है फिर निरन्तर भगवत्सेवा करनेवाडे पुरुषां को तो दुरम ही क्या है? ॥ ३९ ॥ । 


(त 


` क ज आकः कोभ 





पिपी ककय 


इसप्रकार जि के बर्का ओर पराक्रम का परिमाण नहीं है एेप्ता वह राजा प्रियत्रत, एकं 
समय नारद्‌ ऋषि के चरणों की शरण में जाकर विद्या की प्राप्ति होनेपर पीछे से हरीरपर | . 
आकर पड्ह्ए राज्य आद्‌ म्रपञ्च कं संसग स्ञंअपन का सुख रहत मानता हभ 
अन्तःकरणमे वेराग्ययुक्त होकर अपने से ही इसप्रकार कहने ल्ग कि- ॥ ३६ ॥ | ` 
अहो ।मने वड़ा सोटा आचरण करा+क्याके-विषयोमें लम्पट हुईं इद्धियौने मुञ्चे अज्ञान ।| ` 
के रचेहुए्‌ इस दुस्तर विषयरूप अन्धक्रार से भरे कूप मं ८ जिस्न म बाहर को निकलना |. 
किन है एसे अज्ञान युक्त गृहास्थाश्रम म) दके दिया हैःसो, अव इतत विषयभोगे | ` 
पुरा २ त्च होगया; इप्त खी के खेङने के वानर की समान मुञ्चको वारम्बार धिकार है, | ` 
इसप्रकार उसने अपनी निन्दा करी ॥ ३७ ॥ इसके अनन्तर हदय मे वैराग्य को प्राण || ^ 
|| करनेवाठे ओर मगवान्‌ के चरित्रोको चिन्तवन करके सकर सङ्गोको त्यागनेकी साप्थ्ये | 
|| वाड तितत राना प्रियत्रत ने, अपनी आज्ञा के अनुपतार वत्तव करनेवह पुत्रों के विम 
|| के अनुप्तार यह प्रथ्वी देदी, ओर भोगी हई रानीको भी चक्रवती राज्यकी सम्पति 
के साथ तक्र शारीर की प्रमान त्यागक्र भगवान्‌ के अनुग्रह से प्राप्त हुए आत्मन्ञानकरे 
|| दारा वह राना.परममगवद्धक्त नारदनीके उपदेशा करेहुए मागको ही फिर वत्तोवमं डाय । 
।  ॥ ( शाढ्याम क्षेत्र मे जाकर तहां भगवान्‌ की आरःधना स मुक्त का प्रा्तहजा ) ॥ ३८॥ 
| हे रानन्‌ ! उप्तकी महिमा के मिषय मेँ पूवैकाङ से ही प्रसिद्ध यह -छोक हं -परियतत राना, 
४ के करे करम को, एक इर को छोड दूसरा कौन करसक्ता हे? निने ्वीपर के अन 
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अध्याय | पश्चमस्कन्ध भाषादीका सहित । ( ९.७ 


श्रकरोच्छाथां ध्यन्सत्त बौरिधीन्‌ ॥ ३५ ॥ भरसंस्थानं तं येत्र सरिहिखि 
नादिभिः ॥ सीमं चं भरतनिट्यै द्वीपे श्रीपे विर्भीगकः ॥ ४० ॥ भौं 
म॑दिध्यं मनुषं भ॑दित्वं क॑मेयोगजम्‌ ॥ अथर निरयैपिम्यं परषालजन- 
प्रेयः ॥ ४१ ॥ इतिश्रीभ।गवते महापुराण पञ्चमस्कन्धे भवनकोश्चे भियवतः 
विजये भथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ ४ ॥ श्रीडक उवाच ॥ पवं पिवैरि समभरैत्ते त- 
दचुशासने वतमान आभ्रीधो जबृद्रीपोर्कसः भजा ओरसंबद्धमोवेक्षमाणः पये 
गोपयत्‌ ॥ १ ॥ स चं कंदाचित्िपवृलोकरकमः स॒रवरवनिताँक्रीडाचट्द्रोण्यां 
भगवन्तं विश्वदजां पतिपीभ्रतपरिचर्योपकरण आत्मेकाम्येण तपस्वी आराध- 
यांबभूव ॥ २ ॥ तदुपलथ्य भगवानादिपुरुषः सदंसि गायन्तीं पैवैचिसि नी- 
माप्सरसमभियापयामास ॥ ३ ॥ सा च तदाश्रमोपवनमतिरमणीयं विविधनि 
विडविंटपिविटपनिकरसरिरष्टपरटलतारूढस्थराविदङ्गममिथनेः भोच्यमानश्चति- 
कारको नष्ट करने के निमित्त रथके ऊपर वैठकर, सूये के पीर फिरकर रथके पहियिकीं 
धारमे खाई कंरके सात समुद्र रचे ॥ ३९. ॥ जिप्तने प्राणीयाों को सुख होने के निमित्त ही 
पृथ्वी पर भिन्न २ द्वीपो की रचना करी ओर प्रत्येकं द्वीप मं-नदी, पवंत वन आदि के द्वारा 
,म्यादा ठीक करी है ॥ ४० ॥ ओर मगवद्धक्तो से प्रीति करनेवाङे जिसने, कर्मयोग से 
प्रा होनेवाङे पातालम के स्वगं मे के तथा ्त्युरोक मं के सकट रेश्वय नरककी समानमानि 
हँ, यह उप्तका कितना प्रमाव हे! ॥ ४१ ॥इति पञ्चमस्कन्ध मे पथम अध्याय समाप्त॥#॥ 
श्रीराकदेवजी कहते हैँ कि-इसप्रकार राजा प्रिय्रत, नारद नीके उपदेश से जव भगवद्धनन 
म तत्पर हुआ तव उनकी आज्ञाके अनुसार वत्तोव करनेवाडा राजा आग्नीध, धमेपर इष्टि 
रखकर जम्बद्रीपमं रहनेवारीं सकङ प्रनाओंकी ओरस पुत्रौ की समान+रक्षा करनेख्गा॥ १॥ 
| || एकसमय, अपने सत्पुज होने की इच्छा करनेवाडा वह राजा, देवाङ्नाओं के क्रीडा करने 
के स्थान मन्द्र पवत की पहाडी मँ ना,उत्तम प्रकार से पूजा की समाग्री इकटी करके,स्नान, 
स्वर्प भोजन, आप्नन ओर प्राणायाम आदि तपस्याके नियमों को स्वीकार करता इ आ चित्त 
|| वी एकामता से विश्वसरष्टाओं के अधिपति भगवान्‌ ब्रह्माजी की आराधना करनेख्गा।॥ २॥ 
, || यह जानकर मगवान्‌ ब्रह्माजी ने अपनी समा मं गान करनेबाढी पूवेचित्ति नामक अप्सरा 
|| को छुमाने के निमित्त तिस आग्नीधर राजा के समीप भना ॥३॥ वह अप्सरा उप्त राजा 
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( ५७६ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ द्वितीय 
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। भिः भतिवोद्छमांनसलि्कुक्ुटकारण्डवकरदसादिमिविचिश्रयुपकूनितामेल- 
जखाशयकमखाकरयुपबश्रौम ॥ ४॥ तस्याः सुखखितगमनपदविन्यासगतिवि 
लासायाैन्तुपदं खणखणायमार्नरुचिरचरणाभरणस्वनयुपाकँण्ये नरदेवङ्ुमार 
स्पाधियोगनामीलितनयननलिनमकख्युगलमीषं हिकचंय्य व्यचष्ट ॥ ५ ॥ ता- 
मेवाविदूरे पर्भुकरीमिवै समर्मस उपजिधरतीं दिविजमनुजमनानयनहिददुषेगे 

| तिविहारविनयावरोकं सुस्वराक्षरावयवेमनसिं ` रणां कुसुमायुषस्य विदधतीं 
विषैरम्‌ ॥ ६ ॥ निजयुखविगचितागरतासवसहास भाषणामोदमदांपमधुकर- 
निकरोपरोधेन इुतपदािन्यासेन वद्गुस्पन्दनस्तन क टरकर्वैर भाररशनां देवीं * | 
तदवखोकंनेन विहतावसरस्य मगेवतो परकरध्वजस्य वे शमुधनीतो जडवदिति ° 
हवा ॥७॥ का रवं चिकरीषोसी च कि निधय शे मांयाऽसिं कोऽपि" || ¦ 
जागे इए्-जलमुरग, कारण्डव, क्हंस आदि पक्षियों के अपनी २ जाति क अनुप्तार || ` 
भिन्न २ शब्दां से गञ्ञारते हए निमे सरोवरं म उत्पन्न दानेवाङ़े कमट की खानिखूप 
अति रमणीय था ॥४॥ अति मनोहर गमन में जो चरण रखना तिष्ठ से जिन के गमन 

विडास प्रकट होरहा हे एेप्ी तिस अप्सरा के चरण चरणपर छम छम बजेनेवाडीं चर- 1 
। णो मं की पायल कीं ञ्लनकार को सुनकर तिस्र राजपुत्र आग्नीध ने, समाधि के कारण || ` 
। कुछएक भँदी हई नेचरूप कमर की दो कलियां को कृ एक उघाडकर देखा॥९॥ अपने | 
4 समीप मं ्रमरी की समान पुष्पां की सगन्ध को छेती हई फिर्नेवाङी देवता ओर मनुष्यां || 


































मन को तथा नेत्रां को आनन्द से भरनेवाडी-गति,विहार,क्ज्जा३नय के साथ, भाषण || . 
देखना, सुन्दर स्वर से माषण करना ओर नेत्र आदि अज्ञो से पुरुषौ के मन मेँ कामदेव का || 
। || प्रचार करनेवाङी, अपने मुख मे से निकटे हुए अग्रत की समान मधुर ओर मद्य की समानं । 

| मदकारी भाषण सेके श्वासके सुगन्धे मदान्ध हुए भ्रमरोकी पीडा होगीःइस भयसशी्र | ` 
|| श्चीघ् चरण रखने के कारण जिस के कुचकलश, केशां का जडा ओर कमर की तागडी || 
|| यह कछ २ दटरहे है एेसी तिस अप्सरा के देखने से, मन मे प्वेरा करने का समय पाए 
^ || इए भगवान्‌ कामदेव के अत्यन्त वा मे होकर वह राजा तिस अप्ततरा को अपने क्श 

। (कनेक निमित्तजड पुरुष की समान इ प्रकार कहनेखगा कि-॥६।७॥ हेग्रिय! तू || 
„|| कौन दै तेरेमनमे इस पर्वत पर क्या करने की इच्छे £ हे ऋषिश्रषठ ! तू वास्तव म मग- 
क द | वान्‌ परमेश्वर की अत्यन्त मोहिनी माया ही है, उसकी श्च को देखकर कहा-हे मित्र । 
^ || गुण (चेदा ) रदित यह दोनो धनुष, तु ने अपने कित काये के टयि भारण करे हँ ६ 
|| वा इस ससारङप वन मेँ विषयासक्तं खग की समान हमको वहा मं करनेके निमित्त ी इन्‌ 
को धारणकरा है? कटाक्षो को देलकर कहा-देभगवन्‌। तुम्हीर दा वाणानतकरमढ | | 


१ 
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अध्याय ] पञ्चमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ५.७ ) 











भगवत्परदेवतायाः ॥ विज्ये" बिभि पुष संहदामनोभ्य" कि" वीम 
गान्म्रगयसे विपिने भमत्तान्‌ ॥ ८ ॥ वाणाविभो प्रगवतः शतपंपत्रौ शा 
तावपुद्करचिरावतितिग्मदन्तो ॥ कर्मे युयेक्षसि चने विचरन्न चिन्नः क्षरभीय 
 जंडधियां तंव विक्र॑मोऽस्ते ॥ ९ ॥ रिभ्या इमे भ्वतः रितः पठन्ति 

गायन्ति साम सरर्हस्यमनंखमीरीम्‌ ॥ यष्मच्छिलाविदुरिताः समनोभिच्ी 
सर्वे मजंत्यैषिगंणा इव वेद्ंखा ॥ १० ॥ तच धरं चरणप॑ज॑रतित्तिरीणां 
बरह्मन्नरूपयुखरां शरणवीम तभ्यम्‌ ॥ रुन्ध कैदेवरुचिरं कविरङ्विवे यस्याप- 
लातपरिधिः क चं वर्कं ते'* ॥ ११ ॥ कि` सधरते रुवचिरयोदिनं अं्गयोः 
ये ईशो वदेसि यन्न दरिः ` भित मे ` ॥ षह्कोरणः सशभेरात्मनि- 
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पाण इक ` -येनाधरमं यंभग मे ° सुरभीकरोषि ॥ १२ ॥ शकं दशय स- 
रूप फङ (छरी ) व, विरासपूवंक धीरे से दयूटन वे, पीछे दण्ड न होनेपर भी सुन्दर 

दीखनेवाङे ओर अति तीखे अग्रमागवाछ हँ;सो इस वन म विचरनेवाङा त्‌ यह वाण किप्रके 

उपर छोड़ने को रोपेहृएे है सो हम नहीं जानते, इप्तकारण हम भय से इतनी ही तेरी प्रार्थना 

करते हँ कि-तेरा पराक्रम हम मन्दबुद्धियं के कस्याण के निमित्त हो ॥ ८॥ ९ ॥ 

उप्त के शारीर की सुगन्ध के छोभी भ्रमर उसके पीछे नारहे हैःेसा देखकर कहाःकि-हेमग- 
वन्‌ ! यह शिष्य आप के चारों ओर अध्ययन कररहे है, ओर नित्य भगवानके स्वरूप सम- 

न्त्रक साम का गान कररहं हँःजपे ऋषि वेद्‌। कौ शाखाओका सेवन करते हं तत्त ही यह सव 
तुम्हारी रिखा मे से नीचे गिरेहुए पुष्पों की बरषटिका सेवन करते ह ॥१०॥ उप्त की पायल 

की ञ्ननकारको सुनकर कहा-हेब्मन्‌! कहनेवाछे के न दीखनेपर भी स्पष्ट सुनने मे आनेवले, 

तुम्हारे चरणों के पंजरे मे की तीतिरियों के ( नूपुरा मं के रत्ना के) राब्द्‌ को ही केव सुनर- 
हा हू परन्तु वह बोडनेवाटी तित्तिरी कहीं नरी दीखती है. तदनन्तर उसके धारण करेण 
पीतव को, यह नितम्ब की (कमर के पीठे के भाग की ) शोभा दी हैरेसा जानकर कहा- | 
तेरे नितम्बमण्डङ्पर विराजमान यह कदम्ब के पुष्पों की कान्ति तू ने कहां पाई है फिर उ- 
|| सकी तागडी को देखकर कहा-इस कान्ति के उपर, र्पेटाहुआ जङ्तीहुड कड के चकरा 
॥ . || कार.अग्नि की समान यह वेष्टन है, अरे ! तेरा वल्कङ (वचर ) कहौ है ॥ ११ ॥ उत 
। || के स्तन देखकर कहा-हे द्विज ! तेरे इन स॒न्द्र दोनों सी मे क्या भररहा है £ मुक्च तो || 
|| यह वड़े ही मनोहर दीखरहे हैँ, मध्यभागमे कदा होने परभी तुम उन सीगों को बडेकष्ट 
|| से धारण कररहे हो; इन सीरगा मँ गथीह्वई मेरी इष्टि दूसरे स्थान को नहीं नातीदे$स्तन ।| 
|| पर ङगेहुए केसर को देखकर कहा-हे सुन्दर । तूने, अपने सगो पर यह रर र | 5 
# || सुगन्धित कीचड़ सा क्या रगाया है £ जिससे करि-भेरे आश्रम के सुगन्धित कररहे हो || - 
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हेत्तम तार्वकं मे अत्रत्य ईैत्थयुरसौऽवथवावपूर्वो ॥ अस्मद्विधस्य मेन उन्न- 











यनो विर्भति बहद्धतं सरसराससुधादि वंके ॥ १२३ ॥ की वीतमरैत्तिरदना- 
दरिवङ्ग वीति विष्णोः केखास्थंनिमिषोन्भंकरो अ कर्णो ॥ उद्िभमीनयुगं 
दविनपङ्किलोचिरासर्भभृङ्गानिकरं संर ईन्यख' * ते'* ॥ १४ ॥ थोऽसी या 
[8 त, णी भ 
| ते ` स्मरसि वक्रजटावरूथं कंशोऽनिखो ` रति ठर्पट एष नीवीम्‌ ॥ १९॥ 
| रूपं तपोधन तपश्चरतां तपोघ्रं ` चेरवर्तं केन॑ ` तधसा भवंतोपटच्धम्‌ ॥ चतु तोः 


हेसि* था सह मित्रं मेह वित्र चसीदति सं वेः" भवरभीवनोमे*॥१६॥ 
५० ?3 
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| नै तवां त्यजामि दयिते द्विजं देवदत्तं यस्मिन्मनो ईपि नोनं विथाति ल 
म्‌ ॥ मां चार्दग॑यंहेसिं ' नतपरयुधतं ते" चित्ते * यतः पतिसंरंतु शिवाः 
॥ १२ ॥ हे मित्रवर ! जहां रहनेवाडा मनुप्य, हम समान पुरूष के मन को चायमान 
करनेवाछे एसे (इन सीगों की समान ) अङ्खौ को अपने वक्षःस्थक पर धारण करता ओर 
मुखम अति आश्चयैकारी मधुरमाषण, मन्द्हास्यादि विलापन तथा अधरागत को धारण 
करता हे, वह तेरे रहने का कौनसा छोक है £ सो मूञ्ने दिखा ॥ १३ ॥ ताम्बूढ की | 
सुगन्धि आने से कहता है-हे मित्र ! तुम क्या भोजन करते हो £ निप्तके भक्षण करनेपत 
हवन की साम की सी सुगन्ध आरी हे; युन्ने ते घा प्रतीत होताहे कि-तू निःसन्देहं 
विष्णमगवान्‌ का ही अवतार है, क्योकि तुम्हारे कान, रत्ननटित, पटक न छाने 
वाडे मकरके आकारवाङे उत्तम कुण्डलं को धारण करहु रएहैओर तुम्दारा मुख निःसंदेह 
सरोवर की समान है क्यो कि-भय से च्चर हुए नेवरूप दो मत्स्यो से युक्त है ओर दत | 












खूप हैसपक्षियो की पक्ति से शोभायमान तथा समीप आयेहुए केशपाशरूप अमो के 


समूहति युक्तहे॥ १ ४।३स गद्‌ को जे तू अपने करकमङते उछारुरहाहे यद द्रोदिशाओंं 
ज्यो २ उच्छती फिरती है त्यां २ भ्रम मेपडे हुए मेरे, नेरा को चञ्चख करे डाङ्ती हैः 
यह तेरा रधधराखा नयओं का जड़ा खु रहा दै, इस को सम्दाङने का क्या तुञ्च को अभी 
तक ध्यान नहीं दे £ अरे ! यह तुन्न स्पशं करने को ङम्पट हुआ धूते वायु तेरी नीती 
८ साड़ी ) को उडये च्यिजाता दै इतत का तञ्च मान नहीं हे क्या १ ॥ १९ ॥ हे तपरो 
धन । तपस्या करनेवछि पुरूषो के तप को नाशा करनेवाठे इस स्वरूप को तूने कौनते 


तप की दाक्तिसे पाया दै; हे मेरे मित्र! अव आगे को तुम्हं मेरे साथ तप करना उचितं 





[^ क क ॐ, 
|| हे अथवा उन; खष्टि की वृद्धि करनेव छे ब्रह्माजी ने भरे ऊपर प्रपन्न हीकर तुक्च श मेरी 


१ म => 
द्भ बनाया है क्या १ ॥ १६ ॥ तुम्दर मँ कगे हए-मेरा मन ओर दष्ट यह दोन दूसरे 


[7 गै 
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| स्यान्‌ करो क्षणभर के निमित्त भी नहीं जात हे, इस कारण ब्रह्माजी के दिय हए तुम मित्न | 
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अध्याय ] पश्चमस्कन्थ भाषारीका सहित । - ( ५७९ ) 
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रये रै ५ | 


सचिव्यः ॥ १७ ।! श्रीञुक उवाच ।॥ इति ठलनाऽननयातिविश्ारदो ग्राम्य 

वेदरध्यया परिभाषया तीं विधुधवधूं वि्ुधमतिरधिसर्भाजयामास॥ १८॥ स 

च ततस्तस्य वीरयूथपतेदुद्धिशीररूपवयःभरियौदार्येण पैराक्षिप्तमनास्तरय पंहा- 

युतायुतपरिवः्सरोपलक्षणं कौं जबृद्रीपैपतिना भौमस्पगभोगान्‌ डधुजे ॥ १९॥ 
तस्यायं हं वा आत्मजान्‌ राजवर आप्नीधो नाभिरकिंपुरूवदरिवर्षखादतरम्यक- || ` 
रण्मयकु ऽभद्राश्वकेतुमारसज्ञान्व पृत्रानजनध॑त्‌ ॥ सी सूत्वाथ शंतानवा- || ˆ ` 
तुवत्रं शरद पवापहौय 'पवेचित्तिभधं एवाज देवै्ुपतंस्ये॥२०।आग्रीधसता | ` ` 
मातुरतुग्रदीदोत्पत्तिकेनेध संदनन॑वरोपेताःपित्रा विभक्ताआत्मवुर्यनामानि || ` ` 
थाभागे जंबद्रीपवषाणि व्॒रँनुः॥२१॥ आंम्रीभ रा्नाऽवर्धैः कामौनामप्सर्समे स 
नुदिनैमधिमरन्मानस्वस्याः सलखाकतां र तिभिरवारंध यत्र पित॑से मंदेयन्त 
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॥२२॥ संपरेते पितरि आांतरो मेरुदहित्‌र्मरुदेषीं परतिरुपामुररदं र तां -रम्धां 
को भ-अव कमी भी नहीं छोईगा. हे सन्दर सीगवाडी ( मनोहर स्तनवाटी ) खी ! अव । 


५ 


|| तेरा चित्त जिधर जाने की इच्छा करता हो उधर को तू मुञ्च अपने वक्षीमूत को भी छेना | 

तेरी सातय भी मेरे अनुकूर होकर वत्तोव करं ॥ १७ ॥ श्री इुकरेदेव जी ने कहा-इसर 

प्रकार ख्या को वश म करने के काये मं चतुर ओंर देवताओं कौ स्मान बुद्धिमान्‌ तिप 

आग्नीध्र राजा ने, माम्य विषय की चतुरतावाङे भाषण केद्वारा तिप देवाङ्गना को गोख || 

। || करके अपने सन्मुख किया ॥ १८ ॥ तितत अप्सरा ने भी, वीरो के समूह के स्वापी तितत ¦ | 
|| राना की-उद्धि, सन्द्र स्वभाव, रूप, अवस्था, सम्पत्ति ओर उदारता से मोहित होकर ॥ ` 

|| उप्त जम्बृद्वीप के राजा के साय प्रथ्वीपर के ओर स्वगेखोक मँ के विषयों को मोगा ॥१९॥ ।| 


। || उस श्रेष्ठ राना आग्नीध्र > तिप अप्रा के विपै- नामि किम्पुरुष, हखिषै, इखावृत, 
क: क अ, प | 
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|| रम्यक, हिरण्मय, कुरू, भद्राश्च ओर केतुमा इन नामोवाङे नौ पुत्र हुए इत 
|| प्रकार वह पाचित्ति अप्सरा. प्रतिवष म एक २ करके ने पुत्रौ को उत्पन्न कर ओर 
|| उन को राना के घर ही छोडकर फिर ब्रह्माजी के समीप चरी गह ओर उन की सेवा करने 
ठ ॥ २० ॥ वह आग्नीध राजा के पुत्र, माता की कृपा से स्वाभाविक गुणों करकेदी 

¦ दद्‌ शरीर ओंर बल्वान्‌ होते हए, पिता ने विभाग करके जो भिन्न २ मूमि का मागदेकर ||. 
। || राज्य पर स्थापन क्रिया था उप्त २ अपने २ नामवङे नम्बृद्रीप के खण्ड का राज्य करने ||. 
| | ङ्गे ॥ २१ ॥ राजा आग्नीध, विष्यो के भोग से तृप्त न होकर निरन्तर तिप्त अप्रा । 
| कोही परम पुरुषाथं मानकर वेद्‌ मेँ कहे हए कम के द्वारा उप्त अप्सरा के रोक्र को ५ | ` 


|| हा, निप्न रोक मे रि-पितिर आनन्द्‌ पति है॥ २२ ॥ हे रानन्‌ । इस प्रकार पिताक । १ ३ 














( ५८० )  सरान्वय भ्रीमद्धागवत- | [ तृतीय 
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यामां नारीं अद्रा देववीतिमिति ° संज्गानगोदवहन्‌ ॥२३॥ इतिश्री भा० पश्च ० 
। आग्ीध्रवणेनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ ४ ।) श्रीह उर्वाच ॥ माभिरपत्य- 
। कमोऽप्रजयौ नेर्देर्व्या भर्गवैतं यत्पुर्षमवहितोत्माऽयर्जत ॥ १ ॥ तस्य हं 
। बव श्रद्धया विशुद्धं भावन यजतः म्व्यषु पर्चरत्छु द्रव्यदेसकाकमंत्रलिग्दकषि- 


णाविधानयोगोपपस्या दुरधिशंमोऽपि भगवान्‌ भागवत्वातसरयतया स॒भती- 
क आत्मानमपराजितं निजजनाभिमिताथविधिस्सया ग्ीतहदयो हृदयगमे मनो- 
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| नयननिदनावयवाभिरासरमाविशधक्ौर ॥ २ ॥ अंश्‌ हं तैमाविष्करृतयुजयुगरद्रय 
हिरण्मयं प्रुषनिशेम कपिश्चकोशेयां वरधरयुराक्ि विख्च्छीवत्सरखाम दरवरः 


| वनरुहवनमाखाऽच्छ्येमृतमणिगदादिभिरूपलर्षितिम्‌ ॥ ३ ॥ स्फुटकिरणयरवरमु- 
। कुटकुडखकटककटिसूचहारकेयूरनृपुराद्गभूषणविभ्र पितस्तिव सद स्यग्रहपतयो 
ऽधना इवोत्तसर्धनयुपरुभ्य सवर्हुमानभहणनःकंनतकी पोण उपतस्थुः ॥ ४ ॥ 


नेहर्वय ऊचुः ।। अहस सुदुरदत्तमहिणपस्माङयदुपथना चमा नम ₹इत्यतार्बे 


| ~ _ 
| विवाह करञिया; उन कन्याओं के नाम-मेरुदैवी, प्रतिरूपा,उग्र्दष्दी;ता,रम्या, श्यामा, 


| नारी, भद्रा ओर देववीति यह थे ॥२३॥ इति पञ्चमस्कन्ध मँ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ 
श्रीडुकदेवजी कहते हँ कि-दहेराजन्‌ ! पुत्र की इच्छा करनेवङे राजा नामिने, सन्तानहीन 
अपनी मरुदेवी नामवारी खरी के साथ, एकाग्रचित्त होकर यज्ञपुरुष भगवान्‌ का पूननकरा 
॥} १ ॥ श्रद्धा के साथ अतिशुद्ध अन्तःकरण स यज्ञ करनेवाड उस्र राजा कं यत्ञ मके 
प्रवग्ये नामवाडे कर्मो का प्रारम्भ होनेपर द्रम्यःदेश, का, मन्त, ऋत्विक्‌ दक्षिणा, | 
विधि इन उपायों की सम्पदाओं से भी जिन का मिना कडिन हं ओर अपने भक्ता को यथेष्ट 
वरदेनेकी इच्छा से जिन का मन धाह आ है एेसे उन मगवानने, अपने भक्तो के ऊपर छपा 
होने के कारण, सन्दर अज्गोंवाठे, कहीं भी पराजित न होनेवाडे ओर स्वतन्त्र अपने के; 
सव के मन ओर नेत्रो को आनन्द्‌ देनेव।छे अङ्गो से रमणीय तथा सुखकारी रूप से प्रकट 
क्रिया ॥ २ ॥ इप्तप्रकार भगवान्‌ के प्रकट होनेपर, जैसे दर्द पुश्प कोई निधि (धनभण्डार) 
मिलनाय तो उप्तका वडा सन्मान करते ह तेसदी, ऋत्विन्‌ ;सदस्य ओर्‌ यजमान ( राजा 
नाभि ) इन्दोने उन पुरूषरूप भगवान्‌ को देख अपने मस्तक नमाकर पूजा करं अश्‌ 
तदनन्तर स्त॒ति करनेरगे- वह मगवान्‌ एसे थ क्रि-उन्हो ने चार भुजा प्रकट करीं जिन मकि || ` 
उत्तम शख, कमल, चक्र ओर गदा यह आयुधथे ओर कण्ठ म वनमाडा कसतुभ मणि आदि || 
| आभुषण ये, तथा इारीर के योग्य स्थानो पर जिन की किरण पइ्रहीं ह एस-मुङट, कुण्डल || 
| कड, तागडी, हार, बाजबन्द्‌ ओर न॒पुरआदि मृषण धारण करने के कारण अति सुन्दर 

प्रतीत होते थे ॥२॥४॥ ऋत्विन्‌ कहने ख्गेक्रि-देपजने योग्यो मे श्रेष्ठ ! यद्यपि तुम अत्यन्त || 
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भध्याय्‌ | पश्चमर्कन्ध भापारीका सित । ( ५८१ ) 
स्सदुपरिक्षिते `कोऽदेति * पुरन्‌ भकृतिगुणव्यतिक्रैरमतिरनीस' इ्वरश्य पर- 
स्य मछ़ृतिषुरुषयोरवाोक्तर्माभिनो्मरूपाटृतिभी रूपनिरंपणम्‌ ॥ ५ ॥ सकल- 
जननिक्रायरजिननिरसनशिवरतमपरवरगुणगणेकदेशकथन ईते ॥ ६ ॥ परिजना- 
सरागविरचेतशवरसशब्दसङिसितकिसखयंतुखसिकाटर्वाङ्रेरपि सैश्रतया 
सर्धथेया किरं परमं परितष्यसि ॥ ७ ॥ अथानर्यांऽपिं च भवेत इञ्ययोस- 
। भारभरया सैमुचितर्थथमिंहोपलभामहे ॥ ८ ॥ ओंत्मन वानुसंवनमजसा बो- 
भूयमानाशेपपुूपाथस्वरूपस्य वितु नाथार्िपि आशासानानामितंदभिसंराधंन- 
| मातर भंवितुमेहेति ॥ ९ ॥ तैय बालिशानां रयमात्मनः अरयः रमर्वहुषां 
। परम परमपुरूपर्भकेपकरुणया स्वमहिमानं कचौपव्गोख्ययपकल्वियिष्यन्‌ सय न 
 पर्चित "(तरद परितं: ॥ १० ॥ अथैव रो दैदै्तम यैं षरिपि 
। परिपृणे होने के कारण सवग्रकार की इच्छाओं से रहित हो तथापि तुम्दे अपने सेवकरूप 
हमारी करहु पूजा को वारम्वार स्वीकार करना योग्य हे हेदेव)हमके तुम्हारी स्तुति करने 
की राक्ति नदीं दै, तथापि तुम्हं वारम्बार नमश्कार करे, इतनादी हम साधुओं ने सिखाया 
कर्याकि-प्रकृति के गुणौ के मिश्रण (मेन ) रूप इस प्रपञ्च मँ जिस की बुद्धि मग्न होरही 
है इप्तकारण ही स्तुति करने को असमर्थं ठे कौनसा पुरुष दै? जो तुम्हारे स्वरूप को स्प 
न करनेवाढे ( प्रपञ्च मेँ के ) नाम, रूप ओर आकृति के द्वारा,प्रकृति ओर पुरुष से पर ई- 
शवररूप आप के स्वरूप का वणेन करने को समथ होय १ रेप्ता कोई नहीं हे \ ९ ॥ वह 
कदाचित्‌ तुम्हारे, सकर समूह के पातको को दूर्‌ करनेवाठे,अतिमङ्गख्कारीःउत्तम गुणोके 
एक अराकरा वणेन करेगा परन्तु इस से अधिक्र वह कुछ वणेन नहीं करसकेगा ॥ ६ ॥ 
यद्यपि एेसा हे तथापि हे परमेश्वर ! मक्त के प्रेम के साथ समपेण करे हए, गद्भदवाणी 
की स्तुति, नल, शुद्ध पत्त, तुलप्ती ओर दृवौदर्प्त भी करी हुं पूनके द्वारा तुम सन्तुष्ट 
होनते हो, इसमे सन्देह नहीं दे ॥ ७ ॥ नहीं तो बहु तपती सामभ्यो से युक्त ( सवीङ् 
सम्पन्न ) इपर यज्ञ के द्वारा मी, ‹ निजस्वरूप से दी सवक्राङमं साक्षात्‌ समन्वय करके 
अतिशय प्रप्त होनेवाछे जो सक पुरुषां वह परमानन्दरूप तुम्हारा स्वरूपही है ए 
आपके इपर यज्ञ मं प्रकट होने का कोई विरेष प्रयोजन हो पा हमं तो प्रतीत होता 
नहीं तथापि हे प्रभो ! विपयभोगोकी इच्छा करनेवाछे हमप्तमान प्राणियोको रेस आराधना 
करना ही योग्य है ॥ ८ ॥ ९ ॥ तिपतसे हे उत्तमोत्तम पुरुष ! हमारी हानि किंस म॑ 
ओर्‌ हमारा उत्तम कल्याण किसप्रकार होगा यह न जाननेवाठे हम मूढ पुरुषों कोद्य 


करके तुम, मोक्न नामक अपना महान्‌ स्थान देते हुए वास्तव मे पूना की इच्छा न 
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| || होने परभी पूजा की इच्छा करनेवले से इ यज्ञ मेँ हमको दरीन देरहेहो ॥ ९० ॥ 
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। 
राजषेषेरदधंमो भगेवानिजपुरषक्षंणविषय आसीत्‌ ॥ ११॥ असगनिंशित- । 
ज्ञानानरविधूतारेषमलानां भवत्स्व्भावानामात्मौरामाणां ुनीनामनवरतपरि- | 
गुणितगुणगंणपरममगखायनगुणगणकथनोऽसिं ॥ १२ ॥ अथ कथचित्स्वर- । 
नक्चत्पतनज्ञभणैदरवस्थानादिष विवक्षैनां #ः स्मरणाय ज्वरमरणदशायमंपि । 
सकरकदमरुनिरसनानि ततव राणङ्कतनामधयानि वचनगोचराणि भवन्तु १३॥ 

। किचायं रजिर्षिरपत्यैकामः जां भर्वादरीमारोसान ईश्वरमाशिषां स्वगोपवगी 
योरपि भगंवंतयुपधावंति भर्जायामथेभलयेयो धनदमिर्वी्धनेः फटीकरणम्‌ ॥ 
॥ १४ ॥ कै वाँ इहं तेऽपरांजितोऽपराजिर्तया मायर्याऽनवसितंपदव्याऽना- 


तमतिषयाविषरयानाहतमङ्ातिरतुपासितमहचरणः ॥ १५ ॥ यदुं हं वाव ¦ 


इसक्रारण हे परम पूजनीय भगवन्‌ ! वर्‌ देनेवाछ म श्रष्ठ आपने जो अपने भक्तननोंको | 
अपना दरन दिया सो यही हमने वर पाञ्या ॥ ११॥ हेमगग्न्‌ ! आप कादहेन, 
वड़ा द्भ ह, क्याके-वेराम्य स तीक्ष्णहए ज्ञानरूप अमिके द्वारा जिन्होने अपनेअत 

रणम के रागरम आदि सकर मखो को द्र कर दिया है एेपे तुमप्तमान स्वमावत्राले 
आत्मस्वखूप मं मग्न रहनेवाङे ऋषियों को भी तम्हारे गरणा के समृह का वणेन करनाही | 
परम नन्द्‌ दृनवाडा इ अथात्‌ उन कामां त॒म्हारा दशन नह्‌ होताहे इपतकरारण वह्‌ | 
निरन्तर अभ्याप्त करके तुम्हारे गरणा के समह का वणेन करते है॥ १२ ॥ 
सो-हे भगवन्‌ ! यद्यपि हम तुम्हारे दरेन से दी कृताथ तथापि एक वरदान आपसे मांगते 
हे के-स्ललन, भख, गिरना, जमा. ठेना, ओर सङ्कट का समय इनमें तथा उवर, मरण 
आदि अवस्थाओं मं भी तुम्हारा स्मरण करने की शक्ति हीन हुए हमारे मुख म स, 
पातकं का ना करनेवाठे तम्हारे-मगवान्‌, मक्तवत्सङ, दीनबन्धु आदि गुणा के करं 
हए नाम उच्चारण करनेम आवें! ३॥ ओर दूसरीभी हमारी यह प्राथनाहै कि-यह राजिं 
पुत्र की इच्छा करनेवादा है ओर पुत्र म॑ ही पुरषाथं हे एसा विश्वास रखनेवाडा तथा वह 
पुज्ञभी तुम्हारी समानहो एेसी इच्छा करनेवाराहे इस कारण इसदराकके विषयमेग,छ्गे । 
|| ओर मोक्ष भी देनेवाे आप की, जेते धनहीन पुरुष मूसी वा कुछ धान्य के कण मिलनेकी 
आया से धनी परुष की आराधना करता है तैतेदी, आराधना करता हे ॥ १४ ॥ 
यह कोई नडे आश्य की वात्तौ नदीं है, क्यौ कि-इस ससार म महात्मा पुरुषा की सवान्‌ 
|| करनेवाखा रेता कौन पुरूष है कि-निप्तके माग का ( यह कां से आई इस का ) 
| निश्चय नदीं दे एव निस्त का पराजय कोर नहीं करसक्ता है एेसी आप की माया ग 
र तेरस्कार तथा बुद्धि का नारा नहीं किया है तथा विषयर्ूप विष ककगनं नि्तके 
वो नदीं ढक्र छ्ियाहै £ ॥१९॥ हे अनेका काये करनेवाठे देवदेव । आप काज्‌। 
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॥ इस राजा के मेरी समान पुत्र होने का दुरम वरदान मांगा है ओर यदि देखानाय तो 


भध्याय पञ्चमस्कन्ध भाषाटीका खदित । ( ५८३ 
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हमने यहां पुत्र की प्राप्तिषप छोयप्ता काये करने के निमित्त बुखाया हें तिस मेँ अपने काये 
की इच्छा करनेवाठे, अज्ञानी ओर मन्द्‌ रेस हम से जो कुछ अनुचित वत्तीव वना हो वह, | 





|| है कयकि-नाह्यण, क्षत्रिय ओर वैदय इन तीनों द्विनाति वणे मे श्र् ब्राह्मणों का कुड 
|| हीभेरा मुल है ॥ १८ ॥ सो रेश्चथ आदि मे मेशै समान दूप्तरा पुरुष करीं भी देखने 

| || मे नहीं अविगा इस्त कारण मेँ ही इत नामि राजा के उद्र म अंशञावतार धारण कल्गा' 

। ||॥ १९ ॥ श्रीडकदेव जी ने कहा इ प्रकार मरुदेवी रानी के देखते हुए उस के पति 

| || ( राना नामि ) से कहकर भगवान्‌ तहां ही अन्तधौन होगए्‌॥२ ०। ह राजन्‌ परीक्षित । 

|| इष प्रकार नामि राजके उस यज्ञ म ऋत्विजे प्रसन्न करे हुए जिन भगवान्‌ ने दिगम्बर, 
। ~ = = = च कते ० न्ति निमित्त 

|| तपस्वीज्ञानी ओर नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के धमे को आचरण कर के प्रषिद्धं करनेके निमित्त 
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नरद कतरि समा्हतस्तेचायभिधा मदानां नरस्य" देवदेटनं देवद 
वीदे सम्यिन सधि बोदपविदषाम्‌ ॥ १६॥ ईति निगदनौपिषयरमा- 
नो भर्गवाननिमिपषेभो वपध्राभिवादिताभिवन्दितचरणः सैदयर्मिदमाहं१७। 
श्रीभगवाचुवौच ॥ अहो बेताहिमूषवैयो भगेवदधिरीवतेथगीभिर्वरमसठैभमभियौ 
चितो यदमुष्य आसनो मया स्ट्लो भूयादिति ममाहमेवाभिहपः केवेरया- 
द्थापि ब्रह्मदो न पूरौ भवितुंहेति भमव दिः यख य॑त्‌ दिनेदेवङ्ं ॥ 
॥ १८ ॥ तत अभरीध्रीर्यऽशकंलयाऽतवरि्प्यामि आत्मतुस्यमनुपङभमानः ॥ 
॥ १९ ॥ इति निशाभयलया मेरदेव्याः पति मभिधौयांतदेषे भ्वान्‌ ॥२०॥ 
म विषदा विः साव 
पेया तदवरोधांयने मेरुदेन्धां धमोन्दशेयिहकामो वातरशनोनां शर्भगाना- 
मृषीगमृध्वैमेयिनीं शकर्था तचुधाऽवततौर ॥२१॥ इतिभरीभागव्ते महापुराण 
पञ्चमस्कन्धे ततीयोऽध्मायः। ३।९॥। श्रीश्ुकःउवा च।।भथ तमुलपच्येरवाभिव्यज्य- 


क क 


नि 


ज्ञानी ओर अज्ञानी सव को एक समान बुद्धि से माननेवाङे आपको सहन करना उचितंहै 
॥ १६ ॥ शकदेव जी ने कहा कै-हे राजन्‌ ! इ प्रकार गद्यरूप स्तोत्र से स्तुति करे 
हुए वह देवताओं मे श्रेष्ठ भगवान्‌ , राजा नामि के बन्दना करे हुए ऋत्विजो ने जिन के 
चरणो के बन्दना करी है रेमे होते हए दयालु अन्तःकरण से कहनेख्गे ॥ १७॥ श्रीमग- 
वान्‌ ने कहा कि-हे ऋषियों ! क्या करहरू £ सत्य भाषण करनेवाछे तुमने मुञ्च 


भेरी समान मे ही हू, दूसरा कोई नदीं है तयापि बाह्यणों का वचन मिथ्या होने योग्य नहीं 
षष ` 


क क (क क 


|| ओर्‌ राजा नामि का मनोरथ पूण करनेके निमित्त उप्त के रणवात मे भेरदेवी के विषै इद्ध 
सुतोगुणी मतत अवतार धारण करा।।२ १।इति पञ्चमस्कन्धमं तृतीय अध्याय समक्त] *न। 
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( ५८४ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- { चतुर 
| मानभरगवलक्षणं साम्योपश्षम्वेरोग्येश्वयेमहाविभरतिभिरनदिनमेधमाना्तभाव भ- 
करेतयः जना बाह्यणा देवताश्वौवनितंटसमवनायातितरीं ज॑ग्चः॥ १।।वस्य ह वाँ 
 इत्थ्ष्मेणा वरीयसा ब्रहचछोकेन च ओजंसा वल्य भिया य्चसा वीयेरोयाश्यां 
च" पितं कषम तीदं '“ नौम च॑कार ॥ २ त॑स्य द्दीर्द्रः स्पद्धेमानो भगंषा- 
हस्यात्मयीगमायया स्व 
वभमनर्ीमे भँमाभ्यंवैषत्‌ ॥ ३ ॥ नाभिस्तु अथाऽभिरुपितं सुर््जस्त्वमनरं 
ध्यातिभमोदभरर्विंहा गह्वदक्नस्या गिरा स्वैरं श्द्तनरलोक्ंधरम भगवन्तं | 
धुराणपुरुषं मायाविकसिर्तमतिवैस्चै वैतिति” सादुरागयुपलाखयन्प॑रा नि '-- | 
तिमुपगंतः ॥ ४ ॥ विदितानुरागमापोरपरेतिजनपदो राजा नाभिरातमज' स- 
मयसेतरेक्षायार्मभिषिच्य ब्राह्मणषप्निधाय संह मेरुदेव्या विश्चारखायां भसन 


१ > 


निपुणेन तपसा समाधियोगेन नरनारायणाख्यं भगवन्तं बाँसुदेवयुर्पीसीनः कोः 


श्रीडुकदेवजी ने. कहा-हेराजन्‌ ! अवतार होनेपर, उत्पन्न होतेही जिस के चरणतछ में 
वज्र, अकरा आदि भगवान्‌ के चिन्ह प्रकट दीखरहे हं ओर समता, शान्ति, वेराग्य, एेशचये 
तथा सकर सम्षत्तिया से प्रतिदिन वदृतेहुए प्रमाववाड तिप्त अपने पुत्र को देखकर, मन्त्री 
प्रना, ब्राह्मण, ओर देवता इन सों को-यह बाठ्कर दी प्रथ्वी की रक्षा करे, एसी अत्यन्त 
ही इच्छा हु ॥ १ ॥ इपर प्रकार बडे शरीर, कान्ति, तेज, वट, सम्पत्ति, यरा, प्रभाव 
ओर स॒ुन्द्रतायुक्त उस पुत्र का, पिता (नामि ) न; ऋषम (श्रेष्ठ ) यह नाम रक्ा ॥२॥ 
उस पत्र के रेश्वय आदि को देखकर स्पधौ करनेवाङे भगवान्‌ इन्द्रे, उस्तके खण्डमें 
(राज्य मे) जखकी वपा किंञ्चिन्मा्र भी नहीं करी,यहजानकर योगेश्वर भगवान्‌ ऋषभदेवजी 
मुप्करुराये ओर अपनी योगमाया के प्रमावसे अजनाम' नामवाटे अपने खण्ड मँ (राज्यम) 
| वष करटी ॥ ३ ॥ नाभिराजा तो इच्छा के अनुसार उत्तम पत्र को पाकर अतिपर 
के कारण विन्हढ -होताहआ गद्भदवाणी से, जिन्हयनं अपनी इच्छा से मनुष्यरूप धारण 
करा है एसे भगवान्‌ पुराणपुरुष को, देवत हे तात ! इसप्रकार प्रेमभाव पे पुकारकर 
माया के प्रभाव से“ यह मेरा पुत्र हे, एपी बुद्धि रनेवाङा वह रजा, उपक 
छाड करता हआ परम सन्तोष को प्राप्त हआ ॥ ४ ॥ तदनन्तर नगरनिवाक्षिया 
की सम्मति के अनसार वत्तीव करनेवाङा वह नाभिराजा, नगरनिवासियं से मन्तियोपयंत 
सक्रङ छोक मेरे पत्र के ऊपर प्रेम करते ह एेस्रा जानकर, समय के अनुसार धमे का मयादा | 
की रक्षा करनेके निमित्त तिस ऋषभनामक पुत्र का राजरपिंहाप्तन पर अभिषेक कर ओर्‌ 
उसको बाह्मण के स्वाधांन करकं स्वय अपनी भेरदेवी नामक लनी के साथ भियोगे 

मरं जाकर दस्य को इःख न देनेवाडा तीन्र तप करके; एकाग्रमन के समाधि योग ते | 
नरनारायण नामक भगवान्‌ वासुदेव की आराधना करके कुछह। काठ म उन की 
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` अध्याय ] पश्चमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ` ५ ५८५ ) 
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ठेनतन्महिभौनमव॑प ।॥५॥ यस्य है पांडवेय छोरकीवुदारैरन्ति॥ की 8 तैत्वंमि श- 
जर्षनोभेरन्वीचरेत्यरमीन्‌ ॥ अपलयंतामशाचस्यं 'हरिः शंद्धेन कमणा ॥ £ ॥ 
ब्रह्मण्योऽन्यः कुतो नाभिर्वि्मां मंगैटपूजिताः ॥ यस्थ विपि धेर दरीधामा- 
सुरोजसा ॥ ७ ॥ अर्थ हं मर्गवारपर्भदेवः स्वव कमेकष्रमनुमन्यमोँनः भद- 
रितगुरुकटवासो रभ्धवरेगेरभिरयु्गातो शृहमर्िनां धमानजुरिक्षपौणो जय- 
लीमिद्रदत्तायापुभयछक्षणं कमे समास्नार्या्ातमभिर्धंज्ञनातमंनानामात्मर्सप्रा- 
नानां शतं जनयार्भाीस ॥ ८ ॥ येषां खलं महायोगी भरतो ज्येषः अष्ीण 
ओसीत्‌ “येनेद' वषे भारतापिति ` व्यपदिशति ॥ ५ ॥ तमं कशत इर्ल- 
वर्तो बह्मौवर्तो मञ्यः केतुमेसेन दस्पृर्‌ विदेः कीकट ईति सच नवति- 
परधानाः ॥ १० ॥ कैविहीरन्वरिक्षः पर्वुद्धः पिप्पलायनः ॥ विरही नो द- 
मिखश्वमंसः कर भाजनः। १ १॥ ईति भागवत्तधयेद शेना जव महाभांगेवतास्िषां सु- 
महिमाको प्राप्न हु अथीत्‌ जीवन्मुक्त हुआ ॥ ५ ॥ हे पाण्डवकुख मे उत्पन्न दोनेवाछे 
राजन्‌ ! उप का, यह पुरातन काके दो छक वणेन करते है जिप्तके भक्ति के साध 
करेहुएु यज्ञरूप कमे से श्रीहरिभी पत्र वने,उ्त नामि राजा के प्रसिद्ध कमे को,उस के पीछे 
| दूरा कोन पुरुष करसकेगा १ ॥ ६ ॥ निर के यज्ञम यथेष्ट दक्षिणा देकर पूननकेरहुए 
बराह्मणंने अपने प्रभावे यज्ञके अधिपति भगवान्‌ को भी प्रत्यक दिखादिया उस्न नामि 
राना को छोड दूसरा कौन उस्न की समान ब्राहमर्णोका क्त दै ॥ ७ ॥ इधर राजा नाभिके 
अनन्त्र्‌ राज्य करनेवाटे तिन भगवान्‌ ऋषभदेव जी ने, हमारा अजनाभ नामक्र खण्ड 
ही स्वरम वा मोक्ष को देनेवाे कर्म्म के करने का साधन हे, रेरा जानकर, गृहस्थियां को 
धमे के आचरण की शिक्षा देने के निमित्त, स्ययं गुरु के घर्‌ निवाप करके वेद्‌ को पढ़ा 
तदनन्तर जिनको इच्छा के अनुसार देक्षिणा मिडी है एसे गुरओं के गृहस्थाश्रम स्वीकार 
करने को आज्ञा देनेपर उन्हा ने गृहस्थाश्रम को स्वीकार कर के राख मे कहे हुए वेदिक 
( वेद्‌ के अनुसार ) ओर स्मान ८ स्छतियों के अनुसार ) दोना प्रकार के कर्मो का अनु 
ठान करते हुए, इन्द्र की दी इ नयन्ती नामवाङी कन्या के विधै ( अपनी खी के विवे ) 
गुण आदि म अपनी समान सौ पुत्र उत्पन्न करे ॥ ८ ॥ उन मं वडा पुत्र भरत, श्रेष्ठ 
गुणों से युक्त ओर महायोगी था, जिषे भरत के उत्तम गुणों के कारणः, उस के इस खण्ड 
को भी रोक “ भरतखण्ड ” कहते हैँ ॥९॥ उस से ®टे-कुदावनत्ते, इखावत्ते, बह्मावत्ते- 
मलय, केतु, भद्रसेन, इन्द्र्एक्‌ , विद ओर कीकट यह नै पुत्र, नव्वे (९.०) पुत्रौ की 
अपेक्षा बडे थे ॥ १० ॥ ओर उन नब्वे मे, कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्धः पिप्पङायन, 
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आविर्हो, दमि, चमस ओर करभाजन यह नो पुत्र भगवत्‌ सम्बन्धी धमे का उपदेश 
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( ५८& ) | सान्वय श्रीमद्दागवत- [ चतथे 
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। चोरितं भगवन्महिमोपरंहितं वसुदेवभौरदसम्बादयपशमारथनमुपरिकदभयिष्या- 
। मः ॥ १२॥ यवीधांस एकाशीतिजेयतेयाः पितुरादेशकरा महा्जाखीना महौ 
| श्रोत्रिया यहशीखाः कमेविशुदा बाद्यंणा वशः ? ३भभवादषभरसंज्ञ आर्सतन्त्र 
। वय नित्यनिदत्तौनथेपरंपरः केवर नदीनुभवः रैश्वैर ध्र विपरीतवत्क॑भोण्यार 
| अर्पणः कौठेनारयते 'धैभमाचरणनोपरिक्षंयनतदिदां ' क्षम उपर्चातो मेन 
| कारुणिको धमौथय्ैःपजानन्दाएूतावरोधेन श्र रोकं नियमयत्‌ ॥ १४॥ 
| च्रैच्छीर्षण्य्विरितं वत्तदलरवैतेते लोकः ॥ १५ ॥ यद्यपि संवविदितं सक- 
| धर्म जह्य ह्यं श्राह्मणदं रितमैर्गेण सामादिभिर्पायेजनंतामदुशर।सि॥ १६॥ 
| द्रन्यदेशकाल्वयःश्रद्ध विभ्वं विधोदेशोपचितेः स्वैरपि कदुभिययोपेदेशं शत- 
कत्व ईयाज ॥ १७ \ भगवेतपेभेण परिरट्यमाण तस्म्वरपे न कथन पर 
। करनेवाले थे, उन का वडा आगे को नहीं चङा, वह जन्मे टी मगवान्‌ की एकान्त भक्ति | 
| करनेवाडे थेऽउनका भगवान्‌ के माहात्म्यसे भराहुजा ओर केवर शान्ति का ही क | 
। उत्तम चरित्र वसुदेवजी ओर नारदजी के सम्बादरूप से अगि ८ एकाद्स्कन्ध मे ) केह 
| गे ॥ १२ ॥ इन के छेटे राता इक्याी ८९) जयन्ती के र पिता की आज्ञा ¦ 
| को मानने के निमित्त वारस्वार यज्ञ करनेवाे अतिनम्न ओर करमो क आचरण से अति- 
शद्ध परमवैदिक नाद्यण थे ॥ १३ ॥ मगवान्‌ ऋषमदेवजी भी, ईश्वर, स्वतन्त्र, ओर 
केवर आनन्दानुभावरूप होने के कारण सकर प्राणियों मे समान दष्ट रखनेवाडे थे कि 
जित दृष्टि के हने से नित्य सकठ अनर्थो की परम्परा दर्‌ रहती हैओर राग छोभ आदि | 
दोषो से रहित, सव का हित करने मे उद्योग करनेवाङे तथा सव के ऊपर द्या करनेवाहे । 
थे तथापि उन्दा ने असमभै प्राणियों की समान कमे करते हुए काख्वा उच्छिन्न हृषु । 
ध्म का स्वयं आचरण कर के धमीचरण न जाननेवछे रोक को शिक्षादेते २ षम,अथै ¦ 
श्रेष्ठ कीरिं पुत्र आदि सन्तान ओर विषयमोग से प्राप्त दोनेवाठे आनन्द्‌ का सङ्ग्रह | 
| (हण ) करके सकर रोकं को, यथेष्ट आचरण से हटाकर शाख मं कहे हुए आचरः । 
रण मे ख्गाया ॥ १४ ॥ क्योकि प्रष्ठ पुरुष, अच्छा वा बुरा जो कमे करं उप्त कोद | 
ओर खोक भी करते है ॥ १९ ॥ सकल धर्म्मो से युक्त वेद्‌ के कहे हुए धूमे के रहय | 
। को यद्यपि ऋवमभदेव जी स्वयं दी जानते ये तथापि उन्हों ने वह बादमणों से वूक्चकर उन | 
के कहे हए माग से ही सताम दान आदि उपार्यो के द्वारा सतक रोको को शिक्षा दी।१६। | 
ओ।र उन्होनि- द्रव्य ८ वीहि आदि ), देश ८ पित्र मूमि )\ कार ८ वततन्त आदि ) || ` 
अवस्था ८ तरण आदि ), श्रद्धा, ऋत्विज्‌ ओर नानाभ्रकारके देवताओं का उदे इनके 
द्वारा सख्द्धि को प्राप्षहृए सवभ्रकार के यज्ञा से यज्ञेश्वर मगवान्‌ का शाच् म कही हुई 
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५ | विधि के अनुस्नार सोवार यजन ( पूजन ) करिया ॥ १७ ॥ तिन मगवान्‌. ऋषमदेवजी | 
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अध्याय 1 पञ्चमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ५६७ ) 





|  वाज्ख्लयचिदयभौनमि्वीसनोऽन्यस्मात्कथञ्चन किमपि करिवचिदवेक्षते * र्थ 


< 


| तेयुनुसवनं विञंभितस्र्दीतिशयमन्तरेणं ॥ १८ ॥ सं कदीचिदटमोनो भगवा- 
| चेषभो बह्मावरैगतो ब्रह्माषिप॑वरसभायां जानां निशामयन्तीनामास्जौनव- 


६० १५१ 


दितौत्मनः भश्रयभणपंभरसयंत्रितानप्यपरिक्चयनिति ~ ' होवाच ॥ १९ ॥ 
इति भा०म० पञ्च ० ऋषभदेवानुचरिते चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ ॥४॥ ऋषमभ- 


९ ~ ११ ०८१० 


| उवाच ।॥ नाय ददा दंहभाजां खाक कष्टान्कामानहते [वड्स्जा य ॥ 
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तपो दिव्यैः ` पुत्रका येज संचं शुद्धचस्ीद्रसोख्यं ` " सर्वनर्तेम्‌ ॥ ९ ॥ 


| महत्सेवां द्रा रमाँहविवुक्तेस्तमेो्रीरं योपिंतां सङ्गिसङ्गम्‌ मेहातरस्ते संमचित्ताः | 
प्रशांत विमन्यवः सु्दः सधवो ये“ ॥ २ ॥ ये वार्भयीशे इतसौहेदाथां 


| जनेषु देहभरवातिंकेषु ॥ ग्रहेषु जायार्त्मजरातिमत्स॒ न भीतियुंक्ता यावदथौ- 





| के रघ्षा करेहुए्‌ इस भरतखण्ड मँ अन्त्य ८ चण्डा ) आदि नीच योनि्यौ म उत्पन्न 
|| हआ भी कोई पुरुप, कदापि न होनेवारे आकाडा के पुप्प आदि-वस्तुओं की समान .सव 
| का पोषण करनेवाङे ऋषमदेवजी के विँ प्रतिक्षण बहुए स्नेह की अधिकता को छोड 
दृपरी कोई भी वस्त॒ कमी भी किप कारणस्ते भी दृसरे से मञ्चे भिरे, एेसी इच्छा नहीं 
|| करता था ॥ १८ ॥ वह मगवान्‌ ऋषमदेवनी,एकप्तमय भूमिर विचरते ए ब्रह्मावते 


+ || कत्र म जाकर तहां अतिश्रष्ठ ब्रहमर्षियों की सभा मं स्कर प्रनाओं के सुनते हए, अन्तः ॥ 


| || करण को वहा मं करनेवाङे तथा नम्रता ओर प्रेम की अधिकता से उत्तम वत्तीव करने | 
|| वाठे भी अपने पुत्रोंसे, सकर प्रना ओ के समञ्नने के निमित्त उपदेशा करतेहुए इसप्रकार 


[, || हे पत्रो ! ईस मनुष्यरोक मे प्राणि्योके वि पराप्त हुआ इस मनुप्य शरीर को, विष्टा भक्षण 


| || करनेवाले श्वान सुकर आदिकं को भी नो प्राप्त होजार्य एसे विषयभोगों को सेवन करना | 
ध. योग्य नहीं है किन्तु जिपतके द्वारा अन्तःकरण शुद्ध होता है ओर जिप्त अन्तःकरण के 








। || योग्य हे ॥ १ ॥ हे पुत्रां ! बडे २ विचारवान्‌ पुरुष, साधुं की सेवा करना दी मुक्ति 


# || का द्वार है, एसा कहते है, ओर स्रीछम्पट पुरुषों की सङ्गति करनाही नरक का | 
एेसा-कहते है, उन विचारवान्‌ पुरुषों के यह छक्षण ईै-नो अत्यन्त रान्त,कोध राहत, ॥ © 





ह ॥ २1 अथवा मुञ्च ईश्वर के विपैँ निरन्तर किया हआ प्रेम ही जिन कः पुरषाथ है 
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। || कहने रगे ॥ १९॥ इति पञ्चमस्कन्ध मे चतुथे अध्याय समाप्त ॥ > ॥ ऋषभदेवजी ने कहा || ` 


शुद्ध होने पर अखण्ड ब्रह्मसुख की प्राप्ति हो तीहे वह स्वधम्माचरणरूप उत्तम तपही करना || _ ` 





शारीर के निवोह से अधिक पदाथ की जिन्हे इच्छा नहीं है जर जो पेट भरने सम्बन्ध || ` ` 





0१ नक कक) , 
क + 1 + 59 4 ॥ 





( ५८८ ) सान्वय शरीमद्धागवत- [ पञ्चमं 

















वु खोक ` ॥ ३ ॥ यूनं भेमत्तः कुरुते विर्क॑मे यदिद्विथभीतय आर्धैणोति ॥ नं 


| कषध सैन्ये अत आस्यैनोऽयमसंन्नपि' ˆ डश्च॑द आओस देर: ॥ ४ ॥ पैराभवस्ता- | 

वदबोधनातो यवनं जिंह्ासत आत्मतच्वम्‌ ॥। वल्करियास्तावदिदं ` नो 
रि ॐ 3 2 (५ प @ ११, ७ ४. 

वै" कमासैकं येअ शंयीरवन्धः ॥ ५ ॥ पवं सनः कमेव भयङ्क अविद्यया- 


| त्मश्यपधीय्साने ॥  श्रीतिभे ° शवन्म॑यि वसदेवे स युच्यते देद्थोगेन ता 
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वत्‌ ॥।६॥ अदा नँ स्यलयर्थीगुगेहां स्वार्थ मत्तः सहसा विपधित्‌ || ग॑तिस्मरति 
विन्दति तैश्च तावीनादाच येधुभ्यस्गीरमननेः।।७॥ पसः सिया भिधुनीभावमनं तयो । 
= ०१५१२ १३० ०१८४ 


। मिथो हदर्यग्रन्थिमार्हूः ॥ अतो दृक्षचसुताप्तनित्तेजनस्ये मदाऽयमदम्‌ ममोतिं 
| से ही वात्त करते दँ एमे खोक मँ तथा खी). पुत्र, धन आदि से युक्त घरों मं जिन की 

प्रीति नदीं दयत है वदी महात्मा है ॥ ३ ॥ टे पुत्रौ ! नव यह पुरुष, दुष्टौ के सङ्गमे 
अपनी इन्द्रियो को तृप्त करने के निमित्त अनेके व्यापार करता है तव वास्तवमे उन्मत्त 
इआसा (कया करना चाहिये ओर क्या न करना चाहिये इसप्रकार के विचार से हीन)होकर 
पापकम करता हे, उस को मेँ अच्छा नहीं मानता ह; क्यों कि-उन पिरे पापकर्म्मोके 
कारण ही यदा, इारीर वास्तव मँ मिथ्याभूत होकर भी छश दायक हारहा हं ॥ ४ ॥ 
जवतक प्राणी, अपने सत्य तच्चिदानन्दस्वषप के विचार की इच्छा करके उप्तका साक्षात्कार 
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| | नह। कररता इ तवतक्र इ। उप्त का; अज्ञान स इहानवाडा अपन स्वरूप का वस्मरणस्प 


तिरस्कार प्राक्च होता है अथात्‌ नवतक अज्ञान से देह का अभिमान रहता है तवतक नित्य 
नैमित्तिक आदि कमे नहीं छूटते ह ओर जवतक वहं कमं रहते हँ तवतक यह मन,प्रवत्ति के 
स्वभावम ही यक्त रहत! हं जस स के-ससारवन्धन प्राप्तहाताहं ]॥ 4 ॥ इपतप्रकार 
देह आदि की अध्यास्तसे आत्मा के आच्छादित होजानेपर पाहटे के करेहुए कमंही पुरुष के 
मन को अपने वहा मँ करडेते ह अर्थात्‌ उप्त परुष से वारभ्वार कमं ही कराते है इसकारण 
जवतक परुष की मुञ्च वासदेव के विषै प्रीति उत्पन्न नहीं होती है तवतक वह परूष देह के 
सम्बन्ध से नहीं छटता है ॥६॥ नवतक अपने हितकारी काथ के करने मेँ अस्रावधान ओर्‌ 
मही विद्वान्‌ दै रेसा अभिमान करनेवाटा पुरुष, चया के संगी पुरुषो के सहवास हनेप् 

इन्दि की विष्यो मेँ आसक्त होनारूप चेष्टा मिथ्या हे! एसा नहीं देखता हे अथात्‌ विषयं 
म आसक्त होता है तवतक वह अज्ञानी पुरुष, एकसाथ अपने स्वरूप की स्थिति को \ 
भनिप्तमें मेथन का सखदी मख्य हे रेते घरका आश्रय करके तदह नानाप्रकार के दुःख पाता || 


||ह ॥ ७ ॥ पुरुष ओर खी इन दोना का परस्पर का जा "यह मरा ली हे यह मेरा पतिहै 


इसप्रकार का" अभिमान है सो उनकी दूसरी बड़ भारा इभय हदय क] (नवह क्याकिं- | 
मरस्येक प्राणी को हदय की मन्थि के कारण देह इन्दियादि के विषे होम ओर मेरा! इपर 





मध्याय ] पञ्चमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ५८९ ) 


॥८॥ य्दा मनोहैदयग्रयिरर्य कमदुवद्धो दई ओ छेथत॥ तदौ ननः सपरिवं तेते 
ऽस्मौन्युक्तैः परं यौत्यतिहीय देतुभ्‌॥९॥। हसे शरो मायि भक्सया्ंडस्या वितरणया 
्दातितिक्षया च ॥ सवेत जतो-ग्येसनावगत्या जिज्ञासया तसेदानिर्च्या ॥ 
| ॥ १० ॥ मत्कमभिमे्कथया रच निचय मदेवसङ्गाद्णकीतेनांनमे ॥ निर्वैरसा- 
| अ्थोपशमेन पुत्रा जिज्ञासया देदगदेत्मिबद्धेः ॥ ११ ॥ अध्यात्मयोगेन विवि- 
त्तसेवया भाणेद्रियारभाभिजयेन स्थ ॥ सच्छद्धया बर्हचयण शंश्वदसम- 
मदेन यमेन वचाम्‌ ॥ १२ ॥ सवित्र मद्धावविर्वक्षणन ज्ञानेन विक्गीनविरा- 
नितेन ॥ येरगनं ध्रत्यु्॑पसखयुक्तो ठग" ईयेपोदेत्छुशरोऽदर्मीख्यम्‌ ॥१३॥ 
| कमाशय हदैयग्रंथिवन्धमविश्रयासादिंतमपरमत्तः ॥ अनेनं योगेन यथोर्षदेद 
कारका अभिमान होता है ओर इपर दम्पतीमाव से मी प्राणीकरो घर, क्षत्र, पुत्र, सम्बन्धी 
ओर घन आदि म “ यह मेरे है" इस प्रकार का बडाभारी मोह होता ह ॥ ८ ॥ तैसेदी 
जव इप्त प्राणी की कर्मों ते र्वैधीहई यह मनरूप दद, हृदय की मन्थि ( गोठ ) रिििङ 
| होनाती हे तवदही यह प्राणी इप्त मिशरुनीमाव (ख्पुहष का परस्पर का अभिमान) आदिरूप 
सतार से मुक्त होकर+अनभै के कारण अहङ्कर को त्याग सप्तार से मुक्त होताहु आ परमपद 
को प्राप्त होता है ॥९॥ अव अहङ्कार के दृरहोने के साधन कहते दे पुत्रौ सत्‌ असत्‌ 
के विचारवान्‌ गरुरूप मेरे विपे भक्ति करनामेरी सेवा करना, मेरी सेवा म तत्परता रहना; 
भोग की इच्छा को त्यागदेना, तपस्या करना, काम्यकमे करना ॐोडदेना, सक कर्मोको 
मेरी प्रीति के निमित्त ही करतेरहना, नित्य मेरी कथा वर्णन करना, जो पुरुष मुञ्चे अप्रना 
 इष्देव मानते हँ उनका समागम करना, मेर गुणो का गान करना, क्रिसी से भी वैरन 
करना, समदृष्टि रखना, शान्ति धारण करना, शरीर ओर घर के विष अहङ्कार एवं ममता 
क त्यागने की इच्छा करना, अध्यात्मराख्र का अम्याप्न करते रहना, एकान्त स्थानम 
वाप करना, प्राण-इन्द्रिये ओर मन को पृणरीति से वश म रखना, गुरु ओर वेदान्त के 
वाक्यां पर पूरा पूरा विश्वास रखना, निरन्तर ब्रह्मचयं चत को धारण करना, कर्नखाग्य 
। | कमै के करने से कदापि अप्तावधान न होना, व्यथै वात्तौङाप को त्यागना; सवेत परमेश्वर 
वया्दै पे नोधक्ररनेरे प्रवीण नो अनुमव पर्यनतज्ञान उस के प्रप्त करना ओर समाधि 
। || योग का अभ्याप्त करना, इन आचरणे से धीरता, प्रयत्न ओर विवेकवाा प्रवीण पुरुष, 
|| सार के कारण अहङ्काररूप लिङ्गरारीरसे द्टेगा ॥ १० ॥ ११॥ १२॥ ९३॥ 
|| इप्रकारण सावधान पुरुष, अज्ञान से प्रप्तहृए ओर कर्मो के निवापतप्थान अपने 
| हृदय की अन्थिरूप नन्धन को, इष के ऊषर कदेहुए उपार्यो का शाखमं के अनुसार 


|| आचरण करकं, वासना के सहित दूर करे उस के अनन्तर मुक्ति की साधना का यत्त करना 









+ 





5 


= = क 








[वि र री 


णी कत्‌ 

















जा त कः 
[व ष ् 
र 





( ५९० ) सान्वय श्रीमद्धागवत- | पश्चम 






























पोद्योपरमत योगात्‌ ॥ ?४॥ पुरन रिष्या धं देयो रौरूषो मह्ोकेकामो 


मदसु्रह्मथः ॥ इत्थं वितन्युरलशिष्यौदतज्ज्ारनं योजयेखमय कममर्हीन्‌ ॥ 
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=न्-- 


कै योजंयन्पतुजोऽथ ˆ रमेत निपौतयन्न्देशे दि" शंति॥ १५॥ छो 
कीः सय श्रषसि नषटरष्टिर्योऽ योन्समीहेत निकार्मकामः।। अन्यो ऽन्यवेरः स॒- 
सेश्देतोरन^तदुःखं चं भँ वेद" मूढः १६ ॥ कंस्तेˆ सवयं तदभिज्ञो विपैथिद्‌- 
विधायामन्तरे वतेभानम्‌ ॥ ष्टा पुनस्त सध्रणः कुषद्धि भयोजेयेदुतप्थगं य॑ 
थाम्‌ ॥ १७ ॥ गुरने स यास्स्र्जनो न से स्याता स से स्यज्नननी नं 
सीं स्थात्‌ ॥ देष ˆ न तरस्यौर्ने पतिश्रं सं स्येोर्न मोचपेच : सपुपेतश्युम्‌॥ 
॥ १८ ॥ इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं तख हि मेः हदयं यत्र धमः ॥ शृ 
छोड्देय ॥ १४ ॥ मेरे छेक को पाने की इच्छा करनवाटा, ओर मेरे अनुग्रह्‌ को परम 
पुरुषाथे माननेवराङा, पिता, गुर वा राजा, पर। को, रिर्य के वा प्रनाओं को कोधरहित 
होकर रिक्ता देय, पुरुषाय (मोक्ष आदि ) प्राप्ति के साधन को न जाननेवाठे कमेमृद पुरुषौ 
को, फिर काम्यकर्मोमंदहीमप्न होने की रिक्षा नदींदेय,क्याकि अन्धे पुरुष को ओरी, 
गढ़हे म गिराने की समान, अज्ञानी कम्मौन्ध पुरुप को फिर उस संसारम भ्रमाकर दुःख 
देनैव अश्वमेधादि काम्य कर्मो प्रवृत्त करकं प्तसाररूप कृप मे डाटनेवादा पुरषःकोनसा ' 
उत्तम फर पवेगा £ अयव काइ उत्तमफछ नह्‌। पावगा १५ ॥ यह ठक 
व्यवहार मँ का प्राणी, अपना कल्याण करने के ज्ञान से शन्य होता है, क्योकि 
अत्यन्त मोग की इच्छा करनेवाङा ह इप्तकारण परस्पर वैरभाव से दूर के सा द्रोह- || | 
भाव रखकर भोगने योग्य विषयाकी इच्छा ~ सो अज्ञानपत माहित हाता हुआ थाइ || . 
सुखके निमित्त; दसो से द्रोह करने के कारण उत्पन्नहुए नरक मं पड़ना आदि अपख्य || 
दुःखं को नदीं जानता है ॥ १६ ॥ उस्र अविद्या म निमग्न हुए कुत्द्धि पुरुषको देव | 
कर, इसको तुच्छ विषयप्ुखक्रे निमित्त अनन्त दुःख भोगना पडता है, रेप। जाननेवाद || 
कौन दयावान्‌ विवेकी पुरुष, इप्तको फिर उप्त दी मागे मे जपे गदो के मागे से जते हए | 
अन्धे को-तूइसही मा से जा, इसध्रकःर कहना, तेते जनि की प्रेरणा करेगा १॥१७॥ || 
| भक्तिमाग का उपदेश करक, सप्तारख्प गत्य क वराम पड हुए पुरषकाना | 
नहीं छटाता है वह गरु नहीं हे, वड स्वजन नदीं हे, वह पिता नदीं हे, वह माता नही ||. 
|| है, वह दैव नहीं है, ओर वह पति भी नहीं है अथवा ससाररूप खत्यु कं ग्रषहुए्‌ पुरूष 
को चटाने मे जो समर्थं नहीं है वड उप्तक्रा गुरु न वने,स्वनन न वनेऽपुत्र का उत्पन्नकृरने 
का यत्न भी नहीं करे, माता न होय, किसी की पूना ग्रहण न करे, ओर करपी खी 
साथ पाणिग्रहण भी नहीं करे ॥ १८ ॥इप्तप्रकार मोक्षम्‌ का उपदेशा करके अव अ 
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कतो मे' ` यदधम'- अरादतो"° हि“ मीमूर्षभरं ओंहरायीः**॥ १९ ॥ चस्मा | 
वन्तो हदयेन जताः स्व षहीयां ममु * सनैाभम्‌॥ अि्ठबुद्या पर॑रतं भजध्वं 
पण तद्धरण भरनानां।२०। भूतेषु बीरद्धय उदुत्तेमाये सरीशपास्तेषं सवोध- 


देवासुरेभ्यो मघवलधाना दक्षादयो ब्र्सतास्तं तेषा॥ भवः पैरः' सोऽथ विशि 
वीयः सै मपरोऽहं '“ द्विनदे वदे; ॥२२ ॥ नै बाह्यगेस्तये भर्तमन्वैत्पर॑यामि 
विभाः किमतः ` धरं तु ॥ यस्मिन्टभिः अहैतं श्रदयाऽदहवर्रीमि कमि ज तथाऽ 
गनहे ॥ २६ ॥ धृता तनूरूरती मे पुर्रणी येनेदं संख परमं पावि्रम्‌॥ शमो 
प्र की परस्पर की स्पघौ ( डाह ) दूर होने के निमित्त ऋषमदेवजी अपने ननम की 
कथा कहकर उनक। भ्राता कां पवा करने का उपदेश करते हँ कि-हे पुत्रौ ! यह मनुष्य 
के आकार का अपना शारीर भने अपनी इच्छा से अ्रहण करा है इसकारण अतक्यै हे 
अथात्‌ इप्तमं किती की तकेना नहीं चती, जितम धमे रहता ह एेसा रुद्ध सतोगुणषी 
मेरा हदय ह ओरर्भैने जो अपने पीठर्पीरछे अधमे को द्रसे ही त्यागदिया ह इसकारण 
ने बरद्धनन ऋषम -्रष्ठ) कहते है ॥ १९॥ ओर तम मेरे शद्ध सतोगणीं दयसे उत्पन्न 
हुए हो अतः तुम स्वगुणं करर श्रष्ठ इप्त अपने बन्धुरूप भरतकी,निष्कपट बुद्धिसे सेवा 
करो यही मेरी सेवा करना हे ओर प्रनाओंका पाठन होगा अर्थात्‌ मरतके अनुगामी होकर 
ही प्रनाआं का पाठन करो, स्वतन््रता से न करो ॥२०॥ हे पुत्रौ ! चतन ओर जड इन 
दो प्रकारके प्राणियंमे खत्तिका पाषाण आदि स्थावरो की अपिक्षा वृक्ष आदि स्थावर भ्रष्ठ उन 
| की अपेक्षा जङ्गम प्राणी श्रेष्ठै, उन मे भी जिन को जानने की राक्ति है वह पराआदि श्रेष्ठ 
है उन से मनुष्य श्रेष्ठ, उन से मी प्रथम, मूत प्रेत आदि, देवयोनि होने के कारण प्रेष्ठ हँ 
। उन से गन्धवे, उन से सिद्ध, उनसे भी देवताओं कै सेवक जो किन्नर आदि वह श्रेष्ठ हँ 
||॥ २१ ॥ उन की अपेक्षा असुर श्रेष्ठ रहँ, उनसे देवता श्रेष्ठै, उन मं इन्द्र श्रष्ठ है, 
उनपते दृक्ष आदि ब्रह्माजी के पुत्र भ्रष्ठ है, उन से शिवजी भ्रष्ठ है, वह बह्मानी से 
उत्पन्न हुए ह इसकारण उन से ब्रह्माजी श्रषठ हँ, उन ब्रह्माजी का भँ पूजनीय दू इप्तकारण 
|| उन पष श्रष्ठहू ओर द्विजं मैदेवता समान जो बाह्मण सो भेरे भी पूजनीय हैँ इस्कारण 
|| वहमुञ्चसे मीश्रष्ठहै ॥ २२॥ हे बराह्मणं ! मेँ बाह्मणेके साथ दूरे किती भी प्राणी की 
। || तुठना नहीं करता हू, क्यों फ उन की योभ्यता का दसरा को भी प्राणी मुञ्चे नहीं 


= कक 


। || को के हवन करे हुए (समप॑ण करे हुए) अन्न आदि को भ जेते इच्छानुकूढ भक्षण करतार 
५: तेते अगिहोत्र म अग्निके मुखम हवन करे हए हामके द्रन्योँको भक्षण नहीं करताद्ु॥२२॥ 


मी किक कि गिरिक 








भध्याय ] पञ्चमस्कन्ध भाषादीकरा सरित । ( ५९१ ) ` 





निष्ठाः ततो मनुष्याः ममथास्ततो पि. 'गन्धवेसिंदधा वि्रुधातुगा ये'*॥ २१ ॥ , 


( ५९२ ) ` स्रान्वय भ्रीमद्धागवत-  [ पञ्चम 


[णि का =` ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~ य, 


दथः संलयमयुभ्रहर्थं तपस्तितिक्षाऽखभवश्वं थत्र ॥ ५ ४ ॥ मे रोध्यनरतौत्परेतः प- 
 रस्मात्स्वगोपर्वगोधिपतेने ` विचित्‌ ॥ यपं विभुं स्धादितरेणः तेषौमकिंचैनः- 
नां मयि भक्तिभाजाम्‌ ॥ २५ ॥ सदोणि मद्धिष्ण्यतया भववंद्धिषंराणि भर्तानि 

। सता शर्वाणि ॥ संभाविङ्गव्यानि ष्पदे पदे वा विविक्तदम्भिस्त॑द दारेण“ 
॥ २६ ॥ मनोधरचोदकरणदितस्य साक्षत्छत मे परिवै्देण हि" ॥ विनी 
 पर्मान्येन महाविमोहात्छृतांत्ालान्नं विमो कभी ॥ २७॥ श्रीशुकं उवाच ॥ 
| ईवमयुशस्यात्म्जोन्‌ स्व॑यमरुशिषनंपि छोकानुशां सनाथं महानुभावः परभ॑सु- 
द्रद्दतादषभापदेश उपश्रशीखानापुपरतंकमणां महाधुनीनां मक्तितञानवेराग्य- 
छक्षण पारमह॑स्यधमेमुपरिक्ष॑माणः स्वतनर्धरतज्येष्ं परमभागवतं भगवजंन- 
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परायणं भरत धरणिपाङनायापिषिंचय स्वय भवन एवोवेरितश्रोरमात्रपरि 


। जिन्हा न इप्त छोक म सन्दर ओर प्रचीन मेरी वद्रूप मारत को अध्ययन करना आदि 
खूप से धारण करा है ओर जिन मे परम पात्र सत्वगुण, रान्ति, दम, सत्य, अनुग्रह, 
तप; सहनरत ओर अनुभव यह्‌ आठ गुण रहते हँ ॥ २४ ॥ ओर जिनको, ब्रह्या- 
दिकरासे भीश्रष्ठ, स्वगे ओर मोक्षके स्वामी तथा अनन्त राक्तिवाले मुञ्च से भी कुछ मांगने 
की इच्छा नहीं होती हे एेते मेश भक्ति करनेवाले, भोग की सम्पत्तिर्यो से रहित भी ब्रा 
हरणो को दूसरी राञ्य आदि सम्पत्तियां से कोन प्रयोनन है १॥।२९॥ इस प्रकरार ब्राहमणो 
का सन्मान करे, रेता कहकर अव सकर प्राणिर्यो के सन्मान करने क उपदेश करते हँ 
| हे पुत्रो ! तुम ओर सकट समा के पुरुष, स्थावर जङ्गमरूप सकर दी प्राणी मेरे स्थानहै 
| रेप्ता समञ्नकर क्षण २ मे मत्सरता आदि रहित दृष्टि से उन का सन्मान करो, इस प्रकार 
| करनाही मेरा पूजन करने की समान दोगा ॥ २९ ॥ मनःवाणी, दृष्टि तथा अन्य इन्दयाः||| 
| के भी व्यापार का प्रत्यक्ष फ मेरी आराधना करना, इतनादी कहा हे, क्याकि-मेप | 
। आराधना के बिना यह पूष, प्रचण्ड मोहरूप कारपाश से अपने को नहीं छगपक्ता है || | 
| | २७ ॥ श्रीहाकदेव जीने कहा कि-हे राजन्‌ ! इस प्रकार महापराक्रमी ओर स्कर | । 
प्राणियों का हितचिन्तन करनेवाडे वह भगवान्‌ ऋषभदेवजी छेका को हित का उपदश || 
करने के निमित्त, स्वय ही सुन्द्र रिक्षा पाये हुए भी अपने पुत्रा को ( पृक्त )उपद॒ ||. 
कर के तदनन्तर, जिनका स्वभाव अत्यन्त शान्त है ओर जिनको किरी प्रकार का को || 
करने की आवरयकता नहीं है पसे वंडे २ मुनियो को भक्तिः ज्ञान वैराभ्यरूप परमहप्ता || 
के धमे का उपदेदा करने के निमित्त अपने सौ पुर्न म से वड़े परम मगवद्धक्त ओर भग, 
वद्धक्तौ को ही अपना मुख्य आश्रय माननेवारे भरत नामक पत्र को, प्रथिवी कौ रक्षा 


। करने के निमित्त राज्याभिषेक करके घर मे ही सकट वस्तुओ का त्याग करनं कं कारण || 
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भध्याय ] पश्चमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ५९३ ) 






























ग्रह उन्मत्त इयं गगनपरिधानः अीणक्श आत्मन्यारोपिताहवनीयो बद्यनि- 
तास्मव्राज ॥ २८ ॥ जडाधमूक्रवधिरपिसाचोनमादकवदवधूतवेषोऽभिभा्य 
साणोऽपि जननां गरहीतंम,नव्रतस्तुष्णीं वभूव ॥ २९ ॥ तत्र तंत्र पुरग्रामाक- 
रखेटवाटशिविरब्रजयोषसाथेगिरिवनाश्रमादिष्वनुपर्थमचनिचरापसंदेः परिभ्य- 
मानो मक्षिंकराभिरवं बनगजस्तजेनताडनावमेहनष्ठीवनग्रावचच्द्रनःपक्षपपति- 
वातदुरुक्तस्तद विगणयनवासत्सस्थीन एतसिमन्देहोपटक्षणे सदपदेज्ञ उभया 
नुरभवस्वरूपेण स्वमहिमावस्थाननासमारोपिताहममामिमानत्वाद विखण्डितम- 
नाः पृथिवीमेकचरः परिवर्भराम ॥ ३० ॥ अतिसुकमारकरचरणोरःस्थख्वि- 
पुलवाहसगख्वदनाद्यवयव विन्यासः पनरतिस्न्द्रस्षभावहाससुग्रलो नवनलि- 
नदलायमानरिशिरतारारुणायतनयनरचिरः सद्शस॒भगकपोरकणकण्ठनासो । 

|| सग्रह म केव दार द जिनका दोप रहा है एसे वह ऋषमदेवजी, केशा को अस्तव्यस्त , 
वरे विक्षिप्त ८ पागल ) की समान दिगम्बर वन कर अपने मँ दी आहवनीय अग्नि 

का समारोप कर के नद्यावत्तं से बाहर चचरेगए्‌ ॥ २८ ॥ वह अवधृतकी समान(मद्धी 

 ॥ आद्‌ स सनंहए्‌ ) वेष धारकर छकरा म जड़ः+अन्ध, भृगवाहर्‌ वा पंाचय्स्त मनुष्य 
|| कीं सरमान फिरतेहुएःमनुष्यों के अनेकं प्रकारके प्रश्च करने पर भी मोनव्रत धारकर रहते 
| थे ॥ २९ ॥ वह्‌, नगर, मम, खान, किप्तानों के खड, वगीची,पवंतोपर के आम, 
सेनाओं के पड़ाव.ग भ के गोठःवा के ग्राम, यातरर्यो के समह, परव॑त;वन जर ऋषियों 
के आश्रमो मे विचरन; मागे मे जहां तहां अधम मनुष्य उनको-ख्छकरारना, मारना 
उनके उपर मूत्र करना,यु क ना,पत्थर मारनाःविष्टा डाङना ओर धृडि डाङना+अपानवायु 
। छोडना वा दुर्वचन कहना इत्यादि अनेकं कष्ट देते थे परन्तु तथापि जसे वनकरे डंसोकी 
॥ || पीड़ा को वनक्रा हस्ती कूड नदीं गिनता हं तप्त हा उप्त पीड़ा क कुछ न गिनकर्‌ःजिप्त 
। || की रचना मिथ्या है परन्त॒ तौ भी निप्तको “ सत्‌ › नाम पिडा ह रेप मनुष्याकरार इस 
। [शरीर मेँ सत्‌ जर असत्‌ अथवा चेतन्य ओर जड़ इन दोनों के अनुभवरूप से अपनीं ही 
| < महिमा मे विराजमान होने के कारण निन को ‹ म ओर मेरा › इ्तप्रकार का अभिमान 
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| ` कोमङ हाथ, पेर, ददय,ङम्बी भुना, कन्धा, कण्ठ ओर मुख आदि अङ्गा की गठन अति 
| उत्तम थी, उनका स्वाभाविक सन्द्रमुख स्वामाविकर दास्यते ओर भी शोभायमान प्रतीत्‌ | 


| || हीताथाः वह .नवीन कमर के पत्ता की समान ओर तापहारी कनीनिका ( पतद जन || 
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। || के भीतर है एस रार्वणे ओर विराछ नेत्रं स सुन्दर दीखते थे, उनके-कपोङ, ~ || 
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( ५९ ) सान्वथ श्रीमद्धागतचत- ` | [ पञ्चम 
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विगृढस्मितवदेनमहोत्सवेन पुरवनितानां मन॑सि कुस्मर्शरासनमुपदधानः परा- | 
गवलंवर्मानङ्टिजटिलकपिशकेशभूरिभारोऽवधूतमलिननिजररीरण ग्रदश्दीत 
 इवीदर्यत ॥ ३१ ॥ यहिं वाव सं र्गवान्टोकमिभे' योगस्याद्धा भतीपमिर्ब- 
चक्षाणस्तस्तिक्िसाकपे बीभत्सितमिति ` व्रतमाजगरमास्थिंतः रायान एवा- 
आति पिवति खोदस्यवमेहति ` दर्दति स चेष्टमान उच्चरित आदिगधोदेशः 
| ३२ ॥ तस्य हं यः परीप्रभिसागन्ध्यवायुस्तं ` देर दश्चयाजमं समतास्स- 
रभि चंकरार ॥ 5३ ॥ एवं गोमरगकाकुचयया कजस्तिषएठन, सीनः रयानः का- 
कगोम्गचरितः पिति खादत्यवमेदति ` सम ॥ ३४ ॥ इति नानायोगचाच, 

। रणो भगवान्कंवरयपतिद्छषभो ऽविरतपरम्थदा नदान मव आत्मान सर्वेषां भत॑ी- 


नामा््मभते भगवति वासुदेव आत्मनोऽव्यवधानादन्तरोदरभावेन सिद्धसम- ¦ 


ण्ड आर्‌ नाप्त यह्‌ अङ्ग समानमा स शारार्‌ का राभा दनवाड आर स्न्द्र्‌ थ,वहु 
गम्भीर हास्यवाे अपने मख के विराप्त स नगर की लिया के मन मं कामदेव को उदी- 
पन करते ये, देसे भी वह ऋपमदेवनी, आगे को ्टकनेवाले, खमे, श्रधुराठे, जरस | । 
। वने, कुक्एक पीठे केशा का क्डामारी भार धारण करने के कारण अवधूत की पतमान , 
मछिन इए अपने इारीर से, पुरुषां को एमे दखिते भ कर मारना इनको पिशाच की वाधा | 
होरही हं ॥ ३१ फर जत्र, उन भगवान्‌ ऋषपमदेवनः का यह्‌ सव छाक;भगवत्‌ध्यान्‌ 
रूप योगसराधन के प्रत्यक्ष नाहाकारीहं एसा दखनेखगे,ओर उनको दूर करनेका प्रनन्ध । 
करना निन्द्नाय कमे प्रतत हआ तव उन्हानं आजगरत्रत ( एक स्थानपर्‌ ही रहकर 
प्रारब्ध कमं भोगना )धारण करा, तदनन्तर वह्‌ ट्टे हए प्रारव्धवरा प्राप्हृए अन्नादि 
का भोजन करते थे, ज पीते थे, फट आदि भक्षण करते थे, मृत्र-भर व्रिष्टठा कते 
(थे ओर अपने दी विष्ठामें छोटनें के करण उनके अङ्क सननातेथे ॥ ३२ ॥ 
|¦ हे राजन्‌ ! उन ऋषमदेव जी की विष्टा के गन्ध स सुगन्धित हु आ वायु उस देशा को चार 
| ओरसेद्रा योजन तक्र ्ुगान्धितकरताथा ॥ ३३ ॥ इस आनगर्‌ व्रत कं। समानही | 
ह. | गो, खग ओर काके कीसमान वृत्ति धारण कर के वह ऋषमदेव जी गो, खग ओर कौ 
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के वत्तीव की समान चस्ते से, खड हए, वैठक्रर वा छोटकर पीना, खाना, मूत्रोत्सगे करनं 
दि व्यवहा को करते थे ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार नानाप्रकार के योगिया 
ष आचरण को करनेवाठे वह भगवान्‌ मोश्च के स्वामी ऋषमदेतजी; श्चति म मनुष्य गन्धे 
इ ६ ६ अदिक्रा को उत्तरोत्तर सो गणा कदं हए आनन्द्‌ कं अनुभव स्वरूप हकर; ८ ब0॥ 
मात्र के आत्मारूप, परमात्मा भगवान्‌ वासुदैवजी क विधै अपने अभेदभाव से, ई 
विषे | अपने जँ केदेड आदि उपाधयो को दूर करने के कारण वह स्वव 1७ द पकड ` 


> 


कोच चकि "9 रकिक क कः ऋति @ ^ ~” करः 


आ 
के 


। 
च 

॥ 
।॥ {^ 


` ऋ जक) 
= क 


(= = व क --- न का कन्क > ~ छ 
== + ~ = ग्व 





अध्याय ] पश्चेपस्कन्ध भापारीक्रा सहित । ( ५९५ ) . 
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स्ताथेपरिपूर्णो योगश्व॑याणि वैहायसमनोजवां तथीनपरकायमवेशदरगरहणादी 
। यरच्छयोपगतानि नाञ्जसा रप हूदयेनाभ्यनदंत्‌ ॥ ३५ ॥ इतिश्रीभागवतेम- 
 हपुराणे पञ्चमस्कन्धे ऋपभद्‌ बाजु चरिते पञ्चमोऽध्यायः ॥ ^ ॥ ४ ॥ राजो- 
वाच ॥ नं नूनं भगव आत्मारामाणां योगसमीरितज्ञानावरभनजितक्रमकीजानाः 
मश्वयाणे पुनः छरशदानि भवितुमहेन्ति अद्च्छ्योपगतानि ॥ २ ॥ चहषिर- 
| वाच ॥ सलयमुक्त कितिविर्दवा एके न भनसोाऽद्धां विशंममनवस्थानर्य शठ 
करेरात ईव सगच्छन्ते ॥ २ ॥ तथाचोक्तम्‌ ।॥ न यात्कर्दिचित्सख्यं मनसि 
दनवस्थिते ॥ यद्विश्रभाचिरेचीणं चस्कन्द्‌ तप दे्वरम्‌॥ ३ ॥ निस्य ददाति 
कामस्य च्छिद्र तुं यरः ॥ योगिनः करतमेत्रस्य पत्यु नोयेव पंंखी ॥ 
॥ ४ ॥ कामो मन्युपदो सोभः शेक्रेमोहमयादयः।॥ कमेवन्धवं चन्मृलः स्वाङ्क- 
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यात्को ` स तंदधः॥५।|अथवमखिललाक्पारुकलामेो विंक्षणेजडवदवधूतने- । 
| 





























| पार्थो से परिपृणे थ; उरो ने मन मे सङ्कटप करे विनाहं प्रत्यक्ष प्राप्न इई-आकाञ मं | 
फिरना, मन केवेगकी समान दारीर की गति होना, गक्ष हाना, दृसरे के रारीर मं प्रवेश 
करना, दूर की वस्तु को पाठेना ओर देखना इत्यादि योग सिद्धिय को मनसे भी स्वीक्रार 

नहीं क्रिया ॥ ३५९ ॥ इति पञ्चमस्कन्ध मं पञ्चम अध्याय समाप्त ॥#॥ ॥ राजा 


ने कहा-हे मगवन्‌ ! योगरूप वायु से प्रदीक्त हुए ज्ञानागि के द्वारा जिन्हा ने राग आदि 
कमे वीजा को दग्ध करडाडा हे एते आत्मघ्वषप म रमण करनेवाङे योगि्यो को अपने 
आप प्राप्न हुए एेश्चथे फिर निःसन्देह इःखदायक नदीं होते हँ, एेप्ा होनेपर भी अपने आप 
|| प्रप्त हुई योगत्तिद्धियो को ऋषमदेवजी ने स्वीकार क्या नहीं क्रिया १॥ १ ॥ श्रीशकरः 
। || देवजी ने कहा-हं राजन्‌! हां तुम्हारा कहना टकर हःप्रन्तु जे हरिण, अपने जाढ म फ्‌ 
^ || जाय तव भी धृत्तव्याधा उस का विश्वास नदीं करता हं, न जान वह कव धोखा देकर भाग || 
| जायगा, एेप्ता मानता है तैसे दी इस रोक मे कितने ही बुद्धिमान्‌ पुरुष्‌, चञ्च स्वंभाववाडे || ` 
| मनका विश्वाप्त नहीं करते है ॥२॥ इस मन के विषय मे एेसा कहा हं करि जिस के वेशवाप्त , 
+ | | पे रिवनी का भी बहुत काठ का सञ्चय कराहुभा तप, मोहिनी का स्वरूप देखते ही डिग- 
+| गया, तेप दी प्ताभरि आदि ऋषिया कामी तप व्यथे हुआ, इपकारण 1स्थर न रहनत्राङ 
| मन स्त कदापि मत्रतानकरे॥ ३ ॥ ज व्यभिचारिणी खी जार पुरुषा करा आश्रय दकर्‌ 
। || उनप्ति, अपने उपर विश्वाप्तरखनेवाङे पति का प्राणाःत कराती हं तेते द विश्वाप्त रखने ` 
| वि योगी कामन नित्य काम को ` अवक्रा देकर उस ख अनुसार रहनेवाङे कराध । 
| आदि शघजाकोभी देहम प्रवेश करने का अदरददेतादहं ॥ ४ ॥ इत्तक्रारण \ 
| जो कामः क्रोध, मद, रोम, शोक, मोह भय आदि रञ्च भर कभवरन्धन, इन स्व्‌ ।| 


॥ 
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| षर्ाषाचरितेरविरक्षितमभशवस्यभावो योगिनां सांपरायविधिमनशिक्षर्यन्‌ स्वक- 
करं जिंहासुरातभन्यात्मनमसंव्यैवदहितमनर्धौतरभाविनान्वीक्ष्माण उपरतौनुद- 
त्तिरूयर्राम६। त॑स्य हं वा एवं शक्तटिगस्य भगत ऋषभस्य योगमायावासनया 

देई इमां अगतीमभिमानार्भसिन चक्रमभाणः ॥ ७ ॥ कोकवेकङकटकान्द्‌ 
क्िंणक्रणोटकान्देशयरच्छयोपगंतः इटकाचलोपदन आस्यङतारमकवर उ- 
न्भौद इव सक्तैमभजो सवीर्त रैव विचदौर।८। अथ सम्रीरवेगविधूतेवेणुविक्षेणजा 
तोय्रदावानटस्तदहेनमारेखिहांनः कषद तेनं ददौद।।९।। य॑स्य किरनुचरितय॒पार्वण्ये 
कोक्वेंककटकानां राजाऽदेनामोपेचिक्ष्य केखादधमे उरट्ष्यमणि भवितव्येन वि- 
तीहितः स्वधरभेपथमक्तोभंयमर्पहाय इपथपोपडमसमंनसं निर्जमनीषया मदं 
प्रवतेयिंष्यते ॥ १० ॥ ये ई वव कलो मन्नजांपसदा देवमीयामोहिताः स्व- | ` 
इसप्रकार इन्द्रादि सकर छोकपाखों के मूषणरूप, अनेकों प्रकार के अखोकिक, जड पुरषे || 
के से, अवधूत वेष, भाषण ओर आचरण के कारण जिन मे भगवान्‌ की सामथ्यै नहीं 
दीखती हे एसे वह ऋषम देवजी, योगियौ को दारीर के त्यागने की रीति सिख, इस 
कारण अपने देह को त्याग ने की इच्छा करके “मेरा्जावात्मा, परमात्मा भगवान्‌ के विवि 
अणमान्न मा मद्‌ भाव न रर्‌ अदर्प त एकता कर प्राप्त इगया ह, एप्ता वारम्वार्‌ ||. ` 
देखतेहृए देहाभिमान दूर होने से ससार को त्याग गये ॥ ६ ॥ इसप्रकार लि्गरारर के || ` 
अभिमान से रहित उन भगवान्‌ ऋषभदेवजी का शारीर,योगमाया की वासनाखूप सस्कारो ॥ 


के कारण,अमिमान के आभास, से इस पएरथ्वीपर विचरनेटगा 1७] वह्‌ स्वाभाविक कोङ्कवङ््‌ || 
ओर कुटक इन नामवाटे दक्षिण कणांखक देशों मँ जाकर तहां कुटकपवेत के वमीचे म || 
मुख मे पत्थर का आप्तडेकर उन्मत्त पुरुष की समान केशखोडे ओर सकल शरीर नन्‌ || 
कयि फिरतरहे ॥ ८ ॥ एकसमय वायु के वेग से कम्पायमान होतेदए रवप के श्चण्ड 
परस्पर धिसने से उत्पन्नहुई प्रचण्ड दावानक, उस वन को चारोओर पे अप्तन्गी पो || 
उप्त ने ऋषम देवजी के शरीर सहित उप्त वन को भस्म करडाछा ॥ ९ ॥ हेरानन्‌ 1 | । 
तदनन्तर किय मे अधमे की अधिकता होनेपर भवितव्यता से अत्यन्त मोहित हुः, 
। || कोङ्क, वेङ्क, ओर टक इन देशो का “अहेन्‌ः नामवाडा मन्दबुद्धि राजा, जिन ऋषभ | 
2 || देवजी के आश्रमातीत धम ( परमहस धम ) के आचारण को, उप्त देश के पुरषं से 
|| सुनकर ओर आप उस को सीखकर अपने निभेय स्वधमे के मागे का त्याग करेगा 
(| अपनी उदधि से ही कुमागेरूप पाखण्डमत को चखवेगा ॥ १०॥ उप्त चणएटरए पालण्ड 
| ६ जते एकवार घुमाया हुआ कुम्दार का चकर, सृस्कारवा वहत देरी पयन्त घूमता हं तसे अ 
ठ > “किं ( भिसान रहत हए पुस्प्र काडारार्‌ पाहट अभिमान के सस्कारवद्य ।कतन दी दनां पन्त न्त नमता 
द | रहना हे उस को द अभिमान का आमास कदते दें । 5 
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अध्याय ] पश्चमस्कन्ध भाषाटीका सहित ।  ( ५९७ ) 
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विधिनियोगश्ांचचारत्रविहीना देवदेखंनान्यपत्रतानि निजेच्छया गह्मना अ~ 
स्मानानाचमनाशोचकरेशोख्टुचनादीनि किनाऽधमवहटेनोपेहतधियो ` बह्म- 
ब्राह्मणयज्ञपुरुषरोकविदूषकाः भयंणं भविध्यन्ति ॥ ११ ॥ ते" च र्वाक्त 
नया निजैरोकयान्रयां ऽधपरपरंया श्वस्तास्तंमस्यंधे स्वयमेव भपंतिष्यंति।१२॥ 
अयमवतारो रजसोषष्टुतकेवस्योपरिक्षणाथेः ॥ तस्यान॒गर्णान्‌ छो्कन गी 
यन्ति ॥ १३ ॥ अदो युवः सक्तसमद्रवरस्या द्वीपेषु वर्षष्वेधिपुण्यमेतत्‌ ॥ गँ 
यति य््रलयजना भैरारेः केभोणि अद्राण्यवत्तीरवंति ॥ १४ ॥ अहो च व्॑ोय 
वसाऽवदीतःभरयव्रतो यत्र पर्मान्पुराणः ॥ कृतावतारः पर्ष; स आध्रश्र्वीर 
धमं यर्दकमदेतुम्‌ ॥ १५ ॥ कौरवस्य कषए्ामपरोुगच्छिन्मनोारथनाभ्यभवस्य- 
मत के अनुसार दी कचियुग म नीच पुरुष, देवमाया से मोहित होकर अपने वणे ओर 
आश्रम के अनार शाख मेँ करेहए पवित्र आचरण को त्यागक्र, देवताओं का अपमान 
करना, स्नान न करना, आचमन न करना, पवित्रता न रखना, केश भँडवाकर सुख का 
दोग वनाना इत्यादि निन्द्नीय नियमरूप रत अपनी २ इच्छा के अनुप्ार धारण - करते 
हुए, जिप्त मे अधमे की दौ अधिकरतहि एेसे काश्युग ॐ प्रमाव से बुद्धिभरष्ट होकर वेद्‌, 
ब्राहमण, विष्णुभगवान्‌ ओर सत्पुरुष की निन्दा करनेवाडे हंगे ॥ ११. ॥ वह पाखंडी 
पुरुष, वेद्‌ की आज्ञा के आधार ते राहत, अपनी इच्छानुपतार पाखण्डियों के चटयेहृए 
नवीन मतपर विश्वाप्न करके, “जपे मञ्ञे मागे दीखता है एसा कहनेवाछे एक अन्धके धोखे 
मरं आक्र ओर अन्धे उसके षी जाकर अन्धकूप मे जाकर गिरते ह तेपतही" जिप्तको 
।  तरने का उपाय नहीं हे एेमे अन्धतम नरक मँ अपने आप ही जाकर गिरेगे ॥ १२ ॥ 
` || हे राजन्‌ ! यह ऋषभदेवजी का अवतार, रजोगणसे भरेहुए छोकरां को मोक्षमागे की शिक्षा 
रः | देने के निमित्त मगवान्‌ ने धारण कराथा, उसक्रे योभ्य यह -छाक प्व॑काठ से डोग गाति 
|| ह ॥ १३ 1 अहो ! क्या आश्चर्यं कहानाय ! सात समुद्रवाडी ए्थ्वीपर जितने द्वीप 
। || ओर नितने खण्ड ईद, उनम यह भरतखण्ड दी आंधक्र पवित्र स्थान हे, क्योंके-जिस 
भरतखण्ड मं के पुरुष; ऋषमदेवरूप भगवान्‌ के अवतारके कमा को गते ह ॥ १४ ॥ 
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|| धारण करके मोक्ष प्राप्ति के साधनम्‌त धमै का आचरण करा ॥ १९ ॥अधिक तो क्या 
|| परन्तु इन अजन्मा ऋपमदरेवनी की दिशा मे को मनते भी नाने की शक्तिरखनेवाा दूसरा 
| कोन योगी होगा £, क्योक्रि-ओ।र जो योगी है, वह ऋपभदेवनी की निन्दित मानकर 
स्यागीहृई सिद्धियौ की इच्छा करते है ओर उनको पाने के खये बडे २ यल्न करते ह 














|| अहो ! प्रियव्रत राजा का वेशा, सत्कीसि के कारण अतिश्द्ध है, क्योकि सवके अन्त- | 
[1 [4 २.९ ( [ऋ [+ ९ [| 1 . 9१ 
|| यौमी ओर सवके कारण, अनादि पुरुषोत्तम भगवान्‌ ने जिस वंश मं ऋषमदेव अवतार || 
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योगी ॥ यो योगमायाः स्परहंथत्यदस्ता ह्यसत्तया येनं छृतपर्यतनाः ॥ १६॥ 

ईति दं स्म सकच्वेदखोकदेवन्रद्यणगवां परर्मगुरोभगवंत ऋषभाख्यस्य विः । 

द्वचरितेरितं पुत्तां समस्तदुश्वरिताभिदहरणम्‌ ॥ परममदहमिगखायनमिदमनु- ' 

| भ्रद्धयोपचितयाऽन॒रणादयाश्रावथति बाऽवदहिता भगवति तस्मिन्वासुदेव ए 
कांततो भंक्तिरर्नयारपि ` समरवतते ॥ १७ ॥ यस्यामेव कर्वय आलमानमवि- ¦ 

ईत विविधटजिनससारष॑रितापोपतप्यमानमनसर्वनं स्मापयंतस्तयेवं परयां नि- ` 

दरा दीपवगंमत्थितिकं परमपुंरषाथे म॑पि स॑यमार्सदिते नो एवेद्वियन्ति भः 
गत्रदीयवेनेतर परिसमाघ्लवकोथाः ॥ १८ ॥ रजन्पतिरसिस्छं* भवतां यर्दूनां 
देवं भिर्यः इखपतिः क चं र्विकंरो चव: ॥ अस्त्वेवमङ्ग भगवन्‌ भजतां ध 

कुदो युक्ति ददाति कहैचिर्स्मं न भक्तेीगम्‌ ॥ १९ ॥ निलयानु्र्तनिजं- 
` छाभनित्ततष्णः श्र्रस्यतद्रचनया चिरस॒प्ुद्धेः ॥ खोकैस्य यः करुणयाभ- 


अतः उनक्रा ऋषमद्वजा क समान नयहपना मर ब्ह्म्ताक्ञत्कार्‌ प्रान्त हाना अत्यन्त 


क द ए 0 1 कना, क 





ही रभ हे ॥ १६ ॥ जो प्रुष, इसप्रकार सकर वेद्‌, छोक, देवता, ब्राह्मण ओर गौ, ` 


। इनके परमगरु ऋषमभदेव नामक्र भगवान्‌ के, जिप्तको मने तम त्त कहा हे एस, परुषा कं ॥8 
सक पात्रा को दूर करनेवाङे ओर परम मङ्गला के आश्रयस्थान इप्त अत्नत रुद्ध ' | | 
चरित्रको, वदीः श्रद्धा के साथ मनकी एक्राग्रता से सुनता है अथवा वणेन करता है || ` 
उन दोनों की ही उन वापतुदेव. भगवान्‌ के वियँ अटक भक्ति प्राप्त होती हे ॥ १७॥ | | 
उस्र भक्ति ख्पनदीमं दी विवेकी पप, अनेकों प्रकार के पार्पोके कारण सप्तार्‌ तापपते 

। तप्त होनेत्राञे आत्मा को क्षण २ मं निरन्तर स्नान करातेहए, उस परमानन्द से ही तृ 
हार अपने अपि प्रक्रि हृएवा मगत्रानकेस्वयर्ही दिये हुए भी जन्म मरण आदि दृष 
रहित परुषाथेषूप मोक्ष का आद्र नहीं करते हं, क्याक्रि-उन विवेकी पुरुष को भगवान्‌ 

| अपना मानकर स्वीक्रार करछेते हे इस कारण उन को सकर पुरूषाय प्राक्त हनति हं 

॥ १८ ॥ ह रानन्‌  मक्तदाता भगवान्‌ श्रक्रृप्णचन्द्र्‌ जा; तुम पाण्डव। क। आर्‌ याद्रव्‌। 

त्री रक्षा करनेवाे, धमे का उपदेरा देनेवाछे, उपासना करने योग्य देवता, मित्रा ममुख्य 

|` अधिक्र क्या, किसी समय दूत वनने का अवप्तर अनिपर आज्ञा के अनुप्तार वत्ताव कर || ` 

' नेवा इए, यह तम असीम भक्तं की वात्ती ऊछ अद्भत दी प्रकार की हे, दूपे भक्तं 

के विषयमे कहो तो उन को भगवान्‌ किसी समय मुक्ति देदेतं हं परन्तु प्रमयुक्त मक्त 

योग नहीं देते ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ ! निरन्तर अनुभव कर्‌ हुए आत्मस्छख्प क छ 

से जिनकी भोग कीं च्छा द्र होगई हे ेते निन्द ने, देह आदिक म मनोरथा की पर 


४७ 


| स्पराजओं के कारण चिरकाङ से सोई हर उद्धिताठे पुरुपा के ऊपर करुणा कर के नि 
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अध्याय ] पश्चमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ५९९ ) 
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१ ग 


यमार््मङोकयाख्यानंमो भगवते ऋषभाय वस्मे ॥ २० ॥ इतिश्रीभागवते ` 
| महापुराण पञ्चमस्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते षष्ठोध्यायः ॥ ६ ॥४५॥ ४॥ 
श्रीक उवांच ॥ भरतस्तं महाभागवतो अद्‌ भगर्वताऽवनितटपरिपीलनाय स- 
| चितितस्तद्नुरासंनपरः प॑चननीं विश्वरूपदुहितरयुपयेमे ` ॥१॥ स्यायु ह वा 
आत्मजान्कात्स्येनानुरूपानात्मनः पंच जनर्यामास भूतादिखिि भूतसृह्भाणि , 
।॥ २ ॥ सुमतिं राषटरधतं सुदशनमार्वरणं भूमकेतुमिति ॥ अजनाभं नामतेदष" 
| भूतमिति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति ॥ ३ ॥ स वरहुविन्महीर्पतिः पिदपि- ¦ 
। तामहवदुरषत्स रतया स्वे स्वे कमेणि वतमानाः परजाः स्वर्धमेमनुवतेभानः पयै- ` 
प(र्यत्‌ ॥ ४ ॥ इजे' ˆ च भगवन्तं यज्ञक्रतुरूपं अतुभिरुचीवचैः भरद्धयाहृता- , 
तनिदात्रद्शपणमासचातुमास्यपडसोमानां भृति विकृतिभिरनुस्न चातुेत्रिवि- ` 
। धिना ॥ ९ ॥ संभचरस्सु नानायागेषु विरचितां गंक्रियेष्वपूर्व' ˆ यत्तत्कियाप ` 
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। आत्मस्वरूप का वणेन करा हं उन भगवान्‌ ऋषमदेवजी को नमस्कार हो ॥ २० ॥ इति 
पल्चमस्कन्ध मे पष्ठ अध्याय समाप्त ॥ #॥ ॥. ॥ .># ॥*. ॥ ॥ . 


 श्रीडकेदेवजी ने कहा फि-हेराजन्‌ ! परम भगवद्धक्त मरत को तो जव,-मगवान्‌ ऋषभ । 
-देवनी ने मृत की रक्षा करने के निमित्त सङ्कस्पमान्न से ही अभिपेक्र क्रिया. तवत्ऋरषम 
। देवनी की आज्ञा मं तत्पर रहनेवारे उन भरतजी ने ( राज्य करते म ) पञ्चननी नामक 
। || विश्वरूपकी कन्या साथ विव्राह करिया ॥ १ ॥ तदनन्तर उस खी के विव उन्दने 
। || पव प्रकारे अपनी समान बुद्धिकी निपुणता आदि गुणौवाढे पच योग्य पुत्रोको जेस तामप्त 
। | अहङ्कार; शब्द्‌. स्परे रूप-दप्न गन्ध - का उत्पन्न करता हं, तप्त उत्पन्न करा ॥ २ ॥ उन 
। | के नाम-सुमति, राष्ट भत्‌ , सुदरन, आवरण ओर धूम्रकेतु यह थे;पूवेकाछ मं अजनाम नाम 
|| से प्रपिद्ध्‌ होने परभी इपतखण्ड को भरत के शरेष्ठ वत्तोवके कारण ही सवक भरतखण्ड कह 
/ || तेद ३ ॥ वह सव शाल्खौ के तत्व को नाननेवाखा ओर अपने घम के अनुकूढ वत्तौवकर । 
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ठृता के साथ अपने पिता ओर पितामह की समान रक्षा करनेख्गा ॥ ४ ॥ ओर उसने 
| यज्ञकरतुरूम # भगवान्‌ का योग्य २ समयपर अपने अधिकार के अनुपतार अभिहोत, दंशे 
| पणेमास्, चातमांस्य, पडा ओर सोमयाग इन की प्रकृति विकृति > के द्वारा येज यज्ञके ` 
| द्वाराश्रद्धा के साथ होता अध्वरयु आदि चार्‌ ऋत्विज जिन को करव एप्त अनुष्ठाना स आरा , 
। || धनकरा ॥ ५ ॥ अनुष्ठान के द्वारा पूणे करे है पूवै उत्तर अङ्ग जिनकेरेसे उन भरत के , 


। | ` ‰ जिसमे पञ्च के बांधनेका खम्भा होता है उसको यज्ञ ओर जिसम वह खम्भा नहो उसको । 
/ || करतु कहते हं । ~ जिस में सकल अग के हं वह्‌ प्रकृति ओर जिस म नहीं दते हं वह॒ विकृति 
| कदहाती हे । 
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ने वाडा राजा भरत, अपन २ आधकार्‌ कं अनुसार वत्ताव करनवाछ प्रनाभा कावड्‌। कृपा ॥ ` 


( ६०० ) सान्वय श्रीमद्भागवत ` '[ सप्तम 





वमाख्यं ` परे जहयणि यन्ञपल्षे सबेदेवताङ्गानां मंर्रणामथनियामकतया | 
साक्षात्कतेरि परदेवतायां भगवति वैँसुदेव एध भावयमान अत्मनेपुण्य मृदित- 
कषायो देविष्वर्वयमिगेद्यमीणेषु स थजमानो यज्ञभाजो ` दंवोस्तीन्युरंषावयव- 
छ्भ्य्यीायत्‌ ॥ ६ ॥ एवं कमेविजुद्या विशुद्धसत्वस्यांतहैदयार्कौशररीरे ब्र- | 
ह्यंणि भगवति सिदे महापरुषरूपोपलक्षणे श्रीवत्सकोस्तुभवनमाईाऽरिदरः । 
गदादिभिरूपडङश्षिते निजपुरूषहष्टिलितेनात्मनि ` पुरुषरूपेण विरोचमान उ- | 
चस्तरीं भक्तिरलुदिनभेधमार्नरयाऽजायत ॥ ७ ॥ रेवं वषोयुतसहस्रप्तावपति | 
तैकमेनिवाणावसरोऽधिथुञ्यमानं स्वतनयेभ्यो रिकैयं पित्पेतमहं यैथादायं विः । 
भज्य स्वयं सकरूसंपन्निकेतारस्वनिकेतात्पुर्हाभम मवव्रौन यतर ह ` वावि 
बान्दीररंपि तत्रत्यानां निजजनानां बत्सस्येन संनिधीप्यते ईचछारूपेण ॥ | 
॥ € ` ॥ यजाश्नमपेदान्युभयंतोनामिभिद्पेवक्रर्यकनैदी नीम . सरि्वरा घ॑ 
नानाप्रकार के यज्ञ होने क समय ओर देवताओं को समपेण करमे के निमित्त अष्वयु्भंके । 
छत आदि होम के पदार्थं हाथ मँ ठेनपर, वह यनमान राजा मरत, यज्ञ से उत्पन्न होनेवाड । 
जो धमेनामक पूवे कमेफठ उसका, सकर देवताओं के प्रकाशक जो मन्व के इन्द्रजदि । 
देवता उनके अन्तयौमी, मुख्यकत्ती, परमदेवतारूप, यज्ञपुरुष ओर परव्रह्मरूप मगवात्‌ , 
वाघ्देव के विषै चिन्तवन करत।हु आ, अपनी कुरर्ता सेर गादि मलो का क्षय कर कर्य । 
के भोक्ता उनपूये आदि देवताओं को भी वाघुदेवभगवान्‌ के नेत्र आदि अवयवो मे जगत | 
ङ्प से चिन्तवन करने ङ्गा ॥ ६ ॥ इसप्रकार कम॑की पृणेतापे शुद्धचित्तहुए उप्त भस्‌ 
को, अपने अन्तःकरण में प्रकट ॒होनेवाङे, व्यापक, महापुरुषरूप, “श्रीवत्सखान्छन्‌' । 
कौस्तुममणि, वनमादा, चक्र शंख ओर गदा से शोभायमान दीखनेवाङे तथा नारदाहि। 
अपने मक्ता के हृदय मँ चिन्न की समान निश्च रहनेवाङे पुरूषरूप से प्रकाशित होने, । 
वे भगवान्‌ वासुदेव के विपैः प्रतिदिन जित का वेग बढ़ता रदत। हे एेी वड़ीमारी भक्ति | 
उत्पन्न हई ॥ ७ ॥ ईप प्रकार भक्तियोग मं अनेको सहखवपे पय॑न्त का समय वीतननि 
प, अब राज्यभोगरूप कमे का अन्त शीघ्र ह होनेवाखा हे एसा निश्चय करनेवडे उप्तरना|| 
भरत्‌ ने, पूष पुरषाओं से चखा आता हुआ ओर अपने माप भोगा हआ राज्य, भाग्‌ क 
के अतन प्रौ को भाग के अनुसार दे दिया जर आप सकट सम्पत्तियो के स्थान्‌ अपने 
को त्यागकर पुकह ऋषि के आश्रम ( हारिसेतर ) मे चङेगए जि क्षत्र के पिष विद्याद | 
|| ॐण्डमे मक्त के ऊपर दया करने के वज्ञीमूत होकर भगवान्‌ श्रीहरि अव भी तहां || 
^ || रेव अपने भक्त को इच्छा के अनुसार स्वरूप से समीप मे विराजमान रहते ई ॥ ८॥। 
` || ओर निस लेत्रभै गण्डकी नामते प्रसिद्ध प्रष्ठ नदीजिनमें नीचे ओर ऊपर नाभिकीपतपात। 
~ - ~ 
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अध्याय ] | पश्चमस्कन्ध भाषाटीका सहित । , . ( ६०१ ) 
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वेतः पवित्रीकरोति -॥ ९ ॥ तस्मिन्वाव किल सै ए्कटः परहा | 
भरमोपर्वने विविधडसुमकिसंशयतुलसिकांऽडमिः कन्दमूरुफरोपदारेध समीहं 


११ 


मानी भगवत आराधन भिचिक्तं उप्रतविपर्थोमिखाष उपश्चेतोपकशमः धरं 
"नि्ेतिम्वपि ॥ १० ॥ तैयेत्थ॑मविरतपुरूपपस्दियया सर्भवति भवर्माना- 
सुरागभरदुतहदथरेधिस्यः भरपवेननासैन्युद्धियमानरोभयपुखुककुखुक ओौतक- 
व्यमरहत्तप्रणयवाष्पनिरुद्धाव्रोकनयन एवं निजरमणारुणचरणारविदातुध्या- 
सपरिचितभक्तेयोगन परिष्डृतपरमाहादरग भीरहदयहदावशौटधिषणस्तीवपि 
क्रियभोणां मगवत्सेपर्यौ न" सपर ॥ ११ ॥ इयं धूतभगैवट्वत रेणयानि 
। नबौससाऽनुसवनाभिषेकाद्रैकपिशछुटिर्जटाकरपिन च विरोचमानः सची 
भगेवतं हिरण्मय पुरुपर्युलिर्हानि सुँयमण्डठेऽभ्युपतिषठननतं दु ' होवाच ॥ १२॥ 
परोरनःसवितुजोतवेदो देवस्य भगो मनेसेदः जजन । सरसोदैः धनरावि 
आकार है एसे राखग्राम की शिखां के चक्रौसे ऋषियौ के आश्वम्‌ के स्थार्नौको चारौं 
ओर से पवित्र करती है ॥ ९ ॥ उप्त क्षत्र मे, पुहाश्रम की पुष्पवारिका के विँ एकान्त 
स्थान पर इकर दी रहनेवाटे, जिन की विषयवाप्तना दूर होगई हँ ओर निन्दां ने अन्तःक- 
रण को वश म करा हं एसे वह राजा भरतः, निश्चय से अनेक प्रकार के पष्प, पत्र, तुरुप्ी 
द्‌, जर ओर कन्दमूर,फङ के नेवेय आदि सामग्र्य से भगवान्‌ की आराधना करते हए || 
। || परम आनन्द को प्राप्त हुए ॥ १० ॥ इपर प्रकार निरन्तर करी हह भगवान्‌ की ओरधना 
|| के प्रमाव से वदवेहृए भगवत्प्रेम की आधैकतां से द्रवीभूत हुए जिन के हृदय मेँ उस आरःधन ॥ 
करने के निमित्त भी उदासीनता प्रतीत होनेर्गी दे ओर परमहषे के वेग से जिन के शरैर 
। || पर रोमाञ्च खड रहते हँ तथा उत्कण्डा के कारण वहते हुए आनन्दाश्चओं। के प्रवाह से 
[ || जिन के नेत्रो की देखने की राक्ति वन्द होगई है ठेसे वड राजा भरत, अपने को प्रीति देने 
॥ || वा भगवान्‌ के कुछ एक छाङ्वणे चरणकरमङ काध्यान करने से वद्ीहु भक्ति क द्वारा 
|| परमानन्द से पूणे भरे हुए गम्भीर हृदयरूप सरोवर मं अपनी बुद्धि को निमग्न करते हुए, 
। || उस प्रतिदिन नियम से हौनेवाटी भगवान्‌ की पूजा को भी मृ ङ्गे अथात्‌ उनकी समाधि 
। || रगनेर्गी ॥ ११ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ की आराधना का नियम धारण करनेवाे वह्‌ 
राजा भरत, खृगचमेरूप वच से ओर त्रिका स्नान करने से भीगे हुए, पीत वणे, धषराठे 
|| जटाजूट से शोभायमान होते हुए सूये की ऋचाओ करके अथोत्‌ “ ध्येयःसवितुमण्डल्म- || 
|| ध्यवत्ती '› इत्यादि ऋचां करके वणेन करे हुए सुवणेमय पुरुषर्प भगवान्‌ का. सूये 
|| मण्डङ का उदय होनेपर उपस्थान करते एइ प्रकार कहने कगे ॥ १२ ॥ प्रकृति से || 
| प्र, दरादध सत्वरूप, ओर कर्म्म का फ देनेवाङे सथं भगवान्‌ के तेन की हम रारणागत्‌ न्ट 



































( ६०२ ) सान्वय श्रीषद्धागवत- | अष्टम 


एका 1 { ¬ त 2 त क क 2 2 [क त क त ए) 


| शै चे हंसं ˆ रृ्वाणं चषद्िगिरामिमेः ॥ १३ ॥ इतिश्री भागवते महापुराणे , 
पञ्चमस्कन्धे भरतचरिते भगवत्परिचयीयां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ ५॥ श्रीह 
। क उवोच ॥ एकटा त भष्टानद्ां कृताभिषेकनेयमिकविरयको ब्रह्याक्षरमाभेग्- 
। शानो पुहुतेनयमुदकांत उपविश ॥ १ || तंत्र तदा राजन्हरिभी पिपासया ज- 
। छारयभ्यारमे ` कैत्रोपजंभाम्‌ ॥ २ ॥। तया पेपी धमान उदके तावदेवाविदरेण ¦ 
नदतो मृगपतरनादा खक्रभयङ्कर उद्‌५तत्‌ ॥ ३ ।॥ तषरुपश्चलय सा मृगवधूः, 
प्रकृतिधिद्धैवा चकितनिरीक्षणा चतरार्मपि हरिभंयाभिनिवेश्षव्यग्रहृदया पारि ' 
 पु्वरटषठिरगतव्र॑षा भयात्सहसे वाचक्राम ।॥ ४ ॥ तस्या उत्पतंत्या अतषेल्या 
उरुभधावगलितो योनिनिगतो भभेः सरोर्तसि निपपात ॥ ५॥ तसमसबोत्सप- 
णभयखदातुरा स्वगणेन विथुज्यमाना कंस्यांचिदथां इृष्णसारसती निपपात 
अथ चं ममार ॥ ६ ॥ त॑ स्वेणकुणकं कर्षणं लोर्तसाञनृह्यमानमभि्वाक्ष्या- 


| है, जातेन सङ्कपमात् से इस जगत्‌ को उत्पन्न करता हे तथा उतपन्न करे हुए इत जगत्‌ 
| मं अन्तयामीरूप से प्रवेश कर क सुख की इच्छा करनवाठे जीव कौ, अपनी च॑तन्य शक्ते |. 
| से रक्षा करता है ओर प्रणि्यो के विं उपाधिरूप से रहनेवाढी वुद्धि को गति देता है | ` 
॥ १३ ॥ इति पञ्चम स्कन्ध म॑ सक्षम अध्याय समाप्त ॥ # ॥ ॥ श्रीड़ाकदेवनी ने | ` 
कहा कि-हे राजन्‌ ! एक समय वह राजा भरत, मलमूत्र त्याग आदि आवश्यक विधित | . 
निवरनेपर तिप्त गण्डकी नदी मँ स्नान सथ्यादि नित्यनैमित्तिक कमे कर के ओंकारका जप | 
करते हए तीन म॒दृत्ते तक नदी के तटपर वेढे रहे ॥ १ ॥ हे राजन्‌ उप्त समय तहां | 
नदी के समीप मे जल पीने की इच्छा से अपने युथ मंसते विडी हुड एक हरिणी इकटीही | 
आई ॥२॥ तिस्र हरिणी ने; अत्यन्त तुषा से जख पीना प्रारम्भ क्रिया, इतने ही मं पमीप | 
म ही गजना करनेवाडे एक सिंह का, छोकां को भय दनेवाला बडा मारी शब्द्‌ हुआ।३। 
यह सनतेही वह हरिणी,प्रथमसे स्वाभाविक डरपोक होने के कारण ्रवड़ाई हुङसी होकर | 
देखती थी, तिसपर मी सिंह के भय से मन मे अत्यन्त टी घवडा कृरःनत्रौ से इषरउधर्‌ 
को देखती हई प्यास दूर होने से पिले ही एकसाथ नदी के परटीपार को कूदी॥ ४ ॥ | 
उससमय छ्छांग मारती हई तिप्त हरिणी का गे, बडेमारी मय के कारण गभोहयसे 
चखायमान होकर योनि के द्वारा बाहर निकटकर नदी के प्रवाह म गिरपड़ा ॥ 4 । 
(| उस्तगभ्रका गिरना, छर्छौँग मारना ओर सिंह का भय इन कारणा पे उत्पन्न हुए द्‌ 

च | करके पीडितहई ओर अपने यूथ म से चुटीहुई वह कृष्णहारण ऋ! खरी ( हरेणा),पत्‌ 
|| की एक गफ म जाकर गिरपडी ओर उक्ती समय मरण को प्राप्त होगई ॥ ६ ॥ इधर | 


। || उन राजिं भरत ने, प्रवाह मँ वहकर नति हुए ओर माताके त्यागे हुए उस्न षणि 
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ध्याय, ] पथ्चमस्कन्ध भाषारीक्रा सहित । ८ ६०३ ) 












म स अक, 


पर्विद्धं बन्धुरिानुकंषथा सजपिभरः आदाय मृतमीौतरमित्याश्रभंपदमनरथत्‌ ॥ 
| ॥ ७ ॥ तस्य इ वा एणर्ुणके उचेरेतरस्मिन्‌ कतनिजाभिमानस्या्हरहस्तत्पोष- 
णपालनलालनमरीणनानुध्यानेनार्पनिंमाः सहयमाः परषपरिव॑र्यादय एकै 
। कशः कतिपयनादगेनेनं विधंज्यमानाः किट षै शवोदवंन्‌ ॥ ८ ॥ अह्यो 
बेतार्य॑ हरिणङ्कुणक्रः कपण ईन्वररथचरणपरिथ्रमणरयेण स्वर्गणस॒हद्ध॑धभ्यः 
 परिविजितः शरणं चं मोपसादितो भमि मातापितरो आाठक्तीतीन्योथिकीं- 

श्च बोपेयाय नौन्य॑ ` कंचन वेदेः मभ्यतिविर्सैव्धं अति पव मैया तपरा 
। यणस्य पोषणपा्छनप्रीणनलाटनमनसृधुनाऽ्ुषटेयं ` शरण्योयेक्षादोषविदुषा । 

|| सून च्यावः साधव उपचर्मनशीकाः कृपणंसुषृद्‌ एवंविधा स्वाथानपि 

गुरतरारपेश्चन्ते ।॥ ४० ॥ ईति कृतानुषङ्ग आसनशयनाटनंस्थानारनादिषु सेह 
 गृगनहुना स्ेहाचुबद्धहृदय आस्तीत्‌ ॥ ५२ ॥ कुशकुसुमसखपित्पलाशफरमूलो- 


बच्चे को एक बान्धव की समान परमच्रुपा से प्रवाह म से बाहर को निकार छिया ओर 
अरे ! यह अनाथ ह कयाकरि-इसकी माता क्रा देहान्त होगया है, एसा जान उसकोउटा 
कर अपने आघ्रममंले अये] ७॥ फिर उप्त हरिणके वच्चेम ` यहमराहं "एप्त 
। अभिमान करके प्रतिदिन खाने के स्यि उसक्रो तरण आदि डाख्ना, भेडिये आदि पञ्ज 
| से उसकी रक्षा करना,उसको पचकारना,उसके रारीर को खजाना इत्यादि व्यवहारा स 
। उप्तके उपर जमी हइ आसक्ति के कारण उन राजा भरत के-अर्िसा सत्य आदि यम 
। ओर स्नान, सन्ध्या, भगव्त्पूजन आदि नियम आगे २ को एक २ करके कम हाकर कुछ 
दिनों म सवदी उच्छिन्न होगए ॥ ८ ॥ अहो क्या कहा जाय ! ध्रूमनेवाडे काड्चक्र के 
वेगने ही इसर्दीनद्ए हरिण के वचे को अपने युथ; मित्र ओर बान्धवा से छटाकरमेरी ।। 
। शरण मे परहहचाया हे, यह म्चे दी माता, पिता, भ्राता, ज्ञाति ओर युथ के हरिण मान 
कर्‌ मेरे समीप आया है, यह मुञ्चे छोड दृपरे किसी को भी नहीं जानता ह, मेरे ऊपरी 
इप॒करा पणे विश्वास है इसक्रारणदी “दारण आये हए की उपेक्षा करने म दोष हे ' रेप 
। जाननेवाे मञ्च को, इसके निमित्त स्वाथ की हानि होजाय तो भी उसकरा मन म विचार 
। | न करके इस.अपना आश्रय छेनेवाटे का पोपणःपालनः्रणन जर्‌ खन करना चाहिये |. 
| ||॥ ९ ॥ व्योक्ि-रान्तस्वमाव ओर दीनां का हित करनवल ने शष्ठ सत्पुरुष हं वह | ` 
। ||पेते अवप्तर मँ अपने बंडेमारी गौरवके कार्य्योकोभी छोड्देते है॥ १० ॥ | 
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| || वैठना, सोना, ` फिरना, खडा रहना, भोजन करना, इत्यादि एव्‌ काय। क उस्न ||. 
ईः | हरिण के वच के पाथ उक - उपर आप्तक्ताचेत्त हाकरहं करते भ ॥ ११ ॥ 
च ^ ॥ द ~ रा 
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। द्कान्यादरिष्यपाण इककशाङारकादिभ्यो भयमारे समानो यदा शह दरिणङ्क- | 
| णकरेन वनं स्पाविसति । १२ ॥ यदा पथिषु चं धर्धंभावेन तज तत्र विपक्त- 
मतिप्रणयभरदृदयः कपिण्यात्‌ स्कन्धनोदरहेति एबधुत्संगे ' ` उरसि  चधयोप- 
ऊछौलयन्युदं ° परमासनाप ॥ १३ ॥ क्रियायां निवस्येमानायामन्वैराङपूत्थी- 
योत्थाय यैदेतमर्भिचक्षीत मरि बाब सं वपेपतिः अद्ठितिस्थेः ससा तस्मा ज- 
शिष आ्षौस्ते स्दस्ति स्वाद्रस्तं ते" ° सवेत ईति ॥ १४ 1} अन्य॑दा भकष 
मेना नष्टद्रविण इव छपणः सर्करुणमतितर्षण दरिणङ्कणकविरहविहर्ह्दयः 
सतापस्तमेविरोचन्किख करम मदेदभिरमितं ईति ` रीनाच ॥ १५ ॥ 
अपि वेत सं व° छृषंणे एणर्बाटक्ता सतहरिणीसत अरो ममौनायेस्वं श- 
 क्रिरातमतरङृतदकृतस्य ईतविञ्चभ आत्मप्रयियेन सदविगणयन्‌ सजन रधा 
गमिष्यति किञ्‌ ॥ १६ ॥ अपि क्षेपेणास्मिन्नाश्रयोर्पवने चष्याणि चरतं देवै 


। अप 


गु द्रक्ष्यामि ॥ १७ ॥ अपि चनं इकः साकटरोऽन्यतेमो व नेकर्चैर ए- 
कुरा, पुष्प. समिधा, पान्‌, फ, मृ ओर नङ छाने को वह वन मँ जाति थे तव भेदय 
कुत्ते आद्क्रासेउप्त कोमय प्राप्त होगा इसप्रकार का सन्देह गमनम करके उप 
हरिण के वे को साथहीलेनातेये ॥ १२॥ तव मागमे मेेश्वभाववाङ। होनेके 
कारण जहा तहां वह्‌ खग का वचा तरण आदि खाने म आमक्त होकर जव खडा रहजाता 
था तवं उन राना का हृदय अतित्रेम से भर आताथा ओर वह स्नेह कै वरा मे होकर 
उप्त को कन्धपर रखकर चर्त थ;इप्प्रकार जङ्घा ओर वक्षःस्थरुपर वैटाकर उप्तको खड्‌ 
करते हए राजा को परम आनन्द प्राप्त होताथा॥ १३ ॥ देवजना करतेहए मध्यम | . 
ही वारवार उठकर वह राजा भरत; इधर उधर गणएहुषएु बाखक को मन छ्गाकर देखतेय्‌ || ` | 
तव ही अपने स्वस्थ अन्तःकरण सेमहेवत्स ! तेरा सवत्र कल्याण हो इसप्रकार के आशी ||. 
वोद्‌ उप्तकोदेतेथे | १४॥ एक समय जव वह खरगङावक बहुत ही देरी पयन्त राना ~ 
कीं दृष्टि के सामने नदीं पडा तव, जिसका धन खेयागया हो रेपे कृपण पुरूष की समान || ` 
उन का मन बहुत ही व्यकरुट होगया तत्र अति उत्कण्ठा के कारण वह्‌ राजा, उप्तृग || 
[|दावक के विरह से हदय मेँ दुःखित दक्र अतिदीनता से तिस खगशावक का शोक || . 
करतेहुए जड़ मोहजार मं फैप्तकर इसप्रकार कटनेटगे किं ॥ १९ ॥ अहाक्या कूः || 
देखो । मरण करो प्राक्त इई हरिणी का पुत्र वह दीन हरिणरावक, धोखा देनेवाछे व्याध || 
|| की समान उद्धिवाखछ मञ्च नीच नाम्यदहीन के उस धोखा दना आद्‌ अपरष कामनम्‌ 
[| न दक्र अपने चित्त के अनुसारही भेरा ( भरत का) मन शुद्ध इ' एसा समश्चकृर पजन ||| 
4 (की समान मेरे समीप अविगा क्या १ ॥ १६ ॥ क्या, चतुरता ते इत आश्रम के उपवन || 
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[ए , 
| चरो चा भक्षयति | १८ ॥ निस्छाचति ह भग्रान्‌ सक्ररजगंक्षमोदयस्- 


# ८ 


्योसमाऽ्व्रापि मैस न मृगवधून्यास आगच्छति ॥ १९ ॥ अरपिप्विदश्तर्यक- 
तमागत्य मां सखयि््यति दरिणराजङमारो विविषरुचिरदशनीर्यनिजमृगदा-. 
। रकविनेदेरसंतोपं स्वौनामपतुदन्‌ ॥ २०.॥ क्षवेखिकायां मीं अषां समाधिना 
। आमीरितदशे मेमसरभण चकितचकित आशच्य पृषदपरूपविषाणंग्रेण ठट 
|| ति ॥ २९१ ॥ आसादितहविषि वैषि दपिते मयोपारन्धो भीतभीतः सैष- 
। दयुपरतरासि ऋषिद्कुमारवदवहितकरणकखाप आस्ते ॥२२॥ किं वां अरे आ- 
| चरितं तर्॑स्तपस्विन्धाऽनयौ शदियमवेनिः सविनयकृष्णक्षारतनयतनुतरसभ- 


श अ (क 


' गरिवतमाखरखुरपदपं वेणविधुरात्रस्य कृपणस्य मप द्रविणपद्वी स्‌- 
। चंयत्यात्मोनं चं सवेत: कृतकरोतकं दिजौनां स्वगोपवगेकामानां देवथंजनं के - 
| भेडिया, कुत्ता, वा अपने परिवार को साथ डेकर विचरनेवाखा. शुक्र अथवा इकडा ही 
। विचरनेवाडा वाघ आदि तो उप्त को मार्‌ कर मक्षण नही करगया १॥ १ ८1] अर्‌ ! सकर 
जगत्‌ के कल्याण के निमित्त उद्य होनेवाछे यह वेद््रयीरूप भगवान्‌ सूये,अस्त होने कों 
है, परन्त मेरे पाप् हरिणी की रखीह§ धरोहड की समान सखगवाङ्क अवतक्र भी नीं 
आयामं क्या कर ]॥ १९ ॥ अहो! अनेका प्रकार के रमणीय आर देखनेयोग्य 
| अपने ( खगवाख्क के ) योग्य विनोदो से मेरे सेदको दूर कर ताहुआ वहं हरिणूप 
राजपुत्र, यौ आक्र क्या मुञ्च पुण्यहीन को सुख देगा? ॥ २० ॥ अहो । 
उप॒ के साथ क्रीडा करते भँ, वनावटी समाधि से नेत्र भूदकर वैठे हुए मुन्न को, जो 
भयभीत होता हआ आकर प्रेम के कोपसे, जर की चिन्द्समान कोमल अपने सगो 
के अग्रभाग. से खजनखताथा॥ २१ ॥ आर किसी समय, ऊपर हवन कां सामा सख 
। कर फेखाए हए कुरो करौ,अपने चपल स्वभाव के अनुपार दांतं से खचकर दूषित करने पर 
मेरे रकरारने से अत्यन्त. भयभीत सा होकर तत्का अपनी क्रीडा को छोड देताथा 
ओर किसी ऋषि के पुत्र की समान अपनी सक इन्द्रियो को व म करके निश्चङ्मावः 
इप्त प्रकार नानाप्रकार के विलाप कर के वह भरत्‌ 
उठकर बाहरगये ओर उस हरिण के खरो से खदी हई भमि को देखकर उनका हदय 
| || भ्रातियुक्त ह ओर कहनेरगे कि-अरे ! इप्त भाग्यवती पृथ्वीने न जाने कौनसा तप क्रिया 
|| होगा १ क्याके-यह भृमि, न्न हरिणज्ञावक के टे २ सन्दर, मज्गख्कारो खर जहां 
|| दीख रहे है एेसे स्थान २ पर उभर हए चरणों के चिन्ह से, खगरूप द्रव्य से दीन होने 
|| के कारण दुःखित हुए मुञ्च दीन को, द्रव्य प्राप्ति का ( हरिण को पाने का ) मागे दिखा 
|| ररी है ओर उन चिन्हा से चारो ओर भषित हए अपने शरीर को भी, स्वगे ओर मोक्ष 
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रोति ॥ २२ ॥ अपिस्विदसो भर्गवानुडपतिरेन" $ंगपतिभयान्पृतमों तरं | ॑ 
। छक स्वाश्रमपरिश्चष्टमलकंपया कृपणजनर्वेत्सखः परिपाति ॥ २४ ॥ किंबात्म- , 
, जवि षज्वरद वद हनरिखाभिरुपतप्यमानहंद यस्थखनलिनीकं मायपस्तर्भृगी- । 
तनय शििरशांताचुरागगुणितनिजवर्दैनसलिलामृतमयगभस्तिभिः स्वर्धषयती- 
। ति च ॥ २५ 1) एवमघटमानमनोरथाङख्टदयो म्रगदारकाभासन स्वारनब्धंक- 
मेणा योगारेभ्रणतो विभ्रतः सं योगतापसो भगर्वदाराधनलक्षणाचं कथमि 
तरथा जीदलयतर एणङ्णक ओसंगः साक्षानिःश्रयसम्रतिपक्षतया भक्परिलयक्तं 


दुस्त्यजह्द याभिजातस्य तथ्येवेपन्तरायविहतयोगारंभणस्य रजर्षेभरेतस्य ता- 
3 8 (~ ® 3 


वन्णगाभेकपाषणपाकनभीणनखालननुषगेणाविगमणयत आत्मानमंदिखिाखु- 
विं दुरतिक्रमः कलः करालरभस आत ।॥२६॥ तदानीमपि पाशववैतिन- 
कीं इच्छा करनेवाठे ब्राह्यणा के यज्ञ करने का स्थान नारदी है | २३ ॥ हें राजन्‌ । | 
इतने ही मं चन्द्रमा का उदय होनेपर उस चन्द्रविम्ब म हरिण के चिन्ह को देखकर “यह ' 
भेरा ह हरिण ह" एेपी कल्पना से राजा कहनेङगा कि-जहो ! सिंह के मयत्ते जिसकी | | 
माता मरण के प्राप्त होगई एेमा यह हरिण का बाकर अपने आश्रम को मकर चड। | ` 
। गया हे इप्त कारण दीनजनोँपर प्रेम करनेवाले यह भगवान्‌ नक्षत्रपति चन्द्रमा, उस की । 
द्यावा रक्षा कररहे है क्या ?॥ २४ ॥ इतने दी मँ चन्द्रमा की किरण राजाके दारीर ' 
प्र पड़ीं तव सुख पाकर राजा ने कहा-अहो ! पुत्र की स्मान पडे हए हरिण के वियोग ¦ 
से उत्पन्न हए तपरूप बड़वान की ज्वाङाओं से जिप्त का हृद्यरूप स्थटकमटनी मुर- | 
आगई ह परन्तु अक्रस्मात्‌ पार स आनवाडा-हारण बाङक जपत को मेटाहं एसमुन्नकी | | 
यह चन्द्रमा, रीत, सुखकारी ओर मेरे ऊपर प्रेम के कारण वारम्बार टपक्रनेवाङे अपने || ` 
मुख मं के जङरूप अखतमय किरणा स शान्त करगा क्या ॥ २९ ॥ हे रानम्‌ . इ | 
। प्रकार, जा न होक एसे मनोर्थो से जिप्तका हृदय ग्याद्रुट होरहा हं एसे उन योगी 
तपस्वी भरत को हरिण वाख्क के खूप से भाप्तनेवाठे उन के प्रारब्ख कमे ने ही योगमागपत | | 
भगवान्‌ की आराधना खूप कमे से भ्रष्ट किया, एेप्ता दी कहना चाहिये, एप्रान कहा || 
तो साक्षात्‌ मोक्षके श्च ओर जिनके त्यागना कठिन हे एसे अपने पेटके पुत्रौ को भीजिसने || ¦ 
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। पट्टि त्याग दिया था उन मरत को दृ जाति के वाक हरिण मं आसक्तिक्या होती ‰ || 
इप्प्रक्रार के विध्न से जिन का योगमा अष्ट हुआ है ओंर जिन्दा ने हरिण के वक्कि का 
पोषण, पाठन, प्रीणन ओर छाङन करने मेँ अपना कु भी विचार नहीं क्या हं 
एसे राजा भरत का, भयङ्कर वेगवाखा तथा जपत का टङ्ना करान ह एता मृत्यु 

। काठ, जेसे मृषक के तरिट ( भड् ) म कोई सष आ पच तैसे, आ पंचा ॥ २६ ॥ 











अध्याय ] पश्चमस्कन्ध भाषादीक्रा सहित । ( ६०७ ) 
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¦ मा्मजमिवांच॒शोचंतमभिवी्ष्यमाणो मृग एवाभिनिवेशितमना विज्य कोक 
| मिन ` सह मृगेणं ककेर्बरं मृतम न रतजन्मानुस्पीगिरतरवन्मरगंशरीरमर्वीप।२७। 
। तत्राप ई व्‌ आत्मनो मृगत्वकारणं भगवदाराधनसंमीहानुभाविनानुरस्मत्य शमन 
| तप्यमान आह ॥२८॥ अहो कष्टं चरष्टोऽदहमारत्मवतामन॒प॑था्धद्विमक्तसमस्तसग- | 
स्य विविक्तयुण्यारण्यशरणस्यारमवत आत्मनि सर्वेषामात्मनां भगवति वांसरदेवे ` 
तदनुश्रवणमननसकौतनाराषनानुस्मरणाभियागनाश्चन्यसकखयामन सर्मविश्षि- | 
त समाहितं कात्स््यन मनस्तत्तं पुनमेमाबुधप्यारान्परगर्सतमनु परिस खाव ॥२९॥ 
ईव्यवै निगृढनिवैदो ज्य मगीमंतरं पुर्मभेगवल्ष्रमुपकमरी लमुनिगणदयिते 
शालग्रामं पुलस्त्यपुखहाश्रमं काठजैरात्पद्याजगाम ॥ ३० ॥ तस्मिन्नपि कारं || ` 
प्रतीक्षमाणः संगार्चं यशमृद्वि् आत्मसहचरः श॒ष्कपणेतणवीरधा वतेभानो 
उप्त मरणसमय मे भी अपने सीप पुत्र की समान जोक मँ निमग्न वैरेहुए उपर हरिण । 
वाठ्क्र के देखनेवाङे ओर उप्त खगम दी आसक्तावित्तहुए तिस राजा भरत ने उस हरिण ¦ 
के साथ अपने शारीर को त्यागा, उप्तसमय उनका शरीर मरण को प्राप्त हुजा परन्तु 
उसके साथ, मगवान्‌ की आराधना के प्रभाव से उनकी पृवेनन्म की स्ति ८ याद्‌ ) नष्ट 
नहीं हई “ मरणकार मे मन मे नो भाव होता है वह भागे को प्राप्त होता है, इप्त नियम्‌ 
के अनुप्तार्‌ › उन राजा को भी अगले जन्म मं हरिण कौ योनि प्राप्त हुई ॥ २७ ॥ । 
तिप्त योनि में भी उन्होने, मुञ्चे हरिण की योनि प्राक्च होने का कारण क्याहै १ › यह 
परिडे करेहुए भगवदाराधनके प्रभाव पे स्मरण करके ब्हुतही पश्चात्ताप किया ओर अपने 
मेदी कहा-कि-॥ २८.॥ अहो ! बड़ी बुरी वात्तौ हुई, विवेकी पुरुषां के मागमे मेँ अष्ट 
होगया, वयां मेरा अधिकार बडाथाभेने पाहिले सकल सङ्खोका त्याग कियाथा,एकात 
मं वाप्त करने के निमित्त पवित्र वनका आश्रय किया, आत्मज्ञान प्राप्त करा, भगवान्‌ की 
कथार्ओंका वारम्वार्‌ श्रवण करना,मनन करना,कीत्तन करना,आराधन करना, ओर स्मरण । 
करना, इनकी आप्तक्तिपे जिप्तके सव पहर सफड हए रेपे काङके द्वारा मेरामन,सकर - 
| || जीवों के आत्मा भगवान्‌ वासुदेव के विषै स्थित ओर निश्ङ मी होगया था परन्तु उसी 
|| मुञ्च मृखक्रा मन; फिर पृणेरूप भगवत्स्वरूप को दूर छोडकर हरिणी के बाङ्क्रमं आपतक्त 
, || होगया ! २९ हेराजन्‌! इसप्रकार जि्तके हृदय मँ वैराग्य का उद्य हभ हे एसा वह्‌ हरिण, 
|| उस जन्म मेही अपनी माता हरिणीको खोड कर जहां उत्प हुजथा उ्तकाखज्ञर पवेतपरसे 
` || फिर शांतरूपःमुनिजना के प्रिय मगवानके निवासस्थान,ओर शालके वृक्षोतते युक्त ्ामरूप 
` || उस पुखत्य पृखह ऋषिं कं आश्रम म आपर्हुचा ॥३०॥ तहां वह हरिण सत्युकाङ्की वार 
। || देखतारहा ओर करि के भी साथ समागम करने को परम दुःखदायक विल्नरूप मानकर 
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मृगत्वनिमित्तावसानमेवं अशयन्‌ अशशरीारं तीर्थोदकषिनपत्ससजन।॥। | १॥ 
इतिश्री भागवते मदहाएराणे पञ्चमस्कन्धे भरतचरिति अष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥५॥ 
श्रीक उर्वाच ॥ अथ रकंस्यचिद्िजवरस्यांगिरः्रवरस्य शमदमतपःस्वा- 

\ ध्याय ध्ययनत्यागसंतोपतितिक्षापरश्रयविद्याऽनसूयात्मज्ञानानन्दयुक्तस्यात्मस- 
दशश्चर्वरीखचाररूपोदायेगणा व सदयं अगजा बश्रशुमिंधुनं चं यवी 
यस्यां भोयोयां ॥ १ ॥ यस्त तज पमांस्त ˆ परमभागवतं राजर्षिप्रवरं भरत- 
परत्खष्ग्रगररीरं चरमशरीरेण विभरत्वे मतमाह ; ॥ २ ॥ तन्नापि स्मजनसं- 

। गार्चं छरायुद्िजमानो भगवतः कमवन्धविध्वसनश्रवणरमरणगुणविवरणचरणा- 
रविदय॒गर मनसा विदधदात्मनः मतिघातमारकमानो भगवद्‌ नुग्रहेणाुस्म्रत- 

सपूवेजन्मावदिरात्मानपुन्मचजडांधवधिरस्वरूपेण दशेयाभौस लोकस्य ॥३॥ 

तस्यापि दहं वो आत्मजस्य विमरः पएजस्नदा्तवद्धमना आसर्मावितेनात्तस्कारा- 


इका ही विचरता रहा; सृखेहुए, पत्ते, कता ओर तृणके भक्षण से निवह करके, अपने | 
| को हरिण काजन्म प्राप्त होने के कारणछ्प कमे की समाप्ति कव होगी ? वाटंदेखता 
हुआ, अव अगे मेरा मरणक्राङ आया एेप्ता जानकर गण्डकी नदी के ज्म स्नान करेहुए 
अपने शरीरको त्यागा ॥ ३१ ॥ इति पञ्चमस्कन्ध में अष्टम अध्याय समाप्त ॥ # ॥ 
श्रीडकदेवजी कहते हँ कि-हेराजन्‌ ! भरतके खग के हरीर को त्यागने के अनन्तर, 
आङ्िरप्र गोत्र मँ उत्पन हए ओर दाम, दम, तप, अपनी शाखा के वेद्‌ का पढना, 
सत्पात्रं को अन्न आदि देना, सन्तोष, क्षमा, नस्नता, अपने योग्य विद्या, दसो के गुरणा 
मं दोषदृष्टि न करना, आत्मज्ञान ओर धमेसम्पदाके त्रे उत्पन्न हुए आनन्द्‌ से युक्त एप 
एक श्रेष्ठ ब्राह्मण की,परिदी खीके विषँ-उसकरे समान ही वेदपदनेक्रा स्वभाववाङेप्तदा- || 
चारवान्‌ रूप तथा उदारता आदि गुणे युक्त नौ सहोद्र पुत्र हुए जर दूसरी क्रे विष || 
एकपुत्र ओर एक कन्या इष प्रकार दो सन्तानहुं ॥ १॥ उनदोनः म जो पुत्र थावहः सग || 
के शारीर को त्यागक्रर अन्तिमरारीर से ब्राह्मणत्व को प्रापषहुआ राजा्षियो मे श्रष्ट मत || 
ही था, रा कहते हैँ ॥ २ ॥ उप्र ब्राह्मणकुर मे ही वह भरतः टम्बियो के सङ्ग प्ते | 
मञ्ने फिर जन्मान्तर प्राप्त होगा'एेसा सन्देह करके अत्यन्त उद्विन हातेहुए.जिनकाश्रवण) || 

स्मरण ओर गण कीसैन कैबन्धन का नाकच करने वाडा ह उन मगवान्‌ के चरणारक्नद्‌ || ` 
य॒गढ को मन मे विरेषरूप से धारण करतेहए, भगवान्‌ के अनुग्रह से ही जिन्होने अपरे || 
परवेनन्म के वृतान्त को स्मरण करा हे पे वह भरत, टोका को, अपना स्वरूप) उन्मत्त, 
जड, अन्धे ओर बहिरेकी समान दिखातेहए विचरनेखगे ॥ ३ ॥ उस उन्मत्त दि खूप 
ते वत्तीव करनेवछे भी पुत्र का.सतानके स्नेहमे निस का मन आसक्त हँ एतेति ब्राह्मणने, 
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अध्याय ] पञ्चमस्छन्ध भाषादोका. सहित । ५ ६०९ +. 





न्यथोपं देर विद प्रन उपनीवस्य चै ध्नः शोचाचर्धनादीर्वमेनियमानंनंभिभे- | 
तनिपि समरिक्षयत्‌ अरुशिठिन दि ` भाव्यं पितु ; दत्रेणति "४ स चापिं 
| तदहं पितक्निधतेवदध्रीचीनपिय सम करोति छन्दां स्यर््यापंयिष्यन्वह व्वा- 
हृतिभिः समरणवशषिरसिपर्दौ संधि रष्पवासन्तिकान्पासानधीयौनमप्यसम- 
वेतेहपं ग्रदयामास \५॥ रवं स्वतैचुन आसमन्यनुरागावेरितचिर्दः जोचाध्यय्‌- 
नव्रतनियमगुवेनञ्टशषणाद्योपश्वाणक्कमाण्यनभियुक्तान्यंपि समनुशिष्टेन भीं 
व्यभित्यसद्‌ग्रहः पुत्रमनुशास्य स्वयं तावदनधिगतमनोरथः काटेनाभमत्तेन 
स्वय ग्रह एव भमत्त उपसंहृतः ॥ ६ ॥ अथ यवोायस्ती द्विजसती स्वगभेजात 
मिथन सर्पल्या उप्यस्य ्वयमनुसेस्थंया पतिलोकमगात्‌ ॥ ७ ॥ पित्रयुप- 
रते श्रातर एनमतत्यभाववरदस्नय्यां विच्ायामेव पयेवसितर्मतयो न परविधायां | 
समावर्तन पन्त सस्कार, शाम कही त्रिषि क अनुसार करने का मनँ विनर्‌ करक | 
उपनथन ८ यज्ञोपवीत › किया जर उस उपनयन करेहए अपने पन्न को, शौच आचमनं 
आदि कर्म्म की अपेक्षा न होनेपर भी वह उस को, "पुत्र पितासे शिक्षा ग्रहण करे" एसी 
राख्र की आज्ञा होने के कारण सिखाये 11४॥ तव वह भरत, आत्मनिष्ठ होने के कारण 
मम्ने रिक्षा देने के विषय का पिता का आग्रह द्र हो ` इपर निमित्त, उन पिताके 
। समीप म॑ रहकर दी, उन की शिक्षा का उर्टाप्ता वत्तोव करके दिखाते थे; वह ब्राह्मण भी 
अगिको श्रावण आदि माप्त म उन का उपाकरण (वेद्‌ कान्त ) आदि होनेपर्‌ उन, 
को वेद्‌ पढ़ाने का मन मँ विचार करके, उप्त ८ उपकारण ) से पाहिछे ही चैत्र, वैराख, । 
 उ्येष्ठ ओर आषाड इन चार मासा मं व्याहति, प्रणव ओर हिर के सहित त्रिपदा गायत्री । 
का एक समान वरावर अध्ययन उन को कराते हुए भी उतने का मँ उप्त पुत्रको वह मन्न 
स्वर आदि के साथ नहीं सिखासके॥ ९ 1 इ प्रक्रार आत्मा की समान उस पुत्र मं प्रेम 
रखनेवारा वह पिता, उन भरत के अनादर करे हुए भी शौचाचार, अध्ययन, चत का 
"नियम; गुर ओर अग्नि की सेवा इत्यादि ब्रह्मचये के आवद्यक नियम ' पुत्र को उत्तम 
प्रकार से ्िखवे › इप्त प्रकार दुराग्रह से सिखाकर भी, पुत्र की पण्डिताह देखने का जित 
का मनोरथ प्रा नहीं हआ हे ेसा, केवर धर के कार्यौ म ही लिप्त होकर भगवान्‌ की 
आराधना का कछ ध्यान न कर नियमित समयपर प्राप्त होनेवाङे कारके द्वारा मरण को 
प्राप्त होगया ।॥ £ ॥ उस समय उप्त बाह्मण की छोय खरी ने अपने पेट से उत्पन्न हए 
पुत्र ओर कन्या दोन सन्तान अपनी सपत्नी ( सोत ) को सपि दीं ओर आप पतिक 
पाथ प्राण त्यागकर पतिरोक को. चटीगई ॥ ७ ॥ इस प्रकार पिता का परङोकवास होने 
प्र, उन मरत नी के जो नो भ्राता ये, वह अपनी बुद्धि से कमेकाण्ड को दी सव से उत्तम्‌ || 
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` || तैसे दी-भमिपर शयन करना, शरीर को तेर आदि न ङ्गाना ओर स्नान न करना इन | ` 


( ६१० ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ नवम्‌ 
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| संडमतिरिति ° श्रात्रनुौसननिर्वधान्न्यदत्छत ॥ ८ ॥ सं च भीक 
 तेरदिपदरषञुभिरुन्मत्तनंडवधिरेत्यभिभा्ष्यमाणो यदा तदनुरूपाणि भभीपति ¦ 
कैपणि सं चं कायेर्धणः परेच्छया करोति विष्टितो" वेव॑सतो बर ओः 
चया यद्च्छया ` नोपादितमसं बह मिष्टं ` कदनं वीऽभ्यर्वहराति वरन ^ 
द्विप तिनिमिच्तम्‌ ॥ नित्यनिव्रत्तनिमित्तस्वसिंद्धविुद्धातुमवानन्दस्वःत्मला 
| भाषिगमः सुखदुःखयेदरदनिभित्तयोरस मानि तदे हाभिरमानः ॥ ९ ॥ शीतोष्ण । 
वतवपरष दषं दवौनार्वरतांगः पीनैः सदननांगः स्थण्डिसंत्रेश्चनानन्मदेनामज | 
| नरजसा महमिणिरिव नमिव्यक्त्रसवच॑सः कुपटातरृतकटिसपवीतेनो हपमषिणा । 
| द्विजातिरिति ब्रह्मवन्धुरिति सज्ञया अतञ्ज्ञजनावमतो विचचार ॥.१० ॥ 
यदा त परत आहारं कमवेनत इहानः स्वश्रातभिरपि केदारकमेणि नि- 
समन्नत व जात्सावद्या क जार्‌ उन करा ध्यान तह्‌। धा उप्र क्रारण उन्हा न, उप्त अपतं, 
| राता (मरत)कं स्वरूप क नह्‌। जाना;पा उनको जड व्रा द्ध जानकर आगको पटानका आग्रह 
खड [दया ॥ < ॥ आर्‌ वह्‌ जड़ भरतजा भा, जनकाद्‌ परवा पर कहना भा अन्‌ः | 
चित नहीं इ एस नीच पुदष, जव अरे उन्मत्त ! अरे जड़ ¦ एसा कहकर पुकारते थे तव , 
उनकोडक्तदा प्रकार करा ( उन्मत्त आदि कां स्मान ) उत्तर देते थे, छोकडउन प्र 


| कुछ कमे कराते थे तो वह उन की इच्छा के अनुप्तार कर देते ये, कभी वेगार मे, कमी 
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थ [| क, 


मज॒री पर, किंसी समय भिक्षा मांगक्रर आर्‌ कभी विना उद्योग करे दी जो कुछ थोडा बहत 
। भटा वरा अन्न मिलनं ता था उप्त को वह्‌ केव निर्वाह करने के निमित्त दी भक्षण करते | 


च> 
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| थे, इच्दिया की तृपति के लिये भक्षण नह करते थे, क्यांक्रि-जिपन को उत्पन्न करनेवाद्या | ` 
को$ नहीं एसा स्वयीततद्ध केव अनुभव स्वरूप,आनन्दरूप आत्मामं ही ह, इस प्रकार | 
का आत्मज्ञान उन को होगया था ओर सन्मान, अपमान, जय, पराजय आदि दर्द 
उत्पन्न होनेवाख धख इः के विषय म वह देहाभिमान को वत्ताव मं नहीं छते थे॥९॥ 
वृह जडमरतजी, रीत, गम्मा, वाय॒ आर वरस्तात म वृषभ कौं समान सदा नग्न रहते थे, 
वह पृष्ट ओर दद अङ्गोंवाठे थ, जेते धूमे छपे हुए हीरे का तेन प्रकट नदीं होता है 


[ए 


कारणों से रारीर पर धि जमजानेपर उनका ब्रह्मतेन किप्ती को प्रकट नहीं दीखा+उनकीं 
कमर एक मान वचर छिपग हुआथा ओर अति मिन इए यज्ञोपवीतसे यह जाति मक्र || 
ब्राह्मणं वा अधम व्राह्यणह एेसा सम्ञकर उनके सत्यस्वरूप का न जाननवाछ पुषा नं 
उन का अपमान करा तव भी वह्‌ इस पर कुछ ध्यान न देकर तसह विचरते रह ॥१०॥ 
बह जडमरत जव, अन्य पुरुषो के कायं की मज्ूरी करके भोजन पाने की चष्टा कटने | | 
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अध्याय ] पथ्चमस्कन्ध मापाटीका सदित । ( ६११ ) 
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रूपितस्तदपि' ` करोति किङर्न 










समविपमन्यूनमधिकमिति * वेद कणपिण्या- 
कफङीकरणङुरभौषस्थाखीपुरीपादीन्वप्यमृरतवदभ्यवर्हरति ॥ ११॥ अय कर्दा- 
वि्रधिद्र्परुपतिभद्रकारये परुषैपञमाटर्भतापत्यक्नौमः ॥ १२ ॥ तस्य हे दे- 
वमुक्तस्य पशे(ः पदवीं तदङ्कंवराः परिधावन्तो निर्जि निरीथस्मये तर्मसा 
वृतायामनधि गतपलव आकस्मिकेन विधिना केदारान्‌ दीशंसनेम मृगवराहा- 
दिभ्यः सरक्षर्माणमगिरःपरंयतमपरयन्‌ ॥ १३ ॥ अथ तं एनमनवद्यर्छक्षण- 
मवमृदेय भवेकमेनिष्पत्ति मन्य॑माना वद्ध्वा रर्शनया चण्डिका्दयुपाने्न्यमु 
दां विकसितवदनाः ॥ १४ ॥ अथ पणयस्तं स्वविीधनाऽभिपिच्याहतवीस- 
साच्जय् भूपणाटेयसखररतिखक्रादिभिरुपरस्करतं भुक्तंवतं धृपदीपमास्यखाजकि 
सख्यां ुरफलोपहारोपतया वेशससस्थया महता मीतस्तुतिम्रमगप्णश्रघोपेण 
लगे तव, छोक्रङ्ञ्ना से उनके भ्राताओंने, धानाकेखतमं क्यारी इकार करने के 
कायै म उन को ख्गाया तव वह उप्त काय को तो करते थे परन्तु तह मही डञ्ने 
सत इकप्तार होगा, तर्द मिद्ध दटदेने से नीचा होगा,तथा यौ मेड बनाने से खेत कम 
होगा ओर यद मड वधन से अथिक्र होगा,इत्यादि काये मे वह किसीप्रकार का ध्यान 
नहीं दते थे ओर भ्राताओं के दियेहुए्‌ तण्डुल के कणं को, खल को, मूपी को, धुनेहुए 
उडद ओर पात्र म टगीहुरै अन्नक्री जन को मी वह अमृत की समान खति थ ॥ ११॥ 
एकपतमय, कोई चोर शद्ध का राजा, अपने सन्तान होने की इच्छा से भद्रकाटी देवी को | 
पुरुष पशुकरा वि सम्भेण करने को उद्यत इ, 1 १२ ॥ उप्त ने एक पञ (पुरूष) 
पकडवाकर मैगवाया था, वह देवयोग से मरणके मयके क।रण उप्तके हाथ म से निक 
कर मागगया, उप्त को खोजने के निमित उस चोरो के राजाके दूत जिधर तिधर को 
दौदतेहए गए परन्त॒॒ वह समय ॐधियारी आधातरि का था इप्तकारण उनको 
बह पुरुषपशु नदीं मिटा, सो अकस्मात्‌ दैवयोग से एक ड पर खड होकर मृग शूकर 
आदि से सता को रखवाटी करनेवाले जड भरत कण, उन्हा न दखा ॥ १ ६ ॥ तदनन्तर 
यह्‌ “पुरुषपश उत्तम छक्षणावाखा ह* एसा जानकर आर्‌ इस्त कर उखनान स हमार्‌ स्वामा 
का कायं सिद्ध होजायगा, रेता मन मेँ विचारकरर हष से प्रसन्नमुख होतेहुए उस को डरा 
ते बँधकर- चण्डिका देवी के मन्दिरमे के ठेगए ॥ १४ ॥ फिर तिन चोरो ने इन नड- 
भरतीं को अपनी विधि से स्नान कराकर कोरे वस्र पिनाएु फिर उन को आभूषण, 
चन्दनादि का ङेप, पुष्प माला ओर तिक्र आदि से शोभायमान करके भोजन कराया 
६ | ओर धूप, दीप फूड, सीट, आम के पत्ते दवी फ ओर नैवेद्य इपप्रक्रार की सामग्री को 
- ₹क&। कर्‌ ववक्ररन कऋ1 ठकठाक्र कर गान स्तति,म॒दङ्ग र मजर क्कच मारः खब्द्‌ 
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( ६१२ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ नवम 
च पुरुषषडं भद्रकारा परस उपवेशयामासुः ॥ २५ ॥ अथ व्रषरराजपणिः 


# ~ 
र. ८---= ९ अ, £ (१ 


 पु्पपन्ञोरखरगसवेन देवीं भद्रकांडीं यक्ष्यर्मोणस्तदभिमेर्रितमसिंमेतिकराल- 
। निितयपाददे ॥ १६ ॥ इति तेषां ˆ व्रषखानां रजस्तपःपङतीनां धनमद- 
रजंउलत्सिक्तमनसां भगवत्करखानीररकुकं कर्दशङूत्योत्पथेनं स्वरं ` विहरतां 
हिंसाविहाराणां कमोतिदारूणं अ द्रह्मभरतस्य सौक्षाह्रद्यपिसंतस्यानिवरर्स्य 
सवेभूतस॒दृदः सनायामप्यनतुम॑तंमारेमनं तदुपलभ्य जह्मतजंसा अतिदूर 
षेण दंदह्यर्मनिन वपषा सहसोच्चचाट ` `स्वं देवीः भद्रकाटी ॥ १७ ॥ 
शशममषरोषावेरभसाविखसितशव्ुटिविरपकुटिल्दंशरुणेक्षणारोपातिभयानक 


वदना हन्ठुकामे वेदं यदाट्दासमातिसंरंभेश विशन्ती तैत उत्पथ पापीयां 
दष्टानां ` तेनेति नां विष्टर्णशीष्णौ गखात्लर्वन्तमद्धगासवमत्युंष्णं संह ग- 


विहखे चर, 2.9 


| णंन निषीशंतिपानभदविहलोचेस्थिरां खपाः संद जगौ सनम चं विजहार ' 
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करतेहुए तिप्त पुरुषपशु को भद्रकाडी देवी के आगे ठेनाकर्‌ वैठाया ॥ १९ ॥ तदनन्तर | 
उन चोरो के राजा के पुरोहित ने, उस्न पुरुषपशु के रुधिररूप मदस्ते मद्रका देवी की 
तुपि करने के च्यि देवी के मंत्रा से जभिमन्तित करेहुए अतिभयङ्कर तीसे ङ्क को उठाया 
॥ १६ ॥ हेराजन्‌ {निन के स्वभाव तमोगुण ओर रजोगुण से व्याप्त होरहे है, जिनके 
| मन, दव्यमद्हूप रजोगुण की आधिकता के कारण मयादा को छोडकर कुमार्ग मे चरे, | 
जो,भगवान्‌ के अंशत युक्त जो ब्राह्मणकु उस कोमी तुच्छ मानकर कुमागं मे यथेच्छ विच | 
रते है ओर निन के चित्तका उत्साह हिपाकी ओर है एेसे उन चोरो के हाथसे, आपत्तिकाठ 
म कही हुड हिंसा मं मी निपिद्ध, साक्षात्‌ ब्रह्मरूप निवेर बह्मपिं पुत्र का अतिभयङ्कर | 
| वध रूप कर्म होनेवाङा हे, एसा देखकर अति दुःसह ब्रह्मतेन से सन्तप्त हुए शरीर ||&. 
वाटी वही भद्रकाडी एकप्ताथ अपनी मृतिं को छोडकर वाहर निकी ॥ १७ 
उससमय अत्यन्त अपराध को न सहना, ओर हरीर का दाह होना इन दोनो अका |. 
वेते चटी हुई नो चोडी श्रकुटिःटेदीडाद जर ङाङरनेर््रोके चङायमान होनेसेनिप्तक] | 
मुख अति भयङ्कर दीखनेख्गा है ओर मानो इप्त जगत्‌ का नाश हौ करने को उद्यतहुह | 
हे रेसी कोध के कारण बडाभारी गेना करनेवारी उस मद्रकाटी देवीने, उप्त स्यानपे || 
एक साथ उच्ख्कर,नडभरतका प्राणान्त करनेकरे निमित्त पिरे अभिमन््रण कराहुज 
वही खडग उस पुरोदित के दाथ में से छनकरर उससे ही उन पापौ दुष्टा के शिर कार 
|| डरे ओर उनके कण्ठ मं से वहनेवाछे गरम २ रुधिररूप मद्यक। अपन गणाक्‌ सीध भरिया 
|| ओर उसके पीनि से उत्पन्नह॒ए मद से उन्मत्त हुई वह देवी, अपने पाष के साथ उचि' 
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मध्याय ] पञश्चमस्कन्ध भाषारीकां सहित । ` ( ६१३ 








चं शिरःकन्दुकंङालया ॥ १८ ॥ धमेव ट्‌ महदभिचारातिक्रमः कास्य 


3 २१ 


नामने फैकति ॥ १९ ॥ नं वी एतद्विष्णुदत्त महदर्हते यदसंथर॑मः स्वरि- 
ररछेदन आपतितेऽपि ` विभक्ते दाच्रात्मभावसुदढहूदयग्रन्थीनां सवेसचस॒द- 
दात्मनां निर्वैराणां चैीक्षाद्धगवता अनिमिषारिवरायुधनापर्मरेन तैस्ते भोवेः' 
परिरक्ष्यपाणानां तत्पोदमूरमकुतंचचद्धयमुपरतानां भागवतर्षरमदहैसानाम्‌॥२०॥ 
| इतिश्र(भागवते महापुराण पञ्चमस्कन्धे जउभरतचरिते नाम नवमोऽध्यायः ॥ 

॥ ९ ॥ ४ ॥ श्रीशकर उवाच ।॥ अथर्सिध्रसोवीरप्तरहगर्शस्य अजत इ्षुमलया- 


४. 


स्तटे तत्कटपतिना शिविकार्वीहपरूषान्वेषणसमये देवनोपसादितः सं दिजवर 
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। उपरुब्ध एष पीवीं युता सदलनांगो गोखरवद्धुरं बहुभ मितिं पृवैविषटिंदीतेः 


४. 


 सं्हशतः चैसभमतदेदै ऽह शिविकरीं स हं भहार्ुभावः।१।यदा हिं दविज 


गे 


। वरस्येषुमात्रार्वलोकानुगतनः समादिता पुरुषगतिस्तदा विषंमगतां शिविकां र 


स्वरसे गातीहई ओर नाचती हई मस्तकरूप भद्‌ से क्रीडा करनेरगी ॥ १ <॥ देराजन्‌ । 
। इप्तप्रकार दी सत्प्रुषो के प्राणान्त करने का अपराध, सवप्रकार से,अपराध करनेवारको 
ही फट देता'हं ॥ १९ ॥ ह परीक्षित ! जिन्हाने, शरीर आदि को आत्मा मानना, इस 
हद्यकी ददगांठ को दर करदिया हे, जो सकट प्राणियों के मित्र ओर आत्मारूप होरहे 
है, जो किती से भी वैरभाव नहीं करते हँ, जिनकी साक्षात्‌ मगवान्‌ ने,भपने सदा साव 
| धान काछ्चक्ररूप उत्तम राच के द्वारा उस अन्तयोमीरूपपे प्रेरणा करेदुए, मद्रकाटी 
| आदि रूपो से रक्षा करी हे ओर जो भगवान्‌ के निभेय चरणकमख्की हरण मेँ गये हँ 
एमे मगवद्धक्त परमहेसों को,अपना सिर कटनेका समय आनेपरभी जो व्याकरुङता नरींहोती | 
हे यह कुर बडे आश्य की वात्तौ नहीं है ॥ २० ॥ इति पञ्चम स्कन्धं नवम अध्याय 
समाप्त ॥ # ॥ श्रीडुकेदेवजी ने कहा-हे राजन्‌ ! इसके अनन्तर एकसमय ि्ुतोवीर 
|| देश्चका राजा रदूगण,तच्न्ञान प्राप्त करनेकी इच्छापे कपि म॒निकरे आश्रमक्रो जारहाथा 
सो, इक्षमती नदीके तटपर, पाख्करी उठनेवाखके स्वामी को एक पाकी उठनेवाछकरी 
आवद्यकता पड़ी तव देवव तहां आकर पचे हए यह बाह्णभ्रेष्ठ जड भरतजी उप्तको । 
दीलगण;तो उप्ते विचारा कि-यह पुरष पुष्ट, तरण ओर गरदीडे अङ्गावाङाहे अतधवैर की 
| || समान वा गदैभकी समान भार(पाल्क्रीका वां) उट निके योग्यहैःेसा विचार कर उसने 
। || परि बलात्कारमे(नवरदस्ती) रेगारमें पकडेहुए पुरुषोके साथ इनको भी पकडछियाःवह 
। || काम इनके योभ्य नहीं तथापि वह. महासमथै जडभरतजी राजाकी पाकी उठाने ख्गे 
|| ॥ १ ॥ पाटको उठाकर चरते म॑ हिसा न होनाय, इसक्रारण यह श्रष्ठ ाह्मणःवाणभर 
|| आगे की णनी को देखकर, तहां कीड़ा चीटी आदि नदीहैःरेसा निश्चय होनानेषर चरण | 
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६ तेन स्पष्ट नहीं दीखता हे एेप्ते उन ब्राह्मण जडभरतनी से क-|॥ 4 ॥ अरे नि 


दूसरे साथियों ने, पाङ्की मेरी समञ्च मेँ उठाई दी नहीं होगी ! इप्त प्रकार व्यङ्गय क | 
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( ६१४ ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- [ दशम 
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हूगंणं उपधाथ पुरूषानधिवह॑तं आह देबोरदरः सध्वतिक्रमतं ' <किमिति'* वि- 





पष्य ते नमिति ` ॥ २ ॥ अथ तं इश्वरव्रः सोपाङममपाकरण्ोपायत्री- 
याच्छङ्कितंमनर्पस्तविज्ञापधांवभूवः ॥ ३ ॥ नं वय॑ अरदेव ्भपत्ता भवनि्यमा- 
3३० १257." १२ 5१५ 5 ~ २२०१८ 


युपथाः साध्वेव वहामः अयमधुनैव निदुक्तोऽपि ` न कुतं तनति नैनेन 
४१ [ 9५ 


सह ` वोदुः वय पारये(म इति" ॥ ४ ॥ सांसर्गिको दोषं एव चैनमक- 
स्यापि सर्वेषां सांसर्गिकाणां भवितमहे- तीति ` निंद्य निशम्य ईपणवचो 


~ 2 ८ (~ द 


नि रहैगण उवासितरद्धोऽपि ˆ निर्गेग बछात्छृत इष स्थितमन्युरवि पष्य 
। तेजस जातवेदसेमिवं रजंसाव्रुतमतिराई ।॥ ५॥ अंहो क ्रातव्थक्तपुरं परि 


 श्रतिो ` दीधमध्वानमेक एवं उदित्रन्यचिर ` चतिपीवा कं सहवाग ज्श्सा 
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चोपद्ता भवान्सख नो एवापरं ते संपष्टिनं इति वह्‌ विर्रख्धोऽयविध- 
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। ( चा ) एकसमान नहीं इई ओर पार्की टेढ़ी होनेखगी तव यह ददा देखकर, उन 
पालकी उठानेवाछे पुरुषा से राजा रदगण ने कहा फ-अरे पाकी उठनेवार । तम 
पाकी को अच्छे प्रकार से ठचो, क्या कारण है क्रि-तम पाठ्कीको टेढी करके छे 
जारहं हो £ ॥ २ ॥ एेप्ता स्वामी का निन्दायुक्त वचन सुनकर वह उठनेवाे“ह्मराा 
द्ण्ड देगा ” मन मं रेप्ती शङ्क काके उनपे कारण कटने खगे फ ३ ॥ हे महारान। | ` 
हम उन्मत्ता की समान नदीं चख रहे हँ किन्त आप की आज्ञा के अनप्तार ठीक रीतिसे | | 
पाकी को उठारहे हँ परन्तु यह अवही गाया ह जा नया वाहक विना थके दी षरि २ | | 
| चङरहा हे शीघरतासे नदी चङता,इप्तक्े साथ पाकी उठाकर डे चढने को हमारी सामथ्ये || ` 
नहीं है ॥ ४ ॥ इप्तप्रकार उन दीन वाहक का कथन सुनकर “ त्म से एक काही | 
दोष उसके साथ सम्बन्ध रखनेवाटे सवही परुषां को दोषदायक होते" एेसा निश्चय करके 
वह राजा रदूगण, यद्यपि वृद्धो की सेवा करने के प्रभावसे शान्तस्वमावथा तथापि इस विषय !| ` 
अपने क्षत्रिय स्वभाव के बलात्कार प्त बुद्धकं स्वाधीन न रहनेपर रजागुणस व्याप्त हनान | ` 
के कारण कृरएक कराध मं भरकर, भस्मसठकरे हए अग्निका समान जिनका ब्ह्य- || ` 
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। भाई! बडे दुःख की वात है कि वास्तव म तृ बहुत थकगया हं ¦ बहुत द्री तक्र इकलही तू 
नहुतप मागपयन्त इस्त पाठक कौ उठाकर खायाहं अरं तू बहुत पृष्ट नहह अ र तरङ्ग 
| मी ट ( मजत्रूत ) नदीं है ओर बुदपिपे भी तू बडा पीडित होरहाहं ! अरे भित्र. तेग इन 
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| रानाने उनक्रा बहुत हास्यकरा तथापि निम पञ्चमहामूतः इन्द्रिय) पुण्यपापरूप कर्म 3 | र 





अध्याय ] पश्चमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ६१५ ) 





























विहितद्रव्यगुणकमोशर्यैस्वचरमकटेवरेऽवर्तनि सस्थानविशेषेऽह “म मेर 
नध्यारोपितमिथ्य॑मित्ययो नैह्यभूतस्तूर्णीं शिविकां 'धूवेवदुरवीह ॥ ६ ॥ अथ 
पुन; स्वरिविकौयां विषमगतायां भ्कुपित उवच रहूगणः रकिमिदे 
जीवन्प्रतो मीं कदर्थीद्कलय भतेशसनमतिर्चरसि प्रमत्तस्य चं ते ` करोमि ˆ चि- 
कित्वं दण्डवाणिरिरिवं जनताया यथा भदरर्तिं स्वां भजिर्धयस ईति ॥ ७ ॥ एवं 
बहवद्धमपि भाषमाण नरदेवाभिमानं रजसा त्मसाऽज॒विद्धन मदन तिरस्त 
| ताशेषभंगवसियनिकेतं पंडितमानिन स भगवान्बाद्यणो बह्म भ्र॑तः  स्येभत- 
। सुहृदात्मा योगेशवैरचयोयामतिन्युत्पन्नमतिः स्मयमान इव विगतस्मय इद भाई।८॥ 
ब्राह्मण उवाच ॥ त्वयोदितं व्यक्तमविपरङेव्ध धतुः सं मे'ˆ स्याद्यदि वीर 
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भरः ॥ ग॑त॒ यदि स्तादाधेगस्यमध्वा पीवेति ` रागोंन विदां ˆ भवादः॥ 
। अन्तःकरण की रचना यह अविद्या के रचेहृए दै एेसे अपने हाथ ` पैर आदि 
आकारो से रवह९ मिथ्यामृत अन्तिम शारीरपर '्यह भे ओर यह मेरा" इसप्रकार का अभि 
मानानिन को है ही नहीं ठेसे वह ब्रह्मरूप जडभरत जी, मोन होकर पारे की समान पाठ 
की को उठाने ङ्गे] £ | तदनन्तर फिर पाल्ककि उगमगाने पर अति क्रोधं भरा राना रहूगण 
कह ने रगाकरि-अरेक्या है ! क्या त्‌ जीवित होकर ही मतक समानेदैअरे तृ मेरा अनादर 
करके म्न स्वामीकी आज्ञाका उछवन करताहं क्या £ अरे उन्मत्त ! जसे यमराज, सकट प्रा- 
|| णियोँको रासन करतेहै तेते ही अव मे त्॒चे दण्ड देकर शिक्षा देता हू+तव तू ठीक होगा ७ । 
हेरानन्‌ ! इस प्रकार बहुत कुक अयोग्य भाषण करनेवाटे, मे राजा ह एप अभिमानी) 
होने के कारण तथा अत्यन्त वडे हए मद्‌ के कारण भगवान्‌ के सव से प्रिय स्थान 
करा ८ भक्त का ) तिरस्कार करनेवाटे, अपने को दी पण्डित माननेवारे आर भगवान्‌ 
के भक्तौ की दशा जानने के विषय मं जिम की बुद्धिने अभ्यास क्रिया ही नहीं हं एसे 
य रहगण राजा से.सकड्‌ प्राणियो के मित्र, आत्मा, ब्रह्मरूप मं एकभाव को प्राप्त हुए 
ओर गवै रहित वह भगवान्‌ बाद्यण ( जडभरतजी ) कुछएक मुप्कुरात इए स कहनख् 
॥ ८ ॥ बाह्मण ने कहा-हे वीर राजन्‌ ! तूने मुञ्च से “ वडा थकगया है, इत्यादि जो कहा 
है सो यह प्रतीत होता हुआ सा मिथ्या नदीं है किन्तु ठीक ही है, क्योकि-हे वीर ! यदि 
| मार नामक कोई पदाभ होता ओर वह उठानेवाङे शरीर को ख्गता होता तथा यदि मुञ्च 
। || प्राप्च हआ होता अथीत्‌ उस मार को उठानेवाङे शरीर काः यदि मुञ्च से कुछ सम्बन्धं 
|| होता ते तेरा यह व्यज्गयभाषणमेरे ऊपर छ्गता, परन्तु मार ओर शारीर यह दोनों कहने 
योग्य नही है ओर उन का सम्बन्ध मञ्च से कछ नहीं हे तेसे ह चखानेवारेको अमुक स्थान 
प्र पहवाना ओर माग यह दोनों यदि सत्य होते ओंर उन का मुञ्च से सम्नन्ध होता तो 
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( ६१६ ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- [ द्रम 
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। ॥ ९ ॥ स्थौरध करयं व्याधय आधयच क्षुततडभयं कैटिरिच्छ जरां चं ॥ | 
३.१ "रतिमः 6 १.१. रश्च ०० ६, १९9 13 ३९०१८ 2० * €,२१ | 
निद्रा रतिमन्यरदमर्दः शवो देहे ननौतस्य हि "मे “नं सतिः ॥ १०॥ 
जीवं तं 3. ० १ धतव ६.४ ५५. ` 99 ११.९ 
न्मृतः नियमन राजन्नौदतवध्यद्वि्तस्य र॑ ॥ स्वस्वाभ्यभावो वं इङ्य 
। ९ "तश्च १५ अ १३ (~ १ ४४९ (~ = = (~£ ४ > ५9 [८ 
येत्र ' तंदश्येतेऽसो - विशिद्त्ययोगः ॥ ११ ॥ विरेषबुद्धेविषरं भनार्‌ च प- 
~ १.9 


| 
| 
| 
| ई॑धामि यने व्यवहारतोऽन्यत्‌ ॥ क इश्व॑रस्त ' ` किमीरितज्यं तथापि रान- 
| 


 न्करभाम कि ते ॥ १२ ॥ उन्मत्तमत्तंजडवःस्वसरथां गर्तस्य मे ` वीरं चि- 
। कित्सितेनं ॥ अथः कियान्भवता शिक्षितेन स्तन्ध्रमत्तस्य चं पिण्पेषः'- || 
॥ १३ ॥ श्रीक उर्वाच ॥ दतावदनुबादपरिभाषया स्युदीय सुनिवैर उप-| 
मीर उपरतानांत्म्यनिमित्त उपभोगेन कमारन्धं व्यपनयन्‌ ₹जयानमपि ` 
शारीर को दी केकर है आत्मा से उपस का कईं सम्बन्ध नहीं है ॥ ९ ॥ मोयपन, दुवडा- | 
पन, रोग, मन की पीडा, क्षधा, पिपासा, मय, कर, इच्छा, वृद्धावस्था, निद्रा, ग्छानि) 
क्रोध, अहङ्कार, गवै ओर रोक यह सव धमे, देहाभिमान के पाथ उत्पन्न होनेवाे पुरुष 
केरी हैम निरभिमानीसे उन धरम्मोकरा कई सम्बन्ध नी है॥ १ ०।हेराजन्‌नन्म ओर मरण 
यह धर्म केवछ मुञ्च को दी नहीं हे त्रिन्तु जितने परिणाम को प्राप्त होनेवाङे पदायै हँ उन 
सवम दी यह धर्म नियमत देखने म अति है, क्यों करि-वह विकारी पदाथ प्रतिक्षणमें 
उत्पत्ति ओर नाश्च से युक्त रहते है, ओर यह जो कहा किं -मुञ्च स्वामी की आज्ञा को 
उल्छंघन करता है, सो हे स्तुति करने योग्य राजन्‌ ! नहां सेम्यप्तेवकमभाव नियम पे निश्चित 
हो तहां दी स्वामी की आज्ञा ओर सेवक का काम करना, यह म्यवहार होपक्त¡ हे नरी || 
तो नदीं होसक्ता; यदि तू कदाचित्‌ राज्यभ्रष्ट होनाय ओर मुञ्चे राज्य मिरनाय तो यह 
उङ्टा होजायगा या नहीं £ इस कारण थोडे से सरमय को सेव्य सेवकमाव मानना भ्रम ही || 
हे | १ १॥ यह्‌ राजा हे ओर यह सेवक हे इत्यदि बुद्धि का अवकाश भ्यवहार्‌ कै सिवाय 
ओर कहीं भीं देखने मँ नहीं आता, तिर से यदि इस प्रकार की व्यवहारदषटि छोडकर 
वास्तविक विचार क्रिया नाय तो उप्त मन कोईराजा हैन कोईसेवक है, तथापि तत्ने यदि || ` 
राजापने का अभिमान होतो कहो मेँ तुम्हारी कोनी सेवा करू १॥ १२॥ || 
| हे वीर्‌ ! उन्मत्त, मत्त वा जडकी समान बाहिरी दष्ट से वत्तोव करके भी वस्तवर्मंब्रह्मह्प || 
= क ॐ , रही || 
को राप होनेवड मुञ्च तू दण्ड देगा वा शिक्षादेगा तो उप्तसे कोन छाम है? ओरयदि तैद ही || + 
कनके अनुसार भै मुक्त नीर ओर उन्मत्त वा नड तो भी तुम्ारा शिक्षा देना केवृ 
पितेहए को धीन की समान निस्थक दी है ॥ १३ ॥ श्रीशुकदेवनी कहते ह कि 
हे रानन्‌ ! जिन का, शरीर को आत्मा मानने का कारण ( अविद्या ) नष्ट होगयाहै 
जर जिनका स्वभाव शान्त है एेसे वह ऋषियो मं श्रेष्ठ जडभरतजी? इसप्रकार रहूगण || 
_--______ ~~~ 


#। 






भध्याय ] पश्चमस्कन्ध भाषादीकरा सहित । ( ६१७ ) 





तथोवाह ॥ १४॥ सं चापि पांडेय सिंधुसोवीरंपतिस्त्वनि्ञासायां म्यर्‌ 
श्रद्धयाऽधिह्ताधिकारस्तंत्‌ दृदयग्रन्थिमोचनं द्विजवच आर्धतय बहुयोगग्रथसंमतं 
स्वेरयाऽवर्चच रिरेा पादर्थूख्युपशेतः कषमापयन्‌ विगतचंपदेवस्मय उवाच ॥ 
॥ १५ ॥ कस्त्वं निगूढश्चरसि द्विजानां विर्भवि सूत्रं कर्तमोऽवधूतः॥ कस्यासि 
छम्य ईदापि * कमात्‌ क्षपोय न्रे दसि" -नोत' जु ; ॥ १६ ॥ नाहं" 
विरङक ुरराजवजाननं च्यक्षशूखार् यैमस्यदेडात्‌ ॥ जौगन्यकेसोमानिर्वित्तेपा- 
स्राच्छङ्के “ शशं ब्रद्यकुला्यमानात्‌ ॥ १७ ॥ तद्च् सगो जडंवनिगूढविङ्ञोन- 
वीर्यो वि्चरस्य्पीरः वचांसि योगग्रथितानि साधो न नः क्षमन्ते मनसाऽपि 
भेम ॥ १८ ॥ अदं च॑ योगे्व॑रमात्मत्वविदां नीनां पैरमं रं वे'< ॥ "प 
दितः *-किमिहौरणं ` तःताक्षाद्धरिं ` ज्ञान॑कखावतीणेम्‌ ।॥ १९॥ स वै भ- 
वष्धोकनिरीक्षणाथेमर्व्यक्तछिगो विंवरत्यपिस्वित्‌ ॥ योगेश्वराणां भंतिमेध- 
को अनुवाद्रूप भाषण स्ने उत्तर देकर, प्रारन्धकर्मो का भोगसे दी क्षय करने के निमित्त । 
राजाकी पाट्की पिरे की समान उठनेखगे ॥१४॥ हे परीक्षित ! सिन्धु सोवीरदेो का | 
राना वह रहूगण भी,उत्तमश्रद्धा के कारण तत्तव को जानने का अधिकारी था,वह हृदय 
क़ मन्थि को दूर करनेवाढा ओर अनेको योग के ग्रन्थों का माननीय, जडभरतजी का 
कथन सुनते दी अपने वड़े राजापने के अभिमान द्ग त्यागकर शीघ्रता के साथ पाची 
म से नीचे उतरपडा ओर उन ब्राह्मणके चरर्णोमं शीस रख नमस्कार करके क्षमा सांगता | | 
हुआ कहने खगा ॥ १९ ॥ कि-हे मगवन्‌ ! आप का वणे वा आश्रम कौन है सो सम- 
ने मे नहीं आता, गुप्तरूपसे व्रिचरनेवाे तुम कौन हो ? तुम यन्ञोपवीतं धारण कररहे 
हो, सो क्या- बाह्मणः, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों मँ से कोई हो £ अथवा दत्तात्रेय आदिक 
म के कोई अवधूत हो £ तुम कोने देश मे रहनेवाङे हो £ किपके कोन हो ? य्ह किम 
कारण से आये हो ? यदि हमारा कल्याण करने दी को तुम यहां आये हो तो तुम शुद्ध 
त्वमृतं महामुनि कपिरनी ही तो नहीं हो १ ॥ १६ ॥ हे भगवन्‌ भृञ इनद्रकेवजर 
| || का, रद्र के राका, यमराज के दण्ड का तथा अग्नि, सूय, चन्द्रमा, वायु ओर कुबेर इन 
के शल्खौका भी कुड भय नदीं है,परन्तु बह्यकुख्के अपमान से मेँ बहुतही डरताह्‌॥। १७ 
। || इप्तकारण किये तो सदी-अपने अपरोक्ष ज्ञानरूप प्रमाव को छुपाकर अनन्त महिमा 
| || वले, प्राणियो के सङ्गसे नचकर जडकी समान विचरनेवे तुम कौन हो ! ॥ १८ ॥ 
| || भन तो? शरण छेन योभ्य वस्तु कोन है, यह वृ्चने के निमित्त, आत्मज्ञान को जाननेवाङे 
|| मुनियके मी परम गरु{ज्ञानकला का अवतार धारनेवाडे साक्षात्‌ श्रीहरिरूप कपिङ सुनिजी 
|| के आश्रम को नाता हू ॥ १९ ॥ क्या वह कपिर महामुनिही तुम,खोक की दरादे्तने 
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ईदधिः कथं विचक्षीत शदनुवैधः ॥ २० ॥ ट्टः श्रमः कमेत आत्मनो मे भ- 
तर्तभधतश्ासयन्ये ॥ यधाऽसतादानयनार्ंभावात्समड च्छो व्यवंहारमागै 
॥२१॥ स्थादयभितापात्पय॑सोऽभिर्तोपस्तत्तार्पतस्तण्डलगं भरधिः। देदेद्वियास्वी 
रयसान्ेकषात्तत्संखःतिः पुस्धस्यानुरोधात्‌॥२२॥ शास्ताऽभिगोप्रा चैपतिः भ 
जानां अः विक्रा वेः अं पितष्टि पम्‌ ।। स्वधभमाराग्रनमच्युतंस्य यदीहमानो 
निनैदालययोधंम्‌।२३वैन्मे भवान्नरदेवाभिमानमदेन तुच्छीचर्वेसत्तमप्य। षीष्ट 
के निमित्त अपना रूप गुप्त करके विचररहे हो ? घरमं आसक्त हानेके कारण विवेकहीन 
हओ परप, योगेश्वसे की गति को केसे नान सक्ता है १॥ २० ॥ एेसा प्रश्न करके वह्‌ 
राजा रहगण, उनक्रे कहेद्ए उत्तर म राद्धा करता है करि- मन्न श्वम नदीं होता है, रेप 
जो तुमने कहा सो मुञ्च तो एेसा प्रतीत होता है कि-जैपे मञ्चे यद्ध आदि कमे से परिथिम 
प्रतीत होनेखगता है तेपे दी भार उठानेवाटे को ओर चङनेवाछे तुम को भी श्रम होता! 
होगा एसा अनुमान करना चाहिये; ओ।र यह केव व्यवह।रमात्र है इस मे सत्य कृ ¦ 
नहीं है एेसा जो तमने कहा सरो यह व्यवहार का माग ( प्रपञ्च ) मृक्रारण सहित प्तय 
ही दीखता है, कयोक्रि-अपतत्‌ वस्त॒ से व्यवहार नहीं चरप्तक्ताभयदि घरको अप्तत्‌(लोय) 
मानाजाय तो उससे जख्लाना आदि काय केसे होगाःअथौत्‌ कदापि नहीं होगा ॥२१॥ | 
जेस चल्देपर वटो रखकर उत्त के नीचे आग्नि जछानेपर, उस अगि से, पारे वह बट 
लो$ तप्त (गरम) होती है फिर उसमे का नल तपता है तदनन्तर तण्डढ बाहर से ओर 
भीतर से सीजते हें ते दी, देह, इन्दिरे, प्राण, ओर मन के सम्बन्धसे क्रम २ सेउपधि | . 
के धर्मे पुरुष के ऊपर अकर पहुंचते हैँ उस से पुरुष को सपार प्राप्त होता है अथीत्‌ | | 
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उष्णता से रारीर को ताप पहुंचते दी इन्द्रियं तप्त होती ह तदनन्तर प्राणा को ताप हु || 
| चता है फिर मन को ताप होता है ओर अन्त मँ परमात्मा के अंरामूत इप्त जीव को भी || 

ताप परचता ह ॥२२॥ ओर तुम्दारे कहने के अनुसार यदि सेव्यत्तवकभाव को अशा- || ` 

श्वत (८ थोडे द काट में नाद होनेवाखा ) मान ड तव भी, जिस समय जो राजा (३ 
| है उस समय वह प्रनाओं को रिक्षा देनेवाडा ओर रक्षा करनेवाडा होता दी हे, उनत्त || ` 
को रिक्षा देना यदि पिष्टपेषण ( निरर्थक › दीहो तो जो भगवान्‌ का दाप्त होगा वह || 
कदापि पिषपेषण की समान निरथक काये करेगा ही नदीं; वयाके- वह उन्मत्त आद्का || . 
को रिक्षा देय ओर यदि उस से उन्मत्त आदिकौ का उन्मत्तपना नह। जाय तव भी वह || 
रिक्षा देनाङूप स्वधर्मं से भगवाम्‌ की आराधना करनेवाले उस पुरुष कं सकङ पप नष्ट 
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। || 


। || पुरुष को उत्तम प्रकार से तत्वबोध करान को.अतिश्रष्ट उपनिषद्वाक्य भी समथ नहीं हागे 
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 मेवरीरशमातेवंधो यथा. तरे सदर ध्यानमेहं :॥२८॥ नै विक्रयी विद्वसुहृत्सखस्य 
 साभ्यन वीतामिमततस्पवांपि।महद्विमानास्स्वन्रतार्दि मादङ्नक्षयद्रादंपि श 
 पाणिः॥२९॥ इतिश्री भागवते महापुराण पश्चमस्कन्धे दज्षमोऽध्यायः।॥१०।॥ ५॥ 
| ब्राह्मण उवाच ॥ अकोविदः कोविदवादवादान्‌ वैदस्थ॑थो सातिविदीं वरि 
| 





र 


छः ॥ नं सूरयो दि व्येँवहारमेतं तरखाबमर्धन सहामनति ॥ २॥ तथव रा- 
जन्नुरुगाहेमेभनितानविव्ोरविञ्घभितेषु ॥ नं वेदवादिषु हि त्चवादः भयिण | 
| शुद्धा चं चक्रास्ति सौध्रः।॥ >॥ स तर्य त्छप्रहणाय सक्षादरीयसीरंपि 
वाचः स्मासन्‌ ॥। स्वैर निर्त्रलया य॒हमधिसोषय स यस्य दे्यदिमिते स्वय 

यात्‌ ॥ ३ ॥ यावन्मनो रज॑सा पृरप॑स्य सत्वेन बौ तमसी रवाँऽनुरुद्धम्‌ ॥ 
च-ताभिराकूतिभिरातनोति निशछंश कक्षं ` चेतरं `वा ॥ ४॥ त वासना- 


के अपमान करने का द्‌।प मेरे उपर आता हं, इप्त कारण तुम मेरे ऊपर करपादृष्टि करो, 
। जिस से क्रिमे सत्पुष्पा के अपराधरूप दोप से दृद ॥२४॥ जगत्‌ के हितकारी, मित्र 
तथा सरमे समानमाव रखने के कारण क्रिसी प्रकार का भी अभिमान न रखनेवाछे तुम्‌ 
| ग यद्यपि प्रलदःखाद्वि विक्रार नहीं ह तथापि अपने करे इए सत्पुरुषा के अपमान से मञ्च 
। सा मनुष्य तो क्या प्रत्यक्ष त्रिशृढ्धारी हित जी सा स्मथे पुरुप भी तत्क्षण नष्ट दोना- 
यगा इप्त म कुछ सन्देह न्दी हे ॥२५॥ इति पञ्चमस्कन्ध म ददाम अध्याय समाप्त) #॥ 
ब्रह्मण ने कहा-हे राजन्‌ ! रहूगण ¡ त॒ ज्ञानमागे का तत्व न जानकर भी; ज्ञानमागे 
। का तत्र जाननेवा्‌ पुरूष की समान वात्तो कएता हे, इप्त प तू बड विद्धान। कौ मण्डर 
म श्रेष्ठ नहीं माना जायगा, क्यांकि- जो पण्डित है वह- तुम्हारे सत्यदप से कह हए इप्त 
| लोकरिक व्यवहार का, तत्वविचार की बरारी से कभी उच्चारण भी नहीं करते है किन्तु 
इपर व्यवहार को अन्ञ।नकल्ित कहत हं इस क्रारण यह सत्य नहीं हं ॥१॥ ह राजन्‌ । 
। एमे द वेदिक कमे का व्यवहार भी सत्य नदीं हे क्यांकि- गृहस्थाश्रम सम्बन्धी यज्ञ का 
फेछावरूप विद्या मँ पृण रति से भरे हए वेदवादो म॑ भी प्रायः शुद्ध ८ िसारहित ) 
र निष्काम तत्ववाद्‌ यथाथेरूप से प्रकारित नहं होता ह ॥२॥ यद्‌ कहा के-वेदान्त 
शाख को सुननेवाछे पुरुष की भी ग्यवहरिक कर्मं ग प्रवृत्ति होती है फिर उस व्यवहारको 
| मिथ्या केसे कहानायः ते। उप्तपर कहते हं करि-गृहृस्भाश्रम म करहु कर्मो ते प्राप्त दोनेवाङा 
पुख,स्वस् करे सुख की समान त्यागने योग्य हे.नो एेप्रा अनमान अपने आप न करसके उस 


॥३॥ जत्रतकर मनुष्यका मन,रजोगण सत्वगुण ओर ओर तमोगुण के वम रहता हं तवतकर 
वह मन, स्वतन्बता से करिसी को कछ न गिनताह भा त्तानेन्िर्यो ओर कर्मोद्दिया र्वं 
पहायता करके परुष से मछ जर वरे कर्मा का विस्तार करवाता है ॥ ४ ॥ फिर वाप्र- 
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; है, उन उत्तियो के आधाररूप पच सूक्ष्मभूत पचि कम = एकं यह्‌ ग्यारह बि 


| कविपयह म त्याग.सम्भोगमगमनःभापण ओर कुशाङता (वेनाठेनायह्‌ पच कन्या 
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( ६२० ) सान्दय भीषद्धागदत- ¦ | एकादश्न 



























त्मा विषयो्दरक््ये उणर्भषाहो पिष्तः षो १ |¦ वियेस्पथङ्नोभाभे रूप 


भदयतवैषिष्ट' ॐ 'पुरेरततनोति | ५॥) दुःख सख वयतिरिक्तं च तीत्र'क 
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लोपपसं रुमाव्यर्ग्ति ॥ आभ्य मायारतचितातरांत्मा ईददिनि सखतिचे 
करटः ॥ ६ }। तःदानय व्यवहारः सदपविः क्िजशसकषयो सर्वीति स्थुखसृष्ष्मः॥ 
तस्मान्ना !कगसद्‌र वदन्ति इुयज्ुणस्वस्य पराच्‌ 


व्य॑घनाय जतः पर्माय मेगुण्यसथो सनः स्यत्‌ ॥ 
शिलाः सधमा अनति दध्यं स्वम्‌ ।॥ "पदं सथा शुण्कतयीदुवद्धं टत्तीमेनः 
श्रयतेऽन्यत्र वच्छ ॥ ८ ॥ एकाद शासन्पनस्ये दि" इच्तय आकूतर्येः पच धि 
वोऽभिमः ॥ माजन तानि "ईर कं दासां ददन्ति 'शदेकादत वीरं धमीः। 
॥ ९ ॥ गन्धाक्तिः स्परेरसश्र॑वा्ि विंद्षभरत्यदयेभिजस्प्ञिस्पाः ॥ एकादेश 


नाज के साथ आत्मङ्प, विषयौ से आसक्त, गर्णो से चरताहञ, काम आदिरूपसे 
परिणाम कतो प्राप्त होनेवाखमूत इन्द्रियरूप सोख्हं कओं मे सख्य ओर भिन्न र्नाम के 
साथ देव मनप्य आदि छप को धारण करनेवाडा वह्‌ मन,उन देवता तियक्‌ आदि के शरीर 
सरे जीव की उत्तमता ओर्‌ अधमता क्तो बढाता ।॥ ९ ॥ तदनन्तर संसारचक्र मँ छ्छने 
वाड्ा-ओर माया का रचाहुआ वहः अन्तःकरण, अपने मँ रहने जीवात्माक्रो मिन || 
करके, हःख, सुख वा तीसरे ही किसी ( मोडरूप ) काख्वदा होनेवार फठ्‌ के उतपन्न || ` 
करता ह ॥ £ ॥ जवतक मन का यह क्रम ( तिरमिदखा ) चखतारहता है तवतक प्रकाश || 
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मान होनेवाङा यह आगते मे का स्वरूप व्यवहार, निरन्तर ेत्र्ञ (जीव) को दीता || ` 
है, इसकारण इस मन को हीं बिगरुणमय अधम सतार का ओर त्रिगुणात्तीत उत्तम मोक्ष || ` 
का कारण कहते हँ | ७ ॥ मन पिपरयो मँ आसक्त होनेपर जीव को सप्तार प्रप्त होने 
का कारण होता है ओर वही मन, निगेण होयतो जीव को मोक्त प्राक्च होने का कारण | ` 
होता है; जैत घत की मीगीडु? वत्ती को भक्षण करनेवाङा दीपक, जवतक्र घत पे यक्तं 
रहता है तवतक काजछ्युक्त ज्वाढा को धारण करता हे ओर वृत काक्षय होते ही अपने |. 


हि * क [१ ~ - 


शुद्ध भास्वरस्वखूप को अथवा महाभूतरूप तेजोरूप मं जा मिता हे, तेपे ह मनः विषया || 






षय दै ठेसा कदतेर।९॥ उनके नाम-गन्ध-रूप-स्पशेरस ओर दाब्द्‌ यह पेचज्ञननधय 





अध्याय ] पश्चमस्कन्ध भाषाटीका सहित | ( ६२१ ) 
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कारेरेकादशामी मन॑सो विकाराः ॥ सदस्चशः रतः कोटिश सनङ्गतो यं 


१३.१४ 


समिथा नं स्वतः स्वैः।। ११॥ क्षत्र एतौ मन॑सो विभर॑तीजीवद्य मायारयि- 
तस्य निटयाः ॥ ओविहिताः कपि ` ` तिरोहिताश्च शदो विच हविश्चद्ध्की- 
तुः ॥ १२ ॥ क्षन्न आतपा परुषः पराणः साक्षात्स्वयज्यातिरजंः परेश 

नारायणो भगवान्वासददः स्वमाययात्मन्यवधीयर्मानः ॥ १२ 1 यथौऽनिंलः 
स्थावरजगमानामामस्वरूपेण निविष्ट इशेत्‌ ॥ ठव धये भगवान्वौसदेवः क्षि- 
बन्न आत्मदमनुमवि्ः ।॥ १४ ॥ ज ` यौवदेतां तदभ्रन्ररदर विधय मयां वर्य 


नोदयेन ॥ विधुक्तसगा जितपद्सपत्नो वेदीत्मतवं श्रंमतीद' ताधत्‌ ॥ १५ ॥ 


रि ॥ फी 


विषयरह$तेसे दी"यह मेश मोगस्थानहै"इस बुद्धिर जिसको स्वीकार कियानाताै वह शरीर. 
ग्यारहव अभिमान का विषये ,एेसा कहत है,परन्तु कोई परुष,भहङ्कार,मनकी वारहवीं वृत्ति 
हं एेसा मानकर,दारीर ही राय्यानामक उसका वारहवां विपये एेसा कहत ई, क्योकि 
उप्रशरार म अहङ्कार सराहत जाव हायन करता ह, अतएव उस का प्रुष कहतर्‌। १ ०॥ 
मनकी यह म्यारह वृत्तियं, विषयः स्वभाव, सत्कार, क्म ओर काङ से परिणामको प्रप्त 
होकर परिटे पकड प्रकार की, फिर सख प्रकार की ओर तदनन्तर करोड प्रक्रारकी 
होती है, यह सव क्िन्नज्ञ आत्मा की सत्ता से ही सत्ता पाती वह अपने आप वा परस्पर 
के आश्रय से असत्‌ नदीं ह ॥ ११॥ मन निगैण होय तो तत्तव म जाकर मिल्नातहै 
एा जो कहा सो ततव यह दै श्रि-मायाराचित जीवका उपाधिभत ओर संसारजन्धन 
का कारण अशुद्धकमे करनवाढा जो मन उसके प्रवाहरूप पने निरन्तर रहनेवाटीं भी यह 
वृत्तये जागृति ओर स्वमन इन दो अवश्यओं म॑ प्रकट होती ह ओर सुषुप्ति अवस्था में 
छीन होजाती हँ, इन तीनो अवस्था्ज का साक्षी यह कषत्रज्ञ आत्मा ८ त्वे पदाथं जीव ) 
देवता रहता हे वही तत्त्व है ॥ १२ ॥ सेचन्ञ दो प्रकारका है-एक त्वं पदा्थनीव ओर 
दूरा तत्पदाथे इर है, इनम से त्वं पदां का वणन करचुके अव तत्पदाथै का वणेन 
करते हँ हे राजन्‌! वह्‌ क्िघज्ञ, व्यापक, जगत्‌ का कारण, पृण, प्रत्यक्ष,स्वप्रकारा,जन्म 
राहेतः ब्रह्मादिका का नियन्ता,ओर अपने वश्ीभत माया से जीवका नियन्ता होकर रहने 


बाढ, नारायणः, भगवान्‌ वासुदेव रूप है ॥ १३ ॥ जेस वायु, बाहर रहकर भी सक 
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आत्मतत्व को नहीं नानतं है तवतक इप्त सप्तारम घ्रूमता रहता ह ॥ ९५ ॥ तथा जवत्क्र 


स्वीकरणं भमेति' शय्यामहं द्वादशमेक आदः ॥ १० ॥ द्रव्यस्वभावौरयकमे- 





ह्‌ स्थातर्‌ जङ्गम प्राणेय। कं रारीरा म प्राणरूपपेःप्रवेरा करके उनको वशम करता || 
तते ही प्रपञ्चातीत, अन्तयोमी, परमात्मा, भगवान्‌ वासुदेव, इप्त जगत्‌ मं प्रविष्ट होकर || 
उसका वश म करते हं ॥ १४ ॥ हे राजन्‌ | देहधारी प्राणी, जवतक ज्ञानकी उत्पत्तिसे 

इूप्त माया क दर्‌ ज्ञाडकरःसकर सङ्गा को त्य।गकर ओर काम आदि छश्च को जीतकर 
























(६२) सान्वय श्रीमद्धागवत- द्वश 


शेषं; ॥ ९ ॥ एवं ईशं स्थूलमर्णके्वंदर्सचं सजन पमर्जवमन्यत्‌ ॥ द्रव्यस्व- 
भावार्शयकार्कमेनास्नाऽनयावेदि * रतं द्वितीरथंम्‌ ॥ १० ॥ जञाने विशदं प 
र॑माथमेर्केमनन्तैरं वव्ैदिबेयं संलयम्‌ ॥ अयक्‌ भरशत भगर्वच्छब्दसंजं यदरासु- 

देवै” कवयो सदन्त ॥ ११॥ रहगणेतत्तपता न थति मं “चेज्यया नि 
णाद्वहाद्रो ॥चश्क्दस नेवं जलाभिसूर्यैविना महत्पादरजोऽभिषेकम्‌॥ १२॥ 
योत्तपश्छोकगशालवादः अस्तृयते ग्राम्यकथाविघातः निषेव्यमाणोऽनुदिने 
य्॒ुस्नोभरतिं * सतीं यच्छति बीसुदेवे ॥ १३ ॥ अहं पुरा थरतो नाप राजो विः || 
म॒क्तदषट्॑चतसङ्गवधः ॥ आराधनं भर्गवन इदर्मानो मृगोऽभवं मृशंसंगाद्धतंयेः॥ 
॥ १४ ॥ सा भैं स्पतिषरगेदेदेऽपिं वीरं कृष्णाचनपरभवा नो जहाति ॥ अथो 


निमित्त वाद्विवाद्‌ करनेवाख[ की मण्डटीं ने उन परमाणं कौ कल्पना करटी हं परन्तु 
उस का मृ अज्ञान दी हे, क्योकि यह प्रपञ्च जव मगवान्‌ की माया कासे हं तवं 
परमाण॒ओं की कस्पना केसे सत्य होप्तक्ती हं? ॥ ९ ॥ इस प्रकार दूसरे मी नो कुछ । 
दु, मे, छेटे, बडे, कारण, कार्म, चेतन, जड, रेसे प्रतीत हौ वह सतर भी, विषय, । । 
स्वभाव, संस्क'र, काङ ओर कमे इन नामों से प्रतीत होनेवाडी भगवान्‌ की मायाके दही स्वे || 
इए हैँ, एेसा जानो ॥ १० यदि कहो कि-सत्य क्या है तो स॒नो-परमाथेरूप, ज्ञान ह | 
सत्य हे, वह ज्ञान अति इद्ध, एक, मीतरी बाहिरीभद से रहित, परिपणे, अन्तमुख ओरं 
निर्विकार है, उसक्रा दी भगवान्‌ नाम हं जर विद्धान्‌ उस को ही वाप्रदेव कहते ₹।११। | 
हे राजन्‌ रहूगण । यह ज्ञान, परम समथ साधुं के चरणां की धृ मं स्नान करे तिना || . 
न तप से मिखता हे, यज्ञ से-अन्न के दान से वा गृहस्थाश्रम म॑ रहकर बहुतत्ते परोपकार ॥| 
करने से भी नहीं मिरता है, वेद्‌ का अभ्यास करने से अथव। नङ की अनि कीवा प्यं || 
| की उपासना करने से मी प्राप्त नहीं होता है किन्तु वह केव परम समथ सरधुभाकी 
चरणधूलिमें स्नान करने से दी अथौत्‌ उन की छपा प्रप्त करने पे ही प्राप्त होता ₹ || 
द्सरे किसी भी साधन से प्राप्त नदीं हाता हं ॥ १२ ॥ केयाकर-नन प्तत्पुरषा म~ | 
विषयसखकी कथाओं को द्रकरनेवाखा, उत्तमकीति भगवान्‌ का गुणातुवाद्‌ निस्तर | 
वणन कियाजाता दै, वह, श्रवण करेनपर मुमुक्षु पुरुष की वुद्धि को निम करके 
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भगवान्‌ की ओर को ख्गाता हे ॥ १३ ॥ विषयो मं आप्तक्ते करनेवाद्ा मनुष्यः योग 
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|| माग सेर्टहोनाता है, इस वातत का वर्णन करते हुए “गु्तरूप से तुम कोन विचार. रे 

। ~ || हा इस राजक प्रन का उत्तर कहते दै कि-हे राजन्‌ ! भें पदिङे भरतनामक राना था || 
|| ओरदेलीहई तथा सुनी वस्तु्ओपर की आ्क्ति के बन्धन का ताडक्र्‌ भगवः क| 
|| आराधना मे ठगारहता था, एक हरिण का सग लीनान स मेरे साधन मे हानिहोकर दूस 

। || जन्मभे दारेणहभा॥ १४ ॥ परन्तु हे वीर ! उस भरत जन्म म श्र्ृष्णज। का पूनन्‌ अरं 
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अंह जनसंगादसङ्गो' ° विरेङ्कमानोऽविहतशथरामि ॥ १५ ॥ तस्मान्नरोसंगसु- 
|| सगजतङ्गानासिनः हेवं विद्टक्णमोहः ॥ "दरिं तदीदाकथनस्म्रतिभ्यां ठन्धर्ैष- 
तिः थोलयतिपौरमध्वभः ॥ १६ ॥ इतिश्रौभागवते महापुराण पश्चमस्कन्य बा- || 
| ह॑ णरहूगणसम्बादे दादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ ४ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ दुर्‌- | 
स्ययेऽध्व॑न्यया निरेरितो रजस्तमःसत्वविभक्तकमेदक्‌ ॥ स पष सोऽ्थोये- 
वरः परिथ्चमन्‌ भवाटवीं तिच शमं विदति॥ ?॥ यस्यामिमे चैण्नरदेषै 
दस्यवः सभ विपति डर्नायकं वरात्‌ ॥ गोर्भोयवो यत्न ईरन्ति सौधिकं भ- | 
मतभाविर्य योर वृकाः ॥ २॥ मरभूतवीरत्तणशुस्मगहेरे कटोर॑दैमनैकै- | 
रुपष्ुतः ॥ कर्चित्त गनन्धैवेपुरं भर्षस्यति कैचि्कंचिचाशुरयोस्पकग्रदम्‌ ॥ ३ ॥ || 
निवासतोयद्रविणात्मबुद्धिस्ततैस्ततो धौबति भो अट्यां ॥ चिच वात्योत्थि- 

के कारण भगवान्‌ की कृपा से प्राप्त हुई स्मरण शक्ति ने, हरिण के जन्ममे मीमृकषे नदी || 
त्यागाः इप्त कारण अवँ प्राणियों के सङ्ग से मय मानता हुआ, अपने स्वरूप को प्रकट न || 
करके छोक मे विचरता रहता ह ॥ १९ ॥ रेप मेरी दशा है, इस कारण मनुष्य, सक | 
सङ्गा को छुटानेबाले साधुओं के समागमसे प्राप्त हुए ज्ञानरूप खड्ग से इस जन्मम॑ ही 
मोहरूप बन्धन को काटकर, भगवान्‌ की टीखाओं का वणेन ओर कीन करे तव आत्मा 
साक्षात्काररूप स्ति मिखनेपर वह मनुष्य ससारमागे के परछेपाररूप श्रीहरि को प्राप 
होता ह ॥ १६ ॥ इति पञ्चमस्कन्ध मे द्वाद अध्याय समाप्त ॥ # ॥ ॥ ब्राह्मणने 
कहा कि-हे राजन्‌ रहूगण ! जिस को माया ने, दुस्तर प्रवृति मागे मं पर्हुचादिया है, जो ¦ 
रजतम ओर सत्व इन तीन गुणो के विभाग करेहुए कर्म्म को ही अपना कत्तव्य देखनेवाडा ` 
जर घन मने के कामे मँ तत्पर है एेप्ा यह जीव समूहरूप व्यापारियों का टांडा फिंते 
करते, जेते वैरस्य का टांडा धन पाने की इच्छा से फिरते मे मूढकर कसी भयङ्कर वन मे 
जापडता है तसे दी यह, ससारखप वन मे पडाहुआ है, तिप्त वन मे इप्त को सुख नदीं मिङ- 
|| ताहै ॥ १ ॥ हे राजन्‌ ! जिस सपारवन मेँ यह छः इन्दियेरूम चोर, जित का स्वामी 
( बुद्धि ). खो है एेसे टंडे को देते हँ अथोत्‌ उन के धमे मे गने योग्य धनको 
| || उपमोग के मिष से हर छेते है; हां गीदड ८ खी पुत्र आदि ) उन असावधान व्यापा- || 
|| स्वि के समीप जाकर, जैसे मेडिये मेड को घेरकंर इधर उधर को ठेनति है तेसे री उन 
„ || को सचते ह ॥ २ ॥ किसी समय बहुतसी छता, तृण ओर जाड के कारण ( काम्य- 
` || कर्मो के कारण ) दुरमस्थान ८ गृहस्थाश्रम ) मे, तीक्षण. डां ओर मच्छरो से पीडा 





|| पाता हे; कभी कभी गन्धव नगर ( शारीर ) देखता है ओर कमी कभी वह अति चन्चल | 





# || चिनगारी की समान पिशाच को ८ सुवण को › देखता है ॥ ३] हे राजन्‌ ! करी समय | क 
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सवांयध्रम्रा ' दिशो स जनाति रजस्वखाक्षः ॥ ४ ॥ अटश्यश्चिद्धीस्वनकण- 


| कर्‌ वनम छोख्देते द तव तहां सर्पो का( घातक दुजनाक्रा) काटा हआ(पीडितकराहुञा) 


(८ &स्दै ) ` - सान्वय श्रीमद्धागवत- [ योदश 
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लट उलकवाभ्मिव्येथितांतरात्मा । अपण्यदक्षाज्छयते क्धार्दिंतो मरीचितो- 


®, 


यन्यिभिधोवति ठैचित्‌ ।॥ ^ ॥ कचिद्ितेयाः संरितोऽभिर्याति परस्परं ्चल- 
घते निशः ।॥ आसा श्वे $चिदश्धित॑ता निर्विधर॑ते क च रिहती युः॥६॥ 
्रैहतस्वः ई च निविण्णैचेताः सोचन्वि्य्न्तुपयांति कर्मलम्‌ ॥ कचि 
गरषपरं भवि; भोदते निष्टतबन्छस ॥ ७ ॥ चरन्‌ ईचित्क॑टर्वीशकेरां 5 
धि्गौररक्षविमेना $्वारते ॥ पदे पेदेऽभ्यतरवेहिनाऽदिंत :कोटविकः छच्यं- || 
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ति वेउ स्नाय ॥ ८ ॥ कैचिच्निंगीणऽजगराहिना जनो नीविति करचिद्रि 
गपिनेऽपैविद्धः ॥ दष्टः स शेते" < ` चं द॑ददूकैरन्धो ऽपे ` प॑तितस्तेमिस्त॥ 
इस की वुद्धि स्वयं ही घर, ज ओर धन की ओर को जाती है तव वह उप्त संसारवन 
मँ जिधर तिधर को दोडता फिरता है, कभी उस के नेव, धृट पे ( शी के शाब्द से) भर 
जातेहे, तव वह्‌, आधी के कारण उडी हुई धृि से अन्धकारमय हुई दिशाभों 
को ( कम के साक्षी दिग्देवताओं को ) नदीं जानता है ॥४॥ कमी न दीखनेवलेङ्चीगर || ` 
के कञर राब्दों से (खोकनिन्द से) उप्त के कान को बड़ी पीडा होती है. कभी उच्छ | ` 
के दाब्दं से (राञ्चओं की हुई धमकियां से ) उप्तके मन को दुःख होता हं, कभी पापी 
बर्षा का ८ अधर्मी पुरूपौ का ) आश्रय करता हे, कमी २ खगतृप्णा के जठ की ओर 
करो ( निप्फड विषयों की ओर को ) दोडता है ॥ ^ ॥ कभी सूखी हह नदी म ( इ || 
ठछोक ओर पराक मं दुःख देनेवारे पाखण्डमागे म ) घुप्तता हं, आर ठोकर ख्गकर णर || 
पडता है, तथा कमी अन्न न मिखने के कारण. अपने बान्धवं से अन्न मांगता है, कभी || 
बडवानङ ( घर ) मँ पडकर ॐगनि से (शोक से ) सन्ताप पाता हे, कभी राक्षप्त (रजे) 
उसके प्राण (धन ) निकार्ते ह तव खिन्न होता हे ॥ ६ ॥ करी समय शूर पुरप (प्रति 
वादी ) उप्र का द्रव्य हरते र तो खिन्नचित्त होकर राकाकरुड आर मोहित हता हुआ 
अन्त तँ मरित होजाता है; कभी गन्धवेनगर मं ( अपने पिता पुत्रादि की मण्डी म ) 
प्रवेश करते ही महश्मात्र को सुखी सा होकर आनन्द म॑ गोता लगाता हे ॥ ७ ॥ कमी 
चरते मँ उघ्तके चरणो म काटि ओर्‌ कंकड़ी ( विघ्न ) लगते हैँ कमी पवेतपर चदे || 
की ८ यज्ञादि बडभारी कमे को करने कौ ) ईच्छा हानपर, वह पूरा नहा हता ह | ¢ 
चिन्न्ता होकर रहजनाता ह तथा कुटुम्ब का पोपण करमवाखा वह पुरपक्नण ९ च || 
मे पीडित होता हआ कटम्बिया को दु.ख दता ह ॥ < ॥ कभी अजगर सप ( निद्रा) ||. 
का मास कराह बह प्राणी कुछभी नहीं जानता है, कमी छक ईक प्रततुस्य स्च || ! 
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अध्याय्‌ | पश्चमस्कन्ध भाषाटक्रा सादत । ` ५ ९२९७ 











तिङ्क पतिब्धमानो बादरि पयं त' ' वतोऽन्य ` ॥ १० ॥ कचिचं 
कीतातपवातवपभतिक्रियां कतमनीरे आस्ते ॥ क्वचिन्मिथो . विपणन्यच्च कि 
` चिद्ठिपरचछस्युत वित्तराल्यात्‌ ॥ ११॥ कैवचित्व्वचिरक्षीणधनस्तु तस्मि- 
न्‌ शय्यासनरदथानविहारद नः ॥ यचिन्प॑रादभमतिलब्धकांमः पारयदष्टिखभते 
वर्षान्‌ ॥ १२ ॥ अन्योन्यावित्तव्यतिषेगदृद्धवेरानुवन्धो विहन्मिथर्धं ॥ अ- 
ध्वन्यपुष्मिन्नुरुदच्छवित्तवाधोपसर्भतिहरन्विपर्बः।॥१३॥ तास्तान्विपनान्सं हि 
तर्त तत्रं विदहौयर्नाति परिग्ह्य सथः आंवतेते ऽ्ौपि सं कविदं वीर्रध्विनैः पा 
रेधुपेति `ओगं।१४। मनसििनो निीजतदिगजेद्रा चैमेतिं सर्वे यवि वद्धवेराः ॥ श्रध 


। वह्‌ अन्ध ८ ज्ञानहीन ) होकर अन्धेरे कुएमं ( मोहमं ) पडता हे ॥ ९ ॥ कभी्षद्र 
रसां को ( परली आदि को ) खोजने गता ह तव तरहौँ की मधुमकरैख्यो से ( उनके 

पतिर्यो से ) पीडा पाने पर दुःखित होता है; यदि कदाचित्‌ तौ अतिङ्धेश से उसको 
| वह ( खी आदिं ) मिचनार्येतो भी दूरे दी आकर उसको वछात्कार से छीनकर छे 
|| जति ई ओर यदि उन छीननेवाौ को मी जीतटेता है तो ओर तैसरेदी आकर छीन 
| ठेनाते हं ॥ १० ॥ किसी समय, वह्‌ शीत, उष्णता, वायु आर वपा स अपनी रक्षा 

नदीं करसक्ता हे, कभी २ परस्पर थोडा बहुत व्यापार करने ख्गताह तो धनके व्यवहार 
म ङोकोको धोखा देने खगता है, फिरतो उन खोर्का सेद्वेष होदी नाता ॥ ११.॥ 
कभी २ तो वह उप्र सपतारवन म धनहीन होजाता हे तो उसको सोने को राय्या, वैठनेकों 
आप्तन ओर रहने को घरभी नीं रहने पर अन्यक से मांगनेरगता ह तवभी वह नहीं 
पिल्ते हं तो खोक) की वस्तुं के मिर्जान कौ आभेङापा करने छगता हं सा उन 
से अपमान पाता है ॥ १२ ॥ इसप्रकार परस्पर व्यवहार का सम्बन्ध होने से जिसका 

रभाव बदगया है एेप्ता भी वह ननपमृह, परस्पर विवाह करके इस ससारवन मेके मागे 
म विहार करनेपर अनेको सङ्कट, धनका नादा ओर द्वेष आदि विधना पे खतक्रप्तमान हो 
नाता ह ॥ १३ ॥ इसप्रकार का भी वह्‌ व्यापारिर्यो का रांड। उन२ मरण को प्राप्तहए 
पुरुषों को तद दी छोडकर, नवीन २ होनेवाल को साथ मं टकर गया हँ सो आजतक 
लोकर नहीं आता है; हे वीर ! उनमे का को$ एक समथ पुरूष भी, इस मागे से आगेजो 
पुरूष योगमार्गं हे उसमें जाकर नदीं पह्ँचता है ॥ १४ ॥ निन्दने बड २ 
को जीता हे एेे शरं पुरुष मी, ्रथ्वी के विषय म “ यह मेरी हे, यह मरी हे'इसप्रकरार 
का अभिमान करके परस्पर राख का प्रहार करते २ युद्ध मँ मरण को प्राप्त होकर गिर 
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| ॥ ९ ॥ करदिस्मचित्छुद्ररसान्विकिवंस्तन्मष्तिकौमिन्धथितो विर्मनः ॥ तेता 





पडते हैःपरन्तु वेरभावराहित सन्याप्ती जिप्त स्थान को ति ह उप स्थान पर जाकर वह्‌ 





(९रद `) सान्वय भ्रीमद्धागवत- [ योदश 
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रोऽभिंथाति।।१५॥ भसन्नाति क्वापि र- 
£ क~ 

; ॥ कचित्कद्‌ाचिद्धरिचक्रतर्खसन्स- 

तो इङ समाविश्नरोचयज्खी 


^ १२११५ 


| शयीरन तद्वर्जन्ति यरन्यस्तदंडो ति 
। ताभजाश्रयस्तद!ए श्रयाग्यक्तपदद्धिजस्प 
। सख्यं विधत्त वककङ्ग्रभरः ॥ १६ ॥ 

। लैत: वानरान ॥ तज्जातिरासेन यनितेद्विभं: धरस्परोद्रीक्षणविस्मतावधि 
। ॥ १७ ॥ इमेषु रंस्यन्स॒तदारत्सखो व्यर्वायदौनो विधैः स्ववने \ कैचि- 
|| त्पमादाद्विरिकन्दरे पतन्वर्ी ` शदीत्वा गजभीत आस्थितः ॥ १८ ॥ अतः 
। कथञशिस्छ विद्धैक्त आदः पनरव सायं पविरदयरिदम ।॥ अंध्वन्यपष्मिन्नजया 
। निवेशितो * श्रमञ्जनीऽ््यीपि' ' च" नेद कधन ॥१९॥ रहमण समपि दध 
नोऽस्य संन्यस्तदण्डः कृतभतथेनः ।॥ असन्निंतात्पा दरिसेदया शितज्गानासि- 
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नहा पहु चते ह ॥ १५९ ॥ फिर िंहावाकनन्याय से अथोत्‌-जेपे सिंह अगे को जते || ` 
|| हए, मध्यमे दी षको फिरकर देखता नाता है तैसे ही सप्तारवन का वणैन करते है | । 
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यह जीवसमृह; कमी २ छता की छोटी २ डाछियां का (निरयो की भजाका) 
श्रय करके तिस छता का आश्रय कर्के रहनवाडे मधुर मधर बोखनेवाठे पक्षियों 
मं ८ वाख्वच्। म ) अभिखापा रखकर आसक्त होता हे, कदाचित्‌ किसीप्तमय सिंहौ | 

| के समूह से ( काड्चक्र से ) भयमीत होकर उप्त भयको दूरकरने के स्यि बगुडा, 

{` ओर गिञ्जनामक पक्षियोके साथ ( पाखण्डी पुरुपोके साथ ) मित्रता करता है ॥ १६ ॥ | 
फिर उन के धांखा दनेपर, उन मं रहकर कोई फर नदीं हे, एसा जानकर हसो के ( बाह्मणी 
के) कुर मं प्रवेश करने की युक्ति करता हुआ उपस कुट को भी ( आचार किन होने 
कै कारण ) अप्रिय समञ्चकर वानरा म ( श्रष्ट शद्रा म) जाता हे, उनकी जाति के योगय 
यथेष्ट मेथुन आदि कडा करने से इन्द्रियो को अत्यन्त सुख देकर परस्पर का मुख देख 

| नेसे आयु की अवधि को ८ खरत्यकाड को ) भटनाता ह ॥ १७ ॥ वृक्षौ पर (धरो मे) 

। क्रीडा करने की इच्छा से खीपुत्रादिकरा म आसक्त ओर मेथुन की इच्छा से दीन होता 
हआ अपने नन्धनाँ के तोडने को असमथ होता है; किसी २ समय अप्तावधान होने के 
कारण पवत की गुफा म ( रोगादि दुःख मं ) पड्ने पर उप्त गुफा म के हाथी से ( शृत्यु ||. 

|| से) डरकर उपर दी छता को पकड़कर ( पुरातन कर्म्म के आश्रय से ) रहता है {८ 
ह राञ्रदमन रदहगण ! इस सङ्कट स कदराचत्‌ वह्‌ दैवयोग स चटी जायतो फिर उन 
1 व्याप्य के ठँडे मेँ परतरेरा करके पहिटेकी समान रमजाता है,सार यह हे कि-इसमागी 
 1*भेमायाजिप्त को परहचादेती ह वद धरमताहआ को$ भी प्राणी हो अपने प्रम पुरुषायै 
` [को नहीं जानता हे | १९ ॥ हेरदूगण तूभी ईइपतीमाग म पडाहुभा हं इसकारण ए 


न 


[| करकि-्राणिये। को शिला करने का काथ छोडकर सतर से मित्रता कर, ओर मन को 
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| सत्पुरुषा को नमस्कार हो,जो बद्यज्ञानी पुरुष अवधूता का स्वरूप धारकर एथ्वीपर विचरते 
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। मादाय तरातिपारम्‌ ॥ २० ॥ राजेवाच।॥ अह वरजन्माखिलजन्पशोभनं किं 


१६ १९ 


जन्ममिस्तवपरेरष्ययुष्पिन ॥ न यदषीकेशयशःकतात्मनां महास्मेनां वः अचरः 
¶ 

सभागमः॥ २१॥ नै धुते स्वच्चरणान्नरेणमिहैतांहसो भक्तिरधोक्षनेऽरा॥ 
मीहूतिकौचस्यं समागमाच्च मे' ` दुस्तकेभूंखोऽपरईतोऽविवेकः ॥ २२॥ नमो 


। मदद्धयोस्तु नमः रि्युभ्यो नमो युवभ्यो नम आटुभ्यः॥ये' ˆ जद्यणा #ी- 
 मवधूतर्टिगाश्चरन्ति ` तेभ्यः रिर्वेपरसतु राज्ञाम्‌ ॥ २३ ॥ श्रीुक उवाच 1 इ- 


त्येवयुत्तरामातः सै वे वरह्यपिस॒तः सि्ुपतय आत्मस्षतं विभणयतः परार्तु- 
भावः परमकारुणिकतयोापदिरय रहूगणेन सकरूणमभिवन्दितचैरण आपृंणाणिव 


इव निश्रतर्करणोभ्योशयो षरणीमिभों विचचौर ॥ २४॥ सौवीरपतिरपि स- 
जनसमवंगतपरमात्मसतख आत्मन्यविद्याऽध्वसेपितां देदात्ममतिं विंसखसने 


कहीं भी आसक्त न होने दे तथा भगवान्‌ की सेवा करने से तीक्ष्णहृए ज्ञानखूपी खङ्ग 
के ठेकर कामादि शात्ओ को जीत इस सप्तारमागे को तरकर परी पार निकर्जा २० 
राना ने कहा-अलो ! यह मनप्य जन्म ही सव जन्मो मँ कस्याणक्रारी है, स्वग आदि 
ठको म भी देवता आदि जन्मौ से कोन फट है ? कर्योकि-उन जन्मो भँ, भगवान्‌ की 
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तिस्नेजिन्हयं ने अपने अन्तकरण शुद्ध करच्यि है ठेर तुमसमान सत्पुरू्पोका वहत 
सा समागम नही हाता हं ॥ २१ ॥ निरन्तर सेवा करेहए तम्हरे चरणकमर की रजन से 
निष्पाप हुए पुरूष के निःसन्देह भगवान्‌ की मिमे भक्ति प्राप्त होगीक्येकि-दोषडा को मी 
तुम्हारा समागम होनाने से, कतके के द्वारा टता से जमाहुआ मेरा अज्ञान नष्ट होगया 
॥ २२ ॥ ब्रह्मज्ञानी किस स्वरूप मे विचरते हैँ सो विदित नहीं होता है उन सव को 
नमस्कार करके सव के कल्याण की प्राथेना करते कि- वृद्ध पुरषो को नमस्कार हो, छट 
बालकरोको नमस्कारहो,तरुण पुरुषोको नमरकार होट आदि सकट स्वरूप धारणकरनेवाडे 





है उनत्तराजाजाका कल्याण दहा ॥ २२ ॥ श्राकद्‌वजा कहत हैँ कि-हेउत्तरा के पज 
इत प्रकार परमप्रभावशाी उन ब्रह्य्षिं ने ( जडभरतजी ने ) अपना अपमान करने 
वाड भी, सिन्धुदेरा के स्वामी राना रहूगण को परम दयात से आत्मत का उपदे्च 
करके, उप्त राजा के सदय अन्तःकरण से चरणों मं प्रणाम करनेपर, मरेहुए समुद्र की 
पमान आनन्द से पसिपृण वह्‌ जडमरतजी, मन की इन्दरियाङ्प तरङ्गा का शान्त करके 
एृथ्वीपर विचरते हए चलेगए्‌ ॥ २४ ॥ उप राना रहूगण ने मी; सञ्जन के समागमसे 
परमात्मा का तत्त जानकर उसाप्तमय, अपन म अवया का रचहुइ३ दह्‌ ह। आत्मा 
हे इस प्रकार की बुद्धि व्यागदी; हे राजन्‌ भगवान का आश्रय करनेवाछे । 
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( ६३० ) खान्वय श्रीमद्धागवत- ` [ चतुदश 





















। एवे हि ` छप भगर्वदाभिताभितान्चभावः ॥ २५ ॥ राजोवाच ॥ धो दहवी 
। ईद बहुविदा महाभागवत सखयाऽभिदहिवं : पारोक्ष्येण वैचसा जीवलोकभवाध्वा 
सं द्यायमनीपिकया करपितनिर्पयो नाँज्ञसांऽन्यत्पननलोकरसंमधिगमः अथ त- 
। ` देवतेदुरवगमं समवेतानुकस्पेन निर्दिश्यतामिति ` ॥ २६॥ इतिश्राभाग 
। चते महाप्राण पञ्चमस्कन्धे जयोऽदशोऽध्यायः ॥१३। ४ ॥ स होवाच ॥ य 
| एप देहात्ममानिनां सत्वा दिराणविरेषविकर्पितदुशलाङुश्षलसमवदारविनिमिं 

। तविविधदेहदावछिभिर्योगस्योगाद्नादिसंसाराबुभवस्य द्वारभूतेन पडिद्वियवगण 
। तस्िन्दुगोध्यवदसुंगैमेऽध्वैन्यापतित' इश्वरेस्य भगवतो विध्णोवेशषवतिन्यी मां 

। यया जीवरोकोऽयं ` यथा वणिक्सार्थोऽथर्परः स्वदेहनिषप्पादितकमोनुभवः 
। उमशानवदशिवतमायां संसाराटव्यां गतो नौद्यापि ` विफटवेहुप्रतियोगहस्त- 
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तापोपशमर्नी हरिगरूचरणाररविंदमधुकरानुपदवीमर्वरुन्धे ॥ यस्याहं वां एते 
सटिद्वियनोमानः कंमेणा दस्यव व ते” ॥ ? ॥ सथा परुषस्य धनं य, 
का समागम करनेवाङ़े उस राजा रहूगण को तत्काङ शरीर के अहङ्कार को त्यागने की । 

दाक्ति प्राक्त होगई ॥ २९ ॥ राना ने कहा-दे परमभगवद्धक्त रुकदेवजी ! परम ज्ञानी । 

। आपने व्यापारियों के टांडे का रूपक वां धकर, बुद्धिमानां के समक्षने योग्य जो यह्‌ जावाकर 
समह का ससारमां कहा हे इत को ्ताधारण परुष नदीं समन्नसक्ते, इस कारण इन काडिन 
वचनां का स्पष्ट तात्पर्य कह स॒नाञ्े, यह मेरी प्राथना हे ॥ २९ ॥ इति पञ्चग्छन्ध 

मं ्रयोद्दा अध्याय स्तमाप्त | # ॥ राजा परीक्षित ने जिन पते ्रन्न किया हं एेपे श्र्ुकर 
देवजी ने कहा कि-हे राजन्‌ ! देह को ही आत्मा माननेवाटे जीव के सत्वादि गुणो से 
रचेहृए भके, बुरे ओर मिश्चित कर्मो से वनेहुए नानाप्रकार के रार का परस्पर वियोग । 
तथा सयोग आदिरूम जो अनादिकार से चताहुआ सप्तार का अनुभव है, उप्त के 
साधन-श्रोच, त्वचा, नेच, जिव्हा, घ्राण ओर मन इन चछ; इन्द्रिया के द्वारा वनर्भके 
किन माग की समान जिस म चटना कठिन हे एसे ससार मागे म॑; जेते धनप्रापति के नि- 
मित्त बाहर गया हआ व्यापारियों का टांडा, मागे भूकर भयङ्कर वन म॑ जापडताहै तैसे 
ही, सव क इश्वर विप्णुभगवान्‌ के वरा मं रहनवादी माया के वराम पड़ा हुआ यहं > 

| का समृह, अपने शारीर से आचरण करहुए कमा का अनुव करत्‌ हज दमशान कौ || | | 
समान अति अपवित्र, ससाररूप गहन वन मं जापर्हुचता हं तव उत्त क व्यापार [नच्ड || 
ओर अनेकां विध्न स अस्तन्स्त हानात हं तथा।प अनतत भी उक्त पसारतापकरा नरकर्‌ $ 
नेवा श्रीहरिरूप गश के चरणकमछोपर्‌ के भ्रणर। का ( साघरुजा का ) अनुगामी नरह | (- 
हातादैःइस सप्ररूप वनरमयह पर्वोक्तं छः इन्दिय नामकः+ के दवाय ही चोर हेतेदै॥१॥ || ` 
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अध्याय | पञश्चमस्कन्ध भापादयका खदित । ( ६३१ ) 





कििचित्साकदधुरमोषयिकं ` रहृङच्छराधिगतं साक्षात्परमपुर्पाराधर्नलक्षणोऽ 
सो धमेस्तं ` तं सांपराय उदाहरन्ति ॥ तद्धम्यं ` धनं दशेनस्परेनश्रव- 
णास्वादनावघ्ाणसंकरपव्यवसायग्रहम्राम्योपभोगेन इुनाथस्याजितासमनो यधा 
संथस्य तथाऽनजितात्पनो वि्पन्ति ॥ २॥ अथ च यत्र कोटैविंका दारापत्या- 
द्यो नैश्ना कमणा हकर्गाला पैव अनि$तोऽपिं " कंदथस्य ङटविशं ण- 
कवत्सं रक्ष्यमाणं पिषतोऽपहरन्ति ॥ ३ ॥ यथा हयनवत्संरं कृष्यभ्राणमप्यदर्ष- 
वीजं क्षत्र पनरेवावपनकांे गुरमव्रणनीरुद्धिगेहरमिवं भवति एवमेव ग्रदा- 
प्रभः मिक्त यँस्मिनदि' कमोण्युत्सीदिंनिति देय कमकरण्ड रप आव- 
सथः ॥ ४ ॥ तत्र गतो दंशमशकरसमापंसदेमर्युजेः चलमशकुंततंस्करमूषकादि 
(3 भिरूपरज्वमानो वदिःपाणः ववचित्परिवतेभानोऽस्मिनध्वन्यविद्याकामकंमेभि- 
प्रम सङ्कट से मिखाहआ धमं म खगाने योग्य पुरुप का जो कुछ धन अथौत्‌ इश्वर का 
पूजन करना इत्यादरूप जो धमे है, वह परणोक भँ सहायक हे, एसा कहते है उस धमे 
म अनुकूल होनेवाठे धनको इन्दियनामक चोर ूटते ह अभीत्‌ उस पुरुष की -घुन्द्र 
स्वरूपकेो देखना,खिर्यो करा समागम करना,गान आदि सुननाःपक्तान्न का मोजनकरना,घुग- 
न्धित पदार्थोके तृघना,विषयों का विचार करना, निश्यकरना इत्यादि घरके क्षुद्रं मोगा से 
ुद्धिभ्ष्टदोकर वह विषयमे आप्तक्त होनाताहै तवजेपे दुव्यैप्तनी पुरुष किसी धनवान्‌ | 
व्यसने मे डाखकर उसके विवह होते ही पणरूपतते सव धन लूट क्ते हँ, तेसेही 

है ॥ २॥ तथा उप्त ससार म कुटम्बक्रे पुरुष, नाममात्र को.दी खी पुत्र आदि हति 
परन्तु यदि उनक्रा कमे देखाजाय तो उनक्रो भेडिये वा गीदड ही सम्नना उचित हे, 
क्यो कि-जसे गँडर्यि की रक्षा करीहई भी भडा को भेडिये उसके देखते हुए ही उटाक्रर 
ठेनति ई तैपतदी अतिरोभी कुटरम्बी के रक्ता करेहुए धनको उसकी इच्छा न होने परभी 
देखते हएदी खी प॒ज्र आदि हरङेते हँ ॥३॥ हे राजन्‌ ! जि खतम प्रतिवपं हट | 
जाय ओर उसक्रा वीनद्ग्ध न होय तो वह खेत फिर अन्न बोने के समय तृण, कता ओर 
| । || दूवां से पवेत की गुफा की समान दुगेम होजाता है तेप्ते ही, यह गृहस्थाश्रम भी, कमका 
त्र है ओर इसमें के कर्मो का नाहा कभी भी नहीं होता हे, क्योकि-यह गृहस्थाश्रम 
विषयं की प्टारी ह अथात्‌ जेसे कपर की पिटारी मं से कपर निक्राङ ख्या जाय तव भी | 
उप्तम से कपूर का गन्ध नही जाता हे तैसेदी गृहस्थाश्रम मे विषय न मि तव ¡उनका 
बसना तो शेष रहती ही दँ ॥ ४ ॥ जीवकरे उप्त गृहस्थाश्रम मं पचन पर, मच्छर 
ओर डं की समान नाच परुषो से ओर ड, पक्षी, चोर ओर चे आदिक से उसके 
| ्रव्यको तरिधन प्राप्तहोतेदँ तथापि इप्त सप्तारमगमे ही कहीं फिरनेवाडा ओर खेटे दष्टिवाखा 
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। रुपरक्तमनशौऽदपपनररि सशलोकं अन्धमैनगरयपपनमितिं ' मिश्धादष्टिरतपक्ति। 
॥ ५1 कचिदातपोदकीनिभान्विर्षेयात्तपधोवति पानमाजनव्यवायादिध्यसनलो 
कपः ।॥६॥ क्वाचेचारेषदो षानेषदंनं एरीपविरेर्पं तद्रणयुणनिमितमतिः सु+णयु- 
| पादित्सलयभिकार्मकातर ईवोरयुकपिरश चय्‌ । ७ ॥ अथ कद व्विन्निवासपानी- । 
यद्रविणा्यनेका तसोपजीवनाभिनिवे् एर्वस्यां ससारौटव्यामितस्ततः परिधा 
चति 1} ८ ॥ क्व॑चिचे वात्योपम्थया भमर्दयांरोहमारोपितस्तत्काखरजसा रज 
नीतं इवासाश्रमंयादो रजसलाशेपिं दि्देवर्तौ अतिरजस्व॑लमतिन'" वि्जा- 
नाति॥९।।क्वंचित्सकरदवगतवितयवेतथ्यः स्वयं पराभिध्यानेन विभ्ररितिस्मृति 
 स्तयेवै मरीचितोर्यमायांस्तानेर्वाभिधोवरति ॥ १० ॥ क्वचिदु ट्‌कशचष्टीस्वनव- 
द्तिपरूषरभसाटोपं भदयक्ष परोक्ष वौ रिपराजकुलनिर्भत्सितेना तिव्यथितकणे 
 मूर्टहृदयः ॥ ११ ॥ स यद्‌ दुग्धपूवेस॒कृतस्तदी कारस्करकांकतुंडाचपुण्यद्ु- 
यह जीव,अविया;काम ओर करमो से मरेहुए मनसे, गन्धर्वनगर की समान मिथ्यामूत इ । 
। मनप्यरोक को सत्यरूप से देखताहे।५।उसमे भी कही-२ जरपान,मोजन ओर मैथुन आदि 
| व्यस्नोम छ्वटीन हाकर खगतृष्णाके नकी समान जो विपय उनकी ओरको दोडताहे॥६॥ 

। जसे वन म इीत से दुःखित हआ व्यापारियां का समृ, अपने को अगि मिठने की इच्छ 
| से जती छकडी की समान प्रतीत होनेवछे पिदाच को पकरडने की च्छा करता है | 
तैसे ही, खाल्वणं के रजोगुण से जिस की बुद्धि सुवण की ओर छ्टचा रही है एेसा यह 
। जीवों का समूह, सकल दोरा के रहने के स्थान ( अग्निक ) विष्टारूप सुवण को ग्रहण 
| करने की इच्छा करता है॥ ७॥ कभी २ घर, छ, द्रव्य जदि अपने जीवन के अनेके | 

साधनां का अभिमान. करनेवाडा यह जीवां का समह, इस सपताररूप वन मेँ जिधर तिधर | 
को दोडता फिरताहै॥ ८॥ कभी २ ओंधी की समान मोहित करनेवाी जी के अप 
नी जघापर वैठलेनेपर तत्काङ उत्पच्चहु प्रेमरूप धृडि से जित की बुद्धि अत्यन्त महिन 
हौरही हे भर जिसने मयीद्‌ा को छोडदिया है ेसा यह जीवां का समूह मानोनत्र मँ धूटि 
पडगई हो ठेसा होकर रात्रि मँ फिरनेवाडे पिशाचो की समान दिशाओं मेके प्तक्षीमूत | 
| देवताओं को नहीं जानता है 1 ९ ॥ कभी तो स्वथदी जिसको एकवार विष्यो का | 
पिथ्यापन प्रतीत हआ है, परन्तु देदामिमान के कारण जिसकी स्मरणरशाक्ति नष्ट हेग 
। ठेसा यह जीवों का समूह उस नष्ट हुई स्मरणशाक्ति के कारण हा बहुधा खगत्रष्णा के ज 
की समान विषया कीं ओर का दाडताहं।॥ १० ॥ कमा रुज कवा । | | = 
। आधित परुष के, उच्क ओर श्चीगर के शाब्द की समान अति कठोर शब्द म कोष 
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ःख होता दै ॥ १९१९ ॥ वह जीवा का समूहं जव पध्रजन्म के पण्य को भोग चक्रता 
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भध्याय ] पश्चमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ६३३ ) 








मरतातरिपादपानवदु मयाथगरन्यद्रविणान्जीवन्म्रतान्‌ खयं जीर्धन्‌ भियमांण उ- 

पध्रा्ति ॥ १२ ॥ एक्दाऽपत्मसङ्गानिक्तर्मतिव्युदकसखातःस्वर्नवदुभयतो- 
ऽ पि दुःखद्‌ पाखडममियाति ॥ १३ ॥ यद्‌ तु परबधयांऽ आत्ने नोप- 
| नमति तदी हि पित्पुत्रवेदिष्मतः पितृपुत्रान्वा खंट भक्षयति ॥ १४॥ क्व॑ 
| चिद साद्य श दाववत्मियायवि्ुरमरुखादकं शोकोभ्रिना ददमानो शद नि- 
यद्थुपगच्छति ॥ १५ ॥ कवीचत्काटविपभितराजक्ुलरक्षसाऽःहूतभरेयतंपधना- 
सः भरमृतक इवं विगतजीवलक्षण ओँस्ते ॥ १६ ॥ कदपचिन्मनेरथोपगतपि- 
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त।पताबहयद्सत्साद्‌ ति स्वनानद्नतखक्षमपनुमव्रात । १७ ॥ कवाचदुदाश्रम- 
कर्पमचादन{त भरम पहहक्षमाणा ककन्यसनक्रापतमना; कटक्रकराक्षन 


भविशन्निवर सीर्दति ॥ १८ ॥ कचि दुःसदेन करायाभ्यन्तरबहिना गररीतसारः 
स्वङटुवाय ऊद्यति ॥ १९. ॥ र एवं पृननिद्राऽजर्गरण्रदीतोऽध ` तमसि ममर: | 


| है तव कारस्कर्‌ ओर ककरतुण्डी आदि पापवृक्षःपापटता ओर विपभरे कुम की समान किसी 

के काममे न आनेवादटे तथा इस खोक ओर परोकके कायेमं जिनका धन नहीं गता हे एप 

जीतेहुए भी खतककी समान जो धनी पुरुष उनके पीछे आपी जीवित होकर भी खतककी | 
समान हो दौडता हे॥ १२॥ किती समय दष्टा की सङ्गति से, जिप्तकी बद्धिधोख म पडी 
है रेता होकर,जिसमे न है ही न्ट सी नदीम ठोकर खाकर गिराह आप्ता,इसलोकमे ओर 
प्रछेकमें मी दुःख देनेवाठे पाखण्डमगमं जा मिखताहे॥ १ ३।।नव इसको राच भं की दीहुई 
पीडा के कारण अन्न नहीं मिरुता है तव यह अपने पिताकरो वा पर्चौको अथवा पिता की 
वा पुत्रांकी कुरा का त्रणभी (थोडी स्री वस्तु भी) जिनके पास देखताहं उसक्रो एेपसी पीडा 
देता हे मानां मक्षणदही करजनायगा ॥१४॥ किपी समय यह, प्रिय वात्ता ओं से रहित्‌ ओर 
दुःख ही जिप्तक्रा अन्तिम फट ह रेपे दावानलपस्तमान घर मं जाकर ज्ोकरूप अभि से 
इसके सकर अङ्ग जने र्गते हैँ तव विरक्त होता इं ॥१५॥ किमी समय त्‌ जव,+काड- 
गति से प्रतिकृ हुए राजकुरूप राक्षस, इस के धनरूप अति प्यारे प्राण को हरस्ते 
तव इपर के हषे आदि जीपितपने के छक्षण दूर होकर तकसमान होनाता है ॥ १६॥ 
कभी मनोरथो से प्राप्षहृए मिथ्यामत पिता-पितामह आदिक को सत्य मानताहं अ।र स्वञ्न 
की समान क्षणभर मे नष्ट होनेवाङे उन के सम्बन्ध के सख का भोगता दहं ॥ १७ ॥ 
कभी कमी यह गृहस्थाश्रम म के कर्मो के विप्ताररूप पर्वैतपर चद्ने की इच्छा करता है 
तव छेक के दःखो से इस कामन अत्यन्त खिन्न होता है उप्त समय यह काटे ओर 
वङ्कडौ से भरेहए खेत मँ प्रवेश करता हुआ सा दुःखित होता है॥ १८ ॥ कभी २ 
दुःसह पेट की ज्वा से जव इस का धीरज टूटनाता है तो यह अपने कुटुम्ब पुरुषे के 


उपर क्रोध करता है ॥ १९. ॥ वही फिर निद्राखूप अजगर के निगल छेनेपर अज्ञानरूप | 
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शन्यारण्यइवं शत  नानन्यारिकिचनं वेद रोव इवापविद्धः ॥ २०॥ कदाचिद्ध- 
गरमानंदं रो दुजेनदन्दशूकैररुब्धनिद्रार्षणो व्ययितहृदयेनावुक्षीयर्भाणविञानोऽध- 
ई्पेऽधवत्पतंति ॥ २१ ॥ करिस्मचित्काममधुलवान्विचिन्वन्यर्दो परदारपरद्र 
व्याण्यवरर्धौनो रज्ञा स्वामिभिधो निहतः पतद्यपीौरे निरये |२२।अय चं तसा- 
दुर्भयथाऽपि हिं कैमोसमिन्नात्मेनः ससा्वपनयुर्द हरन्ति ॥ २३ ॥ युक्तस्ततो 
सदि बधादेवदंत्त उर्षीच्छिनित्ति तस्मादपि विष्णुभित्र ईतयनवस्थिति 
। ॥ २४ ॥ हंचिचं रीतवाताद्यनेकाधिदेविकमोतिकात्मीयानां दञ्चानां भ्रति 
निबौरणे अकल्पो दुरंतचितया विषण्ण आस्ते ॥ २५ ॥ वचिन्मिथो 
ज्यवहरन्यंल्किचिद्धर्जमन्येभ्यो वी काकिंणिकारमातरमपहरन्यक्किचिद्रां विद्रेषं 
मेति'* वित्तरव्यात्‌ ॥ २६ ॥ अध्व॑न्यश्वीप्मनिमं उपसगोस्तथां सखु 
| खराग्द्रेषक्नयाभिमानपमादेोन्मादशोकमोहरो भमात्सर्येष्यीऽवमानक्षुतिपासा- 
गाड अन्धकार मं निमग्न होकर, निजन वनम डे हए प्रत की समान सोताहं उप्त 
समय इप्त को ओर कुछ भी ज्ञान नहीं होता हे ॥२० ॥ किसी समय दुजेनरूप परपोके 
इसके गर्वैरूप दात को तोड़ देनेपर इस को एक क्षणभर भी निद्रा नहीं आती है ओर 
अन्तःकरण मं व्यथा हाने के कारण धीरे २ ज्ञानहीन होकर अन्त मं, अन्धकृप र्म गिरने 
। वाटे अन्धे की समान मोह मं पडता है॥ २१ ॥ कमी विषयरूप टवमात्र मधु (सह) 
को खोजते २ यह परखी ओर पराये धन कों हरने छ्गता है ओर यदिद्धीकावा धन 
का स्वामी इस को मारडे तो अपार नरक मँ जाकर गिरता है ॥ २२ ॥ हे राजन्‌ । 
यह दशा होने के कारण दी एेसा कहते हँ कि-प्रवृत्तिमागे मे करेहुए कमे ही जीव को | 
इष रोक म ओर परटोक मे जन्म प्रा्त होने के कारण हँ ॥ २३ ॥ कभी यह पुर, 
उन राजा आदिकों कै बन्धन सेद्ट भी जाय तो, जिप्त वस्त॒ के व्यि यह बन्धनमेथा, 
| उस वस्तु को कोई दूसरा ही इस से छन ङेता है अथौत्‌ यह उपर को मोग नही सक्ता 
ओर उस दस्र से मी कोई तीसरा छन ठेता हे, इस प्रकार की दा होती है ॥ २४॥ 
कमी २ रीत वायु आदि अनेकां आधिदैविक, आध्यात्मिक ओंर आधिभोत्िक दुःख- || 
दायक दङ्ञाओं को दर करने की राक्ति रखनेवाखा यह प्राणी अपार चिन्ता पे लित्र होता | 
रहता है २९ ॥ किरी संमय परस्पर द्रव्य आदि ठेनदेना आदि व्यवहार करता हआ || 
कुछ एक (दमडी छ्दाम मात्र) वा इस से भी कम धनदरन्य के छोमी से हरे रगे तो धन । 
के विषय मेँ घोखां देने के कारण वहत से पुरूष से वैरभाव होजाता ह ॥२६॥ दे रानन्‌! || 
। इम ससारमाग म यह सव पषिछे जो कहे सो विघ्न हैँ तेपे दी-घुख, दुःख, प्रीति ष 
। भय, अभिमान, पिडाच का इ्षषटा, शोकः माह, रामः मत्सरता, इष्य) अपमानः चू || _ 


। (= --- ---------------------------------~--~-----~---------------~-~ बक स कोभ यकाय म मक 1 
= 9 = = जक च 


(णि 1 ति 






िोोषिक्न न्ि ~, >^ 


॥ बहि 0), 


न भण्ू मी 


11 तच्चमर्कन्व भाव्य का स्ाटरत । (५ 


(षषी म 





ता क = = जाः आ = कः = ऋ = 


धिव्याधिजन्मजरामरणादयः ॥ २७ ॥ क्वापि देवमायया जिया अजकताप- | 
गूढः भस्कनैविवरेकविज्ञानो यद्विहारथ्हारभाईखहूदयस्तदाश्रयावसंक्तसुतदुहि- 
+ || ठकलत्रभाषितावखोकविवष्टितापद्तहृदय आत्मानमनिर्तात्माऽपरिंऽधे ` तम- 
सि भरहिणीति ॥ २८ ॥ कदाचिदीश्वरस्य भगवतो वि्णोघक्रस्परमाण्वादि- 
्विपराद्धोपवर्गोपलक्षणात्‌ रिवर्तितेन वयसा रंहसा हरते आव्रं्यतणस्तंव्रा- 
दीनां भरूत(नामनिभिपितो मितां वित्रस्तदृदयस्तमेवे- स्वरं कालचंकरीनजायुधं 
सक्षाद्धविंतं यज्गपुरषमनाईैलय पासददेताः ककयधवैर्कवटभाया आयेसेम- 
यपदा संकिलेनाभिधत्ते ॥ २९ ॥ यद्‌ पाखण्डिभिरालमषचितस्तेररषे- 
चितो बरहमकलं सर्मीवसेस्तेधां शीकपुपन्नादि श्रोतस्मातेकमोनुषठानेन भगीवि- 
ता य्तपुरषस्य आराधनम्‌ तद्रोचं पञ्छछटं भजते निगमाचरिश्युदितो, 
यस्य सिथुनानौवः दुटुवभरण यथा वानरजातेः ॥ ३० ॥ तत्रापि निरवरोधः 
प्याप्त, आधि, व्याधि, जन्म, जरा ओर गत्य यह भी बहुत से विध्न ह ॥ २७ 1 किसी 
समय, देवमायारूप खी जन इत का अपनी वाहुकताओं ते आलिङ्गन देती ह तव इस का 
किवरक ज्ञान नष्ट होकर,उप्र खी की क्रीड़करे निमित्त घरका क्रम वांधने की खटपरम गता 
हे तव इतत का मन अत्यन्त ओँंथ जाता; फिर उप्तके आश्रय से प्राप्तहुए पुत्र ओर कन्या 
। || तथाउस च्रीकोदेखनेत्ते जिस का हृद्य लिंचता हे एेसा अस्वाधीन मनवाखा यह्‌ 
। | जावसमूह, अपने को अपार अन्धतम नरक मे डाढ्ता है ॥ २८ ॥ कमी कमी 
पड्गुणेश्चयेप्तम्पन्न भगवान विष्ण केदो परमाणुसे छेकर दे पराद्धं पयेन्त के 
। | हए, अपनी शीघ्रगति करके बाल्करपन तरुणाई आदि के स्वरूपपे क्षणमात्र मे बह्याजीे 
 छेकर तृण पयैन्त सक्रङ प्राणियों का देखते २ सहार करनेवाे, कालरूप चक्रपे हृदयमे 
| मयमानकर्‌, कालचक्र दी निनका राख ह ठे प्रत्यक्ष भगवान्‌. ग 
| का अनादर करके .सकेतमात्रसे मनिहुए परन्तु वास्तवं ्माणहीन पालण्डमागैमे जाकर 
। || सनातन आयेधमे मे जिन का नामभी नही कङ्क, गिज, वगुखे जर उद्ककी समान 
। पालण्ड देवताओं का ही मुख्यरूप से आश्रय करता हे ॥ २९ ॥ तदनन्तर जव अपने 
॥ 
| 
। 
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। धोखादिये हुए उन पाखण्डि्यौ स्ने अपने धोखा देने से अधिक धोखा पाता है तव उस | 
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सङ्गति से मी निकरकर यह ब्राहमणी के समूह म रहने गता हे परन्तु उन ब्राह्मण | 
| का, उपनयन स्कार करके वेद्‌ मँ कहे ओर स्ति म कहे कमानुष्ठान केद्वारा भग- | 
। वान्‌ यज्ञ पुरुष के ही आराधन करने का स्वभाव इत्तको अच्छा नहीं क्गता हे तो फिर | 
| उसक्रो छोडकर, वेद्‌ मँ कहेषुएु कर्मो मँ अधिकारी न होने के कारण वानर जाति कां ¦ 
समान केवल कुटम्बका पोषण ओर खी समागम रूपी व्यापार करनेत्राढे शूद्रकर्म वरुसता । 
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|हे॥ ३०॥ उन शृद्रनातियेः मे भी विना रोक्टोक यथेष्ट क्रीड़ा करते हुए इतकी बुद्धि | 
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। स्वरेण विहैरन्नतिङृपणड्द्धिरन्योऽन्यम्निरीक्षणादिना आस्यक्रभणरं विस् 
तकाखवाधरेः ।॥ ३१ । क्वचिदद्धमवददिकर्थषु रसयन्‌ यथौ वानरः सतदाख- 
 त्दरू! च्यर्वीयक्षणः ॥ ३२ ॥ पएवमध्वन्यवरधनो गर्व्यमजभयात्तर्मसि भिरि 
। कद्रपाये ॥ ३३ ॥ क्वचिच्छीतदताद्नेकरदंविकभात्तिकात्मीखानं दुःखानां 
। भरतिनिर्बारण अरककेरपो दुरंतदिपर्यौरिपण्ण ओँस्ते ।। ३४ ॥ क्वचिन्मिथो व्व॑व 
रन्‌ यत्किचिद्धनपपयांति वित्तशाव्येन ॥ ३५ ॥ क्वचित्क्षीणधनः सय्यास- । 
। नारनाद्पमोगविदीनो ्योविदमतिखन्धमनोारथोपगतार्दनेऽचैन्षितमतिस्ततस्ते- 
तोऽवमानादीनि जनादभिलभते ॥ ३६ ॥ पर वित्तध्यतिपगविष्टद्धवैरादुवधो- 
ऽपि पूवेदासनया निथ उद्रैदयर्थोपर्धहति ॥ ३७ ॥ एत॑स्मिन्ससारोध्वनि 
नष्केशोपंसगेवाधित आपनातरेपेनो स्तय ६ वितेरस्तत्र विश्यैज्य जौत जौतयु- 
वेपयापर्‌ आप्तक्त हकर अतिक्पण इोजाता हं ओर्‌ परस्पर का मुख देखना इत्यदि 
अ स मदुन म युचक्रर्‌ अपन मरणक्राङखका मा गृख जताहं॥ ३१ ॥ कमार, 
इक्षो की समान इपस्तोक मं उपयोगी होनेवाटे खाना पीना आदि विष्यो से भरेहुए घर 
मे आनन्द माननेवाटा यह जीवा का समृह वानरौ की समान मेथुन आदि विपरयोमे उच 
। कता रखकर अपने खी पुत्रा िकों के ऊपर प्रति करनेख्गता है ॥ ३२ ॥ इसप्रकार इस 
सप्तारमागं मँ सुख दुःखो का अनुमव करनेवाला यह जीवा का समृह.किसरी पवतकी गुफा 
की समान भयङ्कर रोग आदि सङ्कटो म पडकर्‌ खलत्युरूप हाथीके मयते उरताहे॥ ३३॥ | ` 
कभी, शीत वाय॒ आदिकं से उत्पच्रहृए अनेक प्रकार के आधिदैविक,आधिमैतिकजैर | ` 
| आध्यातिक इ खो को दूर करने मँ असमथ होर परम चिन्तापते व्याङ्ल होता रहतहे |. 
। ॥ ३४ ॥ किस्ीसमय परस्पर व्यवहार करते २ दूसरे को धोखा देकर थोडासाधन पाता 
। हे | ३९ ॥ कभी,पासक्रा सकक्‌ धन समाप्त होजनाने पर जव शय्या,आप्न ओर्‌ भोजन | ` 
। आदिका मोगी इसको नहीं मिखता है ओर याचना करने से मी मनकी इच्छित व्छु | ` 
। नही गिरती हँ तव अन्याय से ८ चोरी आदि करके ) उस्र वस्तु को पने के निमित्त | ` 
अपनी बुद्धि से निश्चय करके तदनुार वत्ताव करनेटगता हं तव खोक से अपमानःनिद्‌ || 
| ओर ताडना पाताडहे ॥ ३६ ॥ इप्रप्रकारही परस्पर द्र्य के सम्बन्ध के कारण उसका | 
वैरभाव बढता चङाजाता दै तवभी वह फिर प्रापठ करमो के वरीमूत हुआ त्वाहं आदि 
। सम्बन्ध करता ३ ओर फिर वैरभाव बद्ने गता हे तो उन सम्बन्धी पुरूषो को या|| 
। भी देता ३ ॥ ३७ ॥ सो इस सप्तारमामै मेँ अनेके प्रकार के छो से तथा स || 
| धीडित होकर जहां जो कोई सङ्कटमं पडे वा मरणकरेा प्राप्त हो उसको उप्ता दूरी 
|॥ तरट्‌ ही छोडकर नवीन २ उत्पत्रहए पुज्ादक्राका टकर राक करता हुजा अर्‌ माष 
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अध्याय | पश्चमस्कन्ध भाषाक सहित । ( ६३७ ) 
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पादाय शोचन्युधंनविर््यत्‌ विवरदेन्‌ कदन्संहृष्यन्‌ गायनद्यमानः साधबरजितोनै- 
वाव्रततेऽद्रापि यतं आरब्ध पष नरलेरफैसा्थेर्यिमध्वनः र्ीरयुपदिश्चन्ति 
॥ ३८ ॥ यदिदं योगानुशासनं नं वी पएर्तदवरुध॑ते यन्न्यस्तदण्डा भुनय उप- 


रंमशीखा उपरतास्मनः समर्बरच्छंति ॥ ३९॥ दपि दिगिर्भजयिनो यज्विनो 
अ ट्‌ च ९९५ प ० €~ 

ये वे राजषयः किंत धरं पृथे ˆ शयीरनर्यामेवं मेमयंमिति ` शतवेरासरव- 
धायां विष्टेज्य खययुपसंहताः कमवहटीमवचव्य तेत आपदः केथशिनरकौ- 


@ 28 22 ऋ 


द्विषतः ॥ पुनरप्येव ससासध्वनि वतमानो नरखोकसाथमपयाति एवयप- 
क 3१५, = > अर, 
 रितोऽपि' ॥ ४०॥ रंस्येदंपुपगायन्ति आपेभस्येह राजर्षभनताऽपि ^ मदा- 


त्मनः ॥ नानुर्वस्मादेति ˆ षी मक्षिकेव गरुस्पतः ॥ ४१1 यो दुस्त्यनान्दा 
हता हआ, भय पाताहु आ, विवाद्‌ करता हु आ, निन्दा करता हुआहर्षित होता हआ 
| जर गातहुआ भगवान्‌ की मायां मे रवैधकर, एक भगवद्धक्त को छोड दसरा 
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। कर्‌ भ जव, इपर, मनप्यदक क उत्पन्न हनं क स्थान तधा स्रप्तार्‌ भर्‌ क 


| समप्तिष्यान परमेश्वर के समीप को अभीतक खटकर नई आता है ॥ ३८ ॥ 
| क्योकि-जिन्ह ने प्राणियों से द्रोह करना छोइदिया हे, जिन का स्वमाव शान्त है ओर 


च ०, क 


निन के मन विषया से हटेहुए ह रेपे म॒निया को ज प्र्निद्ध मक्तिये।ग अनायास मं प्राप्त 


होता हे उस को सप्तारमार्म म भटकनेव।छे जीव नदीं पति ह ॥ ३९ ॥ देराजन्‌ ! जो 
। दिगा को जीतनेवाटे ओर यज्ञ याग आदि अनुष्ठान करनेवाङ़े राजर्षि ह उन को भी 
वह्‌ मक्तियोग नदीं मिटता ई, किन्तु वदभी इप्त मूमि के निमित्त, “यह मेरी है, यह 
तरी नहीं है, एेसा कहकर परस्पर वेरमाव बदातहए अन्त को युद्ध मं परस्पर राद्धा का 
प्रहार करके मरकर गिरपडत दै कदाचित्‌ इस जीवस्रमृद ने पहि कछ अच्छे 
करे हाते हतो उस पण्यटताका आश्रय करके उन रोगादि द्भ्खोस वा 
ते ज्रिपीभरकार छूट भी जाय तो शिर भी इसीप्रकार पर्रततिमागे मे घरूमताहजा मनु- 
प्य ठोककेमेलेमं दही जाकर मिल्जाता हे, स्पतारसे न्रूटने का-उद्योग नहीं करता हे; 


क 


 इघप्रकार देवरोक मं पहुंचनाय तवभी तरौ से खोटकर आकर मनुप्यरोक काही अनु- 
गामी होता दे ॥ ४०] इसप्रकार भरतजी की करी भवाट्वी का वणेन करके अव 
उनका संक्षिप्त चरित्र कहने के निमित्त इकदेवजी कहत हँ कि-हेराजन्‌ ! पवकराख के 
वड़े २ शिष्ट पुरुष भी उन भरतजी के चरित्र का इपतप्रकार गान करते हँ कि जेस मक्खी 
गरूडजी के मागे स उडन कां समथ नह्‌। हाती ह तंसहा महात्मा राजर्षि षु भपुत्न (भरत) 
के मन का अनक्ररण करने कोभी इप्खोक म को$. राजा समथ नहीं होगा॥ ४१॥ 
क्याकि-पुण्य कीर्तिं मगवान्‌ के विषं प्रेमकरने वा उन ऋषभपत्न भरतजी ने, तरुण 
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( ६३८ ) सन्वय भ्रीपद्धागवत- [ पृश्चद्श 
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रसं तान्सुदद्ाञ्य हदिस्पृश्षः ॥ जंहो युतरैवं मल्वेदुत्त छछकजछारसः॥ ४२॥ यो 
दुस्त्यजान्‌ क्षितिसुतस्वजनाथेदारान्ा्यौ भिय॑° सुरवरैः सदयावरोकाम्‌ ॥ 
नेच्छन्दरपस्तदुचितं' ` महतां मधुदिरस्ऽनरक्तमनसामभयोऽपि ° फगुः\*३॥ 
। यज्ञाय धमेपतये विधिनेपुणाय योशाय सांख्यरिरसे भङतीश्वराय ॥ नारायणाय 
ह्ये नंप ईदयुदौरं हास्यन्मृर्त्वर्मपि यः सयर्दाजहार ॥ ४४ ॥ इदं भागवत- 
। सभाजिताबदावैगुणकमेणो रांजर्षभरत॑स्यानुच॑रिते स्वस्त्ययनमार्थष्यं धन्य यई- 
स्यं स्वग्यापवग्यं वाँऽनुश्गणोलयाख्यास्यति अभिनंदति बं संवा एवारिंष¶ आ- 
त्मन आशास्ते नं कश्चिन परत ईति॥ ४५ ॥ इतिश्रीभागवते महापुराण 
पचमस्कन्धे भरतोपाख्याने ब्राह्मणरहूगणसम्बादे चतुद गोऽध्यायः ॥ १४।५॥ 
| श्रीडुक उवाच ॥ भरवैस्यात्मनः सुमतिंनीमाभिःजितो शरद वौव' केचि- 
त्पाखडिनं ऋषभपदवीमनवतेमानं चौना अवेदस्षमाश्नातां दवतां स्वमनीषधा । 
अवस्था मे ही मनोहर ओर जिनका त्याग करना कठिन ह एसे अपने पत्र, खी, मित्र, 
ओर राज्य को विष्टा की समान त्यागदिया ॥ ४२ ॥ जिन राजा मरतने, जिप्तका 
त्यागना कडिन है एसी एरथ्वी, पुत्र, स्वजन द्भ्य, खरी ओर देवता भी जिस की प्राथना , 
करं तथा अपने ऊपर भरतजी की कपा होने की वाट देखनेव्राी खक्ष्मी की भी कुछ इच्छा 
| नदीं करी, यह सव उन के योग्य ही था, कय क्रि-मधुभूदन भगवान्‌ की सेवा करने मृ 
जिन के अन्तःकरण आप्तक्त हँ उन महात्मा परुषो को मोक्ष भी त॒च्छ प्रतीत होती हं 
फिर अन्य पदार्थो कीतो वातदीक्या?॥ ४६ ॥ हेराजन्‌ ! जिन भरत न, अपन हरिण 
रारीर का त्याग करतेहए भी, यन्ञरूप धमे का फट देनेवाङे, कमानुष्ठान म॑ निपणता 
युक्त, अष्टाङ्ग योग से प्राप्त होनेवाठे, सांख्य राल् मे वणेन करेहुए, माया के नियन्ता 
ओर सकल जीवो के स्वामी श्रीहरि को नमस्कार हो, एेसा स्पष्टङ्प से ऊचे स्वरपे कहा , 
रेत भरतजी के माग का आचरण करने को दूसरा कौन समथ होगा १।४४॥ हेरानन्‌। 
निन के पवित्र गण जर चरितं का मगवद्धक्ता ने आद्र के साथ वणेन करा है उन 
राजिं भरत के, कल्याणकारी, आयु को बदानेवाटे, धनदाता, कौर्तिकत्त ओर स्वगे तथा 
मोक्ष भ्राप्ठ करनिवलि चरित्र को जो मनुष्य वारवार स्रनता है, कहता है वा अतुमोदन 
करता ह उस के सकट मनोरथो को मगवान्‌ पृण करते हँ वह दूसरे से कुमी पने क॑ । 
इच्छा नहीं करता है ॥ ४९ ॥ इति पश्चम स्कन्ध म चतुदश अध्याय समाप्त ॥ *#॥ ॑ 
श्रीडमकदेवनी कहते हैँ करि-हे राजन्‌ ! राजा भरत का घुमति नामक पुत्रया, एता वणन 
ै,वह ऋयभदेवनी के मग के अनुपतार ( जीवन्मुक्त दशा का ) वततीव करता पप 
सुनकर कितने दी पाखण्डी दुओन पुरुपा ने, अपनी पापाचरण मं तत्पर, कचिुगी द्ध ह 
| 


भि मो 0 





ककः च जा + 


। 





1 , 


, “2 


कषण णी = त 
काना ए भभ कय 








भध्याय | पश्चमस्कन्ध भाषाटोका सदित । ( ६३& ) 








पापी्यह्या कलौ ैर्पयिष्यंति ॥१॥ तस्पाददधसेनायांदेववीनिनोम पतरोऽभ- | 
बत्‌ ॥ २ ॥ अंथासूरयौ तत्तनैयो देश्दयुन्नस्तते धेनुर्ैत्यां धतः पैरमेश्ठी तस्यै 
सुषंचेखायां भती उपजातः ॥ ३ ॥ थ आत्मतरि्ौमाख्याय स्वयं संरीद्धो 
महीपुरषमनुसँस्मार तीहात्सुवचलोयां पतिह््ीदयस्॑य असनिज्याकेवि- 
दाः सूनवः मतिं तुः स्तुखीमजरंमानौ अजनिर्ीताम्‌॥ ४ ॥ भूम्न ऋषिङ्कसया- 
यापुीयः तः भरस्तीवो देवकरंरयायां भरैतावानियर्सायां दृदथन असी | 
्विविभो' रला चं पृथुपणंस्तस्नर् आशुता जज्ञे नैक्ताददतिपप्ो धो । 
राजरपिभवर उदारिभवा अजायत सीक्षादगवैतो विष्णोर्जगद्विरतिषया गदी 
तरसं्वस्य कखाररवत्वादिलक्षणेन रैहापुरुषतां षः ॥ ५ ॥ ॥ स वैः स्वध- 
मेण प्रजापाटनपो षणभरीणनोपलछाकनानुशासनलक्षणन चं भगवति महा्दुरुषे | 
परावरे धह्मणि सेवात्मन्यपितपरमीथलक्षणन ब्रह्मवि्रणानुसेवयापादितभग- । 
उस सुमति नामक मरतजी के पुत्रको, यह साक्षात्‌ बुद्धका री अवतार है रेप्ा मानकर, वेद्‌ 
मे न कहा हुआ यह हमारा देवता है, एेप्ी कल्पना कगे ॥ १ ॥ उस स॒मतित बृद्धसेना 
नामक जी के विषै देवतानित्‌ नामक पुत्र हुआ ॥ २ ॥ तथा उस सुमति से दूसरी आरी 
नामक खी के विषं देवद्युम्न नामक पुत्र हुआ, उस देवदयुम्न का धेनुमति के उद्र मे पर- 
मष्ठी नामक पुत्र हुआ, सुवचैाके विषै प्रतीह पुत्र हुआ ॥ ३ ॥वह प्रतीह बहुतसे पुरुषो , 
को आत्मज्ञान का उपदेश करके ओर उप्ते ही आप परमशुद्ध होकर अपरोक्षभाव से 
महापुरुष भगवान्‌ का अनुभव करनेख्गा तदनन्तर उस्र प्रतीह से सुवर्चा के उद्र 
म ्रतिहत्तौ, प्रस्तोता ओर उद्वाता, यह यज्ञादि कम मे प्रवीण तीन पुत्र हए; प्रतिहत्तौ से 
सतुति के विँ अज ओर भूमा, यह दो पुत्र हृ ॥ ४ ॥ मूमासे क्ऋषिकुस्या के विपैँ उद्य, 
उद्रीय से देवकुल्या के वि प्रस्ताव, प्रस्ताव से नियुत्सा के विषै विम्‌ नामक पुत्र हुआ, विभु 
से रके विषै षेण, उप एथुषेण का आकूति के विँ नक्त नामक पुर हुआ, नक्त का 
दुतिनामक खी के विषे गय नामवाखा पुत्र अत्युत्तम कीर्तिमान्‌ श्रष् राजर्षि हुआ; वह जगत्‌ 
की रक्षा करने की इच्छा से सत्वगणधारी प्रत्यक्ष. विष्णाभगवान्‌ का अरा होने के कारण, 
जञानीपना आदि उत्तम छक्षणो करके सकङ जनों मेँ श्रष्ठता को प्राप्त हआ ॥ ^ ॥ 
प्रनाओं का पालन, पोषण, प्रीति युक्त करना, ङाड करना ओर योग्य शिक्षा देना इन 
रक्षणा से युक्त तथा ब्रह्माजी आदिक से भी श्रेष्ठ, भगवान्‌ महापुरुष परबह्म के विपे 
/ || सवात्ममाव से यज्ञ आदि का समपेण करनेपर, परम पुरुषां के साधनरूप अपने स्वधम के 
| || द्वारा तथा ब्रह्मज्ञानी पुरुषों की निरन्तर चरणेप्तवा करके पाहंहुईे भगवद्धाक्ते के प्रभावस्ते 
| निप्तकी बुद्धि सस्कारयुक्त ओर शुद्ध होगर है ओर इसी कारण जिसका देह आदिक विषय 
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वद्धजनज्यादिभक्तियोगेन चोभीक्ष्णशः परिभवितपििङ्ुदधमतिरूपरतानाभ्यि 
| ओत्मनि स्वेयमुपरभ्यमानव्रह्मात्ाजुभावोऽपि ` निरभिमान रेावनिभन- 
। गुषत्‌ तस्येमां ` गोधां पांडेय परीविद उपयन्ति ।॥ ६ ॥ भयं वषः कः 
भतिंयौति केमेभियेञ्वाऽभिमांनी व्हविद्धमेगोप्रा ॥ समागतश्रीः सर्दसः पतिः 
सतां सत्सवकोऽन्थो भगवत्करामृत ` ॥ ७ ॥ थमभ्यपिचन्पया सदा सतीः 
सत्याशिषो दैक्षकन्याः सैरिंद्धिः ॥ यस्य नानां दददे धराशिषो * निशं 
शिषो गुणवत्सस्नुतोधाः ॥ ८ ॥ च्दींस्यकरामस्य चं यस्य कामान्‌ दुरदूहुराज- 
हरथो वलि ठंणाः ॥ भलयश्चिता युधि धर्मण विरथा यदारिषीं पणमेशे ` परेरय 
। ॥ ९ ॥ यस्याध्वरे भर्गेवानध्वरासा सवोनि मायत्पुरुदोमपीये ॥ श्रदधावि्च- 
 द्धार्चलभक्तियोगसमपितेज्याफलमाजहर ॥ १० ॥ यत्मीणनद्धि्िपि देवति- , 
| का अहम्भाव दूर्‌ होगया है एसे अन्तःकरण म आपी जप्त को ब्रह्मानुभव मिररहा हे | 
ओर नित का अभिमान दूर्‌ होगया हे रेप्ा भी वह राना गय, छोकमर्यादा के निमित्त 
थती की रक्षा करने कगा हे पण्डुकुल. के राजन्‌ परीक्षित ! पूरका के सज्जन; । 
तिप्त राजा गय क माहात्म्य को प्रक्रट करनेवाटी इपर कथा को गाते हँ ॥ ६ ॥ अहो ! | . 
दूरा कौनसा राज, करमो से राना गय का अनुकरण (नवरी ) करपतक्ता ह १क्योक्षिः । 


4; 


विधिपूवैक यज्ञ आदि कमे करनेवाा, सव प्रकार से सम्मान का स्थान, पखज्ञानी, || 
धरम की रक्षा करनेवाखा, सम्पत्तिमान्‌; साधुमण्डटी का स्वामी . ओर प्तज्जनां की | 
सेवा करनेवाटा, एक भगवान्‌ के अरूप गय राजा को छोडकर दुसरा कोनहै १॥७॥ || 
निप्र राजा गय का, सत्थ आरीवौद्‌ वाढं श्रद्धा, मेजी ओर दया आदि पतित्रता दक्ष 
क ध न > ५ थ्‌ {~ > भ र (र । । 
कन्याओं ने, कंडे आनन्द के साथ गङ्गा आदि नदिया के जं से अभिषेक करा, वह || 
करिसीप्रकार की इच्छा नहीं रखता था तथापि उस के गुणरूप 2 के कारणजिस के ।| 
९ ~> ५९ न, ०, (र ^, (~ ^ ञँ + ९ थ पू ५५ रे | ॥ ~ 
देनमे से दूध टपकरहा दै रेप गोरूपा एव ने, जिस की प्रनाओं के सकल मनोरथ पूणे करे || 
॥ ८ ॥ निष्काम होनेपमी, निनकी कामनाओं को वेदने ओर वेदोक्त करमो ने पूणेक || 
कः । => = क = = ४७ ^ १ र्‌ प 
जीर युद्ध मे वाण से प्रतिपूनन करेहुए रानाओं ने भेद खाकर समपेण करी, उप्तके अनृत || 
। ही जितने रक्षा कसते ओर दक्षिणा आदि देकर बाह्मण की.पूना करीं तव उन ब्रह्मादि || 
1 रः 


=>9 ("वः ९ || > 
प्रनके पुरुषों ने, पराक मे प्राप्त होनेवडे धमे के फक का छटामाग उन को समपेण कर॒ || 


॥ ९ ॥ बहुत से सोमपानवटे जित के यज्ञ मे इन्र के मदन्ध होनेपर यज्ञख्प मवान्‌ || 
ने, श्रद्धा से तथा विद्युद्ध ओर निश्च मक्तियोग से सम्पण करेहुए यज्ञका फट पूना करो 


#4 न्व । 
` || यण कसे की समान प्रत्यक्ष स्वीकार क्रिया| १ ०।उन भगवान्‌ ® चुट होने 6 रहनी || 
| सेेकरर पु, पक्षी, मनुष्य, रता ओर तृणभी वप्त हीता €» वह गत्‌ के जीव मगान्‌ || 


| ----------------- `` रि ------ ~ ~  - वि कि 9 च+ - ष । 
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यञनुष्यवीरत्तृणमाविरिच्यौत्‌ ॥ भीयते सेचः सँ ६ विश्वजीवः भरैः स्वयं 
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तिमगद्भयस्य ॥ ११ ॥ गयाद्रयस्यां चि््ररथः सुर्गेतिरवरोधन ईति यः 
पूजा वभूबुधित्ररथादूणांयां सभ्राडजनि् ॥ १२॥ तत ईत्कखायां मरीचि 
मरी-चेविदुभयां विदैमानुद पत तैस्मात्सरधायां मधुनामाऽभवरन्म॑धोः सुम॑नेसि 
वीरव्रतस्ततो भोजयां भथुपरमन्थू जज्ञाते मन्थोः संलायां भोवनस्ततो दूष- 
णायां त्व्टाऽर्जनिष्ट सषुविरोचर्नायां विरजो विरजस्य सतनिंसभवरं पश्चैशतं 
कन्या चं विधूच्यां किठं जतम्‌ ॥ १३ ॥ तत्राथ शोकः ॥ मयैतत वर्ष 
मिम॒विरनश्वरमोद्धवः ॥ अकरोदत्थंखं कीत्या विष्णः सरगणं य॑था॥ १४॥ 
इातेश्राभागवते महापुराण पञ्चमस्कन्धे परियत्रतर्वशाचुकीतेनं नाम पश्चदशोऽ 
ध्यायः ॥ १५ ॥ ॥ ५ ॥ ६॥ राजोवाच ॥ उक्तस्त्वया ममण्डलायाम- 
विकषो' ` यावदादित्यस्तपति अत्र चासो उ्योतिषां शणेधद्रमा वै सह ट- 
ईयते ॥ १॥ तत्रापि भियत्रतरथचरणपरिखातेः सप्तभिः तप्तासंथव उपक्लप्षा 
यत एतस्याः सप्द्रीपविरषविंकंस्पस्त्वयां भगवन खंड संचित रतदेर्वीखिंलै- 
|| होतेहए उस गय राजाके यज्ञम सन्तुष्ट हुए फिर उप्त गय राजाकी समता कौन करस्तक्ता 
| हे १॥ १३ ॥ फिर राजा गय के, गयन्ती के विँ चित्ररथ, स॒गति ओर अवरोधन, यह 
तीन पुत्र उत्पन्न हए, चिन्नरथ से उणा के उद्र मँ सम्राट्‌ नामक एकपत्र उत्पन्न हआ 
॥ १४ ॥ उस सम्राट्‌ का उत्कटा के विषं मरीचि उत्पन्न हुआ, मरीचि से विन्दुमति के 
उद्र म विन्दुमान्‌ हुआ, उस ते सरघा के विषै मधुनामक पुत्रहुज, मधु से सुमने विषै 
। || वीरत्रत हुआ, उस से मोजा के विपैँ मन्थ ओर प्रमन्थु यह दो पृ हए, मन्ध का सत्या 
कँ विषं भावन हुआ, उप्त पे दूषणा के उद्र मे त्वष्टा हु, त्वष्टा का विरोचना के उद्र | 
मं विरज हुआ ओर्‌ विरज के विपुची के विप इातचित्‌ है मख्य जिन मे एसे सोपत्न ओर 
एक कन्या इतनी सन्तान हृ ॥१९॥ उस के विषय र्मे-इस अभे का -छोक दै कि- जेते 
विष्णु मगवान्‌ देवताओं को रोभा देते दँ तेपे दी राजा प्रियन्रत के वेश मँ अन्त म॑ उत्पन्न 
हानवाङ राजाविरज ने अपनी कीतिंसे उप्त वंश को अत्यन्त रमित किया ॥ १६॥ 
इति पश्चमस्कन्ध म पञ्चद्रा अध्याय समाप्त ॥ # ॥ राजा ने कहा कि-हेमुने ! जहांतक 
पूय प्रकाश करता है ओर जहां तारागर्णो सहित चन्द्रमा दीखता है तहांतक के प्रथ्वी 
मण्डट का छम्नाव आर्‌ चडाव ववंडषषूप स्त तुम न मन्न स्र वणन केया ह॥ १॥ 
|| हमगवन्‌ । उस मभी प्रियत्रत राजा के रथ के पियं स बनीहुई खाडियां से, सातसमुद् 
| || होकर उन के द्वारा इपर प्रथ्वी के सात द्वीपकिरषों की रचना हरै है, ठे जो तुमने 
॥ || निश्चय करके सामान्यरूप से सूचित करा है, इप्त सव को मेँ, छम्ब चोडाङके प्रमाण 
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वद्धजनज्यादेभाक्तयागेन चाभीक्ष्णशः परिभंवितातिशद्धमतिरूपरतानास्म्ये 
आत्मनि स्वययुपरुभ्यमानवल्यासा्तभावोऽपि ः निरभिमान रेतरावनिमन- 
गुपत्‌ तस्मा गाथां पांडतरेय पुराविद उपगायन्ति ॥ ६॥ गयं ठंषः कः 
भतियाते कमाभयज्वाऽनमिमानी बहविद्धमगोत्ता। समागतश्रीः सदसः पंतिः 
सतां सस्सवकोऽ न्यो भगवत॑करासृत ` ॥ ७ ॥ यमभ्यर्पिचन्पर्या संदा सतीः 
। खत्यारिपो दक्षकन्याः सैरिद्धिः ॥ यैस्य अनानां ईदुदे भ्रराशिषो' * नि 
शिषो गुणवत्सस्नुतोधाः ॥ ८ ॥ छदींस्यकामस्य च यस्य कामान्‌ दुदूहरांज- 
ह्रथो वलि खंणः ॥ भलयश्िता युधि धर्मं विरभ यदाशिषीं प्म परे 
। ९ ॥ यस्याघ्वरं भगवानध्वरात्मा मयान सौाच्रपुरुघामपायथ ॥ श्रद्धाविश्च 
द्ाचकभक्तयोगसमपितेज्याफ्माजहर ॥ १० ॥ यरमीणनद्भर्दिपि देवति- 
क्‌[ अहम्भाव दूर होगया ह एेमे अन्तःकरण म आपही जिस को ब्रह्मानुभव मिङरहा है 
ओर जिप्त का अभिमान द्र होगया हे एेसा भी वह राना गय, छोकमर्यांदा के निभित्त ' 
# की रक्षाक्रनेख्गणा हे पाण्डुकरुठ के राजन्‌ परीक्षित ! प्वकाट के सञ्जन, 
तिस्र राजा गय के माहात्म्य को प्रक्रट करनेवाटी इस कथा को गाते हं ॥ € ॥ अहे! 
| दूसरा कोनप्ता राजा, कर्मो से राजा गय का अनुकरण (नरावरी ) करपरक्ता है ९ क्योकि | ` 
विधिपृवेक यज्ञ आदि कभ करनेत्रााः सव प्रकार से सम्मान का स्थान, परमन्ञानी, । | | 
धमे की रक्षा करनेवाला, सम्पत्तिमान्‌; साधुमण्डी का स्वामी ओर पञ्जनों की || 
सेवा करनेवाटा, एक भगवान्‌ के अरूप गय राजा को छोडकर दसरा कौनहै१।५॥ || 
जिप्त राजा गय का, सत्थ आश्ीवौद्‌ वाटं श्रद्धा, मेची ओर दया आदि पतिता दक्ष | 
कन्याओं ने, बडे आनन्द के साथ गङ्गा आदि नदियों कै जख से अभिषेक करा, व्ह | 
किसीप्रकार की इच्छा नहीं रखता था तथापि उस के गुणरूप वत्स के कारण निस के | ` 
ठेनमें से द्ध टपक्ररहा है रेस गोरूपा प्रथ्वी ने, जिस की प्रनाओं के सकठ मनेरयपूणे करे | 
॥ ८ ॥ निष्काम होनेपमी, जिनकी कामनाओं को वेदोने ओर वेदोक्त कर्मो न पूणेकरा || 
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ग्रहण करने की समान प्रत्यक्ष स्वीकार क्रिया॥ १ ०॥उन भगवान्‌ के सन्तुष्ट हान ¢ ब्रहमान 
चकर पड, प्ली, मनुष्य, खता ओर वणमा त्त हता €› व जगत्‌ के जीव भगवानत्र 


=1 =414 | 4 न्स रवार + 1 १14 र. । क 1 / 





¢ = £ ९9 


य्नुष्यवीरचृणमाविरिच्यौत्‌ ॥ भीभेत सेचः सँ ई विश्वजीवः भरत; स्वय 
` अतिमगद्वयस्य ॥ ११ ॥ गशयाद्रयंत्यां चिच्ररथः सर्गतिरवरोधन इतियः 


पुजा वमूवुशित्रधादृणायां '' सन्रौढजनिषं ॥ १२॥ वैत ₹ईत्कखायां वैरीचि 


मरी-चेविदुयां विदंमानुदपधत तेस्मात्सरधांयां म॑धुनामाऽबन्म॑धोः सुमनसि 
वीरव्रतस्ततो भोजयां लथुपरमन्धु जंजञाते मन्थोः - सत्यायां मोवनस्तेतो दूष- 
रायां त्वशंऽन॑निषट सुविरोचरनीयां विरेजो विरर्नस्य _ शतिभ शतं 
कन्या च विपूच्यां किट जतम्‌ ॥ १२३ ॥ तत्राय छोकः ॥ भेयंत्रत वं 
मिम विरजशरंमोद्धवः ।॥ आकरोदत्पंरं कीस्यो विष्णः सुरगणं य॑था॥ १४॥ 
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इतिश्रीभागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भियत्रतव॑शादकीतेनं नाम पञ्चदशोऽ 
ध्यायः ॥ १५ ॥ ॥ ‡ ॥ &॥ राजोवाच ॥ रउक्तस्त्यर्या भूमण्डलायाम- 
विषो ˆ आवदादित्यस्तर्पति यत्र चासो" उ्योतिधां रणिचद्रमां वा सह द 
र्यते ॥ १॥ तत्रापि भियत्रतरथचरणपरिखतेः सष्ठभिः सप्रासंव उपर्वलप्ता 
यत एतस्याः सपतद्रीपविरपविकैर्पस्त्वयां भगवन्‌ संड़ सचत रतदेखिंद- 
|| होतेहुए उस गय राजाकरे यज्ञम सन्तुष्ट हुए फिर उप्त गय राजाकी। समता कोन करसक्ता | 


 ||रै१॥ १३ ॥ फिर राजा गय के, गयन्ती के विप चित्ररथ, सुगति ओर अवरोधन, यह 
| तीन पुत्र उत्पन्न हुए, चित्ररथ से ऊणां के उद्र मं सम्राट्‌ नामक एकपुत्र उत्पन्न हुजा 
॥ १४ ॥ उस सम्राट्‌ का उत्कटा के विँ मरीचि उत्पन्न हुआ, मरीचि से विन्दुमति के 
उदर मे विन्दुमान्‌ हुआ, उस से सरघा के विँ मधुनामक पुत्रहुआ, मधु से सुमनके विषे 


वीरव्रत हुआ, उस से मोजा के विप मन्धु ओर प्रमन्धु यह दो पृत्र हुए, मन्धु का सत्या , 
= विष मोवन हुआ, उप्त से दूषणा के उदर मे त्वष्टा हभ, त्वष्टा का विरोचना के उद्र 
४१ 9 = (= क > (म्द [> १ त ० ०, । 
म विरन हुआ ओर विरज के विषूची के विषै शातचित्‌ हे मुख्य निन मे पेते सपुत्र ओर | 
एक कन्या इतनी सन्तान हुई ॥१५॥ उस के विषय मेँ-इस अभे का छोक है किं-जेपे 
= ० ० ० [ > 


विष्णु भगवान्‌ देवताओं को शोभा देते हँ तैपे दी राजा प्रियत्रत के वेश म अन्त मं उत्पन्न 
होनेवाङे राजाविरज ने अपनी कीर्तिसे उस वंशा को अत्यन्त शोभित किया ॥ १६ ॥ 
इति पश्चमस्कन्ध मं पञ्चद्रा अध्याय समाप्त ॥ *# ॥ राजा ने कहा कि-हेमुने ! जहां तक 


रय प्रकाशं करता हे ओर हां तारागरणो सहित चन्द्रमा दीखता है तहांतक के प्रथ्वी 
मण्डल का छम्बाव ओर चौडाव विरोषखूप से तुम ने मश्च से वणैन किया है॥ १॥ 


(पि र 


| || देमगवन्‌ ! उस मभी प्रियन्रत राजा के रथ के पद्या से बनीहुई खादिरो से, सातसमुद्र 
| || होकर उन के दवारा इप ध्रथ्वी के सात द्वीपविरषो की रचना हह है, एता जो तुम ने 
, || निश्चय करके सामान्यरूप से सूचित करा हे, इपर स्व के भे, ठम्वाई चोडाईके माण 
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धारयन्ति ॥ १३ \ देवोद्यानानि च भवन्ति चत्वारि चन्दन चैजरंथं बे्ाजकरं 
सवेतोभद्रमिति ॥ १४ ॥ येध्वमरपरिश्िढाः सहसरछेना रखायैयुथपतय उप- 
देषगणेरूपमीयमा्नँमहिमानः किर विहिरन्ति ॥ १५ ॥ मन्दरोत्सग एकादश 
| शतयोजनोक्षगदेवचतशिरसो गिरिशिखरस्यैखानि फडान्यमृतकर्दपानि पतन्ति 
| ॥ १६ ॥ तेषां विक्तीयेमाणानामतिमश्वरसरभिसमंधिवहखारुणरसोदेनारुणोदी 
नाम नदी भैन्द्रगिरिशिखरान्निवतेती 'पूररेणेखाहैतमुपष्ावथति ।॥ १७॥ यदु 
| पजोषणाद्धवान्या अङ्तैचरीणां पुण्यजनवधूनामवयेवस्पशेगंधवातो दशयोजनं 
| सम॑ताद्नवार्यति ॥ १८ ॥ एवं अवृफङानामत्युचनिधातविशीणोनामनस्थि 
प्रायाणामिभकायनिभीनां रसेन जवै नाम नदी मेरूमन्दरशिखरादयतयोजना- 
दवनितखे ` निपतन्ती दक्षिणनाँस्पनि यौवदिरखाहतमुपस्पदर्थति। । १९ ॥ त 


वदुभयोरपि रोधसोयो गृरत्तिंका तैद्रसेनासुविद््यमाना वाय्वकंसंयोगविपाकेन 
संदाऽमरखोकौभरणे जांबूनदं सौम दवण भवति ॥ २२ ॥ यदुं हं त्राव विदु 


| उपदेवताओं के गण, योग मे पर्परिम करे विना ही प्राप्त हुई अणिमा आदि सिद्धिय को 
¦ भोगते हैँ ॥ १३ ॥ ओर उन चार पत्तों के ऊपर क्रम से नन्दन, चैचरथ; वेभ्रानक 
| ओर्‌ सवैतोभद्र यह चार देवताओं के बगीचे है ॥ १४ ॥ उन वगीचोँ मं सन्दर देवा- 
ङ्गना्ओं के समृहों के पति भ्रष्ठ देवता, उन नियौ के साथ यथेष्ट क्रीडा करते है ओर 
उपदेवता ( गन्धव आदि ) उस समय उन की महिमा कोगतेिदहँ॥ १९ ॥म 
पवेत पर्‌ के ग्यारह सो योजन ऊचे आम के वृक्ष के मस्तकपर से पवैत के शिखर की 
समान मेटे ओर अग्रत की समान मीठे आम गिरते है ॥ १६ ॥ उन अति ऊचे परप 
गिर कर टटनेवाङे आमो का अति मधर, सन्दर स॒गन्धवाा, खल २ ओर वहत प्ताजो 
रस, उप दी जरते उत्पन्न ई अरुणद्‌ नामनाडी नदी, मन्दर पवेतके शिखरपर से नीचे 
| गिरती हह इतरेत खण्ड के पृवेमाग को भिगो डाल्ती हँ ॥ १७ ॥ जिप्त रस के पीने 
से, भवानी देवी की सेवा करनेवाटीं यक्ष की लियो के अङ्ग का स्परो होने से सुगन्ध 
युक्त हआ वायु, आप्त पास के स्थान। को द्रा योजन पयन्त सुगान्धत करता हं ॥५८॥ 
स प्रकार हाथ के दारीर कीं समान ओर अति छट बीना स युक्त बहुत हो ऊच 
गिरने के कारण फटे हृए जामुन के फट के रप स उत्पन्न हुई जम्बू नाम कौ नदी, द्र 
सह योजन ओने मेरमन्द्र नामक पवत के शिखर पर त मूतङ्पर गरता हुई अतन || 
दक्चिण की रके सक्छ इृटावृत खण्ड मँ फे कर वहरही हे ॥१९॥ उप्त नदी के दोनां 3. 
ही तर्दपर की ग्रत्तिक्रा उप्त के रसस भानत ह आर वह्‌ सतह वाय अर्‌ घव की|| ` 
क्रिरणौ के सयोग ते सखनेपर सदा देवश्क का भूषणर्ूप नाम्बनद्‌ नामक सुवण वनती || 


त 
षै 
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धौादयः सह युर्वतिभियैक्रकटककटिसश्राच्याभरणसूपेण खट भरारयन्ति॥ २१॥ 
यस्तु महार्कदम्बः सुाश्वनिरूढे यस्तस्य के(टरेभ्यो विनिदताः पंञ्चायाम- 
रिणाहाः पश्च मधुधाराः सुषीश्वशिखरात्पतन्योऽपरेणोत्भनभिरु{दितपनमो- 
दधन्ति॥ २२ ॥ या दयपय॒ज्ञानानां सुर्खनिवांसितो ` वायः क्षमन्ताच्छत॑योजन- 
मनुर्वासयति ॥ २३ ॥ एवं कपरदनिरूढे यः चतर्वेर्शो नाम वटस्तस्य स्क- 
न्धभ्यो नीचीनाः पषयोदधिपधरघ्रतीडानांवरशय्यासनाभरणादयः . 4१ 
एव कामर्दुवरा कदाः कर्यदेाग्रार्प्तन्तस्तयंतरे -णखातेमुपयोजयंन्ति ॥ 
॥ २४ ॥ यानुपज्ञषाणानां न कदाचिदपि ` अजानां वरीपलितङ्ृमस्वेददो- 
गध्यजरामयम्स्युरीतोष्णवेवरण्योपसगाोदयस्तापविेषौ ` भवंति र्यावल्ञीवं 
सुखं निरतिशंयमेवं ॥ २५ ॥ कुरगकुरसकुयुं भवेककत्निकूटशिशिरपतगर- 
चकनिषधरिनीवासकपिख्रखवेद्यजारुधिहसषेभनागकारुजरनारदादयो ्वि- 


दति गिरयो मरोः कणिकया इव केसरभता मख्देश परितं उपक्ल- 


है ॥ २० ॥ उस सुवणे को देवता गन्धवे आदि, अपनी तरुणीं च्ियो के साथ मक 
कड ओर तागड आदि वनाकर धारण करत ह शसम कुर सन्दंह नर्हा हं। २१॥ 
पुपाश्च पवेतपर उगाहुजआ जो बडाभारी कदम्ब का वृक्ष हं उप्त का खाक्खाम से, पांच 
कोटडियामर मों पांच मधु की धारा बाहर को निकडती हं, वह घुपाश्च पवेत कं शिखर 
पर से नीचे गिरकर अपने पश्चिम की ओर सक इवत खण्ड को शोभित करती हैँ 
॥ २२ ॥ उन मध धाराओं का सेवन करनेवाटे प्राणिर्या के मुख मं पे निकटा हा 
वाय॒ आप्तपास की भमि को सो योजन पयेन्त सुगन्धित करता है ॥ २३ ॥ इप्ती प्रकार 
कृमद पर्ैतपर उगाहआ ज। शतवस्द्ा नमवाडा बड़ का ब्ृक्षह उसक स्कन्धो म से नीचे 
को मख कर के दध;दही,मध घुत;गुड,भन्न, वख,शय्या, आप्तन अ।र अल्ङ्कार आदि का 
प्रारूप बहत वड़ा नद्‌ निकङ्ताह वह सकटही कामनाको पण करनेवाङा होकर कुमुद्‌ 
पत के िखर पर से नीचे गिरता हआ अपने उत्तर के इछाघ्रृत खण्ड मँ वहता हे ॥२४॥ 
निप नद मके दग्ध आदि पदाथा को भोगनेवाे प्रनाके पुरुषा को कमी भी शरीर पर 
मकडन पडना, केश स्वेत होना, ग्छानि, पसीना, दुगेन्धि, वृद्धावस्था, रोग, अकारमरण, 
शीतता, उष्णता ओर शरीर का वणे बुरा होजाना आदि विन्चरूप अनेक प्रकार के ताप 
नहीं प्राप्त हति है. नन्मभर परमप्रुख ही मिर्ता ह ॥ २९ ॥ हेराजन्‌ ! कुरङ्ग, कुरर, 
कुपुम्भ, वैकङ्क, बिकट, शिरिरः, पतङ्ग, खचकर, निषध, शिनीवाप्त, कपिर, शङ्ख, वेद्यै 
नारुषि, हस, ऋषभ, नाग, काङञ्ञर ओर नारद्‌ आदि यह वीप्त पवेत, जसे कमर की 
कणिका के चारौ ओर केप्तर होता दै तेम ही यह मेरुपवेत के मृरू म चारोभोर इश्वर ने 
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। णक्रमद पर क केरीरख्म केप्तर स खद २ हकर कव गने स्पदौमात्र पदी 


ई होती, उप्तस्तमय जान्वी, भागीरथी आद्रि अन्य नामां पे रहित होकर पक्तत्‌ || 


| 
( &णंदे >) सान्वय भ्रीमद्धागवत- { प॒प्तद्श 
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| प्राः ॥ २& ॥ जरसरदेवकूटो मेरु ` पूर्वेणाष्टादश्षयोजनसदस्चमदगार्येतो द्विसहैलं 
 प्ुतुगो भ्वतः एैवमपरेणं पवनपारिथात्नौ 'दक्षिगन केलाचक्ररवीरो भार्य 
ताववमुत्तरत।खशगमकरावराभरणः ` परिस्ठतोऽभि- सिः परितश्चकास्ति 
कचिनगिरिः ॥ २७॥ -भेरोमृद्धंनि भगवत आयेनिमिध्यत उपलां -पररी- 

मयुतयोजनसादखी समच॑तुरस्ां शतको वदन्ति ॥ २८ ॥ तामनन परि 
छोकपाखानापरष्टानां यथादिशं य॑थारूप तुरीर्यभागन ्राऽ्टदुपक्ठ्ताः॥२९॥ || 
। इनिश्रीभागवते महापुराण पश्चमस्कंध भुवनकोशवणने नाम पोडजाऽध्यायः १६ | 

श्रीञुक उवांच ॥ तंत्र भगवतः सक्षाच्ज्ञलिनस्य विष्णोर्विक्रमतो वामपादं 

। गुष्ठनखनिभिनोध्वीडकराहविवरे णाः पविष्ट या वाद्जछधारा तचरणपक- 


रच हं ॥ २९ ॥ मर्‌ पवेत के पृवे म दाक्षिण उत्तर का अठारह समहख योजन छम्ब आर्‌ , 
। दो २ सहस्र यानन मोटे ओर इतने ही ऊने जठर ओर देवकर नाम दो पवेत है, इत 
। प्रकार मेर्‌ के पश्चिम म दक्षिणोत्तर छम्ब पवन ओर्‌ पारियात्र इप्तनामकेद्‌ पवेत हं; | 
दक्षिण मे पश्चिमम पवे को छ्न्बे केडाप्त ओर्‌ करवीर तथा उत्तर की ओर पश्िमप्ते। 
पूवं को छम्ब व्रिश्चङ्ग भोर मकर यह दो २ प्रेत हैँ इन पवता से, चारो ओर पक्िमा कर । 
। हए अग्निक्री समान मेरुपवत दोमायमान हे ॥ २७ ॥ मेर पवेत के मय पर भध्यभाग 
। म रचोहूई दरा सहस्र याजन छम्बी ओर मोटी, पतमान, चकोर, भगवान्‌ ब्रह्मा जी की || । 
 श्व्णमय नगरी है, रेस कहते हँ ॥ २८ ॥ उप्त बह्मपुरी के चारों मोर पूष आदिदि- 
| काओं मं इन्द्र आदि आठ छोकपा्छां ऋ आठ नगरी, उन ठोकपाखां के वभे के अनुसार, 
| बरह्मा जी की नगरीतति चोथाई (दा $२सहश्च योजन )मं बनी हर है; ८ ब्रह्मा जी, इन्दति | 
| ऋति, वरण, वाय, सोम ओर ईडान इन नो दिक्पाल की नगर्यां क नाम कम से म- । 4 
नोवती, अमरावती, तेजोवती, संयमिनी, कृष्णाङ्गना, श्रद्धावती, गन्धवती महोदया आर | 
` यज्ञोवती यह परार्णो म कहे ह ) ॥२९॥ इति पश्चमस्कन्ध मे पोडरा अध्याय समाप्त।#॥ | 
| श्रीक्चकदेव जी ने कहा किं-देराजन्‌ ! जब राना बि के यज्ञम त्िविक्रमरूप धारण कषे 1 | 
वाठ साक्षात्‌ श्रीविष्णुभगवान्‌ ने, अपने दाहिने चरण स सक्रङ भूमण्ड का घरकर वाम्‌ || ` 
चरणते उपरे सत्र खोक व्याप्त करदिये तव उस वाम चरण के नखतत ब्रह्मण्डकटाह की | 
। ऊपर की ते को फेडक्रर उपर व्रिवर से ब्रह्माण्डकरे बाहर की आवरणोद्क की नो मीत्‌ | 
| प्रविष्ट हइ धारा वह्‌, उन भगवान्‌ क चरणक्रमट का ध्रखहु ई हान क कारण उप्त च 
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सकरङ जगत्‌ करे प।परूप मट को हरनेवादी परन्तु स्वरय उत्त पपि क सनक ९ 
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पि रतो ति 


|| जावनेननारुणर्किजस्कोपरंजिताखिजगदषमखापहोपस्पशेनाऽधला सार्द्ध 
|| गवत्पेदी्यनुपरुक्षितंवचोऽभिषीयमानाऽतिरमदता किन यगसहसरोपरक्षणन 

दिवो ` मूदधन्यवत्तार यत्तदिष्णेपदमांहैः ॥ १ ॥ यत्च दं वव वीरवत ओ-। 
ततांनपादिः परमभागवतोऽस्मल्छरुख्देवतचरणारविदोदकमिर्तिं योमन॒सवनमु 
त्कृष्यमाण भगवद्धक्तियोगेन ढ छिययमानां तहर्द य ओंत्कण्ठ्यविवश्ामीङित- 
छोचनयुशच्छुडमटविगलितामल्वाष्पकर्याऽभिव्यज्यंपानरोमपुरकोऽ्धुना- 
पि परर्मादरेण रिरसा विभति ॥ २॥ तत ऋषयस्तत्मभावाभिज्ञा यौ सत 
तपस आलत्यतिकी सिद्धिरेतावती भगवति स्ोत्मनि ्बासदेवेऽयुपरतभक्ते- 
योगलाभनवोपेक्षितान्याथोत्मगतयो गुक्तिमिवौर्गतां युर्षव ईव सवहंभानम- 
ध्रापि जटनृटर्दरदृति ॥३॥ तताऽनेकसदस्रकोटिविमानानीकसंकुरूदोवयाने- 
नावपरतीर्दृपण्डलमावांये ब्रह्मस्तदने निधतति ।॥ ४ ॥ तत्र चतुद्धो भिद्यमाना 


% 





¦ भेगवत्पदी ` इस नामन्ते उच्चारण करी जानेवारी वह जर्‌ की धारा, सहस्र 
य्गाम वीतने वाटे वडेभारी समयम खगे के मस्तक पर उतरी, स्वगं का 
मस्तक वही दै कि जिसको विष्णपद्‌ कहते ई॥ १ 1॥ उस विष्णपद्‌में 
दृढ सङ्कल्प, परमभगवद्धक्त, राजा उत्तानपाद्‌ कै पुत्र ध्रुव रहते ह; वंह उप्त 
विष्णपदी को देखकर, यह हमारे कुट्देवतारूप श्रीहरि के चरणा का न ह, एसा 
निश्चय रखकर प्रतिक्षण म बद्नेवाी भक्ति से द्य मे अत्यन्त द्रवीभूतं होकर, उत्कंठा 
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के कारण परवह होने से कृछएक मदेहए दोनों नेत्रंरूप कमर की कलयो म स गिरनवाडी , 
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निमे अश्रुधारा के साथ शारीरपर रोमाश्च खड होजानेपर, अव भी उप्त गङ्गा कौ परम्‌ 
आद्र के साथ अपने शीसपर धारण करते हैँ ॥ २ ॥ तदनन्तर उप्त श्रुवपद्‌ कें नीचे र- 
हनेवाठे ओर उस गङ्गा के प्रभाव को जाननेवछे सप्तकऋषि मी, ‹ हमरे तप की संब से उ- 
त्म पिद्धि इतनी दी ८ भगवान्‌ के चरणोद्क का प्राप्त होनाङूप दी ) है, इससे अधिक 
ओर को नहीं ३, रेस निश्चय कए, संब के आत्मरूप भगवान्‌ वासुदेव के विषे निश्च 
भक्तियोगं का छाम होजाने के कारण, धमै आदि अन्य पुरुषार्था को तथा आत्मज्ञान के 
भी कुछ न सम्ञकर , जते मोक्ष की इच्छा करनेवा प्राणी अपने आप प्राप्त इड मुक्ति 
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को बडे सन्मानके साथ स्वीकार करते है तेते ही,उस प्राप्त हुई गङ्ाके अवभी अपन जटा 
|| जू े बड मानके साय धारण करते है ॥२॥ तदनन्तर उन सप्तऋषयो के स्थाने अनेक 
|| संह करोड विमानोके समोसे मरेहए आकाडयमागेपेनीच उतरनवाली वह गङ्गा+चद्रमडरं 
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वो भिगेक्रर मेरु पैत के शिंखरपर की बहमनगरी मे गिरती ह 11 ४ ॥ तहां चार प्रवाह 
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( ६४८ ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- [ सप्तदश 





पि त ~~ ~~ थ पादं कारित 
[िरिके गयि ददो 23 क क = छ क च ग्रे [ति 
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| चठंभिनीमेभिथतुरदिश्षमभिंसपंदंती नदनदीपतिमिवौभिनिविंंति ॥ ५॥ सीतौ- 
ऽलकंनन्दा चशुभेद्रेति ` ॥ सीता ह ब्रह्मसदभाक्केसराचखादिगिरितिंखरेभ्यो 
ऽ' धोऽ धेः परलंवन्ती गंधमदनमूद्धेसु पतित्वी अतण भद्राश्ववर्षं अच्यां दिशिं 
्षारसंमुद्रमभिभविरशति।।६॥ एतै मारयवच्छिखरान्निरप्वतन्ती रवतोऽनुपरतवेगा 
केतुमारखुममि चक्षुः भतीच्यां दिशि सरित्पति प्रविशति ॥७॥ भद्रा चोत्तरतो 
मेरर्शिरसो निपंतिता गिरिशिखराद गिरिशिखंरमतिहाय शैगवेतः च गादवस्पन्द 
मना उत्तरस्ति ङरूनभित उद्‌।च्यां दिशि जंख्धिममिम्रविरति ॥ < ॥ 
तथेवालकरनन्दा दैक्षिणन बह्मप्तदनाद्रहूनि गिरिदूटान्यतिक्रम्य हेमकूटाद्धेम- 


| प | 1 8 | क, क # , 


कृटान्यातिरभसतररहसा छंठयन्तो यरतममि वेषं दक्षिणस्यां दिशि ज- 


लधिमभिभविशति * यस्यां स्नानार्थं चागच्छतः पुसं; पदे “ षदेऽश्वमेपरान- 
सृधादीनां फलं न' दुेममिति ` ॥९॥ अन्ये च नदा नच्च वर्प वेषे सन्ति 
=, १५ ग; 0 


| बहुशो मेवादि गिरिदुहितरः ॥ १० ॥ तत्रापि भारतमेव वप कंमेक्षे्रमन्यान्य- 


भिन्नर होकर सीता,अल्कनन्दा+चश्च ओर भद्रान नार्मोपते प्रसिद्ध वहगङ्गा,प्वे आदि चार 
दिशाओं की ओर जाकर, नद्‌ ओर नदि्योकरे पति-समृद्र म जाकर मिल्नातीहै ॥ ९॥ 
उनमें से सीता तो ब्रह्मसदन से, मेरुपवैत के चारां ओः केर की समन दीखने बाढ़ 
कोड पवेत हँ उनके तथा उनके अगेके दृ्रे पवत के शिखरो पर से नीचे वहती 
हुई जाते जाते, गन्धमादन पवैत के रिखरोपर गिरकर भद्राश्च खण्ड के वीच मे होकर 
पूवे दिदा कौ ओर जाकर खारे जर के प्मुद्र प मिर्जाती हे ॥ ६ ॥.इपत प्रकार माल्य 
वान्‌ पवेत के शिखर से केत॒माङ खण्ड मं नीचे उतरनेवाडी चक्ष नामक गङ्गा, बडी वेग 
वती होकर पथिम दिर के समद्र म जाकर मिखजनाती है ॥ ७ ॥ रेपे दी मेरुपवत के 
शिखर पर से उत्तर की ओर गिरनवाडी मद्रा नामक गङ्गा, कमद्‌ पवेत के शिखरपर मे 
नी पर्वत के शिखरपर उतरती है, तहां से श्वेत पवैत के शिखरपर गिरकर फर्‌ उप 
को भी पीर सखेडकर शङ्खवान्‌ पवेतके रिखरसे नीचे उत्तरकुरुनामक खण्डमं को जाकर्‌ 
उत्तर दिद्वा की ओर समुद्रम नामिरतीहै ॥ ८ ॥ तेते दी अर्कनन्दानामक गङ्ग बह्पुर पे 
दश्चिण की ओर गिरनेपर के ्तराचरकेटास, निषध आदि पवेत के शिखरो को उ्खंघन कर 1 
के हेमकूट पर्रैतपर जाकर तदां से कदीं न सुकनेव ठे तीव्रवेगते हिमाख्य कं शिखरकेधेकः || 
तहाति भरतखण्डम जाकर दक्षिण दिहाके समुद्रम जामिक्तीहे, उसम स्नान करनेके निमित्त || 
जानेवाे पुरुष को पदपद्पर्‌ अश्वमेध, राजपूय आदि यज्ञा का फठ दुरम नही हे गिन 
ही म मिखजाता है ॥ ९ ॥ तथा प्रत्यक खण्ड म आर्मी बहुत पे नद्‌ तथा मेह || 
|| आदि पर्वता से उत्पतन हई नदिय तैकडं दै ॥ १० ॥ तिन म भी भरतखण्ड ही कर्मा || ` 
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भध्याय ] पञ्चमस्कन्ध भाषाटीका सहित । (०४९) 
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एवषोणि स्वभिणां पुण्येपोपमोगंस्थानानि भौ्ानि स्वगपदीनि व्यपदिशन्ति | 
॥ ९१ ॥ एष पुरूपाणामयुते बरुपायुत्रेषाणां देवेकरपानां नागायतत्रीणानां 
वज्संहननवर्खवयोमोदपयुदितमहासोरतमिथनव्यवायापवगवरषधतेकगभ्करना- 
णां तत्र तु अताधुंगसमः कौलो वतेते ॥ १२ ॥ थत ३ देवपतयः खे; स्वैम 
णनयकेविंदितमदौदैणाः स्मैतुकुसुमस्तवकफखक्गिसङयधिया नम्यभानविटप- 
कताविटपिभिशूपक्भमानरुचिरकौननाश्रमायतनवपेगिरि्रणीप वधा शमल्ज- 
खशयेषु विकच व्रििधनववनंरहामोदपुदितराजहंसजल्ङक्करकारण्डवसारस- 
चक्रवाकादिभिमेधुकरनिकरश्ितिभिरपष्नितेषु अंलक्रीडादिभिविचिं्भनिनोदै 
युखर्तस्रस॒न्दसणां कापमकटिर्विखासहासटीखाऽवरोकौङृष्टमनोद्टयः स्वे 
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र॑ विहरन्ति ॥ १३ ॥ नवस्वपि रैर्षषु अगवान्नांरायणो महापखषः परुषाणां 
का आचरण करने के योग्य स्थान हे तथा ओर जो गाठ खण्ड द वह, स्वगेवासी पुरषो 
के रषरटै पुण्या का फल मोगने के स्थान ह इप्तकरारण उन को मतर्‌ पर्‌ का स्वगस्थान 
कहत हं ॥ ११ ॥ इनं आठ खण्डा मं देवताओं की समान नीरोग ओर तेजस्वी रहने 
|| वे पुरुषां को मनुर््यो की गणनासे वृद सहस्र वषे की आयु दोतीदे तथा ददा सहस दत्तियौ | 
। || की पतमान बङहो ताह ओर उनके वज्रक्रीसमान दद्‌ रारीरौमेँ जो शाक्ति,तरुणाई अवस्था ओर 
|| आनच्ित स्वभाव तिनके द्वारा हष॑यक्त हए तदाके खी पर्पोकी सुखक्रीडा बहतकाड पर्यन्त 
हो तीरहती हँ अन्त मँ उन पुरुषां की आयु का एकवपे हेष रहनेपर उन की च्ि्ये एकवार | ` 
गमे धारण करती है; तहां निरन्तर त्रतायुगकी स्मान समय रहता हे ॥ १२॥. 
| उन अठ खण्डं मेँ रहनेवाडे देवताओं के स्वामी, अपने अपने सेवको मे से मुख्य २ 
पुरुषौ के उत्तम उत्तम पूजा की सामभ्री समपेण करनेपर, सक्रक ऋतुओं म॑ के पूर्प्पो के 
गुच्छे, फट ओर नवीन कोपचों की शोमा से, जिन के गुहे ओर उन गुदो पर की राख। 
नवरही हैँ एेपे वृक्षा से जहां सुन्दर वगीचा रोभायमान है एेत्त आश्रमो के स्थानो मं | 
ओंर खण्ड की मयाद्‌ दिखने वि पवेत की गुफाओं मं‡ तथा खि हए नानाप्रकार 
कै नवीन कमख की सगन्ध से आनन्द पानवाङे राजहस, जटमुरग, कारण्डव, सारस, 
ओर चक्रवाक आदि पक्षयो से तथा मिन्न २ जाति के मरो के समूह जहां गु्ञार रहे 
है एेसे निम सरोवरो मँ, अति सुन्दर देवाङ्गनाओं के, कामदेव के उत्पन्न करेहुए विलाप, 
हास्य ओर छीडा के कक्षो ने निन के मन ओर दष्टे कोखेच च्या हेरे होकर, 
जछ क्रीडा आदि विचिन्न विनोद से अपनी इच्छा के अनुप्तार क्रीडा करते है ॥१६३॥ | 
नवा खण्डो म भगवान्‌, -महापरुष, नारायण, तहां रहनेवाङे पुरुषो के ऊपर आगे कहा 
| || हआ अनुग्रह करने के निमित्त अपनी मूर्ति के समूह कं द्वारा अपना स्वरूप अब भी | 
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तद्र्हायात्मत॑सवव्यूहेनासनाऽ्यापि ्वैनिधीयते ॥ २४ ॥ ईलाछते तँ भगः 
| 








चान्‌ भव रैक हव पपाच शन्धेस्तत्रापंसो निविश्ैति भवान्याः शापनिमि्जो 

| यस्पवेक्चितः 'स्ीभावस्वस्पश्चीद्रक्यमि ॥ १५ ॥ भवानीभायेः सीगणावदसह 
चैरवरुद्ंमानो भगवतश्र्ततहारपरषस्य पंरीयां वौमसीं पति शतिभ | 
त्मनः सङ्पणसंक्गामात्मसरमधिरूपेण सननिंधोप्येतंदभिरणंन भव उपधावति॥ | 
॥ १६ 1 श्रीभगवारक्रंच ।॥ अन्षमो भगवते महापुरुधाय सवेगुणसंख्यानाया- | 
नरतायाव्यक्ताय यम ईति ॥ १७ ॥ भनि मर्जन्यारणपीौदपङ्कजे भर्गस्य शवतस्नस्य | 
 पैरं वैरायणम्‌ ॥ धक्तर्ष्वं भावितभूतभावने दीपं सवौ भवभावमीश्वरम्‌ ॥ | 
। १८ ॥ सः यस्य मायाशुणचित्तदत्तिभिनिरीक्षतो दैण्धापि ' ` ईषटिरञ्यते ॥ | 
इशे" चैथा जोजितमन्धुरंहसां कैस्ति' * य अन्येत जिमीुशात्थनः ॥ १९॥ अ- 

ददशो थः परतिभाति वयया क्षीवेत्रं रध्वासवतान्नरोचनः। नं नागवध्वो- | 
प्रक कस ई ॥ १४ ॥ इटाव्रेत खण्ड म तो एक भगवान्‌ रिवजी ही पुरूष रहत हं । 
क्योकि तहां पार्वती के दाप के कारण को जानने वाढा को$ भी उरी ओर का पुपर | 
 भ्रवेदा नहीं करता है; उस खण्ड मं प्रवेदा करनेवले पुरुष को खी का स्वप प्राप्त होता | 
| डे, उस का कारण पावती का शाप भी अगि नवमस्कन्ध मे मेँ तुम से करगा ॥ १९॥ 

| उस इछाव्रत खण्ड मे, जिन की स्वामिनी पावती ई रेपे दश करोड़ सहख लियो के समूह 
जिन की सेवा करते हँ एेसे शिवजी, अपनी कारणरूप चतुव्धूह मूत्तिं ( वासुदेव, प्रद्र 
निरुद्ध ओर सङ्कर्षण यह ) धारण करनेवाटे भगवान्‌ महापुरुष की सङ्कपण नामकं 
थी तामसी मृत्तिका, समाधि क द्वारा मन्म चिन्तवन कर के आगे कहे हुए मन्तरका | 
जप करते इए उप्त मन्त्र की स्तुति करते हँ ॥ १६ ॥ श्रीभगवान्‌ महादेव जी कहते | 
है क्रि- जो स्वय अव्यक्त ओर जिन से सक गुण 3 होते ह उन महापुरुष अवि ~ 
नादी मगवान्‌ कौ ओंकार पूर्वक वारम्वार नमस्कार हौ ॥ १७ ॥ हे मजन करने यो 
परमेश्वर ! जिनके चरणकमल मक्त को रारण देनेवले ई एसे तुम, षद्गुण देश्ये के परम || | 
स्थान हो, तुमने भक्तो के विपे अपना स्वरूप अत्यन्त प्रकट किया है, तुम भक्ता को सपरा 
घे पार करनेवाे हो ओर अभक्तो को ससार मे डाठनेबाडे हो, एते तुम्हारो मँ उपासना || ` 
करता ह ॥ १८ ॥ हे मगवन्‌ ! हग कोधका वेगन जीतनेवाख की दृष्टि, जेस व्ये 
ते छिक्त होती है तैसे जगत्‌ को शिक्षा देने के निमित्त उप्त की ओर को देखते हुए भी 
तम्दारी दष्ट, माया सम्बन्धी विषय वाप्तनाअवाटी चित्त कौ वृत्तिर्या से किंल्चिन्मात्र भी 
च्छि नहीं होती, निर कौन इन्र्यो को वामं करने की इच्छा ` करनेवाला पुरुष तुम्हारा 
हे भगवन्‌. ! तुम पापदष्टि पुरुष को, अपनी = 
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|| आद्र नदीं करेगा १ ॥ १९ ॥ 














भध्याय ] पश्चमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ६५१ ) 
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देण ईरिरे'* दिध यत्पदैयोः स्परनंधपितेद्रियाः २० ॥ यमाहुरर॑य स्थिति- 
८४ (6, 0.9 ९9 १६.१7.१८१ 
जन्मसयमं तिभिर्विंहीन यमनन्तमृषयः ॥ नं वेद" सिद्धाथेमिवं चिरस्थित 
। । 4 9 म 2 
भूमण्डलं मृद्धेसहस्लधामस ।॥२१॥ चस्यार्् आसीद णंविग्रहो महान्विज्ञानिष्ण्यो 
9 २ ३ १ ^~ १३४६ 


भगवानजः किल ॥ यस्सभंवोऽदं तिष्टता स्वतेजसा वेक्रिकं तामसमद्रि 
|| चज ॥२२॥पते वयं य॑स्य वंशे महास्नः स्थिताः उक्ता इवं सूत्रयत्रिताः॥ 
महानहं वेद्रततापसेद्रियाः खज सैव यदनुग्रहादिदम्‌ २३।यन्निमितीं कयेपि'' 
 केमपवेणीं नायी जनोऽयं गुणसगेमोदितः॥ नं द निस्तारंणयोगर्मनसा तसमि 
। समस्त `विटयोद यील्मन।।२८४।।इतिश्रीभागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे सप्रदशो 
ध्यायः ॥ १७ ॥ ४ ॥ भ्रीदुक उवाच ॥ तथ।[ च भद्र्रवा नामं धमसुत- 
स्त्छुटैपतयः पुरुपा मद्रा्वतरष साक्षाद्धमवैतो बसुदेव्य भियो "तन्‌ धमेभधीं 


। मस्त हुए से ओर सुरा एवे ता आदि का आप्तव सेवन करने से खार्‌ २ नेत्रवाङे से 
प्रतीत होते हो ओर तुम्हारे चरणं की परजा के समय उन चरणों के स्पदी स जिनके मन 
| कामदेव ने मोहित करचिये हँ एेक्षी नागपतिनये, छञ्नित होकर आगे भना आदि का 


भः ५५ ¢ अ फ, 


|| पूजन करन का समथ नहा हई एप्त आपक्रा कन आद्र नहा करगा? ॥ २० ॥ 
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। | हं इधर ! तुम जगत्‌ कौ उत्पत्ति, पाटन आर नारकं कारण हौ ओर तीना गुणा स 
| रदित होने के कारण्‌ अनन्त ठो, एेसा वेदमन्त्र कृट्ते ह अपने पहल मर्तकररूप स्थानो 
गे सेकौनस्र स्थानम यह भ॒मण्ड सरसा की समान स्थित है सो नहीं जानते हो रेते 
अनन्तरूप आप को नमस्कार हो ॥ २१॥ जिन तुम्हारा गुर्णो के कारण जो पर्हिखा 
। अवतार ह उसका नाम महत्त्व हे, सत्वगुण का आश्रय होने के कारण वही चिन्तरूप 
पे वाघुदेवखूप ओर बह्मारूप हे, उन ब्रह्माजी प्ते उत्पन्न हआ भें अपने त्रिगणर्प तेजते 
( अहङ्कार स्त ) साल्वक, तामस आर रानस्त देवता के, महाभूता के ओर इन्द्रिया के 
समृहां को रचत ह ॥ २२ ॥ ओर यह महत्तत्त्व, अहङ्कार तथा प्त्व-तम-रजोगणरूप 
द्वताओं के समृह यह सवदी हम, डोरी मे धकर वडा मे करेहए पक्षिया की समान, 
। तुम महात्मा के वज म॑ रहतेहुए तुद्यारे दी अनुग्रह से इस जगत्‌ को उत्पन्न करते हैँ 
| ॥२९३॥ स्त्व आदि गुणाकी खष्टि से मोहत्‌ हु आ यह प्राणी, जिसकी रचीहह ओर.कमः | 
। की गठ पर गांठ ख्गानेवाढी खी प॒त्रादिरूप मायाकरो ही अनाया्षम जानता है परन्तु उस 
को त्रने का उपाय कभी भी नहीं जानता है एेसे सहार ओर उत्पत्तिस्वरूप तुम भगवान्‌ । 
को नमस्कार हो ॥ २४ ॥ इति पञ्चम स्कन्ध मे सप्तदश अध्याय समाप्त ॥ # ॥ श्री | 
शुकदेवनी ने कहाकि-हेरानन्‌ ! तैपे दी मद्राश्च खण्ड म उस खण्ड का आधिपति धमे 
का पतर भद्रश्रवा ओर उसके मुख्य सेवक पुरुप रहते दः वह प्रत्यक भगवान्‌ बासुदेव | 
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तदलुर््रहायास्मतंसव्यूहेनारम॑नाऽदयौ पि संन्निधायत्‌ ॥ १८ ॥ ईंलारते ठ भग- 
वान्‌ भव हैक एव पुमान ैनधंस्त्रापंरो निर्विशति भवान्याः शापनिमि्तनो 
यलमवेक्षतः *स्ीभावस्तश्पशचोद्रक्ष्यामि ॥ १५ ॥ भनानीक्नयेः सीजणावदसह 
जचरवरूदवैमानो भगवतधर्तभतेमहा्परषस्य तरीयां स्ौमसीं भति कृतिः | 
त्मनः सङ्धेणसंक्ञोमात्मसर्भधिख्पेण सननिधाष्येतंदभिगणेन भव उपधावति ॥ 
॥ १६ 1 श्रीभ्रगवा्वौ च ॥ अक्षमो सग्व॑ते महापुरुषाय स्वेशणसंख्यानाया- 
। नतायाव्यक्ताय चम ईति ॥ १७ ॥ भजे भयन्यारणपौदपङ्कज भर्गस्य शस्स्नस्य | 
पैर रायणम्‌ ॥ भक्तर्ष्वं भावितभ्रेतभावनं भवीपदं स्वै भवभावपीश्वरम्‌ ॥ | 
। ॥ १८ ॥ म यस्य मायाशणचि्वहृत्तिभि्भिरीक्षतो हैरण्वापि १ ईष्िर्ज्यते ॥ | 
| इशे" अथा जोजितमन्डुरंदसां कस्तं "न सन्येत निमीशशस्पनः ॥ १९॥ अः 
सेदो थः मतिभीति वयया पीविषे भभ्वासवता्नटाचन । ्वायया क्षवे पैध्वासवताञ्चरोचनः॥ नँ नागवध्वो" | 
(त्-=-5इ ९४ ॥ इलवृत खण्ड भे तो एक भगवान्‌. शिवजी श पृरप रहते ई 
वयोकि- तहां पार्वती के शाप के कारण को जानने वाढा कोई मी उरी ओर का पुरपः | 
प्रवेद नहीं करता है; उस खण्ड मँ परेश करनेवाले पुरुष्‌ को खी का स्वरूप पराह होता | 
डे, उस का कारण पार्वती का शाप भी आगे नवमस्कन्ध मे म तुमसे करहरा ॥ १९॥ || 
उस इलाद्रत खण्ड म, जिन की स्वामिनी पावेती ह एसे दशा करोड़ सल चयो के समूह 
| निन की सेवा करते ह देसे शिवजी, अपनी कारणरूप चतुवथूह मृत्ति ( वापुदेव, प्रयु 
अनिरुद्ध ओर सङ्कर्षण यह ) धारण करनेवाङे भगवान्‌ महापुरुष वी सङ्कपंण नामक 
चौथी तामसी मूसिका, समाति केद्वारा मन म चिन्तवन कर के अगि के हुए मनका | | 
जप करते इए उक्त मन्त्र की स्तुति करते ह ॥ १६९ ॥ श्रीमगवान्‌ महादेव जी कहते | ` 
| हैँ करि-जो स्वय अग्यक्त ह ओर जिन से सक गुण प्रकट होते ह उन महापुरुष अवि || 
नादी भगवान्‌ को ओंकार पूर्वक बारम्बार नमस्कार हौ ॥ १ र ॥ हे मजन करने योग || ` 
परमेश्वर ! जिनके चरणकमङ मक्त को शरण देनेवाडे है रेते तुम, षद्गुण रेश्वये के पए | 
स्थान हो, तुमने क्तो के विषै अपना स्वरूप अत्यन्त भक किया है, तुम मक्त को सपार || 
के पार करनेवाछे हो ओर अभक्तो को सपार म डाख्नेवाे हो, रेते तुम्हारी मे उपासना || ` 
करतार ॥ १८ ॥ डे भगवन्‌ ¦ हग करोथ का वेग न जीतने कीं दृष्टि, नस विय | | 
ते छिक्त होती है तैसे जगत्‌ को शिक्षा देने के निमित्त उप्त की ओर को देखते हए ¶ || 
तम्हारी दृष्टि, माया सम्बन्धी विषय वाप्तनाओंवारी चेत्तकौीं वृत्तया | किल्िन्मात्र भी | 
चि नदीं होती, फिर कोन इन्दियो को वश मे कणे की इच्छ करनेवाढा पुरुष तुम्हार || 
[नलाका १॥ नहीं करेगा १ ॥ १९ ॥ दे भगवन | तुम पापदृषटि पुरुष को, अपनी मायात || 
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भध्याय ] पञ्चमस्कन्ध भाषादीका सहित । ( ३५१ 
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देण ईरिरे'" दिर यत्पादयोः स्पशनंध्षितद्रियाः २० ॥ चमाहंरद्य स्थिति- 
। जन्मसयमं ` चिभिर्विदीन येमर्नन्तमृषर्यः ॥ न वेदः सिद्ाथेमिवं कचिस्स्यित 
भूमण्डल मृद्धसहसरधामसु ॥२१॥ यस्यार्् आसीद णविग्रहो महान्विज्ञानधिष्ण्यो 
, भगवानजः किं ॥ यत्सभंबोऽदं जिता स्वतेजसा वेररिकं तामसभद्रियं 
छज ॥२२॥ ते वयं यस्य वंशे महात्मनः स्थिताः रकता इवं सत्रयत्रिताः। 
महानहं वेछृततीथसेद्रियाः ख्जीम सैव यद्रनुग्रहादिदभ्‌॥।२३।।यनिमितीं कवं 
केमपवेणीं नयां जनोऽयं गुणक्षगेमोदितः॥ च र्द निस्तारणयोागमजसा तस्मे 
नमस्ते “विलयोद्ीस्मने।। २८।।इतिश्री भागवते महाप्राण पञ्चमस्कन्धे सप्चदसो 
ध्यायः ॥१७।। ॥ ५ ॥ श्रीशक उवौच ॥ तथ च भद्रश्रवा नामं मस॒त- 
स्तत्छुटपतयः परया मद्राश्ववेप सांक्षाद्ध्मवतो बासदेवस्य भियां तन्‌ धमपवीं 
मस्तदह्एस् भार प्रा एवताट आद्‌ का आक्तव सवन करन स खढछ २ नन्वा स 
प्रतीत होते हो ओर तम्हारे चरणा की पजा के समय उन चरणं के स्पदो स जिनके मन 
तेणमदुव्‌ न माहत्‌ कराय एसा नागपात्नय, खञ्जत्‌ इकर जाग भजा आदि | 
। पूजन कर्न क{ समथ नह्‌ ह एत अपिक्रा कनि आदर नडा करगा ६ ॥ २० ॥ 
। हं इश्वर ! तुम जगत्‌ कं उत्पत्ति, पाटन ओर नाशकं कारण ह। ओर ताना गणा त्तु 


| > 


रहित हाने के कारण अनन्त हो, एमा वेदमन्त्र कहत हँ, अपने सहस मस्तक्ररूप स्थाना 
 मेसकोनसे स्थानम यह मूमण्डङ सरसं की समान स्थित है सो नदीं जानते हो देसे 
| अनन्तरूप अप का नमस्कार हा ॥ २१ ॥ जन तुम्हारा गुणाकं कारण जा पाहा 
। अवतार दे उप्तका नाम महत्तत्व हे, सत्वगुण का आश्रय होने के कारण वही चित्तरूप 
पे बाघुदेवरूष ओर ब्रह्मरूप हे, उन ब्रह्माजी से उत्पन्न हुआ मेँ अपने त्रिगुणरूप तेजते 
( अहङ्कार स ) सात्वक, तामस ओर राजप दवता के, महाभूता के आर्‌ इन्द्रया के 
समृहां को रचता दह ॥ २२ ॥ ओर यह महत्त्व, अहङ्कार तथा सत्व-तम-रजोगणरूप 
देवताओं के समृह यह सवदी हम, डोरी मे वौधकर वश मेँ करेहुए पर्षियो की समान, 
तुम महात्मा के व मे रहतेद्ए त॒द्यारे ही अनुग्रह से इस जगत्‌ को उत्पन्न करते ईं 
।२३॥ सत्व आदि गुर्णाकी खष्टि से मोहित हआ यह प्राणी, जिप्तकी रचीहुई ओर.कमो 
की गट पर गांड छ्गानेवाडी खी पत्नादविरूप मायाक्रो ही अनायासमे जानता है परन्तु उस 
7 तरने का उपाय कभी भी नहीं जानता ह एेसे सहार ओर उत्पत्तिस्वरूप तुम भगवान्‌ 
नपस्कार हो ॥ २४ ॥' इति पञ्चम स्कन्ध मं सप्तदश ` अध्याय समाप्त ॥*॥ श्री 
रकद्‌वजी ने कहाकि-हेरानन्‌ ! तपे ही भद्राश्च खण्ड मं उप्त खण्ड का आधपति धमे 


| का पत्र भद्रता ओर्‌ उस्न के मुख्य सेवक पुरुष रहते ई, वहं पत्यक्ष भगवान्‌ बासुदेव | 
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२) ` सान्वय श्रीमद्धागवत- [ अष्टद्श ` 














हयरीषोभिंधानीं परमण समँधिना सनिंधाप्येद॑माभिश्च॑गत उपधवन्ति ।॥ १॥ 
भद्र्सच उखः ॥ ॐ नमो भरैवते धमौयौत्मदिशोधनाय नैम ईति ॥ २॥ 
अहो विचित्रं भगवद्विचष्ठिते ध्नैन्तं जनोऽय॑'" हिः मि्ष्थः पैरैयति।॥ ध्यायन्न 
सन्र॑हिं विषम सर्वितुं निहत्य पंचर पितरं जिजीतिमु;ः॥ ३ ॥ वदति विव 
कवेयः स्म नश्वर परयति चौध्यारपविदो विपरतः ॥ वधाऽपि ` बुश्चनिति तवाज | 
। पाययां सुविरिमतं कृदमजं सैतोऽस्मिं वेद्‌ ॥ ४ ॥ विन्वोद्धषस्थाननिरोधकमे 


। = १५ श्रमी २ 


ते" दक॑तुरंगीडतमर्प्येपाटैतः ॥ युक्तं सं चित्र" वेयि कार्कारणे सेबोत्मनि 

व्यतिरिक्ते चं वस्तुतः ॥ < ॥ वेद्यते तमन्षा विरस्छतौन रसातलं । 

तुरंगदिग्रहः । भदयाददे चे" ` कमैयेऽभिर्यीचते त॑समे -यमस्ते' "ऽत्रितयहितौय 
इति ॥ ६ ॥ हररिविर्वे चापि भर्गवान्नरदरिश्पेगस्ते तदूरपे्रहणनिमित्तरुतर- 
जाभिधस्ये तदयितं स्प पहापुरुपशमभाजना यहाभागिवतो देखदानवक्‌- 

की दयय्ीव नामक धमेमय प्रिय मृतिं का उत्तम समाधि के द्वारा चिन्तवन करके भगे 
कटेहुए मन्य क। जप करतेहए उन की स्त॒ति करते ॥ १ ॥ भद्रश्रवा ओर उप्तके 

। सेवक कहते हं कि-हेभगवन्‌ ! अन्तःकरण करो शुद्ध करनेवाले धर्मरूप अप को अकार 

। के साय नमस्कार हो ॥ २ ॥ अदो ! तुच्छ विषय सुख को भोगनेके निमित्त पापौ का चिन्त || 
{ ५ @ अ भ (५ 

वन करनेवाढा यह प्राणी मरेहुए पत्र को वा पिता को नराकर छोडकर उनके धन से अपना || । 
निवह कर जीवित रहने की इच्छा करता है, परन्त॒ अपने को भौ मारनेवाडा काठ अकष्मत्‌ 

| अविगा, एसा देखताहुआ मी नदीं देखता हे इप्तकारण यह भगवान्‌ की ङीखा वड मय | 
कारिणी ह ॥३॥ अहो ! यह सम्पूण जगत्‌ नाडावान्‌ है, एेसा विवेकी प्रुष, दाख ओर अ- 
नुमव से जानते हँ, तेते दी अध्यात्मन्ञानी समाधिम प्रत्यक्ष देखते हँ, तथापि हे जन्मरहित 
परमेश्वर।वही परुष तुम्हारे मायात मोहित हेते यह तुम्हारी टीखा अति आश्वं कारिणीरै 
अतः मे राज्ञ आदिक के परिश्रम को त्यागकर केवल जन्म आदि विका सेरहित आपको 
नमस्कार करतार्दै॥ ४।देपरमेश्चर!अकरत्तौ ओर आत्ररणरहित आपकरे,विश्वक्री उत्पति,लिति 
जोर प्रख्य्प कर्म, तरेदने माने है, सो योग्य ही है, आश्चयं कारक नहीं है, क्यं कि-तुम 
मायाके कारण सव के आत्मा, सव कायै उत्पन्न करनेवाडे ओर वास्तव म उपाधि रहित हो 
॥ 4 ॥ देदेव ! मनप्य ओर अश्च कां समान शरोर ( हयस्रीव अवतार ) धरण 

{` करने तमने, प्रख्य काट मे ब्रह्माजी के मुखम ते निद्रारूप दोप के कारण गिह 
¦ ( अथवा दैत्य के च्राएदुए ) वेद पाता मे से आकर याचना करनवाड ब्रह्मान || 

को समष्ण करे ये, रेते सत्यपङ्कट्प आप परमेश्वर को नमस्कार हो ॥ ९ ॥ हरिं | 


क्षं खण्डर्मे मी भगवान्‌, नर्सिहख्प प्रहत उप्त रूप का प्रण करने का कारण 
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अध्याय |] पश्चमस्कन्ध भाषारीक्रा सहित । ( ६५३ ) 
















गि तो 


सतीयींकरण्‌ खाचरितः भहादोऽव्यवधानानन्यभक्तियोगेन सहं तद्रषेधरूषे- 


द । 


र्पास्त इदं चोदाहरति ॥ ७ ॥ ॥ ॐ मो भगर्वते नरसिह्ौय नभस्तनस्त- ` 
| जसे ओविर्योविभेव वजनख वन्र॑दं्‌ कमोशयान्‌ रथय रंय तो अस अस्वा 
६ अभवममेयमात्पनिं भयिषठा सन्ध्नों ॥ ८ ॥ स्व॑स्तयंस्त विश्वस्य खः 
। प्रसोदेतां ध्यायतु भ्र्तानि शिवि भिधो धियौ ॥ बनध्रं भद्र भजंतादधोऽक्षन 
| आवेदयतां नी मतिरप्यहैतुकी ॥ ९ ॥ माऽगारदारात्मजवित्तवन्धुषु संगो 


| 


| यदि स्याद्भगंब्रसियेषु नः ॥ चः माणस्य परिपुष्ट आत्मवान्‌ सिंद्यलयदृरा- 
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न्ते तथद्वियपरियः। १० ॥ यत्सगखब्ध निजबीयवमवं तीथ यदहः.सस्पृशतां 


क १ 


= १ = .9 = 5.८ 
हि ` मार्नसम्‌ ॥ दरत्यनाऽतंः श्ुतिभिगेतों ऽगन ` कौ ` वे च सेवत मुङकर्द- 


विक्रमम्‌ ॥२१॥ यस्यास्ति अक्तेभेगवयकिचैना कवैगेणंस्त्च सभौसते सरा॥ । 
| आगे ( सक्तम स्कन्धे ) मे तुमसे करटुगा, परमेश्वर के गुणो के पात्र, परमभगवद्धक्त 
ओर दैत्य दानवो के कुड को पवित्र करनेवाछे, सन्दर स्वभाव तथा आचरणवाछे प्रह्याद्‌ 


+ 


जी, उस खण्डमें के परुषो के साथ उन भगवान्‌ के प्रिय स्वरूप कीः अनन्यभक्ति से 
| उपाप्तना करते हं ओर इपर मन्न तथा स्तत्रक्रा जप करते हं ॥ ७ ॥ ह भगवन्‌ नर्‌ 

सिंह ! तुम अन्धकार का ना करनेवाठे अगि आदि तेजो को मी प्रकाशित करनेवाडे हो 
| आप कां ञभ्कारपमैक वारम्वार नमस्कार हो, आप प्रकट हां प्रकट हों,हेवजुनख । हे वज्‌ 

की समान दाढ्वरे ! त॒म हमारी कर्मवाप्तनाओं को मस्म करडाटो ओर :"ॐ स्वाहा" एेसा 

कहकर हमारे अज्ञानरूप अन्धकार का ग्राप्त करजाओ, तथा ' ॐ क्रौम्‌ "रपा कहकर 
| इस जीव को जसे वार वार अभय प्राप्त हो तेसा करो ॥ <॥ हे प्रभो ! सक जगत्‌ का 
। कल्याण हो; दुष्ट प्रुष. क्रूरता को छोडकर रान्ति धारण कर, सकट प्राणीमात्र अपनी 
। बुद्धि के द्वारा परस्पर्‌ के कल्याण _क[ विचार कर, उनका मन शान्ति का सेवन करे, 
| हमारी ओर सकट प्राणियों की बुद्धियं निप्काम होकर अधोक्षन भगवान्‌ मे ठग ९ ॥ 
प्रर, च्िर्ये, पत्र, धन ओर बान्धवा मं हमारी आप्तक्ति न हो, यदि कदाचित्‌ आप्तक्ति हा 
तो भगवान्‌ कै भक्त मही हो, क्योक्रे- जो परुष, मगवान्‌ के भक्ता की सङ्गति से विष्यो 


3 त 


मं आप्तक्त न होकर प्रार्णो के निवांह्‌ भर को भोजन आदि मिखने पे सन्तुष्ट ओर जितेन्द्रय 
होता है उस को रीघ् ही षिद्ध प्राप्त हाती है ओर घर आदि म आसक्त रहनेवाडे पुरुष 
को नदीं प्राप्त होती है ॥ १० ॥ जिन मगवद्धक्तौ की सङ्गति से प्रा्तहुए ओर अत्युत्तम 


क्त स के 


पराक्रमी मगवान्‌ के चरितां को श्रवेण आदि करके सेवन करनेवाडे पुरुषो के मन म प्राप्त- 


हए जन्मरहित भगवान्‌, मन मे की.पापवाप्तनारूप मरो का नाश करते हँ ओर गङ्गा 
|| आदि तीथे तो वारवार सेवन करनेवाखे पुस्ष के केवल शरीर के ही मरको दूर करते हँ 


इपतकारण उन सत्पुरुषो की कौन सेवा नदी करेगा २॥ ११ 1 जित पुरुष की भगवान्‌ क 
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( &^ ट ) सान्वय श्रीमद्धागवत- ` [ अष्टादशा 
८ हरावभक्तस्य ईति मेरदुणा मैनोरथेनाक्तंति परौवतो र्वेहिः ॥ १२॥ | 
साक्षाद्धगवाज्छरीरिणामारमौ कर्षोणामिवै तो्थमीप्सितम्‌ ॥ दिती सैशंसतं' 
, यदि सज्जते शदे तदा मद्यं वयसो दर्पतीनाम्‌ ॥ १३ ॥ तस्माद्रनारागविं 
। षादमन्युमानस्प्हाभयदेन्याधिमूलम्‌ ॥ हित्वा गृह सखतिचक्रवार उसिदर्पीदं 
भजताङताभयमिति ॥ १४ ॥ केतुमाकेऽपि भगवान्कामदेवेस्वरूपण लक्ष्म्याः 
भमियाचकपषिया भजापतदुहितृणां पुत्राणां तद्रषपतीनां परुपायुपाऽदहोरात्रपरिस- 
ख्यानानां यासा गभा महापुरषमहास्तर्नसेद्रनितमननसां विध्वस्त व्यसवः 
संवत्सरांते विनि्पतंति ॥ १५ ॥ अवीवसरलितगतिषिखासविरसितर 


चिरहासटेशावलोकटीटखया किंचिदुत्तेभितस॒न्दरभ्रमण्डलसुभगवर्दैनारविद्‌- 


विषै 


। विषै निप्काम भक्ति होती ह उप्त के ऊपर इश्वर का अनमह होता है ओर उसके समीपम | 
। स्कंर्देवताधमे ज्ञान आदि सम्पूण गुणो के साथ नित्य निवास करते हैःनो मनुष्य भगवान्‌ 
। कीं भक्ते नहीं करता हं निःसन्दह्‌ मन के राज्यते, बाहर के मिथ्यामत विषयों की ओर्‌ के 
द्‌]इ नवा उस पुरुष क। महात्मा परूषक ज्ञान वेराग्य आद्‌ गण कहा सर प्राप्त हाग,॥ १२॥ 


( + 


जसे मीन का जीवन जर के अवलम्बनस ही होता है इस्तकारण वह नछ उसका आत्मा | ` 
हे तैसे ही साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरि ही देहधाशे जीवा के आत्मा हैँ इसकारण उनको 
डकर याद्‌ कड परम प्राप्तद्ध पुरुषभां घरम आस्रक्त हाय ता उस्र का महत्व (व-| 
ङ्प्पन ), खीपुरुषरूप दम्पतियों म के पुरुषके महत्व की समान केवल अवस्था का || 
ही महत्व होता है परन्तु ज्ञान आदि गुर्णो का महत्व नदीं होता है ॥ १३॥ 
इस कारण हे दत्यो ! तुम, तृष्णा, प्रीति, खद्‌. क्रोध, अहङ्कार, काम, भय, दीनता ओर 
चिन्ता इन सव के मृ कारण तथा जन्ममरणरूप सप्तार के वारभ्वार घ्रूमनेवाडे चक्र्प || 
घर्‌ को त्यागकर नृसिंह भगवान्‌ के निभेय चरण की सेवा करो ॥ १४ ॥ कैतुमाढ खण्ड || 
म भी, लक्ष्मी का ओर सम्वत्पतरखूप देव कं कन्या आर्‌ पुत्रा का प्रिय करने कां त प || 
भगवान्‌ कामदेव के स्वरूप मेँ रहते है; वह कन्या ओर पुत्र उस खण्ड के अधिपति हक || 
पष की आयु के प्रमाणस्ते सो वषे की दिनरात्रि ओर उन रात्रि्यो के अभि-|| 
मानी देवता ६६००० कन्या तथा दिनो के अभिमानी देवता ३६००० पुत्र हँ प्रति|| ' 
व के अन्तम विप्णभगवान्‌ के चक्र के तेन से उन कन्या केमन मँ भय उत्यत्न हो 
कर उनके गश्च गभी मँ से चायमान हो मरकर गिरपड़ते ईै॥ १९ ॥ तहां रहनेवहे 
वह कामदेव, अपनीं अत्यन्त सुन्दर गात के वटाप्त स्तं राभत, पन्दर्‌ मन्द्हास्यवाहे 
अवटोकन की छीडा से कचएक ऊपर को उठे हए सुन्दर श्रकूयिमण्डड से अति रमणीय 
| दीखनेवाडे सखकमख की शोभा से क्षमी. को आनन्दित करते हुए अपनी इदि को 
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अध्याय ]  पञ्चमस्कन्ध भाषादीक्रा सहित । ( ६५५ ) 
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श्चिया रमां रमयन्निद्रिरयणि रमयते ॥ १६ ॥ तद्वग॑वंतो मार्यीमयं पं 
| परमसमधियोगेन र॑मा देवीः सम्बत्सरस्य रातिषु - भजापतेदैर्दििभिंस्पेता 
ऽदस्यु च तद्धदरेभिर्पास्ते इदं 'चोदाहरति॥१७।।ॐ हां हीं दरू ओं नमो भग- 
वेते हृषीकेशाय सवैरणविरेपविरक्षितात्मने आरतीनां चित्तीनां चेतसां वि 
शेषाणां चाधिपतये पोडशकटायच्छन्दोम्यायान्नम्थौयाम्रतप्रंथाय सरमथाय 
सहसे ओने वछाय कावौय कामाय स्तः" उभयत्र मूर्थीत्‌ ॥ १८ ॥ 
ल्ञियो व्तेस्त्वी हृषीकेश्वरं सवतो वाराध्य छोके पतिमाश्चौसतेऽ्यम्‌ ॥ तसां 


८ . >*५३ । -8- 97? १६०५ 


त॒ ने पारपान्यपलयय त्रय वधनायूपं यताऽस्वतन्नाः॥ १९ ॥ स 


£ 


तिः स्यादकुतोभयः स्वथं समन्ततः पाति भयातुरं जनम्‌ ॥ सं एक पं 


7 ^ म्द व्‌ 1 
तरथा मिथा भयं नेवासलाभीाद्धिमन्यते पर॑म्‌ ॥ २० ॥ या तस्यते 
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रारुदाहण नकामवत्सअखङ्कामरुम्परा। तदव रात्तास्सतमास्सता 


प्त करते हं ॥ १६ ॥ उन भगवान्‌ के मायामय स्वरूप की उपासना, रक्ष्मीदेवी, रात्रि | 
समय सम्बत्प्रखूप प्रनापति की कन्याओं को साथ छेकर ओर दिन के समय उन कन्या- 

ओं के पतिया को साथ छेकर करती है ओर अगे डिल मन्त्र का जप कर के सतति करती 
हे ॥ १७ ॥ हे भगवन्‌ कामदेव ! इन्द्रिया के नियन्ता, सव प्रकार की उत्तम वस्तुओ 
कै द्वारा जिन का स्वरूप प्रतीत होता है एसे, क्रयाराक्ति-न्ञानक्ति--अन्तःकरण मेँ 
के सङ्कल्प निश्चय, आदि धमे ओर उन के विष्यो के स्वामी, ग्यारह इन्दि्य ओर पांच 
विषय इन सोह अंशं से युक्त, वेद्‌ मं कहे कर्मो से प्राप्त होनेवाङे, अन्नरूप, अख्तरूप, 
वैरूप, मनकी शक्तिखूप, इन्द्रियो की राक्तेरूप, देइ की शक्तिरूप, ओर सुन्द्र 
कामरूप हा“ ॐ हां हीं हू ॐ' इस बीज के उचारण पूवक मन स जरर 
देह से वा इस खोक ओर परकर म वार २ नमस्कारो ॥ १८ ॥ हे भगवन्‌ ! 
जो चि इस ठोक मे अपनी इन्द्रियो के नियन्ता तुम परति की नानाप्रकार के चतो 
से आराधना करके तुम्हारे समीप अन्य पति प्राप्त होने की प्ा्थना करती है, उन को ओर 
पति मिर्ते है परनत॒ वहपति, परतन होने के कारणे उन खिर्यो की प्यार सन्तान, घन ओर 
आयु की रक्षा करने को समथ नदीं होते हँ ॥ १९ ॥ जो काङ आदि करसीसे भीभयन 
मानकर, काल आदि के भय से व्याकुर हुए प्राणियों की सव प्रकार से रक्षा करता हे वही 
पति हैते पति एक तुमदी हो, क्यँकि-मूणै आनन्द की प्रि से जधिकतुम क्रंसीको मी 
नहीं मान ते हो, अन्य अज्ञानी विषयामिङाषी दीनजनोको स्वतन्त्रता न होने के कारण. काङ 
आदिमे वा राजा आदि से परस्पर भय प्राप्त होता है | २० ॥ देभगवन्‌ ! जो खरी केवर 


तुम्हारे चरणकमङ का पून करना दी चाहती है, फ की इच्छा नहीं करती हे, उस के 
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( ६५६ ) सान्वय श्रीमद्धागवरत- | अष्टादशा 
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चितो" यद्धस्नयाच्ना भगवन्मतध्यते ॥ २१ ॥ साप्रयेऽजशसरारैराद- 
यस्तध्यन्त संग्र तप रेद्विये' धियः ॥ अहते भवत्पादपरायणान्न "मीं विदश्य “ 
 त्वद्धंदया यतोऽजिंत्‌॥२२॥स तवं सपाध्वच्य॑त रीण न्दितं करनं यखद्‌- ¦ 
धायि सचतां ॥ विभेषि म र्म वरेण्यं मार्थया कं इेश्वैरस्मेदितमूहितं ˆ वि 
| श्रिति‡ ॥ २३ ।। रम्यके च ैगवतः भधतमे भार्स्यमवताररूपं तद्रषपुरु 
तस्य मनोः भौर भर्दरितं सं इदानीमपि - सहता भरक्तियोगेनाराधयतीदं * 
| शवीदादहरति ॥ २४ ॥ नेमो प्रगवते युख्यतंमाय समः सखाय भाशायोजसे 
। सहसे बलाय सहार्षत्स्याय सभ इति ॥ २५ ॥ अन्तर! *दिश्चाखिलरोकर्षा- 
| लकैरदरपो विधैरस्यरयनः ॥ से ईश्वरस्त्वं ° यै दं शे नयान्न या | 
। सकर ही मनारथ पृण होनाते ह, ओर यदि वह्‌ किवी प्रकार के सकर ही मनोरथ पुण हनति ई, ओर यदि वह किसी प्रकार कै फ की इच्छा रलकर तुम्हा रखकर तुम्हा || 
| रा पूजन करती ह तो तुम उस को वही एक फट देते हो, निस फर की भोगकर समातिहोने 
। पर, याचना वृथा जने के कारण वह फिर दुःख पाती दहै॥२१॥ हे अनित मन्न || 
| पाने के निमित्त, विषय सख की इच्छा रखनेवछे ब्रह्माजी, हिव, देवता ओर दै || ` 
| आदिष्ोक, उग्मतप करते ह परन्तु तुम्हरे चरणकमलके, स्व से उत्तम आश्रय के || ` 
विना मेरी अथात्‌ मेरे कटाक्षं से होनेवाडीं सम्पत्तियां की प्रक्षि नदीं हाती हं क्या- 4 
करि मेरा हदय तुम म है अथोत्‌ मेँ तुम्हरे अधीन होकर वत्तोव करती दह इपर कारण | 
त॒म्हारी सेवा करनेवाठेकी ओर दो ही देखती हः दसरे की ओर को नहीं देखतीई।२२॥ | ` 
हे अनित ! जिन के भजन के विना कोई मी पुरुषाथे नहीं दै रसे तुमने, सकठमनो- || ` 
| रथौ को पणे करनेवाङा ओर भक्तां का स्तुति कराह आ जो अपना करकमछ, कृपा के || 
| भक्ता के मस्तकपर स्थापन करा है उसको मेरे मस्तकपरभी स्थापन करो; हे सव सश्र || ` 
तुमने अपने वक्षः.स्यङ्पर मुञ्े चिन्दरूपमर धारण करा है इस से मेरे उपर तुम्हारा आद्‌ || 
हे देखा सिद्ध होता है परन्तु मेरा केवर आदर करना ओर भक्ता के ऊपर बीमारी दया. || 
करना, यह्‌ आश्य ड; वास्तव मेँ कङ् अकञ्चं अन्यथाकञ्ं समथे तुम्हारे चिमे तक | 
करने की किसकी राक्ति हे ? किद्धाकी नहीं| २ ३॥रम्यक खण्डमे भी उस खण्डके अधिपति 
|| मनु कोभगवान्‌ ने जो अपना अत्यन्त प्रिय मल्स्यावताररूप पहि दिखायाथा,उस रूपका 
| बह मनु, अबतक परमभक्ति के साथ आराधना करता ह ओर इत अगि कहहएमस क 
र । जप करता है ॥ २४ ॥ सवौ मे मुख्य, सत्वगुण प्रधान, सूत्रात्मा, ईन्द्ियशक्तिल्म || 
|| अतःकरणदक्किरूप ओर देहरक्किरूप जो महामत्स्यरूम मगवान उनके मेरा 
|| पर्वक वार वार नमस्कारहो ॥ २५ ॥ ओर जैसे कोई पुरुष काठकी पुतीको ओरी 
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| दारुमयं नरः खिय ॥ २६ ॥ य॑ ` ठोक्पाराः किलं मत्सरज्वरा हित्वा य- 
। तन्ताऽपि पृथू समेदयं च ॥ वुं न शेष्ुद्विप॑दथतुष्पंदः सरीखषं ध्थाण 
यदत ररैयते ॥ २७ ॥ भवान्युभौन्ताणव ऊर्मिमालिनि क्षोणीमिमामोषधिवी- 
| रधां निधिर्‌ ॥ भ॑या सदयेरु क्रमतेन ओजा च॑समे जशत्माणगणात्मने अम 
इति \ २८ ॥ हिरण्मयेऽपि मगरवानिवततति कृमेर्तनु विध्ाणस्तरय तस्ि- 
धतमां सैतमयेां संह वपेषर्पेः पित्रगणाधिपतिरूपधीवति ॥ सन्नमिप" चौ- 
 ठुर्जपति ॥ २९ ॥ ञन्नमो भगवते अकूपाराय सवेसचशुणावि्ेषणाय नोप- 
। लक्षितरथानाय समो वैष्मेणे भन्न नमो नमोऽवस्थानाय स्रस्तः ॥ ३० ॥ 
धदूपमेर्मेनिजमाययारपितमथेस्वंरूपे बहुरूपरूपितम्‌ ॥ संख्या च' यस्यास्य 
निपेध के आश्रय ब्राह्मण आदि नाम से उन कर्मो म गार इप्त जगत्‌ को अपने वशा 
म करछिया हे, वह्‌ टी ईश्वर तुम, सकर रोक के पाठक ब्रह्मादिक को भी अपना स्वरूप 
न दिखातिहुए सक प्राणियों के भीत्र प्राणरूप से बाहर वायुरूप से विचरत हो 
|| ॥ २६ ॥ हे भगवन्‌ ! दृ्रे की उन्नति को न सदना इप्त मत््रतारूप उवर्‌ से युक्त 
इन्द्रादि टोकपार, भिन्न २ रहकर वा सव इकडे होकर भी, जिन प्राणरूप तुमह त्यागकर 
द्विषद्‌ ( मनुष्य आदि ), चतुप्पद्‌ ८ गौ महिप आदिं ), जङ्गम ओर स्थावर जो कुछ 
प्राणी यहां दीखरहे हँ उनमं से थोडेसोंकी भी रक्षाकरने को समथं नहीं हुए वह(प्राण 
ख्प से रक्ता करनेवाञे ) त॒म ही ईश्वर हो ॥२७] हे मगवन्‌ ! जन्मरहित तुम, ओषधि 
| ओर ठता्ओ की आश्रय इपर प्रश्वी को मेरे ( मनु के) सहित धारण करके शक्ति से 
| वड़ी २ तरङ्गोवाटे प्रलया के समुद्र म बहुत काट पयन्त विचरे, तिन जगत्‌ के प्राणौ 
| के समहां को वरा म॑ रखनेवाडे तुम भगवान्‌ को नमस्कार हो ॥ २८ ॥ दिरण्मय खण्ड | 
ममा कूमरूप धारण करनेवाड मगवान्‌ नवाप्त करत ह; उन क्र) उप्र जपनक्रा अति. 
| । || प्रिय ्गनेवारी मृचि की उपासना, तहां रहनेवाडा पितृगणो का स्वामी अयमा, उस | 
खण्ड के पुरूषो के साथ करता ह ओर इस आगे के मन्व का जप करता हं ॥ २९ ॥ 
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जो पण सत्वगण प्रधान है, जिन के रहन के स्थान का (नट मं विचरते रहने के कारण) 
पता नहीं खगत, जो काके प्रमाणत बादर है, एेसे सवे्यापक ओर सवोषार कूमेरूप 
तुम भगवान्‌ को ॐकार पृवैक वारम्बार नमस्कार हो ॥३०॥ इ भगवन्‌ । वहुतसे रूपा 

| ते निषूपण कराह आ ओर अप की माया का प्रकाशित कराहुआ यह दीखनेवाखा 

|| आदि नगत्‌ तुम्हारा ही स्वरूप दे ओर जेते खगतुष्णक्रे जक की गिनती ( इतन मन वा 

। | माग मे ह) नहीं होसक्ती तैसे ही नगतस्वरूपःतुम्हारी मिथ्यारूपसे अनुभव होने के | 


९ 


|| कारण गिनती नहीं होसक्ती एेसे अनिवेचनीय प्रपञ्च के अकराररूपं तुम भगवान्‌ को 
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| थोपठभनार्तस्मे सपस्ते' “ऽउ्यपदे श्॑रूपिणे ॥ ३१ ॥ जराथ्रजं स्त्रेदैजमण्डंनो- 
। चिदं चराचर देवेपिपिदभतमंद्रिवम्‌। बः ख ्षितिः" शैरंसरित्समद्रदीपग्रह 
क्षेलययभिधेय एकः ॥ ३२ ॥ यस्मिन्नसख्ययविशेषसामरूपाङ्तो कविभिः 
स्पितेयं ॥ संख्या यया त्वदशाऽपनीयते सस्मि जः सांख्यनिदशक्रय वै 
इति ॥ ३३ ।॥ उत्तरेषु च कुरुपु भगवन्‌ यज्ञपुरुषः छरतर्वेरादरूप आस्ते त॑ 
तै देवी ` ° “हेषा भूः सह्‌ ईटभिरस्सटितभेक्तियोगेनोपधंिाति इषां अं परे 
। मापपानिषंदमावत्तेयति ॥ ३४ ॥ अ्नमो भर्गवते मन््रतखटिगाय यज्ञक्रतवे 
महाध्वरावयवाय महापुपाय रमः कमेद्य्ठाय चिधृगाय भस्त ॥ ३५ ॥ चस्य 
स्वरूपं कैवयो विपर्थिंतो शुभेषु दार्व जोतवरेदसम्‌ ॥ बरध्रन्ति भधा सनस 


दिरैक्षवो यढ च्ि्यार्थनेभं इरितारमने ॥ ३६ ॥ द्रव्यक्रियाहेत्वयनेरकरतेभि- 
नमस्कार हो ॥ ३१ ॥ हेभगवन्‌ ! गभाङय मे से जन्म ठेनवाडे ( मनुष्य आदि ); 
पसीने से उत्पन्न हानेवाङे ८ ज, खटमलछ आदि ), अण्ड म॑ से निकटनेवाटे (पक्षी आदि), । 
भमि को फोड़कर उत्पन्न होनेवाटे ८ वृक्ष आदि ), स्थावर, जङ्गम, देवता, ऋषि, पितर ¦ 
। पञ्चमहाभत, इन्द्रिये, स्वगे “अन्तरिक्षटोक, भमि, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीपि, घर ओर 
नक्ष इस प्रकार मिन्न २ नामों से कहने में आनवल तुम-एक ही हो ॥ ३२॥ असंख्य 
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| भेदावाडे नाम, रूप आरं आक्रारीं स युक्त तुम्हारे विषे, कपट आदि मुनिर्यो ने जो यह | 


। चोवीस तत्व की सख्या ( स्पष्ट करने क निमित्त ) कल्पना करी हं वह तत्वज्ञान पे 
र हातीं हं, एस स्राख्य क पिद्धान्तरूप तुम भगवान्‌ को नमस्कार हो ॥ ३३ ॥ उत्तर- 


कुरु नामक खण्ड में मी, वराह अवतार धारण करनेवाटे भगवान्‌ यज्ञपुरप रहते हँ, तहा 
दिभ्य खूप धारण करनेवाी यह ममि, करुखण्ड म रहनेवाटे पुरुषां के साथ उन वराहं 
रूप भगवान्‌ की उपाप्नना करती है ओर इप्त मन्वरूप सव से उत्तम उपनिषद्‌ का जप, | 
करती है ॥ ३४ ॥ हे मगवन्‌ ! मन्तो से निन का यथा ज्ञान होता है,.यज्ञ ओः || 
क्रत जिन के स्वरूप हैवंडे २ याग जिनके अङ्खरहकर्मो कर के जो शुद्ध है, ओरतीने || ` 
युग म नो प्रपिद्ध होते हैँ ठेसे वराहरूप महापुरुष आप को स्ःकारपूवेक वारम्वार्‌ नमः | 
स्कार हो ॥ ३९ ॥ दे प्रभा! अनूका प्रकार के कम अ।र्‌ उन केफटा स प्रकारहित न || 
होनेवाे तुम्हरे स्वरूह को देखने की इच्छा करेवा विद्वान्‌ अर चतुर पुख, जेते || 
अग्निहेजीं अरणि नामक काठ मे मथने के दण्डे से अगि को मथते हे तेसे ही अपने शरीर 
इन्द्रिय आदिकं मँ मनख्प ज्ञान के साधन की सहायता से तुम्हारा विचार्‌ करते हं 
ठेसा करनेषर जिन तम्दारा स्वरूप प्रकट होता है एसे तुम्हं मेरा नमस्कार हौ ॥ ६६ ॥ 
यम नियम आदि साघन। स जेन कं उाद्ध्‌ जात्मा का स्वरूप जानन का समथ हई ह 
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जध्वाय | पश्चमस्कन्ध भाषादयक्रा सहित । ( ०५९ 


| ~ 


| मोयारगुणबैस्तुनिसौितात्मने ॥ अन्वीक्षयां गाटिशयात्मदद्धिभिर्निरस्तमार्यान्न- 
| तव नमो नमः ॥ ३७ ॥ करोति विर्भस्थितिसंयमोदयं यैस्येप्तितं ` ने 
। मीक्षितदुगेः ॥ सया यथाऽयो चमत तदाश्रय अव्णो नरस्ते ^ गुणकेभसा- 
| क्षिणे ॥ ३८ ॥ ब्भ्य दे” भरतिधारणं भे धो भीं रत्ाया जगदादिसृकरः॥ 
| डतवाऽर्देथ्र निरभादुदन्वतः कीं निं वेषः भणताऽस्तिं तं < विधंमिति" ॥ । 
| ॥ ३९ ॥ इति० भा० प० पे० भवनकोशचवणेभं नामाणादसोऽध्यायः॥ १८ ॥ 
| ्रायुक उवाच ॥ रकिंपुरूप वेषं भगर्वन्तमादिषुरुषं टक्ष्मणाग्रज सोता 
ऽभिरीमं त चरणसन्निकषाभिरतः परमर्ागदतो दतभान्सह रिंषुर्षेरविरतभं- 
रूपास्ते ॥ ‡ । आरषिपिणन सह्‌ गन्धर्वेरलगीयमानां परमरकव्याणीं भवे- 
पुरुप, विचर्‌ कृर के, ओर्‌ व्रिपय, इन्द्रिया के व्यापार, देवता, देह, काट त॒था अह्‌- 
र्‌ इन माया के काये रूप रक्षणं से, ‹ शाखाचन्द्रन्याय कर के › >< निन के स्वरूप 
को व्‌।स्तदख्पर सरे जानते हँ, उन माया के कारण उत्पन्न हीनवाले आकार से रहित तुम्‌ 
परमेश्वर को वारंवार नमस्कार हो ॥ ३७ ॥ अपे चुम्बक का आश्रय करनेवाड 
का टुकडा, उप्त चृम्बक के समीप होनेभात्र से दी धरृमता हे तैसे ही तुम्हारे अवलोकन 
करनेमा्न से माया, अपने प्तत्व, रज, तमशूप गुणो के द्वारा * तुम्हारे अपने निमित्त नहीं 
किन्त जीरो करे निमित्त इच्छा करे हए › जगत्‌ का स्थिति-प्तहार ओर उत्पत्तिरूप कायै 
करत हे, ए गुणा के साक्षी तुम्दं नमस्कार हो ॥ ३८ ॥ जगत्‌ के करणमूत वराहं 
| रूप तुम मगवान्‌ › मुने दाढ की नो कपर रखकर, रसातल म से निक्रख्क्रर प्रर्यकाङ 
कें सम॒द्रर्म ते हाथी की समान बाहर्‌ हानवाठे ओर तदनन्तर प्रतिगज ८ एक हाथीसे 
युद्ध करन का आनवाट दप्तर हाथा ) कां समान जाय हुए 1हरण्याक्ष दत्य 
मारकर क्रीडा सी करते रहे एसे तम समथ मगवान्‌ को मेँ नित्य नमस्कारकरती रह 
॥ ६९ ॥ इति पञ्चम स्कन्ध मं अष्टाद्रा अध्याय समाप्त ।॥ #* ॥ ॥ 
श्रीरुकदेव जी कहते हैँ फि-हे राजम्‌ ! किम्पुरुष नामक खण्ड मँ, ठक्ष्मण जी के ज्येष्ठ 


चरता भगत्रान्‌ आदिपुरूष सातापात रामचन्द्र ज। 13 स्तवा करन म तत्पर; परस्ममगव- 


क्त हनुमान्‌ जी, करचनर के साथ अनन्यभक्ति से उपासना करते ॥ १ ॥ ओर गधे 
€ 


की वारेवार्‌ गान करी हई, अपने स्वामी भगवान्‌ रामचन्द्र जी की, परमक्रस्याणक्रारिणी 


च 


४०१ ९ (6 = | ^> ह 6 ॥ 
कथा को, किम्परूपों के मुख्य आ्टिपेण के साथ एकाम्रचित्त ते .सुनते ह ओर स्वथ यह 
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। > 'डाखाचन्धन्यायः का अभिप्राय यह्‌ है करि--जस किसी पुरुषको चन्द्रमादिखाना दी तो कहतह 
|| कि~देखो बह ब्क्वकी दहाखा के ऊपर दीखरहादे सो वह चन्द्रमा साखा के ऊपर नदीं होतादै तथापि 
| दाख के द्वारा उसका ज्ञान होता हं, इराीप्रकार्‌ यदहां जानना । 











चके त नि [त व 1 1 1 
हि क 





मी 3 ` | 
[य 





ति श व 1 


( ६द० ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- [ एकोनविंश 




































९६० # 79 ५# ॐ © 


| भगवत्कथां सयुप॑श्रणोति स्वयं चेदं ` गायति ॥ २ ॥ अन्नम मर्गवते उत्त 
। मोकाय नम जयलक्षणशीखत्रताय नम उपक्षिक्षितास्मने उपासितलोक्गाय 
| नमः सा्ुव्ादनिकषणाय नमो ब्रहण्यदेवायं महाुर्पाय महाराजाय नप 
| इति ॥ ३ ॥। यत्दवडाय॒मवमानमेकं स्वतेजसा ध्वस्त णव्यवस्थम्‌ ॥ 


त्यक्‌ भरान्त्‌ इधियोपरञ्यनं दखनामल्प निरहं अधये ॥ ४ ॥ मत्योरवेतारः 
स्वह मत्येशिक्चजं रक्षोदधायेवे च केवें विभोः |¦ इतोऽन्यर्थ स्यु रमतः ख 


च) 
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। आत्मनः सीतांछृतानि व्यसनानीन्वरस्य ॥ ५॥ सं षै सं आत्मात्मवतां सु- 
हतमः सक्तक्िखोर्वयां मर्ग॑वान्वाश्चदेर्बः ॥ न सरीष्त कंरमरमदयुत्रीत न ल- 
गाते हैँ कि-॥ २ ॥ निन की कीरिं पवित्र है, जिनके क्षण स्वभाव ओर्‌ आचार श्रेष्ठ 

। हे, जिन्हा ने अपने मन को वारम करिया हे, जो खोकमागे के अनुपतार वत्ताव करने 

। वजे हँ, जो साधुपने की कसेटी ही ( परमस्थान ) हँ ओर जो वाप्तव में परमेश्वर होकर 
भी खोक को शिक्षा देने के निमित्त ब्राह्मणो के भक्त हँ, तिन महाप्रूपरूप, राजाधिराज, 
भगवान्‌ रामचन्द्रजा का मगा वारवार्‌ उकारपृवेक नमस्कार हा ॥३॥ वद्‌ म ज-एक 
परमञ्द्ध, अनमवरूप, अपने प्रका से अनेकां प्रकार की जाग्रत्‌ आदि अवस्था्जका 
तिरस्कार करनेवाडा, अन्तयामी, शान्तरूप, सन्दरवद्धिवाछे प्रपां करके ब्रह्मरूप से जा- 
नाहजआ नामरूप से पर ओर अरङ्कार से रहित ८ रामरूप ) तच प्रपिद्धदै 

उसका मंरारण जाताद्‌ ॥ 9४|| प्रमक्ा इस भमतटख्परजाो (राप) अवतार हह । 
वृह्‌ केवल रावण के वध के निमित्त दी नदीं हआ हे, किन्त इ संपसतार मे खीपङ्ग आदि ` 

| से होनेवाछे दुःख दुर्निवार ह, एेपी मनुर्यो को शिक्षा देने के निमित्त भी हुआ हे, यदि । 
ठेस न मानाजाय तो निजस्वदूप मं मग्न रहनेवाे जगत्‌ कै आत्मस्वहप दृश्वर को (श्र 
रामचन्द्र जी को) सीताजी के विरहसे दुःख होना कैप वनप्तक्ता हं १॥ ९॥ क्योकि 

' कह भगवान्‌ वापरदेव ( श्रीरामचन्द्र जां ) षार पुरुषा के आत्मा अर परमाहतकरा् होने | 

¦ के कारण चिकी मे करं मी आप्तक्त नदीं हाते, वह सीता के वियोग पे होनवाहे | 

। मोह ( दुःख ) को नहीं प्राक्त दातं आर वह छक््षणज। का म्‌ त्याग + कर्न क य॒च्च, 


जो क जः = = ककय 
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~ 
+ यह कथा रामायणम इसत्रकरार [रसा हे कि--एकसमय द्वताओं के दूत ने अयाध्या म आकर । ‡ 
श्रीरामचन्द्रजी के साथ कुछ गुप्त वात्तौाप करने के निमित्त श्नीरामचन्द्रजो सं यहं त्राधना करी किम | 
, दोनों के वात्तोखाप करते समय याद्‌ यदा कोई तीसरा मनुष्य आजाय तो तुम उसका वधकरा, इ || 
। करौ श्रीरामचन्द्रजी ने स्वीकार करके द्वारपर लक्ष्मणजी को वाद्या आर्‌ उसके साथ युना || 
इतने ह मे आयेहए दुबीसा चषि का उत्तान्त श्नारासचन््रना स क्न के निमित्त तहां न ॥ 
भरवेदा किया तव॒ रामचश््जी उनका वध करने को उद्यत हुए आर्‌ आर्यह्ृए वरषा श 


वधेकरे स्थान मे उनको स्यागदिया ॥ 


|| ८ न 


» न 
॥ ए 2 
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अध्याय ] पञश्चमस्कन्धभापादीक्रासदित । ` ८ ६६१ 
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ह्मेणं वापि ^ वि्वैतुमरैति ˆ ॥ ६ ॥ न अन्म थुनं बहतो न॑ सौभगं म वाङ्न 
(ह दधि => = > 1.7 ^~ 5 (~ 5 ०.१ 
बुद्धिना तिस्तोपहेतुः ॥ ` "ते "द्व्टानपि * "नो वनोकसश्वक्रौर सख्ये | 


१ त्‌ 


वतं छक््मणाग्रनः ॥७॥ सुरेऽचैरे वाऽयर्थेवा नैयोत्तरः सवीलना अः स्॒ष्त- 
मुत्तमम्‌ ॥ भजेत रमि मनुनाटृतिं "हरिं थं उ्तराननत्कोर्खखान्दिवैमिति 

॥ ८ ॥ भारतेऽपि वर्च चैगत्राननरनारायर्णाख्य अंकस्पांतएपवितधपे ज्ञानवैरा- 
ग्येश्वयापि्ञमापरमात्मोपरंभनमनग्रहायात्मर्वतामलकंषया तपोऽव्यक्तंगतिशथ- । 
रतिः ॥ ९॥ तं' भगववैनारदो वणीश्रमैवतीमिभीरतीमिः अनामिभगवसो- । 
क्ताभ्यां सांख्ययोगाभ्यां भगवर्द्भावोपवणेनं साबेर्भरुूपदेक्ष्यमाणः परमभ 
| क्तेभावेनोपसरति इदं चोभिग्रणांति ॥ १० ॥ ॐ नेमो भगवत उपरमरसी- | 
| कखायापरतानोारस्याय नमोऽकिंचनवित्ताय ऋषि्छपभाय नरनारो णाय पर- । 


। न होते; इससे सिद्ध होता फ्रि-उनके काये. केव रोकौको शिक्षा देनेके 
| निमित्त हीये ॥ ६ ॥ ग्र्ठ कुमे जन्म, सुन्दरता, कथन की उत्तमराक्ति, बुद्धि ' 
वा आक्रार उन महात्मा रामचन्द्र जी के सन्तोष का कारण नहीं है, क्योंकि उन लक्ष्मण । 
| जीके ज्येष्ठ भ्राता श्रीरामचन्द्र जी ने, उन कुडीनता-स॒न्द्रता आदि गुणां से रहित होने 
|| पर भी हम वनचारी वानरो को मित्र मानकर स्वीकार किया हे ॥ ७ ॥ तिससे देवता 
हो, दैत्य हो, मन॒प्य हो, वा पश पक्षी आदि कोई भी हो, जो सर्वात्मभाव से उत्तम, 
सुक्रेत के जाननेवाङे ८ थोडा भजन करने पर भी वहुत माननेवाटे ) मनुष्य अवतारधारी ॥| ` 
। रामहूप श्रीहरि की सेवा करेगा वही, उन को प्रिय होगा, श्रीरामचन्द्र जी देसे दया 
हँ कि-वह अयोध्यावा्ी सकल प्राणियों को अपने साथ विमान पर वैठाकर स्वखोक 
को लेगए्‌ ॥ ८ ॥ इप्त भरतखण्ड मं मी जिन का स्वषूप स्पष्टख्प से छोक। के जानने मं 
नदीं आता है रेपे भगवान्‌, नरनारायण नामक दो मृति धारण करके बदरिकाश्रम में 
। कृपावश धैयेवान्‌ पुरुषां के ऊपर अनुग्रह करने के निमित्त+कल्प की समाक्तिपयन्त वृद्धि । 
। को प्राप्तहुए-धमे, ज्ञान, वैराग्य, एेश्वयै, रान्ति ओर विषयों के त्याग के द्वारा जिप्तसे 
। आत्मा का अनुभव प्राप्त होत। है ठेसे तप को करते रहते हँ ॥ ९ ॥ उन भगवान्‌ की; 
। भगवान्‌ के कहेहुए सांख्यशाख्र ओर योगज्ञा परित, “नित मे भगवान्‌ के पराक्रम 
| का वणेन ह एसे पञ्चराज आगम का सावर्णिं मनु को उपदेश्च करनेवाङे भगवान्‌ नारद्‌ 
| जी, वणोश्चम धमं का आचरण करनेवाीं भरतखण्ड की प्रनाओं के साथ उपासना करते 
। ह ओर इस अभे क्रे मन्व का जप करते है करि] १०] इन्दिर्यो को वामे रखना 
ही जिनक्रा स्वभाव हं, जो अहङ्कार से रहितै,मगवान्‌ करे भक्त दी जिनका द्रग्पहै, जो 


| कपय म श्र ह, परमहस के भोजो परमगर्‌ हं जर आत्मस्वरूप सं निमग्न रहना 
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महसपरमगुरते आत्पारार्भाधिपतये सभो सम इति ॥ ॥ ११ ॥ जायतते 
चेद' ॥ कैत्ताऽस्य सशोदिष यी न वध्यते नं हर्यते देहर्गतोः ऽपि 


५2 
च, (~ =, १ 






दैहिकैः ` ॥ द्र्टनं ` ईयरयं युणोरदृष्यंते तस्मे नभोऽसक्तविविक्तसीक्षिणि ॥ 
।॥ १२ ॥ ईैदं र्हि योगेश्वर योगनेपुण हिरण्यगर्भो भगवान्‌ जगीद 
॥ # १ ४ = 223 9५५० 3 


थत्‌ ॥ यंदन्तकांडे सवयि निगुण सनो भर्वेलया दधीतोज्जितदुष्कटव्रः॥१३॥ 
यथहिकायष्मिककामटेपटः सृतेषु दारेषु धनेषु चितयन्‌ ॥ रारकेत विद्रन्कुक- 


९ + = १3 


ठछेवरात्यया्यस्तस्य यत्नः अम एव कवम्‌ ॥ {४॥ तन्नः भ्रभा स्व कः 
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ठव्रा्धितां त्वन्माययाऽहंममतामधाक्षज ॥ भ्याम यनाद्युः वथ सुदुभिदां 
विधिं ` योगं त्यि नः स्वर्भावजमिति ॥ १५ ॥ भारतप्यस्मिन्वषं सरि 
च, £ 


सन्ति बहो ख्यो संगपरस्थो मेनौकच्िंकूट ऋषभः क्कः कोट 
ष ॐ = 29 


सो दर्गिरसदिष्यम्‌कः ` भ्रीरेखो वेर्कटो महद्रो '“ वारिधारो विधयः जु 
रुषो के जो अधिपति ह उन भगवान्‌ नरनारायण को मेरा वारंवार -आकारपूवक नमस्कार 


११ ॥ इस जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर सहार करने के विषय मँ कत्तो होकर 
“नँ कन्त ह" एसा अभिमान नहीं करते हैःदेह म होतेहए मी जो देहके भख प्याप् 
धम के वद्गीमत नहीं होते दं ओर दृेखनेवाछ होकर भी, दखनयाग्य वस्तु 
जनकी दि म॑ विकार उत्पन्न नहीं होता हे एसे निःपङ्क, परममित्र ओर सवेप्ताक्षी पर 


श्वर को नमस्कार हो ॥ १२ ॥ देयगेश्वर ! मगवान्‌ ब्रह्माजी ने, जो योगमागे की 
चातरी कही ह सो यही हे कि- प्रुष, देहमिमान को छोडकर, जन्म से करी भक्तिकि 


५ 
९| 
3। ~~ 
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तु 
द्वारा अन्तकरा म, तुम नगण परमात्मा क विषं अपनं मनका ख्गावे ॥ १३ ॥ हमगवनच्‌ 
जसे मृढ पुरुप, इसखोकं ओर परटाक के विषय म आपतक्त होकर पुत्र, खी ओर्‌ धन के 





पय में “मेरामरण होनेपर इन का प्रवन्ध केप होगा £ एेसी चिन्ता करताहुआ, विट 


| क» ५ 


आदि मद स पणे ओर अनेका प्रकारक दट्‌ःखाकं = अपने रारीरके नाश सभय | 


ताहे तते दी यदि विद्धान्‌ पुरूष भी, मय माननेटगे तो उप्तका शाज्ञ आदि के ज्ञान || 


षे 


ने मे कराद्आ यन्न केवर परिश्रम ही है ॥१४॥ तिस से हे प्रभे ! हे अधेक्षनं । | 
मरी कृपा करके हमे अपने मेँ स्वाभाविक प्रेमरूप भक्तियेग प्राप्त करदो, जिप्त पे कि+ || 
हम तुम्हरी माया करके इप् निन्दित शरीरम स्थापन कराह ईगजस्तका आर उपायि दूर 
होना कठिन है ठेसी अहन्ता ममता का शीघ्र ही त्याग करद ॥ १५ ॥ हेरानन्‌। इ 

भरतखण्ड मँ नदी जर पर्व॑त मी बहुत स हँ; उन म--मख्य, मङ्खलपरस्थ, मैनाकः तिकूट || 
ऋषभ, कूटकर, कोल्ककः सद्य, देवगिरि, ऋप्यमूक, श्रीरा, वृकट्‌! महन वारिधार || 
विन्ध्य, शुक्तिमान्‌, ऋक्षगिरि, पारियात्र, द्रोणः चिचकृट्‌, गावधनः रेवतक,ककुम, नीठ || ' 


| 
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अध्याय | पश्चमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ६६२ ) 
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क्तेमारर्षगिरिः पारितो द्रोर्भ॑धित्रकयो गोर्वडढनो रेवैतकः ककमा नीलो 
गाकायुख इद्रकीरः कामगिरिरिति ` चन्ये * च शरतसरखशः रेरास्तेषां 
नितवमरभवा नदा यध सदयसं्ख्थाताः ॥ १६ ॥ एवीसा्म॑पो भारत्यः भजौ 
नाभिरेव पुनतीनांमात्मर्ना चोपसपृंरंति ॥ १७ ॥ चन्द्रवत ताम्र्प॑णीं अव- 
खादां छृतमखि वेहांयसी काविरी वंणी पर्यस्विनी शकेरावती तुगभंद्रा शध्णा 
वेण्या भीमरथी गोदावरी नििध्या पयोष्णी तषी रेवा सरसा नमेदा चमे 
ण्वती सिन्धुः अन्धः शोणश्च नदा महानदी वेदस्मृती ऋपिङ्ल्या चित्ामा 
कोरिंकी मदाकिनी युना सरस्वती द्दरेती गोरवैती सरै रो्स्वती सहैवेती 
स॒पोमा शर्तदूशचद्रभागा मर्दधा वितस्ता असिति ' दिन्वेतिं "महार्घः १८॥ 
अस्मिन्नेव वषं पुरुषटव्धजन्मभिः रुडलोदितद्रष्णवर्णेन स्वौरब्धन कषणा 
दिव्यमानुषनारकगतयो वद्य आत्मन आरुपूव्यण संवो ` षर सवेषां वि- 
धीर्ते यथार्भरणविधानमपवैगैश्वीपिं ' वति ॥ १९1) योऽसौ म्गवति समै 
भूतात्मन्यनाईम्येऽनिरेक्तेऽनिखयने परमात्मनि बांसुदेवेऽनन्यनिमित्तमक्तियो- 
गोकामुख, इन्द्रकी ओर कामगिरि यह पव॑त मुख्य हैँ ओर अन्यभी सैकड़ सहस्रौ पवत 
हँ ओर उन के तर्टोपर से उत्पच्रहुए नद्‌ ओर नदिय भी अप्त्य हँ ॥ १६ ॥ यह 
नदि्-नाम का उच्ारणमात्र करने से दी पवित्र करनेवाटी हैँ ओर इन के जल का, 
भरतखण्ड की सक प्रना, स्नान पान आदि के द्वारा उपभोग करती ह, तव यह उन 
को पवित्र करेगी इप्त का कहना ही क्या १॥ १७ ॥ उन नदियों में-चन्द्रवश्चा, 
ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, वैहायप्ती, कवरी, वेणी; पयस्विनी, शाकरावत्तौ, 
तुङ्गमद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विघ्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, 
सुरसा, नर्मदा, चर्मण्वती, सिन्धु, “अन्ध ओर दोण यह दो नद्‌” महानदी, वेदस्मृति, 
ऋषिकृल्या, त्रिप्तामा, कौशिकी, मन्दाक्गिनी, यमुना, सरस्वती, दषद्वती, गोमती, सरय्‌+ 
|| रोषस्वती, सप्तवती, सुषोमा, रादु, चन्द्रभागा, मुद्ध, वितस्ता, अिक्ती जर विश्वा 
यह ४४ महानदियें है ॥ १८ ॥ इस दी खण्ड म जन्म ेनेवाछे पुरूष, अपने करेहृए 
सात्विक, राजस ओर तामस कर्मो के प्रभाव से उनकर्मो के अनुप्तार देवलोक, मनुष्यरोक 
ओर नरकटोक मे अनेका प्रकार की गतिय अपने को प्राप्त कृरते ह, क्याकि-कमो के 
अनुसार ही सव प्रकारकी गतिं सव को ही मिख्ती हँ ओर जिप्त ब्राह्मणादि वणै के 
निमित्त जो सन्यासग्रहण आदि मोक्षपराति का साधन कहा है उस के करमसे इस ही ख- 


ण्ड मे मनुर्प्यो को मोक्ष मीं मिरती हे ॥ १९ ॥ हेरानन्‌ ! सकर भूतो के आत्मा, राग 
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¦ आद्‌ दाष राहत, वाणा के जगाचर्‌, जवस्यहत, स्वव्यापा ओर सवीन्तयोमी भगवान्‌ 
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( ६६८४ ) ` सान्वय भ्रीमद्धागवत- [ एकोनविंश 
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शखक्षणो नगनागतिनिपिित्ताऽविचंभ्रथिरन्धनद्रारेण यदाहि" । 
संगः ॥ २० ॥ एतदेव हि दर्वा गायति । अंहो अमीषां किर्मर्कारि चोभनें भ- 
५ २5 $ 
सन्न एषां स्विदुत स्वेयं रिः ॥ 'येजन्मं छन्धं रषु भारतोजिरे मै्न्दसेवो 
(~ २९५ > 3 
| पयिकं स्पृहा हि" नं: ॥ २९ ॥ कि दुष्करेनेःˆ कतुभिस्तपोव्रतेदौनादिभिनी 
। दजयन फर्गुना ॥ न यत्र नारायणपादपक्जस्मरतिः भयृष्टाऽतिशयद्वियोत्सं 
| चात्‌ ॥ २२ ॥ करपादं स्थानंनयातयनभेवारसषणायुषां भारतभूजयो क्षरम्‌ | 


| १० प २०५. 


कषणेन मेरत्यन कतं मनस्विनः सत्यस्य संयोत्यभंयं पदं ' हरेः ॥ २३ ॥ नयत 


प्येष 
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 वैढुण्ठकथासधापगा नँ साधवो भागवंतास्तदार्रयाः ॥ नं त्र यजञेरभखा म 
द, ~ १९ ?& =>‡११,९ १, पु \9 

 होत्सवाः सुरेशखोकोऽपि "नं वे ` सं सेज्ताम्‌॥ २४८ ॥ रभरप्ता दैजातिं लि- | 

। प अ 

हं ये चं जंतवो ज्ञार्त्रियाद्रव्यकलापक्तम्धताम्‌ ॥ नै वेः“ यतरन्न॑पनमताय 


वासुदेव के विपे सक्रङ प्रकार की कामनाओं को त्यागकर भक्ति करना दी मोक्ष कास्व- 
| रूप है, जव चिरकाङ प्॑न्त भगवद्धक्ता का समागम होता रहता है तव नानाप्रकार की 
गति प्राप्त होने की कारण जो अविद्या ख्प हृदय की गेट उप्र कै दुर होजाने से वह 
मोक्ष प्रप्त होती है ॥ २० ॥ यह भरतखण्ड मोक्षप्रापि का साधन हँ इप्तकारण इसमे | 
प्राप्त इए मनुष्यजन्म का देवता भी गान करते ह, अहो ! हम देवताओं को भी जहां , 
उत्पन्न होने की केवछ इच्छा ही होती है उस मुक्तिदाता मगवान्‌ की सेवा मे उपयोगी । 
| होनेवाङे मरतखण्ड के विषै मन्यो मे जन्म, जिन प्राणियो ने पाया है, जने उन्ह ने 
पूवके जन्मों मे कोन से अश्चयेकारी पुण्यक करे होगे £ अथवा किमी साधनक विनाकरे | 
हुए ही इन के ऊपर श्रीहरि प्रसन्न होगए है क्या ? ॥२१॥ जिन के करने में परम कञ्निता । 
पड्तीहै एेप्र-यज्ञ, तप, नत ओर दान आदि से हम को प्राप्त हुए इपर तुच्छ स्वर्ग सेभी कोन | 
फट मिडा 2 कयोकि--यहां नारायण के चरणक्रमङ का स्मरण नहीं यदि कदाचित्‌ हो भीतो 
अत्यन्त्‌ विषयभोगसे लृक्त होजाताहै ॥ २२ ॥ स्वगेरोक कीं वातां तोः अलग | 
रहे परन्त॒कल्पमर की आय॒वाछे खोकां को भी, नहां से एकवार छटना दी होगा 
एसे ब्रह्मखक की अपेक्षा भी, थोडी आयुवाठे मनुष्या को, भरतखण्ड भूमिप स्यान || 
की प्रापि होना श्रेष्ठ ३ै, क्योकिं-विचारवान्‌ पुरुषः तहां के क्षणभेगुर शरीर प || । 
क्षणभर मे सकरङ कप भगवान्‌ को सम्पण करके श्रीहरि के रेमे अमय स्थान || ^ 
नापहंचते है करि -जहां से फिर छोटकर सपार मे नहीं आना पडता हे ॥ २३॥ पो | 
जहां भगवान्‌ की कथारूप अगत की नदी नहीं है आओ जहां भगवान्‌ की कथा का वणेन || 
करनेवाडे भगवद्धक्त नहां इं तथा जहा चृत्य गत॒ आदि वड उत्प्ाहा क प्राथ 
की पूजा कै प्रकार नहीं है वह यदि बह्मरोक भी दो ते सत्पुरुष उस का आश्रय नह || 
करते है | २४ ॥ ज्ञनेन्िर्य, कमद्विय, पञ्चमहाभूतः इन की कुदाडता से परिपूणे 
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अध्याय | पश्चमस्कन्ध भाषाटीका सहित ।  ( ६६५^ ) 











1 वँ यन्ति कन्थनम्‌ ॥ २५ ॥ यैः शरद्धया बिपि मशो | 
> (~ (~^ 3 ~+ 2६ ~ ^~ १3 ४.1 

दविनिर्पमिष्टे ' विधिंमर॑वस्तृतः ॥ शकः पृयकनामभिराहैतो पदा ग्र्नणीति' 
पूणः स्वयमारिंषां अ॑भुः॥२६।। सलं दिश्ययितमर्थिती वणां नेवाथेदो शस्ुन- 


~+ १ ^ अ 


तः॥ स्वयं विरथे भजंतामनिच्छतामि्छापिधानं निजिपादपट्यवम्‌।२७॥) । 


7 क, 


>2 3 ¢ 
| यद्यत्र नैः स्वगुखार्वशेषितं सिस्य सक्तस्य छत गोधनम्‌ ॥ तेनाजनीमे । 


 सतिमज्न॑न्म नः स्वार" 'ह॑रियद्धनतीं र ^ तनोति ॥ २८ ॥ श्रीद्ुक उ- । 
। वाच ॥ जेद्द्रीपंस्य च राजन्नुद्रीपा्ी देकं उपदिशन्ति संगरात्मजरन्वा- 


 न्वेषण ईमा हीं परितो निखनद्िरुपकस्ितान्‌ ॥ २९ ॥ च्र्था सवणयर्थ 


| ७१ ४. के, १ 3 च, क 


----: ^¢ 
अन्द्रशृछ आवतना रमणको मन्दरहरिणः पांचजन्यः सिंहले रडेति ।॥ ३०॥ 


। मनुष्य जन्म को जिन्हाने §प भरतखण्डमं पाया हंवह यदि, फिर र्त्युसे भरन, 
| होने के निमित्त उद्योग नहीं करते ह तो वह, “ जेप वनके पक्षी व्याघे के हाथ सेएकवार्‌ । 
छटनानेपर भी फल के छाम से फिर उप्त दी वृक्षपर्‌ अपतावधानी से विचरनेख्गे तो बन्ध 
को प्राप हाते हतेषे ही" फिर बन्धन को प्राप्त हाते ह॥ २५ 1) देखो ! भरतखण्ड के 
पुरषो का कैसा अहोभाग्य हे, जिन भरतखण्ड के मनुष्या के यज्ञम श्रद्धकरे साथ भिन्न 
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भिन्न इन्द्र, अगि आदि नामा त बलये हए. सकल एेश्च्यो के दनेवाडे, एक, वास्तव मं | 


| 


(9 





। . 

परिपृणं श्रीहरि आनन्द्‌ के साथ तहां आक्र मन्त्र जर द्रव्ये के द्वारा, देवताओं के च 

` || उदेश्य दियेहुए ओर "यह इन्द्रको"यह अग्नि को"इत्यादि देवताओक्रो भिच्नर निर्वापःकरे । त्र 
| हए चरु पुरो दारा आदि द्रव्यो को "यह मेरा है" इस वद्धि से स्वीकार कसते हैँ ॥ २६ ॥ स- । त्‌ 
काम भक्तौको भी, प्राथेना करेहुए श्रीहरि, उनका याचना कराहुजा फठ देते है, यह्‌ स- ¦ ( 
त्य हे परन्तु वह उन को परम पदां नहीं देते, क्ये कि-दियेहुए फट का भोग होनने (7 


| पर उन को फिर फल मांगने की इच्छा होती ह ओर इच्छा न करनेवछे भक्ती को तो ¦ 
वह भगवान्‌, सकर इच्छ ओं को दूरकरनेवाडा अपना चरणपट्ख्व आप ही देदेतेहै।२७ ' 
सो यदि अव इप्तसमय हमारे उत्तम पूजनके, उत्तम अध्ययन के अथवा ओर दृप्रे कि- 


04 


सी उत्तम कमं के भागेहुए स्वगसुख से रोष कुछ पुण्य रहा हीतो उप करके हम भरत- | 
खण्ड मं,“श्रीहरि ही सेवा करनेयोग्यह' एेे स्मरणवाडा मनुप्यजन्म प्राप्त हो; क्योक्रि- । 
तहा श्रीहरि, भक्तां को अपना अनभवरूप सख देते हं ॥ २८ ॥ श्रीडाक्रदेवजी ने कहा | 
ि-हे राजन्‌ ! पिरे सगर राजा के पुत्र ने, घोडे को खोनतेहुए इ ए्रथ्वी को चारोँओर । 
खोदा, उप्तसमय जम्बद्वीप१ के ओर्‌ आठमभाग हए, उन को ही जम्बृद्धीप के आठ उपद्पि , 
कहत हं ॥ २९. ॥ उन कं नाम-स्वणव्रस्व, चन्द्रल्युॐ आवत्तन, रमणक मन्दरहरिण, 
पाञ्चनन्य, धिह ओर छ्ङ्का यह हँ ॥ ३० ॥ देभरतङख्श्र्ठ ! इसभक्रार तुमसे ज- | 


॥ स जा ज = जा = 
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( ६६६ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- | | विह 
वं तव भारतात्तमंजवद्रीपषंविभागो यथोपदेशमपवणिते इति॥ ३१॥ इति 
श्रीभागवते महापुराण पञ्चमस्कन्धे जवृद्रीपवणेनो नाम एकोनविंशतितमोऽ- ' 
ध्यायः | १९ ॥ ४ ॥ श्रीह क़ उवाच ॥ अत परं प्क्षादीनां प्रमाणरक्षणस- ' 
 क््थानतो बषैविभाग उपर्वण्धेते ॥ १ ॥ जंवुद्रीपोऽयं* यावैखमाणविस्तारस्ता-, 
वना क्षारोदधिना पसिविटितो अथा मेरुजेन्वाख्येन छवणोदधिरपि ` ततीद्धिः 
। शंगणविक्ाेन शक्नारुरेन परिक्षिके' ˆ यथा परिखा बाह्योपवनेन पक्षो जव 
माणो हवीरपीख्याकयो हिध्मय ईत्थितो यैत्राभिर्हपास्ते ` सप्नजिहस्तस्थाधि- 
प्रतिः मित्रतासन ईधमनिहः सवं दषः सप वैषौणि विभज्य सैपवपना- 
। मभ्य अत्मजेभ्य आओकर्य्य रवैयमास्रयोगनोपररीम ॥ २ ॥ शिवः यवयसं ¦ 

सुभद्र शीतं क्षपेममत्तम्भयपितिः वेषोणि तेषु" गिस्यो सदश्च संपेवोभिकगाताः 

। ॥ ३ ॥} पणिंङ्ो वैजकरट ईन्द्रसरनो ज्योतिष्मान्युपर्णो हिरण्यष्ठीवो मेधमाल ¦ 


~ ‰ * ५ 9 १५५. 


ईति सतेखां अर्णा रेस्णांगिद्सी सीँवित्री सपर्भोता ऋतंभरा संत्यभरा 


म्बद्धीपके खण्डाका विमाग,जेतता मुञ्चे विदित था उप्त के अनुसार वणन करा हे ॥ ३१॥ 
ति पञ्चमस्कन्थ म एकानविदा अध्याय प्माप्त ॥ #॥ ॥ *]॥ ॥ # ॥॥ 
श्रीाकदेव जी ने कहा क्रि राजन्‌ ! अव आगे प्रमाण, छक्षण ओर रचना के द्वारा 
क्ष आदि ह्व।पाकखण्डा का विभाग कहंताद्रू ॥ ! ॥ न्न मरपवेत, जन्नृह्वपप्त, 
धरिरा हआ हे तेते दी यह जम्ब॒द्वीप मी, क्षार समृद्र सेदिषटा हआ है ओर इप्त द्वीप का 
नितनो ८ छख योजन ) विस्तार है उतनाही विस्तारक्षार समुद्रकाभीहेतथाजपे 
खारी बाहर कै बगीचे त्रे तिरी 5इ हाती है तसे दी क्षार (खारी) समुद्र भी, उस पे दुगने 
विश्तारवाछे प्क्च नामक्‌ द्वीप करके चारा ओरमे खिट हह; इम द्वीपमप्ठक्ष 
८ पिख्खन )नाम वादा सुवणेका वृक्ष, द्वीपक्रा नाम डाङ्नेवालजम्ूद्रीप मे के जाप्रुन के 
 वृल्न की पमान ग्यारह सौ योजन ऊचा, ग्यारह पते योजन के फेडाववाा ओर्‌ मूढ म पता | ॥ 
योजन रेरे वाखा हे, तहां सप्त मिन्द नामवाका अग्नि रहता है; उस द्वीप का अभिषति || 
प्रिय्तक्रा पत इध्मजिन्हं नामक हुआ उन उसद्वीपकरं सातखण्ड करके वहं उन खण्डा , ३ 
के ही नामवादे अपने सात पर््ाको देदिय आर्‌ अपन आप आत्मयोग पाधना प्र | ५ 
। उपराम को प्रप्त हआ ॥ २॥ शिव, यव्रयप्सुमद्रःशान्तक्षम, अदधत आर्‌ जभय यह || 
उन चण्डं के तथा पत् के नाम है, इन म भी सात सात नदी ओर पतत प्रपिद्धहं ॥१॥ | ¦ 
मणिकृट, वज्रकृट, इन्द्रेन, ज्योकिष्पान्‌. सुपणे, हिरण्यष्ठीव ओर मेघा यह उनवंडं | 
|| का त्रिभाग करनेवाडे सात परत है, तथा प्रत्येक खण्ड मं एक २ इपप्रकार अश्‌ || 
|¦ नभ्णा, आंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतम्भरा ओर सत्यम्भरा यह पतात महानिव 


------- == ~~~ क 7 जक न अ 



































काका जक अजः जय या चक 0 ~~ -~ === = = = -- ज आ । ज भ भ जः त = भक = 








ऋः 
=. > त क त कान् [ब कक 








अध्याय ] पञ्चमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ` ( ६६७. ) 





त [गै क क क ज 


ईति महानदः ॥ यसां जलेषिस्परीनविधूतरजस्तमसो हंसपतङ्गोध्व यनया | 
गरस॑न्ना्लीरो बंणोः संदस्रायुषो बिवुधोपमरसंदरनपरजननाः सैगेदारं अध्या 
विया अगवरते जीमयं सुयमारपाने जन्ते ॥ ४ ॥ भन्स्य विष्णो सपं चं 


सत्यस्य ऋतस्य वरह्मणोऽमूर्तस्य चे बल्यश्च सुंयमा्पानमर्परीतिं * ॥ ^ ॥ 
क्षादिषु पंच पृरुषाणामाधुरिद्ियैमोजः सहे वं शवुद्धिविक्र॑म 'ईैति 


र १2१५ क १.५ ¢ णभ 


च॑ सर्वैषामात्पत्तिकी “ ` 'सिद्धिरविरेपेर्णं र्वे ।॥ ६ ॥ अक्षः स्वस 
माननष्षुसदेनारेतो यथा त्थी द्वीपौ ऽपि ˆ सारमखो द्विैणविन्ञारः समा- 


= 
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नेन सरादेनादरतः परिश्क्त ॥ ७ ॥ यचहने शास्मंटी अुक्षावामा यस्यां 
वाव किं नियममाह भेशंवतरछन्दः स्ततः पतत्रि†नस्य क्षा द्रीषटैतये उल 
कष्यते । ८ ।॥ तद्रापाधिपतिः पियत्रताः्मजो यज्ञदादः स्वसतेभ्यः सप्रभ्यस्त- 


। द. ^> 


न्ना्मानि सष्ठवरपोणि ग्यभंनत्यरोर्चन सोामनेस्यं रपणकं देवन्पं पारिभद्रमा- 
ओर इन नदियमें स्नान पान आदि करनेपे जिनका रजोगुण ओर्‌ तमेगुण दूर्‌ होगयाहे, 
निन की सहख वपि की आयु है ओर जिन का रूप तथा सन्तान की उत्पत्ति देवताओं की 
समान सुन्द्रहै, एसे दस ,पतङ्ग,उरध्वायन ओर सत्याङ्ग नामव चारवणत्रेद्रयी नामक || ` 
विद्या के द्वारा, स्वगे के द्वाररूप, तीन वेद्‌ मं वणेन करे हुए, सवान्तयामी मथ भगवान्‌ 
का पजन करतें ॥ ४-जो सत्य (प्रचारम आतेहुए धम) क, ऋत ८( प्रचार मङ्य 
जानेव्राटे धमे ) के, वेद्‌ के, इाभफट ( माक्ष ,) के, आर्‌ अङ्धाभम फट ( वारवार जन्म 
। मरण आदिष्ट ससार ) के नियन्ता होकर पराणपरुष विप्णुभगवान्‌ के स्वरूप हेँ तिन 
` सूये नारायण की हम शरण जति ह ॥ ^ ॥ प्टक्ष आदि पांचा द्वीपा म के सकर पुरूष | 
। के आय, इन्द्रिये, इन्द्रियो की शक्ति, कान्ति, सहनशीटता, बट, बुद्धि ओर पराक्रम कं 
| 
| 








` स्वाभाविक सिद्धै, एक समान ही होती है ॥६॥ जेमे ष्टक्ष द्वीप अपनीं समान दो राख 

योजन विस्तारवाे इक्ष के रस के समुद्र से चिरा हुआ हे तैसे दी उस से द्विगुण चारङख 
' योजन विस्तारवाढा श्ाटमख द्वीप भी अपनी तमान विस्तारवाङे सुरा के पमुद्र से धिरा 
हआ हाक्रर चारं ओरसे राभायमानदहं॥ ७ ॥ उसद्र॑यम ऊपर कह हए छक के 

वक्ष की समान अ्थीत्‌ ग्यारह सौ योजन ॐच। ओर ग्यारह परे योजन के फेखाववाङा 
| तथा मृ मत्तौ योनन ब्रेरेवाखा शाल्मलि ८ भैम ) का वृक्ष है, उप्त के उर 
। अपने अङ्गङरूप वेद्‌ से ( परासि) इश्वर की स्त॒ति करनेवाङे गरूड जी ऋ स्थान 
। ( घस ) है वह वृक्ष ही उस द्वीप का शाल्मल छप नाम पड़ने का कारण हुता हे ॥<॥ 
, उस द्वीप का अयथिपति प्रियव्रतका पुत्र यज्ञवाहुहे, उसने अपने.सात पुत्राको+उनके नामके | 
। अनुसार ही द्वीप करे सात खण्ड करके बांटदिये; उनके नाम-सुरोचन, सौमनस्य, रमणक्र 
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रद्‌ गवाट पुरुष) तवर; वायर्वर्‌ वद्ुन्वर्‌ अदर इपन्वर्‌ इन चार्‌ नामवाट वेणा के हं तथा 


| स्तम्ब ( कशा का ञ्चण्ड ) है, वड अपनी कोपर शिखा .की कान्िपते सत्र दिया को ¦ 
¦ प्रकाशित करता है ॥ १३ || हद राजन्‌ ! उस द्वीप का अधिपति प्रियत्रतका पत्र हि | ^ 
| | णयरेता नामवाडा हआ उसने अपने वपु, वप्रुद्रान, टदराच, नामगरत्त, स्वुत्यत्रत,) 8 | | 
{` विक्त ओर वामदेव इन नार्मावाटे सात पूरा को, अपने द्भौप कृ यथायाग्य | माग 
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( ६६८ )  सान्वय श्रीपद्धागवत- | विंदा 













€ २१९२ 


 प्योयनमविक्ञातभिति ` ॥ ९ ॥ तेष वपोद्रधो अधश्च सपतमः स्वरसः 
 सतशंमो वमिदेवः ददो गृ्ुदः पुष्पेवधः सदरश्ुतिरितिं अदुभरतिः सिनी 
¦ ठी सरस्वती ड रजनी नन्दी रिति ^॥ १० ॥ तद्रषप्दवाः श्चतधरवी्यध- । 
रव॑सधरेषंधरयन्ञा भमरत देद्य सोर्ममात्मानं वेदेन जन्ति ॥ ११ ॥ सै 
गोभिः पितदेवेभ्ये विभजन्‌ कृष्णङयेः ॥ परजौनां वीस ईजांऽअः षे 


सो च आस्त्विति ॥ १२ ॥ एव सरोदाद्दटिस्तष्टिगर्णः सर्मानेना्टतो धेतोदेन 














| यथौ पृते कशद्रीपो यस्मिन्कुशस्तवो देर्वह्तस्तद्रीपास्थाकरो अखन इवा- 
। परः स्वचार्ष्परोधिपा हि ` विराजयति ।॥ १३ ॥ तद्रीपपतिः मेयत्रैतो राजौ 
| दिरण्यरेतो नम खं दै" सभ्यः सपत्रभ्यो यथाभागं विभज्य स्वयं तपं 
। आतिष्ठत वसुवसदानददरुचिनाभिगशषस्तत्यवतविधिक्तवामदेवनामस्यः॥ १४॥ 


>= च | 


तेभां वर्षेषु सीमागिस्यो नद्श्वाभिज्ञाताः सवं चक्रश्चलःङंशः कंपिरक्चित्र- 











कओ देवेनौक उध्वरोमा द्रविण ईति रसक्स्या भधुष्कुल्या सिरत्रेविदा देवी 





५०८ क चे, 


| 
। मघौद्‌ा बोँधनेवाडे पक्त ओर नदिय भी सात २ दी प्र्िद्ध है, स्वरस, शतश्रङ्ग, वाम- ' 
{॥ 
| 


ऋक 


देव, कुन्द, मुकुन्द, पुष्पपणे ओर सहखश्रुति यदह सात पवेत तथा. अनुमती, सिनीवाटी, 
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^ ् ~ = ०० । 
परस्वती, कह, रजनी, नन्दा ओर राक्रा यह सात नदिय हँ ॥ १० ॥ उन खण्डं मेके 


वह वेद्मय-आात्मूप भगवान्‌ चन्द्रमा कण वेद्मन््। के द्वारा आराधना करते हं ॥११॥ 
जो कृष्णपक्ष जोर शुद्धपक्ष मेँ पितरो को, देवताओं को तथा सकट प्रनाओं को अन्न का 
विभाग करके देते है, वह सोम हमारे राजा ८ पाटन करनेवदे ) ह || १२ ॥ इसप्रकार | 





|| सुराके समुद्र के बाहर आठदङाख योजन विस्तारवादा कुशद्वीपे, वह्‌ पहि द्वीप की 
॥ समान आटा योजन विप्तारवाटे घत के समद्र से धरिराहआ है; तहां उप्त द्वीप का 












नाम डारनवाटा, दूसर्‌ आगन करा तमान प्रकदरिवान्‌ , परमश्वर्‌ क्रा रचाहुञजा एक कुरा, 


करके देदियि ओर आप तप करिया ॥ १४ ॥ उनके खण्डां म मी मयादापवेत ओर नदि | 
तात २ हीं प्रसिद्धं डे; चक्र, चतुःश्ङग, कपिर. चित्रकूट, देवानीक, उध्वेरोमा आ || 
द्रविण यह सात पत्त तथा-रसकूट्या, मधुकुल्या, मित्रविन्दा, शतविन्दा, वेद्गम्‌॥ ¶र- || 
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अध्याय ] पश्चमस्कन्ध भाषाटीका सदित । ( ६६९ 
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, | भो घ्रत्ुता मेत्रभाले*<ति *।१५। भासां वैयोभिः कुशद्रीपोकसः कुशर्कोविदा- | 
। | भिखक्तङखकसज्ञा भ्रग्व॑तं जातवेदसरूपिणं कमेकोश्षेन जन्ते ॥ १६ ॥ प- 







| 
स्य ग्रह्यणः साक्षाजार्देरोऽसिं ₹देव्यवाद्‌ ।। देवानां प॑रूषांगानां यज्ञेन पूष | 
"यजति ॥ १५ ॥ वथा वहिः करोश्चटरीपो द्विशणः इवमानन क्षीरादेनें परितं | 
। उपरक्लृष्ठे इतो यथा इशष्रीपो घरतोदेन यग्म क्राचो ` नांप पवेत्याजो दह | 
| 





। पर्नरिनितेतेक आस्ते ।॥ १८ ।॥ योऽसा गदपदरणोन्मयिंतनितवकरजोऽपिः 
क्षीरोदेनासिच्यर््पनो भगवता ररूणनाभिगेपरो विभयो वभूव ॥ १९ 1 तस्मि 
नन॑पि भेभ्रव्रतो घृतवृष्रो नामािवितिः त द्रप चपोणि सप्त विभ॑ज्यतेषु पुत्र 
। रामञ्च संप रिक्थादान्‌ बपरपानिवेश्य स्वय भगवान्‌ भगवतः परपकंरयाणय- 
रास आत्मभरतस्य ररेश्वरणारविंदपपंजगाम ॥ २२ ॥ आमो मधुरुहो मघवृष्ठा 
| सधापमा चाजौ खोदितार्णा वनस्पतिरिति घतयपृष्टयतास्तषां वपागरयः 
सप्त सेवै चैर्ीभिर्थाताः शजो वद्धभानो भोजन उपवदिणो नन्दो नः | 
 रईदूनः समैतोभद्र इति अंभया अंभृतोघा अँयेका तीथवेती इचिरूपवती प- 
|| तच्युता ओर मन््रमाढा यह सात नदिय द ॥ १९ ॥ इनके नते उद्धहुए कुश्च, । 
। कोविद्‌, अभियक्त ओर कुर्क इन नार्मोवा चारणं, अभिस्वरूप भगवान्‌ का, यज्ञ 
। आदि कर्मो की कुशरता से पूजन करते ॥ १९ ॥ हे अग्ने! तुम साक्षात्‌ परत्रह्मख्प 
भृगुत्राच्‌ का हते का-भाग पहूचानवाछख्हा इप्क्रारण प्रषरूप भगव्राच्‌ क अङ्खखूप द्‌- 
। वताओं के यन्न करके ( उनको अपण करेहुए हविभाग करक ) उन पुरुषरूप भगवान्‌ 
काह यजनकरर्‌ा ॥ १७॥ जप्त कशद्वाप त्रत के समुद्र स राहुजा ह तत्तदा उप्त 
घयतक्रं सम्रद्रक बाहर पस्राख्दटलत याजन ववस्तार्‌वाख कच्चद्भष प्ारह्‌ खास यजन {व- 
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| करिस्थानमं फृटगया ओर उसके ऊपर का ङतामण्डप अस्तव्यस्त हागया तव क्ष(रसमुद्रकं 
| अपने मीतर स्थान दे सीचनेपरे ओर वरुणके रक्षाकरने से जो निभेयहुआ वही यह्‌ नञ्चपर्त 
हे १९ उप्त क्रौच्चद्वीपम भ उप्तका अधिपति प्रियत्रतकापुत्र घृतपृष्ठ नामक भ वह्‌»अपनं 
|| पुत्रौ के समान नामवाटे सात खण्ड करके उन मँ उन अपने सात पुत्रा कौ प्रनाका पाङ्न 

कृरने करे निमित्त स्थापन करके आप ज्ञानवान्‌ हद्‌ाताहआ कल्याणकारेणी कात्तिवाङ, 
भक्तदःखदहारा, सवान्तयोम भगवान्‌ क चरणारतद्‌ का रारणम गया ॥ २० ॥ जाम्‌; 


मधरुह, मेघष्रष्ठ, सुधामा, अजिष्ट, छोहिताणे ओर वनस्पति यह धघुतष्रष्ठ के पु हुए; 
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स्तारवाछे क्षीरसमद्र से चास ओर से निराह आः है, उप्‌ द्वीपम्‌ करौञ्चनामकर एक महापवेत । 
उसद्रीपका नाम डालनेवाखाःहे॥ १८॥ जो पिरे स्वामिकारतिकरेय के शक्तिनामक शखत्त , 
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( ६७० , सान्वय श्रीमद्धागवत - 








विर्रैवती शंकेति ˆ ॥ २९ ॥ आसारः पैवित्रममङैगरपयज्ञानाः पुरुषक्रषभद्र- 
विणदवकसन्ञा वपेषुरुषा आपोमय देवमपां ` ˆ पूर्णिनां जिना यजन्ते ॥ २२॥ 
आपः पुरुषवीयोः रथः पुनती भेभर्ःसुवः॥ ती अः पैनीतामीतध्रीः सवैरतामा- 
त्मनां थव इति ॥ २३ ॥ एवं पुरस्तात्क्षीरोदौत्पारे्तं उपवेशितः शर्वद्रीपो 
द्रार्चिश्ञ्क्षयाजनायामः मानेन चं दधिमण्डोदेन परीतो यस्मिन्‌ शाको रमम 
। महीरुहः स्वक्षत्रव्यपदेरको यस्य ह महासुरभिगन्धस्तं "दपमनुतासयति।२५। 
तस्यापि मरेय्ैत द्वाधिपेतिर्नान्ना मेव्रातियिः सोऽपि" विभज्य सप्त पषीणि 
पुत्रनामानि तेषु" स्वात्मजान्पुरो जवमनोजवपवरमानिधू्र नीकचित्रेफव हुरूपवि । 
न्वधारसज्ञानिधाय्याधिपतीन्‌ स्वंय भंगवत्यनते आवरिंतमतिस्तपोवनं भवि 
वेशं ॥ २५ ॥ एतेषां वषमयोदागिरयो नद्धं संप संसेवर इंशांन उर्रगो 
वभद्रः शतकेसरः सदख्सोतो देवपालो महनिस इति अनघाधंदा उभधसृ- ` 
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एिरपरसाजता पचपदा सदल्क्तानजध्रातारात ॥ 2 । तद्रष परुषा ऋत. 


उपव्र्दिण, नन्द, नन्दन ओर सवेतोमद्र यह सात पवैत हँ तथा-अभया, अमृतोधा, ` 
आयेका, तीथवती, वृत्तिरूपवती; पवित्रवती ओर राद्धा यह सात नदिय है ॥ २१॥ 
उन के निमे ओर पवित्र ज का सेवन करनेवाङे प्रुष, ऋषभ, द्रविण ओर्‌ देवकर इन । 
नामोंवाडे उन खण्डां मं के चारवणे के पुरुष, जखपय देवता की, ज से भरीहईं अज्ञि 
। समपेण करकं आराधना करते ह ॥ २२ ॥ हे जद ! तुम को इश्वर से सामथ्ये प्राप्तु 
। डे, सो तम, भटक, अन्तरिक्षटोक ओर स्वर्मखोक को पवित्र करनेवछे तथा स्वख्पपे ' 
ही पार्पोका नाश करनेवाछे हो, तुम अपने रारीर से, तुम्हारा स्नान पान करनेव्धि हमरि 
दारीरो को पवित्र करो ॥२३॥ इसीप्रकरार आगे क्षीर समद्र के बाहर चरो भोर शाक द्वीप हे, ' 
वह वत्तीपत खाख योजन विस्तारवाखा है ओर उतन दी विस्तारवाले दही के मेके; 
स्मद्रसे चारों ओरसिषिरा हहे. त्हांदीद्धीपका माम डालनेवाा, जिप्त के पत्ते 
| भीतर की ओर स खरखरं अर बाहर क! ओर स चिकन हं एसा एक शाक नाप्वाढय 
बृक् हे, उस की महान्‌ सुगन्धि से युक्त हुआ वायु उप्त द्वीप को सुगन्ध युक्त करता 
॥ २४॥ उप्तद्वीप का राजा मी प्रियव्रत का पत्र मेधातिथि नामक हुआ, वह भीरप् 
| द्वीप के अपने स्तात पुत्र के नाम से प्र्तिद्ध स्तात खण्ड करकं उन म-पुरोनव, मनानक ' 
पवमान, धम्रानीक, चित्ररेफ, बहूप ओर विश्चधार इन नामो वाटे अपने पुत्रौ को अधि 
पति बनाक्तर आप अनन्त भगवान्‌ म अपना मन ठगाकर तपोवन को चडागया ॥२५॥ | 
|| इप्त खण्ड मं भी- इदान, उरुशड, बठभद्र; रातकप्तर ह. देवपाड ओर महान्त 
यह सात म्याद्‌ पत्त तथा-अनघा, आयदा, उमयखष्टि अपराजिता, पञ्चपदी, पह 


साति ओर निनधृति यह नदिय भी पतात ह। ह ॥ \९ ॥ उन खण्डा म क ६ 
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अध्याय ] पश्चमस्कन्ध भाषाक सहित । ( ६७१ ) 
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सत्थवरतदानव्रतानवतनामानो भगवतं वाय्वात्मकं प्राणायामविधृतरनस्तमसः ¦ 
परमसमाधिना यजन्ति ॥ २७ ॥ अन्तः चैविश्य भरर्तोनि थो विभव्यत्मकेतै 
भिः ॥ अन्तयोमीश्वरः संक्षात्पातु नो यद्रे रेफम्‌ । २८ ॥ एवमेवे द्‌- ¦ 
पिमडादा््परतः पष्कैरद्यपस्ततो द्विगणायामः समतंत उपरकलिपितः सर्भानेन । 
स्वादूदकेन समुद्रेण बदिरारतो यस्मिन्‌ बरहत्पुष्करं ज्वलनशिखामरकनकपनीा- 
य॒तायतं भगर्वतः कभखासनस्याध्यासनं परिकल्पितम्‌ २९ ॥ तद्रीपमध्य मा- 
नैसोत्तरनाभेकरै एर्वोवीचीनपराचीनवपयोमेयोदौचलोऽयुतयोजनोच्छ्रंयायामो 
त्र त चष दिक्च चश्वीरि पुंरौणे लोकपाछीनामिद्रांदीनां यहपरिषटात्सूयं 
रथस्य ` मेरे रीरिश्रमतः सम्बत्सरात्मक चक्रं देवानामदोरात्ाश्यां परिभ 
मति ॥ ३० ॥ एतद्रीषस्याप्यधिर्पीतिः मरधत्रतो वीतिशत्रो नौमेतस्यात्मजौ र- 
मणकर्धीतकिनामानो वधेधंती निज्य सं स्वय प्वेजबरद्धगवस्कमेश्ीर शद्यौस्ति 
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॥ ३१ ॥ तद्रषेपरषा भरैव॑त ब्रह्मरूपिणं सर्केमकेन कर्मणी रार्ध॑यति इदं चो- । 


सत्यव्रत, दानव्रत, ओर अनुत्रत इन नामो वाटे चार वणे के पुरूष, प्राणायाम के द्वारा 
अपने रजोगुण ओर तमोगुण को दूर करतेहुए परमस्तमाधि से वायुरूप भगवान्‌ की आ- 
राधना क्रते ॥ २७ ॥ जो भीतर प्रवेश करके स्थावर जङ्खमरूप प्राणियो की 
प्राण आदि वृत्तिर्या के द्वारा रक्षा करते है ओर यह सकर जगत्‌ जिनके वदा में 
हे, वद साक्षात्‌ अन्तयोमी इश्वर हमारी रक्षा कर॥२८ ॥ इसी प्रकार दही 
के मठे के समुद्रके बाहर चाराओ€ चांसटरख योनन विस्तारवाडा पुष्करद्वीप । 
है वह॒ उतनेदही विस्तारे मधुरनठके समृद्रसे बाहर धिराहुआ हउस मअ, 
की कपटो की समान निर्मङ ओर करोड प॒वणे के' पत्रा से यक्त भगवान्‌ ब्रह्मा जी का आः 
। सनरूप एक बडा पष्करर ( कम ) बनाह आ हं, उप्तके कारण इपसद्रीप का पष्कर नाम 
पडाहै ॥ २९ ॥ उप्र द्वीपे मानपोत्तर नामवाखा ददासहसख योजन ऊना ओर इतने 
| उत्तर खण्डका एकही मयोदापैत है उस्‌ 
| के उपर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तरइन चारों दिशा में इन्द्र आदि चार रोकपाछं 
। की चार नगरी है, तथा तिप्त पेत के ऊपर मेरु के चारोंओर फिरनेवले सूथै के रथ का 
सम्वत्सर नामक चक्रे, देवताओं के दिन रा्िर्यो करके (उत्तरायण ओर दक्षिणायन के 
द्वारा ) फिरता रहता है ॥ ३६० ॥ उस द्वीपका स्वामी भी प्रियत्रत का पुत्र वीतिहोत्र 
नामवाडा हआ, वह भी रमणक्र ओर धातकरि इन नामावाडे जपने दो पुत्रो को खण्डा 
करा अधिपति बनाकर आप, अपने बडे ्राताओं की समान इश्वर की आराधना कर 
तत्पर होकर रहा॥ ३१॥ उस्त खण्डं के पुरुष, बलप्तारोक्य आदि के साधनभूत कमे करके 
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दादहरति ॥ ३२ ॥ यत्तत्कभमयं ड्ग बह्मखिगं जनोऽचयत्‌ ॥ एकांतमद्य 


दीति तस्म भगवत नम ईति ॥ ३२ ॥ पिरव च ॥ तेत; परस्ताह्टोकारो- 
। कनामाञचलो लोर्कोाटोकयोरंतराे परित उपक्षिप्निः ॥ ३४ ॥ यौ वन्मानसो 
 त्समेवोरितरं तार्वेती भ्रमिः का्चन्यन्यादशेतरोरषमा यस्थां भषटितं : पदीर्थोमिं 
कथंचित्पुनेः भर्युपेरभ्यते तरस्मात्सनेसखंपरिहतंक्षीत्‌ ॥ ३५ ॥ लोकारोक- 
इति समाख्या दननांचख्न रोकारोर्कैस्यांतदेर्तिनाऽवस्थाप्यते ॥ २६ ॥ 


[@ 


| 
। 
| 
। स लोक्यते परितं इश्वरेण विरहितो यर्मात्थैयादीनां श्रवपिवगोणां ज्योति | 
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गणानां गभस्तयोवीचीशौस्लीरं लोक्मनावितन्वाना च कंदाचित्पराचीभौ ¦ 
बितुपुत्सहते तावदुनहनायामः ॥ ३७ ॥ एताब्ह्टोकविन्यासो मानलक्षणस 
स्थामिवंचितितेः कविभिः स ते पश्चाश्त्कोटिगिणितस्य भरगोर्य तरीयभा- 
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नह्मानीरू भगवान्‌ की आरान। कसते ओर एेपी स्तुति करतेहं कि-॥ ३२॥ कमं के फ- 
लरूप बह्म की प्राति करनेवाङे, व्रह्म कर विँ ही निष्ठा रखनेवाटे निस्त अद्वितीय ओर्‌ श- 
न्तस्वषूप का खाक पूजन करते ह उन मगव्रान्‌ के हमारा नमस्कार हो॥३३॥ श्रीशुक 

| देवजी कहते कि-हेराजन्‌ परीक्षित ! उप्त मधुरजख्वाठे समूद्रके परङपार चारो ओर सूय 
के प्रकारा से य॒क्त ओर सूकरे प्रकारा रहित रेपे दोनो प्रदेशो का विभाग करने के निमित्त ¦ 
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उन दूना प्रदेशमे छोकारोक नामवाडा पवेत इश्वरने स्थापन कराहे ॥ ४ ॥ हेराजन्‌ | 
मानसोत्तर पर्वैत ओर मेरपवैत इन के मध्य म जितना अन्तर है ८ एक करोड़ सत्तावन 
लाख पचाप्न सहख योजन ) उतनी ही भूमि, इद्ध जख्वाछे समुद्र की परडीपार ह, उप्त 
के ऊपर प्राणी रहते हैँ परन्तु उस से परटीओर कालक परैत के समीप, ओर दूसरी । 
आठ करोड उनतारखीस छख योजन द्पेण की समान चिकनी ओर चमकनेवाडी भूमिह्‌ | 
उस के उपर गिरा हआ पदाथ फिर कभी भी नहीं मिक्ता है, क्योकि तहां देवताओ। 
को छोड अन्य प्राणियो को प्रवेश्य करना कठिन है ॥ ३९ ॥ टोकमय ( प्रकारायुक्त) 
ओर अङोकमय ८ अन्धकारमय ) इन दोनों प्रदेरों का जहां मेडन हुआ हे तहां यहं 
पपत हे इस्तकारण इस्त का रोकाछोक नाम पड़ा हे ॥ ३६ वह पवेत त्रिोक्री कं बाहर 
चारों ओर परमेश्वर ने स्थापित करा है, उपस्त की ऊँचाई ओर विस्तार इतना है क || ¦ 
| सूय से धवपयैन्त सकड उ्योतिगै्णों की तिस पवेत के इधर त्रिरोकरी को प्रकशि || 
| करनेवाङीं करिरर्णे, कभी भी उस पवेत के परटीओर जाने को समथ न्ह हाती हं ॥ ३७॥ 
|| इसप्रकार परिमाण, लक्षण ओर रचनाक साथ व्यास आदि कविया का विचार कं पच | 
(४ निश्चय कराह छेक का विस्तार इतना ही है अथात्‌ वह २ टोकविस्तार्‌ पचत करोड || 
| । * ॥ योनन हे; इपर गिनेहए भगार का चौथा माग अथात्‌ स्तादे बारह करोड यानन यहं छ" || 
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अध्याय ] पश्चमस्कन्ध भाषादीका सदित । ( ६७३ ,) 
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गोऽय ` लखोकारोकाचरः ॥ ३८ ॥ तदपरिषछाचर्वख्ष्वाश्ांस्वात्पयोनिनाऽखि 


। छजगहरुणाऽधिनिवेिंता ये ` द्विरदपतय षभः पँष्करच्रडो वीमनोऽपरा- 
नित ईति सकखटोकस्थितिदेतवः ॥ ३९ ॥ तेषां स्वव्रिभतीनां विविधरवीर्यौ 
पद्चहमाय भग्वान्परममहापंरुषो मदहाविभूतिपतिरन्तं योस्यात्पनो विश्चंद्सचखं 

| धमेञानेवेराग्येश्वयोच्ष्टमहासिष्यपलक्षणं विष्वक्सनौादिमिः स्वषिदभवरेः प- 
रिषारिवो निजव्ररायुधोपश्ञोभितेर्निजश्रंनदण्डेः सेधारयमाणस्त््थिन्‌ भिरिवं 

। समतीत्सकलखोर्कस्वस्तय आस्ते ॥ ८० ॥ आकंरपमेर्व वेषं" त एष भगवा 

। नात्मयोगमैौयया विरचितविविधलोकथाज्रागोपीथायेति ॥ ५१ ॥ ओींऽतवि 

स्तार दतेन दरकरपरेमाणं च व्याख्यातं यद्रहिरुकरिलकाचरात्‌ । ततः 

परस्ताद्योगेर््यरगतिं चिच्ंदग्रदा्हरनिवि ॥ ५२ ॥ अण्डर्चध्यगतः सयो चादा- 

मूम्यो-यदन्तरम्‌ | सूर्य.डमगोखपोमेध्ये केोव्यः स्यु; पचचिशतिः.॥ ८२ ॥ भ- 


काटोक पवेत है ॥ ३८ ॥ ति प्वैतपर चारौ दिशाओं मं सक्रङ जगत्‌ क गुरु बह्माजी 
। ने ऋषभ, पुष्कर, वामन ओर अपराजित यह चार गजराज स्थापन कर है, वह सव छोकर | 
। कां स्थिरता के साथ स्थितिके कारण हं ॥ ३९. । उन दिगगज। क आर्‌ अपने अरमत्‌ 


कि 


 इनदरदि ठोकपाखों की अनेकों प्रकार की शक्ति बद्राने के निमित्त ओर सव रोको के क- | 
स्याण्‌ के निमित्तः सुद्शन चक्र आदि अपने श्रष्ठ शाखा प शोभित अनद्ण्डाव ष, परम | 


कप (^> ष दि ५ स © 6 भ क 
। एेश्वयं के अधिपति, विष्वक्सेन आदि अपने मुख्य २ पाषद्‌ से धरिरेहुए ओर धमे, ज्ञान, । 


| तर्‌ाग्य;, एश्वर्‌ तथा जणमा जाद्‌ जा [क्ताद्‌ इन छक्षणा तत चुक्तं जपनं शुद्ध सतोगणी । 


ष 


स्वरूप को धारण करनेवाछे, महापरुषरूप,सवान्तयोमी भगवान्‌ ,उस खोकाठोक पवैतपर 
[ @4 कछ ४९ 


निरन्तर चार ओर भरते रहत ।॥ ४० ॥ हे राजन्‌ ! चार ओर फिरते रहते ईह, इस का 
अभिप्राय इतना दी है कि-अपनी योगमाया की रची हुई नानाप्रकार की ठोक्याच्ा की 
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रक्षा करने के निमित्त दी इन भगवान्‌ ने, इस प्रकार का एक वेष कल्प की समाति पयन्त हे 
स्वीकार किया हे॥ ४ १॥ यह्‌ जो रोकालाक पवेत के भीतर कीं भमि का मेरुपवेत पयेन्त ‡ | ¦ 


एक ओर का सादे वारह करोड योनन विस्तारवाढा कहा है, इस त्त दी ठोकालाक परैत 
के वाहर ब्रह्मकटाह पर्यन्त के अङक भाग का प्रमाण भी कहा हुआसा ही है; तिस्र 
परटीओर केवल इद्ध योगीश्वरो की दी गति हे एेसा कहते ई; वह गति, नह्मण का 
मरण को प्राप्त हआ पञ्च ङोटाकर खति समय श्रीकृष्ण जी ने अन्नुन को दिखाङथा।४२। 
स्वग ओर ममि इन दोनो का जो मध्यमाग है वही ्फण्ड का मध्यमाग है, तहां सय 
रहत है; सूयं ओर ब्रह्माण्डगाखकर के मध्य मं सव ओर से नद्याण्ड पचीप्त २ करोड 


योजन है ॥ ४३ ॥ वह सूय इप् खत ( अचेतन-जड » अण्ड मँ हु हे इ कारण 
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) सान्वय भीमद्धागयत- [ एकर्विङञ 
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 तेऽ8 दैप एतस्मिन्‌ थदरभ्ेतो धेड ३ति अ्यपदेशः ॥ दिटयगर्भ इति यं | 
। द्विरण्यां डसथुद्वः॥४४। सूर्थणं हि' ` विभंज्यन्ते दिशः खं धौरी भिदे स्वगो 
| पवर्ग नरका ससोकासि च संवंः।४५।देवातर्मख्रष्याणां सरीखपदवीरुधां ॥ 
| सवेजीवनिकायानां सूये आत्मा दगीश्वरः ॥ ४६ ॥ इतिश्री भागवते महापुराण 
पश्चमस्कन्धे भेवनकोशवणेने सगद्रदरीपवषेसलिवेङपरिमाणलक्षणो विश्चतित- 
| मोऽध्यायः; ।॥ २० ॥ ४ ॥ श्रीशक उवाच ॥ एतावानेव भवटयस्य सेनितवेशः , 
प्रमाणयश्चषणता व्याख्यातः | १ ॥ एतन ह हदवा भण्डलमान तद्विद उुप्‌- |. 1 
। दिश्वन्ति यधा द्विदैल्योनिषव्पीवादीनां ते'* अन्तरेशौन्तरिपषं तदुभ॑यसंधितम्‌॥ || 
। ॥ २ ॥ तंन्मध्यगतो- भगवांस्तपतां पतिस्तपन आत्येन च्रिशछाकीं प्रतलय- | ` 
वभास्तचत्यात्पमसा ।॥ स एष उद्‌गयनद्‌क्षणायनर्वेपुवतसज्ञाभिमाद्ञ्च- 
घ्रयसंसानाभिगेति भिरारोदणावरोदहगसमानस्थानेष यथा्चंवनमभिपमनिो 
धकरादिषु राशिष्वहोरत्राणि दीषहस्वसमानानि विकते ॥ ३ ॥ यदा, 
मेषतंख्योमेतेतेः तदऽ रात्राणि सर्मानानि भवन्ति यर्दा इषमौदिष प॑ 
उस का मात्तण्ड नाम पड़ा है; तथा उसको परम प्रकारावान्‌ ब्रह्माण्ड से उत्पन्न होने के | ` 
करण हिरण्यगभे भी कहते है ॥४४॥ दिरा, आकाश, ुोक, पृथ्वी, ओर भी अकं | 
माग; स्वगे, मोक्ष, नरक तथा पाता मेँ के स्थान यहं सव सूथै के दी विभाग करेहुए हँ ॥ 
॥ ४९॥ इत्त कारण सूये-देवता. तियैक्योनि, मनुष्य, सै, ओषधि, ओर सकल जवि | 
के समूह इन सव का आत्मा हे जर च्च इन्द्रिय का अयिषठत्री देवताभी वही ह।४६॥ | 
इति पञ्चम स्कन्ध मं विंश अध्याय समाप्त ॥ # ॥ श्रीहुकदेवनी ने कहा क्रि-हे रानन्‌। | > 
इस मूमण्डङ की, विस्तार मे पचास करोड योनन,ओर ॐँचाई मं पचीप्त करोड योनन, | ` 
इतनी दी प्रमाण ओर लक्षणो के साथ रचना कही है ॥ १ ॥ इस पचाप्त करोड योनन | > 
ङ्प प्रमाण से स्वर्गखोक के मण्डर का प्रमाण, प्रमाण के जाननेवले पुरुष, जेप मदर |, 1 
आदिक ददल मत्ते एकका प्रमाण कहनेपर दृसरेका प्रमाण कहा हृजप्ताही होनाताहैतेते || ' 
ही, उपदेशा करते हँ भगा आरं खगा क मध्यम उनदाना त्त खगाहूजा अकाशहै। । 
| उस आकार मे के ज्योतिगेणो के अधिपति मगवान्‌ सूयं ई, १६ अपने तापे त्रिणेका || 
को तपति ओर अपने प्रकाशत प्रकारित करते; वही यह सूथ उत्तरायणक्षिणाय 
ओर वैषुवत इन नामेोवाटी मन्द, रीघ्र ओर मध्यम इन गतियां के द्वारा, चदव, उत्‌ | 
ओर समान इन स्थानो म यथोचित समयपर गमन करते हए मकर आदि राशय १॥|| 
विचरत पर, दिन राधिर्यो को बडी, छोटी ओर समान करते ह ॥ ३॥ जव मेष 


दुख राशि पर सूये होत। ह तत्र दिन ओर रात पमान होते हँ ओर जव वृषभ ॐ ^| 


















































अध्याय पश्चमस्कन्ध भाषाटीका सित । ( ९५-^ । . 
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शस अ रशिष करति तंदाऽश्न्येवः यद्धे हंति #ं वसि मस्यकेका घ- 
टिकरा र₹त्रिष ॥ ८ ॥ यदा इधिकादिषु पचस तते तदाऽदहोरात्नीणि विषये- 
याणि वति ॥ ५ ॥ योबदक्षिणौयनमर्हानि रवद्धते यावदुदगयनं रत्रयः॥६॥ 
दवं नर्व कोटय ए्कपश्वाचद्यक्षौणि योजनानां मानसात्तरगिरिपरिवतेनस्यो 
। पदिश्च॑निि सिमप ° री पयेस्नान्मरोरदेवध्ानीं सौम दक्षिंण्ति यंभ्यां स- 
। अमनी जम पश्चाद्रारणी निभ्छोचनीं नाप उददरतः सास्यां विभावरी नामि 
ससदयमध्याहासतमयनिशीथानीति ` भरतानां अहत्तिनिमित्तानि स््रंयविेषेण 
` "'मरोर्तुरदि्म्‌ ।॥ ७ ॥ तत्रत्यानां दिवरसषमध्य गेत एव सदादि लस्तर्थेति 
सव्पेनाचैरं दक्षिणंनं करोति ॥ ८ ॥ यैत्रोदेति तस्य ई समौनसूत्रनिपाते 


¢ निम्छीचति यैत्र क्न स्यदेनाथिंत॑पति स्य ' हेष समानसूत्रनिपाते धश्वी- 
| पांच राशियौ पर सचार करता है तव दिनि री बढते ह ओर राचिर्यो म प्रत्येक मासमे 
¦ एक २ घड़ी कम होती ची नाती है ॥ ४ ॥ जव वृश्चिक आदि पांच राशियौ पर 
सथ होता है तव रात्रियै बड़ी २ होकर दिनेटे २ दोजातेई॥ «^ ॥ दक्षिणायन 
प्राप्त होने पयन्त ( उत्तरायणम्‌ ) देन बदते हँ ओर उत्तरायण पयेन्त ८ दक्षिणायन 
मेँ ) रारि दती है ॥ € ॥ इसप्रकार मेरुपवेत के चारो ओर मानसोत्तर पवेतपर पथे 
। की प्रदक्षिणा होने की छम्बा$ नोकरोड इक्यावन यख योजन है, एेपा ज्ञानी परुष कहते 
है, उस मानपोत्तर पवैतपर मेरु के पूवे मे इन्द्रकी देवधानी नामक्र नगरी हे, दक्षिण में 
यमकी सयमनी नामक नगरी हे, पश्चिम मे वरुण की निम्ोचनी नामक नगरी है ओ।र 
उत्तरम सोमकी विभावरी नामक. नगरी है,उन चरो नगरियं म काट्विरेष करके प्राणी 
। मात्र की कर्मं आदिमे प्रतरृत्ति ओर प्रवृत्ति होने के कारण सये के उदय,मध्यान्ह,अस्त 
। मान ओर मध्यरः7 यह मेरु की चारों # दिशार्जा की ओर्‌ होते ह ॥ ७ ॥ मेरुपर्त 
। पर के रोको को सू, निरन्तर दिन के मध्यमाग मे दी रहकर प्रकारित करता हे ओर 
। बह अश्विनी आदि नक्ष के सन्भुल चरने के कारण मेरु को वाम्‌ करके जाताहे परन्तु 
प्रदक्षिणा आकार से फिरनेवाछे प्रवह नामक वायुके फिराणएुए ज्योतिश्यक्रके द्वारा प्रति 
दिन मेरु को प्रदक्षिणा करता है देस ईखता हं ॥ < ॥ जहां सूय का उदय होता 
| ह उपतके सन्मुख राक की सर रेखा म सूत्र धरनपर वह जप्त दिशा के प्रदरा म पड़ 
| तहां वह अस्त ५५ प्राप्त होता हे ओर जहां वह रोका को, पसीना उत्पन्न करके ताप || 
देता है अथौत्‌ मध्यान्ह्‌ म होता हे, उसके सन्मुख सरल रेखा की दिशा मँ उसके जति | 


वा वा शा 
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५: इसकारण मेरुके दक्षिण में रहनेवाठे पुरुष, मेरुके पृवै की इन्दर की नगरी से पूर्वै आदि 
दिश्षा वा उद्यादि समश्ने, मेखके पश्चिसकी यमपुरी से उत्तर मे रहनेव्राे वरुण नगरी से आर पूर्वै | 


9 


मे रहनेवारे सोमनगरी से पूर्वै आदि दिशा ओर उदय आदि को रामञ्च, यह सिद्ध होतादहे। । 
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( ६७६ ) सान्वय शरीमद्धामबत- ¡ एकर्विर ` 



























पयति तन्न गतं न परयति येः तं" * समज्ञपश्येश्न ।॥ ९ ॥ यदा चेद्यां 
दयाः चरत पचद्धटिकाभियोभ्यां सपादकोष्िय योजनानां सद्धदादश्- 


१.3 (५ 


लक्षण साधिक्रानि 'वोपर्यांति ॥ १० ॥ षव दतो वारूणी सौभ्यगप्री च 
पुनस्तर्थाऽन्ये च- ग्रहः सोमादयो नक्षत्रैः संह ज्योतिधकरे सम॑भ्यु्ति रह 
† निभ्छोचति ॥ १२॥ पव पर्वन चतुिशछक्ष॑योजनान्यष्टशतोधिकानि 
गि रथेद्धयीययोऽसों चतर्यँ ष परिव-तेते धरीप ॥ १२ ॥ यस्येकं चक्रं द्रा 


द्ञारं पनिमि निर्णोमि सवत्सरात्म॑कं समार्मनंति तस्थाक्षो `"मरोभरदधेनिंः 


र. 9 


ते मानसोत्तरे इतेतरभागो यत्र ` भीते रविरथचक्रं तेर्य्नचक्रवद्भमन्मान- 
। सोत्तरमिरों परिभ्रमति । १२॥ तस्मिन्नक्षे छतमृखो दितीयोऽकषस्तुयंमानिन 


¡1 6 मितस्तें ९ र 


समितस्तलयरक्षवत्‌ शवे कतापरिभागः ॥ १४ ॥ रथनीडस्तु षट््रिशक्ष- 


५ 


। योजनायतस्तच्चरीयभगविक्लाटस्तावौन्‌ रतिरश्यगो यच दभार्छ्दोनाभानः 


| 


कः क जः 


भीक 7 8 





( > 


ठी वह्‌ रका को निद्राके वङ्ीभत करता ह अथात्‌ मध्यराञ्नि करता है,क्याकि-जिन्हनि 
|| पादे उद्य अस्त आदि अवस्थाआं म॑ सूयं को देखा होता हं वही पुरुष उप्त(मध्यरात्रि) 
| स्थ मं हानवार्‌ सूय को नहा देखते हं ॥९॥ जव सृथ इन्द्रं कौ नगरी से यमपुरी की ओर 
को जाने खगत हे तेव पन्द्रह घड़ी मं सवा दा करोड ओर सादेवारहटाखसे कछ अधिक 


*8 ! च 


। यजन जाता ६ ।१ °। इसप्रकार फर्‌ वेरुणपुरा का आर तदासे सोमपरो क आर आर तहां 


| ते इन्द्रपुरी की ओर उतनी दी धद मँ उतनी ही योजन जाता है तेते दी चन्द्र आदि ओर 
| ग्रहभी ज्यातिन्क्त मे नक्षत्रों के साथ उदय ओर अस्त को प्राप्त होते है ॥ १ १॥ इपप्रकार 
एक मुहूत मे चोवीस-खाख ओर आट स पे कुछ अधिक योजन, सर्य का यह वेदमय रथ, 
चारा नगस्यिा मं ्रमण करता हे ॥ १२ ॥ उप्त रथ का सम्बत्पररूप जो एक चक्र है वह 
मत्तूप बारह आरासं ऋतुषूप छः घाराअषि ओर्‌ चातुमास्यषूप तीन नामे( आवना ) स 
युक्त है, एे्ा वणेन करते ईँ, उप्तरथकी धुरी का एक सिरा मेहपवेत के मस्तकपर्‌ धरा 
हुआ है ओर दसरा सिरा मानपतोत्तर पर्वतकरे उपर वायुबद्ध्‌ भूमिपर धराहुआ है 


| 
| 
जित धुरी मं पिरोयाहुआ सूय केरथ का चक्र ( पहिया) तेड के यन्त्र ( कोच ) 


+ 


| के समान मरू के चारार फरताह आ मानपरात्तर्‌ पठत पर्‌ फरताहं ॥ १३॥ उप्तह। 
श्रा के ऊपर चद्रि करकं एकर सिरा वंटायाह आ दूसरा अर एक धुरा ह, वहं एक कराड 


| 





| सत्तावन ङखख पचात प्ख याजन मके |तत्र पाइ धुर क चतुधार क! पतमान अथात्‌ 


र उनतारीप्त दख सेतीप्र सदख पांच मो योजन ह ओर उस्क्रा दूसरा तिरा वायु की फांसी 
|| से ध्रवमण्डल पर धारम ॥ १४ ॥ सूय के रथके भीतर बैठने का स्थान छत्री 
¦ खख योनन खम्बा, नौदखाख योजन चोडा ओर उस्र सूयक रथकाजभाभी न ख 
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ए 





[7 ब इ यो त मितो (त 


रायां - ------- 1, 





र वा ज म ज यो = किक 
[वा ब न नत कः जः = गि 











क 
= 

॥ = 
` न 
> 

=> 

ज 


अध्याय ] पश्चपस्कन्ध भाषाटीका सहित । ८ ६७७ ) 


















 स्ारणयोनिता न्ति देप्रभादिलयम्‌ ॥ १९ ॥ पुरेस्तात्सवितुरर्भः पथश्च । 
निक्त सोरे कमणि किलास्ति ॥ १६ ॥ तथा वारख्िंस्या ऋर्षयाऽरएटप- 
वेमौत्राः षष्टिसहस्रं णि पुरतः सथं सक्तवाकाय नियुर्ताः सस्तवंति ॥ १७ ॥ | 
 सैयान्यि च ऋषैयो गपिवौप्सर॑सो नगा ामेण्यो यातुधौना देवी ईस्येकेकैसो ' 

गर्शाः स बैतुैशर्भसि पौसि अवतं सयमासनं नाना्नमाने पूर्थड नार्नौ- 


। 
नामानः पृथकैमेभिद्रश उर्पीसते। १८ लक्षोत्तरं साद्धनवकोध्योजर्नपरिमण्डलं , 














| भागवत महाप्राण पचमस्कन्ध ज्यातिथक्रस॒येरथपण्डटवणन नाभकविश्चतित- 
। मोऽध्यायः ॥ २१ ॥ | ४ ॥ राजोवाच ॥ यदेतद्धगवेत आदित्यस्य पर 
~ १२ 


| भ॑व च प्रदक्षिणेन परिक्रीमतो रारीनौमभियख चं प्रचलित चाप्रदक्षिणं भग- 
। बतोपतवरणितमपष्यं वपं क्थमलमिमीपदीति ॥ स रोवाच।॥ यथा क- 


तनयो न ज कन कको 


७ 


` 


। खारैचक्रण श्रमैता सह च्रमेतां तदाश्रधाणां पिपीलिक्ौदीनां शतिरैन्यवं भ- 

 देशान्तरेष्वप्युपरभ्यमानत्वात्‌ र्पवे नक्ष्रराशिभिरुपलक्षितन कालचक्रण शवर | 

| यजन म्बा है, उप्त मेँ अरुण नामक सारथि के जोडेदए गायत्री आदि छन्द्‌ नामव 

| सात घोडे हँ वह सयदेव को इधर उधर पर्हेचाते हँ ॥ १९ ॥ सारथिके कामम नियत 

| कराहुजआ वह अरुण, पूवै को मुख करके वैटेहुए सूय के अगि पश्चिम को मुख करके अ- 

| थात्‌ सय की ओर को मुख करके ठता ह ॥ १६॥ तेपे दी स॒यके अगि स्त॒ति करने के 

| निमित्त इशधरके नियत करेहुए अगृढे के पोरुए की समान साठ सदर बाछ्खिल्य ऋषि 

| उन सयनारायण की स्तुति करते रहते हँ ॥ १७ ॥ तेसे ही ओर भी ऋषि, गन्धव, अ- 
प्रा, नाग, यक्ष, राक्षस ओर देवता यह एक२ चोदह ओर दो रमिक्कर सातर्‌गण, भर- 

 त्येक माप्त्म भिन्न २ नाम धारण करतेहए भिन्न २ कर्मा से प्रयक मासमे भिन्न नाम 

| धारण करनेवाले सथनारायण की दो २ मिख्क्रर उपासना करते ई ॥ १८ ॥ मान॑सो- | 
तर पभैतपर जो भमण्डल के चारोंओरके घरे का मान नौ करोड इक्यावन खख योजन 

। हे, तिनमे से दो सहस योजन ओर दो कोस वह सयनारायण एकक्षण म चरते है ॥ १९] | 

| इति पञ्चमस्कन्ध मं .एकर्विशा अध्याय समाप्त ॥ # ॥ राजा ने कडा कि-हे डकेदेवनी ! ||| 

मेर पप्रत ओर ध्रव को प्रदक्षिणां करतेहए कफिरनेवाडे सथेमगवान्‌ का, मेष आदि रारियों 

के सन्मुख अप्रद्िण गमन होता हे; एेपा जो आपने कहा सो विरुद्ध सा प्रतीत होता 

| है उसको हम ठीक कैप समज्ञ १ ॥१॥ श्रीरुकदेवनी ने कहा किं हे राजन्‌ ! जसे फि- | 
रतेहुए कुम्हार के चाक स फिरनवाीं, परन्तु चाक की गति प्ते .उख्टी गति करके चलने 


= ^ 
। वाटी पिपीलिका ( चीी ) आदिक्रा की गति उदी ही होती इ, क्याके- वह पिषी- \| . 
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( ६७८ सान्वय श्रीमद्भागवत ' [द्वाविंश 


























= जा ~~~ = 
[ [र रिरे 7४. ौी ीिमिंभिु्म्म १ २२ 


। मेरु ˆ चं भरदक्षिणेन परिधौवता संह परिधावभौनानां तदाभ्रयाणां सूधादी 
नां ग्रहणां गिरन्येव नकष्॑रांतरे राश्यन्तरे चोपठभ्यमार्नः्वात्‌ ॥ २॥ सपैष 
भरीवानादिपुरूष एव संक्षान्नारार्यणो लोकौनां स्वस्तय आत्मानि जयी 
कमैवि्च॑द्धिनिमित्तं कविभिरपि च वेदेन विजिन्नास्यमानो द्रदिशधा विभज्य 

 पेदूसु वसन्तादिषु ऋतुषु यथोपजोषरतुयुभान्विद्षाति ॥ ३ ॥ तमेतमिह $| 
रुषाखस्था विधया बणौश्रमाचरानुपथा उच्चावचैः कंमेभिराश्नातेर्योगवितौ 
 नेध्वं श्रद्धया थजन्तोऽजसौ अर्थैः समधिगच्छन्ति ॥ ४ ॥ अथ सं एष आत्मा 

। छोरकनां श्चावाप्रथिव्योरन्तैरेण नभोर्षख्यस्य काटचक्रगता द्वादश मासान्‌ | 

अङ्के ॥ रांशिसंज्ञान्तवत्सरार्वथवान्मासेंः पक्षद्वयं दिवौ नक्तं ` चति * सपा- | 

। दक्षद्यमुपदिशौन्ति यावतौ ष्म ` भुज्जीत सं वे“ ऋतुरित्वुपदिरयते सं- 


वंत्सरावयवः ॥ ५ ॥ अथ च यावताऽ्द्धने नभोवीध्यां भरचरति तं कशटमय- 


| लिका आदि भिन्न र काठमं भिन्न २ स्थ्पर प्रतीत होती है तेपे ही ध्रुवको ओर मेर || ¦ 
| को श्रदक्षिणा करतेहुए भराभर फिरनेवाछे नक्षत्र ररियुक्त काङ्चक्र के साथ फिरने | 
वे परन्तु श्रव के ओर मेर के अप्रदक्षणिक क्रमसे विद्यमान नक्षत्र ओर राशियों के | 
सन्मख चखनेवाे सये आदिकं की गति उच्य दी होती हे, क्याके-भिन्न २ काट 
| जँ भिन्न २ नक्षत्र ओर रारियों मे वह सयदि ग्रह दीखतेदहै॥ २ ॥ वेद्‌ ओर 
ज्ञानी पुरुष, जिनको जानने के निमित्त तकंना करते है प्र यह भगवान्‌ आदि 
पुरुष साक्षात्‌ सूथैनारायण, रोको का कल्याण करने के निमित्त, तीनां वेदंमिं वणेन करे 
हुए ओर कमे की इद्धि होने के हेतु. काङस्वरूप अपने स्वरूप के बारह भाग करके 
वपन्त आदि छः ऋतु्ओं मँ कर्म मोग के योग्य शीत उष्ण आदि धर्मो को उत्पन्न करते 
है ॥ ३ ॥ इस्त मनष्योक मेँ वणे आश्रम ओर आचार के अनुसार वत्तौव करनेवाले 
परुष, उन सथैमगवान्‌ की तीना वेदों म कहे हुए सन्ध्या अग्निहोत्र आदि कर्मो केद्वारा 
आदि देवरूप से ओर ध्यान आदि योगमार्गे, अन्तयोमी रूप कर के श्रद्धापूवेक 
आराधना करते हुए अनायास मं ही कल्याण को प्राप्त होते हँ || ४ ॥ वह यह टोका 
के आत्मा सथ, स्वरम ओर भूमि इन दोनो के मध्य म आक्रारा मण्डर के ति फिरते हुए 
काचक के ऊपर रहकर सवत्सर के अवयवरूप, मेप आदि राशि नामक बारह मार 
को भोगते है वह एक २ माप्त चन्द्रमान से इह ओर कृष्ण इन दो पक्षों का,.पितरां के 
| मान से एक दिन राति का ओर सौरमान पे सवदि नक्षत्रौ का होता है, पेता कहते हं 
वह सूये नितने काठ मे सम्वत्सर कठ भाग को भोगते है उस काच को ऋतु कहते हैँ 


| यह भी सम्वत्सर का एकर अवयव दी दहै ॥ ^ ॥ उन सथ का आध आकारा केमागेम 
----------------(-----------~~ ` =---- 
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अध्याय ] पश्चमस्कन्ध भाषारीका सहित । ( ६७९ ) 





नेमाचक्षन ॥ ६ ॥ अथ च यावनभोपैण्डलं तह ावापृथिव्योर्मेडङौभ्यां का 
त्स्येन सेह थंज्ञीत तं'` काठ संत्रत्सरं परि्रत्सरमिशवत्सरमनुर्बत्सरं वत्स 
रमिति ˆ भौनोर्मायरेघयसं्मेगतिभिः समामनन्ति ॥ ७॥ एवं चन्द्रमा अर्क 
भस्तिभ्य रपरिष्टा्क्षयोजनतं ऽपकभ्यमानोऽकेस्य संवंरसरथक्ति पेक्ताभ्यां 
भासथरक्ति संपादक्षौभ्यां ' "दिनेनैव पक्षधक्तिमग्रचांरी ईततरगमनो शवङ्क ॥ 
॥ ८ ॥ अथवा पूयेतराणाभिर््रे केटाभिरमराशां क्षी्यैमाणाभिथे कलाभिः पि- 


तुणामहोरान्राणि पूरेपक्षापरपक्नाभ्यां वितन्वानः सवैजीवनिवंहेमाणो जीवं 
एकमेकं ` नक्षत तिंश्ता गुहूर्तन अङ्के ॥ ९ ॥ य पेष षोडैशकखः परुषो भ- 
रवान्मनोर्मयोऽन्नेमयोऽगरृतमयो देवपितमनुष्यभ्रतपंशुपक्षिसरीखपवीरुधां भा- 
णाप्यायनरीरत्वात्‌ सवेपरंय *ईति वशैयन्ति ॥ १० ॥ सेत ईपरिषटात्रिलक्ष- 


5 


क, क अ 


शीघ्र ओर समान इन तीन गतिर्या से, मूमि ओर स्वग के मण्डङौसाईत आकादामण्डङ 
का पृणेरूप से उच्छ्घन करने मे सूये को जो कार गता हे, उसके सम्वत्सर, परिवत्सर, 

इडावत्र, अनुवत्सर ओर वत्सर यह पांच नाम करे है अथीत्‌ जित वषै के विं इछ 

प्रतिपदा मेँ सक्रान्ति आजाती है.तव सौर ओर चान्द्र इन दोना मार्सो-का आरम्भ होता 

है उस वपे को सम्वत्सर कहते हैँ, तदनन्तर सोर मान से प्रत्येक वधे म छः छः दिन 

बदते ह ओर चान्द्रमान से प्रत्येक वषै मेँ छः छः दिन घटते है, इस प्रकार अन्तर पडते 
पड़ते पांच वधे बीतनेपर चछ्ठे वषे म फिर इाङ्कप्रतिपदा मेँ सक्रान्ति आकर सम्वत्सर 
होता है, डन दोनों सम्वत्सरो के मध्यमे के चार वर्षो के क्रम से परिवत्सर आदि नाम है 

॥ ७ ॥ इप्त प्रकार चन्द्रमा, सूये की किरणों से उपर खाख योजन के अन्तर पर प्रतीत 

होता है ओर वह सव के आग तथा अतिशीघ्र चलनेवाङा होने के कारण, सूये का 
वपे भरम होनेवाटा रारिभोग एक माप्त म ओर महीने म होनेवाा राशि 
भोग सवा दे] नक्षत्र में ओर पन्द्रह दिनिमं होनें वाला मोग एक ही दिनि में 
मोगताहै ॥ < ॥ ओर डङ्कपक्ष तथा कृष्णपक्ष मं वृद्धि को प्राप्त होनेवारीं तथा 
क्षीण होनेवाडीं अपनी कओं से देवताओं के ओर पितरों के दिनरात करताहुआ, 
अन्नमय होने के कारण सकल जीवक समूहं का प्राणरूप ओर जीवन का हेतु होनेसे 
सत्र का जीवरूप होताहुआ तीस २ मुहूत मे एकर नक्षत्र का उपभोग करता हे ॥ ९ ॥ 
जो यह दशा इनदि्यःपञ्चमहामूत ओर एकं मनः इन सोख्हकडाओंपि युक्त मनोपय,अन्नमय 
ओर अमृतमय रेते पुरषरूप भगवान्‌ चन्द्रमा कड है, इन चन्रमा 
भूत, पु, परी, सूथ ओर रताओं की प्राणरक्षा करना ओर बृद्धि करने का स्वभाव 
होने के कारण इनको दही सवैमय कहते ह ॥ १० ॥ चन्द्रमण्डङ से तीनङाख योजन 
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| योज्जनतो वैक्षजाणि मेरं दक्षिंगेनेधं कयलायन श्वरंरयोनितानि सेहाभिनि | 
ताऽष्टा्विंशतिः ॥ ११ ॥ तत उपरिष्टादुशना द्विटक्षयोजनत उपछेभ्यते पुरतः 
प्रात्पं वाँऽके्य रेघयमांचसंम्याभिगेतिःभिरकवधंरति ^ लोकौनां नि 
दाऽ र पायेण वषरयश्वरिणौनमीयतः" स्रं दृणिविषटग्रह्योपशमनः॥ 
॥ १२ ॥ उशनसा बधो बैयाख्यातरस्तत उर्परिष्टाद्धिटक्षयोनैनतो ईधः सोमे 
| सरत उपरुभ्यमानः अयण शभञवदाऽ काद्रयतिरिच्येतः' तदाऽतिवाताऽध- 
प्रायानाहण्व्यादिभयमाशसंते॥ १ ३।अत उ्वेमंगारकोऽपि योजनटक्षदितय उ- 
पकभ्यमानस्निभिक्ञेभेः पंक्षरेकेकशो रयीन्‌ दादश्चङशक्ते यदिन वकर 
णाभित॑तेते भयिणाचमभ्होऽवश्षसः ॥ १४ ॥ वत उष॑रिष्टद्िरक्षयोजनांतर- 
गतो भग्वान्‌ ब्रृहरपतिरेकेकंस्मिन राशो परिवत्सरं चरति ॥ यदि त वर 
स्यातस्मयर्णानकखो बाद्यणेकरस्य ॥ १५ ॥ तत उप॑रिष्टा्ोजनलक्षदयास- 
तीयर्मानः शनेथर एकेकस्मिन्‌ रशो िंक्षन्मासान्विठम्बमौनः सवनि्ौरप- 
येति तावद्धिरनुबत्सरेः भरयिण हि“ 'सर्वेषामशां तिर्करः ॥ १६ ॥ तत उतर 
उपर अभिजित्‌ नामक नक्षत्र के साथ अद्वार नक्षत्र कालचक्र म इश्वरने योजित करे || 
है, वह मेरुके दक्षिण को फिरते दै ॥ ११॥ उप्तकरे उपर दोटाख योजन ऊचेपर शुक्र | 
हे, वह दीघर, मन्द ओर सम इन तीन प्रकार की गतियो से सथ करे अगे, ्पछिवा साथ 
सूये की स्मान ही विचरता हे, यह वृष्टि करनेवादाहोने के कारण बहुधा ठोको के अनु 
|| कृ ही हे, यह कमी २ क्रमे आगे आरहुए नक्षत्रा को उछद्खन करके बृष्टि को रोकने- 
वाढ ग्रहको शान्त करत। हे, ठेपा अनुमान होता है ॥ १२॥ शुक्र की गतिकी समान 
ही बुधकी भी गति हे परन्तु वह सोमका पुत्र बुध, शुक्र के ऊपर दोढाख योजन ऊचेपर 
है ओर बहधा छोकरौ का शभकरारी है ओर किपसीसमय जव वह सूर्य का उछद्धन करके. 
अगे दूर जाता है तवही अत्यन्तवायु ( आंधी ), अभ्रप्राय मेघ ओर अनावृष्टिके मय 
को प्रचित करता है ॥ १३ ॥ उत्त बुध के ऊषर मङ्गर भी दोाख योजन ऊचा है 
वह यदि वक्रगति से नहीं चङे तो तीन २ पक्षम एक २ इपत कमसे वाहर राशियां को 
भोगता है वह बहधा अजुमग्रह है ओर दुःख का सूचक्र है ॥ १४ ॥ उप्त मङ्गल के 
ऊपर दोलाख योजन ऊने मँ भगवान्‌ बृहस्पति रहते दै वह यदि वक्र नही होतो प्रत्येक 
राशि म वषं २ मर चरते दै, वह प्रायः -ब्राह्मणकुलक्रे अनुकूढ रहते ह ॥ १९ ॥ उनके 
ऊपर दोढाख योजन ॐत मे रानैश्चर प्रतीत होता हे वह मन्दगति होने के कारण प्रत्येक ` 
५ . त तीस २ महीने चता है ओर उतनेदी ८ तीप्त › वर्षो मं सवही (वारह )राशेयों 
|| को भोगटेता है वह प्राय. सवको ही अशुभकारी हं ॥ १९॥ उसके उपर ग्यारहढाख 
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स्मादर्षंय एकादश्षलक्षयोजनांतर उपलभ्यते ॥ च एव लोकौनां #मन॒भावयं- 
तो भर्गवरतो विष्णोः: यम "पदं मद्धिशं भक्रमति ॥ १७ ॥ उतिश्रीभा० 
महापुराण. पंचमस्कन्भे ज्येतिशवक्रवणेने द्ावि्ञोऽध्यायः ॥ २२ ॥ ५॥ ९ ॥ 
श्रीक उवाच ॥ अथ तस्मात्परंत्चयोद शक्षयोर्जनां तरतो य॑त्तदिष्णोः परमं 
पदमभिवदन्ति थत्र ई' महाभागवतो रुव ओत्तौनपादिरंभनेद्रेभ भजापतिना 
वदयपेन श्वरमेण र्थं समर्क्तल्युमिििः सवहभानं दस्षिंणतः क्रियमाण इदानी- 
मपि“ करस्पजीविनामाजीन्वयै उपास्ते रस्यि्ययुर्भी व उपवणितः ॥ १॥सदहि 
स्वधां उ्योतिगेशानां प्रहनक्ष्रादीनामनिमिपेणाव्यक्तरंहसा भगवता कटेन 
श्नाम्यमाणानां सथाणसिवोवषभं ईश्वरेण विदितः" ` जर्श्वदवभार्सिते ॥ २ ॥ 
अथा मेदीरस्तभम आक्रमणपशवः संयोनितास्िंभिरख्िंमिः सैवनेयेथाथाने मेण्ड- 
लानि अंरन्ति श्रं गणा अहादय पतस्मिनेतबदि्यीगेनः कार्चंक ओयो- 
निता वमेवांबरडेध वैयुनोदीयेमांणा अंकरपातं परि्चक्रमंति नभसि यथा 
मर्धीः स्येचरदयो वायुवशाः कमेद्चौरथय परि्ति ` एवं ˆ` ज्योतिगेशौः च 
| योजन के अन्तरपर कडयप आदि सप्त ऋषि मिरते्है, वह निरन्तर रोक के कल्याण का 
 चिन्तवन करते हुए विष्णुभगवान्‌ के श्रेष्ठपद्‌ (अय्टपद्‌) की प्रदक्षिणा करते है ॥१७] 
इति पश्चम स्कन्ध मे द्भार्विा अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥ ॥ श्रीुक्देवनी ने कहा कि- 
| हे राजन्‌ ! उन सक्त ऋषियों के मण्डट से अगे तेरह लाख योजन. के अन्तर पर्‌ जिस 
को विष्णा का उत्तमपद्‌ कहते है वह स्थान हे, जहां परम भगवद्धक्त, उत्तानपाद राना 
के पुत्र धरुवजी अव भ रहते ई, वह श्रुवजी, अपने साथ ही नकष्ररूप ते तहां योजित 
करे हए अनि, इन्द्र, प्रनापति जर कद्यप जी से बहुत सन्मान के साथ प्रदक्षिणा क्रिये 
जाति ह ओर कल्पपर्यन्त जीवित रहनेवाङे तथा मूटोक से महर्छाक पयेन्त रहनेवाठे टो 
कै जीवन के आश्रय है,उन धुवजी का इपर मनुष्यरोक मँ का पराक्रम पहिडे चतु स्कन्ध || 
म, रँ तुम से वणैन करनुका द ॥ १ ॥ वह धुव ही, निरन्तर चरते रहनेवरे ओर जिप्त || 
का वेग किती के जानने म नही आता है एसे भगवत्स्वरूप काख्चक्र.से, घरघर फिरने || 
वि ग्रह्‌, नक्षत्र आदि सकर तेजगोखको के समृहों का इश्वर का स्थापन कराह आ आधार 
रूप स्तम्भ सा निर्तर प्रकाशमान रहता ह ॥ २ ॥ नेप किपान के धान्य निकार्ने के 
निमित्त बाधने के खम्भ के चारौ ओर डोरी म बाधे हुए खदनेवाडे वृषभ, प्रातःकाल, 
मध्यान्ह ओर सायङ्काक के समय अपनी अपनी करम कौ स्थिति को न छोडकर उप्त खंभे ' 
क चारौ ओर फिरते रहते ई, तैसे शे ` इस काठचक्र भ तिरक के भीतर ओर बाहर || 
इश्वर के नियुक्त करे हए सूथे आदि ग्रह्‌ ओर अधिनी आदि नकष के गण काङ्चक्र , 
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( ६<> ) स्षान्वय श्रीमद्धागवत- [ अ्योर्विश 
तिपुरुषसयोगानुश्ठदीताः कमेनिमितमैतयो अवि चै' वैतन्ति॥ ३।केचनेतैज्ज्योतिं |. 
। रनक शिद्यमार संस्थानेन भरगवतो वासदेवस्य योगधारशायामलर्वणयति॥ ४॥ ! 
यस्य पुच्छाग्रेऽवाक्रिरसः $ण्डली भूतदेहस्य शैव उपर्कर्पितः तस्य अंगे 
भेजापतिर भिरि" धमे इति `" पुश्छमूठे थता विधीता च" कव्यं संपषैयस्तसै 
| दक्षिणावतेक्रर्डरीभूतश्षरीरस्य वैन्युदग्ै्ानि दक्षिणंधार्चे तै नकषतरैणयुपक 
। स्पंयंन्ति दक्षिणायनानि तै सव्ये यथ रिद्यमारस्य कुडलाभोगंसाननिवेशस्य पश्या ¦ 
| स्भयोरय्यव्थ॑वाः समसंखंया भविति षे 'खजंवीयी आकार्देगगा `चीदरंतः. 
। ॥५॥। एनवैसुष्यौ दक्षिणवंमयोः श्रोण्योरद्र शछेषे च दक्षिणवामयोः पर्चिमयोः 
पोदयोरभिजिदुत्तराषढि दक्षिणीमयोनोसिंकंयोयेथासंख्यं भ्रव ण॑पूत्ाषदि द 
क्षिणर्वापयोखोचनयोधोनि्ठी मे च दक्षिणकभियाः केणेयोमेधोदीन्यषं नक्ष- 
जीणि दक्षिणायनानि वामधौश्ववैक्रिषु युजीर्त तयेव" मृशं्शापोदीन्युदगयना- 
नि दक्षिंणपाश्ववक्रिषु तीतिरोम्येन अैधुजीत शतामिर्धीज्यषटे स्कन्धोैक्िण- 
| के आधार से फिरते हँ ओर मृमिपर नही गिरते दै ॥ ३ ॥ कितने दी पुरुष, एसा वणन 
करते हं यह्‌ ज्यातिश्यक्र, भगवान्‌ वाप्तदेवकी योगधारणा मे उपयोगी होनेवाङे शिडमार 
| (मच्छ कं आक्रार्‌) स्वप चक्रम रहता हं, ॥ ४ | यह भगवान्‌ का रिषामा नामक | 
दक्षिणावत्ते कुण्डटाकार शरीर, नीचे को मुख ओर ऊपर को पठ करके खम्बा २ कडा । 
हुआ हे, उप्त की रपँठ के अग्रभागमे ध्रुव की कल्पना करी हे, पके अग्रभाग के नीचे 
के भाग में प्रजापति, अग्नि, इन्द्र ओर धमे दै पू कीमृलमें धाता ओर विधाता 
कमर म॑ सप्त ऋषि हें, जे कण्डलाकर से स्थित मगर के दाहिने ओर वाये ओर समान | 
गिनती के अवयव होते है, तेते ई उस दक्षिणावत्ते कृण्डलाकार रारीर्‌ शिशडमार के , 
दाहिने बाजपर अभिनित्‌ से पनवंस् पयन्त चौदह उत्तरायण नक्षत्र कल्पना करे ह तेप 
ही वार्य वानपर भी पष्य स छेकरर उत्तराषाढ पर्यन्त चोदह दक्षिणायन नक्षत्र कल्पना 
करे है, उस की पीठपर अजनवीथी है ओर पेट की ओर आक्राशगङ्खा है ॥९॥ हे राजन्‌! 
पनरव ओर प्रष्य यह दो नक्षत्र क्रम से शिशुमार के दाहिने ओर वाये कमर के माग, 
मे, आद्र ओर आछेषा दाहिने ओर वाये चर्ण के प्रष्ठभागपर, अभिनित्‌ ओर उत्त- 
राषाद दाहनं आर वाय नाप्तका.कं पडा म श्रवण अर्‌ पृताषादटा दाहिन आर वाय | 
वेन मे, धनिष्ठा आर मल दाहिने आर वाय काना म, जर्‌ मत्रा जाद्‌ आठ दक्षिणायन , 
यु । नक्षत वाम ओर की अस्थियो ( पप्तिया ) म कल्पना कर ह; तत्त दा खगशोषा स्र प्रथम 
4 | के उत्तरामाद्रपद्‌। पर्यन्त आठ. उत्तरायण नक्षत्र दाहिनी ओर की पप्तो मं उल्टी गण- 
नास कल्यना करे; शततारका ओर ज्येष्टा यह उत्तर दक्षिणायन मे के नक्षत्र दाहिने ओर 
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अध्याय ] पश्चमस्कन्ध भाषारीका सहित । ( ६८३ ) 









~ -- ~~~ ~ - -- -- ~ ~~ ~~ -~ ~ 
= ऋः ----~~ -- - 


वमयोन्धसतं ।॥ ६ ॥ उत्तरांहनावगस्तिरिधराहनो यमो मुखेषु चांगरेकः श- 
| नेश्चर उर्षस्थ बहस्पतिः कदि व्षस्यादित्यो हर्दये नारायणो मनसि चद्रो 
नाभ्यामुशना स्तनयोारभ्विनो बधः भाणापांनयो रांहगेखे "केतवः संबोङ्गेष रोस 
| सरवै तारौगणाः ॥ ७ ॥ तंदुरवे मगेवतो विर्णोः सवेदेर्वतामयं रूपमहरहः 
| सन्ध्यायां भयतो वाग्यतो निरीक्षमाण उपतिष्ेत नमो ज्योतिर्खीकाय कौ- 
। ठछायनायानिमिषां' * पर्ये सहादैरुषाय धीमहीति ॥<८॥ अ्रहक्षतारामयमाधि- 
देविकं पापापैहे भन्तरहृतां तिर्काटम्‌ ॥ सैमस्यतः स्मरतो वी त्रिकार न्येतं 
त्कालजमाहं पपं ॥ ९ ॥ इति० भाः म० पुण पं स्कन्ध रिड्चमारसस्थानं 
म जयोर्विशतितमोऽध्यायः ॥ २३ ॥ ४ । श्रीशक उवाचः ॥ अध्रस्तात्स- 
वर्योजनायते स्वभोनलनेक्ष्रवर्चरतीरयेकेः ` योऽसाबभरत्व अरहत्वं वांऽखभंत 
गवरदेतैकम्पया स्वेयमस्रापंसदः संदिकियो ˆ हयतिदहः` ` तस्य तात जंन्म के 
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णि चोपरि्दक्ष्यामः ।॥ २ ॥ यददस्तरण्भडकं भतधतरस्तंदिस्त॑रतो | 
य कन्थो म कस्पना करे द ॥ ६ ॥-उपस रिडामारके ऊपर की टाडीपर अगात 
चे की ठोडी पर नक्षत्र रूप यम, मुख म मङ्गट,) उपस्थ म हानि, गे के पीछे 
की ऊँचा पर बृहस्पति, वक्षःस्थल पर पूयं, हदय म नारायण, मन से 
चन्द्रमा, नामि म इक्र, स्तना पर अधिनीकुमार, प्राण ओर अपान पर बुध, 
गे म राह, सकर अङ्गो म॑ केतु, जर सकल रोमों पर स्तव तारागण ई ॥७] हेराजन्‌। 
मनुष्य पवित्र होकर ओर मोनत्रत धारण करकं विष्णभगवान्‌ के इत सवेदेवतामय 
स्वरूप का प्रतिदिन सन्ध्याके समय दोन करे भोर उसके ज्योतिगेणो के आश्य, काठ 
खूपचक्र तथा देवताओं के अधिपति महापुरुष का हम नमस्कार पवक ध्यान करते है इस 
अथवले मन्त्र से स्तुति करे ॥ ८ ॥ हे राजन्‌ ! ग्रह-नक्षत्र-तारामय, यह देवताओं के 
अधिपति विष्णाभगवान्‌ का स्वरूप, पूर्वोक्त मन्त्र का चिकार जप करनेवाडे पुरषोके पा 
का नादा करता है अतः जो पुश्ष,इपको चिकार नमस्कार करताहे अथवा इसक्रा स्मरण 
करता है उसके प्रातःकाङ आदि तीना कारमं उत्पन्न होनेवाठे पातक तत्काड नष्ट होति 
है ॥ ९ ॥ इति पश्चमस्कन्ध मँ जयेविद्ा अध्याय समाप्त ॥ # ॥ श्रीशुकरदेवजी ने 
कहा करि- हे राजन्‌ ! सूयमण्डल से दरा सहल योनन नाचे राहु है ओर वह्‌ नक्ष्ा की 
समान सचार करता है, एसा कोई २ कहते है, नो यह राहु, भगवान्‌ की कपास अह्‌- 
पने को जर अमरपने को प्राप्त हआ; परन्तु वह सिंहिकाका पुत्र स्वयं दैत्यों मे अधम 
होने के कारण उन दोनो दशाओं को पाने के योग्य नहीं था, उसका जनम ओर कमे 


तमसे आगे ८ ष्टे ओर आववे स्कन्ध मः) कर्हुगा ॥ १ ॥ हे राजन्‌ ! अत्यन्त ताप देने 
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नायुतमाचक्षते द्वादशसहस्रं सोपस्य चयोदशसंदसरं शंहो्थः** पर्णि तद्रय- | 
धानृदैराचुवन्धः सूयेनद्रमसावभिंधीवति ॥ २॥ वननिम्योमयैर्नोपि श्रग- 
वता रक्षणाय भयुक्तं सुदशेनं नम॒ भागवतं द्यिर्तमस्ते ˆ तत्तेजसा दुर्विषहं 
हुः परिवतेर्भानमर्भ्थवस्थितो शुहतमुद्रिनरौनशकितष््य आरदिभरं निधतिते 
तदुपरागमिति ˆ रोक; ॥३॥ ततोऽधर्तास्तिद्धचारंणविद्याधराणां क्षदनानि 
तावन्धात्र स्व ॥ ४ ॥ सतोऽधस्तायक्षरक्षःपिश्चाचमेतथतगणानां ति 
हाराजिरमतरिक्ष योवद्राश्ः प्रवाति यौवन्मेधौ उर्पछभ्यते ॥ ५ ॥ वतोऽध- 
| स्ताच्छतयाोजनांतर्‌ ईय पृथिवी यावद्धसभासच्यनसरपणोदयः पतनिप्त्ररा उ- 
त्यततीति ˆ ॥ ६ ॥ उपवणितं भूमयथासेनिवशावस्थानम्ेनेरप्थधस्तात्सिप भवि 
वरा एकेकशो योजनारुतांतरेणायामवि्तारेणोपर्वल्लपाः अतल विक्त भपलं 


। वाङ सूयं का जी यह मण्डङ हे सो दश सदख योजन विस्तारवाटा है, चन्द्रमा का 
|| मण्ड बारह सह योजन हे ओर राहु का तरह सहस्र योजन है, रसा कहते है, उप 
| राहु ने पाके अत को पीते समय सूय ओर चन्द्रमा के वीच मेँ पुसकर उनका व्यव- 
|| धान करा था इप्तकारण उन दोनो ने वह वात्ता विष्ण॒भगवान्‌ से कहदी, इस वैरको मन 
म रखकर वह राहु, अवभी अमावास्या वा पूर्णिमा के दिन सूयं ओर चन्द्रमा का तिर 
स्कर करनं के निमित्त उनके ऊपर को दौडता ह ॥ २. ॥ यह जानकर भगवान्‌ ने, 
सूयं ओर चन्द्रमा की रक्षाके निमित्त, अपने सदशन नामक प्रिय अच्ञकतो नियक्त कर | 
रकंखा है, यह सहन करने को अराक्त होकर वारम्वार चन्द्रमा ओर सर्य के चारौ ओर 
फिरतारहताह;उसचकरकर देखकरचन्द्रमा ओर सूर्यके सन्मुख थोडे समय पर्यन्त खडारहने 
बाद वह्‌ रु, उपमतचक्र के तेज से मयमीत हकर हृदय म चकित होता है ओर्‌ दूरे 
ही हटजाता हं, उन चन्द्रमा ओर पसं की आड मे राके आनने को दही परुष महण 
कहतेहेःउसमें ही उस राहुकी सरढ वा तिरी स्थिति होनेपर सर्वग्रास अद्धमास कहतेहै 
परन्तु वास्तव मे राके दूर होने के कारण ग्राप् किंचिन्मा्र भी नदीं होता है॥३॥ उस 
राहुके नचि दश सहस्र योजन पर सिद्ध, चारण ओर विद्याधरा के स्थानरहै ॥ ४ ॥ 
उप्के नचि यह यक्ष, राक्षत, पिशच.प्रेत ओर मृतमणों के कीड़ा करने का आंगनदूप 
आकाश हे, उ्षकी मर्यादा नहांतक वायु चकत है ओर जहांतक मेघ मिङतेहै तहां तक 
हीह ॥ ९ ॥ उप्तके नीचे सो योजन के अन्तरपर यह पएरथ्वी हं, वह जहातक हंत, 
भास,पिकरा,ओर गरूड भादि बड़ २ पक्षी उडत्ह तदहातकं हं ॥६॥ ह राजन्‌ । भमि की 
£ मेने तमे पदिञे ही कही है, भमि करे नीचे मी स्तात मूत्रिवर(डधै, वहएककं नीचे 
| एकर इसप्रकार दद्र सहस योजनकरे अन्तरपररह; उनका विस्तार ब्रह्मकराह के विस्तारकी 
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अध्याय ] पश्चपस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ६८५4 ) 
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तर्छति महातलं रसात पातांखमिति ।७ प्तप हि विरस्वर्मषु स्वंगादप्यधि- 
ककामभोगेश्वेयानन्दविभृतिभिः स॒समृद्धभवनो्यानाक्रीडविदहदारेषु दंत्यर्दीनव- 
काद्रवेया निलयपरमुदिताचुर्तकलापत्यवन्धुस॒हृदनुचरा शदप्य इश्वरादष्य- 
प्रतिहतकामा मायाविनोदा निक्रसन्ति ॥ ८ ॥ येष महाराज मयेन मायाविना 
विनिर्मिताः पुरो नानामणिप्रवरभवेकतविरचितविचित्रभवनपराकारगोपुरसभा- | 
चेत्यचत्षरायतनादिभिनोगासरमिथनपारावितङ्चकसारकाकीणकङ्जमभूमिभि- 
विवरेश्वरण्रदात्तमेः समंरंकृताश्चकासति ॥ ९ ॥ उन्ानानि चातितरां मर्नडद्रि 
यानदिभिः ङस्मफटस्तवकसभगकिसलया्वनतरुचिरविरपविटपिनां कतां ऽ 
गांखिगितानां श्रीभिः स्मिध्ूनविविधविहगमजलाश्चयानाममल्जटपृणोनां ञ्च 
षकुरोट्धेनक्षुभितनीरनीरजक्रुम॒दकुबखयकडारनी रोत्पर्लोदितशतपजादिवने 
घु ृतनिकेतनानामेकविदारालमधुरविविधंस्वनादिभििद्रियो स्सैवेरमररोक- 
त्रियमतिश्यितानि ॥ १० ॥ यत्र दहं वव न भयमदोराजंदिभिः कारविभा- 
समानहे;उनकेनाम-अतर,वितङ.सुतर,तखातङ.महातल,रातरू ओर पाताङ यहे॥॥७॥ 
देराजन्‌ ! स्वगे से भी अधिक काममोग, देश्वये का आनन्द ओर सम्पत्तियों के द्वारा जहौ 
के मम्दिरि उपवन ओर विहार के स्थान भरेद्ृए हैँ एेभ उन विछ के स्वगौ के विँ, जिन 
की सिये, सन्तान, बान्धव, मित्र. ओर सेवक नित्य आनन्दी ओर प्रेम करनेव हि ह ओर 
जिन की इच्छा इश्वर भी मगन नहीं हाती हं एसे माया के द्वारा विहार करनेवाे देत्य 
दानव ओर सपे यह धरो के स्वामी वपते हँ॥८॥ हे महाराज ! निन विरुस्वगौ 
के विषं मायावी मयास्र की रचीहई नगरियं, नानाप्रकार के श्रेष्ठ रन से जडेदए चित्र 
विचित्रस्थान;,कोट,नगरद्वार,सभा.्जौगनदेवाख्य अर मन्दिर आदिक से तथा नाग, असुर 
ओर कपोतौ के जडे, तोते ओर सारिकाओं से गज्ञारतेहए वगीचौमं की वनाङ्हुई भमि्यौ 
करके तथा विवरो ( भद्ध ) के अधिपतियौ के उत्तम स्थाने मूषित होतीहुई रोभापाती 
हं | € ॥ ओर तहां के वगीचे भी, मन क जोर इन्द्रिया कौ अत्यन्त आनन्द्‌ दनवाछे 
पुष्प ओर फलौ के गुच्छ से तथा सुन्दर पर्ख्वौ से जिन की मनोहर उच्य घयुकीहर हे 
ओर जिन को कुता ओने अपने अवयां से आचिङ्कन करा ह एेसी वृक्षौकी रोमाओं से 
तैसे ही स्वच्छ जरसे हुए ओर जिन म चक्रवाक आदि अनेका प्रकार के पक्षियं के 
जोडे वास करते ई ेमे सरोवरे की रोभाओं से ओर मच्यो के समूहो के फिरने स्त 
खल्बाएहए जक मेँ करे कमर, कुमुद, कुबय, कर्हार, नीरोत्पङ, ओर सैकड़ों द्वे 
ङाठ्कमलों के समह मे इकटे होकर रहनेवाे पक्षियोकरे निरन्तर कीड़ा करने के कारण 
एकसाथ उठेहए नानाप्रक्रार के मधुर शब्द्‌ ते जो इन्द्रिया को सन्तोष, उप के द्वारा वह्‌ 
वगीचे, देवक रो माप्त भी अधिक शोभायमान रहतेरह॥ १० ॥ तहां सृथे आदि मह न 
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| । व्या ठवण्यदोगभ्यस्वेदल्मग्लानिरिति व्‌- 
| योस्या भेति॥ १३॥ दि. तेषा कल्पांणानां भभवति इतन दिनं 
| भगव्त्तजश्चकरापदेशात्‌ ॥ १४ ॥ यस्मिन्मवषटेऽसुरतधूनां भार्य; पुरसैवनाः | 
| नि भयंदिषै क्षवनिति पतन्ति ॥ १५ ॥ अथातले मयपुंजोऽदैरो लो निवसति 
यन हवो हर्षः पण्णतिमौयीः केस्नीविषि मयाविनो धरनि 

स्य चं जभमैणस्य युसतसतैधः सीभेणा उद्पदयन्त सखेरिष्चः | केमिन्यः 
पुश्य ईति यैं तैः, बिलायनं भविश्ट3 परषं ] 














कोकः [रि १ 




















› ईतक्रारण उन को चिन्ता व्याधि, दारीरमें युर पड़ना,केश 
| चूढप्नः शारीर कान्ति हीन होना, दुर्गन्धि, पसीना" पर 
१ 


।ना, परित्रम ओर्‌ ग्डानि आदि अवस्थाओं | 
क कारणकी द्रा नही प्राप्त होतीहैँ 
१ 











छएक माया (कपटं रिद्या) 
अव भी कोई को$ मायावी देत्य जानते हैः ए | 
| तमथ उस के मुख मे ते खेरिणी ८ अपने वणक प्राणियों से व्यभिचार करनेवाटी | 
| कामिनी ( अन्य वर्णो त ज्यभिचार करनेवाली ) ओर प 





र पुश्च ( अति चञ्च स्वभाव 
वाटी ) इन तीन प्रकार कौ ज्यों के गण उत्पन्न करे 
९ 


रे; वह शिरये उस निद के स्थानम 
रा करनेवाछ पुरुष को, तहां हाटकं नामतछा एक प्रकारका जो रतत हे वह पिाकर 
सम्भोग करने मे समर करडेती है, ओर अपने विलास अत कट, परमयुक्त हास्य, गु 
। भाषण ओर आचिङ्गन आदि केद्वारा उप्तके पस्ाथ आप यथेष्ट्पर से रमण कर उनको 


| मी रमाती है; उस हाटकररसक्छी कि का षको स भ राक्तिहे कि-उप्तका सेवन करते ही पुरूष, अपने में 
| | उस को गभल्लाव कहते है ओर पावें वा 


| | > गर्भिणी ल्लीका चार मास के भीतर गर गिरता हे 
नि == अ 

















'च्टे मास में गभे गिरे तो उस को गर्भपात कहते टै । 
व ~ ~+. 






को ककय भन्न नरो जोन 






अध्याय ] पञ्चमस्कन्ध भाषाटीका सहित । . ( ६८७ ) 












ईभयन्ति धस्मिन्तपधक्त पुहष इश्व॑रोऽदंˆ * सिंद्धोऽ्हमिति'“ अयतमदी- | 
गजवर आत्मानमभिमर्न्यमानः कंर्थते मद्ांध इवे ॥ १६ ॥ ततोधञ्स्तादि- | 
ते ईरो भगवान्‌ दारकेश्वरः स्वपापदभरतगणाहतः भेजापतिसर्गोपिब्रंहणाय 

वो भवान्या संह पिथुनीभरत आस्ते अतः अत्ता सरिशैवरा शंँयकी मि, 
भवयोर्वीर्येण यत्र चिर्नमातुमातारेश्वना समिध्यमान ओजसा पिवितिं< , 


१ 3 6. 


तन्निं्ैयतं ईटिकाख्यं सवर्णं शंषणनासरद्रावरोपेष पैहषाः सह परूषीभिधौ 
ईथन्ति ॥ १७ ॥ ततोऽधस्तात्स॒तल उदारश्रवाः पण्य्छोको विरोच- 
चत्मजो चलिभेगैवता मरस्य मियं” चिकीषेराणनदितिरेन्धकौयो श्रत्वा ब- 
दष्रामनरूपेण पराक्षिप्स्वेखोकत्रयो भगवदन॒कंपयेवः पनः भवेशितं इद्रदिष्व- 
विचर्भानया सुस्ृद्धया भि पाऽभिजष्टः स्वधर्मणारोधयस्तं मेव" भगवन्तमारा- 
धरनीयमपगतसंध्विस् ओस्तेऽधुनापि" ॥ १८ ॥ नो एतेतःसाक्षात्कारो भू- 
मिदोनस्य यंत्तद्धगव लशेषजीवनिकायानां जीवभृतार्मभते परमात्मनि बासु 
देवे तीथेत॑मे सवैजीवर्निंयन्तयोत्मौरामे धात्र उपपन्ने परया श्रद्धया परमादरं ॑ 
बडे २ ददा सहख हाथियों की राक्ति मानताह आ मदान्धा होकर " मे इश्वर? “मे 
तिद्ध ई › रेसा मानकर्‌ अपनी प्रदोष करनेल्गता है ॥ १६ ॥ उम के नीचे वित | 
नामक्र विवरमं सक्र दु.खां को हरनेवाटे हारकेश्चर नामक भगवान्‌ महादेवजी, अपने | 
पार्षद्‌ नामक मूतगरणों को साथ लेकर ब्रह्माजी की खि की वृद्धि करने के निमित्त भवानी | 
करे साथ विहार करते है उन शिवपावैती के वीयं से हाटकी नामवाटी एक. बड़ीभारी नदी 
उत्पन्न हई है, तहां वायु पे प्रञ्वाछेत हआ अग्नि अपने ब से उप्त नीये को पान करता | 
डे, उस के पान करके के हए उस वीर्य का हाटक नामवाङा सुवणे होता है, उप्र स॒बण 
| | क दत्यराजा क रणवास्र का ख्य आर्‌ पुरुष आभ्रषण वनाकर्‌ धारण करत हँ | १७] | 
उप्त वितङ के नीचे सुतल म पिरे, इन्द्र का प्रिय करने की इच्छा करनेवाछे भगवान्‌ 
। ने अदिति से अवतार धारकर, बट्‌ वामन ८ बरह्मचारी निप्तकी त्रिरोकीं हरी है परन्त॒ 
फिर भगवान्‌ की क्षपा ने ही जिप्त का उस सुतर मं प्रवेरा कराया है एेसा बह उदार 
कीर्तिं, पण्यछोक, विरोचन का पुत्र राना बि, इन्द्रादि लेोकपा्खोकोमी प्रप्त न 
हइ अत्यन्त बदी हुई सम्पत्ति से युक्त होता हुआ, निज धमे से आराधन करने योग्य 
उन ही मगवान्‌ की आराधना करता हुआ अव भी निभेय होकर रहता हे ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ | राजबछि को जो सुतर का राज्य प्राप्तहुज है, यह उप्त के करेहुए भूमिः 
| दान का फल हे यदि एसा को कहे तो-एक भमिके त्रि ८ भटे ) के स्थान कारेश्चये 
प्रा दोना, मूमिदानका फर नहीं होपक्ता क्यो कि-सकल जीवों के समूहं के जीवभत ओर 









न न 











( ६८८ ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- [ चतुर 










| समाहितमनसा सेमतिपादितसव साश्षाद्पवगद्रार॑स्य ंद्विकनिछचर्यम्‌ ॥ 
3 छै ११ [ ® [ + ४२4 4 4 
। ॥ १९ ॥ चस्य ई वौवश्चत्‌पतनमस्खलनादिषु विवशः सद्ननामाभिर्धृणनयुरेषः , 


। कंमवन्धनमंजसां बिधंनोति यरय ' "हैः भतिश्रीधनं मुमुक्षप्रोऽर्न्यये धोपरछन्ते 
। र 4 4 १ ६१) ९५ 
| ॥ २० ॥ तद्ध क्तामात्मवेतां सर्वेपामासखन्यात्मदे ्रात्मतयेव ॥ २१ ॥ यवै" 

८ __ \% © क अ > ०, ण्ट) ९ 
भगवान्नूनमपुंष्यानुजग्रीह दुतं पनरात्मातरगृतिमोषणं सौयामयमोगेश्व्मे- 
१२ १३०५ “१ 


बातसुतेति ˆ । २२ ॥ यतद्धगर्वेताऽनधिगतानयोपायेन याच्नाच्छछेनापहूत- | 
 स्वरशरीरावशेषितरोकंत्रयो वंरुणपाशेश्च संभ्रतियुक्तो गिरिदैर्यौ चपरविदधं इति । 





--------~--_____]{ब]---~-~~~~-~-~-~-~-~-]-~-]-~-_~-~_~~-~-~~-~~_ नो 
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क क न 





| ` हीवाचं ॥ २३ ॥ नूनं बतायं" * भगवानर्थेषु च निष्णातो योऽ्ावि्रो" स्य 
| क भ, , 9१५ र्‌ ( {~ > [# ९9 (~ १ < 9 ०७ = 29 
सचिवो मंत्ोय हेत एकांततो च्ुदस्पतिस्तंमंतिरीय स्वैययुपरे तमी नमर्यौचेत । 


आत्मनश षो `न एवं तदहस्यमतिगभीरर्वथसः; काङ्स्य मन्व॑त॑परिद्तं | 
| आत्मरूप जो अति पवित्र परमात्मा वासुदेव, उन के पात्र (दान लेनेवादा ) होनेपर, परम | 
श्रद्धा के स्ता अत्यन्त आनन्द वेक, सावधान अन्त :करण से इच्छानुसार अर्पण करे 
| इए साक्षात्‌ मत्त का द्वार भी मूमि दान का फठ कते होसक्ता है १॥ १९ ॥ | 
क्यो क्रि-ठीक आना, गिरना; वा टोकर खाना इत्यादि सङ्कटो म विवश हो एकवारमी | 


[ 


जिन का नाम उच्चारण करनेवाद्य पुरुप, उप्त कर्म को सहजन दी त्यागदेता है कि- | 








कः उ. सं 


। जिस कमंवन्धन से दछटने के निमित्त मुमृश पुरुष, सांख्य योग आदि साधनो के अनेकों 
। कडा भोगते हे; उन प्तक भक्ता को आत्मस्वरूप देनेवाछे जर ज्ञानियोँ को ज्ञान देने 
। वाढ मगवानूके विषं आत्मरूप से समैण करेहुए मूमिदान का वह फल नही होपक्ता 
॥ २० ॥ २१॥ ओर मगवानूने तो जो इप्त बछिको फिर ईश्वरे स्मरण का नाक्च 
करनेवाङे मायामय भोगों का एेश्वयं दिया, यह कुछ उसके ऊपर उत्तम अनुग्रह करा, 
ठेसा नदीं कहा जाप्तक्ता ॥ २२ ॥ देखो ! उस छि की कैसी एकनिष्ठ मक्ति ह कि 
दूपतरा उपाय न मिखने पर भगवान्‌ ने, याचना के वहाने से उप्त बहि कः शरीरमात्र ेष 
छोडकर ओर सकल तरिखोकी को हरछ्या,जिस को मन्तररूप वरुणकी पाँ ने वांधछिया 
है ओर जिप्त-को पव॑त की गुफा मे रोककर रक्खा है एसे भी उस बि का यह सपैत्र 
प्रसिद्ध कथन ३ करि- | २३ ॥ ` अहो ! भिसने साक्लात्‌ वृहस्पतिजी को सम्मति करने के 
निमित्त परमभाक्तेसे अत्यन्त वश्च म करछिया है वह यह इन्द्र, रोक मं विद्वान्‌ होकर 
भी, इश्वर की प्रािङूप स्वार्थं के विषय मेँ वास्तव मेँ चतुर नहीं हे; कंयो।क-उ सने इर 
प्रारूप अपने स्वार्थं को छोडकर, प्रपतन हुए विष्णुभगवान्‌ के द्वारा, मुञ्च से त्रिखोकी 
के विषयमोग के ही मांगछिया,+उन मगवान्‌ से, उनका दारा दोना नहीं मागा;यह अव्यत 


| 8. ~. ५ @ __ च, ० चक्र ए 
|| दी अनुचित करिया, क्यों फि-जिप्त का वेग अति गम्भीर हं एतं काडचक्रका एकमन्वन्तर 
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अध्याय ] पञ्चमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ८ ६८९ ) 














~ - ~ 


किंहोर्कत्रयमिदम्‌ ॥ २४ ॥ यध्यातदास्यमवस्मतसिितौमहः किल त्रे नं 
४ | 


तु" स्वपिभ्यं यहुर्ताङ्तोभयं पदं दीर्यमानं गवतः परमिति'* भर्गवतोर्पर 


न 


| ख स्पितरि ॥ २९ ॥ त॑स्य हानुमावस्यासुपथमगरजितक्षायः को वाऽस्म- 
द्विधः परिदीण भैगवदनुप्रह उपजिगमिषतीति ` ॥ २६ ॥ अथ तेस्याुचरि 
तपुत्तरस्माद्विस्तरिष्यते य॑स्य भगवान्‌ सयमखिरजगईर्नोशंयणो द्रि गदा- 
पाणिरवतिष्टते' “ निजजनानुकंपितहृदयो येनाङ्गेन षदा दशकन्धरो योजना- 
यतांयतं दिगििजय उचारितः ॥ २७ ॥ तअस्तात्तखछार्चखे मयान दनि 
दरल्निपराधिपतिभेगेवता पुरारिणा तिलक विक्षीषेणा निदेग्धस्वर्पुरत्रयस्त- | 
तमस (दग्ध पद्‌ भयाविनामाचा्या मदहदेवेन परिरक्षितो विगतसंदश्चन- । 


। भयो मदीयते ॥ २८ ॥ ततोऽधस्तान्महार्वले काद्रवेयाणां सपोणां नेकशिरसां 
| कोधवैञओो ताम गणः कुहकतक्षक्कालिवसपेणादिभर्धाना महाभोगवन्तः पत- 
। होते दी अस्तम्यस्त होजानेवाङी इप्त चिरोकीकी भगवान्‌ के दासमाव के सामने कोन 
गणना है ॥ २४ ॥ हमारा राजा ( प्रह्वाद्‌ ) तो स्वाथे के विषयम्‌ बडा प्रवीण था, 
उपने अपने पिता (हिरण्यकशिपु) के मरण को प्राप्त होनेपर्‌, प्रत्यक्ष भगवान्‌ के, पित्‌। का 
राज्यपद्‌ अपने को देनेपर्‌ भी उस को, भगवान्‌ से भिन्न ८ उन की सेवामे विन्न डाङ्ने 
वाला ) समञ्चकरर स्वीकार नहीं किया, किन्तु निरन्तर भगवान्‌ का दासतभाव ही मांगंडिया 
॥ २९ ॥. उन परमस्तमभे प्रह्वदजी के मागे को, जिप्तके रागद्वेष आदि नहीं धृ है ओर 
| जिप्तके उपर भगवान्‌ का अनुग्रह नदीं हुआ दै वह हमसतमान कौनत्ता पुरुष, वत्तौव मेँ नि 
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ज कनन 
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[$ 


| क ८ उन के समान वत्तोव करने कां ) इच्छाकरेगा॥ २६ ॥ श्रीडक्द्‌वजी ने कहा 
कि-हे राजन्‌ ! जिनका अन्तःकरण अपने भक्तां के विषय मं दयावान्‌ हे ओर जिन्हने | 


| 
् 


दिगिजय के निमित्त निकरेहृए रावण को, विके द्वार मे प्रवेदा करनेपर, अपने चरणक्रे | 
गूढे से दहाकरोड़ योजन दूरीपर फैकदिया वह सक जगत्‌ के गख, भगवान्‌ प्रत्यक्ष | 
नारायण, हाय म गदा छेकर जिसके द्वारपर खडे रहते है, उम राना वलि का चरित्र मे । 
तुमे आगे अष्टम स्कन्ध मेँ विस्तार के साथ कर्दूगा ॥ २७ ॥ उप्र सुतल के नीचे तखा 
तमे िरोकी का कल्याण करने की इच्छा करनेवाठे भगवान्‌ शिवजी ने, जिसके तीर्न 
प॒रो को मस्म करडाला है, परन्तु फिर उन महादेवजी के दी अनुग्रह से जिसकी चारों 
ओर से रक्षा हई ह इसी कारण सुदरनचक्र से भी निपको कुछभी भय नहीं हे एता 
मायावी परुषो का परमगर, मयास्र नामक देत्यरान तहांके पुरुषो से पनित इहोताहुआ 
निवास करता हं ॥ २८ ॥ उपक नाच महातख म करयपजा क। कद्रनमवारी खीसे | 
उत्पन्न हए अनेको फणवाठे सर्पो का कोषवह्य नामक एक गण रहता है, उसमे के- | 
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 तरिसंनाधिपतेः पुरूषवाहादनवरतुद्विनमांनाः स्वकर्जापत्यसुरछटुवसङ्गन ई- 
चिल्परमत्ता विहरन्ति ॥ २९ ॥ ततो ऽधस्ताद्रसातले देते दानवाः पर्णयो 
नाम निबातकर्वचाः काया दिरण्यपुरवासिन "इति विब्धभ्रयनीका शत्पत्या । 
पहोजसो महासाहसिनो भगवतः सकललोकानभांवस्य ' 'हररर्थ तेसा भर-' 
तिहतवंखावरेपा विलेलेया इवं वन्ति ये * वे" सरमय वभिभिर्भ 
वगोभिरिद्द्धिध्यति ॥ २३० ॥ पतोऽधस्तात्पातीले नागलोकपतयो बासकिप- 
खाः शङ्ङलिकर हारं खन्रेतधनञ्जयधृतराष्रशङ्कचडकंवलाश्वतरदेवदत्तादयो म- 
हयभोगिनो हदामषां निवसति तेषां द वे' ` पञ्चसपरदरश्चशतसहस्रशीषीणां 
फणासु विरचितौ महामगयो रोचिष्णवः पातारुविवरतिमिर निरं स्वरोचिषा 
विधंमन्ति ॥ ३१ ॥ इतिश्रौभागव्ते महापुराण पञ्चमस्कन्धे राब्हादिस्थिति- 
विरस्वगमयोदानिरूपण नाम चतुर्धिशतितमोऽध्यायः ॥ २४ ॥ ४ ॥ श्रीश्चक 


उवाच ॥ तस्य मृख्देशे निंशयोाजनसदसखांतर आस्ते या वे कष्टा भगवतस्ता- 


कुहक, तक्षक, कार्य जदि बड़े दीष ओर स्थर रारीरवाटे सपे, श्रीहरि वाहन जो 
पर्षिराजाधिपति गरुडजी उने निरन्तर भय मानते रहते हँ; कभी २ अपने पुत्र, खी, 
। पुत्‌ जार टाम्बय। कं साथ उन्मत्त हकर करडा करतहं ॥ २९ | उसके नाचे 
। रसातङ म, देत्य ओर दानव, पणि नामवाटे निवातकवच, हिरण्यपरवाक्ी ओर काय 
। यह निवासन करते हँ; यह सरव उत्पन्न होने के समयते ही महापराक्रमी ओर परमसाहसी 
। कमे करनेवाछे तथा देवताओं के श्च हँ; एेप्रा जिनका पराक्रम खोको म प्रसिद्धै सो 
श्रीहरि कं तेज ८ सुदश्चनचक्र ) से दी जिनकी वीरताकामद्‌ नष्टहुजा है एेप्ति होकर 
। सपा की समान दपे छपे रहते ह, तथा प्रमा नामवाी इन्द्रे की दूती ने, उनके साथ 
सान्धे ( सख्ह ) करने ऋ इच्छा न दिखात हुए इन्द्र कां स्तुति करकं ‹ तुम इन्द्र के, 
हाथतते मरण को प्राप्त होगे ' प्ते अथेवाछी मन्वरूप वाणी से शाप दिया इप्तक्रारण | 
वह्‌ इन्द्रस भय मानतं रइतं इं ॥ ३० || उप्तक नच पाता म; [जनम वाप्युकर आदि । 
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धृतराष्ट, रखच्रूड, कम्बल, अश्वतर ओर देवदत्त आदि नागरोक के अधिपति निवाप 
करते हे, उन पांच, सात, द,सो वा सह फणवाछे सर्प के फणां पर स्थापन करेहुए 
तेजकर पुज्ञरूप महामणि, पाताख म के महान्‌ अन्धक्रार को दूर करते हं ॥ ३१ ॥ इति 
| | पचमस्कन्ध मेँ चतुर्धिरा अध्याय समाप्त ॥ # ॥ श्रीञयुकदेवजी न कहा किदे राजन्‌ । 
|| तिस पाताङ छोककी मूढ म॑ तीस सहस्र योजन के अन्तरपर अनन्त नामस भद्ध भगः 
| वान्‌ की तामसी ू्िहे"मक्तिशाख मं निष्ठा रलनेवष्े मक्तननचतुन्बूहापातनाम जप्तका, 
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अध्याय ] पश्चमस्कन्ध भाषादीका सहित । ( ६९१ ) 
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| धसी समाङयाताऽ्नन्त रौति सौत्तीया दटश्ययोः संडषणमहमिर्य॑मि 
| मानर्छक्षणे सद्ूपणमित्थाचक्षते ॥ १ ॥ यस्येद' सितिमंण्डर भगर्वतोऽ 

नतरमर्तेः सदव्ैशिरस एकस्मिन्नेव श्षीपणि धियर्पाण सिद्धाय इव लह्य 

ते ॥ २॥ यस्थ हं वा इद्‌ कलिनोपसनिंहीपतेऽमपेविरचिंतरुचिरभ्रमद्‌श्ुबो 
| रेतरेण सांकेषणो साम रुद्र एकार्दशव्यहद्ध्षिरिंखं शुखयुत्तसयन्तुदाति- 
द्‌ ॥ ३ ॥ यस्यांधिकमट्यगलारुणविशदनखमणिखण्डमण्डङेष्वदहिपंतयः 
। सई साँत्वतषभेरेकातिभक्तियोगेनार्वनमेतः स्ववदनानि परिर्फरत्ुण्डङमण्डि- 
| तगण्डस्थटान्यतिमनो््सणि पणुदितर्भनसः खंड विलोर्कथति ॥ ४ ॥ स्यैव 
हि नागराजङ्कमाथ आशिष आज्ञासानारार्वेगवटर्यैविरुसितविशद विपुलधव- 
। टसुभगरुचिरयुजरजतस्तंभेष्वगुरुचन्दनक्ुद्कुमपकाचुटेपेनावदिपमोनास्तदाभि- 
मरीनोन्मथितंददयमकरध्वजातेशरुचिरखटितस्मितास्तदनुरागमदस॒दितंमदवि- 
घूणितारूणकरुणाऽवलोकनयनवदनार विदे सत्रीड किरं विरोक्यन्ति ॥ ५ ॥ 


9 र वी कोके 


सं एव भनैवाननतोऽनतगुर्णांणव आदिदेव उपस्ेतासषरोपतेगो रोकनिं । 


मँ ह रेप्ता अभिमानरूप लक्षणे ओर जिप्तके द्वारा देखनेवाा तथा देखनेःयोभ्यवस्तु इन 
व 


दोनो की एकता होती है उपक्रो सङ्कषेण कहते हं ॥ १।जिन सह मस्तक्रव। ङे अनन्तमूतिं 
भगवानृकरे एकी मस्तकपर धारणकराहु आ यह मूमण्डल सरमां की समान दीखतारहताईै 
प्रटयकाट मे इस जगत्‌ का अन्त करने की इच्छा करनेवषे, निने की, क्रोध से तिरी 
कारी हुई सुन्दर ओर घूमनेवाी दोनो शकुं के मध्य मे पे, ग्यारह प्रकार की मून्ि 
वाङ ओर तीन नेत्र व सङ्कुषण नामक रद्र, जपने तीन अग्रभागवाडे शङ को उडाकर 
| बाहर निकर्ते है ॥ ३ ॥ निन के दोना चरणकमर मके कुछएक खरं वण ओर 
। निभैड नखरूप रर्त्ना के समृहौ के मण्डछ म॑ भ्रष्ठ मक्त के साय अनन्य भक्ति के द्वारा 
प्रणाम करनेवाङे सर्पा के स्वामी, प्रप्ननचित्त होकर, चारा ओर अल्क्रनेवारी कण्डं 
की कान्ति से भषित कपो वाले अपने सुन्दर मुख को देखते हं ॥ ४ ॥ विषयभोगों 
| की इच्छा करनवाटीं नाग कन्या्दु तो, जिन के सुन्दर शरीरमण्डङपर शोभापानेवाडे 
। निभे, बडे २, स्वेतवणे, सन्दर ओर मनोहर भुनाखूप चांदी के खम्भां मे, काडी अगर, 
चन्दन ओर कैप्तर की कीचरूप अनुङेपन का उवटन खगाते समय, उन भजाओंके स्प 
ते उन्मथित हए हदय म कामदेव का प्रवेरा रोने के कारण मनोहर ओर विखासयक्त 
मन्दहास्य करती हुड) उन क, प्रम जरर मद स्न जनान्दत तवा जनतम मद्‌ के करण ,। 
परमते हए कुकरएक रार एवं कृपकराक्षोवछे नेत्र हं एप मुखक्रमरु को ञ्जा के साथ | | 
देखती ह ॥ ९ ॥ वही यह अनन्त गुणो.के समुद्र, आदिदेव भगवान्‌ अनन्त नापवाडे || 
शषभी, दूरौ की उन्नति को न पहना ओर्‌ क्र इन दोनो केवेग.को अपनम रोक || 
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विुधयुधपतीनपरिम्लानरागनवतुखासिकामोदमध्वार्सिवेन माच्न्मधुकरत्रीतम- 
| धुरगीतशियं वेजंधती स्वां वनमालां नील्वैौसा एकङुरडिलो हलककुदि ` कत- 


१3३०७ ० १ 


्‌ सुंभगयुन्दरभुजो भ्रावान्धीद्रो बरणद्र इव कांथनीं कक्षादारकीटो विभति 
॥ ७ 1: य एष एव॑मनुरश्चतो ध्यायमानो परश्र्णीमनादिकालकर्मर्बासनाग्राथे- 


तममिधामय य नस्तमोमयमन्तैदयं गरतं आ निषि 

। तमविधामयं हद्ग्रथं सत्वरजस्तमोमयमन्तहेदयं गर्तं आल नि त- 
स्वान \ ८4 $ 2 १.१ अ ८ 9 > 9 रं ॥ 

 स्वातुभावान्‌ भगवान्स्वायंद्वो नारदः सह तंवर्णा सभ्रौयां बर्ण सछि- 

कधामास ॥ ८ ॥ उत्पत्तिस्थितिरुयदेतबोऽर्य कल्पाः सत्वौयाः भ्रकृत्तिणा 


यदीक्षयासन्‌ ॥ यदं घुम वदेकेमातपंनान धारय ह वेदं तस्य बैस 
4 स, ५9 ~ १५..०. = ९.४ 9 > क 
॥ ९ ॥ भूति नः पुरुढृपया वभार संख संशेद्ध सदसदिदं विभति यत्र ॥ 


कर रोका के कस्याण के निमित्त तहां रहते हैँ ॥ ६ ॥ हे राजन्‌ ¡ जिन का ध्यान, 
दत्य धा क 4५ ~ न = भ + । 
| देवता, दैत्य, सपे, सिद्ध, गन्धवै, विद्याधर ओर मुनिर्यो के समूह करते हं, जो निरन्तर 


। मद्‌ से प्रसन्न रहते हैँ ओर निन के नेत्र विब्ह रहते है, जो अपने मधुरभाषणरूप 












क) 


अयत से अपने पदं ओर देवताओं के तमू के अधिपति्यो को हर्षयुक्त करते रहते 
| हं, जिन के वख नीलवण हैँ, जिन के एक ही कुण्डङ हे, जिन्हौ ने अपनी मनेहर ओर 
न्दर बाहुको हलक कूवरपर रक्ला हे ओर निन की खीढा उदार हँ से वह मगवान्‌ देष 
जी, जेते इन्दर का एेरावत हाथी गरे मे सुवण की जज्जीर को धारण करता है तैसे, जिप् 
की कान्ति ऊम्हाती नदीं है ओर जो नवीन तुढक्री कं स्वादयुक्त मधुररस से उन्मत्त हए 
| अमरो समूहोके मधुर गान से ोभायमान्‌ हे देती अपनी वैजयन्ती नामवारी वनमाख को 
धारण करते हँ ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ ! जो यह अनन्त भगवान्‌, अपना ध्यान करनेवाछे 
ओर अपने माहात्म्य को सुननेवाछे, मोक्ष की इच्छा करनेवाले पुरुषं के हृदय मे प्रविष्ट 
होकर, उन की अति पुरातनक्राङ की कर्मैवासना ओं से गुथीहुर सत्व, रज, तमोगुणात्मक 
अविद्यारूप हदय की मन्थि का तत्काल छेदन करते हैँ, उन का प्रताप, मगवान्‌ नद्या 
नीके पुत्र नारदभीने तुम्बुरु ऋषिक साथ बह्याजीकी समामे वणेनकराःवह इसप्रकार है कि ८ 
इस्त जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति ओर त्तहार के कारण सत्व आदि माया के गुण, जि्तके इ- 
षिपातसे अपना२ कार्य करने को समशरह्‌ ओर जिसने ईकरे दी अपने स्वरूपरमे, अ- 
| नेको प्रकारके कार्यो से परिपूणे इत प्रपञ्च को धारण कराह वद अनादि ओर अनन्त वरहा 
|| जिप्तका स्वरूप है उन ब्रह्मरूप क्ेषभगवान्‌ के त्व को यह रोक कैप जानसक्ता है 
| ॥ ९ ॥ निनक वि यह सूल जर सूकषपरूप जगत्‌ प्कश पाता है ओर निनके चरि 
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स्वस्तय आस्ते ॥ & ॥ ध्यायमानः सुरासुरोरगसिद्धगन्धर्विच्याधरमनिगणे- 
रनत्ररतमंदगुदितविद्वरुखोचनः सुरुलित्युखरिकामूतेनाप्यार्यमानः स्वपारषद- 
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अध्याय ] पञ्चपस्कन्ध मापारीक्रा सहित । ( ६९३ 
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यछठीखां मृगप॑तिर्ददेऽनवधामार्दतिं स्वजनमनांस्यदारवीयः। १ ०॥ यन्नाम श्रत- 
म॑लंकीतेयेदकस्मौदातो बो थदि पतितः भैकभनाद्री।' दैत्यं; संपादि खणामशेषं - 
मन्थं क रेर्पद्धगवेत आध्रयेन्युमुक्षुः ॥ ११ ॥ मद्धन्यीर्पतमणेवत्सदस- 
मूधो भगोर सगिरिसरित्समुद्रसत्वं ॥ आनेल्यादनिमितविक्रमस्य भेन्नः को 
वीयोण्यधिग्णपेत्सहस्रनिदः ॥ १२ \॥ एवेभभावो भंगवाननन्तो दुंरन्तवीर्यो- 
रूगणानभावः ॥ "मूले रवायाः स्थित आत्मतन्नो ची टीलेया क्ष्मां स्थितये 
विभति ॥ १३॥ ईताःदये-वेरं शृभिरुपगन्तव्या गतयो यथाकरमेविनििता यथो- 
पदेरामदव्रणिताः कामान्कामथमानेः ॥ १४ ॥ एतावतीर्हि राजन्पुसः पचि 


छक्षणस्य धर्षय विपाकमतय उचावचा विक्षदला यथाप्रन्न व्याचख्ये किम 
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कोको तारनेवाछ हँ उन भगवान्‌ ने हमारे उपर परम द्या करके अपनी शुद्ध सतोगुणी 

मृति धारण करी है ओर जिनकी, अपने मक्तननो के मन अपनी ओर्‌ ख्गनि क निमित्त 

करीर निर्दौष छीटा ( चरितो को ) गो सिह ने ग्रहण करा है अथौत्‌ भगवान्‌ का अनत 
पराक्रम देखकर, इनमें का को एक पराक्रम मेरे शरीर मं आजाय एेप्ता मनमें विचारकर 
पिह ने उनम की एक शूरता के सीखा हं ॥ १० ॥ दूसरे से सुनाहुआ मी नाम, अ- 
| कस्मात्‌ वा दुःखित होने के कारण, दुःख दूर होने के निमित्त अथवा हास्य से महापातकी 
पुरुष भी यदि उच्चारण करे तो वह शुद्ध होगा, यह तो क्या क ९ कर्योकरि-यह परमपवित्र 
भगवान्‌ ही अपने नाम स्त, मनुष्य कै सकर पापां को तत्का नष्ट करदेते हैँ इप्तकारण 
उन हषमगवान्‌ को छोड द्सरे क्रिस का मुमृ्षु पुरुष आश्रय करे १॥ ११ ॥ हे सभा- 
सदो ! जिन सहख मस्तकव्राडे देषजनी के एक ही मस्तकपर अपनी इच्छा से स्थापन करा- 
हआ यह पत, नदी, समद्र ओर प्राणियों सहित मृगोक, अणुरूप रेण की समान रहताहे 

उन अपरिमित पराक्रमवाछे व्यापक्र अनन्त के पराक्रम की, सह निह्वावाडा भी कौन 
| पुरुष गणना करसकरेगा £ कोड भी नहीं करसकेगा ॥ १२ ॥ जिनका प्रभाव अचिन्त्य 
हे, जिनका पराक्रम ओर गुण अपरिमित ह ओर जो जगत्‌ की रक्षा के निमित्त अना- 
यास्त ममि को धारण करते दै वह स्वतन्त्र अनन्मगवान्‌ इस भमिके मलम स्थित्‌ हँ 
॥ १३ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रवृत्तिमागे मे विषयो की इच्छा करनेवाडे पुरुषो के जानेयोग्य, 
भरतखण्ड करेदए कर्ममा के अनुसार रचीहई जो गति ई वह यदी ह, यह सत भेने 
जैप्ा गुरुके मुखे सुना थ। वैप्ाी तुम से कहा हे ॥ १४ ॥ हे राजन्‌ ! भवरृ्तिरूप 
ध क्रे अनसार वक्तीव करनेवाठे प्रुष को उप्त धमे की फलरूप उत्तम, मध्यम ओर अ- 
धम जो गति पराप्त हती ई, वह तुम्हरे प्रश्च करनके अनुसार भैने करी ई, अन ओर क्या | 
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| | इति ॥ १९ ॥ इतिश्रीभागवते महापुराण पश्चमस्कन्धे भूविवर- 
| विध्युपचणन नाम पञ्चविशतितमोऽध्यायः ॥ २५ ॥ ४ ॥ राजोकौच ॥ रहँ 
 रैतदरवित्यं रोकरैस्य कथमिति ॥ १ ॥ अपिरवौच ॥ जरिगुणतवास्कतैः भ्र 
द्यां करमेतियः पृथज्िंधाः स्तवा व समरस्य तारतम्येन अत्रन्ति ॥ २॥ अ 
 येदानीं भतिषिद्धरुस्षणस्याधमेध्य तेथेषं करः ध्रद्धाया वैसादस्यात्कर्॑र्फलं वि 
दृशं भवति ॥ यंनावत्रिय धां दरतक(भानां तत्परिणामलँ्णाः सतयः संह 
। खशः भटत्तास्तौसां भांखर्थणाडुवणयिन्यामः ॥ ३ ॥ रजो च ॥ चरका चाम 
| भगवन्किदेरशेविरेषा अथवा बैहिखिटोर्वया आदोस्विदतरार ईति ॥ ४ ॥ 
| चषिर्वाच ॥ अन्तरा एर्व त्रिनगयास्तुं दिशिं दक्षिणस्यामधरत्ताद्धमेरुपरि- 
च्च जखाचस्यीमभिष्वार्तोदयः पिरशणा दिशिं ° शवानां मोर्रीणां बस्मेण 
संमाधिना सत्या एवाशिष आसलासाना निर्धसन्ति ॥ ९ ॥ यत्र ईैवौव भर्मवा- 
| वणेनकरू उसक्र विषयमे तुम प्रञ्भकररो १९ इति पञ्चमस्कन्धे पर्विज्ञ अध्याय समाप्त. | 
। राजा परीक्षित ने कहा कि-हे महर्षे ! जीवरोक को उत्तम, मध्यम ओर अधम यहतीन 
प्रकार की गतिं प्रप्त होती हँ, यह जो भोगों की त्रिचित्रता तुमने मुञ्च से कही सोक 
होती हे २॥ १॥ श्रीयुक्रदेवजी ने कहा कि-३े राजन्‌ ! सङढ प्राणि्यो के कर्म यदि कही 
एकसमान हों तवभी कत्ता के सताविक, राजप्त ओर तामस होने के कारण उप्तकरी श्रद्धा 
भिन्न २ प्रकार की होती हे, इप्तकारण सातिक श्रद्धा से कत्त को सुखप्रप्त होता है, राजस 
| श्रद्धे सुख ओर दुःख प्राप्त होते हँ तथा तामस श्रद्धाप्े दुःख ओर मूढुपना प्राप्त होता 
हे, इसश्रकार भिन्न २ प्रकार के सक्रल ह कर्म्म की गति न्यूनायिकरूप से वकर प्रा 
होती ह ॥ २ ॥ अव जिस धमे का श्रुति स्छतियोँ ने निषेध करिया है उप्त धममैकोदी 
जो पुरुष मुख्य मानकर आचरण करता है उसकी श्रद्धा विचित्र होने के कारण उसके 
। कर्मो का फल विचित्र होता है, इसकारण पुरुषों को अन।दि अविद्या के द्वारा, इच्छा करे 
हृष्‌ अध का फटरूप जो सहक्तौ नरक प्राप्त होते हैँ उन मँ से मुख्य २ अव भँ तुमत 
य | कहता हू ॥ ३ ॥ राना परीलित ने कहा-दे भगवन्‌ मून | तुमने जो नरक नामुवाडे 
' || स्थान कहे वह कहीं थ्वी पके कोई देश ह वा भूमिको छोडकर कहीं अन्तरिक्ष म हँ 
अथवा रह्याण्ड के बाहर्‌ हैँ £ | ४ ॥ श्रीशुकरदेजनी ने कहा क्रि-दे राजन्‌! त्रिरोकी 
| के मीतर ही दक्षिणदिशा की ओर मूमि ( पाताङ ) के नीचे ओर गभेनच्के ऊषर के 
|| प्रदेशो मे ई, उस दक्षिण दिशा मे दी अभिष्वात्ता आदि पितृगणः, अपने गोत्रके प्ाणिया 
||| को विषयभोग मि दता चिन्तवन करते हुए पूणे एकाय्त सा भगवान्‌ का आराधन करते ह 
॥ 4 ॥ उस दिशा मे ही भगवान्‌ की अज्ञा के अनुसार व तीव करेवा पितरो के राजा 
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अन्याय] पञ्चमस्कन्ध भाषारीक्रा सहित.। ( ६९८ 
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स्वत्रिषंय भा पितेषु स्वपुर्पेभतु सपतेः यथाङ्गमौवर्च' “ 
दोप--भरवनुद्धंधितभगर्वच्छासनः सगंणो द्मः ˆ धोरयति॥६॥ वज देके अरकाने 
कर्विक्षति गणयन्ति अथ तांस्ते ˆ राज॑न्नामरूपलक्षणतोऽतक्रामष्यामस्तामिर्साऽ- | 
धर्तामिसरो रोरवी महारोरवः ङभीपाकः कौलसूत्रमसिपंत्रवन सूकरमुखमंधकध 
कृमिभोजनः तदं शंस्तससूमिवरेजकंटकशारमटी वेर्तरणी पूयोदः माण्ोधो विशसनं 
राङभक्षः स्षारमेयादनपंवीचिरयः्वी नमिति * ॥ रिच क्षारकदेमो रक्षाणो 
जनः दितो दंदशकोऽवटनिरोर्धनः पथोवतेनः सूचीर्ुलमि्यषटारवि्षति नका 
विविधयातंनौ भूमयः।।७॥ तत्र यस्तुं परवि त्तापरपकछत्राण्यपहराति स हि काल- 
पार्द्धो यमेपुरुषेरतिभयानकेरस्तमिसे मरके बखाननिर्पात्यते अनशनादपान 
दण्डतौडनसतजेनादिमियोतर्काभियोत्थमौनो ज॑न्तयंच करमलमार्सीदित रैक 
देवै बछोयुपर्थाति तामिंखपरयि ॥ ८ ॥ रकमेतांधतामिने यैस्तु वंचयित्वी पु- 
रषं दरादीनपयेक्ते यन शरीरी निपादयमांनो यातनीस्थो वेदनंपा जंहटिमतिन 
देधे भवति य॑था वनंस्पतिदेश्वच्यमनमूलस्तस्मादधरतमिन् तैधरुपदिशंन्ति.॥ 
भगवान्‌ सूयेपुत्र यमः, अपने सेवकं के साथ निवाप करते है, वह अपने दूतोके द्वारा अपने 
देर म डाएहुए्‌ तहुए प्राणिर्यो को उनके कमेदोषके अनुप्तार यथायोग्य दण्ड देते है।।६॥ 
तरह को पुरुष, इक नरक है, एेसी गणना करते है; उन नरको को,नाम,रूप ओर रक्षणो 
सहित भे तुमसे क्रमते कहता दहु १ तामि, २ अन्धतामिख, ३ रोरव, ४ महारौख, । 
| ९ कुम्भीपाक, १ काठसूत्र ७ अ्तिपत्रवन, ८ सूकरमुख, ९ अन्धकूप, १० कृमि 


भोजन, ११ सन्द, १२ तक्तसर्भि, १३ वजक्ण्टकदास्मरी, १४ वैतरणी, ' 
१९ पूयोद्‌, १६ प्राणराध,१७ विशसन, १८ छाकाभक्ष, १९ सारमेयादन, २ ० अवीचि, | 
२१ अयःपानः, यह्‌ इकीस ओर मतान्तरे १ क्षारकदेम, २ रक्षोगणभोनन, ३शड- 
प्रोत, ४ दन्दशूक, ९ अवटानेरोधनः ६ पयावत्तेन जर ७ सूचीमुख यह सात्‌, सव 
मिलकर अड नरक ह ओर वह प्राणि्या को नानाप्रकारकी षडाएं मोगनेके स्थान।॥७॥ 
| उन मे जो पुरुष, दूर के धन, पुत्र ओर खी को हरता है, उप्त का अति भयानक यम 
फे दृत, कालफांसी से ांधक्रर बङात्कार से तामिख नरक म डाख्देते ह ओर अन्न न 
देना, जल न देना, दण्डे से पीटना, उर दिखाना इत्यादि पीडा देते ह तब अनेक इःखौ 
को प्राप्त हुआ वह प्राणी उप्त दी समय तिप्त अन्धकारमय नरक म मूच्छी पाता हे ॥<॥ 
इपर प्रकार दी जो पुरुष, किं पुरुष को धोखा देकर.उप् की सखी धन आदि को भोगता 
ड वह अन्धतामिख नरक मँ जाकर पडता है, जहां पडाहआं ओर पीडाओं को भोगता 
हुआ वह प्राणी जड मे काटा हुआ वृक्ष जेते अचेतन होकर गिरपडता हे तिसी भकार | 
पीडाओं कर के वह पुरुष; नष्टबुद्धे ओर नष्टदष्टे दोजाता हं इस कारण उप्त नरक को ` 
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५ इति ॥ १५ ॥ इतिश्री भागवते महापुराण पञ्चमस्कन्धे भूविवर- 
विध्युपणनं नाम पञ्चर्विशतितमोऽध्यायः ॥ २५ ॥ ५॥ राजोवौच ॥ पष 
पैतदेचिंत्यं खोकरैस्य कथमिति ॥ २ ॥ अषिरवौच ॥ जिगुणत्नाक्कंतैः श्र- 
द्या कमेगतयः पृथग्विधाः सवो रैव सवस्य तारतम्येन अन्ति ॥ २॥ अ- 
 येदानीं मतिषिद्धृक्षणस्याधमे्य तेथेवं कैरते: धद्धाया वैसैीदृस्यात्कमेर्फरं वि- 
दरो भवति ॥ यनाय तिची छृतरकमानां तत्परिणामरछ्षणाः सतयः ह 
| खशः मैत्तास्तौतां अेंदुर्थणारुवणयिष्यामः ॥ ३ ॥ राजो च ॥ चरका चम 
। अगवन्किदेरशेविक्ेषा अथवा ैहिखिलोर्वया आदोस्विदंतरांल शईंति ॥ ४ ॥ 
। ऋषिर्वाच ॥ अन्तरार एर्वे त्रिजगत्यास्तु दिशिं दक्षिणस्यामधर्तादधैमेरुपरि- 
एच्च जलाच्यस्यांममिष्वार्तोदयः पिक्रगणा दिं स्वानां गोर्जणां रमेण 
समाधिना सला एवाशिपं आओज्ञासाना नि्ंसन्ति ॥ ५ ॥ यत्र ई वौव भर्गवा- | 
वणनकरः उसके विषयमे तुम प्रश्षक्ररो १९ इति पञ्चमस्कन्ध मे पर्चवि्च अध्याय समाप्त 
। राजा परीक्षित ने कहा कि-हे मह्मे ! जीवरोक को उत्तम, मध्यम ओर अधम यहतीन 
प्रकार की गतिर प्रप्त होती ह यह जो भोगो की व्रिचित्रता तुमने मुञ्च से कहीसो कै 
होती हे १॥ १॥ श्रीगुकरदेवजनी ने कहा करि-हे राजन्‌ ! सङ़ृढ प्राणिया के कमं यदि कही 
एकसमान हों तवमी कन्त के प्तातविक, राजप ओर तामस होने के कारण उप्त श्रद्धा 
| भिक २ प्रकार्‌ की होती हे, इ सकारण पालिक श्रद्ध त कतो को सुलभा होताहै, राजस 
्द्धासे सुल ओर दुःख प्राप्त होते हँ तथा तामस श्रद्धाते दुःख ओर मृदपना प्राप्त होता 
हे, इसप्रकार भिन्न २ प्रकार के सक्ङ ही कर्ममो की गति न्यूनायिकररूप से पवको प्रा 
होती ह ॥ २ ॥ अव जिस धमे काश्रुति स्छति्योने निषेध कियाहै उप्तथमैकोदी 
जो पुरुष मुख्य मानकर अ।चरण करता ह उसकी श्रद्धा विचित्र होने के कारण उसके 
। कर्मो का फल विचित्र होता है, इसकारण पुरुषों के अनादि अविद्या के द्वारा, इच्छाकरे 
हए अधरम का फटरूप जो सहो नरक प्रप्त होते हँ उन मे से मुख्य २ अव म तुमपत 
कहता हरू ॥ ३ ॥ राना प्रीलित ने कहा-दे भगवन्‌ मुने | तुमने जो नरक नामृवज 
स्थान के वह कहीं प्रथवरी पसे कोई देश दँ वा मूमिको छोडकर कहीं अन्तरिक्षमे हैँ 
अथवा ब्रह्माण्ड के बाहर है ?॥ ४ ॥ श्रीशुकरदेबनी ने कहा करि-दे राजन्‌ । त्रिखोकी 
के मीतर ही दक्षिणदिशा की ओर मूमि ( परताल ) के नीचे ओर्‌ गभेनके उर्‌ के 
प्रदेशों मे है, उस दक्षिण दिशा मे दी अननिष्वात्ता आदि पित्रगण, अपने गो्नके राणि 
के विषयभोग मि रेप्ा चिन्तवन करतेहए पूणे 5 हँ 
॥ ९ ॥ उस दिका म ही भगवान्‌ की अज्ञा के अनुसार व तीव करनेवाछे पितरों के राजा 
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अध्याय] पञ्चमस्कन्ध भाषार्दीक्रा सहित. । ( ६९५ ) 





















न्पिर्तराजो वैवस्वतः स्वविषय भपितेषु स्वपुरुषे्तुषु तपरेतेषु यथारक्मीवर्य' “ , 
दोप-भर्वौनुद्धंधितमगर्वच्छासनः सग॑णो दम ˆ धौरयति।॥६॥ वज हके चरकाने- 
| कविशति गणयन्ति अय तैति ˆ राज॑न्नामरूपलक्षणतोऽनुक्रष्यापस्तामिसोऽ- 
धर्तीमिखो रौरवो महारोरवः कुभीपकः कौलसूत्रमसिपत्रवनं सूकरपुखमंधरक्धः । 
कृमिभोजनः पदंशंस्तपसूमिवेजकंटकररमटी वैतरणी पृथोदः माण्रोधो बिक्ेसनं ' 
लाङीमक् स्रमेयादनवीचिरय्वीनमितिं * ॥ वि क्षारकैदैमो रकषोणभो । 
जनः मोतो दंदर्बुकऽवटनिरोर्धनः पथोवतेनः सृचीर्युलमिष्टारविर्षति नरका 
विविधयातनीभूमयः।।७। तन्न यस्तं परवित्तापत्यकछन्राण्यपहंरति स हि काल- | 
| पार्द्धो यमेपुरषेरतिियानकेरतंमिचखे नरके बलीनिर्पीत्यते अनशनाजुदपान- 
| दण्डतौडनसतजेनादिभियं तर्मीभियीत्थमौनो जन्तेयम्र करमलमासीदित र 
| देवै! बछमुप्थाति तामिंखपरयि ॥ ८ ॥ रवमेवांधतेमिखे यैस्तु वेचयित्वी पु- 
रषं दरार्दनुपयुक्ते यत्र शंरीरी निपालयम॑ंनो यातनास्थो वेदनंपा जष्टमतिन- 
| एषं भेवति य॑था वनंस्पतिद्ेश्वच्यमानमूलस्तस्मादधतीमिस तैध्ुपदिशनिि॥ 
भगवान्‌ सूयपुत्र यमः अपने सेवको के साथ निवात करते है, वह अपने दू्तोके द्वारा अपने 
देशम खाणएदरुए खतहुए प्राणियों को उनके कर्मदोषके अनुसार यथायोग्य दण्ड देतेरै।६॥ 
तह कोई पुरुष, इकीप्त नरक है, एेसी गणना करते है; उन नरको को,नाम,रूपष ओर रक्षणो । 
| सहित म तुमसे क्रमते कहता दू १ तामिख, २ अन्तामिख, ३ रोरव, ४ महारौरव, | 
4 कुम्भीपाक्र; ६ काठसूत्त, ७ अस्सिपत्रवन, ८ सूकरमुख, ९ अन्धकूप, १० कमि- | 
भोजन, ११ सन्द॑श\ १२ तप्पूर्भि, १३ वजक्ण्टकरास्मरी, १४ वैतरणी, । 
१९ पूयोद्‌, १६ प्राणरोध, १७ विशपन, १८ ङाखाभक्ष,१९ सारमेयादन, २ ०अवीचि, | 
२१ अयःपान, यह इक्ीस ओर्‌ मतान्तरते १ क्षारकदेम, २ रकषेगणभोनन, ३शढ- | 
प्रोतः, ४ दन्दशूक, ९ अवटनिरोधनः, £ पयोवत्तेन ओर ७ सूचीमुख यह सात्‌, सव , 
मिलकर अडाईस नरक ह ओर वह प्राणिर्यो को नानाप्रकारकी पीडारए मोगनेके स्थान ७॥ ` 
| उन मे जो पुरुष, दूसरों के धन, पुत्र ओर खी को हरता हे, उस को अति भयानक यम ¦ 
| के दूत, काठफांसी से वांधकरर बलात्कार से तामिख नरक म डाल्देते ह ओर अन्न न । 
देना, ज न देना, दण्डे से पटना, डर दिखाना इत्यादि पीडा देते है तत्र अनेके दुःखं 
को प्राप्त हुआ वह प्राणी उप्त ही समय तिप्त अन्धकारमय नरक मे मृच्छी पाता हे ॥८॥ 
इप्त प्रकार ह जो पुरुष, किप पुरुष को धोखा देकर.उपस की खी धन आदि को भोगता । 
ड वह अन्धतामिख नरक मँ जाकर पडता है, जहां पडाहुआं ओर पीडाओं को भोगता | 
हुभा वह प्राणी जड़ म काटा हुआ वृक्ष जेते अचेतन होकर गिरपडता है तिसी प्रकार | 
पीडाओं कर के वह पुरुष, नष्टबु द्ध ओर नष्टदि होनाता हे इप्त कारण उप॒ नरक को ¦ 
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( ६९६ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- ्‌ [ पड्वि 
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 ॥ ९ ॥ यस्त्विह वा एतदहमिति ममेदमिति ` भृतद्रोहेण केलं स्वक्षुम्बमे 
द २१ 2२ ॥ 


वातुदिने प्रपुष्णाति सें तदिद विहय स्व॑रमेवं ` तददौभेन शौरे निपतति ॥ 
॥ १०॥ `ये चवि थथवामना वििसिता जतिः पर॑ यमय॑तपामपीतं 
ते एव रुरो श्रत्वा वधा तमेव विदिसंन्ति वस्मा्रोरधमिथाहिः सहररिवि" सपी 
दतिक्ूरसत्वापदेशः ॥ ११ ॥ एवमेवे महारौरंबो यज निपतितं षरुषं ऋष्या- 
दा नमि स्रवस्तं ˆ कथ्येण घातयन्ति यैः केर्वछं देहंभरः ॥ २२॥ अस्थिर 
वा उग्रः परृन्पक्षिणो वी भाणतउपर्धयति तभपकल्ण पृरषादरीपं विशो 
मधत यमातुंचराः कुभीपकि तप्ततेे उपरंधथन्ति ॥ १३ ॥ यस्तव पिव्रविभ- 
ह्मध्वक्सै कालसूत्रसंज्ञके नरके अयुतयोजनर्प॑रिमण्डटे ती म्रमये त॑प॒खले उपथध- 
स्ताद्रयकोभ्यामतितरप्यमानेऽभिनिवेरितंः क्षतिपिपासौभ्तां च दह्यमाना 


वेदिः शरीर आस्ते रेते चेते अथतिष्ठति परिवाति अ वन्ति पश्र 


अन्धतामिस्र कहते है ॥ ९ ॥ ओर नो पुरुष, इत छोक मे, ‹ यह्‌ शारीर भँ द ओर यह 
धन आदि मेरे ह › रेस मानकर ओर प्राणियों से द्रोह कर कै प्रतिदिन अपने कृटम्बर 
का. पोषण करता हे वह उस कुटरम्ब को इस छोक मेँ ही त्यागकर अपने उस पाप केद्वारा 
रौरव नरक मेँ पड़ता है ॥ १० ॥ हे राजन्‌ ! इतत रोक मेँ कुटरम्ब का पोषण करने के 
निमित्त यह पुरुष, जिस प्राणी को जिस प्रकार से मारता है, वही प्राणी, उस पुरुष को 
परडोक में यमदोक की पीडार्द प्राप्त होते दी रुरु नामक प्राणी वनकर जेते उन्होने 
अपने को पीडा दी थी तैपे दी वह उसको पीडा देते, इप्त कारण दी इस नरक का 
रोरव नाम रक्खा है ओर ‹ रुरु ` सपैप्तेभी अधिक क्रूर एक प्रकार के प्राणियों का 
नामहे॥ ११॥ इप्त प्रकार ही महारौरव नामवाडानरक है उप्तम, जो प्राणी, दूसरे 
प्राणि्यो ते द्रोहं कर के अपने दारीर का पोषण करता है वह जाकर पडता है, तहां पडे 
हुए उप्त पुरुष को,कच्चामांस खनेवाछे रुर नामवाहे प्राणी मांप्त के निमित्त उस का शरीर 
नोचते ह ॥ १२ ॥ जो कूर स्वभाववाला मनुष्य, इप्त छोक म पशुओं को वा पिरयो 


को जीवित दही राधता है, उस राक्षसो से भी निन्दित निदेयी पुरुष को, पराक म॑, कभी- 


नामक नरक के विँ यमके दृत तपेहुए ते मं राते है ॥.१३॥ तेसेदीनो 


पुरुष इप्त ठक म पिता; ब्राह्मण आर्‌ वद्‌ स द्राह करताह उप्त का यमकं दूत, उत 


काटपू्न नामक नरकं म डालते हं-जस का घ्रेर ददा सहस्र योजने, जो ताने का 


हे ओर तपतेहए समान स्थान ( मेदान ) वाद ह तथा जो नीचि अग्नि के आर उपर 
मू के ताप से अत्यन्त ही तपाुज रहता हे, तहां मूल प्यास से उस प्राणी के शरीर के 
भीतर ओर बाहर दाह होता रहता है, उसके मारे हुए पड के शरीरपर नितने रोम हीते 


ती 
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अध्याय ] पथ्चमस्केन्ध भाषाटीका सहित । ( ६९७ ) 


पणि तावद्रपेसहरखीणि १८४॥ यस्तव वेः निजवेहैपथादनपरपैगतः धीखण्डं । 









चोपगतस्तमसिपतनदनं मवेरय कशया भहैरन्ति ततर हरसावितस्तंतो धावमान । 
उभयतोधरिसाख्वनासिपतरैिवर्मनसर्वागो ईह इंतोऽदमीतिरवैरमया वे- | 


दनया मृचतिः पदे पदै निपतति ईयथमदा पाखण्ड्तिगतं पैठ अङ ॥ 


गे 


१६ १५.१.१८ 
त 
१ 


॥१५।४स्लिहं वे राना राजरपो वै अदण्ड्य दण्डं णयति बरौलमणे ध शरी- । 
रदण्डं स पातीया्नरकेऽयत्र सकरसखे निपतति तत्रातिवखेविनिषिपिर्सयमाणा | 
व ध 4 (®^ > ९५ 


वयवो यंभ बटे -घछुखण्ड आतेस्वरेणं सवनयन कचिन्मूचिति : करमटमुषग- 
। तेर्यियेः"वर्धीद्छयोर्षी उपरुद्धाः ॥ १६॥ यर्तविहं बे" अतानामीर्वरकल्ितद्ट- ¦ 


[ भ 


 त्तीनामविधिक्तपरव्यथानां स्वयं पुरुपोपकर्पितदत्तिविविक्तरपरञ्यथो व्यथामा- । 
। अरति छं चरेतां धंकूपे वदमिद्राहेण निपतति त दसा ` ` "तेजन्तमिः पञरगप- 


न रषिर 


१ = रि पि 


वेठतेमे,रायन करतमे,खोरतेग॑,खडे रहते म॑ ओर दोडेते मे अनेक पीडा भोगनी पडती 
है ॥ १४॥ जो परुष इसटोकमं किमी प्रकार की विपत्ति न होनेपर अपने वेदमागै से 
भ्रष्ट होकर पाखण्डमार्ग को स्वीकार करता है,उप्तको यमदूत अस्षिपत्ननामक वनं ठकेख 
कर कोडेसे मारते ई; तहौ वह जिधर तिधर को दौडता हआ, दोनों ओर धार । 
वाडे तारकरे वन के तरवार की समान पर्तोसे सक्र रारीर छिन्न भिन्न होनेपर “ मरारे 
मरा › इष्प्रकार डकराता है ओर पद्‌ २ पर अत्यन्त वेदनाके कारण मूर्त होकर गिर 
पडता है, इप्प्रकार अपने धर्म के माग को त्यागनेवाडा वह पुरुष, पाखण्डमा्मं को स्वी- ¦ 
करार करने का फट भोगता है ॥१५॥ तैपेदी नो मनष्य,इप्रोक म राजा वा रानआश्चित 
होकर दण्ड देने के अयेभ्य पुरुष को दण्द देता है अथवा व्राह्मण को देहद्ण्ड देता बह ¦ | | 
१ 
| 


पापी पुरुष, यमरोक के विपे भूकरमुख नामक नरक भ पडता हे; तहां अत्तिवटी यमके ¦ 
दृतौ के अपने अज्ञा को कुचख्नपर, जपते यहां कोर्ट म दिया हुञ इख का गन्ना काल्हु 


९ 


प 


के चरते समय पिचने पर चर २ दाठ्द करताहै तेस दी वह; करणायुक्त स्वरसे डकराने 
= 


| गता है ओर इसङोकमं जेप उसके दण्ड दियेहुए निरपराधी पुरुषकर मूच्छ होती हं तेपे | | 

| ही वह तहां कमी २ मूच्छित होकर परम सङ्कट मँ निमग्न होता है ॥ १६ ॥ तेपे दी 
स्वयं ब्राह्मण आदि माव से विधिनिषेध पूतक आचरण करेहुए कमे के द्वारा अपनी 

| जीविका चलनिवाडा ओर विवेक से दृसरो के इःख को जानताहुआ जो पुरूष इसरोक में 
ईश्वर ने जिनकी मनुष्यो के रुधिर को पीना आदि उत्ति वनाई हं तथा जिनको दूसरा के । 
दुःख का ज्ञान नहीं होता हे रेपे खटमर्‌ आदि प्राणि्यां कौ मारता हं वह पराकं ६ | 


विषे अन्धकप नामक नरक म पडता ह्‌ जार तहा-इघय इसखक म्‌ सनका वत्‌ केरा 
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( ६९८ ) सान्वय श्रीभद्धागवत- | षड्वा 
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| क्षिसरीखुपेभशकयूकरमित्छुणमक्षिकादिभिर्ये'' चामिद्ुर्धास्तेः ` सैवेतो- 


क ११, क [ 44 १ 


| ऽभिद्ुह्यमाणस्तमसिं ˆ विहतनिद्रीनिटेतिरलब्धंविस्थानः परिक्रमति यैधा ऊ ` 
। शरीरे जीवं ; ॥ १७ ॥ यस्त्विह वी असंविर्भज्याश्ांति यरिकचनोर्धनतमनि 


मिंतपश्चयज्ञो वायससंस्त॒तः सं परत्र कृमिभोजने सरकाधमे निपतति चत्र च 
तसर्हसयोजने कृमिकुण्डे कृमिभरतः सवैयं छमिभिरेवैः भक्ष्यमाणः डमिमेर्नो ' 
यांवत्तदप्रत्तापहुतादोऽनिर्वेशेभा्मानिं यतयते ॥ १८ ॥ यस्विवहं तरैः स्तयेत्ं । 
वख दिरण्यरत्रादीनि धद्यणस्य वाऽपदरत्यन्यस्य व[ऽनापदि र्रपस्वप- 
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युत्र राजन्यमपुरुषा अयस्मयेरभिपिंडेः ` सन्दंशैस्त्वचि ° निच्छपंति ॥ १९ ॥ 
य॑सित्विहं वी अगम्यां ्धिंयमगभ्यं वै पुरूपं योषिदभिमस्छति सवन कश्या 
तांडयंतल्तत्मया सम्या ला्हमय्या वरषमालिगथन्ति सिचः ° ज परपंरूपया 
सभ्या ॥ २० | यरित्वहं वे सेवोभिगमस्तयमत्र निरये वतेभान वजकवंक- 
होता ह वही-पशु, खग, पर्ची, सपे, डांस, ज, खटमल ओर मच्छर आदि प्राणी, उप्ते 
पव प्रकार से द्रोह करने छ्गते है इप्तकारण वह, जेते जीव अनेकक्रो रोगों से अरस्तहणए 
दारीर मं इःख भोगता हे तेस ही घने अन्धकारमें निद्रा के सखते रहित ओर एकस्थान | 











पर्‌ न रहता हज जधर्‌ तिंधर्‌ करा ध्रूमता फिरताहं॥ १७ ॥ जा पुरूष, इसटाक मं 


नै 


पचमहायज्ञ न करके ओ।र जो कुक अन्न आदि मिे उसको, अतिथि, बाङक ओर वृद्धो 


( &। 


को यथायोग्य विभाग से न देकर आपह भक्षण करटेता हे वह राख य काकोकी 
समान मानागया ह जर दान दिये विना तथा अथि मं हवन करोवेना ही मक्षण करने 
पुरुष, परटकम कृमिभोजन नामक अधम नरके पडता है ओर तहां ाखयोजन 
विस्तारवाटे कीडों के कुण्ड मे स्वयं कीडा वनता हे, तहां ओर कीडे उप्तको खनिरगते 
हँ ओर वह आपभी उन कीडों को खाता है; इसप्रकार जवतक उप्तके पातक रहते 
हँ तवतक वह अपने प्रायश्चित्त रदित आत्मा को पीडादेतादहै॥ १८ ॥ 
हे रानन्‌ ! नो परुष, इतत खोक मँ चोरी से वा वलात्कार से, आपत्तिकराछ न होनेपर भी 


क _ (र 


ब्राह्मण का वा इसरे किसी का सवणे रत्न आदि द्रव्य हरता है उप्त परुष को पररोक मँ 
यम्‌ के दृत, त्वचापर छोहे के तपाएद्ए गोरख से दागते हं आर सर्डंपिं पसे उप्त की त्वचा 
को नोचते दै ॥१९॥ जो पुरुष इस ोक मेँ गमन करनेके अयोग्य खी से गमन करता है 
जो खी अगम्य परुष से व्यभिचार करती हे; इन दोनो को परटोकमें यमकेदृत 
कोड से ताडना करतदहए तपाई हई रोदे की खी की समान पतली से पुरुष को आछि- 
ङ्गन कराते दै ओर परुषं की समान, तपाणएहुए ठोहे के पुतले पे खी का आलिङ्गन कराते 


हें ॥२०॥ जो परुष, इप्त छोक मे पट आदिक से भी गमनःकरता हं उपकर परटीक के 
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अध्याय ] | पञ्चमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ६९९ ) 


दारमरीमारोत्य निष्कषेति ॥ २१॥ ये विहवे 4 राजधुरुपा वा 


| क 


अपाखण्डा धमेसेतैन्‌ भिद्र॑न्ति ते" ' संपरेरयं वतर्य निपतन्ति भिनमयोदा- 
` || स्तस्ां निरयपरिखाभूतायां चां यादोगगेरितस्ततो भक्ष्यमाणा आत्मनानं 
विरुल्यमानारंसुभिंरद्मँनाः साधन कमेषाकमनुस्परनत उपतप्यंतो विण्मूत्र- 
पूथरोणितकेशनखास्थिमेदोमांसवसावाहिन्यामुपतप्यन्ते ॥ २२ ॥ येः चिवि 
चे चषटठीपतंयो नषएटशोचाचारनियमास्त्यक्तलंजाः पञ्चय चरन्तिते ˆ वापि ` 
रस्यं परूयविषपत्रश्ष्ममखर्पणोणतरे निपतन्ति तदेवीतिबीर्भं त्सितमश्नन्ति ॥ 


॥ २३ ॥ ये' त्विह वेः श्वगदे मपतयो बराद्यणादयो मृगभधाविहारा अतीर्थेच 
| 
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यृगानि््ननिति वानपि ° सभ्परेतोहस्येभतान्यमपरपा इपमिर्विदयन्ति॥ २४॥ 
ये' (त्वहं बे" दाभिकौ दंभयतज्तपु पशून्विशसन्ति तानपंस्मिह्टोक वेशस सरके 
पतिर्तीनिरयपतथो घौतयितरा विरशेन्ि ॥ २५ ॥ यस्तविहं वे" सवणा भायौ 
दिजो रतैः धौययति काममोहितस्ते ` पापङरतमयन्न रेतःकस्यायां पातयित्वा 


विप नरक म॑ जानेपर, वज्र की समान कठोर कारो से भरेहए रार्मदी के चक्षपर चदढा- 
कर खचडउत हं ॥ २१ ॥ जाराजवा राजाञकं अधिक्रार पररूप; घमेमागका नष्टश्रष्ट 
करडाल्ते हँ व धमेमयोदा को न्ट करनेवाढे पुरुप, मरण के प्राप्त होने के अनन्तर वैत्‌- 
रणीं नामक्र नरक म पडते है, उस नरक के चारौ ओर खा की समान जनीहुई नदी भं 
जठनन्तु्ओं के समूह, उन के स्थान २ पर खति हं ओर अपने पातक के कारण विष्टः 
म॒च्र, पीव, रक्त, केर, नख, हाड, चरवी, माप्त आर वमा को वहानवाङी उप्त नदी 
म वह पापी वहतेहुए भी देड का ओर्‌ प्राणँ का वियोग न होनेपर अपने पापकर्म्मोके 
वेग से द्हतेहए ओर वारम्बार कमेफट का स्मरण करतेहए प्रश्यात्ताप को प्राप्च होते हँ 
॥ २२ ॥ जो पुरुष, इस खोक म शद्धता ओर आचार के नियम को छोडकर निरेज्जता 
से रद्र की लियो के साथ गमन करते ह तथा पञ्ओं की समान ययेष्ट वत्तौव करते हैँ 
वह भी मरण के अनन्तर पीव, विष्टा, मृज, कफ ओर म से भरेदुएु पूयोद्‌ नामवाङे 
नरक म पडते हँ ओर तहां करे उन ई। अति चिनोने पदार्थौ को मक्षण करते दं ॥ २३॥ 


व य 


तेपदी इपखेकम जो ब्राह्मण आदि खोक,कत्त.गधे आदिक पा्नव ओर खगया(शिकार) 


करनेवाछे होते ह तथा विहित कभ को छोडकर अन्य अवप्तरपर पड्काओं की हिंसा करते 
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हैँ उनको भी परटोक म यमदूत लक्षय ( निशाना ) वनाकर वाणा से वेधेत हे ॥२४॥ 
जो पाखण्डी परुष, इपतरोक मे पां खन के निमित्त पाखण्ड के यज्ञ मं पड़ाओं का वध करते 
है वह परडोक के वषै वैशप्त नामक नरक मँ पडते ह तव यमद्रूत उन को अनेक प्रकार 
की पीडा देकर मारते ह ॥ २९ ॥ जो व्राह्मण इस खोक म काममोहित होकर अपने 
वर्ण की दत्त खी को जारपन से भोगता है वा बलात्कार से मुखमेथुन करके खीं को 
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| जा पुरुष, इप्रख्क्र म स्क्षा ( गवाह) दतं म, धनकेद्‌न ठेनके व्यवहारमं. वा 
दनि दत म क्रस्प्रक्रार भाञ्जठ वांता वह मरण को प्राप्न हानेपर परोकम यमके 


आचार, वभे ओर आश्रम के अनष्रार वत्ताव करनेवाठ श्रष्ठ पुरुषा का कहुत सन्पान नहीं 
` | करता हे वह्‌ जीता आ ही सतक ऋ समान पुद्वत्रापीान्त हयनवर्‌ ल्लास्करद्म नामक्र नरकं 





( ७०० , सान्वय ्रीमद्धागदत- [ पूर्वश्च 








| सन्य व ज यायाय = 
रेत : संर्पीययन्ति ॥ २६ ॥ येः "विहं वे' दस्यवोभिदा भरदा अरौमान्छ वन | 


[+ ८ नर्च 


विद्धम्पन्ति राजानो राजभयास्तीधपिं ˆ हि * परे यैपदूता य॑ज्रदं घाः चनः 

ख्शमानि विंशतिं सरभसं सीदन्ति ॥ २७ ॥ यरसिववहं दा अटते वदति 
सक्षय द्रव्यविनिषय ईनि वौ केथचिस्लं ते'' मेयं सर्केऽवीचिर्ययषःरितं 
। निरवकाश योजनरतोच्छायाहिसरिभृध; सपषालयते यत्रं जलमिदं सवटमद्प््- 





` (| शव॒भींसते तेदवीविमंत्तिररो विरीयेमाशंररीरो च सिंद॑माणः वै्रारेपितो 
| निर्पिताति ॥ २८ ॥ यैरस्तिवदं वे विभो रा्जरैयो वैरो र सोषपीरथश्तत्कतरं ¦ 
9 (1 [4 खि. २१ । 


वी सां तस्थोऽपि वैं पिति अभादतस्सेषा ` निर्दयभीतानाभुरकिं पदाः 
ऋनभ्यास्य - वहिनी द्रवसण कौष्णाोयस्ं निपिरखन्ति। २९ ॥ अय चं यर्सवहैवा 
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। आत्मसभावनन सयमधमो न्पत्ावचाचरवम्‌श्रमवता वसयसाय वहुमः 

न्यत्‌ स तके एवं सत्वा क्षारकदमे निरय ऽ्वाद्चिरा निपातितो दुर॑तीं यतिना 

। वीये पिद्ाता हे उत्त पापी पुरुप को परटोक म यमदूत वीर्यं के प्रवाह मं डाछ्कर्‌ वही । 
नीय षिते हँ ॥ २६ ॥ इत ढोकमें न राज वा रानां के आश्चित अधिकारी पुरुप | 


री करते ह, आग ख्गातदहं,विपदेते इवा व्यापारस्य के दंड को दृस्त हैँ उन। 
तण भा मरण हान के अनन्तर परछक म वज्‌ क समान दृष्ट वारे सतस, 


[^ 1 


वीप उखानरूप यमदूत, वड अविश कं पाय तोड २ कर खति है॥ २७ ॥, 


“ 


क 





दूतो से, निराधार तरज्गो से रदित अ्वीचिमत्‌ नामक नरक मँ सौ योजन ऊने पर्वत के | 
सिखरपर स नचि का मुल अर ऊपर कचरण करके गिरायाजाता हे, तह की भूमि, 
पत्थर की है ओर जटमयी सी दीखती है, इसक्रारण उप्त नरक के “अवीचिमत्‌, क 

तर्द गिरकर उस क शरीर के तिलकी समान टके २ होजाति हैँ तव भी वह मरण को 
नहीं प्राप्त होता है तत्का जेप्ता का तेसा होजाता हे, इसप्रकार उस्न को फिर पर्वतपर 
चाकर नीचे गिरते ह ॥ २८ ॥ इस खोक मेँ नो कोई व्राह्मण, उप्त की खी वा दस्रा 
को बरतधारी पुरूष, मोह से पुरा पीता है ओर इसीप्रक्रार जो क्षत्रिय अथवा वैस्य मौह 
से सोम पीता है, इन को नरक मेँ छेनानेपग्‌ यम के दूत इन की छतीपर चरण रखकर मुख 
म अभि से तपाकर रसरूप करेहणए फोखाद क डते हँ ॥ २९ ॥ तेष ही इततटोकर्मे 
जो स्वय अधम होकर भी "येही बड प्रतिष्ठित हू एसा अभिमान करकं, जन्म,तपः, विद्या 


> प , 


 नीचेकों मर ओर्-उपर का चरण करक गरायाजाता इ ततर तह। अत असह्य पाड़ाञा 
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अध्याय ] पश्चमस्कन्थ भाषारीक्रा सहित । ( ७८१ ) 
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 दश्लतेः०।२०।यये सिं वेः पुरुषाः एर्पमेधन यजंते धयै स्वि वश्याः | 

|| देति रच ते' " पवि इव निता यमसदने यांतयतो रक्षाशणाः सोनिका इवं । 

सधितिनाऽवदीयार्खश्‌ पिवन्ति सत्यति चं यंति च हृष्यमाणा यंचेहं पुरू, 
दाः ॥ ३१॥ ये र्वविहं वी अना 


ऽरण्ये ग्र॑पि वी वेभ्रभिङ्घेरुपदता्तप- 
विश्रर्रय्य निं जीविपन्गठद्रंतादिषपपोर्वोन्‌ कीडनकंतया यातयति ` तेऽपि 
चं 9 त्मानः श्ु्तटभ्यां वांऽभिहताः कंक 


= ज = जः क आ च = को = 


चं प्रेय यमयातनासर चखदिषप मोतं 
वटादिभिंशष्चेतस्तनस्तिरम॑तंडराहन्य॑माना आत्मंशेमट समरति ३२॥ येति 
हतैः भर्तान्यदरेजैभन्ति नसं उल्वणेस्वभावा यर्थ दर्दशू्कस्तेऽपि ` परं नरके 
 दंद्शकराख्ये निर्धतंति यच षं दंदश्ुकाः पंचमुखोः सप्तमुखा उपडत्य ग्रसन्ति 
। य॑था विचरयान्‌ ॥ ३३ ॥ ये त्विह दा अन्धावटक्रुसख्गुहादिषु भ्रतीने न- 
रशन्ति तथाऽपरः "तेष्व बोपवेदवै सगरेण वहिनी परमन निरुन्धन्ति ३े४य स्ति 


््‌ 
। 
= 
को भोगताडे।॥ २० | तैपिदी इसलोकरम जो पुरूष, मनुप्यरूप पशु का बहि देकर ' 
भैरव आदि की आराधना करते ह ओर जो चय मनुष्य का मांस भक्षण करती 
सव को यमके स्थान मे पचते ही, उन्होने यही परओं कौ समान जिन मन॒प्याको 


४४९ 


मारा होता हं वही राक्षप्त वनकर पीडा दतेहुए व्याधा कां समान टकड्‌ २ करके उनका 
। रुधिर पीते ई, नाचते ईह; ओर हे से गान करते हँ, जसे इप्तरोक मे उन मनुप्यभक्षका 
। ने नरमांस भक्षण करके आनन्द से नृत्य आदि किया हे तेते वह मरिहुए मनुष्य आदि । 
कभी परलेकर म वेप्ताही करतेहं॥ ३१ ॥ तप्तटीइत खकमजा पुरुषः वन मवा 
ग्रामो म निरपराधी प्राणियां को, पहिले विश्वास के उपायां से ( भाजन आद्‌ दृकर ) 


विश्वास दिखाकर उन को, अपने समीप मं भ्नोनन आदिक्रे खोभ से जपर्हुचनेपर पकड्कर्‌ 
। कटि वा सूत्र आदि मे पिरोकर्‌ यह हमार सङने की वस्तु हे, एप समञ्नक्र्‌ उन को 
। दुःखदेतेह वह पुरुष भी मरण को प्राप्त होते ही यमयातना के विषं यम कें दूता से कटे. 
' आदि म॑ पिरोए जाते ह तव भख ओर प्याससे आ¬ .पीडेत तथा तखा च चवा ककागेज्ञ , 
। आदि करके जिधर तिषर नोचेदए वह परुष अपने पाप को स्मरण करते द ॥३२॥ , 
हे राजन्‌ ! तेते ही इपर ढोक भं जो सपे की समान क्रूर स्वभाववाछे पुरुष, पराणिया कों 
निष्कारण दुःख देते है वह भी मरण को प्राप्त होकर दन्द्रुकर नामक नरक मं पडते ह 
तहां कितने ही पांच मखव़ ओर कोई सात मुलवे स्पे हं वह उनको समीपम 
आकर चौ की समान निगलनाते ई ॥ ` ३३ ॥ जो प्रुष, इप्‌ रोक मं प्राणियो को 
अन्धक्षारमय भच मै, धान्य की कोटर म वा गुफा आदिक म रोककर रखते हँ वह्‌ 
| परुष, परलोक मँ जति दै तव उन को, यमदूत, तरम दी स्थानां म वेठाकर्‌इस्प्रकार रोकत्‌ 


| | है करि-जेसे वह वियुक्त अगि के पु से धुट्कर मरना्थं ॥ ३४ ॥ जो गृहस्थाश्रमी | 
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( ७०२ ) तान्वय भ्रीमद्धागवत- [ पदूर्विरा 
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[ अतिथीनभ्थागतान्वो शहंपतिरसंृदुपगतमन्युर्दिधश्चुरितं पापिन चर्ुपा 
रक्ष ते तस्य वाऽपि ` निरये पार्ष्रक्षिंणी वजत श्रः कंकका्वरा- 
यः प्रस्ोस्वंखादुर्त्पीरयंति ॥ ३९ ॥ यंसिवईे बा आन्थाभिमतिरहं$ति 
तयक्मेक्षणः सवतोऽभिविशकरी अथेव्ययर्याशचितया परिज्चध्यमाणददयवद 
 नि्टत्तिमन॑वगतो अह ईवाथ्मभिरक्षति स चंपिं" मेख तदुत्पाद॑ीत्कर्षण- 
अमलन्रह, सूचायुख नरक चपतम्त यत्न ह" वित्त पापपुरुष धमवरुपा वांय- 


(क 


का ईव सवतोऽगर्ैं संतरे; परिवैधन्ति ॥ ३६ ॥ एवंविधा नरकौ यर्माटये स- 
ति शर्वशः सहंलशस्तषु मषु च संवे पएतवाधमंवंतिनो ये'- ` केचिदि' हीरिर्वी 
अं्ंदिताश्चीवनिंपंते पथायेण विशन्ति तयेव धमोवतिन इतर ईह चै षन 
भवेः ते उर्भयकेपाभ्यां निच््रिन्ति ॥ ३७ ॥ निटत्तिठक्षणमागं ओंदावेषै 


छ, १.४, ऊ, १ ४ ¶ 2 क 


च्यास्यात. एतावाच्वाडक्ाया यत्वतुदशवा पुराणपु वकाल्पत उपगायत य- 


पुरुष; इस्त. खोक म वारम्व।र्‌ क्राधयुक्त होकर अपने घर मं आयेहुए अतिथय को वा 
अभ्यागतो को अपने पापयुक्त नेत्र से मस्म करता हुआ सा देखता है, वह पापदृष्टि पुरुष, 
मरण के अनन्तर नरक मे पडत। है तव तहां वज्‌ की समान चौरचावाङे गिज, कंक, काक 
ओर वट आदि पक्षी, उप्त के नेत्रो को वटात्करार करके अपनी वडी शक्ति से उखाडकर 
नाहर निक्राढ छते हँ ॥ ३९ ॥ जो पुरुष, इस लोक मेँ ‹ मेँ ही श्रीमान्‌ ह एेसे अभि- 
मानवाटा, अहङ्कारी, वक्रद टि ओर गरु आदिक से मी ‹ कीं यह धन न चरा ' रेस 
राङ्क रखनेवाडा, धन का नाश होने की चिन्ता से मङिनहुए हृदय ओर मुखवाला ओर 
इप्तकारण ही कभी भी सख न पानेवाढा होता है ओर ब्रह्मराक्षस की समान इस कोक में 
धन की रक्षा करता है ओर धन मिटने के निमित्त, मिच्हुए को बढाने के निमित्त ओर 
उप्त की रक्षा करने के निमित्त पातको का संग्रह करता वह मरण को प्राक्त होनेपर सृचीमुख 
नामक नरक मे पडता हे;तहां यमद्त,पिशार्चो की समान द्भ्य की रख वाटी करनेवाल उस 
| प्रुष के सकर अङ्गो को, कन्था सीनेवाटे द्रजीं की समान डोरेडाटकर सीते ह॥२९॥ 
हेराजन्‌ ! रेते यमाख्य मे सैकडों ओर सदसो नरक हैँ, उन सव नरका म, जो कुछ पापी मेने 
तुमत इपर समय करे वा नदीं कदे तथा इन को छोडकर जो जधमे का वत्तौव करनेवाठे 
प्ररुष दं वह सव ही अपने २ पातक के न्युनाधिक्रमाव के अनुपार प्रवेद करते ओर तैसे 
ही धै के अनसार वत्तीव करनेवलि पुरुष स्वगदि को मे प्रवेश करते ओर वह फिर जन्म 
धारण करने के कारणदूप अपने धरम अधर्म के रोष रहेहुए अंशा के प्रभावस्ते इप्त मनुष्य 
|| छेक नै दी प्रवेदा करते ई ॥ २७ ॥ निचृत्तिमाग तोमेने तुम स्ेपिले ही ( द्वितीय ¦ 
|| खन्धे ) कहा हे, दे राजन्‌ ! पुराणों मेँ चौदह खक का वणन कर ह वह ब्रह्माण्ड- 
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(^ अध्याय ] पश्चमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ` ( ७०३ „ 





तंद्धगवंतो नारायणस्य साक्षान्महापरुपस्य स्थविष्ठं रूपमात्ममायारणमयमनव- 
णितमाहतः पठति शंणोति भावयति स उपगेयं भगवतः परर्मत्मिनोऽगहमपि 
श्रद्धा मक्तिवि्ुद्धवुद्धिषवंदं ॥ ३८ ॥ श्रत्वा स्थूठं तथौ सर्ष्म स्मि भगवतो 
यतिः ॥ स्यटे निर्जितमात्ानं शनेः स्म धिर 'चयदितिं* ॥ ३९ ॥ भ्र- 
द्रीपवषसरिदद्रिनभःसमुद्रपाताखदिङ्नरर्कभागणखोकसस्था ॥ गीतो मया तत्र 
खृपाद्तमी्वरस्य स्थूरं वधुः सकलजीवनिकायधाम ॥ ४० ॥ इतिश्राभाग- 
वते महापुराणे पारमहंस्यां सितायां पञ्चमस्कन्ध नरकानवणेनं नाम षड्वि 


रतितमोऽध्यायः ॥ २६॥ ॥ ४ ॥ पञ्चमरस्कन्धः समाप्नः ॥ ४ ॥ 


कोश इतना दी है; यह पतक्षात्‌ महापुरुष, मगवान्‌ नारायण का,अपनी मायाके गर्णो से 
रचाहुआ स्थृटरूपरभेने तुमसे कहा है, जो परुप आद्र के साथ मगवान्‌ के इप्त ब्रह्माण्ड 
स्वरूप का श्रवण करता हे, प्ता ह वा रोक को सुनाता है वह पुरुष, श्रद्धा ओर भक्तिके 
साथ इद्धबुद्धि होकर उन परमात्मा भगवान्‌ के उपनिषदो म वणेन करेहुए, जिप्त का 
जानना परम कठिन है एते स्वरूप को भी जानछेता हेः 1 ३८.॥ हेराजन्‌. ! योगीपुरुष 
भगवान्‌ के स्थूक ओर सूक्ष्म इन दोनां स्वरूप का श्रवण करके, प्रथम अपने मन को मग- 
वान्‌ के स्थुट स्वरूप म ङ्गव आर तहा उप के स्थिर होजाने पर धीरे २ बुद्धिके द्वारा 
सक्षम स्वरूप मं लेनाकर टगवे ॥ ३९ ॥ हेराजन्‌ । मेने त॒म से भूमि, द्वीप.खण्ड,. नदी 
पवत, आकारा, समुद्र; पाता, दिदा, नरक ओर नक्ष््रो के समृहोँ से युक्त टोकरचना 
का वणन करा हे; यह छोकरचना ही, सकर जीवप्तमृहौ का आश्रयस्थान ओर इश्वर 
का आश्चयेकारी स्थूढ स्वरूप है ॥४०॥ इति पञ्चमस्कन्ध मे षडुर्विशा अध्याय समाप्त ॥ 


इति्श्रीमद्धागवते महापुराणे, पश्चिमोत्तरदेशीयरामपुरानेवाप्सि-मुरादावादप्रवात्तिभारः 
दवानगोत्र-गोडवेर्य-श्रीयुतपण्डितभोकानाथात्मजेन, काडीस्यरानकीयप्रधान- 
विद्यालये प्रधानाध्यापक-सवैतन्बस्वतन्ब-महामहोपाध्याय-सत्सम्प्रदाया- 
चाये-पण्डितस्वामिराममिश्रराच्िभ्योधिगतवियेन ऋपिकमारोप- 


नामकपण्डितरामस्वरूपदामेणा `विरचितनान्वयेन भाषा- 
नुवदेन च सहितः पञ्चमस्कन्धःसमाप्तः ॥ 


-न्समासायं पमस्कन्धः१(< 


| ता 
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( ७०४ ) न्वय श्रीमद्धागवबत- | प्रथम 
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भ्रागयणश्ाय नमः ।। रजावाचं॥ रिदततिभागेः [थतं दों भगवता य्था 
कमयोगोर्परब्धन ब्रह्मणा यदसखतिः ॥ ? ॥ पष्टत्िरुक्षणसचवं तेग्यवि 
घूया सन । याऽसब्िडानप्ररभृतगेणसभः पचः उनः | >२॥ अधर्मखक्षणाना 
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। ना नरकार्थीहवणिताः ॥ मन्वंतर व्याख्यात ओः स्वायश्चवो अतः।॥ ३। 
भियतरतोत्तानपदोर्वस्तचरितांनि च ॥ हैपवपसमुदराद्रिनय्चीनदनस्पतीन्‌. ४॥ 


धरामण्डलसस्थानं भागलक्षणमानतः ॥ ज्योतिषां विवरोणां चं 'ययद्भखर्न 
दिः ॥ ९ ॥ अधुनेह महाभोग यथेव नरकानैरः ॥ नानोत्र्यतिनाःनेधात्त- 
न्म व्यांख्यातु्मेदेति ॥ ६ ॥ श्रीडुक उवौच ॥ म " चीदहेवांपचितिं शथांऽईसः 
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कृतस्य इंयान्मनउक्तिपाणिभिः ॥ युवं स वे ° मर्य नरफौतपेतति' ° ये" की- | 







॥ श्रीः ॥ राजा परीक्षित्‌ ने कहा करिह मगवन्‌ ! जिसके द्वारा, क्रम २ ते अर्चि 
आदि मार्गो करके प्राप्तहुए ब्रह्माजी के साथ साधक पुरुषां को मोक्ष प्राप्त होती है वह नि 
वृत्तिमागे तुमने, पिले ८ दूसरे स्कन्ध मँ ) मुञ्च ते कहा है ॥ १ ॥ तैतेही हे मने।स्वगी 
आदि सुखी जिप्तका फल हं आर मायास धेहुए पुरूष को, जिसके कारण वारम्बार्‌ 
जन्म मरण प्राप्त हाते हं वह प्रवृत्तिमाग भी तुमने ( तृतीयस्कन्धमं ) मुञ्च से वणेन 
कराह ॥ २॥ तिसीप्रकरार अधमे के लक्षणषूप नानाप्रकारके नरकभी मेरे अथ वणन 
| करे हं ओर जिस मेप्रधम स्वायम्भुव मनु हुआ उप्ते पदिद मन्वन्तर का भी ८ चतुर्थ 
स्कन्धके प्रारम्भ मं ) विस्तार के साथ वणेन करा है ॥ ३ ॥ प्रियत्रत ओर उत्तानपाद 
का वा एवं उनके चरित्र वणेन करके, द्वीप, खण्ड, समुद्र, पर्वत, नदी, वाग ओर 
वनस्पति, विभाग, खक्षण ओर प्रमाणक साथ म्न ते वणैन करे तथा भमण्डलक्रे ज्योति 
| गणोकी ओर सातो पाता की रचना प्रभुने जिसप्रकार करी वह भी तुमने मेरे अभवर्णन 
री ॥ ४ ॥.९॥ अव हे महाभाग! नानाप्रकार कां भयङ्कर यातनार्ओंसेभरे हए; 
। नरका म, जप्त उपायक्रं करन स्र पुरुष न जाय वहा उपाय, इस ग्रसतङ्ग म मुश्नपते वणेन । 
। करना आप को योम्य हे ॥ £ ॥ ठेसा राजा का कथन स॒नकर मनु आदिकं के कटेहए 
प्रायश्चित्ता के विना करदी नरका से छटकारा हाना काठन हं एसा कहने के अभिप्राय 
से श्रीडाकेदेवजी कहते है क#-हे राजन्‌ ! इत जन्म मे पुरुष, शारीर, वाणी ओर मन से 
करए पापां का इसी जन्म मे, मनु आदि के कदेदए धमेराख् के जजनुप्तार यदि प्राय- 


४९ र 


श्चित्त नहीं करेगा तो वह पापी मरनेपर, मेने जो तुम सं भयङ्कर यतनाअवाट नरक कहे | 
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अध्याय ] पष्टुस्कन्ध भाषारीका सहित । ( ७०५ ) 
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ती मे" भवंतस्तिममयार्वधाः ॥ ७ ॥ तस्मात्परेवा' श्वर पापनिष्डृतौ । 
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| य पत्योरविप्यतार्मना ॥ दोषस्य द्रा गुरुलाघवं यथा भिषक्‌ चिकित्सेत 
| रुजां निदरानधित्‌ ॥ ८ ॥ राजोवाच ॥ दषटशचुताभ्यां यत्पौयं जानन्न्यारसमनो 
| 
| 
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जां 
ऽदितम्‌ं ॥ करोति भूयो विवशः आंयधित्तमथो कथम्‌ ॥ ९ ॥ कचिनिवैतेतेऽ- 
भद्रात्‌ कंचिर्चैरति तत्परः ॥ भायश्चित्तमतोऽपा्थं मन्ये कुरशोचवत्‌ ॥ १०॥ 
श्रीयकर उवाच ॥ कमणा कमेनिदयरो नद्यां ति ईष्यते ॥ अविद्रदधिकारि 
खात्मायशित्त षिपरेनम्‌ ॥ ११ ।॥ नाश्नतः पथ्यमेवानन व्याधयोऽभिभवन्ति 
हि ॥ एवं निष॑मशृदा्जन्‌ कनेः क्षपय करते ॥ १२ ॥ तपसा बह्मचर्थेण । 
। शमेन चं दमेन च ॥ यागेन सत्यशोचीभ्यां यमन निर्य॑मेन चँ ॥ १२३ ॥ | 
 देहवोरिबुद्धिज धीदा धैमेज्ञाः श्रद्धयान्विताः ॥ क्षिपन्यवं ` महैदपि ` वेणु 
हं उन नरकं म निःसन्देह जायगा ॥ ७ ॥ तिप्कारण रोगका निदान जाननेवाला वेद्य 
जेते दोषों का न्यून अधिकपना देखक्रर ओषध की योजना करता है तेसही,मरणसे पदि 
इसजन्म मे ही, तिप्तमं मी रोग आदि से शारीर पीडित न हो तवतक ही मनक वरामं करके 
| ओर परो की न्यूनता तथा अधिकता को जानक्रर उनका प्रायश्चित्त करने के निमित्त पुरुष | 
| इीघ्रता से यत्न करे ॥ ८ ॥ राजाने कहा-३े मुने ! दीखनेवाछे दुःख ( गजदण्द्‌ आदि ) 
ओर सनने मै आनेवाछे दुःख८ नरके पडना आदि ) के द्वारा पापको अपना शत्र 
| जान॒ता हआमी यह जीव फिर ८( प्रायश्चित्त के अनन्तर ) यदि दुसराक्रर पापकी 
वासनना्ओं के वहम होकर पातक्र करे तो प्रायश्चित्त करने का खमहीक्या १९ ॥ 
। ओर उससे मी कभी २ यह्‌ जीव पापसेद्टनाता हं परन्तु कभी कभी फिर भी उस 
| ही पापका आचरण करता हे, इस कारण जपे हाथी करो स्नान करानेपर वह फिर धृछि 
से अपने शारीर को मलिन करडेता हे तेपे दी प्रायश्चित्त सुम्ने सवैथा व्यथे प्रतीत होता है 
॥ १० ॥ श्रीशुकेदेवजी ने कहा कि-दे राजन्‌! कृच्छर आदि प्रायश्चित्ता के द्वारा पाप 
। का समू नाद नदीं द्योता है, क्योकि प्रायश्चित्त का अधिकारी अज्ञानी पुरुष हे, ईस 
कारण अज्ञान का नाद्य न होने से, यदि करेहुए्‌ प्रायश्चित्त से पाप नष्ट होनाय तव भी || 
परिडे पाप के स्कार से फिर दृसरे पाप की उत्पत्ति होनाती हे, इस कारण ज्ञान के 
प्रक्षि होना ही पाप का मुख्य प्रायश्चित्त है ॥ ११ ॥ ओर हे राजन्‌ ! जंघे पथ्य अन्न 
का ह मोजन ऋरनेबाछे प्रुष को रोग पीड। नही देता हे तेते ह नियम स वत्तीव करने 
वादा पुरुष धीरे धीरे तत्वज्ञान को प्राक्च होनाता हे ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ ! जसे बां के 
ण्डो मे परस्पर रगड़ गने से उत्पन्न हुभा अग्नि उन के सव दयुण्डा को भस्म कर्देता | 


हे तेसे दी तप, बह्मचयं, मन को वज म करना, बाहर केँ इन्द्रिया का विषया पर ह्टाना, | 
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( ७०्द )  सान्वय ओमद्धागवत- [ प्रथम्‌ 
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| खममिवानखः ॥ १४ ॥ केचित्केवर्खया भक्तया वासुदेवपरायणाः ॥ अव घु- | 
न्वन्ति कास्स्यैन नीहारमिव भास्करः ॥ १५ ॥ # तया हेषर्वीन्‌ राजन्‌ ९ । 
येतं तपआादिभिः ॥ यथा ₹ष्णापिंतभाणस्तत्पूरपनिपेर्वेया ॥१६ ॥ संधीचीनो । 
धयं ˆ खोके ˆ पंथाः क्षपीदुतोभयः ॥ सरीखाः साधवो त्र चारायणपरायणाः । 
॥ १७ ॥ परायधित्तानि चीभोनि नारायणपराख्चलम्‌ || # निगपूनन्ति राजद 


सुराङभमित्ापौः ॥ १८ ॥ सहृन्मनः कष्णपदारविदयोनिनेरित' तैदणगगि । 





-येरिद॥ च ते' यमं पाशभरतश्रं तदधान स्वेमेपि' ° रय॑ति हि ` चीणे्निष्ठताः 
॥ १९ ॥ अत्र चोर्दाहरन्तीपमितिहौसं परातनम्‌ ॥ ईतानां विष्णुयमयोः सं- 
वैदस्तं ' ˆ निवोध मे ` ॥ २० ॥ कान्यङ्कुव्जे दिजः कंधिदौसीपतिरजौमिलः 
नान्ना नष्टसदाचारो दस्याः ससगेद्षितः॥ २१ ॥ वंयक्षकेतेश्चौयेगहितीं 
दविमोप्स्थितः ॥ विधत्छृटुव॑मर्बुचियौतयामां तै देषिनिः ॥ २२ ॥ रवं निवसं- 
दान, सत्य, शोच, अर्हिसा आदि यम ( जप आदि ) ओर नियमा के द्वारा, श्रद्धावान्‌ 
धमोत्मा विवेकी पुरुष, हरीर, वाणी ओर मन से करेहुए बडे २ पां का नाद्र करते है 
॥ १३ ॥ १४ ॥ परन्तु रसा होना अतिकठिन है अतः जेते सू्यै अन्धकार का नाश | 
करता हे तेते कितने ही वाघुदेव के भक्त पुरुप, केवर भक्ति के द्वारा ही पपा का समूढ | 
नारा करदेते हँ ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ ! नेसे कृष्ण को प्राण भी सम्पण करनेवाङा पापी | 
पुरुष, भगवद्भक्ता की निरन्तर सेवा करने से इद्ध होजाता है तैसे तपस्या आदि से शद्ध । 
नहीं होता है ॥ १६ ॥ क्योंकि-नहां दयाद्ु ओर निष्काम इश्रपरायण पुरुष है तथा 
जो सव प्रकार से निभेय होने के कारण कल्याणकारी है रेप यह भक्तिमा ही इसरोक । 
म अति उत्तम हे ॥ १७ ॥ हे राजेन्दर ! जैसे मय के घडे को नदी पत्रि नहीं करती है | 
तैसे ही नारायण से विमु परुष को. उस के करेहुए प्रायधित्त पविघ्र नही करते है । 

॥ १८ ॥ परन्तु इस ससार म जिन्हो ने, श्रीकृष्ण के गुणो म॑ प्रीति करनेवाखा अपना || ` 
मन, उन श्रीकृष्ण के चरणकरमरछो मेँ एकवार भी लगाया है ओर इतने से ही जिनके 
पाप का प्रायश्चित्त होगया है से पुरुष, यम को ओर पाशा धारणकरनेवाले यम के दूरतो 
को स्वप्न म भी नहीं देखते है. ॥ १९ ॥ इस्त विषय मे यह्‌ एक पुरातन इतिहाप्त पुवै के 
1 । कहते है, वह इतिहास विष्णु ओर यम के दूतो का सम्बाद्‌ है, सो तुम मुञ्च से सुनो 
॥ २० ॥ कान्यकुड्न नामक नगर मँ अजामि नामवाला एक दाप्तीपति बाह्मण रहता 
शू, वह पिले सदाचारसंपनन था फिर उस दापती के सगे स दूषित होने के कारण उस 


॥ 
षयि गिं न्नः ~ रजः 
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का प्दाचार नष्ट होगया था ॥ २१ ॥ वटोदी पुरषा को टना, जुजआ खेलना, 
धोखा देना ओर चोरी करना, इन निन्दनीय वृत्तिर्यो का आश्रय करके वह अपवित्न 
५ रु ~. ~^ कक = अ [9९ (य र "2 
अनभि कुटम्ब का पोषण करने के निमित्त प्राणिया को पर द्ताथा ॥ २२॥ 


व मणम र 
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अध्याय ] पष्ठस्कन्ध भाषारीका सहित । ( ७०७ 
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तस्त्य लार्यानस्य रत्स॒तान्‌ ॥ कौलोऽल्यगान्पहीान्‌ राजन्नष्टाशीलायर्षः 

| समाः ॥ २३ ॥ तस्य भवयसः धतरा दश तेषां तं थोऽवर्मः॥ वाखा नारायणां 
नज्ना ' पितरों दयितो श्रम्‌ ॥ २४ ॥ सै बद्धरहुदयस्तसिमिन्नभके कलभा- 
षिगि ॥ निरीक्षमाणस्तर्टीशं भुयुदे जरगे शम्‌ ॥ २५ ॥ युज्ञानः प्रपिध्रन्‌ 
खादन्‌ वाखरकस्नेह यंत्रितः ॥ भोजयन्पांधयन्पूढो नं वेद्‌ागर्तमंतकंम्‌ ॥ २६ ॥ 
त एवं वतेमानोऽक्नी मस्युकाल उपस्थिते ॥ मतिं चकार तेनये वैल, 

, | नारायणाहये ।॥ २७ ॥ सं पाशहस्तांस्ीन्‌ ट्टा पुहषान्‌ भरशदारुणान्‌ ॥ 
वक्रतु्ानृध्वेरोमानास्मनिं नेतीमागरतीन्‌ ॥ २८ ॥ दुरे क्रीडनकासक्तं 
पु नारायंणाहयम्‌ ॥ उवितन- स्रेणाचेराजुहाबाङखद्रियः ॥ २९ ॥ नि- 
कम्य भ्रियमाणस्य घर्बेतो दरिकैतेनम्‌ ॥ भतुनौत महाराज पषिदाः सहसोऽ- 


पतेन्‌ ॥ ३० ॥ चिक्रषेतोऽतदेद यादहासीपतिमजामिलम्‌ ।॥ यमपमरेष्यौन्विष्णुद्‌- 


। हेराजन्‌ ! एेसे दुराचारके साथ वत्तौव करनेवाडे ओर्‌ उस दास कै पुत्रौ को राड करनेवाे 
| तिस अनामिर की आयु का अस्सी वपं का बहुतपता समय वीतगया ॥ २३॥ उप वृद्ध 
| के दृप्तीके विषै दृश पुत्र उत्पन्न हुए, उन मँ नारायण नामवाडा छोट पुत्र बहुत ही 
| बाङ्क या ओर इसकारण वह माता पिता का अत्यन्तं प्यारा था, ॥ २४ ॥ इप्तकारण 
अस्पष्ट ( पुरे २ उच्चारण न होनेवाङे ) ओर मधुर भाषण करनेवाठे उघ बाछ्क के वि 
उस बदरे अजामि ने अपने अन्तःकरण को अत्यन्त ही बंध रक्खा था, ओर उसकी 
लीलाओं को देख २कर वह बडा आनन्द मानता था॥२ ५।बाख्क्र के ऊपर प्रेमकरे कारण 
| वहं इतना वधगया था.कि-स्रये मोनन,पान वा ओर कुछ भक्षण करने को होताथा तो पाहि 
। उस बाङक को भोजन-पान करदेता था,परन्तु उस मूढ ने इस ्षज्ज्ञमे समीप अयेहुए भीं 
। अपने मृत्यु को नहीं जाना ॥ २६ ॥ इसप्रकार वत्तव करनेवाङे उस अज्ञानी अनामिख 
| ने अपनी बुद्धि, सत्युक्रा प्राप्त होनेपर भी उस बार्क अपने नारायण नामक पुत्रपर ही 
छगायी ॥ २७ ॥ इतन ही म, जो हाथ म पाश धारण करेहुए हं, जो अत्यन्त भयङ्कर 
हँ, जिन के मुख तिर हैँ ओर जिन के रोम उपर को उठेहुए ई एसे अपनेखेने को अये 
हुए तीन पुरुषों को उसने देखा ओर्‌ इन्द्रिया के अत्यन्त न्याक्ुर होनेपर दूर खे मं 
खगेहए उस अपने नारायण नामवले पत्र को दीघे ओर ॐच स्वर से उप्तने पुकारा २८ ॥ 
॥ २९ ॥ हेमहारान ! मरणेन्मुख हुआ वह अजामिर हरिकीतेन कररहां हे एेसा सुन- ॥ 
कर विष्णुभगवान्‌ के पाषेद्‌ एकायकी तहा आगरए+्याकिउसने जो नारायण ! नाराय- 
, || ण । कहकर अपने पुत्र को पुकाराथा, वही उनके स्वामी का नामा ओर इसी को उन्दने | 
हरिकीत्तन समज्ञा॥१०॥ तह ओनपर उन्‌ विष्णुदूता ने ह्दयम से उप्त दासोपति अनामिङ || 
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| ती वारयामासरोजसा ॥ ३१ .॥ उखर्निपेधितास्तींस्ते वेवस्वतपुरःसराः॥ के 
यूय भतिषद्धारो धमराजस्य शासनम्‌ ॥ ३२ ॥ कस्य वा कुतं आर्यौताः क 
| स्मादस्यं निर्भय ॥ कि देव उपदेषा ग युय कि ` सिद्धसत्ोः ॥ ३३ ॥ 
सरवे पश्पलाशीक्षाः पीतकेशियवाससः ॥ किरीटिजः ऊडेलिनो लसर्पष्कर- 
। माछिनः ॥ ३४ ॥ सैव च उृत्नवयसः सवे चासवतुनाः ॥ पतुनिषगासिंभ॑- | 
| | दा शखचंकरांडनधियः ॥ ३५ ॥ दिक्ञो ° वितिमिरीलोकाः रछ्रतः सें रो-| 
चिंषो ॥ किमियं धमेधौटस्य िंकरंन्नो निरधंय ।॥ २६ ॥ श्रीडयंक उवाच ॥ 
इत्युक्तं यमदतेस्तेवासुदेवोक्तकांरिणः ॥ तोन भ्यः अहैस्येद' " मेषनिहीदया । 
गिरा ॥ ३७ ॥ विष्णुदूता उतः ॥ ययं वेः ध्रपरराजस्य यदि िर्देशकारिणः। | 
धत धेरैय सस्त यच्च धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ ३८ ॥ कथेस्ित्धिवते दंडः कि" 
वरस्य स्थानमीप्सितम्‌ ॥ दण्ड्याः किं करिणः स भौटोस्िःकंतििन्तर- 
। णाम्‌ ॥ ३९ ॥ यवदूता उखः ॥ बेदररणिहितो धर्मो धमस्तदधिपियेयः॥ वेदो 
। को सेचतेहुए यम दूतोको अपनी शक्ति से हटाया ॥३१॥ इपतप्रकार जव विष्णुदूता ने 
। यमदूतौ को निषेध करा तव बह उन से कहन खगे करि-धमेरान की आज्ञा का निषेष 
। करनेवाठे तुम कौन हो? ॥ ३२ ॥ किसके हो ? ओर कहौ से अये हो ? तथा किस 
' कारण तुम इत को नहीं ठेनाने देते हो ; सो तुम देव, उपदेव वा कोई उत्तम सिद्ध हो 
| क्या१॥ ३३ ॥ अहो ! निन सर के नेत्र कमर की समान है, जिर्न्हो ने रेरामी पीताम्बर ' 
| धारण करे है, जिन्होनि किरीट, कुण्ड ओर देदीप्वमान कमं की माढाओं को धारण 
| करा है, जिन सर्वो की ही अवस्था तरुण हे, जिन सर्वो की सुन्द्र चार चार भना, नो 
| धनुष, ` तके, खङ्ग, गदा, शख, चक्र ओर कमल से शोभा पारह हँ ओर जो अपनी | 
कान्ति से अन्धकार को तथा अन्य प्रकाश से रहित दिशां को प्रक्रादायुक्त कररहे हैँ | 
| देसे तुम हम धमेपाङ के दासो को निषेध क्यो करते दो १॥ ६४ ॥ ३५९ ॥ ३६ ॥ 
| श्रीशुकदेवजी ने कहा फ-हे राजन्‌ ! परीक्षित ! इसप्रकार उन यमदूतो के भाषण करने , 
पर वासुदेव मगवान्‌ की आज्ञा के अनुसार वत्तोव्‌, करनेवाटे विष्णुदूत, कु हकर मेघ. 
| की समान गम्भीरध्वनिवाङी अपनी वाणी करके उन से देसा कहनेकगे-॥ ३७ ॥ विष्णु 
दूतनोडे कि- अहो ! यदि तुम वास्तव मे घेरा की आज्ञा के अनुपतार वत्तीव करनेवछे 
५ | | होतो घम का तच्च ओर धमे के जो रक्षण हां वह्‌ हमसे कहो ॥ ३८ .॥ ओर किंस 
भकार ते किसको केसा दण्ड देय, दण्ड के योग्य पात्च कोन होता हे १ या सवही कमं 
[[ करनेवाछे प्राणी दण्ड के यम्य हे £ अथवा केवर मनुष्यदी ह ओर उन मे मी कुछधोडे 
|| स ई क्या £ सो वुम हमसे कहो ॥ २९ ॥ यमदरूतं। ने कदा करि-हे विष्णुदूता! धमे 
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नारायणः सीक्षास्स्वयभूरिति शुम ॥ ४० ॥ येन स्वधास्न्यंभी भावा रजः 
। सवतमोमयाः ॥ गुणनामक्रियारूपविभीव्यते यथातथम्‌ ॥ ४१ ॥ सयोपिः 
खं मरदावः सोपः सप्याऽहनी दिशः ॥ कं काखो धमे ईति द्यते ^| 
देद्य साक्षिणः ॥ ४२ ।: एतैरधर्मो विक्गातः स्थानं दण्डस्य युज्यते ॥ संवे 
। कमोैरोपेन दण््रमहीति कारिणः।॥४३। सेभवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि | 
चानघाः ॥ कारिणां अणसंगोऽसितं देदार्नदयकमे - त्‌ ॥ ४४ ॥ येन चावान्‌ 
थथा पेर्मोऽधर्पो बेह समीदिर्तः॥ सं एर तत्फलं अङक तथा तविदमुत्रं वे 
॥ ४५ ॥ ययेह देवप्रवराच्े वरिध्यपपलभ्यते ॥ भते गणबेचिग्यात्तधाऽन्यत्रनु- 
मीयत ˆ ॥ ४६ ॥ वतेमानोऽन्ययोः कालो गुणाभिज्ञापको यथा ॥ एवं जन्मा 
वेदविदहित हे ओर अधमे उप्ते विपरीत है अभीत्‌ वेद्‌ मँ निषिद्ध है ओर वेद स्तात्‌ | 
नरायणक्रे श्वाप् से उत्पन्न हआ हे इमकरारण साक्षात्‌ नारायणरूपदी है सा हमनेपुना । 
हे ।॥ ४० ॥ यदि कहो करि-वह नारायण कौन है तो हे विप्णदृतो ! जिनके द्वारानिन 
स्वरूप के विँ रन, सत्व ओर तमोगुणते बनेहुए यह प्राणी गुण, नाम, कम ओर खूप , 
करके यथायोग्य रीति से भिन्न २ समक्षे जाते है, वह दी नारायण है ॥ ` ४१.॥ परन्त 
तो भी, अपक मनुष्यने अधमं क्रिया हं यह कंपते जानाजाता ह ? यदि एे्ा कहो तो 
सुनो- सूये, अग्नि, आकाश, वायु, इद्धियो के अभिमानी देवता, चन्द्रमा, सन्ध्या+महो- 
रात्र, दिशा, जर, प्रथ्वी, कार ओर धम यह्‌ जीवके सक्षी हं ॥ ४२ ॥ इनके द्वार 
अधमे जानाजाता है तव उस्तको दण्ड का पात्र मानानाता है ओर कर्म करनेवाडे सवहीं 
प्राणी अपने २ कमे के अन॒प्तार दण्डके पात्रहोतेदहं ॥ ४३ ॥ हेनिष्पापदर्तो! कमे 
करनेवे प्राणिय को गुणो का .सङ्ग होने के कारण उनपे इाम अशुभ दोनों प्रक्रार के 
कर्मो का होना सम्भवं है; यदि कोई कमपे का करनेवाखा नहीं होय तो उसक्रे हाथों से 
दष्क नदीं वने.क्येकि-कमे न करनेवाखा कोई भी शरीरधारी प्राणी नदी हे, तिस्र से 
। कमे करनेवाडे सवरही प्राणी, अवदय पापकम करनेवाछे होनेके कारण दण्डके पा्रहेति हँ 
॥४४॥ मनुप्यकोक्र मेँ जिसने जप्ता ओर जितना धमे वा अधमे करेया होता है, उसको 
। परक म॑ वप्ता ओर उतनादी उप्तका फल निःसन्देह मोगना-पडता है 1 ४९ ॥ हे 
देवताओं मे श्रष्ठ ! गुण तीनप्रकरार के होने के कारण इप्तनन्म म जसे प्राणि मे शान्त | 
¡ पना; घारपना, आर मूटृपना अधवा सुख, दुःख आर्‌ मिश्र (एकप्ताथ सुख दुःख दोनो) 
इनके द्वारा सात्विक, राजक्त ओर तामत यह तीनप्रकार पायेनाते हँ तेसही जन्मान्तरमे 
=>. ५५ 


मी उनके होने का अनुमान होता है ॥ ४६ ॥ वत्त॑मान का ( वपतन्त ` आदि ) जेते | 
पीडे वीतेहृए ओर आगे को आनेवाडे व्तन्त आदि दो कालो का गुण दिखाता हे तसह | 
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न्ययोरेतद्धमोधमेनिदरैनम्‌ ॥ ४८७ ॥ म॑नसर्वं रे देवैः पूर्वरूपं विपति ॥ 
अनुमीमांसतेपूर्व  " मनसा मर्गवानजः ॥ ४८ ॥ य्था अ्गस्तम॑सा यक्त उर्पासति 
| व्यक्तमेव दि" ॥ नं वेद्‌" पृव्मपरं नष्ठजन्मस्ण्तिस्तयौ ॥ ४९॥ पंचाभेः कैरते 
स्वाधान्प्च वेदीर्थे पचभिः ॥ एकस्तव षोडरो- अन्स्व॑यं सप्तदशोऽ३४त।९०) 
तदेतत्‌ षोडशर्करं रग शक्तिर्जेयं महत्‌ ॥ प्रत्तेऽन॒संशति पपि" दर्षगोकर्भया- ¦ 
। विदाम्‌ ॥ ५१ ॥ - देज्ञां जितपद्वरग ` नेच्छन्कपौणि कौत | कोशर्कारि 
इवोतभाने कमेणंच्छाधं र॑ति ॥ ५२ ॥ नै हि" कधित््ण्मेपि जातु तिष्य 
| यह जन्म मी, पिच्छ जैर अगे दोन जन्म करे परव जर अग्रे को द्विलमितास होता 
हे ॥ ४७ ॥ यह धमे अधम को जानने की रीति ओते के निमित्त है, धरभराजतो केव 
मनते ही यह सव जानते है, एेप्ा कहते है अन्तयामीरूपसे शरीरो मे रहनेवाछे यह्‌ | 
|| यमदेव, विके पूवंरूप को विशेष करके मनतेही देखत है ओर तदनन्तर मनेही वह 
अपृवेरूपका विचारकरतेहै क्योकि वह षड्गुण एेश्वथवान्‌ ओर नन्मादिविकार रक्तै ४८ 
। परन्तु यह जीव तो इश्वर के दियेहुए विद्यमान शरीर को ही जानता है ओर पिच्े तथा 
| आगे के इन दाना हारीरा को नहीं जानता हे, इप्त आश्य से कहते हँ कि- निद्रा को 
प्राप्त हुजा पुरुष, जे स्वम मे मिरेहुए शरीर मेँ ही ' यही मँ दहु ' रे अभिमान करता 
हे, जामत्‌ अवस्था मं के देह आदि कां उप्त को भान नहीं होता हे, तेपे दी यह अज्ञानी 
जीव, पृते कर्मा के द्वारा प्राप्त हुए इप्त शरीर के ही “ यह मेँ हु ” एेसा जानता हे, परिछे 
वा आगे के शरीर के नहीं जानता हं, इस जन्म कर के उप्त की ओर जन्मो मे की स्मरति 
नष्ट होजाती हें ॥ ४९. ॥ इप्त प्रकार के जीव का सप्तार पांच छोको म॑ दिखति हैँ कि 
यह्‌ ज पांच कर्मेन्धिरया के द्वारा ग्रहण करना ओर त्याग करना इत्यादि कर्मो को करता 
हे, पांच जनन्या कं द्वारा राब्द्‌।दि पांच विषर्यो को जानता हे, पांच प्राणा के द्वारा 
देह की वाति को चखाता है ओर सोखहवं मन के साथ सत्रहवां आप स्वयं एकर दी होकर 
|| जनेन्दिर्ये, कर्मेन्दिये तथा मन के विष्यो को भोगता हे ॥ ९० ॥ सो यह षोडशा कटा 
वाछा, गुण से उत्पन्न हआ ओर अनादि लिङ्गशरीर, अपने में जंघे हए जीव कों 
हष, रोक, भय ओर पीडा देनेवले सप्तार मँ वारंवार अरमाताहे ॥ ९१ ॥ इप्त कारण 
यह चिङ्गदार।र ही, जप्तने काम क्रो आदि छः हात्रुजं क नर्हा जीताहेएेसे इप्त शरा - 
रधारीं अज्ञानी जीव से, इस की इच्छा न होनेपर भी रम करातरा हे; तदनन्तर वह जीव 
|| जेते मकरी अपने जख प्रने खूप कमे से अपने को बाँधक्रर उप्तर्मे से बाहर के निक- 
| छने का-उपाय नहीं जानती है तैपे द कमे से अपने को अच्छादित करके मुक्त होने 
|| का माग नदीं जानता है ॥९२॥ कोई मी जीव क्षणमात्र को म॑ कमे केरेविना कडरापि 
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| ॥ कथते दश : कमं शंगेः स्वांभाविकेवेटीत्‌ ॥५३॥ ठन्ध्वा नि- | 
मिज्ञमच्यक्तं व्यक्ताव्यक्तं भत्युत ॥ यर्थोयोनि यर्थावीजं स्वभावेन बलीयं- | 
सा ॥ ५४ ॥ एषं भकृतिं्गन पुरुषस्य वियेयः ॥ ओसीत्त एव ने चिंरादी- । 
हसगाष्िलीते. ॥ ५५ ॥ अये दि श्चतसधनः शीर्टत्र्गणाख्यः धरतव्र॑तो ¶ू- | 
दुदीतैः सर्लवान्मतैविच्छुचिः ॥ ५६ ॥ गुवग्न्यतिथि्द्धानां शभूरषानिरदछतः। 
स्ैभूभरसहत्सौधुमितर्वागनक्ूयकः ॥ ५७ ॥ एर्केदाऽसौ वैन यातः पितरसेदेश- । 
हिनः ॥ आदोय तैत आतः फलदुष्पसमिक्छुशान्‌ ॥ ५८ ॥ ददश कपि- । 
नं शिच संह यजिंष्यया ॥ पीरा चं मधु मैरेयं ` मदाधूणितनत्रया५९॥ ' 
मत्तया वि छथन्मीध्या श्थपेते नि्पत्रपम्‌ ॥ ` कीडतमञुंगाय॑त रदसंतमर्नयां ऽ 
तिक्त. ॥ ६० ॥ दष्ट तीं काभर्मिन वाहनौ वैरिरिताम्‌ ॥ जगाम हच्छ्य- 
वं पहसैवै विमोर्दितः ॥ ६१ ॥ स्तभैयन्नार॑मनामाने यावस्सत्वै यथोश्चतम्‌। 
नहीं रहता है, क्योंकि -पदिरे कमै के सस्कार से होनेवाढीं गुणकायेरूप वाप्तना आदिक 
करके ही, परवाहुए उस्र जीव भे बलात्कार करके कमे कराए जति ह ॥ ५३॥ अदृष्ट 
ङ्प निमित्त को पाकर उस के अनुप्तार जीव को स्थूढ वा सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है; वह 
बलवती कभेवासतनाके कारण माताके वा पिताके स्वमाव के अनुपतार होताहे॥ ९४ ॥ 
प्रकृति के सङ्ग से पुरुष को जो विपरीतभाव प्राक्त होता हे वह परमेश्वर के भजन से थोडे 
समय मे नष्ट होनाता ह ॥ ९९ ॥ यह अजामि विद्यावान्‌, सुन्दर स्वभाववाडा, सद्‌ा- 
चर ओर क्षमादि गुणो का ही निवाप्तस्थान, पूजन आदि का नियम धारण करनेवाडा 
सौम्य, इन्द्रियो को वदा मे रखनेवाङा, सत्यवादी, मन्त्रवेत्ता, पवित्रः गुरु-अग्नि-अतिथि 
ओर वृद्धा की सेवा करनेवाखा, निरभिमानी, सकल प्राणियों का मित्र, साघु, थोड़ा 
भाषण करनेवाला, ओर डाहरहित था ॥ 4७ ॥ परन्तु एकं समय पिता की 
आज्ञा के अनुसार वत्तीव करनेवाा यह ब्राह्मण वन म गया ओर फल, ए, 
समिधा तथा कुशा ठेकर तहां से घर अनि को. कोटकर चङूदिया ॥ ९< 
आतेदुए उस्ने अपने समीप मारकर विषे पि की वना हहे सुराका पान करने के कारण 
मदे जिसके नेर धरम रहे ई ओर मत्त होने के कारण निप्तकी साड़ी की गांड अत्यन्त | 
शिथिख होगर है रेसी एक वेदय के साथ क्रौडागान ओर हास्य करनेवाङा,अपने आचार | 
से ्रष्टहु गा, निेउन ओर कामी एक शुद्र देखा ॥ ९९1 ६०॥ तदनन्तर कामोदीपन | | 
करनेवाछे हरिद्रा आदि अङ्गरागे डिप्हुए अपने बाहुओं से वह शूद्र वेर्याको आछिङ्गन | 
कररहा है एेसा देखकर यह अनामिर एकसाय अत्यन्त मोहित होक्र काम के वशे मे | 
होगया ॥ ६१ ॥ ओर नितना धीरज तथा ज्ञान था उसके बलत वह्‌ अपने मन को । 
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(९२ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- स द्वितीय 


न शशाक समधातुं मनो मदनवेपितम्‌ ॥ ६२ ॥ तननिमित्तर्मरग्याजग्रह्रस्तो 
विचेतनः ॥ तमिव मन॑सा ध्यायन्‌ स्वर्धमोद्धिररीम है ॥ ६३ ॥ समि" तोषं 

` यामास पित्यर्णर्यन यावेता ॥ ग्रम्येमनोरमेः कमेः भेसीदेत यर्थो तर्थी६४॥ 
विधां स्वभौयोममोां डे मर्हति कर्भिताम्‌ ॥ वि्॑सजीचिंयत्पापः सलैरिण्याऽ 
 पांगविद्धधीः ॥ ६५ ॥ य॑तस्तंतश्ोपनिन्ये च्यायतोऽन्यार्येतो धनम्‌ ॥ वभ्ना- 
 रास्याः कुटुबिन्धाः कटुव मन्दधीरयम्‌ ॥ ६६ ॥ यदसौ शस्रग्टंध्य सै 

` चायोयेगेहितः ॥ अंवतेत चिरं" करमघीयुरदुचिमला्त्‌ ॥ ६७ ॥ तैत 
एनं दंण्डपाणेः संकाशं कृतकिंस्िपम्‌॥ नेष्यामो ऽकृतनिरवेशं त्र दण्डन संद्य- 
। ति ॥ &< ॥ इतिश्रीभागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे अजामिखोपाख्याने परथमो 
ऽध्यायः ॥ ॥ श्रीययुक उवाच ॥ एवं तेः भगर्वेदूता यमदूताभिभापितं ॥ 
उपधाया तान्‌ राजन्‌ भलयाहुनेयकोतिदाः ॥ ? ॥ विष्णुदूता ञः ॥ अहो 


केष चैमेदशामधमेः स्पृशते सभां ॥ यैत्रादण्व्यष्वपापेषु दण्डो “येधिंवैते दा 


। रोकनेकगा परन्तु कामदेव के कारण कम्पायमान हुए अपने मनक वदाम न करसक | 
 ॥ ६२ ॥ जव इप्तप्रकार च्जी के देखने से उत्पन्न हए कामदेवरूप ग्रहने उप्त अजामि | 
को गरसञड्िया तव उसकी स्मरणराक्ति नष्ट होगई ओर समदा मन मँ उप्तका दी चिन्तवन 
करता हुआ अपने धमे से अ्रष्ट होगया ॥ ६३ ॥ तदनन्तर मनोर अ्राम्य विष्यो से | 
जिप्तप्रकार वह प्रप्तनन हो उसतीप्रकार अपने पिताके सकर धने उसने उप्त वेश्या को | 
। सन्तुष्ट करा ॥ € ४ ॥ आर उप्त व्यभिचारिणी ज्ञी के नेत्रकटार्षो से तिद्ध होनेकरेकारण | ` 
उस्न पातकी अजामिङने, प्रतिष्ठित कुकर अपनी विवरहिता जर तरुणी बराह्मणी ख्ीका || ` 
। हीघ्रही त्याग करदिया ॥ ६4 ॥ फिर पिता का मिखहुआ धन समाप्त होने पर यह । 
मन्द्मति अजामि, न्याय से अथवा अन्याय से कहीं न कहीं ते धन छाकर उस कट- 
म्बिनी वेरेयाके कुटम्ब का पोषण करनेख्गा ॥ ६ £ ॥ इसप्रकार हाखर का उछ्छद्खन 
करके यथेष्ट वत्ताव करने के कारण सज्जनं के निन्दा करेहए वेद्या के अन्न्प मख्को 
। भक्षण करनेवाछा, अपवित्र ओर पापङूप आयुवाडा यह अज मिर, चिरका्पते जोरा 
ही वत्तीव कर रहा हे ॥६७॥ ओर पातक्र करके भी इसने प्रायश्चित्त नहीं करा इस्तकारण ` 
। इपक्रो हम यमराजक्रे समीप स्िजति हँ अथौत्‌ तहां यह दण्ड पाकर शुद्ध दोगा ॥६ <॥ 
इति षष्ठस्कन्ध मे प्रथम अध्याय समाप्त ॥ #॥ श्रीश्ुकदेवजी कहते हें क्रि-हेराजन्‌ परी- 
क्षित।उनन्याय मं प्रवीण विष्णुदूताने; इसप्रकार यमदरूताका काह आ माषण सुनकर उनको 
उत्तर दिया ॥१॥ विष्ण दृतवोठे कि-हरे ! हरे! धमेज्ञानी पुरूष की समा को अधमं स्परे 
कररहाहै यह बडे इःख की वात्ता ठ, त्याक-जप्तप्तमाम धमेज्ञानी पुरुष) दण्ड के अयो- 
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अध्याय ] षष्टस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ७१३ ) 








॥ २ ॥ अजानां पितरो ये" च रीस्तारः साधवः समाः ॥ दि स्यात्तध वे 

प्यं क॑ ° यानित श्शणं अनाः ॥ ३ ॥ यद्यदाचरति भर्यानितरस्तत्तंदीरते ॥ 
स अल्ममाणं करते 'डीकस्वईनंवतेते ` ॥ ४ ॥ यस्यांकेः शिर आधाय लोकः 
स्वपिति नि्टेर्तः ॥ वये शमेमदमं वां नहि वेद यधा प॑शः॥९॥ स कें न्य- 
पिताद्मानं छृतयेत्रमचेतर्नम्‌ ॥ विश्र॑त्रणीयो भ्रृतानां सरणो दरोरुमहेति ˆ ॥ 
॥ ६ ॥ अय हि करतनिर्वेो जन्मकोव्व॑हसार्मेपि ॥ यद्रयाजदार विज्ञो नाम 
स्त्यन दैरेः ॥ ७ ॥ तेनव धषोनीऽस्ये ईते स्यादघनिष्टृतम्‌ ॥ यदा ना- 
रयणायेति ` जाद्‌ चतुरक्षरम्‌ ॥ ८ ॥ स्तेनः सुरापो मित्रशग््रह्महा गुरू 
तेटपगः ॥ स्षीराजपितिगोहता येः च पातकिनोऽपरे ॥ ९ ॥ दर्वषामप्यघवता- 
मिदमे्वै सुनि्टत ॥ नामव्याहरणं विष्णोयतंस्तद्विषया मतिः ॥ १० ॥ नं 


[ 


| ग्य निप्पाप पुरुपा को वृथा दण्डदेते ह ॥ २ ॥ अरे! जे समदृष्टि साधु पुरुष, प्रनाओं का 
| माता पिता की समान पाङन करक्रे उनको शिक्षादेतेदै, उनमें दी यदि रेसा 
विपरीतपना होनेल्गा तो प्रना अव क्रि की इरण जार्ये ॥ ३ ॥ अहो! इन 
के करेहए अधम को ओरमी करने गग इप्तकारण यह बडे दुष्ट हे, क्यंक्कि-. 
रेष्ठ पुरुष जो २ कमे करता हे, वह २ कमे ही ओर पुरुष भी करते हैँ तथा वह श्रेष्ठ परुष, 
जित शाख को प्रमाण मानता है उस शाख के अनुसार ही छोक भी वत्तौव करते है अथोत्‌ 
उस को प्रमाण मानते ह ॥ ४ ॥ अरे ! जेप पर, स्वामी मेरी रक्षा करेगा वामेरा वध करेगा 
यह्‌ कुछ भी न जानताह्व आ आनन्द्‌ से रायन करता हे तेपे ही यह रोक, स्वय धर्म वा अधम 
क कछ न जानकर निश्िन्तद्प से उस की गोदी मं शिर रखक्रर शयन करता हे ॥ ९ ॥ 
प्राणीमात्र ॐे विश्वासक्रा स्थान वह पुष ही यदि वास्तवं दया होय तो जिप्तने विरखाप्रसे 
अपने आत्मा को अर्पण कराहे ओर अपनेसे मित्रता करी हे एसे अज्ञान पुरुष के साथ केसे 
द्रोह करने को योग्य होगा ९।६॥ हेयमदृ्तो ! इसने विवश होकर मोक्ष के साधन श्रीहरिकि 
नाम का उच्चारण कराहै इसकारण इप्तने करोड जन्मो के पाप का प्रायश्चित्त करडियाहै।७॥ 
हे यमदूता ! ‹ नारायण ! इधर आ › इप्त प्रकार पुत्र को पुकारने की बुद्धिस जो इस 
ने आमाप्तमात्र चार अक्षर के नाम का उच्चारण करा, इतनेसे री उप्त पापी के पार्पोकरा 
प्रायश्चित्त होगया ॥ < ॥ हे यमदूत ! चोर, मदिरा पीनिवाखा, मित्रद्रोही, बह्यहत्यारा, 
गुरुल्लीगामी ओर तेपे दी ज्ञी, राजा, माता, पिता तथा गो की हत्या करनेवाङा यह सव || 
तथा आर्‌ भी जो. पापी हं, भगवान्‌ के नामका उच्चारण करना री उन स्व पापियोका अष्ठ 
प्रायश्चित्त हे; क्योंकि-नाम का उचारण करनेवाङे पुरुष के विषय मे “ यह मेरा, भृञञे || 
इत कौ सव प्रकार से रक्षा करना चाहिये › रेप विष्णा भगवान्‌ की बुद्धि होतीहै 


॥ ९ ॥ ९० ॥ वास्तवम्‌ श्राहारे के नाम के पदा का उचारण करनेपर्‌ पातकी पुरुष्‌ 


मिणो 








जकः अः 
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( ७१४ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ द्वितीय 
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। 

निष्छतेरुदितित्रह्मवादिमिस्तथी बि्ुद्यत्यघवान्‌ तादिभिः ॥ येया हरनी ¦ 
। मपदेरूदाहृतेस्तदुत्तम शटोकुंणोपलंभकम्‌ ॥ ११॥ ' "नेकांतिकं तैद्धि' तेऽपि | 
| 





© ^~ १ 


निष्छृतं मनः पुनाति चदसत्पथे॥ तत्कमेनि हीरमभीप्संतं ' हैरेगणातुैदः 
खंड सखंभावनः ॥ १२ ॥ अथेनः मऽपनयैत कृतारषाघनिष्कृतम्‌॥ दसी 
भगवनाम मियमाणः समग्रहीत्‌ ॥ १२३ ॥ सांङेत्यं वीरिहास्यं वा स्तोभं दे 
नमत वा ॥ वद्कण्ठनामर््रहणमरपाधंहर पदु ;॥ १४॥ पतितः स्खलितो भम्रः *च- 
| दष्टस्तपै आहतः॥ हरिरिव्यरेनाह पुमाभोदितिं * यातनां ॥ १५॥ गुरूणां च छ | 
| धूनां च ररूणि चं छनि चं॥ भौयधित्तानि पौपानां ्रातवोक्तनि मदपिभिः १६। | 


तस्तान्यर्घानि पयते तपोदानजपादिभिः।नाधमजं तददय वद पीशांधिसेधया 
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नेषा अड हता ह वत्ता मनु जाद्‌ बदवत्ताज क कह हुए प्रायाश्चत्ता स इद्ध नहीं हाता 


जं 
हे ओर दूसरी यह वात्तौ है करि-कृच्छ्‌ चान्द्रायण आदि प्रायभ्ित्त जेते केवछ पातकं 
को दूर करने से ही क्षीण होजाते हँ ते मगवान्‌ के नामके पद्‌ का उच्चारण क्षीणन 
होकर उत्तम कीर्तिं मगवान्‌ के गणो का ज्ञान करदिताहै॥ ११॥ निस्त के करनेषर्‌ 


भीं यदि मन फिरकर पापमगि की ओर दोडनेल्गा तो बह प्रायधित्त अत्यन्त शद्ध कर- 
नेवादा नहीं ह; इस कारण पापा का समख नाह करने की. इच्छा करनेवाछे परुषौ का 


वारंवार श्रीहरि के गुण वणेन करना ही प्रायश्चित्त है; क्यों फ-यह भगवान्‌ के गणो का । 
। वणन करना ही वास्तव मं चित्त को इद्ध करनेवाडा हे ॥ १२ ॥ इस कारण इसने जो | 
' मरते मरते भगवान्‌ के नाम का परा पुरा उच्चारण कर के सकट पातक्रां का प्रायधित्त , 
| कराहेतिससरेतुम इस के कुमागे से ८ यमक को ) न ठेनाओ ॥ १३ ॥ हे यम- 


दूता / पुत्र आदि कं विषे सङ्कृत पते रक्खाहु आएहास्य से अथवा गान के ्तम्बन्ध म आङाप 


के परा करने के निमित्त लिया हआ अथवा ° विष्णभगवान्‌ ते कौन छाम है? इप् 
प्रकार निन्दा के साथ क्रिया हुआ विष्णमगवान्‌ के नाम का उच्चारण स्कठ पातको का 
नारा करनेवाङा है, एसा वेदवेत्ता जानते है ॥ ` १४ ॥ घवड़ाकर गिराहुआ, मागे मं 
ठेकर खाकर गिराह भा अङ्गभङ्ग हआ, सप आदि का उप्ता हुआ, उ्वर आदित्ते सताष 
को प्राप्त हज ओर दण्ड आदि से ताडना कराहुआ पराधीत्‌ दशा मंभीजो पुरुष “हरि 
एेमा कहता है वह यातना्ओं को नहीं मोगता है ॥ १९ ॥ हे यमदूता ! छेटे ओर बडे 
पातको के छटे ओर बड़े प्रायध्ित्त न्यूनाधिकभाव को जानकर मनु आदि महर्षयो ने 
। कहे दै ॥ १६ ॥ इप्त कारण तप, दान ओर जप आदि तिन तिन प्रायश्चित्त से वह वह 
|| पातक नष्ट होति है परन्त॒ अधर्म के आचरण से मञिन हुआ उप्त पातकी का अन्तःकरण 
शद्ध नहीं होता हे ओर इधर की चरणतेवा करने पे तो वह भी डाद्ध होनाता हे ॥ १७ | 


। ---------------- ---------- ननन । ~. . ~ ----- ~~~ =-= ~ ना याया गग 
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॥१७॥ अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमश्छाकनाम यैत्‌।। संक्रीतितभवे घसो '* 'ददेदेषोः || 
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अध्याय ] पध्रस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ७१५ ) 


| ९ ५9 = ~ @ 
| यथाञनलः ॥१८॥ यथाऽराद्‌ बीयतमयुपयुक्तं यदच्छया ॥ अनानतोऽप्या्त्वगुण 
| 

1 





कैयोन्मन्राऽ््युद हितः ॥ १९ ॥ श्रीद्ुक उवाच ॥ तं षव सुविनिर्णीय धम 
भागवते चप ॥ त याम्भपाज्ञानिनयुच्य विरभ शत्योरमूमुंचन्‌ ॥ २० ॥ इति 
। भत्यदिता याम्या दृतौ यँत्वा यैमांतिकरे ॥ यर्मराज्ञे यथा सेवमा्चचक्षुरारिदंम 
॥ २१ ॥। द्विजः पाशाद्विनिषक्तो गतभीः. भर्तिं गतः भषन्दे शिरसा विध्णोः 
किंकरान्‌ दरेनोत्सवः ॥ २२॥ तं विवक्षुमाभेपरत्य सहापुरुप्किकराः ॥ स- 
| ईसा पदैयतस्तस्य तेत्रान््रदोधिरेऽनघ ॥ २३ ॥ अजामिलेाप्यथाकण्ये दु नां 
। यमकृष्णयोः ॥ धर्मं भागते शुद्धं त्रेविध्यं च गुणोश्रयय्‌ ॥ २४ ॥ भक्तिमान्‌ 
| भर्भवलय्ं मादास्भ्यैश्रवणीौद्धरेः ॥ अतंतपो मंहर्नासीत्सरतोऽयीममारमनः 


| ॥ २५ ॥ अदो मेः परम कंष्टमभरद विजितात्मनः ॥ ये विावितं बह्म दर्ष- 


| तथापि यह्‌ पाप का प्रायश्चित्त एेसा जानकर कुछ उसने भगवान्‌ के नामका उच्चारण 
नहीं करा भा,यदि एप्त कहो तो हे यमदूता ! सुनो- जपे जानकर वा बिनाजने दी डाला 
हुआ अग्नि काष्ठाको मस्म करदेता हं तप्त ही जानक्रर वा विनाजाने ही उच्वारण करा 
| हुआ, पवित्रकीर्तिं परमेश्वर का नाम पुरूषो के पो को भस्म करदेता है ॥ १८ ॥परन्तु 
ब्राह्मणं की सभापे जिप्तक्रो भगवन्नामका उपद्र नदीं मिखा ओर श्रद्धा के साथ उप्तका 
उचच।रण भी नहीं हुआ फिर यह प्रायधित्त कैप हासक्ताहै,यदि एेपाःकहो तो हेयमदृते।। 
स॒ना-जेसे अत्यन्त वीयेवान्‌ अ।षध अपनी इच्छानप्तार भक्षण करनेपर, अपना गण न 
| जाननेवाङे रोगी के ऊपरभी अपना गुण करती ह तेपेही उचारण कराह आ भगवन्नाम 
रूप मन्त्र भी निःस्न्देह अपना गुण करेगा ड ॥ १९ ॥ शभरीरुकदेवजी ने कडा कि- 
हे राजन्‌ ! इसध्रकरार उन विष्णदृतां ने भागवत धमं का उत्तम निणय करके उपत्राह्मण 


कोयमकेपाश्ासे टकर मरत्यसेभी छटाया ॥ २० ॥ हेराद्चदमन ! इपप्रकार 


वष्णदृता क त्रस्कार करहए उन यमदूता न यमराज क समाप जाकर्‌ उनसर वह्‌ सव 


वृत्तान्त जप्ता हुआ था वसाहा कहसुनाया ॥ २१ ॥ इवर यमपारा स छृूटन कं कारण | 


| निभय हआ वह्‌ ब्राह्मण, सावधान हआ ओर विष्णदृताके द्रौन से आनन्द युक्तहोकर 
उपने मस्तक नवाकर उनको प्रणाम किया ॥ २२ ॥ ओर हे निष्पाप राजन्‌ ! वह्‌ 


| 9 


अजा कुछ कहने को हे, एेसा जानकर, उसके देखते हुए ही वरष्णद्‌त तहां से एक | 


2 
=: 


साथ अन्तधौन होगए 1} २३ ॥ इधर वह अनामिरु, यमदूत के मुखपते तीनां वेदां मं 
वणेन करेहए गणा के अ-श्रयरूप धमे को स॒नकर तथ विष्णा३तो क मुखे भगवान्‌ के 
रचेहए निशेण धर्मं को नकर, श्रीहरि के माहात्म्य का श्रवण करने के कारण तत्कः 
मगवान्‌ के विँ मक्तिभाव को प्रा्षहुआ ओर अपने पातको का स्मरण हो अनेके कारण 


उपक पश्चात्ताप ह आर कहनेखगा #-॥ २४ ॥ २९ ॥ अहा ¦ इन्द्रया कोवा 
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( ७१६ ) सान्वय भरीमद्दागव- [ द्वितीय 


स्यां जितासना ॥ २३ ॥ धिच किशरहितं सद्धिैष्ैत इलर्फैज्जलम्‌ ॥ । 
१३९5 


| हित्वा बालां सतीं थोऽहं' सुरापामसतीरां ॥ २७ ॥ ईद्धावनायो पित 
नान्यरवेधरू तपस्विनो ॥ अदो मेयाध्रुन छक्तावदतेञिन नीचवत्‌ ॥ २८ ॥ 
ऽहं व्यक्त पतिष्वामि नरके भ्ररदारणि ॥ ध्भेधाः करमिनो यत्र विदंति 

यसयांतनाः ॥ २९ ॥ किमिद स्वम. ओहेस्विर्सौक्षार्दटमिशाद्खंत्‌ ॥ क 
यति यद्य ` ^दे 'भ्ये मीं उयंपन्वाहयर्पणयः ॥ ३० ॥ अथ तेर क ताः 
सिद्धा्त्वीरथारू्दरनाः ॥ व्यमाचयनीयंमान वद्वा परिरधो्चंदः ॥ २१॥ 
अथापि मे दुभगस्य विवुधोत्तर्भदशेने ॥ भवितव्यं भगेन यनसौ मे भी 
दति ॥ ३२ ॥ अन्यथा तव्रिथमाणस्य ना चष्टपलीर्षतेः ॥ वेंङटनोमग्रहणं जि 
जहां ्वर्‌मिर्हाहिति ˆ ॥ ३३ ॥ ढै चाहे" कितवः पपो चद्यष्नो निरपत्रपः ॥ 


१. १ 


क चं नीरायणदयतंदगवंनाम मलम्‌ ॥ ३४ ॥ सोऽहं* तरथो यतिष्यौमि 
म न करनेवाछे मेरौ यह बड़ी हानि हुई, क्यों ि-द्री के विं पुत्ररूपसे उत्पन्नः होने । 


[# 


वाटे मैने आप दी अपना बाह्यणत्व न्ट करडिया ॥२६॥ अरे ! अपनी पतिव्रता तरणी | 
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खरी को त्यागकर जिसने मदिरापान करनेवाटी व्यभिचारिणी दी से गमन करा एमे सजना 
के निन्दा करेहुएःकुखके कलङ्कुहप मुञ्च पापाचारीको धिकार॥ २७।अद्‌जिन का मुन 
छोडकर कोम अपना नहीं था ओर जो वृद्ध तथा अनाथ ये एवं जो सपतारके तापसे ओरमेरे 
करोधप्ते सतापके प्राप्तहुए रेप्रे अपने माता पिताका, वेदका अध्ययन करनेवाडेमी मञ्चक्रतघ्नी | 


जै 


नेःनीच पुरुषकी समान तत्का त्याग करदियाहै। २ < तिप्तसे धमेको इवोनेवाङे कामीपुहषौ 
को जहां यमकी यातना प्राप्त होती एेसे अतिभयानक नरक मे.निःसन्देह मँ पडग।२९। 
अहो ! कयां यह आश्चयं मेन स्वस्र मेदेखा है ? अयवा इप्त जाग्रत्‌ अवस्था मेँ ही प्रत्यक्ष 
देखा है ९, अरे!जो परुष हाथ मँ पाडा ( फी ) छे कर मन्न सैचरहे थे अव वह कर्हौगए ? 
३ ०॥ ओर सन्न पाद्या म बांधकर ममि के नीचे को (नरकम्‌ ) टचे तव निन्हा ने छडाया 
था वह देखनेमं न्द्र चार तिद्ध पुरुष अव कर्हौ गए १॥३ १॥ यदपि म॑ इप्तजन्म म पातकी || 
द तथापि जन्मान्तरमं मेने उन प॒र श्रष्ठा के दशन के क।रणमूत कुड पुण्यक्रमं अवश्य किय 
हागेनिस पुण्यके प्रभाव स मेरा मन प्रसन्न हीरहां ३ र क्याके पूतेपुण्य के विंनामरणान्मुख 
इए, अपवित्र रद्र खी के पति मे जिन्दा, इप्तनन्मम मगवान्‌ को भी वराम करनवाङ भग- 
| वन्नाम का उच्चारण करनेको समथ नदीं होती ॥ २ ३॥ अहो,कपटी,पापी, ब्रह्महत्यारा ओर 
। निच्टेज भं कहा ? तथा नारायणः यह मङ्खख्कार भगवन्नाम कहा : ॥३४॥ तिप्तसे एसा | 
|| महापातकी भी मेँ, अव जिसरीति से फिर अपनं का अन्वतम्‌ नरक म न डद्गाः उप 
रीति से ही चित्त, ददा इन्द्रिये ओर प्राणवायु को वदा मे करके साधना करने का प्रयत्न 
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अध्याय ] | पष्टस्कन्ध भाषाटीका सादित । ( ७१७ ) 
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यतचिरचद्रिर्यानिकः ॥ य्था स शय ओआत्मानमधे तपरसि मजये ॥ ३५ ॥ विः 
मुच्य वमिप वर्धमविथ्याकौमकमेजम्‌ ॥ सवेधूतसुद्रच्छीतो मेः करण ओः 
पवान्‌ ॥ ३६ ॥ मोचय अस्तमान योपिन्मय्यात्ममायया ॥ विक्री-- 
डितो चैयेधाहः कडग इराधेमः ॥ ३७ ॥ भमारमिति देदादो हित्वा 


ऽमिथ्यऽथ्ीमेर्तितर्‌ ॥ रस्ये सनो भगवति शद्ध तत्कीतेर्नादि भिः ॥ 
॥ ३८ ॥ ईति जातसर्निर्वेदः क्षणघ्गन साधुषु ॥ गशाद्रारपुपेभीय युक्तसवो- | 
लर्बधनः ॥ २९ ॥ शर्क उ्गाच । सै तस्मिन्‌ देवसदन आसीनो गमां 
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भितः ॥ रल्याहूतेद्वियम्रामो युयोज मन आत्मनि ॥ ४० ॥ ततो गुणेभ्य आः 
द॑मानं विधञ्याससमौोधिना। येयोज भ्गेबद्धान्नि रह्यण्युभवात्मनि॥ ४१॥ 


यद्यपार॑तधीस्त॑समिन्नद्रक्षी तपेरषा््परः ॥ उपरमभ्योपरन्धान्धग्वबन्दे शिरसा 
दिजः ॥४२॥ हित्वा कैटेवरं कथि" गशायां दरेनादं॥ सव्र स्वरूपं जंणृहे भ- 


गवत्पाश्ववात्तनाम्‌ ॥ ४२३। साक विहायसा वित्रा मदह्यपुर्वाक्करः ॥ हम ति 
करूगा ॥ ३९ 1 जर्‌ अज्ञान, काम तथा कम स्र उत्पन्न हुए इस स्सारवन्धनं का दूर्‌ 


करक म स्कर प्राणा का मन, उनके हित करनेवाखा, शान्त, याट ओर रन्द्रया 


[ 


को वराम करनेवाडा होगा ॥ ३६ ॥ ओर जित ने मुञ्च अधम को वानर की समान 
विकाया है तिप्त खीरूप इश्वर की माया से म्रसेहुए अपने को मेँ छृटाजँगा ॥ ३७. 


परमार्थं वस्तु के विँ बुद्धि. लगनेवाडा मेँ "यह मँ ओर यह भेरा" रेमे शरीर आदिमे के 


अभिमान को त्यागकर, मगवान्‌ के कीत्तन आदि मे शुद्ध हुए अपने मन को. भगवान्‌ 


५ 








[ 


के विवैँ रगाऊगा ॥ २८॥ श्रीडाकेदेवजी कहते कि-हेरानन्‌ ! इस प्रकार साधुपुरषों मेँ 
एक क्षणमात्न को भी सङ्धति होजाने से अत्यन्त वैराभ्य को प्राप हु भआ वह अजामि पुत्रादि 
मं के पकर स्नह का त्यागकर उप्त दाप्ती के घरपस्त नकर्कर हरद्धारका चरखगया।३९। | 
वह बाह्मण, देवताओं के स्थानषूप उस क्षर म योगमागे का अवलङम्बन करके आप्तन ॥ 
पर वैठा ओर सक इन्दौ को विष्यो से हटाकर उसने अपना मन आत्मा मे ख्गाया 
॥ ४०.॥ तदनन्तर देह ओर इन्द्रिय आदि गुणौ के कार्यौ से अपने आत्मा को पृथक्‌ 
करके चित्त की एकाग्रता से उप्त को, अनुभवरूप, मगवत्स्वरूप ब्रह्म के विँ लगाया ४१ 
तदनन्तर जव उप्त की बद्धि मगवत्श्वखूप मे निश्य हुई तत्र उक्षन अपने सामने विष्ण 
दृतौ को देखा ओर यह पुरुषः मेरे परिरे देखए ह एसा जानकर उस ने उन को सा- । 
ष्टाङ्ध प्रणाम करा ॥ ४२ ॥ ओर उन के दरोन के अनन्तर तत्का उस्न गङ्ञाख्प 
तीश्रपर अपने शरीर कः त्याग कर्के भगवान्‌ के पाषदों का खूप धारण करा ॥ ४३ 1 
तदनन्तर वई अजामि ब्राह्मण, विष्णुूतो के साथ सवणे के `विमान मे बैठकर जहौ 
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मानमार यों यत्र रियः पंतिः ॥ ४४ ॥ रषे स विष्ठावितरसंर्मधमी दास्याः | 

पतिः पतितो गद्कमेणा ॥ निधात्यमानो निरये हतव्रतः सो विकर्ता भग- 
वेनाम अहनन्‌ ॥४९ ॥ नीत; रं कमेनिवषठन्तनं युक्तां तीथैपदीनुकीतैनात्‌ ॥ 

यैत्पनैः कमसु सन्नत मनो रजस्तमोभ्यां फंलिलं क्ोऽ्यथा ॥ ४६ ॥ | 


॥ | 
2 ¢ 4 (< १.६, ट 


एवं परमं गृह्यमितिहासंमधापदं ॥ वरेणुयाच्छरद्धैया शुक्ते वं ' भत्यादुक्ी- | 
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तेयत्‌ ॥ ४७ ॥ सवं सं नरकं याति नेक्षितो धमर्किकरः ॥ यथप्यमगशो | 
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| स्यो विष्टाङोके संहीयते ॥ ४८ ॥ नियमाणो रैर शरणैन्पुत्रोपर्चरितं ॥ 
अजामिखोऽप्यगांद्वा् किं पुनः श्रद्धया श्रणन्‌ ॥ र ॥ उतिश्राभागवते ¦ 
महापुराणे षष्ठस्कन्धे अजामिखोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ ४ ॥ श- 
जोवाच ॥ निश्च॑म्य देवैः स्वभटोपवणितं भस्याह कि° र्वान्‌ "भति धर्मरीनः॥ | 
छक्ष्मीपति विष्णु रहते हँ उप्र वैकुण्ठ ङोक मेँ अकारामागे से चरगया ॥ ४४ ॥ 
हे राजन्‌ ! निप्र ने दासी का पति वनकर सव धमे इनोदियाथा, जो निन्दति कभ करने 
के कारण पतित होगयाथा, जो व्रत से ष्ट होगयाथा ओर निप को यमदृत नरके 
डाठदेते थे एेसा भी वह अजामि, इस प्रकार अन्तकार मँ भगवान्‌ के नाम का उचारण 
| करके तत्काङ यमपाश ते मुक्त होगया ॥ ४९ ॥ तिप्त पे जिनके चरण म॑ तीथ हैउन 
भगवान्‌ के कौत्तेनके छोड़ मुमुक्षु पुरषं की पापवास्तनाओं को छेदन करनेवाङा दूरा, 
। कोड भी प्रायश्चित्त नहीं है; क्योक्रि-भगवान्‌ के कीत्तेन के विना दपर प्रायधित्त करने 
| प्र भी मन रजोगुण ओर तमोगुण से मछिन ही रहता है ओर भगवान्‌ के नाम का कीत्तेन 
करने से वह मन फिर कभी कमे म आसक्त नदीं होता है ॥ ४६ ॥ इस प्रकार इत पाप 
नाशक परमगृक्त इतिहास को जो पुरषःश्रद्धा के साथ सुनता है अथवा भक्ति से कहता है 
वह पुरुष; निःसन्देह नरक मँ नदीं जाता है, यमदूत उप्त की ओर को देखते भी नहीं 
ओर यदि वह पातक्री होतो भी विष्णुरोक म विराजमान होता है॥ ४७॥ ४८ ॥ 
हेरानम्‌ ! अजामिख की समान पातकी भी मरते मरते पुत्र के वहाने पे हरिनाम का उच्वा- 
रण करके यदि श्रीहरि के स्थानको गयाहैतो श्रद्धा के साथ हरिनाम का उच्चारण 
करनेवाडे पुरुष को उप्त स्थान के प्रप्त होने मेँ कौन सन्देह हे £ ॥ ४९ ॥ इति ष्ठ 
स्कन्ध मँ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ #* ॥ विष्णुदूतो नं जो शाखां का निणेय करा 
उप्त की यम के मुख से दृता कराने के निमित्त इपर तीसरे अध्याय का प्रारम्म है, तहां 
से निवेदन करा फिर तहां क्या इभ यह्‌ 


का सव वृत्तान्त, यमदूत ने जाकर यमराज स नवे 
जानने के निमित्त राजा प्रभ करता है फि-हे मुने ¡ इपतप्रकार जिन की जज्ञा काभृग 
क -.- व = । ~. ४ 6 
हुआ है ओर यड सव डाक निन के वश मँ दं रसे वह देव धमराज ने, अपन दत के | 
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अध्याय ] पष्ठस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ७१९ ) 





एवं ईताज्ञो विह्तान्पशरेनदि ' शकेय॑स्य धरे जनोऽयं ॥ १ ॥ यमस्य देवस्य 

| नं दण्डभर्भः कुतंयनर्षः ुतपूवे आसीत्‌ ॥ एतन्पुने टश्वति लोकसंशयं नहि | 
रवेदन्यो ईति मे'* विनिधितम्‌ ॥ २ ॥ श्रीहुक उवच ॥ भगवैतपुरूपै राजं 
न्याम्यीः रतिहतोचैमाः ॥ र्पति विज्ञाप्थामासुयेम" सयमिनीपंतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
यमदूता ऊचुः ॥ कंति सन्ती शास्तारो जीरवैलोकस्य वे भमो ॥ चव्य कु- 
वेतेः कमे फटखाभिरैयक्तिरेतवः ॥ ८ ॥ यदि र्यवेहंवो खोके शारतासो दण्ड- 
धारिणः ॥ कस्य स्यातां न वाकस्य भ्त्यश्वागरेतमेव वा ॥५॥ कन्तु शा- | 
स्तृबहत्वे स्याद्रहुनार्मिह कर्मिणाम्‌ ॥ शास्वत्वपुप्चारो दि अथा मण्डलवति- 
वणन करेहए वृत्तान्त को सनकर विष्णो ने ताडना करके जिन को छोटादिया है 

अपने दतांसे क्या कहा॥ १॥ केसा आश्चये ह! हे ऋषं ! यमराज की आनज्नाका। 
ङ्क, परि कभी भीकरिपीसे मी हुआ हो एेपता.हमने नीं सुना, ओर अव ते -यह | 
उनकेदतो काभी तिरस्कार हआ. इस कारण सव दोक के चित्त म का यह सशय, 
तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई भी दूर करनवाङा नहीं है, एेक्ता मृश्च निश्चय हं इप्तकारण 
इस का उत्तर तुम ही म॒ञ्न से कहो ॥ २ ॥ श्रीडकदेवजी ने कहा किं हे राजन्‌! विष्णु 
द्तोनेजिनके उद्योग को नष्ट करदिया है णप उन यमद्रूतों ने, संयमिनी नगरी 
कृ¡ पालन करनेवाछे अपने प्रम के प्रमीप जाकर इप्त प्रकार निवेदन करा ३ ॥ 
यमदूता ने कहा किं-हे प्रभो ! पुण्य पाप ओर मिश्र; इन तीन प्रकार के कमे करने 
व छे जीवरोक को कभफडङ देनेव ठे रास्तनकत्ता निध्ित्तख्प मे इप्त तरिरोकी म कितने ई।४। 
हे प्रभो ! छोक में यदि दण्ड धारण करनेवाठे अनेकां शाप्तक हए तो,सख॒ख ओर इःख किस 
को होगा ? ओर किप्तको नहीं होगा £ अथात्‌ उन शाप्तन करनेवार म यदि 
परस्पर विरोध हुआ तो, एकतो प्राणी को दुःख देने की इच्छा करेगा ओर दुसरा सुख 
देने की इच्छा करेगा इप्तसे परस्पर का विरोध होने के कारण सुख ओर दुःख 
के होनेमे ही गडबडी होगी तव वह दनो ही किसी को भी प्राप्त नहीं होसकेगे ओर यदि 
कदाचित्‌ वह शासक्र एकमत होकर वत्तीव करनेवाञे हए तो एक दूसरे के कायेकी सरा 
हना करेगा तव भुल ओर इःख दोनो की प्रापि होनेपर वह दोना किसी को मी प्राप्त नहीं 
हगि, अभिप्राय यह करि-बहनायकपना दोन से पपियों को री दुःख हो ओर धमौत्माओं 
को ही सुख हो यह मयोदा नष्ट भ्रष्ट दोजायगी ॥ ९ ॥ दे प्रभो! अनेक कमे करनेवाडे 
पुरुषों के अनेक राप्तनकत्ता होना सम्भव होप्क्ता है परन्तु सावैमोम ८ चक्रवत्तीं )राजाके 
विँ मुख्य शाप्तकपना होता है ओर माण्डजिक ८ उसके अधीन) रानाओं भ जसे केवङ 
नाममात्र का ही शाप्तकपना हाता ह तेपे ही इस जीवक का जो मुख्य राप्तन 
को. करनेवाडा होगा उप्तम मुख्य शासकपनी रहकर ओरो मे केवर नाममाज्ञ 
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। नाम्‌ ॥ ६ ॥ अतस्त्वमेको भरेतानां सेश्वराणामधीश्वरः ॥ शास्ता दण्डधरो 
चरणां श॒भार्यंमविषेचनः ॥ ७ ॥ तस्य ते ` विहतो दण्डो नै छोके ईततेऽभुन । 
। चतुभिरदरतेः सिं राज्ञा ^ते विप्रङभिता ॥ ८ ॥ नीयर्मान तवदिर्शादस्मा- 
। भियोतनागहान्‌ ॥ व्यमोचयन्पोंतक्रिनं छित्वं पाशान्‌ भर्सह्य ते' ॥ ९ ॥ तता 
| स्ते ` "वेदितुमिच्छामो यंदि ' नो मर्थसेक्ष्म्‌॥ नौरायणेयभिंहिते मे भेरि 
 दैयार्थयुदत्म्‌ ॥ १० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ ईति देधैः स आष्ट; पजासयर्ैनो 
। य॑मः ॥ भर्तः स्वदूतान्‌ भलयाह स्मैरन्पाद्‌म्बुन रेः ॥ ११॥ यमम उवाच ॥ 
परो मदन्यो जगतस्तस्थुषश्च ओतं भीतं पडवर्यत्र विश्व॑म्‌ ॥ यदश्षतोऽदय स्थि 
| तिजनाशा सस्योर्ववद्यस्य वैशे च लोकैः ॥ १२ ॥ यो नामभिवोचिं भ- 
| नानिजीयां वधरौति तत्यांमि्व दामभिंगोः ॥ असे र्वि सं "मे नामकमेनि 
ही रहेगा ॥ € ॥ सो बहुनायकपना नही होपक्ता इसकारण हमारे मतम तो देवताओं 
सहित सकर प्राणियेकि अधिपति एक तुमहीहो ओर.सकर मनुष्यों के पुण्य पार्पोका निणेय 
। करनेवाङे, शापन करनेवङे तथा दण्ड धारण करनेवलि मी तुम ही हो ॥ ७ ॥ परन्तु एप 
। तुम्हारा कराहु आ दण्ड कससमय खोकमें नहीं चरता हैक्योके-चार अद्भुत सिद्धंने तुम्हारी 
आज्ञा को अत्यन्त उछछ्रन करा है ॥ ८ ॥ हेप्रमो ! हम तुम्हारी आज्ञा के अनुसार पातकी 
अनजामिर को यातनास्थान में को लियिजातेये सो चार सिद्धने आकर बटात्कारसे हमारे 
। परो को तोडडाडा ओर उसक्रो टुटाछ्या ॥ ९ ॥ इसकारण तुमसे हमारा हित हो तथा 
काये की व्यवस्था होकर अपना मी कल्याण हो, ेसा यदि तुम मानते होतो इस्त पातकी 
अजामि के “ नारायण ” एेसा कहते ही “ भय न कर › एेसा कहते २ उप्तके समीप 
म जो शीघ्रतासे आये वह महाप्रभावराडी को नये १उनक्रो तुमे जानने की हमे इच्छा 
हे॥ १० ॥ श्रीशुकदेव जी ने कहा करि-दे राजन्‌ ! प्रना को वशा मँ रखनेवछ़ि उन 
यमदेव से इपप्रकार दूतो के प्रभ करनेषर, वह यमदेव प्रपन्न हुए ओर श्रीहरि कै चरण 
कम का स्मरण करतेहुए अपने दृतं से कहनेर्गे करि-॥ ११ ॥ यम ने कहा किदे 
दूतौ ! सीघे ओर अड़ तन्तुं मे बुनेहए वख की समान जितम यह विश्च ओत प्रोत 
होरहा है, जित के अयो से ८ बिष्णु, बह्मा ओौर रुदर इन से ) इस्त विश्च की पाटन, 
उत्पत्ति ओर ख्य होते दै ओर नाथ डषुए वृषम की समान यह जीवलोक निस 
के वश मे है ठेस वह स्थावर जङ्गमो के अधिपति मुन्न पे भिननदीहे॥ १२ 
| जहो ! जैसे करान लोक, एक रस्ते म ोरियां करके रमर को धिते हे तेसेही नो 
|| अपनी वेदवाणीरूप रस्ते के किं ब्राह्मण आदि नामां से, पुरुषा को बाधते हं जर नामकरमं 
| खूप नन्धन के साधनो से बद्ध होकर भयभीत हुए यह जीव, निन 
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अध्याय ] पष्ठस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ७२१ ) 











न्धवद्धाश्रकितीं वदन्ति ॥१३॥ अहं महद्र निक्रतिः परचेतः सोमोऽभिरीकः 
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पर्वनोरको दिरिः अदिलयविन्वे वसवोऽथ सध्या मरुद्रणाः सुद्रगणा ससिद्धाः 
ओं अ १0 = २७ (+ ॥ 

॥ १४ ॥ अन्यि चैये विश्वख्जोऽमरेशा भरग्वीदयोऽस्पृष्टरनस्तमस्काः ॥ य 
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स्यादत न विदुः स्पृष्टमायाः सस्रम्रधाना अपे क ततोन्यः ॥ १५ ॥ 


यै वे: नं  ममिमेन॑सी ऽ भवो" हदा गिरौ बाऽसुश्रंतो विचक्षते ॥ आ- 
त्मानमन्तंहेदि सन्तमात्मनां चक्ुये यर्वाद्तयस्ततः परम्‌ ॥ १६ ॥ तंस्यात्मतं 
जस्य दैरेरीशि < पैरस्य मायाऽधिपतेमेहात्पनः ॥ भयिण दता ई वै ` मनो 
हैराशंन्ति तद्षगुर्णस्वभावाः ॥ १७ ॥ भैतानि विध्णोः सुरपूजितानि दुद 
शेखिगानि अदहाद्भताने ॥ रक्षन्ति तद्धक्तिर्मतः परेभ्यो पत्त पैत्यानशच संवे 
तथं ॥ १८ ॥ चै त साक्षाद्धगवत्यणीतं च चे” बिदुकरैषयो सपि देवाः ॥ नं 
सिद्धमुख्या असरा भसुष्याः कुतं विद्याधरचारणादयः ॥ १९ 1. स्वय॑भ- 
| कर्म्म को करते है ॥ १३६॥ ओरं की तो वात्तो दी क्या १ परन्त॒, भ यम, महेन्द्र, निच्छति, 
वरुण, चन्द्रमा, अग्नि, शिव, वायु, सूये, ब्रह्माजी, वारह आदित्य, विश्वेदेवा, आठ वसु, सा 
ध्य, मरुद्गण, सिद्ध सहित रुद्रगण तथा ओर जो मरीचि आदि जगत्‌ की सृष्टि 
करनेवाले हँ वह, बृहस्पति आदि सुरेश्वर एवं रजोगुण तथा तमोगुण का स्परो 
मात्रमी न होने के कारण केवछ सत्वगुण ही जिन मं मुख्य हं एेसे भगु आदि ऋषि भीं | 
ते माहित हाने के कारण जिनकं शा को नहीं जानते हं ॥ १४ ॥१९॥ ओर जप्त ङाङ 
काठ आदि रद्वा खूपवान्‌ पदार्थ, अपने के। देखनेवाङे ओर अपने से भिन्न नेत्र आदि 
को मीं देखते दै तिप प्रकार सव ही प्राणी, अपने हदय मँ के तिप्त अपने द्रष्टा को, इन्द्रिय, 
मन,प्राण,चित्त अथवा वाणी कर के नही जानते दै रेसे वह परमेश्वर मृक्से भिन्न ही र ।१६। 
एसे परमेश्वर त॒म से भिन्न हाँ परन्त हम को टल्कारकर जिन्हाँ न उस पातकी की रक्षा 


करी वह कोन थे ? रेप बभ्षो तो हे इते ! सनो -स्वतन्त, सवेत्तम, सवश्वर, मायापति 


=-= =-= ~ "णी मीषिं 
११० 






ओर महात्मा श्रीहरि के दूत, प्रायः इपर विरोकी मे विचरते हँ ओर वहे देखने मँ परम 
मनेहर तथा श्रीहरि की समान ही रूप-गुण एवे स्वभाववछे ह ॥ १७ ॥ ओर्‌ जो 
देवताओं के भी पूजनीय है, जिन के रूपा को देखना भी काडिन ह ओर जो परम अद्धुत 
ह रेते वह विष्णदृत, विष्णभगवान्‌ की भक्ति करनेवाडे मनुष्या की म॒न्न से, राञ्चओं स 
ओर अरिं आदि से सवैत्र रक्षा करते द ॥ १८ ॥ यदि वइ विष्णुभक्त थ तो उरा 
अधर्म अजामि का पक्षपात कयो करा 2 यदि रेप्ता कहे ता हे दूतो ! 
के कटेहृए इस धम को तो ऋषि, देवता,धिद्धो म मुख्य+असुर ओर मनुष्य यह्‌ को भी नेह 
जानते है फिर विद्याधर ओर चारणदि कहां से जानगे१।१९ यदि कोई भी नहीं नानता 
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नारदः रर्थः छैमारः कपिलो भेलः ॥ हादो जनको भीष्मो ब्रववियासेकि- 
| यम्‌ ॥ २० ॥ दद्रिते विजानीमो रम भोगवतं भटः ॥ रं विशद पिं 
| य ` जञात्वाऽगरृ्तमर्तैते ॥ २१॥ तावानेव डीकेऽस्िन्पंसां वमः पैरः शतः॥ 
भक्तियोगो भगवति तन्नामप्रहणादिभिः ॥ २२ ॥ नामोचाईणमाहात्म्यं हैः 
परयत पु्नकाः ॥ अजामिखोऽपिं येनैव भत्युपाशादयश्थत ॥ २३ ॥ ता- 
वताऽटम्धनिहैरणाय पसं संकीतेन भगवतो ईुणकमैनान्नाम्‌ ॥ विश्य रै 
मधवान्यर्दनामि-छोऽपि * नारायणेति * भियभाण ईधाय पक्ति ॥ २४ ॥ 
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भ्रायेण वेदं तदिदं ` न महाजनोऽयं - देष्या विमोहितैमतिवेदं मा्याऽरखम्‌॥ 











तो उस ध्मेके होने ही क्या प्रमाण इ £ यदि रेता कहू तरा ३ क््ग | सक्र न दृता । सुनो- हया 
जी, नारद्‌, शिवजी, सनत्कुमार, कपि, मनु, प्रह्ाद्‌, जनक, भीष्म, वरि, हुक ओर 
भे ( यम ) यह वारह हम, गुप्त, अत्यन्त हाद ओर जिसका जानना कान ह रेते 
मगवान्‌ के करेहुए्‌ धमे को जानते हँ; उप्र धमे का रेप्ता प्रभाव है कि-जि को जानते 
ही मोक्ष की प्राति होती हे फिर उप्त का आचरण करने से मोक्ष की प्राप्ति होमी इस 
कोन आश्चयै £ ॥ २०॥ २१॥ अहा ! मगवान्‌ के नामोच्वारण आदि करके उन 
की भक्ति करना, इतना दी पुरुषौ का इप्त मनुप्यरोक मे प्रष्ठ धम कहा ३ ॥ २२ ॥ है 
पुत्रो { जिप्त, पुत्र के रश्खेहुए नाम का केव एकवार उच्चारण करने से अजामि मी 
खरत्यु के पाश से दगया देप्ता यह, हरिनामके उच्चारण का माहात्म्य देखो कैपा अद्भुत 
हे! ॥ २३ ॥ यदि कहो करि-नाम के आभासमात्र से अथात्‌ पताक्षात्‌ श्रद्धामक्ति के 
साथ नाम न देकर किसी बहाने से नाम्‌ छेनेपर सकट पातक केसे दूर होगे ९ सो हे दूते 
। के गुणो का. कर्मो का ओर नामां का उत्तम प्रकार से कीन करना, रेते 
वड़े साधन की केवल पुरुषां के पाप का नाश करने के निमित्त ही कार्य म खाने की आव- 
| नहीं हे, क्योकि-महापातकी अजामि मरण के दुःख से विवश हीने के कारण 
अस्वस्थाचेत्त होतेहुए ° नारायण ! ' इप्त प्रकार पुत्र के निमित्त पुकार कर भी मुक्ति को 
प्राप्त होगया ॥ २४ ॥ तो क्या मनु आदिक ने द्वाद्शाव्द्कि ( वारह वधं मे पूणे होने 
वधे ) आदि प्रायश्चित्त व्रृथा दी कहे हँ £ यदि एेप्ता विचार हो तो हे दूत ! सुनो-यह 
मनु आदि बडे बडे पुरूष, प्रायः ेपते इस्त हरिनाम के माहात्म्य को नहीं जानते हँ इस 
कारण ही वह पाप का नाग करनेके निमित्त द्वादराव्दिकि आदि प्रायश्चित्त को कहते हँ 
|| ओर मायदेवी ने उन की बुद्धिको अत्यन्त मोहित करण्याहे इस कारण ननम मंदिरे 
|| रषी रीति कर ष्पस्थानमूत्‌ अवदत मनोहर तीनो वेदामें उनकी मतिका अमिनिवेरा 
होते ओर इसी कारण विस्तारवाटे बडे बडे कम्मे म ई। वह श्रद्धा के साथ भ्त् होकर | 
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अयां जडीृतपतिमेधूर्मुष्पितायां वेर्तानिके मेहति #मेणि यल्यमानः॥ २५॥ 
एत विशय सुधियो भगवत्यनन्ते सवार्त्मना दिदेधते छट भावयोगम्‌ ॥ तें 
मे नं दण्डमहेन्त्यथ' यंयमीषां = स्यात्पातकं तदपि ईर॑त्युर्गायथवादः ॥ 
। २६ ॥ ते" देवसिद्धर्परिगीतपवित्रगाथा ये साधवः समशो भगवस्पर्धन्नाः॥ 
तानापसादत हरंगदर्याऽभिरुप्नान्नेषां वयं चं चं वयः मंभवाम दण्डे ॥ 
॥ २७ ॥ तानानयध्वमसतो विधुखान्युद्धन्दपादारविंदमकरन्दरसादजरखम्‌ ॥ 
निष्किचनंः परमरहसङुखे रस्षेजुष्टादरहे निरयर्वत्मेनि वद्ध्तप्णान्‌ ॥ २८ ॥ 
जिह न वक्ति भगवदुणनामधय चते न स्मरति तचरणारर्विदग्र्‌ ॥ कृष्णाय 
` नो नमति यच्छिर एकदाऽपि' ` तानानयपेध्वमर्धतो ऽछृतविश्शक्रलयान्‌ ॥२९॥ 
तरक्षम्यतां सं भगवान्पुरू्षः पराणो नारायणः स्वपुरुषयदसस्छत नः ॥ खा- 
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नामहो न विदुषां रचितांजंङानां ' क्षातिगरीयसिं * नमः एर्षाय शखे।३०॥ 
हरिनाम का उचारण जेत्त, टे से प्रायश्चित्तङ्प कमे मे वरं प्रवृत्त नई दोते र ॥ २९1 
एेसा विचारकर जो ज्ञानवान्‌ परप, वास्तव मँ एकाग्र मनसे अविनाक्छी भगवान्‌ की भक्ति 
करते है, उन को मञ्च से दण्ड मिख्ना योग्य नहीं है, क्योँकि-उनमे पाप नरी होता 
ओर यदि कद्‌चित्‌ हआ भी तो उसक्रा, उन दी महाकीरसिमान्‌ परमेश्वर का नामकीत्तन 
नाज्ञ करदेता है ॥ २६ ॥ इसप्रकार धमे के त्व का निणय करके सेवक्रौ को य- 
मराज आज्ञा करते ह फेनो समष्टि ओर साधु परुष भगवान्‌ के दारणागत होते हैँ 
उनकी पवित्र कथाओं का देवता ओर सिद्धपरुष वणन करतेर्दैइसकारण श्रीहरिकी गदासे 
चारा ओर रक्षा करेहए उन के समीप मी तम कभी मत जाओ; कवयोकि- उन को दण्ड 
देनेकी हमारी ओर साक्षात्‌ काठ्की भी शक्ति नईहि।२७।तो फिर यौ दण्ड देनके निमित्त 
हम किनको खवश्यदि एेसा सन्देह हा ते हे दृतौ ! सुनो-सक्ङ सङ्खोके त्यागनेवाङेरसज्ञ 
परमहंसो क निरन्तर सेवा करेहए म॒कन्ड भगवान्‌ के चरणक्रमरुमे के मक्ररन्द्खूप 
विमुख ओर नरकके द्वारसमानः निज्‌ धमन्य घरों मं जिनकी आशा गरही हे एेसे दुष्ट 
पुरुषो को तुम यहां खओ ॥ २८ ॥ ओर जिनकी जिह्वा एकवार भी भगवान्‌ क गुणयुक्त 
नाम का उच्चारण नहीं करती हे, जिनका मन कभी भौ मगवानूके च्रणारविद्‌ का स्मरण 
नहीं करता हे अ]र जिनक्रा मस्तक एकवार भी श्रीकरप्णजी को नहीं नमता इ एेसे भग- 
वान्‌ की सेवा न करनेवाङे जो दुष्ट पुरुष हौ उनक्रो तुम यहां खाओ ॥२९.॥ हमारे पुरुषोने 
जो अन्याय से वत्ताव कराह उप्रको वह भगवान्‌ पुराणपुरष नारायण अपने होकर सहन 
कर, क्यों क्षे हाथ नोडनेवाङे हम अज्ञानी निनमक्ता के उपर्‌ क्षमा करना दी उन 
सर्वोत्तम भगवान्‌ को योग्यै, उन सक॑व्याधी ओर सवान्तयोमी परमेश्व को नमस्कार हो 
॥ ३० ॥ ति्तसे हे कुर्कुसेत्पन्न राजन्‌ ! जगन्मङ्गकरूप विप्णुभगवान्‌ का नामकौत्तेन 
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अध्याय | चष्ठस्कन्ध भाषाटीका सहित । ` ` ( ७२२ | 
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तस्मात्सकीतन  बि्णोजगरमगलयेदर्खाम्‌ ॥ महतामपि कौश्व्य विद्ठयेकांतिकै- 
निष्छतम्‌ ॥ ३१ ॥ दरण्वेतां शर्णतां वी्यीण्युदामांनि दरेभुरहः ॥ यर्थ स॒जा- 
तया भक्त्या शच्या वतादिभिः ॥ ३२॥ कृष्णांधिपदयमधटिण्नं पतनिः 
खष्टमायारुणषु रमते इजिनःवहेषु ॥ अभ्यस्त कार्पहत आपरजः मर्भाध्मी 

पेतं -कृम्‌ यत एवं रनः पुनं स्थात्‌ ॥ ३३॥ इत्थ स्वेमतरेगौदित भगर्वेन्मरितवं 
दस्मे विस्मर्तधियो यपकिकरास्त ॥ नेवांच्यताश्र्यननं अति शकना 
द्रष्टुं चं विभ्यति ततः भश्रति स्म॑ राजन्‌ ॥ ३४ ॥ इतिहासमिमं श्यं भग- 
वान्‌ कुभसम्भवः॥ कथयामास भटस्य आसीनो रईरिर्मचयन्‌ ॥ ३५ ॥ इति 
श्रीभा० महापुराण षष्ठस्कन्धे वतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ राजोवाच ॥ देवाः 
सुरणं संगा नागानां ृगपक्षिणाम्‌ । सामासिकस्त्वया पोक्तो यस्त स्वायं 
भर्वेऽततरे ॥ ?॥ तस्येष व्यासमिच्छामि ज्ञातंते भगवन्यथौ ॥ अंँनसर्म अथा 


खर्या ससज भगवान्परः; ॥ २ ॥ सत उवाच ॥ इति.सप्रभमाक्भ्ये राजष 
| ही, वड़े २ पापो का भी सर्वोत्तम प्रायधित्तहे॥ ३१ ॥ क्योक-श्रीदरि के अमर्याद 
पराक्रमा को वारम्वार्‌ सुननवाछे ओर पट्नेवाढे पुरुषां का अन्तःकरण अनायाप्त मे ही 
उत्पन्न हुए भक्तियोगे जप शुद्ध हाता हं वैसा बत आदि करने से शुद्ध नहीं होतहै. || 
| | ३२ ॥ श्रक्कष्ण कं चरण कमल मं कं मकरन्द्क्रा स्वाद्रनेवाखा पुरुष,परहिरे अति ` 
तुच्छ मानकर छड़ हुए. दुःखदायक विषया मं फिर कभी भी जासक्त नहीं होताहै ओर 
उप मकरन्दं का स्वाद्‌ न छेनेवाडा तथा विषया मं धिराहुआ जो अन्य पुरुष है वह तो 
अपने पापा को धाने के नेमित्त फिर प्रायथ्यित्तरूप कमे ही करता हे ओर उस कर्मसे 
प्रिरभी पातक दी उत्पन्न हाता इं ॥ ३३ ॥ हे राजन्‌ । इसप्रकार अपने प्रभुके कहद्रए 
^ | भगवन्माहात्म्य को स्मरण करकं उन यमदूता के मनकरो विस्मय नहीं हुआ ' यह कहा 
हआ सव सत्य दी है › एेपा ही माननेख्गे ओर तवमते “ यह हमाराही नारा करेगा ” | 
एसी राङ्का करते इए वह यमदूत विष्णुक्रं आश्रय से रहनेवाट़ पुरूष को देखने म मी 
भय माननेट्गे ॥३४॥ हं राजन्‌ । यह गुप्त इतिहास पाह एकाम्राचित्तपि मखयपवेत पर | 
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वैटर श्रीहरि का एजन करते हए भगवान्‌ अगस्त्यनीनं मुञ्न से वणेन कराथा | ३९॥ 
इति षष्ठप्कन्व म॑ ततीय अध्याय समाप्त ॥ # ॥ राजा नं कहा कि-हेभगवन्‌ ! देवता, ` 
अघर, मनुष्य; नाग, खग आर्‌ पक्षिया्री जो स्वाय^मव मन्वन्तरम सषि हई वह त्रताय 


स्कन्ध मे संलेप से तमने मेरे अथै वर्णन करी, इसको तुम्हारे मुखमे विस्तारपूर्वक सुने । 
की भुत्े इच्छा है ओर मायातीत भगवान्‌ ने निस शक्ति ते तथा निपतप्रकार दूस अगे 
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॥| खष्टि उत्पन्न करी उस शक्ति को ओर उपम्रकरार को जानने कीं भी मेरी इच्छा हे॥ १॥ 
॥ २ ॥ सूतजी ने कदा कि-हे ्र्ठ मुनिं ! इपरकार्‌ राना परीसित के करए उत्तम 
2 न~ 
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बीदरायणिः ॥ तिनन्य महायोगी जगाद मुनिसत्तमः।। ३ ॥ श्रीद्चुक उवा च॥ 
थद्‌ा भचेतेसः चैत्रा ईदश भाचीनैवर्हिषः ॥ अन्तःसयुदरादुन्ममरां दद्या देभेरे- 
तीम्‌ ॥ ४ ॥ दरमेभ्यः कुद्धयंमानास्ते' तपोदीपितमन्यवः ॥ युखतो वीयुर्मभरि 
च सश्ं्स्तदिधक्षेया ॥ ५ ॥ ताभ्यां निदेद्यमानांस्तानुपरुभ्य कुख्द्रह ॥ र- 
जोवरीच मदान्‌ सामो मन्युं भशमयननिवं ॥ ६ ॥ मे दुमेभ्यो महाभागा दी 
नेभ्यो द्रोरधुमहेथ ॥ विवधयिर्षवो ययं अजानां पतयः स्मृताः ॥ ७ ॥ अहोभ- 
ज्ञापतिपतिभगवीन्‌ ईरिरव्ययः ॥ वैनस्पतीनापधीश्ं सस्जरज-मिष ` विथः 
॥ ८ ॥ अननं चराणामचरा दपदंः पादचारिणाम्‌ ॥ अहस्ता हस्तयुक्तानां दिः 
पदां चं चतष्पदः ॥ ९ ॥ युयं च पित्नराऽन्वादि्ा देवदेवेन चानघाः ॥ प्रजा- 
सेगौय हि ` कथ रेक्षानिदेऽधमहेथ ॥ १० ॥ आतिष्ठत यतां वाग 'कोपय- 
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र्छैत दीपितम्‌ ॥ पित्रा पितामहेनापि चष्ट चः परपितामहः ॥ १२ ॥ तोकानां 


प्रको सुनकर महायोगी ऋषियों मे श्रष्ठ श्रीशुकदेवजी, उनकी प्रशसा करके कहनट्गे 


हि 


॥ ३ ॥ श्रीशुकेदेवजी ने कहा क्रि-हे राजन्‌ } जव प्राचीनवर्हि राजाके प्रचेता नामकं 
दहा प्नं ने समद्रसे बादर निकच्कर वृक्षा से भरीहुई प्रथ्वी को देखा ॥ ४॥ तवप्तताप 
के कारण वह कोप को प्राप्त होकर बर ्के ऊपर क्रुद्धहुए ओर उन ॐ दग्ध करनेकी इच्छा 
ते अपने मृखसे वाय॒ तथा अभिको उत्पन्न करा ॥ ५4 ॥ तदनन्तर हे कुरुश्रेष्ठ ! उप्त 
वाय ओर अग्निसे भ्म होतेहुए उन वृक्षोको देखकर उनके सोम नामक महाराजा तिन 
प्रचेता्ओ का कोपदान्त करते हुए कहनेख्गे ॥ € ॥ ह महाभाग प्रचत्राओआ ¦ तुम स्तव 
प्रजाओं के अधिपति होने के कारण विष करके उन प्रनाओजं की वृद्धि करने कीं इच्छा 
करनेवाछे हो, इसकारण इन दीन वृक्षौ से द्रोह करना तुम्हे योग्य नहीं है ॥ ७1अहेो) | 
प्रनाज के अधिपति अविना भगवान्‌ प्रमु श्रीहरि ने, वनस्पतिरूपे भक्ष्य ओर ओ 
घृधिरूपसे अन्नक्रो उत्पन्न करा हे ॥ ८ ॥ तेसे द परो से उडनेवाङे पक्षियौ का अच 
पष्पफङ आदि अन्न, पादचारी गौ आदि पशुओं का चरणरहितं तृण आदि अन्न, हार्थो 
वाडे व्याघ्र आदिकों का हाथरहित सगपशुरूप अन्न ओर दो चरणवाछे मनुर्ष्योका चत- 
ष्पाद्‌ आदिखूप अन्न, श्रीहरिने उत्पन्न करा है ।॥ ९ ॥ तिसपते हे निष्पापो ! पिता के 
(८ राजा प्राचीनत्रहि के ) ओर देवाधिदेव मगवान्‌ के प्रजा उत्पन्न करनेके निमित्त भाज्ञा 
करेहए तुमःबृक्षों कों भ्म करने को कैसे योग्य होपक्तेहों £ ॥ १० ॥ इसक।रण अपने 
पिता के, पितामह के तथा प्रपितामह के भी सेवन करेहुए सन्मागे का तुम आश्य 
जर बदेहए इसत अपने कोष को शान्त करो ॥ ११ ॥ हेप्रचताओ वारक की रक्षा 


करनेवाञे जैसे माता पिताही ह, नेना कीं रक्ता करनवाडे नमते पर्क ही ह, खी की रक्षा 
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पितरो बंधुः क्ष्म सयोः पैतिः ॥ ष्व॑तिः अनाना भिरषणां द्ानां धः 
सुत्‌ ॥ १२ ॥ अन्तर्देहेषु अतानामात्मस्ते" ईरिरीश्वरः ॥ षष तद्धिष्ण्यमी- 
क्ष्वमेव'' वस्तोषितो ˆ हसो“ ॥ १३ ॥ धैः सयुत्प॑तिते देह आक्राशान्मनव- 
मुखणम्‌ ॥ आत्मजिज्ञासया च्छेत्सं शंणानतिंवतेते ॥ १४॥ अङ्‌ दैण्येने- 
दीनेः' सिंखानां शिवमस्तु धः ॥ बीं ° शेषां बण कल्या पत्रीते भति 
ताम्‌ ॥ १९ ॥ ईत्यामंन्य वरारोहां ईन्यामाप्सरैसीं डप ॥ सोमो रजा अथो 
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दत्वा ते ` भर्मेणोपयेमिरे' - ॥ १६ ॥ तेभ्यस्तस्यां सर्मभवदक्षः भवेत्सः 

तीनि दक्षो दुदित्षत्सरः ॥ रेत॑सा मनसा ` चेरवं वन्मर्यावहितं ; शण ॥ १८॥ 
९9 ९ पन ० | ^ ९ £ ५ 

मनेंसंवाखजत्पूवं भजापतिरिमीःभजाः।देवासचरमदष्थादीनभस्थलर्जलोकसः १९ 
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तमञहितेमाखोर्वय भजासंग अजापतिः ॥ विध्यपादातुर्ष्रज्य सोऽथरदष्वौरं वैष 





ओर अन्ञानिया का मित्र जे ज्ञानोपदेश करनेवादा दी हे तेसेही प्रनाओं की रक्षा करने 
वाखा केवर रानाही हे॥ १ २॥ प्राणिय के दारीरों मँ अन्तय॑मी रूपसे प्रमुश्रीहरिनिवाप् 
करते हैँ इस कारण सकट चराचर कथि उन का ही स्थान है रेसा देखो, एेसा करने से 
तुम उन श्रीहरि को सन्तुष्ट करोगे ॥ १३॥ हे प्रचेता्ओं ! देह मं हदयाकारा से अक- 
स्मात्‌ उत्पन्नहुए मयकर क्रोध को आत्मविचार से नो रोकता ह वही तीनौ गुणों को 
छीधकर भगवत्स्वरूप को प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ तिस से दीन वृक्षो का भस्म करना 
अव समाप्त करो, शेष रहेहुए वृक्षो का ओर तुम्हारा कल्याण हो तथा वृक्षो की पाङन 
करीडु ओर वरनेयोग्य इस कन्या को तुम पनीरूप से स्वीकार करो ॥ १९ ॥ दे 
| परीक्षित ! इस प्रकार प्रचताओं को शान्त करके ओर सर्वोत्तम नितम्बस्थानवाडी 
उप्त निम्छोचा नामवाटी अप्रा की कन्या उन्हे समपेण कर क सोमराज तहां से चङ्गए 
ओर उन्होने भी ध्मैविधि के अनुसार उस कन्या के साथ विवाह करखिया ॥ १६ ॥ 
फिर उन ते उस मारिषाके विवैँ प्राचेतस नाम से प्रपिद्ध दक्ष उत्पन्न हुआ ओर उस 
के ही प्रना उत्पन्न करने से यह चरिोकी मरग है ॥ १७ ॥ अपनी कन्या भँ प्रेम 







सो तुम सावधान होकर मुस्र से घुने ॥ १८ ॥ दै रानन्‌ | अकाश भूमि ओर नल इन 
, || मे रहनेवाटी इन देवता अघर ओर मनुष्य जादि प्रनाओ। की दश्च भनापति ने पदिद मन 

| से हा उत्पन्न करा ॥ १९ ॥ परन्तु वह प्रनाओं की खट वृद्धि को प्राप्त नदीं हई रेप्ता 
| देखकर उन दक्ष प्रनापति ने विन्ध्याच के सर्मप क पवेतपर जाकर दुष्कर तपस्या 


------- ---- 


 करनेवाङा ओर पोषक जेते पति दी ३, भि का निर्वाह कवा जते गृ्स्यही ह 


करनेवे उक्त दक्षन, वीय के द्वारा ओर मन के द्वारा प्राणी जिस प्रकार उत्पन्न करे 


किं ॥ य॑स्य जाविसर्गेण लोका अपूरिताल्नयंः ॥ १७ ॥ यथा ससं भ- || 


अध्याय ]. पष्ठस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ७२७ ) 








[२०॥ सैत्राघतैपणं नाम तीथ पापहरं पैरम्‌॥ उपस्पृश्यायुसर्वन तपसाऽतोषय- 
दरम्‌ ॥ २९१ ॥ अस्ताषीद्ध सरुह्येन भगं वतमधोक्षजम्‌ ॥ तुभ्यं तदभिधास्यामि 
कस्यातष्यधतो दरिः२ रमजापतिरुवाच।नमः परायावितथानभतये गणत्रयारभा- 
सनिमित्तवन्धवे ॥ अदृ्धाश्ने गुणतच्व्॑ाद्धिभिनिंहत्तमानाय दध स्व य॑थवे॥२३॥ 
स" अर्य स्यं परपोऽ-- वेति सख्यः सखो ईवसन्सवस्तः पैरेऽस्पिन॥ शणो 
य्था शैणिनो व्यक्त्ेस्तस्मे महेशौय न्भस्करोमि ॥ २४ ॥ 'देहोऽसेवोऽक्षौ 
मर्भवो भूतमात्रा नौत्मीनैन्यं चं विदुः परं थत्‌ ॥ सर्वं पुमान्वेद" गुणांश्च त- 
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उक्ला अ वेद्‌ सशरज्नमनेतंपीडे ।॥ २५ ॥ यदोपरामो मर्नसो नामंरूपरूपस्य दष्ट- 
स्मतिसंप्रमोषात्‌ ॥ य “ईयते केवरया स्वसेस्थया हंसाय तस्म शुचिसंबने 
सपः ॥ २६ ॥ मेनीपिर्णाऽतेहदि संनिवेशित स्वशंक्तिमभिनेषभिश्च विशदधिः ॥ 
करी ॥ २० ॥ तहां पापौ का नारा करनेवाा एक अघमरधेण नामक सर्वोत्तम तीथै हे 
उसमे दक्ष नेतरिकाड स्नान कर के तपस्या के द्वारा श्रीहरि को प्रन करा॥>२१॥ 
हे राजन्‌ ! जिस इसगुह्यक नामवाले स्तोत्र से दक्ष प्रजापति ने अधोक्षज भगवान्‌ की 
स्तुति करी ओर जिस कर के श्रीहरि उन के उपर प्रसन्न हुए वह स्तो भे? तुमसे | 
तारद॥|२२।दक्ष प्रजापति ने कहा कि जिप्त की चित्‌ शक्ति सफठ होने के कारण जीव, 
माया का नियन्ता है; प्रत्यक्ष आदि प्रमाण निप्र से पछि को हट आये है इम कारण | 
को ही परमार्थं समन्ननेवाछे जीव निम के स्वरूप को नहीं देखसक्ते ओर जो स्वयम्प्रकाडा 
हे उस सर्वोत्तम परमात्मा को भँ नमस्कार करतार |॥ २३ ॥ जेते रूप आदि विषय 
अपने को प्रकारित करनेवाछे इन्द्रिय आदि के प्रकारकत्व को नहीं जानते हे तेपे दी 
इस दारीर मं वास करनेवाङा अन्तयोमी सखा जीव, तहां वास्त करतेद्ुए्‌ जिप्र प्रपञ्च 
के साक्षी सखा इश्वर के, अन्तःकरण को प्रेरणा करना इत्यादि सखामाव को नहीं 
जानते है, तिप्त महेश्वर को हमारा नमस्कार हो ॥ २४ ॥ देह, प्राण, इद्धिये,अन्त 
करण, महाभत ओर उनके सक्ष्मरूप, यह अपने स्वरूप को, अन्य इन्द्रियो के सम्‌ 
हको ओरइन दोनों से भिन्न देवतार्ज के. समृह को नीं जानते है ओर जीवतो 
इन सव तीनां दी को जानता है ओर इनके कारणमूत गुणा को भी जानता ह परन्तु 
वहभी जिस सवंज्ञ को नहीं जानता हे अथात्‌ वह जीव, देरा आदि परिच्छित्रहोने 
के कारण अपरिच्छिन्न आत्मा के जानने को समथं नहीं होताहै तिप्त अनन्त की म स्तुति 
करता ह ॥ २९ ॥ द्रन ओर स्मरण का नाङ् होने के कारण जिप्त समय नामरूप के 
बोधक मनकी समापि र्गती हे उससमय केवर अपने स्वरूप के ज्ञान से ही जो जाना 
जाता ह ओर शद्ध मनही निप्तके जानने का स्थान ह तिस्र शुद्धस्वरूप परमात्मा को 
नमस्कारहो ॥ २६ ॥ सामिधेनी नामक पन्द्रह मन्त से ्रकारावान्‌ होनेवाङे, काठके विषै 
















( ७२८ ) - . सान्वय भ्रीमद्धागवत- [ चतुथ 
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| बहि यथा दारुणि पांचदर्यं मनीषया नि््कर्पति गृढेम्‌ ॥ २७ ॥ सवे सभा- 
शेषविकषमायानिपेधानिबोणसखानभतिः ॥ सं सर्भना्मा सं चै विश्वकप 
प्रसीद तामनिरुक्तात्मशक्तिः ॥ २८ ॥ यद्यनिर्रक्तं वचसा निहपितं पिवऽ 
भिंवो मनसा धीतं" यस्यै ॥ याभत्स्वरूप गुणस्तवृहितं सँ बे" गुणापायविरध- | ` 
गेखक्षणः ॥ २९ ॥ यस्मिन्यतो येन च यस्थ यक्त र्ना यथौ करते कथते || ` 
च ॥ परावरेषां परमं भाक्‌ भसिद्धं तद्वरं तेद्धेतर्नध्यदेकंः॥ ३० | यच्छ- | ` 


= ज" =, # 


स्थित अलोकिक अग्नि को जपते यज्ञ करनवाछे छोक मथकर अलग निकालते है तेसेहं 
हृदयम निश्चर्‌ करेहुए ओर सत्ताइस तत्त्वरूप अपनी राक्तिमत उपाधियो करके 
परकारावान्‌ न हानेवारे जिप्त अडइप्तव का अपनी बुद्धि से विवेचन करक विवेकी पुरुष 
ध्यान कते हं ओर सक्र भदू से भरी मायाकरा त्याग करने के कारण प्रप्तहुए मु- 
क्तिपमुख मे जि का अनुभव होता है, जिप्तके सकर नाम ओर सकररूप है ओर जिप्तके 
स्वप मं मायाखूप अचिन्त्य शक्ति है वह फरमात्मा मेरे ऊपर प्रसत्नरहो ॥ २७॥ २८॥ 
केव स्वरूपज्ञान से ही यदि इश्वर जानाजाता हे तो वह वाणी आदि इन्द्रियां का अगोचर 
होने के कारण सवैनाम ओर विश्वरूप नहीं होप्क्ता, एेसी शङ्का होकर, उसका स्वरूप 
यद्यपि सक्रङनामों के द्वारा वाच्य ओर प्रत्यक्ष आदि केद्वारा दस्य, नहीं होसतक्ता तथापि 
माया पे सकु होसक्ता है, यह वर्णन करनेके अभिप्राये तीन छक करके नमस्कार 
करते हँ नो नो वाणी से कहाहआ, बुद्धिम निश्चय कराह आ, इन्दियं से ग्रहण कराह आ 
अथवा मन पे सङ्कट्प कराहु आ है वह स्वप्रकाशा परमात्मा का स्वरूप नही हे क्यों कि- वह 
सम गणाकराही ख्पहं अर सरचतन अधिष्ठान हए विना गणा काल्य ओर्‌ उत्पत्ति 
होना सम्भव नहीं है; इसक्रारण गुणोके ख्य ओर उत्पत्तिके द्वारा निसक्रा अनुमव 
होता है षह परमेश्वर गरणा से प्रथक्‌ हे ॥ २९ ॥ इप्तप्रकार वास्तव मे ईदवर का 
गणस्वरूप नहीं हे, एेसा स्वीकार करके उप्त म मायारूप अचिन्त्यशक्ति हे एसा पहिले 
कहने से द्योतितहए. माया के द्वारा सवैवाच्यत्व करके विदवल्प का ही वणेन करते ह कि 
अधिकरण ८ सप्तमी ), अपादान ( पञ्चमी ); कारण ( तृतीया ); सम्बन्ध ( षष्ठी ); 
सम्प्रदान ८ चतुर्थीं ). कमे ८ द्वितीया ), कत्ता ओंर प्रयोजक कत्ता ( प्रथमा ) यह 
सात विभक्तयो के अर्थं ओर भावकरमै आदि अथं म॑ होनेवाडे प्रत्ययां के अथे, यह सव 
ब्रह्मही हं, क्याकि इन सवां सर पाह वह प्रा्तद्ध था इस करण इन प्त का कारण है 
ओर जह्यादि उत्तम तथा अस्मदादि निङ्ृष्ट कारणों का वह मुख्य कारण दै ओर सना- 
तीय विजातीय भेदशुन्य होने के कारण वहं निरपक्ष टा ह ॥ २० ॥ अव इस प्रकार 
जह्य यदि विश्वास का कारण होय तो इस विषय मँ मीपांसक कयां विवाद्‌ करते दँ १ || ` 





अध्याय ] पष्स्कन्ध भाषादीका सहित । ( ७२९ ) 
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| क्तयो वदतां वादिनां वे' विवादसंवादथ॒बो भ्रवन्ति॥ इवेन्ति "चैषां हराः 
| त्म॑माहं तस्म नभोऽनन्तरुणाय शरंन्ने ॥ २१॥ अस्तीति नीस्पीतिं च वस्तुंनि- 
| एयोरेकरस्थयोभिनविशृदधधमयोः ॥ अवेक्षितं कधन योगषांख्ययोः सपं एर 
मुकर बदत्तत्‌॥ ३२॥ योऽनुग्रहार्थं भजतां पौदमूरमनौमरूपो रगवानैनतः॥ 
नेमानि रूपाणि च जर्मकमेभिर्भेजे' ` सं चं पररर्थः अ्तीदतु ॥ २३ ॥ अः 
भाङृतेन्नोनर्पेथेजननां यथाशयं देरईगतो विभाति ॥ यधानि्छः वाथिवमाभिंता 
गणं सं इ्वंसे मे'" कुरतीन्मनोरधम्‌ ॥ २४ ॥ भ्रीडक उर्वाच ॥ इति स्ततः 
ओर दूरे स्वभाववाद पुरुष उन के सहमत क्यौ होते ह £ तथा वह दोना, तच्वन्ञनियें 
के मोधकराने परमी वार २ मोहित क्या होते ह इस शङ्काको दूर करने के अभिप्राय से 
कहते ह कि-निप्की माया ओर अविद्या आदि शक्त्ये, वाद्‌ करनेवाडे वादीजर्नौ के वि- 
वादूंकी ओर कभी कमी सम्बाद्‌ं की स्थान होती ह तथा इन वादी पुरुपा के मन को कभी 
कभी मोहित करती है, उन सवेव्यापी अनन्तगुण परमात्मा को नमस्कार हे ॥ ३१ ॥ 
निम की राक्ति विवाद्‌ आदि की स्थान होती ह वह ब्रह्म कौनष्ठा है यह वणेन करने के 
आशय से कहते हँ कि-उपाप्नना शाख मे, पाता मगवान्‌ का चरणतर ह, यहां से 
छेकर भगवान्‌ के शिरःस्थान में सत्यरोक है यहां पयैन्त विराट॒रूप से करीहुई उपासना 
इश्वर है जर ज्ञान शाख मे ब्रह्म के चरण आदि अङ्ग नहीं है एसा कहा है इसकारण 
इश्वर अङ्खवाखा नही है, इसप्रकार के मिन्न२ परस्पर विरुद्ध धम भिप्त म प्रतिपादन करे 
उस एक ही वस्तुका आश्रय करके रहनेवाङे तथा एक ही वस्तु का प्रतिपादन करनेवाडे 
जोउपापना ओर ज्ञान यह दो शाह इनमे विवादके विषयपे अङ्ग ओर विवाद्‌ के अन॒क्ङ 
जोकछ समानरूप स जानने्मे आताह वह सवेग्यापी ब्रह्महे उस को नमस्कार हो॥३२॥ 
उदासीन ओर सवत्र समभाव रखनेवार्‌ परमेश्वर को नमस्कार करने से कोन खाभ है इस 
राङ्का को दूर करने के अभिप्राय से कहत हैँ कि -प्राकृत ( ससारी पुरूषो की समान ) 
नामरूप रहित होतेहए भी जिस अचिन्तनीय ेश्चयवाछे अनन्त परमात्मा ने, अपने चर- 
णत की सेवा करनेवाछे प्राणिर्यो के ऊपर अनमग्रह करने के निमित्त अवतारो के द्वारा रूप 
ओर कर्मो करके नाम धारण करे हँ वह परमात्मा मेरे उपर प्रप्तत्न हा ॥ ३३ ॥ अव, 
तुमसमान सकाम पुरुष गणेश आदिक की प्राना करते हैँ, परन्तु तुम उनको छोडकर 
किप कारण भगवान्‌ की ही प्राना करते हो, इपर प्ररन का उत्तर देने के निमित्त फिर 
मी दक्षप्रनापति कहते है किं-जैसे वायु चम्पा आदि अनेक्रौ सुगन्धित पुष्पो का आश्रय 
करके नानाप्रकार की सगन्धोसे युक्त होताह आसा प्रतीत होता हे तेप ही जो अन्तयोमी 
इश्वर प्राक्त ज्ञानमार्गो से भाणिर्या की इच्छा के अनुसार अनेक देवताजा के ख्पो से 
प्रतीत होते है वह मेरे मनोरथ को सत्यकरं ॥ ६४ ॥ श्रीडकदेवजी करत्‌ ह किं-हे 
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संस्तुवतः स तस्मिनिघमैषेगे ॥ आविरंसील्छरश्रेष्ठ भगवन्‌ भक्तवत्सलः ॥ 
॥ ३५ ॥ कृतपादः सुपणंसि पट्वाष्ट॑मदाय॒जः ।॥ चक्रशङ्धासिच्मेषुधेनःपाश्च- | 
गदाधरः ॥ ३६ ॥ पीततरासा पनर्यामः भसन्नवंदनेक्षणः ॥ वनप्राखनिवी- 
तांगो कसच्छीवैत्सकोस्त॒भः ॥ २७॥ महाकिरीटकटकः स्फुरन्मैकरङुण्डलः॥ | 
१९ 





कांच्यंगुरीयर्वेख्यनूपुरांगद भूषितः ॥ ३८ ॥ चैरोक्यमाहनं रूपं विभरंत्रिभुव- 
नेश्वरः ॥ तो नैरदनन्दायेः पैषेदेः सुरर्थुंथपेः ॥ स्तयमीनोऽनुगौयद्धिः सि- 
द्र्गन्धवेचारणेः। ३९। रपं तन्महदशरय विक्ष्यागतसाध्विसः। नाम ण्डवद्ैमौ 
म्रहृष्टात्मा भजापतिः ॥४०॥ न किंश्चनोचारयितुमदकततीर्वया यदा ॥ आपरि 
तर्मनोदरेहेदिन्य ईब निकष॑रेः ॥ ४१॥ त" सथाऽवनंतं भक्तं वरजाकामं अजा- 
पतिं ॥ चित्तज्ञः सवेभरूतानामिरदमांदं जनादेनः ॥ ४२ ॥ श्रीप्रगवानुर्वाच ॥ 
भाचेतस् महाभाग संसिद्धस्तपसा भवान्‌ ॥ चैच्र्या भैत्परया मैयि भि 
कुरुओं भं श्रष्ठ राजन्‌ ! उस अघमषेण तीर्भपर इप्प्रकार स्तुति करेहुए मक्तवत्स मग- 
वान्‌ , उत्तम स्तुति करनेवाछे उस दक्ष के सन्मुख प्रकट हुए ॥ ३९ ॥ हेराजन्‌ ! वह्‌ 
अपना चरण गरुडजी के कन्धेपर रक्तेहुए थे, वह छम्बी २ आठ भुजाओं से युक्त थे, 
ओर उन भुनाओं में-चक्र, शङ्ख, खज्, दर, वाण, धनुष, पाश, ओर गदा इन आ 
दास्ता को धारण करेहृए थे, ॥ ३६९ ॥ वह पीताम्बरधारी, मेघ की समान इयामवणं 
प्रसन्न मुख ओर नेतर वा थे, उनका शरीर वनमाटा करके कण्ठ से ठेकर चरण- 
परैन्त ठकाह्ुआ था, उनके श्रीवत्सखाज्छन ओर कौस्तुभमणि स्जक्क रहेथे ॥ ३७ ॥ 
उन्न मस्तकपर वडा किरीट धारण कराया, हार्थो मे बडे बडे कडे ओर तोड़े धारण 
करे थ, उन्होने स्ञठकरतेहुए मकराक्ृतकरुण्डङ कर्णो मेँ धारण करे ये, तागड, गूढ, ज- 
नीर ओर तोडा इन से वह भूषितं थ, ॥ ३८ ॥ उन त्रि कीपति भगवान्‌ ने वहं श्री 
4 धारण कराथा, वह इन्द्रादि छोकपाछं से नारद ओर नन्द आदि पष 
द स्ेचारौं ओर पते विरेहुए ये ओर उनके पीछे २ पद्ध, चारण ओर गन्धव स्त॒ति कर्‌- 
रहे थे ॥३९॥ उप्त अत्यन्तआश्चयेकारी रूप को देखकर दक्ष प्रनापति के मन.को परम्‌ 
आनन्दहुआ ओर इस्तकारण अत्यन्त घवड़ाकर उन्हे मूमिपर दण्डवत्‌ प्रणामकिया।४ ०| 
| जेसे श्चर्नेति नदिय मरजाती हैँ तेसे दी तीव्र भानन्द्‌ से इन्द्र्यो के अत्यन्त मरजाने 
(| के कारण वह्‌ दक्ष प्रनापति,कुछ, मी कहने को समथ नदीहृए्‌।४ १। तथापि सकट प्राणियों 
|| के हदय के अभिप्राय को जाननेवाे भगवान्‌ जनादन, इत प्रकार नम्र हुए प्रना उत्पन्न 
|| करने की इच्छ करनेवाञे उप्त दक्च प्रनापति नामक मक्त पे इपप्रकार कहनेकगे ॥४२॥ ` 
। : श्रीभगवान्‌ ने कृटा करि-दे महाभाग प्रचेतस्पुत्र तू तत करके उत्तम सिद्ध ह।गया हे, 
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परं शतः ॥ ४३ ॥ भीतोऽहं" तेˆ अजानाथ यत्ते ऽस्थीोदूर्हणं तपः ॥ ` 
कमो शतानां यद्रयायंविभरथः ॥ ४४॥ ग्र्या भवो भवन्तश्च मनवो विदिध- 
शवराः ॥ विभूतयो मेम तौ भृतानां भ्रतिहेतवः ॥ ४५ ॥ तपो मे हर्दयं 
ह्यस्त्लरविचा क्रि ईतिः ॥ अङ्गानि कत॑वो जौता "धमे आत्माऽपवः सराः 
॥ ४६ ॥ अहमे्रासमेरमरिः नौन्यंकिचान्तर वहिः ॥ सेज्ञानमाजमन्धक्तं भ- 
सैप्तमित्र विश्वतः ॥ ४७ ॥ मेय्यनतगुणेऽ्जन्ते रणतो गुणविग्रहः ॥ दाक्षी 
तर्त एवाथः स्वैयंभः संमभदजः ॥ ४८ ॥ सवे चदा मेहदेवो मम वीर्योपि 
दुहितः ॥ मेने ` चिंटमित्रातानयुचर्तः सगेरकैमेणि ॥ ४९ ॥ अथ येऽभि 
दिको देवस्तपोऽतप्यत दौरुण ॥ गव  विश्वसरजो वुष्मान्येनादादख्जद्धिधः ॥ 
॥ ५० ॥ चपा ञ्चजनस्यांगं दहता वे भेजापतेः ॥ असिक्री नाम पत्नीव | 
कयोफ्-मेरे मं श्रद्धा करने से तञ्च मेरी उत्तम भक्ति प्राप्त होगडडं\॥ ४३ 1 तिसरसे 
दे प्रनानाथ ! तेरा तपर इप्त विश्च की वृद्धि करनेवाङा है इस्कारण मे तरे उपर प्रसन्न 
यदि के के-र्भेने तो प्रना की बद्ध के निमित्त तप करा था तुम्दारे प्रसन्न होनेका कोन 
कारण है सो हे प्रनापते ! मेरी यदी इच्छा हे क्रि-प्रनार्भ की वृद्धि हयो ओर वह इच्छा 
तेरे तपसे परी होगी इसक्रारण मेँ प्रसन्न हआ ह ॥ ४४ ॥ ओर छोकविभति को बढ़ाने 
का तेरा प्रयन्न उचित दी हे, क्यों फे- द्या, सद्र, त॒म ८ प्रजापति ), मनु ओर इन्द्रादि 
मरेश्वर, यह सव मेरी ही विमति हं अ।र ॒प्राणिया की उत्पात्ते कं कारणदहं॥ ४९॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! तप मेरा हदय हे, विद्या मेर देह हे, क्रिया मेरा आकार है, उत्तम प्रकार स 
िद्ध करेहुए कतु मेरे अङ्ख है, धमे मेरा मन हं ओर्‌ देवता मेरे प्राण हं॥ ४६ ॥ अच; 
सन्तान की वृद्धि करनेवाडा तप दी है, यह दिखाने के निमित्त दूसरे ओर तीप्तरे स्कन्ध 
म करेहए इतिहास को चार छोको मे कहते ह सृष्टि से पडि केवर भ इकडाही था, 
हण करनेवाा ओर म्रहण करने योग्य अन्य कोई भी वस्तु नही थी केवर एक चैतन्य 
मात्र ही था ओर वह भी व्यक्त ८ प्रकट ) न होने के कारण सैर स्वस्थ ओर निद्रा को 
प्राप्त सा था ॥ ४७ ॥ फिर अनन्त्‌ गुणवाछे मुञ्च अनन्त के विँ नव माया कें द्वारा । 
गुणमय ब्रह्माण्डरूप शारीर उत्पन्न हु आ तवर अयोनिप्तम्भव, आदि ब्रह्माजी उत्पन्न हुए 
| ४८ ॥ तदनन्तर मेश शक्ति से युक्त होकर सृष्टि रचने के निमित्त उद्यत्‌ हुए वह्‌ 
देवघ्रेष्ठ बह्माजी अपने को जब अप्तमथं सा माननेखगे तव ‹ तप कर › मा कहकर भैने 
उन को उपदे करा तव उन समथ ब्रह्माजी ने उम्र तप करके उस के प्रभाव से प्रथम 
जगत्‌ की खृष्टि करनेवाड़ तुम नो आताओं को उप्पन्न करा ॥ ४९. ॥ ५० ॥रेसा 
वणेन कर के अव सन्तान की च्राद्ध का उपाय कहते ह क्रि-दे प्रापत्‌ दक्च ! पञ्चजन ` 
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। भजे मतिरधयतां ॥ ५१ ॥ मिधुनव्यवायधर्मस्सैवं भनासर्ममिमः इनः ॥ मि. | 
थनव्यवायधर्भिण्यां भूरिशो भावयिष्यसि ॥ ५२ ॥ सत्तोऽस्तासजीः सवा 
मिथुनीभूय माया ॥ मदीयया भर्विष्यन्ति हरिष्यन्ति चं मे' विम्‌ ९३॥ 
भीक उवाच ॥ ईत्यक्तवा भिधतस्तस्यं भगवान्विश्वभावनः ॥ स्वसो्लब्धा् 

| हेव तंमचान्तदेषे' ` ईरिः ॥ ५४ ॥ इतिश्री भागवते महापुराण षष्ठस्कन्धे च- 
तुथीऽध्यायः ॥ ४ ॥ ५ ॥ श्रीडुकउवौच ॥ तस्यां स धीं चजन्यां वैः विष्णमा- 
योपन्रंहितः दैयेश्वसंज्ञानयुतेपुत्रानजनयद्ि्चैः॥ २॥ अपृथकंषरपश्षीरास्तेः चैव दा- 

प्षायणी ठप ॥ पित्रा मोक्ताः भंजासगे भतीचीं अधयुरदिश्चष्‌ ॥ २॥ सत्नना- 
रायणसरस्तीय * संथुसदरधोः ॥ सैङ्गमो यंत्र समदन्दानिसिद्धनिषेवितम्‌ ॥ २॥ 
तदुपस्प॑रोनादेषे विनिधूतमैखाश्चयाः ॥ धैमे पारर्मेस्ये च भोत्पननेभतयोऽयुतं 
॥ ४॥ तेपिरे तप शवो ` पित्रौदेशेन यन्तिर्तीः ॥ भजाविर्हद्धये य॑त्ता्दे- 
 बेषिस्तम्दिदंरे ई ॥ ५ ॥ उवाच घार्थं हर्यश्वाः रकथं सुक्ष्यथ वै ` अनाः । 
नामक प्रजापति की इप्त अप्षिवनी नामवाडी कन्या को तू निःसन्देह खी के नाते से ्वी- 
कार कर ॥ ९१ ॥ तव खी पुरुष के सम्बन्ध से रतिरूप धम से युक्त हुआ तू, उस्न 
प्रकार के ही धमेवाटी उप्त खी के विँ फिर बहुत प्रकार से इस ( होनेवाङी › प्रनाओं 
की सट को उत्पन्न करेगा ॥ ९२ फिर तुश्च से अगि सकट प्रनामेरी मायाके द्वारा 
खरी पे सयुक्त होकर पुत्रादिरूप से उत्पन्न होंगी ओर मेरा पूनन करेगी ॥९३॥ श्री 
कदेवजी कहते हैँ फे-हे राजन्‌ परीक्षित ! विश्च की वृद्धि करनेवाले भगवान्‌ श्रीहरि, 
इपतप्रकार कहकर उप्त दन्त प्रजापति के सन्मुख, स्वम म॑ देखीहुरई वस्तु की समान तहां 
दी अन्तधोन होगणए ॥ ९४ ॥ इति षष्ठस्कन्ध मै चतुर्थे अध्याय समाप्त ॥ #॥ ओड़- 
कदेवजी ने कहा क-हे राजन्‌ ! वास्तव मे विष्णुभगवान्‌ की मायाशक्ति ते वृद्धि को 
प्रा्हए उस समथ दक्षनेपञ्चनननामक प्रजापति की उप्त कन्या के वि येश्वनामवे 
द्डा प्हख पुत्र उत्पन्न करे ॥ १ ॥ हे राजन्‌ ! उत दक्षके सकट पुत्रां का आचार 
ओर स्वभाव एक समानथा ओर जव पितानि उनको प्रनाकी सृष्टि करने के निमित्तज्ञ 

करी तव वह भगवान्‌ की आराधना करने के निमित्त पश्चिम दिशा को चङेगए ॥ २॥ 
पश्चिम दिङ्षामिं जह िन्धनदी ओर समुद्रका सङ्गम हुआ है तह मनि ओर पिद्धौ 
के सेवन करेदए अतिविस्तारवाछे नारायणसरोवर नामकतीथ पर गए ॥ ३॥ ओर उप्त 
तीर्थ मे स्नानमात्र करकेदी उन हर्दो के अन्तःकरण का राग आदि मढ सवेथा नष्ट 

| होगया ओर उनकी बुद्धि परमत के धमं मे ठगी ॥ ४ ॥ परन्तु पिता की आज्ञा के 

| बरीभूतहृए उन्‌ हयशव >, उमतप ही करिया त घनान वरदधि क निमित्त उथोग क~ 
| रनेवछे उन र्श्र को देवरं नारद नी ने देखा ॥५॥ ओर आकर कहा करि हे हयव ! || 
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अध्याय ] चद्रस्कन्ध भाषाटीका सहित । ` ( ७३३ ) 
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अदा तैः भवो भूं बालिक्षा वेत पालकाः ॥ ६ ॥ वयैकशर्पं शष वि 
| चादृषटनिगेभम्‌ ॥ वहू खय चापि ३ वासं पुं्बंखीपतिम्‌ ॥ ७ ॥ नैदीमु- 
| भयतो बाहां पञ्चपश्वाङ्खतं धद ॥ ईविद्धसं" चित्रके क्षोरपैव्यं स्वय॑श्व॑मि ॥ ८॥ 
केथं स्वपितुरदिशमविद्रीसो विपश्चितः ॥ अररूपमर्विज्ञाय अहो र्ग करि 
प्यथ ॥ ९ ॥ श्रीडुक उवाच ॥ तंनिक्॑म्यार्थे हयैश्वा ओत्पत्तिकमनीषैया ॥ 
वाचः कूटं तु देवरैः स्वयं विभगृशुधिथां ॥। १० ॥ भूः क्त्र जीवसे 
यदनादि निंजवन्धनम्‌ ॥ अष्टा तस्य निवौणं क्िमसंक्ममिभवेत्‌ 
॥ १९१ ॥ एक पविश्वरस्तु्थो भगवान्‌ स्वाश्रयः परः ॥ रतदधवीऽभेवे 
पुसं: किभंसतकमेमिभवेत्‌” ॥ १२ ॥ दमने वेति शद्रत्वौ विलस्व्॑ग गतो 
य्था ॥ पत्यशधामाऽचिदं ईई किर्मसत्कभभिभेनेत्‌ ।॥ १३ ॥ नानारूषा- 
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जिसमे एक दी पुरुष ह एेसे राज्य ओर मूमि का अन्त्‌ विना देखे तुम प्रनापाङक होकर 
भ। अज्ञानी होने के कारण प्रनाओं को कते उत्पन्न करोगे १ ॥ ६ ॥ ओर तेते ह तुम, 
जहां बाहर को निकलने का मागे नहीं दीखता रेता बिड, बहुरूपिणी खी, नारिणी ज्ञी 
का पति पुरुष, दोनों ओर को बहनेवाटी नदी, पचचीस पदार्थे का अद्भुत धरर विचित्र 
कथाओं वाला एक हप ओर छुरे तथा वज की वनीहुह अति तीखी जौर दढ एक घूमने 
वाडी स्वतन्त्र वस्तु इन सव को न जाननेवाङे ओर अपने सवैज्ञ पिता की अपने योग्य 
9. ने ज क्त कते ~ रेगे 2 ^ करदे 
आज्ञा को न जाननेवाङे तुम रुष्ट फो कते उत्पन्न करोगे ॥ ७॥ < ॥ ९॥ आड़कदेव 
¢ अ ४.१ ^ © = ० व भ 3 = नरं 
जी ने कहा कि-हे राजन्‌ परीक्षित ! हयेश्वौ ने इस कथन को सुनने के अनन्तर स्वाभाविक 
विचारशक्तिवाी बुद्धिसे देवर्षि के कूटमाषणों का आपी विचारकरा ॥ १० ॥ अव, 
नारदजी के कटेहुए दडावाक्यो का अथे उन हयेश्च ने विचार करे जो निश्चय करिया 
उप्रकरा दी कमपे दृश छोकां म वणेन करतेहँ हे राजन्‌ ! भू करिये अपने अनादिवैधन 
का कारणमूत जो लिङ्गदारीर उसके नाशा का उपाय विना देखे बन्धन के हेतुभूत कमे 
+ = = ` १ ९ द = £ भ 
के करने पे कमे का कौन ङाम होना है ?॥ ११॥ तेसे ही षड्गुणटेश्चयवान्‌, अपने 
ही.जाधार से रहनेवाखा जर सवैपतक्षी मायातीत ईश्वर एकही है,तिपे उस नित्यमुक्त 
परमात्मा का दृशेन विनाकरे, इधर को समपेण न करेहुए कर्मो को करने से पुरुष को । 
कौन छाम होना है १ ॥ १२ ॥ तैेही जिसकी प्राि होनेपर पातार म गणएहुए की 
समान पुरुष तहां कभी भी छोटकर नहीं आता है रेपे ज्योतिःस्वरूप बरह्मको नजानने 
वाटे पुरुष को, किप्ती न किसी समय अवदय ही ना को प्राप्त होनेवाङे स्वभे आदि 
के साधनरूप कर्मासि इपर जगत्‌ मैकोन ङम होना? १३ ॥ तै्तेदी 
७ ॥। 
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( ७३४ ) सान्वय भ्रीमद्धागवत - [ पश्चम 
त्मनो उद्धिः स्वैरिीर्वे गुणोन्िता ॥ तर्चि्ठामतस्येह कि्मंसत्कमेभिभ॑वेत्‌' 
। ॥ १४.॥ तत्संगश्रंशितचरयं संरतरंतं ऊ्मायवत्‌॥ तदैतीरधस्ये कि्सत् 
| भिभेवेत ॥ १५ ॥ खष््यप्ययकरीं मायां वेलाद्ुखांतवेगितां ॥ मत्तस्य तौम- 
 विङ्गस्यकिर्मसत्कंभभिभेवेते ॥ १६ ॥ पचविंशतितत्वानां पुर्पोऽद्तैपणं । 
अभ्यातममञुषर््यह किर्मसत्वंमभिभवेतै ॥ १७ ॥ देववरं शासप॒त्छज्य वैषमो- 
 प्ालुदशेनं ॥ व्रिविक्तपदर्ञाय किर्थसत्क्भिभवेदं ॥ १८ ॥ कांच 
| मिस्तीक्णं संव निष्करंपेयज्जगंत्‌ ॥ स्वत्रमउुधस्येर कि्मसत्फमेभिभेवेद्‌ 
| ॥ १९ ॥ शाञ्चस्य पितुरादेशं यो नं वेदै निरवेतकं ॥ कथं तदरूपाय शर्णः 

विशभ्युपकरमेत्‌ ॥ २० ॥ ईति व्यत्रसिता राज॑न्‌ हयैश्वौ एकचेतसः ॥ अधः 

~ ----- 
जारिणी खी की समान अपने को मोदित करनेवाडे रज आदि गुणो से युक्त ओर अनक 


रूप धारण करनेवाी अपनी सुद्धि का नाश ( विवक ) निप्तको नहीं प्रात हभ उप्त | 
युष को अशान्त कर्ममा करके इतक मेँ कौन छाम होना डे £ ॥ १४ ॥ तेह उप 
द्धि के सङ्गपे स्वाधीनता नष्ट होकर ' दुष्ट खी के पति की समान › अपनी मुख दुःख 
रूप गतिर्या का अनुमव कारनेवाठे जीवको न नाना तो पुरुष को इप्टोक मेँ विवेकरहितं 
कर्मो के करने ते कोन छाम होना है ॥ १९ ॥ तैते ही खष्टि ओर ठ्य करनेवाटी ओर 
सस्ाररूप प्रवाह मं पड़हुए्‌ प्राणियों का जो तप वरिा आदि निभैमस्थान उसके समीपम 
उस को रोकने के निमित्त क्रोध अहङ्कार आदि के द्वारा वेगवादी नो माया उस वेग 
विश होकर उप्त के स्वरूप का विचार न करनेवाडे पुरुष को मायारचित कर्मो के करनेपत 
करीन काम होनाहै ५१६। तैसेदी नो पचीप त्वो अन्तयीमी.आश्च्ैकारी आश्रये तिप 
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अध्यात्मरूप इश्वर को ८ देह भादि कायै जर महत्तत्व आदि कारण इनके समूहा के 


| न जाननेवाङे पुरुष कोमिथ्या स्वतन्त्ताके अभिमान से इपटोकमे करेहए 
कर्मो करके कोन छाम होना ॥ १७] तैपरही चेतन ओर जइरूम वस्तुक भिंसने विचार 
क्रिया ओर जो बन्ध तथा मोक्ष का दिखनेव्राख है ति्श्धरका प्रतिपादन करनेवाडेदराख्च 
का-अभ्याप्त न करने के कारण, तिस विपयके अज्ञानी पुरुष को वहिभैख कर्मो के करने 
से कौन छाम हे £ ॥ १८ ॥ तेपतेदी तीण ओर सक्रङ जगत्‌ को सचनेवे परमते हुए 
स्वतन्व काछ्चक्र को न जाननेवाछे पुरुष को दुष्ट कर्मों के करने इप्तटोक मे कौ नङाम 


| हे £ ॥ १९ ॥ ओर शाखरूप पिताक निद्रतिमागे की उपयोगी निवृक्तिकारक आज्ञा || ` 

|| को जो पुरूष नदी नानता है वह गुणमय प्रृत्तिमागं मँ विश्वासघ्क्त होकर खषटि आदि || 

| = हे राजन ! एक विचारवाछे उन हर्मश्चाः 
| कर्मो वे; विषय म केते प्रवृत्त होगा १॥२०॥ हे राजन्‌ ! ए १ 
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अध्याय ] | पष्ठस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ७३५ ) 





युत परिक्रम्य पथानमनिर्वतेनं ॥ ` २१ ॥ स्वरत्रंद्यणि निभातहषीकेशपद्‌- 
बुज ॥ अखड चित्तमावेश्य खाकौनुर्चरन्यनिः ॥२२॥ नाशं निर्चीम्प पत्राणां 
नारदाच्छीलशायेनां ॥ अन्वर्तप्यत कः शोचन्सपरजस्त्वं शचीं धं ।॥ २३॥ 
स भयः पांचजन्यायामजेन परिसांसितः ॥ पचाननयदक्षः सवेँखाश्वान्सह- 
सर्गः ॥ २४ ॥ तेऽपि पित्रा समादिष्टाः भर्जासिग ध्त््रताः ॥ नारार्यण- 
सरो जर्मुयत्रं सिद्धः स्वरपूवेनाः ॥ २९ ॥ तदुपस्पशेनादेवं बिनिधर॑तमर्ल- 
रयाः ॥ जपतो ब्रह्म परम तेपुस्तत्र महत्तपः ॥ २६ ॥ अब्भक्षाः कतिचिन्मा- 
सन्कतिविद्वायुभाजनीौः॥ आरांधयन्पेनरमिममभ्यस्यंत इडस्पतिम्‌ ॥ २७ ॥ 
आ नमा नारायणाय पुरुषाय महात्मने ॥ विद्चद्धसखर्धिष्ण्याय महाहंसाय धी- 
महि ॥ २८ ॥ ईति तानपि रार्जद्र मरतिर्सगेधियो सनिः ॥ उपे नारदः भह 
वाचः कूटानि पूर्वत्‌ ॥ २९ ॥ दाक्षायणाः सेदणुत गदतो निशमं तैम ॥ अ- 
ने इसप्रकार नारद्जी के वाक्य का निश्चय करके नारद्‌नी की प्रदक्षिणा करी ओर वह 
मोक्षमागे को चङ्गए्‌ ॥ २१ ॥ इधर वह नारद नी भी स्वरन्रह् म साक्षात्कार हए हषी 
केश भगवान्‌ के चरणकरम मेँ अपना चित्त एकाम्ररूप से स्थापन करके विचरते हए 
छोकान्तर को चङेगए ॥ २२ ॥ तदनन्तर सन्द्रस्वमावपते श्योभापानेवाडे अपने | 
नारदजी के द्वारा धमे र्ट होगए, एसा सुनकर दक्ष प्रजापति रोक करते हए अत्यन्त 
सन्ताप को प्राप्त हुए, क्योक्रि - सत्पुत्र होनाएक शोककादी स्थानदहे ॥ २३ ॥ 
फिर ब्रह्माजी के स्मञ्नाने पर उन दक् प्रजापति ने अपनी असिक्ती नामवाटीं खी के विषै 
फिरभी रावङाश्च नामक सहस्रौ पुत्र उत्पन्न किए ॥ २४ ॥ तदनन्तर जव उन पूर्वो को 
भी प्रना उत्पन्न करने के निमित्त पितने आज्ञा करी तव वह भी अपने पिरे आत 
जहां पिद्धहुए थे तिप्त नारायणनामक सरोवर के समीप, बत को ग्रहण कर के तपस्या 
करने कं निमित्त चङेगए ॥ २९.॥ तिस सरोवर मँ स्नानमात्र करते दी उन के अन्तः- 
करण म का राग आदि म सवेथा दूर होगया ओर परब्रह्मरूप मन्त्र का नप करते करते 
उन्होने वडीं तपस्या करी ॥ २६ ॥ पिरे कई मासपथन्त जल्पान करके जर फिर 
कड मासपयेन्त वायु मक्षण करके उन्दने अगे करेहए अभवाङे मन्त का जप करते २ 
मन्त्राधिपति भगवान्‌ कौ आराधना करी ॥ २७ ॥] उसम॑त्र का अथं यह है कि-विज्ञ- 
द्धचित्त का आश्रय करके रहनेवाडे सवान्तयौमी ओर सवैन्यापी परमहस नारायण का हम 
ओकारपूवेक नमस्कार करके ध्यान करते ह ॥ २८ ॥ हेरजेन्द्र ! इसप्रकार खष्टि की 
वद्धि की इच्छा करनेवाङे उन रावङाश्चौ कोभ नारदमुनि ने आकर परिरे की समान 

|| वाणीरूप कर कहकर ओरमभी रतव्रकार कहाक- ॥ २९ ॥ हेप्॒ा ! त॒म्‌ मुञ्च उपदेश 
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( ७३६ ) स्तान्वय श्रीमद्धागबत- [ पञ्चम 
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। निच्छतानुरपदबीं च्रातृणां राक्ससाः | ३० ॥ भ्रातृणां यण श्राता 
| योऽनुतिष्ठति धमेवित्‌ ॥ क पण्यवन्धुः परुषो अूढधिः संहं मोदते! ` ॥ ३१॥ 
 एतावदुकत्वा परययौ नारदोऽमोधद्शेनः ॥ “तेऽपि चान्वरनिन्ाग श्रातृणा- 
। मेव मारिष ॥ ३२ ॥ सध्रीचीनं भतीचीनं परस्यानुपथं ताः ॥ शोचि" 
ते निवतेन्ते'ˆ पिमा यामिनीरिव ॥ ३३ ॥ एतैसिमन्कँक उत्पातैन्‌ ईहून्य 
| ईयन्मजापतिः ॥ पूतैव्ारदर$तं पुत्रनाश्ुपाश्रंणोत्‌ ॥ ३४॥ करोथ चारदा- 
यासौ दत्रश्ोकरिमृक्ठितः ॥ देवै्षिमुपलश्ष्याई रोषादरिस्फरिताधरः ॥ ३९ ॥ 
दक्ष उवाच ॥ अहो असाधो सधूनां ्षाधुरिगेन स्वथ ॥ असाध्वकीयैभ- 
काणां भिक्षोमागेः' अदर्बितः ॥ ३६ ॥ ष्गेखिंभिरयर्तोनाममीमांसित- 
मेणां ॥ विधातः भेयसः धाप ठीकयोरर्भयोः छतः ॥ ३७ ॥ रवं 
करनेवाे मेरे कथन के। एकाग्रचित्त से सुनो,क्रि-तुम अपने वड़े भ्राताका माग देखो ।६०। 
कयोकि-जो धमेज्ञानी भ्राताओं के श्रेष्ठ माग के अनुपतार वत्तीव करता है वह पुण्यवान्‌ 
पुरुष, आातरवत्र मरुद्रणनामवाडे देवताओं के स्वग मँ आनन्द पाता है ॥ ६१ ॥ ह 
राजन्‌ | इसप्रकार वह यथाथ ज्ञानी नारदनी उन को उपदेशा करके तहां से चङेगए्‌ ओर 
वह शवलाश्च भी अपने ज्यष्ठ राता के समान ही मागे के अनुगामी हए | ३२ ॥ ओर 
वीती रात्रय जेते छोटकरर फिर नहीं आती ह तैते दी अन्तप्रैख वृत्ति से प्रपत होनेवछे 
परमेश्वर के उत्तम मागे को गणहुए्‌ वह अव भी छौटकर नहीं अति हैँ ॥ ३६ ॥ इधर 
हस समय होतेहुए बहुत से उत्पातो को देखनवाखे दक्ष प्रजापतिने,मेरे प्रोक्तो नारदरजाने 
पिले की समान धमं से अष्ट करदिया एमा वृक्तान्त सुना । ३४ ॥ ओर पुत्रोक से 
अत्यन्त मोहित हआ दक्ष प्रजापति नारदनी के उपर क्रुद्ध हुआ, तव अपने पुत्रौ की 
परमहं मागं मे हुं निष्ठा को सुनकर, दृक्षभी प्रायः विरक्त होगा अतः उसक्रे उपर अनु 
ग्रह करने के निमित्त नारदी उप्तके पाप्न गए तव उन देवर्षिं नारद्‌नीको देखकर वह 
क्रोध के कारण अपने नचि के ओठ को कैपाताहुआ उन नारदनीते कहनेखगा ३५९ 
दने कहा कि हे अप्ताधो ! साधु का वेष धारण करनेवाढे तुमने, मेरे बाङकांका अक 
ल्याण करा है क्यों कि-तुमने अपने धर्म मे प्रवत्तहुए उनको संन्याप्त का मागे दिखाया 
दै॥ ३६॥ मोक्षका कारण होने से सन्याप्क्रा मागे उ्तमहीहैमयह ठीकहै परन्तु तीनां ऋणो 
को दूर करे विना सेन्यास्को धारण करना बड़ामारी अने ही होते इ कारण अरे पाप 
(नारद्‌ )तरह्मचयै त्रत, पुत्र उत्पन्न करना ओर्‌ यज्ञ करना इनकेदवारा ऋषि, पितर्‌ ओर 
देवताओं के ऋणसे जो दे नहीं हँ ओर जिन्देनि कमे का विचार्‌ नहीं किया ह ५ 
त्रौ के इस रोक के ओर्‌ पररोक के कल्याणो का तैने नाश किया हे ॥ ३७ ॥ ओर बा- 
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अध्याय ] षष्ठस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ७३७ ) 











निरयुक्रीशो वाकानां मेतिीमर्धरेः ॥ पाषेदेमध्ये चरसि यशोहा निरर्प्रपः ॥ 
॥३८॥ ननु भागर्वता निं भूतानुग्रहकातराः ओते तां सो्हृदघ्नं वे" वेरंकर- 
मवेरिणां ॥ ३९ ॥ ` नेत्थं" पुतं विरागः स्थाखयौ केवल वैषा ॥ अन्यस 
यदयपशम स्नेहर्पारनिङेतनम्‌ ॥ ४० ॥ नौनुश्य नै जनाति पमौन्विषयती- 
््णेताम्‌ ॥ निर्विचेते स्वयं तरमा तथां भिन्नधीः 'परेः ॥ ४२ ॥ यै्स््वं 
। कमंसंधौनां साधूनां एदमेषिनौम्‌ ॥ कृतवानसि ˆ देष विभिः तं मषक 
॥ ४२. ॥ ततुकतंन यर्स्तवंमभद्रमर्चैरः पुनः ॥ तस्माछ्ोकेषुं ते" येद भ 
भवेद्भमतः रपद ॥ ४२ ॥ श्रीञ्चुक उवच ॥ प्रतिजग्राह वैदरहिं नारदः साधु 
संमतः ॥ एतावान्साधुवादो दि “ (तितिशत्वरः स्वयं ॥ ४४ ॥ इतिश्रीभा- 
खक की कोमलबुद्धिका नाश करनेवाला निदैयी तू, भीहरि के यदा का नाश करनेवाडा 
होकर उन के पादं मे निरैउजता के साथ कैर विचरता ?॥ २८॥ अरे ! वास्तव म वै- 
रभाव रहित प्राणयते वैरभाव करके उन के मित्रभाव का नाह करनेवाङे तुञ्चको छोडकर 
ओर सकर मगवद्धक्त, प्राणियौ के उपर अनुमह करने मँ अत्यन्त ही तत्पर रहते है ओर 
ु्े प्राणिर्यो का अग्रिय ( हानिकारी कायै ) करने मे उना करयो नहीं आती है !॥ | 
अनर वैराग्य से शान्ति प्राप्त होती है ओर शान्ति से प्राणियों का स्नेहपाशा ररनाता हे 
इसक्रारण निपतदिन वैराग्य हो उसीदिन स्न्याप्न महण करछेय इत्यादि श्रुति के वाक्य 
होने के कारण विरक्त पुरुष को तीना ऋणो को दुर करना आवद्यक नहीं है इससे वैराग्य 
का उपदेदा करके भने तेरे पुत्र के उपर अनुग्रह ही करा है यदि दसा कहे तो हे नारद्‌ ! 
सुन-यद्यपि तुञ्च रेस प्रतीत होता है तथापि ज्ञान के विना केबर अवधूत वेष का धारण 
करनेवाङे तेरे इसप्रकार बुद्धि को फिरादेने से पुरूषो को वैराग्य कभी भी नहीं होगा ओर 
वैराग्यके विना ज्ञान नहीं होगा तथा ज्ञान के विना स्नेहपाशा नहीं दूटेगा ॥ ४० ॥ 
्षि-पुरुष को विना अनुमव के यह समशन मँ नदीं आपतक्ता कि-विषय दुःख का कारण है, 
इ्तकारण अनुभव से उस वात्तौ को जानकर पुरुष को अपने आप ही जप्ता वैराभ्य उ- 
तपन्न होता है तैसा ओर के बुद्धि को फरनं से नदीं होता ह ॥ ४१ ॥ सो इसप्रकार 
कर्म की मयाद्‌ से वत्तौव करनेवाङे हम सदाचारी गृहस्थं का जो तूने अस्य अप्रिय 
करा ह वह तेरा अपराध हमने सहनदी करचिया ॥ ४२ ॥ तथापि हे सन्ताननाराक ! || 
तू ने जो हमारा अकच्याण करा है अथोत्‌ हमारे प्रो को स्थान से अष्ट करा है इसका- 
रण रे मूढ ! छोकौ मं भ्रमनेवाङे तुक्षको कहीं मी एक स्थानपर निवास करने को नहीं 
मिखेगा ॥ ४३. ॥ आडशुकदेवनी कते द कि-हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! को मे साधर सनि- 
हए उन नारद्‌ मुनि ने उस दक्षके शाप को ‹ तथास्तु-ेसा ही हो ` यह्‌ कहकर स्वी- 
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` ( ७३८ ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- [ षष्ठ 








| ॐ महापुराणे षष्ठस्कधे दक्षनारदशापो नाम प चमोऽध्पायः।॥ ५॥१५॥ ५॥ 
श्रीशुकं उवां च ॥ वेतः भावेतसोऽसिकनयामदुनीतः स्वयंवा ॥ धृष्टि सजनयां 
। मास दुहितुः पिव्रवत्स॑खाः॥ १\ दश धमोयं कौयंदो ` दषर्द्‌ तरिर्णव दत्त्रीन्‌ ॥ 
| भूतांगिरःदशान्वेभ्यो दे“ दवे ताक्ष्थोय चौपसंः॥ २ ॥ नारमेधेयान्यमृषां सं सा- 

पलानां च मे गेण ॥ यासां मसूतिपसवेखीकं। अपूरिता्र॑यः।॥ ३ ॥ भानुर्टवां 


। कैङ्ञ्जमिर्वि्वां साध्या मर्लती ॥ वप्रे सकी धमेपहव्यः सुतंज्चश | 
॥ ४ ॥ भानोस्तु देवक्रषभ इग्रसेनस्त॑तो दृपं।॥ धिप आसीद यासं 
। स्तनयित्नवः ॥ ^ ॥ ककुभः सक्रटस्तस्यं कौकेरस्तनयो यतः ॥ यत्रो ईगा- 
| णि जामेयः स्तर्गो नन्दिस्ततोऽभवत्‌ ॥ ६ ॥ विन्वदधरास्तुं विश्वाया अमंनां- 
 स्तीन्भचक्षते ॥ साध्यो गणस्तु साध्याया अधैसिद्धिरं तल्छ॑तः ॥ ७॥ मर 
त्वां जयतं मरुत्वत्यां वशरूबतुः। जयन्तो वासुदेवांश "अपेद इति य॑" विषु 
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| ॥ ८ ॥ मोहूतिका देवगणा युहूतोयाच जज्ञिरे ॥ ये वे फं भयच्छन्ति भू 
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। कार करल्िय; क्योक्कि-आप उसके परिवत्तेन मे ८ बदले में ) शाप देने को समथेहोकर 
| भी सहन करख्ना यहही साधु शब्द का अर्थहै ॥ ४४ ॥ इति षष्ठ स्कन्ध मेँ पचम 
| अध्याय मातत ॥ * ॥ श्रीश्चुकदेव नी कहते हँ फि-हे राजन्‌ ! तदनन्तर जव ब्रह्माजी 
ने उस द्द नामक प्रचेतस कं पुत्रका समञ्ञाया तव उसने अपनी असिक्ती नामक खी के 

विषे साठ कन्या उत्पन्न करीं; वह कन्या, प्रना की बरद्धिङप पिता का सङ्कल पुराकरने 


वाटीं हह ॥ १ उनमें से धमे को दश, कड्यप को तेरह, चन्द्रमा को सत्ताईप्त; मत, 
अङ्गिरा ओर दाश्च इन तीनों मं से प्रवेकको दो २,भर शेष रदीदई चारकन्या तर्ष 

नाम धारण करनेवाठे करयप को समपेण कर ॥ २ ॥ हे राजन्‌ ! जिन कन्या के पुत्रपौ- 
त्रादिकं से यह त्रिरोकी भरगंई है, तिन सन्ताना सहित दक्ष प्रजापति के नाम तुम मुञ्च 
से घनो ॥ ३ ॥ हे राजन्‌ ! १ मानु, २ म्बा, इककुम्‌ , ४ जामि, ९ विश्वा,६ साध्या 
| ७ मरुत्वती, ८ वसु, ९ मुदत्ती, ओर १० सङ्कल्पा यह दश धरम की खी थी, अवउन 
के पुत्र सुनो ॥ ४ ॥ हे राजन्‌ ! मानुसे दरैव्रषम हुआ ओर उस देवक्रषभ से इन्द्रसेन 
हआ, छम्नापने वि्योतक नामवादा पुत्र हुआ, ओर उस विद्योतक से स्तनयित्तु नामवाटा 
पत्र हआ ॥ ^ ॥ ककमपे सङ्कट, तिस्रप्ते कीकट नमक पुत्र आर्‌ उसक्रीकट स पएरथ्नी 
परक दगाभिमानी देवता उत्पन्नहृए,जामि से स्वगं ओर स्वगेसे नन्दिनामकपुत्र उत्पन्नहुआ 
॥ ६ ॥ विश्वा से विश्वदेवा नामक पुत्र हुए, उनकी अगे को सन्तान नदीं हुई एेसा कहते है, 
तथा साध्याप्रे साध्य नामक्र गण ओर उनसे अथसिद्धि नामक्र पुत्र उत्पन्नहुआ ॥ ७॥ 
मरुत्वती के विषे मरुत्वान्‌ ओर जयन्त यह द्‌ पुत्र उत्पत्नरहए, उनम सष जा जयन्त था वह्‌ 


वासुदेव मगवान्‌ का अदा था अतःउप्त को उेनदर कहतेहे॥ <॥तंसही मुहूत से मुदूततै के 
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अध्याय | पष्ठस्कन्ध भाषारीका सहित । ( ७३९ ) 
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तानां स्वस्वकालजम्‌ ॥ ९ ॥ सक्ररपायाथ सकरस्पः कामः संकरपजः समृतः ॥ 
वसवोष्टौ * बेसोः पुत्रास्तेषां ' नामानि मे' ° शंणु ॥ १० ॥ द्रोणः भाणो श्चु- 
वोर्ोऽभिदोषो" वैसर्विभार्वसुः ॥ द्रोणस्याभिमतेः पैरन्या षैलोकभंयादयः ॥ 
॥ ११ ॥ भ्राणस्योजस्वती भाया सह आयुः पुरोजवः ॥ श्वस्य भांयौ धर- 
गिरत विविरीः पुरः ॥ १२ ॥ अकंस्य वासना जायी पत्रास्तपीर्दयः ईृताः॥ 
अञ्नेमो्धी वसाधौरा पुत्रा द्रविणक्रीदयः ॥ १३ ॥ स्कन्दं कृत्तिकौपुत्रो ये" 
विशाखादयस्ततः ॥ दोपैस्य शर्वरी पत्रः शिङमाे "रेः कटा ॥ १४॥ य- 
| सेरां्गिरसी वत्रो विरैवकम शरतीर्पतिः ॥ ततो अनुवाधुपोभूदिं " सध्या 
नोः सुताः ॥ १५ ॥ विभाप्रसोरस्‌तोषा च्यु रोचिषमातपम्‌ । पञ्चधामोऽथं 
भ्तीनि येने जंग्रति कंमेदु ॥ १६ ॥ सरूपासूत भ्रूतस्य भाय इदां को- 


न्द -- [द [4 (4 ् 
अभिमानी देवता उत्पन्न हुए ओर वह ही प्राणियों को अपने २ मुदृत्तमात्र काट से उत्पन्न 
। हए फठ् देते ह ॥ ९ 1 सङ्कट्पा त सङ्कल्प नामवाखा पुत्र उत्पन्न हु भा, तिप्त से काम 
क + ॥ ९ च, 
| नामक पुत्र उत्पन्न हु आ एला कहा है, अव वमु से जो अष्ट चसु सामक आठ पुत्र उत्पन्न 


| हुएउनकेनाम तुम मृञ्नसे पना ॥ १० ॥ हेरानन्‌ ,११ द्रोण. २ प्राण; ३ धुव, 8 | 
| अके, & अगमि, £ दोप, ७ वसु ओर ८ विभाव यह उन के नाम हं ओर उने द्रोण ¦ 
| की अभिर्मति नामक खी से हषे, रोक ओर भय इत्यादि पुन्न उत्पन्नहूए ॥ १.१॥ प्राण 
[+ © ज 


। की ऊरस्वती नामक खी से सह, आयु ओर पुरोजव यह्‌ तीन पुत्र उत्पन्न हुए, धुव की 
धराणि नामवाडी खली के नानाप्रकार के नगरामिमानी देवता हए ॥ १२ ॥ तैसे ही अकै 


की वाप्तवा नामक्र च्रीके तष आदि पुत्र हुए, अभि की खी वप्तोधारा थी उसके विष 
 द्रविणक्र आदि पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १३ ॥ तैसे दी स्कन्द्‌ अग्निस कृतिका का पुत्र हुआ ` 
| ति स्कन्द से विशाखा आदिक पुत्र उत्पन्न हुए, दोष की खी सेरी थी उपके विषै श्री ¦ 
हरि का अंडा शिशुमार नामक पुत्र उत्पन्न हुजा ॥ १४ ॥ तेततेदी आंगिरसी वसु की ` 
मायौ हु उस के विँ रिस्पविद्याः का आचाय विश्वकमौ नामक पुत्र उत्पन्न हआ, तिम ` 
विश्वकर्मापि चाक्षुष मनु नामवाखा पुत्र उत्पन्न हआ, मनु से विखेदेव ओर साध्यगण । 


पुत्र उत्पच हुए ॥ १९ ॥ विभावसु को उपा नामक खी थी उपस के विधैं व्युष्ट, रोचिष 
श । 
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| 
| प्राण कमै करने म प्रदृत होते ह एेसा पञ्चाम ( पांच पहरवाडा दिन ) उत्पत्न इजा, ! 
+, [^> =, प्ण वि [१ [+ १ 
इप्तकारण ही रातिकर। त्रियामा कहते है, क्ये कि- सायङ्काल की ३ घड़ी ( प्रदोष ) ओर 


क 


मूत नामक ऋषि कीं सरूपा नामवारी खी के वि करोड रुद्र उत्पन्न हुए ओर ९ वत । 
॥ ९ ~< पि [र अं १ > 
२.अन, ३ भव, ४ मीम, ९ वाम, £ उग्र, ७ वृषाकपि, ८ अनेक पाद्‌, ९. अरिर्य, 


[ण --------न-न~~--------------- ~~~ 
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ओर आतप यह तीन पुत्र उत्पन्न हुए, उने से आतपसे जिप्तके द्वारा कि-स्कर ¦ 


प्रातःकाठ की ९ घड़ी ( उषःकाल ) इन को दिनि काही भाग माना हे, ॥१६॥ तेपने डी | 


जनयते प यकि 
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( ७४० ) सान्वय श्रीपद्धागवत- [ षष्ठ 








टिङैः ॥ रेर्वतोऽजो अवो ' भीमो वम अनो टर्षोकपिंः।॥ १७ ॥ अजेकपाद- 
दिदवधयो बहुरूपो महानिति ` ॥ रदस्य पपिदाश्चन्ये ˆ घोरी शतविन्नायकाः 
॥ १८ ॥ भजापतेरंगिरसः स्वधार्धनी पि तनयं ॥ अथ्वीगिरस वेदं ˆ पुत्रत् 
| चाकरोत्सती ॥ २९ ॥ छशाश्वोऽचिपि यावा शूञ्केशमजीजेनत्‌ ॥ धिष 
णायां वेदशिरा देर्धरं वयुनं मरम्‌ ॥ २० ॥ वाक्यस्य विनता कदुः पतङ्गी 
यामिनी ईति ॥ पतग्यसूत पतगान्यामिनी शलभानथ ॥ २१ ॥' युपणोऽभूत 
गरुडं साक्षाचज्ञेशवाहनम्‌।॥ सृथसूतमर्नूरं चै ईदू नोशौननकरः॥ २२॥ कृति 
कादीनि नक्षत्राणीदोः ` पल्यरस्तुं भारत ॥ ईक्षशापात्ीऽनपयस्ताप्ं यक्ष्म 


हादितः ॥ पनः भसौ त॑ येदिती 















सोमं : छा ठेमे' ˆ क्षयेदिर्तीः ॥ २३ ॥ शण 
नामानि काकानां मातुर्णा रङ्राणि च ॥ अथ कख्य्पपनीनां यत्पसूतमिदं 
जंगत्‌ ॥ २४ ॥ अदि तिद तिदेनँः कठा अरिष्ठ सुरसा ईला ॥ मुनिः कोध- 


१० बहुरूप ओर ११ महान्‌ रेपे ग्यारह रूपोवाटे रुद्र के नो भत, प्रेत, विनायक आदिं 
भयङ्कर पाषेद्‌ वह तिन मत ऋषि की दूसरी मतानामवाडी खी के विषं उत्पन्न हए १७ 
॥ १<॥ तेपे ही अङ्किरानामक प्रजापतिकी एक स्वधा नामकञ्ैनि पितरोको तथा दृसरैसती 
नामवाङीच्लीने अथवोङ्किरस नामक वेद्को पतर के नतित्ते स्वीकार क्रिया ॥ १९॥ कडार 
ऋषि ने अपनी एक अचनौमवाटीखीके विँ धृम्रकेरा नामक पुत्र को तथा दृस्त धिषणा 
खरी के विषै वेद्रिरस्‌, देव वयन ओर मन इन चार प्रौ को उत्पन्नकरा॥२०॥ 
तेते ही तक्ष्य नामवाछे कदयपकी विनता, कद्रू, पतङ्गी ओर यामिनी यह चार खरी थी 
उनमे से पतङ्की के विषै पक्षी, यामिनी के विं राभ, सुपणा के विषं ( विनताके विषं ) 
साक्षात्‌ यज्ञाधिपति विष्णुभगवान्‌ के वाहन गरुडजी ओर सूय के सारथि अरुण तथा 
कद्रूके विषे अनेकों नाग उत्पन्न हुए ॥ २१॥ २२ ॥ हे भरतकुटोत्पन्न राजन्‌ परीक्षित! 
छरत्तिका आदि सत्ताईस्नक्षत्र इसत चन्द्रमाक्ी खी थीं परन्तु रोहिणी के विँ चन्द्रमा का 

अत्यन्त प्रेम होनेके कारण वह ओरों की उपेक्षा करते थे इप्तकारण दक्षन करुद्ध 

होकर चन्द्रमाको शाप दिया अतः वह क्षयरोगत ग्र्ित होगया तव उन के विँ उ 
को$ सन्तान नहीं हई उस चन्द्रमाने यद्यपि दक्षको फिर प्रसन्न करिया था 
तथापि करष्णपक्ष मेँ क्षयक्रो प्राक्च होनेवाठीं तथा इह्पक्च मं बृद्धिको प्राप्त होनेवाङीं केव 
सोह कडा ही उस को मि्छी+सन्तान नहीं मिट, ।२ ३। अव हं राजन्‌ । जिनकी सन्तान 
सेयह सक जगत्‌ भरगया है उन छोकमाता, कर्यपजीक] ।लेया कं कल्याणकारी 
नाम तुम सनो, ॥ २४ ॥ हे राजन्‌ ! १ अदितिः २ गत) ^ दनुः ४ कष्टाः ९ 
अरिष्टा, € सुरसा, ७ इद ॥ «८ मुनि, ९ कमता ० 


कानत ज आ तत चा जज 
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अध्याय ] पष्ठस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ७४१ ) 





वैशा जरा रभिः सरमा तिमिः ॥ २५॥ पतिमेयीदोरणा आसन्‌ चापदा; 
सरमांसिताः ॥ सर्भेमहिवी शवो य' चौन्ये' * दिश्च॑फा युप ॥ २६॥ ताम्रायाः 
क्येनग्रध्राद्यया भनरप्सरसेां शणाः ॥ ईन्दशकादयः सेपौ रजन्‌ कोधर्वशात्- 
जाः ॥ २७ ॥ इराया भररदाः सर्वे यातुधाना सोरक्ताः ॥ अश्धायार्थं ग- 
धवी; कार्या द्विशफेतराः ॥ २८ ॥ सता दनोरेकषष्टिस्तेषां भाधानिकान्‌ 
कणु ॥ द्विधा दवरोऽरिषो हयग्रीवो विभासुः ॥ २९ ॥ अंयोपुखः शेङु- 
शिंसः सभीनः करपिखोऽस्णः ॥ धृरामा रतपवो चं एक्चक्रोऽनतार्पनः ॥ 


~ (~ 2 


॥ ३० वध्रकेशचो विपाको विभचित्तिधं दुनेयः ॥ संभोनोः सुभां कैन्यायु- 
वीह नैपुचिः किं ॥ रषपवेणस्तं र्थि ्ययातिनोहुषो बडी ॥ ३१॥ वे- 
रैवानरसुतायाश्च चर्तैलश्रारर्दशेनाः ॥ उपदानवी हयरिरा पेमा कारका 
तथा ॥३२॥ उपदानवीं दिरण्याक्षः कंतुदेयशिशां खप ॥ पखोपां कारंकां चं द्र" ˆ 
वैश्वानरसते यु क : ॥ धयेमेऽथ भर्गवान्कदैयपो चैह्यचोदितः ॥ ३३ ॥ पौ 


लोमाः कार्केयाश्चै दौनवा यद्धश्ायिनः ॥ तयोः धटिसदसख्ाणि यज्ञघ्नांस्ते" ` 


य िाााकण्णदापाकण्न्याययसायद्कवाारयाोपक्न्क्याक्याावाररयराष्न्दााणणरा कर 








जङचर ओर सरमा के विषं व्याघ्र आदि वनचर प्राणी उत्पन्न हुए हे रानन्‌ ! सुरमि 
से भैस, गे तथा ओर भी चरणोमें दो नखवाछे मंडे वकरे आदि उत्पन्नहुए ॥ २६ ॥ 
ओर तैतेदी ताम्रा से वाज तथा गिज आदि करूर पक्वी उत्पन्न हुए ओर मुनि से अप्पराओं 
के समृह उत्पन्न हुए है हे राजन्‌ ! दन्दश्क आदि सपे क्रोधवशा के पुत्र हए ॥२७] 
सकट वृक्ष इङाके पुत्र हुए ओर यातुधान नामवाडे राक्षप्तगण सुरता के पुब्रहुए तैसे दी 
अरिष्ट के गन्धवे ओर काष्ठा के एक खुरवाङे अश्च आदि पुत्र हुए ॥ २८] आर्‌ दनु के 
इकप्तठ पुत्रे उनम से मुख्य मुख्यो को तुम श्रवण करो हे राजन्‌ ! दिमूषा; | 
अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, दकुदिरा, स्वभानु, कपिर, अरुण, पुलोमा, वृषपवां 
एकचक्र, अनुतापन, धृम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचित्ति ओर दुय यह अगरह पुत्ञ मुख्य | 
हए उनमें स्वमन की स्वप्रमा नामवाडी कन्यासे नम॒चि ने ओर बृषपवो की रदार्भिष्ठा 
नामक कन्यास महाबङी,नहुष के पुत्र राना ययाति ने विवाह किया ॥२९.।३०।॥३१९॥ 
तथा दनु का वैश्वानर नामवाङा एकपुत्रथा, उस कीं उपदानवी, हयरिरा 
पुखोमा ओर कारका यह जो सन्दर ₹पवती चार कन्या थीं उनम स्त हे राजन्‌ ! हि 
रण्याक्ष ने उपदानवी से, रतु ने हयशिरा से ओर भगवान्‌ कर्यपनामक प्रजापति न 
ह्याजी की आज्ञानपतार पडोमा ओर कारका इन दो वश्वानर की कन्या से विवाहं 
करल्या; कदयप की वरीहूई उस कन्या के विप पोडोम ओर कार्केय यह्‌ निवात॒कवच्‌ 


~~~ यकाया कान्या त 
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तीण हए रेप्ता अदिति का वंशा तुम मन्न से क्रमते सनो ॥ ३६ ॥ १ विवस्वान्‌, २अ- 
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( ७४२ ) सान्वय भ्रीपद्धागवरत- ` [षष्ठ 





रिण किरः  । व श 1 ~ 1 "नन - क ण 


| पितु: पिता ॥ जघान स्वगतो रार्जनेकं इष्राषयंकरः॥ ३४ ॥ विर 
चित्तिः सिदिकायां शंत ` चेकंमजीजर्नत्‌ ॥ राईज्येष्ठे केठुरंत ग्रसं | 
| यं उपागतः ॥ अथातः शूर्य॑तां वंशो योऽदिक्षरनुपुषशः ॥ | 
 यत्रै नारायणो देवेः ` स्वांशेनावतरदरि्मुः ॥ ३६ ॥ विवरस्वानयेमां पूषा ल्ट 


©= (3१? 


। ऽथे सविती र्भः ॥ धाती विधाता वरुणो मित्रः शक्रं उस्क्रभः ॥ ३७ ॥ | 
। विवस्वतः श्राद्धदेवं संज्ञासूयत वे मतम्‌ ॥ मिथुनं च' महाभोगा म देवै 
पीं त्था ॥ सो वे ` मत्वाऽथ बडी नासत्यो संष्वे चवि ॥ ३८॥ छी । 


| शनैर केम सप्रणवं मेन तत॑ः कन्यांच तपती वेः चैत्रे सकण, 


पतिं ॥ ३९ ॥ अयेस्णो मातँका पती तैयश्पेणथः स॒तीः ॥ यत्रवै 
। मालवी जाँतितरेह्यणा 'चोपकर्पिवां ॥ ४० ॥ पूर्पीऽनपंलः पिष्ठौदो मम्नदतो 


१ 


| नामक साट सहख युद्ध का स्वभाव वाङ दानव उत्पन्न हुए, हं राजन्‌ ! तुम्हरे पितामह 


=) 


| उज्न स्वगकागएयथे त्‌ इन्द्रका भय करनके [नेमित्त उन्हाने इक ही उन ¦ 
| यज्ञनाराक साठ सहस निवातकव्चो का वध करा ॥ ३२ ॥ ३६ ॥ ३४ ॥ 
¦ तेसेही विप्रचित्ति नामक दानवने भिंहिकरा के विषै १०१ पत्र उत्पन्न करे, उनम जिष 
दो ९ 


| को-गहपना प्राक्च हभ, वह राहु वड़ा पुत्रथा ओर शेष केतु नामवाठे सौ पुत्र उस । 
सेखेटेथे॥ ६९ ॥ हे राजन्‌ अव्र आगे, जिप्तम प्रमु नारायण देव अपने अपे अव- 





जक 


[१ व त 


। »! 


यमा, ३ पषा, ४ त्वष्टा, 4 सविता, ६ मग, ७ धाता, ८ विधाता, ९ वह्ण, १० मित्र 
१.१ हाक आर १२ उरुक्रम यह्‌ वार्ह आर्दत्य हुए ॥ ३७ ॥ इनम तत ववस्वान्‌क्रा 
महामाग्यवती सज्ञा नामवाडी खीके श्राद्धदेव नामक मन॒ ओर यमदेव तथा यमुना यह्‌ दो 
भी सन्तान उत्पन्न इइ, वही सज्ञा खरी घोड़ी का रूप धारण करकं प्रथ्वीपर गइ तव उस 
के अध्चिनीकुमार नामवाङदो पुत्र हुए ॥ ३८ ॥ तथा वेवश्वान्‌ का छाया नामवाडी | 
दशी खी के हनेश्चर ओर सावार्णे मन॒ यह दा पुत्र तथा जिसने सम्बरण नामक ऋषि 
को पति मानकर वरा वह तपती नामवाी कन्या यह तीन सन्तान हुईं ॥ ३९ ॥ तिष्ी. || 
प्रकार अयमा नामक आदित्य. की मात्रका नामक पत्नी थी, उन दीना खरं पुरूपा कै | 
बहुतपे पुत्र उत्पन्न हुए नो कृत अक्त का ज्ञान रखते थ आर्‌ उन पुत्रा क छट हुईं || 
उस मे अपने पवौपर का विचार रखने का ज्ञान हानेके कारण उपक ब्रह्मान न मनुष्य 
जाति कर्पना करी । ४ ०॥ तप्रयं पृषा नामक्र आ्दत्यदह् प्रजापत ऊपर रद्ध हष 
महेश्वर के सामने दांत निकाटकर्‌ हंसने के कारण दात्‌ दृटनानिपर्‌ (बह (दद भा आदि) ` 
भक्षण करनेवाडा इ जा, एसा मेने पहि चतुथ स्कन्ध मतुम्‌ कहा दाह; उप्र पृषक्रो 
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अध्याय 1] ष्ठस्कन्ध भापाटीक्रा सहित । ( ७४३ ) 
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"गि मीय 2 का श त 1 रे ठी क दरे तै 





 अभर्वसपुरं ॥ धोऽतौ दक्षाय श्रपितं जद्॑प्न विरतंद्विनः ॥ ४१ ॥ व्ण्दैला- | 
तुजा मायो रच॑ना नामं कन्थका ॥ सनिवेरस्तयोऽने' ` विश्वरूपश्च वीर्ैवान्‌ 
॥ ४२ ॥ ` "तं विरे ` सुरगंणा दौदिर्ज दिषताभपि' ॥ वितरतन परिर््यक्ता ' 
| गुरुणांगिरंसेन यत्‌ ॥ ४३ ॥ इतिश्राभागवते महापुराण पष्स्कन्धे षष्ोऽ- । 
ध्यायः ॥ ९ ॥ & ॥ ४ ॥ राजोवाच ॥ कस्य हेतोः परिलयक्ता आचयर्णा- | 
त्मनः सुराः ॥ एर्तदाचश््वं भगवन्‌ शिष्थौणामक्रमं गरौ ॥ १ ॥ श्रीरुंक | 
उवाच ॥ इद्जिभ॒वनेश्व॑यमदोदधितसत्पथः ॥ मररदिषैसुभी द्ैरादिलिक्य- । 
भिये ९८, = १० ११.०३२ १3. ५ ८१२४८ [> ११५. 
भिचेष्‌ ॥ २ ॥ विन्वदेवेश् साध्येधं नासत्याभ्यां परिभवः ॥ सिद्धचारण । 
 गेध्वैयेनि मित्रेमं दिभिः ॥ ३। विवाधैराप्रोगिनं किभरैः पंत॑गोरौः॥ । 
निपेव्यर्मणो मघवरनि स्तू्मानंतरे भारत ॥ ४ ॥ उपमीयभानो कुखिंतमास्था- 
| नाघ्यासनाध्रितः ॥ पांड्रेभातपतेर्ण चद्रमंडर्चारुणा ॥ ५ ॥ युक्तश्रन्थिःः । 
पारमेषएटये्ामरव्यजंनादिभेः ॥ विराजमानः पौरोम्धौ संहीधास्था दम्‌ 
॥ द ॥ स यदी परमा्चीर्थ देत्रानामात्मनथरे ई 1 नाभ्यनदतं संप्र पल्यु- 
कोई सन्तान नीं हुई ॥ ४१ ॥ तेपतही दैत्यां की छोटी वहिन रचना नामवाटी कन्या 
त्वष्टा की खी हुई ओर उन दोन खी पुरुषों के संनिवेा तथा महापराक्रमी विइवरूप यह | 
दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ४२ ॥ जव देवताओं के तिरस्कार करे हुए गुरु बहस्पातिजी ने | 
उन देवताओं का त्याग करदिया तव श्चुजं की कन्या का पुत्र होनेपर भी उस विद्व 
रूपको देवताओं ने अपना गुरु मानकर वरछिया ॥ ४३ ॥ इति षष्ठस्कन्धमं षष्ठअध्या | 
य समाप्त ॥ # ॥ राजा परीक्षित्‌ ने कहा कि-हे मगवन्‌ ! आचाय बरृहस्पतिजीने अपने | 
शिष्य देवताओं का त्याग क्यो करा 2 क्यों किं -अपराध के विना एेसा होना सम्म नहीं । 
है, इससे शि्प्योने गुरु का कोन अपराध करा ? सो तुम मुञ्चस कटो ॥ १॥ श्रीशुक 
देवजी ने कहा क -हे मरतकरुोत्पन्न राजन्‌ ! तरिरोकी की सम्पदा के मदे जिसने | 
सन्मागे का उर्बन करा है, मरुद्रण, आठ वमु, ग्यारह रद्र, वारह आदित्य, । 
ऋमुगणः विदेदेवा, साध्य ओर अश्िनीकुमार यह जिपत के चारौ ओर ई; सिद्ध, चारण । 
गन्धवे, ब्रह्मज्ञानी मुनि, विद्याधर, अप्रा के गण, किन्नर, पक्षी ओर नाम॒ सह्‌ निप । 
की सेवा तथा गुणौ का गानपूवैक स्तुति कररे दै, सभा मे नो सिंहासन पर वैडा हे, | 
चन्दरमण्डलकरी समान मनोहर सवेत छत्र तथा ओर भी चमर, व्यजन _ आदि चक्रवत्तीं के | 
चिन्ह से जो युक्त है ओर आसन के अधि भागपर स्थित इन्द्राणी के साय जो अत्यन्त्‌ ¦ 
दी शोमा को प्राप्त होरहाहै ॥ २॥ २॥४॥९॥ .६ ॥ तिस इन्र ने देवदेत्ये । 
प पनतः मुनिर्यो श्रेष्ठ अपने तमा देवताओं के गुरु ओर पमा मं आयेहए बहस्पति । 
नीको देखतेहुएमी जव प्रत्युत्थान ओर्‌ आसन आदि से उन का आद्र नह करा ओर जव । 
अ ~ । 
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त्थानासनादिभिः ॥ ७ ॥ वाचपतिं यनित्रं सरासुरनमस्छृतम्‌ ॥ भधा | 
लासरन्‌दिद्रः पदर्यन्नपि सभाग ॥८॥ ततो निगय सरसा केविरांगिसःभरैः॥ 
आययो सवं ष्णी विदाज्छरीमदविक्रियाम्‌ ॥ ९ ॥ तैव परिु्धर मैर || 

हेकनमात्म्नः ॥ गहेथामास सदसि इवयमात्मानमात्मना ॥ १० ॥ अहो बैत 
मैमासाधु ईते वे" द ्रदुद्धिना ॥ यैन्य'येरवंयेमततेन ररः सदसि .कीत्छृतः॥ 

| ॥ ११ ॥ की शद्धत्पण्डितो रक्षी तिविष्टपपतेरपिः ॥ यैयाऽैमाधुरं भवि 

` नीतयः विबुधेश्वरः ॥ १२ ॥ येः पारमेष्ट्य पिषणमधितिष्नं केन ॥ पर 
दिष्ठिति' वूयुधर्षः ` ते" भै" "परं विष्ट: ॥ १२ ॥ तेषां कुपयदेषेणं पै 
ततां तर्मेसि हयः ॥ येः श्रदंध्युवेचेंस्तेः ° वें ' ' मञ्जन्तयरम॑ुवा ईव ॥ १४॥ 
अथादममराचायेमर्गोधधिषणं द्विजम्‌ ॥ भसादयिष्ये निद्रः रीष्णा तचैरणं सृ- | 
न्‌ ॥ १५ ॥ दैवं चितर्येतस्तस्यं मधोनो भगवान्‌ हार ॥ बररहस्पतिगतो'' || 
ऽदृष्टां गंतिमध्यात्ममौयया ॥ १६. ॥ गरो्मीपिगीतः संञा वैरीक्षन्भगर्वान्‌ 





आसन पर वेगाहुज कु एक हदा भी नही तव देशव के मद से उत्पन्न हए विकार को ॥ 
जाननेवाे वह अङ्गिरा ऋषि के पुत्र, ज्ञानी, प्रभ, ब्रहस्पति जी एक साथ तहँ से निकल कर 
मोनभाव धारण करे जपने घर को खटकर चरेगए्‌ ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ उसप्तमय इधर 
| इन्द्र, मुञ्च से गुरु का तिरस्कार हुआ है ठेसा जानकर सभा म स्वथआप ही अपनी निन्दा कर 
ने खगा ॥ १० ॥ कि-अरे { मेरा कराह भ कम॑ वडा अयोग्य हुआ, क्यौकि--मञ्च, मन्द- 
{ | ने एेश्वय से मत्त होकर सभा मेँ गुरु का तिरस्कार करा है ।॥ ११.॥ ओर सत्वगुणी 
. देवताओं का राना होतेहुए मी मुञ्च जो अहङ्कार प्रप्त हआ रेस स्वर्गेपति की लक्ष्मी को कौन 
१ ज्ञानी पुरुष इच्छा करेगा £॥ १२ ॥ देदेवताओं ! सावंमोम राना िहासनपर बैठा हआ 
१ किमी कोमी अभ्युत्थान आदि न करे एेसा जो कोई कहते है वह उत्तम ध्म को नहीं जानते 
है क्योकि-ऊटीन बाह्मण अथवा प्क॑व्यापी विष्णु का भक्त आता होया उस को देख 
„ कर, जो आसनपर से नदीं उठता है वह दुःखो से पीडेत होताहे एेसी शास्रकी आज्ञा 
दुं - है अतः कुमारम का उपदेशा करके नीचे नरक मं पड़्नेवाङे उन रोको के वचन पर जो 
` || विवास करते है वह पत्थर की नोका मे वेठेहुए पुरुषां की समान इूवनाते हँ ॥ १३ ॥ | 
॥ १४ ॥ इप्तकारण गम्भीर बुद्धिवाछे. उन देवगु बराह्मणे चरणो मे मस्तकरखकर भ 
उनको निष्कपटमाव से प्रसन्न करटूगा ॥ १९ ॥ इ्तप्रकार्‌ उप इनके विचार करने 
पर मगवान वृहस्पति अपनी सर्वोत्तम मायाके दारा अपने घरमे से भी अन्तान होगए १६ 
तदनन्तर अपने गुरु कौ हँ, इस की खोज करते मी जव उन भगवान्‌ देवराज इन्द 
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^ स्वरौदट्‌ ॥ ष्यात्‌ धि सैरेधुक्तैः क्षमे सलभितात्नः ॥ १७ ॥ तच्छत्वैवौ- 
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4  युशः वे आभिलोरनसं भते ॥ देधौन्पंदयु्भं चदुमरदा आततायिनः 
१८ ॥ तेर्विषष्टेषुभिस्तीक्णेनिभिनांगाोरुवाहवः ॥ बरद्याण शरणं जग्युः 
सद्र नतकंधराः ॥ १९ ॥ तीस्तथाऽभ्यदितीन्वीरष्य, भगवानत्मिभूरजः ॥ 
[ ` ` कृपयीं परय देवे उवाच परिसांसयन्‌ ॥२०॥ बह्मोवाच ॥ अहो वंत सर 
~ शरेष्ठा स्यथ वः तं सत्‌ ॥ बंदिष्टं बाह्मण दान्तमेश्वेयोनीभ्यनंदंते ॥२१॥ 
^ तरयायमनर्यस्यौसीत्परभ्यो वं; पराभवः ॥ पक्षीणभ्यः स्ववेरिभ्यः समृद्धानां 
4 ~ त्सुः ॥ २२ ॥ सथन द्विषतः पय मक्षीभान्‌ गुवेतिक्रंमात्‌ ॥ से्भतयु- 
। . 'पचितान्भूयैः कैव्यमाराध्य भक्तितः | आददीरनिर्यने ममापि ` शगुदेवताः 
(1 २३ ॥ जिविष्टपं कि गर्णषन्त्यभे्च॑मेत्ना भ्रगणामनुरिक्षितांथोः ॥ सं वि 
+ .. (मगोविदर्भवीश्वराणां भवन्त्यभद्राणि नरेश्वराणां ॥ २४ ॥ तद्विश्वरूपं भर्ज- 
( . ताश विभ" तपंखिनं ाषटूमथात्मवितं ।॥ सभानितोऽ थान्से विधीस्यते सर्भाजितोऽ थन्सै विधास्यते ` वो । 
।को च्रहस्पति जी का पता नही गा तववह इन्द्र, असुरौ से हमारी रक्ता कैसे होगी 

< ( > इसका देवताओं के साथ बुद्धि ख्गाकर्‌ विचार करतेहुए भी मन की स्वस्थता को नही 
र हुए ॥ १७ ॥ इतने ही मँ यह वृत्तान्त पुनते ही सक दुद अघर शुकाचाये की 
सम्मति छेकरर ओर शच धारण करके देवताओं के साथ य॒द्ध करने को उदयत हए १८ 
तदनन्तर उनके छोडे हुए तीचे वाणं से निन के मस्तक,जङ्खा ओर वाहु कटग हैँ रसे 
वह्‌ देवता इन्द्रे साथ नीचे को ओवा करेहुए ब्रह्माजी कौ इरण मं गए ॥ १९ ॥उप्त 
समय स्वर्यं उत्पन्न होनेवाछे भगवान्‌ ब्रह्माजी, उन देवताओं को रेसा पीडितहु आ देख 
कर बडी कपा पूवक उनको धीरन रवैधाते हृए कहने खगे ॥ २० ॥ ब्रह्माजी ने कहा 
क्रि-अरे श्रष्ठ देवताओं ! तुमने एेश्चय के मदे .नितेन्द्रिय, ब्रह्मज्ञानी बराह्मण का अनादर 
करा हे, यह तुमने बहुत दी बुराकरा ॥ २१ ॥ तिप्तपते हे देवताओं ! सम्पत्तिमान्‌ 
होकर भी जो क्षीणवङ रान्चुओं से तुम्हारा तिरस्कार इआ हं यह तुम्हारं उस्र अन्याय 
कम काटी फर हे।॥ २२ ॥ इदे न्द्र ! गुरु का तिरस्कार करने के कारण अत्यन्त क्षीण 
हुए ओर इससमय उन शुक्राचाय की दी मक्तिपृवेक सेवा करकं बद हुए इन राञ्ज 
की ओर को तुम देखा ! अरे ! अधिक तो क्या परन्तु अपने गुरु शुक्राचायेनी के देवता 
की समान माननेवाे यह असर आज मेरे भी स्थान को ग्रहण करगे ॥ २३ ॥ अभेद्य 
मन्न वाड वह्‌ रुक्राचायंजी के एरेष्य अयुर्‌ ) इप्समय क्या स्वग को कुछ गिनते 
१ परन्तु ब्राह्मण, गोविन्द्‌ जर गौ जिनके ऊपर अनुग्रह करते हं उन ष्ठ पुरुषा 

ही अकस्साण नहीं होता हे | २४ ॥ इसरकारण इ दवता । जतेन्द्रय, तपस्वी जर 
आत्मज्ञानी जो त्वष्टा का पुत्र राह्मण विश्वरूप हे, उप्तके समीप अव तुम रीघ्रही जाओ | 
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। भार म षठ सष्ठमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ राजोवाच ॥ यया सष्ठ सहस्राक्षः स- 
दाहान्‌ रिपुसनिकान्‌ ॥ ऋौडलिवे विनिर्जिख त्रिखोक्या इदे भिरयम्‌ ॥ १॥ 


ॐ # 


भगवस्तन्समाख्याहि वम नारायणात्मकम्‌ ॥ यथाततायिनः शनृन्येन शरोऽ 


। जयन्प्रध ॥ २॥ श्रीशुक उवाच ॥ ठतः पएरोहित्तस्त्वौप्रो सहद्रायानुष्रच्छ्त॥ 


। गारायजाख्य वमाह तादे-ईइकमनाः अयु | २ ॥ विच्खू्प उवाच ॥ धाता 


9४ 








| शुचिः॥८।नारायणयपयं वमे संनदयद्धय आगते धाद योजोदुनो सर्द हरधोरं 


सि ॥ ९ ॥ उखे रिरस्यार्पृ्यादोकारदीनि दिन्धसेत्‌ ॥ कन नमो नार्य 
यणायेति विपथेयम्थीपि वां ॥६ ॥ करन्यासं ततः दुयाद्नदशाक्षरावधेया ॥ 


पणवीदि यर्कारांतमंगुरयगु्रपस्च ॥ ७ ॥ व्यसेदुद््ोकारं विकौरमम्‌- ||| 


च 


इति पष्ठ स्कन्ध मं सप्तम अध्याय समाप्त ॥ # ।॥ राजनि चह कन ` देधसवन्‌ | जिसके 
| कर्ण इन्द्र न वाहना सदित राच क सेनापतिओं का खं 
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ते हए जेते सहज म ही तिरस्कार करके चिरोकी के एेश्व्यं को भोगा, वह नारायणरूप || ` 
कवच मुञ्च से कहो ओर जिन दूरे सहायकरूप सेनापति्यां के रक्षा करे्ृए इन्द्र ने | 


9 


युद्ध मे रा्ञपगि ( हाथमे हथियार धारण करनेवाटे ) रा ओं का तिरस्कार करा ओर वह 


(4 


जेत्तप्रकार किया सो सव भी मृञ्षते कहो ॥ १ ॥ २ ॥ श्रीञ्चुकदेवजी ने कहा कि-हे 


| राजन्‌ । पुरोहित मानकर्‌ वरहुए उन त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ने, प्ररन करनेवा इ- 
| जोनारायण नामक कवच काहे वह तुम अव एकाग्र मन करके मुञ्नसे सनो ॥३॥ 


विश्वरूप न कहा कि-हेमहेन्द्र ! किसी प्रुष को भी भयप्राप्त होयतो वह हाथ पैर धोकर 


| आचमन करके, हाथ मं पवित्री धारण कर उत्तर की ओर को मुख करके वेठे ओर विष्ण 


भगवान्‌ क आठ जन्ञर वाढ तथा वारह अल्षरवाछ मन्ता स्त जङ्कन्याप्त अर्‌ करन्यास 


कृरके मोनभावधारण करेहए पवित्र होय तदनन्तर अपने शारीर में नारायणमय कवच वे 
| (आनमो नारायणायः!इप्त अष्टाक्षर मन्त म॑ के ञ्कार्‌ स स्पुट करहुए आक्रार आदि एकएक 
1 अक्षर का क्रमसे चरण, घ्रुटे,नघा,उद्र, हृदयःउर, मुख ओर मस्तक मेँ न्याप करे अथवा 
^ यकार आदि एक २ अक्षर का मस्तक से चरणपर्यन्त उच्टे कमे न्याकरे | ४।९॥९॥ 
|| तदनन्तर “ॐ नमो भगवते वाघ्रदेवाय ' इप्न बारह अक्षर वाङ मन््र से अगुखि अगरूठे के 
परओं, ॐकार से केकर यकासर्यैत जरह अक्षरं से करन्यास करे अथात्‌ अभ्कार 
ते सम्पुट केरे अकार आदि एक एक अक्षर का क्रम से दाहिनी तजनी पे वाम तजनी 
पूर्यत अगुखि्यो मँ न्यास करके दष रहे चार अक्षरा का अगूढ के पहि ओर अन्तके 
परए भँ न्यास कोरे ॥ ७ ॥ तदनन्तर ॐ विष्णवे नमः” इस मन्त्रम के उकार का 
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( ७४द ) ` सान्वय श्रीमद्धारकत- [ अष्टम 





धिर्पाणिराचम्वब सपितर उदञ्खल्लः ॥ कतस्वांगकरन्यासो मैन्ाभ्यां दीग्यतः || 


| 


ध्याय ] पष्रस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ७४९ ) 
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नि ॥ षकारं त बोमध्ये णकीरं शिखया दिश्‌ ॥ ८ ॥ वेकारं नेत्रयोर्यु- 
र & १.५, [९ © (+^ 2१५. अ 


यान्नकीरं सेवेसंपिपु ॥ भ॑कारमर्खपुदि्यं म्चमूति ' 'भेबेद्रधः ॥ ९ ॥ सवि 
९ © ^~. ८ शति 
ग फडंतं तत्सवेर्दि् विनिर्दिशेत्‌ ॥ ७ विष्णैवे नमर ईति ॥ १०॥ आत्मन 


ध 


परमं ध्योयद्धयथं पद्शक्तिमभियुतम्‌ ॥ विच्रातजस्तपोमूति्मिमं मनरमुदाहरष्‌ 
| ॥ ११॥ ॐ ईरिविदध्यान्मम सवर्षां न्यस्ताधिपञ्चः पतगद्रपृष्ठे ॥ द्रारिच- 


© (~ 


मांसिगदे पचापधाश्ान्‌ दंधानोऽषएमुणोऽरवौहुः ।॥१२॥ जलेषु मीं रक्ष॑तु मत्स्य- 
तिंयोदोगणेभ्यो वरस्य पात्‌ ।॥ स्थपु मायावटुवामनोऽच्यात्रिविक्रम्‌ 


खेऽवतु विश्वरूपः ॥ १३ ॥ दुर्भेष्वरव्याजिभुखादिषु भ॑य; पायान्दसिंहो- 
[९ क 9 द ३० (^= 2१.५१ ११ 


ऽसुरयूश॑पारिः॥ विथुच॑तो यरय महाहासं दिशो ˆ चिनेद्न्यपंतथः भीः ।१४। 
रक्षत्व्षौो वाऽध्वनि यज्ञकंरपः स्व॑देष्योनीर्तधरो वराहः ॥ रमिोऽद्वि्टेष्वथ 


विप्रवासे सखक्ष्मणोऽव्पाद्धरताग्रंनोऽस्मान्‌ \ १५ 1 मायु्रध्रमोदखिलसमो- 


हृदय भ, तदनन्तर विक्रार का मस्तक म, पक्रार का दोना मोंके मध्यम, णक्रारका शिखा 
म, वेकार का नेतरौ मे, नक्रार का सकल सन्धियो म ओर फडन्त विसर्गो सहित मकार का 


सक दिश्ञा जं मे निर्देरा करे अथात्‌ ˆ ॐ नमः अल्ञाय फट्‌ इति दिग्बन्धः एेपता कह 


[8 0 अ 


कर दिग्बन्धन करे तत वह ज्ञानी मन्त्रमूर्मि होता है. वह मन्त्र ‹ ॐ विष्णवे नमः ' रेप्ता 
हे॥ ८॥ ९1 १० ॥ तदनन्तर विद्या, तेन ओर तप जिष्ठकी मरि हे ओरजोरे- 
श्यै आदि छः शक्ति से युक्त दे तिस इश्ररम परमात्मा का ध्यान करे, तदननतुर 

इस अगे कदेहुए्‌ नारायणक्रवच नामक मन्बका पाठ करे कि ॥ १९१॥ निन्होनिं | 
गरुडजी की पीठपर अपना चरण स्थापन करा हे, निनक्री आठ भजा ई, जो राद्धं, चक्र; 
टा, तरवार, गदा, वाण, घनुष ओर पारा को धारण करनेवाङ हँ ओर जो अणिमा आदि 
| आठ एेश्वय। से यक्त है वह्‌ श्रीहरि सवेत्र ओर स्वेकारमं मेरी रक्षा करं ॥ १२॥ तिप्त 
। म जरके विषे नछजन्तुओं के समृहरूपर वरुण के पाश से मत्ध्य अवतार धारण करनवाञे 
| भगवान्‌ मेरी रक्षा कर; स्थम अपनी इच्छा से बटु वामनरूप धारण करेवा श्रीहरि 
| मेरी रक्षा करं ओर आकाशम विश्वरूप निविक्रम मेरी रक्षा कर 1 १६ ॥ तैसेरी जिन 
के महान्‌ अट्ृहापत करनेपर दह दिशा न उर ओर अपरौ की च्ियौ के गभेपात 
दोगए वह दिरण्यकरिप के राच्च प्रभु नृश्िहभगवान्‌ बन ओर समरभूमि आदि सङ्कट के 
स्थानं म मेर रक्षा क ॥ १४ ॥ तेपे दी निन्हौने अपनी दाद से पएथ्वी का उद्धार कर 
है ओर जिनके ङ्ख से यज्ञ का निरूपण करते ह वह वराहरूप परमात्मा मागे मे मेरी | 
रक्षा कर, पत्तं के शिखरौपर परडाराम मेश रक्ता कर ओर देशान्तरो मं ख्क्ष्मणजी के साथ 
रहनेवले भरतनी के बडे रता द्रागथकुपार श्रीरामचन्द्रनी मरी रक्ता कर९॥१५५ इतत 
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॥। 
जाक ॥॥ 
| के $ 





| न पचीस घडी. दिनपर्यत मयङ्कर शाङ्गनामक्र धनुष धारण करनेवाठे देव मधुभ्ूदन,तिप् 


ॐ | मेरी रक्षा कर्‌ ॥ २१ ॥ तदनन्तर पिदा रातं 7 सपय अआय।त्‌ छन्बीप् घड[ रान्न 


( ७५० ) सान्वय श्रीमद्दागदस - [ अष्टम ` 
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दा त रायणः पातु नरश हार्सीत्‌ ॥ दत्तस्त्वयोगादथ योगनींयः पयिद्रणंतः 


~, 


 कपिर्छः कमेवर्धत्‌ ॥ १६ ॥ सनल्छरमारोऽर्तु कामेदेवाद्धयशीषौ ची पथि देष- 
 दरखछनात्‌ ॥ देवषितरंयेः पुरूपाचनांतरात्यूर्मो 'ह॑रिमी ' निरर॑यादशेषर ॥ १७) 
` धन्वेतरिभगवन्पविपथ्याटद्राद्धंयादपभो निनितात्मा ॥ यज्ञं लोकादव- 
 तौजलनीताद्वखो गर्णीत्कोाधभ्षादंहीदरः ॥१८॥। द्वैपायनो स्गवानपेवोधाद्रद्से 
 पाखंडर्गणासरमादात्‌ ॥ कोच्किः कठः काठमलात्मपातु धमोवनायोरुकृतात्‌ 
तारः ॥ १९ ॥ मां केंवो गद्या भातरन्धाद्नोरविदं ओसंगवमात्तवेणैः॥ 
। नारायणः भांह्न उदात्तंशक्तिङमध्यदिने विष्णररीदर्पीणिः॥ २० ॥ दोऽप 
= 93 


रहने पंुहो्रधन्वा सायं विधामाञेतु माधवो भ ॥ ` दोषे हृषीकेशं उताभै- 
रते निशीथ एकोऽवत पञर्नीभिः ॥ २१ ॥ श्रीवत्तधामाऽपररात्र शौ 


प्रकार अभिचार आदिषरूप भयङ्कर धम ओर सकर प्रमादा से श्रीनारायण मेरी रक्षाकरं, 
गवै से नरद्प भगवान्‌ मेर रक्षा करभयोग के नार से यांगनाथ दृत्तत्रियजी मेरीरक्षा कर 
। ओर कमैवन्धन से सकट गुर्णोकरे अधिपति महामुनि कषििनी मेरी रक्षाकरं ॥ १९॥ तथा 
कामदेव से सनत्कमार, मागं मे वनीह देवता ओंकरी ८ उनको नमस्कार न करके अगेको 


(4 अकी की क, 


| चदाजाना आदि ) अवज्ञा (तिरस्कार पत्त) दयम्राव, दवप्‌जा के अपराधे दृवियामश्रष्ठ || 
। नारदी ओर सक्रढ नरकापे कूमेरूप धारणकरने वा श्रीहरि मेरी रक्ता करं ॥ १७॥ 
अपथ्य से भगवान्‌ धन्वन्तरि, रीत उप्णआदि भये से इद्धियोका दमन करनेवाडे योगी | 
| ऋप्रभदेवजी, खोकर्निदापे यन्ञमृर्ति परमात्मा, छोकरां से हानेवाटे नाश से वर्राम ओर. 
। क्रोध के वरीमूत प्तपेगणो से शेषजी मेरी रक्षा करं ॥ १८ ॥ अज्ञान से भगवान्‌ वेद्‌- । 
व्याजी, पाखण्डप्तमह ओ।र प्रमाद से इद्ध तथा का के मट्रूप कचियग से धमं कीं, 
रक्षाके निमित्त जिन्होँने बडा अवतर धारण कर्‌ा दै वह भगवान्‌ कल्कि मेरी रक्षाकरं 
|॥ १९ ॥ तैसे टी प्रातःकाड के स्मय पांच घडी दिनि चद पर्यत गदूके द्वारा | 
। केरावभगवान्‌, फिर दङ्ा घडी दिन पर्त हाथ मुरी धारण करनेवाले गोविंद्‌, फिर 
पन्द्रह घडी दिन पयत राक्ति धारण करनेवाछे नारायण फिर मध्यान्दकाङ मं वीप्त घडी 
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। | कं अनन्तर सायङ्काट कं पमय तात्त षड [दन पर्त ब्रह्माद्‌ तनि मत्तं धारण कृर्‌न | ् 
|¦ वारे माधव मेरी रक्षाकर, प्रद्‌।षकाटड न त्‌[न वड। रान्पर्यत हष१क्ररा;) तदनन्तर्‌ चद्ह्‌ । 
| घडी रावि पयत आर अधरात्र क समच अभ।त्‌ साखह्‌ घ्र रात्र परयत एक पन्मनाम €|. | 
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अध्याय ] पष्स्कन्ध भाषारीका सहित । ( ७५५३ ) 








राजदस्थुग्रंहादिभ्यो व्याधािभ्यर्थ कर्िचित्‌ ॥ ३७ ॥ ईम विधां धुरा कै- 
धित्कोशिकर धारयन्‌ द्विजः ॥ योगधारणया स्वांगं जह त्च मरूधन्वनि ॥ २८॥ 
तैस्योर्परि विभानेन गैन्धवैपतिरेकदां ॥ थयौ चित्ररथः श्ीभिरेतो अत्रद्ि- 
जक्षयः . ॥ ३९ ॥ गगेनान्यपतत्सचः सिभानो दवाशिराः ॥ सँ बाङ- 
चिर्थवचनादस्थीन्यादाय विस्तः ॥ आस्य पराचीसरस्वयां सीता रभम 
रवमन्वमीत्‌ ॥ ४० ॥ श्रीक उराच ॥ य ईदं गणुधात्काठे थो धारयतिं चा- 
दतः ॥ ते सपस्यन्ति भ्रतानि भुच्यते 'संवेतो भीत्‌ ॥ ४२१ ॥ एतां विधा- 
मधिर्गेतो बि्वरूपाच्छतक्रतुः ॥ जलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जिय रैषेऽसरौन्‌ ॥ 
॥ ४२ ॥ इतिश्री भागवते महापुराणे प° नारायणवमनामाष्टमोऽभ्यायः ॥ ८ ॥ 
श्रीह्क उवांच ॥ तेस्यासंन्विश्वरूपैस्य शिरांसि श्रीणि भारत ।॥ सोपपीयं स॒- 
रोपीयमननदमितिं चु्चुप ॥ १ ॥ संवे रिषि देवेभ्यो भागं भरस्यक्षमुच्केः॥ 
को ते राजे, चोर तथा ग्रह आदिक से ओर व्याघ्र आदिकं से कीं भी ओर कमी भी भय 
प्राप्त होता ही नहीं है ॥ ३७ ॥ हे इन्द्र ! परिडे कोदिक नामवाखा एक बाह्मण इत 
कवच को धारण करता था उप्त ने योगव्रर से निभ देश मेँ अपने दारीर का त्याग किया | 
| ३८ ॥ फिर एक समय जहां उस ब्रह्मण ने शारीर त्यागा था तिप्त स्थान के उपर 
आक्रारा के विषै विमानर्म वैठकर चिरा से विरेहुए गन्धर्वो के अधिपति चित्ररथ के || 
जानेपर, वह विमान सहित नीचे को मुख होकर आकारा मे से तत्कार नीचे गिरषडा, 
तदनन्तर बालिल्य ऋविर्योके इस उपदेशपे कतृ उप्त ब्राह्मणक्री अस्थि को सरस्वती 
म डचिगा तो यहां से अपने गन्धवैडोक को जा सकेगा नदीं तो नदीं नाप्केगा" उस्तने 
उस ब्राह्मण की अस्थिये ठेकर पूवैवाहिनी सरस्वती नदी म डा ओर तहां स्नानकरके 
वृह कौशिक जाद्यण कं प्रभाव के विषय मँ विस्मय मानता हुआ अपने विमानमँ वैठकर 
फिर अपने गन्धवेरोक को चङागया ॥ ३९. ॥ ४० ॥ श्रीरुकदेवजी ने कहा कि-हे 
राजन्‌ ! परीक्षित ! जो पुरूष योग्यक्राङमें आदुरपूवेक इस नारायणात्मक कवचक घनता 
है, ओर जो धारण करता है उसको स्कल प्राणी पूजनीय मानते हँ ओर वह सकङ्मये 
से चृटनाता है ॥ ४१ ॥ इन्द्र ने विश्वरूप स यह विद्या पाकर इसके द्वारा युद्धमे दैत्ये 
ओर व्रिरोकी मे रेश्वयै का उपभोग किया ॥ ४२ इति 
4 कोसः *# ॥ श्रीरुकदेवजी ने कहा करि-हे भरतकुरोत्पने राजन्‌ । 

रूपके सोमपीथ ( सोम पान करने का एक ); सुरापीथ (घुरापान करने का दूरा) जर 
अन्नाद्‌ ( अन्न मक्षण करने का ती्तरा ) इपप्रकार तीन शिरथे पा हमने सुनाहे॥१॥ || 
हे राजन्‌ ! वह विश्वरूप, यज्ञ मे प्रत्यक्ष मेँ तो नञ्नताके साथ देवतां को ( यह्‌ इन्द्र |. 
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( ७ध^्धे ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- [ नवम्‌ 














अंबदद्यस्य पितरो देषः समश्रयं टप ॥२ ॥ स एव हि ददो चाग परोक्षम- 

सरान्पर॑ति ॥ यजगानोवहरस्धाग मातस्नदव॑दायुगः ॥ ३ ॥ तंदेवहेखनं तैस्य ध 

मोखीकं सुरेश्वरः ॥ आर्श्य तरसा भीतैस्तच्छीषांण्यच्छिनदरषां ॥ ४ ॥ 

सोभपीथं त यत्तस्य हिर आसीत्कपिंजलः ॥ केलतिंकः स॒रापीथमन्रीदं अत्यः 
तित्तिरिः" ॥ ५ ॥ ब्रह्मह्यामञ्जलिना जग्राह यदपीश्वरः ॥ सवत्सरतितं 

दध ` भरतानां स॑ विर्शद्धये ॥ मृम्यडदुमपोपिद्धयश्वक्ुधो भ्य॑भजर्दरिः॥६॥ 
भूमिस्तुरीयं जमाह खातपूरवरेण वे ॥ इरण ब्रह्मलाया रुपे भूमौ भदश्यते 
॥ ७ ॥ र्यं बिरोहेण वैरेण गृहभाः ॥ तेवां नियी्षरूपेण बरह्मशया 
प्रदरयते ॥ ८ ॥ शखत्करामवरेणां दस्तु रीयं जश्हुः सिय: ॥ रजोरूपेण ता- 
को ओर यह अमि को इसप्रकार ) ऊनेस्वरपे उच्चारण करके हविका भाग देताधा, 
क्यो फ - देवता उप्तके पितरथे ॥ २ ॥ ओर वही विश्वरूप, अपनी माता अपतरकन्या 
| होने के कारण माताके पक्षपातसे अपुरोके अनुकूढथा इसक्ारण देवताओं के निमित्तयज्ञ 

| करते हए असरों को गुकषरीति से ( किघ्ी न किसी उपाय से) हविमाग पदँचाताथा ॥२॥ 

। इन्द्र ने, विदवरूप के करोहए उस देवतां के अपराध-ओर धमेमें के कपरक्ो जानकर 
ˆ यह्‌ इप्तप्रकार अपरा को वडाकर हमारा नाह करदगा' एसा मन म विचार भयमाना 
जर क्रोधके वेग से उसके तीनां शिर काटड छे ॥४॥ उप्तसमय उसका जो सोमपीथ नाम 

वाखा शिरथा उसका कापिञ्चछ पक्षी ८ चातक्र ) सरापीं नामक मस्तक का कङविङ्क पक्षी 

८ चिडिया ) ओर अन्नाद्‌ नामक्र मस्तक का तीतर नामक पक्षी हभ, इप्तप्रकार तीन 

जाति के पक्षी उत्पन्न हए ॥ < ॥ फिर यद्यपि इन्द्र उप ब्रह्महत्या क दूर करने को 

समथेथा तथापि उस्ने उप्तको अ्जछि ते स्वोकार करिया ओर एक वषै पर्यन्त वेदी 
रहकर सम्वत्प्तर के अन्त मे ˆ जव यह ब्रह्महत्यारा ह एेा कहकर सकट प्राणी निदितं 
नामते उप्तको पकारनेरगे तव ' उप्तरोक निन्दा को द्र करने के निमित्त उपने, वह्‌ त्रह्य 
हत्या भमि, नट, वृक्ष ओर चया को चार भाग करके वांटदी ॥ ६॥ उसप्तमय “ यदि 
| मेरे ऊधर खोदाह्आा गदहा आप ही भरजायगा तो भै ब्रह्महत्या छ चतुथमाग ्रहण 
|¦ कर्मी” रेसा कहकर उस वरदान के सराय मूमिने चतुथ भाग ग्रहण क्रियाःउस ब्रह्महत्या 
श । का स्वप भमि के विँ खारी २त्तिका मँ उखररूप से दीखता है तहां अध्ययन आदि 
५ < | करने का निषेध दे ॥ ७ ॥ तथा ˆ काटनेपर्‌ फिर अक्रुर्‌ उत्पन्न हो एता वरदान मांग 
| ध वक्षो ने ब्रह्हत्या का दूसरा भाग गहण क्रिया वह ्रह्महत्या का स्वरूप उन वृषो 
अ \ । मं मोदरूपते दीखता ह इसकारण वक्ता कं नियास ( गोद „) को न खाना चाहिय॥<॥ ¦ 
 [तैमेदी “ ग्षकोप्रीडान ही भर्‌ प्रसूतिका मे पुरुष ते निरन्तर सम्माग हो ' यह || 
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अध्याय ] पष्टुस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ७५९ ) 















८  &@ १ 


स्वंहो ' ˆ मासि पसि श्वयते ॥९॥ द्रन्यभरंयावरेणापस्तुरीयः श्ुमर्छम्‌॥ तास 
वद्र दफेनँभ्यां ईं सद्धरति ` क्षिपन्‌ ॥ १० ॥ ईतपत्रस्तकस्व्टा, चहार्वद्राय 
रत्वे ॥ इदरैश्ो विर्धिधेस्व मी चिरं जदि विद्विषम्‌ ॥ ११ ॥ अथान्वाहायैप- 


अनादुस्थिता ोरर्दशनः ॥ कैतांत ईव रोकना वैगांतसमये चथा ॥ १२ ॥ 
विध्वज्निर्वधमानं त॑मिषयात्रं दिने दिने ॥ दग्धशेख्धतीकाहे सध्याश्चीनीक- 


टा 


वचेसम्‌ ॥ १३ ॥ तप्रता्रशिखोहमश्चं मध्याहाकेग्रखोचनमर्‌ ॥ १४ ॥ देदीष्य 
नि त्रिशिखे ` चूर आरोध्यं रोदा ॥ रलयन्तमु्नंदन्तं च॑ चाख्यन्त पदा 
हीम्‌ ॥ १५ ॥ द्रीगंभीखक्रेण पिता च नभर्तयम्‌ ॥ . सिता जिंहंय 

क्षोणिः ग्रसेता युरनत्रयम्‌ ॥ १६ । हता र्रदष्रेणं जुभ्मांण वहुयडः॥ 
वित्रस्ता दुदु वीर्य वरवे दिशो दश्च ॥ १७ ॥ येनाता ईमे रोका- 
वरदान मांगकर खिर्योने नद्यहत्याका चोथामाग ग्रहण किया.वह पातक्र चर्यो प्रक 
| मासमे रजोरूपते दीखता हे इमकारणदी उप्तसमय उनका सङ्ग आदिन करे॥ ९॥ 
तथा दूध आदि मं अपने को मिन पर्‌ उन पदाथ की बृद्धि हो, एसा वर्‌ मांगकर्‌ 
जल ने पातक का चौथा माग ग्रहण करा. वह पतक बुट्बुले ओर ज्ञागरूप से जठ मे 
दीखताहं इप्तकारण बल्ब ओर ज्ञ।ग आदिको जरुपे बाहर निकाटकर उप जरु म स्नान 
आदि कमे करे तो वह छ पापोँकानाश करता हे॥ १० ॥ तदनन्तर निप्त के 
पुत्र का वध हआ तिस त्वष्टा ने, “इन्द्ररात्रो !” विम्ब न करके वृद्धि को प्राप्त हो ओर 
इस शाञ्चकरा वधकरर' एेसा उचारण करके इन्द्र क वध के निमित्त शाञ्च उत्पन्न करने को 
अगमि मेँ हवन करा ॥ ११ ॥ तदनन्तर उष्ठीसमय, जेते प्रल्यकाट मं सकरुरोकां का 
सहार करने क निमित्त क्रा प्रकट होता ह तेत्त दक्षिणागिि से मयङ्करङ्प धारण करने | 
वाटा वह वृच्ाप्रर प्रकट आ ॥ १२। हे राजन्‌! वह वृत्रापुर प्रतिदिन अपने चारांओर वाण 
छोड़ने के स्थानकी त॒स्य बदताथा ओर अग्निक जङाणएटए पवत की समान ऊचाथा, उस का 
तज,सन्ध्याकार्के मेघमण्डङकी समान काडाथा,उसकी चोरी ओर दादी मक तपाएद्ुए तबे 
को समान ङाङ छ््थी, उसकेनेत्र मन्ध्यान्दकाद्के सूथक्मे समान उय्थ ॥ १३ १४॥ वह्‌ 
रथी ओर आकाश इन दोन को माने अपने तरिशूलके ऊपर रखकर दी गजेना कररहा है 
ओर चरणपे प्रथ्वीको कम्पायमान करताहआ नृत्य कररहाह एेसा प्रतीत होताथा ॥१५॥ 
वह मानो आकाडा को पियेही जाता है, जिन्दा से तारागणं का चटेदी जाता है क्या ! 
ओर िरोकी को निगचेही जाता हे क्या ! एसी अपनी वड़ी २ भयक्रर दाढा से युक्त 
तथा पर्व॑त की गुफा की समान खोकख्वाङे मुख से वारंवार नभा ररहाथा, उस को देख- 
कर सकर रोक भयभीत हए ओर दशो दिश्ाजं मे कोभागनेल्गे ॥ १६॥ १७ ॥ 
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स्तमसा स्वाष्रमूतिंना॥ संवे शाते भाक्तः पापः परमारुणः॥ १८ ॥ 
तं निर्जध्चुरभिदुर्यं सगणा विदुषपेभाः ॥ स्वैः वेरदिव्यासशखोपेः सो 
` पचानि कृरस्नशः ॥ २९ ॥ ततस्ते विस्मिताः सवि विर्षण्णा ग्रस्ततेजसः ॥ 
र््यञ्चमादिपुरेषमुपतस्थुः समीादिताः ॥ २० ॥ देवौ उखः ॥ वाय्ववराम्नय॑- 
पक्षितथखिरलोका ब्रह्मादयो ये" बयंमद्रिजतः ॥ हरम यस्मे वरिमतको- 
डसौ विनेति यस्पदश्ण वकतोऽस्तं नैः ॥ २९ ॥ अविस्थितं स्प 
रिपूणिकोमं सवे>र्वे छामेन मं पशौन्तम्‌ ॥ विनोपसपेखंपरं हि ' वीरिः 
श्वेलायिडेनाति्तिरततिं सिध्ुभ्‌ ॥ २२ ॥ यस्योरडग जर्भतीं स्वनावं भन 
येधा्वैद्धय ततार ईम ॥ सं एव नस्त्वाष्रभयादुस्ततातींधिंतीन्वारिवंरो 

ऽपि सूनं ॥ २३ ॥ पुरा स्वयर्थूरपि संर्यमांभस्यदीणवातेीपिरवेः रारे ॥ 


हेराजन्‌ ! जिस त्वष्टा के पु्ररूप तमोगुणी असुर ने इस सकट रकी को ग्याप्त कर्‌- 
| डाङा इप्तकारण उप्त अतिभयङ्कर पापी असुरका वृत्रासुर नाम पड़ा ॥१८॥ उस्न समय 
अपने गणो सहित श्रेष्ठ देवताओं ने उस्न के दारीर के ऊपर धावा करके अपने अपने दिभ्य 
दाख अख के समृहां से उप्त के उपर प्रहार करा परन्तु उपर नँ वह सवहाख् ओर अख 
नगरध्यि ॥ १९॥ तदनन्तर मस्तहआ है तेन जिन का रेस ओर वृच्राप्ुर के चिरोकीभर 
को व्याप्त करडेने के कारण जिन को कहीं जनि की मी ठीक नर्हीहि एते वह देवता विसित 
ओर खिन्न होकर तहां ही एकाग्र अन्तःकरण से अन्तयौमी आदिपुरुष की स्तुति कर 
ने छो ॥ २० ॥ देवताओं ने कहा-अहो ! वायु, आका, अगि ज ओर पृथ्वी यहं 
पञ्चमहामूत, उन पश्चमहाभूतों की रचीहु त्रिरोकी, तिप त्रिरोकी के अधिपति बह्मादिक 
तथा उन सेमी उरी ओर्‌ जो हम, सोम सव भिन का से | 
होकर उन की पजा करते हँ अथात्‌ तिप्त २ समय कदेहुए कर्मो! को नियम से करते है 
वह का भी जिनसे मय मानता है उन परमेश्वरसे ही हमारी रक्षादो॥२१॥ 
कयोकि- सन स्थानपर समान, अपने छाम से परिपृणमनोरथ, राग आदि रहित ओरं 
अहङ्कार आदि शून्य उप्त परभश्चर का छोड़ दूसरे कौ ओर को जा अज्ञानी पुरुष अपनी 
र्चा क निमित्त जाता ह वह श्वान की पठ से समुद्र को तरने की इच्छा करता है अथीत्‌ 
| जेते श्वान की पड का आश्रय करके समुद्र. नदी तरानाप्तक्ता तैपे दी इधर को छोड ओरो 
के आश्रयते दःखं के समूहो से पार होना नहीं बनसक्ता ॥२२॥ निप्तके बंडेम.री सग 
प्रथ्वरीरूप अपनी नाक्रा का वाधक्रर्‌ स्त्यन्रत मनु अनायात्तम द¡ सङ्कट कं पारडहा गया 
वही मत्स्यमुी्त भगवन्‌, शरण मं गथेडुए हमारी इत दुस्तर वृत्र घुर कै भय से निःपन्देह 
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| रक्ता कर ॥ २३ ॥ अदो ¡ पहि वड वेग स चछ्तेहए वायु कं कारण उत्पन्न हई तरङज्ग। 








अध्याय ] पष्टस्कन्ध भाषारीक्रा सहित । ( ७८७ ) 


पकोऽरावदात्ौतितस्ततारं वस्माद्छवायेय' सं "नोऽस्तु परिः ॥ २४ ॥ य| 
एकै इशोः निजमायया थः सक्तजे येनानुखजाम विश्व ॥ वयं तं अस्यापि“ 
पर; समीहतः परथोम खगं ° पृथगीशमानिनः ॥२५॥ यो नं: सर्तिभरेम- 
यमानान्देव्ितिर्थङ्टृषं निलय रैव ॥ ृतावैतारस्तर्त॑भिः स्वमौयया कत्य 
त्म॑सात्थांति श्वैगे युगे चः ॥ २६ ॥ तमेवे ` देवे बैथमात्मदेर्बतं पैर पधौन 
पुरषे विभ्वमन्यं ॥ वरजम सर्वे शरणं शरण्यं सानी स नो धास्यति च 
महांसमा ॥ २७ ॥ श्रीडुकं उवाचं ॥ ईति तेषां महाराज सुर्रणायुपातिष्रेतां ॥ 
परतीध्यां दिरैयभुदांविः शखचर्कगदाधरः ॥ २८ ॥ आर्त्मतुखये; षोडेशभि- 
विना श्रीवत्सकोस्तमो ।॥ पयंपासितथुनिद्रशरदंबुरुदेक्षण ॥२९॥ देष््वा तम- 
वनौ सवे इक्षणाहादवि्वाः।। देडतर॑त्पतित्ती राजन्‌ 'शेनेरत्थाय तुषुव। ३० । 
देवा उ; ॥ न्ैस्तेः यज्ञंवीयय वयेतते डत ते" नमः ॥ नमस्ते“ हस्तचक्राय 
के शाब्द से भयङ्कर हुए प्रख्यकाङ्‌ के जख म नाभिकमरूमे सि गिरेदए इकडे ही बह्याजीं 
जिनके प्रभावत्ते उस भय के पार हुए वही मगवान्‌ हमे पार ङ्गव ॥ २४ ॥ जिन अ- 
द्वितीय इधर ने अपनी माया से हमे उत्पन्न करा है, जिनके अनुग्रह करनेपर हम विश्च 
को उत्पन्न करते हँ ओर “सतन्तर इश्वर दै ' एेसा अभिमान रखनेवाङे हम अपने से प- 
दिडे दी अन्तयौमीरूप करके तिन २ कर्मो के वियँ प्रेरणा करनेवाछे जिन इश्वर के स्वरूप 
को हम नहीं जानते ह ॥ २९ ॥ जो वास्तव म निर्विक्रार हैँ ओर देवता, ऋषि, पश 
आदि ज्ञानदीन जाति ओर मनुर््यो के विँ अपनी माया क द्वारा उपेन्द्र, परशुराम, मत्स्य 
ओर राम आदि रूप से अवतार धारण करके रात्र ओं से अत्यन्त पीडित हए ररम 
अपना समक्षकर प्रत्येक युग्मे रक्षा करते ह ॥ २६ ॥ जो विश्वसे भिन्न 
होकर भी विरूप है जो प्रकृतिरूप ओर पुरुषरूप होने के कारण वि का कारण, 
जो सवका आत्मा होकर परम देवता ओर जो शरण ठेने योग्य ह उनही देवक्री हम 
सव रारणागत हँ ओर वही महात्मा, अपने भक्तरूप हमारा कल्याण करेगे ॥ २७ ॥ 
श्रीुकदेवजी ने कदा कि-हे महाराज ! इप्तप्रकार उन देवताओं के स्तुति करनपर राख; 
चक्र ओर गदा धारण करनेवाङे मगवान्‌ पाहिले उन देवताओं के हृदय मं प्रकर हुए 
ओर फिर सामने आकर दृष्टिगोचर हए ॥ २८ ॥ तव हे रानन्‌ ! श्रीवत्स॒खञ्छन ओर 
कौस्तुभमणि को छोड मगवान्‌ की समान ही सक ` रक्षणो से युक्त सोखह पाषैदों करके 
चारो ओर से सेवा करेहुए ओर खिच्हुए शरदछतु के कमर की समान जिनके नेज ई 
रेतते उन भगवान्‌ को देखकर, उनके देन पे प्राहृए आनन्द से विवश होकर सव 
देवताओं ने उनको मूमिषर साष्टाङ्ग नमस्कार करा ओर कुठ दे म उठकर वह देवता 
५ || उनकी फिरभी स्तुति करने ङ्गे ॥ २९ ॥ ३० ॥' देवता्भ ने कहा-हे देव ! स्वगे 
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नमः सूयुरुहतये ॥ ३१ ॥ यत्ते" गतीनां तिसृणामीशितुः परमं दं ॥ सवी- 
। चीनो विस्रगेस्य धातर्वेदिहमहेति ` ॥ ओं निस्ते ^ ऽस्तं भग॑वनारा- 
। यण वासुदेवादि रूष महापुरुष महानुभाव परममङ्गल परमकल्याण परमका- 
 सेणिक केवर जगदाधार रोकेकनौय सर्वश्वर लक्ष्मीर्भोय परमहंस परिव्रीजकेः 
 पेसेणात्मयोगसमाँधिना परिभावितपरिस्फुटपारमदस्यधर्मेणोद्घारितर्वमैःक- 
पाटद्रारे *°चित्तेऽपींटतआंतलोके स्वेयमुपर्ब्धनिजर्यखानुभवो भर्भान्‌ ॥ 
॥ ३३ ॥ दुर्वोध ईव तैवायं' विहारयोगो थदज्षरंणोऽीरीर शृर्दमनवेक्िता- । 
। स्मत्समवाय आत्मनेवाविक्रियमाणन सयुणमगुणः छजसि पासि रसि ॥ 
। ॥ ३४ ॥ अथ तंत्र भवान्किं देर्रदत्तवदिह गुणविसंगेपतितः पीरतन्त्येण स्व- 


। कतङरखाऽक्रार फटपुपाददादयादोस्िदात्माराम उपशमशीखः समजंसद्शेन 


आदि फ उत्पन्न करनेकरे निमित्त यज्ञरूप समाथ्यं से यक्त, उन फट के देनेवाडे काट 
रूप ओर उपस यज्ञका नारा करनेवाछे देत्योके विँ अपना चक्र फेकनेवाछे तथा पराक्रमा | 
से युक्त बहुतपे नामोवाछे तुम्हं नमस्कारो ॥ ३१ ॥ हे विधातः! सात्विक आदि 

तीनों गतियो का परमस्थानरूप नो तीनां गुर्णो के नियन्ता तुम्हारा निगुण स्वरूप उप्त 
के जानने को इधर की खष्टि का कोई मी प्राणी समथ नदीं होगा, इप्तकारण एसे तुम्हं 
व नमस्कार दी हे ॥ ३२ ॥ हे भगवन्‌ ! हे नारायण ! हे वासदेव । हे आदिपुरुष । 
महापुरुष ! हे महानुभाव ! हे शुद्धधमं ! हे परमकल्याण ! हं परमदयाडो ! हं केवल । 
जगदाधार ! हे ससार के एकर नाथ ! हे सर्वेश्वर ! हे छक्ष्मीनाथ ओर्‌ टे परमहं ¦ 
न्यासो के द्वारा,अष्ट योगां के द्वारा चित्त की एकमग्रता करके अम्याप्त करेहुए भगव- 
जनङ्प परमहस धर्म के प्रभाव से जिसका अज्ञानरूप करिवाड़ खुल्गयाहे अथौत्‌निस 
का अज्ञान नष्ट होगया है एप्त चित्त मे प्रकटहुए अन्तयोमी रप कं विषै स्वय ही निप 
भानन्द्‌ रूपका अन॒भव होता है वही तुमहो ॥३३॥ हे परमेश्वर ! वास्तव मं तुम्हारी 
इप क्रीडा करने की रीति को जानना कञडिन है, क्योकि तुम निराश्रय, ररीरराहत, 
हमारी सहायता की अपेक्षा न करनेवारे ओर निगरण होकर अपने निर्विकारखरूपसे 
ही इत सगण विश्च को उत्पन्न करते हो, र्षा करते हा आर इस का सहार भी करते 
ह्यो ॥ ३४ ॥ हे परमेश्वर ! जपे कार पुरुषः इस छक म घर्‌ आदि _व॒नाकिर्‌ 
उस्र म, पराधीनता के कारण अपने करेहुए पुण्य पाप के फ्करो भागता ह 
तैसे ही बह्यस्वरूप तुम, जीवरूप से सत्वादि गुणो के कायरूप शरीर मं प्रवेश करके 
पराधीनता चे पुण्य पाप का फ भोगते हो अथवा अपने स्वरूप म निमग्न, शान्तस्वभान 
त्था कभीभी दुक्त न होनेनाढी चेतन्यशाकति पे युक्त होतेहुए उदासीन भाव ते रहत हो 
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अध्याय | पष्ठस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ७५९ ) 


गिति रर सी 2 ए ` ` त 1 न्मी क प क 


च) 


८५] 


धस्त इतिह ववने विद्रामः॥ ३५ ॥ दहि विरोध उभय भर्गवल्यप- | 
 रिगणितगुणेगण इईश्वरेऽनवगाह्यमीहात्म्येऽवोचीनविकरपवितकैविचांसममाणा- | 
भासड्ुतकंशाख्रकलिलान्तःकरणाश्रयदुरवग्रहवादिनां विवादानवसर उपरतः ¦ 
१० = = १3 १२ १3 १५.९५ #. =^१८ १.९ २.० 1 >, | 
समस्तंमायामये केवरं प्रात्ममांँपामर्न्तधाय कर्यो ८ "दधद इव भवति । 
स्वरूपद्रथाभावात्‌ ॥ ३६ ॥ समविषममतीनां मतमनुसरसि यथा रज्जुखण्डः । 
२ © १... .२. (3 » सदव (~ = ^५9 । 
| सेपोदिधियाम्‌ ॥ ३७ ॥ सं एवं दि पुनः सवेवेस्तुनि वस्तुस्वरूपः सर्वेश्वरः 
| सकलनगत्कारणकारणभूतः सवेप्रलयगासत्वात्सवेगुणार्भांसोपरक्षित धक एव 
पथैवरेपिंतंः ॥२८॥ अथ हई वीव तैव महिर्माग्रितरससयुद्रविभुषा सकदवली- 
यह ठीक २ हमारी समञ्च मेँ नदीं आता ॥ ३५] तुम्हार छः प्रकार क रेखयेवाे स्वरूप । 
| म यह्‌ कही दोर्ना वातो विरुद्ध नहीं है, क्योकि-तुम अनगिनत्‌ गणौ क समूह के 
। मण्डार ओर स्वतन्त्र ईंखर हो इपर कारण तुम्हारी महिमा अचिन्तनीय है ओर वास्तविक | 
| स्वरूप को स्पशे भी न करनेवाछे जो इधर के विकल्प ( एसा करे वा ेसा करे इसप्रकार । 
के वितकं ( क्या यह यहां योग्य है, इसप्रकार ›) विचार (रेसादी करना चाद्ये । 
इसप्रकार निश्चितरूप ) ओर कृतको से युक्त शाख करके व्याकुङ हुआ अन्तःकरण ही ¦ 
जिस दुराग्रह का आश्रय है, उपक द्वारा वाद्‌ करनेवाढे पुरुषां के विवाद को तुम्हार | 
सरूप गोचर ८ प्रतीत ) नहीं होता है ओर यह सक्र मायामय सपार जर्हौ शान्त । 
| हूभा हे एसे तुम्हार केव अपने स्वरूप म अपनी माया को स्यापन करनेप्र क्तोपन आदि | 
कौनसा म्यवहार नहीं होपक्ता है ? ओर तिप्तमें भी कत्तौपन आदि धमे यदि वास्तवमें 
तुम्हारे विषै सत्य हां तो विरोध अविगा परन्तु वह धमे तुम्हारे विष किसीप्रकार भी सत्य 
नहीं है क्योंकि-तुम दोनों दी स्वरूपं से निराडे हो ॥ ३६ ॥ हे परमात्मन्‌ ! जे 
डोरी का टकडा, उस के यथायं ज्ञानव'छे पुरुषा को डोरी के रूप स्ते माप्तमान ह्ोताहुआ | 
भी, सपै भादि की बुद्धिवङे पुरुषों को सपे आदि मयङ्करखूप से प्रतीत होता हे तैसे ही । 
यथाथ बुद्धिवाडे पुरुषँ को तुम केव निगरण स्वरूप से प्रतीत होतेहुए भी भ्रान्तबुद्धिः 


>, 


पुरुषां को कत्त आदिरूप से प्रतीत होते छो, अभिप्राय यह कि- तुम्हारी माया के भ्रमाव 
से तुम्हरे विषै प्राणियौ ऋी जसी जसी मति होती है तेपे तेपे ही तुम उन के ऊपर अनु- । 
ग्रह करनेवाछे वा दण्ड करनेवाटे प्रतीत होते हो ॥ ३७ ॥ विचार करके देखनेषर 
नानाप्रकार के रूपँ से प्रतीत होनेवाङे तुम दही सतप सर सकर वस्तुओं मे स्थित हो, | 
सकर जगत्‌ के कारणरूप महत्तत्व आदि के कारण स्वेखर भी तुम ही हो, सक्र जीव | 
मं अन्त्यीमीरूप से रहने के कारण सन विषर्यो कै प्रकाश्च से तुम्हारा अनुमान होता हे ' 
ओर तुम्हार बिना अन्य वस्तुओं का निषेध करनेवारीं सकठ श्चतियो ने भी सत्यख्प से || 
एक तुम्हारा ही वर्णेन करा है ! ३८ ॥ हे मधुसूदन ! एकवार जिस का स्वाद्‌ छया है |: 
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दया स्वमनसि निष्प॑दमानांनवरतसखेन विस्मारितद्षटश्च॑तविषयसुखेशाभा- 
साः परमभागवता एकांतिनो अंगवति सवेभूतभियसुदिं संबोरमीन नितरां 
। निंर्तरं नितम॑क्षततः कथं ईं वी एते मधुमथन धवैः स्वाथेकुशरींः सवास 
' भिय स॒ददः सौधवस्त्वचरणावजानुसेवां विषजति नै यैत्र पुनरयं सं्ारप- 
यौवतैः ॥ ३९ ॥ निभुवनांत्मभवन त्रिविक्रमं त्रिनयनं त्रिखोकमनोहरीजुभाव 
। तवेव विभूतयो दितिनदनुजादयश्वौपि तेषामनुपक्र्रसमयोऽधमितिं ` स्वार्मी- 
। मायया सुरनरम्रगमिभितजंचराङ़ृतिभियेथापर्धिं दण्ड देण्डधर दैधथे एवमे 
रपि” भशवन ज॑हि सवीष्णतं भेदि मन्यसे ॥ ४० ॥ अस्माकं वौवकानां 
। तव नतानां तत ततामह वव चरणन ङिनयुगरुध्यानालुंबद्धहदयनिगडानां स्विः | 
 गर्विवरणनासमसाछृतानामनुकंपाऽनुरञ्जितविश्॑द रुचिर रि शेरस्मितावरोकेन- 


® 3 \9 


। विगछितमधुरथुरसामृतकर्या बौन्तस्वींपमनयाहेसिं * शमयितुम्‌ ॥ ४१॥ 

| रेपे तम्हारे माहात्म्यखूप अग्रतके रसके छ हम्ह माहात्म्यूप अशत के रस के समुद्र मँ के विन्दु से अपने मने निरन्तर निरन्तर | 

। अत्यन्त टपकनेवाछे निरन्तर सुख से देखहुए ओर सनेहुए सुख के ठेर के आमाप्तौ का 

। जिनको विसरण हीगया है इप्तकारण ही स के आत्मा होने से सकट प्राणियों के 

। प्यारे ओर दितकरारी आप के विँ जिनका मन अत्यन्त ओर निरन्तर सुखसरे तृप्त रहता 

| हे, जो रागद्वेष आदि रहित ईँ, जो अपने पुरुषार्थ म॑ प्रवीण हैँ ओर जिनके तुमहीं प्यारे 
मिन्न हो एसे अनन्य परममगवद्धक्त, जिसके करने से फिर इस सारम्‌ भकटने को नहीं 
आते है रे तुम्हरे चरण कमर्छो की निरन्तर सेवा को कैसे छोडदैगे ? अथात्‌ कभीमभी 
नहीं छग ॥९९॥ ह त्रिविक्रम ! हे त्रिराकीनाथ ! तुमही तरिडोकीके आत्मा ओर्‌ उत्पत्ति 

| स्थान हो, तुम्हारी ङीडा त्रिोकी मेँ मनोहर है ओर दैत्य दानव आदि सव तुम्हारी ही 

। विभूति है, इसक्रारण हे मगवन्‌ ! यदह उन दैत्य दानवौ की उन्नत्ति का समय नीह एेसा. 
समक्चकर जते पडिडे देवता, मनुष्य, पञ्च ओर मिश्र तथा जछ्चर जातियों के रप अपनी 
मायासे धारण करके उन दैत्यां को अपराधं के अनुसार दण्ड दिया है तैसे ही अवभी 
हे दण्ड धारण करनेवाछे ! यदि तुम्हारी इच्छा हो तो इ त्वष्टाके पुत्र का (वर्रापुर)वष 
क्रो ॥ ४० ॥ परन्तु पडिञे हे पितः ! हे पितामह ! हे निष्पाप । तुम्हारे चरणक्रमख के 
ध्यान से ही तुमने हमरे ट्दय मे प्रेम की श्रङ्खटा बाध है भोर अपनी मूत्िको भक 
करके जिनको तुमने अपना मानकर स्वीकार करा है ेते, तदं नवनेवाङे ओर तुम्हारे 
मक्त जो हम तिन हमारे अन्तःकरण मेँ ॐ तापको, तुम अपे दयाद् निमेर, 
नोर ओर शीतल हास्य सहित कटाक्षपात से तथा कृपावश ही बाहर निकी 

हर प्रियवाणीरूप अत की कडा से शान्त करने के याभ्य हो ॥ ४१ .॥ 
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अथ हं भगंवस्तेवास्पमौमिरसखिलजगह्पत्तिस्थितिरखयनिपित्तायमानदिन्यमा- 
 यात्रिनोदस्य, सकलजीवनिकायानामंतहैदथेषु वंदिरपि चं ब्रहमप्र॑लगासमस्व- 
# । रूपेण भधानसूपेग चं यथादेशरकलदे हावस्थानविरशेषं तदुपादनिपरुभकत- 
याऽनुभवैतः सवेभलंधसाक्षिण आकाशशरीरस्य साक्षा त्परव्रह्म॑णः परमनः 
किथौनिर्द वी अथेविशेषो विज्नापिनीयः ईाद्रिस्फुलिगोदिभिरिवं हिरण्यरेतसः 

| ॥ ४२ ॥ अत्त एवं स्वयं तर्दुपकल्पंयास्पांकं भगर्वैतः-पर्मगुरोस्तवे चरणशत- 
पलार्शच्छायां विविध्टजिनससारपरिश्रमोपशमनीयुपखतीनां बयं यत्कामेनोः 
पसीदिताः ॥ ४३ ॥ अथो ईशे जदि स्वौ असते भुवन्र॑यम्‌ ॥ ्रस्वनि येन 
नः कृष्ण तेनौंस्यच्रायधानि चं ॥ ४८ ॥ हंसाय दहनियाय निरीक्षकौय 
कृष्णाय मृष्टयरेसे निरूपक्र्माय ॥ सत्सर््रदाय मवपांथनिर्जाश्रमापरंवते परष्ट- 
गतये दश्ये सस्त" ° ॥ ८५ ॥ श्रीञुकं उवाच ॥ अथवर्ास्ति श्जन्‌ सा- । 
(द्रं तरिद्शेदरिः" ॥ समुपर्थानमाकंष्ये ह _तीनभिनंदितैः 1 ४६ ॥ , 
| हे भगवन्‌ ! जेते अचि की अशरूप चिनगारिरयो से उस्न मुख्य अञि को प्रकारित नहीं | 
कियाजाता हे तेपे ही हम मी अपने कायैके विषयमं तुमसे क्या करद £ क्योकि-तुम 
सकक्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति, पाटन ओर प्रख्य की कारणरूप रहनेवाटी दिन्य मायाके द्वारा || 
अपनी क्रीडा करनेवे, सकल जीव समूह के हदयं मे ब्रह्मस्वरूप से ओर अन्तयौमी || 
ङ्प से तथा बाहर प्रकृतिखूप से देश, का, दारीर ओर विष अवस्थाओं का उच्छ- 
घन न करके उपादान कारणरूप से ओर प्रकाराकरूप से उन का अनुभव करनेवाङे, | 
सव की वुद्धियं के साक्षी, आक्रार की समान निर्खेषप रारीरवडे ओर इद्ध सतोगुण. 
मृषि सात्‌ परनह्य हो ॥ ४२ ॥ इस कारण ही अचिन्तनीय देखयेवान्‌ ओर्‌ सब 
कै परमगुरु तुम्हारी शरण मे प्रप्तहुए भक्ता को, नानाप्रकार के दुःखो के साथ प्राप्त 
होनेवले ससार के परिश्रम को दूर करनेवाटी तुम्हारे चरणकरम की छया मे. 
हम जिप्त कायं की इच्छासे अय हैँ वह हमारा काय तुम आप ही पूणे करोहो।४२। 
हेषदानन्दरूप परमेश्वर ! जिस ने हमरे तेन, अचर ओर आयुधौ को निगरछया है तिप 
निलोकी का ग्राप्त करडाख्नेवाडे वृत्राघ्ुर का तुम चीघ्र दी वध करो ॥४४॥ इदयाकाश् 
जिन का स्थान है, जो सवकी बुद्धियो के सताक्षी ह, जो सदानन्दरूप, अनादि ओर शुद्ध | । 
डे, जिनका या रुचिकारक है, सज्जन पुरुष सकर संगो को त्यागकर निन को स्वीकार || 
करते है, ससाररूप मागे मँ के पुरुष को जिनका आश्रय मिन पर अन्तमं अत्यन्त सुखं 
प्राप्त होता है पेते तुम श्रीहरि को नमस्कार हो ॥ ४९ ॥ श्रीशुक्देवजी ने कहा-हेरा ` 
~ || नन्‌! आद्र के साथ स्तुति करके देवताओं के प्रपतन्न करेहुए वह श्रीहरि, अपने स्तो | 
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श्रीभगवाक्वांच ॥ भीतोदं ` बः सर्रष्ठा मदुपस्थानविद्यया ॥ आस्सेश्व॑यैस्म्रति 
9 + १ = पप 


 पंसां भेक्ति- शेव यया ममि ॥ ८७ ॥ किः दंराप मयि ओते वथाऽपि षि 
~~ १२५११ 


 बुधषेभाः ॥ भैय्येकौंतमति नान्यन्मत्तो ` ` वीञ्छाति तखित्‌ ॥ ८८ ॥ ने वे ¦ 
पणः भरे आत्मनो गणरस्तद््‌ ॥ तैस्य तानिच्छतो अच्छ्दि" सोऽपि, 
तथाविधः ॥ ५९ } ल्वय निःश्रयस विद्वन वक्तयन्ञांय कमदहि'"॥ न रौति | 
रोगिणोऽपथ्यं वांछतो हि भिक्तमः ॥ ५० ॥ मघनन्धात बदरं बो द्य 
` चमरषिर्सत्तमम्‌ ॥ विधात्रततपःसारं गात्रं यचत मा चिरम्‌ ॥५१ ॥ सवा, 
अधिगतो दध्यङ्ङश्विभ्यां व्रेद्य निष्कलम्‌ । यद्रा अश्वशिरो नम तथोरम- 
। कौ सुनकर उन से कहनेल्गे ॥ ४६ ॥ श्रीमगवान्‌ ने कदाकि-देश्रष्ठ देवताओं ! मेरी 
 स्तुतिय॒क्त जो यह तुम्हारा ज्ञाने इषे तुम्हारे उपर प्रपन्न क्यं कि-जिप ज्ञानके प्रमाव । 
से पुर्षे! को मेरे विषै -मेपरमात्मा तसार रहित हू इसप्रकार की” स्ति ओर भक्ति प्राप्त 
। होतीहे॥|४९७॥ हे देवताओं! मरे प्रप्त हेनेपर पुरुष को कौन पदाथ दुरेमहै ? अथोत्‌ कोई | 
। पदायै रेभ नहीं हे तथापि जिप्तक्री मेरवे मति एक निष्ठ (नयित) होगई हे वह तत्वन्ञानी । 
पुरुष, मरी तेवा को छोड दृपरे किसी पदाथ की भी इच्छा नहीं करताहे ॥ ४८॥ 
विषयो को ही अपनी उुद्धि ते त्र समञ्चनेवाटा कृपण पुरुष, अपने कल्याण को नहीं 
जानता है ओर उस विषय की इच्छा करनेवाले अज्ञानी पुरुष को, यदि कोई विषय 
दियाजायतो वही उस की समान दी अज्ञानी होनाता है ॥ ४९ ॥ जैत्त अपथ्य पदार्थं 
की इच्छा करनेवाडे रोगी को, उत्तम वैद्य वही पदार्थं नहीं देता है तैतेही स्वयं कल्याण 
¦ को जाननेवाडा ज्ञानी पुरुष, अज्ञानी पुरुप को, उस प्रवृत्तिमा्गं का हीं उपदेरा नहीं , 
। करता है ॥ ९० ॥ देडनद्र ! तुम्हारा कल्याण हों. अव तुम दधीचि नामक क्षिके, 
समीपनाओ ओर विद्या, बत तथा तपस्या के द्वारा दद्वप उन के शरीर की, उन से याचना 


| 
' करो, इसक्राय के करने म विम्ब न करा ॥९ १॥ हेन्द्र ! अश्वशिरस्‌ > नाम प प्रासद्ध 
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ए त 














“ > इस विषय नें ेसी कथा हं कि दधीचि ऋषि को प्रवग्यं का ( यज्ञम के महावीर नामक एक 
` क्म का ) ओर व्रह्मविदया का उत्तम ज्ञान ह एेसा समञ्चकर अध्िनीक्रुमार एकसमय उन के समीप 
` अये ओर कहनेलगे कि-दे दधीचि ऋषे ! तुम हमे उन दोनों विद्याओं का उपदेश करो तव उन्होने ' 
कृदाः कि~इससमय मने अपने नित्यकर्म का प्रारम्भ करा है सो तुम इससमय जाओ ओर फिर किसी | 
समय आओ तव मं त॒म्दं उस विद्या का उपदेश्च करगा. यह सुनकर अधिनीकुमारों के चलेजाने परर 
न च्छयिंके समीप आकर इन्दरन कदा कटं मुन ! आश्चर्नीक्रुमार वद्य हं इसकरारण तुस उनका न- 
| द्वियाः छ उपदा मतकरो, इत मरं कटने का न मानकर याद्‌ तुम उनको ब्रह्मविद्या का उपदे 
| करमन ञं त्रा चिद्‌ काटदगा. एमे कट्कर इन्द्र तदं से चलागया तव फिर अश्विनीकुमारा न 


शक्र कटा [ऋ च्छ्य! अव दमं त्रह्मविद्ा का उकषदश करो तव उन षिन ईन्दका कहाह्जा 
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अध्याय ] पष्रस्कन्ध भाषाटीका सहित ।  ( ७६३ ) 
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| त्‌ य दध्यद्डमथवेणस्तवद वपोभेनय " मदत्मकम्‌॥ विश्वरपाय अत्मा- 
। दिष्टा य्व मधास्त०ः।५३। युष्मभ्यं याचितोऽर्विभ्यां षमेज्ञाऽगानि दास्यति॥ 
 तैतस्तेरायुधश्रष्ठो विश्वकमेबिनिर्मितः॥५८॥ यन दतर॑शिरो ईतो मत्तेजउपवरहितः॥ 
तस्मिन्‌ विर्निहते यूयं तजोऽखरायुवस्पदः ॥ भूयः आप्स्यथ भद्र बो य दिरन्ति 
। चं मह्परान्‌॥५५५] इतिश्री भागवते महापुराणे पष्ठस्कन्थे नवमोऽध्यायः।९।।५॥ 
श्रीहयंक उवाच ॥ इद्रमेवः समादिश्य भगवान्विश्वभावनः ॥ परर्थतामनिमे- 
पणां तत्रैवो हरिः ॥ २॥ तथाऽभि्ेचितो दे बेक्छोषिरायतरणो मर्हान्‌ ॥ 
शुद्ध व्रह्मकरो दधीचि ऋषि नानते ई; उपकरा उन्दने अश्चिनीकुमासौ को उपदेश दियाथा 
 सोउनको उसके प्रभाव स जीवन्मुक्ति दरा प्राप्त हृड्‌ ॥ ५२ ॥ ओर तिपतीप्रकार्‌ वह 
अथवरेणव्रेदी दध्रीचि ऋषि मेरे स्वरूप ( नारायण नासक्र) अभेद्य कवच को भी जानते 
है, वयो क्षि-उरन्ोनि वह त्व्टाको दिया, त्वष्टाने अपने विश्वरूप नामक पुत्रको समपेण 
। करा, वही उस विश्वह्प से तुमने घरण क्रा हं) तो इप्तप्रक्रार की विद्याके प्रभाव सेद्‌ 
हुए उनके दारीर की तुम जाकर उन पते याचना कररो ॥ ९३ ॥ हेदेत्रन्द्र्‌ ! वह्‌ धमन्न , 
। होने के कारण याचना करनेपर तुम्हं ओर विप करके अध्िनीकृमारोको अपनी अधि 
दे दैगे, फिर उन अध्या का विश्वकम्‌ का रचाहुआ एक वज्जनामवाद् भ्रष्ठ शख । 
प्रस्तुत ८ तयार ) होगा ॥ ९४ ॥ तदनन्तर मेरे तेजसे बद्ाहुआ तृ उस वजप वृत्रा- 
। सुर्‌ करा शिर काटेगा तव उसक्रा वध होगा, उप्ी समय फिर तुम्हं तेन, अख.दाख ओर ` 
। सक्रङ सम्पत्तियं प्राप्त होजयगी, इप्तकारण हे देवत।ओ। ! बड़ भारी रारीरवाडा वह त्रि 
। की का भक्षक वृत्रासुरही हमारा वध करेगा, रसा तुम मन म सन्देह न करो, क्योकि मेरे 
, विषै खवीन पुरुषां की हिंसता कोई भी नह करसक्ता, इप्तकारण तुम्हारा कल्याण होय , 
गा ॥ ५९ ॥ इति षष्ठ स्कन्ध म नवम अध्याय समाप्त 1} # ॥ श्रीडाकदेवनीने कहा 
। करि हे राजन्‌ परीक्षित ! इसप्रकार इन्द्रसे कहकर व्रिश्चव्य।पक भगवान्‌ श्रीहरि, सक 
` देवताओं के देखतेहए तहां दी अन्तव्ोन होए ॥ १ ॥ हे भरतङ्करेत्पन्न राजन्‌! इधर 
 मगव्रान्‌ कर केहुए देवताओं ने उन अथवेणवेद महरि दधीचिं के तमीप जाकर याचना ` 
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` सब इत्तान्त कद सुनाया, उस को सुनकर वह कटनेलगे कि-हम पदि ही तुम्हारे मस्तक को काटकर । 
तुम्हारे धडपर दसरा घोडे का मस्तक कगाकर तुस्दं जोवित करते हें फिर उस शिर के द्वारा तुम हम ` 
| से ब्रह्मविदा कदो. यदि इन्द्र तुम्हारे ( घोड़े के ) रिर को काटडलिगा तो हम फिर तुम्हारा हौ मस्तक 
तुम्हारे धड़ से जोड़कर जीद्रित करदेगे ओर युरुदक्षिणा देकर चलेजार्येगे, यह सुनकर असय से भय , 
माननेवाके उन ऋषिने तिस रीति से ( घोडेके शिरसे) ही उन अध्विनीव्मारो को पलग्यं ओर न्न- | 
ह्यविद्या का उपदेदा करा इसकारण उस ब्रह्मविद्या का ` अश्वाररस्‌ नाम पडा | 
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। मोदमान उवाचेदं ` भरसननिंवे भारत ॥ २ ॥ भपि व्रैदार्का थय मा 
। नीथ शरीरिणां ॥ सस्थाधां यैस्त्वभिद्रोरी दुःसदशेतनोँ परः ॥ ३ ॥ जिज्ीवि 
षणां जीत्रीनामात्पी मेषं इदेष्िर्वः ॥ क उतसहेत त" दति भिक्षमाणाय 
| रिष्णवे ।॥ ४ \ देवा ञ्चः॥ कि खं रतदस्त्यजं ब्रह्मन्पसां अतार्कपिनां 
। भवद्धिवानां महतां पण्यश्छोकेड्यकमेणां ।॥ ५ ॥ चसु सवाभेपरो छेक नै ई 
परेतकटं ॥ यदि वेद नं अचेत ` नेति ` नादं यदीन्वंरः ॥. ६ ॥ पिर 
वीच ॥ धैमे वः श्रोतुकामेन यूयं मे" भत्यु्दाहताः ॥ रैप व॑ः भिष॑मास्ौने 


¢ 


संजतं सत्यजाम्धरे ॥ ७ ॥ योऽधुवरणास्मनानाथा ज धैमे सं यकः पुमौन्‌। 
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करा तव वह्‌ आनन्दित द्रए आर उन दवताजा क्त मुखपरे धमं सनन करी इच्छा से,मानो 
= 


उनकी याचना को रार्ते हँ एेसा माव दिखाते हुए कहने रगे क्रि-॥ २ ।हेदेवतारओ 


तुभ स्तोगुणी हो इसकारण, इन्द्रिया के देवता होते हए भी हारीर धारण करनेवाछे प्रा- 

, भिया को अन्तकरा म मृ उत्पन्न करनेवाङे अस्य दुःख प्राप्त होतेदँ उन को क्या तुम 

। नहीं जानते हो 2 ॥ ३॥ अव यदि कहो कि-उप्त दुःख को तो हम जानते हँ परन्तु 
ते ज निक 
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भगवान्‌ भी याचना कर ता कौन देने का उत्साह करसक्ता ह £ कों नहीं करसक्ता॥ ४॥ 
तआ न कहा कि-हं ब्रह्मन्‌ ! जिन के कमं सत्की्तिवाछे परुषो के भी वणन करनं 
ग्य हँ एसे, तुमस्तमान, प्राणीमात्रो के उपर दया करनेवाङे महापुरुषों को त्याग करने 


2 ष 


व स्वा मे तत्पर रहनेवाछे पुरुषों को दूसरों का ङ्कट ठ २समश्च मँ नहीं आता है 
यदि याचना करनेवाडा समन्नेगा तो वह याचना दी नदीं करेगा ओर निप्त से याचना 
करीनाय वह यदि दूसरे के सङ्कट को समन्नेगा ओर याचना करेहुए पदाथ के 
ठन क समभ होगातो निषेध कदापि नहीं करेगा; इसकारण निप्त प्रकार हम 
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कोति दोक जोत कोधो 
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तुमसे निषेध श्रियादे तिप्त से अव म, किती न किसी स्मय मनने छोडकर जनेवछ, प्याि | 
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भ 








| हमारे दारा श्रीविष्णुभगवान्‌ ही याचना कररहे है, तो हे देवतांओं ! सुनो- जीवित रहने || 
की इच्छा करनेवाडे जीवां को इसटोक मं जो रारीर अत्यन्त प्यारा हे,यदि उसकीविप्ण || 








| 
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अदाक्य कौन वस्तु है £ अर्थात्‌ जित्त वस्तु का चहं त्याग करसक्ते है ॥ ^ ॥ हेक्षे। | 


| स्वा म तत्पर छने के कारण तुम्हारे सङ्कट को नही जानते हैँ तैद मारी 
याचना को अमान्य करने वार तुम भा हमार सङ्कट का नहीं जानते हां ॥ ६ ॥ 
ऋषि ने कहा कि-हेदेवताओ ! तुम्हारे मुख से धमे सुनने की इच्छा करके ही वास्तवमें | 


मरी रीर का तुम्हरे निमित्त त्याग करता हू ॥ ७ ॥ देनाथ ! जो पुरुषः प्राणिर्या क || 
ऊपर दया करके, अपने अनित्य दारीर के द्वारा धमे वा कीरति इनम पते कुढ भी प्राप्त || 








आध्याय ] पष्स्कन्ध भाषादीका सहित । । ( ७६९ ) 












इंहेव' भरतदर्येया स्रं शोध्यैः स्थावरैरपि ॥ ८ ॥ एतावोनव्ययो धमः पुण्य 


छे क्रैरुपौसितः ॥ ध्यो भतशोरकैषोभ्यामाता चोचति द्य॑ति ॥ ९ ॥ अद्ये 
वमह कष्टं पारक्यैः क्षणं भरः ॥ "थ मोपक्योदस्वरथिमेस्येः स्वत्तातिविग्रदेः 
। ॥ १० ॥ श्रीज्ुके उवाच ॥ एवं कृतव्यर्बीसितो दभ्यङ्ना्थवेणस्तनुम ॥ पर 
। भर्गेवति व्र्ण्यार्मानि सनथन्‌ जहौ ॥ १?॥ यताक्षासुमनेोवुद्धिस्तचदग्‌ 
 ध्वसतौवधनः ॥ स्थितः परम योगि नं देहः कुषे मत ॥ १२॥ अथद्रो 
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| वृज्जप्रद्यम्य निमित विश्वकरमंणा। सनः जाक्ताभरूत्सक्ता भगवत्तजसाऽ 


#॥ 
क्षे 


वितः ॥ १३॥ दतो देवगणः संवगजद्रोपयशोभत ॥ स्तृयमानो युनिरगण- 
स्रखोक्धं हपर्थनिवं ॥ २४ ॥ ई?त्रमभ्यद्रवच्छन्तमयुरानीकर्यृथपः ॥ पयस्त 
। मोजसा राजन्‌ कदो रद्र इवार्तिक ॥ १५ ॥ सतः सर्णामेरे 
। रणः परर्मदारुणः ॥ तापर नेमदायामभंचसथमे युगे ॥ १६ ॥ 
करने की इच्छा नहीं करता है उसक्रा वृक्ष आदिस्थावर भी सेद्‌ करते ह अथोत्‌ वह्‌ उन 
स्थावरा कां अपक्षाभा जडइदहं॥ ८ ॥ इप्तक्रारण प्राणया कोदट्ःख प्राक्त हीनेंपर्‌ 
निस को अप भी दुःख होता हे ओर प्रणिया को हषे होनेपर नित 
हप होता है उस परुष का धर्मं दी अक्षय धम है, कयौकि- त्की तिवाडे पुरुपा न उसरी 
धमे कासवन कराह | ९ ॥ अरे! जो तिख्मात्र भी अपने काये म नहीं आते, जिन 
को काक श्वान खाडाटेगे ओर जिनका एकक्षण कों भी भरोसा नहीं हे एसे धन, पु- 
। तादिक बान्धव ओर रारीरके द्वारा यदि मरणधरमो प्राणी कि्ीकाभी उपक्रार्‌ न. 
| करे तो वडी दीनता ओर दुःखकी वत्ति हं! ॥ १० ॥ श्रीश्युकर्देवनी कहते । 
| हँ क्रि-हे राजन्‌ ! इप्तप्रकार निश्चय करनेवाङे अथवेणवेदौ दधीचि कटृषिने, परन्रह्य 
। भगवान्‌ के विँ अपने जीव को मिखाकर शरीर को त्यागदिया ॥ ११ ॥ - जिन्होंने, । 
इन्द्रिये, प्राण, मन ओर बद्धिको वह्यं करा है ओर जिनके बन्धन टूटगए्‌ हं एेपते उन 
तत्वदुर्ी मुनि ने, उत्तम समाधि गाई, उप्तसमय उन्होने यह भी नहीं जाना किं मेरा 
। दइारीरपात होगया ॥ १२ ॥ तदनन्तर भगवान्‌ के तेन से युक्त होनेके कारण जो म- 
| हावी हए है, जिनके चारों ओर सकर देवगण हँ ओर मुनिगण जिनकी स्तुति कररहे 
है एेसे वह इन्द्र, विश्चकमो के दधीचि ऋषि की अस्थिरा करके रचेहुए वज्र को धारण क- 
। रके जिरोकी को हर्षित करतेद्ए एेरावत हस्ती के ऊपर चटकर राभा को प्राप्तटुए ॥१३॥ ¦ 
॥ १४ ॥ ओर हे रानन्‌ ! जैत प्रख्यकारमं क्रुद्ध रुद्र यम का वध करने के निमित्त । 
उपतके ऊपर को पठते ई तेपे री अघर सेनापतियों से धिरेहुए वृत्ासुरका वध करने के | 


निमित्त वह इन्द्र वेग से उप्तक्रे उपर को दौड ॥ १९ ॥ तदनन्तर वेवस्वत्‌ मन्वन्तरे | 
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( ७६६ ) सान्व्रय श्रीमद्दागनतल- [ दशम 





बेसुंभिंशादित्यरखिभ्यों पितर्बहिभेः ॥ मरुदिक्रभिः साध्येरविभ्वदेमेम- 
-रुत्पंतिम्‌।। २.७ दष्टरा वज्रं राक्र रोचमानं स्वमायया नोमृष्यन्नसरां राजन्र 
ठेचरपुरःसराः ॥ १८ ॥ नएचिः देवरोऽनवा द्विमूधो कदपभोवैरः ॥ ` दयभ्रीवः 
दोिशिरा चिभवित्तिरयोधरंखः ॥ १९ ॥ पछामा मपी अं प्रहेतिर्हेतिं र 
कलः ॥ देतेधौ दानवा यक्षा रक्षांसि चं संहखश्ञः ॥ २० ॥ समाचिमाछि- 
 प्रयुखाः कातेखरपरिच्छदाः ॥ भतिपिद्यद्रसेनाग्य मृत्योरपि दुरासदम्‌ ॥ 
 ॥ २१.॥ अंँभ्यदेयन्नसंश्रींताः सिंहनादेन दुमेदाः ॥ गदाभिः सेरिधेबाणे; | 
 ्रासमुदैरतोमरेः ॥ २२ ॥ शखः पैरेष्वधः खड्गः ईतघ्रीभियगुण्डिभिः" ॥ 
संवेतो्बकिरञ्सवेसेरचं विवधपेर्रीन्‌ ॥ २३ ॥ ने ^तेऽद्र्यस्तं सैज्छनाः | 
शेरजाछेः सर्मन्ततः ॥ शेङ्काटणङ्पतितैज्योतीपीवं भभोषनैः॥ २४॥ अ तेर श, 
खाञ्लवर्षोधा ह्यासेदुः सुरसेनिकोन्‌ ॥ छिना सिंढपये 'देवेल्युहस्तेः सहस्रधा 


५ ॥ अथ क्षीणाक्चश्चस्राघा गिरि गद्धमापलेः॥ अभ्यवपन्सरर्वरे चिच््छि- 


` देवताओं का अपुरो के साथ अतिभयानक्र सग्राम हुआ ॥ १६ ॥इपतमें हे राजन्‌!ग्यारह्‌ 

। रुद्र, आठ वु, वारह आदित्य, अश्चिनीकरुमार, अयमा आदि पितर, अग्नि, मरुतूगण, ¦ 
ऋ भूनामवाङ़े ओर स्ताध्य नामवाडे देवता, तथा विश्वदेवा इन सवो ते ओर अपनी मायासे 
` शोभायमान, वज़्धारीं देवरान इन्द्रको य॒द्धमं देखकर वृत्रापर्‌ आदि दैत्यों ते 
। उनकी उन्नति सही नहीं गई ॥१७॥१८॥ इसक्रारण नमुचि, शम्बर, अनवी, द्विमूषौ, 
ऋषभ, अम्बर, हयग्रीव, राकृरिरा, विभ्राचैत्ति, अयोमुख, पामा, व्रृषपवां, प्रेति हेति 
ओर उत्क आदि सहस्र देत्य, दान व, यक्ष ओर राक्षप्तःतथा सुमाली ओर माटी जिन | 
म मुख्य हैँ दथः जो सवणे के आमृषण पहिनरहे ह रेस वृत्राम॒रके दुमद ओर निभेय , 
दत्य, प्रत्यक्ष त्यु करो मी अप्त्य रेस इन्द्रकी सेना के अग्रगामिरयो को सिंहकी समान ¦ 
गना से हटाकर उनको पीड़ा देने लगे ओर गदा, प्रश्ि, वाण, ग्राम्‌, मुद्र, तोमर, 
` गढ, परशु, खड्ग, शातव्नी ओर भुशुण्डी आदि शाखो से वह अपुर भ्रष्ठ देवताओं के 
' चार्यो ओर वपी करनेख्गे ॥ १९ ॥ २० ॥ २१॥२२॥२३॥ हेरानन्‌ ! एक 
। वाणक्रे मृलपते दुप्तरे का मू ( नइ , खाकर ऋड्हुए वाणो के जाला स चार। ओर प्त | 
। ठकेदए वह देवता आका म ममण्डा से दकेहए तारागण की समान दीखे नदीं २४ । 
हे रानन्‌ ! उन शच ओर अरजा की वष। के समूहा को, शीघ्र अच्च छोडनेवाे देवतारथा | 
ने अन्तरिक्च मं दी सहां स्थानमं खण्ड र करदिया इप्तक्रारण आकर देवताओं के योधां | 
` के दाशी जं नदीं ठगे ॥ २५ ॥ तदनन्तर जिनके सकट रखा के समूह नट हागणए्‌ हे | 


च 


ठेते वह्‌ अमर देवसेना के उपर पवेत के शिखर, ब्रक्ष ओर पत्थर की वष।.करने छगे 
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अध्याय | पदष्ठस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ७दे७ ) 
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दस्त पूमिवत्‌ ॥ २६ ॥ 'तीनकषर्तान्‌ स्वसतिर्मतो निशम्य शक्षाखपुरथं एत्र- 
नाथाः ॥ दमेदपदधिविविषींद्विजंगेरविक्ंतास्तन॑ससरसेनिकान ॥ २७ ॥ स्र 
 अधासा अभवन्विमोघाः छता कता देवगणेषु देत्यैः ॥ कृप्णादुकूटेषु चया 
` महत्य श्रेः अयुक्ता रुशती हक्षवराचः ॥ २८ ॥ ते ` सवभयासं वितथ निरीक्ष्य 
 दरावभक्ता दतथद्धदर्पाः ॥ प॑छायनायाजिमरंख विदञ्य पतिं मनस्ते. दधुरा- 
त्तसाराः ॥ २९ ॥ ट त्ोऽसुरांस्तानयुगान्मनस्वी प्रधावतः पर्य वाप एतत्‌ ॥ 
परायितं प्रक्ष्य वं च भत्र भयेन तीव्रेण विहस्य वीरः ॥ ३० ॥ कारोप- 
 पन्नां रुचिरां मर्नस्विनायुर्वाच ब्रोचं पुरुषभवीरः ॥ हे ` विचित्त नमुच पुखो- 
` मन्यानवत्रं इकर मे'* शृणध्वम्‌ ॥ ३२ ॥ जातस्य त्युधवै एषं सवेतः भ- 
.|| तिक्रिधा यैस्य नं ' चेह कृषा ॥ 'ठीको यश्वः सतो वंदि शैष ^ कत्व 
चरं की नै" णीत युक्तम्‌ ।॥ ३२॥ दो समताविह त्यु दुगपों चद्रह्यसंधा- 
रन्त॒ उन पवैतोके शिखर आदिकं के भौ पिले की समानी देवता † ने टकंडे २कर्‌ 
दिये ॥ २६ ॥ हे राजन्‌ ! तदनन्तर वृ्रासुर जिनक्रा स्वामी है एसे वह अपर , अपने 
दरार अख के समृहां करके इन्द्र की सेना मं के परुष के कोई घाव पयेन्त नहीं हआ 
[र वह्‌ आनन्द्‌ हं तथा ब्र्षषत्थर्‌ एव अनक व्रकार क पवत्‌ कै शिखर स्मा दव्‌- , 
तां क कृरख हानं नह्‌। हई एषा कर्‌ भयमत हए ॥ २७ ॥ मत्त करप्णभमगवान्‌ 
जिन के अनुक हैँ एसे सत्पुरषा मं दु नां के कहेहुए निन्दा के कठोरवाक्य व्यथे होते 
| द तेपेदी कृष्ण परमात्मा जिनक्रे अनुकर पपत देवगर्णो के विषै दैत्यो के वारम्बार उन 


क 


के नारा के विषये करेदए स्तक उद्याग व्यथ हए ॥ २८ | तदनन्तर श्रीहरिकेभक्त ` 


> 9५ 


न होनेके कारण निनके धीरनको राघचुओने हरच्याहं ओर्‌ युद्ध करनेके वियुक्ता जिनका 
। गवै नष्ट होगया है एेसे उन जगत्प्रसिद्ध अपुरो ने, अपने उरचोर्गा को व्यर्थं होताह आ 
देखकर यद्ध के प्रारम्भ मे अपने अपिपतिर्यो्कि त्यागकर भागने का मनमे विचार करिया 
| ओर फिर भागनेरग ॥ २९ ॥ उसप्तमय भागतेहुए अपने अनुयायी अपुर को ओर । 
मयत्त मागतीहइ तथा अस्तव्यस्तहई उस सेनाको देखकर वह परुषश्रे्ठ महापराक्रमी धैय 
वान्‌ वृत्रासुर हकर थेथवान्‌ पुरूषो को मनोहर प्रतीत होनेवाखा इसप्रकार समय के योग्य 
| यह कदनेलगा, हेविप्रचित्ते ! हेनमुचे ! हेपुरोमन्‌ ! हेमय ! हे अनेवन्‌ | जर हेराम्बर त॒म 
| मेरे कहने को सुनो ॥ ३० ॥ ३१ ॥ अरे शूरा ! जो पुरूष उत्पन्न इजा उस को सव ¦ 

स्थानम ही निःसन्देह सत्यु आवेगी ही, क्या इस्त पपार म इधरने मृत्यु को दूर 
। करने का कोई उपाय रच!ही नहीं हे इसकारण यदि इप्त शारीर से अनायास मे ही इस 

लोक म यश ओर परलोक में स्वग पिरक ते रेसी प्राप्रहइ योभ्य समृत्य को कोने सा 
पुरुष स्वीकार नहीं करेगा सवर ही स्तीक्रार करं ग ॥ ॥३२ वयाक्रि-यागमागे म प्रवृत्‌ 
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|| नदहोतो एक क्षणमर को मेरे आगे आकर खंडे होनाओ ॥ ९ ॥ दे राजन्‌ ! इपत 


9 प्रकार कहकर शीर से अपने शवर देवताओं को मयभीत करनेवठे उप महावडी इृाघर 
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| यदि तुम्हे सम्राम की इच्छा हो वा तुम्हारे हृदयम धीरन हो भ विषथ पुल कां इच्छा 


( ७६<. ) स्षान्वय श्रीमद्धागवत- ` [ एकादश 
। रणया जितासुः ॥ केवरं योैरतो विजनं्ागदग्रणीरवीरशंयेऽभिहं्ः॥ ३३॥ 
| इतिश्रीभागवते महापुराण षष्ठस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ५ ॥ श्रीशुकः | 
। उवाच ॥ तं एव शसतो ध्म वचः पत्युरचेतसः ॥ नेवागृहन्‌ भयत्रस्ताः पटा 
। यैनपरा शप ॥ २ ॥ विश्ीयेषाणां पृतनामासरीमस्रषभाः ॥ कारानुकूरेखि- 
दशैः करयमानामना्थैवत्‌ ॥ २ ॥ टेष्राऽवध्यत सेत्रद ई््रशतरुरमपिते : रता 
। नि्ीयोजिंसा राजनिभसस्यदपुत्रीच ई' ॥ ३ ॥ कि" व उचरितेमीतुधावंदधिः। 
 पष्टतो हतैः ॥ नहि भीतवधः छवाघ्यो च स्वैग्येः श्रमानिनां ॥ ४ ॥ यदि 
। 3 ॐ ध ५. 5 49. ११८५. १६ ्ः ५ = १४ १३१२ । 
वैः अधने श्रद्धा सरं व क्षका हदि 1॥ अग्रे तिरत मत्रिमे'* म चद्धाम्य, 
सुते स्पृहा ॥ ५ ॥ दर ैरगणान्‌ इद्धो भीपैयन्वएुंषा रिवन ॥ ध्यनदत्सुम-, 


| ५० ~ भ ५ @ च च, क, १५१, क ॐ विस्फ़ न्त 
हापाणो यनै टोका विचेवप्रः ॥ ६ ॥ तेन देवगणाः स टत्रविस्फोटनेनः 


| 
। 





| 


| होकर ओर इन्द्रियो को वरा मेँ करक व्रह्म का चिन्तवन करतेहुए शरीर का त्याग करना | 
; ओर रणभूमि म अग्रणी वनकर पीछे को न हटकर शरीर त्यागना, यह दोध्रकार कौ खलु 
। इसरोक मं राख ने श्रेष्ठ मानी ह ओर वास्तव में यह दुटैम है ॥ ३३ ॥ इति षष्ठ स्क- 
। न्ष मँ दृङ्म अध्याय समाप्त ॥ # ॥ श्रीशुक्रदेवनी कहते द कि-हेराजन्‌ ! इपप्रकार 
। उत्त दैत्यराज वृतराकषुर के धर्म का वणैन करते हुए भी, मयभीत होने के कारण. अन्तः 
। करण व्याकुल होकर भगिहुए्‌ उन दैत्यो ने अपने स्वामी का कथन नही सुना ॥ १ ॥ हे 
| राजन्‌ ! स्मय के अनुसार वत्तौव करनेवाछे देवताओं की भगाई वह दैत्य की सेना अनाथ 
। करी समान अस्तन्यस्त होर है एेसा देखकर देवताओं के पराक्रम के न सहनेवाङा वह इन्द्र 
। का श्च, असोमं श्रेष्ठ वृत्रासर अव्यन्त क्रुद्ध होकर सन्ताप को प्राप्त हुआ ओर 
, बटात्कार से उन देवताओं को हटाकर रख्कारता हुआ इसप्रकार कहनेटगा कि- 
,॥२॥ ३ ॥ अहो माताके उद्र मसे विष्टा की समान बाहर निके हृष 
' जर सम्म मसे भगेहुए दैत्यों के पछि भागकर ताडना करनेवाले तुदं कोनसा फट 
¦ मिलसक्ता है £ यदा वा धमं इन दोनो म से तुम्हं एकमी नहीं मिडेगा, कर्योकि-अपनेक | 
। शूर माननेवल पुरूषो को, मयमीत हुए पुरुषां का वध करना इप्तोकमे प्ररोसके योग्य | 
` नद होता है ओर परछोकमं स्वगे की प्राकति भी नहीं कराता हे ॥४॥ इप्तकारण अरे कद्र! 


ए फी 11 


द 7) 





8 
| वडी भारी गर्जना करी उस समय सव प्राणी नि्चष्ट ( बेहोश से) होगए ॥ £ ॥ 





| सुर की गजेना से के दण्ड ठोकन के शब्द्‌ से सकः 
, क आर्‌ उप्त वृत्राञ्ुर की गजना स तथा उसके दण्ड टोकं शब्द्‌ स सके 
।-----------------------~ ~~~ ~~ ज < च ~. , न्््््््््----- -- 





अध्याय ] पष्स्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ७६९ ) 





वै" ॥ ' 'निपेतुमूछिता भ्रमो धथेवाशनिना दताः ॥ ७ ॥ मैमेदै वदयां सुरते 
न्यमातुर निमीलिताक्ष रणरर्मदमेदः ॥ गां कंपयन्तु्यत्क ओजसा चारं बनं 
यूरथपतियथोनन्मद्‌ः ।॥ < ॥ विखाक्य त वर्जधरोऽल्यमषिंतः स्वशत्रतरेऽभिद्र॑यते 
महागदां ॥ विक्षेपं तामापततीं सुदुःसहां जग्राह वमन करेण लीलया ॥९॥ 
सँ इद्ररीतुः कुपितो थये तया महद्रवाह गदयोग्रविक्रमः॥ जधौन कभस्थं 
उर्मदन्धरधे 'तंसकम्‌ सवं समपृजयन्दर्पं ॥ १० ॥ एेरार्वतो दवगंदाऽभिम्रणे 
विधणितोऽद्रिःः कुलिशाहतो यथा ॥ अपार्रद्धिनधुखः सर्द वमन्नद्धकंस- 
परधलथरशोतेः ॥ ११॥ च सन्नवाहाय विधण्णचेतसे भायुङ्क भूयः-स शदांम- 
हात्मा ॥ इन्द्रोऽग्रतस्यंदिकरांभिमरेवीतन्यथः क्षतवादोऽवतस्थ ॥ १२ ॥ स 
त" शवेद्राहैवकाम्यया रिप" त्रजायुधं ातृहणं विलोक्य ॥ सरं ततमे 
चरं समह": चकन मोहेन" दत्तन्‌ जगद ॥ १३ ॥ ठत उवाच ॥ दिया भ- 


\ 


देवता, वज्ज से ताडना करेदुए से मूषित होकर भूमिपर गिरपडे ॥ ७ ॥ उसरस्मय जेते 
मदोन्मत्त हाथी नके वन को कुचख्ता ह तेपते ही रणभूमि म मदोन्मत्तहुजा वृंत्रासुर 
हाथमं त्रिश धारण करके अपनी राक्ति से एथ्वी का कम्पायमान करताहुआ, मयमीतं 
हई, नेत्र मदकर पडी देवसेना को चरणां से कुचल्नेङ्गा ॥ < ॥ तदनन्तर देवसेना 
के कुचख्ने को न सहनेवछे इन्दर ने उप्त वृत्रासुर को देखकर सन्मुख आतेहुए उस 
अपने शत्र के ऊपर एक वडीभारी गदा फकी,वह अति दुःसह गदा मेरे ऊपर को आरदी 
है रेषा जानकर उस वृत्रास॒र ने वामहाथ से सहजम दी पकडडी ॥ ९ ॥ हे रानन्‌ । 
तदनन्तर अत्यन्त कृद्धहुए उप्त महापराक्रमा इन्द्रश बृत्राप्ुर न, युद्धम गजना के 
| रतेहए उपर गदासे द इन्द्र के वाहन एेरावत के गण्डस्थट्पर प्रहार किया, उसके इप्‌ 
काये की सर्वोँने प्रप्ता करी ॥ १०॥ इसप्रकार वृत्रासुर की गदा से ताडित इ 
रावत, वज्रसे ताडित हए परैत की समान, अपने सक अङ्ग चरणे २ दोजानेपर चक्र 
खाकर मख मेँ से रुधिर की वमन करताहआ अव्यन्त पीडित होकर इन्द्र को खियेहृए 
उसप्तमय अट्ठ हाथ पीछे को हटगया ॥ ११ ॥ उप्तप्तमय वाहन के मृष्ठित होजाने 
कै कारण खिन्रहुए इन्द्र के ऊपर उपस महात्मा वृत्रासुर न क्षिर गदा का प्रहार्‌ नहीं करा 
ओर उससमय अमत टपकानेवाङे अपने हाथ के स्परे से घयङ हुए एेरावत्‌ वाहन की 
पीडा को दूर्‌ करके इन्दर फिर युद्ध करन क खडाहुआ ॥ १२९ ॥ इ राजनद्र ¦ वज्र धा- 
रण करके यद्ध की इच्छा से खडेहए उस भ्राता का वध करनेवाङे ( विश्वरूप को मारने 
२ ) राघ्च को देखकर ओर भाता का मारनारूप उस्रके क्रूरकभे को सरण करके शोक 
से सन्तप्ठहुआ वह वृतासुर, मोह से व्याप्त होकर हसताहुआ इन्द्र स कडनेरगा.॥ ९२ 


ययय णाणव 


© \¶} 





( ७७० ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ एकाद 











वान्मे सर्मवस्थितो रिरो" वैद्यदा शरदा रातदा चं ॥ दिर््याऽॐणोऽयौ- 
हमसस्म स्वया मच्द्ररनिर्भिनेदषददाचिर्शेत्‌ ॥ १४॥ यो ` नोऽगरनस्यास- 
विदो दिजातेगे रोरपापस्यं चं दीक्षितस्य ॥ विश्रभ्य खंडगेन शिरास्य॑दृश्वस्प- 
ज्ीरिवीऽकर्णः स्वगेकामः। १५॥ दीश्रीदाकीत्तिभिरद्डितं सवां स्वकैमणा 
पुरुषादेश द्यम्‌ ।। दच्टरेण च्चरटविभिन्नदे दमस्पृष्टवेहिं समदन्ति भरभ्राः ॥ 
| १६॥ अन्येऽै येः सह" ईशंसमज्ञा यं हययताल्लाः अदरन्ति मद्यम्‌ ! 
भूतर्गौथान्सगंणान्निसातच्रिशं ठनिभिन्नगलेयजींमि।। १७॥ अथो हरे मे कुखि 
शनं वीरं ईती भर्मथ्येभ्र रिरे यदीह ॥ तत्रारणो शतकङि विश्वौ मनस्विनां 
पादरजः भषत्स्ये ॥ १८ ॥ सुरेन्न कस्मान्नं हिनापि ` जं पुरः स्थिते वेरिणिं 
मय्यमोधम्‌ ॥ मा सक्शयिषएठा नं देवे जं स्या्निंप्हटं कषर्णोर्थेव' याच्ना 
॥.१९ ]) सन्नेच वजेरस्वव राक्र तेजसा श्टरदेध्रीचेस्तपसा धं तेजिंदः॥ १=ते- 
वृत्राघ्रर्‌ न कहा कर्‌ अतिद्रष्ट! तजो नरह्यह्त्यार), गररहत्यार अर मर ताक 
मारनेवाटा शत्र, आज मेरे सामने आकर खडा आ ह यह्‌ बडे आनन्द की वात्तौ ह ओर 





आज म अपने चिश म तरे पपाणप्तमान द्दय को विदीणे करकं तत्काल 
अपने आरातके ऋण स छ्टगा, यहमी आनन्द्‌ कौ वात्ता हं | १४ ॥ अरे! स्वगेपानें 
की इच्छा करनेवाडा निदेयी याज्ञिक ( यज्ञ करनेवाडा ) परषाजपे पडका रिरकाटता | 
हे तेसेही तेने आत्मज्ञानी, बाह्मण, अपने गुरू, निप्पाप ओर यथा दीक्षा धारण करने 


| 

। 

| 
| त्‌ मेरे वड ओआ्राता करा विश्वाक्तव्ात्त करक दर्‌ कादा इ इस्कारण खजा, सम्पद्‌, द्या 
। 


¢ 


ओर कीत्तिं करक त्यागेहए तथा अपने उस्र कमं के कारण पर्ूपमक्षक राक्षप्तां करके 
मी निन्दा करेहए तेरा रारीर मेरे वरिदुच्मे विदीण होगा ओर उसके दुःखसेमरणको 
प्राप्ठ होकर तुञ्ने अग्निका मी स्पश नही मिटेगा ओर तुञ्च गिज्ञ पक्षी यथेष्ट भक्षणकरगे 
॥ १९ ॥ १६ ॥ अरे दुष्ट! वुञ्च घातकी की आज्ञानुसार वत्ताव्‌ करनेवाङे जो कई 
| ओर अज्ञानी देवता, यहां अख धारण करके मेरे ऊपर प्रहार करगे,. उनकी मीवा को 
अपने तीखी धारवाछे वरिश्ुख से तोड़कर उनके द्वारा गर्णो सहित भरव आदि भूतना्थो 
करा यजन ८ प्रजन ) करूगा ॥ १७ ॥ अथवा हं वार्‌ इन्द्र |इपसत सग्राम म मरौ सनाका 
नादा करके कदाचित्‌ तदी यदि अपने वञ्रसे मरा रिर काटड्गा तो म कमेनन्धन स्न || 
| दटकर ओर दागीरके द्वारा भतव्राे समपेण करकं धेयवान्‌ सत्पुरुषा के पदको प्राप्त हा 
भ ङगा॥ १८ ॥ हपस्ुर्श्वर | मे तरा शत्रु तरे सन्मुख खडाहुआ हू फर तु अपने अमोघ । 


(८ खाटी न जानेवारे ) वज्का मर ऊषर क्‌ नदीं छोडता ह £ अरे । जसे कृपणपुरुष 
से करीहृई काथ होने की याचना व्यथे होती है तेते ही ओर पदिटे व्यथं हुईं गदा कं 
(च, ०८ ए 


समान अत्र वज्मी निष्क दीयगा एसा तू मनम सन्देह न कर्‌॥ १९ | हे इन्द्र।वास्तव 


क यचयायय्ययचद्यय्यण्यावदारर 


_ _. _ ---------------------------------------------- ~~ 
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अध्याय | पष्ठस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ७७१ ) 
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नेत्र श्रं नहि विष्छायन्नितो अतो 'ईरिविजंयः श्रीगेगौस्त॑तेः॥ २०॥ 


हं समाधाय मनो यथाई संक्षणस्तचरणारविदे ॥ त्वद्रजरदोखितग्राम्य- 


प१८० १००५ ¢^ १२ (~ द [1 


पाश्चो भतिं भंनेयोरस्वपविद्धेखोकः ॥ २१ ॥ पुंसां किटेकांतधियां स्वकानां 
धाः सेषदो दिवि भमो रसाधां ॥ स रति 'चद्रषं उद्रेम" आधिमर्दः कि 
व्य्॑षनं सम॑थौसः ॥ २२ ॥ जवर्गिंकार्यासविधातमस्मंत्पतिर्विधेत्त पुरुषस्य 
राक्र | ततोऽलमेथो भगव॑ल्सादो यो दुरुभोऽकिचनंगोचरोऽन्यः ॥ २३॥ 


2२ + 


अहे ईरे त्र पादेकमृलदांसानुदासो भविरततौऽस्मि भूयः ॥ मर्नः स्मरेतासुप- 


= 0९2१००५ १० 5? ^ 3१६९ १.१० 


तेगीणींस्तं" शरंगीत शवैक्षमे कै्तेतु कौयः॥ २४ नं नार्कपृष्ठंर्न च पारमेष्ठय 


1 ^... १२ 52 


न सावेभोमं नं रकाऽपिपदय ॥ न योगशसिद्धीरपनमेवं बा समजस त्वा 
विरहय्य रकन ॥ २९ ॥ अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्य यथा वत्सतराः । 


= 


व्र स 
म यह तेरा वज् श्रीहरि के तेन ओर दधीचि ऋषि के तपसे तेजित ( तीक्ष्ण ) दारहा ह, 


इसक्रारण विष्णु भवरवान्‌ का प्रेरणा कराह तू, उस दी वज़् से मुन्न राच का वध कर, ` 
त॒ अपनी विनय होने म सन्देह न कर, क्योकि जिधर श्रीहरि हते ह उधर ही विनय 
धर ही लक्ष्मी ओर उधर ही द्या आदि सव गुण होते हं ॥ २० ॥ वधक्ररने से म 
डा होगी, एप्त सराय भी त्‌ मन मेम कर्‌,क्यौकि- मे अपन स्वामी शाङ्कषेण भगवान्‌ के 
कथन कै अनुप्तार उन के चरण कम मँ अपना मन स्थिर करके तरे वज़् से विषयमोगरूप 
फी के कटजनि पर शारीर को त्यागकर योगियो को प्राप्त होनेवाडी मोक्षरूप गति को 
प्रप्त होगा ॥ २१ ॥ अपने मे जिनकी बुद्धि निथ्ितहुड ह एसे अपने भक्त जनो को 
परमेश्वर स्वर्ग मँ, मतङ्पर जर पाता मँ जो सम्पत्ति हँ वद निःसन्देह नहीं देते रहै, 
क्येकि-उन से वैर, घवराहट, मन को दुःख ओर्‌ श्रम उत्पन्न होते हं ॥ २२ ॥ हे 
इन्द्र ! हमारे स्वामी राङ्कषण, अपने भक्ता के धमे, जथ आर काम क वषय मं हानवा। 
कृडिनाईयो का ना करते ह; उन कठिनाइयो का नाश होने से ही अनन्यभक्त को प्राप्त 
होनेवाटे तथा अन्य परप को दरैभ भगवान्‌ का प्रप्ाद का अनुमान करियाजाता हेओर धमे 
शै तथा काम के विषय मँ तुम्दारा प्रयल द्र नहीं आ है इप्तकारण तुम्हारे ऊपर भगवान्‌ 
का प्रसाद्‌ (अनुग्रह) नरीह आह इसक्रारण स्वगे आद्‌ सम्पात्तय तुम्ह्‌ प्राप्त हाग। ॥२३॥ 
इपप्रकार इन्द्र से अपना अभिप्राय कहकर वृत्रासुर भगवान्‌ की प्राथना करता ह कि - देहर! 


तम्हारा चरण जिनका मुख्य आश्रयहे मेँ फिरभी उन दापक्रा भी दाप होनेकी इच्छा करता 


भेरा मन त॒म प्राणनाथ के गणो का स्मरण करे.मेरी वणीमी तुम्हाराही कीततेनक्रे ओर 


मेरा रारभे तुम्दारैदी सेवारूप कमकरे।२४। दासमावसे तञ्च कौन खामहोगा९ मे त्ने बड || 
फठ देता रेस कहो तो हे सैसोभाग्यनिये । भ॑ तुर्दं छोडकर धुवपद, ब्रह्मपद सावेभोम- 


पातार्‌ का आधिपत्य, योगसिद्धि ओर मोत्न कण भी इच्छा नह करता हू ॥ २९ ॥ 
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पमियेवः व्युषितं विप॑ण्णा भनीऽरविदाक्ष दिरक्षते खीं 
| ॥ २६ ) शमात्तमछकजनेषु सख्यं संसास्चक्रे शगतः स्वकमाभेः। सवन्मा- 
ययारमात्मजदारगदेष्वासक्तविंत्तेस्य न नाथ भूयात्‌ ॥ २७ ॥ इतिश्राभाग- 
। चते महाएराण षष्टस्कनम्धे एक्ादरोऽध्यायः ।॥ ११ ॥ ४ ॥ ऋषिरुवाच ॥ 
छव जिंहाखयेपं देर्दमजो त्यं दरं विनयान्मन्यमोनः । शं अश््याभ्यैपतत्स- 
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र्द" यथा महाव केशमोऽच्दं ॥ २ ॥ वतो यगान्ताथिकरोरंनिदहमाचिष्- 
= @= १२ १5५४ 


तरं तरसासरेदः ॥ क्षिप्त्वा म्हद्राय विनय ` वीस दतोऽसि ` पापेति रषा 
| जगाद ॥ २ ॥ सै आपतक्तद्विचलद्धदस्फवनिरीक्ष्य दुष्पक्ष्यमजातविष्छवः ॥ 
चेजेण रजी सतथवेणाऽच्छिनिद्खनं च तरपोरमराजभोगस्‌ ॥ २३ ॥ छिनेक 
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बाहुः परिषेग हनः संरब्ध आसायं शद्रीतवजं ॥ दनो तताड्द्रमथामरेभ 
वन्न चं हस्तारन्यपतन्मयोनं : ॥ ४ ॥ टस्य कमोतिपदाद्धतं तत्खुरासरा्ा- 
| हे कमङनयन । जपत विना पै के परियो के वच्चे, उल्क आदि पर्षियो से पीडित हाने 
पर अपनी माताको देखने की इच्छा करते ह वा डोरी से वांेहुए छोटे २ वछ्ड जप 
स्तन पीने की इच्छा करते हँ अथवा कामदेव से खिन्नदर खी जेप दूरदेश म गणएहुएपति 
को देखनेकी इच्छा करती हे तेते दी तीनप्रकारके तापं से पीडेत हुआ+कर्मो सेर्वेषाहु 
ओर काम आदि से खिच्रहआ मेरा मन तम्हे देखने की इच्छ करता हं ॥ २६॥ 
हेनाथ ! अपने कर्मो के द्वारा सप्तार चक्रमे ्रमनवङे मेरी, तुम शष्ठ कीत्ति भगवान्‌ कै 
भक्त के विँ मित्रता होः जरः तम्हारी मायासे पुत्र, खी ओर घर आदिके विषमे 
आसक्त चित्त द ही इसक्रारण अव फिर उन मे मेश आप्तक्ति नहो ॥२७॥ इतिषष्ठप्कन्ध 
म एकाद अध्याय समाप्त ॥ # ॥ श्रीरुकदेवनी ने कहा क्रि-दे राजन्‌ परीक्षित ! इस 
प्रकार विजयसे ख्रत्यहां श्रष्ठ इं एसा माननवाख आर्‌ युद्ध मं ररर{र त्यागन क श्चच्छा 
करनेवाछा वह व्र्राघुरजैते कैटमनामवाडा दैत्यःपर्य के जभ अग्नि की समानकोर 
नोकीवाडे चिशज को वेग से घर २घ्रुभाकर इन्द्र को मारनेके निमित्त फका ओर गजकर्‌ 
: य॒ह पापी मरा ' रेरा उस्र वीरने क्रोध म मरकर का ॥ २॥ उस्तप्तमय ग्रह ओर 
उच्का्ओं की समान निस को देखना कठिन था एसा वह त्रिशूढ घूमता हमा आकाशम 
जारहा है ेसा देखकर तिसा निभेय वज्रधारी इन्द्रन, सैकड़ों पेवराठे उस तरिशूढ का ओर्‌ 
उसवृचाम्रर के वाघ्रुके सप क समान चनद कृ छदन करो ॥३॥ तदनन्तर नक्त की 
एक भना कटग है ठेस कोच मं मरेहए वृत्राुर ने बज्ञारण. करनेन ढे इन्र समीप 
जाकर अपना परि नामवाडा रा ईवत ठोडी मै ओर रेरावत हाथी के मारा, उस 
दाथ मं प्रवर न।च गिरपडा ॥ ४ ॥ उर्तप्तमव तक्ता | 
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अध्याय ] पष्ठस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ७७३ ) 
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रणसिद्धसङ्गाः ॥ अपूर्जयस्त्ुरुहूतेसङ्टं निरीक्ष्य दाहे ति विच्कशुधेशं ˆ 
॥ ५ ॥ ईन्द्रो वेज जहे विंलन्नितच्च्युत स्वरैस्तादरिर्सननिधौ पनः ॥ 


2 


तमाह वृत्रो ईर आर्तव जंहि स्वरत न विपादकाः ॥ ६ ॥ 
। 


धयुत्सतां क्रचिदातर्तायिनां जयः सदेकं न वे पैरातमनां ॥ “विनेकयुत्प- 
्िख्यस्थितीश्वरं सवज्ञमाद्यं पुरुप सनातनम्‌ ॥ ७ ॥ ठोर्काः सर्पाखा 


स्यतेः श्व॑सति निवा वंचे ॥ प्िजा ई रिचा बद्धाः स काल इर कारण 
2 च, 

॥ ८ ॥ ओजः सदो बडे माणपपरेतं मृत्यमेव॑ं च ॥ तमन्नायं जनो हेतमा- 

रमान्‌ म॑न्यते जड ॥ ९ यथा दायी नारी चथा यंतर्भयो शगः ॥ रेवं 
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शतानि मघैवन्रीशंतनाणिं विद्धि ` भोः ॥ १० ॥ पुरूषः भकतिव्यक्तंमात्मा | 
र, ० 
भृतेद्वियाश्चयाः ॥ शर्वतुवेलयस्य सगादौ न विन यदनुग्रहात्‌ । ११ ॥ अविं 


त पे © 


दानेवमात्मानं मन्धतेऽनीईमीन्वैरं ॥ शृतः खंजति भ्रूतानि भसत तानितेः 


असुर ओर भिद्ध चारणां के समृह+उप वृत्रसुर के परम अद्धुत काय की प्रशसा करने खो | 
ओर इन्द्रके उस सङ्कट को देखकर हाहाकार करते हुए वडा विंडाप करनेखगे ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर शाघ्चके समीप मं अपने हाथ म॑ से गिराहुआ वज्र जव इन्द्रने ञ्जित होकर 
उठाया नदीं तव फिरभी वृत्राघ्तर उनसे कहने खगा कि-हे इन्द्र ! यह समय खद्‌ करने । 
का नहीं हे, अव त्‌ वज्रको धारण करके अपने शत्चुका ८ मुञ्च वृत्रापुर का ) वधकर € 
कंयांके- उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रख्य का अधिपति जो सवज्ञ, अनादि, नित्य ओर अन्त 
योम परमात्मा को छोडकर, य॒द्धकी इच्छा से इख धारण करनेवङे ओर हारीरको ही 
आत्मा माननेवाङे पुरुषां को सदाजय कमी भी प्राप्त नहीं होती हं परन्तु कहीं जय प्राप्त | 
होती है ओर कहीं नही, रेस होता है ॥ ७ ॥ इसके अनन्तर जीवर को पराधीनताकेसे 
हे यह वणेन करने के अभिप्राय से कहते ईह क जपते जाङ्मे वैषेहुए पक्षी वरीमत होते , 
है तेपेदी रोकपारं हित यइ चोदहरोक जिप्तके वदामेहोनेके कारण स्वय विवर होतेहृए 
चेष्टा करते ह, वही सवको चछनिव।छे भगवान्‌ जय विनय आदि म मुख्य कारण है < 


हे इन्दर ! इन्द्रियो की शक्ति, मनकी रक्ते, रार की शक्ति, प्राणजीवन ओर मरणके 
रूपसे स्थित वह भगवान्‌ ही सर्वाँ के कारण है. यह न जानकर रेक मोहवरा जडदारीर 
को ही कारण समक्षते है ॥ ९ ॥ हे इन्द्र! जपते काठकी सी ओर यन्त्र का हरिण 
यह पराधीन हाते ई तेपे दी सक्र प्राणिर्यो को इधर के अधीन समञ्न ॥ ९० ॥ 
परन्तु अहे। ! अपनी उत्पत्ति के कारणरूप प्रधानपुरुष आदिक के व मे प्राणी है रा 
कहना योग्य प्रतीत होता डे, इम शङ्का के उत्तर मं कहते हं हेन्द्र ¦ पुरुष, प्रकृति 
महत्तत्व, अदङ्कार पञ्चमहाभत, इन्द्रियं ओर मन इश्वर के अनुग्रह्‌ के विना इस विश्च की 


(५ ० ०, प 


उत्पात्ि करने को समभे नदीं होते ई ॥ १९ ॥ इन्द्र ! ऊपर करे अनुसार इश्वर ही 
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स्वयं ॥ २२ ॥ आयुः श्रीः कीतिरेःश्वयाशिषः पुरषस अः ॥ अवयं 
। दि तत्कले येथोऽनिच्छोविपयैथाः ।॥ २३ ॥ तस्मादकीरतियरौसोजधापनय- 
| योरपि ॥ सः स्यातसुखदुःखाभ्यां ्यनीवितयोस्तर्था ॥ १४ ॥ सत्वं रजे- 
स्तम ईति भकरेतेनात्मनो रणाः ॥ ततर सक्षिणमासौनं "ओओ वेदैः चै" 
बद्ध्यते ॥ १५ ॥ पर्य मों निर्जिते शक्रं वृक्णो युधयुज धे ॥ षटमौऽ यथा- 
शक्ति तैव भाणजिहीषेया ॥१६॥ भाणणकहाऽयरं स्र इरवक्षो वाहनासनः ॥ 
। अन्न न ॒ज्ञायतेऽयुष्यं जयोऽदंष्य पराजयः ॥ १७ ॥ श्रीह्ुकं उवाच ॥ हये 
वृजवेचः शत्व ग्ताखीकमपूजयैत्‌ ॥ यदीतत्रजः हसंस्तं गतविश्मयः 
॥ १८ ॥ अहो दानव सिंदोऽसिं येस्य ते* तिरीर्दशी ॥ भक्तैः सर्भीतमना- 
सख्त ओर सव का नियन्ता ३, यह न नाननेवाा पुरुप, पराथीनजीव कंदी सतत्र 
मानता हे हेइन्द्र ! स्वय ईश्वर ही प्राणिर्यो के द्वारा प्राणियों को उत्पन्न करता ३ ओर 
प्राणियों के द्वारा दी प्राणियों का सहार करता है ॥ १२ ॥ हेन्द्र ! पराजय के समय 
पुरुप की इच्छा न होनेपर भी जसे उप्त को अकीर्षि देश्य की हानि ओर अलक्ष्मी आदि 
प्राप्त होती दै तैसे ही विनय के समय आयु, श्री, कीर्ति, रेख तथा ओर भी सम्पत्ति 
य उन सव ही पुरुषों को प्राप्त होती हैँ ॥ १३ ॥ से इसप्रकार सव ईर के ही अधीन. 
हे, तिसते पुरूष अपकीर्ति अथत्रा यश, नय वा पराजय, मुख वा दुःख ओर तैत ही मरण 
वा जीवनं के विषयमे हषे वा विषाद्‌ न मानकर समदष्टि रहे ॥ १४ ॥ हे इन्दर ! समदृष्टि 
होने का उपाय यह हैकरि--सत्व,रन ओर तम यह प्रकृति के गुण हँ आत्मके नही ह. | 
इप्कारण इन गुरणा के कायरूप देह आदि के वि मँ साक्षीमाच्र दू रेप्ता जो जानता हे || 
वह्‌ इषं आदि से छिक्तनहीं होता हे ॥ १५ ॥ हेन्द्र मेरे रार ओर भजा का छेद्न 
 होनाने के कारण यद्यपि तूने मेरा पराजय करा हे तथापि तेरे प्राण को रने की इच्छा 
से देखे । मे य॒द्ध मँ यथाशाक्त उद्योग करदी रहा हू ॥ १९ ॥ इस संम्रामरूप जुर्म 
प्राण ही पण ( दव ख्गनि की वस्तु) है, वाण ही फति दै ओर वाहन ही इधर उधर 
को फिरनि की गुद दै तथा इस रणरूप दूत मँ वाणरूप फँसि फैकरने से पदिरे अमुक 
की नय होगी वा अमुक की पराजय होगी यह समज म नदीं आता है ॥ १७] श्रीशुकरदेव 
नी कलते है कर -देरानन्‌। परीसित! इसप्रकार वृत्रासुर का निष्कपट माषण सुनकर इनन ` 
|| उत की प्राप्ता करी ओर हाय मँ वज्टेकर, विस्मय्रहित होताहुजा हता पता उबर | 
|| चाघुरसेकहनल्गा ॥ १८ ॥ इ न कहाके-भर दानव वू जनम से जघम हकर भी 
|| कताथ ङे, यद बडे आश्चथै की वात्तो दै ओर देसे सङ्कटे समय मं मी जो तरी इतप्रकार 1] | 
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अध्याय ] पष्रस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ७७५ ) 





तमानं सुहृदं जगदीश्वरं ॥ १९ ॥ वानतीपीन्मौयां वे" वेष्णवीं -जनमोरि- | | 
नीम्‌ ॥ यि्दायासुंरं भावे महापुरंषतां तः ॥ २० ॥ खखिंदं महैदार्थर्य | 
यद्रेनःभक्रैतेरतव ॥ वासदेव भगवति सचीत्मनि ईडा वतिः ॥ २१ ॥ यश्य 
भैक्तिभेगर्वेति दरो नेश्रयसेश्वरे ॥ विक्रीडतोऽगृतींमाधो कि“ छदैः खातको- 
दकेः ॥ २२. ॥ श्रीक उवाच ॥ इति ववबोणावन्योऽन्यं धमेजिज्ञास- 


या खेप ॥ युयुधाते महावीयाविद्रवृ्रा युधां पती ॥ २३ ॥ आविध्य परिघं 


व्रः कष्णायसमररिदमः ॥ ईन्द्राय भहिणोद्‌ धीरं वामहस्तेन मारिष ॥२४॥ 

सं तु धरत्रष्य. पैरिषं करं चं करमोषमपम्‌ ॥ चिच्छेद युगपदेषो वैजेण ईतः 

पवेणा ॥ २५ ॥ दोभ्योयुत्छरत्तमृाभ्यां वभो रक्तघंबोऽयुरः ॥ छिन्नपक्षो 

यैथा गोरः खात्‌ चष्टे वंजिणा हतः ॥ २६ ॥ ईत्वाऽधरां ईन श्रमो द॑स्यो 

दिच्युत्तरीं नुम्‌ ॥ नभोगम्भीरवक्रेण छेखिहोखणनजिहया ॥ २७ ॥ द॑श्रभिः- 

के मित्र, जगत्‌ के इईद्वर परमात्मा कीसेवा करीरे ॥ १९ ॥ जर तैसे 

ही तू जो अपने अघुरभाव को त्यागकरर सत्पुरुषा के खमाव को प्राप्हुभआ हंसो 
वास्तव में जनमोहिनी विष्ण॒मगवान्‌ की मायाके पार होगयादहे॥. २० ॥ .अहा, 
हा ! अरे वृत्राप्र ! स्वभाव से रजोगुणी होकर. भी सतोगरुणी वाघ्ुदेवभगवान्‌ के वि 
तेरी बुद्धि जमी है यह वास्तव आश्चयं हे ॥ २१॥ ओर इप्तकारण ही स्वगं आदि 
सखो की त्न इच्छा नहीं हे, यह सप्रकार योग्य ही है, क्योकि तेरी मोक्षपति मगवान्‌ 
श्रीहरि क विषं मक्ति हर्‌ हं, उप आनन्द्खूप अगत के समुद्र म कीडा करनवाडे तञ्च; 
गदटह म के जख कां समान आतक्षद्र्‌ स्वगं आद्‌ सक्या करना हं £ कछ नहा ॥२२॥ 
श्रीरुकदेवजी ने कहा फ़ -हे राजन्‌ परीक्षित ! इसप्रकार धमे को जानने की इच्छा स्त 
परस्पर वात्ताडाप करनेवारे, सम्राम मे मुख्य ओर परम पराक्रमी वह इन्द्र आर वृच्राघुर 
एक दूसरे से परस्पर युद्ध करनेरगे ॥ २३ ॥ इ भ्रष्ठ रानन्‌! राच का दमन करनेवाले 
वुत्रासुर ने, अपने अतिभयङ्कर रोहे फे परिघ को वार हाथ से घुमाकर इन्दर के ऊपर फका 
॥ २४ ॥ उससमय देवरान ने, वह वृत्रासुर का परिव आर वह शषरहाहुभ हाथी 
की सूंड की समान हाथ; एकप्ताथ अपने संकडां पवेवारे वज्र से तोडडाङा ॥ २९ ॥ 
हे राजन्‌ ! उपस्तसमय इन्द्र ने, वज से ताडना करने के कारण पख कटकर आकाश म स 
नीचे गिरेहए पवेत की समान जड से काटकर डाख्हुए भजा की जर म से निकर्नवाडे 
रुधिर के प्रवा से युक्त वह्‌ वुत्रासुर शोभायमान हआ ॥ २६॥ तदनन्तर नीचे का ओठ 
निने ममि को लगाकर ऊपर का ओढठ स्वग को छ्गाया हैजो अपने आकाश कीं समान 
गम्भीर मख से, स्पे की समान भयङ्कर निन्दा से ओर गत्यु कौ समान उमर दादासे 


काः = 





[7 ` ऋ यि सिरी 








( ७७६ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ द्वाददा 








 कालकरपाभियेरसन्नि्व ` जंगत्रयम्‌॥ अतिमाजमर्हकाय आक्षिपंस्तरसा गिर्‌ 
॥ २८ ॥ गिरिराट्‌ पाद चारीवं पद्यां निनरयन्मेदीम्‌ ॥ जभरांस सँ संमासाव 
। बजिणं सहवाहनम्‌ ॥ २९ ॥ महाप्राणो महावीर्यो महासपे ईव द्वम्‌ ॥ 
 वृज्ग्रस्तं तमारसष्य सप्रजापतयः सुराः ॥ हीं रमिति" निर्वि्णाश्च॒श्ज 
समहषेयः ॥ ३० ॥ निशीर्णोऽच्यसंसेण न ममारोदरं तः ॥ महाधुरुपस- 
न्नद्धो योगभौयावलेन च ॥ ३१ ॥ भित्वा वजेण र्वक्छ्चिं निच््रम्य बलभिः । 
द्विः ॥ उचकतेशिर; शंनो रिवीगमिवोजसा ॥ ३२॥ वैजस्तुं तत्कंधररमाश- | 
| वेशः कतैन्‌ समतात्परिवैतेमानः॥ यैपातयक्तावदहगणने योः ज्योतिषामयने 
वतरेहये ॥ ३३ ॥ तदा चं खँ दुन्दुभयो जिनद्गेन्ध॑वैसिद्धाः सम 
पिसघाः ॥ बातरे्रल्गिस्तमभिषटवाना मतरेयेद्‌ा स्मेर भ्यवपेन्‌ ॥ ३४ ॥ 
 वुत्रस्य देदानिष्क्ातमातभज्योतिररिंदम ॥ पदयतां सवेरोकीनार्मखोकं समपे- 
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नो त्रिखोकी को निगङेटी जाता दहे क्या रेप्ता प्रतीत होरहा है, जितने वहत बडे 
से थ्वी का चरणं करे डाछता है रेते, साक्षात्‌ चरणों से च्नेवाछे पर्वतराज की समान 
वृत्राप्षर ने इन्द्रके समीप आकर एेरावत नामक हाथी सहित उसको निगङ छया 
॥ २७ ॥॥ २८ ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ! महावदी ओर महापराक्रमी अजगर 
जेते हाथी को निगछ्नाता है तैपे बृत्रपुर के निगच्हुए उस इन्दर को देखकर प्रनार्पति ओर 
| महयं सहित सकर देवता घवड[कर “अरे ! बडावुराहुआ" एसा कहकर हाय हाय मचाने 
ख्गे ॥ ३० ॥ एसे उप्त दानवो म श्रेष्ठ वृत्रासुर ने, ययि इन्दर को निगख्डियाथा तथापि 
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ओर माया से युक्त होने के कारण मरण को नदीं प्रप्त हआ॥ .३१ ॥ 
तदनन्तर वजे उपक पेटकरो फाडकर वह प्रभ इन्द्र॒ बाहर निकरे ओर पवेत के शिखरः 
की समान उस राच्च का रिर अपने वरुपते काटडाडा ॥ ३२ ॥ हे राजन्‌ ! वृत्राप्ुर को 
| मारनेके निमित्त उप्तकी मवा को काटते हए चारांओर धरूमनेवाङे उस अति वेगवान्‌ वज्ञ 
ने स्थे आदि की दक्षिणायन ओर उत्तरायण गति रूप सम्वत्सर के पृण होने मे जितने 
। दिन गते है उतने ८ ३६० ) दिनं के अनन्तर वृत्राघ्ुर क वधका योग्यकाङ प्राप्त हनेपर 
| उपक्र मस्तक काटक्र नीच गिरादिथा ॥३३॥ उप्त समय स्वरम मं इन्दुभि वजननङगी, ओर 
महर्षयो के साथ षिद्ध तथा गन्धव ने;इन्द्र की वरता को प्रकारित करनेवाङ मन्त्रके दवारा 
उस इन्द्र की स्तुति करके आनन्दे ग मरकर उसके ऊपर पुष्पोकी वपकरी ।३४। हेराञचुद्मन 
राजन्‌! उप्तप्तमय वृत्रापुरकं गरस तकल हुआ जावनामकर्तज सवके दखतंहुए खोका- 
"-----------------__________----------[_[_[{[_[_______ 














रीर को धारण कराह जो वेगपे पवतां को अपने स्थाने हिङा९ देताहै ओर नो चरणों 


"0" ऋ अ= „क कि ` ' कीः = > +. 1 2 १» ५ ` +++ ‰ © कीक छ #. = 


। पेटमं गयाहुजआ वह इन्द्र, नारायणक्रवच को धारण करने के प्रमाव से, योगवडङसे || . 
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द्रत ॥ ३५ ॥' इतिश्रीभागवते महापुराणे षष्ठस्कंधे दजवधो नाम द्रादशोऽ- 
ध्यायः ॥ १२॥ ४ ॥ श्रीगुक्‌ उवाच ॥ वत्र हति अयो खोक विनौ शक्रर्णे 
भूरिद ॥ सर्पा दीरर्वन्संयो ब्रिञ्व॑रा निवृतेद्रिर्याः॥ १ ॥ देवैषिंपितम्‌. 
तानि दैत्या देवार्डगाः रवयं ॥ मतिर्जग्मुः स्वधिष्ण्यानि बह्यदीद्रौदयस्तवः 
॥ २ ॥ राजोत्राचं ॥ दस्यानिवरतेर्दतं श्रोहमिच्छामि ओ अने ॥ य्ा्न्सु- 
चिन देवर ' दरदैःख* इगिऽमर्वत्‌ ॥ ३ ॥ श्रीडुक़ उवौच ॥ वृत्रविक्रमसं- 
विग्राः सैव देवाः सरषिर्भिः ॥ कद्धायायर्धनिद्रं ' नेच्छदीतो * बृदैधात्‌॥ 
॥ 2 ॥ ईन्द्र उवांच ॥ सीमूर्जखदभेरनो विचरूपव्रधोद्धवम्‌।। विभैक्तमचुहं- 
द्विरे्रहयां & मांञम्यैदरम्‌ ॥ ५ ॥ श्रीशुकं उवाच ॥ ऋषयस्तंदुपाकंण्यं ेहद्- 
मिदेमदर्बन्‌ ॥ याजयिष्याम भद्रं ते" दय॑मेधेन स स्वै भः: ॥ ६ ॥ दरयमेधेन 
पुरुषं परमात्मानमीष्वररम्‌ ॥ ईषा नारायणं देवं मोक्ष्यसेऽपि ˆ जगेद्रधात्‌ ॥ 
॥ ७ ॥ ब्रह्याहा पिदा गोत्र मावदा ायेराऽघवीन्‌ । ईवादः पैल्कसको 
तीत भगवान्‌ के स्वरूप मँ नामिखा ॥६५॥ इति षष्ठस्कन्ध मं द्वादश अध्याय समाप्त ॥*] । 
श्रीरुकदेवजी ने कडा किं-हे वहुत द्‌न देनेवाङे राजन्‌ ! वृत्राप्ुर का वध होते टी एक । 
इन्द्र को छोडकर तीनां रोक, छोकपारछा सहित सन्ताप रहित होकर मन मं आनन्दित , 
हुए ॥ १ ॥ उस युद्ध ममि से देवता, ऋषि, पितर, ओर प्राणी, देवताओं के अनुगाी 
गन्धवै आदि, दैत्य ओर ब्रह्मजी,महादेवजी तथा अन्य भी छोकपाङ, इन्द्रसे आज्ञाविना । 
मांगे दी अपने २ स्थान को आपही चेगये ॥ २ ॥ राजाने कहा क्रि-हे मुने ! जिस 
ृत्राुर के वध से सक देवताओं को सुख प्राप्तम उस्रसेदी इन्द्रको दुःख क्योहुमाः | 
उप्त इन्दरके दुःख के कारण को भुनने की मेरी इच्छा है ॥ ३ ॥ श्रीशुकदेवजीने कहा 
फे-हे राजन्‌ ! वृत्राघ्ुर के पराक्रमते ऋषियों सहित घ्रवड़ाएहुए सकर देवताओं ने, उस 
का वध करने को इन्द्रसे प्राथेना करी तव ब्राह्मण के वध से मयभीत हुए इन्द्र ने उसके 
वधका मन्म विचार न करके देवताओं को उत्तर दिया ॥ ४ ॥ इन्द्र ने कहा कि-देदे- 
वताओं ! खी,मूमिःनङ ओर वृक्षां ने मेरे उपर अनुग्रह करके विश्वरूपकरे वध से उत्पन्न 
हुए मेरे पातक को वांट छया इप्तकारण मेँ उस पातक से चृटगया हू अव मे वृत्ाुरकी 
हत्या किसको देकर अपने पातक मे द्टुगा १ ॥ ९ ॥ श्रीशयुकदेवजी ने कहा करि-हे 
राजन्‌ ! इस्त भाषण को सुनकर महद्र से ऋषियों ने कहा के -हे इन्द्र ! हम तुमसे अश्च- 
मेध यज्ञ के द्वार श्रीहरि का यनन करावेगे उपतप्ते तुम्हारा कल्याण होगा, तुम भय न 
मानो ॥ & ॥ अरे ! ब्रह्यहत्या के पातक की तो वाती क्या १ परन्तु परिपणे | 
ओर समथे देवाधिदेव श्रीनारायण का, अश्चमेधपते तुम पूजन करके जंगत्‌ भरके वध से 
भी मुक्त होजाओगे ॥ ७ ॥ ब्राह्मण, पिता, गो, माता ओर गुरु का वध करनेवाला 
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भं किसी को न दी इसप्रकार चरह्यहत्या पे मेरा छुटकारा कैसे होगा यह चिन्ता | 
। ।| चज सहश्च सम्वत्सर पयैन्त वह इनदर तहां रहा, उप्र समय उत को भाग की प्राति | 
4 2 1 ---------------- ~ 


(` ७७८ सान्वय भ्रीमद्धागवत- [ जयोदश 


| | जा = == ~ ~ ~ ~ ~ = ~~ 




















। निम्रहेण ॥ ९ ॥ श्रीडंक उवाच ॥ एवे सचोदितो ' विभरमेरुत्षानर्दनद्रिपम्‌ ॥ 
| जद्मैहत्या हि तसिमन्नाससताद दृषौकपिम्‌ ॥ १०॥ तयेद्रः स्मौसंह्तपि निष 
| तितार्षुमा तशत्‌ ॥ दीमेत ˆ वास्यतां अति ईंखयर्येपि ' नो शणाः ॥ ११॥ 
तै दर्द॑शोतधावेतीं चांडखीमिर्वं रूपिभीम्‌ ॥ ज्या वेपमानांगी यक्षप्रस्ता- 
मकपा ॥ १२ ॥ व्रिकीये * पठितान्‌ केशीसिति्ठं ` "तिष्ठति * भीषिणी ॥ 
मीनगेध्यसुगेधेन छषैमी सागेदृषेण ॥ १२ ॥ नभो रतो दिशः सीः सहसरा- 
ञो विज्ञाते ॥ ओशिदीचीं दिशं“ तरण अविष्टो चंपं मानसि ॥ १४ ॥ स 
आ्वसत्पुष्करनौ रतत्‌नङञ्धभोगो यंदिद्ौ भिदः ॥ वैषोणि सादस्मरैक्षि 
पातकी पुरुष, तेसे ही श्वानमक्षक ओर चाण्डा भी, जिनका नाम उच्चारण करने ष शुद्ध 
हानाताहै उन परमात्मा के हमारे अनुष्ठान करेहुए अश्वमेघ नामक महाक्रतुत्ते तुम्हारे! 
श्रद्धा के साथ यजन करनेपर, बह्माजी सहित इस चराचर विश्चका वध कराहो तवी || 
उस्र पातक से छक्ति नही होओगे, फिर इस दुष्ट के वधप्ेतो तुमह होना दी क्या १। 
॥ ८ ॥ € ॥ श्रीड॒करदेवनी ने कहा क्रि-हे राजन्‌ ! इसप्रकार ब्राह्मणों के प्रेरणा करने 
पर इन्दर ने शश्चका वध करा परन्तु उरप्तका वध होते ही मृत्ति धारण करेहुए ब्रह्महत्या || 
उस इन्द्रके पासन आई ॥ १० । देवताओं की कराइहु उपर ब्रह्महत्यासे ` इन्द्रकरो तापही 
सहनापड़ा, उससे उन्हे घु नहीं प्रात्र, डे राजन्‌ ! छञ्जावान्‌ पुरुष यदि टेक मं 
निन्दा पवि तो उसको धीरता आदि गुणभी सुख नहीं देते ॥ ११ ॥ दे प्रनाभके।| 
स्वामी राजन्‌ परीक्षित ! जो चण्डा की खी की समान रूप धारण करनेवाङी हे, वृद्ध || 
 अवस्याके कारण जिप्तका शरीर कांपरहा है, नो. अत्यन्त ही क्षयरोग से व्याप्त होरही 
। डे, जिसके वख रुधिर से भरेहए हैँजो मस्तकपर अपने खेत केशोँको वखरकरखड। 
रह, खडा रह ” इप्तमकार इन्द्रस कहरही द ओर जित की मची की समान 
न्धि वाटी इवासत की वायु की दुगन्ध से मागे दूषित ॥ होरहा हे एसी वह ब्रहमहत्या, 
मरे पी ₹ भागती ची आरहीहं एता देखकर इन्द्र, पि आकारा म गया;परन्तु तहं 
मी वह्‌ आरदी है एेसा देखकर तदनन्तर वह सकट दिशा जा मको भागनेलगा › तथापि 
जहां जाय तहां ही वह पहुंची हे देस देखकर हेराजन्‌ ! इशान कोण मं नाकर वह || 
दशीधता से मानप्तरोवर म॑ घुप्तगया ॥१२।१३॥ १४ ॥ तहां कमर की दण्डी के तन्तु 
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अध्याय |] पष्ठस्कन्ध भाषारीका सहित ।  ( ७७९ 
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। तोः सचितर्मन्‌ श्रह्मवधादिमोक्ं ॥ १५ ॥ तार्त्रिणीकं चैहषः रशौस 
वि्यातपोयोगवलातभावः ॥ स सपदेश्वयर्भदाधद्द्धिनीत-स्तिरथां गंतिमिद्र- 


(4 


पल्या ॥५६॥ तते नतो बह्मगिरोपदहत ऋतंभरध्याननिर्बारिताघः ॥ पापस्तु 


दिग्देवर्षया हतौजास्तं 'वीर्ध्यमृहटवितं विष्णुपंल्या ।॥ १७॥ नं चै ब्रह्मपै 


क 


सोऽभ्य हयमेधेन भारत ॥ अथावदीक्षयां चक्रः पुरुषौराधनेन ह ॥ १८ ॥ 


| 

| 

| थेञ्यर्मानि पुरषे सवेदेवपयात्मनि ॥ अश्वमेधे महेदरेणं वितते ब्रह्मवादिभ 
। (1 | .4 नीत © =, =) १ 

| ॥ १९ ॥ स चैः त्वाँध्वघो शयार्मपि पौपचयो डप ॥ ` नीतस्तिनेव ूनन्याय 
| नीहार इवं भावना ॥ २० ॥ स वाजिमेधेन य॑थेदितेन वितायमानेन मरीि- 
| 

| 


किंञ्चिन्मात्र भी नदीं इइ, क्यं कि-उप ने जङ्‌ म॑ वास कियाथा इप्तकारण उस के निमित्त 
हविरूप भाग छेनाकर देनेवाे अभ्निरूप दत का तहां ( जख मे ) प्रवेडा नीह आ १९ 
| जिप्न समय पयेन्त इन्द्र तहां गप्र होकर रहा तवतक विद्या, तप, विचार, सामथ्ये ओर 
। हारीर के बरसे स्वम का पाठन करने समभै राना नहुपने स्वग का राज्य किया, 
परन्तु सम्पदा ओर एेश्चय स्त उत्पन्न हौनवाङे मद्‌ के कारण उप को बुद्धि विवेक्र शून्य 
| होग३ तव इन्द्रपत्नी राची ने कुछ उपाय करके उस को सपेकी योनि मं पटु चादिया#१६९ 


। तदनन्तर ब्राह्मण के वचन से बुखाएहुए वह इन्दर स्वगेखोक को गए, वह पारहिरे ही सत्य 


॥ 


| छोक के पाठक श्रीहरि के ध्यान से निप्पाप होगए थे आरे इशानदिशा म रहनवाटे रुद्र 


1 


। देवत।[ से निवे कराह आ उनका वह्‌ बह्महत्यारूप पाप, मानसररोवर म॑ रहनेवाङी रक्ष्मी 


। कै रक्षा करेहए उस इन्द्र का तिरस्कार करने को समभे नरीहुआ ॥ १७ ॥ हेमरत- 
~ 


कुङोत्पन्न राजन्‌ ! तदनन्तर ब्रह्मिर्यो ने उन के समीप आकर उन को, जिस मं श्रीहरि 


की आराधना है एसे अश्वमेध यज्ञ की यथाविधि दीक्षा दी ॥१८॥ तदनन्तर देरानन्‌ । 
वेद्‌ को जाननेवाछे ऋषियों के अन॒ष्ठान करेहए उस अश्वमेध यज्ञ मँ इन्दर ने, जिन के 
दार मेँ प्कङ देवता दै रेप सवौन्तयोमी भगवान्‌ का पूनन करा तव जसे सूये से कुहर 
। न्ट होता हे तैपे वह वृत्नासरर का वधङ्प वडा पापप्तमृह भ उन परमात्मा ने निःसन्देहं 


| नष्ट कृरदिया ॥१९॥ ॥२०॥ इपप्रकार वह इन्द्र, मरीचि आदि ऋषियों के विधिपूवैक 
 % इस विषयमे यह्‌ कथा है कि-एकसमय राजा नहुष ने इन्द्राणी से कट्या कि-अव भें दौ इन्द्र द 


कारण तु मेरी सेवाकर, उस ने यह वृत्तान्त वृहस्पतिजी को सुनाया तव उन्दोनि कहा कित्‌ उस । 
से यह कट कि-तुम ब्राह्मणों की उरई हई पाकी में बैठकर आओगे तो मे तुम्हारा सेवन करूगी, ! 
सं 
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मो वह्‌ व्राह्मण के शाप से धरष्ट हाजायगा; फिर इन्द्राणी के एेसादी करनेपर, नइष अगस्त्य. आदि 


|) 


ऋमियों को पाल्क्री का उठनेवाला बनाकर आप भीतर बेडा ओर “ शीघ्र चर, रीघ्र चरः एेसा क 
हकर उस ने अगस्त्य ऋषि को चरण से स्पदौ करा तव कद्ध हए उन अगस्य ऋषिने ‹ त सपे हो ` ¦ 
यह रापदिया तव वह अजगर सपे होकर खगे से नीचे गिरपडा 1 | 
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मिभः इ्रवाधिरयजनं पुरुषं परर्णामद्रो महानाक्तं विधूतपीपः ॥ २९१॥ 
| इद्‌ महाख्यानमशेषपाप्मनां भक्षाैने तीथपदाङकीतेन ॥ भैक्ट्युच्छरथं भ- 
्जनायुवणेनं रहद्रमोक्ष विनयं मरू्खतः।॥ २२ ॥ पठेयुराख्यानमिदं 
संदा इधाः शृण्वन्त्यथो पवेणि 'ववेणींद्रिैम्‌ ॥ अन्यं यरैस्य॑निर्खिा- 
घमोचनं रिपुंजय स्वर्त्ययनं तथाऽऽदुषस्‌ ॥ २३ ॥ इउतिश्रीभागवते महापु- 
राण षष्ठस्कन्धे इन्द्रविजयो नापर त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ परीक्िदु 
वांच ॥ रजस्तमःस्वभावस्य बह्यन्‌ त्रस्य पाप्मनः ॥ नारायणे भगवति कै 
थमा-सीदुंढा मतिः ॥ १ ॥ देवानां शुद्धसखानामृषाणां चामखात्मनां ॥ भ- 
क्तिषङ्घन्दर्चैरणे नं ्रायेणोपजीयते ॥ २ ॥ रजोभिः समसैङ्याताः पाथितरेरेःं 
जतवंः ॥ तेषां ये“ केचनेहन्ते श्रयो ` वे ` मनुजादयः ॥ ३ ॥ नायो युप 


कषवस्तेषां केचनवं द्विजोत्तमाः ॥ युँयुश्णां सर्दखेषु कैधिन्पुच्येत सिद्धयति ॥ 


॥ ४ ॥ मुक्तानामपि सिंदानां नारायणपरायणः ॥ सैदुकेभः भ॑शांतासमा कै 
रिष्वेपि महाप॒ने ॥ ५ ॥ त्रस्तं स कथे पापः सवेटोकोपतापनः; ॥ इत्थं ईठ- 


अनष्ठान करेहुए अश्वमेध के प्रभाव से यज्ञपति पराणपुरुषप का पूजन करके पापरहित 
हआ ओर पहि की समान स्तव का पूजनीय हआ ॥ २१॥ जो सकट पातकरोकोषेो 
। देता ह, जित मँ पवि्नचरण श्रीहरि का कौततिन है, भ बुद्धि, मक्तजनो का वणेन, 
ब्रह्महत्या से महेन्द्र का छृटना ओर विष करके इन्द्र की विनय वणेन करी हे ओरजो 
धन का दनेवाडा, याका करनेवाखः;सक्रर पापको दुर करनेवाखा, राच्रुनाशक,कल्याण- 
कारी ओर आयु का बट़निवाडा है, देते इस इन्द्र के महाख्यान को ज्ञानी ` पुरुष सदा 
। पदे ओर प्रत्यक पैम तो अवर्यही सुने ॥२२॥२३॥ इति षष्ठप्कन्ध मं त्रयोद्रा अध्याय 
। समाक्त॥ % ॥ राजा परीक्षित्‌ ने कहा कि -इेव्रह्मन्‌ ! रजोगणी भोर तमोगुणी स्वभाववाङे 
। उप्त पापी वृतराघुर को मगवान्‌ नारायण के विँ दद जुद्धि केसे प्रात डे !॥ १॥ क्योकि 
दाद्धसत्वगुणद्पी देवताओं को ओर निमेखचित्तवि ऋषियों को भी प्रायः मुकुन्दमगवान्‌ || 
। के चरणों म भक्ति नहीं प्रप्त होती हं ॥ २ ॥ इत भूमण्डछपर जितने पर्न क परमाण ह 
| उतने दी अगणित प्राणीहं परन्तु उन म इ जा मनुष्य आद्‌ प्राणा हं केव वह्‌ इ वर्मक्रा 
। आचरण करते है ॥।२॥ उन मं मी को श्रेष्ठ्राह्मणदी प्रायः मुमुक्षु (माक्षकी इृच्छाकरनेवषे) 
ठेते हँ जर सदं युमश्ुओ म॑ मी रह अदि के सङ्गपदूटकर तत्व को कोई दी जानता हं 
| £ `॥ ओर हे महर्षे ! करोड मुक्त आर त्छज्ञानी पुषा म भी जपतक्रा अन्तःकरण 
अत्यन्त शुद्ध द ओर श्रीनारायणही जिप्तका मुख्य आश्रय हे पपा पुरूष अत्यन्त दुम 
| दै ॥ 4 ॥ सक्रट टाका को अत्यन्त ताप दनेवादा वह पापी वृच्राप्ुर भयानक सप्राम 
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अध्याय ]  , षष्रस्कन्ध भापादीक्रा सित । ( ७८१ ) 











न $ नीक क र ति 1 श 
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मतिः $ष्ण आसीस्संत्राम उखणे ॥ & ॥ अत्र नः संशयो भूयान्‌ घ्रातुं का- 
तह भभो ॥ थः पोरपेणं समरे सदस्ताक्षमतोषयत्‌ ॥ ७ ॥ . सूत उवाच ॥ 
परनितोऽय संम्श्न मगवरान्वादरायणिः। निक्षम्य श्रदश्रानस्य प्रतिनन्य वेचो- 
ब्रधरीत्‌ ॥ ८ ॥ शुक उवाच ॥ शर एुष्वावरहितो राजनितिहांसमिमे यथा ॥ 
शरुतं द्वेपायैनपुखानार्ददेवटीर्दपि ॥ ९ ॥ आसीद्रीना स्ात्रेभोमः शूरसेनेषु 
चै'" उप ॥ चित्रकेतुरिति ख्यातो येस्यासीत्कांमधुखंदी ॥१० ॥ तस्य भायो- 
सहस्राणां सदखाणि द तामवेन्‌ ॥ सातिानिकर्थोपि रेपो न कमे" ° तापस सं 
ततिम्‌ ॥ ११ रूपेदाये्रयोजन्मविवरे वयेभियादिभिः सं्पन्स्य गणेः सर्वध्िता 
व॑ध्यापतरभत्‌ ॥ १२॥ न तस्य संपदः सवो महिष्यो वामखोचनाः ॥ सा- 
वैमौपस्य ध्रर्चेयेमम प्रपीतिः ॥ १३ ॥ तस्येकदा ठ भवनमङ्गिशा भर्गवा- 
नपि: ` ॥ लोकैननुचरनेतानुपागच्छग्रदच््या ॥ १८४ ॥ त पूजयित्वा बि- 


पिव॑सत्यस्थानारणादिभिः । कृतातिथ्यपपासीदत्सखातीनं समाहितः ॥ 
[थ 


भ मी सदानेदरूप परमात्मा के विँ एेप्ता ददभक्तिमान्‌ केसे हआ १1 ६ ॥ अव, वह 

इन्द्रके मयत ही सदानन्दूप परमात्मा की शरणमे गया एेसा कहना नरी वनता.क्यो क्क 

उसने अपने पराक्रमते स्मराम मे ईद्रको प्रप्तन्न करा, इसकारण हे प्रभो ! उप वृत्रासुरकी 

भक्ते आदि के विषयमे हमं बडा सशराय होरहाहे इप्तकारण उप्तके हैतुको जानने की हमं 
उत्कण्ठा है ॥ ७ ॥ सतनी कहते हैँ करि हे शोनक ! उप्र श्रद्धावान्‌ राजा परीक्षितके 
उत्तम प्रभ्करां सुनकर भगवान्‌ व्याप्तपुत्र गुकद्‌वज। न उपक प्रशसा करकं कहा॥ <| 
श्रीरुकदेवजो ने कदा कि -हे राजन्‌ ! नारद्नी स, देवर ऋषि स ओर व्यासजी के मुख 
से भी सना हुआ यह इतिहाप्त तू अन्तःकरणको स्वस्थ करके उत्तम प्रकार से सुन॥॥९।॥ 
हे राजन्‌ ! ररसेन नामक देशम चित्रकेतु नामसे प्र्िद्ध एक सावैभोम रानाथा, उस्तके 
सकर मनोरथा के पृथ्वी पूणे करतीथी ॥ १० ॥ उप्ते एक करोड ख्यं थी, वह आप 
पुत्रको उत्पन्न करने म समथे होकरभी दैवयोग से उन सव॒ वन्ध्या जियो के 
मिलने के कारण उनके विरे राजा को कोड सन्तान प्राप्त नहीं हई ॥ ११ ॥ 
इप्कारण रूप, उदारता, अवस्था, जन्म, विद्या, एेश्चय ओर सम्पत्ति आदि सक्रङ गणा से 
युक्त होकर भ उस वन्ध्या क्रे पति राना चिच्करेतु को बडी चिन्ता उत्पन्न ३ ॥ १२ ॥ 
इपकारण स कठ सम्पत्तिर्थ, सुन्द्र नेत्रौवारीं रानिये ओर इच्छित पदाथे देनेवाडी प्रथ्वी 
इन से उप्त सरतरैमोम राजा को आनन्द्‌ नहीं हुआ 1 १३ ॥ तदृनन्तर एकदिन भगवान्‌ 
अङ्किरा ऋषि, इप् त्रिरोकरी म विचरते विचरत भगवान्‌ की प्रणा से उक्के घर्‌ आपने 
॥ १४ ॥ उप्तप्रमय राजा चित्रकेत॒ ने प्रत्य॒त्थान ओर पजा की स्राममी आदि । 


से विधिपृवेक उनक्रा पनन करा ओर भोजन करके स्तस्थ होकर आसनपर वेठे तव 








। वि गणी मो ग त 
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- || रोकः सर्पा यच्छन्ति सेवे वंलिमतन्धितां;॥२०। आत्मना प्रीरथते नासा पैरतः 


के 


र च ४, >. ` 9 
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। ॥ १ न्‌ व ॥ ^ ० 4 
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८ ७८२ ) तान्वय श्रीमद्धागवत- [ चतुदश 





॥ १५ ॥ महर्पिस्तप्॑पासीनं अश्यावनतं क्षितौ ॥ पर्तिधूज्य हाराज सैमाभा- 
स्यदिमनव्रचीते ॥ १६ ॥ अङ्गिरा उवाच अपि ` तेऽनामयं ` स्वस्ति अक्तीनां 
। तथारमनः ॥ यथाभञ्तिभियुषः पुमान्‌ राजापि सप्तभिः ॥ १७ ॥ आत्मानं 
 भदधैतिष्वद्धा निधाय मर्यं आएुयात्‌ ॥ रोज्ञा तथा अशृतये नरदेवाहिताधयः | 
॥ १८ ॥ अपि दाराः चैजामाया भलाः ओण्यो मन्व्रिणः ॥ पोरा जारयपदा 
शपा आतमजा वशवर्तिनः ॥ १९॥ यस्यात्माऽनुर्व्भेरस्यत्सव सदरशगा {मे ॥ 










[र मीय 


लत एव वा॥ सक्षयेलब्धक्षामं सां चित्या शवल भुं॥२१॥ पैव विकौशितो 
। राजन्विदुषा मुनिनापि सः मश्रपप्रनतोऽभ्पहि भजाकामस्ततो युनि ॥ २२॥ 
| चित्रकेतुरुवाच ॥ भग॑न ने विदित ˆ तपोज्ञानसमाधिभिः।। योगिनां प्वस्तपौ- 
| राजा नम्रताके साथ उन के समीप वेट ॥ १९ ॥ उससमय हे महाराज परीक्षित ! 
। विनय से न्न होकर अपने समीप भूमि मे वैठेहुए राना का उन मद्धि ने सत्कार करा ओर 

उनको उत्तम रीतित्ते सम्बोधन करके इसप्रकार कहा ॥ १६ ॥ अङ्जिरा ऋषिने कहा 

कि-डे राजन्‌ ! जेते महत्त ओर अहङ्कार आदि सात प्रकृतियो स जीव नित्य उत्तमत 
| से रल्ित रहता है ओर उन के विना वहं क्षणमर भी नदीं रहसक्ता है तैसे दी राजा भी गुर, 
| अत्री देश.क्रिखा.धनक्रा मण्डार,दण्ड जर मित्र इन सात प्रकृत्तर्योतति नित्य सुरक्षितरहता 
है अर्थात्‌ राञ्यसुखका अनुभव ठेताै इपकारण तेरा अपना तथा प्रकृतियो का स्वस्ति 
क्षम तो है 2 ॥१७॥! हे राजन्‌ ! सात मन्निया के ऊपर अपना सकर भार रखकर जैसे 
राजा उन भन्नियौ की सहायतासे राज्य सुख को भोगता हे तेसेही मेज्रीभी अपने सकठ 
अधिकर्योकी यख्य प्रभ॒ता राजाके ऊपर रखकर राजक ही धने सम्पत्तिमान्‌ होतेह ९८ 
तिप्ततते ी,प्रजा+अमात्य,सेवक, व्यापारी पुरुष मज्रीःनगरवाप्ती, मण्डलिक राजे(जिमीद्‌र्‌) 


नि्तकामन स्वाधीनहय उसकी आज्ञामे यद सवख्ी आदि रहते हँ ओर सकर रोक भी 
छोकपाख सहित आस्य न करके उस को कर देते हँ ॥२०॥ परन्तु हेराजन्‌ तू अपने मन 


म मन्न सन्तु नही प्रतीत होता हे इस का क्या कारण है ! क्यौ 
(4 १ क, क च ९ < {~ ५ # 
से वरिराहआ सता प्रतीत होता हे, इ से तेरा कोई मनोरथ अपने पते वाक्प्र दूरे से पूणे 


मनिने राजा चिवकरेतुसे नानाप्रकारके प्रन केरेतव वरिनय से न्न हु भा वह सन्तान कौ इच्छा | 
करेवा राजा उन मुनिम कनखगा। २ २। राजाचित्रकेतुने कहाकिदेमगवन्‌ । तप । ज्ञान | 


कनै 


|| ञरसमायि से जिन के पातक न्ट होगण हं दपर तुम योगिजना को हमसमान देहधारी | 


क को 


जाक कः ज कः क दभ 













जर पुत्र यह तेरीआज्ञा मे तो दैः १९ ओर तिसीप्रकार तेरा मनभी स्वाधीनतो हे £ क्योकि 


क-तेरामुख अतीव चिन्ता || 


नहीं हभ हे ेसा प्रतीत होता ३ ॥ २१ ॥ देराजन्‌! इसप्रकार स्वयं सवेज्ञ ोकरभीउन || 


अध्याय ] षष्ठस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ७८३ ) 
पानां बहिरंतः ररीरिषु॥ २३ ॥ अथापि पृच्छतो नयां बह्मननात्म॑नि चिंतितं ॥ 
भवतो विहुपरश्रौपि चोदितेस्त्वदुंया॥२४॥ लोकर्पाठेरपि भाध्यीः साधाज्चै- 
श्येसपद्‌; ॥ स" नंद॑य॑लयर्भजं मां श्ुत्तशूकाममिवापरे ॥ २५ ॥ तत॑ः पौ 
महाभाग दूर्वैः सह गँतं तमः ॥ य्था तरेमं दुस्तरं प्रजा तद्विधेहि नैः 
॥ २६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्ययथित॑ः सै भर्गवान्टरृषादटुत्रं्र्णः सतः ॥ श्रप- 
पित्वा चहं त्वोष्र त्वक्षरम्थनद्धिुः ॥ २७ ॥ ज्येष्ठा च या रज्ञो महि 
षीणां च भारत ॥ नान्ना कतदयुतिंस्तस्ये यन्नोच्ख््टमदादिजः ॥२८॥ अथाहं 


(1 कक रि गिण केरे 


चैति राजनभंवितेरकस्तवात्मजेः ॥ दृषेशोकिमदस्तुभ्यमितिं ' बरह्मध्॑तो थौ । 
॥२९॥ सापि तत्माशनादेव' चित्रकेतारधारयत्‌ ॥ गभ उतैदतिदवी इत्ति । 
काऽरनेरिवत्मिंज ॥ ३० ॥ तस्या अनुदिन शभः शुद्धपक्ष ईवोडपः ॥ यखेध 
| रानैकरै रैप ॥ ३१॥ भथ कारं उपात्ते कुमारः समजायत ॥ । 
प्राणिर्यो के मीतर (मन मं ) ओर बाहर जो कुछ हे वह क्या विंदितनरीं है १ किन्तु सव ही 
विदित है ॥ २३ ॥ तयापि हेव्रह्मन्‌! त॒म जानते हुए मीजे। मुन प्रेरणा करके मेरे मन मे 
की चिन्ता को वु्रहे. हो सों तुम्हारी आज्ञाप्ते हीमे अव तुमसे कहता हू॥ २४॥ 
हे मगवन्‌ ! भूख ओर प्याप् से व्याकुल होकर अन्न, नक्की इच्छा करनेवाडे पुरष को 
जसे दूरे चन्दन आदिपद्‌ये सुख नर्हदितेहे तैसे दी रोकमपाङों के भी इक्छाकरनेयोग्य यह 
साैमोम रश्च की सम्पत्तियं मुञ्च पुत्रहीन को सुख नदीं देती है ॥ २९ ॥तिससे हेमहा 
भाग मुने! पुत्रहीनपने से तुम तेर) रक्षा करो, निस से क्रि हम पृवपुरुषाजं सहित, प्राप 
होनेवाटे दुस्तर नरक से सन्तान के द्वारा जेते तस्नार्थं तेपा कोई उपाय हरमे वताय 
॥ २६ ॥ श्रीशुकदेवजीने कहा कि-हे राजन्‌ परीक्षित ! जव राजा चितकेतुने इसप्रकार 
द्या, भगवान्‌ ब्रह्मपुत्र की प्राथना करीं तव उन समथ बाह्मण ने राजा को पुत्रकी प्राति 
होने के निमित्त त्वष्टा नामवाङे आदित्य को अपेण करने के उदेश से चरु सिद्ध करके 
उससे त्वष्टा का यजन करा ॥ २७ ॥ ओर हे मरतकुरोत्पन्न राजन्‌ ! उन अङ्गिरा 
नामवाढे ब्राह्मण ने,राजाकी रानियां म ज्येष्ठ ओर सकङ गुणे से श्रष्ठ कृतद्युति नामा 
रानी को यज्ञ मे दष रहाहुआ चर देकर राजाप्ते कहा कि हे राजन्‌! तुम्हे हषै ओर रोक 
देनेवाडा तुम्हारे एक पुत्र होगा, एेसा कहकर वह ब्रह्मपु्न चरेगए ॥ २८ ॥ २९. | 
तदनन्तर जैसे कृत्तिका देरव! न अग्नि से स्कन्द्रूप पुत्र को धारण कराथा तैपे उस वध्या 
कृतद्य। ने भी वह हविका देषभाग भक्षण करने के कारणदी चित्रकेतु से गभे धारण 
करा ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ ! शुरसेन देशो के अधिपति उत्त ॒चिज्तकेतु राजा के वीये 
से उत्पन्न हुआ वह उप॒ का गभे प्रतिदिन शुङ्खपक्त के चन्द्रमा की समान धीरे २ वदने 


खगा ॥ ३१ ॥ तदनन्तर प्रसूतिका आनेपर शूरसेन नामकं दंशं मं रहनेवाडे प्राणि 


त भ क 


( ७८४ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ चतुदश 
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जनयन्‌ शूरसेनानां चुण्व॑तां परमां मदं ॥ ३२॥ हो राजा कुमारस्य स्नौतः 
 चुचिरलक्ृतंः ॥ वार्चयित्वाऽऽशिपो किमः कारयामास जातकं ॥ ३३ ॥ तेभ्यो 
 दिरण्यं रजते वासांस्याभरणानि चै ॥ ग्रोमान्दर्यानजौन्ादीदभूनामदनि 
| षद्‌ ॥ ३४ ॥ वैवेषे कमिमन्येषां पर्जन्य ईव देहिनां ॥ पन्यं यद्यमायुष्य 
। कुमारस्य महामनाः ॥ ३५ ॥ छरच्छलन्येऽधथ रार्जर्पस्तंनयेऽदइदिनं'* पिः ॥ 
 यंथा निःस्वस्य कृच्छ्राप्ते धने 'सनेहोऽन्वैवेधत ॥ ३६ ॥ सीतुर्तवतितं 
पत्रे स्नेहो मोहसेुद्धवः ॥  कतदुतेः सर्पनीनां भजांकामञ्वरोऽभ्रवत्‌ 
।॥ ३७ ॥ चिरकेतोरतिभीतियेधा दरे जावि ॥ नै तैथाञ्नयेधं संज 
। बार छाख्यतोऽन्वहम्‌ ॥ ३८ ॥ ताः पयेतध्य॑ननात्मीनं ग्यंस्योऽभ्य- 
 स्ुयया ॥ आनपलेन | {खन रजञोऽनादैरणन चं । । २९ ॥ धिगंमजां सि ' 
पापां पत्यु्ौग्रहसंमताम्‌ ॥ सुभजाभिः सर्तीभिदरैीरमिव तिरस्छृतां ॥४०॥ । 
। दासीनां को तँ सन्तापः स्वामिनः परिचंयया ॥ अभीष्ण ङन्धमानानां 
। को अत्यन्त आ।नन्द्‌ उत्पन्नकरताहुआ पुत्र उत्पन्नहुआ ॥३२॥ इधर यह वृतान्त सुनने 


। 


' केक्षण मं ही आनन्दित हुए उस राजा ने स्नान करके पवित्र होकर आभ्रूषण धारण 
। करे ओर त्राह्मणों ते पृण्थाहवाचन के द्वारा आञ्चीवोद्‌ ग्रहण करे पुत्र का जातक 
कराया ॥ ३३ ॥ आर उन ब्राह्मणा को तिप उद्‌ारचित्त राजा चिच्रकरेतु न उसप्तमय 
। सवणे, चांदी, वज्ञ, आमूषण, ग्राम, घोडे, हाथी ओर साठ करोड़ गौठ समषण करके 
। ^ इप्तसमय छोकों के मनोरथ पूणे करनेपर मेरे पुत्र को यश ओर सम्पदा प्राप्त होकर 
। आयु करी भी दृद्धि होगी › इस्त अभिप्राय से उस राजनि, ओर प्राणियों केमी 
। मनोरथ, जेसे मेवद करके खोक के मनोरथ पूणे करता है तैते पूण करे ॥२४।२९॥ 
। तदनन्तर जैसे निधन पुरुष को सङ्कट से धन प्राप्त होनेपर उस धन मँ उप्तकी प्रीति 
। बढती चटीनाती हे तैसे परम सङ्कट से प्राप्हुए पुत्र के विपे उस राजर्षिं पिताका प्रेम 
प्रतिदिन अधिक २ बद्नेख्गा॥ ३६ । तेत्तेदी कतदयुति माताका उसपुत्र के ऊपर अत्यन्त 
` मोहकारक प्रेम वदने खगा ओर उसकी सव सपनिर्या (सौतं ) को ताप करनेढगा॥३७॥ 
। इषर प्रतिदिन कका राड करने के कारण राजा चित्रकेतु की जेसी उस पुत्रवती खी || 
मे अत्यंत प्रीति इई तेस अन्य च्या मे न हृड्‌ ॥ ३८ ॥ इस कारण वह सव सप्‌ 

। लिये, अपने पेट की सतान न होने पे होनेवे दुःख ओर इसीकारण राजा से होने 


वृधे अनादर के कारण अत्यन्त सन्तप्त होकर पुत्रवाडी सपत्नी के विपे 
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| गाहवाडी बुद्धि || ` 
# ही निन्दा करनेढगीं ॥ ३९ ॥ अरे ! उत्तम सन्तानवाटीं सपनी, जिसका दाप्ती || 


मे अपनीदी र क 
। की समान तिरस्कार करती ह ओर घरमे पति मी निप्तका बहुत सन्मान नही करता है 


र | उद पापिनी निपूती खी को षरिकार है ॥ ४० ॥ अहो ! स्वामी की सेवा के कारण 








अध्याय | पद्स्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ७८५ ) 


| पनष्टमरतयः स्जिंयो दादणचेतसः। गरं देदुः माराय दुमेषो नप॑ति भति ॥४३॥ 


तत्र उत्त के कर आर वन्न -अत्यन्त्‌ अस्तव्यस्त हागय ॥ ४८ ॥ तदनन्तर राजाके 
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-------------------~- ^ 
जिनको वारम्वार्‌ सन्मान्‌ मिर्ता है उन द्सियाँं को भी वास्तवमं कोन दुःख है 


` समञ्चकरर “अरे ! मेरा सवे्व नष्ट होगया' इसप्रकार वड ॐचे स्वर से डकरानेखगी ओर | 


नाया कायक याना ताना जानना 


दास्या दौसीवं दुमेणाः ॥ ४१. ॥ एवं संदह्यमाभानां सपल्याः 
ुत्रसपदा ॥ रज्ञोऽसंमतरटतीनां द्द्िपोः व्ठैवानश्रत्‌ ॥ ४२॥ दरि 


कृतंदुतिरजानन्ती सपत्ीनामधे महत्‌ ॥ सुप्र वर्तिं सिन्य निरीक्ष्य च्व 
चरदैहे ॥ ४४ ॥ शयानं सुचिरं वारपुपधयं मनीषिणी ॥ पर्चमानैय मे शद 
ईति ध्रीमदेादयत्‌।॥ ४५॥ सा शयानमुपव्रञ्य दषूवाचोत्तारलोर्चन ॥ भार्ण 
द्वियातमभिरस्व्यक्तं हताऽ समीदलयपतद्ध्रि ॥ ४६ ॥ स्यास्तंदार्कण्ये भ्ररीतर 
स्वरे घैलयाः कराभ्यापुर उच्चकैरपि ॥ मविर्य र्गी सरयासनांतिक ददेय | 
वां सहसा मृतं संत ।॥ ४७ ॥ पपात भूमा परिषद्धया शचा यमाह विभषट 
विरे।रूहांवरा ॥ ४८ ॥ ततो वरपांतःपरवर्तिनो जना नैरा्वं नयर्थं लश्रम्य ` 
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मिलता हं ओर हम तो वन्ध्या होनेके कारण केवर अनादर की ही पात्र है; तिप्तत्े | 
द्‌सीकी भी दासी समान हम निःसन्देह माग्यहीन हँ ॥ ४१॥ हे राजन्‌ ! इपप्रकार | 
सपत्म की पुत्रसम्पाति से अतिसन्ताप को प्राप्तहुई ओर जिनक्रा जीवन भी राजा को अ- 


च्छा नहीं छगता हे एेपी उन सक्रङ सिया को कृतद्यति के विषय मँ अतिनल्वान्‌ द्वेष ' 
उत्पन्न हुआ ॥ ४२ ॥ तवतो द्वेष के कारण उन चर्यो की बुद्धि अत्यन्त नष्ट होकर ।| 
उनकामन भी अतिक्रूर होगया ओर राजा के पुत्र के ऊपर प्रेम करने को वह सहन ` 
नही करसक। इपतकारण उन्हनि पुत्र को विष देदिया ॥ ४३ ॥ इधर सपलिनर्यो क इप्त । 
महापातक्ररूप कमे को न जानने के कारण मेरा बालक सोरहा है रेषा जानकर कतद्यति । 
उसको दूरत ही देखकर धरम फिरनेख्गी ॥ ४४ ॥ परन्त॒ फिर, मेरा बाख्क व 

देरी से सोरहा हं ठे समञ्कर उप चतुर रानी ने ४।६ से कहा क्रि-अरी भद्रे ! मेरे पुत्र । 
कोटा ॥ ४९ ॥ तव वह दाप्ती सोतेहए बाकर के समीप गई ओर उपतकेनेत्रौके 
डले बाहर को आरहे हँ तथा प्राण, इन्द्रियं भोर आत्माने उस का त्याग करदिया है रेस 


॥ 
| 
। 
अथोत्‌ कोड दुःख नदीं हे वर्याक्रि-उनके हायसे सेवा होनेके कारण उन को मानतो | 









ज = जः = किकाककः -क 
(१ 


पृथ्वीपर गिरपडी ॥ ४९ ॥ तदनन्तर हथो से छाती को कटने वाछी उस दासी का वहं 
अतिविङाप युक्त उच्चस्वर्‌ सुनकर, रानी बडी शीघ्रता से पुत्र के समीप आ ओर देखने 
ङ्गी तो वह बालक्र ही अपना पुत्र एकाएकी मरण को प्राप्त हआ उसकी दष्टिपडा 1४७ 
ओर अत्यन्त नदेहए रोक के कारण वह अत्यन्त ही मरित होकर प्रथ्वीपर गिरपडी 
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( ७८६ ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- [ चतुदैश 








रोदर्नम्‌ ॥ आशत तुर्यञ्धसनाः सुं दुःखिर्तास्तारश्र भ्येखीकं ररुदुः. कृतागसः 
॥ ४९ ॥ श्रत्वा मत पुजमलक्षितांतके विनष्टिः परपतन्‌ स्वन्‌ षयि ॥ 
स्नदौलुवेधेधितया शची शशं विध्रितोऽसभद्ति ' ` द्विजष्तं; ॥ ५०॥ पर्पात 
वारस्य स पादमूले मृतस्य विद्लस्तशिरोरुहांवरः ॥ दीर्धः श्वसन्‌ बाष्पकैलो- 
परोधतो निुद्धकंठो च शचंक भाषितुं ॥ ५१ ॥ पतिं निरी्षयोर्ड्चा ऽपितं 
तदा भत च वीर युतमेकंसतति ॥ जन॑स्य रीङ्ञी भशतेधं दज सती. द्धीना 
विख्छाप चित्रधा ॥ ५२ ॥ स्तनद्रेयं कड्मगधमेडित निषिचती सांजनवौष्प- 
विंदुभेः ॥ विये केश्चान्‌ विगर्छत्छजः सतं शंशोच चिन कैररीय' भस्त 
॥ ९३ \ अद्ये विधोतस्त्वमतीप्रं बलिल्लो वस्त्वात्मख॑प्यपतिरूपमीरसे ॥ | 
पैरेऽ्बुजीवत्यपरस्य था ॒भैतिविषथयथं "खंमैसिं श्रः पररः ॥ ५४ ॥| 
रणवास मं के पुरुष ओर चचिर्ये आदि सकटजन, उक्त राजपत्नी के रुदन कौ सुनकर 
तहां आये ओर वैते ही दुःखित होतेहुए रुदन करनेखगे तव अपराध करनेवाी 
वृह सपतिनिय मी अत्यन्त दुःखित होकर मिथ्या ही रोदन करनेरगीं ॥ ४९ ॥ 
तदनन्तर किती कारण के विनाही पुत्र का मरण होगया, यह समाच।र सुनकर भिवे 
नें के आगे वारम्वार अन्धेरी आरद हे, जिप्तके पीठे २ मन्ीमण्डङ दौ डरहा है ओर 
जो स्नेह के कारण बढेहुए्‌ शोकसे मागे मै ही वारम्वार ठोकर खाता,गिरता ओर मृकठित 
होता है ठेसा वह राजा चित्रकेतु, चारो ओर ब्राह्मणों से चिरकर मरण को प्रप्तहुए तिप 
नाक के चरणों के समीप आकर गिरपडा, उससमय उप्तके केरा ओर वचन अत्यन्त 
अस्तव्यस्त होगए थे, वह लम्बे २ श्वास देरहाथा, उसके नेत्र अश्ुधारा से भरगएथे ओर 
कण्ठभी स्कगयाथा इसकारण वह कुमी न कहप्तका ८ गुम्म होगया ) ॥ ९०॥९१॥ 
उसप्तमय कतद्यति रानी, रोक से अति व्याकु हुए उप्त अपने पति को ओर एकदी 
सन्तान होकर मरण को प्राप्त हुए बाकर पु को देखकर रणवाप्तके पुरुष ओर्‌ अमात्य 
आदि प्रधानमण्डटी को शोकयुक्त करतीहुई नानाप्रकारते विडाप करनेर्गी ॥ ९२ ॥ 
तव केसर ओर चन्दनसे भूषित अपने दानां स्तनोपर कञ्जल्युक्त अश्रु ओं की बिन्दुओं 
करो टपकनि वाढी वह कृतद्यति, जिनमे से पुष्पमाङा गिरपड़ी है एेसे अपने केशो को 
व्लेरकर ऊचे ओर विचित्र स्वरवाङे कुररपक्षी की समान रोदन करती हु पुत्र का इस 
प्रकार ओक करने ठगी कि-॥ ९३ ॥ हे विधातः | बृढाके जीतेहुए्‌ बाढ्क का मरण 
होता दै यह तू अपनी खरि के विरुद्ध वत्तौव करता है योक नीत वृद्धो को तो 
सन्तान उत्पन्न करने की सामथ्ये नही ओर इत द्रा मे बालको का भी मरण होगया 
तो तेरी खष्टि नष्ट होनायगी, इष कारण तू अप्यन्त ही मूले हे; ओर यदि कं कि इ 
|| समय शच खष्टि के विरुद्धदी हभा हतो हे ब्रह्मा ! यदि तू विपरीत हे ते प्राणियों को 














अध्याय ] ` पष्ठस्कन्ध भाषाटीका सदित । ( ७८७ 





कला गिरस्ते । ५८ ॥ श्रीडुक उवाच ॥ विटेषन्लयां यतं पूर्वमिति चिज्न- 














मृत ननमनोः ईरीरिणामस्त॑तैदात्मकंपेभिः ॥ वैः 

सह्पीञ्चो निजसंगेृद्धये सये कृतस्ते" ` तमिमं * विशधसि॥ ५५ ॥ तव॑ 
सिं च तां ईपणामनाथौं तयक्तुं विचक्ष्व पितरं तव शोफतप्तम्‌ ॥ 
तीऽप्रमहुस्तरं यद्वत“ नं ्याह्मकरणेन यमेनं दूरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ईमे शिशवो यस्यास्त्वौमाद्वयन्ति वरपनन्दन संबिहतैम्‌' ॥ भ- 
पिर दशनयां चं भर्वन्‌ परीतो यवि स्तेनं पिष शवो दर नें: स्वका- 
नाम्‌ ॥ ॥ ५७ ॥ नाह ` तनूज ददृशे ईतमगखा ते” मुग्धस्मितं अदितवीक्षण- 
मानना्जम्‌ ॥ किंवा गतोऽस्यपुर्मरन्वयमन्यखोकं ` ज्नीतोऽधंणेन नं शरंणोमि- 
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दुःख देने के कारण सदा उनका श्चुरी है, इप्त द्रा मे तू दया कै कहापतक्ता है ९४ 
यदि कहे फ-जीव के कर्मो के अनु पतार उसकी उत्पत्ति आदि करनेवाछे मेरा इसमे कोन ` 
अपराध है तो अरे विधातः! पुत्र के जीवित हेतिदहुए ही पिता का मरण होताहैवापिता 
के जीवित होतेहुए्‌ ही पुत्र उत्पन्न होता है यदि “जीवोके कमौधीन होने क कारण 'जीव्‌ 
ठोकर मँ जन्म मरणकर। एेसा नियम न होय तो वह्‌ जन्ममरण प्राणिर्यो को अपन क्मेकि 
अनुसार प्राप्त हों परन्तु फिर इप्त विषय मे तुम्हारी क्या आवश्यकता ? अथोत्‌ कभी 
अ।वदयकता नदीं हे, यदि को कि भु. ईश्वर के विना यह नडकमे ही इस नगत्‌की 
उत्पत्ति आदि करने को कैसे समथेहोगे ओर यह तुम्हरा कहना वास्तवमें यथाथ हो,तो 
भी अपनी सृष्टि की वृद्धि करने के निमित्त तुमने जो स्नेहकीफां सी रचरक्खौहै उसकोतुमः 
अप ही कटे डाङते हो, सो इपतप्रकार का तुम्हारा दुःखदायक कमं देखकर कोरभी पुत्र 
आदि के ऊपर प्रेम नदीं करेगा ॥ ९५९ ॥ इप्तप्रकार विधना की निन्दा करके अव रानी 
पुत्र को उदेश करके कहती है कि-अरे वेया ! मश्च दीन अनाथा को त्यागना त्ने योग्य 
नदीं है, अरे ! तरे शोक मँ सन्तक्षहुए अपने पिता की ओर को देख, हे वेटा ! पुत्रहीनां 
को दुस्तर, बोर नरण्दुःख से हम तेरे द्वारा अनयापर मँ तरनायं इसप्त तू निदैयी यम 
के साथदूरनजा ॥ ९६ ॥ अरे वेटा ! अव उठ, अरे ! तुन्न सोय हुए वहुत देरी हग, ¦ 
अरे राजक्रुमार ! वह तेरे साथ के खेरनेवाडे यह ॐटे २ बारुक् तुश्च खर्न को बुरारहे 
है; अरे ! तुक्च बडी भूख ठगरही होगी, सो तू मोजन करे ओर मेरा दूध षी. ओर अरे 
वेटा ! हम स्वजनो क दुःख को दूरकर ॥ ५७ ॥ अरे वेरा ! पहिले मेने तेरे समीप आ- 
कर भी हतभाग्य होने कं कारण तेरा, मनोदर हाप्य ओर आनेदयुक्त दष्टिप्हित मुतकमल 
न€। देखा ओर अव्र भी तेरी तोतटी मधुग्वाणी को मँ नहीं सुनती ह तिमे उस निदैयी 
यमरान के छिवानाने के कारण क्या तु नहँ से फिर छोटकर आना नहीं होता रेमे पर 
रोक को चरागय। १ ॥ ९८ ॥ श्रीशुकदेवनी कहते हैँ कि -हे रजन्‌ परीक्षित्‌ ! इस 
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विखापनः ॥ चित्रकेत॒भर तप्तो भक्तकण्ठो ररोद सः ।॥ ५९॥ सयोविच्पैतोः 
स्र दपयास्तदयुत्रताः ॥ रुदः स्म नरा नीयेः संेमासीद चेतनम्‌ ॥६०॥ 
एवं कृरपलमापन्ने नष्टसंज्ञमनायकम्‌ ॥ ज्ञात्वां ऽभि ताम भनिराजमींम स्नी- 
रदः ॥ &? ॥ इतिन्नामागवते महापुराण पषठस्कन्ध चतुदशाऽध्यायः ॥ १४॥ 
श्रीशुक उवां च ॥ $चतुभरतकोपाति पतिते अृतक्रोपमम्‌। शोकाभिभूते राजेाने 
बोधयन्तौ सर्दुक्तिभिः ॥ १॥ "कोऽथः ` स्वात्तं रभेद्र भवान यैमनुसोर्चेति॥ 
 _ | स्वं चस्य कतमः खषटठो परेदोनीमर्तः प॑रम्‌ ॥ २ ॥ यथा यांति सेयांति 
~ ६ सोतोतेगेन वीलकाः ॥ संयुज्यन्ते विधुंज्यन्ते तया कालेन देहिनः ॥ ३॥ 


यथा धानासु वे धाना भंवन्तिन भवन्ति चं ॥ रेवं भरतेषु रतेषु भूतानि चादि चोदि 
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+ ॥| प्रकार नानाप्रकार के विङाप के वाक्यों से उस राजरानी के दोक करनेपर राजा नि. 
४|| केतु अत्यन्त सन्तप्त ोकर कण्ठ को खोखकर ऊने स्वर से रोदन करनेटगा ॥ ५९ ॥ 
इपतप्रकार वह दोन खी पुरुष विराप करनेर्गे तब उन के अनुयायी मन्त्री आदि सक्र 

पुरूष ओर च्ियं भी रुदन करनेठगीं रेता होते २ नगर मेँ के सकट पुरुप निश्चेष्ट (मू- 

रित ) होगए ॥ ६० ॥ इपतप्रक्रार सक्र छोक मोदित होकर निश्येष्ट होगए ह ओं 

उन को  समञ्ञानेवाटा कोई नदीं है ेसा जानकर अङ्गिरा ऋषि नारदनी के साथ तहां 

आय ॥.९१॥ इति पष्ठ स्कनधम चतुदश अध्याय समाप्त ॥ # ॥ श्रशुकद्वज। नं 

कहा किदे रानन्‌ परीक्षित ! उप्तप्तमय शोकम भरकर पुत्रके सृतरारीर के समीप प- 
डष्ुए उप्त राजा चित्रकेतु को उत्तम वाक्यो से समञ्चाने के निमित्त नारदी ओर अ- 
ङ्खिरा ऋषि कहनेख्गे ॥ १ ॥ करि-हे राजेन्द्र ! जिस के निमित्त तम शोक कररहे हो 

वह, इस प्रनाखूप खष्टि म वीतेहुए, वत्तेमान ओर होनहार जन्मो मे तुम्हारा कौन 
ओर तुम इप्त के वान्धवोँ मेँ कोन हो ? इसप्तमय ध्य्‌ मेरा पुत्र है ओर मेँ इस्तका पिता 
एेसा समञ्चता हायतो--देराजन्‌ ! पूवेनन्म म॑. पिता आदि ख्पप्ते जो मिखे थे वही मरण 

के अनन्तर वियोग को प्राप्त होकर इस जन्म मँ कदाचित्‌ उसके ही अथवा दूसरे के 

पुत्र आदि होते दँ तथा फिरमी जन्मान्तर म वह उप्त के अथवा दूरके ञी आदि वा 
शात्रामि्र आदि होते दँ तिस से “नो निप्तक्रा पुत्र है वह जन्मान्तर मेँ उप्त कापुत्र ही होगा 

, || जर जो जिसक्रापिताडै वह उसका पितादी होगा' यह नियम किसी प्रकारभी नदीदे॥२।जेसे 
„ ^ ` [| नदी के प्रवाह के वेगे रेणुका (वाद) वियुक्त अर सयुक्त हातीहं तेप ही जाव *। काङ्कर वेग 3 
। ते सयक्त ओर वियुक्त ोतेदँ ॥ ३ ॥ तथापि इतनेकार पयेन्त मेरे पुत्र नह ्टिजा आर 
बरद्धा्वस्था म॑ उत्प होकर मरण करा प्रप्त हागया इसक्रारण मुञ्च दुःख ह।ताह एसा कहत्‌। | 
हीन ! जेन तीन म कभी २ बीन उत्यन्न होतेह ओर कन्दी २ म॑ उत्यत्होते ही नही 
अर्थवा उत्पन्न होकर भ नादा कौ प्राप्त हाजातर्‌ तेप्रेद इश्वर ३। माया क भरणा करेहुए 
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तानीश्मायया ॥ ४ ॥ वेयंच तं चंयेः चेमे तद्यकालाशथराचराः॥ ज-. 
न्मृत्योयेधा पश्रालसाङ्‌ नेवमधूनाऽपि ` भोः॥ ^ ॥ अतंभरतांनि अतेः 
दजव्यवतिं ` रटन्त्यजः ॥ आत्मरष्ठरस्व॑तन्तेरनपक्षोऽपि वाटवत्‌ । ३ ॥ 


देहेन देहिनि राजन्देर्ददिदोऽभिजौयते ॥ वीजदेर्व यथा वीजं देद्य ˆ इव 


~ ९ 


शाश्वतः ॥ ७ ॥ देहदाहेविभागोऽयमविवकद्रतः पररा ॥ जातिच्चाक्तिविभागो 
ऽयः यथा यस्तनि कल्पितः ॥ ८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवमाश्वासितो राजा 


क ५ 


चित्रकेतद्विजाक्िभि; ॥ भमृज्य पाणिना वक्रमाधिम्खांनमभापत ॥ ९ ॥ 
पत्र आदे प्राणा पिता जाद्‌ प्राणसा क वपष उत्पन्न इत हइ आर्‌ क्प्रा२ के विषं, 
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कृभी २ उत्पन्न होते दी न्ह अथवा होकर भी नाश को प्राप्त होनाते है; तिन वीर्नाम। 


च 


जन्यजनकरमाव होनेपरभी जपते पिता पुत्र आदिभाव नहीं होतारै इसकारणही उनम ्ञोक 
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आदि भी नहींहोताष्ैतेसे दी प्राणि्योकी दशाह इसकारण उन्म मी जोक करना 
योग्य नहीं हे क्योक-इईश्वर की मायाके प्रेरणा करेदुए प्राणिर्यो की भी उत्पत्ति होषी 

जर नदीं होती है यह दोनो वात्तो वास्तव मँ प्तत्य नहीं द ॥ £ ॥ हे राजन्‌ ! इप्तप्तमय 
होनेवाठे हम, तम ओर यह दूसरे मी स्थावरजङ्गम प्राणी जपते जन्म से परि नहीं ये 
ओर मरणके अनन्तर नहीं दामे तसही इसप्मय भी किन्ही को नहीं ह एसा समञ्षना 
चाहिये क्योंकि जो वात्तो स्वन की समान आदि ओर अन्तमं नहीं होती हे वह मध्यमे 


मी नदीं होती है 1५11 हे राजन्‌ ! भृता के अधिपतिं ओर जन्म आदि विकाररहिति जो 
इश्चर वह, स्वयं उत्पन्न करहुएु ओर परतन्त्र प्राणेया के द्वार प्राणिया की उत्पत्ति 


त 


स्थिति ओर प्रख्य करते है, इसक्रारण इश्वर ने मायके द्वारा प्राणी उत्पन्न करे है अत 
अव हम हँ ओर पिरे नदीं थ एेसी प्रतीति हाती हे आर मे इका उत्पन्न करनेवाला 
इत्यादि अभिमान भी निमित्तमात्र दी होता दं, दे राजन्‌ ! जपे वाख्क वास्तवे 
कोर अपक्षा न होने पर मी खलने कौ खटा करतादहं तेप्तरी इश्वर भी वास्तव्‌ 
म किपीप्रकारे की अपेक्षा न हानेपरभा सृष्टे पाठ्न आद्‌ के द्वौरा खीखा करता ॥€॥ 
हेरानन्‌ ! जेते बीज स बीज उत्पन्न हाताहंतेप्तहो पिताके शरीर के द्वारा माताके 


दारीर से पत्र का रारीर उत्पन्न होता हे तथापि जन्ते पृथ्वीरूप अथै निर्विकार है तेसे दी 
रारीरथारी जीवात्मा, देह के सम्बन्धी जनम्‌ आदि विक्रार निर्छपरोनके कारण सवक्राङ ' 
मं एक रपी ह ॥७॥ हेरानन्‌ ! जेसे घटत्व परत्व आदि जातिर्यो का ओर उन की घडा 


सकोरा, धोतर, पीताम्बर आदि व्यक्तियों का भिन्न २ पना वस्तुमाजपर कल्सित है तेसे 


चद, अ (5 


| | देह ओर देरी ( जीव ) इनका परस्पर के सम्बन्ध से होनेवाङा यह्‌ विभाग अनादि ह ओर 
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अज्ञान स कास्पतदहं॥ ८॥ श्रीडाकदेवजीने कहाके- हेराजन्‌ परीक्षेत ! इसप्रकार 
नारद्‌ आर अङ्धिरा ऋइपि के वाक्या से नित्त करी स्वस्थता को प्रह जा वह्‌ राजा नि्रकेतु 
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राजोवाच ॥ के वां ज्ीनसंपननौ बषिष्ठो चे मदीधसाम्‌ ॥ अवधूतेन वेपेशग- 
ढाविहं संमागतों ॥ १० ॥ चरन्ति हवती कामे चद्यणा भगेवसियाः॥ मा- 
ईशां ्राम्यव्रुद्धीनां वो्रायोन्मत्तरिगिनः॥ ११ ॥ मारो नारद कुरंग दे- 
वैखोऽसिर्तैः ॥ अपान्तरतमो ध्यासो मेकेण्डयोथ' गौत्तभः ॥ २२ ॥ ष॑सिष्ठो 
भगवन्‌ शमः 'कैपिखो वादर्शयणः ॥ दुवो्षौ याज्प्रस्क्यश्च जातुक्ण्वस्तथ- 
ऽऽहंणिः ॥ १३ ॥ रोमशश्च्यवनो द॑त्त ओसरिः सँपतजछिः ॥ कहेपिरवैद्‌- 
शिरी बोध्यो अनिः प॑चिरास्तयथी ॥ १४ ॥ दिर्वनाभः कौीस्यः तदेव 
ऋतध्वजः ॥ -एते परे अ रिद्धेशार््ररति ज्ञानतवः॥ १५ ॥ त॑स्मार्युवां 
गराम्यैपलोमेमं मूढभिय॑ः भभू ॥ अघे तमेसि मरस्य ज्ञानदीप उदीयेतां ॥१६॥ 
अंगिरा उवच ॥ अहं ते" पुत्रकामस्य पत्रंदोऽरम्यगिरा वप ॥ एष बद्यसुतः 
सांक्षान्नीरिदो भ॑गर्वारषिः ॥ १७ ॥ ईत्थ सवां वैत्रश्ोकेन मेप तरसि दस्तर॥ 
अतंदरैमनुस्म्रत्य महार्परुषगोचरं ॥ १८ ॥ अनुग्रदीय भवंतः परप्तिवानौमिर 
भ्रमो ॥ ब्र॑ण्यो भगंवद्धक्तो अौवसीदिर्तुमदेति ˆ ॥ १९॥ दैवे ते पैर शानं 
मन के दुःख से मनए अपने मुख को हाथ प पेंछकर उन ऋषियों से कहनङ्गा ।९। 
राजा चित्रकेतु ने कहा कि-अवधूतका वेषधारणकरङ गुतरीति पे विचरनवाले, पूजनीयां 
मं मी अतिपूजनीय ओर ज्ञानवान्‌ तुम दोनां यहां कोन आये हो. ॥ १० ॥ क्योंकि- 
अवधूत का वेष धारण करनेवटे भगवद्धक्त, ब्राह्मणःविषयं भ नड़हुई बुद्धि रखनेवे 
मञ्च समान पुरुषों को बोध देनेके निमित्त अपनी इच्छानुपार प्रथ्वीपर विचरते रहते है 
॥११॥ हे ऋषे ! सनत्कुमार, नारद्‌ ऋमभ,अङ्गिरा व, असित, अपान्तरतम,व्याप्त,माक्ै- 
ण्डेय.गोतमःवसिष्ठ, मगवान्‌ परशुराम.कपिर, शुकदेव नी, दुवौप्ा, याज्ञवस्क्य,नातृकण्य, 
उदा्क, रोमदा, च्यवन, दत्त, पतञ्ञङि हित आपरि, वेदरिरा ऋषि, बोध्य, पञ्चरिरा 
मुनि, दिरण्यनाम, कौसल्य, श्रुतदेव ओर ऋतध्वन यह तथा ओर भी सिद्धपति, लोकों 
को ज्ञान का उपदेदा देने के निमित्त एथ्वीपर विचरते रहते है ॥ १२।१२॥।१४॥१५॥ 
से ्रामके पड्ुओं की समान विषयों म छवरीन होने के कारण मृदुनि ओर महा- 
मोहरूप अन्धकार मँ ङूनेहुए्‌ मेरा उद्धार करने को तुम समथ हो इसकारण मुने ज्ञान 
खूप दीपक दिखाओ ॥ १६ ॥ अङ्गिरा ऋषि ने कहा फ-हे राजन्‌ | त्च पुत्रकी इच्छ ¦ 


कृरनेवाे को पु 








देनेवाखा यें वही अङ्गिरा ऋषि हू ओर यह सक्षात्‌ बह्मानी के पुत्र || 
मगवान्‌ नारदी द ॥ १७ । | देप्रमो ! पुत्र के शोक से इसप्रकार तूडुस्तर दुःख म || 
निमग्न =| परन्तु भगवद्भक्त होने करे कारण तू एप्त दुख को भोगने के योग्य नहीं है || 
|| रेता जानक्रर तेरे ऊपर अनुग्रह करन $ निमित्त हम यहां आपह हैँ कयोजि-बहाण्य || 
|| भगवद्धक्त खिन्न होने के योग्य नह। इ ।, १८॥१९ ॥ हे राजन्‌ । जव पदिङेभेतेरे घर | 
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ददामि गृहमागतः ॥ ज्ञासवाऽस्वाभिनिवेश ते' ˆ मेध ददावहं ॥ २० ॥ 
अधुना पत्रिणां तापो मरवतेवेनुश्रेयते ॥ एवं दारा शहा रयो ` विविधैश्रथ- 
सेषदः ॥ २१ ॥ शब्दादयश्च विषयाश्चला राजविभूर्तंयः ॥ मेही रज्य वें 
कोशं श्लयमीत्याः सृदननाः ॥ २२ ॥ सर्वेऽपि “ शूरसेनेमे “ सोकमोह- 
भयातिंदाः ॥ गेधवेर्नगरमख्याः स्वमरमांधामनारथाः ॥२३॥ द्व्यमाना विना 
र्थन नं ईउ्यते मनोभवाः ॥ कैभमिध्यो्धतो नानाकंभीणि मनैसोऽभरधरन 
॥ २४ ॥ अयं हि देहिनो देह" द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः ॥ देहिनो विविधञ्- | 
दसंतापटृदुदाहुतः ॥ २५ ॥ तस्मात्स्वच्छेनं मनसा विमृ्य गेतिमास्मर्मः ॥ 
देते ° धर्वाथेविभ्रम दजोपरममाविंश्चं ॥ २६ ॥ नारद उकाच ॥ दतां म॑त्रोप- 
निषदं भतीच्छं मर्यतो मम ॥ चां धार्रेयन्‌ सर्परात्राद्र् संकषण अथं ॥२७॥ 
आयाथा तवही तुन्न उत्तम ज्ञान का उपदेश करने को था; परन्तु, ' तुञ्चे पुत्र प्रापि 
की वडीमारी इच्छा है › एे्ा जानकर भने तुजे उस समय पुत्र ही दिया था|२०॥ 
अव, पुत्रवान पुरुषों को क्या दुःख होताहै इस का तुञ्ञे अनुभव हही रहा हे, 
हे राजन्‌ शूरसेन ! केवर पुत्र ही दुःखका कारण नहीं है किन्तु इसप्रकार खी, घर, धन, 
अनेके प्रकार की टेश्चयं की सम्पदा ओर हाब्दआदि विषय, राज्य के रश्व, मूमि, 
राज्य सेना, धन का भण्डार, सेवक, मन्त्री ओर मित्रनन यह सब ही शोक, मोह, मय 
ओर पीडा देनेवछे तथा अनित्य हैँ ओर गन्धवैनगर की समान कुछकाठ्को भासमान 
होकर रीन होनति हैँ तथा स्वभ, माया जर मनोरथं की समान मिथ्याहं ॥ २१॥ 
॥ २२॥ २३ ॥ कर्योकि-वास्तव त सत्यता के विना ही दीखनेवाडे होने के कारण 
दूसरे ही क्षण म नहीं दीखते हँ इसक्रारण केवर मनसे ही कल्पना करेहुए्‌ ई, यदि 
कहो कि-मीमांप्ता शाञ्लवटे तो पाप पुण्यो से कहते हैँ तुम ने मन त्ते कलित कते कहा 
तहां कहते ह कि-हे राजन्‌ ! कमे की वासनार्ओं के द्वारा विष्यो का चिन्तवन करने 
वाड पुरुषो के मनसे ही कमे उत्पन्न हुए है इप्कारण पापपुण्यरूप कमे ही यदि मनसे 
होते हैँ तो उन कर्मो के द्वारा सिद्ध होनेवाङे अथं मी मनसे कसित ही ह ॥ २४॥ 
हे राजन्‌! पञ्चमहामूतषप द्रव्य; ज्ञनेन्दियै ओर कर्मन्िरयो के समूहो से रचाहुजा यह 
दारीर ही, देहाभेमानी जीव को नाना प्रकार के छेदा ओर सताप देता हे, एसा कहा 
`हे ॥ २९ ॥ इपक्रारण सावधान मन से आत्मतत्व का विचार करके, यह विषय नित्य 
है इपतप्रकारकेद्वत प्रपञ्चक विश्वास का त्वागकर ओर शांति का आश्रय कर ॥ २६ ॥ 
हे राजन्‌ ! तू पवित्र होकर इप्त मन्तररूप उपनिषद्‌ को मुञ्च से ग्रहण कर, इत को जप 
रूप से धारण करनेपर सात रात्रिम ही तू सङ्कषेण प्रमु का दरेन करेगा ॥ २७ ॥ 
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यत्पादभृलेयुपरूत्यं नरद पूर्वे इत्रोदयो अममिमं द्वितैयं विषेज्य ॥ संवस्तंदी 
। यमतुखानधिकं संहितवे श्रपभवोनपि परं नं चिरीद्पेति ` ॥ २८ इतिभ्रा 
भागवते महापुराण षष्ठस्कन्धे पचदशोऽध्यायः ॥ १५॥ ६॥ श्रीञ्युक उवाच अथ द्‌ 
वैदषी राजन्‌ संपरेतं तरपांत्मज। ईदशेयिखति ' हवा च ज्ञातीनामनेशोचतां ॥१॥ 
नारद उवाच ।॥ जीवात्मन्‌ परैय भद्रं तेः मातरं पितरं चं ते“ ॥ सुहृदो वां- 
 धवांस्तप्तान्‌ शेचा सत्छृतया शम्‌ ॥ > ॥ करठर्वरं संवमाविर्य शेषमायुः सु- 
 हद्धतः ॥ यक्ष्व भोगान्‌ पिर्दैपत्तानधितिष्ठं ठंपासनम्‌ ॥ ३ ॥ जीव उवाच ॥ 
` कस्मिन्‌ जन्मन्यमी मेदं पितरो मातरोऽभवन्‌ ॥ कमेभिरोम्यमांणस्य देवति 
 येङ्नैयोनिषु ॥ ४ ॥ बन्धुक्ञास्यरिमध्यस्थमित्रोदासीनविष्विषः ॥ सवै एवे हि 
सर्वेषां भवन्ति करमेशो मिथः ॥ ९ ॥ यथा र्वस्तूनि पण्यानि हेमादीनि त॑त- 
स्वेतः ॥ पंयेटन्ति 'ररिष्तेवंˆ "जीवो योनिषु केतेषु ॥ ६ ॥ नियस्याथेस्य स- 
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बेधो हनिदां रंश्यते सृषु ॥ योवद्यस्य हि सर्बन्धो ममत्वं तावदेवं हि 
क्यों क्षे-हे राजन्‌ ! उन सङ्कषेण के चरर्णो के समीप मे प्राप्त होकर पवेकारमें द्र 
आदि देवता इस द्वेत्नम को त्यागकर समानाधिकमभावद्वान्य उनक्री सवत्तम महिमाको 
तत्का प्राप्तइृए हं तंसेत्‌ भी रीघ्रदीप्राप्तहागा ॥ २८ ॥ इति षष्ठ स्कन्ध मं पचद्श 

` अध्याय स्रमप्त ॥ श्रीडकदृवजी ने कहा कि-हं राजन्‌ परीक्षित ! तदनतर देवापि नारद्‌ 
| जीने, मरण को प्राप्तहुए उस राजपुत्र को योगराक्ति से उठाकर शोक करनेवाञे-उप्त 
के ज्ञातिं के पर्षा को दिखाकर रपा कहा ॥ १ ॥ नारदजी ने कहा-अरे जीवात्मन्‌ 
` तेरा कल्याण हो, तेरे कारण उत्पननहुए शोक कर के. सन्ताप पानेवाछे इन पुषृदां के। 
बन्धवा कोः मता को जार पित्‌ कतृ देष ॥ २॥ अर्‌ । अकाट्ग्त्यु से मरण को प्राप् 
होने के कारण अभी तेरी आयु रेष रही है, अतः अपने देह मं प्रवरा करकं पितता के 
दियेहुए मोग को तू मित्रगर्णो के साथ मोग ओंर राजिंहाप्तन पर स्थित हो ॥.३ ॥ 
। उतप्रकार नारद ऋषि के कहने को सुनकर तत्काङ ही शरीर म प्रविष्ट हभ जीव उस 
पत्र के मख से कहनेख्गा कि-हे नारदनी ! कम के द्वारा देवता, पड, पक्षी जर मनुष्य || ` 
योतिं म रमण करनेवाटे मरं कानन जन्म म यह्‌ माता पिताहुएथ॥ ४ ॥ अव ||. 
द्रे मरण क्ते प्राप्त होने के कारण पुत्र मानकर यदि मेरे निमित्त शोक करते हां तो रर ||| 
मानकर मेरे मस्णत्ते इन को हप क्यो नहीं होता हे क्योकि- वही प्राणी क्रम्‌ क्रम || 
द खक परस्यर बान्धव, सपिण्ड, राचः मेध्यस्थ, मित्र, उकसीन गौर द्वेषी होतेह ।९। || 
। अनि ! जिल प्रकार खरीदने वेचने योग्य सुवण आदि वस्तुः व्यवहार करनेवटे पुर्पां | 
| द निवर तिवर किरती तेप जीव भी जनक के ( माता पिताओं म) किसे हैः 
£ ॥ ब्रुवश अदि निलय वदना का भी प्म्बन्ध पुरषो म अनित्य ही दीखता डे क्ये | 
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॥ ७ ॥ एवं योनिगतो जीर्बः सं नित्यो निरहेईतः ॥ वावय््रोपलेभ्येत वाब । 
स्वत्वं हि ` तस्य तत्र्‌ ॥ ८ ॥ एष नित्योऽव्ययः शक्ष्म पैम स्षर्वाश्रयः स्व- । 
हैक्‌ ॥ आत्ममायारणेिश्रमात्मीनं ॐछजते अथः ॥ ९ ॥ नं दस्थातिमिथः क्ष- | 
धिनपिर्यः सः परोऽपि वा ॥ एकः स्वेधियां'* ई करतैणां शणदो 
पथोः ॥ १० ॥ दत्त आत्मा दि' दण ओ दोषं त तरिंधाफएलम्‌ ॥ अदासी 
नबदासीन : पररावरदगीशवरः ॥ ११ ॥ श्रीक उर्वाच ॥ ईत्यदीयेः तो 
जीवो क्ातयस्तस्य ते" तदा ॥ विस्मिता यष॒चुः शेकं सिसखात्मस्नेदजंख- 
छम्‌ ॥ १२ ॥ निद ज्ञातयो देः तथा कत्वोचितोः क्रियाः ॥ तंत्यज्चद- । 
स्त्यजं रनद गोकमोहर्मयातिंदम्‌ ॥ १३॥ वाटध्न्यो व्रीडितास्तत्र वाखदंत्या- 
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के-जवतक्र जिप्त वम्त॒ का निम पुरुप से सम्बन्ध होता हं तवतक्र ही उप्र वस्त॒म उस 
पुरुष की ममता होती हे वही वस्तु विकना वा अपण होना आदि कारणों से दमे के 
पाप पर्हैचजाय तो उपस के उपरमते उस की ममता द्र होजाती हे ॥ ७ ॥ इपीप्रकरार 
पिता आदि के सम्बन्ध को प्राप्तहुजआ नित्य ओर्‌ वास्तव म अहङ्कार रहित भी वह जीवं 
जिप्त पिता आदि के यहां जवतक विद्यमान रहता ह तवतक्र ही उप्तका उस पिता आदि 
मँ स्वत्व ( अपनापन ) होता है ॥ ८ ॥ यह जीव नित्य है, कर्योक्रि- यहं अविनादी ` 
ओर जन्म रहित ३, यही स्वप्रकाडा होने के कारण जन्म आदि ने यक्त होनेवाडे शारीर ` 
आदिक का आश्रय हे, यह समथं होने के कःरण अपनीमाया के गणो करके अपने को ` 
ही विश्वरूप से उत्पन्न करता है ॥ ९ ॥ इसजीव को अतिप्रिय वा अप्रिय अथवा अपना 
वा पराया कई भी नदीं है, क्योकिं-हित ओर अहित करनेवाठे मिज आदिक की सुक 
विचित्र बुद्धिर्यो का रक्षी होने के कारण यह असग है, इप्तकारण "मित्र से युक्त हो | 
ओर शोक से सन्तप्तहुए सुदटदो को तथा बान्धवां को देख'टेसा तुम्हारा कहना ठीकनहीं हँ 
| १०.॥ यहजीवत्मा स्वतन्त्र, कारण ओर काये का साक्षा तथा उदासीन की समान ` 
सर्ैत्र स्थित होने के कारण सुखडुःख ओर राज्य आदि के कमेफङ्‌ ऊ स्वीकार नहीं 
करता हे, अतः इसप्रकार के मेरा ओर तुम्हारा कु सम्बन्ध न होने के कारण तुम मेरे 
विषय म॑ शोक न करो ॥११॥ श्रीडकदेवजी ने काकि -देरानन्‌ परीत ` इसप्रकार 
कहकर जव वह्‌ जीत निक्गया तव वह तित्तकरेत॒ आदि उरुक क चानं ञदैर इः३ि 
के पुरुष विस्मय म रोगणए्‌ ओर उन्ह ने अपनी स्नेइरूप इाङ्खल्य ८ उन्धन ) च्छे ¦ 
तोडकर रोक का त्याग करा ॥१२॥ तदनन्तर सपिण्ड परषां ने उस उारूकू ॐ सारी 
वः] दाह कर के उस के योग्य श्रा तपण आदि क्रियाकरो ओर शोक, मोड, भय ओर 
दीनता को उत्पन्न करनेवाञे तथा जिप्त का त्यागना कडिन हे एेसे स्नेह छो  उन्डले 
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+ ४ ॥ शरहयावतं चेश्॑बाद्यंणेयेनिंरूपितम्‌।॥ ्ययुनायां महाराज स्मरस्य 
द्िजमाषितम्‌ ॥ १२४ ॥ स ईत्थ मतिवुद्धात्मा चिच्रकेतुद्विजोक्तिभिः ॥ शहा 
धपानिष्करतिः सरःपङ्कादिव दविषैः ॥ १५ ॥ कार्यां विभिषत्स्नाला 
तुण्यजङेक्रियः ॥ मौनेन संधतमाणो बह्मधुत्राववंदूरतं ॥ १६. ॥ अथ तंस 
अरपन्नाय अक्ताय अयत।त्मने ॥ भगवान्नारदः भ्रीतो विधमितायुर्वाच ई ॥ 
॥ १७ ॥ जैमस्तुस्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि ॥ भदयुस्नायानिरंद्धाय नमः 
सङ्पैभाय च ॥ १८ ॥ अमो विज्ञानमाजाय पैरमानन्दमूतेये ॥ आत्मारामाय 
्चाताय निरैत्तरैतद्टये ॥ १९॥ आत्मानन्दानुभूत्येवं स्यस्तरक्त्युमये मः॥ 
हृषीकेशाय महते नमस्ते" वि्वमूतेये ॥ २० ॥ वर्चस्युपरंते भप्य ध रेको म- 
नसा सह ॥ अनामरूपशिन्वीः 'सोऽच्चानं : सदसत्परः ॥ २१ ॥ यसि 
त्याग दिया ॥ १३ ॥ हे महाराज ! उस समय बारहत्या के कारण निस्ते हकर 
छजितहुई ओर “ पत्रादि यह सव दुःख के कारण हैँ › इस अङ्गिरा ऋषि के कथन का | 
स्मरण करनेवाडीं उन बाहत्यारी राजरानियोँ ने पुत्र की कामना से रदित ओर मत्स || 
रता ( डाह ) दन्य होकर ब्राह्मणां के कहने के अनुसतार यमुनाजी के तटपर जाकर्‌ 
 वाढहत्या का प्रायश्चित्त किया ॥ १४ ॥ इपर भरकार अङ्गिरा ऋषि ओर नारदी के 
उपदेश त्ते आत्मन्ञान को प्राप्त हुआ वह राजा चित्रकेतु, सरोवर की कीच मं से बाहर || 
निकल्नेवाडे दाथीकीप्तमान घरङूप अन्धक्रारमयकूपमं से बाहर निकटा ॥ १९॥ फिर्‌ उपने 
यमुना मेँ विथिपूैक स्नान करके ओर पापना पितृतपेण आदि नरक्रिया करने एर 
नोनार, इन्धिर्यो को वश मेँ करके उन ब्रह्मपुत्रो को प्रणाम क्रिया ॥ १६ ॥ तदनन्तर 
निसने इन्दि्यो को वश मँ करा है जौर जो शरण आया है रेते उस भगवद्भक्त राना 
चिकेत के ऊपर प्रसन्न होकर नारदमुनिने, इस आगे कहीहुईै विद्या का उपदेश क्रिया | 
॥ १७ ॥ हे मगवन्‌ ! ८ चित्त, बुद्धि, मन ओर अहङ्कार इनके विं रमसे ) वाघरुदेव, 
म्न, अनिरुद्ध ओर सङ्कपणरूपतते विराजमान आप को भँ मन सै नमस्कार करता | 
हू ॥ १८ ॥ हे विज्ञानमय परमात्मन्‌ दवैति तुमसे दूर रहती हे, तुम निजस्वरूप मे 
ही रमण करते हो, अतः परमानन्द्रूप' हो इसकारण दी शन्तस्वरूप भप को नमस्कार | 
॥ १९.॥ ह इश्वर ! तुमने \ निजानन्दे अनुभवत ही, मायाकरी रची रागहष आदि 
तरो का तिरस्कार करा दै ओर तुम अन्तयोमीरूप से इन्द्रियों के प्रेरक तथा व्यापक 
हो तथा जगत्‌ रूप हो रेमे तुम परमेश्वर को नमस्कार हो ॥ २०॥ हे परमात्मन्‌ {मन | 
सहित सक इन्दो के. तुम्हार स्वरूप क न प्राप्त क्र उपराम को प्रा ठोनेपर, | 
|| प्रकृति आदि कारणोके आर्‌ पह्‌ जा कार्यो के मूलकारण तथा नोमरूप रदित एकं तुमही ` 
| चचतन्यूप च प्रकाशित देति हो; एते तुम हमारी रता करो ॥ २१॥ दे इधर ! यह 
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अध्याय ] पष्रस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ७९९ ) 





निदं थतश्चेदं ` तिष्रत्यप्येति जायते ॥ मेन्मयेष्विव गन्नातिस्तसमे ते “ब्रह्मण 
| समैः ॥ २२॥ य॑ चै स्पृशेति नै विहुमेनोवुद्धीद्वियासवः ॥ अन्तवेहिधं वि- 
ततं रयोमवत्तं` नतोऽस्म्यहम्‌ । २३ ॥ देरहद्वियप्राणमनोधियोऽमी यदश 
विद्धाः भेचरन्ति कमसु ॥ ने्बान्यदा रोदमिवापर्तं स्थानेषु तत्‌ दश्पदेश- 
मेति * ॥ २४ ॥ ओं नमो भगवते महाप्रुषाय मदान्भावाय महाविभूतिपतये 
सकलसात्वतपरिढनिकरकरकमखकुडमरखापखालितचरणारविदयुगखपरमपर- 
मेष्ठिनिमस्ते* | २५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ भक्तायेतीं जपन्नाय विच्यामादिर्य 
चारदः ॥ यथावद्गिरसा साकं धरौम स्वायंभुवं अभो ॥२६॥ चित्रकेतुस्तु विधां 
| तीं यथा नारदभापिताम्‌ ॥ धारयामास सैभ्राहमन्भरक्षः सुसमाहितः॥ २७ ॥ 
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कायं-कारणरूप जगत्‌ जितम है,जिपतमं र्य को प्राप्ठ होताहै ओर जिपतसे उत्पन्न होता 
दे ओर खत्तिकरा के घट आदि पदार्थो म जपे रत्ति होर्त। है तेसेही जो स्त्र व्याप्त हे 
तिन ब्रह्मघ्वरूप आप को नमस्कार हो 1 २२1 हे इश्वर ! सकर प्राणोमात्रकेः भीतर 
ओर बाहर आकारा की समान व्याप्त रहनेवाङे जिन को कर्मेन्द्रियं स्परे नहीं करती ईह 
ओर मन, बुद्धि तथा ज्ञनेन्दियं नहीं नानती हैँ तिन तुम बह्यस्वरूपको भँ नमतार्हू२३ 
देह, इद्धिर्य, प्राण, मन, ओर वुद्धि यह सव ब्रह्मके चेतन्य अरा घे युक्त होते ह तवही 
जाग्रत्‌ ओर स्वमन अवस्था मं अपने २ कर्मो मे प्रवृत्त होते हैँ नहीं तो अधि मेन तपाया 
हआ रोहे का गोडा जेसे दाह नही करता हे तेतेदी सुषि ओर मुच्छ आदि अवस्थाओं 
मै वह देह आदि.कर्मो मे प्रवृत्त नदीं होते ह अथात्‌ जेसे छोहे फा गोखा अगिकरीशक्ति 
से दी दाह करता है अग्निक विना दाह नहीं करसक्ता हे तेसे ही त्रह्ममे की ज्ञानक्रिया 
आदि राक्तियों के द्वारा दी प्रवृत्त होनेवाछे देह आदि, उप्त ब्रह्मको स्परो नहीं करते हैँ 
ओर जानत मी नीं है, यह जीव तीनां अवस्था्ओ का साक्षी होने के कारण उस 
बह्मको जानता होगा ? प्रा कहो तो इसका यह उत्तर है करं -जागरत्‌ | 
अवस्थाओं का साक्षी यह सन्नाभी उस ब्रह्मकोदी प्राप्त होती है, उप्त से भिन्न न को जीव 
हे ओर न कोड द्रष्टा है ॥ २४ ॥ देपर्वोत्तम सर्वेश्वर ! सवे श्रष्ठ भक्तौके समूहं के 
करकमख की कर्यो से.जिन के दोन चरणकमख की सेवा होती है ओर जो महापुरुष 
महापराक्रमी ओर बडे २ देश्र्यौ के स्वामी ईह तिनभगवान्‌ को नमस्कार हो ॥ २९ ॥ 
श्रीडुकेदेवजी ने कहा करि-हे्तमथ राजन्‌ परीक्षित ! इपतप्रकरार नारदजी उप्त शरणागत 
अयेहुए मगवद्धक्त राना चिच्रकरेतु को इपविद्या का उपदेरा करफरे तदनन्तर अङ्गिरा ऋषि 
कं साथ ब्रह्मखीकं को चटेगए ॥ २६ ॥ तदनन्तर केव जर का सेवन करके एकाग्र | 
करण से उस राजा चिचेत ने, नारदजी की उपदेशा करहु उस विया का सातदिन 
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। तेत सप्तरात्रान्ते विद्या धायमाणया ॥ विद्याधराधिपलयं से ` टेभेऽपर्तिहतं 
यप ॥ २८ ॥ ततः कतिपयाहोभिर्विच्येदढमनोर्गतिः ॥ जगाम देवदेवस्य जे 


१ 


स्य परणान्तकमर्‌ ॥ २९ ॥ गणार्मार्‌ चाप्वासस स्फरा्तराटक- 


युरक्षटिनरूकणम्‌ ॥ भसनवक्ारुणरोचन तं ददे सिद्धश्वरमडलः भभुम्‌॥ 


३० ॥ तदशनध्वस्तसमस्ताक्िखिििपः स्वच्छमखांतःकरणोाऽभ्यर्यन्परनिः ॥ ' 
परहद्धभक्त्या भणर्योश्रलोचनः रहैष्टयेमाऽनंदादिषैरूषम्‌ ॥ ३१ ॥ स॑ उत्तम- 
छोक्चदान्नीविष्ठर मेमौश्खरोरुपमेैयन्शहः ॥ ममोपरुद्ाखिछ्वणनिभमो नै. 
बसंकत्त" पसेमीडित चिरम्‌ ॥ ३२ ॥ ततः समाधाय यनो मनीषया वंभाष 
शततमतिखैन्धवार्भसो ॥ नियम्य स्वैद्वियर्बाह्यवतनं जगद्वरं सात्वतशख्िविग्र- 
हम्‌ ॥ ३३ ॥ चिच्केतुरुवाच ॥ अनित जितः सममतिभिः साधुभिभेवान्‌ 
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जितास्मभिभदता । विजितास्तेऽपि च भजतामकामात्मनां य आस्मदाऽति- 


। पन्त उन के कने के अनुपार विधि के साय जप करा ॥ २७ ॥ तदनन्त९ हे रानन्‌ । 

। उप्त जप करहु विद्या के प्रभाव पते राजा चित्रकेतु, अक्रुण्ठित ( आनुपङ्िक ) विद्या- 

' धरो के अधिपतिषने को प्राप्त हजा॥२८॥ तदनन्तर कृछढिनो म॑ विद्या से दीपितहुए मन 
हे 


। सं गमन्‌ करनवाखा वह राना चेत्रकत,दृवाधिद्‌व शोपा के चरणा के समपि गया ।२९। 
आर उप्त नं, कमट कं कन्द्‌ का समान गोर्वणनाख्वख्र धारणकर्‌, दद्‌ाप्यमान करट 
, बाजवन्द्‌, तागडा, कडं अ।र ताड छप आमूषण पाहेन, प्रसन्नमुख, कृरुएक खर २ 
। नेव ठे ओर सनत्कुमार आदि सिद्धपतिरयो के समहं से चिरेहुए उन प्रभु का द्रोन 


| करा ३० ॥ ह राजन्‌ ¡ उन क्‌ द्रान स जि के सक्र पाप नष्ट हःंगए"हं, जिघ्र 
का अन्तःकरण स्वच्छ ओर निमेट है, जिप्तने मौन धारण करा इ, जिपत के नेत्रौ मे प्रेम 
के कारण आनन्द के अश्र आरहे ह ओर जिप्त के शरीरपर रोमाश्च खड होगए ह पेत 

॥च १ 


उस राजा चिकेत ने दिन आदेपसप सङ्कपण कौ अत्यन्त भाक्त के साथ रारण जाकर 
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प्रणाम क्रिया ॥ ६१ ॥ परन्त, परमके अश्रा की विन्दं से, श्रष्ठ्कीत्ि परमेश्वरके |. 


~ | 


चरणक्रमद्ध के आस्न को वारंवार सीचताहुआ वह राजा चित्रकेतु, प्रेम से कण्ठर्क 
। जनि कै कारण सक्ड दी वर्णो का उच्चारण बन्द होगया इसकारण बहुत देरी पयन्त | 
 ग्रभकी स्तति करने को समथ नह हुआ ॥ ३२ ॥ तदनन्तर बुद्धि पृवकर मनका व॒ | 
तै कर के ओर सकल इद्धया की बाहरी वृत्तियों को रोककर भाषण करने को स्मथे || 
हए राना चिन्र्रेतु ने, मक्ति का वणेन करनेवाठे पञ्चरात्र अदि शाखके कथनानुपरार ¦| 
उन जगत्‌ के मुर परमेश्वर की इस प्रकार स्तुति करी॥ ३३ ॥ चित्रकेतु ने | 


"2 


कहा कि- दे अनित ! तुम्हं देवता नरी जीतपक्ते तथापि अतिद्याढ्‌ होने के कारण, | 


४ 


1 ~ ः 


। 
। 
। 
| 
|| 
॥ 
| 
1 
| 
| 
| 
| 


न 



























= 
4  -------------------- ~~~ ~ जाक द द्य नह ] रष्टय ॥8१ 
; . 9, 
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श (१५. 2 ^ _ ^ (= । 
करणः ॥ ३४ ॥ तंव विभवः. ख्यं भगवन्‌ जगद॑दयस्थितिलयादीनि ॥ वि 
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सईखजस्तिऽशां शास्ततर प्रपा स्पधते पृथगभिमत्या ॥ ३५ ॥ परमाणपरभमहतो- 
= 53 










-स्त्वमा्यतांतशवर्ती जयविधुरः ॥ आदोवितेऽ्पिं च सत्वानां यत्वं तदेर्वा- 
 न्तरकिऽपिं "॥ ३६ ॥ क्षित्यादिभिरेष किलाष्ेतः सप्तमिदंखगुणोत्तरेरां उको- 
| हः ॥ त्र पतलयणकरपः संहांडकोिकोटिभिस्तदनत ॥ ३७ ॥ विषर्य॑त्षो | 


नरपशवो य उर्पासते विभूतीनं पैरं खाम्‌ ॥ तेषपाशिंपं ईसं तदनु विनश्यति 


1 


¡ य्था राजकुलम्‌ ॥ ३८ ॥ कामधियस्त्वयि रचितां नं परम रोहन्ति यथी क- 
रेभवीजानि ॥ ज्ञानात्मन्यगणमये गणगणतोाऽस्य द्रन््रमाखानि॥ ३९ ॥ जि- 


~ _ 9 ६9 ®= ($ 53 = ध | 
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। तमाजतं तदा भवता यदाह भायत्रत धममनवच्म्‌ | नाव्कचना य य॒नय 
| वास्तव म अत्यन्तही वश म कररक्खा हे; कयाके -निप्क्राम्‌ सेवा करनेवाे भक्ता को 


| तुम अपनास्वल्प देते हो ॥ ३४ ॥ हे भगवन्‌ ! जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रख्य, 
९ 


यह सव वास्तव भे तुम्हारी ही रीटा हे, ओर्‌ यह बह्माओ्ादि नगत्‌ की रचना करने 
वां स्वयं इश्वर न होकर तुम पुरुरूप अंश के अंरा ह ओर वास्तव मँ यह दरा होने 
प्र्‌ भी ‹ हम ईश्वर से भिन्न स्वतन्त्र इश्वर है ' ठेस अभिमान से वह्‌ व्यथे स्पधौ करते । 
हँ |! ३९ ॥ परमाणरूप अत्यन्तसक्ष्म कारण आर बरह्मण्डरूप अन्त का अति विस्तार । 
। वाटा काये, इन दोन के आदि, अन्त ओर मध्य मँ होने के कारण तुम्हारा आदि, अन्त 
| ओर मध्य हे दी नहीं इप्त से तुम नित्य द हो ओर वह परमाण आदि तुमसे ही उत्पन्न 
। होने के कारण अनित्य ह; क्योकि सत्यरूप से प्रतीत होनेवाठे कार्यों की आदि ओर ¦ 
अन्तमं जो नारित होता हदं वही मध्यमे भी नित्य होताहे॥ ३६ ॥ पट्डिरकी 
अपेक्षा उत्तरोत्तर दश्च २ गुणे अथिक्र प्रथ्वी आदि सात आवरणं से छिपटाहुआ यह , 
। ब्रह्माण्ड,ओर करोड ब्रह्माण्डं के साथ तुम्हारे विषं परमाणु की समान घूमता हे इप्तसे तुम 
वास्तवमे अनन्त हो ॥२७॥ हे इरा ! जो विषयो की ङाटसा करनेवाडे प्रुष,तुम स्वोत्तिमका 


भजन न कर के तुम्हारी विमति्यो की ८ इन्द्रादिको की )उपासना करते ह वह वास्तवमें 
मनुष्य के आक्रार के पङ्का है्योके-जेपेरानकुङ का नाश होते दी सेवको के भोग भी नष्ट 


होजति दँ तेसे ही उपास्यदेव्रता का नाच होनेपर उपाक के भोगं भी नष्ट होजाते ईँ 
॥ ३.८ ॥ हे परमेश्वर ! जेते म॒नेहए बीन अकर उत्पन्न होने के कारण नहीं होते हैँ 


ह 


दी ज्ञानस्वदूप निगेण त॒म्हारे विपे करीहृई विषयवास्रनाभी अन्यदेहोँ की उत्पत्ति का कारण ` 
क __ के, 
नहीं होती है, कयां क्रि-इपनीवके दी गुणा के समृहों से, सप्तार के कारण अहन्ताममता 


केन 


आदि न्द्रो के समह उत्पन्न होति ह इसक्रारण कामनाओं से मी निमेण परमेश्चरकी 
सेवा करनपर धरे २ निगेणता प्रात हाती ह ॥ ३९ ॥ हे अपरानित्‌ ! जिससमय तुमने 
निदोष भागवतधरमं का वणेन करा उसस्मय वास्तव मे सव को जीतचिया है, क्योकि- ` 
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आत्मारामा ्ूर्पात्तिऽप्वगोय ॥ ४० ॥ विषम्रभतिन ' यैत्र दणां तमर्मि- 
ति मम तवेति च यदन्यत्र ॥ विषमधिधौ रचितो र्यः सै विशदः क्षपे 
ष्णरधंमेबहलः ॥ ४१ ॥ कैः क्षमो निजपरयोः किर्यीनथः स्वरपरढहा रमेण॥ 
 स्दरोहात्तव कोप परसंपीडया चं तथाऽधः ॥ ४२ ॥ र व्यभिचरति कवे 
क्षो यथा दमित भागवतो धमः ॥ स्थिरचरसंत्वकरदवेष्वपथग्धियो यपा- 
संते स्वायाः ॥ ४३ ॥ नहि भगवनर्टितमिद' त्वदशेनान्तरणौमखि्डपाप- 
क्षयः ॥ यन्नाम सञ्च णात्पुरकस काऽपि विरच्यते संसारात्‌ ॥ ४४ ॥ 


® # ९ 


| अथ भगवन्वयमधुना त्वद्वलाकपरिगृष्टायमलाः ॥ सुरऋषिणा यदुदित 
तावकेन कथमन्यथा भवति ॥ ४५ ॥ विदितिमनन्वं सैमस्तं तैव जगदात्मनो 


€~?१ १९ 


| जनेरिहाचर्येवमर्‌ ॥ विक्ञीप्यं परमगुरोः किवैदिरवं सवितरि संयोतेः॥ ५६ ॥ 
रोकेषणा, वित्तेषणा जर पुत्रैषणा से रहित तथा आत्मस्वरूप मँ रमण करेवा सनतु. 
मार आदि मुनि भी मोक्षके निमित्त अवमी उस भगवत्‌ धर्म का सेवन करते है ॥ ४०॥ 
हेपरमेशवर! जसे कामनायुक्त ओर धम्मे मे ^तू ओर मेँ मेरा ओर तेरा” इपप्रकार विषमबुद्धि 
उत्पन्न होती है तेसे भागवत धेम मे पुरूपां की विषमवुद्धि नहीं होती है, हे भगवन्‌ 
राका मारण आदि कामनप्ति कहा हुआ काम्य धर्म रागद्वेष आदि से युक्त होनेकेकारण 
अत्यन्त अड्ाद्ध है, उप्तका फर नारावान्‌ होने के कारण वह विनारी है ओर हिंप्ाआदि 
अधिक होने के कारण वह अधर्मो से मराहआ दहे ॥ ४१ ॥ अपने कोजेरद्सरे को 
निप्तमं पीडा होतीहै एसे धमे से अपना वादृक्षरेको कौन कल्याण वा कौन 


फट प्राप्त हाप्रक्ता है £ अथात्‌ को फट प्राप्त नहीं होसक्ता, क्यांफि- अति छश 


क 


भागकर जवका पाड दनपर तुञ्ज पाडा इाताहं आर इम्रं को पाडा देनं पर अधमे 


५ 
= क 


होता है ओर तन्न मी पीड़ा होती है ॥४२॥ हेपरमेश्चर ! जिससे तुमने भागवत्‌ धमे 
कहा है वह तुम्हारी दि कभी भी परमार्थं को छोडकर नहीं रहती है, क्यंकि-स्थावर्‌ || 


[> 


| जङ्गमरूप प्राणियों के समूहा मं समान बुद्धि रखना श्रेष्ठ मगवद्धक्तही उस भाग- 

वतधमे का सेवन करते ह ॥ ४३ ॥ तिप्त स देमगवन्‌ ! तम्हारे दहन से परुष के स- || 
कड पातक नष्ट स्ते ह यह कुछ अघटित वात्तौ नहीं है, कर्योकि-एकवार तुम्हरे नाम 
|| को सुनकर अधम नातिका चाण्डा भी ससार से दूटजात्रा हे ॥ ४४ ॥ इप्तकारण हेभ- || 
गवन्‌ ! तम्र ददन से ही हमारे अन्तःकरर्णो मेँ के सक दोष आज न्ट होगण्‌ ओर | 
हम कृताथ होगण सो एेम्रा होना योग्य ही हे करयोकरि--तुम्हारे परममक्त देवर्षिं नारद्नी || 
ने जो कछ कडा वह केसे अन्यथा हाप्तक्ताह अथात्‌ अन्यथा नहीं हाप्तक्ता॥ ४ ९॥हेअनन्त। || 
संसार खोक जो कुछ आचरण करतें वह सव तुम परमात्मा को विदितदी दै इप्तकारण जेप || 


प्टवीजने सूर्य को प्रकाशित नदी करस्ते तैसे ही तुम परमयुरं को विशेष करके जताने | 
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अध्यग्र ] पष्ठस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ७९९ ) 





मस्तु््धं श्रगतते सकङजशगस्स्थितिकयोदयेशाय ॥ दुरवसितात्मगर्वेये $यो- | 
गिनां भिदा परमैहसताय ॥ ४७ ॥ य॑' वै" वसत्य विश्वखजः श्वसन्ति यः 
चेकिर्तनमयै चित्तय ऽचकन्ति ॥ अूषण्डकं सपेायति यस्य "धि ससि नभो 
शगवतेऽसतु शंहस्मूरधे ॥ ४८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ संस्तैतो भगवानेर्धमनन्त- 
स्तर्भपित ॥ विधाधरपतिं भीतिशचिचरकेतुं रुद्र ॥ ४९ ॥ भगवानुवाच ॥ 
धनार्दांगिसोभ्यां तेः च्यादरतं मेऽनुशार्सनं ॥ संसिंद्धोसिं * तया राजन्विद्यया 
दशनां मे'“ ॥ ५० ॥ अहं चे' सवरेभूतानि भूतात्मा भूतभावनः ॥ शब्द्‌- 
ब्रह्म परंब्रह्म भैमोर्भे शौश्वती वैन ॥ ५१ ॥ ॐोके विततमात्मानं शेकं चा- 
मनि सैन्ततम्‌ ॥ ऽभयं चै भया व्परापतं थि ` चैवोभयं ` तम्‌ ॥ 
। ९२ ॥ अथा सुप्तः दरुषो विश्वं * परयति चर्स्मनि ॥ 'आत्मानमकदे- 
शस्थं भलयते सवस्र उरत्थितः ॥ ५३ ॥ एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चा- 


1 ाााााणणणयाद"्ककयायाणरणरारणाणययाण्यणायात्न्दगण्न्यकपणयरारपष्यें 
करकी 


योग्य वया है £ अथौत्‌ तुमे कुछ अविदित नहीं है ॥ ४६ ॥ तिस से हेभगवन्‌ ! जो 
सक जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रख्य करने को समथे है, भददृष्टि रखनेवाङ 
कुयोगिय की समञ्च मै जेन का आत्मतत्व नहीं आता है तिन अत्यन्त शुद्ध तुम मगवान्‌ 
को नमस्कार हो ॥ ४७ ॥ मिन के चेष्टा करनेपर ब्रह्मा आदि जगत्‌ कीं रचना करने- 
वाड अपने २ ग्यापार करनेखगते हैँ जिन के देखनेपर ज्ञानेन्द्रिय अपने २ विषय 
देखनेखगती है, जिन के मस्तकपर यह भमण्ड केवर सरसो की समान प्रतीत होता है 
ओर जो सहस्रौ मस्तकवाछे ई रेते तुमभगवान्‌ को नमस्कार हो ॥ ४८ ॥ 
श्री्केदेवनी ने कहा फ- हेकुरुद्रह राजन्‌ परीक्षित ! एसे उत्तम प्रकार से 
अनन्त मगवान्‌ की स्तुति करनेपर वह प्रसच्न होकर विद्याधरो के अधिपति चित्रकेतु से 
कल्नेङगे ॥ ४९ ॥ श्रीभगवान्‌ ने कहा कहे राजन्‌ ! नारद्‌ ओर अंगिरनि जो भेर 
विषय म तुम्हे उपदेश दिया है उप्तके द्वारा तैसे नारदजीकी कही हुड उप दिया 
जर भेरे द्दरीनसे तुम उत्तम प्रकार से कृताथ होगणए हो ॥ ९० \। हे राजन्‌ ! मूर्तो का 
प्रकारक ओर कारण भे ही ह इसी कारण सकङ मूत भर उनका आत्मा भेदी ई, ह 
राजन्‌ ! शब्दब्रह्म ओर परह्य यह दोनो भी मेरे दी नित्यस्वरूप है ॥ ९१ ॥ इप्तकारण | 
भेरे ही मोग्य प्रपञ्च मै मोक्तारूप से आत्मा अनुगत है ओर वह प्रपञ्च आत्मा मे भोग्यरूप | 
से व्याप्त हे ओर उन दोना को मीरभेने कारणरूप से व्याप्त करा हे ओर वह दोनो हीभेरे 
वि कलित ह रेसा त॒म देखो ॥ ५२ ॥ हेराजन्‌। जेते सोया भा पुरुष स्वम मं दूसरे 
देदा के पबैत वन आदि रूप जगत्‌ को अपन में देलताहे अथौत्‌ स्वस म ही सुषु्षि ओर 


सवभ का अनुभव करता है जर उप स्वस्मै ही उठकर भँ शय्यापर वैटारह› एसा मानताहै | 


१ गभी 
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मनेः ॥ मायामात्राणि विज्ञाय तदशरारे परं स्मरेत्‌ ॥ ५४॥ येन असुप्तः पुरुषः 
बाप बेद्‌(र्मनस्तद्‌ा ॥ सुखं च निगुण बह्य तमारमानमवेहि ˆ भम्‌॥५५ ॥ 
उभय स्मरतः पुंसः भस्रापमतिवोधयोः ॥ अन्येति व्यतिरिच्येत तज्ज्ञाने बह्म 
तत्परम्‌ ॥ ५६ ॥ यदतद्िस्मतं पसो सद्धावं भिंन्नमात्पनः ॥ तर्तः ससार एते 
०१२... .३२ १.३.९६ १ 
स्य देददेदय गृतपृतिः ` ॥ ५७ ॥ ठेञ्ध्वेदं मानुषी योनिं ज्ञानविज्ञानसम् 
वाम्‌ ॥ ओतमान यो स बुद्धत न कंचिच्छपममाभुयात्‌ ॥ ५८ ॥ संत्रेदायां 
९.९१. 2 


| परिष त्ते फटेविपययम्‌।। अमय चप्यनीहायां सैकसवादिर-पेत्कतिः॥५९॥ 
। सुखाय इुःखमोक्षाय कतरी दंपती क्रियाः ॥ ततोनिात्तिरभाषिदुःखस्य 4 


अथात्‌ स्वस मे ही नाग्रत्‌ अवस्थाका अनुभव करता तैसे ही प्रत्यक्ष जागना आदि, इसजीवं 


| की उपाषिमृत बुद्धिकदी अवस्था ओर आत्मामें वह्‌ केवर मायापे कासिपतरहरेप्ाजानकरं 
आत्मा उन का द्रष्टा ओर उन अवध्यार्भा स रहितै रेप समन्न ॥९३॥ ९४ ॥ ह रानन्‌! 
सोयाहआ। पुरूष जिस स्वरूप से उस सपुप्ति अवस्था मे अपनी गाद्‌ निद्राको ओः | 
अतीद्धिय सुख को जानता ह वह आत्मस्वरूप ब्रह्मे दीह रेसा जान; आर यदि | 
कहो क्रि-पुषुधि अवस्था मे द्रष्टा नदीं होता रे तो गाढ निद्रा ओर उप्त म होने 
सुख का ज्ञान नदीं होगा ओर रेषा होनेपर "भे सख से सोया › रेप्रा स्मरण होना ¦ 
भी सम्भव नहीं है परन्त॒ यह स्मरण तो सवको होता ही है इसक्रारण जाग्रत्‌ आदि. 
अवस्थाओं का साक्षी कोई अवद्य हे ॥ ९९ ॥ हे राजन्‌ ! निद्रा ओर जागना इन | 
दानां अवस्थाओं का अनुपमन्धान रखनवे पर्ष की उन दाना अवस्थाआमं जो, 
ज्ञान के प्रकारकड्प ते स्थित होता ओर जो उन अवस्था्ओं से भेन्न होता है वह ज्ञान 
ही परब्रह्म हे,परन्रह्म को उस ज्ञान स मिन्न नहीं हे इसकारण जेते य॒वाअवस्था म॑ बास्य- 
अवस्था की देखीहु§ वस्तुक्ना स्मरण होता है तैसे ही जाग्रत्‌ अवस्था मे निद्रा काःओर उपम 
होनेवरि आनन्दकाजीव को स्मरण होता दै अतः वह ब्रह्मरूपही है एसा तुम जनो ॥ ९६॥ | 
मेरे कहेहुए इस मेरे स्वरूप ब्रह्यकरा पुरुष को विस्मरण होनेपर पुरुष का स्वरूप आत्म्‌- 
स्वरूप से भिन्न होताहै ओरं इपर से उप्त पुरुष को जन्म के अनन्तर जन्म ओर मरणकै 
अनन्तर मरण इसप्रकार का स्पार प्राक्त हाता हं ॥ ९७ ॥ हे राजन्‌ ! इस भरतखण्ड 
-निप्र मे शाखरका कहा हआ ज्ञान ओर अपरोक्षज्ञान होना सम्भव हे देप मनुष्ययोनि || 
क प्राप्त होनेपर जो उप्त योनि मे आत्मा को नहीं जानता है उस को किती योनिमेभी || 
|| मोक्ष की प्राप्ति नदीं होसक्ती ॥ ९८ ॥ तिप्त से प्रवरृत्तिमागे म अति श होकर फरका ।| 
` [| विपरीतभाव होता है ओर निवृक्तिमाग म मोक्ष की प्रा होती है, एता जानकर विवेकी ।| 
|| पुरुष, फ की इच्छा का त्याग करे ॥ ९९ ॥ खी ओंर पुरुष यह दोना सुखकरी प्रापि | 
| जर इःख दूर होने के निमित्त नानाप्रकार के कम करते है; परन्तु उन कम्‌। त उनक्रा | 
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अध्याय ] वष्ठस्कन्ध भाषाटीका सहितं । ( ८०१ ) 





य॑स्य अं ॥ ६० ॥ रवं विपैधेयं बुद्धा चां विज्ञौभिमानिनाम्‌ ॥ आ्म- | 
नश शंतिं सधां स्था्नत्रयविलक्षणाम्‌ ॥ ६१ ॥ दथ्थंताभिमोाभिनियक्तः 

सव॑नं तेज॑सा ॥ जानविननानेकतुो मर्खक्तः पुरूषो भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ एतावान 

म्नेर्योगनैपणेबुद्धिभिः ॥ स्वाथैः सवौ््मना ज्ञेथो अत्परात्मेकंदरेन ॥ ६३ ॥ 

त्वमेतैच्छद्धया राजन्नप्रमत्तो यचो पैम ॥ ज्ञानविन्नानसपनो ्धीरयन्ना्ं सि- 

दयसि ॥ ६४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ आश्वास्य भरवानित्थ चित्रकेतु जगरः 

परैयतस्त्य विन्वौतमा सतरचार्वदेधे रिः ॥ ६५ ॥ इतिश्रीभागवते महापु- 
राण षष्ठस्कन्धे पोडकाऽध्यायः ॥ १६ ॥ ५ ॥ श्रीद्यक उर्वाच॥! ्यतशतिरितोः 
ऽनतिस्तश्ये त्वा दिशिं ममः ॥ विद्याधरिंत्रकेतुश्चचार गगनचरः ॥ १ ॥ 

स रुक्ष वषलक्षाणामन्याहरदेवेद्रियः ॥ स्तूयमानो महायोगी वनिभिः सिद्ध- 
चारणेः ॥२॥ ङी चरद्र्ोणीषु नानासंकरपसिद्धिषु ॥ "र्मे विया्भरजञी- | 
भिगोपंयन्‌ दंरिमी्वरम्‌ ॥ ३ ॥ एकदा स विमनिन विष्णुदत्तन भास्वता ॥ 
न सुख दी प्राप्त होताहे ओौरनदुःखदी दृर होताहे॥. ६० ॥ इसप्रकार, उद्योग 
करने म हम चतुर है, एेसा अभिमान करनेवाछे पुरुषां को फल की प्राप्ति नहीं रोती | 
३, ेषा जानकर ओर जाग्रत्‌ आदि तीना अवस्थाओं स भिन्न चौथा आत्मा का स्षम- | 
स्वरूप है, ेसा जानकर पुरुप, किवेकब से, इस रोकं के ओर परलोक के विष्य से । 
छट ओर शाख का कहाहुआ ज्ञान ओर अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा सन्तुष्ट होकर मेरी सेवा | 
मे तत्पर रहे ॥ £१।६२ ॥ हे राजन्‌ | योगमागे मँ चतुर पुरूष, परमात्मा सव स्थान | 
मँ एक ही है, इपप्रकरार देखना दी परम परुषा हे एेसा नने॥६३॥ तिप्त पे हे राजन्‌ । 
सावधानचित्त होकर श्रद्धाके साथ मेरे उपदेशषूप मापण को धारणक्रर;तव ज्ञान विज्ञान 
ते युक्त होकर शीघ्र दी मेरे स्वरूप को प्रा होजायगा ॥ ९४ ॥ श्री्चुकदेवजी कहते 
हे कि-े रानन्‌ परीक्षित ! इसप्रकार राना चित्रकेतु को धरि वधाकर्‌ उस के देखते 
हुए दी वह जगत्‌ के गुरु विश्वात्मा भगवान्‌ श्रीहरि अन्तधोन होगए ॥ ६५ ॥ इति 
पष्ठ स्कन्ध म पोडरा अध्याय समाप्त ॥ # ॥ श्रीडाकेदेवमी ने कहा करि-हे राजन्‌ । 
परीक्षित ! निपतत दिशा म अनन्तमगवान्‌ अन्तधोन इएये उस दिरा को नमस्कार 
करके वह चित्रकेतु विद्याधर, आकराशामागे मे विचरनेखगाः ॥ १ ॥ अनन्त खख वचो 
पर्यन्त जिस का बल ओर इन्द्रियो की शक्ति कुण्ठित नहीं इए दँ ओर जिसकी स्तुति 
मुनि, सिद्ध तथा चारण करते ई प्तः वह महायोगी राजा चित्रकेतु, मक्त का इुःख दूर 
करनेव डे ईश्वर का गान करता हुआ, जि म सङ्कसपमान्न से टी नानाप्रकार की सिद्धि 
प्राप्त होती ई एेसी मेस्पर्वत की सु भ॑ विद्याधरो की खियो के साथ विहार करता रहा 
॥ २ ॥ ३ ॥ एक दिन विष्णुभगवान्‌ के दियिदुए दिम्य विमान म बैठकर विचरते समय 
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( ८०२ ) सन्वय भ्रीमद्धागवत- [ स्तद्शञ 





गिरिशं दहे गच्छन्परीतं सिद्धचौँरणेः ॥ ४ ॥ आरखियांकीरृतां "दवीं वा- || - 
हना मरनिससंदि ॥ उवाच देध्याः इृष्परैस्या जहासोष्चेस्तंदंतिके ॥ ५ ॥ 
चित्रकेतुरुवाच ॥ एष लोकगुरुः साक्षाद्धम वक्ता शरीरिणाम्‌ ॥ आस्ते गरुय 
सभीयां वे मिथुनीश्रुय भौयया ॥ ६ ॥ जटाधरस्तीव्रतपा ब्रह्मवादी सरमापि- 


तिः ॥ अक्रत दिध चास्ते गतहीः भारतो यथां ॥ ७ ॥ परार्यज्ञः परा्ई- 
ताश्चापि खि ररदसि विधति ॥ अयं महाव्रतधरो विभ॑तिं सदसि द्वियम्‌ ॥ 
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॥ ८ ॥ भर्मँबार्चपि त॑च्छत्वा प्रहस्थागाधधीदेषं ॥ तेष्णी[ वतर सदसि स्षभ्या- 
ख्च॑ तदलंतव्रताः ॥ ९ ॥ श्रीशकं उवाच । रत्यतद्रीये पिदुव वरवाणि हसो 


भनम्‌ ॥ रुषाह देरी धृष्टाय निजितात्माभिमानिन ॥ १० ॥ पंवे्युवांच ॥ 
अयं किमधुना रोके शास्ता दण्डधरः भरथः ॥ अस्मद्विधानां दुर्नां निके 
ज्जौनां च विभ्रत्‌ ॥ ११॥ न वेदं धम किर पद्ययोनिनं बह्यपैता 
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नारर्दोच्याः॥ नव“ कुमारः कपिलो मतुर्वं ये'* नो ˆ निपधल्यतिर्बतिं 
उप्तने, सिद्ध चारणो से विरेहुए ओर ऋषियो की समा मे पावतीनी को जङ्घापर वड 


च्य 
ते @ अ, ® 


भुजाओं से आलिङ्गन करके वैठेहुए महादेवजी को देखा ओर उन पाती देवी के 
सुनते हए उन के पसमीप ऊचे स्वर से हकर इपप्रकार कहा ॥ ४ ॥९॥ 
चित्रकेतु ने कहा कि-अहो ! साक्षात्‌ सक्र खोक के गुरु ओर देहधारिर्योमिं मुख्य यह्‌ 
शिवजी, सवको धर्मोपदेश करनेवाडे होकर आप इस भरी समा मंदीसखरीको साथ 
व्यि हए वैठे हँ ॥ ६ ॥ अहो ! यह जटा धारण करके तीव्र तपस्या करनेवाडे, बरहम- 
वादी ओर सभापति हकर किपती साधारण विषयी पुरुष की समान अत्यन्त निठेञ्न हो 
कर खरी को जङ्कापर च्यि वेठे ह ॥ ७ ॥ अहो ¦ क्यार | अतिनीच पुरुष भी प्राय 
एकान्तम ही खी को गोदी म॑ वेटाते हँ, ओर यह तो बडे व्रतधारी होकर प्रत्यक् समा 
मदहीखीको गदी म वढायंहृएडं ॥ < ॥ श्रह्धाकदेवजी ने कहा किहं रानन्‌ | 
| के इस कथन को सुनकर गम्भीरमति भगवान्‌ महादेवजी ओर उनके अनुगामी 
सकल समापद सभाम मोन धारण करे वेठेरहे ॥ ९ ॥ इसप्रकार महादेवजी का ||. 
प्रभाव न जानकर उ्तके अप्यन्तही अयोग्य मापण करनेपर “ मँ जितेच्ियदह' रेसा 
अभिमान रखनेवाठे उप्त उद्धत राजा चेचक्रेतु से देवी क्रोध मँ होकर कहनेखगी॥१०॥ 
|| पार्वती ने कहा कि-अहो ! इसपतमय इसदीक म समथ दण्डधारे ओर हमसमाननिटेज्ञ ¦ 
|| दष्टो को अत्यन्त निषेव करनगवाडा क्या यहो शाप्तनकत्तां ह  ॥ ११ ॥ अहो।कमट- || 
` || योनि ब्रह्माजी तथा शगु जर नारद्‌ आदि ब्यपु्र,सनत्कुमार, कपि ओर मनु यह सव || 
| च्ाल्लको अतिक्रमण करक वत्ताव करना महादेवजी को निषेध नहीं करते है तोक्रया ४ 
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अध्याय |  पष्टस्कन्ध भाषाटीका सहित । (८०) 
हरम्‌ ॥ १२ ॥ शपमतुभ्ययपदान्जयुग्मं जर्गहुरं मंगरमगलं स्वयम्‌ ॥ यः क्ष- | 
जवन्धुः परिभूय सूरीन्भ्ीस्ति चृष्स्तदयं' ° हि" दंञ्यः ॥ १३॥ नैवेर्महोति 
वैकटपार्दमूखोपसपेणम्‌ ॥ सभावितैमतिः स्तब्धः साधुभिः पयुपांसितम्‌।॥१४॥ 
अतः पापीर्यसीं योनिभासुर र्यीदि दमत ॥ यथह शंयो महतां सं केतो पुत्र 
किखिविषम्‌ ॥ १५ ॥ श्रीक उर्वाच ॥ एवे सरपशचित्रकेरविर्माना दवैरह्य सः ॥ 
प्र्तादयामास सतीं मृधो नम्रेण भारत ॥ १६ ॥ चिं्रकेतुखवां च ॥ भतिख्हामि 
तेः शौपमार्त्मरनोऽजचिनां विके ॥ “देवेमेदयोय यतोक्तं' पृवेदिष्ं * हिं ` स्य 

तत्‌ ॥ १७ ॥ ससीरचक्र एतस्मिन्‌ जंपुरज्ञानमोदित : ॥ ौम्यन्सुखं चं दुखं 

चं अक्त ्षवत्र सवेदा ॥ १८ ॥ "नवाम ने पररि कंतौ स्यात्युखदुः- 
खयोः ॥ कतारं मध्यतां आसमान परमेव च ॥ १९ ॥ गुणभवाह एव॑स्मि- 
न्कः शापिः क न्वतुरहः॥ केः स्वगा नरः कोवा कि संख दुःखमर्व 
वह्‌ धमे को नहीं जानते ह १॥ १२॥ तिप्तकारण्‌ जिनक्रे चरणकरमर्‌ इन नद्मादिको के 
भी ध्यान करनेयोग्य हँ ओर जो धमे की परम मृत्ति हं एतन इन जगद्ुरं महादेवजी को 
जो, यह नीच क्षत्रिय, उन ब्रह्मादिक को अज्ञानी जानकर निःशङ्क होकर शास्तन कर 
रहा ह इप्तसे इप्तको दण्ड दियानाय यदी योग्य हे ॥ १३ ॥हे तमासदां ! यह साधुओं 
करके सेवा करेहुए श्रीविष्णुमगवान्‌ के चरणो के समीप प्राप्त होने को योग्य नीं है, 
क्योकि भ्रष्ठ हू  देसा समन्षने के कारण यह उद्धत है ॥ १४ ॥ तिस हेदुवद्धे! 
तू महापातकी असुरयोनि मँ जा, तव हे पुत्र ! तू फिर इसरोक मेँ महान्‌ पुर्षोका अप- 
मान नहीं करेगा ॥ १५ ॥ श्रीशुकदेवनी कहते हैँ किं-हे भरतकुढोत्पन्न रानन्‌ परी- 
क्षित्‌ ! नव इप्प्रकार पावेती ने चिकेतु को राप दिया तव वह विमाने नीचे उतरा 
ओर मस्तक्‌ कचकाकर सती को प्रप्त करने खगा ॥ १६ ॥ चित्रकरतु न्‌ कहा किहं 
अभ्विके | मेँ अपनी अज्ञि से तुम्हारे शाप को ग्रहण करता ह, क्योकि-देवताःमलयेजन 
कोजो कुछ ८ सख वा दुःख ) कहते हे वह उनको पूर्व्म से दी प्राप्त होता है। १७ 
ओर यह तो सपतारचक्र का स्वमाव ही है इसकारण इमं कोई आश्चयं नहीं है; क्यो फे 
अज्ञान से मोहित्‌ हुआ प्राणी इस सपतारचक्र मेँ भ्रूमता हु सव स्थान मेँ ओर सव 
काठ मे सुख दुःखो को भोगता दी हे ॥ १८ ॥ इप्तकारण भने अयोग्य भाषण करा ओर 
तुमने मुञ्चे राप दिया, इसमे मेरा ओर तुम्हारा कुछभी दोष नदीं है, क्यांफै- 
इपर संसार मे सुखकत्त स्वयं आप ओर दुःख दनेवादा कोई ओर हो, रेरा 
सीप्रकार भी नही; किन्तु जो पुरुष अतिमूषै होता है वही अपने को ओर दृसरे को 
क्रम से सुखका ओर दुःख का कत्तौ मानता है ॥ १९ ॥-हे अम्बिके ! इस गुणो के प्र. 
वाहरूप संसार मं पड्ुए नीवको प्राप्त दोनेबाखा शाप, वरदान, स्वगे, नरक, सुख ओर । 
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च ॥ = ॥ एकः छजवि भूतानि भगवानात्पमायया ॥ एषां न्ध च मोक्षं 
च ख दुःख चं निष्कः ॥२१॥ नं तस्य कधिदयितः अतीपो नै ज्ञाति 


बन्धून धरे च अं सैः ॥ सम्य सवेत्रं निरमनस्य संखे थ रीँगः इतर 
रोषं : ॥ २२ ॥ तर्थापि तच्छक्तिविसमे एषां युखाय दुःखीय हितौँहिताय ॥ 
मोक्षाय च परस्य॒जन्मनोः शरीरिणां सदं तयेऽवकस्पते ॥ २२ ॥ अ 
[द्य ने सवां शापमोक्षाय भामिनि ॥ अन्मस्यसे असाधक्तं मम॑ सक्भ्धतां 

| सति ॥ २४ ॥ श्रीक उवाच ॥ ईति परसा गिरिशं वित्रकेतररिंदम्‌ ॥ ज- 
गोष स्वविमानेन पत्तः स्मयतोस्तयोः ॥ २५ ॥ ततस्तु भगवान्‌ रदे र 
रणीमिदमन्रकीद्‌ ॥ देवष्दिलसिद्धानां पापदानां च $ण्वतां ॥ २६ ॥ श्री 
उक्राच्र ।' दष्टदद्यासि खभ्रोणि ईहरेरद्धतक्रयेणः ॥ मादास्स्य थलयभ्रल्यानां 
निस्प्हाणां महात्मनां ।॥ २७ नारायणपराः संदे य $तश्चन विभ्यति ॥ ख- 


गोपर्व॑गनरफेष्व ध ॒तुर्याथद्‌चनः।॥ २८ ॥ दृटना दहसयागाद्न्द्रानाश्वर 


ख यह सब क्या हे ? अथात्‌ कुछ नहीं है ॥ २० ॥ हे देवि ! स्वयं बन्धन आदित्ते 
हित एक भगवान्‌ परमेश्वर ही अपनी निमित्तभूत माया के द्वारा प्राणियां को रचते हँ | 
आर्‌ उन कौ बन्धन, माक्ष; मुख तथा दुःख देतेहं ॥ २१॥ हेमातः | उन इश्वर कौं 
प्रिय, अग्रिय, ज्ञाति, बन्धु, अपना ओर पराया कोई नहीं ह इसकारण संवेत्न समान ओर 

निःसङ्क तिनभगवान्‌ को सङ्ग से होनेवञे सखम प्रीति ही नहीं हे फिर प्रीति से उत्पन्न 

होनेवादा क्रोध कहां से हागा ९ ॥ २२॥ यद्यपि एेाहं तथापि उन की माया से उसन्न- 

हए, पण्यपापरूप कमं ही प्राणियों के सुख हुःख के, हित अहित, के बन्धन मोक्षके, जन 

मरण कै ओर्‌ संसार के कारण हाते डं ॥ २३ ॥ तिससे देभामिनि! इपतित्रते । चाप 

से छटने के निमित्त तम्हारी प्राथना न करके म "मरे कथन को योग्यहानेपर भीजोतुम 

ने अयोग्य की समान माना दहं उप्तको ही तुम क्षमा . करा, केवर इतने प्रयांजन से ही तु- 

म्हारी प्राथना करता दू ॥ २४ ॥ श्रीड्ुकदेवजीं ने कदा के-हेरात्रुद्मन राजन्‌ । इप्त- 

प्रकार जिवपार्वती को प्रपतन कर्के राजा चित्रकेतु, उन दोना का विसित करताहआ उन 

के सन्मुख ही अपने विमान मे बैठकर चङागया ॥ २५ ॥ तदनन्तर देवता, ऋषि, दैत्य, 
सिद्ध ओर सक पापदगणों के सुनतेहुए रुद्रभगवान्‌ पावती से इप्तप्रकार कहनेकगे 
॥ २६ ॥ श्रीरुद्र ने कहा कि-ईपुन्द।रे । अद्धुत कमं करनेवाडे श्रीहरि के महात्मा, नि- | 
सद, दा्ानुदाप्ता का माहात्म्य तूने देखा १ ॥ २७ ॥ क्योकि -स्वगे, माक्ष ओर नरक । 
हु समान दी दै एसा मानने का नेनका स्वभाव ही षड्गया हं वह नारायण कर परमभक्त, 
त्त्र किसी स्थान भी मय नदीं मानते ॥ २८ ॥ हेपवैति ! ईधरकी माया पसे ही | 
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अध्याय ] पष्एस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ८०५ ) 
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सुनकर उमाद्व। का ।वस्मय दूर्‌ हकर मनभा रान्त्‌ हु ॥ ३६ ॥ इप्तकारण | | 
| शाप देनेमं समभे होकरभी उप्त भगवद्धक्त चिघ्रकेतुने उन देवी के शापको शिरते धारण | 


गवतो देध्याः भतिश्षषुपरङतमः ॥ मृधो सज्जे शापमेतावत्साघुलक्षणम्‌ ॥ 


¶ © 


वायदेवे अ्रगव्रति अक्तियद्रदततां चरणां। ज्नानवेराग्धवीयाणां ` नरह फविद्रयपाश्रयः 
॥३ १ विरि कमारनारदों न ब्रह्मपुत्रा स्यः सरे; ॥ विरदौम यस्य 
हितैमंशकांशंका च रस्वरूपं पृथमीरमानिनः ॥ ३२ ॥ न दयस्यास्ति भियः 
दैधिनाभियैः खः परोऽपि वी ॥ आत्मत्वात्सवेभूतनिां सवेरभतमियो दरिः ॥ 
॥३३॥ तैस्य धार्य महाभागधित्रकेतः ' 'मियोऽनर्मे ॥सवेज समर्‌ आतो दीं ` 
चेत्रौ च्यत्तमियः।३८।वस्मार्नं विमय; कायः परुषेषु मेदातमस ॥ महापुरुषभक्तेषु 
दीति सर्मेदरिष।। २५॥ श्रीशक उवाच ॥ ईति शत्वा अरगवतः रिवस्योमाऽभि- 


भापितम्‌ ॥ वभूव शौन्तधी राजन्‌ देवी विगतविस्मया ॥ ३६ ॥ ईति भा- 


जीर्वो को देहका संयोग होकर उस से सुख दुःख, जन्म मरण ओर राप तथा अनुप्रह्‌ यह 
न्द्र प्राक्त होते हँ ओर उन्म, जसे पुरुप को स्वरम अपने विप ही भे राजाह" वारङ् 
द देसी बद्धिसे सख दःख का मेद्‌ भाता ह अथवा जेसे जाग्रत्‌ अवस्था म॑ अज्ञानके 
कारण माडामं सपक प्रतीति होती हं तेपे ही अविवेक से गुणदोष का भेद्‌ उत्पन्न हो 
ता हे ॥२९।३०॥ इसकारण ज्ञान ओर वैराग्य के बरे युक्त होकर जो भगवान्‌ वादेव 
के विप भक्ति कसते है, उन पुरुप को इप्त संसार मँ यह अच्छ है" एेपीबुद्धिसे आश्रय 
करने योग्य कोई मी पदाथ नदीं हे ॥ ३१ ॥ मेँ, ब्रह्माजी, सनत्कुमार, नारद्‌, -बह्मपन्न, 
मुनि ओर इन्द्रादिक सकट देवता, जिन के अभिप्राय अथवा ङीटके जानने को समथ 
नदीं होते हैँ फिर. उनके अंाके भी अश होकर 'हम स्वतन्त्र इश्वर है" एसा अभि- 
मान करनेवाले पुरुष तो उन के स्वरूप को निःसन्देह नदीं नानते है ॥ ३२ ॥. 
जर उन को प्रिय, अप्रिय वा पराया को$ नहीं हे तथापि सकल प्राणिर्योके आत्मा 
होने के कारण वह श्रीहरि ही मकर प्राणियों के प्रिय है ॥३३ ॥ हेपवेति ! 
स्व॑र समदष्टि ओर शान्त यह महाभाग राजा चिचकेतु,उन के अनुप्तार वत्तव 
करनेवाला होने के कारण उन को प्रिय हे ओर मे भी उन अच्युत भगवान्‌ को प्रिय 
इसकारण ही इप्त चिच्रकेतु के उपर भने कोष नहीं किया ॥ ३४ ॥ तिप्तसे 
तान्त, समदष्टे आर वष्णमक्त महात्मा परस्षामत्‌ कुरु आश्चये न मान ॥ ३९ ॥ 


श्रीडाकदेवजी कहते ह कि-दहेराजन्‌ ! परीक्षित इसप्रकार भगवान्‌ शिव के माषण को 
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॥ ३७ ॥ "जज्ञे खष्टुदेक्षिण भ्रौ दानवीं योनिमभि तैः ॥ छत्र ईयभि्विंख्यातो 
 ज्ञानविक्ञानसयुतः ॥ ३८ ॥ एतत्त संवेमाख्यातं यन्मां से पर्वुच्छति ॥ 


धैचरस्यासुरजंतर्थं करणं भगवन्मतेः ॥ ३९. ॥ ईतिहासमिमं पण्यं चित्रैकेतो- 
मेहार्मनः ॥ मदास्म्यं विष्णर्भक्तानां श्रत्वा वेन्धाद्वियच्यते ॥ ४० ॥ य हत- 
सपौतरूत्थीय श्रद्धया वौग्यतः घठेत्‌ ॥ इतिहासं हरिं स्थत्वा से याति श्रमां 
गति ॥ ४१] इतिश्रीभागवते महापुराण पष्टस्कन्धे सप्चदशोऽध्यायः॥ १७॥ 
श्रीश्चक उवाच ॥ पिस पनी सचितुः सावित्रीं याहि चरयीम्‌ ॥ अभिदोतर 
पश्च सोभ ˆ चादुभौस्यं महामखान्‌ ॥ १ ॥ सिंद्धिभेगस्य भर्योऽग महिमानं 
विं भयम्‌ ॥ आशिष चं वरारोहां कन्यां भासूत सुव्रताम्‌ ॥ २॥ धातुः कुहू 
सिनीवाली रका चीटुर्मतिस्तथा ॥ साय द॑रैमधं अतः पूणभौसमनुक्रमीत्‌॥ 
अश्रीन्परीष्यानाधर्त क्रियोयां समनन्तरः । ३ ॥ चषेणी वरुणस्य सीय्यस्यां 
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जातो भ्रेगुः पुनः ॥ बस्मीकिथ् महायोगी वर्मीकाद्‌भवंक्कि ॥ ४ ॥ अ 
कृरा, क्योकि दसरा के अपकार करनेपरमा उ्टकरर आप उसका अपकरार्‌ न करना 
यहा साध का सक्षण हं ॥ ३७ 1 1फर्‌ वह्‌ चेन्नकतु असुरयन क्र प्राप्त हारकेर्‌ 
राख मं कदेहुए ओर अपरोक्ष ज्ञान के प्ताथही त्वष्टा की दक्षिणाग्नि म उत्पन्न होकर्‌ वृ. 
चाप्र नाम से प्र्िद्धहुआ ॥ ३८ ॥ हेराजन्‌ ! वृतराप्र की अपुरभाव से उत्पत्ति हेने 
का कारण ओर उप्त की मगवान्‌ के विषं भक्ति होने का कारणनो तुमने नृक्षाथा सो षव 
मने तमे वर्णनकरा॥२९॥ देराजन्‌ ! रसे महात्मा चित्रकेतु ॐ पुण्यकाशे इतिहाप्त को ओर्‌ 
विष्णमगवान्‌ के माहात्म्य को सुनने पर प्राणी बन्धनसे छृटताहे ४ ०॥ ओर प्रातःकाडकों 
उठकर श्रीहरि का स्मरण करके व्यवहार के विषय का कुछ भी भाषण न करकं जो पुरुष, 
नियमत इसईतिहास को पदेगा उसको उत्तमगति प्राप्तहोगी ॥ ४ १॥इति पष्ठस्कन्धमं सप्तदश 
अध्याय स्मास ॥ # ॥ श्रीडुकरदेवजी कहते हं के-हेराजन्‌ ! सविता नामवाङ्‌ पाच ` 
आदित्य की प्रश्न नामवाढी खी के सावित्री, व्याहति, अग्निहोत्र, पशु, सोमः चातुमी. | 
स्य, ओर पञ्चमहायज्ञ यह सन्तानहुई ॥ १ ॥ राजन्‌ ! भगनामवाङ छठ आदित्य कां । 
। सिद्धिनामवाडी खी के महिमाविमु, प्रम ओर सुन्द्री तथा उत्तम त्रत धारण करनेवाडी 
आक्नीनीमवाडी एक कन्या यह सन्तान हई ।॥२॥ धाता नामवार सतातेवं जादित्य के। कुहू 
तेनीवाङी, राका ओर अनुमति इन चार च्या के क्रमते पतायङ्काङ, द्राः प्रातःकाङ 
जीर परणमास्न यह पुत्रहृए॒तेषही धाता नामक आदित्य के अनन्तर कं धाता नापरके 

आखव आदित्य ने, अपनी क्रिया नाम॒बाडी खी के विप पुरीष्य नामवाङे पञ्चचित आग्नि 
| उत्प्नकरे, ।॥ २1; ओर वहण नामव नवे आदित्य की चषणी नामवाडी खी थी, उसके 
[' ~ -- -नन्ज््न=--. 
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गस्त्य् वैसिष्् मितरावरुणयोकर्पी ॥ रेत॑": सिपिषतुः कुभं॑ उर्व्याः स- 
निधे दतम्‌ ॥ ५ ॥ रेव॑लयां मित्र त्सगेमरिषट' पिकं ध्यधात्‌ ॥ ६ ॥ पौ- 
रोभ्यागिद्रं जाधत्त श्रन्पुत्रीनिति' न शति जेयन्तमृषम तातं ततीयं मीर्हष भ्चः 
॥७॥उसक्रम॑स्य देवस्य मायावामनरूपिणः ॥ कीत पलयो बृहत्‌ ोकस्तैस्यासन्‌ । 
सौभगादयः ।॥८॥ तत्कमेगुर्णवीयोणि कैर्यपस्य महात्मनः ॥ पैथादरक्ष्पौमहेऽ- 
दिला अथेवौवतर्तीर ई।९॥अथ कडयपदायादान्‌ देतेचन्कीतेयौपि ते ॥ चैत्र 
भागवतः भश्रीभान्‌ भदादो 'वकिरिषं चं ॥ १०॥ “दिते दायादौ दैदयदा- 
नववन्दितो ॥ दिश्ण्यकरिपनोमे हिरण्याक्षश्च कीतितौ' ˆ ॥ ११॥ रिरण्यक- 
रिपोभोया कव॑याधुनीै दानवी ॥ जम्भस्य तर्नेया दत्ता सुपुवे चतुरः शतान्‌ १२॥ 
सहादे भागुरि हदं ंदादमेत चततत्स्वसा सिंहिका नाम राह विभ॑चितोऽग्रहीत्‌ 
॥ १३ ॥ "रिरोऽ्दैरर्सय हरिथक्रर्णं पिवितोऽ्ृतं ॥ सहादस्य 'ऊतिभौधौ ऽत 
विँ जो पदि ब्रह्माजी के पुत्र थे वह मगर्षि फिर उत्पन्न इए ॥ ४ ॥ पदि ववर ¦ 
से उत्पन्नहुए जो महायोगी वार्मीकि वह भी वरुण के ही पुत्रहुए्‌, अगस्त्य ओर वसिष्ठ 
यह्‌ दो ऋषि मित्र ओर वरुण इन दोके पुत्र हुए, करयोकि-उवैशषी के समीप में गिरेहृए 
वीयं को उन दोनोनि भे म सींचा तव्‌ उप्त से वह उत्पन्नह्वएथे, मित्र ने अपनी रेवती 
नामवारीच्ली के विपे ओर उत्सगे,अरिष्ट तथा पिप्पर यह तीन पुत्र उत्पन्न करे॥ ५।६ ॥ 
हे राजन्‌ परीक्षित ! इन्द्र नामव डे म्यारहवे स्तमभे आदित्य ने, अपनी पडी नामवाटी 
खी कै विषै जयन्त, कषम ओर तीप्तरा मीदुष यह तीन पुत्र उत्पन्न करे एता हमने सुना 
है ॥ ७ ॥ मायाप्ते वामनङ्प धारण करनेवाछे मगवान्‌ का अवताररूप उरक्रम नाम 
वाढ वारहवें आदित्य की कीत्ति नामवारी खी के विषं वृहत्‌-छोक नामवाडा पुत्रहुआ 
ओर उस बृहत्द्टोक के भी सोमग आदि पुच्रहुए ॥ ८ ॥ तिन महात्मा वामन ने, 
अदिति के विँ कैसा अवतार धारण करा सो ओंर उनके कमे, गुण तथा प्रभाव यह 
केसेथे सो सवरमे तुम से जगे ८ आवे स्कन्धे ) कर्हूगा ॥ ९ ॥ हे राजन्‌ ! अव 
जिस भ; श्रीमान्‌ भगवद्धक्त प्रर्हाद्‌ ओर वछि हुए रेपे दिति से होनेवारे कञ्यपजी के 
पुत्र भ तुम से कहता हू ॥ १० ॥ दिति के प्रथम तो दैत्य ओर दानवे के पूजनीय हिर- 
ण्यकशिपु ओर दिरण्याक्ष यह दो पुत्र उत्पन्न हुए. यह वृत्तान्त भ तुम से तीरे स्कन्ध 
मे कहच्रका्हू ॥ १ १॥ कया नामनाङी दानवी जो जम्भासुर की कन्या थी, वह जम्भा- 
सुर कँ देदेनेपर दिरण्यकरिपु की खी हुई ओर उस के चारपत्र हए ॥ १२ ॥ उन के 
नाम-तदाद्‌, अनुह्‌द, दाद्‌ ओर प्ररहाद यह थे, उन की ्िहिका नामवाढी एक बहिन 
थी; उस के विप्राचित नामव. दैत्य से राहु नामवाखा पुत्र उत्पन्न हुआ, अगत पीते 
समय श्रीहरिने चक्र से उका मस्तक्र काटचिया, सहाद की कति नामवाडी खी के पचं | ¦ 
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पञ्चजनं ववक्ष: ॥ २४ ॥ हादस्य धर्वैनिभोयोऽस्तं बतापिमिखवरम्‌ ॥ योऽ | 
गस्व्याय तिथये पेचे ` वा््रापिमिखवदम्‌ ॥ १५ ॥ अनुहादस्य सूम्यायां वा- 
हकलो महिषस्तथा ॥ विरो चनस्तँ शाहादिर्देव्यास्तस्याभवद्नलिः॥ १६ ॥ वी- 
णञ्येष् पुत्रशतमशनायां तंताऽमवेत्‌ ॥ तस्यानुभावः सुश्योक्यः पेथादेवाभि 
धास्यते ॥ १७ ॥ धाण आराध्य गिरि छम ` तंद्रणयुख्यतां ॥ यपा भ- 
| भवानस्ति चापि वैरपाककः ॥ १८ ॥ सरुतश्च दितेः पु्राश्चवारिशनरवा 
पिकाः ॥ त आसन्नप्रजाः कषवं नीतौ ईन्द्रेण सात्मतां ॥` १९ ॥ राजोवाच ॥ 
कथचन्वं आसर भावमधीद्यौत्पत्तिकं युर(॥ इन्द्रेण भपिताः सात्म्यं किं ` तत्सा 
धङ्तं हि तेः ॥ २० ॥ ईम अ्रदेधते ब्रह्मन्द्रुप॑या हि मया सह ॥ परिराः 
नाय भग्व॑स्वन्नो'' व्यास्थातुप्रहसि ॥ २२१ ॥ सूतं उवाच ॥ तंदिष्णरातस्व 
। सं वदरायणिषैचो'* निशषस्यादतमरपमथवेत्‌ ॥ सभाजयन्‌ संनिश्रतेन चेतसा 
अगाद सत्रायण सवेदशेनः ॥ २२ ॥ श्रीड्ुक उवाच ॥ हतपुजा दितिः भ 
जन नामवाडा प्न उत्पत्रहआ॥ १३ ॥ १४ ॥ हद्‌ चमन नामवा्ा ल्के 
८ अतिथिखूप से अयि इए अगस्त्य ऋषि को मारने के निमित्त, मेढ का रूप धारण कर 
नेवाछे ` वातापी को नि्तने पक्राया था वह इस्वछ आर जिप्न को पकायाथा वह वातापी ( 
यह दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १९ ॥ अनुहाद्‌ की सूम्यौ नामवाटी खी के विप वप्कड | 
ओर महिष यह दो पुत्र उत्पन्न हुए; विरोचन प्रस्हाद्‌ का पुत्र हुभा ओर उप्तकी देवी 
नामवाडी ज्ञी के विप बलि नामक पुत्र उत्पन्न इआ ॥ १६ ॥ तिस बिसे अशना 
नामवाडी दी के विँ, जिन मे बाण वडा हे रसे सो पुत्र उत्पन्न हुए. हे राजन्‌ । पुण्य 
कारी कीर्ति के योग्य तिस राजा बहि का प्रभावमे तुमसे जगे अष्टम स्कन्ध म कहूगा | 
॥ १७ ॥ बाणासुर ने कैडासनाथ महादेव जी की आराधना करके उन के गणां मं प्रधा- 

नता पाई ओर अव भी भगवान्‌ शिवजी उस के समीप रहते हं आर उसके नगर की 

रक्षा करते दै॥ १८ ॥ तेसेदी दिति के मरुतूनामवाङे उनन्चाप्त पुत्रहुए, वह सव 

सन्तानहीन ये ओर इन्द्रने, उन को अपनी समान देवता वनाञ्ा था॥ १९ ॥ 

[जापरीक्षित ने कदा-ह गुरो ! स्वाभावक असुरपने का त्याग करवाकर ईन्द्र न उम्‌ 
 देवपना कैति दिया £ ओर उन्होन भी इन्द्रके उपर क्या उपकार कियाथा, यड्‌ 
जानने को, यह ऋषि मी मेरे साथ इच्छा करर ह तिप्तसे हे ब्रह्मन्‌ ! £ भगवन्‌ ! यड 
तुम हमसे कहो ॥ २० ॥ २१ ॥ सूतजी कहते है कि-हे शोनक ` आद्र्‌ के साच 
थोडे जोर अभर से मरेहुए, राजा परीक्षित के इस कथन को सुनकर उन सवेज्ञ व्या 


प जी के पुत्र ने, आनन्दपूणे अन्तःकरण से उन का सत्कार करते इए उत्तरदिया २ 
स =-= 
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| क्रपाष्णिग्रीहेण विष्णना ॥ बन्युना शोकंदीपेन अवरुती पयेर्चिंतयत्‌ ॥ २३ ॥ 
कदा इ चरावहन्तारमिंद्वियारामरयुखखणं ॥ अद्धिनर्हूदय॑ पापं धातयित्वा शये 
९.38 = [ 4 

सुखे ॥ २४ ॥ कृमिविद्भस्पसङ्ञांसीच्स्येशाभिदहितस्य चं ॥ भृतक तत्कृते 


~~ १२ ने ४। 


स्वर्थं रिः वेदं निस्यो यतः ॥ २५ ॥ आशासानस्य तैस्येद' श्वैम॒र््द्धचेत- 
| सः ॥ मदशेर्पैक इन्द्रस्य भूयान सुतो हि मे ` ॥ २६॥ ईति भविन सां 
तैराचचीरासञ्त्‌ भिधम्‌ ॥ गुूवयाऽ्ुशंगेण मध्रंयेण दमेनं चं ॥ २७॥ भ- 
| स्या परमया शजन्‌ भननोञेवेस्युर्भापितेः ॥ मनो जग्राह भावज्ञा सुखिता - 
गवीक्षणेः ॥ २८ ॥ रवं सिधा जडीभूतो विद्टानपि विदग्धया ॥ वाढमि्याहं 
विवशो नं तिश्रदहि यें पिति . ॥ २९॥ विलोक्येकरांतशर्तानि ृतान्याद 


भरजापतिः ॥ च्ियं चक्रे खदेहाध यया पुसां सतिहेतां ॥३०॥ वं शुभ्रूषित- 
श्रीडयकदेवजी ने. कहा कि -हे राजन्‌ परीक्षित ! इन्द्रके पीछे रहकर सहायता करनेवाे 
विष्ण्रभगवान्‌ ने जव दिति के पुत्र मारडाङे तव शोक्र से प्रदीप्त हए कोधके कारणक्षतप्त 
होकर वह दिति इपप्रकार चिन्ता करने ठगी कि २३ ॥ -अहो ! विषयासक्त, कर ¦| 
स्वभाववाडे, कठेराचित्त ओर भराताकी हत्या करनेवाठे इस पापी इन्द्रका प्राणान्त करके ,{ 
म कव सुखी होगी £ ॥ २४ ॥ अहो ! पृवेकाट के राजाओं के शरीरके विषय का || 
विचार क्रिया जाय तो दसा देखने म॑ आता है फे-जित्त को पहिले प्रभ कहते थे वही 

शरीर मरण के अनन्तर दो तीन दिन रहने से कीड.श्वान आदिकरे मक्षण करडेनेपर विष्टा 

ओर दाह होनेपर मस्म नामको प्रच होता है, तितत इपर देह के निमित्त जो प्राणिरयो से 

द्रोह करता हे वह क्या अपने स्वाथे को जानता है £ नहीं जानताऽक्योकि-प्राणियो से 

द्रोह करनेपर नरककी प्रापि होती है ॥ २५ ॥ तिप्तसे यह शारीर आदि नित्य हँ एसा 

माननेके कारण जिप्तका चित्त नियमहीन ह आहे उस इन्द्रके मद्को नष्टकरनेवाङा पुत्न मेरे 
किंप्त उपायसे उत्पन्न दोगा ट वास्तव मँ इप्प्रकार पुत्र उत्पन्न होने मँ मत्तो का प्रिय 
करने को छोडकर दूसरा साधन नहह ॥२६॥ मन म एेसा विचार करकं वह्‌ दिति,स्तवा 
परेम, विनय ओर इद्दरियां को वश मं करना इन साधनां स निरन्तर मत्ता का प्रेय करन 
ङ्गी ॥ २७ ॥ ओर हे राजन्‌ ! एसा हाते २ पाति का अभिप्राय जाननवाडी उप्त देति 
ने उत्तम भाक्त, मनोहर ओर मधुर वचन तथा सुन्द्रहास्ययुक्त कटाक्षाके द्वारा क्यप 
जी कामन वदाम करडिया। २८ ॥ इसप्रकार सेवा आदि से उप्त चतुरस्ी ने ज्ञानी 
कश्यपजी को भी माहित करिया तव उन्होने खी के अधीन होकर ˆ अच्छम्‌ तेरा 
मनोरथ पूणे करगा ' रे कहा,देसा होना कुक उस खी के विपे आश्य नहीहे॥ २९) 
क्याकि-खष्टिके प्रारम्भ मं ब्रह्माजी ने, सकड प्राणियों को निःसङ्क देखकर, मेथुनधमे स॒ 
खष्टि बटन के निमित्त अपने आधे शरीर की ही उन्हा ने खी रची ओरं उसने पुरुष की 
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स्तात भगेवान्कदंयपः चियी ॥ परहस्य पर्म॑भीतो ` 'दितिमाह्यीमिनय अरं ॥ 
| ॥ ३१ ॥ करप उवोच ॥ धरं वैरय वामोर तस्त हमंनिदिते ॥ लिया प 
| तरि सेभीते कैः कमि ईद चमः ॥ २३२॥ पतिरेव हि नारीणां देवत परमं 
स्तम्‌ ) मानसः सवेमतानां वासुदेवः श्रियः पतिः ॥ ३३ ॥ स एव देव 
ताङिगिनाोमरूपविकल्पितेः ।॥ इज्यते भगवान्पुर्भिः सखीभिथ पतिरूपधरर्‌ ३४॥ ¦ 
तस्पौतपतिध्रता नयः श्रयस्कामाः समध्यमे ।॥ यजतेऽनन्यभाविन पतिमासा- 
नमीश्वरम्‌ ॥ ३५ ॥ सोहे ` त्वर्याचित भद्र ईरग्भावेन भक्तितः ॥ त्तं ` सैषौ- 
दये कौममसतीनां सदुंकेम ॥ ३६ ॥ दितिरुवाच ॥ वरदो यदि मे बह्मनपुत्र 
मिद्रहणं इणे ॥ अर्ध्यं गरतपुत्राऽहं येन मे घतितो सतो ॥ २७ ॥ निश 
म्य तद्रेचो विभो विमनाः पयेतेप्यत ॥ अहो अधमः सभहार्नैच मेˆ सयुपस्थि ~ 
तः ॥ ३८ ॥ अहो अधद्रियारामो योषिन्मय्यह मायया ॥ ग्रहीतचताः ईप 
बुद्धि को हरञिया ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ परीक्षित ! इसप्रकार जव खी ने मगवान्‌कर्यपजी 
। की प्राथना करी तव वह अत्यन्त प्रसन्न हए ओर हसतेहए दिति की प्रश्चप्ता करके इस 
प्रकार कहनेख्े ॥ ३१ ॥ कड्थपजी ने कह्‌। कि -अरी निदोषि सुन्दरि ! मै तरे उपर 
प्रसन्न हू अतः तू वरमांग, कयोक्षि-भत्तौ के प्रसन्न होनेपर इसरोक का वा परटोकं का | 
कौनप्ता मनोरथ ल्ली को दृरुभ हे ९ अभात्‌ कोई इकेम नहीं हे ॥ ३२ ॥ परमेश्वर के 
प्र्तन्न होनेपर सकट मनोरथ प्राप्त हाते हं, एसा प्रापिद्ध हं तथापि हं शाभनं ¦ ल्ियकरा 
परम देवता पति दी हे, परन्तु मनमे विद्यमान श्रीपति वाघदेवदी सकट प्राणि के परम 
दैवत है रेसा प्रतिद्ध है सो सत्यही दे ॥ ३३ ॥ क्योक्षे-नामखूपो के द्वारा नानाप्रकार 
से कल्पना करेहए देवरूपा से पुरूष, उन भगवान्‌ काही पृनन करते हैँ ओर 
स्त्रियँ भी उनही पति रूपधारी मगवान्‌ का पूजन करती हँ ॥ २४॥ तिप्तते हे स॒मध्ये! 
अपन। कल्याण होने की इच्छा करनवारीं पतिव्रता किय ,अनन्यमाव्र से पतिरूपसवात्मा 
ईश्वर का पूजन करती ह ॥ ३५ ॥ तेही हे मद्रे ! तून देत मावते मक्तिपूवंक मेरी 
आराधना करी है अतः अप्तती च्िय को अतिदुटेम भी तेरा मनोरथ मेँ पृण करगा ३६ 
दितिने कहा कि-हे ्ह्मन्‌ | यदि आप मन्न वर्‌ देते हँ तो, जिसने दिष्णुभगवान्‌ की पहा 
यतात भरे दोनों पुत्रा का प्राणान्तं करकं मुन्ने तपता ( पुत्रहीन ) करा हं, उप्त इन्द्रका 
वध कृरनेवाडा एकर श्चरत्युराहत परत्र म मागतादह् ॥ ३७ ॥ इह राजन्‌ सह्‌ वचन्‌ सनत्‌ 
ही वह बाह्मण कश्यपजी, मनम खिन्न हीकर्‌ सन्तक्तहुए ओर अपने मनम ही कहनेट्गे ` 
वडा यह अधमे आन मन्न प्राप्तहुभा हे ॥ ६८ ॥अरे ! यह कान आश्चयं 
हे ! विषयासक्त होने के कारण मेरा विवेक आदि नष्ट होकर, स्वरूप माया ने इत्तप्तमय 
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अध्याय ] | पष्ठस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ८११ ) 
णः पतिष्ये सरके भुवम्‌ ॥ ३९ ॥ कोऽतिक्रमोऽनुवेतत्याः स्वभावमिह यो- 
पितः ॥ भि्ां' ° वैतावरैधं स्वथं यदह"  स्वजिर्तद्वियंः ॥ ४० ॥ शरत्पग्मोत्सर्वं 
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थग वैचश्च ्रवणोभृतम्‌ ।॥ हर्दयं क्ुरधौराम स्रीणां की वेद चेष्टितम्‌ १ 
हि ईथिसियः स्रीणौमजसा स्वाशिपौत्मनाम्‌ ॥ ति पेत धीतरं वाँ. ध्नः 
न््यर्ये तयति चं ।॥ ४२.॥ प्रतिशत ददामीति वचंस्तरन मृषा भवेत्‌ ॥ वधं 
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नाहिति चद्रीऽपे तत्रदयुपकस्पत ॥ ४३ ॥ इत्‌ साचत्य भगवान्मास््‌र 
कररुनदन ।॥ उवाच किवचच्छ्ुपितं आत्मान चं विगहयन्‌ ॥ ४४॥ करयप 
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उवच ॥ धधरस्तः भवितत अद्रे इन्द्रं देववांधवः ॥ समरर॑सरं बतंमिदे यद्यनो 
धारयिध्यसि ।॥ ५५ ।॥ दितिष्वाच्च ॥ धारयिष्ये ब्रत बह्यन्‌ श्रहि काँयोणि 
मरा मन अत्यन्त ह वद्य म कर्य ₹)दसक्रारण आन्‌ म नःसन्दृह्‌ नरकम्‌ पडगार३९ 
अहो ! वास्तव म॑ देखा जाय तो अपने स्वभाव के अनुसार वत्तोव करनेवाङी स्मीकाईस | 
म कोन अपराध हैट दी इब्ियो के अधीन होकर अपने हानिङाम्‌ के विषय म॑ मृद्‌ 


हआ रं इस्तकारण मक्ञेदी धिकार हो ॥ ४० ॥ अरे ! स्यां का मख देखो तो साक्षात्‌ 
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रारद ऋतु के कमल की समान स्िढा होता है, वात्तोछाप सुनो तो अशत कौःसमानकणो 
को मधर ङगनेवाडा होता हे परन्तु दद्य का यदि विचार किया जाय तो केवर वह ही 
छरेकी धारकी समान तीखा होता है इसक्रारण सियो का कृत्य कौन जानता हीगा४ १ 
अहो ! अपने प्रिय काये कौं कामना से जो साक्षात्‌ आत्माकी समान ्रेय प्रतीत हता 
एसी चियों को वास्तवमें कोह मी प्यारा नदीं है,क्याकरि- अपने प्रयोजनक्रे निमित्त 
| पति का, पत्र का अथवा भ्राता का वह आप ही वध करती ह ओर दूस्रासे भी प्राणान्त्‌ 
करवादेती ह ॥ ४२ ॥ वरदेतार्है.रेषीजो मैने प्रतिज्ञा करी डे, वह मेरा कथन 
अत्य नहो ओर यह इन्द्र देवताओं राजा होने के कारण वधक्रे योग्य नहीं ह अत्‌ 
इनका वधभी नहो.इन द्‌) ना वात्तोओं की सिद्धि हानं के निमित्त म इत दति का वैष्णव , 
्रतका उपदे कर तव उस व्रतके करने त्रे इसका चित्त शुद्ध हानपर इन्द्रके उपर 
मो इसको क्रोध आरहाहै वह्‌ भी शान्त होजायगा ओर इसको खत्युराहेत पु्रमी प्राप्त | ` 
होजायगा तथा उस ब्रत को करने म बहुतसरा समयङ्गने के कारण कुतो उस्तकी विधि 
म विध्न होकर वैगुण्य होगाही तव इन्द्रका मी वध नदीहोगा, तिप्तसे इस विषय म एसा 
करनाही योग्य हे।]४ ३॥ हे कुरुनन्दन । मरीच्तिपत्रमगवान्‌ कर्यपजीं न एेसा विचार करा 
ओर कुछ क्रोध मे होकर अपनी निन्दा करतेहए उसका यह कहा ॥४४॥ करयपजीं ने 
कहा के-हे मद्रे! मँ जो बत वताता ह उसत्रतको यदि तू एकवपषे पयेन्त सवेथा मेरे कहने 
के अनुसार ही धारण करेगी ता तेरे इन्द्रका मारने वाला पुत्र होगा ओर यदि उप्त ब्रत मं 


कुछभी अन्तर षपडातो वद्‌.पच्र देदताओं का बन्धु (इन्द्रका पक्षपाती) रोजायगा ॥४९] 
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१०.८२ ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- [ अष्टादरा 





| 1 कणाच 
' यानिमे ॥ यानि चेह निषिद्धानि नं प्रेतं वन्ति यौनि बु ॥ ४६॥ क- 
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। श्यप उवाच ॥ नं रिस्याँदूतजातान न रेयेनेरतं वदे ॥ नंच्छि्राजखरोमा- 
९ 









। गि नं स्पृशेधदमशंलम्‌ ॥ ०४७ ॥ नाप्सु स्नौयान्च डुध्येत नँ सर्भापित ईजनेः। 
` बसीताधोतवोसः सज चं विष॑तां इवत ॥ ४८ ॥ नोच्छ् चडिकऽ- 
च संमिप इषर्खहतं ॥ युंजीतोदक्यैखा टं ' -पिवि्देज्िना सवप॑ः।४९॥ 
च्छणस्पृषटसलिलि संध्यायां युक्तदषेजा ॥ अर्यधिताऽसयतवौगसंवीर्ता 
रेव ॥ ९० ॥ नाधोतपाद्पयता न्रिपौीउदर्हूरिराः॥ दधीत नपर 


स्येन नतरां चं संध्ययोः ।॥ ५१॥ धौतर्वोसाः ठचि सवेमगर- 
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सयुता ॥ पजयेत्मातराका््माग्गोविथँन भिर्यसच्युत ॥ ५२ ॥ सियो वीरं 
तीश्रा्चेःखगगन्धर्कलिमण्डनेः ॥ पतिं चै्व्योपतिषठत ध्वायेत्कोष्टातं चं तम्‌ ॥ 
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ति कहनेटगीकरि-हेरद्यन्‌ ! मे तके धारण करहगी इसक्रारण इपतव्रत के विषय में आव- 
। इ्यक कृत्य कौन २ ते है, निपिद्ध कृत्य कौन से ह ओर वतका विवात न क्रनेव 
। आव्यक न होनेवाठे तथा निषिद्ध भी नहीं रेपे विहित छत्य कौन से हँ ९ वह सव आप । 
|| मुञ्चतत किये ॥ ४६ ॥ कर्यपजी ने कदाक्रि-देकस्याणि ! प्राणियों के समूह मसे 
करिपीकी मी हिंसा न करे, किसीको मी हाप न देय, मिथ्या भाषण न करे, नख ओर 
|| केदो को न कटववे ओर अमङ्गल पदार्थो का स्पदी न करे ॥ ४७ ॥ तते दी नभे 
घुसकर स्नान न करे, किसी के ऊपर कोप न करे, दुन से सम्भाषण न करे, विना धु 
वञ्ञ धारण न करे कौर पाडिडे धारण करीहूुरई पुष्पमाटा कोभमी कभी धारण न करे ४८ 
तेते ज्‌ठा, भद्रकाटी देवीका अर्पण कराहुज वा पिषीटिकाओं का (चीटि्यो का दूषित 
कराहुआ मांप्त से युक्त, शूद्रका कायाहुज, ओर रजस्वटा का देखाह्ुज भन्नमोनन ने 
| करै, तथा अञ्ञङि से जर नहीं पिये ॥ ४९ ॥ तथा ज॒टा मुख होने पर, हाथ पैर, धु 
न होनेपर, सन्ध्याकाल के समयःकेश खुच्हुए होनेपर, आमभूषण धारण न करेहुए होनेषर 
मौनवत विनाधारण करे ओर शरीरपर कोई व्र विना अटि कदापि घरे बाहर न जाय 
॥ ९० ॥ तेते ही हाथ पैर विना धेये, अप्तावधान होनेपर, वैरगीठेहोनेपर, उत्तर की 
ओर को शिर करके, पश्चिम को रिर करके, दूरौ से शरीर खगाक्रर, नग्न होकर ओर 
सन्व्यक्रा के समय कदापि शयन न करे ॥ ९१ ॥ इसप्रकार करेहुए निषेध का पाटन 
करे ओर धुखाह्ुजा वस्र पाटेनकर वित्र होकर तथा सो माग्य आदि पकड मङ्गख से 
 ॥ युक्त होकर प्रथम मोजन करने के पग नहमण, ठक्ष्मी ओर श्रीनारायण का पूजन 
|| कर ॥ ५२ ॥ तैत दी- माला, गन्ध, नैवेय, ओर आमूषण आदि सामभ्यो से सोभाग्य 
|| वती लियो का पूजन करे तथा तिसीप्रकार पति का पूनन करके उस की सेवा मे तत्पर || ` 
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अध्याय पष्ठस्कन्ध मापाटीक्रा सहित । ( ८१३ ) 











। ५३ ॥ सांवत्सरं पुंसवने व्रर्तमेर्तद विष्टृतम्‌ ॥ धारयिभ्यसि चत्तभ्यं शक्रहा 
भवित्ता अंतः ॥ ५४ ॥ वौढमिदयभिप्रेरयाथ दिती राजन्महामनाः ॥ कार्यपे 
गभेमाधंत वतं चीजों ` दधार सी ॥ ५५ ॥ माटष्वसुसभपरांय्िद्र आज्ञाय 
मानद ॥ शरश्रंपणनार््रमस्थां दितिं पंयचरत्कविः ॥ ५६ ॥ नित्य वर्नात्सुम- 
नसः फल्पखसमिस्छुश्चान्‌ ॥ पत्रांकरम्रदोऽरधश्वं काल काल उपाहरत्‌ ॥ ५७ ॥ 
पव तस्था वतस्थाया वरेतचच्छि ईरिव्रपं ॥ भेप्सः पयेचरन्जिह्यो मृगेदव मू 
गांकरतिः ॥ ५८ ॥ नाध्यगच्छद्र तच्छद्र तत्परोऽथ महीपते ॥ चितां तोवां 
अतिः शक्रः केलं मे' ° स्वाचछिवि ` च्विह ॥ ५९ ॥ एकदा सा ठ संध्यायापु- 
च्छि वरतरकरर्तो ॥ अस्पृष्वीयधोतांधिः सुष्वाप विधिमोहिता ॥ ६० ॥ 

वा वैदंर्वेरं ईको निद्राऽ्पहतचतसः ॥ दितेः भविष्टं उद्रं योगेशो 


| योर्ममायया ॥ ६१ ॥ चैक्रते सपधा गर्भं चजण कनकप्रभम्‌ ॥ र्देतं 


रहे ओर मेरी कोख म॑ ह एसा विचार करती रहे ॥ ९३ ॥ इस पुत्रोत्पत्ति करनेवाछे 
सम्बत्सरमर्‌ के तरत को यदि त्‌ निरन्तर धारण करेगींतो तरे इन्द्र का वध करनेवाडा 
पत्र होगा ॥ ९४ |¦ हेराजन्‌ ! तदनन्तर उस दिति ने, (ठीक हे” मै इपतप्रकारही त्रत 
को धारण करूगी, एेसाकहा ओर अव मेरे इन्द्रका मारनेवाडा पुत्र होगा, एेपसे अभिमान 
से अपने मन मे प्रसन्न होकर उसने कश्यपनी के ग्म को धारण करा ओर ब्रत भी 
सवप्रकार, कदीहई रीति के अनुसार ही धारण करा ॥ ९९ ॥ हेमनप्रद्‌ राजन्‌ ! इधर 
ज्ञानवान्‌ इन्द्र, उप्त जपनी माता की बहिन ( मोसी ) का अभिप्राय जानकर, आश्रम 
म ्रतधारण करक रहनेवाटखी उस्र दाते का सवक्रव्रात्ते स उाश्चषा करनलख्गा ॥ ५६ ॥ 
पष्प, फल, मृक, समिधा, कुश, पत्र, दवौ के कुर, खत्तिका ओर ज, यह सव पदाथ 
वह्‌ नित्य समय २ पर वन से छांकर उस को देता था॥ ९७ ॥ हेराजन्‌ ! जेत व्याधा 
सर्गो को फंसाने के निमित्त म्रगकरा वेष धारण करता है उस बतधारिणी दिति कं चत मं 
कोई एक छिद्र पनेकी इच्छा करनेवाडा वह इन्द्र कपट से साधुका वेष धारण करके इस 
प्रकार उस की सेवाकरने खगा ॥ ९८ ॥ परन्त॒ हेराजन्‌ ! छिद्र दढन म तत्पर रहतहए 
| भी उस इन्द्र ने जव व्रत मे कोई छिद्र ( विध्न करने का अवसर ) नहीं पाया तवतो “इ 
विषय मे किंसप्रकार मेरा कल्याण होगा रेप चिन्ता करनेल्गा-1 ५९ ॥ एेसा होते २ 
एकप्तमय वरत करने के श्रम के कारण दुबे होकर प्रारठ् घे मोहितहई वह दिति, उच्छ 
ष्ट हाकर मुख आर्‌ चरण वना वाय ह सन्ध्याकाल मं सोरहा ॥ ६०॥ इतन हा म इस 
अवसर को पाकर, जिस के चित्त को निद्रा ने हरखिया हेएेसी उस दिति के पेट म योगाधि- 
पति इन्द्र ने अपनी योगमाया के वख से प्रवेश किया । ६१ ॥ ओर उप इन्दर न, तं सुवण 
की समान कान्तिवाडे गे के वन्न मे सात टुकडे केरे एेसा करनेपर भी नव वह गभे रुदन 
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सप्तधकेक भोरोदीरिति ` तीन्पुनैः ॥ ६२ ॥ ते मूः पाव्यमानाः 
प्रंनख्यो ट्प 1 नो निंधींससि कि इरन श्रातरो मरुतस्तव ॥६३ ॥ | 
भौ भ श्रातो दयं यपमियांरै कौशिकः ॥ अनन्धभावानपाषै्दाना- 
त्मनो मंरूतां गणान्‌ 1३४ ॥ न ममार दितेगेभेः श्रीनिवासातकंपर्या ॥ 
बहुधा इटिशश्युण्णो द्रोण्यस्चेण यथा भवान्‌ ॥ ६५ ॥ सकृदिष्ादिपरुषं परुषो 

याति साम्यतीं ॥ सैवंत्सरं किंचिदंनं दित्या यैदंरिरचितंः॥ ६६ ॥ सजरि- 
दरेण पश्वाश्देवास्ते' मेरुतोभवरन ॥ व्यपोह्य मातदोषं ते" ' ईरिणा सोमपौः ङ 
ताः ॥ ६७ ॥ दितिरुत्थाय ददश कईमाराननलप्रभान्‌ ॥ इन्द्रेण सहितान्‌ देवी 
पयेतुष्यदनिदिता ॥ ६८ ॥ अथंद्रमाहं ताता्मादिदयानां भयावहम्‌ ॥ अर्पय 
मिच्छन्लर्च॑ ततमतेत्य॒दुष्करम्‌ ॥ ६९ ॥ एकः संकसिषितः प्ः स्र सप्ताम 
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वँन्कथं ॥ यदि ते ˆ विदितं ` पूर्च सत्यं कथय मां मर्षा ॥ ७० ॥ ईन्द्र उवाच ॥ 
करनेख्गा तैव इन्द्र ने^त्‌ रुदन न कर” एेसेमाषण से उसका खाड सा करके उन टकडं मपे 
एक एक के फिर सात सात टकडे करे ॥ ६२ ॥ हेराजन्‌ ! इसप्रकार जव वह्‌ इनद्रःउन को 
तज्र स॒ चारनंख्गा तव वह्‌ सव हाथ जाडकर उस्स कहनख्ग 1के--ह्‌इन्द्र्‌ ‹ हम मरद्रण 
नामक तेरेश्राता हं फिरतू हमे मारने की इच्छा क्या करताहं १॥ ६३ ॥ इसप्रकार उन 
| के कहनेपर इन्दर ने यह सवथा अनन्यभावे मेश आज्ञाके अनुसार वत्तोव करनेवाछे मरद्रण 
हे ठेसा निश्चय करके उन से कहा क्षे-देमर्द्रणो ! अव भय न करो,तुम मेरेभ्राता हो ॥६४॥ 
हेराजन्‌। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के बरह्माख् से मस्म होताहुआ भीतृ जेते मरण कको नहीं प्राप 
हुआ तपेही इन्द्रफे वज से अनेक प्रकार छिन्न भिन्न हुभा वह दितिकागममी| 
भगवान्‌ कां क्रपा स मरण क नह्‌। प्राप्ठहओआ ।॥ ६९ ॥ हराजन्‌ आदिपुरुष भगवान्‌ 
। का एकवार पूजन करके भी पुरुष को उनकी साम्यता (मुक्ति ) पराप्त होती है फिर कुर एक 
कम एकव पयेन्त दिति ने श्रीहरि का आराधन करा इप्तकारण उस का गभे मरण को नही 
प्राप्त हज इपर म कोई अश्चयं को वात्ता नहीं हं किन्तु उप्त गभ के टुकडा स मरुद्रण. 
। नामवाछे इन्द्र के स्दहित गिनने म पचास देवता उत्पन्रहुए ओर उन ग का दत्यपना 
ख्प माताका देष द्रकरके इन्द्रने उनको यज्ञम सोमपान का अधिकारी किया ॥ 
॥ ६€ ॥ ६७ ॥ इधर दिति ने उठकर इन्द्र के साथ उन अञि की समान तेनस्ता कु- 
मात करो देखा ओर इन्द्रके ऊपर मनमं कोध न खाकर वह दिति सन्तुष्टदी इई ।६<॥ 
। तदनन्तर उसने इन्द्रस कदा कि-हेवे इन्द्र ! देवताओंको भय देनेवाडा पुत्र प्राप्त इस इ 
। च्छतिर्भैने इस अतिदुप्कर वरत का आचरण कराथा॥६९। हुत! भने एकदी पुच का सङ्कर 
क्रियाथा जर यह उनच्नाप् कैसे हए ? यदि तुन विदितहो ते मुश्चसि सत्य कह भट नहीं कह} 
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अध्याय ] पष्स्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ८१५ ) 
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अवं रतेरहं व्यर्वेसितसुपधोयाभतोंऽतिकर्म्‌. ॥ ठब्धांतरोऽच्छ्दिं गभमधर्बुद्धिनं 
धमेवित्‌' ॥ ७१ ॥ कत्ता मे रपा गभे आसन्सप्त मारकाः ॥ तजा 
वेको शणाः सप्तधा सापि * र्मभिरे ॥ ७२ ॥ रततस्तत्परमाश्य वी 
ह्याध्य्वतितं भथा ॥ महापुरुषपूजायाः सिद्धिः काप्यानुषंगिणी ॥ ७२॥ आः 
सोधन अरगवतं ईदमीना निराशिषः ॥ से" त "नेच्छश्यपि पैर ते" स्वाथेज- 
श्छाः श॑ताः ॥ ७४ ॥ आराध्यात्मप्रदं देव॒ स्वात्मानं जगदाश्वरम्‌ ॥ का 
शर्णीति शणस्पन्च वैधः नरकेऽपि! ` थत्‌ ॥ ७९ ॥ तदिद्‌ भम दाजन्यं वा- 
। छिन्ैस्य हीयसि ॥ न्तुमसिं भातस्त्वं दिष्टया गर्भो मृतोत्थितः ॥ ७६ ॥ | 
| श्रीशक उवच ॥ ईन्द्रस्तचाऽभ्यनुङ्गातः शुद्धभावेन तुष्टया ॥ मैरुद्धिः सह तां | 
| सत्वा जगाम चिदिनं भुः ॥ ७७ ॥ एवं त ` सवेमाखूयातं यन्मा सवं परि , 


पृच्छसि ॥ मनर मरुतां जन्म किर“ श्रयः कथयामि ते _॥ ७८ ॥ इतिश्री 
भागवते महाप्राण षष्ठस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ राजोवाच ॥ वरतं पु- 


1 
७०। इन्द्रे कहा कि-देमातः । भैतेरे मनके निश्वयको जानकर धम की र्‌ ध्यान्‌ न देकर्‌ | 
केवल स्वाथबद्धिे दी तेरे समीप आकर रहाथा, सां मने अवतर पाकर त्र गभ का छदन कं- 
रहै ॥ ७१ ॥ पष्डिभेने तेरे गभ के सान टुकडे करे तव वह तत्का सात पुत्र हए तद्‌ । 
नन्तर उन सातौमैत्तमी एक २केपतात्‌ २ इसप्रकार उनञ्चास टुकड करे वह भौ मरण 
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को नहीं प्राषहृए किन्तु पत्र ही हुए तव इस परम आश्चय को देखकर, ° यहं भगवानकीं । 
पजाकी के।§ आनुषङ्गिक फङरूप अवर्णनीय सिद्धि है ' रेसा मेने निश्चय करा ७२।७३ | 
इसकारण जो निष्काम बुद्धिस मगवान्‌ की आराधना करते ओर मोक्ष की भी इच्छा नही 
| करते हं वह पुरुष ह अपने हानिाम को समञ्चने म प्रवीण हं एसा शास्म कहा ह ७४ 
इसकारण अपने आत्मा ओर अध्यात्मनज्ञान देनेवाङे जगन्नाथ देव क आराधना करके,क।न 
सा ज्ञानी पुरुष, विषय भोग की इच्छा करेगा १ अभीत्‌ को भी नहीं करेगा, क्याके-विषय 
मोग तो नरक ममी होते ही हं ॥ ७५ ॥ तिप से हे परमपूज्य मातः! तुङ्न मृञ्मृढ 
का यह अपराध क्षमा करना उचेत है, क्योकि - तेरा यह गभ मरण कौं ग्राप्त हकर 
भी ईश्वर की कृपा से वचगया यह बड़ा अच्छा हुंजा | ७६ ॥ श्रीशुकेन कहते हं 
कि-इपप्रकार इन्द्र ने अपना इद्धमाव दिखाया तव इत भाव स सन्तुष्ट हुई तिस्र दिति, 
ने इन्द्र को स्वगे को चटेनाने की आज्ञा दी तव वह प्रमु इन्द्र, सरुद्णा के साथ उस | 
दो नमस्कार करके स्वग को चङागया. ॥ ७७ ॥ हे राजन्‌ ! तुमने, मरुद्रणों के मङ्गल ¦ 
कारी जन्म के विषय मै जो मच से प्ररन कराथा वह यह सव आख्यान भेन तुम्हे कह ` 
सुनाया, अव भरँ तुम से दुसरा कोन विषय करू £ सो भरन करो 1 ७८ ॥ इति षष्ठ 


स्कन्ध म अष्टादश अध्याय समाप्त 1 # ॥ राना परीक्षित ने कहा कि-हे बह्यन्‌ ! जिस 
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(८९९ `) सान्वय श्रीमद्धागवत- { एकोनविंश 


 सर्वेने ब्रह्मन्‌ भवता यदीरितम्‌ ॥ तस्य॒ वेदितुमिच्छामि येनं विष्णुः भसी- 
; [क्‌ 2 म (4 ऋ ०, क © ९9 

। दति ॥ १ ॥ श्रीडुक उवाच ॥ चद्छे मागेशिरे प्च योपिद्धतेरलुज्ञयी ॥ आर 
भत व्रतमिदं सावेक्ामिकमादितः ॥ २ ॥ निशम्य मरूतां जन्म बाद्यणान 
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। चम॑न््य च ॥ ल्लाता जुर्दती शे वसीतारद्रतांवरे ` ॥ पूनयेसरातसंशा- 


> ॥ 


त्पगिमिमयैन्त भिया संह ॥ ३॥ अरते' निरपेक्षाय परणेकाम नमोस्त ते ॥ 
। महाविभूतिपतये न॑मः सकठसिद्धय ॥ ४ ॥ यथा दवं कपया चस्या तेनसा्भ- 
। हिनोजंसा ॥ अं इय णेः स्वैस्ततोसि ` भग्वान्‌ भभरुः। ५ ॥ विष्णुपत्नि 
| महामाये महादरुषलक्षणे ॥ भीतां मे ` महाभगे लोर्कैमातनभोऽस्वं तेः ॥ 
॥ ६ ॥ उ््मो भगवते महापुरुषाय मदा्य॑भावाय महाविभूतिपतये सेह महाः 


। विभतिभे-वेटेमुपहाराणाति अननाहरदमेन्त्रण प्रिप्णोरावाहनाध्यपाद्यापस्प- 
देनस्नानवांसउपवीतविभपणगन्धपुष्पधूपदीपोपहाराद्यपचारां धं समाहिता उ- 
से विष्णुभगवान्‌ प्रसन्न होते हैँ ेसा जो पसवन नामवाटडा ( पुत्र की उत्पत्ति करने 
वाडा ) ब्रत तुमने कहा है उस को विस्तार के साथ जानने की मेरी इच्छाहै॥ १॥ 
श्रीडाकदेवजी ने कहा फे-हे राजन्‌ ! परीक्षित मागेहीपें ( अगहन ) माप के ुद्खपक्ष 
म भत्ता की -आज्ञा छेकर खी; प्रतिपदा के दिनि इस सकर मनोरथा को पूणे करनेवाहे 
त्रत का प्रारम्भ करे॥ २ ॥ परहिञे मरुद्रणां के जन्म की कथा कौ सुनकर चत करने के 
निमित्त बाह्मण से वृञ्ने ओर दन्तधावन, स्नान तथा स्वेत वख धारण करके आभूषण 
परिने ओर प्रथम मोजन से पाडरे रक्ष्मीसदित भगवान्‌ श्रीनारायण का पूजन केर्‌।३। 

| तितत पूजन म पदि नमस्कार का मन्न कहते हह पृण मनारथ परश्चर | तुम्हारे 
विषै सकर वस्तुएं परिपणे ह क्याकरि- तुमनिरपेक्ष आर लक्ष्मीपति हो आर्‌ तुम्हारे विषं 
सकट अणिमा आद्‌ त्राय ह एतत ह भगवन्‌ ¡ आपक्रो वारवार्‌ नमस्कारहां ॥ 9 ॥ 

हे ईश्वर ! तम जो कपा, श्रीएश्वयै, महिमा,वीयं ओंर सत्यसङ्कल्प आदि अन्य मी पकक 
गर्णो ते पसिण हो इसकारण तुम भगवान्‌ ओर सवे समथ हो ॥ 4 ॥ इ विप्णुपलि । 
हे महामयि ! हे परमेश्वर खक्षणयुक्ते ! हे महाभागे ! ओर हे रोकमातः; ! तू मेरे ऊपर 

प्रसन्न हो इस निमित्त भ तुञ्ज नमस्कार करत। हू › इप्त मन्त्र स नमस्कार कर्‌ ॥ ९.॥ 

अव पूजन का मन्त्र कहत हं कहं राजन्‌ . षड्‌ गुण एश्चवयत्तम्पनननः पुर्पात्तम, गहाघ्र- 

मावा, खक्ष्मीपति ओर बडी २ विभूतिया से युक्त तुम मगवान्‌ का उ^्कारपूवैक || 
नमस्कार करके मेँ पूजा की सामग्निये समपेण करती दू इस अथवाठे मूर मं टिषेहुए ||| 
मन्न तत, स्वस्थ अन्तःकरणपृवैक प्रतिदिन आवाहन, अध्ये, पाद्य, आचमनः स्नानः वच्च, || | 
| यन्ञोपवीत, मृषण, गन्धः पुष्प, धूपः दाप ओर नेतरेद्य आदि उपचार श्र।विष्णुमगवान्‌ कौ || 
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द्गाहुतीः उ्नमो भगवते महा- 
पुरुषाय महाविभ्रतिर्पंतये स्वाहेति धि वरदावाशिषां भ- 
वरवाध्॑भो ॥ भक्ला सषनये्िर्य यदीञ्छत्सर्वं । भणेमेदे8बद्धमो 
भक्तिमदेण चतसा ॥ दशवारं पेनन्मन्तर ततं; स्तोजथदीरयेत्र्‌ ॥ १०॥ अवांव 
विश्वस्य विरू जगेतः करणं ईरम्‌॥ ईयं हि ^ अश्ृतिः शमा सौयाश्क्तिदरय- 
या ॥ ११॥ तस्या अक्रीश्वरः साक्षाखमेवं परर्षः परं; ॥ चं सवयज्ञ इज्ये 
ध ˆ ` 'क्रियिंयं "फञ्‌ भयान्‌ ॥ १२ ॥ गुणव्यक्तिरियं देषा व्यजको गुर्ण- 
भग्भर्वोन्‌ ॥ तवं हि सवेशरीयोसा धीः शरीरेद्विाज्ञया ॥ नामस्पि भगवती 
प्रत्ययस्त्वेमपाश्रयः ॥ १३॥ यथा यवां त्रिलोकस्य वरदा परमषठना॥ तथा, 
£ उत्तयश्ाक खव संलया महौचिपः॥ १४ ॥ ईत्य्िष्टय वरद श्वीनिवौसं 


भिया सेह ॥ तैनिःसायोपदरणं दल्वाचरनभंचेयेत्‌ ॥ १५ ॥ त्वः स्तुश्रात 


प्मपेण करे ॥.७ ॥ ओर जो नेवेय मे से हेष रहे, उप्त की वारह आहुति अगिन म; 

ङ्गण एेश्वयेसम्पन्न, पुरुषोत्तम ओर लक्ष्मीपति तम परमेश्रर को ‹ उथ्नमः सवाहा 
( उकार पूवक ओर नमस्कार पूवक यह हविभाग स्मपेण हो ) इस अथेवाले मृड में | 
खिति मन्त्र से हवन करे ॥ ८ ॥ इसप्रकार, निप को सक सम्पत्तियां की इच्छा हा 
वह, जिन से सक खोक की उत्पत्ति होती हे ओर जो सकर मनोरथा को पृणे करने 


क च 


वाछे हैँ उन दोना खक्ष्मीनारायण का नित्य भक्ति के साथ पजन करे ॥ ९ ॥ ओर तद्‌- 
न्तर भक्ति से नमेहए अन्तःकरण के द्वारा भमिपर साष्टाङ्ग नमस्कार करके तदनन्तर 
पूर्वोक्त मन्त्रका द्हावार जप करे आर इप्त स्तोत्र का पाठ करे #े- ॥ १० ॥ हेखक्ष्मा । 
नारायण ! त॒म सकर जगत्‌ के मुख्य कारण ओर प्रम हो, देप्रमो ! यह तुम्हारी खी । 
लक्ष्म ते सक्षम, क्षय, माया आर्‌ शक्ति इन नमता साक्षात्‌ प्रक्रत हं इ॥ ११॥ 
ओर उसक्रा नियन्ता जो परमपुरुष सो तुम ह हो, देपरमेश्वर ! तुम सवज्ञ यज्ञरूप हो 
यह इज्या है, तथा तुम फ भोगनेवछे हो ओर यह छोकिक क्रिया ह ॥ १२ ॥ तुम 
स॒त्वादिगरण। को प्रकट करनेवाछे ओर उपभोग करनेवाञे कार हो ओर यह देवी सत्वादि 
गुणों की साम्यावस्था हे;तुम सक शारीरम रहनेवे अन्तरात्मा हौ आ।र यह खक्ष्मी शरीर 

ओर इन्द्रियो का आश्रयम्‌त हे, त॒म नामरूपा के आधार ओर प्रकारक हो तथा यह || 
भगवती ठक्ष्मी नामरूप स्वरूपिणी है, इसप्रकार तुम दोनों का सम्बन्ध है ॥ १३ ॥ तुम 
दोना जो त्रिखोकी को वरदेनेवाङे ओर परमेश्वर हो सो हेशरेष्ठ कीरिवङे देव ! मेरा बडा 
मारी मनोरथ भी तुम से पसिपृण हो ॥ १४ ॥ रहेराजन्‌ । इपतप्रक्रार वरदायक नारायण ||. 
की रक्ष्मी के साथ स्तुति करके उप्त नेवेद्य को एकन्नकरे ओर आचमन देकर फिर पूजन 


ककि 
2 धक्क्‌ 
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( ८१८ ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- { एकोनविंश 


स्तोत्रेण भक्तिमहेण चेतसा ॥ शज्ञोच्छिषटमवर्घ्ौय पुर्नरभ्थचयेद्धरिभ्‌ ॥ १६॥ | 
पतिं च परया भर्व॑त्या महापरुपचेतसा ॥ `मियैन्तिस्तरंपसमसेषश्चीरः अयं । 
~ _ 59 


पतिः ॥ विभ्रयात्सवंफमोणि परन्या उच्ा्चधानि अँ ॥ १७ ॥ $तमेकैतरेणौपि 
देपत्योरुभयोरपि ॥ प॑ल्यां कयादनहोधां पतिरेतत्समाहितः ॥ १८॥ विध्णोा- 
मतमिदं विर्यं विरैन्यात्कथचेन ॥ विभरौन लिय वीरधतीः खमगधरवलिम- 
डनेः, | अ्चदर्हरहभेक्लया देरव ' नियममास्थितः ॥ १९ ॥ उद्रास्य देवं" स्वे 
| घान्ि तेनिवेदितेमर्ग्रतः ॥ अद्यादात्मविशद्यर्थं सवेर्कैमद्धये तथा ॥ २०॥ 
एतेन पूजाविधिना मासान्‌ द्रादज्ञ हायनम्‌ ॥ नील्वाऽधोपचरेत्सध्वी कातिके 
चरमेऽहनि ` ॥ २१ ॥ श्वोभूतेऽप उपस्पृश्य कष्णमभ्यच्यं पूवर्वत्‌ ॥ पैयःव- 
तेन संहयाचरुणा ह सर्पिषा ॥ पाकयज्ञविधानेन द्र दिशर्वादरीः° ° पतिः ॥ 
॥ २२ ॥ आशिषः शिरसार्दाय दिजः शतिः समीरिताः ॥ अणम्य शिरसा 
भक्तया अजीत तदसुज्ञया ॥ २३ ॥ आचायमग्रतः कृत्वा बवीम्यतः सह्‌ ब- 


करे 1 १९ ॥ तदनन्तर अन्तःकरण कौ भाक्त स नस्र करके, ( पवाक्त ) स्तोत्र के द्वारा 
स्तुतिकरे, यज्ञपुरुष भगवान्‌ के उच्छिष्ट की सघकर फिर भी श्रीहरिकिा पृजनकरे तेसेही 
इ्धरबुद्धि से परमभक्तिके साथ, जोजो पदाथ पतिकोप्रियदहौ तिन तिन पदार्थे 
ति की स्तवा करे ओर पातिभी प्रेमके साथस्वयंहीखरीके छोटे बडे सकर कार्यौ को 
पिद्करे ॥ १६ ॥ १७ ॥ सखीपुरुप दोन मँ स एककराभी कराह आ कमं दोन को फ़ल 

। देता हं इसकारण यदि खी (रजस्व धमे आदि के कारण ) पूजन करने के अयोग्य 
दा ता पति ह्‌। स्वस्थ अन्तःकरण से यहं सव काये कर ॥ १८ ॥ क्याकरि-चाहं कैप्ता 
ही अवपतर आपड तोभी विष्णुमगत्रान्‌ के त को धारण करनेवाटा बतभङ्क न करे,नियम 
के साथ इस त॒त को धारण करनेवाखा देवपूजन. करने के अनन्तर माटा, गन्ध, नैवेद्य ओर 
आमृषण आदि साम्या परे प्रतिदिन बाह्मण ओर समाग्यवती लिर्यो का पजन करे १९ 
तदनन्तर भगवान्‌ कां मू(तिका द्‌वस्थातनम स्यापन करकं दृह्‌क्ा ङ्ध अर्‌ सकट मनारथ 
पणे होने के निमित्त भगवान्‌ को निवेदन कराहुआ प्रसाद्‌ प्रथम यथोचित विभाग करके 
ओत को वाँटकर फिर आप भक्षण करे ॥ २० ॥ इप्त पनन की रीति से वारहमास के # 
एकृवपे पर्यन्त पूजन करके कार्तिक मास के अन्त के दिन वह्‌ पतिव्रता खी उपवाप् कर 
|| २१ ॥ तदनन्तर प्रातःकाङ होनेपर्‌ स्नान करके पदिडे की समान विष्णुभगवन्‌ का 
पूजन करे ओर दूध म पकायहुए्‌ छतयुक्तं चरु से पवेणस्थाङीपाककी विधि करके | 
पत्ति, वार्ह आहतिर्यो का हवन करे ॥ २२ ॥ तदनन्तर सुप्रसन्न ब्राह्मणौ के दयि 
हए आवद को शिर ते ग्रहण कए क उन वरामं को मस्तक नमाकर्‌श्रणाम्‌ कर आदीर्बादं को शिर से रहण कर के उन ब्राह्मणों को मस्तक नमाकर प्रणाम करे 


+ इस से जिस वर्धं म अधिकमास सहित तेरह मास हों उस वर्षं में इस त्रत को धारण | 
>| कोन कः कनै च 
|| न करे, एेसा सिद्ध होता द । 
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 न्धभिः॥ दशासव॑श््यै असोः शेष ˆ सर्थंनस्तवं ससौ भग्‌ ॥ २४॥ एत॑चरिस्वा 
विधितर्दूतं विभोरभीष्सितीयं ठेभते पुमानि ॥ -स्ीःस्वेतदास्थांयं कंमेत 
सौभं भियं ˆ भज्नां जीवपतिं यशो शं ॥२५॥ कन्या च विंदेतं समग्रखक्षणं बरं 
त्ववीरी हतकिख्विषा गतिम्‌।। मृतप्रजा जीवसुता धनेश्वरी स॒दुभेगा सुभगा स्प- 
मन्यम ।। २६ ॥ ` “विदेद्विरूपा विरूना विभुच्यते यः ओमयावींद्ियकल्पदे- 
| हम्‌ ॥ शत्तत्पठनाभ्युद॑ये च' करण्यनततर्तिः पितरदर्नतानां ॥ २७ ॥ तष्टाः 
 जैयच्छन्ति सभस्तकमान्होमार्वसनि ईत्‌ श्रीहरि थँ ॥ राजन्महन्मर्तां 
| जम दध्यं '"दितेवतं'‹ अधित ` सत्ते ˆ ॥ २८ ॥ इतिश्रीभागवते महा- 
| पुराणे षष्ठस्कन्ये पसवनव्रतकथनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ ५ ॥ 
| ओर उन की आज्ञा से आचये को आगे भोजन के निमित्त बेठाकृर फिर आपभी मोन 
। होकर बन्धुवर्गो सडित भोजन करे तदनन्तर सत्पुत्र दनवाङा आर साभाभ्यकार रपवचा 
| चरुख्ीको समररण करे ॥ २३1 २४ ॥ हे राजन्‌ ! विधिपूर्वक इस त्रत कै करनेपर 
पुरुष को भगवान्‌ से इस टोक मँ ही इच्छित पद्ये की प्रपि होतीरहैःखीकोभी 
इपर व्रत का आचरण करनेपर सौभाग्य, सम्पत्ति, सन्तान, दीघ्रोयुवादा पति, यडा ओर 
घर की प्रि होती है ॥ २५ ॥ तेते दी कन्या को इत वरत का आचरण करनेपर्‌ सवर 
क्षणयुक्त पति प्राप्त होता हे, विधवा करे तो पापो से द्ूटकर उत्तम गति पातीहे, निप 
की सन्तान जीतीन दहो वह्‌ खरी इप्तत्रत के कुरनेपर चिरजीवी पुत्र पाती ह, धनवतीं 
| होकर भी भाग्यहीन खी इपत तरत के करनेषर सो माग्यवती होती है, कुरूपा खी करे ता 
उत्तम रूप पाती हैँ, रोगी इस व्रत को करे तो अपने रोग से टकर इन्द्रिया सहित ढ़ 
 ्रारीरवाडा होता है ओर यज्ञ आदि कर्मो म॑ पुस इस को पढ़े तो उप्त के पितर ओर 
देवता अत्यन्त तृप्त होते र ॥ २६ ॥ २७ ॥ ओर वह सन्तुष्ट होकर सकड मनोरथा 
को पणी करते है तैसे ही.भम्नि के द्वारा हवि का माग ग्रहण करनेवाले श्रीहरि ओर लक्ष्मी 
यह दोनो हवन समाप्त होनेपर सन्तुष्ट हकर चत करनेवाठे के सकर मनोरथ पृणे करते 
हँ, ेराजन्‌ ! मरुद्रणो का महान्‌ पण्यकारी जन्म ओर दिति का महान्‌ तत यह सव 
मैने तम से कहा-॥ २८ ॥ इति षष्ठ स्वन्ध म॑ एकोनविंश अध्याय समाप्त ॥ # ॥ 
इतिश्रीमद्धागवते महापुराणे, पश्चिमोत्तरदेशीयरामपुरनिवाप्ि-मुरादाबादपरवा्ति-भार- 
द्वानगो्-गोडवदरय-श्रीय॒तपण्डितभोढानाथात्मजेन, कारीस्थरानकीयप्रघान- 
विद्यालये प्रधानाध्यापक-सवेतन््रस्वतन्न-महामहोपाध्याय-सत्सम्प्रदाया- 
चाये-पण्डितस्वामिराममिश्चदाख्चिभ्योधिगतवियेन, ऋषिकुमारोप- 
नामकपण्डितरामस्वरूपदामेणा विरचितनान्वयेन भाषा- 
नुवदिन च सहितः पष्ठस्कन्धःसमप्तः ॥ 
~>)(समाप्ायं षष्ठस्कन्यः१=< 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ रजोच ॥ समः भिः सुहष्रद्यन्‌ भरतानां भीवा- 


च 


न्स्वेधं ॥ ईद्वस्याथं कथं देयानवधीद्िषमो यथां ॥ १ ॥ रद्यस्योथः सरणिः 
' साक्षानिःश्रयसारमनः ॥ नेवा्रभ्यो ` विद्पो ` नोद्रगरचीयर्णस्य हि ॥२॥ 
इति नेः समहाभौग नाराय्णयुणानपति ॥ संशयः समर्हान्‌ जतिस्तेद्धवोन्छे 
सुमहेतिं ` ॥ ३ ॥ श्रीडुक उवाच ॥ साघु पृष्ट महारज ररेथारेरतमद्धतम्‌ ॥ 
यैन भागवतमाहारम्य भगर्वद्धक्तिवधनं ॥ ४ ॥ गीयेत परम प्यमरेषिभिनार- 
 दादिभिः ॥ चत्वा इष्णाय मुनये कथयिष्ये हरेः कथां | ५ ॥ निरगेगोऽपि 
दजोऽव्यक्तो भर्गवान्परेतेः वरः ॥ स्वमासाशुणमादिशषय वाध्यवाधकतां गतः 
। ॥ ६ ॥ सेखं रजस्तम इति भ॑कृतेनीर्मनो शुर्णाः ॥ सं तेषां युशपद्रा्जन्‌ क्ष॑स- 
॥ श्रीः | राजा परीक्षित ने कहा कि-हे ब्रह्मन्‌ ! सकट प्राणियौ का हित करनेवाले, 
उन को परिय छगनेवाे ओर उन मेँ समदष्टि रखनेवाठे मगवान्‌ ने, इन्द्र के पक्षपात से 
श्रु की समान दैत्यो का वध स्वय कैसे करा ?॥ १ ॥ क्योक्रि-साक्षात्‌ परमानन्द्‌- 
। स्वप इन विप्णुभगवान्‌ का देवताओं से कोह प्रयोजनन इसक्रारण देवताओं के ऊपर 
उन की प्रीति नहीं होसक्ती ओर अपुरो से उन को को$ भय नहीं था इप्तकारण उन 
अपरा संउनकाद्वेष हाना भी सम्भव नहीं॥ २॥ एसा हानेपरभी हं महाभाग! देव 
ता के ऊपर अनग्रह ओर दैत्यों का निम्रह भगवान्‌ नेकरा इससे श्रीनारायण के 
गणा क विषय मं हमं बडामारा सन्दह हागया हं उप्तकां अप द्र कारेयं॥ ३॥ 
श्रीडाकदेवजी ने कहा कि - हेमहाराज ! जकप्तम अति पुण्यकारी अ।र भगवान्‌ कौ माक्ते 
कीं वृद्धि करनेवाडे मगवद्धक्त प्रल्दादनी का माहात्म्य नारदादि ऋषियों ने गान करा है 
उप्त अद्धत हरिचरित्र के विषय मे तुमने वड़ा उत्तम प्रन कंराहे; इस कारण व्याप्त 
मनि को नमस्कार करके भं अव हरिकथा कहने का प्रारम्भ करतादहू॥४॥4॥ 
हे राजन्‌  मायातात.नगण, जन्म जाद ।तकरदरून्य जर्‌ दह्‌ इन्द्रियादि रहित भी मग- 
वान्‌, अपनी मायाके सत्वादि रुणो मे प्रवेश करके देव दत्यो मे परस्पर के वाध्या- | 
| धक धर्म के कारणहए ह ॥ ६ ॥ इं राजन्‌ ¦! सत्व, रज ओर तम यह गुण प्रकृति के 
¦ ही है, परमात्मा के नहीं हँ; यदि कहो फे -इशवरने अपनी इच्छते गुणा मं भरवेश कराह 
|| इस कारण पक्षपातरूप विषमता न म अवेगीदी, एेसी राङ्का आती हे सो ठीक नहीं || 
|| वयोक्षि- गरणा म इर का प्रवे काठ्वश होता हे एे्ा कहते ह कि-हे राजन्‌ ! उन || ` 
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अध्याय ] सश्चमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ८२१ ) 

















स एवै वाँ ॥ ७ ॥ जयर्काि त सस्य देवेर्पान्‌ र्जसोऽसर्यन्‌ ॥ तर्म- 
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सो यक्षरक्षांसि तत्कांखाुगुणोऽमर्जत्‌ ॥ ८ ॥ ज्योतिरदिसखिवा्भीति सवौ- 
ताने चिविच्यते ॥ विदेयासभानमासंस्थं मर्थित्वा कवयाऽतैतः ॥ ९ ॥ यदा 


=" 


छक्षः पर आस्मनः परो रर्जः खजंत्यष प्रथक्‌ स्वमार्यया ॥ सच विचि्ास । 
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रंयुरीश्वरः शयिष्यमाणस्तम इरर्यत्यसो ॥ १०1; कां चरते खजतीत ओ- 


श्रय भरधानपुभ्यां नरदेव सदद्रत्‌ ॥ यं एप राजर्भपि कौल ईशिता संस सु- 
सत्वादि गणो की न्यूनता वा वृद्धि एकपाथ. नही हाती ह ॥ ७ ॥ सत्वगण की जय । 
क समय परमात्मा उत्त क अनक [कर्‌ दवता अर्‌ -ऋषपयाक राररम प्रवश्च 
कर उन करा वदत ह्‌; तत्त ह स्जायण क्रा जवं कं समप अप्र क रारराम प्रवद कर्‌ 
उन करा बदति ह्‌ आर्‌ तमयण क्रा जस क समयम्‌ सक जद रश्््ाक्रराम 
विष्ट ह्‌।कर्‌ उन का वदत्त ॥ < ॥ जतत जगन, जड जार्‌ आक्र जाद्‌ पदाथ, 
[छ.नट कं पान जर्‌ वट्‌ जादम्‌ उन का जाददक्रा सरमान्‌ह्‌। अन्ा रूपवाट प्रतीत्‌ 
< 


ते हैँ तैसे दी भगवान्‌ भी देवता आदिक मं प्रतीत हाते परन्तु जसे अभ्चि आदि काष्ठ 
दिका म भिन्नहूपसे प्रतीत होते हं, केव वेपेही प्रतीत नहीं होते हँ परन्तु इस से 
क न्ध = 


ह नही ह रेता नदीं कहाजाप्तक्ता; क्योकि-सुथकान्त मे अमन प्रत्यक्ष नहीं दीखताहै 
तथापि दाहक ( जानवर ) शाक्त के अनुभव स जप्त तहा उपस्कं होनें का अन्‌- 


[ > 


मान करिया जाता हे अथवा वायुके दृष्टि सेन दीखनेपर भी गन्ध का अनुभव होनेपर 
जपे उप्तवायु का ज्ञान होता हतप दी सखष्टे आदि काया का अनुभव होनेपर्‌ 
। प्रवीण पुरुष,विचार करके ओर्‌ स्वभाव; कारु तथा कमे आदि वादा कानिषेध करके 
। अपने त्रि्यमान परमात्माक्रो जानतेहै॥९\;इ प्रकार मायाके गरणेपति द इश्रके विप यह 
विषमता प्रतीत होतीहे,वह स्वामाविक्र नरहीहिरेसा वणेन करा,अव गुर्णो के अधीन.होनेके 
कारण इश्वर म अनोश्चरपना आवगा £ इम शङ्का के वेपयमं कहतेहं करि नव जीव के 
भोग के निमित्त परमेश्वर को रारीर उत्पन्न करने की इच्छा होती हे तत्र वह साम्यावस्था 
मके रजागृण को अपनी माया कं द्वारा अख्ग करके उस कीं वृद्धि करते है, तेप्तेदी जब 
उन्‌ क चित्र विचित्र रारीर्‌। म क्रीडा करने की इच्छा होती -हं तव प्तत्वगुण को पथक्‌ 
करके उपस्क ब्राद्ध करते हं आर जव उन करो क्रीडा का उपस्तहार ( समाप्षि) करने कीं 
इच्छा हात्‌। ठ तत वह विश्च का सहार करनं कं निमित्त तमागुण को एथक्‌ करके उस की 
बरद्ध करते हं ॥ १० ॥ जव अर्‌ तत्र इन काङ्बोधक शब्दां स इधर कार के अधीन 
हं एप प्रतात्‌ हाता ह, इस का नेवारण करतेहुए, इधर प्रकृति के ओर पुरुष के अ- 
धीन नहीं हं एसा कहते हहे नरेन्द्र ! निमित्तरूप प्रकृति ओर परुष के द्वारा ष्टि आदि 


सक्र व्यापारा क करनवारु यह्‌ इश्वर; प्रकृति ओर पुरुष के सहायक होने के कारण उन 
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 रीनीकमि-वेर्धयलयर्तः। तत्मत्थनीकानसुंरान्सुरभियो रजस्तमस्कान्‌ पेमिणोच्य- 
 सुभ्रेवाः ॥ १२१ ॥ अन्ेवोदीदृतः पूवेमितिहौसः सुरपिर्णो ॥ भयौ महाक्रतौ 
` राजन्‌ पृच्छतऽजातर्ीत्रवे ॥ १२॥ दद्र महाद्धुतं राजा राजसूये महक्रतौ ॥ 
। वासदेव भर्मवति साज्यं चदिभृधरजः ॥ १३॥ जरसिीन सुरऋषिं राना 
` पाड्सतः करता ॥ पच्छ वारस्मतमना युनानी शृण्वतामदम्‌ ॥ ५४ ॥ युधि 
 टिर उवाच ॥ अहो अ््धद्भतं चेतद्‌ टेभकांतिनामपि ` ॥ वादेव धरे तेचे 

आतिशै्यस्थ विद्धिषे ॥ १५ ॥ एतेद्रेदिदुमिच्छामः सव एर्वे वयं यने ॥ भगर्- 
` निदया वेनो ` -द्विजस्तमसि पातितः ॥ १३॥ दमपोषस॒तः पाप ओंरभ्यक- 
के आश्रयभूत काक को स्वयं आपी उत्पन्न करते है, वह काठ इश्वर की चेष्टारूप है 
` इप्त कारण, इधर को काङके अधीन होना नहीं कहाजासक्ता परन्तु यह कहने का इप्त व्‌- 
 तेमान विषय मँ क्या सम्बन्ध ह ? इत शङ्का का उत्तर कते हँ कि-हे राजन्‌ । यह 
। कार जर सत्वगुणकी वृद्धिकरताहै.इसकारण उसके नियन्ता यह महाकी्तिमान्‌ देवताओं 
। के प्रिय इधर भी, सत्वगुण निन मे प्रधान है रेते देवताओं के समृ की वृद्धिकर है 
| ओर रजोगुण तथा तमोगुण जिनमं प्रधान ह एप देवताओं के श्रु अमुरा का वध केरे 
है. सारांश यह है कि-काट्राक्ति से क्षमित हए गुणो म की त्रिषमता, उनके अधिष्ठा 
श्वरके विषं समीपता के कारण भाप्तमान होती ह ॥ ११ ॥ इप्तप्रकार,मगवान्‌ के गृण । 
जो राजा को राङ्का इई थी उसको दूर करके अव, ईशर ने जो उससमय हिरण्याक्ष 
र हिरण्यकरिपु का वध करा सो देवताओं के पक्षपात से नहीं किया किन्तु ब्रह्मशाप 
। से दैत्ययेोनि को प्राक्त हए उन अपने द्वारपारं के ऊपर अनुग्रह करनेके निमित्त ध उन 
का बध करा, यह कहन के आराय से इतिहास कहते है करि-दे राजन्‌ ! “इश्वरने द्वेष 
आदि से रहित होकर भी दैत्यौ का वध करा" इम विषय के ऊपर राजसूय नामक महा 
करतुम पूथैकारुमे राजा युधिष्ठिर ने प्रञ्च किया था ततर देवर्षिं नारदजी ने प्रीतिके साथ 
उनसे इतिहास कहा था वह यह हं ।क-| १२ ॥ राजपूय नामक महाक्रतु म भगवन्न्‌ 

वासदेव के विषै रिडापाङ के प्रा्तहुहं अति आश्य करनेवाङी सायुज्य नामवाढी मुक्ति 
करो देखक्रर पाण्डपघ्र धर्ैराजके चित्त को आश्चयं प्रती तहु आ तव सकर मुनि के सुनते ` 
हए यज्ञ मँ उन धर्मेराज ने तहा बेठेहुए देवाषं नारदी पे यह प्रन कय ॥ १३.॥.१४॥ | 
रानायुषिष्ठिर ने कदा कि-हे नारदमुने ! यह शिड़पाङ ते श्रीङृष्णभगवान्‌ ते दवेष कृ- । 
रताथा इस को मायातीत वाघुदेवूप तत्त्व मँ जो अनन्यभक्तं को भी दुरम हेरे सा 
य॒ज्यमक्ति प्राहु यह वड़े आश्चय की वात्ता हे १ ॥ १९ ॥ तिस स हं मुने । हम ¦ 
को इसके जानने की इच्छा है, क्योंकि भगवान्‌ की निन्दाके कारण राजावेनको ब्राह्म 


ने नरक डाटा तैपे दी इप्तको भी नरकगति प्राप्त हाना उचित थी ॥ १६ ॥ क्या दमघोष ` 
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अध्याय ] सक्तमस्कन्ध भाषादीक्रा सहित । ( ८२३ ) 








ठमार्षणात्‌ ॥ संरत्य्मधीं गोविंदे दर्वेवक्रथ मतिः ॥ १७ ॥ रैपतोरसदृदि 

ष्णा अद्रयो पर॑मन्धयम्‌॥ श्वो भजतो निर्हीयां नीं ` विविंशतस्तंपैः। १८॥ 
कैथ तसमिन्‌ भगवति दुरवग्रादधामनि ॥ पश्यतां स्ैरोर्कोनां शयमीयतर्न- 
सा ॥ १९ ॥ रतद्वाम्याति मे" उदधिदींपाँचिरिर्व बौयुना ॥ बूहतंदद्ततमं भ- 
गास्तत्र कारणम्‌ ॥ २० ॥ श्रीक उवाच ॥ रज्ञस्त॑दरचच ओकण्ये नौरदो 
। भगवार्दषिः ॥ ष्टः भाहि तेमाभौष्य शरुणवत्यास्त॑त्सदः कथाः ॥ २१ ॥ नारद्‌ | 
| उवाच ॥ निंदनस्तवसत्कोरन्यकाराथ क्रम्‌ । मधानर्धरयो राजननविवकेन क 
| स्पितं॥ २२॥ हिंसा तदभिमनिन दडपारुष्ययोयेर्था | बेषेम्यमिहं भतौनां पर्माद- । 
। मितिः पार्थिव ॥ २२ ॥ यर्निवद्धोऽभिमानोय॑' तद्रभरासखाणिनें वैधः ॥ तथा | 
| म` स्य केवंरयादभिमनिऽखिखात्मनः ॥ परस्य दभकतेर्हि ` हिसा *के- 
नास्यै कैरष्यते ॥ २४ ॥ तस्माद्विराचुवंन्धन निर्वैरेण भयेन वी ॥ स्नातकाः | 
का पुत्र पापी शि्ुपाङ तथा उसका छोटाभ्राता दुदधि दन्तवक्र यह दोने दी अत्यन्त बाख्क । 
अवस्था म जवेत्त कोम ८ तोते ) शब्द्‌ उच्चारण करनेरगे तव सही इपपमय पय॑न्त 
गोविन्द्‌ भगवान्‌ से मत्सरबुद्धि ( डाह ) रखकर गाय देतेरहे हँ ॥ १७ ॥ इषक्रारण । 
अविनारी, परन्रह्मस्वरूप; विष्णुभगवान्‌ की निन्दा करनेव छि इन दोनो की जिन्हापर । 
कुष्ठ न होकर ओर बह स्वये घोर नरक म न पडकर सव रोको के देखतेहुए दुरेभस्व 
रूप भगवान्‌ के विष अनायाप्त मे हौ कैसे रनहोगये £ यह देखकर मेरी बुद्धि, वायुस 
चलायमान होनेवछे दपक की ज्वाङा ८ रोह ) की समान चकर खारदी है, क्यौकि- 
यह अत्यन्त आश्य की वात है ! अतः इप्तम क्या हेतु है सो किये, क्योकि-आप 
सवेन्ञ है ॥ १८ ॥ १९. ॥ २० 1 श्रीडुकेदेवजी ` कहते हैँ कि--हेराजन्‌ ! परीक्षित्‌ ! 
धर्मराज का यह कथन सुनकर भगवान्‌ नारदनी सन्तुष्ट हुए ओर सकर सभा के सुनते , 
हुए धर्मराज से "सुनिये एेसा कहकर" कहनकगे ॥ २१ ॥ हेराजन्‌ ! निन्दा, स्तुति, 
सत्कार ओरतिरस्कार इन का ज्ञान होने के निमित्त प्रकृति पुरूष के अविवेक से शरीर 
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की रचनां हई है ॥ २२ ॥ हेरानन्‌ ! उप्त रारीर के अभिमान से प्राणियों कोजेत्त उस ' 
शारीर मे अहन्ता ममतारूप विषमता उत्पन्न होती है ओर उप्त विषमता करके ताडना 
जर निन्दा अथीत्‌ ताडना से हिसा ओर निन्दा से पडा होती हे ओर जिस शरीर में 
यह अभिमान अत्यन्त दृदहुआ ह उप्त शरीर का वध होते ही प्राणियों को वधक्ररने का | 
पाप कगताहै तेसे इश्वर को नहीं लगताहे,योकरि-वह सर्वोक्रा आत्मा अद्वितीय होने के 
कारण उस को प्राणियों की समान अभिमान नहीं है ओर वह परमात्मा दैत्यो के हित करने 
निमित्तदी उन को दण्ड देता हे,िर उस को िाका दोष कैप ग्तक्ताहे १।२३।२४॥ । 
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( ८२४ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ प्रथम 


मेय वी यंज्याकरथञ्चि' नक्षते वृथक्‌ ॥ २५ ॥ अथा वैरीज़वन्धेन सैत्यस्त- 

्मर्यतामियेात्‌ ॥ न तथा भक्तियोगेन ई मे" निश्चितां म॑तिः ॥ २६॥ 

कीटः पेशर्छरता रूढः कञ्यायां तमनुस्मरन्‌ ॥ सरभभथयोगेन विदेते तस्ख- 

। रूपताम्‌ ॥ २७ ॥ शैवं डष्णे भगवति मायामनुज ईश्वरे ॥ वैरेण पूतषाप्मान 

 स्तभीयरतार्चतया ॥ २८ ॥ कामाद्रैषाद्धवीस्स्नेहीच्था भेक्लेश्वरे अनः ॥ 
। आविश्य वदधं ° रिता बहैवस्तदतिं गताः ॥ २९ ॥ गोध्यः कामाद्व 

यात्कंसो दरेषाबै्यदयो ईषाः ॥ सैम्बन्धादरषण्यः स्नेरीचू्यः* भं्तया ` 
वधं विभो ॥ ३० ॥ कंतमोऽपि न वेनः स्यातसपचानां पुरुष भति ॥ 
तेस्माक्कनाद्युपायनं सनः ङष्णे निवेशयेत्‌ ॥ ३१ ॥ माठष्वख्यो वधो ` 
दंतैवक्रर्थं पाण्डव ॥ पापषेदर्धवरो वि्णोविभशापात्पदाच्च्युतो ॥ ३२ ॥ यु- 
धेष्ठिर उवाच ॥ कीरेशः कंस्य वी शापो हरिदासाभिपशेनः। अश्रद्धेय इवा- । 
नारदजी ने कहा कि-हेराजन्‌ ! वेरभाव, निरवेरमक्तेयोग, मय, स्नेह अथवा काम्‌ इनमे | ऊ 
से चाह जिप्त उपाय से इरे विँ चित्त गवे, क्योंक-इन उपार्यो से मन छगनेपर्‌ ||| 
| पुरुष का मान। इश्वरे मन्न ऋ1§ वस्तु दाखत। ह। नह। ह एसा द्रा ह नाता ह ॥ २९ ॥ । 
| हे राजन्‌ ! जेप मनुप्य, वैरभाव कै द्वारा तन्मय होजाता है तेपे भक्तियोग से नहीं होता 
हे ठेसा भेरी बद्धिको निश्चय हे ॥ २६ ॥ क्योकि -जेपे भीतपर स्थान जनाक्रर्‌ अमरा 
रोकाहआ क्रीडा, द्वेष ओर मय से निरन्तर उसका स्मरण करने के कारण उसकेही | 
| स्वरूपका होन.ता है तेपे दी माया से मनुप्य का रूप धारण करनेवाले पतदानन्द्खूप भ~ | 


गवान्‌ इर के विं वैरभाव. करके उनका वारम्बार चिन्तवन करनेवाले कितने ही प्राणीं । । 
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। निष्पाप होकर उन के स्वषूपको प्राप्त होगए ह ॥ २७ ॥ २८ ॥ हेरानन्‌ । काम, द्वेष, 
भय, स्नेह अथवा भक्ति, इन स।धनां से इशर्‌ म मन ठ्गाकर आर उप्त काम आद्‌ के 
निमित्त से होनेवाङे पाप को दूर करके बहुत पे पुरुष उन कीं सायुज्यगतिकरा प्रा्हुए | 
हँ ॥ २९ ॥ काम स गोपी, भय प्ते कसद्रष त राद्यपाङ. जादि राजः सम्नन्वस याद्व्‌) | 
सनेहसे तुम ओर हे धमेरान ! भक्ति ते हम उनके स्वरूप को प्रा्हृए ह ॥ ३० ॥ ।| 
हे राजन्‌ ! मय आदि से श्रीहरि का चेन्तवन करनवाङ उपर करहु पाच म से 

राजा वेन कोड भी नहीं था, इस्कारण उक्त का वह गति प्राप्त नह्‌। इई. इसक्रारण ।कल्ता ; 
उपाये भी हो कृष्ण के विँ मन ख्गवे ॥ ३१ ॥ हे पाण्डुपुत्र युधिष्ठर ! रिशयुषाङ ¦ 
जर दन्तवक्र यह देनो, तुम पाण्डवां के मोततेरे धात, विष्णुभगवान्‌ के प्रधान पषेद्‌ 
य्‌ ओर ब्राह्मणौ के द्ापत् वङकण्ठ स च्युत हागए्थ॥३२॥ युधिष्ठेर ने कहा कि-_ | 


| हेन ! शरीरि के दासो का भी तिरस्कार करनेवाला कित का ओर कैसा हुमा १अहा} । 
व: -------------=------~-~-~-~ 
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अध्याय ] सप्तमस्कन्ध भाषारीका सहित ।' ( ८२५ ) 


भौंति ्ररेकौतिनां भवः ॥ ३३ ॥ देदेन्ियासुहीनानां बेकण्ठंपुरवासिनाम्‌ ॥ 
देहसंवधसंवद्धमेतैदाख्यतुर्मरैसि ॥ ३४. ॥ सारद उवाच ॥ कदा जंद्यण 
पुत्रा वि्णोखोकिं यैदच्छया ॥ सनन्दनादयो जंगुश्वरन्तो अवनत्रयं ॥ ३५ ॥ 
पश्चषटरायतामा माः पूर्वेषामपि पवेजाः ॥ दिग्वाससः रिशून्मरत्वी दास्यो ता- 
न्मत्यषेधतां ॥ ३६ ॥ शपन्छुपिता एवं युवां वासं न चौथ : ॥. रजस्त्‌- 
मोभ्यां रहति धादमृले मधद्िषः ॥ शपिष्ठामासुरीं योनिं ˆ बाखिशो यंतर्मा- 
श्व॑तेः ॥ २७ ॥ धवं शप्तो सवमवनात्प्तन्तौ तैः° छैपाङ्भिः ॥ भोक्त पनज- 
श्वभिधी  तिभिर्सयोाय कैपतां ॥ ३८ ॥ जज्ञाते तौ -दितिः धुरौ देत्यदा- 
नव॑वदितौ ॥ दिरण्यकदिपरज्यणठो दिरण्यीक्षोऽखनस्ततेः । २९ ॥ ईत दिर 
ण्यकरििररिणं रिष्टरूपिणा ॥ दिरण्यौक्षो धरोद्धारे विध्रता सोर वपुः ॥ 
॥ ४० ॥ दिरण्यैकरिपुः चन्र भद्दं केशवप्रियम्‌ ।॥ निंघांसुरर्करोनानायात 
यह शाप ते मुन्ने विश्वाप्त करने योग्य नहीं प्रतीत होता ! क्योकि श्रीहरि के अनन्य 
भक्ता को जन्म प्राप्त होना तो असम्भव ।॥३३॥ उन के ता जन्म के हेतु प्राक्त | 
इन्द्रिये ओर प्राण ह ही नरी, उन का शंरीर ते ड़ाद्ध सत्वगुणी है ओर वेकुण्ठपुरी 
निवाप करतेहए भी उन को प्राकृत शरीर का सम्बन्ध प्राप्त होने का वृत्तान्त निप्त मं || 
वह्‌ कथा आप मेरे अथ वणेन करिये १ ॥ ३४ ॥ नारदजी ने कहा किं-हे राजन्‌ । 
एक समय बह्माजी के चार पुत्र सनत्कुमार, सनक, सनन्दन ओर सनातन चिडकी मं 
विचरते विचरते भगवान्‌ की इच्छा से वैकुण्ठ म गए ॥ ३९ ॥ मरीचि दि पृवेजोपते 
भी प्रथम उत्पन्न हए वह मनि, नग्न रहते थे ओर पच छःवपे के नाख्कां की समान 
दीखते थे इसकारण दे द्वारपाङ न उन को बाख्क समञ्चकर भीतर जाने से रोकदिया 
॥ ६६ ॥ तव उन्हे ने क्रोध भरकर तिन द्वारपाछौ को यह शाप दिया कि-तुम रजो- 
गुण ओर तमोगुण से रहित मधुपदन भगवान्‌ के चरणो के समीप वास करने को किसी 
प्रकार योग्य नीं हा, पिर उन की सेवा करने के योग्य केत होप्रक्तं हो । इसकारण अरे 
मू ! तुम शीघ्री पापिष्ठ असुरयोनि मँ चङे नाओ ॥२७॥ एता शाप देते ही जव वह्‌ 
अपने स्थान से अष्ट होनेखगे तव उन दयालु मनियो ने फिर उन से यह कहाकिं-जव 
तुम्हारे तीन जन्म बीतजार्येगे तव यह शाप पूणे होकर तुर्हं फिर अपना स्थान मिङेगा 
-॥| ३८] तदनन्तर बह दोनो दारा, दैत्य ओर दानवं के पूजनीय दिति के पुत्र हुए उनम' 
हिरण्यकरिपु बडा ओर हिरण्याक्ष छोराहुजा ॥ ६९ ॥ श्रीहरिने नृसिहरूप धारकर । 
हिरण्यकशिपु का वध करा ओर एथ्वी का उद्धार करने के निमित्त वाराहरूप धारण करने 
वाटे उन ही श्रीहरिने हिरण्याक्ष कामी वध करा ॥ ४० ॥ हेरानन्‌ ! हिरण्यकारषु 
ने, केशव भगवान्‌ कर प्यारे अपने प्रल्हाद नामक पत्र का वध करने कीं इच्छा करके 
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। ना हेतवे ॥ ४१॥ स्भ्रतात्म॑भृतं त° अंशातं समदैशनम्‌॥ भर्भषत्तजसा 
स्पृ नाशंकोर्ढतपुयैमेः ।॥ ४२ ॥ ततस्तौ राक्षसो जतो केरिध्यां विश्वः 
स॒तो ॥ रावणः कर्भकणेश्च सवेखोकीपतापनो ॥ ४३ ॥ तं्राँपि रार्धवो भूत 
न्यहनच्छापयङ्तये ॥ रामवीर्यं श्रोष्यसि लं माफडथ॑मुखासअभो ॥ ४४ ॥ तौ 
चेव क्षनिथो जतो मातरष्वस्ात्मजो तंव ॥ अघुना शाँपनिपक्तो कृष्णचक्रहतां- 
हसौ ॥ ४५ ॥ वैरारवन्धरतीत्रेण ध्यानेनाच्युतसातमताम्‌ ॥ नीतो पनदेरेः 
पश्चि जम्मतेर्विष्छीयाषदो ॥ ४६ ॥ थिष्ठिर उवाच ॥ दिद्रेषी दैयिति पुर 
कथमासीन्महात्मनि ॥ बृहि मे भगवन्येनं भरहादस्याच्युतारमंता ॥ ४७ ॥ 
इतिश्रीभागवते महापुराण सप्नमस्कन्धे भरथमोऽध्यायः॥ १ ॥ ५॥५॥ 
नारद उवाच ॥ अरौतर्त्र विनिहते हरिणां कोईमूर्तिना ॥ हिरण्यकशिपू रां 


जन्प्यत््यद्र्षी अचौ ।॥ १॥ आह "चद" रुषौ वणः संदषएटदंनच्छदः ॥ 


उप्त कः मरण होने क निमित्त नानाप्रकार की पीडा दीं ॥ ४१ ॥ परन्तु प्रर्दद्‌ जी, 
स्ैन्न बाहर ओर भीतर ब्रह्मद है एेपरा देखनेवादटे, सकट प्राणियों के आत्मस्वह्प, द्वेष 
आदि शून्य ओर ईश्वर के तेजसे व्याप्त थे, इस कारण शख अच के प्रहार आदिकं ने 
भी उनका वध करने को हिरण्यकशिपु समथे नहीं हुआ ॥ ४२ ॥ तदनन्तर दूपरेनम 
मं वह दोनो विश्रवा नामक ऋषि के पुत्र केशिमीनामवाी खी के विपे रावण ओर कम्भ 
कणे इन नामों से प्रसिद्ध सकल ठोक को पीडा देनेवछे रक्षप् हृए ॥ ४३ ॥ तवभी 
भगवान्‌ ने उन को बाह्मण के राप से छुटाने के निमित्त रघरुवेशा मं रामावतार धारणं 
करके उन का वधकरा. हेप्रभो ! उन मगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी का पराक्रम तुम माकैण्डेय 
नपि के मुख से सुनोगे, अतः ये तुमपते यहां नदीं कहता हू ॥ ४४ ॥ फिरवही रावण 
कम्भकण तीसरे जन्म मँ क्षत्रिय होकर तुम्हरे भ्राता रिड्पा ओर दन्तवक्र हुए तथा ॥ 
श्रीक्रप्ण के चक्र से निप्पाप होकर अव ही व्रह्मशापसेद्ूट हं ॥ ४९ ॥ इसप्रकार || 
वह ॒विष्णभगवान्‌ के पार्षद्‌ वैरमावसे करेहुए॒तीव्रध्यान के प्रमाव से अच्युत | 
स्वरूप होकर पदि की समान श्रीहरि के सर्माीप चलङ्गय ॥ ४६ ॥ युधिष्ठिर ने कहा || 
कि-देभगवन्‌ ! महात्मा प्यारे पुत्र ते दिरण्यकञुपु के अत्यन्त द्वेष करने मे ओर उन || 
प्र्ाद जी के अच्यतमगवान्‌ के विषै चित्त दगाने मँ कौनकारण हआ सो आप मुञ्च || 
से किये 2 ॥ ४७ ॥ इति स्तम स्कन्ध के प्रथम अध्याय समाप्त ॥ # ॥ नारदी ने 
|| कहाक्रि-देराजस्‌ ! इसप्रकार देवताओं के पक्षपात पे वराहरूप धारण करनेवाडे श्रीहरि 
| ने, जव आता ८ हिरण्याक्ष ) का वध करडाङा तव हिरण्यकटचाप॒ क्रोष आर शक्‌ से 


र अत्यन्त सन्ताप को प्रप्त हुजा॥ १ ॥ क्रवि के मारं जत्तकरा रार २९ कापरहा इ, | 
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अध्याय ] सप्प्छन्ध भाषारीका सहित । ( ८२७ ) 










लद्ध्यां चषभ्यी निरीक्षन्धूर्ममवर्‌ ॥ २॥ कराल्देष्रग्रह्टया दु 
गुखः ॥ बलयस्य सदसि दौनवानिंदमव्रवीत्‌ ॥ २३॥ भो 


~ ४0 


या द्रमृद्धन्‌ च्यक्ष रवर ॥ कशतवाहा दर्सभ्राव नमुच पाक ३९व८॥४॥ 


2 १५५ 


म॑ वचः पजमन्‌ शादयः ॥ इणतानंतेर संवे क्रियतामाशु 
५ ॥ सर्पत्रेधोतितंः शुद्रश्रीता मेः दयितः सहत ॥ पाष्णिर्ीहेण ह- 
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मेनप्युपधावेनेः ॥ ६ ॥ तस्य त्यक्तस्वभावस्य धरेणमो्यावनोकसः ॥ 
मानस्य वाछस्येवांस्थिरा्थ॑नः ॥ ७॥ मनच्छ्रखमिन्नभ्रीवंस्य भूरिणा 

धरेणं वे' ° ॥ रुधिंरभिय तप॑यिष्ये ° श्रीतरं मे' * गतंश्यथः। ८ ॥ तस्मिन्कूटे- 
न ठे वनस्पती ॥ विपा ईव ष्यति विष्णर्पाणा दिवोकसः॥(९॥ 
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व्यातं अवरं यूयं विपक्षत्रसमेधिताम्‌ ॥ सर्द यध्वं तपोयज्ञस्वाध्यायत्रतदानि- 
॥ १० ॥ विष्णुद्विनक्रियीमृलो यज्ञो धममयः पुमान ॥ देवपिपित्‌भूतानां 
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के ओटठको चवारहा है, जो कोपके कारण अत्यन्त प्रञ्वङिति हुए नेत्रा करके 
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कोपरूप अग्नि के धूर्द स दी धुमेच्हुए आकाश को देखरहा है ओर भयानक दाढा स 
युक्त उग्रदृष्टि के कारण जिर के श्रकुियक्त मुख को देखना भी कठिन हे एेा वह्‌ 


[ १ 


हिरण्यकशिपु, सभ म दानवं स इसप्रकार कहनट्गा किं ॥ 3 । ३ ॥ हेशकुनि 
आदि दत्य दानवां ! हेद्विमुषेन्‌ ! देच्यक्च ! हंराम्बर ! देरातवाहो ! हेहयर्ीव ! हेनमुच । 
हेपाक ! हेइस्वर ! हेविप्रचित्ते ! हेपुरोमन्‌ ! त॒म सव मेरे वचन को सुनो ओर विम्ब न्‌ 
करके शीघ्रहीः उस क अनुसार वत्ताव करो ॥ ४॥ ५ ॥ अहो! समदष्टे होकरभा 
भजन करने के कारण सहायक हए श्राहारे स इन हमर क्षुद्र राच्चजआन( देवताजान) 
। मरं परमप्यार्‌ राता का दध करवाया हं ॥ ६ "1 उनः स्वय ड्ध तजामय हकर जार 
| अपनी भक्ति केरे उस उस्र के अनक होनेवाले, माया से वाराहखूप धारण करनवाछे 
नाटक की समान चञ्चङ्चित्त ओर अपने समतारूप स्वभाव को त्यागनेवाड श्रीहरि का 
कण्ठे अपने शर्ते खिन्न भिन्न करके उपरम के बहुत स॒ रुधिर से जव अपने, रुधिर को 
प्यारा माननेवाछे भ्राता का तपण करगा तवर मेरे अन्तःकरणमं कं व्यथा दूर्‌ ॑ 
| ७ ॥ ८॥ हे दानवौ ! जेते वृक्ष की जड़ काटनेपर शाखा अपने आप सूखजाती हं 
ही उस कपटी श्च के नष्ट होजानेपर देवता आपदी नष्ट होजार्येगे, क्योकि- विष्णु 
उनका प्राणदहे | ९ ॥ इसक्रारण, इसीक्षण म तम ब्राह्मण ओर्‌ क्षन्निया से बडेहुए 
भूतर्पर जाओ ओर तहा जो जो तप, यज्ञ, वेद्‌ का पठन, व्रत ओर दान करनेवाङे हौ 
उनका वधकरो ॥ १० ॥ इ दैत्या यह परुषात्तम वेप्ण॒ यज्ञरूप हांकर्‌ धमेमय इ 
इपकारण ब्राह्मणे का अनुष्ठान ही इन का मृ है ओर देवता, ऋषि, पितर, मृत तथा धमे | 


का मुख्य आश्रय भी वही हँ, इस्कारण तप आदि करनेवाङे वह सकर द्विज, मेरा अ- 
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ध्मेर्य च परायण ॥ ११ ॥ यत्र यज दहिजौ गनि वेदौ अरणोश्रमाः क्रियौ; ॥ 
जनपद यात सदीपयंत दश्चंत॥ १२।ईतिते' भतनिदरमादौय रिरसा- 
तः ॥ त्थी अजानां कदनं विदधुः कदंनमियाः ॥ १३ ॥ पुरामव्रनो्यान- 
स्ष्ारमाश्रमाकरान्‌ ॥ खेटखवेटघोपांश्च ददहुः पर्चनानि चं ॥ १४ ॥ क्षि 
चित्खनिन्रिभिंदुः सेतुभाकाँरगोएरान्‌ ॥ ओजीव्यांतिच्चछदुैक्षान्किचितेपर- 
पार्णयः ॥ अदहञ्छरणंन्यन्ये परजानां ज्वचितोख्युकेः ॥ २५ ॥ पैव विभि 


ज ~ = ११ 


| 
कृते शोके दे्यंदराडचरेथहः ॥ दि देर्याः परितज्य भवि चेशररुक्षिताः१६। 













हिरण्यकशिपुश्चौतः संपरेत॑स्य दुःखितः ॥ ईत्वा कटोदकोदीनि भारैपुत्रान- 
सांत्वयत्‌ ॥ १७ ॥ शकुनिं रवर धृ भूरसतापनं उकं । । कालन महानौभि 
हरिमश्चमथोत्कचं ॥ १८ ॥ तन्मातरं रुषाभाद्ख दिति * चं जर्ननी गि्स ॥ 
छक््णया देचकौलज्ञ इदमद जनेश्वर ॥ १९ । हिरण्डकक्चिपुर्वाच ॥ अबा 
हवः पुरो वीर मौह रोचितं ॥ रिपीरथिंशेले ध्यः गृणा प ह्वरः 
नाद्र करके उन का आश्रय डेरहे हँ इप्तकारण वह हमारे वध्य ( मारनेयोभ्य ) ह ॥ 
| ॥ ११॥ इसकारण यह मेरी सम्मति सनो, ओर जहां २ ब्राह्मण, गौ, वेद्‌; वणोश्रम || 
| 









ओर वणीश्चम के अनुसार करम हा, उन २ देशों म जाकर तुम अभि ख्गाओ ओर जीवि 
। का चछनेवाछे वृक्षो को काटडारो ॥ १२ ॥ एेसी अपने स्वामी की करीहुई आज्ञको || ` 
| आद्र के साथ शिरपर धारकर वह हिसा को प्रिय माननेवारे,दानव,उपरीप्रकार = 

कीं हिसा करनेङगे ॥ १३ ॥ हे राजन्‌ ! नगर, आम, गोठ, वाग, खत वाविका+ऋषियो || ` 
? व © _ ^^ _ =, ^ भ क". क = ||. 

के आश्रम.खान,किपानाो के स्थान; पवता की तटे के माम, गापो के ञ्ञापड़ ओर नगरा. {- 
का उन दानवो ने मस करडाङा ॥ १४ ॥ किन्हीने कुदाट ठेकर पुल, परकेटे ओर्‌ || 
नगर के द्वारो को खोदडाङा,किन्ही ने हाथमं कुल्हाड़ी ठेकर जीविका के करानेवेवृक्षा || ` 
को काटडाङा ओर किन्हीने जङ्तीहुई ककाडयोते छोकों के घर जखदिये ॥ १९ ॥ 
{ इपप्रकार दैत्यराज हिरण्यकरिपुके आज्ञाकारी वह्‌ दैत्य वारंवार छोकां को पीडा देने || ` 
तव यज्ञ मँ का हवि्माग नष्ट होने के कारण' देवता स्वग को छोडकर गुप्तरूप से भूमि || ` 
प्र विचरनेखगे । १६ ॥ हे धमराज ! भरता के मरण के कारण दुःखित इए हिरण्यकरिषु || . 
{| ने, अपनेराता हिरण्याक्ष को तिङाज्ञलि आदि देकर उप्त के पुत्रो को समन्नाया॥ १७॥ || ` 
[| देडोकनाथ धर्मराज ! देख ओर काठ को जाननेवाटा वह दिरण्यकरिपु मधुरवाणी से~ || ` 
|| राकरनि, दम्बर, धृष्ट, भूतसन्तापनः वृकःकाङनाभःमहानाभः हरिदमश्च ओर उत्कच इनसे [& 
[| ओर इन की रषामानु नामवाडी माता से तथा अपनी दिति माता इसप्रकार कहनल्गा || 
|| ॥ १८ ॥ १९ ॥ हिरण्यकदिपु ने कहा हेनननि ! हेमातः ! हबहिनां ! हेपूर्वो । वीर ¦ । | ॥ 
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ल + टै द्‌ (> पि तर । ध रना ४, 
|| हिरण्याक्न के निमित्त रोक्र करना ुमहं योग्य नहीं दै, वयं करित क सन्पुल वध होना || 
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॥ २० ॥ भूर्तानामिह संवासः पर्पायामिवं ॥ देवेनेकत्र नीर्तोनायुन्नी- 
तीनां स्वकैभभिः॥२१। निय आत्मौऽव्य्ैः शुद्धः स्वेगेः सवेषित्पंरः ॥ धत्ति 
साविात्मनो रिग मायया विजन्‌ रणोन्‌ ॥ २२ ॥ यथां ऽभरसा भचरता 
तरवोऽपि चखा ईव ॥ चक्षुषा आाम्यमाणन दश्यत चंछतीषं ॐ; ॥ २३ ॥ 
एवे शुगेध्रम्यर्मणि मनस्यविकलः पुमान्‌ ॥ याति तत्सौम्यतां शि देडिगो 
@3 प | + ९ 


स्गिवानिवं ॥ २४ ॥ एष आत्मविपयासो ह्यङ्ग रिगिभावना ॥ एष भि- 


४ अ „य्‌ 


यौभिभर्योगो विथोगः कमिसंखतिः ॥ २५ ॥ सभव्वं विनाहं लोकं `वि 


२९५ 


विधंः स्मरतः ॥ अविवेकं चिती च विविकास्म्रतिरेवं च ॥ २६ ॥ अत्रा 


प्युदाहरन्तीम॑मितिहसिं पुरातनम्‌ ॥ यमस्य पर्तवन्धूनां संवादं तं ˆ निबोधत 
प्रर के योग्य है इसकारण शरो का इष्ट है ॥ २० 1 हेस॒त्रते मातः! पानीकी राख 
८ पो ) म जेस क्षणमाच्र को प्राणियों का समागम होता है तैसे ही इस खत्युरोक म माता 
ओर पुत्र आदिर्को का समागम क्षणमा्र को होता है, क्योकि-देवयोग से प्राणी एक 
स्थानपर इकडे होते द ओर फिरभी अपने अपने कम॑ के अनुपार विछुडनतेरह 1 २१॥ 
हेमातः ! आत्मा, रत्यु रदित, अव्यय, निभे, सर्वगत ओर सवैज्ञ हे वयोकि-वह देह 
आदि से भिन्न है इप्तकारण उस को मरण को प्राप्त, दुबैक, मडिन, विछ्कडाहुआ ओर अज्ञा 
नी समञ्ञकर शोक करना योग्य नहीं है, हेमातः ! यह आत्मा अपनी माया से मोहित 
होकर सुख दुःख आदि को विशेष करके स्वीकार करता है इसकारण शरीरो को धारण 
करता है, शारांश यह है कि-उपसर को जो लिङ्गरासीरखूप उपाधि प्राप्तु हे वदी ससार 
है ॥ २२ ॥ हेमातः ! जेते उपाधि के धर्म, उपाधिवाटी वस्तुमे भासमान होति ई अथवा 
ग्रहण करनेवाी वस्तु के धमे जि ग्रहण करनेयोग्य वस्तु मे भा्तमान होते ह अथोत्‌ जतत 
जल्क्रे टने के कारण उस म॑ प्रतितिम्बित हुए वृक्षभी दरतेहए से दीखते हं अथवा जसे 
नेतं मे रम होने के कारण षएथ्वी चरुतीहूईं सी दीखती हे तेसे ही हेभद्रे ! गुणों से मन के 
भ्रम मे पड़ने पर वास्तव म परिपणे भी आत्मा मनकी समता पाता है ओर वास्तव मं देह 
आदिकं सम्बन्ध से रहित मी वह आत्मा देहधारीसा दीखता हं ॥ २३॥ २४॥ इस कारण 
वार्‌ .व मं देह आदिका सम्बन्ध न होने पर उस म॑ देहका अभिमान होना, प्रिय वस्तुसे वि 
योग, अप्रिय वस्तुत संयोग, कमे, अनेक योनियोमें प्रवेदा,तदनन्तर उत्पत्ति, विना नाना 
प्रकार का रोक, अविवेक, चिन्ता ओर विवेकका स्मरण नहोना इत्यादि सकर धमे आत्म 
स्वरूपे भिन्न हैँ इसक्रारण आत्मस्वरूपमेउनका होना किसीप्रकारसम्भव नरी है ।२९।२६। 
करका कारण नहोनेपरभी तुम यह न्यभशोक करते हो, इस्त विषयमे दी किंसी एक म- ।| 
› “|| रण को प्राप्त होनेवाङे पुरूष के खीपुवादि सम्बन्धियों का ओर यमराज का ् | 
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। ॥ २७ ॥ उजश्ञीनरेष्वभृद्राजा सयज्ञ ईति विरश्॑तः ॥ सर्पनेनिैतो यदध श्वौतय- 


स्तयुपासत ॥ २८ ॥ तरिशीणरलकंवचं विध्रष्टाभरणण॑खजं ॥ शरनिर्भिन्नहृदयं 
शयानमखगावरिलम्‌ ॥ २९ ॥ भकीणकेशं ध्वरताक्षं रभसौ दष्टदश्छैदम्‌ ॥ र 
। जःकुण्टमुखां भोजं छिन्नायुधं भषे ॥ ३० ॥ उरीर्मरद्रं विधिना वथा तं 


पतिं महिष्यः प्रसमीक्ष्य दुःखिताः ॥ ईताः सय नयति ` प्ररेर्यो " शधं 


> 


| न्त्या मुहुस्तत्पद्‌ यारुपाऽपतन्‌ ॥ २१ ॥ ख्दन्त्य उचदायताधिपकजं सिचन्त्य 
। 


9१9 


असेः कुचङककुमारणेः ॥ विचखस्तकेशा्भरणाः श्च रणां खजं भक्रन्दनयो 
। विेपिरेः ॥ ३२ ॥ अदो विधाज्ाऽकरंणन जः भरभो भैवान्मभीतो रगेगो- 


र ११५. $ 


चरां दशां ॥ उरीनराणामसिं ˆ इत्तिदंः पुरा कतोऽघुना येय" शचां विश्र॑धनः 

॥ 4 ॥ त्वया कृतज्ञेन वयं भहीपते कथं चिना स्याम सुहृत्तमेन ते" ॥ त- 
भ्व 9 १ € 2 5 ज ५.9 (९ 9 १८ 

ठुयानि तवे वीरे पादयोः शुश्रूषतीनां दिशं यतर यास्यसि ॥ ३५ ॥ पवतर 

[*। 9 अर, 2 $ 23 (५. १ ® 9०१० 


पंरतीनां वे परिशृह्य भृतं पतिं ॥ अर्निच्छतीनां निशीरमर्ोऽस्तं '* सभ्धवतैत 
पुरातन इतिहास खोक कहते सो तुम सुनो ॥ ७ ॥ अहो ! उदीनर देश मे “पध 
नामसे प्रसिद्ध एक राजा था, उप्त का युद्धम राघ्रु ओं ने वध करा तव उस के सकठ नातर्‌ ॥ ` 
उस के चारोंओर वेठेहुए शोक कररहे थ ॥२ <॥ देमातः } उप्तके रत्नजटित कवच्रे ठकेड२ ॥| 

गए थे, रारीरपर के आभूषण अर माङ यह सव उतरपडथे, हृद्य वारणो मते विदि 
रहाथा,ओर सकरशरीर रुधिर मँ ठ्थडाहआ वह भमिपरपडाथा,उसकरे केश अस्तव्यस्त । 
होरहेथेःनेत्र फटेहुएथे,अवेराकेकारण अपने ओठ को चावरहाया,उस्का युख कमर धू ||. 
से अटाहुजाथा ओर उप्तके राख तथा मुना युद्धम छ्निभिन्न होगएथे॥|२९।३ ०॥इपप्रकार || 
प्रारञ्ध॒ कमेव इसदशा को प्राप्तहृए अपने पति उदी नर देश्चोक्रे राजा को देखकर रानि | 
। 
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दुःखित हइ ओ।र “हे नाथ! हमारा सवेस्व नष्ट हागया'एसा कहकर वारम्वार हार्थापे छती 
१ 


क] कटकर चाक करत। हइ उसके चरणाक समाप गिरपड।|| ३ १॥ तदनन्तर ऊचे सवरप 
ख्द॒न करते २ स्तनोपरके केशरे कुछ एक खल्हुए अश्च॒ओं करके तिस्र अपने प्यीरि 
पति के चरणकमल्करो सीचती हुई, केशो को खोकर, आमृषणोँ को उतारकर रोककर 


प + 


दोक उत्पन्न करतीहई डकराकर विखाप करनेकगीं ॥ ३२ ॥ दे प्राणप्रिय प्रभो ! जिस | 


न क निके 1 
भो जोक ता कक = = क नि 
जोक कक कक, ॐ 


विधाताने, हमारी, दृष्टि से भी दूर होजाने की दृशा तुम्हं प्राक्तकरीदे वह वास्तव मं निदेयीं 


१ ^ 


हे, क्योकि तुम पदिडे उदीनर देश के टोका कौ आजीविका चरनवे राजा थे ओर्‌ 
इप्तसमय उप्त विधाता ने तुमह उन प्रनार्ओं के रोक को बद़ानेवाङा करदिया हे ॥ ३३॥ || 
हे भृते ! करतज्ञ ओर सव से उत्तम पुदद्‌ एसे तुम्हारे पिना हम कंपते रहं ? इप्तकारण ` 

| हे वीर ! तुम जहां को गये हो, तहां तुम्हारे चरणक्रमडा क सेवा करना हमे भी 

` || अपने पीछे २ आने की आज्ञादौ ॥ ३४ ॥ इसप्रकार अपने सृतपति का आङङ्खनकरएके | 
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॥ ३५ ॥ तत्र ह मरेतत्र॑धूनामाश्चैल परिदेवितं ॥ आह तन्वाखको भूत्वा यमः | 
स्वयैमुपागंतः ३६ ॥ यम उवाच ॥ अहो अमीां वयसाऽधिकानां विपश्यतां 


४ । ५ (> = १ 


खोकविर्धिं विमदः ॥ अच्रागतस्ततन्न गतं मनुष्यं स्वयं सधमा अपि शोचन्त 

पाथ ॥ ३७ ॥ अहो वेय धन्यतमा यदत्र क्ताः पित्रिभ्यां ज विर्चितंयामः॥ 

। अभक्ष्यमाणा अवखा देकादिभिः सः रक्षित रक्षति थो हि" रंभे ॥ 

॥ ३८ ॥ य ईच्छयेशः डखजतीदेमव्ययो यँ एव रंक्षलयवङ्पत चं.थः॥ त 

| स्यावर्टाः क्रीडनमार्हरीरितधराचर निग्रंहसंग्रहे अधुः ॥ ३९॥ पथि च्युतं ति- 

ति दिष्टरक्षितं । गहे स्थतं द्वहते विनश्यति ॥ जीर्रयनाथोऽपि ˆ तदीक्षितो 
० = (98 १५०५ १५ १८५ 


ब॑ने शृहेपि' ° गुोऽसयं हतो स -रज्ञावति ॥ ४० ॥ भ्रतानि तस्ते .निजयो- 


[प 


| निकमेभिभरवेन्ति काठ न भवान्त सवशः ॥ मन तत्र हात्मा भकरृतावपि स्थिंत- 


दाह करने के निमित्त उसको छजाने की इच्छा न करके वह्‌ च्ियें इसप्रकार विराप 
करती हुई वेडरहीं भोर सूय अस्त होगया ॥ . ५ ॥ इधर यमरानने अपनी पुरी मँ 
विराजमान होकर दी उप्र खदपरुषके बान्धवौ का रोदन स॒ना,भोर बाङ्ककरा खूप धारण 
करके स्वयं तहां आये भोर उन से कहा ॥ ३६ ॥ यमने कहा किं-अहो ! केसाआश्चयै | 
हे ! मेरी अपक्षा अवस्था मँ बडे होकर छोकों के जन्म मरण आदि की द्रा को देखकर 
भी इनको एेसा मोह होरहा है, आप भी मरणधम से युक्त है ओर जिर अव्यक्तखूप से 
यह प्राणी जन्म म आया है तहांही चङेजानेपर यह व्यथं शोक करते है ॥ २७]अहो] । 
इस ससार म जिनको माता पिता छोडगये है एेप्ते हम दुबर होकर भी जिप्तके रक्षाकरने 
से भेडिये आदि से भक्षण नहीं करेगए तथा जितने गभ म रक्षाकरीं वही सर्वत्र हमारी 
रक्षा करगे, एसा समञ्चकर अपनी रक्षा की भी हम चिन्ता नही करते हँ इसक्रारण हम 
सवसे धन्य ह ॥ ३८ ॥ इ अ्रखाओ ¦ जो इश्वर आप नारारहित होकर अपनी इच्छा 
से इस विश्वको उत्पन्न करते हँ इसकी रक्षा करते हँ जर इसका सहार भी करते उन 
इश्वर का यह्‌ चराचर विश्च कीडा करने का स्ताघनहेएेसा कहते हं, इसकारण दी 
वह इसका पान ओर सहार करने को समथ हँ ॥ ३९. ॥ मागमे पडीहुर वस्त॒मीड्श्वर 
के रक्षा करनेपर तेत दी रहती दं उसका काइ नहीं छता हं ओर इश्वर जिस वस्तु कीं 


कि 


उपेक्षा करे वह घरमे होय तवभी नष्ट होजाती इं, तसेही कोड पुरुष अनाथ हाय तवभीं 
उसके उपर ईश्वर की कृपादृष्टि होनेपर वह वनम भी जीवित ही रहता है ओर || 
ईश्वर जित की उपेक्षा करे वह घर मेँ रक्षा करनेपर भी जीवित नदीं रहता है॥ ४०॥ || 
हे अवराओं ! सक दारीर, अपने कारण लिङ्गदारीर से उत्पन्नहुए नानाप्रकार के कर्मो । 


करके तिप्त २ समय मँ उत्पन्न होते है ओर नाश को भी प्राप्त होते द परन्तु आत्मा उस्‌ । | 
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स्तस्या 4 नि्वंद्यते ॥ ४१ ॥ इदं शरीरं परुषस्य मोरैजं यैथा¶- 
यग्भोतिकेमीयेते शहम्‌ ॥ यथोदके: पाथिवतेजसेजन कठिन जौतो विरतो 
विनरयति ॥ ४२ ॥ यथानछो दारुषु भिरे शयते थथाऽनिरा देहगतः पृथक्‌ 
स्थितः ॥ यधा नभः सवेगते सः सन्नत सधा पपान्सर्वगुर्णाश्रयः परः॥ ४२॥ 
सर्येजञो अन्वय" शेते" भूढा यमनुशोचथ ॥ यः रोती ` योऽतुपक्ते६ सं ने 
दश्येत कहिंचित्‌ ॥ ४४ ॥ न ओता नासुवक्ताऽयं* युख्योऽत्य्ं महानसः ॥ 
भवस्व" 'हद्वियवानातमो सं चौन्यः भणदिहयोः ॥ ४५॥ भर्तद्रियमनोर्गा- 
समय हारीरमें होकर भी उप से अत्यन्त भिन्न होनेके कारण उप्तके जन्म जदि धर्मोसे 


क भ (वः 
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धता नहीं है ॥ ४१ ॥ हे चर्यो ! जेत्रे अत्यन्त अज्ञानी पुरुप, अपने करके मानेहु 
घर आदि से प्रथक्‌ दीखता है तैपे दी अज्ञान के कारण अपना प्रतीत होनेवाडा यह 
पुरुष का शरीर भोतिक ८ पञ्चमहामूत का रचाहुआ ) होकर दृष्टिगोचर होने के कारणं 
६ च 4 = १ र न (र क, अ अ अ श. = 
अमोतिक ओर द्रष्टा पुरुषे वास्तव म मिन्नही हे ओर जपे जपते उत्पन्नहुए्‌बुद्घुर, 


थ्वी से उत्पन्नहुए्‌ चट आदि ओर तेन ते उत्पच्रहुएु कुण्डल आदि आमूषण नाङ्ञको 
प्राप्त होते ह तेसे दी प्रथिवी आदि तीनों मूतौ के परमाणुओं से उत्पन्न हुजा यह श्रीर्‌ 
भी काछवा विक्रारको प्राप्त होकर नाश को प्राप्त होता है, आत्मा का ना नहीं होता 


ज > 


है ॥ ४२ ॥ जेसे अगि काष्ठ मे होनेपरभी प्रकाशकरूपते ओर दाहकङ्पपे मित्ही 
अनुभव मँ आता है ओर जपते देहमं विद्यमान भी वायु मुख ओर नास्तिका आदस्य 
निराखदही प्रतीत होताहेतेसे दी आत्मा देहम विद्यमान होकर भी उसे भिन्न है, 


क्योक्रि- आत्मा के देह मे होने पर भी उप्ते देह कै कुछभी नहीं होते हँ, जत 
[ अथ ऋ, [+ |» [+ 
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के-आकराड सवत्र होकर भी करी डिक्त नहीं हाता हे तेपे दी आत्मा दृह इन्द्धयादि सकं 









को ऋक 


च्ल 


रणो के आश्रय से रहकर मी उनते निरााही है ॥ ४३ ॥ ओर तिसपरमी अरेमूढ | 
५. ४५ भ ध 


तुम नित्त के निमित्त शोक करर हो वह यह तुम्हारा मन्त सुयज्ञ तो यहांदी रायन कररहंहै || 
फिर तुम व्यथ शोक क्यौ कररही हो, इससमय पयन्त तो यह हमारे कथन को सुनतेथे भर || 
उका उत्तर देते थे ओर अव उनम कुकछभी नदी दीखता सो यह मरण को प्राप्त होगणए देप || 
। मञ्चक्रर शोककरर्दीदेभयदि रेप्ता कहो ते हेखियो ! परिडे भी तो वह तुम्हारे देखने मं नही || 
आता था इसक्रारण उसके निमित्त तुम्दं शोक नहीं करना चाहिये, एसा कहतेहं कि-यहांनो || 
 मुनताथा ओर उत्तर देताथा वह प्रयज्ञ कदापिदेखने मे नीं अवेगा ॥ ४४ ॥ सकट इन्दियौ 
| कौ वेष्टा का कारण होने से यद प्राण यद्यपि वड़ा ओर मुख्य हे तथा इप देहमं यहश्रोता ||| 
आर वता नदीं, देन्य ! इद्धि के द्वारा उनके विषय को नाननेवाा आत्मा तो भाण || 
जीर शरीर इन दोनो नद्‌ पदार्थो से मिच्च सनेतनदे ॥ ४५ ॥ हे लियो ! वह सनैव्यापी। 
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अध्याय] सप्तमस्कन्ध भापादीका सहित । ( ८२३ ) 





नदेरीज्च्चाव॑चान्वियः ॥ भजेत्युत्छजति धन्य॑स्तचांपि स्वेन तेनसा ॥ ४६॥ 

यावर्िगान्वितो ह्यात्मा तावत्कमेनिवन्धनम्‌ ॥ ततो विपयेयः छ शो भायायो- 
क~ 2 (अ अ 99 

गोर्यवत्तेते॥५.७1र्तथाऽथिनिवेश्ञोयं' अदणेप्वथरम्बंचः ॥ यथां मनोरथः द 


संवेमेदविभवं षा४८।अथ नित्यमनिरयं व नेह यो्चन्ति ¶द्विदःर्ौन्यथं शंक्यते 
षुत स्वभावः ज्ोचतापितिं ˆ ॥ ४९ ॥ ईब्धको विपिने" कँिसपक्षिणां ¶नि 

| भिर्तोऽतकंः ॥ वित्य जौटं विदधे तत्र तत्न भलोभयन्‌ ॥ ५० ॥ कटिगमि- 
यनं तत्र व्यचरत्समर्हश्यत ॥ तयोः $टिगी सर्हेता इन्धकेन भरोभिता ॥ 
| ॥ ५१ ॥ साऽसञ्जत चिर्चस्तंस्यां महिषी कालयन्त्रिता ॥ कु्टिगस्तीं तथा- 
पन्नां निरीक्ष्य शंशद्ःखितः ॥ स्नेहीदकर्दपः कृपणः पणां पयेदेवयेत्‌।५२॥ 
आत्मा भत, इद्य ओर मनके द्वारा प्रतीत दनेवाडे मठे वुरे शरीर को स्वीकार करता हे 
अ्थीत्‌ उन दारीर को. दी ई रेता मानता है परन्तु वह उनसे निरा ३, हे अवराओं ! । 
अपने विवेक के वर से उस्र स्वीकारको भी वह त्यागदेता है, यह प्रत्यक्ष अन॒मव क्रा 
हआ है | ४६ ॥ नवतक आत्माको छिङ्क रारीर काः अभिमान होता है तवतक दही 


भो 


वह्‌ कमं उप्तके बन्धन का कारण होते है ओर उससे देह के धर्मो का भोक्तापन प्राप्त 
होकर छश होते है लिङ्ग रारीरका अभिमान दूर होने पर यह दरा नहीं रहती हे क्यो 
क्रि-यह देहधम भोक्तापनरूप विपय॑य मायासे होता है वास्तव मं सत्य नदीं हे ॥४७॥ 
हे चर्यो ! सुख दुःख आदि गुणौ के काये सत्य हैँ एेसा मानना ओर कहना 
स्वैथा व्यथं अभिमान ह, क्योकि जाभ्रत्‌ अवस्था म मनोरथ त्ते प्राप्त होनेवजे | 
राज्य आदि सुख अथवा स्वमन मेँ प्रच होनेवाञे खीपम्भोग॒ आदि सख जेते वास्तव ` 
मे सत्य नहीं ह तैसेही सकल इद्धया का सुखभी वास्तव मे सचा नदीं हे ॥ ४८ ॥ ! 
इसकारण आत्मा नित्य है ओर देह अनित्य हे, एेसा जाननेवाडे प्रुष, इस ससार म । 
आत्मा कावा देह का दोक नहीं करते है, हे दधिर्यो ! रोक करनेवाडा के स्वमाव को | 
हटाना कठिन हं, अथात्‌ दढ ज्ञान विनाहए उन का स्वभाव निवृत्त नही हासक्ता४९. 
हे लिया ! पक्षिर्याक्रा मारनवाला एक व्याधा इश्वरने बन मं रचाथा, जहां २ पक्षी होते थे 
तहां २ वह्‌ ८ धान्यक्रे कण आदिकं से ) उनको छोम उत्पन्न करता इ जार फेडा 
कर्‌ पकडताथा ॥ ९० ॥ एकसमय एक कलिङ्ग नामक पक्षी का जोडा तहा वेचरत्‌ ` 
म उस व्याधेको द्खि सो उन दोनोमं से कलिङ्धीको उसने विखरेहुए धान्य आदि दिखा 
कर एकाएकी मोहित करञ्या ॥ ५१ ॥ तदनन्तर काक की प्ररणा करीहुई वह कुड 
ङ्ग पक्षी की भाया नव जा के डोराम फरसगह तव उसम्रकारकं सङ्कट म पड्करअत्यत्‌ ¦ 

दीनहुर उसको देलकर वह कुछिङ्ग पक्षी अत्यन्त इःखित हआ ओर उसको डने . | 


असम होनेके कारण अत्यन्त दीन होकर प्रेभवश एक वृक्षकी शाखापर बैठकर बिरप । 
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अहो अकरुणो देवः द्वियाऽऽकरूणया विरथः ॥ छृपंण भानुऽीचलया दीनया 
कि ` करिष्यति ॥ ५३ ॥ कामे यतु भां देषः '"किभर्धेनात्यभो हिमे 
दीनेन जीर्बता दुःखमनेन विधुरायुषा ॥ ५४ ॥ कथं सनातिपक्षास्वन्मारैरी- 
नान्विभम्येहम्‌ ॥ मन्दभाग्याः अतीक्षते ' नीडे मेः मातरं अजाः ॥ ५५ ॥ एवं 
कङिगं विडपततमारासियावियोगातुरमश्चकण्ठस्‌ ॥ सं एवंत ` शौकुनिकः 
जष॑रेण विध्याध कालप्रहितो विरखीन : ॥ ५६ ॥ एवे य॒यंमपरयैय आमापाय- 
मबुददधयः ॥ ` नैन ` भराप्स्यथ शाचर्ल्यः पतिं वपरतेरपि ॥ ५७ ॥ हिरण्यकशिपु 
रुवाच ॥ वार एवं भवदति सर्व विस्मितचेतसः । ज्ञातयो मेनिरे ' सैवेमनि- 
लयमयथोत्थितम्‌ ॥ ५८ ॥ यस एतदुपाख्याय तत्रोतरधीयत ॥ ज्गातयोऽपि 
स॒यज्ञंस्य चंह्येत्सांपरायिकम्‌ ॥ ५९ ॥ ततः शोचत सा येयं वैरं धात्मोनमेष 
॥ कै ओत्मा कं: परो वँऽजं स्वीयः पारक्य एव वां॥ स्वपरभिनिवे- 
शेन विनं्षानेन देदि्नोम्‌ ॥ ६० ॥ सारद उवाच ॥ ईति दैलयपतेववैये "दि- 
करनेखगा फ ॥ ९२ ॥ अहो ! हा ! यह निदैयी बह्मा, सवप्रकार से दया करनेयोभ्य 
ओर मुज्ञ दीन के निमित्त शोक करनेवाडी इप् मेरी दीन ल्ली को छेजाकर क्या करेगा १ 
॥ ९३ ॥ अरे. खरीके वेना इकडे रहनान्‌ के कारण दीन हाकर दुःखके साथजीवित्‌ 
रहनेवाछे इस मेरे आधे शरीर घे अव मरा कान प्रयोजन इशइसक्रारण अव वह्‌ ब्रह्माजी 
मञ्च मी मही उठे ॥ 4४ ॥ हे परमेश्वर ! जो मेरे इतमभाग्य वच्चे ८ खाने के निमित्त) 
घते मेँ माताकी वाट देखरहे है, उन विना पख कफे मातृहीन वालकं का कैसे पाठन 
पोषण-कद्गा £ ॥ ९4 ॥रप्तप्रकार प्रया के वेयाग म व्याकृट हानं के कारणअश्चभा 
से कण्ठ रुककर विखाप करतेहुए वेठनेवाठे उप कुलिङ्ग पक्षी को कार के प्रेरणा करेहए | 
उस्रही प्षर्यो के मारनेवाडे ग्याधे ने, छुपकर वैठ के दूर से ही वाण मारा ॥ ९६ ॥ || 
मदु कियो ! उन पक्षियो की समानही अपनी खत्यु को न जानकर संकड़ वषे प्येनत || 
मी यदि तुम वेडहुर शोक करती रहोगी तवभी यह पति तुम्दं नहीं मिलेगा ॥ ९७ ॥ || 
हिरण्यकरशिपुने कदा किदे मातः ! इसप्रकार वाटककरे कहनपर उप्र सुयज्ञ राजकप्कल || 
नातेदार मनम विस्मित हए ओर यह सव जगत्‌ अनित्य है तथा मिथ्यारूप से दी प्रकट || 
ह हे ठेसा माननेटगे ॥ ५८ ॥ -घमेराजः यम यह आख्यान कहकर तहांही अन्तधौन || 
होगश ओर उन नातेदारो ने मी सुयज्ञ का पराक प्राप्ति विषयक जो ( दाह आदि ) || 
कम करना था सो करिया ॥ ९९ ॥ तिप अपने मिमित्त वा दूसरे के निमित्त तुम कुछ | 
नोक न को, क्या -यह अपना हे, यह पराया हे, इसप्रकार के अभिमानरूप अज्ञान्‌ | 
के विना भ्राणीमा्न का आत्मा कौन पर कौन तथा अपना ओर पराया कौन है £ अधौ 


कोई नदीं है, सव एकी है ॥६०॥ नारदनीने कहा क-हे धर्मैरान ! दैत्याभिपति हिर | | 
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तिराकयै सस्नुपा ॥ ¶जचोकं क्षणाच्यक॑तवा वैते चिंतमधारय॑त्‌ ॥ ६१ ॥ 
इतिश्रीभागवत महापुराण सप्तमस्कन्धे दितिशोकापनयनं नामं द्वितीयोऽध्यायः 
॥ २॥ ४ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ हिरण्यकशिप्‌ राजन्नजेधमजरामरेम्‌ ॥ ओत्मा- 
नमभरतिदद्रभेकर्यजं व्यधित्सत ॥ १ ॥ स तेपे मन्दरद्रोण्यां तपः परमदीरुण ॥ 
। || ऊध्यवाहुरमभो्टः पौदांगुष्ठाभितावनिः ॥ २ ॥ जटादीधितिभी रेजे" सवै 
तोके ईवां्भिः ॥ तसिमस्तपस्तर्प्यमाने देवाः स्थानानि भेजिरे ` ॥ ३ ॥ तस्य 
मूधः सर्णंद्तः सधूमोभिस्तपोपयः ॥ तियेगूध्वेमधोरोकान॑तंपद्विभ्वगीरितः ॥ 
॥ ४ ॥ चक्भनेदयदन्वेतः सद्रीपाद्विधचाल भः ॥ निपेतुः सर््रहास्तरा ज्वं 
लं दिशोः" देश ॥ ९ ॥ तेन तक्रा दिवे" त्यकत्वा बरह्यरोकं ययुः सुरा; ॥ 
तरे विक्ञापयामासूर्देवदेव' जगत्पते ॥ दे ॥ दैखद्रतपसा तता दिति ` स्थातु 
य शत्रनुमः ॥ तस्य ` बोपष॑म भूरध विधीहं * येदि मन्यसि ॥ रोका न 
यीवनंक्ष्यन्ति ` वलिर्हीरास्तवभिं" मा ।॥ ७ 1 तेस्यायः किर सक्ररपश्च- 


रतो दुश्वरं तपः ॥ श्रुयतां विः नं विदितस्तवाथापि निवेदितम्‌ ॥ ८। 


ण्यकरिपु का माषण।वहूसहित दितिने सुनकर एकं क्षण मं ही पुच्क्रा शक्र त्यागदिया 

ओर अपना मन तत््वस्वरूप म कगाया ॥६१॥ इति सकप्तमस्कन्धं मं द्वितीय अष्यायप्तमघं 

नारदजी कहते हं क्रै-देराजन्‌ ! एक समय हिरण्यकशिपु ने, मन मं एेप्ता विचर | 

! ` || कि भँ अनेय ( करिसी के जीतने भ न अनिवाडा ), अनर, अम्‌र्‌, ओर प्रतिपक्षीरहित्‌ 
अद्वतायप्रमवन्‌ ॥ १ | अर उस्‌ मन्द्र पवत्‌ का गफाम बाहू ऊपर का करके 
आकाश्की ओर को र्ट कगार ओर एक पैर के अङ्गटेपे खड होकर अतिभयङ्कर तप 

केरा ॥ २ ॥ उससमय वह प्रर्यकराङ के सूये की पतमान रोभायमान जटाओं की 

। कान्ति से शोभित होनेख्गा, इप्तप्रकार जव वह्‌ तप करनेङगा तव, पिरे गप्तरूप स ममिपंर 

8 विंचरनेवाडे देवता, फिर अपने अपने स्थानपर चङेगये ॥ ३ ॥ इपर के अनन्त्र उस के 
मस्तक मं से धुएं सहित निकडाहका तपोमय अग्नि सवैर फेरंकर नीचे के, उपर के; 

ओर मध्य के सवटोक्रौं को सन्ताप देनेरगा ॥ ४ ॥ तव नदी ओर समुद्र श्चभित होग- 

ए, द्वीप ओर पवेत सहित प्रथ्वी कौपने गी, महो सहित तारागण गिरनेख्ग ओर द्रां 

दिशा प्रञ्वछितं होनेरगीं ॥ ९ ॥ तदनन्तर उस अगमि से सन्ताप को प्राप्त इए देवता 

स्वगं को छोडकर सत्य खोक को गए ओर ब्रह्माजी से कहनेलगे फे-हेनगत्पते देवाधि- 

देव! देया मे श्रेष्ठ हिरण्यकररिप॒ के तप से सन्ताप को प्राप्त होने के कारण स्वगे म रइ 

ने को हमारी राक्ति नहीं है; इसकारण हेमहात्मन्‌ सर्वाधिपते ! तुम्हार पूना करनेवाङे 

रोका का जवतक नाश न हो तवतक, यदि उचित सम्चो तो उस को तुम शान्त करो 

* || ॥ ६ ॥ ७ ॥ हेजगद्‌ी श ! क्या त॒म, उ द्ष्कर तपस्या करनेवाे हिरण्यकशिपु के 


[त जायका 
"णि [त र 1 श क 7 [ि त 1 कत रि 2 1 क 1 7 षी 


| 





` ----क- ` ` 


(~ न यवकः कनक क्र ऋ 













र, सान्वय श्रीमररागवत्त- ] तृतीय 





नी मि नभो भोभो, ऋ 1 071 


त ज त 





_ ---- नल ~ ~ --=--> ~ गि 


षट चराचरमिदं तपोयोगसमाधिना । अध्यास्ते सवेधिष्ण्येभ्य परमेष्ठ 
निजासन ॥ ९ ॥ तदहे वधेमानेन रपोयोगसमाधिना । कालात्मनो निद- 


त्वात्साधयिष्ये तंशत्मर्ः ।॥ १० । अन्यथेदं ` दितधरास्येऽहमयर्थोषु्र॑मो्जसा॥ 
कन्ये; कालनिधूतेः कैरपाति वेध्यवादिमिः ॥ ११॥ ईति रधम 
| निशं क्षपः परममास्थितः ॥ विधत्स्वानन्तरं यक्तं स्वयं विभवनेश्वर॥ १२॥ 


शी # क 


तवासनं द्विजगवां परमेष्ठ जगत्पते ॥ भवाय श्रयते शस्ये क्षभाय विजयाय 
चं ॥ १३॥ इति विह्ापितो दबेभेगेवाना्मभृलेपं ॥ परीतो भगदक्षाबे- 
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सङ्कल्प को नहीं जानते हो ! अथात्‌ निःसन्देह जानते ही हो तथापि हम निवेदन करत 
डँ सो सनो ॥ ८ ॥ हेईश्वर ! उसने मन मँ एे्ा विचार करा है किं-तप ओर योगप 
| त्‌ चराचर विश्च को रचकर तरह्माजी जसे सव से श्रेष्ठ अपने सत्यरोकरूप स्थानप्र 
हं तेसे भेभी तप ओर योग की दिनि दिनि वद्नेवाटी समाधे के प्रभाव न्न वह स्थान 
अपने को प्राप्त करदटूगा यदि कहो कि--वडी आयुवाडे ब्रह्माजी ने तपस्या से पायेहृए 
स्थान [ दूसरा केत पाटगा £ पा यह शङ्का आप कदापि न करना, क्याकिं- वह्‌ कहता 
हं कि-थो श आय होने के कारण शरीर को यद्यपि वारवार स॒त्य प्राप्त हआ तथापि 
का ओर आत्मा इन दोना के नित्य होने स अनेक जन्मा मं तपस्या करके मेँ उप्त पद 
को पाही दगा ॥९॥ १० ॥ ओर तपोबटके प्रभाव से इस्त जगत्‌कोमे पदिटेकी 
अपेक्षा सवप्रकार से विपरीत (उख्टपुख्ट) करदृगा अथात्‌ ब्रह्मचये चत आदि पुण्य 
कर्म करनवाछ को नरक आदि दुःख मगवाऊगा ओर विषयासक्तं होकर पापकम करने 
वाटा को स्वगंसखका भोगकराञगा तथा स्वगं को असुरा का स्थान आर नरक को देव- 
ताजी का स्थान इप्तप्रकार विपरीत करके म अपने को सत्यरोक कां प्राप्ति करटृगा. क्यो 
करि-अवान्तर कल्प के अन्तमं कार से नारा पानवाङे वैष्णव आदि अन्य स्थान मेरा- 


क्या करग।॥११॥ इह न्रटखक[नाथ । इप्तप्रकार तुम्हारे स्थान का हरण करनं ( खन 


चाना, द्विज ओर गौ्जा की उत्पत्तिः सुख, एेश्चय) क्षम तथा उन्नाति का कारण इं १३ 
| हे राजन्‌ ! जव ईसप्रक्रार देवता ने ब्रह्याज। क॑ स्तुति करी तवः, भगु दन्न आदि प्रजा 
| पतिया से विरे वह वबद्याजी तित्त देत्यपति हिरण्यकशिपु के आश्म की ओर्‌ को 











न 


येया दत्यन्वराश्रमम्‌ | १४॥ न ददसे भातेच्छन्न वरस्मकठणकाचकः ॥ 








लेने ) के विषय मं उसक्रा निश्चय करना हमन सुना इह, इसकारण दी यह बड़ा भारी तप | 
कररहा है इप्तकरारण इसवेपयम्‌ ज करना उचत ह्‌। सा तुम राघ्रताप्त जप ही करो ।१२। | | 
तम अपने स्थान से चष्ट होजाओगे तो साधओं की वड़ी हानि होगी इसक्रारण हमं तो 6 
वडा चक ई, क्याकरे-दे नगद।रा. बह्माजा । तुम्हारा अपने आप्तनपर बंठकर आधेकार्‌ | 


|| ग्ये ॥ १४ ॥ तहां चीटिया न; निपकं रारीर की मेद्‌ ( चर्वी ), त्वचा ( सङ); | 
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। अध्याय ] सप्रमस्कन्ध भापादीकरा सहित । ( ८३७ ) 








| पिपीलिकाभिराचीणिमेदस्त्वञ्ांसश्ोणितम्‌ ॥ १५ ॥ तपन्तं तपसा खोकान्‌ 
यथांभ्रापिहितं रविं ॥ विक्ष्य विस्मितः भाद पहसन्‌ दंसवाहनः ॥ १६ ॥ 


| बह्मावांच ॥ उत्तिष्टठोत्तिषं भद्रं ते' तपःसिद्धोऽसि काश्यप ॥ रबरदोऽदमनु- 
पो वियतामीप्तितो वरः ॥ १७ ॥ अद्राक्ष्महमेतत्त हैत्सारं हद तम्‌ ॥ 
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दंश मक्षितदेद॑स्य भाणा स्थिषुं शेरत ॥ १८ ॥ नेततपूवेपयर्थक्रने' करि- 


| ध्यन्ति चापरे ॥ निरंुधार-येत्ाणान्‌ को वे ` दिव्यसमाः रतम्‌ ॥ १९ ॥ 


च्यव्‌सायन तञऽनन दुप्करण मनास्वना ॥ तपानणए्रन भवता जता-ह 
दितिनन्दन ॥ २० ॥ ततस्तं आशिषः सवां ददास्यस्चुरपुगव्‌ ।। मत्यस्यत अ- 


यस्य दंशेन नारक ` मप ॥ २१ ॥ नारद उराच ॥ ईत्यक्स्वादिभवोा 
देवो भर्षितांगं पिषीलिकरेः ) केमण्डठ़जटेनोक्षदिव्येनामोषर्यधसा।॥ २२ ॥ 


४. 


स _तत्कीचक्त्ररमीकात्सद ओजावखान्वितः ॥ सवोवयवसपन्ना बवजसहननो 
| माप ओर रुधिर चार ओर स्ने खाय्या ह ओर जो शर के उपर को वदेहुए्‌ रनर 


तृण जेर बांस से ठकाहु आ ह एे्ा वह हिरण्यकशिपु पिरे तो ब्रह्माजी को दीखादी 
नहीं ॥ १५ ॥ तदनन्तर मे से ठकेुए सूथे की समान रवव आदि से ढकेहुए ओर 
तपके प्रभाव से छोको के चाप देनेवाडे उप्त हिरण्यकरिपु को देखकर ब्रह्माजी विस्मय 


| । न ९2 स्ते ९.५ [+ वक १ [ ५4 
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म पडकर रहसतेहुए कहनेरगे ॥ १६ ॥ व्रह्माजी ने कहा-अरे कडयप्‌ के पुत्र र 
करिपु ! तेरा कल्याण हो, अव तू तप्ते कृताथ होगया इप्तक्ारण अव उठ, उट तुन 


वरदेने को यहां आयार्है, सो त्‌ मञ्च से इच्छित वर मांगे ॥ १७॥ यह भनेतेरा बडा 

भारी अद्धत धीरज देखा, कर्योकि-अरे ! वनक्री मक्िखियां के रारीर को भक्षण करछेने 
परभी तेरे प्राण केवर इङ्किया के र आश्रयसरहेदह॥ १८ ॥ रेता तप प्वैकाङ कै 
ऋषियानेमी कभी नद कराओर अगे को मी कोड नहीं करेगा, क्याकि-जट्काभी 

॥ छोडदेनेवाा कौनसा पुरुष देवता ओंके सोवषे पयन्त प्राणो को धारण करस्करेगाश्जथीत्‌ 
` || कोई धारण नहीं करसकरेगा।। १९॥ हेदिति के पुत्र ! मनको वश मँ रखनेवाडे पुरुषोंको भी 
जिसका करना कठिन ह एेप्ता निश्चय करके तपकरनेमे कगे हए तने मञ्च नाताञ्यार २० 
इसकरारण हे अघुरा मे श्रष्ठ ! तरे सकर मनोरथा को मे पणे करता हू, क्यो तुञ्जमरण 

धर्म्मं को मञ्च अमर देवता का दशेन हाना निष्फरु नहीं होगा ॥ २१ ।नारदजीकहते 

हं कि-हे धभ॑राज ! एसा कहकर ब्रह्माजी ने, अमोधराक्तिवाले अपने दिव्य कमण्डल मे 

का ज, चीरिर्या के मक्षण करे हए दहिरण्यकाशिपके उपर शारीर पर छिडका ॥ २२॥ 

उप्तके छिडकते ही वह हिरण्यकाशेषु, मनकी शक्ति, इद्धियं की रक्ते ओर रारीर की 


„ || शक्ति से युक्त होकर, सकठ अङ्गां से सम्प, वज्रक्ी समान इड शरीरवाङा ओरतपाय 
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यवा ॥ उस्थितस्तसदेमाभो विंभावसुरि वेधसः ॥ २३॥ स निरी्याैरे देव" 
हंस्वाहमवस्थित ॥ नाम शिरसा शमो तदरनपहोत्सवः ॥ २४ ॥ उत्थाय 
वजछिः ह उक्षमाणो देशा विश्च ॥ दपीौश्रपङकोद्दो गिरा गद्भदयाऽगर्णीत्‌ 
॥ २९ ॥ हिरण्यकशिपुरुवाच ॥ कैर्पांते कारख्ष्टेन यों अधने तमसात्‌ ॥ 
। अभिंव्यनर्‌ जगदिदं" स्वयज्योतिः स्वरोचिषा ॥ २६ ॥ आत्मना तिष्टत 
। चेदं * सैजलयर्वति ठंधति ॥ रनःसचखत्ीधान्ने पैराय महत अमः ॥ २७ ॥ 
चम आय्ाय बीजाय ज्ञानविज्ञानमृत्तये ॥ भाणेद्वियमनोबुद्धिविकारेव्येक्तिमी 
युषे ॥ २८ ॥ त्वमीशिषे जगतस्तस्थुपश्ं अाणन भख्येन पति; जानां ॥ चि 
` चित्तेमेनडद्वियाणां पंतिमहीन्‌ मूतरुणाशयेशः ॥ २९ ॥ तं सपतत॑त्‌- 

। निवर्तनोषि तन्वा जस्या चातुहो्नकविचया चंे॥ ्वमेकं आत्मात्मवतामनादिरन- 


। तर्धारः कविरतरारमा ॥ ३० ॥ त्वमेव कालोनिमिषो जनाना्पोयखेवाचौवयवेः 


हुए सुवणं की समान कान्ति से युक्त होता हुआ, जपे काठमे से अश्च प्रकट होताहै तेपे 
नांसं से पिरीहई वैबईमं मे वह वाहर को निकडा ॥ २३ ॥ ओर आकारम्‌ ब्रह्माजी 
। को देखकर उनके द्रोन से आनन्दयक्त हआ ओर उसने बह्माजी को भमिपर सष्टङ्ग 
नमस्कार करा ॥ २४ ॥ तदनन्तर उठकर नजिप्त के नेत्रम हषं के कारण आनन्द के 
अश्चभरगए हँ ओर हरीरपर रोमाञ्च खड होगए ह एेसा वह हिरण्यकशिपु, हाथ जोड 
कृर्‌ नस्रताके, साथ दष्ट से ब्रह्माजी की ओर को देखता हआ गद्भदवाणी से ब्रह्माजी की 
स्तति करने च्गा ॥ २९ ॥ दिरण्यकशिप ने कहा कि-कल्प के अन्त मं काठ के रचे 
हए प्रकृते के गणप गाढ अन्धक्रार से व्याप्तहुजआ यह जगत्‌, जिप्त स्वयम्प्रकाशड्श्वर 
ने अपने प्रकारा से प्रकटक्ररा ह ओर जो त्रिगणमय अपने स्वरूपम विश्वक्री उत्पत्ति 
स्थिति ओर प्रख्य करते हैँ उन रज, सत्व ओर तम के आश्रयभूत महात्मा परमेश्वर कों 
नमस्कारहो ॥ २६ ॥२७॥ जो आदि हँ, जो सवके कारण है, ज्ञान ओर विज्ञान जिन 
का स्वख्प ह ओर जिनको प्राण, इदयं, मन तया बुद्धे इन विक्राराके काय।का आकारं 
पराप्च होता है एेसे आप को नमस्कार हो ॥ २८ ॥ हे विधातः ! तुमह सूत्रात्मारूपमत 
मख्य प्राण कै द्वारा स्थावर जङ्गमरूप विश्च को वश मँ रखने के कारण प्रनाओं के ओर्‌ 
उनके चित्त, चेतना, मन तथा हाद्धियों के मी पति हो ओर तुमही महत्तत्वरूप होने के || 
। कारण आकाद्वा आदि भत, शाब्द आदि विषय ओर्‌ उनकी वाप्तनाअ। को उत्पन्न कृरने 
। वाटे हयो | २९ ॥ जहां होता अध्वयुं आदि चार ऋत्विर्‌ होते हं तिप्त यका प्रति- || 
पादन करनेवद तीना वेद्रूपसे तुमहीं अभ्िष्टोम आदि सात यज्ञा का विप्तार करते हो ||| 
। जर प्राणियों के आत्मा तथा अन्तयेमी एवं काढ ओर देशस जिनका अन्त तथा पारनदी || 
। हे रेमे अनादि, अखण्ड ओर सवे तुमही ही ॥ ३० ॥ निमप राहित तुमदी काठरूप | 


~" रर ररङद ददार द पतर 
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अध्याय ] सप्तमस्कन्ध भाषाटीका सहित ।  “ ( ८३९ ) 


















्षिणोपि।॥ कटस्य आस्म परमेष्ठ्यजो महांस्त्व जीवलोकस्य च जीवं आत्मा।३१। 
वचर नाप रषयनणवेशत कितिदेषारिरिकसि विकास 
हिरण्यगर्भोऽसि ` बहत्रिपृ्ः ॥३२॥ व्यक्तं विभो स्थूलमिदं शरीरं ये ने द्वियभार्णं 
मनोगुणांस्त्वं ॥ क्ष स्थितो धौ्मनि पारमेष्ठय अव्यक्त त्म पुरषः प्राणैः 
॥ ३३ ॥ अनर्न्तौव्यक्तरूपेण -येनेदमखिंरं ततं ॥ विद चिन्छक्तिय॒क्ताय तस्मे 
भगवते नमेः ।॥ ३४ ॥ यदि दास्य्यभिमतान्वंरान्मेः वरदोत्तम ॥ मतेभ्य- 
स्वर्दिषषटेभ्यो शत्युभोभरन्ममं अभो ॥ ३५ ॥ नेंपवहि दिवँ चक्तमन्य॑स्मार्दपि 
चायुधैः ॥ नं भूमी लीवर ' गृत्युनेरे रपि" "मृगैरपि ° ॥३६॥ व्व॑सुभिं शोऽ-.| 
समद्दिवा सैरास॒रमहोरगेः ॥ अपतिदरदतां यद्धे रेकैपदयं च दिनं ॥ ३७॥ 
सर्वेषां खोक्थौलानां मदिौन चैथासेनः ॥ तपोयोरभभावाणां रयन रित्थति 
करिविं ॥ ३८ ॥ इतिश्रीमा०म०सममस्कन्धे दिरण्यकरिपोवेरथदानं नाम 
होकर उस कार के खव क्षण आदि अवयवा से प्राणियों की आयु को नष्ट करते हो 
परन्तु वास्तव मेँ तुम ज्ञानरूप, अपरिच्छिन्न, परमेश्वर तथा जन्म रित्‌ होने के कारण 
निर्विकार हो ओर जीवखोकही कमे के वशीमूत होने के कारण जन्म अदि विकारो से 
युक्त होता है परन्तु तुमतो उस जीवडोक के नियन्ता होनेक्रे कारण उन जीरवोकिं जीवन 
के कारण हो॥३१॥ हेदेव ! स्थावर वा जङ्गम कोई भी कारण वा काये तुमे भिन्न नहीं 
है, हे विधातः ! विद्या ओर कडा सव तुम्हारा दी रारीर ईँ, क्यो कि- हिरण्यरूपं ब्रह्माण्ड 
तुम्दारे गभ मे है ओर तुम बरिगुणमयी मायासे भिन्न बह्मरूप हो ॥ ३२ ॥ हे सैन्य।- 
कप ! यह्‌ ब्रह्माण्ड, तुम्हारा स्थूल शरीर है भर उसके द्वारा तुम, इ्धिर्यप्राण तथा मन 
के विषर्यो का उपभोग करते हो, यह सत्य है; परन्तु अपने स्वरूप मँ स्थित होकर री 
तुम उन विपर्यो का उपभोग करते हो इसकारण उपाधिरहित बह्मरूप ओर पुराण पुरुष 
तुमही हो ॥ ३३ || हे अनन्त ! जिन्न अपने अव्यक्त रूपे इपर सकर जगत्‌ को 
| व्याप्त करडाा हे ओर जिनक्रा रेश्चथे, विद्या तथा माया युक्त होने के कारण अचि- 
न्तनीय है एसे तुम्दं नमस्कारहो ॥ २४ ॥ हे वरदान देने वा म॑ श्रष्ठ ! तुम यदि मञ् 
| इच्छानुपार वरदेते हो तो हे प्रमो ! तुम्हारे उत्पन्नकेरहुए प्राणियंसि मञ्चे सत्यु प्राप्त नहो 
॥ २५ ॥ तेसेही घरके मीतर वा बाहर, दिन मे वा रार मतुम्दरि उत्पन्न करेहुएअन्य 
पराणिर्यो ते प्रथ्वीपर वा आकारा मे, मनुष्य, पशु, असुर, देवता, महानाग तथा ओर भी 
जो कोई सचेतन वा अचेतन वस्तुहां उने मेश खत्यु नहो; त॑था जेसी तुम्हारी महिमा 
है देसी ही मेरी हो ओर युद्धम कोई रातु मुञ्चे नीत न सके; भे इकलाही सकर प्राणियों || 
| का अधिपति रहूँ ओर तप तथा योग कै द्वारा प्रभावशाी रोके के जो अणिमा आदि 
रेश्वये कभी नष्ट नहीं होते ह वह सृन्ने प्रा हँ; यह वरदान आप सुज्ञ दीभ्ि 1३६॥ 
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ततीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ नारदं उवाच ॥ एवं ठतः शेतश्तिर्िरण्यर्करिपोरथं ॥ 
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भदात्तत्तपसा रीतो वरांस्तस्य सुदुकेमानं ॥ १ ॥ ब्रह्मोवच ॥ त्तिमेः &- 
भाः पुंसां चन्वरणीषे वैरान्म्े ॥ सथाऽपि विततरास्येगं वरान्यपि ° दुर 

न्‌ ॥ २॥ ततो जगाम भगवानमोघानुग्रहो विर्भुः ॥ धूनितोऽसुखषर्येण स्तू- 
मानः भजेन्वरेः ॥ ३ ॥ एवं खन्धरवरो दत्यो विधद्धेममयं वपु; भंगवल्यकरो 

ष ` च्रातुवेधमनुस्मरन्‌ ॥ ४ ॥ स विर्जिंख दिः सवा छोकांथं शीन्महा- 
सुरः ॥ देवास॒रमटुष्येद्रान्‌ गन्धवेगरुडोरगान्‌ ॥ ५ ॥ सिद्धचारणविदयाध्रा्र- 
पीन्पिठपर्तान्मनन्‌ ॥ यक्षरक्षःपिशाचेशान्‌ प्रतभरूतपतीर्नथ ॥ ३ ॥ सवेर्सत्वप- 
तीन्‌ जिला वशमानीयं विश्वजित्‌ ॥ जहार खोकंषालानां स्थानानि संहं ते- 
जंसा ॥ ७ ॥ देवोद्यानभिया जुष्टमध्यास्ते सम तिविष्टपम्‌ ॥ मरहद्रभवनं सात्ता- 
निमित विश्वके्णां ॥ चलोक्रयलरम्यायतनमध्युत्रासाखलद्धिर्मत्‌ ॥ < ॥ 


यन्न विद्रमसोधाना महाशारक्ता शवः ॥ यैत्र स्फाटिकरड्यानि वेदयस्तंभप- 


| ३७ ॥ ३८ ॥ इति सप्तम स्कन्ध मं ततीय अध्याय समाप्त ॥# ॥ #॥ #॥ 
नारद्जी ने कहाकि-हेधभरान ! इसप्रकार हिरण्यकरिपु के ब्रह्माजी से वर मेगखनपर, 
उस के तप से प्रसन्न हए उन. ब्रह्माजी ने अत्यन्त टेम भी वह वर उस को दिये।\। 
२.९ ६०# 


ब्रह्माजी ने कहाकि-हेतात दैत्यराज ! तने जो मुक्षसेवर मंगिहँ वह पुरुषा को प्रप्र 
दोना कठिन है तथापि देतात ! दुरभभी वह वरं तुभ्ने देता द्र ॥ २ ॥ एेपता कहकर 
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उन के वरदान देनेपर, निनक्रा अनुग्रह कमी मी निष्फल नदीं होता है देत्ते उन भगवान्‌ 
ब्रह्माजी की असुर श्रेष्ठ हिरण्यकरिपुने पूना करी ओर मरीचि आदिप्रनापतियँ के उन 
की स्तति करनेपर वह बह्याजी अपने धाम को चछेगये ॥ ३ ॥ इप्तप्रकार वरदान पाया 
हआ वह दैत्य सवर्णं की पतमान तेज के पुञ्ञ शारीर को धारण करके अपने ्राताके वध 
को स्मरणं करताहआ मगवान्‌ से द्वेष करनेटगा ॥ ४ ॥ उप्त जगत्‌ को जीतनेवाङे महा 
दैत्य ने, सकर दिश्चा, तीनां खोक, देवता, अघर, मनुष्य ओर उन के राजे, गन्धव, गरुड 
नाग, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, षित्रगणों के अधिपति,मनुः यक्ष, राक्षस ओर फिा- 
चा के अधिपति, प्रेत ओर मृतो के स्वामी, ओर सकल प्राणिर्यो के अधिपति इन वको 
जीतकर वदा मँ करछिया ओर ङोकपाखां के तेज सहित स्थान हरय्यि ॥ ९ ॥ १॥ 
॥ ७ ॥ तदनन्तर वह्‌ हिरण्यकरिपु देवताओं के क्रीड़ा वर्नो की ्ोभा से युक्त स्वगे 
छोकं जँ दढता से स्थित होकर तहं विक्रम के रचेहुए, तरिरोकी की लक्ष्मी के निवाप 
स्थान जर सकर सम्पदाओं से युक्त इन्द्र के मठ मे निवात करनेर्गा ॥ ८ ॥ हे धमे 
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रान ! नर्हौ मृगो के सोपान ( ६।६। ) वादी मरकत मणि की भूमिये ( छन्त आदि ) हँ 
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। अध्याय ] सप्रमस्कन्ध भाषारीका सहित । ( ८५१ ) 


॥ 





ङ्यः ॥ ९ ॥ यन्न चित्रवितानानि पदमरगासनानि च ॥ पयःफेननिभाः शय्या 
यक्तादैमपरिच्छदाः।१ ० कूजद्धिनपिरेरदऽ्यः ईब्दयन्त्य ईैतस्ततः॥रनस्थटीपषु प- 
रथन्ति सुदतीः सन्दर यंखम्‌ ११ तस्मिन्मदैद्रभने महाप्रखो महामना निजितिखोक 
एकराट्‌ ॥ ` रेमेऽभिवधंधिय॒गः सरादिभिः अतापितेरूभजिंतचण्डर्शांसनः ॥ 
। १२ ॥ तमगं त्तं मधनरूगन्धिना विवित्तताम्राक्षमरेषधिष्ण्यपाः ॥ उपा- ॥ 
। | सतोधौयनपाणिभिर्विना श्रिभिस्तपोयोगवखोजसां पदम्‌ ॥ १३ ॥ नरुमेददरी- 
सनमोजसा स्थितं विश्वावस॒स्तुवुररस्मदौदयः ॥ गन्धवेसिंद्धा अऋषयोऽस्त॑वे- || 
नुहुविच्ाध्रंण अंप्सरसधं पांडव ॥ १४॥ स एवं वणोश्रमिभिः क्तुभिभू | 
रिदक्षिणेः ॥ इज्यमानो दैवि भोगानप्रंदीत्स्वेन तेनसा ॥ १९ ॥ अद्रृष्टपच्या 
तरस्यासीत्सदद्ीपवती चैही ॥ तैथा कामदुघा धस्त नानाश्वयपदं नभः ॥ २६॥ 
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कामम 
स्फरिकरिमणि की भीत ८ दीवार ) द ओर्‌ वेद्येमणि के खम्मां की पक्ति हं ॥ ९ ॥ जह 


९५, 


चित्र तिचिन्न दोवे तनेए ई, पद्मराग मणि के आस्न विचेहुए ह ओर नह चारो ओर 
मोतियाकी ्डे ठ्टकीहई तथा ह थीद्‌तक्री इघके ञ्ञागकरी समान कोपर ओर्‌ स्वेतरास्या 
ह ॥१०॥ जर्हा छम छम वजनेबाटीं पाया स्ने जहा तहां शब्द करतीहुई फिरनेवाङं 
सुन्दर दन्तावडी वाटी देवाङ्गना, रत्नो पे जडीमूमि मं (प्रतिबिम्बित हुए) अपने सुन्दर 
मुख को देखती ह ॥ ११ ॥ उस इन्द्र के मन्दिर म॑; इच्छित मनोरथ पणे हने के कारण 
प्रसन्नचित्त रहनेवाखा, महावडी, सक्रट्रोकौ को जीतकर इका ह| बिरोकी का राज्य 
करनेवाङा जर अति कठोर आज्ञा करनवाढा होने के कारण अत्यन्त दुःखित करेहए 
देवता आदिक से दोनौ चरणों के विं वन्दना कराहुभा वह देत्यराज्य हिरण्यकशिपु 
रमण करनेख्गा ॥ १२ ॥ हेरानन्‌ ! तव जो उग्रगन्धवाडी सुरा से मत्त हुआ हे, जिन्त 
के नेच खार २ होकर धृमरहे ह ओर जो तेज, मन की शक्ति; शरीर की शाक्ते तथा. || 
इन्द्रिय की शक्ति का आश्रय हे एसे उस हिरप्यकरिपु की, नद्या, विष्णु ओर महेश्वर 
इन तीन देवताओं के सिवाय अन्य सवरोकपालं ने हाथ से भेट समपेण करक सेवा करी 
॥ १३ ॥ दहेपाण्डूप॒त् ! अपनी शाक्ति से महेन्द्र के आसनपर वेठेहुए उस हिरण्यकशिपु 
के गुर्णो का त्िधावघु तुम्बुरु ओर मे इत्यदि सर्वो ने गान करा तथा गन्धै, ति्धःऋऋषि | 
तरिद्याधर ओर अप्सराओं ने वारंवार उप्र की स्तुति करी ॥ १४ ॥ फिर वही हिरण्य- | 
९ कशिपु वणे आश्रम की मयोदा के अनुप्ार वत्तीव. करनेवाङे खोको. से बहुत दक्षिणष्ाङे || 
यज्ञे करके पनित दो ताहू आ अपने तेन से सव के इविभोग को महण करनेख्गा 1१९ | 
उप्त के राज्य करते समय सात्‌ द्वीपा) एथ्वी विना हरेति दी पकनरगी, स्वगेरोकं 


उस के इच्छित मनोरथ पूण करनेङगा ओरं अन्तरिक्ष रोक नाना प्रकार की आश्चये , | 
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रंत्नाकराश्वं रत्नोधांस्त्त्पल्यथैर्हुरूमिभिः 1 क्षारसीधुधतक्षोदरदधिक्षारा मृतो 
दकाः ॥ १७ ॥ रखा द्रणाभराक्रोड सवेतुपु गणान्दर्माः ॥ दधार छोकषा 
खानामेकं एव एथग्गुणन्‌॥ १८ ॥ सं इत्थं नि्जितकड्कवेकराड्‌ विपयान्मिधान्‌॥ 
यथोपजोाष जानो नोतप्यदजिर्तद्विधः ॥ १९ ॥ शर्वमेन्व्यमर्चस्य ईपस्योच्छ- 
स्वतिनः ॥ कालो हान्न्यतीयाय बह्मशापयवे्वपः ॥ २०॥ तस्योग्रदण्डसं- 
चिभ्राः सर्व खोकाः सपाठकाः ॥ अन्यत्ाखब्धदीरणाः शरणं अधुरं ॥ 
॥ २१ ॥ तस्ये नैमोरस्तं काषाये यजास्मा ईरिसीश्वरः ॥ यद्रा भ निवे 
शांता; संन्धासिनोऽमटांः ॥ २२ ॥ ईति ते" संथतात्मानः समादितभियोऽ 
मखाः ॥ उपतस्युहेषीकेर्शा विनिद्रा वायुभोजनाः । २२ ॥ तेधामोविरमूद्रणी 
अरूपा मेघनिःस्वना ॥ सनार्दैयन्ती ककुभः सराधूनामभयंकंरी ॥ २४॥ भा 
कारी वस्तु उत्पन्न करने का स्थानहुआ ॥ १६ ॥ तिप्तीप्रकार उप्त को, खाराजलुरा 
घत, खकरा रस, दही, दध ओर मीठानङ इन के सात समद्र नदियों सहित तरङ्ग क 
द्वारा रत्ना के समह खाकर दृनेटगे ॥ १७ ॥ सकर पवेत अपनी २ गुफाओं म क्रीडा 
करनं का स्थान ठ।क करके रखनटगे, सकर ऋतु म वृक्ष पुष्प, फर आदि पदाथ 
उस्र को देनेखगे. ओर वह इकटडाही सवोकपाल के भिन्न भिन्न प्रकार के ८ वषौ करना 
जलाना सुखाना इत्यादि ) गण धारण करनेखगा ॥ १८ ॥ इसप्रकार वह दिगिजवीं 
ओर इकटाही राजा हुआ रहिरण्यकरिपु, प्रिय विषयौ को इच्छानुसार भोगता 
जतान्द्रय न हनं कं कारण तृप्त नह्‌। हआ ॥ ९ ॥ इसप्रकार्‌ बराह्मणा का ( सनक्रा 
दिको का) शाप होने के कारण एेश्वये स्त मत्त ओर घमण्ड मे भरकर राख के विद्र 
वत्ताव करनेवादे उप्त हिरण्यकाशरेपु का७१ युगा सर कुर अधिककाठ वीतगया ॥२० 
इप्तप्रक्रार्‌ उप्र हरण्यकडापु क कठढ।र दण्ड स्न छखक्रपाछा पाहत अत्यन्त घवडाये हए. 
सकट टकर, दक्तरा काइ रक्षक न हान क कारण अच्युत भगवान्‌ कां रारण गय।२१। 
ओर कहनेटगे कि दान्त ओर निमंखचित्त सन्याप्ती छोग जिस स्थान को जाकर किर 
छौटकर ससार म नदीं आते हँ ओर निप्त स्थान मँ सकट दुःख हरनेवाठे परमात्मा इध- | 
र रहते हँ उस स्थान को हमारानमस्कार हो ॥ २२ ॥ इसप्रकार नमस्कार करके जिन्हं | 
ने बाहरी इन्द्रिय ओर मन को वामं करा है, जिनके अन्तःकरणे म के राग आदि | 
छ द्र होगणए ईँ, जिन की बुद्धि एकाग्र `होगरहे, जिन्हेनि निद्राको भी त्यागदिया है | 
ओर जो वायुमक्षण करकं नवाहं करत हं एस उन देवताओं के .दर्षाकंश भगवान्‌ की | 
|| स्तुति करनेपर,॥ २३ ॥ उन्दने साधुओं को अभय देनेवारी ओर मेघक्गी समान ग्भर्‌ | 
दाब्दवाी हानि के कारण द्ोदिशाओ को गुञ्ञारेनवाटी, जिसका कोई कहनेवाखा नहीं || 


क्क 1 क्र्वा न - ~~~ 
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# ------------------------------------------~- 
|| भेष विबुधश्रेष्ठाः सवेषां भद्रमस्तु वैः ॥ सर्द॑येन दि सवैश्रयोरधपत्तये 
। || ॥ २५ ॥ ज्ातमतस्य दौरात्म्यं देतेयापसदस्य च ॥ तस्य तीति करिष्यामि 
कीरं तावैत्तीक्षत ।॥ २६ ॥ यदा देवेषु वेदेदं गीषु विप्रेषु साधुषु ॥ धैमे 
पिं चं वदिप: सं मर आशु विनश्यति ॥ २७ ॥ निर्वैराय चशाताय स्वसु- 
तौय महात्मने ॥ शद्ादाय यदा ददयदनिष्येऽपि वरोलितिम्‌ ॥ २८ ॥ नारद 
उवच ॥ इत्यक्त लोकगुरुणा तं ˆ णम्य दिवोर्कसः ॥ न्यर्वर्तत गतेद्रेना 
मेनिरे * चौसैर दृत्तम्‌ ॥ २९ ॥ तस्य दैत्यपतेः पुँत्राश्चस्रारः पैरमाद्भताः ॥ 
परहादोऽश्रन्महीस्तेषां श्ुगेमददुपौसकः ॥ ३० ॥ बरह्मण्यः शीलसंपंनः संत्य- 
सथो जिरतद्िधं : ॥ भलमवत्सववैभूता नामकः भिभरसुह्तमः ॥ ३१॥ दासिवत्स- 
नक्तौयीधिः पिर्तर्वदीनवत्संलछः ॥ चच्रतवत्सरंशे स्निग्धो गुरुष्वीश्वरर्भावनः ॥ 
विव्राऽयैरूपर्जन्माव्यो मनस्तम्भविवजितः ॥ ३२॥ नोद्विनेचित्तो व्यसनेषु 
हे एेवी आकारावाणी सुनी 1 २४ । कि-रेश्रष्ठ देवताओं! तुम मय न करो, तुम सवो - 
का कल्याण हा; क्ये कि - प्राणिर्यो को मेरा श्रवण होनेपर+वइ उनके सकर कल्याणो का 
कारण होता ह ॥ २९1! हेदेवताओं ! इसत अधम दैत्य की दुननता भने जानी है ओर 
मेउसत का वधमी करेगा परन्तु तुम कुक स्मय की प्रतीक्षा करो अथोत्‌ | 
अभी कु समय तक धीरन के साथ. उपससमय की वाट देखो ॥ २९ ॥ | 
अहा ! देवता, वेद्‌, गो, ब्राह्मण, साघु, धमे ओर में इन स्वो से जव पुरुष के चित्त म 
द्वेष उत्पन्न होता है तव वह पुरुष शीघ्रदी नारा को प्राप्त होताहे ॥ २७ ॥ देश्रष्ठ 
देवताओं । कदाचित्‌ देवताओं के साथ क्यिहुएभी द्वेष को भे षट्‌ परन्तु मेरे भक्ता के 
साथ करेषु द्वेष का भँ नदीं सदसक्ता ह इसरारण वैररहित्‌ ओर अत्यन्त शान्त, 
। ` || परहात्मा, अपने पुत्र प्रह्वद्‌ से जव यह द्रोह करनेख्गेगा तवत्रह्माजीं के वरदान से प्रर 
हएमी इसका भ वध करूंगा ॥२८॥ नारदजी कहतेहै फ हे घमेरान । इपभरकार गद्‌ 
गुर परमात्मा के आकादावाणी के दवारा कहनेपर देवतः उनको नमस्कार करके उप्तस्तुति 
से निवत्त हए ओर ईश्वर के वचनत निभेय होकर उन्होने उस अधुर का वध हुआ ही 
माना ॥ २९ ॥ हे धराज ! उप्त दैत्थोके अधिपति हिरण्यकशिपु के परम प्रतापी चार 
त्र ये; उन भं प्रह्ाद्‌ अवस्या मेँ सव से छे थे ओर गुणों मे सव से बड़े थेः क्योकि 
वह सत्पुरुषा की उपासना करनव ले, ब्राह्मणो के भक्त, शीरष्वभाव,सत्यदादीःजितेद्विय 
8 अपनी समान सकल प्राणों के एकही प्रिय ओर हित चाहनेवङे, श्रषठ पुरुषो के चरणों 
म दाप्तकी समान नवनेवाङे, दीनजनो के ऊपर पिता की समान प्रेम करनेवाङे, अपने 
बरावर वां के ऊपर र ताकी समान प्रीति करनेवारे, गुरुना मे इश्वरवुद्धि से वत्तोव 
करनेवाछे, विद्या, धन, सुन्दरता ओर जन्म पाकर भी मान ओर गवे से रा३त, = 


अध्याय ] सक्तपस्कन्धं भाषाटीका सहित । ( ८४३ ) 
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निदः शतेषु दृष्ट शुगष्ववस्तु्‌ ॥ दतिंदरितत्रीणक्षरीरथीः सदा अशात- 
कामो रदितोसुरोऽर्सुरः ॥ ३२ ॥ यस्मान्मदहुभी राजन्‌ शन्ते पंविभिधहः॥ 
न -तेऽयुनाऽपि धीयन्ते यथा यैमवतीश्वरे ॥ ३४ ॥ यः साधमौथासदति 
रििवोऽपि' सुरा प ॥ अतिमानं #ङुर्गति ' 'दियुतान्ये'" भवादकाः ॥ ३५॥ 
गणरमसहयेयेमोहास्थ्यं तस्य कृच्यते ॥ वैखदेवे धमवति यस्य ने्भिशी 
रतिः ॥ ३६ ॥ न्वस्तक्रीडर्नको वाखा जेडवचन्मनस्तया ॥ कष्णद्रहहीतासा 
न देदं जगदीदेजम्‌ ॥ ३७ ॥ आसीनः पयटनलश्चञ्छयानेः मपिवन्धरवेन्‌ ॥ 
नालुस्ष॑त्त एतानि गाविन्दपरिरंधितः ॥ ३८ ॥ कचिदंति वेङकष्ठनचिन्ता- 
बख्चेतनः ॥ क्वचिद्धसति ताचिन्ताहाद उदयति क्वचित्‌ ॥ ३९ ॥ 
नदति कचिदुत्कगे विरजो शैत्यति कित्‌ ॥ ईचितचद्धार्वनायक्तस्तन्भयोऽ- 
समय आनिपरभी मनमे न घवड़नेवाछे,परमात्मा को छोड अन्य सव मिथ्याहि एेप्ाप्तमञ्चने 
के कारण इसरोक ओर पररोक के विषयों मँ लापता न रखनेवि; इद्धि प्राण, रारीर 
ओर बुद्धिको वश मँ रखनेवाढे, मत्सरता ( डाह ) आदि अमुरभावते रहित ओर अघर 
होकर निन की विषयवाप्तना रान्त हे एसे ये ॥६०॥३१॥३२॥ ६३॥ हे राजन्‌! 
भगवान्‌ इधर के विष होनेवाञे गुण कभी भी लुप्त नहीं होते है तेते दी उन प्राह्वादनी 
के विषे के बडे २ गुर्णो को विवेकरी पुरुष ग्रहण करते हैँ वह अवी अन्तर्धान नहीं होते 
ह ॥ २४ ॥ हे रानन्‌ ! तुमसा विष्णुभक्त उन प्रह्वादजी की प्रशप्ता करेगा इसमें ॐछ 
आश्चयं नहीं है, परन्तु उन अपरो के शत्च देवताभी, भरी समामे साध परषां की कथा ॥ 
छिडने पर उन प्रह्धादजी की उपमा देते हँ ॥ ३५ ॥ उन प्रह्वादजी के अप्तख्य गणो से || 
मूषित माहात्म्य मे तुम स थोडे दी मँ दिष्दहानमात्न कहता ह-क्योंक्रि, उनको वादेव || 
भगवान्‌ के विषे स्वामाविक प्रीति प्राप्त हहं थी ॥ ३६ ॥ हे धमराज ! वह अति छटेतत 
याक थे तव दी कृष्णरूप पिदाच ने उनके मनक चेरल्ियाथा इपतक्रारण उनका चित्त, 
क्रष्णमं ही इकप्तार खवखीन रहताथा इप्तकारण वह खख्ने के चिरछोनां को मी त्यागकर ॥ 
पदा कष्णका ध्यान दी करते रहते थ, उन्होने इप्त जगत्‌ को, यह एसा ( | | 
है सो नानाही नीं, इसकारण उनकी दा खोक म नडकी सी प्रतीत होतीयी॥ ३७ ॥ || 
वैठते सँ, फिरते मे, भोजन करते मं, शयन करते मँ, जर आदि पीते मे, ओर भाषण 
करते म, उन प्रह्वादजी को आसन आदि पदाथे। के उपभोगकरे गुणदोषा का भी ध्यान नहीं || ` 
रहताथा, कयो कि-मोविन्दने उनक्रो अपने मं अत्यन्तदी द्वदीन करचिया था ॥ ३८॥ || | 
कभी त भगवान्‌ के चिन्तवन से उन का अन्तःकरण क्ष्थ होनेषर वह ख्टन करनेटगते || 
थे, कमी भगवंच्चिन्तवन सर आनन्दं प्राप्त हानपर्‌ वह हसनेखगते थ आर कभी२ ऊचे | ` 
| सवर से मगवान्‌ के गुणो का गान करनेखगते ये | ३९ ॥ कमी २ वह वदी (हे हर 











। अध्याय ] सप्रपसकन्ध भाषादीका सहित । ८ ८४८ ) 










तुर्थकार ई ॥ ४० ॥ क्वचिदुस्पुरुकस्त्ष्णीमांस्ते सस्पशेनिष्टेतः ॥ अस्पदभ- 
णयार्नरदसचिखामीलितेक्षणः ॥ ४१ ॥ स उत्तमश्ाकपदारविदयानषेनयाऽ- 
िचनसंगङेव्धया ॥ तन्वन्परां -निरेतिमारमनो पयुहुदःसगदीनान्यंमनःशमं 
ग्यधौत्‌ ॥ ४२ ॥ तस्मिन्महाभागवते महाभगि महारमनि ॥ दिरण्थकशचिप्‌ 
राजन्नकेतेर्दघमारस्ने ॥ ४३ ॥ भुधिष्ठिर उवाच ॥ देवेष तदिच्छामि वेदित 
तैव स्रत ॥ यदात्मजाय श्रद्धाय पिताऽद्त्सिंधवे द्ध ॥ ४४ ॥ पुंजान्वि- 
प्रतिक्रछान्स्वान्पित॑रः परत्रवस्सकाः ॥ उपरमते शिक्षार्थं नेवौधंमर्पसि यथां 
॥ ९ ॥ किरयतानुवशान्सधृरतारंशान्गुरुदेवतान्‌ | पततकोतूर्दलं बर्मन्नस्पा्कं 


विधम भो ॥ पितुः पुथ यद्‌ द्वेषो ` मरणाय भोजितः ॥ ४६ ॥ इति 


प्रन [ इलयदि 3 गज्नना करते थे, कमी निरज होकर चद करनेरुगते ये ओर क्रि- । 
सीपतमय ईश्वरचिन्तवन मे अत्यन्त ङ्वरीन होनेपर तन्मय होकर अपने आप मी भग- 
वान्‌ की ङीडार्जो का अनुकरण करनेखाति थे ॥ ४० } कभीर्‌ भगवत्स्वरूपं ङीन्‌ 
होनाने के कारण वह सुखम निम्न होते थ, उनके शर पर रोमाच्च खडे होनाते थे 
ओर अचख्प्रेम से उत्पन्नहृए आनन्द के अश्चओं से युक्त होने के कारण उनके नेत्र 
कुछएक मदजाते ये तव वह्‌ कुछ भी न बोलकर स्वस्थ वेठेरहते थ ॥ ४१॥ इपतप्र- 
कर्‌ वह्‌ निःसङ्ग साधुर्जं के समागम से प्राप्तहुई श्रेष्ठकीत्तिवाछे परमेश्वर के चरणकमर्ख 
की निरन्तर सेवा करके वारम्बार अपने, प्रमानन्द्‌ सुख को वट़ृतदुए, दुजना के सगसे 
दीनहए अन्य पुरुषा के मनको भौ चान्त करते थ ॥ ४२.॥ हे राजन्‌! उन परम- 
भगवद्धक्त, महात्मा, महाभाग अपने पुत्र प्रह्वादनी से हिरण्यकशेपुने द्वेष करा ॥ ४३॥ 
इसप्रकार नारदनी के कथन को सुनकर अति आरचयं म होने के कारण पिरे प्रथम 
अध्याय के अन्त म बृक्षहृए्‌ विषय का धमेरान फिर प्रश्न करते ह करि-हे सवत्‌ | 
नारदजी ! द्ध ओर साधु अपने पुत्र प्रल्हाद नी से पिता ने द्रोह करा यह ८( आचय ) 
हम तमसे विस्तार के साथ जानने की इच्छा करते ह ॥ ४४ ॥ क्योकि-अपना पुत्र 
अपनेस्े प्रतिकूर होने पर भी पिता "पुत्र के ऊपर प्रेम करनेवाङ़े होने के कारण केव 
रिक्षा के निमित्त दी माषणमा्र सदी पुत्रौ का तिरस्कार करते है पर्त शच्च की 

समान उन से द्रोह कदापि नहीं करते हँ ॥ ४९ ॥ फिर जिनका पिता हीं देवता | 
है ओरंजो काम क्रोधरहित होकर जो अपने अनुकू ई एसे प्ररहादनी की 
समान पत्रं स पिता द्रोह नही करते इसको ता कह ही कया । इसकरारण हे प्रभो । हे नह्य 
निष्ठ ! हिरण्यकशिपु पिता ने अपने पत्र प्रह्वादजी के वध के निमित्त द्वेषकरा ओर उसे 
वह्‌ वध न हाकर वह द्वेष उख्य उष हिरण्यकशिपु कं ही मरण का कारण इ, यह ॥| 
वडे आश्चयं की वात्तो है इप्तकारण आप हमारे इस अध्यै के द्र कस्यि ॥ ४९ ॥ ॥ 
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भरीभा०म०स° महादचरितर चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ ५ ॥ नारंद्‌ उवाच ॥ 
पोराैव्याय भगंवान्हतः कान्यः किंलासरेः ॥ शडामंको तो तस्य दैय- 
राजश्हांतिके ॥ १ ॥ तो राका भाषितं बरं पहादं नर्थकोविदं ॥ पाठ- 
यामासतुः पाल्यौनन्यश्रासुर्ाककान्‌ ॥ २ ॥ यत्तत्र गुरणा भोक्त श्चवेऽनु- 
पपाठ ॥ स सु मनसा मेने' ` स्वर्दरासद्धहाश्रयं ॥ ३ ॥ पएकंदाऽसुररैद्‌ 
प्नमकेमारोप्य पांडव ॥ प्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्येते साधु अवान्‌ ॥ ४॥ 
प्रह्यद उवाच ॥ तत्साधु मन्येऽस॒ररयं देहिनां संदा समद्वि्रधियामसद्धै हात्‌ ॥ 
। दिववीत्मर्पात गहमधकूपं वनं तो यद्धरिमाश्रयेत ॥ ५ ॥ नारद उवाच ॥ 
तवा पूत्र॑गिरो देयः परप्ष॑समाताः ॥ जहस वद्धिवीखीनां भिंते पई 
बुद्धिभिः ॥ & ॥ सम्धग्विधयितां वाटो गुरुगेरे द्विजातिभिः ॥ विष्णरषतषः 
भतिच्छैनेन ` भिवेतस्यं ' धीयो ॥ ७ ॥ चंहमानीवैमाहैय परहदं दैलयौ- 
इति श्री सप्तमस्कन्ध मे चतुथ अध्याय समाप्त ॥ # ॥ नारदी कहते है कि-हेषम 
राज ! असुरो ने भगवान्‌ डक्राचायंजी को अपना पुरोहित वनायाथा इप्तकरारण उनके 
दाडामकं नामव दो पुत्र दैत्यराज हिरण्यकशिपु के घरके समीप रहते थे ॥ १ ॥राजा 
| ने अपने प्रह्।द्‌ नामवाडे बछ्कको, नीति शा म निपुण होने पर भी, अज्ञानी समन्न 
कर उन इडामर्को के समीप भजदिया तव उन्हौने पदढानेयोभ्य राजनीति आदि. विषय 
अपुरो के बाकर के साथ प्रह्वादजीको पद्ये ॥२॥ उन गुकके घर गुरुने जो दण्डनीतिशाब्ञ 
कहे वह प्रह्वादनी ने सुने ओर ष्ठे भी परन्तु "यहम दू ओर यह दुप्तरा है” इसप्रकारका च 
वृथा अभिमानही उप्त नीति शाका आश्रय होनेके कारण उसको उन्हौने मनसे अच्छा 
नहीं जाना ॥३॥ इपतप्रकार पठते रहनेपर हे पाण्डुपुत्र धमैराज ! एक दिन दैत्यराज हिरण्य 
कशिपु ने अपने पुत्रको गोदी मेँ वैठाकर “हे वेट | तुमं क्या भच्छा ्गताहे सोवताओ। 
देता वचा ॥ ४ ॥ तव प्रह्ादजी ने कहा कै -हे दैत्यो मे श्रष्ठ पिताजी ! नँ ओरमेरा' || 
इप्त मिथ्या अभिमान के कारण सवेदा अत्यन्त उद्विग्न बुद्धवा प्राणियों के पिरे |® 
कूप की समान मोहकारक ओर अपनी अधोगतिकर कारण रको त्याग दूँ ओर वनम 
जाकर श्रीहरि का भजन करु यद पुन्ञ जच्छा रुगता है ॥ ९ ॥ नारदजी ने कहाक्ति- || 
हे धभैरान । शलरुढप निष्णुभगवान्‌ के विषे अत्यन्त निष्ठायुक्त उप्त पत्र के कथन के || 
सुनकर वह दैत्यराज सा ओर कटने ङ्गा कि महो शशक पक्षकी ओर निन कौ 
दधि है वह रोक, बालक की दधि को उर्टी कष्दते ह ॥ ९ ॥ जरे <| || 
॑ दूसरा वेष धारण करके गुप्तरीति से विचरनेवाले। ष्णु पक्षपाती ब्राह्मण नी 
की चुद्धिः को उख्टन दुं पेे.उपायसे तुम जपने घरमं इस बाकर की रक्षारक्ला॥७॥ 
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जकाः ॥ भर्ञेस्य क्ष्णा वाची समपच्छत सामभिः ॥ ८ ॥ वत्स प्रहाद्‌ 
दरे तेः सद कथय म मषा ॥ वाखांनंति छतस्तुभ्थमेष इद्धिविपयेयः ॥९॥ 
बैद्धिभदः परत उर्तहि ते ` स्वतोऽभर्वेत्‌ ॥ भण्यतां श्रोतुका्ानां गुरूणां 
कुखनदन ॥ १० ॥ प्रदराद उवाच ॥ स्वः परश्चेर््यसद्धांहः पुंसां यन्मायया 
कतः ॥ विमोदिताषेयां च्स्तस्मे भगवते नमः ॥११) स॒ यद[ऽनुत्रतः पुसां 
परायद्धिविभिचेति ॥ अन्य पष तथाऽन्योहपिति भदंगतासती ॥ १२ ॥स 
एषं आतपा स्वर्परेल्युद्धिभिदुरत्ययाञ्ुक्रमणो निरूप्यत ॥ यद्यति यदत्भनि 
वेदग्रौदिनो ब्रह्मादयो ' शेषः भिनत्तिमे मंतिं॥ १३ ॥ यथा रम्य 
त्यधो बद्यन्‌ सखयमाकर्षसनेधौ ॥ तथा मेः भिंचैते चतं धकर्पीणियदच्छधा 
॥ १४ ॥ एवावद्राद्यणायोाकू्बो विररोम महामतिः॥ ` "त निभेस्स्यो् कोपितः 
से शीनो राजसेवकः. ॥ १५ ॥ आनीयतामरे चे्रमस्माकमयश्यस्करः॥ कुखां- 
तदनन्तर अपने घर मं परहंचायेदुए प्ररस्दादजी को उन दैत्यौ के पुरोत शडामक ने 
पुकारकर उन की प्राप्ता करी ओर कोमर माषण से शान्ति के साथ यह वञ्च कि-14। 
वेदा प्रल्हाद ! तेरा कल्याण हो, हम तुञ्च से जो नक्षते हँ सो त्‌ सत्य २ वता मिथ्या नबो 
अरे ! इन नारको से निराछा यह तेरी बुद्धि मँ उच्टमेद्‌ कर्हौ से रोगया है £ ॥ ९. ॥ अरे 
कुटनन्दन ! क्या किसी द्रे ने तर बुद्धि को पर्टदिया है अथवा अपने आप ही यह दञ्चा 
हुई है ? यह तु हम सुनने की इच्छा करनेवाङे गुरुओं से कथन कर ॥ १० ॥ यह्‌ | 
सुनकर प्रस्हाद्‌ जी ने कहाकरि-अहो मे ओर दूसरा, एेसा मिथ्या अभिमान जिप्तकी माया का 
रचाह आ हे, वास्तव म सचा नहीं हे ओर वह मिथ्याभिमान, तिप्तक्री माया सर मोहित बुद्धि 
वटे तुमस्मान पुरुषों मे ही दीखता है रसे मगवान्‌ को नमस्कार हो ॥ ११ ॥ वह मगवान्‌ 
जव पुरुषो के अनूकूल होते ह तव “ यह ओर है तथाम ओर ह" इसप्रकार की अविवेकी पञ 
समान पुरषो की बुद्धि भेदको प्रात होती है अथौत्‌ वह भदरहित होकर आत्मज्ञानी होता है 
॥ १२ ॥ रेप इस परमात्मा को दी अविवेकी पुरुष यह मेँ दू ओर यह दूसरा है, इसप्रकार 
से निरूपण करते हँ भोर एेसा होनाभी ठीकही है, क्यं कि--उन परमात्मा की खीरा द्धेटहे, 
उन को जानने के विषय मे वेदवादी बह्मादिक देवताभी मोहित होति ई, वह परमात्मा ही 
मेश बुद्धि को फेररहे है ॥ १३ ॥ हेवर्मन्‌। जपते चम्बक पत्थरके समीप मे डोहा आपह 
भूमने कगता है ते दी चक्रपाणि श्रीहारेके समीपम मेरा चित्त किसी अकथनीय देवयोग 
विपरीतमाव को प्रप्त होता है॥ १४ ॥ नारदनी ने कहाकि-हेधमेरान ! इतना ही 
उन ब्राह्मण से कहकर परमबुद्धिमान्‌ प्रस्हाद्‌ जी चुप होगए तवतो अविवेक्री राजसेवकं 
ब्राह्मण कोध र्मे भरकर ओर उस बाङक को ङलकारकर कहनङ्गा कि-- 1 १९ ॥ अरे | 
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गौरस्य ईबद्धेषतुर्थोऽ्योदितो' ' द्मः ॥ १६ ॥ दैतेयचदनवने जतिोऽय 
कंटकौदुमः ॥ यन्मूलोन्पूरैपरलोर्विभ्णोनोर्छायितोऽभर्कैः ॥ १७ ॥ ईति तं 
| विकेधोपायेभीषयस्व॑जनादिभेः ॥ भद्दं आहैयामास त्रिवैगेस्योपपादने। १८ 
वत पैन गरङ्ञात्वा ज्ञातज्ञयचंतष्टय ॥ देधिद्रं दशयामास मावेमृष्टमङकृतं 
पादयोः चतित वीरं भतिनंद्यारिषाऽसुरः ॥ परिष्व॑ञ्य चिरं दोधय परमामापि 
निरतिं ॥ २० ॥ आरोप्यांकंमवधोय भूधेन्यश्चकछांबुभिः ॥ आर्सिंचन्विकंस 
। दकमिंद्माहं यधिष्ठिर ॥ २१ ॥ दिरण्यकतिपुरूबा च ॥ ब्रहादानूच्यतां तात 
स्वधीतं ° “किंचिदुत्तभम्‌ ॥ काठेनेतावताऽऽयुष्मन्यदरिक्षदुरोभवान्‌ ॥ २२ ॥ 
हाद उवाच ॥ भवणं कीरवनं विष्णोः रमरणं पादसेवनम्‌ ॥ भयेनं वन्दनं 
दास्य सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ २३ ॥ इति पुंसांऽपिं्ता विभ्णों भक्तिथन्नव- 
छक्षणा ॥ कियते अशवलयद्धां तैन्मेम्येऽधीतधुत्ततम्‌ ॥ २४ ॥ निरम्येतंतसुते- 
यह्‌ हम्‌ अपयञ्च दनवाखा ह इसक्रारण हमार वत कजा, इस द्नुाद्ध, कुटङ्ञर्‌ का सामदम 
आदि चासौ उपायो मँ से चौथा उपाय दण्ड शाख्रविहित है ॥ १६ ॥ अहो ! क्या कहा- 
जाय ! देत्यङ्प चन्दन के वृरक्षाके वनम यह कटा के वृक्ष कां स्मान उत्पन्न हुजा 
ह. अरे ! यह तो दैत्यरूप चन्दन के वृक्षो की जड़ काटने को उद्यत विष्णुरूप कुरहाडी । 
का दण्डा ही हआ है ॥ १७ ॥ इसप्रकार तजेना अनेका उपाया से उन प्र्हाद्‌ जी को 
यं देखाक्रर उस ब्रह्मण न उन का वम, अथ, अदर कराम का वणन कृरनवाॐ यान्ञ 
ही पाये ॥ १८ ॥ तदनन्तर जानने योग्य सामदाम आदि चारो उपाय इस ने समन्न 
| स्यि रेरा जानकर गुरू ने, उन को माता से उवटना करवाक्र स्नान कराया ओर्‌ 
तिक आदि से भषित करके दैत्यराज हिरण्यकशिपु के समीप ठेजाकर्‌ दिखाया॥ १९॥ 
तदनन्तर चरणों मँ गिरेहए उप्त बाख्क कौ आर्ीवाद दे सराहना करके आर बहुत देरी 
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॥ २० ॥ हे युधिष्ठिर ! स्वाभाविक प्रतन्नमुख रहनेवाडे उस पुत्र को हिरण्यक्रशिपुने 
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तीचतेहए इसभ्रकार कहा ॥ २१ ॥ हिरण्यकशिपु न कहा-वेटा चिरञ्ञीव प्रर्हाद्‌ । 
इससतमयपर्यन्त जो कुछ तुमने गुरसे पदा हो उक्तम से कुछ अच्छेप्रकार पदृहुआ ओर 
उत्तम सा पाठ तम मन्न सुना ॥ २२ ॥ प्रस्हाद्‌ ने कहा-हेषितानी । विष्णुभगवान 
ओर अपने शारीर का समपण य॒ह नाप्रकार की विष्णु भगवान्‌ कं विप्‌ समपण्‌ कसई 


ताह, वैप्ा अध्ययन वा रिक्षा इन युर ते यु प्रात ही नही हए ॥ २ ~ ॥ २४॥ 








| पयन्त्‌ भज[आं मे उग तासे ख्गाकर्‌ उस 1हरण्यकारापु का परम मानन्द्‌ हज 


गोदी मँ बैठाकर उप्तके मस्तक को भूवा ओर ओंओं के बिन्दुओं से प्रस्दादजी को || 


का श्रवण, कीत्तन, स्मरणः, चरण स्वा, पूजन, वन्द्नः कर्मोका समपेण करना, सखाभाव . 


|| भक्ति, निस्ते पक्षात्‌ उत्पन्न होती है वह उत्तम अध्ययन ( पढ़ना ) है सामे समन्न- 








अध्याय ] सप्तमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ८४९ )} 
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चो हिरण्यकशिपुस्तदा ॥ शीरपुत्रमुबचेद रपा भस्फुरिताधरः ॥ २९५ ॥ 
बरह्मवेषो किम्त॑त्तः विपक्ष भर्यतास्ती ॥ असारं आहितो बाख मामनादय 
दुमेते ॥ २६॥ क्षेति ईसौधवो रके दुमेजाश्छवोषेणः ॥ तेषाधुदेतघं कौर | 

रोगः पौतकिनामिंवं ॥ २७ ॥ गुरुपुत्र उवोच ॥ नै पमखणीत च पर्णीत | 

तो बदैत्येषं तैवद्रशत्रो ॥ नेसगिकीयं ` भैतिरस्यै रांजनियच्छ चन्यं कंद 

दौः स्म भौ नः॥ २८ ॥ नारद उवाच ॥ रुरुणवं पतिमोक्ता भूय ओदहा- 

सुरः धतम्‌ ॥ नं चहुख्धंलीयं' ते ˆ ऊतोऽभद्राऽती रमतिः ॥ २९॥ परहदं 
उवाच ॥ तिं 'नेक्ष्णे परतः सतो वा ' (पिथोऽभिपतं शहयतानाम्‌ ॥ अ- 
दातगोभिर्विवीतां तमिंलं पुनः पनथर्वितचवेणानाभ््‌ ॥ ३० ॥ नते ` विहः 
स्वथगति दि" विध्य दुराशया ` "ये वेदिरथेभांनिनः ॥ अधा यथाऽ ` षैर्पंनी- 

इसप्रकार पुत्र के इस कथन को सुनकर क्रोध के मारे हिरण्यकरिपु का नीचे का ओ!ठ 
कँ(पनेख्गा ओर उसरप्तमय वह गुरुपुत्र से इपप्रकार्‌ कहनेरगा क्षि \॥२५॥ अरे. अघम्‌ 
ब्राह्मण ! यह तू ने क्या कर हे ! अरे दुवुद्धे ! मेरे राघ्चका आश्रय करनेवाडे तुञ्च दु 
ने, मुने कुछ न सरमन्नकर, जिप्त मै कुछ काभ नहीं रेता तूने इसबार्क को सिखाया है 

॥ २६ ॥ अरे ! मित्रता से वत्तौीव करतेहुए भी तेरी करतूत हमारे विरुद्ध हुई दै यह 

कोई बहुत असम्भव नदीदै,क्योक्ि-जिन का मित्रमाव कपययुक्त होता हे एेसे तुमप्तरीखे 
कपट वेष धारण करके विचरनेवाे दुष्ट पुरुष, इसखोक मे ह ओर जसे पातकी पुरुषो को 
नरक मोगने के अनन्त्रभी रोग की उत्पत्ति होती हे तैसे दी ऊपर से सज्जनो की समान 

वत्तीव करनेवाडे उन दुजने का भीतरी भी देष समय पाकर प्रकट होनात। है ॥ २७ ॥ 

गुरुपुत्र ने कहा-देन्द्ररा्रो ! यह तुम्हारा पुत्र जो कुछ कह रहा है वह्‌ इसत को भने नही 

पठाया है ओर दूसरे किसी ने भी नही पढाया है किन्तु यह इतत की बुद्धि स्वमावसे हीं 

। हे तिस से हेराजन्‌ ! अपने क्रोध को रोको ओर हमारे ऊपर वृथा ही दोष भी न ख्गाओं 
| ॥ २८ ॥ नारदी कहते ई कि-हेधभेरान ! इसप्रकार गु के उत्तर देनेपर वह्‌ असुर 
दिरण्यकरिपु फिर अपने पुत्र से इसप्रकार कहनरगा कि-अरे इष्ट ! गुर के उपदेश से 
यदि यह खोदी बुद्धि तुन्न प्राप्त नर इड तो कर्हौ से अगर £ ॥ २९ ॥ प्रस्हाद्‌ जी 

ने कदाकि- जिप्त को सदाग्रहस्थी के सुख के विषय म॑ ही चिन्ता रहती है उस विषये स 
विश्रामन पनिवाङे ओर इन्द्रियं के द्वारा ससार मे प्रवेश कफे वारम्बार विषये का 
- सेवन करमेवाङे पुरुषों की वुद्धि, दूसरों से, अपने आप वा परस्पर से श्रीकृष्ण के विष 
कदापि आसक्त नदीं होती ह ॥ २० ॥ भिन केँ अन्तःकरण विषये मं धुेहुए्‌ ह वह 
पुरष, “अपने मं ही पुरूषाय ह° एेसा समक्चने वाङ डका के जाननेयेएय विष्णुभगवान्‌ 
८ । को नदीं जानते है, देतात ! बाहरी विष्यो मे परमाथ बुद्धि र्खनेवार को दी 
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यमाना वाचीरतंलयामुरुदांन्नि वद्धः ॥ ३९१॥ ` नेषां मतिस्तोवदर्करमांप्रिं 
स्पृशत्यनयथोपगपो यदथ; ॥ मदीथसां पादरंजोभिषेकं नििकिनानां नं $णात 
यावत्‌ ॥ ३२ ॥ ईट्युकत्वोपरतं पज दिरण्यकरिपू सपा ।॥ अधीडरतौसा स्वो- 
त्सगानेरस्यत महीतले ॥ ३२३ ॥ ओदामपेरूषाविष्टेः कषायीभूत॑रोचनः ॥ 
वध्यतामाश्वयं वध्यो निःसारयत नेच्छतः ॥ ३४॥ अयं मे“ राहा "सोऽ 

य ` हित्वी स्वन्युहदोऽधमः ॥ पिहव्यहंतुय : पौदो विभ्णोदोक्ंबदषति३५॥ 
विष्णावो सौध्वस। किं" सु करिष्य्यघ्तमंजसः ॥ सहदे दुस्स्यंन पितरो ~ 
रही; पंचहंयनः ॥ ३६ ॥ परोप्यपलयं हितप्रच्थोपधं स्वदेर्देनोऽप्यामथंव- 
्यतोऽदहितं : ॥ छि्ब्तदगे ° यदत संनोऽदिते ˆ शेष ` सुखं जीवतिं ` यद्विव- 
गुरु समञ् नेकाउन का स्वभाव होनेके कारण, नेसे अन्धो के ठेनाये हए 
अन्धे, मागे कोन जानकर खाई में गिरनाते हँ तिसी प्रकार वहभी ब्राह्मण आदि 
सज्ञारूप बहुतसी डोप्थि। से युक्त इधर की वेद्वाणीरूप रस्सी के ति काम्य 
कर्मो के द्वारा बधदी जते दह|| ३१ ॥ हेतात ! जिनका विषयमे का अभि 
मान सवथा दूर होगयाह रेपते परमपूननीय पुर्पौ के चरणर्नो करके नवतक वह्‌ शिरसे 
स्नान नहीं करगे तवतक्र वेदवाक्यो से उत्पन्न हह भी इन की बुद्धे मगवान्‌ के चरणों 

मे प्रम करनेवाली नहीं होगी अथ।त्‌ अप्तम्भावना आदि दोषा से अष्ट होजायगी क्यो 
के-सपार का दूर हानादही उस बद्धे का फ हे इसक्रारण महात्मा के अनुग्रह के 
विना गृह में आप्तक्त हए पुरूषो को निःन्देह तच्न्ञान की जोर मोक्च की प्राप्ति नही | 
होती है ॥ ३२ ॥ इतना कहकर मोन वैठेहुए पुत्र को, कितरकदीन अन्तःकरणवे 
हिरण्यकञिपुने क्रोध के कारण अपनी गोदी म॑ से ममि में पटकदिया ॥ ३३ ॥ ओर 
असहिष्णता तथा क्रोध से व्याप्त होने के कारण जिसकेनेव खर २ होगए हे एेा | 
वह हिरण्यकशिपु कहनेङगा कि-अरे रक्षसो ! इस को यहां से शीघ्र दी बाहेर निकर || ` 
ओर इस्तका बध करो, कयो करि-यह वधही करने योग्य है ॥ ३४ ॥ हे राक्षपतौ ! अपने || 
| त को छोडकर यह अधमपूत्र, जो पितृव्य ( पिता के राता ) को मारनेवे विष्णु || ` 
के चरणो को दाप्त की स्मान पूजता हे इस्करारण मेरे श्रता का घात करनेवादम यही || ` 
| विष्ण ह इप्तकरारण वध करने के योग्य दहं ॥ ३९ ॥ अर्‌ ! नजाने विष्णुने इस दुष्ट च 
| को कैति स्वीकार करचिया है £ अरे ! निपतन ने पांच वषे का होतेहुए ही त्याग करने कौ | 
अद्वाक्य रसे माता पिता के स्नेद को भी त्यागदिया हे एेस्ता यह तन्न न जाने विष्णु 
|| का कोनप्ता हित करेगा? ॥ ६६ ॥ अर्‌ रला । जप्त ओषध परर्णामर्म हितकारी ४. 
|| होती हे तेमेदी कई परपुरुषभी यदि अपना हितकारी हीय ते उस को अपनी सन्तान 


| ] समन्नना चाहिये ओर अपने पेट का पुत्र भी यदि अपना हितकारी न होय तो उप्त | 
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त्‌ ॥ ३७ ॥ स्विर्पौेरतभ्यैः सभोनश्चयनोंसनेः ॥ स॒दटिगधरः शुष 
नेदष्टमवेन्य ।॥ ३८ 1 नेश्रतीस्त सर्मीदिष्ट। भेत चे" शुर्टपाणयः॥ तिग्- 
| द॑घ्करालास्यास्ताम्ररमध्वतिरोरुहाः ॥ ३९॥ नदन्तो भेरवानादांश्छषि भि- 
। धीतिं वादिनः ॥ आसीन चादनज्खेः भहदादं सवेममन्नं ॥ ४० ॥ पेरे ब- 
 ह्यण्यनिर्देये भनैवत्यखिात्मनि ॥ शुक्तातमन्यपछा भसनपुण्स्येमै सरिया; 
। ॥ ४१ ॥ त्रयासऽपहते तस्मिन्देतेयद्रः परिशडितः ॥ चकार तद्रधोषायानिरवे 
धेन यषिष्ठिर ॥ ४२ ॥ दिग्गजदद्शकेश्चं अ्भिचारावपातनंः ॥ मायाभि 
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 सनिरोधेश्रं शरदानरभोजनेः॥ ४२॥ दिमंवाय्वभ्निसलिछेः पवेताक्रमणरपि ` ॥ 
। 9 १.१ ६२१ 


शशाक यंदा रईन्तमधापमधरंरः संतम्‌ ॥ चिन्तां दीधेतमां ीपिस्तत्कते 


। को रोग की समान अपना रात्र समक्नना चाद्यि, अधिक तो क्या प्रेम के स्थान सन्तान 
। आदि की ता वात्‌ अङ्ग रही परन्त॒ अपने शर का कोई अङ्गमी यदि अपना हितकारी 


कष, = क 


| नहोतो उको काटडटे क्योकि-उतने का त्याग करनेपर शष शरीर सुख से जीवित 
| रहता है ॥ ३७ ॥ इसक्रारण भोजन, शयन, ओर आपन आदि सकर उपायों से 
| अर्थात्‌ भोजन आदि मे विष आदि देकर इपतक्रा वध करो, क्योक्े-जेप्त विषयौ मे 
| आसक्त हुई इन्द्रिय मुनिको रशाघ्रुप्तमान हातीहंतेपमेदी प्रका वेष धारण करने 
वाडा यह मेरा शप्च दै ॥ ३८ ॥ तीखी दाढ, भयङ्कर मुख ओर खाङ २ दादीमूछ | 
। केरावाले उन राक्षा को, स्वामी हिरण्यकाक्ेप की एेसी आज्ञा होनेपर उन्दने दाथाम 
दाङ धारण करे ॥६९ओंर भयङ्कर गजना करनवाछे तथा ‹ तोड़, मारो रपा कहने 
। वलि उनर क्षप नराल द्वारा षैथक्रे साथ वेठेहए उनप्रस्हादजी के ममेस्थानापं प्रहारकररा 
रन्त॒ जेते प्रारब्धहीन प्रुष के-बडे २ उद्योग भी व्यथै होजाति ई तेपे दी प्रस्हादजी 
के विँ करेदुए राक्षप्त आदिकं के प्रहार निप्फट इए, क्याफे-प्र्हादनी का मन 
निर्विकार, निर्विषय, परमेश्वथवान्‌ ओर राखरदिकों के भी नियन्ता परमेश्वर के वि 
ठगाहआ था ॥ ४ १ ॥ हे य॒धिष्ठिर ! इपप्रकार उन प्रल्हादजी के वि देया का मारने 
का प्रयज निष्फङ होनेपर दैत्यराज हिरण्यकदिप॒ को बडामारी सन्देद हुआ ओर 
आग्रह के साथ उसने प्र्हादनी के वध के उपाय करे ।॥ ४२ ॥ दिगजं क पैरो 
कुचर्वाना, बडे २ सर्प से ई सवाना, प्रश्चरण कराकर मरवाना, पवेत के शिखर आदि 
के ऊपर से नीचे को ठकेख्देना, नानाप्रकार की माया से वध करवाना, खाडियो मे डाङकर 
बन्द्‌ करदेना, विष दिवाना, भोजन न देना, रीत म॑ रसना, आधी म्‌ वैडाङना, अभि 
म डाख्ना, जङ मे डवोना ओर ऊपर पत्थर फकना इत्यादि अनकोवार करेहुए उपायो 


से जव वह्‌ असुर, अपने निष्पापपुत्र के मारने को समथे नदीं हुआ ओर जब उसका | 
वध करने का जन्य कोई मी उपाय उस को नहीं सृञ्ञा तर वह्‌ अयन्त चिन्ता मे पड़कर ॥ 





जाय ॐ भव  जान्का भवक्को @१ 
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नीभ्यप्यत ॥ ४४ ॥ पष मे वैहसाधृक्त वैधोपाया्थं निभितीः ॥ तस्ते - 
द्रौ हेरसद्धभयेक्तः 'स्वेनेवै" तेजसा ॥ ४९ ॥ वतेमानोाऽविदूरे वे" वारोष्य- 
जडैभीरयम्‌ ॥ च विसरति "मेऽसौ हैनःरेप ईव भयः ॥ ४६॥ अपरमे. 
यानु भावोथमङकतंशचिदयोऽमरः ॥ नूनमेतद्विरोधेन परतयर्मे भवता न वां॥ 
॥ ४७ ॥ ईति त चित्या किचि रंलानभियमधोपखम्‌ ॥ चण्डार्मकोबौशच- 
सौ विविक्त ईति * होतुः ।॥ ४८ ॥ जितं. सवयेकेतन जेगत्रयै सुबोरविज्जभ- 
शत्रस्तसमस्तधिष्ण्यपं ॥ य" तस्य चियं व चाथ कक्षम न वे" रिंशूनां 
शणदोषयोः "पदम्‌ ॥ ४९ ॥ इमं दुः पांरोवेरर्णस्य वद्ध्वा निधि “ भीती 
पायते यैथा ॥ "उंद्धिध्वं पसे * वयसायैसेव्रधा यआवद्वरंभोगेव आगमिष्यति 
॥ ९० ॥ सैकतं गुरुपु्रोक्तमनुङ्गायदेमररवीत्‌ ॥ धमो दैरस्योपदेषटध्या रज्ञा || 
मनम कहनेखगा कि-॥ ४३ ॥ ४४ ॥ अहो ! इप्त को मेने वडे २ दुवेचन करे, तथा || 
नानाप्रकार के द्रोह ओर अभिचार निन्दित धर्मोपि इसके वध के उपाय मी करे परन्तु || 
उनतते यह अपने प्रभाव से ही दूटगया ॥ ४५ ॥ तथा यह्‌ बाछ्क होकर्‌ भी निरन्तर || 
मेरे पास रहतेहआ भी इप्तके चित्तको मेरा कुछ मी भय प्रतीत नहीं होता हे इसक्रारण 
मेरे भी मारने को समथ यह बाछ्क इानदप की समान अथात्‌ अजीगतें के विचहे पत्र 
शनःशेप को माता पिता ने राजा हरिश्चन्द्र के हाथ वेचदिया तव जेते उप्तने मता 
पिता का अपकार करना मन मे विचारकर उन के दाच्च विश्वामित्रजी का आश्रय ठेकर्‌ || 
दूसरे गोत्र को प्राप्त हुआ तितत प्रकार यह मेरे शाच्चमावको भृकेगा नदीं ॥ ४६॥ अहे 
क्या कहू { इस्तका प्रभाव अपरिमित होने के कारण इतत को क्रिपी पे भी भय नही हे 
यह अमर हे तित से इसके ही विरोध के कारण निःसन्देह मेश त्यु होयगी नहीं तो 
फिर मरण होगा ही नदीं ॥ ४७ ॥ इपप्रकार की चिन्ता से कुछएक निस्तेज होकर 
एकान्त मेँ नीचे को गर्दनकर के वैठेहुए तिस हिरण्यकशिपु से इराक्राचायै के पुत्र शडा-' 
मर्क इसप्रकार कहनेखगे कि-॥ ४८ ॥ हे प्रमो ! भृकुटि के चन से दी जिप्तमके 


सकट छोकपाड भयभीत होजाति है रेष्ी जिरोक को तुमने इकडेने दी नीतच्या हे || ¦ 
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इप्त कारण आप को चिन्ता होने की कोई वात हम तो देखते नदीं, अव प्रल्हाद्‌ का | 
हाञ्च का पक्षपात करना ओर प्रभाव देखकर मुन्न चिन्ता दोग है, यदि एसा कहो ते || 
| हे रानन्‌ ! बाछक्तो की बातचीत मं गुणदोष नहीं देखानाता हे || ४९ ॥ तथापि हे || 
|| असुरभरष्ठ ! इाक्राचर्यगुरु नवतक तपस्या पूरी करके आत्रे तवतक यह मयभीत्‌ होकर ६ 
| करीं माग न जाय इसप्रकार इस्त को वरुण की पार से वाधक्रर खो, कयुक्ति- || ` 
(६ की राढ ओर महान्‌ पवक तेवा करनेसे बा की उदधि उत्तमहोतीदैद १ || 
|| इसप्रकार गुर पूरा के कहनेकरो 'ठीकरै' एेमा स्वीकार करके हिरण्यकदिपु ने यह्‌ 1 हा न | | 
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ये'“ गहमिधिनाम्‌ ॥ ५१ ॥ मरमं चं कमं चं नितरां चानुपूरवेर; ॥ पदा- 

दायोषव॑त्‌ राजन्पश्रयाऽवनताय रच ॥ ५२ ॥ यथा त्रिवर्ग गुरूभिरास्मने उप- 
शिक्षितम्‌ ॥ ने ्षाधु मेन ˆ तच्छिक्षां दररामोपबणिताम्‌ ॥ ५३ ॥ अदाचाथः 
वैराठत्तो ग्रह्मधीर्थकमेसु ॥ धयस्येवीरकैस्तत्र सोपहूतः कतक्षणेः ॥ ९५४ ॥ 
भथ तीन्‌ ष्णा वाचा भस्याहूय महावधः ॥ उवाच विदस्तनिं्ठां पया 
परहसननिंवं ॥ ५५ ॥ ते" त तद्वोरबौ्सै्े ्यक्तक्रीडौपरिच्छदाः ॥ बाला ज 
दैषितथियो द्वदारौमेसितिहितेः ॥ ५६ ॥ पयपसत राजद्रं तन्न्यस्तदरदयेक्षणाः ॥ 
तना कणो मेत्रो * महाभौगवतोऽदरः ॥ ५७ ॥ इतिश्राभागवते महापु- 
। राणे सक्षमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ ४ ॥ महद उवाच ॥ कमार ओच- 
 रेस्म॑ज्ञो धैमोन्भार्गवतानिंह ॥ इभं मार्तुषे जन्म सैदप्य॑धुवैमेधदम्‌ ॥ २ ॥ 
| य्थौ हि पर्प्येहं विष्णोः पादे्सपणम्‌ ॥ चैदेष सवेभूतोनां भियं आत्मे. 
दग्रा ! गृहस्यी राजा के जो धमे ह वदी तुम इस को सिखाओ ॥ ९१ ॥ देषभेराज 
| तदनन्तर उन रडामकों ने विनययुक्त ओर नश्नप्रर्हाद जी को क्रम से निरन्तर धमे, 
अथै जर काम हीं पायें ॥ ९२ ॥ परन्तु अपने को गुरने पदयेहुए उन धमे, अथे ओर 
काम को प्रर्हाद्‌जी ने अच्छा नहीं माना, कयौकि-वह रिक्षा राग देष आदि द्न्धौ से 
विषयं म आनन्द मानने वहि पुरषो ने ही उत्तम कही ह सत्पुरुषा ने उपकर अच्छा 
नहीं कहा है ॥ ९३ ॥ एक समय उन गुरु के पटनिके स्थान से निवटकर घर के कामो 
म आसक्त होनेपर तह खख्ने का अवप्तर मिख्नेपर समान उमरवाङे बाङ्क्रा ने | 
जी को खेलने के निमित्त पुकारा ॥ ९४ ॥ तव उनकी न्म मरणरूप दश्चा को जाननेवाडे 
महाज्ञानी प्र्हाद्नी ने, मधु वाणी से उनके ही अपने सर्मप बुङाया ओर उन का 
हास्यसा करतेहुए कृपा करके उनसे मापण करा ॥ ५५ ॥ हे रजेद्र युधिष्ठिर ! वह 
बालक ये इसकारण राग द्वेष आदि न्दर से विषयं मे आपतक्तहृए पुरूषो के उपदे 
ओर आचर्णों से उन की बुद्धि दूषित नहीं हृ थी इप्तकारण उन सन्‌ बाङ्को ने 
परल्दादजी के भाषण के गौरव से खे के पदार्थौ को त्यागकर ओर अपना अन्तःकरण 
तथा इष्टि उन की ओर को ठ्गाकर चारो ओर क वैठगए्‌ तनन दयाट् ओर हितकारी 
उन परम भगवद्धक्त प्रर्हाद्‌ अपुर ने उन को उपदेश करा \ ९६ ॥ ९७ ॥ इति 
सप्तम स्कन्ध मे पञ्चम अध्याय समाप्त ॥ # ॥ प्रल्हादजी ने कहा कि-हे वाखकों ! || 
ज्ञानी पुरुष इस मनुष्य जन्ममे ही ओर उस मे भी कुमार अवस्था मे ही भगवत्‌स- | 
म्बन्धी धम का आचरण करे, क्यो कि-यह मनुष्य जन्म दुरम हे ओर पुरुषाथ के देनेवाङा 
हे परन्तु अशाश्वत है अर्थात्‌ चिरकार नहीं रहता है ॥ १ 1 इपर मन॒ष्यजन्म मे 
विष्णुभगवान्‌ करे चरण की शरण डेना ही पुरूष को योग्य हे, क्योकि-यह विष्णु ही स 
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| अध्याय ] सघमस्कन्ध भाषाटीका सदित । ( ८९२ ) 
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श्वरः सुम्‌ २॥सुक्मिद्विधकं दैत्यां देहैयोगेन देषां ॥ लभ्थते दैबीद्यथाँ 
दुःखमयत्नतः ॥ > ॥ तत्पर्यासो न कैतेव्यो यर्ते आुव्येयः पैर ॥ अं तथां 
विदत क्षेपं मुङुद चरणाम्बुजम्‌ ॥ ४ ॥ तता यतेवः कुर्चलः क्षपय अयमा- 
रंत: ॥ शरीर पोरषं यावन्न विप्ेत पूरप्कटम्‌ ॥ ५ ॥ पुंसो वपर्देत शाय 
स्तंदध चाजितौत्मनः ॥ निष्फल यदसा रात्यां “रेतेऽपं ` भापितस्तैमः।६॥ 
मुग्धस्य बाय्ये कोंमारे क्रोडतो यांति विङेतिः॥ जरया त्रस्तदोर्हस्य यालयकल्पस्य 
विशतिः॥ ७ ॥ दुरापूरेण कामेन मोहनं च वरीयसा ॥ शेषं ' गेषु सक्तस्य पभत्त- 
स्यारपयाति हि ॥ € ॥ को षे पर्मान्सक्तमात्मोनमनितेद्रियः ॥ सेदपा- 
[त 3* 7 > # क १ १५. 


रोषिवदमुत्सदेत विमोचितुम्‌ ॥ ९ ॥ 'कैन्व॑थक्रष्णां विश्ठंनसाणभ्योऽपि 
य इम्सितः ॥ य क्रीणादयरुभिः पेषठेस्तस्करः सेत्रको वणिङ्‌ ॥ १० ॥ थ || 
कटमूर्तौ क आत्मा, इधर, प्रिय जर हितकारी ई ॥ २ ॥ ३ दैत्यो ! त प्रणि्गो ने | 
विना परिश्रम करे पूवे जन्म के कम्म करके ही दुःख प्राप्त होनाता है तैसिही देह पे 
इन्दिया के सुख भी सकङ योनियं मँ दैवयोगसे ही प्राक्त होजति ह| ३ ॥ इसक्रारण 
उस के निमित्त प्रयत्न न करो उपक प्रयत्नमं केव आयुका नाश ही होता कुछ फट 
नहीं मिरताहे, जैसे मुकुन्द्‌ के चरणकमरकी सेवा करनेवाटा परुष परमानन्द्षूप कंल्याण 
को प्राप्त होता तेपे विषयसुखके निमित्त प्रयत्न करनेवाखा पुरुष कस्याणनहीं पाताहे किन्तु 
दुःख ही पाताहे।४।इप्तपत ससार मे पडेद्धए विवेकी पुरुष को,नवतक सकर अङ्खसे परिपणे 
अपने दारीर का ना नहीं हों तवतक्र ही शीघतासे कस्याण के निमित्त प्रयत्न करना 
चादहिये॥९।अहो ! मनुष्यकी आयु परि तो आपही सो वधे की है,उप्मे से आधी इन्दि 
को वहा मे न रखनेवाछे पुरुष की व्यथे जाती हे, कयाकि-वह पुरुष रात्रि मँ निद्राह्पी || 
अज्ञान मे डवकर सोता रहता है ॥ ६ ॥ तथा बाकर अवस्था मेँ अज्ञानी होने के || 
कारण दाव, कुमार अवस्था मे सख मं आप्तक्त होने के कारण दृहावषे इप्तप्रकार्‌ वीप || 
बर्ष ओर वृद्धअवस्था मँ वुढपि से शारीर रस्त होकर असमथ होाने के कारण वीतवपं 
की आयु व्यथ ही बीतजाती हं ॥ ७ ॥ अ।र्‌ राप आयु प्रन माह स तथः, दुःखा प || ¦ 
चास्ते ओर भरे इए काम कै द्वारा गृह म आप्तक्त हुए उप्त प्रमत्त पुरुष कां व्यथे जती 
हे ॥ ८॥ हे दैत्यो ! इन्द्रिया को व म न रखनवाटङा कानता पुरुष, गूह मं आप्तक्तं 
हए ओर स्नेहरूप चढ़ पाशो से षेए स्वय अपने को छटाने भ समथे होगा ? को 
नदीं होगा ॥ ९ ॥ तथा जितत द्रन्य को, चोर, सेवक ओर वेदय, अति प्रिय अपने प्राणो 
त्र भी मोर छेते ई अर्थत्‌ प्राणं की हानि क भ स्वीकार करके पाने का प्रयत्न काते || | 
स उम प्राणसमी प्रिय द्रव्य क इच्छाक केना पुरुष छोडगा 2 कोह नहीं छेडेगा 
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या अंनुकंपितायाः संगं ' ° रदैस्यं रुचिरां मन्ता ॥ सहत च स्नेह 
सेतः शिशूनां कलाक्षराणामनुरक्तेचित्तः ॥ ११ ॥ पुत्रान्‌ सरस्तां दुहितु 
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या चरातृन्‌ स्वसरवा पितरा चं दीनो ॥ अहान्मनोज्ञोरपरिच्छदां वं च 
स्ति ईस्याः परुर्भृस्यवगांन्‌ ॥ १२ ॥ सयंजत कोभ्षस्छरदि बेहर्मनः कैमोणि- 
भादवितप्तकौमः ॥ ओपरथ्यजेहय हु मन्यमानः कथं विश्ञ्येत दुरन्तमोहः 
॥ १३ ॥ कुटंपोषाय विथनिजीयुन ` ईद्धयतेऽथ. वितं भमत्तः ॥ सेवेत्र ता- 
पन्नयदुःखितात्ा निति्यते न स्वङरटुबरामः ॥ १८४ ॥ वित्तेषु नियाभिनितै- 
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एचेता विद्धं दोर्ष परवित्तहत्तः ॥ भत्येहं चार्थाप्यजितेद्वियस्तरदशन्तकामो 


॥ १० ॥ जेते कोशस्कर ८ बन्दा बनानेवाडा ) कीडा अपने हितकारी घर को कलिं 
से बनाताहुआ अन्त म उप्तम सि अपने बाहर निकठ्ने का मागे मी नहीं रखता ह 
तेसे दी विषयों की इच्छासे तृप्त न होने के कारण छोभ से, अपने बन्धन्‌ का कारण 
ोनेवाठे कर्मा को करनेवाङा जो पुरुष, खी पुत्र आदि के विषं चित्त से | 
रखनेवाङा होने के कारण उन के स्नेहरूप फप्ती स्त बधकर्‌ रहता हं वह पुरुष 
द्याय॒क्त प्रिय भायो का एकान्त म॑ होने वाडा सग, उस के साथ हुए मनोहर ओरं 
हितकारी भाषण, मि्रगणा म हई स्गति, मधुरदान्द्‌ उच्चारण करनेवाले वाका कं 
सङ्गति, प्र, सुप्राङ्‌ म रहनेवाीं वह मनोहर कन्या, भ्राता, मगिनी, वृद्ध अवस्था के 
कारण दीन हए माता पिता, स॒न्द्र ओर वहत सी सामग्रिय से युक्त स्थान, कुरपरम्परा 
से आह ३ जीविका, पशुओं के समृह ओर सेवक्रगण इन स्तवा को स्मरण करता- 
हआ, इन स्वो का त्याग करने कोके समथेरहोगा१ रहे दैत्यो ! जो मूतरेन्द्रिय 
ओर निन्दा इन्द्रिय से प्राक्च हनेवछे सख को दी अधिक मानता है ओर निप्तके। 
बडाभारी मोह प्राप्त हआ हे वह्‌ ` मला केसे विरक्त होयगा ९ कदापि नहीं होयगा 
॥ ११॥ १२॥ १३ ॥ हे असुरौ के बाकर सपतारी पुरुष प्रमत्त ८ भचर की 
सुध न रखने वाडा ) होता इआ, कुटम्न का पोषण करने के निमित्त मेरी आयु का 
ना होता है ओर मेरा प्रुषाथं छटानाता हे एेसा नदीं जानता ह ओर सव काङ मं 
तथा सव स्थानम तीन प्रकार के तापो से दुःख पाताहआ भी कटम्ब मे रमण करने 
वाडा होने के कारण उस कोउस कुटुम्ब मे दुःख नहीं प्रतीत होता है ॥ १४ ॥ 
अहो ! अधिक ते क्या ! परन्त, जिस का चित्त द्व्य के विरही ङगाहुआ हे वह्‌ 
ुटम्बी पुरुष, पराया धन हरनेवाडे पुरुष को पररकर मँ नरकरूप ओर इस छोकमं 
रानद्ण्ड आदि रूप दुःख भोगना पडता 5, यह जानताहुजआ मी नितद्विय न होने 
के कारण ओर उप्त द्रव्य की अभिराषा की श्ान्तिन होने के कारण वह उस। 
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ईर॑ते कुटुम्बी ॥ १५९ ॥ विदनधीरथं ईलजाः टवं दैष्णन्स्वलोकायै ने कैरते 
वैः ॥ "यः स्वीयर्पारक्यविभिन्नभावस्तंमेः भप्त यथा विभूढः ॥ १६ ॥ यतो 
मै' कथित्कं चं शतरविद् दीनैः सवमात्मौनमंलं समथः ॥ ' विमोचितुं क्ाम- 
दशां विहारक्रीडामृगो यर्निंगडो विस्ेगेः ॥ १७ ॥ ततो विदूरात्यशदिय 
। ण्डे ४९ ९५०. ७ (3 ् = १० ९, = ०८ (११ पगेरिषि १३ 
दै्या देश्येषु सगं विधयात्मकेषु ॥ उप्र नारायणमादिदेवं विश्रं्तसें 
तोऽय्मः ॥ १८ ॥ सह्यत भी्शयतो वैहार्यारोऽसुरास्मजाः ॥ आलमला- 
स्समैभूतौनां सिं्धत्वादिर सेवेतः ॥ १९ ॥ पैरावरेषुं शतेषु नर्यांतस्यावरा- 
दिषु ॥ भौतिकेर्वु विकैरेषु शरतेष्वर्थं महत्य च ॥ २० ॥ णेषु गुणसाम्य 
चं गुणर्व्वेतिकरे वथा ॥ एक रव "परो धसं +गवानीश्वरोऽव्ययः ॥ २१॥ 
प्रतयगात्मेस्वरूपेण ईयरूपेण चै स्वयं ॥ व्याप्यर्व्यापकर्निर्देश्यो हनिर्देश्यो- 
पराए धन को हरतादीहे॥ १९ ॥ इसप्रकार गृह आदि के विपे आसक्तहुए पुरूष 
को वैराग्य आदि होना सम्भव नही, एता जो सातछोकर म कदा उप्तका उपहार क- 
रते हैँ हे दानवा ! इसप्रकार कुटम्ब का पोपण करनेवाङा विद्धान्‌ पुरुष भी, निः- 
सन्देह आत्मज्ञान के पाने को समथे नदीं होता है किन्तु अतिमूढ पुरुष की समान वह 
विद्वान्‌ भी गृह आदि मेदी आप्तकि करने छ्गता है क्योकि-भ्यह मेरा-ओर यह 
दूसरे का, ठेसा भेदमाव उसमे वाप्त करता है ॥ १६ ॥ हे दैत्यों । जो विषयों 
मँ अत्यन्त छम्पट तथा जित के ने््नो के कटका मँ कामदेव हे ओर जिप्तके|| ` 
सम्बन्ध से वेडियों की समान बन्धन की कारण पुत्र पौत्र आदि सन्तान प्रप्त होती हे || 
रेपरी लिर्यो के साथ कीडा करने के निमित्त अति लम्पट हुआ कोई भी पुरुष, किप || 
स्थान मेँ भी ओर किती भी समय स्वयं अपना छटकारा करने को समथ नहीं होता हे 
तिप्त त॒म, विषये मे ही आप्तक्त रहने वले दैत्यो का सग दूर से ही छ्ेडकर आदिदेव 
नारायण की शरण जाओ, कयां कै-क सगो को त्यागनेवडे विवेकी पुरुषौ ने भी । 
उनको ह मोक्षरूप से स्वीकार करा है ॥ १७ ॥ १८ ॥ हे दैत्यपुत्रौ ! अच्युत 
भगवान्‌ सक प्राणियों के आत्मा ओर इप्त ब्रह्माण्ड मे सवेत्र सिद्ध होने के कारण, उन || ` 
को प्रपतन करनेवाडे पुरुष को बडामी परिप्रम नर्ह¦ पड़ता हे ॥ १९ ॥ हे बालक | || ¦ 
वृक्ष पाषाण आदि से डेक्र ह्माजी पयेन्त छोटे बडे जीवां मे, पञ्चमहाभूत से उत्पत्रहुए 
घटपटादि जड़ पदार्थो मे, आकाश आदि पञ्चमहाभूरता मेँ, स्त्वादि गुणो भ, 
|| माया म ओर युर्णो के विकार महत्तत्व आदि मे व्रह्मरूप, सवोन्तयोमी, अचिन्तनीय 
|| रेश्वथैवान्‌ ओर अपक्चय आदि विकाररहित एकही ई्रमासता हे ॥ २० ॥ २१ ॥ 
|| हेमित्रो ! केव अनु भवङ्प, अनन्दस्वरूप इश्वर स्वय मेद्रहित भर निर्दे करनेको 
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ऽविकसिवितः ॥ २२ ॥ केवङालुभवानन्दस्रूपः परमेश्वरः ॥ मायया ऽतर्हिते- 
श्वये ईते गुणैसगेया ॥२३॥ तस्मात्सर्वेषु मृतेषु दयां कुरुतं सेद ॥ आसर 
भावपुन्धुच्य थया तुष्ययधोक्षजः ॥ २४ ॥ तष्टे च तेत्र किंमरभ्यमनेत आदय 
कि“ ` तेगुंणध्यतिकरादिहं ये' ˆ स्वसिद्धाः ॥ धमदैथः विराण चं कौ 
हितेन शीरं षां वरणयोरूपरभायतां स : ॥ २५ ॥ षपाथेकषाम इति ओऽभि- 
हितंखिंवगे इक्ता चयी नयदमो विविधा चं बाती ॥ मैय 'तंदेदखिरं' ^ नि- 
ग्म्य संय स्वात्मापेणं खयुहदः परमस्य पर्थाः ॥ २६ ॥ जानं सैदेतदर्भं 
दुरवापमाह नारायणो नरसखः किर नारदाय ॥ पै्रंतिनां अंगवतंस्तद्‌रकि- 
चनानां पादर वरंद्रजसाष्डतदे्िनां स्थात्‌ ॥ २७ ॥ थ॑तमेतन्मय पै ज्ञनि 





अराय होकरभी अन्तयोमी द्रष्टा के स्वरूप से व्यापक्रत्व करके ओर मोग्य देह आदि के 
स्वरूप से व्याप्यत्व करके नाननेयेोग्यँ तथापि गुणमयी खष्टि उत्पन्न करनेवाडी माया स 
अपनेस्वरूपकरो आच्छादित करेदुएह इपक्रारण सवत्र होतेदुएभी उनक्रेप्तवस्थानम सवेज्ञत्व 
आदिगुणनश्पयनतेह ।२२।२ ३। इपक।रणतुम असुरभावक्रो त्यागकर, जिस त्ते अधोक्षज 
भगवान्‌ प्रसन्न होतेह उप सकल मूतोमे मित्रमाव ओर द्यामावक्रो धारण करो ॥ २४॥ 
उन आदि पुरुष अनन्त भगवान्‌ के सन्तुष्ट होनेपर कौन पदाथ दुरम है अर्थात्‌ कु 
दुरम नदीं है, इसक्रारण गुणा के परिणामरूप देव करके दी अनायास मेँ स्वये प्रा्ठ होने 
वे धमे आदि पुरुषार्थो का आचरण करके उन से इमं क्या करना है ? ओर मोक्षकी 
इच्छा करके भ हमे क्या करना ह £ क्ये करि- भगवान्‌ के चरणों की समीपता से मगवान्‌ 
का माहात्म्य गानेवाङे हमको विना इच्छा करेदी मोक्ष की प्रा्चिहादी जायगी ओर कदू 
चित्‌ प्राप्त नही भी हुई तो न होय, मगवान्‌ के चरण पतम्बन्धी अग्रत का सेवन करनेवाछे 
हमे उसमे्षकीं इच्छा करके मी क्या करना ह अथात्‌ कोड प्रयोजन नहीं हे ॥२९॥ 
हेअसुरो ! धम, अर्थं ओर कामङ्प जो चिव्म कह। है ओर उस के निमित्त आत्मविद्या, 
कमेविद्या, तकशा, दण्डनीति ओर नानाप्रकार की जीविका के जो साधन हँ वह सव 
वेद्‌ मे करे है, परन्तु वह यदि अन्तयौमी परमपुरुष भगवान्‌ को अपना आपा समपेण 
करने के यदि पतान हौ तो ही उन को भे सत्यमानता दू नहीं तो असत्य ही हँ ॥ २६॥ 
देदैत्यपुच्ौ ! निमैक ओर दुम यह ज्ञान पदिठे जेन का सखा नर हे एसे नारायणने नारद्‌ 
जी से कहाथा इम को$ सन्देह नदीं है, सकर सगको त्यागनेवाले एकनिष्ठ मगवद्धत्तो के 
चरणकमस्ं की रजके कणो से जिन प्राणियों का स्नान हुआ है उन को ही वह ज्ञान प्राप्त | 
होता है, उत्तम पुरुषौ कोदी प्रात हो एेसानियम -नई है ॥ २७ ॥ इप्तकारण हीने भी, | 
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विङ्गानसयुतम्‌ ॥ धम भार्गवतं ञेद्धं सारदादेवदशनौत्‌ ॥ २८ ॥ दैत्यपतौ 
उखः ॥ प्रहाद स्वं वयं चपि न॑च-जन्ये विद्महे शरम्‌ ॥ एर्ताभ्यां गुख्पुजा 
भ्यां वाङनपरिपि ` दैीर््वते ॥ २९ ॥ बाडस्यां तःपुरस्थ॑स्य मरईत्संगो दरन्धयः॥ 
सधि नः सशय सोभ्य सेयाच्चेद्िधमकारणम्‌ ॥ ३०॥ इतिश्री भागवते महा 
पराण सप्तमस्कन्ध परहादाजुचरिते षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ।॥ ९ ॥ नारद्‌ उवांच ॥ 
एव देलयसतेः पृष्टा महाभार्गवतोऽसंरः ॥ उवाच स्मर्धमानांस्तान्‌ स्मरैन्मदनु- | 
भाषितम्‌ ॥ १ ॥ हाद उवाच ॥ पितरि भरस्थितेऽस्माकं त्से मदराचलम्‌॥। 
य॒द्धा्यमं पैर चछर्विवुर्धा दानदानभाति ॥ २ ॥ पिषीलिकिरिदि सेवि दिश्या, 
खोकोपतापनः ॥ पापिन पपोऽशक्षाति " वादिनो वासवादयः ॥ ३ ॥ तेषांम 
तिवलाद्योगे निचभ्यासरयुयपाः ॥ वध्यमानाः सुरेभीतीं इदुः तवेतो दिर । 
॥ ८ ॥ कलनपुनामे्ांपान्‌ गरहन्पञ्यपरिच्छेदान्‌ ॥ नौवेक्षमो णास्त्वर्सि्ताः स्वै 


अनुमव होने पयेन्त यह ज्ञान तथा इद्ध भागवत धर्मे भगवान्‌ का द्रौन पानेवाछे नारदजी 
से सुने हँ ॥ २८ ॥ एेपा प्रल्हाद्‌ जी का कथन सुनकर अत्यन्त विस्मित हए दैत्यपुत्रौ ने 
कहाकिं-हेभर्हाद्‌ ! इन गुरुपुत्रा को छोड तुम्हे ओर हमं दूसरा गुर किीप्रकार ज्ञात (मा- || ` 
टम ) हे ही नही, यदि कहो करि-इन गुपू के समीप भाने से पहि ही में नारदनी के || 
सर्माप गया था सो तुम बहुत छ्टेपे थ तव सने ही तुम्हारे यह गरू हैँ तव त॒म यहौ से अन्यत्र || 
कहीं गये हों यह सम्भव नहीं ॥ २९. ॥ यदि कहो किं नारद्‌ मुनि दी यह अयेये सो 
यह भी ठीक नहीं हे कयोकिं-रणवाप्तम रहनेवाछे बालक को महात्मा का समागम होना दधैट 
है इ्तकारण हे प्ियंद्शन प्रल्हाद ! तुम्हरे वचनपर हमारा िश्वाप जमन का यदि कोई योग्य 
कारण होय तो उस को कहकर तुम हमारा सदाय दूर करो ॥ ३० ॥ इति सप्तम स्कन्ध 
म षष्ठ अध्याय समाप्त ॥ # ॥ नारदजी ने कहा करि -हे धमराज । इसप्रकार परमभग- 
वद्धक्तप्रल्ादजी से दैत्यपुत्रौ के प्रक्षकरनेपर त्रि्मय मँ पडेहुए दैत्यपूर्वो को मेरे उप्- || . 
देदा का स्मरण कर तिहुए प्रर्हादजी ने कहा ॥ १ ॥ प्रल्हादनी बोडे किह देत्यपुत्रौ! || 
मेरे पिता दिरण्यक्राशिषु के तप करनेके निमित्त मन्द्रपपैत के विँ चठेननपर जैसे || 
चस्य सैको भक्षण करती ह तैपे रोको को अतिताप देनेवाले इस पापी को 
उस्न केपापने दी भक्षण करञया यह वडा अच्छा हा, एसा हपपवैक भाषण करने | ६ 
|| बडे इन्द्रादि दैवताओं ने, दानवे के साथ युद्ध करने के निमित्त बड़े भारी उदयोग का < 
|| भरारम्भ क्रिया ॥२॥ ३ ॥ तव उन के उस अति पराक्रम के उद्योग को देखकर || 
| 1 ही अघुरो क सेनापति भयभीत हए ओर देवताओं से वाधापति हुए अपने खी, पत्र; || 
` || मिन्न, सम्बन्धी, गृह, पद्यु ओर मोग के ्ताधनमूत पदार्थो की जर कु ध्यान न दे उन || 
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अध्याय}  सप्तमस्कन्ध भापारीका सदित। (८५९ ) 














प्राणपरीप्सवः ॥ ५॥ व्यहन्‌ राज॑शिविरमभेरा जयकांक्षिणः ॥ इन्द्रस्तु राज- 
दिषीं वातरं मम चंग्ररीत्‌ ॥६॥ नीयमानां मयोद्धिभां रुदती ररीपिष॥ 
यैटच्छयागेतरस्तत्र ' "देवषिदैद्शे' ' वयि ॥ ७ ॥ भह भेन सुरपते "नेते 
दैयनार्गसम्‌ । यश्च यञ्च महाभाग सर्तीं परपरिग्रदध्‌ ॥ ८1 इन्द्र उवाच ॥ आ- 
स्तेऽध्या जठरे वीथैमविर्षहयं सुरद्विषः ॥ आस्यतां धावससैवं ' पो्यऽथधदवीं 
अतः ॥ ९॥ सारद उवाच ॥ अय निष्किखिविषः साक्षान्पहाभार्गेवतो मेहान्‌ 
। खया सं आरप्स्यते सैस्थामनन्वीतुचरो बैठी ॥ १० ॥ ईदयुक्षस्तीं विरा 
देवर्वमार्मयन्वचः ॥ अनन्तपरियंभक्त्यैनां ˆ परिक्रम्य दिति अथो ॥ ११ ॥ 
ततो नो मातरमरपिः समानीय निजाश्रमम्‌ ॥ आन्नास्य दीयतां बस्ते यानृत 


प्र॑सेराभमः ॥ १२ ॥ तथेदवरास्ीदेनं परति ` साऽध्यकरुतोभेया ॥ धावदैर॑य- 
पतिर्ोरीत्तपसो नं न्य॑वतेत ॥ १३॥ षि पयेर्वरत्तत्र भक्स्य परमया सती ॥ 
को छोडकर अपने प्राणो की रक्षा होने की इच्छा करतेहृए दो दिशाओं म॑ को भागने 
ल्गे ॥ ४ ॥९॥ उप्त समय विजय की इच्छा करनेवाङे देवता ने रानमहर को चट 
कर उममेंके सकर पदाथ को हराञ्या ओर इन्द्रतो राजा की पटरानी मेरी माता 
कृयाधु को पकरडकर ठेचडा ॥ € ॥ तव मागे मं कुररी पक्षिणी की समान भय सु घव्‌- 
डाकर रुदन करतीहईइ उस को तहांही अकस्मात्‌ आयेहए नारद्मी ने देखकर, उस को 
सिये जनेवाछे इन्द्र से यह कहा क्रि-हे देवेन्द्र ! इस निरपराधिनी खी को छेजाना तञ्च 
| योग्य नहीं है, हे महामाग ! तु इतत को छोड छोड क्यो क्े-यह पतित्रता ओर । 
है ॥ ७॥ ८॥ तव हन्द ने कहा कि-हे देवर्भे! इप्त कीं कोख म देवताओं से द्वेष 
करनेवाछे हिरण्यकाशिप का, निप्त को सहना अतिकाडिन हे एेसा वीये ८ गभेरूप से द 
रहा ) है, इप्तकारण इस को सन्तान की उत्पत्ति होने पयैन्त्‌ रहने दो, तदनन्तर इस से 
उत्पन्न हए पत्रका वध करनपरम इसका खडद्गा ॥ ९ 1, नारदना न कहा क- 
इन्द्र ! यह्‌ इसक्रा गै, साक्षात्‌ अनन्त भगवान्‌ का सेवक्र, बख्वान्‌ › निद्‌षःअपने 
गणौ से ही बडा ओर परम भगवद्भक्त होने के कारण तुम्हारे हाथमे मरण को नहीं 
प्राप्च होगा॥ १० ॥ इसप्रकार नारद जी के कहनेपर इन्द्र ने उप॒ नारदनी के वचन 
को मानकर तिप कयाधु को छोडदिया ओर उस के पेट मं विद्यमान मञ्च भगवद्भक्त कं | 
भक्ते से उस की प्रदक्षिणा कर के स्वग को चङेगये ॥ . ११ ॥ तदनन्तर वह देवर्षिं 
मेरी माता को अपने आश्रम मे छेगय ओर उस को धीरज बधाकर एसा कडा के-हे || 
पुत्रि ! जवतक तेरा पति तपस्या करके खोर आवे तवतक्र त्‌ इस्त आश्चपर म आानन्द्‌ | | 
से रह ॥ १२ ॥ तव उस ने भी " बहुत अच्छा › एेसा कहा ओर वह दैत्य पति हिर- || ` 
ण्यकरिपु जवतक्र घोर तपस्या से निवरा नदीं तवतक्र वह कयापु नारदजी ₹ समीप म || 
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द्ादुर्भयमीश्वरः ॥ धमस्य तं जोन चं मोमध्यदिक्य निमैलम्‌ ॥ १५ ॥ वैतत 

कारस्य दाधलात्ख्ीलान्पातुस्ति पेदैषे ॥ द्पिणानैदीतं "मां सोघनीरप्यज 
 दार्सछतिः ॥ १६ ॥ भवतामपि भूयान्वे यदि ्र्दधते वचः ॥ वैशारदी धीः 
श्रद्धातः सीबाखानां चं मे ` यथा।॥ १७] जन्माद्याः डिम भावे ररा देहस्य 
नत्मनेः ॥ सखानापिव दक्षस्य कालेनेन्वरमरतियी । १८ ॥ आमा निलो 
य; यद्ध एकः क्षिघज्न आभ्यः ॥ अगिरियः स्वरग्येक्व्यापकोऽसंहयना- 
॥१९॥ एतेद्रादशंभिविद्रानासपनो रक्षणे परेः) अहं भमेदयसद्वावं देहादौ 
मोहनं ल्यजत्‌॥२०। स्वर्णं यथा ग्रवसु हेमकारः कषेत्रेषु धोगेस्तर्देभिज्न आप्तुयात्‌। 
क्षत्र देदेष तेथात्मयीगेरध्यीत्मविह्दगति छंमेत।२२।अष्धो अयः भक्ताश्च 


= 


निभय होकर रही ॥ १३ ॥ ओर उप्त गाणी पातिता ने अपनी इच्छग से ( पति के 

घर्‌ आन के जनस्तर्‌ ) सन्तति हो इप्त निमित्त ओर तवतक्र मेरे गभ की मडी प्रकार 

रक्षा रहे इस निमित्त परमभक्ति से उस आश्रम म नारदच्छपि की सेवा करी॥ १४ ॥ 

तव उन द्या समथ ऋषि ने, उस काशोक दूर होने के निमित्त ओर मेरे उदेशसे 

प॒मक्रा माक्तपतत्व अ।र्‌ आत्मानात्म ववेकरूप । नम स्ञानका उपक! उपदृशकरा १५ 

यदि तुम मेरे कहनेपर विश्वस करोगे ते तम्हं भी वह दोनों प्राप्त ह॑गे; क्योक्षि-जैसे 

जञ श्रद्धा पे, देह आदि के विषै के अहङ्कार क नारा करने मे चतुरबद्धि प्राहु है 
तेप्तदा ङ्ख आर्‌ वाच्काको भी प्राप्त हागी॥ १७ ॥ हे मित्रा] नानाप्रकार के वि. 

कार उत्पन्न करने मं तमथ कारके द्वारा; बरक्षके हानेपर जेसे उप्तके फां को दही उ- 

त्पन्न होना, बडना, परिणाम पाना, सङ्कोचित होना ओर नाशको प्राक्च होना यह 

छः विक्रार देखने मे आते हँ वड उन फडके आधारम्‌त वृक्षको देखने मेँ नही आति 

हैँ तेप दी, आत्मा के होनेपर देह को ही जन्म आदि विकर।र देखने मँ अति ई आत्मा 

क देखने मे नहा अते हं॥ १८॥ इ देत्यपत्र। । आत्मा तो नित्य, अपनल्लयून्य; 

। इद्धः अद्वितीय, दारीर आदिक्र। का ज्ञाता, सव का आश्रयभूतः, क्रियादून्य, सखयप्र- 
कारा, सन का उत्पन्न करनेवाङा, तमैन्यापक;, अच्क्ति ओर अवेष्टित है ॥ १९ ॥ इपर 
कारण विवेक को उत्पन्न करने म समर्थे इन आत्मा कै बारह रक्षणो करके वह, देह पे 

भिन्न हे रेस जाननेवाडा पुरुष; देह आदि के विषं “मँ ओर मेरा! इसप्रकार की मोहन- 

नित बुद्धिका त्यागकरे ॥ २० ॥ हे असुरवाख्कर | सुवण की खान मँ चमक्रतेहुए || ` 

| सुवणे के कर्णो मे युक्त पत्थे म॑, सुवणा निकाठने के उपाय को जाननेवाङा नार मह || 
आदि कों दूर करके उन पाषार्णो म ते सुवभको पाटेता हे तेते दी देहर्प क्षनकेक्िं | 


|| अध्यालज्ञानी पुरुप, आत्मप्रातति के उपाये से ब्रह्माव को प्राप्त करडेता हे ॥ २१ ॥ | 6 


` "-------ः ----- ~~~ 
। अतवी स्व्गभस्य कषेपेयेच्छाभसूतये ॥ १४ ॥ ऋपिः कारणिकस्तस्थाः भ 
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एव हि, तंहुणाः ॥ विकाराः पोध्शाचर्थिःधुप्ानिशैः समन्रंयात्‌॥२२॥ देदैसतं 
सवेसेघातो जगत्तस्थुरिति द्विधा 1 अत्रवै मयः धरषो नेतिंˆ ` नेतीयं 

यजन्‌ ॥ २३ । अन्वधव्यतिरेकेण विवरेकेनोरईतास्मर्ना॥ सर्मस्थानसंमान्ना 
येविगश्चद्धिरसत्वरेः ॥ २४॥ वुंद्धजागरण स्वः सचापिरिति इर्चयः ॥ तँ 
येनेवानुभूयते सोऽध्यक्षः पुरपः परः॥ २५ ॥ दमिर्िवंशः पैथ्तवैदधिभिदेः 
क्रियोद्धवेः ॥ स्वरूपमात्मनो इुद्धयदर-धेवायुमिवन्वयोत्‌ ॥ २६ ॥ एतद्र 


[3 


हि ससीरो गुणकमनिवन्धनः ॥ अज्ञौनमृरोऽपर्थोऽपि ` पुसः स्वैर 'इवेध्यते 


मृ प्रकृति, महत्त्व, अहङ्कार, राव्ड, स्पर, खूप, रप आर गन्ध यह आट प्रकृति है, 

। सत्व, रन ओर तम यह तीन प्रकृति के ह गुण ह, श्रोत्र, त्वचा, नेव, जिन्दा, नासिका 

। पायु, उपष्थ, हाय, पैर, वाणी आर्‌ मन यह ग्यारह इन्द्रियं तथा पथ्वी, नङ, तेज, वायु 

। ओर आकाश यह पांच महाभत मिख्कर सोरखह विकार हँ, इन सवौ म साक्षीख्प से 

व्याप्त होकर रहनेवाङा एक आत्मा इ; एेप्ा कपिर आदि आचार्यो ने कहा ह ॥२२॥ 
देह तो प्रकृति आदि सकरपतमदायूप होकर स्थावर ओर जङ्गम एसे दो प्रकार का 
| हे; इस देह म दी नेति, नेति" आत्मा गन्धवान्‌ नहीं होता है, रसवान्‌ नीं होता है, इस 
प्रकार से आत्मा स्ने भिन्न जो परथिवी आदि वस्तु उन का निषेध करके उन से निराडा रह- 
नेत्राठे आत्मा की खोज करख्य ॥ २३ ॥ नेसे मणिर्योकीं माड म॑ डोर सकल्मणियों 
मं पुरोयाहुआ होकर व्याघ्र होकर रहता ह तेप्तही आत्मा का सवेत व्याप्त होकर रहना 

अन्वयः तथा वह एकही सूत्र जपत प्रत्यक मणि से निराङा होताहे तेपेही आत्मा का 

सकर वस्तुओं से निराङापना "व्यतिरेकः होता हे; इन दोना से होनेवाङा जो विवेकं 
उस के प्रमावतते शुद्धहुए मन क द्वारा जगत्‌ कीं उत्पत्ति, स्थिति ओर सहार का अनुस | 


९) 
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भः क कि 


धान करके एकाम्रपनेसे विचार करनेवाटे पुदषाको उप्त परमात्मा खोज करनेपर उसका 
ज्ञान होता हे ॥ २४ ॥ हे दैतयपुत्रौ । बुद्धि की, जागरण, स्वम ओर सुषुक्ति यह तीन 
वृत्तिय ह, उनक्रा निप्तके द्वरा अनुमव होता हं वह तीना अवस्था का साक्षी परमपुरुष 
है॥२९॥ इसकारण पुष्प धमेरूप सुगन्धके द्रारा उप्त का आश्रयम्‌त वायु जपत जानानाताे 
तिप्ती प्रकार,आत्मा के धमे न होनेकरे कारण त्याग करेहए,कमेपते उत्पन्न हए ओर तरिगु- 
णात्मक्र बुद्ध के जो जाग्रत्‌ आदि परिणामरूप मेद्‌ उन से आत्मा के स्वह को जने 
अथात्‌ आत्मा वास्तव म वद्धि की जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओं से निराखा है ओर उनमें | 
व्याप्त होने के कारण तिन अवस्थाओं से युक्तप्ता मापस्तता ह ॥ २६९ ॥ हे दैत्यपन्रो ! || 
यह ससार बुद्धि के गणे से ओर करमो सेर्बधाहआ होने के कारण बुद्धिके द्वारा दी, 
पुरुप को प्राप्त होता हे स्वयं प्राप्त नहीं होता है ओर आज्ञानमृखक होने के कारण व्यथे ।| 


* || हे तथा स्वस वी सगान मानाहुभ है, वायु से गन्धरूप द्रव्य का एम्बन्ध वास्तविक 


स ज 
-- -------------- 
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॥ २७ ॥ तस्माद्धद्धिः कतव्य कमेधां चरिगुणौ त्मनाम्‌ ॥ वीजेनिंहरण योगः 

प्रवाहोपरमो पिरयैः ॥ २८ ॥ तत्रोपायसहख्राणामियं भगततोदितं : ॥ यदीश्वरे 

भगवति यर्थ `येरंजंसा रतिः ॥ २९ ॥ गुर्ुरूषया भक्त्या सवेटञैापेणन 

च ॥ संगेन साधुभक्तानामीश्वराराधनेन च ॥ ३० ॥ श्रद्ध॑या तत्कथायां चै 

कगीतेनेयणकमणाम्‌ ॥ तत्पादा्उरुदध्यानात्तिेक्षौरणादिभिः ॥ ३१ ॥ दरिः 
सर्वषु भूतेषु भगवानास्त इरवरः ॥ ईति शतानि मनसा कमिस्तेः सधु मौनि- 

येत्‌ ॥ ३२॥ एवं निर्जितषद्‌ गैः क्रियते भक्तिरीश्वरे ॥ वैसुदेवे भगवति 

धया सैछभते रतिम्‌ ॥ ३३ ।' निकषभ्य कमणि शणानतुदयान्वीीणि लीः 

खावनुभिः कृतानि ॥ दाऽतिहर्षोलुककाश्चगद्रदं भोरकेण्ड उदायति रोति 

छयति ॥ ३४ ॥ यदा ग्रह्रस्त ईव ईचिद्धसैर्त्या क्रन्दते ध्यायति वेन्दते ननम्‌ 

होने के कारण वह दृष्टान्त ठीक नहीं हे किन्तु एकदेशी है ॥ २७ ॥ तिस से त्रिगु 

णात्पक कर्मो के बीन को (अन्ञानको) नशाडानेवाङे ओर बुद्धि की जाग्रत्‌ आदि 

अवस्थारूप प्रवाह का नारा करनवङे मक्तेयोग को तुम करो ॥ २८ ॥ हे मित्रौ! 
देह आदि के विँ का अभ्याप्त दूर करने के निमित्त जो सहस्र उपाय हँ उनमें निन 
विधिपूवैक करेहए धर्मो के द्वारा साक्षात्‌ भगवान्‌ ईशर के वि प्रीति उत्पन्न होती हे 
वह भक्तियोग श्रष्ठ उपाय हे रेता भगवान्‌ ने कहा है ॥ २९ ॥ वह्‌ भक्ति योग तो 
गुरु की इाश्रूषा, प्रेम, प्र्तह्ईं सकर वस्तुओं का भगवान्‌ को वा भगवान्‌ के भक्तोको 
सम्पण करना, निष्कपट मक्त का सग, ईश्वर की आराधना, भगवान्‌ की कथाम श्रद्धा 
मगवान्‌ के गुणकर्म्मो का कीत्तन, भगवान्‌ के चरणकरमर का ध्यान, भगवान्‌ की 
| मसिं का द्रौन ओर पूजन आदि करना तथा सकङ प्राणियों मं दुःखहत्तौ मगवान्‌ हशर 
वास कररहे है ठेस मन मेँ छाकर उन के जो जो मनेारथ हों तिन को पूण करक उन 
| का यथोचित सन्मान करना, इन के द्वारा होता हे ॥ ३६० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ जिन्हे 
|| ने काम क्रोध आदि छः राघ्चओं को जीतशिया है वह पुरुष ईश्वर के विँ एेसी भक्ति 
|| करत ह कि जिर्तके दवारा वापुदेव भगवान्‌ के विषै पुष की रीति उत्पन्न होतीदै॥२३॥ 
|| हेदैत्यपुतरौ ! मगवान्‌ के अन्थत्र कही न रहनेवाे नो भक्तवत्सट्ता आदि गुण ह तेते 
|| ही उन के अपनी इच्छा से धारण करी रामङृष्ण आदि मूत्तियो के करेहुए जो लेक्षि! 
| चेष्टाङूप कभ एवे रावणवध आदि पराक्रम हैँ उन को सुनकर जव तिह पे शरीरके|| ` 
|| ऊपर सोमश्च खडे होकर नेत्र मे आनन्द के अश्च आजति ह ओर ग्वदकण्ड || 
|| होकर पुरुष ॐच स्वर से गान करनटगत। ह, रोदन करनेर्गता है ओर्‌ च्य कने || _ 
{ खगत है; तैसे द जव पि्ाच का क्षपगाहुज सता होकर कभी कभी रतने ठ्गता हे, || ` 
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अध्याय ] सप्तमस्कन्ध भाषाटीका सहित । (८) 
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विलाप करने छ्गता है, भगवान्‌ का ध्यान करता है, ठको की वन्दना करता हे, 
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यहुः श्वसन्वक्ति" ' हरे जगत्पते नौरायणतयात्मगंतिगेततरंपः ॥ ३५ ॥ वेदा पु- 
भैन्पुक्तसस्तवंधनस्तद्धावभावानुङृताशयोरृतिः ॥ निदग्धबीजार्जंशयो मदी- 
यैसा भक्तिर्भयोगेण सेमत्यधोक्तनम्‌ ॥ ३६ ॥ अधोक्षजाठंभमिरीञ्चभास्वैनः 
दरीरिणः संखतिचक्रैशातनम्‌ ॥ तद्रह्मनिवोशसुखं विदुव्रास्वतो भजध्वं 
देदये हृदीश्वरम्‌ ॥ २३७ ॥ कीऽतिभरयासोऽसुरवाख्का दैरेरुपासने घ हदि 
चछिद्रवर्छतः । स्वस्यात्मनः सख्युरशेषदेदिनां ' ° समान्यतः कि“ विषयो- 
पैपादनेः ॥ ३८ ॥ रायः कलत्रं चैशवः सुतादयो रहा ही ईैज्स्कोशभूतयः॥ 
सर्वेऽथेकामेाः क्षणभंगुरायपः छवति म्यस्य वि॑सिय " अंखाः ॥ ३९ ॥ 
एवं हि लोकाः करतुभिः ता अमी क्षयिष्णवः. सातिक्चया च निमेखाः ॥ 


ओर कभी कभी भगवान्‌ के वि बुद्धि छीन होजाने के कारण निज्न होकर वार 
वार्‌ शाप्त छोडताहु आ “हेहरे।, हे जगत्पते! ओर हेनारायण। रेसाउच्चारणकरताह २४।३५ 
तव वह्‌ मक्तेयोगनिष्ठपुरुष, अतिवेगवाछे तिस उत्तम भक्तिये गकर द्वारा जिप्तके, सपार 
के वीजरूप अज्ञान ओर वाप्तना जछ्गये ह, निप्तके मन ओर रारीर यह दोनो 
भगवान्‌ की खीरओं के चिन्तवन से उनङीढाा का अनुकरण ८ नकड ) 
करनेखगे ह ओर निप के पुण्य पाप आदिरूम स॒कङ बन्धन टूटगए ईह रसा 
होताहुआ भगवत्स्वरूप को प्रच होता हे ॥ ३६ ॥ हेमित्रो ! मन से होनेवाडा अधो- | 
क्षन मगवान्‌ का स्पशे ही इप्तरक मँ अशुद्ध अन्तःकरणवाङे पुरुष के सपारचक्र का 

नाश करनेबाङा है ओर वही नद्य के विव मोक्षरूप सुख हे, एेसा ज्ञानी पुरुष कहते है 
इसकारण तुम अपने हृदय मे ही विद्यमान अन्तयोमी ईश्वर का भजन कंरो 1 ३७ ॥ 
देअप्रनाकं ! अपने निन के सखा ओर आकाश की समान अपन खद्यमे वासन करने | 
वे उन श्री हरि की उपाप्तना करनेमे कोनप्ता बडाभारी परिभरम है १ जओरेसा होतेहंए । 
भङा विषयसुखौ को प्राप्त करके क्या करना है १ क्यकि- कूकर शुर आदि सव ही | 
पराणी विषयो मे उत्कण्ठा रखनेवले होते है इप्कारण हमभी विषय सुख भ॑ तत्पर इए 

तो उनकी समान ही होजार्यगे ॥ ३८ ॥ धन, खी, परु, पुत्रादिः सम्बन्धी पुरुष, गृह, 
मूमि, गजनशाङा ( हाथीखाना ) मोग के साधनभूत पदार्थो की वृद्धि ओर सव प्रकार के 

अथे तथा काम नादावान्‌ हँ ओर उसपर भी जिन की आयु क्षणमङ्खर रै रेमे मरणमा 

प्ाणियां का क्रितना सा परिय करगे १ भथोत्‌ कछ नहीं करगे फिरउनका प्रक्तकरना निरथकशी | | 










हे।३९।इसी प्रकरार यज्ञ योग आविक द्वारा प्रा्तहुए स्वगे आदि छोकभी नाशवान्‌ ओर पुण्य ।| 
आदि के न्युनाधिकभावकरी विरेषतावाञे होकर स्पधौ आदियुक्त होने के कारण निमेख || 
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तस्माद्‌दष्टश्चतदूषण परं ` मक््येकयशे ˆ भजंतात्मरन्धये ॥ ४० ॥ यदध्य- 
यहं केमोणि दिद्रन्ान्यसंश्नेरः ॥ करोदयतो विपयासममोपं'' विधते 
फलम्‌ ॥ ४१ ॥ सुखाय दुःखमोक्षाय संक्स्प ईह कर्मिणः ॥ सेदभ्रो 
तीहया दुःखमनीहायाः सुखावृतः ॥ ४२ ॥ कमान्कमियते कीम्येये- 
यमिह परुषः ॥ य वेः देदंस्तं पारक्यो भ्यो अस्येति" चं ॥ ४३॥ 
किप च्यवहितापलयदारागारधनादयः ॥ राज्यं कोशगजामालयभर्याप्ता मम- 
तास्पदाः ॥ ४४ ॥ ' 'किम-देरालनस्तंच्छेः चह देच न््वैरेः ॥ अनधैरथ- 
सक्वि्ित्यानन्दमहोदधेः ॥ ४५ ॥ निरप्यताभिहं स्वाथः किंथान्‌ देहभरैतोऽ- 
सर ॥ निषेरकादिष्ववरथास् छिरययानस्य कर्मभिः ॥ ४६ ॥ कमोण्यारभते 
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देही देहेनात्माद़वतिंना। कमीभस्तरते देर्देयभयं सवेविवे्रतः॥।४७॥ तस्मादयं 
नहीं है तिप से, जिसमं देखेहुए अथवा सुनेहुए दोष सवेथा हँ ही नहीं तिस सर्वोत्तम ई- 


श्वरकी ही तुम, आत्मप्राप्ति होने के निमित्त एकनि्मक्ति स सेवा करौ ॥ ४० ॥ ओरं 
दूर यह किं-भपने को ही विद्धान्‌ माननेवाङा पुरुष जिस त्रस्तुक्े पाने का सङ्कट करके 
इसखोक मँ कमै करता है उस को पंकल्पित कका फल अवश्य ही विपरीत मिता है 
| ४ १ ॥ प॒खमिञे ओर दुःख दूर हो इस इच्छा से इसरोक म कमं करनेवल पुरुष का 
संकर्प होता हे, परन्तु जो पदि इच्छारहित होने के कारण सुख से युक्त होता है वही 
इच्छा करनेख्गता है तो उस इच्छा के द्वारा सवेदा दुःख पातादै॥ ४२ ॥ ओर मीरे 
हे कि-इपरोक मेँ कामना से करेहुए कर्मके द्वारा जिप्त के निमित्त पुरुष भोगो की 
इच्छ करता ह उप्त सरीर को देखानाय तो कूकर शूकर आदि का भोजन तथा नाश्- 
वान्‌ है ओर वह यी कमेव प्रप्त होता है तथा नारा को प्राप्त होताहे॥ ४३ ॥ 
तिस से जव देह की ही एसी ८ दूसरोंका ओर नाशवान्‌ इत्यादि ) ददा हैँ तव देह 
से निरे ममता के स्थान पत्र, खी, घर, धन आदि, राज्य, धन का भण्डार, हाथी, 
मन्ती, तवक ओर सम्बन्धिर्योके पराया एवं नाहवान्‌ होनेका कहनादी क्या.१॥४४॥ 
तिप्तसे नित्यानन्दके समुद्रहूप आत्मा कों, वास्तव मं अनथकारक होकर पुरुषाय की || 
समान प्रतीत दोनेवाटे, देहके साथ नाज्च को प्राप्त हानवाङे आर अतितुच्छ इन पुत्र 
आदिकं चे कौन स्वाथ होना है १॥ ४९ ॥ हं असुरो ! गमोधान आदि संस्कारल्प || 
। द्वा म परातन कर्मा के द्वारा छरा पानेवाड इस देहधारी प्राणी को इतत छोक म कित- 
| नास्वाथ द ! सो वताओ तो £ ॥ ४६ ॥ यह देही ( जीव ) अपने अनुकूढ रारीर कं द्वारा 
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| करम करता है जर कर्मो कं दवारा शरीरको धारण करता ओर यह दोनो ही अज्ञान ते करता || 











३. वास्तविक नहीं दै ॥ ४७ ॥ तिसते धमे, अर्थं ओर काम यह जिसके स्वाधीनहे उस 
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अध्याय] सप्रमस्कन्ध भाषारीका सहित । ( ८६९& ) 
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कमि धमो यदपाश्रयाः ॥ भजतानीहयैत्मीनमनीरं ' - 'हरिमीश्वरम्‌॥ ४८॥ 


६..© 

सेर्वेषार्भपि तानां हरिरासेषवरः भियं: ॥ शतेमेहदिः स्वरतः $तानां जी- 
वसंत; ॥४९॥ देवोऽसुरो मनुष्यो वी यक्षो न्धवे दैव च ॥ भजन्पुकुन्द्‌ 
चरणं स्वस्तिभान्स्या्यथा वयम्‌ ॥ ५० ॥ नार्छ द्विजत्वं देवैत्वम्रषिर्वं वचा- 
ऽस॒रात्मजाः ॥ भीणनाय युद्न्दस्य न त्तं सँ वहता ॥ ५१॥ च दानं 
ने तपो नेज्यां त शचं न व्रतानि चं ॥ ' प्रीयतेऽमख्यां भक्ष्या हरिर 
स्यद्धिडंवनम्‌ ॥ ५२ ॥ ततो ईरो भगवति भक्ति करत दानवाः ॥ आस्मोरप 
स्थेन सवत्र सवेभूतात्मनीश्वरे ॥ ५३ ॥ दतेयां यक्षरक्षांसि लिर्यः द्रां बनो 
कसः ॥ खगौ र्गाः पापजीवाः सन्ति चच्यतंतां भताः ॥ ५४॥ रता्ौनिव 
छक ऽस्मिन्पुसंः स्वाथेः परः स्मृतः ॥ ₹रकांतभक्तिगीविदे चैत्वभत्र तदीक्ष- 
णम्‌ ।॥ ९५ ॥ इतिश्रौभागवते महापुराणे सप्रमस्कन्ध देत्यपुत्रारक्ञासनं नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ ५ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ अथ देर्यसचैताः स्र श्रत्वा त- ||: 
दूसुबणितम्‌ ॥ जग हुनिरवयत्वाननेवं गुवेरशिक्षितम्‌ ॥ ९ ॥ 
निरपेक्ष, सवेप्मथे आर हुःख हरनेवाछे परमात्मा की त॒म निष्कामवद्धि से सेवा कयो 
॥ ४८ ॥ क्योकै-वह श्रीहरि दी अपने रचेह्ुए पञ्चमहामतौ से उत्पन्न करेहए सुकल | 
प्राणिर्यो के आत्मा, प्रिय, नियन्ता ओर अन्तयौमी ईह ॥ ४९ ॥ जेते हम भगवान्‌ का 
मजन करनेपर स॒खीदए ईह उप्तीप्रकार कोड भी देवता, अपर, मन॒ष्य, यक्ष अथवा ग- 
न्वे हो बह मुङन्दभगवान्‌ के चरण की सेवा करनेख्गेगा तो स॒ली होगा ॥ ९० ॥ हे 
असुरपुत्रा ! म॒कृन्दमगवान्‌ को सन्तुष्ट करने के निमित्त द्विजपना, देवतापना; ऋषिपन।, 
सन्स, बहज्ञता, दान, तप, याग, रद्धता ओर ्रतदी समं नदी द किन्त वह हरि 
केवट निप्कामभक्तिसे ही सन्तुष्ट हाजाते इ; भाक्त के विना आर्‌ सव्र दी द्विनपना आदि 
साधन केवछ रोगो को दिखाने के निमित्त नट्केसखांगकी मानदं ॥ ९१॥ ५२ ॥ 
तिमसे हे दानवौ ! अपनी समान स्वौको सख ओर दुःख होता ह एेसीं ब॒द्ध धारण 
करके सकर प्राणियों के आत्मा ओर इश्वर भगवान श्रीहरि के विध मक्ति करो ॥.९३ ॥ 
क्याके-देत्य, यक्ष, राक्षस, खि, हाद्र, नवाश्ची गोपा, पक्षी, खग ओर्‌ अन्य भीं पा- 
तकी जीव अच्युतमगवान्‌ की भक्ति से निःसन्देह मोक्ष के प्राप्त द्येगणएु है ॥ ५४. ॥ 
गोविन्द्भगवान्‌ के विँ एकनिष्ठ मक्ति ओर स्थावर जङ्गमरूप सकर प्राणियौमे मगवान्‌ 
ए्प्ा देखना, यही इप्तोकर भँ पुरुष का उत्तम स्वाथे ८ अपना हितू काये करन ) 
कहा हं ॥ ५९ | इति सप्तम स्कन्ध मे सक्षम अध्याय स्माघ् ॥ # ॥ नारदी ने 
कहा कि-हे धमैरान ! इपतप्रकार प्रह्वादनी के करेहुए मापण को सुनकर, वइ भाषण 
निद्‌।प होने के कारण सकर दैत्यपन्नौ ने स्वीकार करखिया, गरुपुन् ने जो खाया था 
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ये रैर णीत करभे 


चां जुद्धिमेकांतंसस्थिताम्‌ ॥ आलक्ष्य भीतस्त्वरितो रज्ञ अवेदय्यथौ ॥ २॥ 
चत्वा तदभिथं देर्यो दुःसहं तनयानयं ॥ कोपाबेल्षचरंद्धा्ः त्र हंतु भनो 
दधे ॥ ३ ॥ क्षिप्त्वा परुषया वचि पह।द्मतंदहेणम्‌ ॥ अिक्षपोणः पिन 
तिरश्चीनेन चक्षषा ॥ ४ ॥ प्रश्रयावनतं दतं बद्धांजलिपवरस्थित ॥ स्तपः पदा 
हेते ईव श्वंसन्भकृतिदौरुणः ॥ ९ ॥ देदविनीतं म॑दाचन्ुरभेरदकराधंम ॥ <त- 
ञ्धे मच्छांसनोद्धते न्ये ताऽ यमक्षयं ॥ ६ ॥ कुद्धस्य यस्य कंपते त्रयो | 
खोरकः सहेश्वराः ॥ तस्य `मेऽमीववन्मूढ शसन रकिं्खोऽत्यशौ;ः ॥ ७ ॥ | 
भहयद उवाच ॥ न केवकं मे भर्वेतशं राजन्स वे ` बरं वर्किनां च।परेषां ॥ 
'वैरेऽ धरेऽमी ` स्थिरजगमा य " ब्रह्मादयो येनं वके भणीताः॥ ८ ॥ सं 
इश्वरः कक उरुक्रमाऽसांरोजः सर्स्वरछहियासमा ॥ स द्म विशं परमः 
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स्वशक्तिभिः ख्जत्यवदयेत्ति गभ॑त्रयेश्चः ॥ ९ ॥ जद्यार्सरं मावैमिभं खमात्तैन 


उसपर उन्हाने कछ भी ध्यान नहीं दिया ॥ १ ॥ तदनन्तर गुरुपुत्र ने, उनकी बद्धि 
कों एकान्तनिष्ठ ( भगवत्परायण ) हइ देखकर भय माना आर शीघ्रता से वह्‌ सब्र 
वृत्तान्त जेता का तैसा राजा से जाकर नितरेदन करा ॥ २ ॥ उस दु.सह ओर अप्रिय 
पुत्र के खेटे वत्ताव को स॒नकर जिप्तका हरीर, कोपके अविहास्े थर २ कांपने 
ल्गा हेरे उस हिरण्यकशिपु ने, पत्र का वध करै रेरा मनमेउना॥ ३ ॥ 
ओर जो विनयभाव के कारण नम्र हँ, जिन्हाने इन्द्रिया का दमन करा दहे, जो 
हाथ जाडं आगे खड हं ओर जिनकरा तिरस्कार करना योग्य नहीं ह एसे उन प्रर्हाद्‌ 
जी का कठोरवाणी से तिरस्कार करके, स्वमावसेदी क्रर ओर चरण से ताडित स्तपेकी 
समान छम्बी २ फङ्कार भरनवाडा वह दिरण्यकरिपु, काथ के साथ ण्डी दष्ट पे देख- 
ताह भ इप्तप्रकार कहने खगा कि-॥ ४ ॥ ९ ॥ अरे उद्धत ! अरे मन्दनुद्ध्‌ । अरे 
कृटनादाक ! अरे अधम ! आर ! मेरी आज्ञा का उद्खघन करनवाटे तञ्च उद्धत को मं आज 
यम के मन्दिर मं पह॑चाताह |॥ ६ ॥ अरं मृखे ¡ जप्त कं क्रुद्ध हानेपर भय के मर्‌, 
लोकपा सहित तीनां छोक कांपजति हैँ उप्त मेरी आज्ञा को तू निभय पुरुष की समान 
किप के वट का आश्रय करके उच्छ्न कररहा है  ॥ ७ ॥ प्रस्हाद्‌ जी ने कहा- 
हे राजन्‌ ! बह्माजी को आदि ठेकर छोटे वड स्थावर जगम सव ही प्राणी नित्त न अपन 
| चदा म कर रक्ते हँ वह भगवान्‌ केवर मेराही ब नहीं हे किन्तु तुम्हारा आर्‌ अन्य 
सक्र बख्वानों का वल भीं वही हँ ॥ ८ ॥ उन का सक्र प्राणियों को वश्च म रखने | 
का कारण यहद के-ह राजन्‌ पर्‌ मश्वह्वष्णमगवान्‌ हा काटरूपरः, वही इन्द्रिया | 
की चाति, मन की राक्ति, धारन; रारर ऋ रक्तं आर इान्द्रय। का स्वरूप हैँ अ।र 
| वही तनि गुणा कं नियन्ता परमेश्वर अपन रक्तया कं द्वारा इप्त जगत्‌ की उत्पात्ति 
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भध्याय ] , , सप्तमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ८६७ , 
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सम भना धर्स्व न सन्ति विषिर्षः ॥ ऋौतऽजिंतादासमन उत्पधस्थितात्तंदि 
दवसरस्य भदस्संमदेण ॥ १० ॥ दस्न्परं ण्ण वि्जिंलय खपता भैन्थत षके 
स्वजिता दिशो दश्च ॥ जितात्मनो ज्ञस्य सभ्य देदिनीं सौधोः स्वमोहभभवा 
कृतः धरे ॥ ११॥ दिरण्यकरचिपुरबाच ॥। व्यक्तं तं मतेकौमोऽसि यतिमौन 
विकत्थसे ॥ युमृषणां हि मदासमननु स्युविह्छता गिरः ॥ १२ ॥ यैस्तया भ- 
दभाग्योक्ता मदन्यो जगदीश्वरः ॥ कसा यदि सं सव्र कस्मार्स्तम न र- 
र्यते ॥ १३ ॥ सोऽह विकत्थमानस्य शिरः कांयाद्र्योमि तेः ॥ मोपौयित 
दैरिस्तवार्य यस्त ` शरणमीप्तितेम्‌ ॥ १४ ॥ एव दुरुक्तेमुहुरदयैन रषौ संत 


महाभागवत महासुरः ॥ खड्गं भगृद्योत्वतितो वरासनात्‌ स्तम्भ तत[डातिब- 
। इस अघतुरस्वमाव का त्याग करके मन की वृत्ति को सवत्र एक समान रक्खो, क्योकि 
वशामं न होने के कारण कुमागे मँ ननेवाछे मन को कोडकर दसरा कोड भी दात्र नी 
| हे ओर मन की वृत्ति को सवेत एक समान रखना ही अनन्त भगवान्‌ का उत्तम पूजन 
हं ॥ १० ॥ हे दैत्याधेपते ! तुम्हारी समान कितने दही मन्दत्रुाद्ध्‌ पुरुष, पिरे, सवेष्व 
हरनेवाडे इन्द्रियरूप छ: राघ्चभ को न जीतकर एेसा गानने लगते हँ कि-हमने | 
दिश्या जीती परन्तु वास्तव मे देखाजायतो नजिप्तने मन को वशम करचज्याहे, जो 
ज्ञानी है ओर निप्त की सकङ प्राणिर्यो म समान दष्टि है केवङ उपर साधु पुरुष के दी 
देहाभिमान से कल्पना करेहुए काम आदि मानिक रात्र मी नदीं हँ फिर बाहर के श 
तो हागे ही कहांसि॥ ११॥ हिरण्यकशिपु ने कहा-अरे मन्दनुद्धे । त्‌ जो कहता 
हं किमी शन्चभो का जीतनेवाखा हू, तेरी समान नहीं ह्‌, एसी मेरी निन्दा करके 
अपनी प्ररोएा कररहा है इस से तू वास्तव म मरन कीं इच्छा कररहाह, क्याकरे - वास्तव 
मेजोमरण को प्राप्त होनेवाङे होतेह उन की वाते रेष्ठीदी अड्ड्‌ होती ह ॥१२॥ इस 
से अरे मन्द्भाग ! मञ्च से दसरा जगत्‌ का इधर जो तृ ने कहा वह कहां है ए प्रस्हाद्‌ | 
जी ने कहा- वहं सर्वत्र है; दिरण्यकाशेपु ने कहा-तो फिर इप सखंभे्मे. मीहे क्या ९ | 
तदनन्तर प्रल्हादजी ने उपर खमे की ओर को देखक्रर नमस्कार करके कहा-सञ्ने दीखता | 
है ॥१६॥ उप्त प्तमय तहां नव हिरण्यकरशिपको नहींदीखा तव वह कहनेखगाक्के-अरे। अव | 
भीत्‌ उल्टी वतिं कररहाहै इसक्रारण भँ तरा शिर अभी धड्मे अङ्ग करेदेता्हूःनो हरि | 
तु्च ध्य ङखगनवाड। रक्षक इह वह्‌ आज तरारक्षा क्रं ॥ १९४ ॥ इप्प्रकर्‌ कध 
भर कर्‌ कटार भाषणा से अपन परमभगद्धक्त प्रस्टाद प को वारव्‌ार्‌ पडा दनक त 









जतिबी महदैत्य ने, हाथ भ तरबार केकर सिंहासन से नीते उतर, अपनी मुडी से 
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खः स्वयुष्टिना ॥ २५ ॥ तदेवं तैसि्मिनिर्न॑दोऽतिभीपेणो वभूव येनांडकटौहम 
सफत्‌ ॥ ` `य चै' ` स्वधिष्ट्योपगतं र्वजाददथः श्रत्वा खधाौप्ययमंमं मेनिरे ˆ 
॥ १६ ॥ सं विक्रमन्पुत्रवधप्ुरोजसा निश्चस्यं निहोदमर्पूवेमद्धतं ॥ अन्तः 
सभायां न ददश तत्पदं वितजरञ्ुयनं सर्रारियूथपाः ॥ १७ ॥ सैं विधु 
निजश्यभापितं व्यां्चिं च भतेष्वखिखेष चस्मनः ॥ अररैयतादयद्धतरूपमद्र- 

न्‌ स्तम्भे सभोयांन मृगं अर्ष ॥१८॥ सं सत्वमेनः परितो चिपर्श्यन्‌ 
स्तभंस्य मध्यादनुनि्जिहनिं ॥ नयं गभो नपि नसे विवित्रमही किमे 
तच्चग्रनेद्रहपं ॥ १९॥ मीमांसमानस्य सं्ल्थितोऽगो वरसिंहंरूपस्तदरु '' भयां 
नकं ॥ मतप्नचामीकरचण्डरोचनं रषटुरर्यटकेसंरजंभिताननं ॥ २० ॥ कराः 
दषं करवालचचलक्चुरां जिह खछकटीमुखोखणं ॥ स्तंब्धोष्वेकणं गिरिकन्दरा- 


प्रल्हाद जी के मस्तकपर्‌ हाथ जोडकर देखतेहए, खम्भ मं ताडना करी ॥ १९ ॥ हरा- 

जन्‌ ! उसी समय उस खम्भे म॑ से एेसा अति भयानक शाब्द हआ कि-जिससे मानो 
ब्रह्मकटाह एफूटगया एेसा सअने माना ओर अपनेर स्थाना मे आहु उप्त ध्वनि को 
सुनकर, चद्य।दि देवतामी, क्या अव हमारे स्थानों का नाश होता हंएेसा माननेल्े| 
॥ १६ | तव पुत्र का वधकरने कं इच्छा करके उस के नेमेत्त अपन बर सं उद्याग 
करनेवाखा वह हिरण्यकरिप, भिस से दैत्यो के सेनापति अत्यन्त भयभीत होगषएु थे 
उस अपृ अद्धुत शाब्द को सुनकर, समा मँ वह शाब्द कप्त से उत्पन्न हुआ हे यह | 
जानने की इच्छा करता हआ भी उसशब्द्‌ के उत्पात्तिस्थान का नह देखप्तका ॥ १७॥ | 
इतने ही मँ सकङ प्राणियों भँ होनेवाखी अपनी व्याप्ति को सत्यकर के दिखनि के निपित्त | 
ओर अषने द्‌।सक्रा काह आ वचन स्त्य करने के निमित्त न मनुप्यका अकार्‌ न्ग || | 
(८ षु ) का अकार रेरा अति अद्धुतरूप धारण करनेवाङे भगवान्‌ श्रीहरि समामे || 
खम्भे मेँ से प्रकट हए ॥ १८ ॥ इसकारण वह दहिरण्यकरिपु अद्धुत राब्द्‌ को सुनकर || 
वह शब्द्‌ जिसने किंयाथा उस प्राणी को चारोओर देखताहुभ मी खम्भे मे स बाहर || 
निकल्नेवाडे मनप्य के ओर सिंह के मिखेहए रूप को देखकर, अहो ! यह पञ हे न | 
मनुष्य हे एसा यह विचित्र प्राणी क्या ३ ॥ {९ ॥ तत्र हराजन्‌ । जो आति भयानक 

हे, निस के नेत्र तपेद्ए सुवण की समान दमकते हुए ओर उग्र हँ, जिसका मुख इधर || 


। 
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| उधर को चायमान होनेवाठे जया ओर कन्े के केशों प्ते भयङ्कर दीखरहा हं, निप्त की | 
|| ददं ङी दै, जिप्तकी जिन्दा तरवार की समान चञ्च ओर छरे कौ धार की समान इ 
|| तीखी है, जो भ्रकृटि चटेहठए मुख से उग्र दीखरहा हे, जिस के कान ऊचे होकर उप्रको || | 
|| सदेह दै, निका मुख ओर नातिका के छिद्र प॑त की रुफा की स्मान करए है, || ` 
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ध्याय ]  सपमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ८३९ , < 











ुतव्यात्तस्यिनासं दलभेदभीषण ॥ २१ ॥ दिविंस्पशत्कायमदीधपीवर्रीवो- 
रुवक्षःस्थलमरपंमध्यं ॥ चन्द्रा गोरेश्छरितितचररदेविभ्वर्‌ अजानीरकदत नखी- 
युध > रदुशंसदे सवेनिजेतरायुधपवेकविद्रीवितदेलयद्‌ानवं माणे ° 'मेऽ~यहरि- 
णोरर्मायिना वधः स्थृतोऽनेनं सयुध्रतेन किं ॥२३॥ एव ब॒वस्त्वर्भ्यपतद्रदौयधो 
नर्दैन्दर्सिहं ति दलैङ्कुजरः। अरुक्षितोाऽ भो पतितः पतंग॑मो य॑था चर्सिदोजंसि 
सोऽसुरस्तदा ॥२४॥ न तद्विचित्र- सलु सत्वधामनि स्वतेजसा-थो चै धरा- 
पिव त्ंमः ॥ ततोऽभिपं्याभ्यहनन्पहासये सुषा चंसिहं गदयोरेशधा॥ २५ त) 
विक्रमन्तं सर्द गदाधरो अहोरगं ताक्षयुतो यैयाऽग्रदीत्‌ ॥ शं त्य हस्तो 


१९५५ 


त्काठतस्तदा-ञरा विक्रडता यद्रदाहगरुत्पतः ॥ २६ ॥ असाध्वमन्यन्त हू- 


कसोऽमेरा घनच्छदा भारत सवेधिष्ण्यपाः ॥ तं ` मन्यपभानो निजवीयेकितं 
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जो जवड़ा फटाहुभआ होने के कारण भयानक दीखरहा है, जिप्तका शरीर स्वगे को 
स्पर कररहा है,निप्तकी ग्रीवा कोती ओर मोटी ईै,जिपत का वक्षःस्थर चोडादे, जिसका 
उद्र दु्कै,नो चन्द्रमाकी किर्णोकी समान गोरवणे केरोति व्याप्त होरहाहै जिम चारो 
ओर कैटेहए सैकडों भाओ के समह है,नो नखड्प राच्। से य॒क्त हे, जिप्त के समीप 
जाना कठिन ह ओर जिसने अपने चक्र आदिक्र तथा ओर के वज्र अ।दिकर श्रेष्ठ आयां 
से सकर देत्य दानवा को मगादियाह एेसे उसरूप के विषय म्‌ दिरण्यक्राशेप विचार्‌ कर्‌ 
| रहाथा कि-इतने मे ही वह्‌ नपिदरूपी भगवान्‌ उस के आगे आपर्हैचे तव पाय । 
से काये छेनवाछे श्रीहरि ने इसप्रफार मेरे त्य कार्ढेग मनम विचारा हे तथापि इस 
प्रकार उद्योग करनेवाटे श्रीहरि के हदाथास्मराक्या होसक्ताहं? इप्त प्रकार कहता 
हआ ओर हाथ म गदा ठेकरं गजेना करता हआ वह्‌ दैत्य श्रष्ठ, नसिहजी के सन्मख 
वेग से दोडता हा गया ओर उस समय अगि मे पडा हआ पतङ्गा जैसे दीखता दी 
नहीं ठेसा होजाता हे तेस दी निह भगवान्‌ के तेन म पडा हआ वह दैत्य मान दीख- 
ताह[ नह। एसा होगया ॥ ५८ .॥ र ९०११९ ॥ २३ ॥ २४॥ अह। । जिन श्री. 
इरिने खष्टि के आरम्म मँ अपने तेन से प्ररख्यकार्‌ के अन्धकार काभी नाश करदिया 
था उन सत्वप्रकादास्वरूप श्रीहरि के विषै जो उप्त तमोमय अपुरका अदरेन हुआ सो 
कुर अश्चयै नहीं हँ तित महादैत्य ने, भगवान्‌ के सन्मुख आक्र, क्रोध करके अतिं 
नृग स ध्रुमाइह इ अपनी गदा के द्वारा जृ सिह्‌ भगवान्‌ के ऊपर परहार कया ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर स्थान २ पर प्रहार करनेवाडे उस हिरण्यकशिपु को गद्‌ सहित “ जसे गरुड 
नड भारी सपे को पकडता हे तेते ' नृसिंह भगवान्‌ ने हाथ मे पक्रडथिया परन्तु उप्त 
समय “ जसे गरुड से स्प छरटजाता हे तैसे ` उन वृपिह भगवान्‌ के हाथा मे से वह 
अपुर द्टगया ॥ २९ ॥ हे भरतक्ररोत्पन्न धभेराज ! तव, दिरण्यकशिपु ने निन के 
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यद्धस्तपुक्तो चंदरिं मदासुरः ॥ पत्स्वपासचत संदगचमेणी शह्यवेगर्भ जि 
। तश्चमो मधे ॥ २७ ॥ ते इयेनवेगे शर्तचन्द्रवत्मेमिर्धरन्तमच्िद्रयुपथेषो 
| हरिः ॥ शलाऽदीसं संरमुत्स्वनोस्वण निमीलिवीक्ष जहे महाजवः ॥२८॥ 
विध्वर्‌ ररतं ्रहणातुरं हेरिव्याखा ˆ यथाऽ ' ऊुटिशाक्षतेत्वचम्‌॥ कं 
यूर आपाय ददार रीर्खया नैखयेरथांऽदिं ` अरुडो महाविषम्‌ ॥ २९ ॥ स- 
रम्भदुष्प्रक्ष्यकराखरोचनो व्यात्ताननांतं वििंहन्स्वजिया ॥ अदग्खवाक्ता 
रणकेसराननो यथां ऽत्रमाखा द्विपहत्यया हरिः ॥ ३० ॥ नखाङ्करोत्पारितह्‌- 
त्सरोरूदं विज्य तंस्यानुचरान॒दायुधान ॥ अहन्तमन्तानखशस्रपा(ष्णिभिर्दो 


स्थान छीन ध्यिथे ओंरजो उप्तके भयततेमे्घाोकी आड मं रहते थे उन सव रोक | 
पा ने ओ॥र देवताओं ने, चक्ति मगवान्‌ के हाथ मे पे दैत्य चूटगया यह देखते ही 
| “ बहुत बुरा हुआ › एसा माना; वह महादेत्य, जिन के हाथ मसे आप द्ूटगयाथा 
उन नरसिंह भगवान्‌ को अपने. बरु से भयमीत हआ मानकर, आप स्वय युद्ध मे श्रम 
रहित होता हुआ हाथमे टा ओर तरवार लेकर बड वेग से फिर उन नृसिंह मगवान्‌ 
के ऊपर को दोडा ॥ २७ ।. हे राजन्‌ ¡ वान पक्षीकी समान नजिप्तका वेग हे ओर 
ढा तरवारो के मार्गा स्ति दूसरे को प्रहार करने का अवक्रा ( मौका) मिेदही नहीं 
देसी रीति से जो नीचे ओर उपर विचररहा ह एेपे उस हिरण्यकरिपु को परम वेगवठे 
नृर्विह भगवान्‌ ने, तीव्र ओर बड दाब्दं के साथ भयङ्कर अददाप्त करके जेते मृषक्र | 
( चहे ) को ` सपे पकडता हे तेसे पकडचया, उप्त समय तिस अद्हास के भय से 
ओर श्रीहरि के तेन से उस्न हिरण्यकरक्षिषु के नेत्र मदगये ॥ २८ ॥ तदनन्तर जपत 
गरुड, अतितीखे विषवे भीसपेको चीरडार्ता हे तसे, पकडते ही बिहख्हुए, | 
हाथ रमसे दने के निमित्त सव ओर से सव अङ्गा कों उचलतेहुए्‌ ओर पिरे इन्द्र 
क साथ युद्ध करते समय इन्द्र के छोडहुए बज्रसि भी जिस की त्वचा ( खाङ) 
छिटी तक्र नदीं थी रेपे उप्त हिरण्यकशिपु को निह भगवान्‌ ने द्वार मं (देह्पर) 
 सध्याकाच्करे समय अपनी जघाओकिउपरडा क्र सहन मे ही नखेपि चीरडाङा ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर जिनके नेत्र क्रोधक्रे कारण देखने कठिन ओ।र भयङ्कर हँ जो, अपनी जिन्हा 
ते कैल मख के प्रान्तमाग को चाटरहे हैँ, जिनकी ग्रीवापर के केक ओर मुख रुधिर 
। की निन्दओं से ख्थडेद्ए हनि के कारण ख २ दीखरहे हँ, जिन्हय ने अपने कण्ठमं 
| आता की माडा धारण कृरीहे जो हाथी के वधस रोमा पानेवा्छे सतहक्रा समान इख || 
। रहे ह, नो भनदण्डां के समूहा स युक्त हं एत नृसंहङ्प श्रीहरिने नखो के अग्रभागा स ु 
|| निसका हृदयक्रमल विदीणैकराहै उस हिरण्यकाशेपु के जज्घाजपरसे नीचे पटककरः निन्दा || _ 
|| ने आयुर उठि ईरसे उप्त के सेवको को तथा उस के पीछे ९ अनवा उप्तके पक्षपाती | भ 











अध्याय 1 सप्तमस्कन्ध भाषारीका सहित । ( ८७१ ) 
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 दैडथूथोऽलुपर्थीन्सहसशः ॥ ३१ ॥ सटावधूता जख्दाः परापतन्‌ हाश्च तद- | 
 षविषुैरोचिषः॥ अभ्यः इवासहता विचघठुुनिहोद्भीता दिगिभा विः | 
 युन्ुशुः ॥ ३२ ॥ दो प्तत्सगोर्किप्तविभानसंकखा भोरसपेत क्ष्मा च वैदाऽति- | 
। पीडिता ॥ शेखाः सपुतपेतरर्णष्य रंदेसा तत्तनंसा खं ` कमो अं रेजिरः० ॥ 
| ॥ २२३ ॥ ततः सैभायायुप॑बिष्टयर्तमे उपासने सश्रततेनसं विधुम्‌ ॥ अलक्षि- 
। तदैरथमल्यर्मषेणं पचण्डवक्रं नं बभाज कश्चन ॥ ३४॥ निशम्य रखोकजयमस्त- 
| केञ्वरं तमादिदस्यं हरिणा हतं भ ॥ महपवेगोत्कङितानना यहुः असूनवेषवे- । 
दषुः सुरख्ियः ॥. ३५ ॥ तदा विमानावंछिभिनभस्तरं दिरक्षतां ` सङ्करमौस ' 
नाकिनां ॥ युरानका दुन्दुभ॑योऽ्थं जघिरे अन्धवेपुख्या सैनरतुनेय; सिरयेः ॥ 
॥ ३६ ॥ तत्रोपव्रज्य वि्रुधा ब्ह्मद्रगिरिशादयः ॥ ऋषयः पितरः संदा चिः 
द्ाधैरमहोरगाः; ॥ ३७ ॥ मनवः भजानां पतयो गन्धवोप्सर्चारणाः॥ यज्ञाः 
विधुंरुषास्तात वेर्ताखाः सिद्धकिनराः ॥ ३८ ॥ ते ` विष्णर्पीषिदाः; सवै सु- 
ओर भी सदस दैत्य को नखरूपराखां से रष्ठमाग म॑ दी मारुडाला ॥ ३० ॥ ३१ ॥ हे 
राजन्‌ उससमय उन निह भगवान्‌ की मवा के केशां से कम्पायमान हुए मेघं | । 
आदित्य आदिग्रह उनकी ष्टि से तेनादहीन होगये, उन कं श्वाप्त प ताडना करेहुए समुद्र | ४ 
दिरोडनङ्ग+उन की गना से मयमीतहुए दिणज ऊचे स्वर से चिघारेख्गे ॥ ३२ ॥ || ` 
उन की म्रीवापर के केर से ठकेरेह २ विमानं से व्याप्तह आ स्वगैरोकं. ओर उन के चरणों 
स अत्यन्त पीडित हर ए्रथ्वी यह दोना डगमगानेरगे, उन के वेगत पवत ठेनेर्गे ओर उन 
के तेन से आकरा तथा दिशा निस्तेन होगंई !! ३३ ॥ तदनन्तर सभ्पूणे तेज से युक्त निन 
के सन्मुख होकर युद्धं करनवाा कोई नहीं दीखता है ओर जो अति मयङ्कर तथा उममुख 
युक्त हँ वह प्रभ नसिड, अपने दापतकते रे को आश्व की समान मानकर केतुकंस स॒मा । 
म राजा के उत्तम सिंहासन पर वैठे, उससमय को भी सेवक सेवा करने के निमित्त उनके 
समीप नहीं गया ॥ ३४ ॥ मस्तकमें के श की पीडा की समान त्रिरोकी को दुःसह | < 
उप्त आददत्य हिरण्यकरक्िप का युद्ध मं श्रीहरि ने वध करा यह देखकर अतिहषे के | 
वेग से जिनके मुख विकसित होरहे दै ेसी देवाङ्गना रसिह भगवान्‌ के ऊपर पूरष्पा की 
वषो करनक्गीं ॥ ६५ ॥ उस समथ ठृपतिहभगवान्‌ का ददन करने के निमित्त आये 
हुए देवताओं के विमान के समह से आकारा भरगया, देवताओं ने अपने पटह बाज 
ओर इन्दुभि बनाई, अप्परानृत्य करनेगीं ओर भ्रष्ठ गन्धवे गानकरनेख्गे ।॥ ३६ ॥ 
तातघमेराज ! ब्रह्माजी, इन्द्र, रिव आदिदेवता, ऋषि, पितर, सिद्धः विद्याघर, महारगः 
मनु, प्रनापति, गन्धव, अप्रा, चारण, यक्ष, किम्पुरुष, वेता, सिद्ध, करिंनर ओर सु 
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( ८७२ ) तान्वय श्रीमद्धागवत- [ अष्टम 
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 नन्दरुदादयः ॥ मूध्नि बद्वाञ्ञरपुटा आसीनं तीत्रतर्जसम्‌ ॥ ईडिरे * नर- 
। दें नातिद्रच॑राः ¶थङ््‌ ॥. २९ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ नतोऽस्म्यनन्ताय दैरन्त- 
। शक्तये विचिन्नवीयाय पविचरकमेण ॥ विश्वस्य सगस्थितिसंथमान्ुणेः स्वरी- 
०८८ ~ २ = ५ 4 
| छया सं्दधतेऽज्ययात्मने ॥ ४० ॥ श्रीरद्र उवाच ॥ कोधकालो युगातस्ते' ६ 


। तोऽयमरोऽ्पकः ॥ तत्सुतं पाद्युपद्च॑तं भक्तं ते'" भक्तवरत्सखः. ॥ ४१ ॥ 
इनदर उवाच ॥ भत्यानीताः पैरम भवता त्रायता नैः स्वभागा दैलयाक्रान्तं दरु 
। देयकमरं दवदहं भत्यवोधि ॥ कालग्रस्तं कियदिदमहो ' ° साथ शुरधषतां ते" 
 भुक्तिस्तेषां' ` नहि बहुमता नीरसिहीपिरेः किभू्‌ ॥ ४२ ॥ . ऋषय उचुः ॥ 
। "त्वं अस्तः परर्ममाखं वदात्मतेभो येनेदंमांदिपुरुषात्मंगतं सैसजं ॥ तंद्िभ- 
नन्द्‌ तथा कुमुद आदि जो सकर विष्णुभगवान्‌ के पाषद्‌, यह सबही तहँ नृसिहभगवान्‌ 
कुछ एक समीप आकर बहुत दूर खड़े न होकर मस्तक मेँ हाथ जोड़कर सिंहाप्नपर 
हुए परन्तु दुःपहतन से युक्त तिन टृतिह भगवान्‌ की भङ्ग अछ्ग स्तुति करनेकगे 
३७ ॥ ३८॥ ३९ 1 बह्याजी ने कहा-हे परमेश्वर ! जिनकी शक्ति अनन्त है, जिन 
का पराक्रम विचित्र है, जिनके कम सुननेमासे दी अन्तःकरण को इद्ध करनेव्े 
| ह, जो अपनी सहज खडा से सत्वादि गुर्णा के दवारा जगत्‌ का उत्पत्ति, स्थिति ओर स- 
| हार करते हैँ देता होनेपर भी जिन के स्वरूप का कमी नाश नहीं होता है एसे अनन्त 
| स्वरूप तुम मगवान्‌ को प्रप्तच्न करने के निमित्त मेँ नम्र ह ४ ०। तदनन्तर विष्णुमगवान्‌केो 
| कोप अनिका समय नाननेवि श्रीरुद्रमगवान्‌, यह कोप का समय नहीं है एसा कहने 
के अभिप्राय से उन नृसिंह मगवान्‌ की प्राथना करते हैँ क्रि-हेमक्तवतसर ! सहखयुगें 
| का अन्त तुम्हारा कोप करने का समय होता हे, इसप्तमय ते यह अति शोयतता 
अघर तुमने मारा है इसकारण विनाकारण कोष न करके, तुम्हारी शरण मेँ अयेहुए 
इस, तिप्त दैत्य के पुत्रङूप अपने भक्त की तुम रक्षा करो ॥ ४१ ॥ इन्द्र ने कहाकि- 
|| हेपरमेश्चर ! यज्ञ मेँ अन्तयीमिखूप से तुम दी मोक्ता हो इसकारण हमारी रक्षा करनेवछि 
तुमने, दैत्यो से अपनाभाग ही टौटाया है ओर आप का स्थानरूप जो हमारा हद्यकमङ 
उसको मयके द्वारा हमारे स्मरणमारम मे नित्य स्थित रहनवाडे इस दैत्यने रोकरक्खा 
थू] परन्तु आपने भय को दूरकरके उसके त्रिकसित करदिया.यदि कहो कि तङ वरो | 
का ठेदवयै प्राप्त कराने के निमित्त मेने यह उच्ेग करा सो हे स्वामिन्‌ { यह काठके 
| निग इए त्रिखोकी के एवय कोन पदाथेहं £ कयं करि -हेनूीतिह ! तुम्हारी सेवा करब || 
मक्तनन को नव मुक्ति की मी गौरव के साथ चाहना नहीं हे तव उन का स्वगे आदि || ` 
| अन्य देश्वर्यो का क्या करना ई १ ॥ ४२ ॥  ऋषि्यो ने कहा क्रि-देआदिपुरुष । आपर्म 
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ऊँः ॥ श्राद्धानि नोऽधिबुभुजे भसम तेनृजेदित्तानि तीथेदमयेऽव्यपित्ित्तिखंः 


|| देत्तानन्द ममोऽस्त॒ तेः“ ॥ ४७ ॥ मनव ऊचुः ॥ मनवे वैयं रैव निदेश्का- 
अ (= ( = 6 = 3 [> च, 9 4 ॥ ड 
रिणो दितिजेन देव परिभूतसेतवः ॥ भवता खलः स उपसंहृतः भमो करवाम || 








भध्याय ] सप्तमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ` ( ८७३ ) 





दु्मयुनाऽधं शरण्यंपौीर रक्ाणृहीतवषुषा धुत्तरन्वमंस्थौः `॥ ४३. ॥ पितर || 


बु ॥ तस्योर्दशन्नखविदीणेवपा् ओच्छेत्तसमे सभो हसयेऽखिलर्धमेगो- 
= सेद्ध + 2. २०, ५५ ९9 = & शर्ष थ 0 
प्रे ॥ ४४ ॥ सिद्धा उचः ॥ यो.नी मतिं योनसिद्धामसाँधरदाश्षीयोगर्दपो- 
| ९ १० ^ ९ 3 {£| र 2 =, १ 9 १ र + सिंह 
वरेन ॥ सानादर्प तेच्रलेनिदैद्र तक्म तभयं अरणताः समी उसि ॥ ४९५ ॥ | 
विध्याधरा उचुः ॥ विचा वृयग्धारणयाऽनुरीद्धां स्येषदंज्ञो बखवीयेदपः ॥ || 
\9 = ८ [र # ह ॐ ५ १५, & | > 
सँ यन सख्य पञवद्धतस्ते ` मारयसि णताः स नित्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 
2 = 9. 2 द ८4 [+ र ^ 2 ५9 __ » क सिँ 
नागा ऊचुः ॥ येन पापेन रनानि सरीरस्नानि हतानि नः॥। तैदरक्षःपाटनेनं 











पदिङे छीनहुए इस विश्च को तुम ने जि तपके द्वारा फिर उत्पन्न कर है वहः अपना 
प्रभावरूप सर्वोत्तम ध्यानलक्षण तप तुम ने हम ऋषियों को उपदेश क्रियाधा, उस तपका 
अव इप्त दैत्य के नष्ट करडालने पर हेशरणागत पालक्र ! भक्तौ की रक्षा के निमित्त | 
धारण करे हुए इप्त कृधिहर्प से तुमने उस दैत्य का वध करके किरी (तपकरो" एेसी 

आज्ञा हमे दी है देसे तुम भगवान को नमस्कार हो ॥ ४३॥ पितरों ने कष्टा कि-हेदेव! 
हमे पुत्रो के श्रद्धा पूवेक दियेहुए पिण्डदान आदि को जो आपी बात्कार से भक्षण 
करजाता था ओर तीथैस्नान. करते समय दियेदुए तिरोदक कोःमी नो पीनाता था.उपत 
दत्य के उद्र की वपा ( चर्वी ) को नखं से विदीणे करके उस से जिन्हां ने पिण्ड आदि 
छटाये है रेते सकर धर्मो की रक्षा करनेवाे तुम नुसिह को नमस्कार हो ॥ ४४. ॥ 
सिद्धौ ने काकि -हेनृ तिह ! योग ओरं तप के वर से निप दष्टने हमारी अणिमा आदिं 
तिद्धिरूप योगसिद्ध गति को हरखियाथा, तिप्त अनेक प्रकार के घमण्डं स युक्त दैत्य 
का जो तुमने नख से विदारण करा है रेते आप को हम नमस्कार करते ह ॥. ४९ ॥ 
विद्याधरे ने कहाकरि- नानाप्रकार की धारणा से प्रप्तहुईै हमारी गुप्त होना आदि की 
विद्या को, देह के वर ओरं तिरस्कार करने की शक्ति से गवे मे भरेहुए्‌ जि मूख ने 
रोकदिया था, उप्त दैत्य का निन्हो ने युद्धरूप यज्ञ मे पशु की समान वध करा है 
उन माया से नृसिंहरूप धारनेवाे आप को हम नित्य प्रणाम करते ह ॥ ४६ ।॥ 
नागो ने कहा फ्रि हे परमेश्वर ! जिस पापी ने हमारे फणों मे के रत ओर हमारे जीरूप 
रत्न हरञ्यि थे उसके वक्षःस्थङ का विदारण कर के जिन्दा ने इन ( हमारी ) जियो 
को आनन्द दिया है एसे आप को नमस्कार हो ॥४७] तदनन्तर रिह भगवान्‌ के 
अवङाकन करनेपर मस्तकपर हाथ जोाडकर खड हुए मनु प्राथना करते ह किह देव | 
हम तुम्हारी आज्ञा के अनुसार वत्तीव करनेवाङे मनु है, आज पयैन्त दैत्य हिरण्यकशिपु | 
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ते किर्मूनुशोँषि रिंकंरान्‌ ॥ ४८ अजापतय उचः ॥ भजेशा वेयं तेः परेशा- 
| भिसृष्टा नं येन भेजा वेः सृजामो निषिद्धाः ॥ सं चेत स्या भिन्नवक्षा 
देत ` जंगन्मङ्गर संचवमूर्तेऽवतोरः ॥ ४९ ॥ गन्धवा उचः ॥ वयं विभोते 
नटनाब्यगायका येनात्मसादीयेवरोर्ज॑सा $ताः ॥ सै एंव नीतो * भ॑वता द्चा- 
मिमां ` किपत्पथस्थेः कुगखौय कल्पते ॥ ५० ॥ चारणा उचः दरे पै्बाधि 
| पवनं मर्वीपवगमाभिताः ॥ यदेष साधदच्छयस्त्वर्या ऽपरः वमापितः॥५१॥ । 
यक्षा उः ॥ वैयमनुचरपुख्याः कैमेभिस्ते" मैनोज्गेस॑त ईह दितिसैतेन पापिनौ 
| वहिकत्वं ॥ सं ठ जनपरितौपं वरतं जनता ते“ भरहर उपनीतः पैश्वतां 
पश्चि ॥ ५२ ॥ किुरूपा उचः ॥ येयं किंदुरुपास्ववं स पहापरुष ई्रः। | 
अथ कुपुरुषो नष्टो धिक्कृतः साघभिर्यदो ॥ ५३ ॥ वरैतरालिका उचः ॥ सं | 
ने हमारे वणाश्रम के सक धम्म की मयादा को नष्ट करडा था उप्त दृष्टकातमने, 
वध करा है इस कारण हे प्रमो ! अव हम आप की क्या डाश्रषा कर १ उस्र के निमित्त | 
हम दासा कौ आज्ञा करिये ॥४ ८] प्रजापतियां ने कहा कि-हे परगेश्चर ! हम तुम्हारे 
| उत्पन्न करेहुए प्रजापति, भप्त दत्य के निषेध करनेके कारण दी हम इस समय प्रना 
उत्पन्न नहीं करते हैँ वह यह दैत्य, आप ने वक्षःस्थछ मेँ विदीर्णे करडाङा इप्क्रारण 
| निःषन्देह मराहजा पडा हे, अव अगे को हम प्रना उत्पन्न करं, हे सत्वमूरते | तम्हारा 
यह अवतार जगत्‌ का कल्याण कंरनेवाखा हे ॥ ४९ ॥ गन्धर्वो ने कहा कि-हे प्रमो 
तुम्हारे सामने नृत्य करनेवके ओर नृत्य म गान करनेवे दम शूरता ओर शक्ति प 
पराक्रमी हए जिप्न दत्य ने आज पयैन्त अपेन वजा मेँ कररक्खा था वह यह दैत्य, आप 
|¦ ने इप् मरणदश्ा को पहँचादिथा है ओर रेता होना योग्यही है, क्यो कि-कुपा्गं ते चछ 
नेवा पुरुष क्या, कल्याण पाने क योग्य होता है £ अर्थात्‌ नहीं होता है ॥ ५० ॥ 
| चारणो ने कहा कि-हे हरे ! निस के कारण साधुओ के अन्तःकरण म भय उत्पन्न 


करने के सम्बन्ध से वप्तनेवाठे इस अघर का तुमने बध कर है इस कारण तुम्हारे पप्तार 
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को दूर करनेवाडे चरणकमछङ का हमने आश्रय करा हे ॥ ९१ ॥ यक्ष ने कहा क्रि- || 


हे नरहरे ! मनोहर कर्मा के द्वारा तुम्हारे स्वको मं मुख्य जो हम तिन्‌ के इस दितिपुत्र 
| हिरण्यकशिपु ने पाठी उठनेवाटा वनाछ्यिा था परन्तु हे चौवीसत तत्त्व के नियन्ता 
[| पचीस्वे प्रमा ! उस के दियेहए रोका के दुःख को जाननेवाडे तमने उप्र को मरणदञ्ा 


| | को पर्हैचाया हे इप्त कारण अव आग काहम अपि क्रा सवा आदिक कमे कर्ग ॥९२॥ || > 


। किम्पुरुषो ने कहा कि-हे देव ! हम अतितुच्छ प्राणी हं, तुम तो अदधत प्रभाव वा 
| {व करे नियन्ता पुरुषेत्तम हो, दे भगवन्‌ ! जव मगवद्धक्तों ने इष का तिरस्कार करा, 
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अध्याय ]  सप्तमस्कन्ध भाषारीका सहित । ( ८७९ ;) । 


भास संतरेषु वामरु" वसो गीत्वा सपर्या वहती छंभामहे ॥ यत्तां ' र्थने- 
घीद्शषमेषे" दजनो दिष्ठया हतस्ते" ` भगवन्य्थामधं ;॥ ५४॥ किरा ऊंचुः॥ 
वयमीश किनरगणास्तवानुगा दितिजेन ` विष्टिममुनाऽनुकारिताः ॥ भवता 

रे स वृजिनोऽवरससदितो नरसिंह सीथ विभवाय 'नो भंव ॥ ५५ ५ 
विष्णधाषेदा ऊचुः ॥ अयतद्धरिनररपमद्तं ते" रेष सः शर॑णद सरवै- 
खोकंशमे ॥ ` सोऽयं ` ते ` विधिकर इच" विभशपरस्तस्यद्‌  निर्धनमलगहाय 
वियः ॥ ५६ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे सप्तपस्कन्ध भदादालुच- 
रिति देस्यवधे नृरसिदस्तवो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥८॥ ४ ॥ ५ ॥ 
|| नारद उवाच ॥ एव सुरादयः सव ब्रह्मसुद्रपुरःसराः ॥ नापेतँमरेकल्मन्यस- 
रम्भ सुदुरासदम्‌ ॥ १ ॥ सक्षाच्छरीः परपिर्तो ` देवेष तन्महैदुतम्‌ ॥ 
एा्च॑तपूवेत्वात्सां ' चीपेयय इदिता ॥ २ ॥ र्हादं भपयामास बह्माऽचैस्थि 
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व ही यह्‌ दजन नष्ट होगया हे ॥ ५३ ॥ वेताङिक्रौ ने कद्‌! कि-हे मगवन्‌. ! स॒मा 
ओर्‌ यज्ञो मं आप के निमे यञ का गान करर हमं बड़ी २ पूजा ( इनाम ) मिढी 
हैँ परन्तु जिप्त ने उन सव क्रो सवथा बन्द करदियाथा वह यइ रोग की समान दुनेन 
दैत्य तुम ने मारडाङा यह बडी भ्रष्ठ वात्तौ हुई ॥९४॥ किन्नरों ने कहा कि-हे इश्वर्‌ ! 
हम किन्नरगण अप के अनुयायी ईह ओर इप् दितिप॒त्र दिरण्यकाशेपु ने हमं वेगार 

विना मजरी दिये काम कराने ) म कगाछिया था इस कारण हे हरे ! उस पापी दैत्य 
को तुमने मारडाखाहे अव अगे को भी हेनाथ । आपहमारी उन्नतिकरे कारण हूजिये॥।९९॥ 
विष्णमगवान्‌ के पाषेदो ने कहा कि-हम मक्तज्नो को आश्रय देनेवाठे हे भगवन्‌ ! स- 
कट रोक का मङ्गरकरारी यह तुम्हारा अदधत नृरधिदरूप हम ने आज ही देखा है पि 
कभी नहीं देखा था; हे इश्वर ! वह यह हिरण्यकरिप, वास्तव मं आपका दाप था-जोर 
ब्राह्मणो का शाप होनेके कारण दैत्य दोगया था अत्र उका यह्‌ वघ करना उसके 
। उपर अनमह करने के निमित्त द ह आ हे, एेपा हम पञ्चते ह ॥ ५६ ॥ इति सक्षम 
| स्कन्ध म अष्टम अध्याय समाप्त ॥ # ॥ नास्दनी कहते ह फे धमराज ! इपप्रकरार 
दूर ही खड रहकर स्तुति करतेहुए बह्मा रुद्र आदि सकर देवता, क्रोध से जिन को अवज्ञा 
आरहा हे, इसकारण निन के सभमीपनाना अतिकठिन ह रेपे तिन रस्िहजी के समीप 
जान को समथे नहीं हए ॥ १ ॥ अधिक्र तो क्या परन्तु प्रत्यक्ष खुक्ष्मी का, जच देव्‌- 
| ताने कोप शान्त करने के निमित्त भेजा तब वह्‌ भ पहिङे कभी भी न देखेहुए ओर 

न घुनहृए उस भगवान्‌ के अति अद्ध नृ्तिररूप को देखकर भयभीत हु ओर समीप । | 
| + नान के समथं नहीं हुईं ॥ २ ॥ तदनन्तर बह्याजी ने अपने प्रमीप खडहुए प्रह्ाद्‌ !| 
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तमतिके ॥ तीत भरमयोपेहि' ˆ स्वपित्रे $पित अभुम्‌ ॥ ३ ॥ तथितिं' शर्य 


अद, ६९) कं 


राजन्पहामागवतोाऽभकंः ॥ उपेय भवि कतयन ननम विधतांजाडिः ॥ ४ ॥ 
९.५ (< 


स्रपादंमृे पतितं तमभके विखोर्ैय देषः कृपया परिद्छतः ॥ उत्थौप्य 'त॑- 
च्छीष्ण्यदधत्करांडजं कारादहिविन्रस्तकियां कतांभयम्‌ ॥ ५ ॥ यै तत्करस्प॑शै- 
घुताखिराञुभः सपद्यभिव्यक्तप॑रात्मदशेनः ॥ तत्पाद हदि निरतो द्धो 
हृष्यत्तनुः छिन्नदरद्ुखोचनः ॥ ६ ) अस्तोषीद्धरिमिकाचचैमनसा सुक्षमादितः। 
भेमर्महदयाः वाचो तन्न्यस्तदृदयेक्षणः ॥ ७ ॥ ह्धद्‌ उवाच ॥ बर्लदयः स॒ 
रगणाः य॒र्नयोऽथं सिद्धा; सच्वेकतानमतयो वचसां पर्बहिः ।॥ सौशौधेतं परस 
गुणेरधुर्नापि पिथ किं ` ' तोष्टभदति स मेः“ 'ईरिरश्र॑नतः॥ ८ ॥ अन्ये धना- 
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भिजनरूपतपःशरुतोजस्तजःपभाववख्पोरुषड्द्धियोगाः ॥ नौरयधर्नय हि! अ 


जी को प्रमका क्रोध शान्त करने के निमित्त भजा, कहा क्रि-हे तात प्रह्धद्‌ ! तमे आभे 

|| जाओ ओर्‌ जपने पिता के उपर करुद्धद्ुए प्रमु को शान्त करो ॥ ३ ॥ हे राजन्‌ | तब 
खक. ह' एसा कहकर उस्र परममगवद्धक्त भारक ( प्रट्हाद्नी ) न धुर्‌ २.मगवान्‌ 
के, समीप जाकर उन को, हाथ जोडकर साष्टाङ्ग नमस्कार करा ॥ ४ ॥ उप्तप्तमय 
अपने चरणतछ मेँ पड़हुए उस बाख्क को देखकर कपा मँ भरेहए उन श्रीनृसिहदेव 
ने उठाकर, काट्रूप सपे से जिन की उदधि भयभीत होग हे. एसे इारणागत 
जन्‌ को निस ने भमयदान दिया ह एसा अपना करकमङ उन्‌ के मस्तकपर रक्खा ॥९॥ 
उप्त समय उन नृरधिह जी के हाथ के स्परे से जिनके वासनारूप सक पाप दूर्‌ होगये 
हँ ओर तत्का जिन को भगवान्‌ के स्वरूप का यथाथे ज्ञान हओ है ेसे वह प्र्दादजी 
परमानन्द से पणे, रोमाञ्च खडहुए रारीर से युक्त ओर प्रेम ते भीगेहुए डदय से युक्त 
होकर नेन के नेतो म आनन्द के अश्रु जागय है एसे होतेहए उन प्रल्हादजी ने अपने 
हृदय में तिन मगवान्‌ के चरणक्रमङ को परम पुरुषाथे मानकर धारण करा ॥ £ ॥ 
तदनन्तर शान्तचित्त उन प्रर्हादनी ने भगवान्‌ के विपे अपने हृद्य ओर दष्ट को ठगा- 


कर एकाग्र अन्तःकरण स प्रम करकं गद्वदषुई्‌ वाणा क द्धाय श्रहर्क स्तुतं करा ॥७] 
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प्रल्दादनी बेेक्रि- जिनकी सत्वगुण मँ एकाग्र वुद्धि हं देसे बरह्मदिकि देवगण, भगवान्‌ 
का चिन्तवन करने म तत्र ऋषि, ओर सनकादिक ज्ञानी भी क्हूतकरा से आरघना 
करते हए इसप्तमय पर्यन्त भी अपने वचनो के प्रवाह से ओर धन रूप आदिकं 
गुणो कीं स्तुतिः आदिक करके जिनको पूणैरूप ते सन्तुष्ट करने को समर्थं नहीं हए दँ || 
| वहं श्रीहरि मुञ्च घोरनाति के असुर के ऊपर केस सन्तुष्ट हागे १॥ < ॥ धन, ऋष्ट || ¦ 
| १ | 
| कुर मँ जन्म, सुन्दरता, ` तप, पण्डिता, इन्द्ियपताष्ठवः कान्तिः प्रताप, हरीर -की || 


| चक्ति, उद्योग, द्धि ओर अष्टाङ्ग योग यह वारां गुण खोक म ओर शाख भ | 
रि ~ | 
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अध्याय ]  सप्रमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ८७७ ) 
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जाः 








णयुतादरविदनाभपादौरर्विदविगुखाच्छपेचं वरिष्ठम्‌ ॥ मन्ये तदरपिंतमनोव- 
चनेदितथभाणं धुनाति.स कैक गं वु भरिभानः ॥ १० ॥ निवोत्म्न; चयुर- 
| धं निजलाभपूर्णो मोन जनोदपि्ुषः करणो टेणीते ॥ ` यैद्रज्जनो भगवते ` 
विदधीत मानं वच्चसमैने भतिपुखस्य यथा य्ख॑श्रीः ॥ ११ ॥ तस्माद वि- 
गर्तेवि्छव ईश्वरस्य. सवौतमेना पदि शृणोमि. य्थापरनीषम्‌ ॥ नीचोऽजया शुण- 






वति परस्य पुसी भक्त्या तुतोष भगवान्‌ गजयूथपाय ॥ ९ ॥ विपाद्वैषदर्‌- 
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विसगेमनुभोविष्टः -पूयेत' येनं हि ' पुर्भाननुव्र्णितेन ॥ १२ ॥ सर्वे धमी विधि 
९ = १9० @ ११२९ १ न ` चोद्विजन्त 
कैरास्तव सखर्धौश्ना बह्मादयो वथमि- वेशं नं ` चोद्विजन्तः ॥ क्षपय भृतय 
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इतात्मसंलायं चौर्यं वि क्रीडित भर्ग्वेतो रचिंरोवतारेः ॥ १३॥ तद्यच्छ म- 
यद्यपि श्र मानकर प्राप्त ह तथापि वह्‌ परमपुष्ष्‌ भगवाच्‌ क सन्तुष्ट करन क्रा समथ 


नहीं होते है.एसा मे मानता ह; क्योँक्रि- केवर भक्ते से ही मगवान्‌ गजेन्द्र के उपर 
सन्तुष्ट हुए थे ॥ ९. ॥ . पिरे कहेहुए वारह गुणा स्‌ युक्त होकर भा पदानाम्‌ भगवान्‌ 
के चरणकमछ से विमुख रहनेवडे ब्राह्मणौ की अपेक्षा मे, पञ्चनाम्‌ भगवान्‌ कै वि 
वचन, कमे, द्व्य ओं प्राण अपण करनेवाटे चाण्डा को भी श्रेष्ठ मानताहू , . क्योकि 

वह-चाण्डाङ अपने सकर कुर को पात्र करता हे ओर वह अति घमण्डी ब्राह्मण केव 
अपने शरीर को भी पदि नदीं करसक्ता है फिर कट की तो वातदी क्या £ इस . कारण 
भक्तिहीन मनुष्य के स॒कङ री गुण शुद्धि कं कारण न हकर केवर गवे की उत्पत्ति 
के कारण होते ई इपक्रारण उप्त को भक्तिमान्‌ पुरुष की अपेक्षा दीन समक्षना चाहिये 
॥ १० ॥ इश्वर निनङाम सेह परिपणे होने के कारण अपने निमित्त शुद्रपुरुषा से 
पूजा कौ इच्छा न करकं कपु होने के कारण केत्रङ मक्त से ई पनाक इच्छा करते 
हे; क्या ®े-मखपर करीहई तिरुक्र आदि की शोभा जप्त दपण आदि कं विषै प्रतिनिम्न्‌ 
म -आजाती है तैसे ही जिन धन आदि के द्वारा यह जन भगवान्‌ का पूजन आदि 
करता हे वह स॒व ही उप्त को स्वय ही प्राप्त होनातेहै ॥११॥ इस कारण जब केव 
भक्तिप्त ही भगवान्‌ प्रसन्न होते ह तव यदि म नीच रह ताभीअव निःसन्द्ह सकङ यत्ना 
से यथाबुद्धि इधर के माहात्म्य का वणेन करता हू, क्योकि नेप्त माहात्म्य का वणन 
करके अविद्या करके. सप्तार मे पडाहआ मनुष्य शुद्ध होनाता हे ॥ १२ ॥ हेरेश्वर । 
यह भयमीतः हए सक्रल ब्रह्मादि देवता; हम्‌ अघुरो की समान वैरभावसें सक्ति करने 
वज नहीं हँ किन्त श्रद्धा के साथ तम सत्वमृतिं भगवान्‌ की आज्ञा मे वत्तोव करनेवाडे क्तं । 
है ओर तुम भगवान्‌ के मनोहर अवतारो के द्वारा होनेवाठीं नानाप्रकारकी खीखा इप्‌ विश्वके 
कल्याण के निमित्त, रेश्चथेप्राप्ि के निमित्त. ओर निजानन्द्‌ का लाभ होनेके निमित्त होती 
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। 


 न्युमसुरथ हर्तस्त्वयौऽ् मोदेत सौधुरपि दशिकेपैहत्या ॥ लेकषौर्धं "निर 
तिमितोः अतियन्ति स्व रूपं नृसिंह विभयाय जनीः -स्मैरन्ति ॥ १४ ॥ 
नीह निभेम्यजित ते ऽतिभयानकस्य जिहाफेनजश्ङटीरर्भसोभदंष्रात्‌ ॥ अ- 
जरखेजः कतजकेसरशंकुकणांनिदोद भीतिंदिगिभादरिभिननरखीभ्रात्‌ ॥ १५ ॥ 
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 स्वकेमेभिरूदत्तमं तेऽप्रिुं भीतोऽपवगेररंणं हयेसे कदा यं ॥ १६ ॥ 
यस्माल्ियापियवियोगसयो(जन्मशेकाभिना सकख्थोनिषु दह्यमानः ॥ दुः 


१९६ =५.93 


¦ खोषध तंदर्पिं दुःखमतद्धियाऽह ` भूमन्‌ मामि वद मे ` तंव दास्ययोगं १७] 
[1 1 १ 


| है , भय उत्पन्न करने के निमित्त नहीं होती हैँ ॥ १३ ॥ देभगवन्‌ दपर के दुःसितःकर 
। ने वाङ विच्छ सप आदि प्राणिये के, दूस के, द्वारा हए वधसे, उनके कयेनि से मुक्त 
होजाने के कारण उसका ही वह कस्पाण हुआ रेप्ता मानकर साधु प्रुष को भी आनन्दी 
होगा, दुःख नहीं होगा सुख को प्राप्तहुए वह रोक अव तुम्हारे क्रोध के दूर होने की वाट 
देखरहे दै. हेनु्सिह ! भय दूर होनेके निमित्त सकर रोक ईस नूर्हिहस्वरूप का 

। स्मरण करगे अयात्‌ केव इतत स्वप का स्मरण करने से ही भय दर होनायगो 

| अतः अव क्रोध धारण करने की कोई आवदयकता नहीं है ॥ १४ ॥ हे भगवन्‌ ! 
| जितत मे अतिभयङ्कर मुख, जिह्वा, सथ की समान नेच, श्रुक्रुटि का वेग भर्‌ । 
उग्र दाद हं, जिन्न कण्ठमें ओता की मादा धारण करी है, जिन की ओवापरके केश 

रुधिर मं ठ्थडहुए हेःजिन के कान हाकु की समान हें निन से उत्पन्न हानवाङे शब्दस दि- 

मान भयभीत होगए हँ जिनके नखौ के अग्रमाग शघ्चुओं का विदारण करनेवल है ¦ 
पतते तुम्हारे मयङ्कर रूपे मुनने तो कुकी मय नदीं है ॥ १९ ॥ हे दीनवत्त ] मे 
तो दःसह ओर उग्र सपसारचक्रमे के दुःख से अतिमय मानरहा ह, क्योंकि तहां हिकं 
|| छोको मे मृश्च, कर्मों ने बांधकर डारूदिया ह तव हे अतिसुन्द्र परमात्मन्‌ ! मेरं उपर | 
|¦ प्रसन्न हाकर तम, सप्तार के दखको दइर करगवाः जाश्रय्प अपने चरणक्रमष के ॥ 
|| के समीप म॒न्ञे कव बुराओगे £ ॥१६॥ नानाप्रकार की योनियं मँ दुःख. पनिवे मून | 

दात्तभाव करने का कछ ज्ञान हा नदीं है तिस से तुम ई मुञ्चे उप्त का उपदेश करा यह्‌ 
प्राना करतेहर प्रल्हाद जी ने कहा कि-हे विभो ! प्यारी वस्तुओं से वियोग, ओर 
अग्रिय वस्तं स तयोग होने के कारण उत्पन्न होनेवाङे शोकरानि करके सकट योनियं 
|| रै मस्म सा होरा दँ ओर दुःख को दूर करने के निमित्त ओषधद्प जो पदायं हे उनके 
प्राप्त करनेका प्रयत्न करना भी इःखमयही हे एेप्ता जानकर देह आदि के वि के अभिमान 
करके मँ मोहित रोरहार्है इप्त कारण तुम भुञ्े अपने दास्तभाव के उपाय का उपदेश 
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अध्याय ! सप्तमस्कन्ध भापादीक्रा सहित । (८ ८७९ 
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सोऽह भियस्य सुर्हदः परदेधताया लीलाकथास्तव नर्सिह विरिचगीरतौः ^ | 

। अजैस्तितेम्यनुगरणन्‌ गुणविपरसुक्त दशाण, ते" पदयगाख्यदंससंगः ॥ १८ ॥ | 
बाष्स्य ' "नेह" शरणं पितते उसिह नतिस्यै चागर्दसदन्धति मज्जतो ` नोभ 

| तष्य तर््तिविधिय ईहाजसे्स्तावदिभो ततुभरतां स्वदपकितानां ॥ १९ ॥ | 

| यस्मिन्यतो यहिं येनं अरं यश्य अस्मांक थथा 'यैदुर्त यस्त्रपैरः पेये वा॥ 
प्रावः कैरोति विकरोति प्रथर््चभावः ॥ संश्ोदितस्तंदैखिङ'~ भषतः स्व- । 

| स्यम्‌ ॥ २० । चाया पनः सजति कमपयं वलीयः कालेन नोदितगुणानुमंतेन | 


~ ज === ~~ 


1 


। पुंसः ॥ छन्द्यं यदजंयाऽपिंतषोडशारं सं सर चक्रमज ` 'कीऽतिर्तरेखदन्यं 


।॥२१॥ सै सै हि" निसविर्जितारमगणः स्वधरान्ना कालो वश्षीकृतविसूञ्य- 
| करो ॥ १७. ॥ हे नरतिह देव ! आप के अनुग्रह करने. से तुम्हार दासभाव 
म प्रवृत्तहुआः; तुम्हरे दान चरणो का आश्रयं करनेवाडे सत्पुरुषा का समागम करने । 
| वाङ मँ,विपयों से विरषरूपत दूटनार्ॐगाशभ्रियःमित्न ओर्‌ श्रष्ठ देवतारूप तुम्हारी*नल्या 
। जी की वणेन करीहुई डीडाओं का गान करनेगगा तव अनायास ह सकु दुःखौको त्‌- 
रनागा॥ १-८।हिर्नरिददेव ! इःखं।ते सन्तप्तह्ए जनके इपरोकभ जो इःखकी निवृत्ति काः 
उपाय कहा है हे विभो ! वह तुम्हारे उपेक्षा करेहुए खोकर को क्षणमात्रके होताहे ठहरनेवाड 
नीं होता है जप्त माता पिता इसवाङकॐ रक्षक ययि इसटाकभहं तथापि बह सवथा रक्षकं 
नहीं है, वयोकि--उन केरक्षा करतेहए भी वाका को दुःख हे।ताहआ देखने मे आता 
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ठेस ही जैपध को यदि रोगी का रक्षक कहा जाय सो म दीकनहीं क्यंकि- ओषध देनेपर , 


| ॐ) 


भी मृत्यु भाता हे रेसा हमारा अनमव है. तेपे नोकामी समद्र म डवतेहए प्राणी की रक्चकहे । 
दसा कहना मी नहीं वनता, क्योक्रि-कभी २ नोकाके साथी छोक, समद्र म इवते हए दी- 
खते ह इप्रकारण वास्तविक रक्षक एक त॒मही हो ॥ १९ ॥ हे भगवन्‌ ! सत्व आदि 
स्वभाव युक्त प्राचीन ब्रह्माजी आदि मख्य कत्ता अथव। उनके प्ररणा करेहुए अवचीन पिता- 
आदिक्करत्तोयहां,जिसनिमित्तसे जिप्तकाठम-जिपससाधन करके.जिष सम्बन्धपे,निपतसनिप्त । 
के निमित्त, जिप्तप्रकार जो उत्पन्न करता है अथवा नेसके रूपको बदर्ता ह वह सनं | 
तुम्दारा ही स्वरूप हे ॥ २० ॥ हे जन्मादिविकराररहित परमेश्वर ! तुम्हारे अंदाभूत पुरुष 
के अवरोकनखूप अनग्रह से भ्ररितहए कार करके, जिसके सत्व आदि गुणौ काक्षोभ 
हआ हे वह्‌ माया, अविद्या के द्वारा जीवक भोगकर निमित्त सोह विकारो से युक्त, क~ 
ठिनसे जीतने योग्य, अनन्तकर्मो की वासनावाङे, ओर वेद मेँ कहे कमे जिम प्रधान हं 
एस मन ( शिङ्गशरीर >) को उत्प करती हे; उस संप्तारचक्ररूप मन को ( जिम सन 
मुख्य हे एसेख्गिशशरको) तुम से अन्य अथीत्‌ तुम्हारी भक्ति न करनेवाङा कौनसा पुरुष 


तरनायगा १ अर्थात्‌ कोई नदीं तरपकेगा ॥ २१ ॥ हे समथे इश्वर ! जिन तुमने अपनी 
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| विसगेशक्तिः शंके वि््टमनंयेश्वर षोड्ीरि निष्पीड्यभानयुपरक्रपे विभो अधै- 


| सम्‌ ॥ २२ ॥ ईष्टा मया दिवि विभोऽखिरुधिषण्वपानामायुः र्शिंयो. विभवं 








इच्छति यान्‌ जनोऽयम्‌ ॥ ` -यऽर्मिंतैः कुपितहासविनभितश्रविररूभितेन 
लचितिः स तै ते ˆ निरस्तः ॥ २३ ॥ तंस्मारदभृस्तनुैतामर्हमां शिषो वै 
आयुः भियः ` विभंवमेद्िथमाविररिर्चद्‌ ॥ "नेच्छामि ते" विदुर्छितानुरुबि- 
क्रेमेण कालात्मनोपनय मीं निजश्दंपाश्वेम्‌ ॥ २४ ॥ तारिषः श्तिपुखा 
मृगतृष्णिरूपा कैदं ` कलटेर्वरमशेषरुजां विरोहः ॥ निर्वि्ंते च त' जनो यद्‌ 
पीति नि्रौन्कामा्र मधुखवैः शधन्दुपिः ॥ २५ ॥ शाह" रजःभेमव वौ 
तमोऽधिकेस्मिनं जातः यरेतरङ्के क तेवायुकंषा ॥ नं बह्मणो न त भवस्य 
चेतन्यशाक्ति के द्वारा निरन्तर बुद्धिकरे गुणो को जीता है ओर जो तुम माया के नियन्ता 
होकर सकर्का्य की ओर साधनां की दाक्तियों को अपने वशा म रखनेवाछे हो, सो 
तुम, अविद्या करक सोखह विक्रारव ङे संपतारचक्र मँ पडेष्टुए होने के कारण ईेख के दण्डे 
(८ गन्ने ) की समान अत्यन्तपीडित होनेवाे मुञ्च रारणागत को अपने समीप को सच 
खो ॥ २२ ॥ हे भ्रमो ! यह संसारीजन, स्वगेरोकरमं जिनो पाने की इच्छा करता है 
उन सत्र छोकपालके आयु, सम्पदा ओर आधिपत्यरूप अधिकार अति तुच्छ देार्भेन 
देख्या है; क्यो मेरे पिता के कोपयुक्त हास्यते फेरीहुर श्रकूटि के चठ्नेमात्रः से ही 
उनका विध्वंस होगय। था, फिर उनमेरेपिताकामी आपने वध करडा फिर उनंराज्य 
आदि का महत्त्व क्यारहा १ ॥ २३ ॥ इप्तसे जीवे के यह भोग, आय, सम्पदा ओर 
वैम्वाके परिणाम को जाननेवाखा भ, नह्माजीके मोरगोपर्यन्त, इन्दयो के उपभोग करने 
योग्य विपर्यो की मन्न सच्छा नहीं है, क्योकि वह सबही सम्पत्तियं तुम कालरूप परमेश्वर 
के प्रम पराक्रम से विध्वस्त हैँ इसकारण मन्न तुम अपने सेवक, के समीप मे -ठनाकर्‌ | 
प्हचाइये ॥ २४ ॥ केवट सुनने मँ कानों को प्रियङ्गनेवाडे परम्तु ख॒गतृष्णक्रे जच्की | 
समान मिथ्या होनेवाीं सकट सम्पत्ति कहां ? ८ कितना सा सुख देनेवाटी है ? 

अथीत्‌ कुछ सुख देनेवाटी नहीं है ). ओर सकङ रोगों के उत्पन्नः हेनि काःस्थान यह | 
शरीर कहां १८कितनाप्ता उपमोग करनेवाद है १) परन्तु यद्यपि यह रोक रेप बिषयके | 
नादावानूपनेकरो जाननैवाखा है तथापि मधु ( सहद ) की समान दुःसाध्यभी सुखके शे प्ते | 
|| कामरूपअगनिकरी रान्तिकरताह आ होने के कारण तरिरक्त नहीं होता है अथत्‌ कामाग्नि के | 
[| शान्तकरनेमे छिष्टेहुए प्राणीक्रो विरक्तदोनेका अवकारा ही नदी मिक्ता है २९ हे इश्र्‌। | 
| निस तमोगुण अधिक दै ओर जो रजोगुण से दी उत्पन्न हआ हे देसे अघुरकुख मे | 
|| उत्य्नहआ भै कहौ १ ओर तुम्हारी कृपा कर £ क्याकि- व्रह्मा, रुर ओर च्क्ष्मी के || ` 
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अध्याय | सप्रममस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ८८ १ ) 


नै वै " रमाया यन्मे ऽपित शिरसि पदकैरः पक्तादः ॥ २६ ॥ "नेषा परा- 
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बरमतिभेवतो नु स्थाजंतोयर्थास्पर्सुहदो जगतस्तथापि ॥ संसंव॑या सुरतरो 

रिष" त'“ भर्षौदः सेवनुरूपयुर्दथो ने परार्वरस्वम्‌ ॥ २७ ॥ पैव जन नि- 
पतित भरभवादिकूष कामभिकाममेनु य॑: भपतन्पसंर्गीत्‌॥ कत्वाससास्सुरषि 

ण भगवन्‌ श्ंहीतः थं नु विज तवै भूर्यसेवाम्‌ ॥ २८ ॥ मला 
णरक्षंणमरनतं पितुवेधश्रं मन्य स्वभ्रलयऋषिर्वाक्यृतं विधातुम्‌ ॥ खड्ग भ्य 
यंदवोचंदसदिधित्सुस्त्वामीश्वेयो मदपरोऽर्वतं क ˆ हरामि ॥ २९ ॥ पकरस्त्व- 
मेवं जगदेतदमुष्य यमर्धितयोः पृथगवस्यसि मध्यतथं ॥ रद्रा युर्णव्यतिकर 
मस्तकपर जो कभा मी नदीं रक्खा वह कमख्की समान सक्रङ सन्तापे को दूर करने 
वाडा पुरूषाथेरूप अपना हाथ तुमन मर मस्तकरपर रक्खार ॥ २६ । एसा हना 
आप के विषयमे कुछ आश्चर्य नहीं ह, क्योकि यह बह्मादिक देवता उत्तम द ओर यह 
असुर नीच है इसप्रकार उत्तम अधमभाव को धारण करनेवाडी बुद्धि सप्तारी . पुरष की 
समान तुम मेँ नदीं ह, क्यों कि-तुभ जगत्‌ के आत्मा जोर सुद्‌ हो, हे परमेश्वर । ¦ 
करने से आपका प्रपताद होता है परन्त जप्त कस्पव्रक्ष सेवक की इच्छा के अनुसार ही 
फर्‌ देता है वह स्वय भेदभाव कुछ नहीं रखता हे तैसे ही, सेवा की न्यूनता अधिकता 
कृरके आप के प्रप्ाद्‌ से घमं आदि की प्रापनि होती हे इसक्रारण तुम्हारे प्रसाद म उत्तमत्‌ 
आर्‌ अधमता कारण नहा इ ॥२७॥ ससारखूप सतप युक्त कृप म पडदहृए्‌ कतया भेरी 
जनो के पीठे, उन के सहवाप्त से उप्त कूप म पडनेवाङे मेरे ऊपर जेता इप्त समय यहं 
तम्हारा प्रसाद्‌ हआ है तैसे दी पदिङे देवषिं नारदजीं ने मञ्चे अपना समनज्ञकर मेरे ऊपर 
अनुग्रह कराथा अथीत्‌ साधनपतामग्री का उपदेश कराथा वह मे, पपे आप के सेवका 
की सवा का केसे त्याग करूगा £ अथात्‌ कभी भी नहीं त्यामृगा; अथात्‌ नारदमी के 
अनुग्रहरूप से परिञे जो तमने मेरे उपर बडी कपाकरी थी उस कोरी भ आपका वड़ा 
अनग्रह समञ्चतार् ओर अव जो मेश प्राणरक्षा आदिकरी यह कोई बडाभाश अनुग्रह 
नहीं है ॥ २८ ॥ ओर हे अनन्त ! जब मेरे पिता ने पुत्र का वधरूप अयोग्य कम्‌ करने 
वी इच्छा से हाथ मे तरवार छेकर, सञ्च से भिन्न तेरा मानाहुंआ यदि कोई इश्वर हे तो 
अव वह ते रक्ता करे, भ तेरा शिर मस्तक से अङ्ग करता ह, एेसा कहा तव तुमने 
प्रकट होकर मेरे प्राणो की रक्षा ओर पिता का वधकररा, सो अपने सेवक नारद्‌ ऋषि || 
का वचन सत्य करने के निमित्त करा है ॥ २९. ॥ हे भगवन्‌ ! यह्‌ सन जगतख्प एक | 
तुम दी हो, क्योरिं-तुम इप्त के आरम्भ मे कारणरूप स जर्‌ अन्त म अवधिरूप से || 
तथा प्रथक्रूप से वत्तीव कस्ते हो जर मध्यमे भी तुम श हो; हे जगत्‌ कं आत्मा ' 
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( ८८२ ) सान्वय भीमद्धागवत- [ नवम 








निजेमाययदः ° नानेन तेरवसितंस्तदंत भनिर: ॥ ३० ॥ ववौ द्द्‌ सदस 
दीश भवांस्ततोऽन्यो भया अदात्मधरबद्धिरिथं ` दपोधौ ॥ अह जन्म निधन 
स्थितिरीक्षणं चं तदे तदेव वसर्कीलवदी्ठितंवोः ॥ ३१॥ न्येस्येमामनि 
जगद्विख्यांडुमध्ये ` शेषेत्मनो निजसुखाजुभवो निरः । योगेनं मीरितंदगात्मानि- 
पीतोनद्रस्त्ये स्थितोन तं तमोन गुणां यक्ष 1३ र।त्येवं ते रवैपरिद. निजका 
| खशक्तया सश्चोदितपरकृतिधमेण आस्नगूढमर्‌ ॥ अधभिस्यनन्तज्ञयनाद्विरमत्सभा- 
०१ १3 


सीभेरभर॑स्वकणिरकवटवन्महान्जम्‌।।२ ३।।तत्सं भवः कविरतोऽन्यैदपरय्ान- 
| स्खौं बीर्जमात्माने तंतं सववदिवि्चिस्य ॥ चाविददव्दश्षतमर्प्य निमज्जमानो 


। अपनी माया से इस गणोकरे परिणामरूप जगत्‌ को उत्पन्न करके उप्तम प्रविष्ट हए 
त॒म, उन गणो के द्वारा उत्पन्न करनेवाे, रक्षा करनेवाटे तथा अन्त करनेवाले एेसे 
अनेका ह्पा स यक्तहुएपते प्रतीतहतिहा॥ ३० ॥ इ इश्वर! यह काये कारणद्प 
। जगत्‌ तुम दी हो, तुम से भिन्न नहीं हे, तुम तो नगत्‌ की आदि ओर अन्त मे निराडे 
रहने के कारण इस पे भिन्न ह हो, इस कारण ‹ यह अपना तथा यह दृसरेका  इप् 
प्रकार की बुद्धि केवर व्यथं मायादही दहे; जेते वीन ८ कारण ) ओर वृक्ष ( काय) म 
वृक्ष को प्रथ्वीपना ओर बीन को भूतसूक्ष्म ( गन्धगुण ) पना है तैपे दी जिन सृ्तिका 
। आदि पदार्थो से जिन धट आदिकौ की उत्पत्ति, प्रकारा, छ्य ओर्‌ स्थिति होते 
` हं वह घट आदृ तद्रप ( खत्तिका अआदेषख्प ) हदा हतं हं अथोत्‌ यह सव दही, 
कायैकारणद्प जगत्‌ परमकारणरूपम आप का स्वरूप है ॥ ३१ ॥ हे 
भगवन्‌ ! तुम प्रटयक्राङ के ज म अपने द्वारा ही अपने मं इस जगत्‌ को समेटकर 
। आत्मस्ुख का अनुमव करतेहुए कमेरदित होकर रायन करते हो, ओर अपने स्वरूप 
|| के अनसन्धानद्प योग से नेरा को मूदकर ओर अपने स्वरूप के प्रकाश से नेद्राको 
जीतकर तरम जो जात्‌ आदि अवस्थाओं से निराङे अपने तुरीय स्वरूप म॑ रहतहो तिस 
से जीव की समान सुषुप्ति अवस्था मँ तुम तम को नहीं देखते हा ओर जाग्रत्‌ तथा स्वप्न || 
ददवा मे विषयो से सम्बद्ध भी नदीं होते हदो ॥ ३२ ॥ निन्हा ने अपनी कालशक्ति से 
 श्रक्ति के सत्वादि धर्मो को प्ररणा की हे ज।र्‌ जो. तुम ज्‌ मं रषराय्या के ऊपर श- 
यन करते हो रेमे आप का स्वप यह जगत्‌ हं ओर इसमें भी तुम दीं हो, क्यकरि- 
जेषसय्या से तुम्हारी योगनिद्रारूप समाधि का जव व्सिजैन होने क्गता हे त्‌, सृकषम 
| वटके दीन से उत्पन्न होनेवटि वदे भारी वट ( वड्‌ ) के वृक्षक समान, तुम्हारे म ङीन 
| ख्य तरे श्ित्र यह व्रद्मण्ड्प महाक्रम तुम्दारी नामि से प्रल्यकाङ के जके वि 
| उत्पन्न छा दै ॥ ३३ ॥ देईश्वर ! उस कम से उत्पन्न हुए सृक्षमद्रष् ब्रह्माजी भी, 
| उत कम को चडकर ओर कुछ न देखते हए, अपने गे व्याप्त नीजरूप जाप के, अप्- 
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अध्याय ] सप्चुपस्कन्ध भाषाटीका सहित । (८ ८८३ ) 




























जंर्तऽकुरे * कध" ' होपरभेत वीजम्‌ ।॥ ३४ ॥ स सामयोनिरतिविस्मिंत 
आस्थितोऽज्ज कालेन तीव्रतपसा परिशंदभावः।॥ सामारमनीग् भवि गन्ध 
मिवतिसक्षं श्रतद्विधौश्यमये विततं दद ॥ ३५ ॥ शचं सदलवदनांधिचि- । 
रःकरोरुनासास्यकणनयनाभरणाणधाल्यम्‌ ॥ मायार्मय सदुपलंक्षितसन्निषे 
टष्रा महापुरुषमाप भरद विर्रिचः ॥ ३६ ॥ तस्मं भवान्दयश्चिरस्तनुवं च वि- 
श्रदरेदईदावतिधखो मधकेटभाख्यो ॥ दत्वाऽनपच्छतिगंणांस्तु रजस्तमथं ससवं 
संध भिधंतमां ते्चमामंनन्ति ॥ ३७ ॥ इत्य टतियण्षिदेवङ्चपावतरेजकरानि- 
भावय॑सि दंसिं जगसरीपान्‌ ॥ यम सहाधुरुष पासि गातुरत्तं चनः कलो 
यद प्रवखिर्वगोऽथ सं समर्‌ ॥ ३८ ॥ `  भेवन्मनस्तवं कथासु विद्कुण्डनाथ सं- 
प्रीयते दुरितदुष्टमसाधु तीव्रस्‌ ॥ कामातुरं हषशाकभयषणातं तस्मिन्कथं 
ने से बाहर द एे्ा जानकर, खोजने के निमित्त जल मं घ्रसकर सो वपे पयन्त रदढतेरहे 
परन्त तो भी उन्दै तम्हारी प्रापि नही हई, ओर यह योग्य दी हे, क्यौ क्रि-अहो । 
त्पन्न होनेपर उप्र मँ व्याप्त कारणरूप वीज उस से निराडे पुरुष को कमे भिरपक्ता 

हे, १ ॥ ६४ ॥ देर ! उन ब्रह्माजी ने, सौव पर्यन्त ज म खनत इए भी जव 
तम्दं नहीं देखा तव अति आश्चयं म हो तुम्हारा खेजना छोडदिया ओ।र नाभिक्रमख 
[श्रय करके बहतकाङ पर्यन्तं करेहए तीव्र तप के प्रभाव से अन्तःकरण शद्ध दोनाने 
पर जेते ममि मे सूक्ष्मरूप से गन्ध व्याप होता ₹ तेपे मृत, इन्द्रियं ओर मन से वनेहुए | 
अपने हरीर म आतिक्ष्मरूप से व्याप्त रहनेवारे जप को देखा 1 ३९ ॥ इप्तपरकार 
असंख्य, वदन चरण, मस्तक्र, हाथ, नघा, नापिका, मुख, कणे, नेत्र, मूषण, ओर आयु- 
घो से चोभायमान, चोदहमभवन के विष्ताररूप पाद्‌ आदि रचना से युक्त र मायामय | 
| विरट्परूषरूप से स्थित आप का द्रोन करके ब्रह्माजी को आनन्दहुजा॥ ३६1] उप्तस्मय | 
हयमीव मरति धारण करनेव छे तमने भी वेदद्रोदी ओर अतिप्रनङ रजोगुण भार तमोगुण | 
ख्प मध कैटम नामक दैत्यो का वध करके उन बरह्याजी को सकर वेद्‌ समपेण 
करे इसकारण सत्वगुण ही तुद्याी अतिग्रिय मूतं है एसा कहते हं ॥ २७ ॥ | 
हेमदापरुष ! इप्प्रकार तुम मनुष्य आदिकों म राम आदिक, तियेक्‌, योनिया म मे वराह 
आदिक, ऋषियों म परराम आदिक, देवताओं मे वामन आदिक ओर जङ्चरों मे 
मत्स्यकूमै आदि भवतार धारण करके रोक का पारन करत हो, जगत्‌ के प्रतिक्र | 
जो हौ उन का वध करते हो ओर यगके अनसारी धमकी रक्षा करते हो परन्तु कडग | 
मजो तुम गुप रहते हो अर्थात्‌ अवतार आदि धारण करके पाठन आदि नह करते दय ¦ 
तिप्त तीन ही यगो मे प्रक्र होनेवार आप का त्रियुग नाम प्रापद्ध हे ॥ २८ ४; 





हे वेकुण्ठनाथ ! पातय ते दूषित, बिल, कठिन से बल गे करनेयेष्य, कमातुर ओर | 


(ष क्च तिक्र । 
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( ८८४ ) स्ान्वय भ्रीमद्धागवक्ष- [ नवम 





तेवे ति विर्भशामि दीन॥२ ९॥“जिहेकतोऽच्यंत विश्रंषति ाऽचिधपा शिश्नो 
| उन्यतस्त्हुदरं'* श्रैवणं ईतिथित्‌ ॥ प्रणोऽ्धतथपल्टक्‌ क अ वर॑भरक्ति 
| बेहर; सपल्य इव गेहपतिं लंनन्ति ॥ ४० ॥ रवं जनं निधतितं भर्ववैतर- 
ण्यार्मन्योऽन्यजन्ममरणाशनभीतमीतम्‌ ॥ पयन्‌ जन स्वपर विहरेत ईन्तेति 
पारचर पिपृहि `महमचं।।४ २।कन्व्ं "तेऽखिल्रो भगंबन्पयींस उत्तारणेऽययं 
भवसंर्भवखोपहेतोः मूढेषु वे महदरुभ्रह आत्तवन्धो किं * तेनं ते' प्रिंयंजनाननु- 
| सेवतां स^॥४२॥ * नवेिज पर दुरलययवेतरण्यास्त्वद्रीयेगायनंमहागृतमभचित्तः 
हषे, रोक, भय, पुत्रेषणा, वित्तेषणा ओर्‌ छक्रैषणा से दुःखित हआ भी मेरा मन, त्‌- 
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म्हारी कथाओं म प्रीति नहीं करता हे, एमे उप्त मन्म, म दीन तुम्हारे तत्व का विचार 
केसे क 2 ॥ ३९ ॥ तेस ही हे अच्युत ! जेस अनेक सपलिनियं ८ सौते ) अपने पति 


को अपने २ घर्‌ डेनाने के निमित्त खचकर चस देती हँ तेपे दी मडीप्रकरार तृप्त न हई 
जिह्वा मुञ्चे मधुर आदि रसौ की ओर को सैचती हे, रिश्च कामिनी की ओर को सचता 
डे, त्वचा चन्दन आदि पदार्थौ की ओर को सैचती हे, क्षुधा से तपाह्जा उद्र आहार 
| की ओर को व्यिजाता है, श्रवण इन्द्रिय गीत आदि की ओर को डिपेनाता है, घ्राण 


न्द्िय सुगन्धि की ओर को सैचती है, चच्चरदृष्टि खूप की ओर को श्युकाती है ओर 
कर्मेन्दियं अपने २ विषया कीं आर कौ मुञ्चे खचती हं ॥ ४० ॥ हं नित्यमुक्त ! स- 
सारद्प वैतरणी नदी म अपने कर्मो से पड़कर परस्पर से प्राप्त होनेवाे मरण, जन्म 
एवं मोजन से अत्यन्त भयभीत हए ओर स्वजनों के शरीरो मेँ मित्रभाव तथा ओर 
क दारी म वैरभाव धारण करनेवाछे इन मृढ्‌जनों के समृह को तुम देखकर “अरे ! 
इम को वडा दुःख होता है, एेपी' दया करकं इप्त को तत्कार वैतरणी नदी स बाहर नि- 
काठ्कर रक्षाकरो ॥ ४१॥ हं जगद्भुरा . भगवन्‌ . इस्त विश्च का उत्पात्त, स्थिति 
जर प्रख्यके कारणदूप आपको सकर ननो का उद्धार करने के काय मे कौन 
प्रयास है ? अर्थात्‌ कुछ परिम नहीं हे, क्याक्रि- क्या कहीं यह काय जगत्‌ की 
उत्पा्ति आदि करने की अयेक्षा कठिन ईह १ अथौत्‌ उप्त से कठिन नहीं हे ओर 
मृनने मे ही तुम महात्मा का अनुग्रह हाना योग्य है; ओर हे दीनबन्धो | तम्हारे 
भक्त की सवा करनेवाछे हमारे उप्त सप्तार सर उद्धार करन का कान ङाम्‌ है ? 
अधीत्‌ कुछ उपयोग नहीं है, वयो के-मगवान्‌ के भक्ते की सेवा करनं के प्रभाव से 
| हम आपह सप्तार से तरजांयगे ॥ ४२ ॥ हं सवेन्तिम । कच ते ईप दुस्तर सप्ताररूप || 


1 नदी का कछ भी भय नहीं है, क्योक्रि-तुम्दार चरित्र। के गानखूप परम अख्त || 
| मेरा मन अत्यन्त निमञ्च होगया है, परन्तु उस परम अत से निन का चित्त फिर 












| 
। 


अध्याय ]  सप्रमस्कन्ध भाषारीका सदित । ( ८८८ ) 
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चे ततो वि्ुखचतस इंद्रियाथमायासखाय भरसद्रहतो विभरढान्‌।।४२३॥प्रायेण 
देव दनय स्वविपुक्तेकामा मोन" चरंति विजने नं धराथनिष्ठाः॥ ' "नेती निह 
करुपणान्विपुक्ष एको नेन्य ` त्वदस्य शरण अमतोऽनर्पैद्ये ॥ ४४ ॥ य 


# ६९) 


नमेधुनादि शहमेधिद्चखं हि ठुच्छ कैदूयनेन करयोरिव दुःखदुःखम्‌ ॥ वध्य 
ति ` नेह कृपणा बहुदुःखभाजः कण्डूतिवृन्मर्नसिज विषहेत ` धारः॥४९५॥ 
मौनव्रतश्च॒ततपोऽध्ययनस्वधमेव्याख्यौरहाजपसमाधय आपववैग्योः ॥ भावैः धरं 
पुरूष ते" सवजितद्वियाणां बातो भवत्यत च वाऽत्र सः दांभिंकानां ॥ ४६॥ 
रपे ईमे सदसती तव वेर्दख्षटे वीजांक्रराविर्व न चौन्यदरूपकस्य ॥ य॒क्ती 


®= = ट्‌ = प 9 


समक्षमुभयत्र पिचिन्वते स्वी योगेनं र्बहिमिवं दांरुष नान्यतः स्यात ॥ ४७॥ 
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तवं वायुरभिर्वनिर्ियंदठुं मात्राः प्राणद्विर्याणि हदय विदनुग्रहथ। संव स्वमेवं 


| हआ है ओर इन्द्रिया के निमित्त माया के रचे विषयों का सुख पाने को कुटम्बपेक्षण 
आदि का मार उठानेवाडे अति मूदुनना का मुञ्च वडा शोकरे॥ ४ २।हे देव ! धराय: अपने 
को ही मुक्ति प्राप्त होनेके विषयमे इच्छ' करनेवाडे मुनि,एकान्तम मोनधारण करके ध्यान 
आदि करते इस्कारण परोपकार करनेमे वह तत्पर नहीं है;ओर इन दीनजनेको छोडकर 
मे मुक्त होना, सो मृन्न इच्छा नही है. सो हे परमेश्वर! अनेक्रा योनियं मँ धरूमनेवाे इन 
मूढजनों का उद्धार करनेव।खा तुम्हं छोडकर दसरा मन्न कोई नहीं दीखता हे ॥ ४.४॥ 
हे परमात्मन्‌ ! मेथुन आदि के द्वारा गृहस्था को प्राप्त होनेवाखा सख अतितुच्छ है ओर 
जेसे हार्थो स खजखनि पर पहिरे कुछ घख होता हे परन्तु पीछे से वह खजटाना अविक 
दुःखदही देताह तेपे रई यह गृहस्थाश्रम का स्ख भी अगर को अधिक दःखदायकदी है 
परन्तु काम के दुःसह हाने के कारण कामीपुरुष नानाप्रकारक दुःख भोगतहए भी कमी । 
भी गह के सुखां से तृप्ति नहीं मानते हैँ, तुम्हारा अनुग्रह होनेपर कोई धीर पुरुष दी 
सजटी की समान काम को भी सहता है 1 ४९ ॥ हे अन्तयौमी परमात्मन्‌ ! मोन 
नत, श्रवण, तप; वेद्‌ का पटना, अपना धम्‌, मन्था का व्याख्यान, एकान्त म वाप्तनप 
ओर समाधि यह जो मोक्ष के साधन दश्च धमे प्रसिद्ध है सो भी बहुधा अजितेन्द्रिय 
रोकं को केवर जीविका के उपाय दी होनाते है, ओर दम्भी पुरुषा के तो कभी जीवन 
के उपाय होजाते ह ओर कभी उन का दाम्भिकपना प्रकट होजानेपर जीवन के उपाय 
ग नह। हातेहें ॥४९॥ हे प्रभो ! प्रा्ृतरूप से रहित भी तुम्हारे, बीन अ।र अकुरक्णे समान । 
प्रवाह से प्राप्त हए यह काय कारणात्मक दे रूप, वेदन प्रकाशित करेह!इनक्रो छोड जापका 
ज्ञानकररनवाखा चिन्ह^जैते देवदत्त आदि का गोरापन आदि होताहे तेषा कोर भ नरीह इस 
नसे अग्निहो काठ मे होनेवाछे अग्नि को मथकर पा ठेते ह तैसे ओर उपायो स 
| ठुम्हार तत्व का ज्ञान नहीं होता है ॥ ४७ ॥ हे सवेब्यापिन्‌ परमेश्वर ! वायु, अभि 
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( ८८६ ) सान्वय श्रीमद्धागदत- [ नवप 

सशणो विशण्वं भमन नथखंदंस्टयंपि मनोवचसा निरतम्‌ ॥ ४८ ॥ नेते" 
भर \१9 क भ्व, धे, द्द र 

गेणा नं गणिनो महदादयो ये स्वे मनः्ध्तयः सर्हदेवमत्योः ॥ आधततवेत 
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उरूगौय विदन्ति हि स्वमिव ‡ विर्धरश्य श्ुधियो विरमति शब्दौत्‌ ।॥ ४९ ॥ 
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सत्त ऽदेत्तमं नमःस्तिकमेपजाः कम स्म॑तिश्वरशयोः श्रवेण कर्थीयाम्‌ ॥ ससे- 
वथा वयि ' चिन" षडशंया किं ° ' शक्ति जनः परमरंसंगती रभेत॥ ५०॥ 
नारद उ्बौच ॥ एतबरद्रणितुणो भक्लया भक्तेन निगुणंः ॥ मद्रादे भणत 
रत्तो यर्तमन्यरभषत ॥ ५१ ॥ श्रीभगवाजुाच ॥ पदाद्‌ भद्र भदरते भति 


ऽहˆ ते सरोत्तेम ॥ वरं टरणीष्वाभिमंत कामपूरोऽस्म्यहं खंणां ॥ ५२ ॥ 
मौमभीणत आर्यष्मन्दशन दैक्ेम हिमे" ॥ दृष्ट्रा मां सं पुनजतुरास्मानं त्म 
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हेति ॥ ५३ ॥ पाणान्त दथ मा धाराः सवमावन साधवः ॥ चयस्कामाम 
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थ्वी, आकाशा, नक, दाव्द आदि विषय, प्राण, इच्िर्य, मन, चित्त, अहङ्कार ओर 
थू सूक्ष्म यह सकृक जगत्‌ तुमही होः अधिक तो या मन वाणी से प्रकाशित होगे 
बाढी को$ भी वस्तु तुम से मिन्न नदीं है ॥ ४८ ॥ हे उरुगाय ! भगवन्‌ ! सत्वादिगुण, 
। उन के अभिमानी देवता, देव ओर मन्यां सहित महत्‌ आदि तत्व, मन, बुद्धि आदिक 


| अभिमानी देवता, -यह सव आदि ओर अन्तवाखे हाने के कारण आप का नहा जानते हं, 
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इप्तकारण विद्धान्‌ पुरूष एेसा विचारकर अध्ययन आदि व्यपारो से उपराम पाते ह अ- 
थात्‌ समाधि के द्वारा तुम्हार दी उपासना करतें ॥ ४९ ॥ इप्तकारण इ अतिपूज्य परमा- 
त्मन्‌ ! प्रणाम, स्त॒ति, सक्र कमे समपेण करना, उपास्नना, चरणा का स्मरण आर्‌ 
कथा का श्रवण इस श्रष्ठ छःअङ्गवारीं सेवा के सिवाय पुरुष को; परमहंसा को प्राप्त हीनं 
योग्य आपके विँ मक्ति कैसेप्राप्तहोय ? अर्थात्‌ नदींहोसक्ती,इसकारण भक्ति के विनामे्ष 
। नहीं है ओर उत्तम सेवा के विना भक्ति नहीं है अतः पिरे प्राथना कराहुआ अपना 

दासमावदूप योग ही मनने दीजिये ॥ ९० ॥ नारदजी ने कहा किदे धमेरान ! ईप 
प्रकार मक्त प्रल्दाद्‌ के मक्तिपूवंक निगुण परमात्मा के गुणा का वणन करनेपर्‌ वहं 

परमात्मा प्रसन्न हए ओर कोपको रोककर उन नच्र प्रर्हादना स्त कटनेरगे ॥९१॥ 
 श्रीमगवान्‌ ने कदा क्रि हे अघो मे श्रष्ठ प्रर्हाद्‌ ! तेरा कस्याण इ! भ॑ तेर्‌ ऊपर प्रपतन्‌ 
| इञार्हूः तिसमे दे कल्याणरूप ! तृ इच्छित वर मागः क्याक- म पुरूत[ क मन्‌ कौ 
कामनाओं के पृण करनेवाखा हू ॥ ९२ ॥ द आन ! मुञ्च प्रत्न केरनवार पुरुष | 
| को मेसा द्दरीन होना निःसन्देह दुरम है, परन्तु जिसको मेरा दशन हंजा बहं तरण || 
|| ्रेरी कामना परण नदीं दई” रेप शक्र करन के यत्य नहा दाताहं) ५२ ॥ ईप । 
|| कारण सदाचारवदि, सहामाम्यवान्‌ ओर अपना कल्याण होने की इच्छा करनेवले 
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ध्याय ] सप्नमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ८८७ ) 
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हार्मोगाः सैवौसामार्िषां पति ॥ ५४ ॥ एव भरोभ्यमानोऽपि वैररलोक्पलो- 
भनैः ॥ एकांतित्वाद्धगतैपति ' नेच्छत्तानसरोत्तमः ॥ ५५ ॥ इतिश्रीभागवते 
महापुराण सप्तमस्कन्धे प्रदाद चरिते भगवरस्तवा नाम नवमाऽध्यायः॥ ९ ॥ | 
नारद उवाच ॥ भक्तियोगस्य तेत्स॑वमन्तरोयतयाऽभक्रः ॥ मन्यर्मीनो हषीके 
दौ स्मयमान उवोच ह ॥ १॥ प्रहाद्‌ उवाच ॥ मँ मरं भरोभियोत्पर्या सक्तं 
2 _ ५५ 6 € नः ०९. € = (5१० १.३ ३२ भिं 3... प्षणाजे 

कामेषु तवरः ॥ तत्सगभीतो निविण्णो युपरक्षस्त्रायुषाभितः।२भरलक्षणाजे- 
ज्ञासुभक्तं कोमिष्वचोदर्यत्‌ ॥ भवान्तसौरवीजेषु हेदयग्रेयिषु अभो ॥ २ ॥ 
नौन्ययां तेऽखिलगुरो घटेत करुणौरमनः। यस्तं आरिषं आशौस्तेन सं अ - 
त्यः षं वे“ वणिक ।॥ ४ ॥ आशासानो नँ वे" धत्य सवामिन्याशिषं आ- | 
3 8 १८... ९ ध ^ ११. ८ १,३८.5१२ १.२. .3.__. 

त्मनः।न स्वामी भृत्यतः स्वाम्यमिच्छन्यो राति चौरिंषपेः॥५। अहे त्वकामस्त्व- 
इरस्त्वं च ईवाम्यनपाश्रयः। नोर्य॑येदाव-योर्थो राजसेवकयोरिव ॥ ६1 
विवेकी पुरुष परम भक्ति कर्‌ के सकर मनोरथ पूणे करनेवाछे मुञ्च परमेश्वर को 
सन्तुष्ट करते हैँ ॥ ९४ ॥ हे धर्मराज ! इप्प्रकार प्राणियों को ङोभ उत्पन्न करने- 
वाङ वराके द्वारा, भगवान्‌ के छोभ दिखनेपर भौ अघ्रा मं भ्रष्ठ प्र्हाद्‌जी ने, मगवान्‌ | 
के विँ एकान्तमक्त होने के कारण उन वरो की इच्छा नीं करी | 44 ॥ इति स- 
| नवम अध्याय समाप्त ॥ # ॥ नारद्‌जी कहते हैँ कि-हे धमेरान ˆ! वह्‌ व्र 
मोग, इत्यादि, भगवानकरे सकर कथन को भक्तियोग म विध्नकारक माननेवाङे वह ना- 
ठक प्ररदाद्नी, आश्चये करते हषी केराभगवप्न्‌ से कनेरगे ॥ १ ॥ प्रर्दादजी ने 
कहा क्रि-हे परमेश्वर ! स्वमावस्ते ही विष्यो मँ आप्तक्तहुए मुञ्चे उन विष्यो के रही वरां 
से छुन्ध न करो, करयोक्ि-उन के सङ्ग से मय मानकर उन से विरक्तहुआर्मैः मोक्ष 
प्राप्तहोनेकी इच्छसे आपकी शरणमं आयारहू ॥२॥ देप्रभो ! हृदयकरीर्गठकी समान 3 
के कारण ओर संप्तार के बीजरूप विषयमे जो मुञ्च मक्त को आपने प्ररणाकरी सो केवङ । 
सेवक का ङश्षण अर्थात्‌ यह अपने कततेव्यप्र दढ है या नहीं एसा जानने के निमित्त 
दी करी है ॥ ३ ॥ नहीं तो हे जगद्ुरो ! कृपा करनेवाले आप का, अनथे के साधनां 
मे अपने मक्त के प्रवृत्त करना नहीं घरपतक्ता हे ईश्वर ! जो सेवक्र आप से विषय पनि । 
की इच्छा करता है वह सेनक नहीं है किन्त॒ वह केवर व्यापःश हीहै॥ ४ ॥ जो | 
सेवकं स्वामी से अपना मनोरथ पूणे होने की इच्छा करता है ब्ह सेवक नही है ओर 
जो सेवक से अपना कायै होने कौ इच्छा स उस को धन आदि देता है बह स्वामी भी 
नह हे किन्तु इन दोनौ को परस्पर का व्यापारी समञ्चना चाहिये 1 ९ ॥ अप्‌ का | 
मरे विधं होनेवाङा स्वामी सेवकभाव वास्तविक है क्योक्षि-मे तुम्हारा निष्काम भक्त 
हू ओर तुम भी मेरे निरपेक् स्वामि, इस कारण जप्ता राजा ओर सेवक मे स्वापी | 
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| यदि रासीश मे" कामान्वरांस्त्वं वरदषभ ॥ कौमानां हधसंरोहं' ` भवतस्तु 
च॑णे [] 9 > _ (~ ञ्‌ ९9, ० ~ क ५ (~ 
| वृणे वरम्‌ ॥ ७ ॥ इद्िवाणिर्मेनः भण आत्मा धर्मो श्रतिभेतिं;॥ ' हीः श्री- 
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सत्यं यस्य नरैयन्ति जन्मना ॥ ८ ॥ विदश्चति अदा कमा 
[ नसि स्थितन्‌ ॥ तैर्चव पण्डरीकाक्ष भगर्यृच्वाय रैस्पते ॥ ९ ॥ 
भगवते तस्यं पुरुषाय महात्मने ॥ दैस्येद्धतसिंहाय ब्रंद्यणे पैरमात्मने ॥ 
> ॥ त्रसिहं उवाच ॥ ` नेकांतिनो मेः मयि नासिविहीरिंषं आश्चौसते- 
ऽन्न च येः भवद्विधाः ॥ अंथाऽपि मन्वन्तरमेतदत्र देत्येश्व्धंणामनधश्च 
भोररन्‌ ॥ ११॥ कथा मदीया जषमाणः मेधास्त्वपावे्थें मामात्मनि - स 
ततमेकेम्‌ ॥ सर्वषु शतेष्दधिक्ञमीर ˆ यजस्व योगेन ओं कमं दिर्वन्‌ ॥ १२॥ 
भोगेन पुण्यं ईशेन पापं कठव॑रं काठजवेन दिशा ॥ ' कीति विशुद्धां सर 
रोकगीतां वित्ताय ममिरष्यसि यक्तव॑धः ॥ १३ ॥ य रतत्फी- तयेह सया 
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सेवकमभाव होता है वेता हम दोना का नहीं है ॥ € ॥ हे वरदान देनेवाखं मे भ्रष्ठ पर- 
मेश्वर ! यदि तुम मुञ्चे इच्छित वरदान देते हो तो मेरे ड्दय मेँ कामवासनाओं का अंकुर 
उत्पन्न न होय, यह वरदान मेँ आपसे मांगता हूं ॥ ७ ॥ हे कमलनयन ! काम्‌ के 
अंकुर कीं उत्पत्ति होने के कारण इन्दरर्ये, मन, प्राण, इुरीर, धर्म, धीरज, सतार 
अप्तार का विवेक, खञ्जा, रेश्वयैप्रताप, स्ति ओर सत्य यहप्तव नष्ट होनातेहै।८॥ 
हे पुण्डरीकश्च { जव पुरुष, मन मेँ की सकट कामनार्ओ का त्याग करता है तव वह 
तुम्हारी समान देशव पाने के योग्य होता है ॥ ९. ॥ हे भगवन्‌ ! हे महात्मन्‌ | हे 
पुराण पुरुष ! हे श्रीहरे ! ओर हे अद्भत तिंहरूप धारण करनेवाले ब्रह्मस्वरूप परमा- 
त्मन्‌ | भप को नमस्कार हो ॥ १० ॥ नृसिंह मगवान्‌ ने कहा क्रि -हे प्रल्हाद्‌ | तरी 
समान जो मेरे एक निष्ठ मक्त द वह कभी मी इस छोकर के अथवा परटोक के विषय, 
ञ्च से पाने की इच्छा नहीं कत्ते ह तथापि इस मन्वन्तर की समाति पन्त तू दैत्यो 
के अधिपति्यो का राजा होकर इतत मूक के विषय मोगों का उपमोग कर ॥ ११॥ 
र्हाद ! मेर), प्रिय कथाओं को श्रवण करता हआ तृ, सकल भूतो म रहनवाे 
एक मुञ्च यज्ञ के अधिष्ठाता परमेश्वर को मनम धारण करके मरी आराधनाकृर 
मनने समर्षणरूपसे कर्मो का त्याग करके तू मेरी आराधना कर्‌ ॥ ५९ ॥ तव घल को 
अनुभव े पुण्य का, सदाचरण से पापका ओर काल के वेगपे रारीर्‌ का त्याग कफे 
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तथा देवलोक मे भी गान करनेयोग्य अतिपव्ि कीति का इतक म भतिद्ध करके ||| 
 कमेवन्धन से मुक्त होताहुभ तू ने प्राप्त होगा ॥ १६ ॥ =₹ ५ ५क ताक्य। परन्तु | 
¦ ५ ___ _--------- 
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अध्याय | सप्मस्कन्ध भाषादीका सहित । ( ८८९ 








गीतमिद्‌ नरः ॥ दां चे पां च॑ &परन्छोकें कमेतरन्धास्ममर्धयते ॥ १ ४॥ 

५० & भ = ५ \%  ‰~» २१५५ १ -9 
भ्रहाद उवाच ॥ वेरं वरय एतत्त वरदेशान्महेश्वर ॥ यदनिंदस्पितामे ८ तवी- 
~ १9२०. = 25 अ ध भ @= ¶ ॥ ९ ~ र्‌ 
मविस्तेज' रेश्वरम्‌ ॥ १५ ॥ विद्धामणोशयः साक्षात्सवैटोकशुरं भधुम्‌ ॥ 
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श्रीठदेति ` बृषादृ्टिस्तरद्क्ते भ॑यि चायरवान्‌ ॥ १६ ॥ तेसासिती मे ˆ १्‌- 
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येत दुन्तादस्तरादषीत्‌ ॥ पतैस्ते “ऽपांगसंहस्तदं ऊृपणणरत्सर ॥ १७ ॥ 
श्रीभगवानुवाच ॥ त्रिःसप्तभिः पिता पतः पिवैभिः सह तेऽनध ॥ त्स 
१२ 9०. १९५. ०१.३२ १० -3._. २ श्र _. 
ऽद्य र्ये जातो भवान्वे  कख्पीवनः ॥ १८ ॥ यत्र यैत्र चं द्धक्ताःभै- 
दाता: सर्मदरिनः ॥ साधवः स्ंदाचारास्तेः 'ूयलयपि ˆ कीकटाः ॥ १९॥ ू 
सवीरमना न दिंसंनति भरेतग्रामेषु किंचन ॥ इचावचेषु दैध्यद्र मैद्धवेन गत्‌- 
दृहा; ॥ २० ॥ भवन्ति रुषा छोके मंद्धक्तास्त्वौमनुत्र॑ताः ॥ भवान्मे खट 
भक्तानां संेषां ˆ भतिरुपध्‌ ॥२१॥ ईर चं मतकीयोणि पितुः पूतस्य सं- | 
तेरा, मेरा ओर इप्त चरित्र का स्मरण करनेवाखा जो पुरुष, तेरे वणन करेहुए इप्‌ भरे ।| 
स्तोत्र का पाठ करेगा वह भी करमो के बन्धन से चटेगा फिर्‌ तुचे कमेबन्धन की शङ्का नरी || 
इप का क्याकर्हू? १ ४ प्रल्हाद बोले-हेमेहश्वर। वर देनेवाे ब्रह्मदिकां के अधिपति आपसे || 
म दूरा एक यह वर मांगता हू करि-कोध से अन्तःकरण भरजाने के कारण ईश्वरीय तेन || 
को न जाननेवछे मेरे पिताने 'यह मेरे ्रताका वध करनेवाडा हे एप" अप्तत्य दृष्टि से ।| 
साक्षात्‌ जिरोकीपति सक्र रोक के गुरु आप की जो निन्दा करी ओर तुम्हरे भक्त से !| 
| अर्थात्‌ मुञ्चसे जे द्रोह करा तिप्त दुरन्त ओर इुस्तर पातक से वह मेरे पिता गध हौ. | 
| हे धनवत ! आपने कटाक्ष स्ते अवोक्रन करा तव ह वह पवि होगए्‌ ईह तथापि ॥| 
दीनतासे भे यह तुमसे किर भी प्राथना करता १९1 १६॥ १७ ॥ श्रीमग- || 
वान्‌ ने कहा हे निष्पाप ! तेरा पिता अपने इच्छीस # पूवेन सहित्‌ पवित्र होगया || 
हे, क्यो कहे साधो ! इप्तके घर कुक को पवित्र करनेवाखा तू उत्प्हुआ है ।॥१८॥ ||| 
हे प्रह्ाद्‌ ! नह नदौ अत्यन्त शान्त, समद, परोपकारी ओर सदाचारसम्पन्न भेरे भक्त || 
रहते है बह कीकट देशा समान अव्यन्त्‌ अपवित्र वरा भी पवित्र हनति है १९ दे दैत्येन्द्र ! 
मेरी भक्ति से निरीह रहनेवाढे पुरुष, यदि. कदाचित्‌ काम क्रोष आदिकं कारण परतन्ज 
हीनाय तच भी वह छोटे बडे प्राणिरयोकि समूहो मं किंसीकी भ दिसानई।कसतेरहे।२ ०॥ 
अधिक तो क्या परन्तु, इप्त छोक मे जो पुरष, तेरे अनुसार वत्तव करगे बह भी भरे | 
भक्तं होगे ओर तूतो निःसन्देह मेरे सक्र भक्त भ॑ श्रष्ठ हे॥२९॥ देप्रर्हाद) मेरे | 
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# मरीचि २ पूवैपुरूषा भे तथापि २ पू ॥ 

य्पि हिरण्यकशिपु के ब्रह्माजी, मरीचि ओर क्यप यह तीन ही ये तथापि पू || 
© के । द क हि च च च्व न क ॥ ह; १ - 
ग के पित्रो के अभिप्राय से यह कथन है ॥ ` न क क 
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(| ॥ मदङ्गस्वशननांग लोकौन्‌ यंस्यति सुभजाः ॥ २२ ॥ पितयं च र्या- || 





नमातिषटे यथोक्तं ब्रह्मवादिभिः ॥ भय्यवेरईथभनस्तौत ईह कभोणि सत्परः॥ 
। ॥ २३ ॥ नारद उवाच ॥ भंदादोऽपिं तथा चक्रे पितुयेर्सापिरायिकम्‌ ॥ 
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। यथांह भगवान्‌ राजन्नभिषिक्ती द्विजोत्तमैः ॥ २४ ॥ भसादसुमुखं दष्टा ह्या । 
। नरहर हरिम्‌ ) स्तुत्वा वाभ्मिः विनाभिः भह देप्रादिभिवैर 
| जरद्योवांच ॥ देबदेवाखिखाध्य॑क्ष भृतमावन परमन ॥ दिष्ठ्या 
| छोक्षसंतापनोऽसरः ॥ २६॥ धोऽसीौ छव्यवरो यत्तो त [ 
| तपोयोगवरोचद्धः संमस्तनिगमानदृन्‌ ।॥ २७ ॥ दि्याऽश्य अनयः चाधर्म- । 
हाभागवतोऽभकेः ॥ तवया विमोचितो भत्योर्दिश्या स्वां त्ंमितोऽधुनां॥२८॥ 
| 
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| 9.९ => 4 ् 
| पैतदरपस्ते ` भगवन्ध्यायतः भयतैात्मनः॥ सैवेतो गोधर सं्ासान्धरत्योरपि! ' नि 
धांसतः ॥ २९ ॥ दरसिंह उवाच ॥ "मेवं वेरोऽस॒राणां तेः अदेयः पद्मसंभव ॥ 






दारीर का स्परे होजाने के कारण सव प्रकार से पवित्र हए अपने पिता की केवल राज्ञ 
की मयोदा की रक्षा के निमित्त त॒ दाह आदि प्रेत क्रियाकर तञ्च सत्प्रच्र के कारण वह्‌ | 
उत्तम छखोका को जायगा ॥ २२ ॥ आर्‌ हे तात प्रसाद्‌ ! ब्रह्माजी के कहने के अनसार 
त्‌ पिताके स्थानपर स्थित हो ओर मञ्च मे मन लगाकर एवं मेरे विँ तत्पर होकर सकङ 
कर्म्म का आचरण कर ॥ २३ ॥ श्रीनारदजी ने कहा कि-हे धमराज ! इप्तप्रकार भग- 
| वान्‌ के कहनेपर प्र्टाद्‌ जी ने भी पिता की जो ओध्वदेहिक क्रिया (प्रेतक्रिया ) करनी 
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थी वह सव करीं ॥ २४ ॥ इधर देवताओं मे चिरेहए ब्रह्माजी ने, प्रसन्नता के कारण 


ध्य 
1 


सोम्यमुख दृप्िदखूप श्रीहरि को देखकर ओर पवित्र वाक्या से उन की स्तुति करके 
इसप्रकार कहा ॥ २९ ॥ ब्रह्माजी बोडे कि-हेदेवाधिदेव ! हे सवोन्तयौमिन्‌ परमात्मन्‌! 
वे 


1 
| त॒म जगत्‌ की रचना करनेवादं के मी पूवैन हो, यह रोका को वाप्त देनेवाडा पापी 
| अपुर आपने मारडाडा यह बडी उत्तम वात्तो हुई ॥ २९ ॥ जो यह दैत्य मुञ्च से वर- 
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दान पाने के कारण मेरे उत्पन्न करेहए देव मनुप्य आदिकं से मरण को प्राप्त होने को 
अराक्य था तथा तप ओर योग के बल से घमण्ड मं मरकर इप्तने वेद विहित सकट धर्म्मो 

को नष्ट करड।ला था उप्तक्रा आपने वध करा, यह वटी सुन्दर वात्तो हूर ॥ २७ ॥ तेपे 
| डा बालक होकर भी सदाचःर सम्पन्न ओर परमभगवद्धक्त, इप्त के पुत्र प्रर्हाद्‌ को तुम 
|| ने रत्यु पे टाया, यह नडा श्रष्ठ हुआ आर्‌ इतत समय तुम्हारी शरण आया यह मी 
बड़ा श्रेष्ठ हआ ॥ २८ ॥ हेमगवन्‌ ! तुम्हारा यह स्वरूप, मन को वश म करके 
| तम्दारा ध्यान करनेवाछे पुरुष की तुम, सक भया से, अधिक्र ता क्या वध करने कं 
|| इच्छा करनेवटे खत्यु से भी रक्षा करनेवाडे हो ॥ २९ ॥ श्रीद पिह भगवान्‌ नं कहा 

| कि -हे बह्मानी ! आन से रपा वरदान, ऋरस्वमाववाडे अघर को तुम कदापि नहीं 
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वैरः ्षरनिसगीणामरीौममृते ' थथा ॥ ३० ॥ सारद उवाच ॥ ईस्युक्त्वा 
भगर्वीन्‌ राजस्व-जेन्तंदेषे ईैरिः ।॥ अद्रयः सवभूतानां पजितः परमेष्ठिना 
| ३१ ॥ ततः संपूज्य शिरसा ववन्दे परमेष्ठिनम्‌ भवे प्रजापतीन्‌ देवान्पद्वादो 
, भगवत्कलाः ॥ . ३२ ॥ ततः काव्यादिभिः साधे निमिः कमखासनः॥ 
दैत्यनां दानवानां च परदीदमकरोत्यतिं ॥ ३३. ॥ भतिन त॑तो देवीः 
पर्यज्य परेमादिषः ॥ स्वधामानि ययू राजन्‌ ब्रह्माद्याः प्रतिपूजिताः ॥ , 


॥ रेट ॥ एव तां पपिद्‌। विष्णोः पुत्रत्वं भाषितां दित्तः ॥ हदि 
 स्थितिनं दारेण वैरभावेन `तौ हती ॥ ३५ ॥ पुनश विभर्ेपिन रासो 
| तौ वभवतुः ॥ कुम्भकणेदग्ीवो हतो तों रामेविक्रभः ॥ ३६ ॥ श्यनो 
। यधि निर्भिनहःयो रामसायकः ॥ तैचित्तो अह्र य्था भाक्तनेजन्मनि ॥ 
। ॥ ३७ ॥ ताविहाथ परन॑जतो रिल्ुपाखंकरूपजों ॥ दरो वेरा्दवन्धन पर्शयत्‌- 
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। ^\ 
| स्तं समयतुः ॥ ३८ ॥ एनः पूत्ररत यत्तद्राजन्‌ः छृत्णच्रारणः; ॥ जह स्त्तर्त 


| देना; क्योक्रि-सप को दृध पिलानेपर्‌ वह जेते सज्जना को पीडा देनेवाे होते ई तिपती | 
प्रकार स्वभाव से दी भयङ्कर अप्सो को दिया हआ वरदान भी छक को पीडा देनेवाङा 

रोता हे॥ ६० ॥ नरदनी कहते दँ किदे धराज ! इपर प्रकार ब्रह्माजी पे कहकर | 
उन के पूजन करनेपर्‌ श्रीनृसिंह भगवान्‌ तहांदी अन्तथोन होगए, ओर सकर प्राणिय | 
को फिर तहां नहीं दख ॥ ३१ 1॥ तदनन्तर्‌ प्रस्हाद्‌ जी न भगवान्‌ के अश्रूप, ब्रह्मा 

। जी, महादेवजी, कश्यपजी आदि प्रनापति तथा इन्द्रादि देवताओं की उत्तम प्रकार से | । 
पूजा करके मस्तक पे ध्रणाम क्या ॥६२॥ तदनन्तर मूग आदि मुनियो सहित बह्लानी । 
। न, प्रस्हादज। का, देत्य अर्‌ दानवा का जापपत्य ।देया ॥ ६२३ ॥ तदुनन्त्र्‌ 

| हे राजन्‌ ! प्रस्हाद्‌ जी के पृनन करे हए ब्रह्यदि देवता उन कीं ग्रराप्ता करके तथा 
| उत्तम प्रकार के आङीव।द्‌ देकर अपने अपने स्थान को चलेणय ॥ ३४ ॥ 


। हेधभेरान ! इसप्रकार जो पाहिरे जय विजय नाम वाटे विष्णु भगवान्‌ के पाषेद्‌ थ वह्‌ , 
। ब्राह्मणा के हाप के कारण दिति के पत्र हए तव, हृदय म विचमान्‌ श्रीहार न व॑रभाव्ष 
| उनकावधकरा॥ ६९५ ॥ तदनन्तर फिरमी उसरी ब्राह्मणा कं शाप के कारण वहं 
| जव रावणं ओर्‌ कम्भकण नामव दो राक्षस हुए तत्र रामचन्द्र जी के पराक्रम! स्‌ उन 
| का वध हुआ ॥ ३६ ॥ रामचन्द्रनी के वाणो स्ते द्य विदाणे हकर युद्ध म्‌म॑ | | 
शयन करने वे उन्हने, पिरे जन्म की समान अपना चित्त श्रीरामचन्द्रनी क जार ।| 
ॐ छगाकरर शारीर का त्याग करा ॥ ३७ ॥ तदनन्तर वही 1फर इत भूक म्‌ ।ररु- | 
१ख अर द्न्त॒वक्र रूप से उत्पन्न हए ओर वैरभाव से देधमेरान , तुम्हारे दखतहए ह | 


%ाहरि के विषै सायज्य मक्ति को प्राप्त हए ॥ २८ ॥ हेरानन्‌ ! पेरस्छृत्‌ ९ एवकप्मक्र्‌ 
~~~ 
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यो यो क? क ह भक छः च 
[ ॥ 
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| तदास्मानः कीट; पेशर्छृतो य्था ॥ ३९ ॥ य्था यर्थ भगर्भतो भर्त्या पर 

मेयाऽभिदां ॥ दउपश्चियोदयः सौस्म्यं दरेरतचित्यां अर्चः ॥ ४० ॥ आरुवाते 
| सवरेमेतेत्ते' ` यन्मां सं परिपृष्टवान्‌ ॥ दैमघोषसतादीनां 'ईैरेः सीस्म्यमंपि हषी 
 ॥ ॥ ४१ ॥ एषा ब्रह्मण्यदेवस्य कुष्णंस्य च महारपनः ॥ अवतारकथा प्या 
। वधो यर्चादिदेदययोः ॥ ४२ ॥ पहादस्यानुच॑रितं सहाभागवतस्य च ॥ भक्ति 
|| होन विरक्त याथारस्यं चस्य वे' ° 'दैरेः ॥ ४३ ॥ स्ैस्थिलयप्थयेशस्य 
|! गुणकैमानुवणनम्‌ ॥ परावरेषां स्थानानां काडिन व्यद्यो मर्हान्‌ ॥ ४४ ॥ 
धर्मौ भागवतानां चं भगेवान्येर्य शञ्येत ॥ आख्यानेऽस्थिन्दप्राश्नातमाध्यत्मि- 
कमरोषतः ॥ ८५ ॥ य एतत्पुण्येमाख्यानं चिभ्गोर्वीयेपिव्रेदितम्र्‌ ॥ कीत्तेये- 
च्छद्ध॑या त्वौ कमेर्पीाद्विधुच्यते ॥ ४३ | रत्य आदिपुरुपरस्य मृग्रेरीलां 


का भौरा) नामक कीडे का वारंवार डसाहुआ कीडा जेसे निरन्तर उसका ध्यान करने से 
उप्त के ही स्वरूप का दोनाता है तेसे ही कृष्ण से द्रोह करनेवाडे राजार्ओं ने कृष्ण की 
निन्दा अदि के द्वारा जो पारे पाप करये उन का श्रीकृष्ण के ध्यान ्े त्याग करके 
अन्त मं वह श्रीकृष्ण के ही स्वरूप को प्राप्त हुए ॥ ३९ ॥ जं एकनिष्ठ भक्त हैँ वह 
भेदमाव रहित सर्वोत्तम भगवद्धक्ति के द्वारा श्रीहरि का चिन्तवन करके जतत २ परिढे 
उन के सारूप्य कों प्रा्षहुए तैेदी रिङ्पाङ आदि राजे भी वैरभाव से श्रीहरि का चि- | 
न्तवन करके उन के सारूप्य को प्रप्त हए दँ ॥ ४० ॥ हेराजन्‌ ! दमघोष का पुत्र 
शिड़ापाङ आदि श्रीकृष्ण से द्वेष करतेहुए्‌ भी उन के सायुज्य को कैत प्रप्तहुए, यह जो 
| तुमने मुञ्च ते वृजना था सो सतव मने तुम्हं कहसनाया ॥ ४ १ ॥ इसप्रकार हिरण्याक्ष ओर 
हिरण्यकशिपु इन आदि दैत्यों का जि म वध ह एेप्ती यह, बाह्मण म भक्ति रखनेवले 
| परमपूजनीय, महात्मा श्रीककष्ण के तिह अवतारकी पुण्यकारिणी कथा मने तुम 
से की हे ॥ ४२ ॥ तेस दी इस्त आख्यान म॑ परममगवद्धक्त प्रह्वाद्‌नी का चरित्र 
अर्थात्‌ उन कीं भक्ति, उन को प्राप्तहुजा मगवान्‌ का तच्चनज्ञान ओर वैराग्य यह 
स॒वकथन करे तथा उत्पत्ति, स्थिति ओर ख्य के भेपाते श्राहारे का वास्तविक 
|! स्वप, उन के गणकर्मो का प्रस्ाद्‌जी का कराह वणन तथा द्व दत्य आद्धिका 
के स्थानांका काट काकरादआ बडाभारी कोटबदर अ(र।गस स भगवान्‌ क। प्राप्ति इति 
| है एसा भगवद्धक्तौ का धमे तथा आत्मानात्माविवेक करन क साधन यहं सव ह इस 
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|| व्याख्याने परणीरी ति से वणन करे द| ४३।४४॥४९॥ विष्ट मगवान्‌ के पराक्रमकरा वणन 


| रोने विस्तारको प्राप्त हए इततपुण्यक्रारक आख्यान को नो पुरुपश्चद्धाके साथ नगा वा 


|: वणन व्रेगा वह पण्यपापड्प कर्मो फसिीतसे छटनायगा ४ ९।इस जाद्पुरष विष्णुमगतवान्‌ 
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त्येद्रयूथपधे भर्यतः पैटेत ॥ दैयात्मलंस्य चं सतां भवरंस्य पुण्य ्र्वीऽ- 
यभावमङ्कुतो भयमेति * ठोर्ैम्‌ ॥ ४७ ॥ ययं देरोके वैत भूरिभागा ` शोकं 
3 & , अ, ®> भर्येनित \9 १3 . € 


पुनाना युनयोऽभिंयैन्ति ॥ येषां गृहानावसतीति ` संपादं परं ब्रह्म मनुष्य 


छिगम्‌ ।॥ ४८ ॥ स वँ अय बह्म पहदरिधृगय केवद्यनिबौणयुखाचुभ्रतिः ॥ 
मियंः सुः चट्‌ मातुखय आसमाऽदहेणीयो ` विधिङदरदव ॥ ४९ ॥ न य- | 
र्य साक्षद्धवपदजादिभी सूप धिया वस्तुतंयोपवरणितिम्‌ ॥ मोनेनं भक्त्योप- 
| शमेन पूनिर्तः भसीदतामेपं से सात्वतां पतिः ॥ ५० ॥ स पष भर्गवान्‌ 
। राजन्‌ व्यतनोप्ेहत यशः ॥ पुरां रुद्रस्य देवस्यं मयेनानतंमायिना ॥ ५१ ॥ 
। राजोवाच ॥ कस्मिन्कमेणि देवस्य मयोऽ्हेन्‌ जगदीशितुः ॥ यथा चोपचिता 


१ 


रतिः कष्णनानेन कथ्यताम्‌ ॥ ५२ ॥ नारद उवाच ॥ निर्जितां अरा 
के. नृसिंहरूप से करेहुए हिरण्यकशिपु के वधरूप ओरमेनाधिपत्िर्या के वघड्य 
टीटा्ओं का ओर. भगवद्धक्तां म॑ श्रेष्ठ, देत्यपुत्र, प्रर्हादनी के पुण्यकारी प्रमावो को 
जो पुरुष पविचता के साथ स॒नकर पगा वह निभेय होकर वैकुण्ठ छक को प्राप्तहोगा ४७ 
इस प्रकार नारद्जी के कहेहुए आख्यान को सुनकर ‹ अहो ! केप प्रस्हादनी का 
भाग्य है ! जिन्ह॑ने भगवान्‌ का प्रत्यक्ष द्रांन करा › हम तो भाग्यहीन है, एता खद्‌ 
माननेवाङे धर्मैरान से नारदजी कहते दै फि-दे धमेरान ! इस मनुष्य छोक म॑ निःसन्देह 
तुम भाग्यशाी हो, क्योक्रे-तुम्दारे घर्‌ मनुष्यरूप धारण करके गृप्तभाव स॒ साक्षात्‌ 
श्रीकरृष्णनामक परब्रह्म बाप्तकररहे है इप्त कारण हो तुम्दारे घर दरोनमात्र से सक्ल्रेका || 
को पवित्र करनेवाडे ऋषि चारो ओर से अतिदै॥ ४८॥ हे घमेराज। परम विवेकी 
पुरुष निन की इच्छाकरं सा उपाधिरहित परमानन्द का अनुभवद्प वह्‌ ब्रह्मही तुम्हारे 
प्रिय, सद्‌ ,मामा के पुत्र, आत्मा, आज्ञामं चख्नवङे, गुरु ओर तुम्हरे पूज्य श्रीङ्ष्ण 
है ॥ ४९ ॥ हे राजन्‌ ! शिव ब्रह्मादिक ने अपनी बुद्धि कगाकर्‌ भ. जिन का वास्त्‌- 
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विकतत् ‹ यह इप प्रकार के है › इत रीति से साक्षात्‌ वणेन नहीं करा है, एप्त इन 
मक्तपाटक भगवान्‌ का, मोन, भाक्त आर्‌ इन्द्रयाकावश्म्‌ कर्के इमम्‌ पूजन करा हे 
सो हमारे ऊपर प्रपतन; सारांश यह है क्रि-प्रस्दादनी के घर भगवान्‌ वाप्त॒ नर। 
करते हे इसत कारण तुमही उन की अपेक्षा ओर हमारी अपेक्षा भी भाग्याङीहो 1९ | | 
ह राजन्‌ ! परिरे परममायावी मयाप्र करके नष्ट कराहुजा श्रीरुद्रदेव का यञ्च इन || 
भगवान्‌ ने फेटाया था ॥ ९१ ॥ राजा युधिष्ठिर ने कहा करि-हे देवं । कौनसे कते | ` 
जगदीश्वर महादेव की कीतिं मयाप्तर ने न्ट करीथी ओर वह इन श्रीकृष्णजी ने फिर ॥ 
कित प्रकार फेल थी सो मुञ्च पे कहो ॥ ९२ ॥ नारदनी न कहा किह घभेरा्‌ \ 
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 -देवेयुध्यंनेनोष॑च्हितेः ॥ मौँधिनां परमाचीथ मेयं शरिणमाधयुः ॥ ५३ ॥ स 
निमाय परस्तिलो हैमीरोध्यायसीविधंः ॥ दुुकष्यापोयसयोगा दुवितवधैपरि 
छदाः ॥ ९४ ॥ तांभिस्तिऽख॒रसेनानयो ' छाकांस्नीन्तेश्वरान्द्रपं ॥ स्मरतो ना- 

। शयां चक्रः पृववैरमकक्षिर्ताः ॥ ९५ ॥ ततस्ते सेश्वरा रोका उपासंचि्वर विभो 
जाहि सस्ताचंकान्देर्व विनंएांिपुरांलयेः ॥ ५६ ॥ अथार्य भनैवान्माभैरे 
ति सर्रानिभुः ॥ शर धनुषि सन्धायं 'रेष्वंस्र श्वैमंचत ॥ ५७ ॥ वतोऽभि- 
वेणो इषव उत्पेतुः सयमण्डखात्‌ ॥ यर्थ मयखसदोहा सा॑र्येत परो तः 
॥ 4८ ॥ तेः स्पृष्टा व्यसेवः सव निपे्तः रम परोरकसः ॥ नानी 
म्हयांगी मयः कूपरसेऽक्षिपत्‌ ॥ ५९ ॥ सिद्धामृतरसस्पष्टा वजसारा म 
होजसः ॥ उर्तस्थ॒र्मघदर्खना वेदयत इव वहंयः ॥ ६० ॥ विलोक्य भभ 

संकर्पं विमनस्कं वुपध्वजम्‌ ॥ तदाऽयं भर्ग॑वान्विष्छ॒स्तत्रीपार्यमेकस्पयतं ॥ 

। इन श्रीकृष्ण के वदाएहुए देवताओं करके पराजित करेहए असर, मायावी पर्योषौ के 
अ जच मचष्ुर्‌ कारारण मगय॥ ९4३ ॥ तव उस पस्तम्थं मयपर न, एक 
सवण क्ण; एक चाद्‌।का आर्‌ एक छखाह्‌ क। एस तान नगरा रचक्रर उन दत्या का द्‌। वह्‌ 
नगस एस चा उन क्रा समपिम अनाव दूर्‌ जाना कं ञ्चन्मान्न मभा ध्यानम नह्‌ 
आताथ। ओर उनम युद्धकरे वाण तरवार आदि युद्ध की साम्री कहां रक्खी हैँ | 
यहभा केका प्रतीत नहीं हाताथा॥ ९४ ॥ हेराजन्‌ | उन विमानद्प, 
नयक र जप्तराक सरनापतत गत रहकर, पङ वरक्रा स्मरण करक तानाड।क | 
का नाडा करने कों प्रत्त्त हए ॥ ५९. ॥ तदनन्तर इन्द्र आदि छोकपाड स्तहित सक्छ । 
लोक ्रीरुद्रमगवान्‌ के सर्माप जाकर कहनेख्गे किं-हे सवेभ्यापक्र दत्र ! जिन को तीन्‌ । 
नगर्‌ह्प स्थान मड हं उन अप्रा करकं नष्ट कर्‌जनतहुए इम नजजन। के तुम रन्ता 

। करो ॥ ९६ ॥ तदनन्तर उन देवताओं के प्रमु रुद्रभगवान्‌ ने “भय न करोः इसप्रकार 
बरनि ववर पद्यषत मन्ते स अभिमन्नित कराह वाण धनष पर्‌ चद्राकर उन 
पुर के ऊपर छोडा॥९७॥ तव, जैसे सूथमण्डल मे से किरणो के समूह उत्पन्न होते हँ ते 
ही उन वार्णोमे से अभि की स्मान वाण उत्पन्न इए ओर उन से वह पुर अदृश्य | 

। (न दीसतेहए) से होगये९ ८ तदनन्तर उन वार्णो का स्पशं होते ही पुरो मँ रहनेवाडे सकल | 

असर प्राणदीन दोक गिरपडे उसप्तमय परममायावी मयाघुरन प्राणदीन हुए उन अघुरो | 


को छाकरर अपने वनायेहुए्‌ अदत्‌ के कूप मं डादिया ॥ 4९ ॥ तव उस सिद्धं अ- | 
| खत का स्पदरौ होत दी अस्रुर वज्र कं} समान 
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उससमय भगनङ्कसस हए ओर मन मं लिन्न हुए श्रद्‌ भगवान्‌ ५ दृखकर्‌ इन वत्थु 











| दृढ शररव।छ ओर महाजडी होकर मेघो | 
| का विदारण करनेवाडीं विनटीदप अनिर्यो की समान एकप्ताथ खंड होगये ॥ ६० ॥ | 
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अध्याय ] सप्रमस्कन्ध भाषाटीका सहित । (८ ८९९ ) 












॥ ६१ ॥ वत्स आसीत्तंदा ब्रह्मा सयं विष्णरयं ' दि गोः ॥ भरविश्य चि- 
। पुरं ` कौठे रसकूपामृतं पंषो ॥ ६२ ॥ ' तेऽसुरा चपि चैदयन्तो च न्यपेर्ध 
न्विमोहिर्तीः ॥ तंद्ज्ञय महायोगी रसपांखानिदं'* जंगो ॥ ६३ ॥ सयं वि- 
| शोकः शाकातान्स्मरन्‌. देवगतिं चं तम्‌ ॥ देवोऽसुरो नरोऽन्यो बां ने 
रोऽ तीरह कश्चन ॥ ६४ ॥ आओत्मनोऽन्यसयं वी दिष्टं * -देवेनाेोदितं | 
योः॥ अथसिं शं क्तिभिः स्वाभिः शम्भोः भाधनिकं व्यधात्‌ ॥३५॥ धपेज्ञा- | 
| नविरक्स्थृद्धितपोविद्याक्रियादिभिः॥ धं सतं धनं बीदान्धकषेमे “ शेरादि 
यत्‌ ॥ ३६॥ सन्नद्धो रथमास्थाय शरं धसुरुपार्ददे ॥ शरं धनुषि सेषाय यहू- 
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तेऽभिजितीश्वरः ॥ ६७ ॥ ददाह तेर्न दुर्भ ईरोऽथ जिषुरो शप ॥ दिवि 
दुन्दुभयो ` नेदुतिमानश्तसंङृखाः ॥ ६८ ॥ द्वषिपितृसिद्धयां जयति ` ङ- 
| सुभोत्करेः ॥ अवाकिरन्‌ जगृह नचतुशाप्सरोर्गणाः ॥ ६९ ॥ रवं दैगध्वा 
पुरस्तिजः भगवान्पुरहा चप ॥ बह्मादिभिः स्तूयमानः स्वधाम भस्यपद्यत्‌ 1. 
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भगवान्‌ न उस सिद्ध अखतरस का नाश करन के नापत्त उपाय षेचारा ॥.६१ उप 
समय ब्रह्माजी वछडा वने ओर यह विष्णभगवान्‌ स्वयं गौ वने ओर तथा मध्यान्हकाछ 
के समय त्रिपुरासुरा के अमृतरप्त कं कूपके समीप जाकर उप्तम क अस्त करो पीलिया 
॥ ६२ ॥ उप्तसमय उस की रक्षा करनवे अपरौ न उप्त रस कों पीतीहु३ गोको देखकर ' 
भी निषेध नहीं करा; क्योकि वह भगवान्‌ की माया से मोहित होगयेथे उप गोके अमत ' 
का पान करट्न को जानकर, अचिन्तनीय कायं करनेवाङे भगवान्‌ की महिमा का स्मरण 
कर अपने आप किसीप्रकार का होक न करनेवाडा वह मायावी मयाघ्पुर उन रोक करनेवाठे , 
रक्षक अघुरा से कहनख्गा क-अहा ! देव, अपुर, मनुष्य वा ओर कोइ भी प्राणी यक्ष ग॒न्घ्‌- | 
वोदि हीते इस रोक मं अपने को, दूसरे क, अथवा दोन को जा प्राप्त होनेवाख | 
हो उप्तको हटानर्हीं सक्ता तदनन्तर इन विष्णुभगवान्‌ ने, धमे, ज्ञान, वेराग्य, । 
सम्द्धिः तप, विद्या ओर कृपा आदि अपनी रक्तिया के द्वरा श्रीरुद्रभगवान्‌ कोर्थ, 
सारथि, ध्वजा, घोडे, धनप, कवच ओर वाण आदि सकर युद्ध्‌ की सामी स्चकरर देद। 

॥ ६३॥ ६४॥ ६९4 ॥ ६६ ॥ तदनन्तर युद्ध के निमित्त उद्यतहए भगवान्‌. इश्वर 
ने रथ के उपर चढकर हाथ म धनुष ओर्‌ बाण धारण करा ओर्‌ हे रानन्‌ ¦! मध्या 

के समय धनुषपर वाण चढाकर उस के द्वारा उन कठिने वेधनेयोभ्य तीनो पुरां को 
मस करडा; उसप्तमय स्वगे मे इन्दुभि बननी, आक्राश॒ म ठसेहुए सकडा वि 
गानो मे बठेहए देवता, अपि, पितर ओर सिदध के अधिपति जय जयक्ार करके पुष्पो | 
क वषो करनेरगे ओर अप्रा आनन्दित रोकर गन तथा त्य कणेङ्गीं 


॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ हे राजन्‌ ! इसप्रकार भगवान्‌ जिपुराशे ने, तीनो पुर को 
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॥७०॥ एवविधान्यस्यं हरेः स्वमायया विडंबमानर्हय चलोकमात्वनः ॥ वीयीणिं 
गीतान्यषिभिजगहुरोलाकन्पुनानान्पंपर वदामि किः" | ७१३० भा० म 
स० युधिष्ठिरनारदसवादे त्रिपुरविजयो नाम दक्षमोऽध्यायः॥ १० ॥ श्री 
शुक उवाच ॥ शुतदितं' साधसभासभाजितं महत्तमअण्य इरुक्रमात्मनः ॥ 
युधिष्ठिरो देदयपतमुदा युतः पच्छ भरवस्त॑नेयं स्मयंभुवः ॥ १ ॥ युधिष्ठिर 
उबोच ॥ भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि चणा ध्यं सनातनम्‌ ॥ वणोश्रपाचारयुतं 
यत्पमान्विदते परम्‌ ॥ २ ॥ भवान्प्रजापतेः साक्षादात्मजः परमेष्टिनः ॥ 

। ठतानां संमतो बह्मस्तपायोगसर्माधिभिः ॥ ३ ॥ नारायणपरा वित्रा धेम गं 

परं विडः ॥ करुणाः साधवः शेतिास्त्वद्िधा सं तथाऽपरे": ॥ ४ ॥ सारद 

उवाच ॥ नैस्वा अगवतेऽजाय लोकानां धमेहेतैवे ॥ ्रततये सनातनं धप नारा- 

। यणमुखाच्छतम्‌ ॥ ५ ॥ योऽ्व॑तीयोमंनोशेन दाक्षायण्यां तु वमेत: ॥ कानां 
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स्वस्तये ऽध्यांस्ते तपो वदरिकौभमे ॥ ६ ॥ धर्मगछं दि अरगवान्‌ स्मैदेवभेयो 


। भस्म करकं, नह्यादेक्रां के स्तुते करतेहुए अपन स्थान को गमन करा ॥.७० ॥ 
| हे धमराज ! इप्त प्रकार की अपनी माया से, अपने नरशरीरके अनुप्तार वत्तीव 
। करनेवाङे इन गत्‌ के गट श्रीहरि के सकर खोक को पवित्र करनेवाछे चलि 
। ऋषियो ने वणेन करे हं, अवं तुम्हरे अथे ओर क्था वणनक्रर् सो कहो ॥ ७१ ॥ 
। इति सक्तमस्कन्ध म दराम अध्याय समाप्त ॥ # ॥ श्रीशुक्रदेवजी कहते ह फे-हेराजन्‌ 
परीक्षेत । जिन कामन भगवान्‌ के विषह ओर जो आतिश्रष्ठ छोकामंभीश्रष्ठ हेंउन 

दैत्यरान प्रल्हाद के पराधुओं की सभा मे सत्कार करेदुए्‌ चरिन्न को सुनकर आनन्द से 
। युक्तहुए राजायुधिष्ठिर ने फिरभी उन ब्रह्मपुत्र नारदनीसे प्ररनकरा॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर ने कहा किं-हे भगवन्‌ ! परप को धमौचरणस्े ज्ञान ओर भक्ति की प्राक्तिहोती 

' हं इपर कारण वणे ओंर आश्रम के आचारा यक्त मनुष्यों का सनातनम सुनने की मेश 
¦ इच्छा हं ॥ २ ॥ अप प्ते यहं प्रहन करने का यह कारण हं के-दं ब्ह्यानेष्ठ ऋषे । 
। तुम साक्षात्‌ प्रजापति ब्रह्माजी के पत्र हो, ओर तप, योग तथा समाधि के द्वारा उन के 
पत्रो मंश्रेष्ठ मनेगये हो ॥ ३ ॥ हे भगवन्‌ । जिन के श्रीनारायणही मुख्य देवता 
|| ५. आपि की समान दयाद्ट, सदाचार ओर शान्तस्वभाववाछे बाह्मण, जेता सर्वोत्तम 
ओर गप्त धमं को जानते है तेपा ओर नदी जानते दै ॥ ४ ॥ भरीनारदजीने कहा कि- 
|| हे धर्मरान ¡ सकर रोक के धमे के कारणमूत, जन्म आदि  विकार्रहित भगवान्‌ 
नारायणकरा नमस्कार करके उनके मुख स सुनहु आ सनातनम म तुमज्न कहताद्ट्‌ ।९। 
टोका के कल्याण के निमित्त जो नारायण अपने नर नामक अश के साथ, धमे प्त दक्ष्‌- 
कन्या के विँ अवतार धारण करके अव मी बदरिकाश्रम में तप कररहे द ॥ ९ ॥ हे 




































अव्याय ।  सप्रमस्कन्ध मापारीक्रा सदिव । ( ८९७ 








रिः ॥ स्तं च॑ तद्विदां राजन्‌ येन चासा भसीदति ॥ ७ ॥ सत्य दया तपः 
शौचं “तितिक्षा शमो दभः ॥ अरा बह्यचय शरं दागः खीध्याय अजं 
। ॥ ८ ॥ सन्तोषः संमद्क्सेवी अंम्थहोपरमः शनैः ॥ अंणां *-विपथयेक्ष 
| मोर्न॑भात्मविमरेनभ्‌ ॥ ९ ॥ अनाद्देः सेषिभगो शृतिभ्यशचं यथाऽदैतः ॥ 
तेश्रासमदेवतैवुद्धिः तरां जप पांडव ॥ १० ॥ श्रवणं कीतैन"ˆ चीस्यं सअ 
रण सैदैतां अतिः ॥ “सेवेऽथाऽ्यनतिदोस्यं* ख्यमासर्सपरपंणम्‌ ॥ ११॥ 
णमयै“ "पते धमः 'संरवेषां सैषदाहूतः ॥ तिशछक्षणवान्‌ राजन्‌ सबोली 
" तैध्यति ॥ १२ ॥ संस्कारा यत्राचिचल्छिनाः सँ द्विजाजोजगीद्‌ यंम्‌।। 
[ऽध्ययनदौनानि विहितानि द्विजन्मनां ॥ जन्मक्मावदतानां क्रियात्रौभ्र- 
दिवः ॥ १३ ॥ विप्रस्याध्ययनांदीनि चडन्यसयामतिग्रेदः 1 रज्ञो दतः 
परजामोषुरविभराद्र करादिभिः ॥ १४ ॥ वैश्यस्तु वातोवृिर् नियं बरद्य्क- 
रानन्‌ ! सकङ वेदमय मगवान्‌ श्रीहरि, वेद्‌ नाननेवा की स्मरति ओर जिते मनको 
सन्तोष होता है वह सदाचरण धमेका मुख्य प्रमाण है ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ ! पण्डुपु्र! 
सत्य, दया, तप ( एकादश्ी्रत आदि ), डद्धता, सहनरीकता, युक्त अयुक्त का विचार 
मन का निग्रह, बाहरी इन्द्रिय का दमन, अर्हि्ता, बह्मचयं, दान, यथोचित मन्त्र का 
जप, सर्ता, सन्तोष, सव मँ समान दष्टि रखनेवटे महात्माओ की सेवा करना, प्रवृत्त 
कभ से धरे धीरे नितव्रत्त दोना, मनुष्यो को कमे का फङ उच्टा मिर्ता हे यह्‌ | 
वृथा मापण से वचना, आत्मविचार्‌ करना, अन्न आदि का पकड प्राणियों को यथोचित 
भागदेना, उन सकट प्राणिर्यौ मँ ओर विशेषतः मनुष्यो म आत्मबुद्धि ओर देवतातुद्धि 
रखना, महात्माओं के आश्रयभूत इन श्रीकष्णजी का कीत्तेन, श्रवण, स्मरणः, सेवा, || 
पजन, नमस्कार, दासतभाव, संखामाव ओर आत्मनिवेदन करना, यह तीस 
वाडा सकठ मनुष्यों का उत्तम साधारण धभ है, ऋषियों ने उत्तम प्रकार से कहा हे,. || 
कंयोक्रि-३प्त के द्वारा सवीत्मा भगवान्‌ प्रसन्न होते हैँ ॥८॥ ९ ॥ १० ॥१६।१२॥ ||: 
हे राजन्‌ ! नहां गभौधान आदि स्कार मन्त्रौ के साथ निरन्तरहुए ह ओर वद्याजीने || 
निस को सस्कार युक्त काह वही द्विजै, जनम से ओर आचार से रद्धदुए द्विजो को || 
( ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैद्यो को ) यज्ञ करना, पड़ना, ओर दान यह कम कहे ह तथा 

ब्रह्मच आदि आश्रमां के कमे भी कहे है ॥ १६ ॥ हे रानन्‌ ! पटना, पदाना, यज्ञ | | 
करना, यज्ञ॒ कराना, दान ओर प्रतिग्रह यह.छः कमे बराह्मण के विहित ईह; तिन मे || ` 
पदाना, यज्ञ कराना ओर प्रतिग्रह जीविका के निमित्त है क्षत्रिय को आपत्तिकाङ मे ॥ ` 
प्रतिमह को छोडकर सकर कम विहित ३ प्रना का पाङ्न करनेवाङा राजा, ब्राह्मणो को ॥ ` 
छोडकर ओ स कर आदि ठेकर आजीविका करे रेता कहा ॥ १४ ॥ तेसेदी 


र | 1 



















(त 


[न ५) 


४ 


-44^70.315 


| 
(1 


1, 
८ 
+ ~| 


7 


~प 
६ 


कोको कक 
त ज 
*~ 1 >» १११ 





जः = ` => ज 
४ 








( ८९८ ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- एकादश 





त नि म ज य = कक + 


१० 593 


लाज्रगः ॥ चद्रस्य द्विजशुश्रूषा घृिश्चं स्नामिनो भवेत्‌ ।॥ १५ ॥ वातांवि 
चिना शाखीनयायावरशिखोज्छनम्‌ ।। विर्भवृतिश्वतुरद्धेयं" भ्रय॑सी चोत्तरोत्तरा 


४) 


॥ १६ ॥ जघन्यो नोत्तपां वरंत्तिमनापंदि भजेन्नरः ॥ ओते शजन्यमापरं स- 
वेषामपिं संवेशः ॥ १७ ॥ ऋतामृताभ्यां जवेते मृतेन भ्र॑पृतेन वी स्षया- 
नताभ्यां जीवेतं नं श्ववररया कथंचन ॥ १८ ॥ जहतपंछशिर' भोक्तमर्भतं यद- 
याचितम्‌ ॥ भृतं ठ नि्यय।च्ना स्यात्तं कंषेणम्‌ रमतम्‌ ॥ १९॥ स- 
लयानतं त वार्णिञ्यं श्वत्रं्तिनींचसेर्वनम्‌ ॥ वजयत संदा विभो जन्य जु- 
गैप्सितां ॥ समेवेदभथो विरः सवेदेव्ंयो सथः ॥ २० ॥ शमो द्स्तपैः शच 
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तोषः तांतिरंँजवम्‌ ॥ शानं दैयाऽच्य॒ुतास्मत्वं सत्यं चं ब्रह्यरुक्षणम्‌ ॥ 


वैरय सद्‌ा ब्राह्मणकुङ का अन॒गामी होकर खती का कायै, व्यापार, गोरक्षा ओर्‌ व्यान 
से आजीविका कर- रद्र द्विना की डुश्रूषा करे ओर स्वामी की सेवा करना ही उस कं 
भानीविक्रा का साधन हं ॥ १९ ॥ हे राजन्‌  खती का काम आदि अनेक्रा प्रकार की 
आजीविका, विनेर्भगि मिखाद्आ, प्रतिदिन धान्य की याचना करना ओर रशिखोञ्छन > 
यह चार प्रकार की वृत्ति बाह्मण को विहित है भौर उस मं पिरे परि की अपेक्षा 
अगि आगे की वृत्ति क्रम सेश्रष्ठ है ॥ १६ ॥ हे राजन्‌ ! नीचे के वणे का पुरुष, आप- 
| तिका के व्रिना ऊपर के वणे क निमित्त कटीहु वृत्ति को स्वीकार न करे ओर आप्‌- 
| त्तिकारमे ते क्षत्रिय के प्ित्राय सव को सव वृकत्ति्यै विहित हँ परन्तु क्षत्रिय आपत्ति का || 


॥ 


मं भी प्रतिग्रह को छोडकर अन्य वृत्तियां को स्वीकार करे ॥ १७ ॥ हे धमराज ! मनुष्य; 


। ऋत, अग्रत, सरत, प्रसृत ओर सत्यानत; इन मं से चाहं जनसी वृत्ति से आजीविका 
करे परन्त॒ चाहं कैप्ता ही समय आपडे तथापि श्वानवृत्ति से कदापि निवांह न करे।१८५। 
डे राजन्‌ ! शिरोञ्छन का नाम ऋत कहा है, जो विना याचना करे मि उप्तको अर्त 
कहते है, नित्य याचना कप्ने का नाम खत हे, खतीके काम को प्रत कहते, 
वाणिज्य ( व्यापार ) का सत्याचरत कहत हं अर्‌ नच के। सवा करन का नाम 
श्वानवृत्ति है, निन्दित होने के कारण श्वानवृतति, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को सदा 
त्यागना चाहिये, क्योफै-बाह्यण स्वेवेदमय है आर राना सकख्देवमय हं ॥ 
॥ १९ ॥ २०. ॥ ३ राजन्‌ ! मन को वामं रखना; बाहरी इन्दियोको वि 


परयो की ओर ननि से रोकना, तप, शुद्धता, सन्तोष; क्षमा, सन की सरता, विवेक 
ना नप 
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>< किसान के चेत काटकर लेजानेपर उस म रदृृए कणा का ककर उन स जीविका करने 
| करो < दि ° ओर बाजार आदि मं पड़हुए धान्या क का क्रो वीनकर उन से आजीविका करने 
को ˆ उञ्छ ` कदटृते ट । | र | 











| प्रमाव, धीरज, तेज, उदारता, मन को वश्च मँ रखना, क्षमा, बराह्मण मे भक्ति रखना, 
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भध्याय ] सप्रमस्कन्ध भाषारीका सहित । (र 1; 
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शौर्यं वीय शतिस्तेजस्त्यागे धत्मनयः धमा।२१।ह्मण्यता भसादधं रक्षां 
त्रक्षणमर्‌ ॥ २२ ॥ देवरुच्युते भक्तेख्िवगेपरिपोष॑णम्‌ ॥ आस्तिवययुर््मो 
निलयं नेपूण वेश्यछक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ शूद्रस्य संनतिः शचं सेधा स्वामिन्यमा- 
अया ॥ अमन्त्रयज्ञो वैस्तेयंˆ सदयं गोचिभ॑रक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ स्रीणां अ पतिदे- 
वानां तच्छुशरूषाऽदुकूकता ॥ तद्धधुष्वतुतत्तिश्च नित्यं तद्रतधारणम्‌ ॥ २५॥ 
संम्ाजनोपलेपाभ्यां सहमण्डलवतेनेः ॥ सयं च मण्डिता रित परिष्टपरि- 
च्छदा ॥ २६ ॥ कीमेरचावंचेः साध्वी भरश्येण दमेन घ ॥ वाक्यैः चैत्यैः 
८ ^~ =, = १.९ 9.१ 939 १३ ०१ = 3 १७ 

भियः भम्णा करे काठे मजुत्पतिम्‌ ॥ २७ ॥ संत॒ष्टाऽखोल्लपा दक्षा धमिज्ञा 
| प्रियसत्यवाक्‌ ॥ अभमत्ता शुचिः स्निग्ध पतिं त्वपतितं" ° भजेत्‌ ॥ २८ ॥ 
या चैति हरिभावेन भजेच्छरीरिवं तपरा ॥ दयोत्पना ` दरेलोके' ° प्या भ्री- 
| रिषि मोदते ` ॥ २९ ॥ वृत्तिः संकरजातीनां तत्तर्कुुकता भवेत्‌ ॥ अचौ- 
| द्या, मगवननिषठ होना ओर सत्य यह नाहमणों के रक्षण ह ॥ २१ ॥ तैसे ह शूरता, 
| 


1 








| नुह ओर भ्रना का पानः करना यह क्षत्रिय के धर्म हँ ॥ २२ ॥ देवता, गुरु ओर्‌ अ- 

च्युत भगवान्‌ के विँ भक्ति, धम्‌, अथे ओर कम इम्‌ त्रिवग के दवारा सन्तुष्ट 
होना, आस्तिकता, नित्य उद्योग ओर चतुरता यह वेश्य के रक्षण ईह ॥२३ ॥ 
ओर नम्रता, स्नान आदि से शुद्धता, निष्कपट माव से स्वामी की सेवा करना, चेद्‌ मन्त्रौ 
पे रहित यज्ञ, चोरी न करना, सत्य बोलना ओर गो ब्रह्मणो की रक्त। करना यह रूद्र 
| का ठक्षण है ॥ २४ ॥ हेराजन्‌ ! पति की सेवा करना, पति के अनुकूक रहना, पतिर 

बान्धवो का हितकारी कायै करना ओर पति का जो नियम्‌ होय उप्तकरारी आप भी आ- 
चरण करना, यह पतिव्रता लियं का लक्षण है भर यही धमे भह ॥ २९ ॥ तेह. 
पतित्रताख्री घर्‌ को ज्ञे बुहारे ओर उसमे ठीपे, आप भी सोभाग्य के अलङ्कारो से 
भूषित होय, घर भँ के पारं को स्वच्छ रक्ते, ओर छेटे बडे पदाथ. विनयः इन्द्ियति- 
रह; सत्य, परिय वाक्य जेर प्रेम के द्वारा यथायोग्य समय पर पति की सेवा करे २६ 
॥ २७ ॥ ओर तेसेह प्रारब्धानुप्ार मिरी हई वस्तु से सन्तुष्ट, विषय मेगोमं आरक्त 
रहित; चतुर, धभ को जाननेवा ठ, प्रिय ओर सत्यमाषण करनेवारी, ` सवदा सावधान, 
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वता ह॑ एेसा माननेवाडी जो सत[}: श्रीहरि कं सेवा करने म तत्पर जो रक्ष्मी उस की 


[9 त = _ €~ _^ > र म. | १२३ के 
समान श्रीहरि की भावना से पति की सेवा, करती है वह खी जेप वैकुण्ठ मे श्रीहरि के 


क साथ 
६ न्न्व्व्द-- 
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शुद्ध ओर प्रेमयुक्त सखी अपने  महापातकरहित पति की सेवा कर।२८॥ पति ही मुख्य । 


साय खक्ष्ी भानन्द्‌ से कीडा कर ती-हे तेस, श्रीहरि के स्वरूप को प्राप्त इए अपने पति ॥ 
[९ [4१ ~ [^ ९५ 
उस ही वैकुण्ठ ङोक मँ आनन्द से क्रीडा करती रे ॥ २९ ॥ अव रीनवण्‌ के 


~~ ~ 









कि >) छान्वय भ्रीमद्धागवत- [वादक 











राणामपापानामन्तयजांतेऽवसौ यनां ॥ २३० ॥ अयः स्वभाव विदितो चरणां 
न्त 9०१११..१.२ १.३५ 


धर्मो युगे युगे ॥ वेदैदमिभिः स्मृतो शजन्धरेस॑य ' "चेषं अं क्षषरत्‌ ॥ ३९१ ॥ 
या स््रभावङृतया वतेतानः रवकमंञ्चत्‌ ॥ दिवा स्वभावजं कैम चनेनिगीण- 


® १.१ 


तामिात्‌ ॥ ३२ ॥ इप्यमानं बहु रं" खयं निर्वथिर्तीमियौत्‌ ॥ स कसते 
१ 5 ६ । [९ 

पुनः सूत्या उप्तं वीजं * च सरैयति ॥ ३३ ॥ र्व कमाशयं चित्तः < कौमा 

नामतिसे्वेया ॥ विरेञ्येत यथा रीजननौसिवत्कभिविंदुभिः ॥ ३४ ॥ यस्य रये 


द १9 


छक्ष॑णं भोक्त पसो वणोभिंव्यंजकम्‌ ॥ यैदन्यजीपि ° दृश्येत त्त व्तेषरः वि- 


| कक) 


निर्दिशेत्‌ ॥ ३५ ॥ इतिश्री भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे यथिष्टिर- 
नारदसंवादे सदाचरणनिणयो नमेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ नारद उवाच 


 ब्रह्मच।री ाख्छुटे वसन्दन्तो भरोर्ितम्‌ ॥ आचरन्दासवन्नीचो शसि सव 
| पुरुष पष उत्तम वणे की ज्ञी के विप उत्पन्न हुए प्रतिखोमज ओर उत्तम वर्ण के पुरुष से 


(प 


हीनवणे कां स के विषं उत्पन्न हुए अनुरोमज इन वणेप्ङ्कर जातिय की वृत्ति कहं 


च्य 
क, श क अ, 


अभिप्राय से नारद्नी कहते हँ कि-हेराजन्‌ ! चोरी ओर पाप न करनेवाे रनक ८ धो 
वी ) चमकार ( चमार ) आदि अन्त्यन ओर चाण्डार पुरकस आदि अन्तेवप्तायी पुरुषों 
क| कुङ्परम्पर्‌ा स चआनेवाडी जो वचर धोना आदि वृत्ति हो वही है ॥ ३० ॥ दे | 
राजन्‌ | युग २ म सत्व आदि गर्णो के स्वमाव्र के अनुपतार जिन पुरूषो का जो धम वि- 
हित हा वही उनके प्रायःइसङोक मे ओर परञक मे सुखदायक होता है एप्त वेद्‌ के 
॥ देखनेवाङे मुनियां ने कहा है ॥ ३१ ॥ हेराजन ! स्वामाविक वृत्ति से अपने कम का 
आचरण करके वत्तोव करनेवाखा पुरुष, आगे को धीरे २ उनस्वामाविक कर्मों का त्याग 
| करक निगुण अवस्था को प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥ हेराजन्‌ ! प्रतिं बोयाजानेवाा ॑ 
|| खेत नेसे किसी समय मेँ निःसत्व होकर धान्य उत्पन्न करने मँ समभर नदीं होता है ओर | ` | 
उप्त मं वोयाहृआ ब्रीज भी जेसे नष्ट होनाता हे तैसे दी वास्ननाखूपसे जिप्त मँ विषय वास | 
कररहे हे देता चित्त, जसे प्रञ्वङिति हुआ अग्नि धृत की विन्हुओं से शान्त न होकर || .. 


घृत की मोटी धारा से चान्त ह्येता हे तेसे ही, विषया के अतिभोग से उन विषया मं वि- || ¦ | 
| 
| 
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रक्त होता ३३ ॥ ३४ ॥ देराजन्‌ ! जप्त पख्षकराज। वण॑ को प्रकट करगवाखा 
क्षण कहा हे, वह रक्षण अन्य वणे। के पुरुषा म यदद्‌ दलन म आते ता वह अन्य वण 
| का परुष भरी उस्र छक्चषण के निभित्त सत॒ ( अथात्‌ कम्‌ करकं ) उस व०। काह एषा समञ्च 
 [[॥ ३९ ॥ इति सक्षम स्कन्ध मे एकादश अध्याय समाप्त ॥ # ॥ # ॥ *#॥ 
` नारदनी कहते ई कि-हे धमेरान ! गुर के घर्‌ वास करनव।खा ब्रह्चार्‌। इनदय। क 
` || वशम करके, मेँ नीच र रेप्ता मानकर दाप्त ॐ समान गुर का ।हेतक्रा। का क९ अद 
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मध्याय 1 सप्तपस्कन्य भाषाटीका सहित । ( ९०१ ) 
न ` _ = 
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| ¦ ॥ १ सौय परा्ररपासीत राधैग्यकसरोत्तमान्‌ ॥ अभ सध्ये चं यत- 
वाग्‌ जपैन्‌ ब्रह्म समादितः ॥ २ ॥ छन्दांस्यधीयीत शुरोरोहुतशरसधयंत्रितः ॥ 
उरपकरमेऽवर्खनि च चरणो रिरंसा नमेत्‌ ॥ ३ 1 मेखखाजिन्वासा कि जा- 
दण्डकमण्डलन्‌॥ विशयं च॑ दभेपणियंथोदितम्‌ 1.४] सायं भौत्वरेदद- 
शं रे तैननवेदयेत्‌ ॥ यजीतं धचनुज्ञातो ` ना चेद्पवसेत्कचित्‌ ॥ ५ ॥ 
शशरो भितथर्‌ दैक्षः श्रदरधंनि भितिन्दियः ॥ योबदथं -पबहरत्तीर् सीनि- 
जितेष च ॥ ६॥ व्जयेत्ममदौगाथामग्रहैस्थो बृद्रतः ॥ इ्वि्यीणि भमोयीनि 
हैरति भसैभं पनः ॥ ७ ॥ केरपरसाधनोन्मदेस्नपरना भ्यजनादिकम्‌ ॥ ररूखी- 
भि्शतिमभिः कौसयेनौतनोयुवरौ ॥ ८ ॥ नेन्न; भमदा नाम धुतकुम्भमयः 
परमान्‌ ॥ ताभि रहो जंदादन्यदीं यार्वदथंञत्‌ ॥ % ॥ करपयित्वात्मनौ 
यावदामसमिहमीषरः ॥ दतं तकन विंसिचतो शंस्यं विपयेयं; ॥ १० | 
| गुर म अत्यन्त टद्‌ प्रेम करे उर जत्यन्त च प्रेम क्रे ॥ १ ॥ सयङ्कार जीर प्रातःकाड क समय गुरु, अनि, गुरु, अभि, 
| मर्य॑ ओर्‌ देवताओं मे शरेष्ठ विष्णुभगवान्‌ का पूजन करे; अन्तःकरण को एकाम्र कणे || 
करा जप एवं त्रिकराटपतनध्या करे, उप्तम सायङ्का ओर प्रातःकाङ की सन्ध्या के 
समय मौन धारण करद ॥ २ ॥ तथा गुरं यदि बुखत्रै ते सावधानी के साथ उने वेद्‌ 
करा अध्ययन करे ओर अध्ययन के आरम्भ मे तथा अन्तमं गुरुके चरणे के मस्तके ॥ 
नमस्कार करे ॥ ३ ॥ हायर कुशा धारण कफर मेख, कष्णख्गचमे, वच, नटा, दण्ड, || 
कमण्डट कौर यज्ञोपवीत को राख मँ कीहुई रीति के अनुसार धारण करे ॥ ४ ॥ 
तथा भ्रातःकाक ओर सन्ध्याकाङ के समय मिक्षा के निमित्त विचरकर वह भिक्षा गुर || 
को सम्पण करे ओर वह आज्ञा तो उस को मोजन करे ओर यदि कदाचित्‌ आज्ञा न ॥ 


द तो उपवास करे ॥ ^ ॥ तैसे दी सुशील, मित्‌ भोजन करनेवाखा, श्रद्धायुक्त ओर 




























जितेन्द्रिय होकर, खी ओर यें के वशीभूत पुरुषो के पाथ अपना काये पूणे होनेयोग्य || 
ही व्यवहार रक्ते ॥ ६ ॥ जे गृहस्य नहीं ह दसा तरदचय व्रत धारण्‌ करवाल पुरष 

शिया की वात्तौ करना भी छोडदेय, क्योकि-ईन्द्ियं बड़ी ब्वान्‌ ह वह्‌ जितेन्द्रिय || 
सूपो के मन को भी चढात्कार से हरडेती ह ॥ ७ ॥ तेसे ही तर्णपुरुष, अपने केश || 
कटवाना, दारीर दववाना ओर उवटना आदि कराना यह कदापि गुर कीं खी अथवा 
अन्य तरुण चिरये सेन करवे ॥ < ॥ क्यंकि-खी निःसन्देह अभिरूप हे ओर पुरुष | 
वृत का घडारूप ह तिपत एकान्त मे प्रत्यक्ष जपनी कन्या के साय भी सम्भाषण आदि ।| 
व्यवहार न करे ओर एकान्त के सिवाय भी अपना कये पूणे दोनेमा्नी उप्‌ के कथन्‌ को । (च 
करे ॥ ९ ॥ देधभैरान । स्वरूप साक्षात्कार के द्वारा, यह देह ओर इन्द्रिय आदि सव ॥ ` 
आमाप्तमात्र ह, एप निश्चय के जितप्तमय पयैन्त यह नीव स्वतन्त्र नर रोता तवत्‌क ` 
1 -------------------------------- === -------- 








( ९०२ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ ददेश 
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| पत्रय गस्थ॑स्य समीन्नातं अतिरेपि ॥ गुरे्तिविस्पेन श्हस्थस्यक्गोपिन 
। १ १।अजनाभ्यजनान्मदेस्पवङेखामिष मधु ।॥ सखग्गन्धलेपांरुकारांस्त्यजेयु 
ये धतव्रताः ॥ १२ ॥ उपित्वेव गुरुड द्विजोऽधीदयावद्ुख्यःच॥ त्रयीं सां 
गोर्पैनिषदे यादथ यर्थावलम्‌ ॥ १३ ॥ द्त्वा वरमनुज्ञातो रैरोः कमि थदी- 
श्वरः ॥ शदे चनं वा भविशेतमवजेत्तर्ज वां वसेत्‌' ॥ १४ ॥ अगो गुरोबा्म- 
नि च सवेभूतेष्वधोक्षजम्‌ ॥ भरते: स्वर्धामभिः परयेदर्भविष्ं पतरि्टवत्‌॥ १५॥एब- 
विधो ब्रह्मचारी वानमरस्थो यतिगरही ॥ चैरन्विदितविज्ञानः र बह्याधिग- 
© (५ ध क पं 


च्छति ॥ १६ ॥ वानप्रस्थस्य व्यापि नियमान्प्रनिसमतान्‌ ॥ ्योनातिष्ठ 
निगच्छेरषिखाकमिहाजसा ॥ १७ ॥ नं कृष्पस्यमश्चीयादक्रषटं चप्यंकाडतः॥ 


यह पुरुष हं ओर यह खी हे इत्यादि" भद्नरुद्धि नष्ट नदीं होती है ओर उप्त भेद्वुद्ध 
के द्वारा वेषय। का चिन्तवन करने स जीवक्रो उपभोग करने क। बुद्धि उत्पन्न होती हे, 
-इप्तक्रारण त्याग ही करना चाहिये ॥ १० ॥ च्ठे शोक से छेकर करेहुए यह सकट 
धमे, गृहस्थ को ओर यति को भी विहित है! है परन्तु ऋतुकाल मे ८ मापिक धमे होनेपर ) 
खीके विषे गमन करनेवदे ओर उप्त से उत्पन्नहृए पत्र आदि की रक्षा करने मेँ 
व्यग्र रहने वे गृहस्थकोही गुर की जीविका चने का बिकस्प है अथात्‌ यि 
समथ. होयतो गुरु की नीका चवे जर अस्म होयते न चखवे ॥ ११ ॥ तैपे 
ही जिन गृहस्थो न त्रत धारण करा हो वह-रारीरपर तेर मढना, शिर मे नेड्डाखना 
शीर दवताना, खी का सेवन, चि्यो के चित्र ( तप्तवीर ) आदि वनाना, माप्त ओर 
मद्यक्रा सेवन करना, माडा धारणकररना, चन्दनका छेष करना ओर हारीरपर आमूषण 
धारण करना, यह सव त्यागदेय ॥ १२ ॥ इसप्रकार द्विज गर के घर वास्त करके अ- 
पने अधिकारके अनुसार यथाशक्ति शिक्षा आदि अंग ओर उपनिषद्‌ सहित तीनां वेदा का 
अध्ययन करके उन के अथं का विचार करे ॥ १३ ॥ ओर तदनन्तर यदि शक्ति होय 
तो गुरुको अभमीष्टवर ८ गुरुदक्षिणा )-देकर उन के आज्ञा देनेपर गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्य 
आश्रम अथवा सन्याप्त आश्रम को स्वीक्रार करे या नेष्ठिकर ब्रह्मचारी होकर गुरुके घर मं 
ही वाप्तकर ॥ १४॥ ओर आग्ने, गुर, आत्मा एव स्क प्राणियौ मे यदि वास्तव मं 
अधोक्षज भगवान्‌ प्रविष्ट नहीं हं तथापि अपन आश्रय तत रहनव ज(तर। क ताय 
[| वह उन मे प्रविष्ट है एेप्ता देले ॥ १९ ॥ हेराजन्‌ । इपप्रकार आचरण करनवाडा नह्म- 
|| चारी, वानप्रस्य, यति अथवा गृहस्थः अपरोक्ष ज्ञानयुक्त कर परन्रहमप्वरूपक प्रात 
| होता हे ॥ १६ ॥ अव ऋषियों के कठेहुए वानप्रस्थ कं धमम कहता दू जिन धर्मो 


|| का इसटोकमे आचरण करनेवादडा मुनि,अनायाप्त ह महट।क म नतह | १७॥ हं रजन्‌ । 
~~ ~ ---------- 
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अंभनिपकर्मथामे वी अकपकषगुतौर्रद्‌' ॥ १८ ॥ यन्येधर्परो डशारिरवपेत्काल- 

नोदितान ॥ ङ्ग्ध नवे नवेऽरमतर पुराण ठै परिषत्‌ ॥ १९ ॥ अग्धैमेवै 
शरर्णयुरटजं व ऽद्रिकदेरां ॥ श्रेयत दिमवाध्वभिवपीकौतपषाटर्‌ यं ॥ २० ॥ 
केगरोमेनखइमश्चमलानि जटिलो दधत्‌ ॥ कमण्डवनिने दण्डवर्कर्छोचि्परि- 
च्छदान्‌ ॥ २१ ॥ चन त द्रादशा्दानथ वा चतुरो धुनिः ॥ द्विकं वाँ 
यथां बंद्धिन . विषयेत इच्छतः ॥ २२ ॥ यदौऽकरेपः स्वक्रियायां व्याधिः 
भिजरर्याऽथवां ॥ आन्वीक्षिक्यां ब विर्चायां $यौदन्दंनादिकं ॥ २३ ॥ 
आंतमन्यभ्रन्सर्मरोप्य सेन्यंस्ाहंमर्मोतमतां ॥ करणेषु स्यसत्सम्य॑दः सर्धीतितै 
यर्थौहेतः ॥ २४ ॥ खं खनि वौयौ नि््वोसासति्यष्पाणमात्मदोन्‌ ।। अ- 
प्स्व छषपू्यानि क्षिं तो तेष ` ययोदैवं ॥ २५-॥ वौचतैनो सयैक्तव्या- 
वानप्रस्थाश्नमी पुरषः नोती हुई मूमि से उत्पन्नहुए (चावर आदि ) भक्षण न करे, विना 
जुतीहुर मी भूमि मं उत्पन्न होकर पकने के समयसे पिरे ई पकनानेवरे (फट | 
मक्षण न करे तेते ही अगनिपर पकयेहुए ओर कचे मस्षण, न करे किन्तु केवङ सूय की 
किरणो से पकेहुए फडादिक ही भक्षण करे ॥ १८ ॥ वह वनके नीवार आदि घान्यौके 
दवारा नित्य जो चर पुरोडाश आदि उनक्रा निर्वाप करे तथा नवीन अन्न प्राप्त होनेपर 
पहिले इकट्ठे करक रक्वेहुए्‌ अन्नका त्याग करदेय ॥ १९ ॥ ओर केवर अग्निक 
रक्षा करने के निमित्तही पणकटी का अथवा पवैतकी गुफाका आश्रय करे ओर आप 
शीतः वायु, अग्नि, मेघ ओर सूये के ताप का सहन करतारहे ॥ २० ॥ ढा धारण 
करनेवाछा वह, केश, रोम, नल, दी भूछ, मल, कमण्डडु; छृष्ण्गखछाखा) दण्ड ओर 
बृक्षकरी छङ को धारण करके अभ्नि के निमित्त सुवा आदि पात्र धारण करे ॥ २१९ 
ओर तपके छश से बुद्धिका नार न हो, एेपी रीति से वह मुनि, बारह, आठ, चार दे 
अथवा एक सम्वत्सर ( वधे ) पयेन्त्‌ वानप्रस्यधरमौ का आचरण करे ॥ २२ ॥ परन्तु 
वह वानप्रस्थाश्रमी पुरुष, व्याधिते अथवा वृद्ध अवस्था के कारण अपना कमे करने 
अथवा ज्ञानका अभ्यास करने मै जब असमथ होय तव वह निरशन ( अन्ने त्याग ) | 
आदित्रत को धारण केरे ॥ २३॥ हेरानम्‌ ! प्रथम अपने म अगििकरा समारोप करके देह । 
जादि के विके अहङ्कार ओर ममता बुद्धिक त्याग करे ओर अनन्तर अपने को कारणभूत 


=है क ® 


आकाश आदि पञ्चमहामतं के विँ यथोचित रीति से उत्तमतके साथ देहका कय करे २४ 
+> ३ 1 द क ्््ै ` 

अकाशमे शरीरके छिद्रौ का, वायु मे प्राण का, तेनमे उष्णता का, नरम रुधिर, -छ- 

गा (केफ ) ओर्‌ पूय का तथा देष रदेहुए्‌ अस्थि मां आदि कठिन भागो का उत्पत्ति 


। ? अनुतार बुद्धिमान्‌ पुरुष ख्यकेरे ॥ २९ ॥ हे धमैरान ! भषणपदित्‌ वार्‌ इद्धिय 
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मद्रे" शिं करौर्वपि ॥ पदनि गर्त्या यथसि श््योप॑स्यं भजं श्तौ ॥ २६ ॑ 
मृत्यो पय विग च यथास्थान विनिदिशेद्‌ः ॥ दि श्रोत्र सनीदिन स्पशेम- 
भ्यास्मनि त्वचं ॥ २७ ॥ रूपाणि चक्षुषौ राजन्‌ अयोतिष्यभिन्विक्येत्‌ ॥ 
अप्सु चेतसा जिंहां 'घरयेघोाणं ˆ क्षितौ ' स्वैसेत्‌ ॥ २८ ॥ अनो वैनारयैहद् 
इदि वोध्येः कैवो परे ॥ कैमांण्यर्ध्यात्मना शद्रे यैदहममप्नक्रिया ॥ समविन 
चित्त ` क्त्र णर्वैकरिकं ' धरे ॥ २९॥ अप्प क्षितिमपो अयोतिष्यंधे 
बीयो नभस्थमुं ॥ कूटस्थे तच्वं हति तेदैक्तेऽरवरे "वं सेत ॥ ३० इत्य- 
ल्षरतया्मान चिन्मत्रमवशेषित।ज्तादयोऽथं विर मेदग्धधोनिख्खिनः३१। | 
इतिश्री भागव्रते महापुराणे सप्रमस्कन्पे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ ४ ॥ ५॥ 
नारद्‌ उवाच ॥ कल्पस्त्वेवं परि््रञ्य देहमात्रावशेषितः ॥ ग्रामेकरत्रविधिना 
का अभिक विव, ग्रहण करना आदि व्यापारो सहित हार्भो का इन्द क षि गति त्त 
चरणों का विष्णुभगवान्‌ म॑, रतिसंहित उपस्थ इन्द्रिय का प्रनापति के विप, विष्टा के 
त्यागरूप कमेसहित गुदा इन्दिय का शत्य के विँ, शब्दप्तहित श्रोत्र इन्द्रिय का दि- 
कओं के विषै ओर स्परैसहित त्वचा इद्धिय का वायुके विँ ख्य करे ॥ २६॥ २७॥ 
तेते ही राजन । चद्धन्धियपहित रूपका सूथे के विर, वरुणसहित रप्तना इन्द्रिय का 
रसरूपजलर के विषे ओर अधिनीकुमारों सहित घाणईन्दिय का गन्धयुक्त प्रथ्वी के वि 
छ्य करे ॥ २८ ॥ तेते ही मनोरथा सहित मनका चन्द्रमा के विँ, ज्ञानविषय सहित 
बुद्धिका बह्माजी के विषै, अहङ्कारपसहित करमो का “जिपतप्न अहन्ता ममताङूप क्रिया 
होती है उन, सुद्के विषै, चेतना सहित चित्त का जीवके विपै ओर गुणो के कार्यो 
कारण विकारको प्राप्त होनेवाङे जीवका निर्विक्रार नह्यके विषैरय करे।२९॥हे राजन्‌ | 
पृथ्वी का लय जक्के विरँ,नङ करा तेज म, तेनक्रा वायुर्मवायु का आकारामं,तिस आकाशा 
का अहङ्कारे, तिप्तजहङ्कार का महत्त म, तिस महत्तत्व का मायामेओर तिस माया 
का परमात्मा के विवे क्यकेरे ॥३०॥ इपप्रकार सक उपाधियां का ख्य होजाने पे रेष 
रहाहुभा चिद्रूप आत्मा अविनाहीहैएेसा नानकरः 'जेसे अग्नि काठङूपउपाधिके भस्म हो- 
जनिपर दाह (नखाना) खूप व्यापारसे उपराम पताह तेते ही वानप्रस्थ अद्रतरूप होकर 
सकल व्यापारो से विराम पवे ॥३१॥ इति सप्तम स्कन्ध मं द्वादश अध्यायसमाप्त ॥*#। 
| ने कहा कि-हे धर्मराम ! वानप्रस्थ धमे का पाटन कएने मे ओर आत्मविचार 
ल्प विद्या का अभ्यास करने मेँ जो असमथ हो वह पाठे कदे अनुसार अगि समारोप 
आदि की मावना करके निराहार आदि चत करना स्वीकार करे ओर जो समं होय वृह 
पषडि की अनुप्तार भावना करके देहमात्र के दोष रखकर अन्य स्वा का विधि के साथ 
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निरपेक्षशेरेन्महीरम्‌ ॥ २ ॥ वि्याययसे . वसः. कोपीनाच्छदनं पैरम्‌ ॥ 
यक्तं न ईदण्डश्गादरन्यक्कि-चिदनापदि ॥ २॥ पैक एव चराद्ध॑क्षरात्मा- 
रीमोऽनपाश्चयः ॥ सवेभूतयुहृच्छीन्तो नारायणपरायणः ॥ ३. ॥ चश्येदात्प 
न्यद्ो विष्वं परे सदसतोऽव्यये ॥ आत्मानं चं परं ह्म सवत्र सदसन्मये ॥ 
॥ ४ ॥ सुप्तभवोधयोः सषावा्मनो गेतिमास्मंदृर्‌ ॥ पदयन्व॑धं" च मोक्षं चं 
सौयामात्रे न वस्तुतः ॥ ५ ॥ नीभिर्नन्देत्‌ धं वत्युम्षे चाऽस्य जीषितम्‌ ॥ 
कौर पैर अतीक्षेत भताना परभवाप्ययम्‌॥।६॥ नासच्छाञ्चेषु रैजत नोपजीवेत 
जीविकां ॥ वादबद्स्त्यजर्तकान्पक्षं के च नं सर्थयेत्‌ ॥ ७॥ नशिष्या- 
नयुवध्रीत भ्रथान्नेवोम्धमेद्वहून ॥ नं व्धाख्या्ुपयुजीत नरिभौनंरेभकषित्‌ 
त्याग करे तथा किसी प्रकार की अपेक्षान करके एकः २ भ्राममे एक २ राति रहता 
हआ प्रथ्वीपर विचरे ॥ १ ॥ यदि कदाचित्‌ उप्तको व्ल धरण्‌ करनाहोतो 
केवङ गह्यस्थान ठकने के निमित्त दी केव्‌ कौपीन धारण करे ओर प्रेषोचारण स्‌ पि 
। कछ दण्ड आदि चिन्ह त्यगे हां उन को रीत्‌ञ्वर आदि आपत्तियौ के विना 
स्वीकार नकरे॥ २॥ ओर जिस का श्रीनारायण दी श्रेष्ठ आश्रय ह, जो सुक्रङ 
प्राणियों का हितचिन्तन करता है ओर जो अपने स्वरूप मेँ ही रमारहता ह । 
भिक्षु किसी का भी आश्रय न करके भूमिपर इकटाही विचरता रहे ॥ ३ ॥ तेपे दी 
कार्यं ओर कारणस पर अतिनाह्ी आता के विषै यह विश्च कस्पना कराह 
र्‌ कायेकारणरूप प्रपञ्च मं स्वेत्र परमात्मा हं एेपा देख ॥ ४ ॥ ह रानन्‌ । 
सि अवस्था म आत्मतत्व तमोगुण से व्याप्त होता है, जाग्रत्‌ ओर स्वभ 
| अवस्था म विक्षेपयुक्त होता है, केवर सन्धि के समय म॑ दी तमोगुण ओर विक्षेप खह 
दोनों नहीं होतेह इसकारण निद्रा के आरम्भ म ओर जाग्रत्‌ अवस्था के अन्त मं ॥ 
खूप की ओर ध्यान ङ्गनेवाङा यति, अपने तत्व को देखताहृआ, बन्ध ओर मोक्ष 
वास्तव मे सत्य नहीं दै क्रिनतु अविद्या के कल्पना करेहुए हैँ एसा जानकर सवज परब्रह्म 
रूप आत्मा कों देख ॥ ^ ॥ तैसे ही देह के निःसन्देह दोनेवाडे म॒त्युः आर्‌ अनिश्ित 
जीवन की ओर को कुछ भी ध्यान न देताहु आ, जिस से नीव की उत्पत्ति ओर ख्य 
होते है उस कार की ही केवर प्रतीक्षा करता रहै ॥६॥ तथा यति, आत्मवस्तु का वणेन 
न करनेवाडे शाखो म आसक्त न होय, ज्योतिषवियया आदि की वृत्ति आजीवक्रा न 
करे, वितण्डा आदि वादों मेँ समाप्त होनेवाठे तकौ का त्याग करे ओर दुराघ्नह से वादी । 
प्रतिवादियं मै से किपी के भी पक्षका आश्रय न करे ॥ ७ 1 तेप्ी रोम आदि दिता- || 
कर आग्रह क साय रशिप्यमण्डडी इकड़ी न करे, बहुत से अन्था का अभ्यास न्‌ करे, । 
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॥ ८ ॥ ने यंतराश्रमः भयो धैमहेतुमेदासनः ॥ शां तंस्य समचित्तस्य विर 


यादत वीं स्यजत्‌ ॥ ९ ॥ अव्यक्तंखिगो व्यक्ताथी मनीष्युन्मत्तवाछेवत्‌ ॥ क 
वद्‌ात्मानि १ ११ ६ $ क १2०० ९ ^ ^ 3 क 
विभूकैवदार््मानिं सै ई्टया दैशेयेन्दृणां ॥ १० ॥ अत्रौप्युदाहरतीभेगितिंहास 
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पुरातनम्‌ ॥ भहादस्य च सम्बीदं धुनेराजगरस्य चै ११ ॥ तं“ शयोन 
ऋ च च = 9 १5 [>> 2 णभ, [9 > 

धरोपस्थे कनया सर्ध॑सातुनि ॥ रजस्वस्तूदेशनिगृढाम॑रतेजसम्‌ ॥ १२॥ 

१ ९ च, ९) = ५९0 ऋ 3 ~ & [२ ~ भ अ, [प्‌ 

ददश रोरकोँन्विर्चरह्टोकतस्रविवित्सया ॥ हेतोमौत्येः कतिषरयेः भदादो भग 
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वत्सियः ॥ १३ ॥ कमर्णो कृतिभिवार्चा सिगेवेणोश्रमोँदिभिः।। अः विदन 
९० १ ० ® ®~33 १3 १२० (८१ ११५ ~ 


जनौ य वे सोऽसौवितिं 
चैत्पादँयोः शिरसा स्प्ररैन्‌ ॥ विविस्मुरिदममीक्षीन्महा भागवतोऽसुरः ॥ १५॥ 


विर्भषिं कायं पीवनिं सोद्यमो भोगवान्यथा ॥ वित्त 
गो वित्तंवतामिर् ॥ 


अ, क, ग " 


भोगिनौं खल "*देहोय ° पीर्वा भवति नान्यथा ॥ १६॥ 


य ` 'वेति'" च ॥ १८४ ¦ तं नस्वऽभ्यत््यै विपि 
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च--वबच्रमरतरता भा 
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मन्था कं ऊपर्‌ टकान कर्‌ आर्‌ कह्‌। भमा मठ आदु वनान वे ज्ञञ्ञ्जटमन पड़ ।<) 


काही शरीर पुष्ट होता 


ल ----------------- को भा 


के निमित्त नही होतादै तिसपे वह दण्ड आदि आश्रम के चिन्ह को 
धारण करे चाहं त्याग देय ॥ € ॥ यति, मन मे आत्मा के अनुसन्धान रूप स्वाथे का 
्रत्यश्च करके, उप्त के सिवाय दूसरा कोड भी वणे आश्रम आदि का चिन्ह ोकों को 
स्वप स न दिखवे ओर अपने आप ज्ञानी तथा वक्ता होकर भी रोक दृष्टि मे रोकना 
करो अपना स्वरूप उन्मत्त ( वावछे ) ओर भगे की समान दिले ॥ १०६ हे धमेरान | 
इप्त विषय मेँ भी प्रल्दादनी ओर अजगर की वृत्ति से वत्ताव करनेवाङे एक मुनि का 
सम्वादरूप एक पुराना इतिहाक्त दृष्टान्त खप से ज्ञानीपुरुष कहते दँ कि ११ ॥ एक 
समय भगवान्‌ के प्रिय प्ररंहादजीने छेककरी द्‌ शा जानने की इच्छा पे कुछएक मेन्नियो के 
साथ रोको मँ विचरतेद्ए कविर नदी के तटपर सह्य पवेत के समीप धृट से मङिनहुए 
अङ्गा करके जिनक्रा निक तेन सतरैथा काहुआ है एमे भूमिपर सोयेहुए एक मुनि को! 
ढेला ॥ १२ ॥ १३ ॥ तदनन्तर करम, आक्रार, वाणी, जर वणे आश्रमादि के चिन्ह 
कै द्वारा जिसको खोक, यह सिद्ध पुरुष है या नही हे, एेमा' नहीं जानते हँ ॥ १४ ॥ 
उन परमभगवद्धक्त असुर प्रल्हादजी ने तिनमुनि का विधिविधान पते पूजन करके चरणों 
रं मस्तकं रखकर नमस्कार करा ओर त्व जानने की इच्छा करके उन से प्रञ्न करने 
ल्ग कि- ॥ १९ ॥ हेब्रह्मन्‌ । उदयेगी ओर उत्तमभोग करनेवाङे पुरुष कीं समान तुम 
रण कररहहो इसक्रा कया कारण हे हेभगवन्‌ | उद्योगी पुरुषो को 


|| अपना शारीर पृष्ट ४८ ६ 
| >~ > 
|| हा द्रव्य प्राप्त ह।ताहद्रन्यवान्‌। 





श थे रे 
३, भोग के विना नहीं होता हे एसा इ्तरोक 


हेराजन्‌ ! शान्त ओर समानवित्त महात्मा यति का आश्रम प्रायः धर्म का आचरण करने 


प 
(॥ 


क समरहके निमित्त 


को ही मोग प्राप्त होति ओर मोग का उपभोग करनेवार 
मर प्रसिद्ध दै॥ १६॥ 


जनक त क 











य कामि ए 





णध्याय 1] सप्रमस्कन्ध भोषारीका सहित । ( ९०७ ) 


(यायिय णु "पपषष [ि = ~ > ~ ~ 


तेः शयानस्य निरुद्यमस्य बह्यन्तु हार्थो यैत पतर मों ; ॥ अंमोगिनाऽ- 
"तव विम देहः पीर्वी यतस्तददं नः क्षपे चत्‌ ॥ १७ ॥ कतिः करयो | 
| चित्रभियंकथः समेः ॥ लोकस्य कैधतः क्षप देषः भटोधित्तौ- 
ऽपि ° वीं ॥ १८ ॥ नारद उवाच ॥ सै ईत्थं देत्यपत्तिना परिष्टो महाईनिः॥ 
समयमानस्तर्मभ्यादै वद्रागमृतयन्तरितः ॥ १९ ॥ बाह्मण उवाच ॥ ” "वेदे दम 
सुरभष्ठ भवान्नन्वायेसेपतः ॥ इहोपरेमयोनृणां पर्दान्यध्यात्मचेश्षुषा 1 २० ॥ 
स्य चीरायणो देवो" भेगवान्ददतः सेदा ॥ भक्तया केवलयाऽङ्गौन धनोति 
वांतमकेवंत्‌ ॥ २१ ॥ अथापि नूप अ्ना॑स्तव राजन्यथा्रं॑त ॥ संभावनीयो | 
हि भरवानार्सनः बुद्धिमिच्छंतां ॥ २२ ॥ तेष्णया भववाहिर॑या योगय; का- 
मैरपरैया ॥ कैमोणि कीयेमाणोऽहं" नानायोनिषु योजितः ॥ २३ ॥ यैडच्छ्या | 


छोकमिं' * भंपितः कमेभिभ्रमन्‌ ॥ स्वगोपर्वगेयेद्रोरं तिरेधां पनरस्य च ॥ 


| इक्रारण हे ब्रह्मन्‌ ! उद्योग विनाकरे रायन करने वाढ तुम्हारे पाप नि ःसन्दह द्र्य नही 
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्रि-जिपतद्रव्य से उत्तमभोग मिलकर शारीर पुष्ट हो, तिपत हे विप्र ! भोगरहित होनेपर 
भीं इत तुम्हारे दहके पृष्ट होनेका कौन कारण इ £ यह यदि हमपे कहने योग्य होयतो क- 
हिये ॥ १७ ॥ हे मगवन्‌ ! तुम विद्धान्‌.दक्त ओर चतुर हो» छोकाका मन प्रप्त करनेवाडीं 
चमक्राकति कथाभी तुम्हारे समीप है तथापि रोककर कमे करने पर उन पत्रक तुम जानते 
हृएभी उद्‌प्रीन वृत्ति धारण करे इायन ही कररहे हे इसक। क्या कारण है १॥ १८ ॥ 
। ने कहाकि-दे धमराज ! देत्यपति प्रस्हादनी के इसप्रकार प्रन करनप्र उनकं 
मापण्प अमृत सेव म॑ हुए वहमुनि मु्ङ्कराते हुए कटने रगे ॥ १९. ॥ बह्मणने कहा 
क्कि-हे असुरा मं श्रेष्ठ ! तुम ज्ञाना पुरुषा के पसन्मान करहुए दानक कारण पुर्षा का ्र- 
तति नवृत्तिके फल क्या हं सोतुम नि.सन्देह अन्तदृषटे से जानते ह्‌ || २० ॥ कया कि 

ते स्यं अन्धकार का नाश करता है तेपेदी भगवान्‌ नारायणदेव, जिनकी एकतान सक्ति 
| त हृदय मै समदा वास करते हुए अज्ञान का ना करते ह ॥ २१ ॥ तथापि हे राजन्‌ ! 
|| तम्हरे प्रक भने जसेसुने दं वेपते उत्तर देता, क्या किं- अन्तःकरण की इद्धि होने कौ 
|| इच्छा करने वाठ पुरुपा के तुम माननीय हा ॥ २२ ॥ हं रानन्‌ ¦ दिपय।कं द्वाराभीं नित्त 
। || करोयथयेग्य रीति से परिपृणं करना कठिन हे एेसी जन्मोके प्रवाह को उत्पन्न करने वारी 
| तष्णाने, सने पदर कमे करानेके निमित्त ाकर नानाप्रक्रःरकी योनियो भे डालद्ा या 
||॥ २३] तद्रनन्तर उसदी त्ष्णाने कमेकि द्वारा नानाप्रकार की योनियो मे िरनेबाडे , 
|| पते भगवान्‌ की इच्छसे, घमेके द्वार स्वगेका द्वार, अधमे द्वारा शकर कूकर आदे 


कः ५ | योनिर्योकरा द्वार, मिरेहूये घमोधमके द्वारा इतत मनुप्यरोक्रका ह्र ओर सत्रकी निवृत्ति 
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कोफटतेकोईखाम नही होता है, क्योक्रि-आध्यातिमिक आदि दुःखोपस्तेकभीमी 
न टे हुए मरणधर्मा पुरुष कर दुःख से इकडे करेहुए धनो से ओर्‌ उन धनो से प्राप्त 
| हए विषर्यो से कितनाप्ता सुख मिङेगा १॥ ३० ॥ आर यदि भख के विना धन प्राप्त 
|| होगया ततरमी उप्र धन से ह दुःख होता हे, क्याकि-अनितेद्दिय, द्रव्य के रोभी, 
|| सव विषय मेँ सन्देह करनेवाठे ओर भय के कारण पूरी २ निद्राभीः न ठेनेवाङे धनी ¦ 
[[पुस्पौ को भी मय आदि दुःख प्राप्त हेते हँ यह मे देखता दू ॥३१॥ इ अघुरश्र् । | 


( २०८ ) खान्वय श्रीमद्धीगवत- | [ ्रयोदशं 








निवृत्तोऽस्मि विपयेयमर्‌ ।॥ २५ ॥ दैखमस्थात्मन्नो पं सर्वेहोपैरतिप्तक्षः ॥ | 
मैनःसस्पंशेजान्‌ दष्टा भोगान्‌ ईवप्स्यामि संविश्च॑न्‌ ॥ २६ ॥ इयत्षदातमनः 
स्वार्थं सन्तं विस्मृ वै" पमान्‌ ॥ विचि्रीमसंति दते" ` घोश्ारीति संख- 
तिरं ॥ २७ ॥। जरं तदुखवेरख्नै' हिवाऽज्ञो' जलकाम्यया ॥ मृगरिष्णायुपौ- 
धाविवथाऽन्यंत्रायेदृतखंतः ॥ २८ ॥ देहीदिभिर्देभतन्धेरासवैनः अखमीर्हेतः ॥ 
दुःखात्ययं चानीररदय क्रिया मोधाः कताः कताः ॥ २९ ॥ आध्यात्सिका- 
 दिभिंटुःखरविषुक्तसय कटिचित्‌ ॥ मेत्येस्य छच्चोपनतेश्थैः कमेः क्रियेते 
किमू ॥ ३० ॥ पश्यामि धनिनां शं छुञ्यानामनितात्मनां ॥ भेयादलन्धनि-. 
द्राणां संवतोऽभिषिशङ्धिनाम्‌ ॥ ३९ ॥ राजतश्नोरतंः श्च्ोः सवजनात्पहप- 
द्वारा मोक्षका द्वार रेते इत मनुष्य रारीर मे पहंवाया है ॥ २४ ॥ परन्तु यहौभी सुखकी 
प्राति ओर दुःखदूर होनेके निमित्त कर्मकरनेवछि खी पुरूपोको दुःखकरी प्रातिरूप विपरीत 
भाव देखकर मेँ उनक्रमी से वचा ह ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ! सुखही जीवका स्वरूपे ओर 
| सक्र कर्मोकी निवृत्ति होनेपर वह अपने आप प्रकाशित होता है इस्तकारण मनके सङ्कर 
से होनेवाठे मोग अशाश्वत ८ सद्‌ानहीं रहर नारावान्‌ ) है एेसादेखकर भै प्रारब्ध करमो 
. का उपभोग करताह ज कुर उद्योग नकरके यहां शयन कररहा ह ॥ २६ ॥ हेराजन्‌ । 
इस प्रकार अपने मेही वियमान अपने सुख रूप पुरुषां को मूट्कर पुरुष दुखकर हेतु 
भूत प्रपञ्च मं पड्कर जन्म मरण आदि करके भयङ्कर देवता तियेक्‌ आदि संप्तार को प्राप्त 
 होताहै२७ जेप अज्ञानीपुरुष,नरपतेउत्पन्नहुए सिवार तृण अदिते ठकेहुए जच्करोत्यागक्रर 
जलकी इच्छते खगनरष्णाके नङ्क्रीओरकेो दौडताहे तेपेही आत्मस्वरूपसे अन्यतरपुरुषार् 
है एसा जाननेवाखा पुरुष आत्मस्वदूप को त्यागकर विषयो की ओरको दौडता हे ॥ २८॥ 
हेरानन्‌ । देव के अधीन रहनेवाे देह आदि के द्वारा अपने को सुख की प्राप्ति ओरं 
इःख की निवरत्ति होने की सच्छा करते रहनेवाछे दैवदीन पुरूष के वारंवार करेहुए कमे 
निष्फड दी होते है ॥ २९ ॥ ओर यदि कदाचित्‌ करमो का फल हुआ तव भी उन 
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अध्याय | सप्रमस्कन्ध भाषाटीका सदित । ( ९०९ ) 
क्षितः ॥ अर्थिभ्यः काक्तः स्वस्मान्नित्यं भाणाथव्रद्धयम्‌ 1 ३२ ॥ शोकमो- 
| ¦ ॥ यन्मूलाः स्युरेणां जद्यार्स्पृरीं भणाययोवु्रः ` 
॥ ३३ ॥ मधुकारमहासर्पौ छोकेस्मिनोः रौरूत्तमो ॥ वेरीग्यं परितोषं चं 
पना यच्क्षया वैयम्‌ ॥ ३४ ॥ विरागः सवेकामेभ्यः रिष्षिंतो मेः धुत 
तात्‌ ॥ च्छा मधुवद्वित्तं दचवाऽध्यन्यो ˆ देरेत्पतिम्‌ ॥ ३५ ॥ अनीहः प- 
सितैष्टात्मा यैदच्छोपनतादहम्‌ ॥ नो “चेच्छये वहहानि मदारिरिष सत्ववान्‌ 
॥२६॥ ईचिदरपं क॑वचिरद्रि भुज्ञेऽने ` स्वाद्रस्वोदु चा । कवचिद्धरिशुणोपेतें 


अणहीन्त कैषचिव्‌ ॥ ३७ 1 श्रद्धयोर्पोहूतं क्वापि ईदाचिन्भानवो्जितम्‌ ॥ 
यते धक्त्वाऽथं कररिमधिदिवा नक्तं यदुच्छ्या ॥ ३८ ॥ कमं दुंकुल- 
9.8 .- ¢ 


परजिन चीरः बरकेटमेव ची ॥ वसेऽन्यदपि सवाप दिष्टभुक्‌ तष्धीरद ॥ 


जीवितं रहने की ओर धन की इच्छा करनेवाले पुरूषो को नित्य, राजा, चोर, शतु, 
करम्ब पटापक्षी, याचक्र ओर कार से तथा अपनेसे भी ~ मय रहता दै ॥ ३२ ॥. 
इष पे अनर्थं का हेतु होनेके कारण प्राण ओर द्रन्य की इच्छा न करे एेसा कहते ह~ 
हेदैत्याधिपते । शोक, मोह, भय, क्रोव; प्रीति, छीवता आर श्रम आदि दुःख. 
| निपतते पुरुष को होते ई देते प्राणे की ओर द्रव्य की इच्छा विवेकी पूरू को त्याग ` 
| देना चाहिये ॥ ३३ ॥ हे अपुरश्रष्ठ ! इस खोक म॑ मधुभक्खी ओर अनगर यह हमारे 
र्ठ गर ३, क्यो कि-इन की रिक्षा से वैराग्य ओर सन्तोष कोर्भेनेपाया हे ॥ ३४ ॥ 
हे दै्याधिपते ! अतिकष्ट से इकडे करए मधु ( दद्‌ ) को जतत मघुमक्षिकाजां का 
घ्रात कर दूसरा दी कोई छेजाता हे तेपे ही परमकष्ट से भी मिडेहुए्‌ धन को धन के 
| खामी का प्राणान्तं करके दूप्राही ठेनाता है इस कारण सकर विषर्यो से विरक्त रहे 
यह्ैने मधमक्रिलये से सीखा है ॥ ६५ ॥ कुख चेष्ट! न करके जो कुछ दैववञ मि 
जाय उपसे ही मँ अनगर्‌ की समान सन्तुष्ट रहतार्दू ओर यदि चछ न मिते भीमे 
। उप॒ अनगर की समानही धीरज धरकर चिरकार तकर वैते ही सोता रहता ॥ ३६ ॥ . 
हे प्रसहाद्नी ! कभी थोडा, कभी बहुत, कभा स्वाद्वाङा; कभा स्वाद्रहित, कमी ` 
अनेके गणयुक्त, कभी गुणह।नः कम। श्रद्धा कं साथ प्तमपण कराहजा, कभा सन्मान 
रहित पराह ओर कमी मोनन के अनन्तर भी मिखा हुजा अन्न मे भक्षण करता 
ह ओर उपमे से भी कभी दिनि में प्राघ् हो, कभी भगवान्‌की इच्छापे रामे प्रप्षहो. 
|| भवह भक्षण करता द॥ ३७॥ २८॥ तेते दी सूती वख, रेशमी वख, खगचमे, वृक्ष की 


|| छठ अथवा ओर भी जसा वच प्राप्त होनाय उप्तको मेँ पिरत, कयो कमै परारज्धके 
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| | | ~= कदां दूसरे को देकर भूल न जाऊ, म खये करलगा तो कमती होजायगा, इत्याहि कारणे , 
1 || भे साक्षात्‌ अपने दारीर से भी धनवान्‌ को भय होता दे । | 
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५९ अ 


॥ ३९ ॥ कवचिच्छे धरोपस्थे तृणर्पणौऽमभस्मसु॥ ईचित्पासादर्पके कबि 
पा चा परच्छया ॥ ४ ° ॥ केचित्‌ स्नतोऽनुिपनांगः सवासाः चण्व्यरुद्रैतः। 
रथभन्विथरे कंपि दिग्वासा अहवद्रिभो ॥ ४१॥ वाह निदे" चै स्तौमि 


9, 9१ ‰~ 


| स्वभावविषमं जनम्‌ ॥ तेषां अयं अलाते उतेारम्य महा्यनि ॥ ४२॥ 
विकस्य जर्दयाचित्तो तीं मनँस्यथविर्थमे ॥ मेनो वेक्रारिके दश्वा समायां 
ञदयत्यन्‌ ॥ ४२ ॥ आत्मार्जुभरतां तां मायां जहुयात्तद्यदङ््‌मुनिः॥ वतो नि 
रहो ` विरमेत्स्वानुभृत्यारमनि स्थितः ॥ ४८ ॥ स्वाते मथ ते" स- 
परमपि नणितम्‌ ॥ व्यपेते रोकशाक्खीभ्यां मर््रान्दि मर्मप्रसियः ॥ ४५ ॥ 


नारद्‌ उवाच ॥ षम पारर्पहस्य वे मुनेः शरुत्वीऽसुरेधरः ॥ पूजयित्वा त 
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युधिष्टिरनारदसम्बदे यतिधर्मे जयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच ॥ गरहर्थ एतां पदेवीं विधिनौ येनं चांर्जसा ॥ ओआंति देव 
कि 11" न वाता / व 


के फट को भोगनेवाङा सन्तुष्टचरित्त्ू॥३९॥ तेपे ही मे कमी ममिपर, कमी तृ्णोपर, कमी 
पत्तापर, कमी पत्थरपर, कमी मस्म मँ ओर कमी दृमेरं का इच्छा से राजमहङ्मे के पठग के 
ऊपरके गहंपर मी रायन करता ० | तथा ह राजन्‌ ! दप्रेकी इच्छाम कभी स्नान क- 
रके, शार।र का उवटन ठ्गाकर अ।र उत्तम वख, माल तथा आभूषण धारण कर्‌ रथ, 
हाथी अ।र घाड के ऊपर चद्‌ विचरता ह्‌ ओर कभी कमी नग्न हाकर पिराच की स 
मान घूमता दू ॥ ४१ ॥ ह राजन्‌ ¦! स्वभावमसे ही विषमता ८ भेदमाव ) रखनेवाछे 
पुरुष का भ निन्दा अथवा प्रप्ता कदापि नदीं करता हू परन्तु उदी विष्ण॒भगवान्‌ के 
विषे उन को सायुज्यमुक्ति प्राप्त हो इसप्रकार उन के कल्याण की ही इच्छा करता 
॥ ४२॥ हे देत्यश्रष्ठ | मत्यटष्टि रखनवाटा मुनि, पहिले मन करी वृत्तिम जातिरूप 
आदि भेदा की एकता करै, तदनन्तर उप्त मनोघ्रत्तिका “जिस मं देहात्मबृद्धि आदि की 
ञ्रान्ति भासती हं तिप्त" मनम, उस मन का सात्विक अहङ्कार म, उस अहङ्कर का म- 
हत्तत्व कं द्वारा मायाम अर उस्र मायाका आत्मानुभव मं ठय करे; तदनन्तर अपने 
अन॒भव के द्वारा अपने स्वरूप मं स्थित होकर आर्‌ सक्र कमे का त्याग करकं विराम 
पवि ॥ ४३॥ ४४ ॥ इहे प्रह्कदनी ! इप्तप्रकार मन्ददष्टि पत देखनपर खोक अर्‌ राख 
| के विरुद्ध प्रतीत होनेवाडा, अत्यन्त गक्ष अपना वृत्तान्त मेने तुम से कहा क्योकि तुम 
| भगवान्‌ के भक्त हो ॥ ४९ ॥ नारदजी ने कहा किं-हे धमराज ! इसप्रक्रार दत्यपति 
इः प्रर्हादनी न मनि से परमहस के धमे स॒नकरर, उन की पूजा करक, उन कीं आज्ञा ओर 
(| आनन्दित होक्रर तरह से फिर अपने घर को छोटक्रर चटेगए्‌ ॥ ४६ ॥ इति स्तम स्कन्ध 
|| मे ्योदश्च अध्याय समाप्त ॥ # ॥ राजां युधिष्ठिर ने कहा कि-हे देवर्ष । जस का 





भति अमत्य भवया हम्‌ ॥ ८६ ॥ इतेश्राभागवते महापुराणे सप्रमस्कन्धे ' 
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भध्राय ] सप्तमस्कन्ध भाषारीकरा सदित । (९११ ) 
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षे बरूहि मागो ग्रहमूढधीः ॥ १ ॥ नारद उवाच ॥ रदेष्वर्वस्थितो रान्‌ 
क्रिर्यौः $वन्यथोविर्तीः ॥ बादुदेवापणं साक्षोदुषांसीत महाभैनीन्‌ ॥ २ ॥ 

शृण्वन्‌ भगेवतोऽभीर्रणमवतारकथाऽगृतम्‌ ॥ श्रदधौना य्थाकाटपपक्ांतजं- 
नातः ॥ ३ ॥ सत्सर्गाच्छैनकेः संगमात्मजायांत्मजादिषु ॥ विभच्यन्य- 
च्यर्मानिषु स्वंय स्व्वदुत्थितः ॥ ४ ॥ यावदथमुपौषीनो देहैः गेहैः च प- 
डतिः ॥ विरक्तो रक्तवत्तत्र चछंलोके नरतां न्यसेत्‌ ॥ ५ ॥ ज्ञातयः पितरो | 
तत्रा चातरः सुद्दोऽपरे ॥ यद्रदर्निति यदिच्छन्ति चनुमोदेत निमेभः॥६॥ 
दिव्यं भोमं चांतरि्ष वित्तमच्युतेनिरमितम्‌॥ तत्संवेमुपभुज्ञान पत तछ्थास्स्व॑तो 
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बुधः ॥ ७ ॥ यावद्धियेतं जठरं तीवस्स्वेतत्रं हि ` देहिनां ॥ अंधिकं चोभिर्मन्येत । 
१.१ १२० 


सं स्तेनो दण्डमहेति ॥८॥ ृगोष्रलरमकोखसरी सपखगमक्षिकाः॥ आतमनः 


मन घरमे ही आप्तक्त हे एेसा मुञ्समान गृदस्थी पुरुष, जिप्तप्रकार अनायास मे इस 

वी को प्राप्त हो वह रीति मुञ्च से करिए ? ॥ १ ॥ नारदनी ने कहा कि हे धभेरान ! 
गृहस्थाश्रमी पुरुष, गृहस्थ आश्रम के योग्य कमे, साक्षात्‌ वापुदेवभगवान्‌ के विषं स- 
मपित हों इपप्रकरार करके महर्षयो की सेवा करे ॥ २ ॥ तेते दी वह भगवद्धक्त पुरुषों 
का समागम करके अपने आवरयक कम करने के समय के स्तिवाय शेषवचे समय मे | 
मगवान्‌ के अवतार्योकी कथारूपञग्रतका वारवारश्रवणकररतारहे ॥ २॥ ओर्‌ निद्रामत्ेउढा । 
हअ पर्ष, जैसे खम मे देखेहुए पुत्र आदि के विषयमे आसक्ति को छोडदेताहै तेसेदी । 
सत्सङ्क के द्वारा आपी छटते हुए्-रारीर खी पुत्र आदि के विकी आप्तक्ति को धीरेधीरे | 
त्यागदेय ॥ ४ ॥ हेराजन्‌ ! विवेकी पुरुष, काये पृणहोने के योग्यदी शरीर ओर घर स- ' 
म्न्ध रक्ते ओर भीतरी दि से उनगृह आदे विरक्त होकर तथा वाहरी दष्ट सेभै ग्रह ` 
आदि के विष आप्तक्त हू, एसा दिखाकर छोकमे अपना मनुष्यत्व ( आदभियत्‌ ) रक्खे 
॥ ९ ॥ जर जाति, मातपितापुत्र; राता तथा अन्य मिन्नगणजोजो माषणकरं ओर जिस्तर ` 
विषय इच्छाकरं उप्तउसभःस्वयं किसी से ममता करके आग्रह न करताइआ सम्मतिदेय 
॥ ६ ॥ हेराजन्‌! स्वगं सम्बन्धी वषो आदि से उत्पन्नहोनेवाङे धान्यजदि, ममि सम्बन्धी 
|| पिरनेवाडे सवणे आदि ओर अक्रस्मात्‌ प्रप्त होनेवाठे द्रव्यआदि इन तीनों मे से जो पदाथ 
। || प्रारब्धे पराप्तहोजार्यं उनसवक्रा उपमोगकरके ज्ञानवान्‌ पुरुष पिरे कदेहुए कमेआदिकरे 
॥७॥ हेषमैराज! अपना पेटमरनेभ जितना अन्न आदिङ्गे उतने के उपरी शरीरधारी 
|| पष का स्वत्व ८ हक ) हे उप्र से अधिक्रपर जो आपक्ति रसता हे वह नोर ओर 
| ||वण्डपाने का परत्र होता हे ॥ ८ ॥ इप्त कारणही अपने घरमे अथवा सेत मे जाकर 
\ [४ यदि को$ कुछ मक्षण करे तो उस को निषेध न करे एेसा बणेन करते हे कि-हेराजन्‌ 


क ` क 


क 






जाः क 











# || 
| || „~ -- ~ ~ ~ ~ 
क 





( ९१२ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ चतुदश 





५ 


| दु्वत्पयेत्ते रेषामन्तर कियत्‌ ॥९॥ निर्वेगं नातिदच्द्रेण भनेतं हमे्यापि ॥ 
| यादें धथःकालं यावंदैवोपांदितम्‌ ॥ १०॥ आश्वायतिवंसायिभ्यः 

कामान्संविभंजे्था ॥ अप्येकामात्मनो दारां तरणं स्वसग्रहो यतः 

॥ २१ ॥ जह्याद्यदर्थे स्वप्राणार्हन्याद्र पितर शरु ॥ तस्यां स्वत्वं सिया 
जदयास्तेने वनिता" निंष॑ः ॥ १२ ॥ कृमिविदभस्मनिष्टांतं वैदः रच्छ 
केवरं ॥ व तदीधरतिमेधो क्वायमात्मा नेमश्छदिः ॥ १३ ॥ सिदधय्ञा 
वैरिष्टैः कंरपयेद्न्तिमात्पंनः ॥ रेषे सवं यजन्परौज्ञः पेद्रवीं महतामियात्‌ 
॥१०। देवीटषीन्तरभरतानि पितनात्मीनमन्वहम्‌ ॥ खव त्यागतवित्तेन य॑जत पुरुषं 
पृथ ॥ १५ ॥ यह्योत्म॑नोऽधिकारीवाः सवः युय्ञसंपदः ॥ वेतीनिकेन 
| मृग, ऊट, गधा, वानर, चृहा, सपे पक्षी ओर भक्रिखर्यो को अपने पुत्र की समान | 
। मनि, वयो क्षि- वास्तव मँ देखाजाय तो उन भँ ओर अपने पुत्रौ मेँ कितनासा अन्तर्‌ ह 
॥ ९ ॥ इप्ी प्रकार गृहस्थाश्रमी पुरुष भी अतिकष्ट से धन को इकटा करके धमे, अथं 
ओर काम इस तिव्गे का सेवन न करे किन्तु दैव से जितना मिङ्जाय उतने 
देराकार के अनुसार धर्म, अथं ओर काम का सेवन करे ॥ १० ॥ तैसे दी श्वान+पतित 
ओर चाण्डाङ पर्यन्त सकर प्राणियों को अपने भोग की वस्तु यथ।योग्य रीति से वाट 
कर देवे ओर जिप्त वस्तु के विषय मँ यह मेरी है रेरा मनुरप्यो को अभिमान होता है 
उप्त अपनी एकल्ीको भी अतिथि की सेवा के काये मे खगवे॥ ११॥ हेराजन्‌। 
निप के निमित्त प्राणी अपने प्राण देदेतहै, पिताका अथवा गुरु का घातकरने मँ पी 
अगि को नहीदेखतेर उप खी मे का अपनेपने का अभिमान जितने त्याग दियाहे निःसन्देहं 
उसने.ओर से जीतने मँ न अनिवडे परमेश्वर को जीत छियाहै रे्ंकहना अनुचितनदीह 
| १२॥ हेराजन्‌! जिप्तका अन्तम कीडाःविष्टा वा मस्मरूप परिणाम होनेवाखाहे ए यह 
तुच्छ शरीर कद £ ओर उस शरीर के निमित्त ही निस के ऊपर प्रेम होताहे देप्ी खी 
करौ ओर अपनी महिमा से आकाशा को मी ठकडाठनेवाडा यह परमात्मा कहा {इष 
| देह ज्ञी आदिका अभिमान छोडकर आत्मप्रात्ि का प्रयत्न करे ॥ १३६ ॥ 
योग से मिरेहृए ओर पञ्चमहायज्ञ होकर दाष रहे अन्न आदि से उद्र को मरकर शेष 
रए अन्न के ऊपर अपनेषने के अभिमान त्यागनेबाा ज्ञानी पुरुष, निचृत्ति मागे 
को सत्पुरुषो की गति को प्रात होता है ॥ १४ ॥ परि कदेहुए यज्ञ॒ कराना 
|| आदि वृत्ति से मिचेष्ए धन के द्वारा गृहस्यी र्षः प्रतिदिन हेवभराज ¡ दवता, 
|| ऋषि, मनुष्य, भूत, ओर पितर इन पञ्चमहायज्ञ कं वत्ता का जरि स्वयं अपना 
|| तथा अन्तयोमी परमात्मा का आराधनकरे ॥१९॥ जर्‌ जव अधचिकरार आदि यज्ञ क कङ्‌ 
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यज्ञभुक्‌ ॥ ईज्यते हविषा राजन्‌ वथा विभरसुखें हतेः ॥ १७ ॥ वस्माद्राद्ण- 
देवेषु पलादिषु यैथादैतः ॥ “तेस्तेः“ कामेयजंस्वेन' ° सरन्न बराद्यणानद्धं ॥ 
१८ ॥ कुयादापरप्॑षीयं मासि गोपदे द्विजः ॥ श्राद्धं पिननो्ैथावित्तं त- 


दधूनां च वित्तवान्‌ ॥ १९ ॥ अयने विषुवे दुयोद्रयतीचाते दिभक्षये ॥ च- 
द्रादिलयोपेरागे च द्रदरीश्रवणेषु च ॥ २० ॥ दतीयायां ङ्पन्ते सवस्यामथं 
कार्तिके । चतदप्वप्य्ठकासु देभन्ते रिरि तैथा ॥ २१ ॥ वाचे च सितसं 
म्यां मघाराकासमागमे ॥ रकया ानुमलया वी मासंक्षाणि अतास्य॑पि॥ २२॥ 
ददश्यामनराधं स्याच्चछवर्णस्विसरे ऽत्तरः ॥ तिश्ष्वेकाद्ी वां जन्मक्ष्रव 
११ ० 

| 
| 
। 
| 


णयोगयक्‌ ॥ २३ ॥ त पते भयसः काल वरेणा भ्रयोतिवधेनाः; ॥ कयात्ख- 


वोर्त्पतेतेषं ्रथाोमापं ` तदायषः ॥ २४ । एषं स्नानं जपो दामो तेत देव- 
सम्पत्तियं अपने पास हाता यज्ञ का वणेन करनेवछे न्थ की विधि से अभिहोच् 
आदि करके पुरुष की आराधना करे ॥ १६ ॥ परन्तु यज्ञ के निमित्त आग्रह न करे, 
हे राजन्‌ ! ब्रह्मण के मुख में अपेण करेहुए अन्न आदि पदार्थौ से जी इन स॒कंड 
यज्ञा के मोक्ता भगवान्‌ की पूजा होती ह वेपी अनिरूप मुख मँ समपेण करीहई होम 
करी सामभ्री मर नहीं हती हं ॥ १७ ॥ तप्त स बाह्मण,पञ्चमहायज्ञ, देवता, मनुष्य आर 
परा आदिक मं तिन के चाहना करेहुए्‌ विपां से इन अन्तयामी परमात्माका ही तुम । 
| यथादाक्ति पजन करते रहो, ओर उन म भी ब्राह्मणौ के अनन्तर ओंरो का पूजन करने ' 
का क्रम रक्खो। १८॥ धनवान्‌ द्भून; अपन धन के अनुप्तार माद्रपद्‌ मापत्तम माता 
पताका ओर उन के वान्वा का कृष्णपक्ष मे महाख्य नामक श्राद्ध करे ॥१९॥ , 
तैसे दी अयन, विवुव, व्यतीपातः दिनक्षयः चन्द्रम्रहणः सूयग्रहण, द्वाद्ञी श्रवण आदि {` 
तीन नक्षजर, वैराखड्ध ततीया, कार्तिक नवमीरहेमन्तऋतु ओर शिशिर ऋतु मे ' 
के चार अष्टक, माघड् सप्तमी, मघा ओर्‌ पूणे चन्द्रमा स युक्त पिमा का योग अने 
प्र्‌ तथा मापन का नाम उाखनेवाङे चिन्न, जयेष्ठा एवं विशाखा आदि नक्षत्रां का ओर 
|| पूणे चन्द्रमा का अथव्‌] न्यून चन्द्रमा से युक्त पूणमा का योग अनिपर+अनुराधा.श्रवण्‌, । 
उत्तरा, उत्तराषाढा आर उत्तरामाद्रपदा इनम स केसा भा नक्षत्रकं द्वादशी के दिन, 
अनिपर ओर इनतीन नक्ष्नो का एकादशी के दिन योग आनेपर ओर जन्म नक्चज तथा 
श्रवण के दिन का योग आनेपर गृहस्थी पुरुष पिता आदि का श्राद्ध करे ॥ २५० ॥ 
॥२१॥२२॥ २३ ॥ ह धमराज ! यहं कदेहुए सक्छ कारु पुण्यक्तारी कम काः 
अनुष्ठान करने के योग्य है" कयोभि-वह स्वयं कल्याण के `बद़नेवाे है, इन भ 


परुष सकट प्रयत्ना करके स्नानदान आदि पुण्य कमे केरे तो री उस्र) परुत्‌ रती 
। =-= | 
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दविनाचेनम्‌ ॥ पितभूतभृतेभ्यो दतत ' तच्यर्नश्वस्मं ॥ २५ ॥ सैस्कारकि 
जायाया अपतयस्यात्मनस्तर्थ ॥ मेर्त॑संस्था गताहं कंमण्यभ्बुद्रये नेप ॥ ¦ 
॥ २ दे ॥ अथ देश्चान्पवक्ष्यामि धमां दिभ्रेयआवहान्‌ ॥ सं वे“ दुण्यतमो देशं; | 
सत्पात्रं यत्नं छभ्यते ॥ २७ ॥ रविव भगवतो यत्र रैषेमेतचरा रम्‌ ॥ यैत्र 
ई अ्रह्मणङकं तपोविदयादथान्वितम्‌ ॥ २८ ॥ भत्र यत्र हैरेरची सं देशं; 
यसां पदम्‌ ॥ यंत्र गगादेयो नधः पुराणेषु चै विश्चुताः॥ २९ ॥ सरांसिषु- 
स्करादीनि क्षत्राण्यदोभिंतान्युर्ते ॥ कुरुसे गयशिरः भयागः दखदाभ्रमः ॥ 
॥ ३० ॥ नेमिषं' ` फरणुनं सेतुं: भभासोऽथ' कुशस्थली ॥ ्वराणसी ु- 
पुरी प॑षां विदुसरस्त्था ॥ ३१ ॥ नारायणाश्रमो नन्दा सीभरामाश्रमादय 
॥ रसे कखाचखा राजन्‌ महैदरभखयादयः ॥ ३२ ॥ ईते वभ्यतमा देशौ -ई- 
रेरचोिंताश्चं य ॥ रैतान्दे्निषेवेर्व' अ्रयंस्कामो दभल्णंशः। धो चैत्र 
हितिः पुंसां ~ सहजाधिफैलोदयः ॥ २२ 1 दरि वेक उवा यमय वेः ` च- 
है ॥ २४ ॥ हे राजन्‌ ! इन अवसरं मेँ स्नान, नप, होम, चरत ओर देव ब्राह्मणं का ¦ 
पूजन करनेपर अथवा पितर, देवता, मनुष्य ओर भूतो को कु समपेण करनेपर्‌ वह 
कमै अक्षयफल देनेवादा होता है ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ! तैसे दी खी के पुंसवन आदि 
संस्कारो का, सन्तान के जातकमं आदि स्स्कारो का तथा अपने यज्ञदीक्षा आदि स्स्कातं 
का काठ, दहन आदि प्रतक्रिया, साम्बत्सरिक श्राद्ध ओर कल्याण के निमित्त करेहुए | 
अन्य भी कमे, इन मं पुरुष, तिन २ कर्मो को उत्तम प्रकार से करके पुण्य प्राप्त करे । 
॥ २६ ॥ हे राजन्‌ ! अव तुमने धमे आदि के विषय म कल्याणकारी देशो का | 
वणेन करगा-जिनके विँ यह सम्पूण चराचर विश्च रचाहुभहै उन भगवान्‌ की केवङ 

मूसतिरूप सत्पात्र नहा प्रा होय वह देशा अतिपुण्यकारी होत तेह तपःविद्या जौरद्या | 
से युक्त ब्राह्मणौका कुक जहां वाप करता होय उपदेशकरो मी पण्यकारी जाने ।२७।२८। 
तथा जहां श्रीहरि की आराधना द्येती है वह देरा पुण्यकर्म का स्थान होता हे, 
तैसे ही पुराणो मे प्रसिद्ध गङ्गा आदि नदि जहांहं, पुष्कर आदि सरोवरउत्तम पुरुषी 
के आश्रय करहु सेतर, तथा कुरुतेन, गया प्रयागः पुरहाश्रम, नैमिषारण्य, फाल्गुने 
सेतु, प्रास, द्वारका, वाराणपीरमथुराःपम्पास्र, विन्दु्तरवरः बद्‌।स्काश्रमः नन्दा? सीता 
जोर श्रीरामचन्द्रनकरि आश्रम आदि,महेन्द्र ओर मख्य आदि सक कुटपव॑त ओर्‌ जह 
श्रीहरि की स्थर मूर्तये ह वह देश, यह सव हेराजन्‌ ¦ पुण्यकार। स्थान €? तत्त कृ- 
ल्याण की इच्छा करनेवाला पुरुष, वारंवार इन स्थाना का सवन कर? कयाक् रन स१ान्‌। 
भ पुरुषां का कियाहुआ-धमे पसदखगुणे से भी अधिक फड दनवादडा होता हे ॥ २९ | 


| #न करते ह कि-देमूपते ! पात्र 
क 1 3२ ॥ २३ ॥ अत प्तक वणेन करते हं कि-हेमूपते ! पा 
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राचरम्‌॥। धीच्र त्र निरुक्त वे" कविभिः पात्रविंत्तमेः। २५ द्रैष्येदैत्स वै' सघ 
ततर ब्रह्मातजादिषु ॥ राजन्यदग्रधूनायां मैतः पौ्रतयाच्छुतः ॥ ३५ ॥ 
जी्ैराषिभिर्यकीण आंडकोशांधिपो महान्‌ ॥ तैन्मूरत्वाद चधुतेज्या सवेजीवा- 
रमतपेणम्‌ ॥ ३६ ॥ पराण्यनेन रष्टानि न॒तिथदरंषिदिवताः ॥ रेते जीवेनं रू- 
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पेण पुरेषु पुरपा हसा , ॥ ३७ ॥ तेषु भगवान्‌ राजंस्तारतमभ्येन वतते ॥ 

< १३० १०५ = > + 

तैस्मात्थौत्र हि परुषो यावानात्मा चंयर्धति ॥ ३८ ॥ दष्टा तेवां मिथो न॒शा- 
9 ५०.१.१६ 


मवज्ञानासमतां सप ॥ तादिषु दरेरचो क्रियौये कविभिः च्रंता ॥ ३९ ॥ 


& 9 अ (र्‌ 


वतोऽचोथां ईर केचित्संश्रद्धाय सपयेत्रा ॥ ईपासत ऽपास्तापिं तंथदा 


प्रुषाद्रषाग्‌ ॥ ४० ॥ पुरपघ्वाप राजद्र स॒पात्र बाह्मण तिहु; ॥ तर्पसा वि- ¦ 
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या तष्टा धत्ते वेदं हरेस्तनुम्‌ ॥ ४१ ॥ नन्दय ब्राह्यणा रांजन्‌ 


[ अ 


जाननेवाखं मं श्रष्ठ विद्वन्‌. पुरुषा ने एक श्रीहरिखूप पात्र इस रोक म कहा है, क्यंकि 
यह सम्पूण चराचर विद तन्मय हे ॥ ३४ ॥ हेराजन्‌ ! देवता, ऋषि, सिद्ध ओर स- 
नकादि ह्मपुत्र आदिक के होतेहुए भी तुम्हारे राजसूय यज्ञ म आगे पूजन करने के 
विषय भँ भगवान्‌ अच्युतदी सत्पात्र मानेगये थे ॥ ३९ ॥ क्योकि जीवां के समूहो से 
ग्याप्त बह्याण्डकोज्ञरूप वृक्ष का मृककारण अच्युत ही ह इसकारण उन की पूजा करने 
प्र मानों सकर जीवा की ओर आत्मा की तृ्ि होनाती ह ॥ ३६ ॥ हेराजन्‌ ! मनुष्य । 
पा, पक्षी, ऋषि ओर देवता यह पुर ८ दारीर ) इन्दो ने उत्पन्न करे हैँ ओर इन सकङ 
परौ म अन्तयमीरूप से ओर प्रत्यक अं करके यह स्वयं निवास करते है, इप्तकारण , 
यह "पुरुष" नाम से प्रतिद्ध ह ॥ ३७ ॥ हेराजन्‌ एेपते इन मनुप्य आदि शरीरो म भग- ' 
वान्‌ न्यनाभिकमाव से अथौत्‌ पडापक्षी आदिक के शरीरां की अपेश्ना पुरुष हरीर मे 
अधिक अङ से रहत हं इप्कारण पुर हा पात्रहं जरञ्सम भीनजिसका जिप्तमे 
जैसा २ तपस्या आदि ज्ञान का अश अधिक २ अनुभव मे आता है तेप्ता२वह २ पुरुष ` 
२ सत्पात्र है एेसा समन्न ॥ ३८ ॥ हेराजन्‌ ! अता आदियुग मे उन मनष्य ` 
आदिक मँ एक से एक का अपमान करने की बुद्धि उत्पन्न हइ देखकर विद्धान्‌ पर्षन ` 
पूना के निमित्त श्रीहरि की भ्रतिमा कल्पना करी हं ॥ ३९. ॥ तव से क्रितने ही पुरूष , 
प्रतिमा के ऊपर पृणे श्रद्धा रखकर उत्तमप्रकार की पूना की सामग्री से श्रीहाकी पना ` 
कृते हँ तथापि पुरुष द्वेषी ङोकों के प्रतिमा कौ पूजा करनेपर भी उन को वह पुरूषाथ 
।  ||देनवाी नदी होती हे ॥ ४० ॥ अव पुरुषो मे की नाति तप आदि करके विशेषता । 
` || दिसति है-हेराजन्द्र ! पुरुषो म भी जो तप, विद्या ओर्‌ सन्तोष के द्वारा श्रीहरि के वेद. 

|| स्प शरीर को धारण करता वह ब्रह्मण ही सत्पात्र हे एेसा तक्छनज्ञानी करते 1७६) 
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( ९१६ ) सन्वय भ्रीमच्तगकत- [ पञ्चदश 


न~ कक नाः 
ष्णस्य जगरद्स्नः ॥ पुनन्तः पादरजसा जिंलाकीं दैवत" सैरैत्‌ ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीभागवते महापुराण सप्तमस्कन्धे सदाचारनिणेये चतुर्द॑लोऽध्यायः। १४] 































नारद उवाच ॥ कमन दविजाः केचित्तपो निष्ठौ उपारे ॥ स्वध्यियिऽे 
परधंचने ये ` `केचिज्क्ञानयोभयोः । १॥ ज्नाक्तनिष्टाय देर्योनि कव्यौन्यान- 
स्यमिच्छतौ ॥ देवे चै तदर्मीवे स्यादिररेभ्यो यथौऽहैतः॥ २ ॥ द्रौ ठेते 
पितकौये अनिकेैदुमयत्र वां ॥ भोज्यित्छुसणदोऽपि " श्राद्धे ईति विक्षर 
॥ ३ ॥ देशकाखेवितश्रद्रव्यपाचाहेणानि च ॥ सस्यर्मव॑ति श्नैतांनि ति 
स्तरात्स्वजनापणात्‌ ॥ ८ ॥ दे का च समि ुन्य्ं हरिदिवैतम्‌ ॥ अ्रद्धया 
विर्धिदत्पत्रि न्यस्तं क्मपघ्रगक्षथं ।॥ < । देदरिपिघ्रमरतेभ्य आत्मने स्वजंनाय 


८६ 


च ॥ अन्न सवभनन्पर्यत्छवं तत्पुरुपासमकम्‌ ॥ ६ ।! न दव्ादामिष श्रद्धे 


कंयाक्रि-हेराजन्‌ ! अपने चरण के रनसच्रिरोकी को पत्रि करनवारे बाद्यण निःस- 
न्देह इन जगदात्मा श्रीङकप्ण के भी परमदेव है फिर हम समानो के देवता हँ इसका तो 
कहना ह क्या ¡ ॥४२॥ इति सप्तम स्कन्ध मं चतदेश्च अध्याय समाप्त | * ॥ #॥ 
श्रीनारदनी कहतहं कि-हे राजन्‌ ! कितने दी बाह्यण कमेनिष्ठ होतेह कोई तपोनिष्ठ होतें 
हे, कोई वेद्‌ पदन मं तत्पर होते हैँ, को$ पटाने मं तत्पर होते ह, कोर ज्ञान का अभ्याप् 
करने म तत्पर होते दै ओर कोई योगाभ्यास करने म तत्पर होते हैँ ॥ १ ॥ उनमें 
मोक्षङ्प फट प्राप्त होने की इच्छा करनेवाा पुरुप, पितरं के उदेश्य से देनेयोग्य जो. 
कन्य अन्न ओर देवताओं के उदेश्य से देनेयोग्य जो हन्य अन्न सो ज्ञानी ब्राह्मण को 
देय, रेता ब्राह्मण न मिे तो योग्यता देखकर ओरं को भी देय ॥ २ ॥ तिप्तमे देवकायै 
मं दो बाह्मण ओर पित॒काये म॑ तीन बाद्यण वैठाक्रर अथवा दोना कार्यो मं एक एक त्रा 
मण को है बैठाकर भोजन करि, अधिक नाद्मणों को मोजन कराने मे यदि यजमान 
समथ होय तो भी वह्‌ श्राद्ध ब्राह्मणों का विस्तार न करे ॥ ३ ॥ क्याकि-हे राजन्‌ ! 
जामाता को यदि निमन्त्रण दियाजायगा तो उस के पिता आदि का कंसे निषेध करिया- 
जायगा ? इसप्रकार स्वजना कौ नेमन््रण करगपर्‌ विस्तार ह।कर ठ, काट; उप्त के 
| अनुकृ श्रद्धा, अन्न आदि पद्‌, पात्र आर्‌ पूजन 2।क ९ नह। द।सक्ता ह ईप्तकारण 
| विस्तार न करे ॥ 9 ॥ किन्त देश ओर काट प्राप्त होनेपर मुनिय। के सेवन करनेयोभ्य 
| त्रीहि अदि अन्न श्रीहरि को समपण करके श्रद्धा क पाय विधिपूवेक सत्पात्र ब्राह्मणों को 
| अपिण कर्नेषर वह मोक्षदायक्र ओर मनोरथा को पणे करनेवाढा होता है ॥ ९ ॥ हे 
| रानन्‌ ! देवता, ऋषि, पित्र, मूत जर स्वयं अपने को तथा स्वनन। को उन्तमप्रकार से 


|| विभाग करके देय तथा उन सत्र देवादिकर को इश्वरस्वरूप ह एप्त समञ्ने ॥ ६ ॥ हे 
। _______-_____--------------------- 


॥ ५ 





अध्याय ] सप्तमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ९१७ ) 


~~~ 



































_ ____----~-~____~_~__~_~_--------------~~~~]्‌]-]---- व ० 


चौर्याद्ैतस्छवित्‌ ॥ मन्थनैः स्ात्य॑शा ' भतियर्थ न' परदिसया | ७ ॥ 








| 
य 
“नताः पैरो धमे रणां सद्धममिच्छतां ॥ श्वासो दण्डस्य भूतेषु मनोर्बा- 
क्वायजस्य थः ॥ ८ ॥ एके कममयान्यन्ञान्‌ निनो यज्ञवित्तमाः ॥ आत्मस- 
+ ण 1.९ ©, ® 2. १ ® क 2 न्द ५ 4 कि वि 
धमनेऽनीहयै जुति ज्ञानदीपिते ॥ ९ ॥ द्रव्ययज्ञयक्ष्यमौणं द्रौ भूतानि वि- 
९१, (कि ५१ १२ £ १5० ञे छ, क 
इश्ति ॥ रेष माकरभो इभ्रादतस्जो दरतप्‌ शवं ॥ १० ॥ तस्मंदिवोपपेनन 
६ 9८ २९८ @ 3 र १५ ८८ =, (~ ~ ९ 
न्नेन पि वैमवित्‌ ॥ सतषट ऽदरः छंयानिर््यनेमित्तिकीः क्रियौः ॥ ११.॥ 
(~ ८4 १५, £ ९ < स 9 (^ मर 
विधर्मः परधर्मश्च आमस उ्षमा चठ; ॥ अधमेशौखाः पञ्चमी धम 
ग ११९ १२.०५ © १.०. (2 ९. १2 
जञोऽश्वरथ॑ेत्‌ ॥ १२॥ ध्वाधो विधमेः स्यात्परधर्मोऽन्य॑चोदितः ॥ उ- 
ह; १९१ णः ०६९) क, 7 = क ३१ [+ ५९ [4 पु 
पसं पाखण्डो दभो बौ रब्दभिच्छंरः ॥ १२॥ यस्त्विच्छया छर्तः पु- 
र्नन्‌ ! च के तच्छ को जाननेवाखा पुरुप, श्राद्धमे मांस अपण न करे ओर आपमी म- 
ण न करे, कयो कि-मुनिये के सेवन करनेयोभ्य व्रीहि आदि अनो से जेते पितर उत्तम 
| 


०, क अ+ 
| 
| 













प्रकारे तृ् हेति तसे पदि नदीं देते ॥७॥ हेराजन्‌ ्रष्ठधर्मैकी इच्छाकरनेवाडे 
परप, हरीर, वाणी ओर मन से होनेवाटी जीवहिं्ा का यदि त्याग करदे तो इ की 
समान दूप्रा को$ भी सर्वोत्तम धमे नहीं दे ॥८॥ इस कारण ही यज्ञ के जाननेवाङ 
र श्रषठ करितने ही निप्काम ज्ञानी पुरुष, आत्मज्ञान से प्रञ्डितडई मनोनिग्रहरूप अग्नि 
मर कमय यज्ञ का हवन करते ह अर्थात्‌ मनेनिग्रह करके उस म विघ्रकारी होनेवाङे 
 बाह्यकर्मोका त्याग करते है ॥ ९ ॥ वयोक्षि-सवही प्राणी, पड्परोडास आदि र्यो से 
यज्ञ करनेव ले पुरुष के देखकर, आत्मतत्व को न जाननेवाङा, अपने प्राणो की तृषि 
तरनेवाखा जर निर्दयी य पुरुष, मेरा वध करेगा रेरा मानकर भय खति ह ॥ १०॥ 
तिप्त कारण प्रारब्ध करके प्राप्षहुए्‌ सत्विकर अन्न करके हीः धमे को जाननेवाङा पुरुष; 
भतिदन सन्तोष के साय नित्य नैमित्तिक कमे करे | ११ ॥ तथा विधे, प्रधमे, | 
आमा, उपमा ओर छक इन पांच अधमे की शाखाओ को, धमे का जाननवाा | 
परुष अधर की समान त्यागदेय ॥ १२ ॥ धमे बुद्धि स जित का अनुष्ठान | 


~क 


व मं [न 


किक 


कलेपर अपने ध म वाधा आती है वह विधम कहाता हे, एक वणे को करेहुए धमै 
को द्रा ब स्वीकार वरे इप्त को परथमे कइत ह वेदविरु्ध पुस्तक म कहा हुआ जो 
पण्ड धष वा दम्भ है उस को उपधमै अथौत्‌ उपमा कहत ई; राब्द का, वक्ता के 
` || अभिप्राय को छोड अपने मनगठित्‌ अर्भे करने का नाम छ्छहै ओर चारौ आश्रम स 
|| पढे अवधूत आदि का पा आचरण कएनारूप जो अधमे तिप को पुरुष अपनी इच्छा 
। ते सकार करे तो वह आमास होता दे इन पांच प्रकरार के अधर्मौ का त्याग कर | 
८: । ~ धमै का अनुष्ठान करने के अनन्तर धमे की वद्धि करने के निमित्त भी परध न | 


( ९१८ ) सान्वय श्रीमद्धागचत - [ पञ्चश्च 
~ 
= 
भिराभासो द्यरधमात्पथक्‌ ॥ स्वभौवविहितो "धभ कस्य "ने; शश्ांतये | 
॥ १४ ॥ धमोथेमेपि नेहेत यार््ोऽथ  वाँऽधरमो धनम्‌ ॥ अंनीहानीहमासय 


महाहेरिव इत्तिदा ॥ १९ ॥ सतुष्ठस्य निरीहस्य स्वात्मा रामस्य अत्सुखम ॥ 
छ्तस्तत्कामखाभन घावताऽथ्हया दिशः ॥ १ ॥ सेदा सतुष्टमनस 
स॒खमया दिशः ॥ शकेराकंटकादिभ्यो यथोपानत्पदः शिवम्‌ ॥ १७॥ सेरु 


केन बरा राजन्न वत्ततांपि बाररिणा ॥ ओपस्थ्यजदयकापण्यादहपीरायत जनं 
॥ १८ ॥ असन्तुष्टस्य विप्रस्य तेजो विर्या तेषो यञ्चः ॥ ्षवतीद्वियरोस्येन 
 ज्ञोन चवीर्वकरीयेते ॥ १९ ॥ कार्मस्यांतः चं क्षु्तङ्भ्यां कोधैस्यैतत्फलोदर्यो 
| त्‌ ॥ जनो याति नं खोभस्य जितां भक्त्वा दिशो यवः ॥ २० ॥ पडता 


वहवो राजन्‌ बहज्ञाः सशयीच्छदः॥ सदसस्पतयो ऽप्येकेः भसतोषारप॑तत्य॑षः 


| आचरण न करे, क्योकि -उन से कोई छाम नहीं देसे आशयसे नारद्नी कहते हैक्ि 
हे धमराज ! ब्राह्मण आदि स्वभाव करके काहु आ जो वेदाध्ययन आदि धमे, वह किप 
के दुःख को नाज्ञ करने म समथ नहींहागा॥ १३॥ १४॥ तेपे € धनर्हीन परुष 
धमी अथवा हरीर धारण के निमित्त भी धन की इच्छा न करे, क्योंक्गि-अजगर की 
पतमान कछ उद्योग न करनेवाछे- रुष को उस का प्रारव्यही चडानेवाडा हाता हे 
॥ १९ । तिप्त स सन्ताषी, इच्छारहित ओर अपने स्वरूप मं रमनेवचछे प्रुष को जो 
पमुख हो ताहे वह्‌ विषयक खामके कारण धनकी इच्छाप्ते दा दिशाओमं को दृडनेवाछे 
को कांत मिटेगा  ॥ १६॥ जैसे चरणमें उपानह(ज॒ता)पदिरेहुए पुरुषको कंकड ओर 
कटि आदि दुःख न हाकर सख होता हं तेस ही सवेद चत्त मं सन्तोष रखनेवाङे पुरुषको 
सवदिशा सुखमय होती हं॥ १७।।इप्त कारण हे राजन्‌ ! जटमात्रस्त मा मनुष्य सन्तुष्ट क्य 
न रहे ! यह मेरी सम् म नहीं आता हेराजन्‌ ! उपस्थ इन्द्रिय के ओर रसना इन्द्रिय 
के विषय मँ छम्पट पुरूष कृकरकी समान दूसरे की इृच्छनुपार' काये करनक्गता हे १८ 
तैसेदी अपन्तष्ट रहनेवाडे बाह्मण का तेज "वेदाध्ययन आदिते उत्पन्न होनेवाडा प्रभाव, 
विद्या, शापे उत्पन्न हआ ज्ञान! तप, श्रतउपवाप्त आदि स उत्पन्न हुआ पुण्यः 
जर सत्कीतिं यह स्व इन्द्र्यो के विषयों मँ आपक्त होने कं कारण क्षीण होनाते हँ 
जीर विवेक भी नष्ट सा होजाता है ॥ १९ ॥ पुरुष की अन्ननङ विषयक्र इच्छा की 
॥ (4 
| चन्ति, ख ओर प्यास की निवृत्तिहोनेमरे होती है आर करभ कौ भी शान्ति 


(= ॐ = 
उस्र कर का फठ जो हिता आदि उप्त की प्राक्षि हानपर हता ह प्र भ. की 


| करेमीनदींहोती दहै ॥ २० ॥ 
|| शन्ति, दिशाओं को जीतकर ओर पएथ्वी का भाग करक न्‌ 
|| हेराजन्‌ ! छौ किक न्याय ओर वैदिक न्याय को जानन वाड सरो के सन्देह दूर करने 


| ते न्ते।षके कारण नरक मे 
|| वे ओर समाओं के अधिपति रेमेमी कितने ही पाण्डतः अत्त ते।ष के कारण नर्‌ 
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> 
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भध्याय |] सप्तमस्कन्ध भापादीका सहित । 


क चच = 
॥ २१ ॥ असंकलपाजेयेत्कामं कध कामविर्वेननात्‌ ॥ ` ्जथीनरयक्षया ऊं । 
भयं तत्वाविमशेनात्‌ ॥ २२ ॥ आन्वीक्षिक्या शोकमोहौ दभः महदर्पासया ॥ 

योगातिरायान्मोनेन सैं कार्यायनीहया ॥ २३ ॥ छर्पैया भूतज' हुभ्च | 
"देवं ज्ीत्समांधिना ॥ आर्ज योगवीर्येण निंदां ससख॑निपवया ॥ २४ ॥ । 
रजंस्तगर्च सतिन सेर ' चोप्मेन अं ॥ ररर गुरो भक्त्या पर॑षा 
नसां येत्‌ ॥ २९ ॥ यस्य सौक्षाद्गवति ज्ञानैदीपमदे गरो ॥ मद्यी- 
सद्धः श्तं तस्य सवे कुञ्ञररीचवत्‌ । २६ ॥ शष वै भगवान्साक्तौसधान- 
एरषेश्रः ॥ योगेशवरेवियांतरिलोक्र वै" मेभ्यते भरम्‌ ॥ २७॥ षद्वगेसथते- 
कांताः सवो निथमचोदनाः ॥ दन्ता थि श्रो योगानावहेयुः अभावहाः ॥ 

॥ २८ ॥ यथा वातादयो धौ योगेस्यर्थि नै विश्चति ॥ अंन्थीय ॥ २८ ॥ जथा बाता (यागस्य नँ विधति ॥ अंनयौय भवेयुस्ते | 

ते हँ ॥ २१ हेराजन्‌ ! सङ्कल्प का त्याग करके काम (इच्छ ¦ क जीते, काम के | 

तयाग पते करोधकरो जीते, विषयं मे अन्थनुद्धि रलकर छोम को जीते जर तत्व का चार 
करके ससार के मय के दूर करे ॥ २२ ॥ आत्मानात्म के विवेक से शोक ओर मोह 
का त्याग करै, महात्मा सतोगुणी पुरूषो की सेवा करके दम्भ का त्याग करे, 
मोन धारण करके सांसारिक वत्तौ आदि योग के विध्न को रे ओर देह आदिकी चेष्टा 
को रोककर हिंसाका त्याग करे ॥ २३ ॥ तैसे ही जिन प्राणि्यो से अपने को मय उत्पत 
होता है उनक्राही हित करके उन ते होनेवाङे भयको नष्ट करे, प्रारञ्धवा प्रप्तहुए व्यथै 
मनकी पीडा आदि दुःख को मन कीस्तमाधिसे दूर करे, प्राणायाम आदि योगब से 
शरीर ते उत्पन्न होनेवटि दुःखो को दूर करे ओर सात्विक आहार आदि का सेवन 

करके निद्राका त्याग करे ॥ २४ ॥ तैसे ही सत्वगुण को वदूाकर रनोगुण ओर तमोगुण 
को जीते, मन को वदाम करके सत्वगुण को जीति, 


क को जीते, गुर के वि मक्ति कएेवाडा पुरुष, 
इन कहेहृए काम आदि सवको अनायत मँ ही जीतने को समभ होगा ॥ २९॥] हेराजन्‌ ! 


पात्‌ ज्ञानरूपी दीपक देनेवाछे मगवान्‌ गुरु के विँ "यह मनुप्य ई" देसी नित्त की 
ुवदधिहो उस्तका अध्ययन(पद्ना) आदि सव हाक स्नानकी समान निरभक होताहै २ 
हेरानन्‌!्रकृति ओर पुर्पकरे नियन्ता.योगेशवरोकेभी ध्यान करनेयोभ्य चरणक्रमछवाञे जो 
सात्‌ भगवान्‌ वही यह गुरं इपकरारण केवर भमसेही पुरप इनके मनुष्य म। नतेहै।२७] 
हेरनन्‌ ! सकल ही नियमो वभ विधि, छःइन्द्यो के पमृह को वश मे करने मे ही पथैव 
|| पान पानेवाढी हं अथात्‌ छःउइच्धिरयो को वामं करटिया मानां पकठ ही नियमो का विधि 
क पाटन करिया; परन्तु, ठे्ा होनेपरभी यदि इनसे योगपतिद्धि न होयतो वह्‌ सव 


धधि केवट परिश्रम हीदेनेवादी दै ॥ २८ ॥ अधीत्‌ जैसे खेती आदि कभे जर्‌ उप्त 


९ ८. ७ ७ र हें शे 
| 9१ मोक्ष के तावन न होकर उच्टे प्रार्‌ के कारण होते है तैपे ह हिभुल पुरुप के 
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पृतेमिष्ट * तथाऽंतः ॥ २९ ॥ यचित्तविनये यैत्तः स्थानिःसेद्गोऽपरिमरहः॥ 


| हे धमराज ! धर, अथ ओर काम इन तीन पुरुषार्थो के उत्प होन का क्षत्र एप 


|| वाडा निञञन ३ नैर रेता होना कुछ अघय्ति नदीं हँ 
|| वादा निकेञ्न हे ॥ ३६ ॥ आर देता दोना कु 

|| शरीर आत्मा नहीं हे मरणधम्मीं हे ओर मरण कं अनन्तर विषटारूप 
2 1 ` + आगे इसी अध्याय के ४८ । ४९ वें शरक मं कदेहुए सकर कमं । 
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एको विविक्तशरणो भिक्ुभिक्षामिर्तोशनः ॥ ३० ॥ देशे" शचौ समे राजन्स 
स्थाप्यासंनमात्मनः ॥ स्थिरं समं खं तस्मिन्नासीतर्ज्वेगे ओमिति" ॥ 
॥ ३१ ॥ अणापानो सनिरंध्यात्पूरङुं म॑करेचकेः॥ भावन्मरननस्तयजेतकामौन्ख- 
नासाग्रनिरीक्ष॑णः ॥ ३२ ॥ यतो येतो निःसरति मनः कामहतं रपत्‌ ॥ ¢ 
१० १.२८. ११.३.१5, 6.9 ॐ ०& 
तस्तत उपाह 'हंदि रध्याच्छनेबुधः ॥ ३३ ॥ एवमभ्यसैतश्ित्तंः शाठेना- 
स्पीर्यैसा यतेः ॥ अनिर तस्य निवोणं ` यौल्यनिधनेवह्विवत्‌ ॥३४॥ कामादिः 
भिरनीवद्धं अरशांताखिरत्ति त्‌ ॥ चित्तं ब्रह्मसुखस्पृष्ठं ˆ नेबो्तिटेत करि 
चित्‌ ॥३९५॥ यः भवज्य हाप तरिबगोवपनात्पुनः ॥ दि सवेत तानः 
सं वे'` वाताँश्यप्रेपः ॥ ३६ ॥ येः' स्वदेहः स्मृतो र्स्मा मर्त्यो विच्ड 
मिमस्मतात्‌ ॥ त एनमारमसात्छृखी ईरयन्ति दत्ताः ॥ २७ ॥ 
इषटापृते + आदि कमे परमाथ के साधन नदीं होते हैँ ॥ २९ ॥ हेराजन्‌ ! जो पुरुप 
चित्त को वरामं करने के निमित्त उद्यत हो वह ज्रिपी भी वस्तुका सग्रह न करके सकल गो 
को त्याग सन्यास को ग्रहण करे ओर भिक्षा से प्रप्तहुआ अन्न परिपित मक्षण करके इकटा 
हा एकान्तस्थलकरा आश्रय करकेरहे॥ ३ ०॥ हेराजन्‌ ! वहएकान्त मं दद्ध ओर सरर्स्यानंपर 
स्थिर ओर समान अपना आप्तन विदछाकर उपस के ऊपर हरीर को तिरा न करके पंख प्त 
ॐकार का उचारण करताहुआ वैठे ॥ ३१ ॥ तदनन्तर वह अपनी नाप्तिका के 
भागपर दृष्टि छगाकरर, जवतक अपना मन विषयं के सम्बन्ध से रहित हो तवतक पूरक 
कुम्भक ओर रेचक के द्वारा प्राण वायु तथा अपान वायु का उत्तम प्रकार सेनिरोष 
करे} ३२ ॥ ओर विष्यो के अपनी ओर को सैचेन के कारण भ्रमता हुआ मन 
` निधर निधर कों जाय तहां तहां से उस को पीछे को रोटाकर्‌ ज्ञानी पुरुष धीरे 
धीरे हृदय मे स्थापनकरे । २३॥ इसप्रकार निरन्तर अभ्या करतेहृए यति का चित्त थोडे 
ही कार्म, जेते काष्ठरहितट्म अग्नि शान्त होजातीहे तैपे दी शान्तिको प्रा्तहोताहे ४ 
तदनन्तर विषयो ते क्षोभको प्राहु आ भेर निप्र की सकठ वृत्तिं शान्त होगह हैँ तथा 
ब्रह्मपुख को प्रा्तहुभआ वह चित्त फिर कमी मी विषयों म आसक्त नरी होता हे ॥ २९ ॥ 


~ ------- = - 







(५ = क| ~ _ @ ० (५ 
गृहस्थ आश्रम का त्याग करके नो सन्याप्त को ग्रहण करताहं आर ।फरम। ना । नुः 
उन भरम आदिकों का सेवन करता है वह निःसन्देहं वमन करेहए्‌ जलका मकण क || 
„ कृयोक्षि-अपना 

 कीडेरूप अथवा || 


अध्याय ] सप्तमस्कन्ध भापारीका सदित । ( ९२१ ) 











शृहस्थस्य क्रियाल्यागो वरैतत्यागो वटोरपि ॥ तपस्विनो भरमसेवा भितोरिद्रि 
~ २०५०.१ 3 <+ अ 8 

| ॥ ३८ ॥ आश्रमापसदा देते खसवाश्रमविडंर्वकाः ॥ देवमाया- 

विमरढांस्तीलपेक्षताहकं्षया ॥ ३९ ॥ आमानं चद्िर्जानीयास्वैर जैनधुताशयः॥ 


¢| # च [ ) 


किमिच्छैन्कस्य द "हेतोर्देहं पुष्णाति ठर्पटः ॥ ४० ॥ आहुः सरीरं 
रंथमिद्वियाणि ईसानमीपन्पनं इंद्वियेरेम्र्‌ ॥ वत्मोनि सत्रा धिषणां च सूत | 


०४ 


पंच बृदैद्रन्धुरमीरख्टम्‌ ॥ ४१ ॥ अन्त दशशाणमथमधमें चक्रेऽभिमानं ई || 
यिनं चँ जीवं ॥ धुं " तर्य भृणवे पठन्ति शरं ठु जीवं _ परमेव रक्ष्यम्‌ ॥ 


॥ ४२ ॥ रागो दषं लोभे शोकमोहौ भयं पदः ॥ मानोऽवमौनोऽचूया च 


[११ ¢ 


मस्महूप होता है, ठेसा पदिञे जो मानते है वही मृसे पुरुष, फिरमी इपर देह की ‹ यह्‌ 


॥ ९ 
कद कर ज 


आत्मारूप ३, एेसा समक्नकर प्ररोपा करने ठगते है, एेप्ा हमारे देखने मे आता है ६७ 
हेरानन्‌ ! गृहस्थ का कर्मो को त्यागना, ब्रह्मचार्य का तरत को त्यागना, तपस्वियो का 
ग्राम सेवन करना ओर सेन्याप्री का विषये मे आसक्त होना, एप होनेपर चारो आश्रम- 
वाडे अत्यन्तनी च होजति है, क्यं कि-यह निःसन्देह आश्रम की विडम्बना करते हँ इस 
कारण यह देवमाया से अत्यन्त मोहित होरहे हैँ एेसा समन्चकर दयाकरके उनकी उपेक्षा 
ही करे ॥ ३८ ॥ ३९. ॥ यदि करोकि- आत्मतत्व को नाननेवाखा स्षन्याप्ती विषया म॑ 
आत्तक्त होयते क्या दोष है £ तरह कहते हँ कि-हेराजन्‌ ! यह आत्मा परव्रह्य्प है, 


4 


देसा यदि संन्याप्ता जाने तो उप्त ज्ञान से जिसकी वासना नष्ट हुई है दे वह,मखा कोन 


अति कि ण 


से सख की इच्छा करके अथवा कौन से हेतु से विषयो म आसक्त होकर देह का पोषण 


^ 


करणा ? अथात्‌ क्रिसी हेतुसे नहीं करेगा, सारांश यह ह करि-ज्ञानी पुरुष की विषयं म | 


आपतक्ति होना सम्भवनर्हीं हे ॥ ४० ॥ अव विषयासक्ति के कारण अज्ञानी पुरुष को | | 
अप्रोगति होती है इसतकारण मुमृश्ु पुरुप, अत्यन्त ्तावधान रहकर सवैदा तत्वज्ञान के । 
विषय म उद्योग करता रहे, निष्कपै यह्‌ है कि-यह आत्मा रथी है, यह देहही रथ है 
एप्त जानन्‌, इत्यादि श्रुति मँ कहेहुए रथकर रूपक के द्वारा कहते है कि-देराजन्‌ ! यह 
दृहही रथ है, एता तत्वज्ञानी पुरुषः, कहत ईभयह इन्द्रियं घोडे हैःइन्दि्यो का स्वामी मन. 
उन घोडा को पकडे रखने कौ डोरिय इ, शब्द्‌ आदि विषय मागे हे, निश्चय वाङी 
द्धि पारयि है, ओर ईश्चए का रचाहु भ यह चित्तदी देह को व्याप्त करके रह्नेवाला ¦ 
बन्धन हेःटेसा कहतेह्‌।| ४ {तप द्रा्रकारक प्राण भुराहं+पप ओर पुण्य दो पह्यिहे, 
| || यहं अभिमानी जीवरथीहं प्रणव (ञ्‌ उसका घनुषडन्यहशुद्धनाव वाण+जर परजदयही ङ्य 
|| (निशाना) एेसा कहतेर अथात्‌ जसि धनुषप्े वाण को रक्ष्यपर क्गातेहे तेते दी सकार से 
|| जीव को ब्रह्म मं योजितः करे ॥ ४२॥ राग, देप, राभ, शोक, मोह्‌, भय, नड्‌, मान, ¦ 


{ || अपमान, असूया, वचना, हिमा, मत्सर, अभिनिवेश, भमाद्‌, शुषा ओर्‌ नद्धा इत्या 
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( ९२२ ) सान्वय भीमद्धागवत- [ पञ्चदश 
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| मया हिसा चं मत्सरः ॥ ४३ ॥ रजः भ्रमाद्‌ : छनिद्र रतरिवर्तवेवमोदयः॥ 
| रजस्तमःप्रकृतयः सखभकृतयः क चितं ॥ ४ ८॥ धावन्टेकायरथमात्मवशञोपक्षसप 
त्ते गरिषैचरणाचेनया निर्शतम्‌ ॥ ज्ञानो सिमच्युतवरो दर्धदस्तरवुः स्वारा 
| ज्यत उपशा | इं विजयात्‌ ॥ ४५ ॥ नो चर्मम॑त्तमसदिद्वियनाजिंृता 
| नोस्वोत्य॑यं विषयदस्युषु हि क्षिपति ॥ `ते दस्यवः सहंयंसूतमयु वेभ्य 
संसारकूप उस्पृत्युभय ` क्षिपति ॥ ८६ ॥ मर्त च निषत्त य दिकं केम 
 वेदिकम्‌ ॥ आवेर्तेत मर्टततेन निष्टंेनाददुतेऽृतम्‌ ॥ ८७ ॥ ईं द्रव्यमयं 
। कभ्यिगमिहोर््रायशां तिदय ॥ दके पणर्मासशचं चार्मौस्य पञ्चः संतः ॥४८॥ 
| श हँ ओर समाधि ्गनेवले योगी को क्रिस समय रजोगुण ओर तमोगुण की अमि 
मान आदि वृत्ति रात्र होनाती हँ ओर परोपकरार आदि प्तात्विकर वृत्तिर्यो को भी श्र 
० समञ्ना चाहिये ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ इप्त कारण पुरुष, जवतक इन्द्रिय आदि सक्र 
सामभ्र्तं अपने वरीभूत इस मनुप्य शारीररूप रथ को धारण कर रहा हे तवतक रै 
| गुरु के चरण की सेवा स्ने तेन कहुए ज्ञानरूपी खड्ग को धारण करके अच्युत भग- 
वान्‌ के आश्रयत्ते श्रु का तिरस्कार करे ओर चित्तम रान्ति धारण करके निजानन्द्‌ 
ति सन्तुष्ट रहे, तदनन्तर इन रथ आदिक की उपेक्षा करदेय ॥४९॥ क्योँकि-अच्युत 
भगवान्‌ क्रा आश्रय यदिन हुआ तो अत्यन्त अप्तावधान रहनेवछे इस रथ के स्वामी 
जीव को, बहिमख ८ वेक्राव्‌ ) इन्दियरूप घोडे ओर बुद्धिरूप सारथी प्रवृत्ति- मागे मेँ 
को ठेजाक्रर विषयषटप चोरौ मे डःछ्रेते हैँ, तदनन्तर वह चोर, घोडे ओर सारथी सहित 
इप्त रथी को मल्यु के परमभय पे युक्त ओर अन्धक्रार से व्याप्त सप्तारखूप कए मं ठेना 
कर डाल्देते हँ ॥ ४६ ॥ अव, वेद्‌ म कडेहए इष्टापरस आदि कमे करनेवाले पुरूष को 
| ९ ५ ९/६. ध 
रेपे अनथ की प्राति कैसे होयगी यदि रेप्री शङ्का करो तो उप्त को दूर करने के निमित्त 
दो प्रकरार कावेदमें कहा हुआ कम दिखाकर उनके फठौ का भेद्‌ कहते हहे धमे- 
रान ! प्रवृत्त ओर निन्रत्त यह दो प्रकार का वेदविहित कम है उसमे प्रवृत्त कमे 
केद्वारा पुरुष वार॑वार सप्तार मेँ पडता है ओर निघरृत्त कमे के द्वारा मोक्ष पाता हे ।४७] 
हेराजन्‌ । पडा आदि की हिंसायुक्त ओौर व्ीदि आदि द्रव्यमय नो अगिहो्र आदि कमे 
अथोत्‌-अग्निहोच, द्रीयाग, पूणेमास्तयागचातुमौस्यथागःपट्चयागः सोमयागः वश्वद्व = 
| 
= मनुस्त्ति म हत नाम पञ्चमहायज्ञ मेँ के देवयज्ञ नामक होम का कहा ई, तत्तिरीय 
आराण्यक मं के पञ्चमहायन् का विचार करनेपर चर्पुरोडाश आदि द्रव्यो से अथवा तीनि मिली 
हई समिधाओं कर के भीजो अभ्निमें होम करना वद देवयज्ञ हे एेसा निश्चय करा €, परन्तु 
| बोधायन गृद्यसूत्र से हुत किये विवाह, गभोधान, पसवन, सीमन्तोन्नयन ओर वि्युवकि 
|| यह समञ्च जाते दें । 
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अध्याय | सप्षमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ९२३ ) 
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ति सुरार्यारा्मकूपाजीग्यादि- 
| लक्षणम्‌ ॥ ४९. ॥ द्रव्यसृक्ष्मविर्पाकश्च धूमा रत्रिरपक्षयः॥ अधनं दक्षिण सो- | 
8०.१०९. 9 


भो दंशे ओषधिवीरुधः ॥ ५० ॥ अन्ने रेत ईति क्षमे पित्रथान चनभेवः॥ 


७2 १६ 


एेकयनावुव मूधा भूतिदं जोयते ॥ ५१ ॥ निधकादिश्भशानांतैः सस्कंरैः । 


| 
| स्छ्रैतो द्विजः ॥ इद्वियेषु क्रियो यज्ञान्‌ ज्ञानदीपेषु वहति ॥ ५२ ॥ दद्वि्याणि 
| 


23 6, च ०, १५ 


नस्य वाचि वेकारिकं मनः । वोच वणसर्माज्नये तेमकारे स्थरे भ्यसेत्‌। 


तु भाण मदत्युमु ॥ ५३ ॥ अभ्रः सरथो दिवौ 
॥ 
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हिः शो रकित्तर स्वराद्‌ ।; विश्वं तेजसः भहस्तुथं ओरमा समन्वयात्‌ 
। जोर षट्दिन इन कों इष्ट कहते हैँ ओर देवमम्दिर, विश्रामस्थान ( धमशा ), । 
कूप ओर पानी की पौ तथा अन्न के सदातरत आदि को पृते कहते ह ओर यह दोन | 
प्रकार के कमे कामना प्ते तथा अत्यन्त आप्तक्ति से करनेपर प्रवृत्त नामव होते ई । 
॥ ४८ ॥ ४९ ॥ अव प्रवृत्त कमे करनेपर ऊध्वेगति ओर अधोगति के द्भारा पुरुष । 
रो पपार कैत प्राप्त होता है सो खाति है फि-हे राजन्‌ ! प्रवृत्त कमे करनेवाडा ' 


ष, क | 


पुर, पाटे चरुपुरोडाश आदि द्रव्य के, दह कौ उत्पन्न करनेवाे रूप को प्राप्त होकर 
तदनन्तर बह धूमाभिमानिनी देवता, रात्रिक अभिमानिनी देवता, कृष्णपक्ष की अभि- 
मानिनी देवता, दक्षिणायन की अभिमानिनी देवता ओर चन्द्ररेक को प्राप्त होकर उस 
चन््रलोकमे मोगोका उपमोग करनेके अनन्तर अदश्यरूप होकर्‌ दष्टे द्वारा ओषधि, क्ता 
। अन्न ओर वीयेकरे रूपम क्रम करर तहांसे नीच भताह,इप्तप्रकरार यहप्रवृत्त कृममाग प्ननेन्म 
 काकारणदै ओर हे राजन्‌ ! उपर करेहुए क्रमसे प्रत्येक अवम्थाको प्राक्त होकर इप्तलेक्रम ' 
पृष फिर उत्पन्न हाता ३॥९ ०॥५ १॥ अव इस प्रवृत्तकभमागे का आधेक्रार कत्‌ इं 
हे रान्‌ ! गमौधान तति लेकर स्मशानपय्यन्त सप्कारों ते सस्छृत्‌ हुआ द्विन, इप्त मागे ` 


मै अधिकारी होता है, अव पुरोडार आदि द्रव्य से पिद्ध होनेवले यज्ञा के विँ 
हिप अवय होने के कारण निवृत्त कम की अत्यन्त श्रष्ठता दिखिति ह करं-निवृत्त ` 
करम निष्ठपरप, ज्ञानेन्ियो मं कर्मन्द्रियों के व्यापार की एकता की भावना करते है ` 
।॥ ५२ ॥ तैसे दी दरीन आदि सङ्कल्परूप मन के विष इन्द्रिय की, बाणीमे ति- 
कारयुक्त मन की, वणे। के समूह म वाणी की, अक्रार आदि तीन स्वरू 
अकार्‌ के किव उस वणप्तमृह की, बिन्डुमे उण्करार की, नाद्‌ मविन्दु की, स्‌- ` 
| ्ासमाह्प प्राण म उप्त नाद्‌" की ओर्‌ ब्रह्य के विषं उस प्राण की एकता क्ती भावना , 
 ॥ करते ह ॥ ९३ ॥ इप्तप्रक्ार्‌ मुमुश्चु क. अनुसन्धान त) राति कद्कर अब उप्तको 
॥ ||अधरिएदि मा ते ब्रह्मटोकर की प्राप्ति होना दिखति है -३े राजन्‌ ! बङ्‌ निदृत्तकभैनि् , 
1 | 4 करप अञ्चि, स्थ, दिन, सायङ्काठ, दृद्कपक्ष, पणेपाप्ती ओर्‌ उत्तरायण क अ- 


यज च कक 
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समृह ह तसं देह पञ्चमहामृतां का समूह नहा कहाजाप्त्का? केय।कर-चेन म कं 
| एक वृक्ष को सैचनेपर सवक्रा आकषण कमी नहीं हाता हं आर देहका यदि ६५०५ | 
| लंचाजायतो सव देह सिचआता है. ओर यह रारीर पञ्चमडामूत। का विक्रार अभा 


। न 
( 5 ोििकयककककनककककवककक (2 
अः 


( \र््े ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- [ पञ्चदश 
्र्ननन्लल् 
॥ ९४ ॥ देवयानमिदं भौहुभूत्वौ भर्त्वीऽतर्ष्ररः ॥ 
दात्मस्यो न निवंतेते ॥ ५५ ॥ य दते पिदैर्वोनामयैने वेदनिमिते ॥ शौ 
जेण चक्षुषा वेदं जनैस्थोपि ˆ स' यद्यति ॥ ५६ ॥ ओदौवते जननां राद्भहि 
स्तः परावरे ॥ ज्ञनि जेय वचो वच्य तमो ज्योतिश्त्विथं श्यं ॥ ५७ ॥ 
आबाधितोऽपि द्भांसो यथां वस्तुतया रतः ॥ दुपृशतविद्विधक तर्द्रदथवि- 
कगरपतम्‌ ॥ ५८ ॥ क्ित्यादीनामिहायानां यान कृतर्पापि हि" ॥ अ स- 
भिमानी देवताओं को प्राप्त होकर बह्यछक को जात। है, इतप्रकार ब्रहमछोक त नत 


ष 


पर॒ भोग की समापि हानपयन्त वह प्रथम स्थूलछोपाधि होता है, तदनन्तर सूक्ष्मे स्थूलो 
पार्धका छ्य करकं तजस नामक सृक्ष्मापाधिरूप होता डे तदनन्तर सक्ष्मोपाधेकाभी 
करणम ख्य करकं वह प्राज्ञनामक् कारणोपाधि इहोता है, वह कारण, साक्षीख्प 
तान अवह्वाजा म अनुगत्‌ हनं कं कारण उसका प्ताक्षीषूप मं छ्य करके तुये ( अव- 
स्थात्रयातात ) हाता हं आर्‌ तदनन्तर वह ग्द्धात्गस्वषटप ह्‌।कर्‌ मुक्त हाता हं ॥९४॥ 
इम क दवयान ( नेच्रत्त कभमागे ) कहते हं ओर निप्र का अन्तःकरण अत्यन्त दाति 
हं एसा इस माग स चखनवाटा आत्मोपाप्तक पुरुप,क्रमेपत अनि आदि के अभिमानिनी 
दवतारूप होकर आत्मनिष्ठ होनेपर प्रत्रत्त कमेनिष्ठ पुरुष की समान फिर सप्तारमे छौखकर 
नह आता हे ॥ ९4 ॥ हे राजन्‌ ! जो पुरुप, इत वेद मेँ वणन करेुए प्रवृत्त ओर 
नृत्त करममागं के शाखदृष्टि से जानता हं वह देद गं स्थित होकरभी मोहित नहीं होता 
॥ ९६ ॥ क्याके-दृह्‌ के आरम्भ मं कारण खूप से ओर अन्त में अवधिरूपत्तेजो 
रहता ₹ तथा म।ग्यरूप तत बाहर्‌ भाक्तारूप से अन्तगत, उच, नीच; ज्ञान, ज्ञेय, वचन 
वाच्यःतम अर प्रकाराहप जो ऊख वस्तं वह्‌ सव यह त्तञानीपुरूष,स्वय ही हाताहे सारांश 
यह है क्षिप को छोडकर को$ भी वस्तु न होने के कारण उप्र को मोह नहीं होता है 
॥ ९७ ॥ यदि कहोकिं-एेसा होनेपर ज्ञानी पुरूष के भी अपने से भिन्न वस्तु कौ प्रतीति 
कैसे होती है £ तद कहते हकि-हेराजन्‌ ! तके मं विरोध अनेके कारण सव प्रकारसे 
नाधितहुआ भी प्रतितिम्न नामक आभाप्त जेते स्त्यरूप से प्रतीत होता है परन्तु सत्य 
नहा हं तप्त दी सक्र इच्धिर्यो करके उपमोग करने के विषया का समूहमी स्तत्यरूप 
पं केरपत ह परन्तु वास्तव म सत्य नह। ₹, क्याक -एपा ह।ना दुर इ ॥ 4 <॥ 
ह रानन्‌ ! पञ्चमहामूत। की एकता बुद्ध के आश्रय्‌ल्प दह्‌ आद्र, पञ्चमूत्‌। का 
समूह, विक्रार ओर परिणाम इन म से कुर नहीं ह अथात्‌ जते वन वृक्षा का|| 
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अध्याय ] सप्रमस्कन्ध भाषाटीका सदत । ( ९२०५ ) 





5 
यातो विकीरोऽपि'" चै पृथङ्‌ नौन्वितो गधा ॥ ५९ ॥ धौतववयवित्वाचं | 


(ॐ 


तन्मार्ोवियवेर्चिनां ॥ न ्य-धसत्य्वधविन्यसंनव्ोऽ ततः ॥ ३०॥ यत्सा- | 
टेश्यश्चमस्ताविद्विकस्पेसति वस्तुनः ॥ जाग्ररस्वपिं य्था स्वम तथां विधिनि- | 
पेरधता।६ ?।मांव द्वित क्रियेत द्रव्यद्वितं तैथा्मनः। वेतयन्स्वा्चुभृत्यह चीन्स्वर्भ | 
` पञ्चमहामर्तो का रूपान्त है एसा भी कहना नहीं वनप्तक्ता, क्योकि-रेसा होने म तो देह । 
आदि सावयव पद्थि, अपने अत्रयवोँं से अथत्रा रूपान्तर को प्राप्तहए अवयवो से भिन्न 
होना चाहिथं या उन से युक्त दी होना चाहिय. इस अवयवी कौ अवयवो से अत्यन्त मिन्न 
। मानो ते रेप अनुमवमे नदीं भता, ओर उनतत युक्त है रेता कहो तो प्रत्येक अवयव से 
वह पृणेरूप करके युक्त होना चाहिये कंवा अंश से ते युक्त होना चाहिये परन्तु इन 
दना से एकप्रकार भी होना सम्भव नर्हीहे, क्यौकि- प्रत्यक अवयव से सम्पृणरूपसयुक्त 
हे एषा कहो ते केवल अगुलिमे दी देदबुद्धि होगी; ओर अंशसे युक्त दै एेसाकहो ते उप्तका 
जर अवयवी मानकर उसक्रा भी ओर कोई अवयवी है रेता मानना पडेगा तथा इप्त क्रम 
के एकव्रार प्रारम्भ होनेपर-कभी समति हौ नदीं होगी अथौत्‌ अनवस्था दोष अविगा, इम 
कारण यइ देह आदि सव मिथ्या हे॥९९॥ इसप्रकरार देह आदि का मिथ्यापन कहकर 
अब उनके हेतमत प्रथिवी आदि पञ्चपहामृतों का भी मिथ्यापन कहते हैँ कि-दहेराजन्‌ ! 
देह आदि को धारण करनेवाले पञ्चमहामृत, सावयव होने के कारण अपने सूक्ष्म अवय- 
वक्रे विना कभी भी नहीं रदपक्ते, यदि कहो कि उन के अवयव सत्य हे ते पूरवोक्तरीति 
से अवयवी पदार्थं के अपत्य ठहरनेपर उसक्रा अवयवभी अन्त म असतत्यही ठहरेगा ॥ 
॥ ६० ॥ अवर देइ आदि अवयवी पद्‌थै ही यदि मिथ्या हे तो उत्पत्ति ओर नाश से 
यक्त बाकर आदि अवध्याओं मे "वही यह देव दत्त है जिपे द्रावषे परिञे देखाथा, 
इत्यदि पहिचान नर रह॑ग, एप्त कह्‌। ता हरानन्‌ । -परमात्मा म अज्ञान समद्‌ भाव 
कसित होने से पडिढी पहिटी अवघ्या मे के आरोप की अग अगडी अवस्थां में 
सदशता होने के कारण "वही यह देवदत्त हैरी प्रतीति भी केवर आंतिही ह ओर वह 
भी अज्ञान दुर होने के समयपयन्त ही रहती ह, अतर यदि सवरही . भिथ्या हे तो अमुक 
वाक्त करे जर अम॒क्र न करे इपतप्रक्रार शखरा विधिनिषेध करना कपे घटता हे एेप्ता 
यदि कहे तो हेराजन्‌ ! स्वम्न अवघ्था म जाग्रत्‌ र सुपुक्ति इन दाना अवस्थां का 
अनभव जेते मिथ्या होता है तैसे ही विधिनिषेध की व्यवस्था है] ६१. ॥ ' 
जब इत्र प्रतिपादन करेहए अद्वैत को दी तीन भावना का उपदेश करके चड़ करते है- 
हे रानन्‌ ! मव्रद्धेत, क्रियद्वित आर द्रव्यात्‌ का दलनत्राा मुनि, इस देह आदि में 
रहकर दी आत्मत के अनुभव पे अपना जा्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओं को द्र 
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न्धुयुते सनिः ॥६२। कायकारणषस्त्वेकयरमेरने परैततुबत्‌॥ अवर्तुत्वादटिकरपस्य 


भवित तंद्च्यते॥।६२।यद्रह्मणि परे सौक्षात्सवकमेसमपेणम्‌॥मनोवारईूतसुभिः 
पाय क्रियोषिं तदुच्यते ॥ ६४ ॥ आत्मजार्यासतादीनामन्यपां सथैदेहितम्‌। 


यत्स्वाथकामयारक्य द्रग्याद्वतं तदुच्यते ।॥ ६५ ॥ यच्स्य वौऽनिषिद्धं' ध्या- 
2 >~ ण्व द 
यत्र यतो नेप ॥ सं त ` कपाणि नसे ` वान्येरनापंदि ॥ ६६ ॥ 


ॐ: + 


पपरेर्थे वेदोक्तेवेतेमानः स्वकर्पभिः ॥ भहेऽधयस्य भतिं यावद्रा जस्तद्धक्ति- | 
भौद्लरः ॥ 2७ ॥ यथा हि यूयं नृपदेव दस्त्यनादापद्र्णादुत्तरतात्मंनः 


भ्रभोः ॥ यत्पादपकेरुदसेवया मंवानदारीनिर्जितदिम्नजः क्रन्‌ ॥ ६८ ॥ 
छ १? 
अहे पराऽभवं कंधिदन्धवे उपवेदेणः ॥ नाश्नाऽतीते' महाककरैखे शन्धवीणां च- 


समतः ॥ ६९ ॥ रूपपेशरमाध्र॑यसोगन्ध्यमियदशनः ॥ स्लीणां भिधतमो निदं 


पक प म ६ 


करता हं ॥ ६२ ॥ हे राजन्‌ ! वल्न भर तन्तु (डरा) इन दानो मं जसे तन्तदी 
व्च हे तेते दी वैत्र कां कारणरूप वस्तु एक ही है ठेसा जानने का नाम मव्ित 
हते हैँ क्योके-भेद्‌ वास्तव मे सत्य नदीं है ॥ ६३ ॥ तेसेदी हे कृन्तीपत्न धरम 


राज । शरीर, वाणी ओर मन से करेहुए सक्रखकर्मोकाजो परव्रह्मके विपे फर की 
इच्छा छोडफर अर्पण करना तिप्त को क्रियद्वित कहते हँ ॥ ६४ ॥ ओर तैते दी स्वयै 
अपने खरी पुत्र आदि की तथा अन्य प्राणिये के धन आदिकी एवै भोगों की जो एकता 
मानना अथौत्‌ सव के देह पश्चमृतमय दँ ओर सवक्रा भोक्ता परमात्मा है इसप्रकार 
अभेद दृष्टि से अथं ओर काम इन दोनो मँ जो एकता की दष्ट करना उस को द्रव्यत 
कहते ह ॥ ६4 ॥ अव कदेहए आश्रम धर्मो को सेक्षिप से कहने हँ करि-हे राजन्‌ ! 
निप देराकाङ्मे जिप्त उपाय क द्वारा जिसप्ते जो द्रव्य जिप्त पुरुष को विहित होय उप्त दी 
द्रव्यते वही पुरुष उन विहित कर्मोको करे,आपत्तिक्राक के न होतेहुए अन्य द्रव्यो सेन करे 
॥ ६६ |हेराजन्‌। इन पदर कहहए तथा अन्य भा वेद्‌ म कहहुए्‌ अपने कम कं द्वारा इन 
श्रीक्रष्णजीक्री भक्ति करनेवाडा परुष;घरम रहता हुआ हा इनक स्वूप्कां प्राप्त हाता हं 
६७] राजाधिराज) जिसक्रो हटाना कठिन है एसे विपत्तियाके समूह कोःपरमात्मा श्री- 
क्ष्णजीके द्वारा ही जप तम तरगये हो ओ।र उनके ही चरणक्रमङ व सवाप द्गगजा पन्त 


® = 


सवके जीतकर जैते तुम राजपूय आदि यज्ञ करे दँ तेर ही उन श्रीकृष्णनीके री आश्रय 
से तुम संसार के भी पार होनाओ ॥ ६८ ॥ अव महात्मा का अपमान करनत्त 9 
करष्णजीं की सेवा नष्ट होती है जर उन की कृपा से ही फिर प्राप्त होती दे यह दिखा 
निकरे अभिघ्राय ते नारदी अपना पहिढा वृत्तान्त कहते दँ फि -हे राजन्‌ ! पिले वीते 
हुए महाकद्प मं मं गन्धव।म श्रष्ठ उपनहेण नामवाडछा एक गन्धे था॥ ६९ ॥ पन्द्रताः; 








।| सरकमारता,) वाणा की मधरता ओर सरगन्धिक कारण मेरा दरान पतव का भ्रयथा त्त 
व 4 [र ----------------=----~-----~ । 











^ क + नकम 


अध्याय ] सप्रमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ९२७ ) 
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मत्तस्तु पुरङेपटः ॥ ७० ॥ एकदा देवसत्रे तु गन्धवौप्पीरसां मै णाः ॥ €पदहता 
वि्हग्मिहेरिगाथोपगायन ॥ ७१ ॥ अहं च गाय॑स्तद्वि्रान्‌ क्षीभिः परिता 
नीतः ॥ श्तवा वि्वखजस्पनमे' देनं शेरेनसौं ॥ अदि चं'^ शृता 


पृ १५ अ 


। सशरी; कृतहेनः ॥ ७२ ॥ तावरहास्यामहं जज्ञ तत्रापि वैह्यवादिनाम्‌ ॥ 
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दश्रषयाऽनुषगेण भाप्तोऽहं ` ब्रह्मपुत्रताम्‌ ॥ ७३॥ चरमेस्तः ग्रहभधीयो वणितं: 
| पापनाशनः ॥ अस्था यन पदेवीमज्ञत्ता न्यासिनामिधात्‌ ॥ ७४ ॥ भूयं न- 
योऽभिर्य॑निि॥ येषं चहानतरंसतीति 
सान्षादूढं ˆ परं बह्म मनुष्यिगम्‌ ॥ ७५ ॥ सं वी अय नह्य महद्विमग्यं कै 
वैटयनिवोणसुखानुभूतिः ॥ भिथः सुः वट मतङेष आत्माहणीयो' ˆ ° थि 
धिष्व ॥ ७६ ॥ न यस्य सा्नाद्धवपद्जादिभी रपं धिया वस्तुंतयोपर्व- 
करण लिया को भी म अत्यन्त प्रिय था इससे उन मे अत्यन्त छम्पट होकर मँ स्वेदा 

मत्त रहता था ॥ ७० ॥ एकदिन-देवताओं के सत्र म॑ दक्ष आदि प्रनापतियो ने श्रीहरि 

का य गनि के निमित्त सतर गन्धर्वो को ओर अप््राओं को बुखाया था ॥ ७१ ॥ यह 

जानकर च्ियों से चिराहु आ मै गान करता२ ही तह गया, तव उस मेरी करीहुई अ- 

वन्ञा को जानकर प्रनापतियों ने क्रोधकेवेग पे (तूने जो हमारी अवज्ञा करी है इस से 

त्‌ निस्तन होकर रीर रह शद्रयानिमे जा रपरा मन्न राप दिया 1 ७२ ॥ 

वह्‌ राप होते ही भने एक दृधी के उद्र मं जाकर जन्मछिया परन्तु उप्त शूद्र न्म मे 

भी मञ्चे बह्यन्ञानेया का स्तमागम अ।र्‌ उन कां स्वा करन का अवसर मेखा इप्कारण 

मँ अगि को ब्रह्माजी का पुत्र हुआ ॥ ७३ ॥ हे धमेराज ! जिससे गृहस्थ पुर्षभी 
अनाया्त मे संन्यासियौ की गति को पाता ह वह गृहस्थिय का, पाप को दूर करनेवाडा 

मृ भने तुम स्र कहा हं ॥ ७४ ॥ अव नारद्न। मनम वनरजक्र कतार्यता की ओर 

ध्यान देकर पिले, ददा्वै अध्याय म॑ कटेदए दी छोक कहते ईहे धमेरान ! इस म्‌- ` 

नष्योकं मं तम निःपन्देह भाग्यराडी हो, क्याक्षे तुम्हारे घर म मनुष्यङूप धारण करकं 

 गुषहुए साक्षात्‌ श्रीकृष्णंनामक परब्रह्म वाप्त कररहे है इ्कारण तुम्हारे घर, दरोनमान्न ` 

से द सरक को पवित्र करनेवाडे मुनि सव दिशा से जत्‌ हं ॥ ७३ ॥यदिक््छे । 

|| कि-यह श्रीकृष्ण हमारे मामा के पत्र हैँ इन को तुम परलर् केमे कहते छ तो हेराजस्‌ ¦ ` 

। || प्रमविवेकी परुषोके इच्छा करनेयोग्य नो उपाधि रहित परमानन्दं उच्छ अर्भडरूर ` 

रमःसो ही यह निःसन्देह तुम्हारे प्रियःुद्‌ःमामाके पुनआत्मा,जाज्ञा कसेर र = 

नीय श्रीकृष्णर।७६।यह यदि परब ते सोरहसहल खियोमे रमगङूरना ओर अदे छदे 
का आचरण करना यह इनको कैप योग्य होसक्ताहैःयदि रेषा खे रो हरज इरे- सड 
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पलितः भसाद दाप्य सै स्राल्ववां पातः ॥ 


| गितम्‌ ॥ मौनेन भक्यापरमन 
॥ ७७ ॥ श्री्रुक उवोच ।\ इति दे्वपिणा भो नि शरेय भरतषेमः ॥ पूज 
मास शवुभीतः क्ष्ण च म्रमर्विंहखः 1 ७८. ॥ छ्णपौयादुपामेय पूलित ॥ 
प्रययौ चलिः ॥ श्रवा क्ष्ण धरं ब्रह्य पाथः १ 
्षायणीनां त पृथैगवेसाः धकीर्तिताः॥ देवासुरमनुष्याया लोकौ यज चराचरा । 
0 ८० ॥ इतिश्री भागवत महापुराण स्मस्कन्धे परह्यदाजुचरिते 
रदसंवादे सदाचारनिणयो नाम दचदक्लोऽध्यायः ॥ १५ ॥ ५ 
| = सी भपनी वुद्धि द्य जनिन का सक्षात्‌ वास्तविक यथा तच्च वणेन नरह 
करां रेस यह मक्तपाङ्क भगवान, मोन, भक्ति ओर इन्द्ियो-को वशा भं करके इमरे 
पून करेषु हे सो हमरे उपर प्रघ ठ 1 ७७ ॥ श्री्ाकदेवजी कहते ह कि हे 

तो, मरतकुर श्रष्ठ 


रानन्‌ परीक्षित्‌ \ इपप्रकर देवर्षिं नारदजी के केह धुम के रहस्य को 
हृ दए. ओर अति प्रपतन होकर उन्दाने नारदनी का 


धमराज सुनकर प्रमसे अत्यन्त वि 

ओर श्रीङृष्णजी का पुनन क ॥ ७८ ॥ इपपरकार पूनन करू व नारदमुनि, श्री 
दष्णजी ओर कुन्ती पून युधिष्ठिर की आज्ञा छेकर तहां से चरेगय, इषर < श्रीकरष्ण 
जा साक्षात्‌ परनदय एसा घु नक्रर धरान अतिविस्मयमहुए (७९ देरानन्‌ परीक्ित्‌ दपु 


परकारजिनमेदेवता,अघुर अर मनुष्य आदि चराचरपराणी उत्पन्न पल चह च कन्या- 
नै 9 ष्वम्‌ 4 ॥ प ट 
ऊंकावेशैनेतुमपभिन २ करके वणन ऋरडे८०इति सक्तपस्कन्धम चदशअध्यायसमप्त॥ 
इतिश्चामद्धागवते महापुराणे; ` अमोरयेदीयसामषुरनिवासि-युएदवादपबा मार 
दवय -्ीयुतपण्डितमेलानायाल न कारीस्थरानकीयभयान 
विद्याख्ये य सवत्तनत -महामहेषया ~ ` 
चायै-पण्डितस्वामिराममिश्रर यिगतवियिन, ऋषिकुमारप- 
मकपण्डितरामस्वरूपशभेणा विरनितनान्वेयेन माषा 
नुबदिन च सहितः सक्तपस्कन्य समाप्तः ॥ 

५ न 8 ; 
भ तमालोऽ सत स्ततः स्कन्धः+=< 

-=---------- `. 


~~ -------- यानाल 
ल | 


ष्क पता-शव 
लच्मीनारायण'' छाप ` ˆ 1 
सुरदा, ॐ 













छान्वय भीमद्धागक्त- 





१ गं 


























५ 


५, धरमविस्मितः ॥ ७९ ॥ ९।त द्य | 


9 





कि हक ममे 


































१ 
1 
# 
भ 
च 
[नं ( 
| ॥ 
५। ह ¢ 
भे १ 9 
9 = > र . क 9२ । 
+ १ व्या ध क । => 
१ क क ~व न कैः ५, नि # 
१ + ह+ 7 0: 
। । । + > ^ ब त ४ 
| क) म += न = न+ ना >, व. न, 
1 + = र ॥ 9 १ ॥ १। +~ ~ ^ । 
| | । वका ^ नि । नि ॐ क (+ 4 भजे, 9: क च क न ०" ११, 
। ५ ५ \ क 7 ५१ ४, 90 ध का हौ ~ क 3 ॥ 
~ ~ इ ५ ०५ 9 क ५.५ 1 + “4 ११ ~ अ~ 
च 1 ५१० न्न) 4 ~ 14 र ५ भके द न) <~. (४ ४ 
। । | । ॥ +< => { "2 ^ के = "क 
॥ । | | नकः 9 दो ^ क, ग्म न ॥ । 
१ ( कनक [4 त ५ [| ॥ । 
0 कन 4. 9.” १ ^ „कमै त, क 4 ६ 1 "प 19) ॥ + 
| क 0 क क 0 । >+, + विषयी क श | 
प न ~^ ~+. "नै त । 1 भक्ति ~ | श . 
¶ १ (अ ४ 4 त । चलद) 4 + ॥ ^ ्ः 


ॐ >+ पी ^ , 


व $ अजर ५ 9" ५ > - ५ | > य ट 
~ कै == न्व) + द ॥ भ € ४ भ 9 ९" # भ * * ५ = क मृक्ैर र ॥ 





श्व" “च = की 
1 ९ 


५ 8 ५ ` <. - 1 क द 4 स २ ‰ ० भ नाम लक *% ६ ४ न, । 3 * = १ । 
२ > ति रोः 4 वी क दै 4) [४ 
थ्‌ ॐ च न 42 ८) कै 9 नि क, चै १. ~हि 8 कः ५ द (न्धि + 





९१ ५ 4. 


[ऋ # ~ = श । ४ ॑ % ६५५ [१ | । न । + 9, . क + , द; ` १ ॐ = । ? | # १ ~ 





प भ 





च # 1 १, - की # 0 
[व 4 न # ऋ क १ -3 ~ 





षै र = 9 ऋनि त = ०5 04 ) ४; ५५ "म = को 9. चै ४८८१. त ॥ † ऋ (1 -* 7 ^~ न 1 । पिन म ५ # न 1 स क" 
क ^ ® च्व ह ह ह २ क - ५, 9 क क {> ४ 9 ॥ ह चेक # क प ४ नमै क वि) ४ 
^ 0 "शद (ज. # + => ष „4 ५4 7 क १) कण् 9 वि 8 र । ३८ + प ४4 = सक "+ ऋ) ५>ॐ श १. ४ + 19 ष ४ ' ‰“ ५ ५“ शकक [न 
५ त ४ ऋं ॥ कै >, ४ ह ~ क * त 
न ^ षो कर ^ 2 ॥>+ - 4 (1 1" र: द (न, + , । + "भ्र 42.) 
= त ५ च +, १. २० + ह # वि * के 
१ र - भकः 0 ४५८ 4५ ^-१.+२.४ 4 ० १ *- 
4 न ^ ४ - = 9 यं क ~क) च १४४ त ् भ द) ५ 9 चाः न्त *=ब; { नन क्यु 1 ४ वपव न्‌ 1 „9 
, 9) (# र =, ^ 2 न न कीच) (स | + क * ^+ 6 9 +" १०५२. त क त = । + = क, 0 ४ १ ॥ 
क प व + क्ट ५ ~ ॥ + + न 4; ^~ ५ 4 ह = ॐ % - ठ * नक = 9 ८१४५ > ८ कः ॥ स 2, (नप ५४४, चर 
^ ते नवि ० ५८९ ५ न्न क षिन + ॐ ८" > 4 ू # ४ # * ह च न ० ॥ 1 त ४ न नौ 9१६ 4 १. = 0 क ~ 
र न र न " @" द द ^ श) कतुर क = $ ^ भन 9 । ५ प २० ७ ॥ ६ तिः ६ । 4 न | *: , भ (+ ५१४. = पिः ० कि १८. 4 "दै 
ग प १ भन ११.५.१५ = ॥ ॥ 6 १/७. } ध ५ > 9५ त कतो १ (य थ | 9६ । २.4-+ ~; 
॥ न (क ह ज ॥ (क णनः १६ (क~ द न । ~ 
0 १ (9 न + 
री भलगाव. : ५ (गस १ अय्य ष + 
9, | = > ७५०१६. 
4 


मन > ५.५१ 
9 ३ २3६ ~ | ९ 46: १ ० ५ त 1 
ध , द 1५ । । वा अ 1 क र 


४१६ न १ 





ङ. विन [क 
9" ल (की 


त क | 
ह 
१ भ 0 ० । " - # `` " = (= ~ त त > ति त “ज प र त 0 ध ४ 
४५० .= ` सो ^ ् ॥ " . गभत, र व = १८५१ < ७ ५ ‡ 1. 2 तः 
भि ॥ । अ # ् ~ 1 ह = ~ # ६ म र 1 (~ ङ्घ ~ व ५ 
। {८ = ढं 3 ॥ ~ ॐ है ~ कक कः 


<, 0 9 शने 
13 । । 
‰ त = ^ > च नक "न्दः = ~. 









च $. 
नश ५५५ 
८०६९. 
क. +>; > २ 
, [क नौ क) 


७ 





६ 4; ४, ४५. ; । र 1 
#॥थ; 1 ४; 8 शः ध, ५१ 4 नि ू । † त 


9 ० = भ नक. ~>. ` --*---~-- ~~ ०. "7० => श = 6 के 
अनक ते ब र | ति कवभ + श ४ 
=+ ^ ॐ ५ च, (क त ५ { द । त ४ १ प । = २# 
(> + ~4 ` # 1 ^. 3 +, ध नमो १ ८ त भ ७ ^ ७ 

। . = प 54 1 +> 2 1 + 
नि, मी वीः क च. ^ कः । ५१ न्मी १ ह 7 च ० 
~क [१ ए - ए भ क भा ५ भ एष + कति ७ कः क भ 
॥ (भिद त ह? भी । * ~+ 

















र १ अ 6 
रि ५१५०२ ४ ~ । > >¬ ~ क | 
च ह कीः "क 1 0 (यै नौ ॥ ५ "+ + ~< नन, १८ नद क्रः, । - न # ५ ४ * मिन क । 
>~ ओ न चव रन न्ध ५ व ५) क) क नर ~ क्च" ++ 3: ५ ष 
~ ५ न १.०. क क १ कणि १. ठ > ४ त । 
7 +. ५८१ + ^. ष ^: 9 4 < > । नि ५.9 ग वकि "५१३ ,५।। त ५०१८२७4१ £ > 
छ ~ ` धि 9 # 
९ ९ क्रः ० क १० म. 
# : ॥ ध ६. र ४. ग 0 प १ 1१ 
ष ४ 3 =" वैन #, | कि _ ~ कि 
। =, र. ॥ +> कवे ब 
° ~. स्व क 
# न 
+ ~ » कै +. ४ 
च ।. 
हन 
त + 
। । 
- [1 
॥ 
जै नि 
कै ५० 
[१ 
^ ४ ह; ध 
2 + ॥ ४ "९.५३ ६०.५४५ € - त - 
। ५ त । प क्कः + = ९.५ 
१ ¢ ॥ क भै | $, ॥ 
थ + ष  । ः नि 1 ९ । १ 4 
५ ॥ ५ ॥ ~ ४ ५4 ध 1 . ५ “डे 14 +> ६५2 
+>. ४ ७ ॥ि ॥ि ४ न र चै ५५५५ "श ५.५ # ॥ ४, ; "~ 
{ “= % = । १ धि > ४.4 -9 = ५ 9 +र + ध ५ क (१ 1 य न द्धन = = क च न, +. 
। # „6 + # ॥ क चच! # # क #॥ + ‰" त च * `, मतै 9: १२४८१ बदर 
नि भव । । ~ # च 11 = विकि र. १ =» 
क | प ५ । 4. + ९५९। । 
८, # £ वै- च 2 ५4 ~ 
श्च, । त | नु," ध 
++ १९". ^ ॥ । प 
॥ च. [त + 
क~... > । । 
र. ऋः च र ५ 
३३ ¬ ~ < = म. 
+ न्द्र 1 क ह ध: । ध ० ^" 1 २९९५ । ॥ 
< ह १ त # ॐ 9.१ क 
ज से तिं ह्र = = ॥ न ^ गीर द 9 - 
+ ` [न ~ 


नक ८3. पी ९ ॥ # "~ त - भ ` श्वुङरक भ भ. ४.१. "+ १८अन 
4 ध क; =. = । { ^. : 1 # र । > ॥ ध । ॥ कन्द ^ ४ क व ४ 4 क्व 1. 1१ ध ॐ ^ ५ प । * ५ थः - + (९ ५०००००५ 0. भो जोन 
य) ॥ द, + ॐ = † । ॥ ४ १७, ०५ ई + < + ह । > “न अतत च 2 म, ‡ + ` [व ५ । १. £ 4 # ~ भु १. १९०९, नि ४ । 
५११ कः २८७ ६७५५ क ॥ 4४ १ = कुद # ' क र्व > + ॥ १ भ ^ १५८. ६. # 10. "कर ४ । ४ 
^) > # हव 5. [त । ॥ ध । † 


। १, १ ४ "+~ .>+ # 1 
"2. व 1४8 
४.५ 7 # श र न हक # + { कसी प = ऋ "की च [१ (८ = 

>^: ++ [1 ^+, ॥ गकरो 4 र ॥ ४, ॐ = ~ न # ~ = > २9 न" वै . =^), कने - क - ध कृ "द 1 08. $ ४" 
काः. श ४१ ९९ ५.-क. च), त इ ॥ = - ~ क्र ध, कत ए। "^ - वै. "इ >+ +> ॥ 

। कै ५ ॥ ५ १ श = कैव, ® क) # >= 8 [ भ + = ण ११, 

0 7, के - 1 ॥ 

. ॥. + „+ 7 = [क| ¢ 1 ॥ 


रँ "व 4 # ज `" ५५४ कै ॐ 44 क्र * 
¬ 0, 7 0 ग 1 ५4, ५७५५4 क न १ ८५०५ क कपी * * 
4 क च ४ | ॥ ॥ त्र ~ 2, क क >, # ५ ऋ क न विरि > + न "1 9१५14 (द न ४ ५५५६ ॥ - ५ ^ 
। । > ~+ ~> + तनी) 0), "क " ¶ १, र ९०4 ५१२५ + +४* क + #न,४५ पक ४३ च ११ ड ‡ 3 ५.4 न +, = ण 
„ +9 1 ॥॥ कै ८९.) 1 (~ । ^ ८५, क र) ह . 
8० ५०८५५६२५. नष ५ का वलित न्म ८ भ्य कक (> 9) न 44 त 
१ ॥ प ५३ ^ ^ ४ ४१ ५» श र. “खै ॥@ि + ॐ १ त, +. ७५, [> 3 ०५२५ = प ^ ४) ~ ¢ केभ्य ॥ > # ५४ ७ 0 ३ = ॥ ३१ 
॥ र (वं "4 ८९ ^₹+ * “के च ॥ जनक 9 « "1 
# ~ > ॥ न ना + नै ॥ + 1 ४» 2५५- ५ 
1 ४.०9 १ + 0 व १.4. क 4 
न.) + 1. ¢ १५ म कज ~ ^ 0 ~= , न = "क = "क = ह, +» ष 1} 
~> व म 
। 9१, ५५४ १२३ 1 4 ' ऋष 0. ५ 9! चवि 

















५ + र - न ~ ४; (१ 
कनदः कौ म). ह = = < च (व 5 #६ ब 


५१९ च र) +) ५५ ॥ ११ 1 "११५ १ 


१६४।।। ॥1।111; \॥॥॥ । ॥॥4 ।* ।५॥ ॥॥ ।॥॥। +॥ ॥।॥॥॥ 
\ च) ६५/५९ ¶ । ५५१ 


1101111 1 11१1 \ (४५ + ॥1\। ॥+॥1 ^ ॥|\॥॥॥ | 

११५१ ' 1111 \१॥॥ । ,१।॥ । +॥1।॥॥॥ ।॥॥॥ | ।|॥\॥॥ ।। ॥*॥ 
\)/1 111 ** ` | 1 ॥॥॥॥। ५॥॥॥ । ।५॥ ॥॥ ॥॥॥ ॥+1 ५ 
१।१।५१ ॥ । 

।||१।॥। । +॥11\ ॥ +।१। १ ॥॥। “॥॥111॥॥ 
॥५।॥ 1 "14 ।" ।\॥ १ \॥।५॥ +|! '¶॥॥॥ 1॥॥॥। 


| 
४ 


१" अनिधन 


थः ६१ १.५ ५ १ 

४) त 5 १ कौ ६५५` १ च # 0५११ 
भ हे सतेन चर | | 

३ ११६ १ 


पभ ५५।५दः 1 ६५ # 





चै ६५५५५१५९ १.६.१८ २ १११११ \ क 8 च॥॥ + ।४॥ 1 \॥\॥।। ॥॥ } ॥) ^ १॥1॥। 
९ ९ ४ | ५६4 
१ (&.७र६र १६५० ५११। ॥ न 8/1 1/1 / 
ह भके ॥, ०४, ६ ६१६५५ (11111 । ५.११ ॥ 1४।॥ 1|॥ १।१॥। \॥! ॥ 1111 1॥1॥1॥:1 / 
ई 9) 9 )) ५१ । [४॥) २।६।१५॥ १।॥। 
‡ ध्र; । । कै चै सात ष (नित ह ¶ । +) + + 
भे ५६ ६ +, क २१ तता१ | भित, हष मे चता पतौ | १1111 "1 


सरन स५। पपे ॥॥ कौ रोदधय पीर सुता तता ॥॥१ ५ [४ 


‹ <$ भ. ५६६४४ ५ परेरय स कौ कणीव्‌। 
सरा | च तेः इषम भोर 141 पूतूाते जते पाच किती न 


(अ क कोरकिते 95> ग क कोते कभ कको कको 69 कनक 


॥ 





= 9 6 ५३/५२ 
= -6 1 3 ५५/५२] (६ ॥81४ द 1. 
कर & ५५।३ +€“ 
> 8 ५८५2 1 ^ 
| ०1८०६ 111 ५०।॥५।/०॥ | | 


> ॐ 9 


॥ ~, 





20 र € 428 (2 2 


भके जके । 


९०९ (2 (२०/७० ।२|# 


^4 ०५०४५१४८ ‰ 2/2 
9.2. 





४ 
=> दकः | 





@@ @ 


ष १;, 9-4११-५१. 


| ५१ 101 (14 ध ५५ 


प्रवशीनी एथ: कार्याल (#॥॥ 
५६।६ो ५ (मश्च नी, 


||| ॥॥(44 
प्रयोजकः गण्डतीयकरयतय छदी ` 


#, +. 0 ^} नरि, ~ + ¢... + ति + 9 > 
॥ ५ # बर ९ #, ^ 4 # ् < + 
॥ 4.“ नक भि) क 40. 
= 4 न, नथु. 


क्रि + + 
# 
त 
ॐ 
१ 
1 
ध 
र क 
०.1 ^ ~ 
। 1 
४» क (४ ॥ ३. + धि ४. १ 
= । ५. ध. + [२ "न. है > 
क ।; ॥। 9 क 1 
, न च + ध" ~= 9.) 1. 
* 1 + च + ऋ) [१ 0, च ^ ऋ + 


कन-# “0 
' ¢ , १ १ 6 † 






व 
ह 





क । * च. ४ 4 च न १५ 4) #. (4 
भ ) ॥५\ ^ १९, ¢ ९॥ ` ५९ ५! ^ 11 ^ ।* +, (१ पैठ | फ ५ ॥ ५ "है 7... ति 
तावत स धर आग्वेकौ ही 
न से जीती है। राष्ट्रीय लोकदल्‌ क विजनी आर गया हे। केदर सरकार ने आयोग से जिन मुदँ पर उसकी शय राजनीतिक पार्ट ^ 1 
जयावाद्‌ मे जीत मिली ; है। अलीगढ़ में भाजपा उम्मीदवार ॒मांगी ` है उनमें प्रत्येक मान्यता प्राप्त रजनीतिक दल को. के इशे पर उनके ^.¶ 5100 0 ११94९ 
हरने वाली रामसखी कटरिया को भी लोकदल ने अपना मुख्यालय के लिए किराया रहित मकान, एसटीड सुविधा के एक पूर्व विधायक (~~ ~ ` 
पीदवार ताया हं । साथ मुफ्त टेलीफोन ओर निजी टेलीविजन चैनर्लो तथा . की ` आज दिन 
लखनऊ मे बसपा की छिदाना गौतम ने समाजवादी पारी इलेक्टानिक मीडिया पर चुनाव प्रचार के लिए निश्चित समय दहाडे हत्या की 
षा रव की गौ मतं सं चुनाव ह दि बहकृ 27 अवधि आदि शामिल है । जवकि उम्भीदवाय के लिए मुफ्त ॒गयी। इसलिए 
¦ थे। वसपा कौ 17 वोट पिले, सपा सिर्फ नौ वोर ही पा टेलीफोन, निषचित मात्रा मे पेल ओर डीजल, डाक टिकट, उनकी पार्टी ने वहा 
#। एक वोट अवैध हो गया। वलरामपुर में पूर्वं संसद छपाई के कोगज तथा चुनाव के दिन पर्येक मतदान केर पर पर चुनाव स्थगित 
वान जहीर कौ पती हुमा जहीर बसपा उम्भीदवार के रूप मे उम्मीदवार के कंप्‌ के लिए न्यूनतम व्यवस्था ओर मतगणना कसे की मांग की 
10 24 १ =; विच एवय क लिए खौ -न लौ व्यवस्था अदि समित ह ह 
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प्रताप यादव के 1 


रकेश यादव की माग कस का प्र् जपो खेल यु-ॐो-क्‌ = ४ 
जित . किया। अच नए अवतार गे दुतिया भर मे धम मचा रहै । 
वकी म बसपा इत सेल मे सौध ओं? 9 आश पष्ियो बले वग |... 
मीदवार के रूप में के कृ इस प्रकार भरता हेता ६ कि प्रत्येक उप्व्ग 
मती शीला वर्माने | (निनिकी संख्या भरी 9 होती है) मे 7 से9 क अक 
1 के. पूर्वं | अ। इन प कलमो ओर उप्वगो मे ल्यं 
यक रथ व्याम का दो्टयव नही हेता £ (अगर एय हम ते आप |. 
वरमा के | द दं कि प्ण सु-दो-कर पेली $ गवे 
पुत्र दिनेश | गावी £, वा 
वर्मां॑को | मततम स्त 1 [~ [1 ॥ 
पराजित | कौ प्रलेक मु- | 


श्री यततः 


माननीय मंत्री, लघु उद 








८ ~ [3.9.67 
कर दिया। | डो-कू प्ली [\ ,8 2 |6 
#ी ~ ~, | क} कैयल ठक 
॥ | | गण्डा मं ह सर्वद्र हल |£ 2 1 
जानमती, | षो सकता ह 








का 0 क जक ज जत ज काक्का ककि जक ककत काक 9 ज) कक क का क कक 


------------ ङ, ^ 
1 बलत्ानुपर्‌| | ` स 1 पवी दिशा मे अगे बहैगा जिसर जग्म -कण्यर नय 


